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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


` | ज¬ अवश्य करना चाहिये । 


| थौगके साधकको क्या करना चाहिये ? 
| i -यम-नियमोंका पांलन बहुत हौ आवश्यक समझकर || 


A ie 
२-सब कायाँमै नियमित जीवन बितानेवाला बनना चाहिये। {5% 


pe 
| 
- 
|. 


ROR] EIST) 0 


३-कामिनी, काथन, मान, बड़ाई और प्रसिद्धिसे सावधानी 
साथ सदा बचते रहना चाहिये | 


-मांस, मद्य, अन्य अपवित्र ओर उत्तेजक पदार्थका 
खान-पान नहीं करना चाहिये । 


o ५-हठयोग, कुण्डलिनीयोग पेर प्राणायाम 
सम्बन्धी क्रियाओंको अनुभवी गरेकै पास रहकर 
सीखे बिना केवल कहीं पढ़-सुनकर ही नहीं करना 
४ चाहिये । इसमें रोगादि होनेका डर रहता है। (0 
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ब| | 5 
4 > 88 Vidal tid छँ? 

i) अजुनने पूछा-- | 
Hi Sire 

405 जो भक्त निरन्तर आपके भजन ध्यानमें लगा 
3 रहकर आप (व्यक्त परमात्मा) की भली भाँति उपासना करते 
ae हे, ओर जो अक्षर अव्यक्तकी उपासना करते हैं, उन 


A= होर्नेमि अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? (गीता १२। १). 


AAT बाल f 
* मुझमें मनको एकाग्र करके जो भक्तजन निरन्तर 
2 मेरे भजन-ध्यानमें लगे रहकर परम श्रद्धाके शाथ भेरी 
= (व्यक्तस्वरूपकी ) उपासना करते हैं, वे गेरे al सबसे 
४ उत्तम यीगी हें। | (गीता १२। २) 
न. NRR शह हे, ज्ञानियोंसे भी. श्रेष्ठ हे | 
॥- ओर (सकाम ) ठ्र्शाकान्डियोंसे भी श्रेष्ट हे, अतएव हे ' 
अजुन! तुम योगी बनो ! (गीता ६ | ४६) | 


सब योगियोंमें भी में उसीको परम श्रेष्ठ योगी मानता | 


N 


(गीता & ! ४७) 
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।इरि$ ~ 
गारः Bhuvan 


सुन्दर छ we, WARA पुस्तक È सचित्र ` 


“व्रीमद्भगवद्गीता~शांकरभाष्य, सरल हिन्दी-अनुवाद, इसमें मूल भाष्य है और भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने 


गया है, भाष्यके पर्दाको अलग-अलग करके लिखा गया है और tard आये हुए हरेक शब्दकी पूरी 
सूची है । पृष्ठ ५१९, चित्र ३, go साधारण जिल्द र) `" _ *** पक्की जिल्द RIII) 
:२=श्रीमद्गगवद्गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाबा-टीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म विषय एवं स्यागसे 
भगवत्प्रातिसहित, मोटा टाइप, मजबूत कागज, सुन्दर कपेड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७०, बहुरंगे ४ चित्र १।) 
-३-श्रीसद्भगवद्गीता-गुजराती टीका, गीता १।) वालीकी तरह; मोटा टाइप, सचित्र, सजिल्दी ge 1) 
८ ४-श्रीमद्धगवद्वीता-मराठी टीका, गीता १)) बालीकी तरह; गोटा टाइप, सचित्र, सजिल्द are ९००२) 
५-श्रीमद्धगवद्गीता-( श्रीकृष्ण-विज्ञान ) अर्थात्‌ श्रीमद्धगवद्गीताका मूलसहित हिन्दी-पद्यानुवाद (सचित्र) Jo २७५, 
मोटा एण्टिक कागज,गीताके छोकों के सामने ही कयितामें अनुवाद छपा है। दो सुन्दर चित्र भी हैं। मू Ill) स० १) 
|| ६-श्रीमद्धगवद्गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, विशेषता यह दै कि छोकोके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ 

i है, साइज और टाइप कुछ छोटे, TB ४६८, मूल्य ॥2) oe सजिल्द ॥|=) 
७-श्रीमद्धगवद्वीता-बंगला टीका, हिन्दी गीता ॥2) वालीकी तरह, मूल्य १) ie सजिल्द 21) 
£-श्रीमद्धगवद्रीता-रछोक, साधारण भाषा-टीका, टिप्पणी, प्रधान विषय और त्यागसे मगवत्‌-प्राप्ति नामक निवन्धसहित; 
साइज ARS, मोटा टाइप, ३३२ asst शुद्ध छपी और अच्छे कागजकी सचित्र पुस्तकका Fo ||) स० lle) 


-गीता-साधारण भाषा-टींका, त्यागसे भगवस्प्रापिसद्ित, सचित्र, पृष्ठ ३५२, मुल्य =) ड सजिस्द्‌ &)॥ 
१०-गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य ।-) सजिल्द ।2) 
।-१-गीता-भाषा, इसमें छोक नहीं हैं | केवल भाषा है, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र भी लगा है, qo |) *** सजिल्द ।=) 
:२-गीता-मूल ताबीजी साइज २)८२॥ इञ्च, सजिल्द 900 >) 

६ ३-गीता-मूल, विष्णुसहखनामसहित, सचित्र और सजिल्द 30K e e र 
"४-गीता-७॥>६१० इञ्च साइजके दो पन्नोम सम्पूर्ण a RE Sore i=) 
५-गीता-सूची ( Gita-List )-संसारकी ( भिन्न-भिन्न ३१ भाषाओंकी ) अनुमान २००० गीताओंका परिचय ` ` ॥) 

१ १६-श्रीविष्णुपुराण-हिन्दी-अनुवाद-सहित, ८ चित्र, पृष्ठ ५४८) मू० Rl) RC सजिल्द Ul!) 


Yy 
/% १७-अध्यात्मरांमायण-( सातौं काण्ड ) सम्पूर्ण, मूल और हिन्दी-अनुवाद-सहित, ८ रंगीन चित्र, मूल्य साधारण 


mp जिल्द १॥॥) कपड़ेकी जिल्द २) 
१८-प्रेम-योग-सचित्र, छेखक-श्रीवियोगी इरिजी, प्रष्ठ ४२०, बहुत मोटा एण्टिक कागज, मू० १।) सजिल्द १॥) 


he है" A 


ERLE 


Bi 


5 0 दविनय-पत्रिका-सरल हिन्दी-भावाथ-सहित) ६ चित्र, अनुवादक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, मू० १) सजिल्द t) 
AA २०-गीतात्रली-सरल हिन्दी-अनुवाद-सहित, ८ चित्र, अनुवादक--भीमुनिलालजी, मू० १) =- सजिल्द १) 
=i २९ ज्रीतकाराम-चरिन-एष्ठ ६९४, चित्र ९, अभी छपा है, मू० १७) ` ><-सजिल्द १॥) 


Ei, >उ>श्री्रीचेतन्य-चरितावली ( खण्ड १ )-सचित्र, पृष्ठ २६०, मूल्य ।|=) सजिल्द १०) मात्र | 

= ie श्रीचैतन्यदेवकी इतनी बड़ी जीवनी अभी हिन्दीमे कहीं भी नहीं छपी | यह ५ खण्डोमे पूण हई हे) 
= & ८ » (खण्ड २ )-९ चित्र, ४५० प्रृष्ठ | पहले खण्डके आगेकी लीला. | qo १५) सजिल्द १।=) | 
Sh - „ (खण्ड ३ )-११ चित्र, ३८४ पृष्ठ मू० १) सङि gi 

न {R प्‌ = है er 

FR + ११ (खण्ड ४ )-१४ चित्र, अभी छपा है, अवश्य पढ़िये | Ho ।|=) सजिल्द lle) 
ER 9 » (खण्ड ५ )-१० चित्र, अमी छपा " १ सू०॥) सजिस्द १) | 
= ९७-तत्त्व चिन्तामणि भाग १-सचित्र, ठेखक-श्रीजयदयालजी गोयम्दका, पृष्ठ ४०६, एण्टिक कागज) Yo 112) सजिल्द॥!-) 

ह २८- „ २-सचित्र,लेखक- y 9 _ प्रष्ठ ६३०, एण्टिक कागज, Ho ॥)>) सजिल्द्‌ १०) 

०७ २९-भागवतरत्न प्रहाद-३ रंगीन, ५ सादे चित्रौसहित, पृष्ठ २४०, मोटे अक्षर, सुन्दर छपाई, मूल्य १) साल १।) 


न 


३१-विष्णुसहरूनाम-शांकरभाष्य, हिन्दी-अनुवाद-सहित, सचित्र ८“ ses 


° =) ~ 
| ३२-एका दश स्कन्ध-( श्रीमद्धागवत ) सचित्र हिन्दी टीका-सहित | यह स्कन्ध बहुत ही उपदेशपूर्ण है । मूऽ M) के ह 


2९-देवर्षि नारद-२ रंगीन, ३ सादे RaRa, पृष्ठ २४० अधर . ४ qo ॥)) सजिल्द १) 
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और समझनेमें सुगमता कर दी गयी है | श्रुति, स्मृति, इतिहासोके SAT प्रमार्णोका सरल अथ दिया | 


३०-श्रीज्ञानेश्वर-चरित्र-( सचित्र ) महाराष्ट्रके प्रसिद्ध सन्तकी जीवनी और उपदेश "-- मूल्य |~) आओ 1 


` ५२-भक्त-भारती (७ चित्र) कवितामै सात भक्तोके चरित्र 12) | 
४३-भक्त वाळक--५ चित्रौसे सुशोभित \-) 


४४-भक्त नारी- ६ चित्रोसे सुशोभित -) 
४५-भक्त-पञ्चरब--५ चित्रोसे सुशोमित +) 
४६-आदर्श भक्त--७ चित्रोसे सुशोभित -) 
४७-भक्त-चन्द्रिका-७ चित्रोंसे सुशोभित -) 
४८-भक्त-सप्तरक्र-७ चित्रोंसे सुशोभित -) 
४९-भक्त-कुसुम-६ चित्रोसे सुशोभित -) 
५०-प्रेमी भक्त-६ चित्रोसे सुशोभित -) | 
५१-यूरोपकी भक्त खियाँ-३ चित्रोंसे सुशोभित ) | 


५२-गीतामें भक्ति-योग (सचित्र) ले०-श्रीवियोगी इरिजी।-) 


५३-श्रृतिकी टेर- (सचित्र) ले० -श्रीभोळेबाबाजी ।) 
५४-परमार्थ-पत्रावली-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके ` : 
कल्याणकारी ५१ पत्रोका स्वण-संग्रह ।) 


- '५५-माता--श्रीअरविन्दकी अंग्रेजी पुस्तक (Mother) 
का हिन्दी-अनुवाद 
५६-ज्ञानयोग-इसमें जानने योग्य अनेक पारमार्थिक 
विषरयाका सुन्दर वर्णन है 
५७-ब्रजकी झॉकी-वर्णनसहित लगभग ५० चित्र 
५८-श्रीबद्री-केदारकी झाँकी ( सचित्र ) 
५९-प्रवोध-सुधाकर ( सचित्र ) सटीक 


i) 
I) 


६०-मानव-घर्म-ले०-श्रीहनुसानप्रसादजी पोद्दार 2 

-aaa Ro » (सचित्र) >)॥ 
६२-गीता-निबन्धावली 2)॥ 
६३-वेदान्त-छन्दावली-ले०--श्रीमोलेब्राबाजी =)|| 
६४-अपरोक्षानुभूति-मूल इछोक और अर्थसहित ` =)॥ 


६६-भजन-संग्रह प्रथम भाग सं०-श्रीवियोगी इरिजी =) 
» दूसरा भाग ` » 2) 

_ 99 तीसरा भाग च्य =) 
त चौथा भाग 39 =) 


= > gimat भाग (पत्र-पुष्प) से ०--श्री हनुमा न- 
“प्रसादजी Te 
७१ चित्रकूटकी शॉकी (२२ चित्र). 


धर्म-प्रदनोत्तरी (नये संस्करणमै २० पृष्ठ बढ़े हैं) =) 


= 
= 


) १०७-गजलगीता 


Ki 
qo |=) सजिल्द me 
ga il) सजिल्द Ne 


७४-सच्चा सुख और उसकी प्रासिके उपाय ~) 


` A k 
७५-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग A 
2. ८ ° A 
७६-मनुस्मृति द्वितीय अध्याय अर्थसहित ~ 
७७-हनुमानबाहुक सचित्र, सटीक A । 


७८-आनन्दकी लहरें (सचित्र) Ei 
७९-गोपी-प्रेम ( सचित्र ) í 
८०-मनको बश करनेके उपाय (सचित्र) 
८१-गीताका सूक्ष्म विषय, पाकेट-साइज 
८२-ईश्वर-लेखक-पं ० श्रीमदनमोहनजी मालवीय - 
८३-मूल गोसाई-चरित न 
८४-श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश, २ रंगीन चित्र i 
८५-त्यागसे भगवत्प्रात्ति (सचित्र) i 
८६-ब्रह्मचय-ले ०-भरी हनुमान प्रसादजी पोद्दार ~) 
८७-भगवान्‌ क्या हे १ र 
८८-समाज-सुधार 
८९-आचाय सदुपदेश 
९०-एक सन्तका अनुभव 
९१-सप्त-महात्रत A 
९२-हरेरामभजन २ माला l 
९३-विष्णुसद्खनाम-मूल, मोटा टाइप )॥॥ सजिल्द ८ 
९४-रामगीता-मूळ, अर्थसहित ee) 
९५-सेवाके मन्त्र TE 
९,६-सीतारामभजन ae 
९७“प्रश्नोत्तरी-भीशंकराचा यकृत (टीकासहित) 
९८-सन्ध्या (हिन्दी-विघि-सहित) ane 
९९-बलिवेइवदेव-विधि 
१००-पातञ्जलयोगदशेन (मूल) 
१०१-गीता द्वितीय अध्याय अर्थसहित, पाकेट-साइज 
१०२-धम क्या है १ 
१०३-दिव्य सन्देश 
१०४~श्रीहरि-संकीतन-धुन 
१०५-कस्याण-भावना छे०-श्रीताराचचन्द्रजी पॉड॒या 
१०६-लोभेमे पाप आधा ; 
आधा * 
१ ०८-औीरामायणांक-१६७ चित्र,५१२ पृष्ठ मू०२।)स °, 
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य गयी 
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उपनिषद्‌ मूल, HBS, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थस हित सचित्र छपकर तैयार है 


छप गयीं 


:३ईैशावास्योपनिषद्‌ ए० ५२ मू० --` ८) ११-सप्तश्योकी गीता = EN 
२-केनोपनिषद्‌ ( पद-भाष्य) वाक्य-भाष्य दोनो -१२-श्रीठुकाराम-चरित्र ९ चित्रा ६९४ पेज 

' सहित ),स० go १४६ *** oe |) qo १४) स० aes --- gt) 
३-कठोपनिषद्‌ go १७८ | MH) १३-गीतावली गोस्वामी तुलसीदासजीकृत पृष्ठ ४६०) 
*-मुण्डकोपनिषद्‌ go १२२ :'१ __ 71 |) चित्र ८ मू० १) स० e 21) 
aAa go १३० `" | 5” la) ay ain Bar (छेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी ) 


, पाँचौ उपनिषद्‌ एक fread सजिल्द (उपनिषद्‌ 
“ भाष्य खण्ड १ ) Fo -"" २-) 
6 


_६,-मुमुक्षुसवस्वसार भाषासहित प्र०४१४मू २ ।~)स०१~) 
` “प्रेमदशन ( नास्द-भक्तिसूत्रकी विस्तारपूदक टीका 


Rie? sm 


पृष्ठ ५०, सचित्र मू... "`` “7+ :-)॥ 
१५-श्रीश्रीद्चैतन्य-चरितावली खण्ड ४ सचित्र प्रष्ठ २२२, 

चित्र १४ मूल्य lle) ae -= W2) 
१६-श्रीश्रीचैतन्य-चरितावछी खण्ड ५ TE २८०, 


<2 श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारकृत ) Yo २०० ``" |-) चित्र १० golla "`" NR) 

` ~नारद-भक्ति-सत्ञ ( सार्थ गुटका ) ०२४ `° )। 17-Mind: Its Mysteries And Control. 
र गोविन्द-दामो दर-स्तोत्र ( सार्थ ) Wor ३७. ४: -)॥ By Swami Sivanan@a Saraswati. Part I, 
“.गीता-डायरी सन्‌ १९३६ की मू० |) स० **" ।-) pp. 200 -/8/- 


a 


श्रीरामचरितमानस-मानखपीयूषटीका, पृष्ठ लगभग ७०००, नो जिल्दोंमे समाप्त । 
(श्रीअज्ञनीनन्दनशरण शीतलासहायजी सावन्त बी० Zo, एल-एल० बी० लिखित ) 
पूरा सेट सजिल्द मूल्य ३६) महसूल अलग । पुस्तकविक्रेताओंके लिये पूरा सेट सजिल्द २२) महसूल अलग | र्‌ 
यह बृहत्‌ टीका श्रीअयोध्याजीसे निकली थी परन्तु अब श्रीशीतलासहायजी अपना समय मौन रहकर भ 
धक बिताना चाहते हैं, उनसे पुस्तकें बेचनेका काम नहीं हो सकता; इसलिये उनकी तरफसे गीताप्रेसद्वारा बेचनेका 
३ किया गया है, अबतक मानसपर जितनी टीकाएँ. निकली हैं, इंसमें प्रायः उन सबका सार और अप्रकाशित 


i 


| १५, ्रीकाओंका सङ्कलन है। काशी-निवासी प्रसिद्ध रामायणी Te रामकुमारजी कृत ATLA पूरी टीका इसमें 
3 : इसके सिवा श्रीवन्दन पाठकजी, पाण्डेय रामवक्षजी, सन्तसिंहेजी ज्ञानी, काष्ठुजिह्वा स्वामीजी, बाबा र 
$ ?-वेलालजी पाठक, पं०गणपतिजी उपाध्याय, बाबा हरिदासजी,बाबा रघुनाथदासजी आदिकी टौकाऑओंसे तथा विनायक 


| say गया है | इनके अतिरिक्त पं० श्रीरामवलभाशरणजी, रामायणी बाबा श्रीरामबा लक दासजी; बाबा श्रीजानकीदासजी; 
मायणी श्रीरामसुन्दरदासजी इत्यादिकी कथाएँ तथा प्रो० श्रीरामदासजी गौड़, लाला श्रीभगवानदीनजी आदिके l 
(विचार सुनकर लेखकने वर्षोतक जो नोट लिखे थे, वे भी यथास्यान इसमें दिये गये हे । शब्दोंके अथ, उनकी व्युत्पत्ति, 
he त कथाएँ, कठिन समस्याओंकी मीमांसा; मिलानेके लिये दोहे-चोपाइयौसे मिलते हुए अन्यान्य. ग्रन्थौके रोक 
fa गये हैं । विवादास्पद पाठका खुलासा किया गया है । यह टोका रामायणप्रेमियोंकों अवश्य पढ़नी चाहिये । 


A fi 30 — ~ x ` इसमें 
अका, वीर कविजीकी टीका;बावू इयामसुन्द्रदासजीकी टीका आदिसे जहाँ जो सुन्दर भाव मिले.हैं उनका संग्रह इसमें 


= 
A कण सहित 


॥ गीताप्रेस, गोरखपुरमें मिलनेवाली अच्युतग्रन्थमाला काशीकी पुस्तकें-- 


॥ ` १ भगवन्नामकौमुदी- संस्कृत टौकासहित ॥८) | 9 भक्तिरसासतसिन्युः--संस्कृत टीकासहित ३) 
2 


/- 
ie 


A ४ भक्तिरखायनम्‌--संस्हत टीकासहित ॥)| ८ तिथ्यकः- संस्कृत Co NR 
a € ७ a 

` ३ yaga संस्कृत टीकासहित )| ६ परमार्थसारः-संस्ङृत टीकासहित i=) 
= ` 9 कात्यायनश्रौ तसूत्रम्‌-संस्ृत टीकासहित ६) | १० प्रेमपत्तनम्‌- संस्कत 2 > शो 


` ५ प्रत्यकतच्वचिन्तासणिः--( प्रथम भाग) | ११ खण्डनखणडखाद्यम्‌-भाषानुबादसहित ९) 


] 


१) २8 
4 


` dena टीकासहित 239 ECE काशी-केदार' ART E GLES TESIA) 
Ša 2 --( दूसरा भाग) | १३ सिद्धान्तबिन्दु:--भाषानुवादसहित १ 
d ‘ 1 Gena टीकासहित ~ "~ १) | १४ प्रकरणपञ्चकम्‌--भाषाबुवाद्सहित Wy 
| | > इन पुस्तकोमें कमीशन नहीं दिया जातः | } 
ब CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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लि 

छोटे, बड़े, रंगीन और सादे धार्मिक चित्र 
श्रीकृष्ण, श्रीराम) श्रीविष्णु और श्रीशिवके दिव्य दर्शन 

जिसको देखकर हमें भगवान्‌ याद आवें, वह वस्तु 
हमारे लिये संग्रहणीय दै । भक्तों और भगवानके स्वरूप 
एवं उनकी मधुर मोहिनी लीलाओंके सुन्दर दृश्य-चित्र 
हमारे सामने रहें तो उन्हें देखकर थोड़ी देरके लिये हमारा 
मन भगवत्सरणमें लग जाता है | 

ये सुन्दर चित्र किसी अंशमें इस उद्देश्यको पूर्ण कर 
सकते हैं | इनका संग्रहकर Had जहाँ आपकी दृष्टि नित्य 
qadt हो, वहाँ घरमै, बैठकमै और मन्दिरोंमें लगाइये एवं 
चित्रोके बहाने भगवानको यादकर अपने मन-प्राणको 
प्रफुल्लित कीजिये । - 

चित्र बेचनेके नियमोमें परिवर्तन हो गया | दाम 
- प्रायः बहुत घटा दिये गये हैं | पिछली सूची सब रह समझे | 


साइज़ और रंग 


१८५२२, रंगीन -)॥ | १०९१५, रंगीन Nle 
१५>२०, Brett -)॥ | ७॥>१०, सुनहरी )।$ 
१५>२०, रंगीन -) | ७॥>१०, रंगीन )। 

१०१८१५) सुनहरी )॥ | ५१९७॥, रंगीन -२)से० 


१५५२० साइजके-सुनहरे और रंगीन २४ चित्रोके 
सेटकी नेट कीमत १॥)॥ पैकिंग )॥ डाकखर्च ॥£) कुल 
लगत RI) लिये जायेगे | z 
१०५१५ साइजुके सुनहरे और रंगीन ३२ चित्रोके 
सेटकी नेट कीमत ill)! पैकिंग -)।|। डाकखचं |~) कुल 
११2) लिये जायेगे | 
j ७॥२० साइजुके सुनहरे, रंगीन और सादे १४८ 
चित्रके सेटकी न८ कीमत २|-)।॥ पैकिंग -)॥ डाकखर्च 
> WZ) कुल ३४) लिये जायेंगे । 
99|| साइज़के रंगीन ४८ चित्रोका नेट दाम (£)॥ 
पैकिंग )॥.डाकखच |-) कुल || ।-) लिये जायेंगे । 
ओ। १८२०, १०८१९, ७॥१८१०) ५>९७॥ के चारों सेट- 
` की नेट कीमत ५>)| पैकिंग -)||| डाकखचं १।४) कुछ 
RI) लिये जायेंगे । 
¥ 
कः izz सजिल्द भी मिला करती हे । जिसका दाम 


eee 2२ का MN), १०५१५ का ।=), ७॥>१० का ॥), ५>७॥ 
ii लिया जाता है । सजिल्द सेटका erat ज्यादा 


rey 


e 


yo 
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भक्ति, ज्ञान, वेराग्यसस्वन्धी सचित्र धार्मिक मासिक ' 
Si AE ५ [पिक मल्य 
थोड़े बचे है वार्षिक मूल्य ४८) जल्दी क 
~ 2 A. kad 
कुळ विशेषांक और फाइले-- 
मक्ताङ्क-तीसरे वर्षकी पूरी फाइलसहित,मूल्य ४५): 
रामायणाङ्क-पृष्ठ ५१२, तिरंगे-इकरंगे १६७ चित्र ˆ 
मूल्य WZ), सजिल्द 
शिवाङ्कसपरिशिशंक-पृष्ठ ६६६, चित्र २८७, मू३३)स' 
p ~ आठवें वर्षकी पूरी फाइलसहित, मू ०४८),स« 
श्रीयोगाङ्क सपरिशिष्टाङ्क-पष्ठ ८८४, चित्र ४७०, मू 
संजिल्द oat en 3 
दूसरे, चौथे, सातवें वेके केवल कुछ फुटद 
बचे हैं, जिन्हें चाहिये वे मगा सकते हैं, मू० प्रति: 
_नोट-हिन्दीके गीताङ्क और ईश्वराङ्क एकदम नहीं रहे, 
ज्यादा जरूरत हो, वे. चाहें तो निम्नलिखित अंग्रेजी र 
मँगा सकते हें । : 
व्यव्थापक-- FEAT, गोर 


to 


# OM | 
The Kalyana-Kalpataru or thes 
English Edition of the Kalyan. | 
Inland Rs. 4/8/- Foreign 10 Shillings.) 
Old Specials and Issues read 
for sale. : 

I. God Number the special of tst 
Illustrations. 41. pp. 302. unt 
Rs. 2/8/-Cloth bound Rs. 3/- 
Full first ° year file including 
Number Illustrations. 63. pp. 84 
bound Rs. 4/8/- bound Rs. ' 
Gita Number Illustrated PP: 
Rs. 2/8/- Cloth bound Rs. 8/: 
Manage! 
Kalyans-Kall 
Gorakhpt 


IL. 


गणा. 
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श्रीहरिः 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


i । ग्राहकों ओर पाठक-पाठिकाओंसे विनग्र निवेदन 
SE इस बार यागाक बहुत बड़ा हो गया | गतवर्ष शक्ति-अंकमें भाद्रपदके 
४ पृष्ठ थे। इस वषे योगांकमें भाद्रपदके अंकसहित ७६६ पृष्ठ हैं। इतनेपर 

/ मसाला रह ही गया, अतएव आश्विनके अंकमं भी नियमित ८० पृक 

जाय 2 १८ पृष्ठ करने पड़े। कुल मिलाकर गतवर्षका अपक्षा इस वष १०० WB 

$ ज्यादा हैं। चित्र तो बहुत ही ज्यादा हैं | 

| 

( 

| 


LY. XY 
८०५ 


पा 
oy 


a 


~ Te 


( २) विशेषांकका मूल्य भाद्रपदके अंकसहित ३) रक्खा जाता था | वही 
(¦ At भीरक्खा गया था | परन्तु योगांकसे सम्बन्धित होनेके कारण ग्राहकोंके सुभीतेके SA 


) है। मतलब यह कि ॥£) में नौ अंक-७२० पृष्ठके ग्राहकोंको और मिलेंगे | 
(३) जिन महानुभावोंने अभीतक अगले सालका मूल्य ४८) नहीं भेजा 
qf है, उनकी सेवामे लगभग दो-तीन सप्ताह बांद योगांक (भाद्र ओर आश्विनके अंकों- 
| सहित) बी०पी०से भेजनेकी व्यवस्था की जा रही है। सम्भव हे कि कामकी अधिकता- 
॥ से बी० पी० जानेमें कुछ ओर देर हो जाय | अतएव इस सूचनाको पढ़ते ही वे ४2) 
सनीआडरसे भेज देंगे तो योगांक उन्हें जल्दी मिल सकेगा | 
fs , (४) जिन सजनोंके नाम वी० पी० भेजी जायगी, हो सकता है कि 
“- उनमेंसे कुछ सज्जन 'इधरसे वी० पी० जानेके समय ही रुपये मनीआडरसे भेज 
> देवें । ऐसी हालतमें उन सजनोंसे प्राथेना हे कि वे वी० पी० Sera नहीं । भर- ै 
` सक दूसरा नया ग्राहक वहीं बनाकर बी० पी० छुड़ानेकी कृपा करें और कृपया . 
ye नये ग्राहकका नाम-पता साफ-साफ तुरन्त लिख भेज | 
h ( ५) हषका विषय हे कि हजारों प्रेमी ग्राहकोंने मनीआडरसे रुपये पहले 
४ अज दिये हैं | उन लोगोंको अंक भेजे जा रहे हैं । परन्तु पोस्टआफिसमें ५०० से 
१००० रजिस्टर्ड पैकेटसे अधिक एक दिनमें नहीं लिया जाता, इसलिये सबको we 
ay योगांक भेजनेमें हम असमथ हँ । अतएव जिनको कुछ देरसे मिले के, 
'ानुभाव. परिस्थितिपर विचार करके कृपया क्षमा कर | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri TIES 


$ ¢ a ह rs att [५ an A a गग [ 3 - a 
( R ) कुछ महानुभाव, समझते है कि al ated RI tle al T प्र g | 


_पढ्नेपर मालूम होगा कि ऐसी बात नहीं हे । इसमें विद्वान्‌ तथा श्रडालु सभी . 
' लोगोंके पढ़ने लायक बहुत ही दुर्लभ सामग्री एकत्र की गयी हे । योगांक बहुत ही उत्तम : 
ग्रन्थ बना है | इससे योगसाधक, भक्त, ज्ञानी, मन और तनकी उन्नति चाहनेवाळे | 
सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। संग्रह करने लायक तो ऐसी यह एक ही चीज है। | 
(७) योगांकको देखकर ही पाठक अनुमान कर सकेंगे कि इसपर कितना 2 

अधिक खर्च हुआ है । विज्ञापन आदि कल्याणमें लिये ही नहीं जाते । अतएव ' 
प्रत्येक प्रेमी ग्राहक-अनुग्राहकसे सादर निवेदन है कि वे कृपापूवेक कुछ परिश्रम | 
करके कम-से-कम दो-दो ग्राहक नये बना देनेकी चेष्टा अवश्य करें | “कल्याण? के प्रेमी | 
पाठक-पाठिकागण चेष्टा करेंगे तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं हे | जो लोग | 
भगवान्‌का काम समझकर निःखार्थभावसे कल्याणके ग्राहक बनाते हैं उनके | 
हम बड़े ही आभारी हैं । ; 
(८) जो ग्राहक सजिल्द अंक चाहते हैं, उन्हें कम-से-कम चार सप्ताह | 
प्रतीक्षा करनी चाहिये । | = 
_ C8) जिनको ग्राहक न रहना हो वे सजन कृपाकर तीन पैसेका कार्ड | 
खच करके alo पी० न भेजनेकी सूचना शीघ्र दे दें । 


व्यवस्थ्रापफ- कल्याण 
OWA NNN 
द नेते -यज्ञ - 
अखण्ड नाम-जप-कीतेनः 
सूचना 
कल्याण! के पाठक जानते होंगे कि गोखामी तुलसी दास जीके-- 
थि अहार फल खाय जपु, राम नाम पट मास | सकर सुमंगर सिद्धि सब, करतरु तुरुसीदास ॥ 


इस दोहेके आधारपर तीर्थराज प्रयागमें ठीक त्रिवेणीजीके सामने SG ae ne ते 
ीमेके रि | | 

RE लिये एक aa नाम-जप-की तन-यजञ' आरम्भ किया गया है। उसमें सम्मिलित होनेवाछे प्रायः सभी साधक 
म ना तथा TAER हैं। अखण्ड कीतेन चौबीसो घंटे होता रहता है, जिसे साधक बारी-बारीसे करते हैं । श्रीभागवत; | 
oo are अलग कीतनमण्डपर्मे कथाएँ भी होती हैं | कथा, कीतन, जप और सत्सङ्ग चारो साधनोके 
मित्त प्रवर š SMO HE et tg ita ; 
इच्छा है कि ६ ` CE जन्माष्टमीपर इस अनुष्ठानकी समाति दोनी चाहिये, किन्तु कुछ छोगौकी | 
ची लगनदाले ng न आर बढ़ाकर प्रयागकी अधकुम्मीपर इसकी पूर्णाहुति हो | यदि १०-१५ सञ्चरित्र भगवन्नामनिषठ | 
een न्दी ओर fi > 
na ales BS नानुरागी भजनानन्दी साधक नये Ls मिल गये तो सम्भव है यह अनुष्ठान फाल्गुनतक चालू रहे | | 
is oh = प्रबन्ध आश्रममे है, कुछ तो आश्रमसे पाते हैँ, कुछ इसके लिये आश्रमको १५) मासिक दे देते हैं। जो भाई | 
इस आगामी अनुष्ठानमें सम्मिलित होना चाह या नियम आदि मँगाना चाहें वे निम्नलिखित पतेपर पत्रव्यवहार करें-- 
j ; “ भ्रभुदत्त ब्रह्मचारी टर कीतेन-मण्डप, पो० झूसी ( प्रयाग ) ae! 
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अभी अमेरिकाके प्रसिद्ध वयोइद्ध विद्वान्‌ तथा 
भारतवर्षके हितचिन्तक डा० सन्द्रळेण्ड ने अँगरेजी'कल्याण- 
कल्पतरु? के “गीताङ्ककी एक प्रति हिन्दुस्तान टाइम्स! के 
प्रतिनिधि श्रीचम्मनलालको देकर बडा हषे प्रकट किया 
था | वे लिखते हैं कि “इस गीताङ्ककी दस लाख प्रतियाँ 
यूरोप, अमेरिका आदि देशोमें त्रिकनी चाहिये |” इससे 
पता चलेगा कि श्रीमद्धगवद्गीताके प्रति जगतूके विद्वानोंके 
हृदयमें कितना आदर है | गीताका nia केवल साहित्य 
या तंत्त्वज्ञानकी eee ही नहीं है, प्रधान जीवनशास्त्रके 
नाते भी है | इसीलिये देशविदेशके सभी विद्वान्‌ गीताके 
प्रचारके लिये उत्सुक हैं 
` क्या ही अच्छा हो यदि जगत्के--खास करके भारत- 
वर्षके इस किंकर्तव्यविमूढ़ जीवनमें, जिसमें चारो ओर 


निराशा-ही-निराशा दिखायी दे रही है, इस दिव्य 
ज्योतिर्ममी गीताका प्रचार घर-घर हो । और प्रत्येक 


व्यक्ति इससे प्रकाश और शक्ति प्राप्तकर अपना जीवन 
सफल बना सके । 


खास महत्त्व है | सदाचार, समता, प्रेम और विश्वः 
बन्धुस्वका नाश करके व्यभिचार, कदाचार, विषमता, वेर 
और वेमनस्यको बढानेवाला साहित्य हमारे पाठचक्रममें 
नहीं रहना चाहिये | यह प्रश्न आज सभी विचारशील 
पुरुषोके सामने है | 
` इसके लिये श्रीरामचरितमानसके साथ ही श्री तुलसी दास- 
SR अन्यान्य सभी ग्रन्थ बड़े उपयोगी हैं । यदि इन 
ग्रन्थौके अध्ययनकी व्यवस्था कर दी जाय तो उपर्युक्त प्रश्न 
सहज ही हळ हो सकता है । तुलसीदासजीके ग्रन्थोमें 
सदाचार है, उनके शङ्गारमें भी एक विशेष मर्यादा है) 
उनमें समाजको सुसंस्कृत, पवित्र और प्रेममय बनानेकी 
शक्ति है, उनमें निराशामय जीवनको आशापूर्ण, नास्तिक 
हृदयको आस्तिक एवं अशान्तिपूण चित्तको शान्त बनाने- 
` की शक्ति दै। ८ 
इसी विचारसे गीता और तुलसीदासज्ञीके अन्यान्य 
ग्रन्थौसमेत रामायणकी शिक्षाके प्रचारके लिये “श्रीगीता- 
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श्रीगीता और रामायणका प्रसार 
परीक्षासमितिकी प्राथना 


श्रीगीताके साथ ही श्रीरामायणका भी अपना एक: 


~ 


परीक्षासमिति’ और “श्रीरामायणप्रसारसमिति’ः की 
स्थापना हुईं थी | श्रीगीता-रामायणके प्रचारका कुछ कार्य 
इन समितियोके द्वारा हो भी रहा है। इन समितियोके द्वारा 
अभी केवल परीक्षाका प्रवन्ध है और इनकी स्थापना हुए 
भी थोड़े ही वर्ष हुए हैं, प्रयत्न भी बहुत तीब्र नहीं है; 
इसपर भी गत वषे लगभग ६५०० परीक्षार्थी परीक्षामें बेठे 
थे। यदि गीता-रामायण-प्रेमी महानुभाव अपने-अपने 
स्थानोंमें दो-दो गीता-रामायण-परीक्षाके छात्र तैयार 
करनेका सङ्कल्प कर छै और अपने समीपस्थ किसी केन्द्रमै 
उनके सम्मिलित करनेकी व्यवस्था करा दें तो इस कार्यका 
विस्तार बहुत हो सकता है | 


जिस प्रकार केन्द्र बनाने और छात्रोकी संख्या बढ़ाने- 
की आवश्यकता है, उसी प्रकार ANA गीता-रामायणकी: 
नियमित पढ़ाई और गीता-रामायणकी शिक्षाके अनुसार: 
जीवन-निर्माणकी भी बड़ी आवश्यकता है। गीता-रामायण- 
की पढ़ाईकी व्यवस्था तो स्थान-स्थानपर होनी चाहिये । 
ऐसा होगा तो भारतीय संस्कृति और भारतके गोरवकी 
रक्षाके साथ-ही-साथ देववाणी संस्कृत और राष्ट्रभाषा 
हिन्दीके प्रचारमे भी बड़ी सहायता पहुँचेगी | 


आशा है कि सभी विचारवान्‌ भाई-बहिन गीता- 
रामायणकी शिक्षा घर-घर पहुँचानेके प्रयलमै तन-मनसे 
हमारी सहायता करेंगे | 


इन समितियोका कार्यालय “बरहज' चला गया है, 
अतएव नियमावली आदि मेंगानेके लिये पत्रव्यवहार निम्न- 
लिखित पतेपर करना चाहिये । परीक्षाओके लिये आवेदनपत्र 
भी बरहज भेजने चाहिये । 


संयोजक, 


श्रीगीतापरीक्षासमिति 
या 
श्रीरामायणप्रसारसमिति 
` पो० बरहज (गोरखपुर ) 
$ i 
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| “Kalyana-Kalpataru” 


The Bliss. 
(English Edition of the “Kalyan” ) 


The “Kalyana-Kalpataru” has been in existence for over a year and a 
half and during this short space of time it has been able to commend itself to the 
notice of eminent scholars, journalists and lovers of religion almost all over the 
world, thanks to the unstinted help and ungrudging co-operation received at the 
hands of its generous contributors, who include saints and savants of this country 
as well as abroad and representing various faiths and nationalities. The “K&lyana- 
Kalpataru”, like its Hindi prototype, issues, at the beginning of each year, a 
voluminous and profusely illustrated Special Number dealing with one main theme. 

The inaugural number for the first year was a “God Number” and that for. the | 
second year, a “Gita Number”, both of which have been highly appreciated in all ॥ 
‘quarters for the broad outlook of their contributors, the high. standard and variety.“ 
of their articles, the excellence of their get-up and the attractiveness of their 
pictures. The following are the names of some of our contributors:— a 


His Holiness Jagadguru Sri Sankaracharya of Puri, Sri Aurobindo of | 
world-wide fame, Pandit Malaviya, Mahatma Gandhi, Sadhu Vaswani, Pandit Bhawani 
Shankar, Sri Anandsarup ( Sahebji Maharaj), Dr. Ganganath Jha, Principal Dhruva, | 
Principal Gopinath Kabiraj, Sri Krishnaprema Bhikhari (whilom Prof. Nickson ), 
Rev. J. T. Sunderland, Rev. Arthur E, Massey, Rev. Edwin Greaves, Prof. F. 
pro Schrader, Dr, Heinrich Lueders, Prof. Otto Strauss, Prof. Helmuth Glassenapp, 
Prof. Ernest P. Horrwitz, Swami Abhedanand, Syt. Hirendra Nath Dutt, Swami 
Asanganand, Swami Yoganand, Swami Sivanand, Syt. Nolinikanto Gupta, Syt. | 
i Ray, Mrs. Sophia Wadia, Dr. I. J.S. -Taraporewalla, Dr. M. H. Syed, Prof. | 
iroze Cowasji Dayar, Dr. Radhakamal Mukerjee, Principal Seshadri, etc., etc. 


: 


T १ 
A oH “Kalyana-Kalpataru” supplies about 800 pages yearly and is printed | 
दी ue 40 lb. paper. The price of its annual Special Numbers is Rs. 2/8/- each. _ 
es for the whole year will get the Special Number along with eleven | 
nary numbers ( containing 48 pages and two multi-coloured pictures each) for 
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Subscribers are enrolled from e beginni i 
ee inning of the year. File for j 
first y ear, including the “God Number” can be had for Rs. 4/8/-, The same, bound 

रा cloth, can be had for Rs, 5/4/-, - : : > 3 
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३-भक्तियोग और शरणागतियोगका वैलक्षण्य 
( श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभयङ्करमठाधीश्वर 
ATE श्रीभगबद्रामानुजसम्प्रदायाचाय 
श्री ११०८ श्रीअनन्ताचां य खामीजी महाराज) 
४-हमारा लक्ष्य ( श्रीअरविन्द ) oe 
| ५-महात्मा गान्धीजीका सन्देश 
~ ६-निष्काम कर्मयोगी : 
4 ७-वतमान कालमै किस योगका आश्रय लेना 
चाहिये ! (परम पूज्यपाद श्रीउड़िया खामीजी 
। महाराजके विचार, प्रेषक-श्रीमुनिलालजी ) 
८-समाधियोग ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
| -योगतरवस्‌ (श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचाय 
r दाशनिक-सावभोम-साहित्यद्शनादाचा य-तक- 
रल्न-न्यायरल्न गोस्वामी श्री दामोद्रजी शास्त्री ) 
१०-श्रीश्रीसरणागतियोग (अनन्त श्रीस्वामी To 
श्रीरामवछ्भाशरणजी महाराज, अयोध्या ) 
११-योग (एक जीवसेवक प्रतिष्ठात्यागी महात्मा) 
| १२-सांख्ययोगी 
१३-अष्टाङ्गयोग ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
१,४-योगः FUG RASH ( महामहोपाध्याय STe 


एल-एल० डी © ) ००० 
= १९-राजयोग.( डॉ० श्रीबालकृष्णजी कौल ) 
१६-योगका विषय-परिचय ( महामहोपाध्याय 
आचार्य श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० 


१७-योगकी कुछ आवश्यक बातें š 
१८-पिपी लिकामाग और विहङ्गममाग ( गङ्गोत्तरी 
निवासी परमहंस परित्राजकाचाय दण्डिस्वामी 
 श्रीशिवानन्दजी सरस्वती ) si 


श्रीगङ्गानाथजी झा, एम० To, डी० faz, 


qo, प्रिंसिपल गवनमेण्ट संस्कृत कालेज काशी ) 


+ श्रीयोगाड ओर परिशिष्टाङ्क न॑ १, २ को 
विषय-सूची | 
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| पृष्ठ-संख्या 
| ` १-शरणागतियोग ` ` २ 
|. २-श्रीमद्धगवद्वीता और योगतत्त्वसमन्वय- 
मीमांसा ( श्रीगोवधनपीठाधीश्वर जगद्गुरु 
श्रीशङ्कराचाय सामी श्री ११०८ श्रीभारती- 
कृष्णतीर्थजी महाराज ) क रे 


६३ 


पृष्ठ-सख्या 
१९-गीताका योग ( श्रीगीतानन्दजी शमा ) ६४ 
२०-कल्याण ( शिव) "`` = ६६ 
२१-योगका अर्थ ( डॉ० श्रीमगवानदासजी एम? 
Ko, Sto लिट) 2 25 
२२-वेदान्त और योग ( डॉ० श्रीमहेन्द्रनाथ 
सरकार एम० Wo, पी-एच० डी) ** ७२ 


२३-योग क्या दै ! ( स्वामी श्रीअभेदानन्दजी 


पी-एच० sto.) ae ७६ ` 


२४-सुरत-शब्द-योग  ( श्रीआनन्दस्वरूपजी 
'साहेबजी महाराज” दयालबाग, आगरा) "`" ७९: 
२५-वेदोमे योग ( उदासीन परित्राजकाचायं; 
वेदद्शनाचार्य, मण्डलेश्वर स्वामी 
श्रीगङ्गेश्वरानन्दजी महाराज ) E ee 
२६-ऐतरेय आरण्यकमे प्राणविद्या (Fo श्री- 
बलदेवजी उपाध्याय, एम० Lo, साहित्या 


जाये ) eave ... . ८७ 
२७-उपनिषदोंमें योग-चचा ( पं० श्रीबडुकनाथजी 
शर्मा, एम० ए०, साहित्याचाये ) '' ९२ 


२८-उपनिषदोमे योग ( जगद्गुरु भगवत्पाद भ्री- 
रामानन्दसम्पदायाचाय श्री १०८ स्वामी 


_ श्रीरघुवराचार्यजी महाराज ) “st १०१ 
२९-तन्त्रमे योग ( भ्रीअटलविहारी घोष एम२ 
ए०, बी० एल०) Es SRR 
३०-श्रीमद्धागवतमें योगचर्या (To श्रीबलदेवजी 
उपाध्याय We go, साहित्याचाय ) ``` १०९ 
४-३१-श्रीयोगवासिष्ठमे योगं ( प्रो Sto भ्रीमीखन- 
लालजी आत्रेय, एस० to, डी० लिट) 
३२-गीतामें योगका स्वरूप ( श्रीकृष्णप्रेम _ 
भिखारीजी ) * १२२ 


३३-गीतामें योगके अनेक अथ ( दौवानबहादुर 
Fo एस० रामस्वामी शास्त्री, बी? To, 
ale एल० ) `` ड 

३४-गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमळक्षणा भक्ति (Aer _ 
महोपाध्याय पं० श्रीप्रमथनाथ तकभूषेण )` ` ` 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


११७ ३० 


--` RRO 


0) 


{ 
= 


(ERS) 


Vinay Avast; Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


एए -सख्या 


 ३५-गीताका योग ( श्रीमतिलाल राय, प्रतिष्ठाता ५६-पा शुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास (श्री बी० | 
प्रवतेकसंघ ) १३७ आर” रामचन्द्र दीक्षितार, एस्‌” We) 7 Ray 
' . ३६-गीता योगशात्र है ( एक दीन) ` १४१ ५७-योगशासत्रके कुछदाशनिक सिद्धान्त (खामी- 
८ ३७-गीतामें केवल प्रपत्तियोग है (पं० ot जी श्रीनित्यानन्दजी भारती ) : २३९ 
z ७ ष्‌ A 
किशोरीदासजी वाजपेयी ) १४१ . ८८-पातञ्जलयोगदशनकी प्राचीनता ( श्रीमद्चोगा- 
३८-योग  ( श्रीमारतधममहामण्डलके एक चाय श्रीमन्मौक्तिकनाथजी नेरज्ञन ) e २४८ 
महात्मा ) ; SU Seer SS a a 
mae ese ९९-ग्रन्थिमेद ( विद्यालङ्कार पं० श्रीशिवनारायण-  ‡ 
३९-योगतत्त्वमी मांसा ( श्रीसत्परमहंसपरित्राजका- जी शर्मा ) ०. २५६ ३ 
चाय मण्डलेश्वर श्रीश्रीजयेन्द्रपुरीजी मद्दाराज) १४९ ६० न्रहाचर्य और योग ( ॐ ‘share’ ) `: २६८ | i 
४०-योगसाघन-रहस्य ( स्वामी श्रीदयानन्दजी ) १६० ६१-नादानुसन्धान ( स्वामीजी श्री एर्करसानन्दजी | 
४१-आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय--योग = 
य > wee T 
(ब्रह्मचारी श्रीगोपालचैतन्यदेवजी महाराज ) १६३ सतत सनः) = 
> > ६२-योग (योगाचाय श्रीश्रीमदवधूत श्रीज्ञानानन्द- . . | 
४२-सिद्धयोग (परमहंस परित्राजकाचायं 
देवजीके उपदेश, प्रे० श्रीउपेन्द्र चन्द्र दत्त) * ९२७४. | 
्रोश्रीशङ्करपुरुघोत्तमतीथ स्वामीजी) १७२ Co Co 5 आओ 
२-वाम-कोळ-तान्त्रिक योग ( पं ०श्रीगुलाबसिंह- $ 2 E ० 
जी शर्मा ) : AG कोल्हटकर बी० To ) 2 RG 
का च्छ क ¢ औँ u 2 
„ Come (Go श्रीनरदेवजी शास्त्री Di a guam ओर योग (Agoa R 
व्या २ 9 ~ 
वेदतीर्थ ) १2 _ शमो सम्पादक अध्यात्मप्रकाश” ) = RWC हे 
A 4 द ए conn’ = न्च ट्र 
४५-भक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता और ९५-बोद्धधममे योग (डॉ ० श्रीविनयतोष भद्द चाय 
उत्कृष्टता ( साहित्याचाय पं० श्रीमथुरानाथजी सणी नर डी.) ae 
भट्ट, शास्री, कविरल ) '"' १७९ २ बौद्धघममे तन्त्रयोग (श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी ` 
४६-भक्तियोंग ( पण्डितशिरोमणि श्रीनरसिं एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर ) ae 
चायंजी वरखेडकर ) १८६ ६९७-जनधममें योगविद्या ( मुनि श्रीहिमांशुविजयजी ¦ 
४७-भक्तियोग (आचार्य श्रीवालकृष्णजी ` न्यायसा हित्यतीर्थं ) २००२९९० 
गोखामी ) १९० ६८-ज्रथोस्तीधर्ममें तीन मार्ग (श्रीएरच जहॉगीर ` 
४८-भक्ति और प्रपत्तिका खरूपगत भेद (देवपि | तारापोरवाला, Alo Wo, पी-एच० डी? ; 
To श्रीरमानाथजी शास्त्री ) * १९२ बार-एट-छा ) न a 
> ( पं० श्रीविनायक नारायणजी जोशी ६९-ईसाई-धर्ममें योगका स्थान (२०. एडविन | 
साखरे महाराज! * ae ee Scere. 
५०-सः गो ) z >> diem, मेळबानं, इद्धलेण्ड ) 5 A 
क AINE दामोदर सातवळेकर) २०६ ७०-कबीरका योग ( श्रीक्षितिमोहन सेन; शान्ति | 
१ योगसिद्धिका रहस्य ( श्रीनागेन्द्रनाथजी शमां निकेतन ) - RC 
साहित्यालक्कार, एम० आर० ए० ggo): २११: ७१ ~स्वामिनाराग्रण-सम्प्रदायमें योग ( दाशेनिक- २ 
“Raima विभिन्न सिद्धियाँ ( बेदान्तभूषण पं | ataa षडदशनाचाय, सांख्ययोगतीथ, ` 
`  श्रीवद्रीदासजी पुरोहित ) त २१८ नव्यन्यायाचायं to श्रीकृष्णवछभाचायंजी हः 
५३-हिन्दू और बोद्धघर्ममे सिधियोका स्थान ( डॉ० २ स्वामिनारायणः ) -: *% २०३ 4 
` एफ० ऑटो श्राडर, पी-एच० डी ०; विद्या - = ७२-महायोग ( श्रीरसण महषिके एक भक्त ) ३०७ 
र सागर, कील विश्वविद्यालय, जमनी ) ७०४० २२७ हु ७३-श्रीअरविन्दका योग ( श्रीनलिनीकान्त ड 


५४-योग-विज्ञान 


गुप्त, पाण्डीचेरी ) ' 
Fest पूणयोग ( श्री अनिलवरण 


Vinay Avasthi sahit{Bhivah Vani Trust Donations 


पृष्ठ-संख्या 


७५-भ्रृगु-योग ( एक सेवक” ) 
७६-तारकयोग (श्रीमन्निजानन्दसम्प्रदायके आदिः 
पीठस्थ आचाय श्रीघनीदासजी ) 
७७-ऋजु-योग ( श्रीप्रभुदत्तज्ञी ब्रह्मचारी ) 
७८-जपयोग ( बालयोगी श्रीबालखामीजी महाराज 
(श्री न° te निशुडकरके अनुभवयुक्त विचार), 
प्रेषक--श्रीराजाराम नारायण वरुलेकर ) “** 
७९-मन्त्रयोगके अंग (श्रीरामेश्वरप्रसादजी वकील) 
८०-सप्त ज्ञानभूमिका ( श्रीहरिलाल भोगीलाल 
त्रिवेदी, aa ) 
-८१-मोगमें योग ( काव्यतीथ पं० श्रीकृष्णदत्तजी 
areh, साहित्यायुवेदोभयाचाय ) 
८२ज्केशौका स्वरूप ओर निद्वत्ति (सेठ श्री- 
कन्हैयालाळजी पोद्दार ) 2 


८३-योगमाया : (पं० श्रीक्ष्णद्तजी भारद्वाज; 


आचार्य, शास्त्री, एम० To ) हक 


८४-त्याग और लोकसेबारूप योग (२० आर्थर 
ई० मेस्सी, इङ्गलण्ड ) 

८५-योग-शब्द ( पण्डितप्रवर श्री श्रीपञ्चाननजी 
तकरल ) sae 


- ८६-श्रीरामचरितमानसमें भक्तियोग ( श्रीजयराम- 
दासजी “दीन” रामायणी ) 


८७-मनको वश करनेके कुछ उपाय (हनुमानप्रसाद 
पता र) ENE 
८८-योगबल (पूज्य स्वामीजी श्री भ्रीविद्यानन्दजी 
महाराज ) Boe 
८९-भक्तिके दो रूप-रागानुगा और वेधी 
, (ste श्रीप्रभातचन्द्र चक्रवर्ती, एम० To, 
पी० आर० gao, पी-एच० डीश) **' 
९०-योग ( स्वामीजी श्रीअसंगानन्दजी) *** 
९१-योगमागके विन्न ( वेद्यशास्त्री to श्रीकमला- 
o कान्तजी त्रिवेदी ) 
९२-श्रीकुण्डलिनी-ञ्चक्तियोग ( १० श्रीन्यम्बक- 
भास्कर शास्त्री खरे ) 
९३-योग और कुण्डलिनी (श्रीहीरेद्धनाथ दत्त 
एम० Wo, बी० एल०, वेदान्तरल्न) "`` 
९४-बुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम 
साधन है (श्रीतपोबन स्वामीजी महाराज) 


t ३१५ 


3 प्‌ ८ ; 


३६२ 


२६५ 


A 


३७५ 
३७९ 


* ३८५ 
३८७ 
४०३. 


" ४०७ 


हठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा _ 


ees 


राजयोग ( एक “दीन” ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri 


ZER 


` १०९-वियोग 


पृष्ठ-संख्या 
९६-समाधियोग (श्री श्रीधर मजूमदार एस० To) ४२२ 
९७-योगकी प्राचीनता ( पं० श्रीविधुशेखर 
भट्टाचार्य, एम० go, विश्वभारती, शान्ति- 
निकेतन ) eee twee 
९८-योग और उसके फल (स्वामी श्रीशिवानन्द- 
जी सरस्वती ) न ४२५ 
९९-गीताका योग ( स्वामी श्रीसहजानन्दजी 
सरस्वती ) * ४३० 
१००-अभ्राङ्गयोंग (पं० श्रीसीतारामजी मिश्र; 
साहित्याचाय, काव्य-व्याकरण-सांख्यतीय ) ४३५ 
१०१-अशङ्गयोग ( श्रीरामचन्द्रजी रघुवंशी 


४२४ 


। (अखण्डानन्द” ) RES e ४४१ 
१०२-ध्यान-योग ( साहित्यरत्न पं० श्रीयमुना- 
प्रसादजी शर्मा, पालीवाल ) ४५१ 
१०३-ध्यानयोग ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) ४५३ 
१०४-चौरासी सिद्ध तथा नाथः-सम्प्रदाय 
| ( श्रीमगबतीप्रसादसिंहजी एम० to) ` `` ४६८ 


१०५-योगेश्वरेश्वरका रासलीला-महायोग 
( श्रीसुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, बी० To, बी ० 


uzo ) ४७२ 
१०६-प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएँ ( Fo श्रीप्रभुदत्तजी 
ब्रह्मचारी ) 35 


४८७ 
१०७-प्रेमयोगिनी मीरा ( पं० श्रीभुवनेश्चरनाथजी | 

मिश्र, 'माघव” एम० ए०) 
१०८-प्रेसयोग ROG Sor 
( आचार्य भ्रीअनन्तलालजी 


४९४ 


५०० 


प्‌ oy . 2 TOR 


गोखामी ) ee Re 
११०-विरहदयोग (पं० श्रीतुळसीरामजी शमा ` ु 
(दिनेश? ) ">> "न Gok 
१११-ब्रजगोपियोंकी योगधारणा (पं० AR- 
` नारायणजी त्रिपाठी 'प्रेम? ) ०: 
११२-महषि पतञ्जलि और योग ( महात्मा E s 
श्रीनारायणखामीजी महाराज ) e 


११३-योग, योगवित्‌ और योगवित्तम 
(हरिभक्तिपरायण पं श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत)५ १३ 
१४-घट्समाधिका अभ्यास ( श्रीशिवपुत्र खासी, Ae 
शरीसिद्धारूढमठ, हुबढी) '** = ६२३ ` 
११५-योगखरूप-दिग्दशन (श्रीआनन्दघनरामजी) ५२५ 


५०९ ; 


¥ j 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


, पृष्ठ-संख्या 

` ,१६-आसनोसे लाम (सामो श्रीकृष्णानन्दजी ) ५२७ 
११७-चित्तकी दशाएँ ( विद्यामातंण्ड पं० श्रीसौता- 

रामजी शास्त्री ) \ 
११८-गीताका कमयोग (श्रीयुत वसन्तकुमार 

: चट्टोपाध्याय wae wo) `` ५३४ 

“११९, मेस्मेरिज्म और हिपनॉटिज्म ( डा० श्रीढुंगो- 
शङ्करजी नागर, सम्पादक 'कल्पवृक्ष! ) . ५३८ 


१२०-गुरु-तत्त्व (Go श्रीकेशवदेवजी शर्मा ) ५४५ 
१२१-गुरुततस्ब ( प० श्रीरामनारायणजी झा; 
ज्योतिघाचाय, ज्योतिषतीथ, साहित्यदेसरी, 
साहित्यशात्री ) ५४९ 
१२२-गुरु-तत्त्व De --- ५८१ 
२३-दीक्षा-तच्च ( गोखामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी ) .५५२ 
१२४-प्राणायामविषयक मेरा अनुभव (स्वामी श्री 
कृष्णानन्द्जी महाराज ) < LLY . 


१२५-प्राणायामका शरीरपर प्रभाव (सामी श्री- 
कुवल्यानन्दजी, केवल्यघाम ) SESURS 

१२६-खरविज्ञान ओर बिना ओषध रोगनाशके 
उपाय ( परित्राजकाचाय परमहंस श्रीमत्‌ 


खामी श्रीनिगमानन्दजी सरस्वती) *** ५७१ 
१२७-षटकमं ( श्रीकमलाप्रसादर्सिहनी )  ``` ५८१ 
१२८-पादुका-पञ्चक ( श्रीरामदयाल मजुमदार 

एम० ए०, सम्पादक “उत्सब? ) SCR, 
१२९-योगसे भगवत्प्राप्ति (पं० श्रीमाधव बालः 

शात्री दातार) mee ००" ५९२ 
१३०-मृत्युज्ञययोग IE हन ९२८ 


१३१-गीतामें योग, योगी और युक्त शब्दाँके 
विभिन्न अथ ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 

१३२-पूणयोग (सामी श्रीमित्रसेनजी महाराज 
सम्पादक प्रेमविलास' ) 

१३३-निष्काम कमयोगको कब्र समझेंगे ! ( श्री- 


भगवानदासजी केला ) ५९६ 


१३४-संसार-योग (Go श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दै ) ५९७ 


' १३५-योगकी शक्ति (श्रीचिन्ताहरण चक्रवर्ती wae 
ए०, FANA ) + 


१२६-अनन्ययोग ( भक्तियोग) (पं० श्रीकला- 
ओ  घरजीत्रिपाठी ) * ६०१ 
१३७ -सांख्ययीग (प्रो० श्रीलीटूसिहजी गौतम एम० Wo 
काव्यतीथ,एम० आर० Tongo) ६०५. 


५९९ 


५९५: 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative - 


पृषठ-सेस्या | 
१३८-सांख्ययोग (do श्रीछज॒रामजी शास्त्री, 

विद्यासागर ) 5 25:06 
(श्री श्रीधर “विनायक 


बर 
KORS 


३९-नामसङ्कीतनयोग 
माण्डवगणे ) 
१४०-योगनिरूपण (पं ° श्रीमदनमोहनजी शास्त्री; 
प्रिंसिपल, मारवाड़ी संस्कृत कालेज, काशी) ६११ 
१४१-योगशिक्षाका महत्त्व ( डॉ० श्री आर० ATA र 
शास्त्री, बी० ए०, पी-एच० डी०)  ।' 
परिशिष्टाङ्क नं० १ भाद्रपदका अंक 
४२-प्राथना ( प्रे सोलननरेशाश्रित श्रीमातण्ड 


पञ्चांगकत्ता ) ६१८ 
१४३-लययोग ( श्रीसुन्दरलाल नाथालाल जोशी 

विद्यावारिधि, एम० आर० Wo एस० ) `` A RR 
१४४-जडयोग (श्री “माधब? ) Fe 
१४५-व्यक्तियोग ( एक “दूरस्थ? ) 25० RG 
१४६-योग और योगी (श्रीतारकनाथ सान्याल; 

एम० go) - ६२९ 
१४७-त्रिविधयोग ( श्रीनकुलेश्वर मजूमदार विद्यानिधि 

Alo go, Lo टी० सी०) " ६४० 

` १४८-अ-क-थ-चक्र, सहखार, युक्तत्रिवेणी, ` 
मुद्रादिका रहस्य ( पं० श्रीशिवनारायणजी 
शर्मा सेंगई ) a "६४७ 


१४९-नमः प्राणाय यस्य सवमिदं वशे (श्रीवासुदेव- 

शरणजी अग्रवाल, एम० ए.०,एल-एल० ato) ६५५ 
१५०-गीतामें योगका उल्लेख ( श्रीरामप्रसादजी 
° ६५८ 3: 


पाण्डेय, एम० wo ) z 
१५१-शिवयोगमन्दिर ( श्रीचिद्घन शिवाचार्यजी ) ६६१ | 
१५२-योगविद्या ( पं० श्रीहनूमानजी शर्मा ) ६६२ 
१५३-श्रीकवल्यघाम è = RRS. 
१५४-उद्रसम्बन्धी योगिक व्यायाम ( राजरल प्रो ` | 
श्रीमाणिकरावजी; बड़ोदा ) eae. 
` १५५-यौगिक व्यायामका अभ्यासक्रम NE 
१५६-पेरके आसन ०७८९४८... 
/ १५७-लायुबलसवधन Ee tas 


१५८-समाधि और संयमतत्त्वसार (श्रीश्रीमागव 
श्रीशिवरामकिङ्कर स्वामी श्रीयोगत्रयानन्द्जी- ` 
के उपदेश ) e ६९१ 

१५९-योगद te ( कर्नाटकी भाषा) (शी | 
रङ्गनाथ रामचन्द्र दिवाकर, एम० Lo ) 


६९% ह 


०६१४ २ 


६८६ — 


Me as 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पृष्ठ-संख्या 


१६०-नाथपन्थमें योग ( श्रीपीताम्बरदत्तजी बडथ्वाल; 
एम० Qo, 
१६१-गीतान्तर्गतं अष्टादशाङ्गयोग (१० श्री लक्ष्मण 
नारायणजी गर्दे ) 222 77 ७०७ 
१६२-समाधियोग ( बाबा श्रीराघवदासजी) '"” ७११ 
१६३-य़ोग-तत्त्व ( श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया ) ७१२ 
१६४-योग कया है? ( श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल) 77 ७१८ 
` १६५-योग तथा योगविभूति ( महामहोपाध्याय To 
श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० to, प्रिंसिपल 
गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, काशी)  **' ७२३ 
१६६-मारतीय प्रस्तरकला और योग (पं? श्री- 
ग्रसुदेवजी उपाध्याय, एम० To) "`` ७३४ 
१६७-योगका प्रयोग (काका कालेलकरजी ) *'' ७३७ 
१६८-प्रणबोपासना (सरदार श्रीमन्त रामराव कृष्ण-. 


जटार, मुमताजुद्दौला बहादुर ) PAC tapi?) क a ts: 
१६९-पातित्रतयोग (पं० श्रीप्रेमवल्लभजी त्रिपाठी १५-कर्मयोग ( कविसम्राद do श्रीअयोध्या- ` 
शास्त्री, धर्माचाय ) च्य eh सिंहजी उपाध्याय “हरि ओघ? ) SSG Gs 
१७०-प्राणब्रह्म . (योगी श्रीनारायणखामीजी १६-योगमें नौ रस ( do श्रीशिवधनीरामजी 
महाराज ) LN मिश्र, 'साहित्यविशारद? ) ` `: ६२७ 
१७१-सूयविज्ञान ( महामहोपाध्याय पं ° श्रीगोपी- १७-योगाष्टक ( “प्रेमयोगी मान? ) --- ६३८ 
नाथजी कविराज ) ७४७ १ट८-बटोहीसे ( पं० श्रीपद्यकान्तजी मालवीय ) ६६८ 
१७२-सत्संगयोग (महात्मा श्रीबालकरामजी विनायक) ७६० १९-संवाद ( स्वामी श्रीसर्वजीतपुरीजी) ''' ७२२. 
१७३-क्षमायाचना ( सम्पादक ) ` ७६४ २०-योगका योग ( म पुरोहित श्रीप्रताप- ; 
पद्य नारायणजी, ताज्ञीमी सरदार ) "`` ७४६. 
उ २१-ग्रेमयोग ( श्रीगोहित परमानन्दजी ) . `` ` ८८३ 
१-प्रार्थना ( श्रीमती 'सुदशनदासी'जी ) *'* ८० 
२-योग-मठ (श्रीनरसिंहजी पाण्डेय 'पथिक)) ` `` ११६ संगृहीत - 
-२-प्राणप्यारे ( श्रीमान्‌ महाराज राणा राजेन्द्रः १-आर्थना (RAA) `` ` नर 
सिहजू देव बहादुर 'सुधाकर?, झालावाड़- ee 
ae) “te 3 = Ras F S २-संसारकी नश्वरता. ( श्रीदयाबाईजी ) *** ५० 
> ms ण्‌ जी a.. 
४-योगिराजके प्रति ( पं० श्रीसरयूप्सादजी | ३-ध्यान ( wm oy २७२ 
शास्री 'दिजेन्द्र' ) ०99 E SS ( श्रीभीखा साहब २८३ 
i ~ ७ eae ल 
५-विरक्त ( श्रीपंन्यासजी महाराज विजय- (-अमीवषों ( श्रीदादूजी ) २८९ 
माणिक्यरुचिजी यति aif) o १४८ २-जागो ! ( श्रीघरनीदासजी ) Ba ey 
६-अमर भये ( स्व० योगिवर्य श्रीआनन्द- -सन्त-महिमा ( श्रीगुलाल साहब ) at RS 
aasi “यति”, प्रेषक--श्रीपंन्यासजी महाराज ८-प्राथना EON ERS 
aA > f : ate 
Az) ` “११ २१० ९-आत्मदशन ( भ्रीसुन्दरदासजी ) ```` ६८१ | 
> SR ee CRE, ल ग्र E F > 
ख र : Se 


एल-एल० dto, डी? fez) wok 


00-0. Nanaji Deshmukh Library BJP, Jammu. An eGangotri Initiative - 
J > 5 A d et d = A a 


पृष्ठ-संख्या 


७-प्रेमयोगी ( श्रीरघुवीरशरणजी जौहरी ) "` २३६ 
८-बिरले योगी ( स्व०योगिवय महात्मा श्रीचिदा 
न्द्जी यति) 2£ ` २४७ 
९-साँख्ययोग ( मेवाड़ी भाषामें ) ( स्व० 
ausara श्रीचत॒रसिंहजी रचित, प्रेषक-- 
श्रीजगदीशजी ) "०" २६७ 
१०-योगवीणा ( पं० श्रीसत्यनारायणजी 
पाण्डेय “सत्य” ) nae ००" ४६७ 
११-अनासक्तियोग ( पं० श्रीरामनारायणदत्तजी 
पाण्डेय, व्याकरणसाहित्यशास्त्री ) 92 २२३ 
१२-सिद्ध-योगी (To श्रीजगदीशजी झा 
“विमल? ) """ ५२७ 
१३-प्रेम-सन्देश ( श्रीगोविन्दरामजी अग्रवाल ) ` ` ५४४ 
१४-अन्तवेदना ( श्रीचन्द्रनाथजी मालवीय 


१-सच्चा योगी [ संग्रहीत कविता ] 


( कबीरसाहवजी ) Se 


२-योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ ` `` ७६८ 
२-भगवान्‌ हिरण्यगर्भं :'' ` "`` ७६८ 
४-भगवान्‌ दत्तात्रेय NSE 
५-योगी याज्ञवल्क्य ">> """ ७६९ 
६-योगाचायं पतञ्जलि È * ७६९ 
७-घेरण्ड ऋषि | " ७६९ 
८-योगी नारद * ७६९ 
९-राजर्षि जनक “ ७७० 
१०-श्रीशुकदेय मुनि * ७७० 
११-भक्त प्रहाद * ७७० 
१२-भक्त श्रुव॒ *** * ७७१ 

` १३-श्रीश्रीशङ्कराचार्य - ७७२ 
१४-श्री श्री रा मानुजाचा ये * ७७२ 
१५-श्रीश्रीवळभाचाय ee --* ७७३ 
१६-श्रीश्रीनिम्वाकाचायं *** ००० ७७४ 
१७-श्रीश्रीमध्वाचार्य * ७७४ 
 _-१८-खामी श्रीरामानन्दजी *** " ७७५ 
१९-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि *** --- ७७५ 
“२०-्रीश्रीकृष्णचेतन्यदेव --- ७७५ 
२१-महात्मा कबीरजी - ७७६ 
२२-गुरु नानकदेवजी * ७७७ 

५ २२-योगिराज श्री श्रीचन्द्रजी *** * ७७७ 


२४-योगिराज स्वामी देवचन्द्रजी और योगिवर 
श्रीप्राणनाथजी महाराज ( श्रीरणछोड़वीरजी ) ७८१ 

२५-जेनयोगी आनन्दघनजी ( श्रीअनेकान्तीजी ) ७८१ 

२६-मदात्मा ईसा 22५ “i 


ः ०. ७८२ 
२७-महात्मा MAA " ७८२ 
२८-श्रीमत्स्येन्द्रनाथ * ७८३ ` 

 २९-श्रीजालन्धरनाथ ००० oe 

. ऐै०-योगिराज श्रीगोरखनाथ os ... ७८३ 
३१-योगी गोरखनाथजी (कहानी) (श्रीसबनाराइन 

पस ; Praga ) see ००० ००० ७८४ 

 ३२-योगी age za sR 

बंगाळके योगी 
योगिवर व्यामाचरण लाहिडी 
fs Aaaa सान्याल ) * ७८७ 


It ७८९ 


E 2 ; eS (६) 
X Ninay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Tru 
( परिशिष्टाङ्क न° २ आश्विनके अङक 
पृष्ठ-संख्या 


rary, JP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Donations 


aqai ) 

3 पृष्ठ-संख्या 
RY जगद्वन्घु क ती 
३७-श्रीमहानन्दगिरिजी ( पिताजी महाराज) ; 

(श्रीमवानन्दजी पिताजी तथ 
'मातृशरणजी”) nee ७९१ 
३८-श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी ७९१ 
३९-हुजूर RR ( श्रीअब्दुल गफ्फार ) ७९२ 


४०-आसामके प्रसिद्ध भक्तयोगी ( बाबा 
श्रीराघबदासजी ) 
१ श्रीशङ्करदेव 386 20% 


२ श्रीमाधवदेव ae ७९५ 
बिहारके योगी 2 
४१-धरनीदासजी * ७९६ - 


४२-दरिया साहब ( बिहारवाले ) nse 

४२-खामी श्रीमस्तरामदेव उत्तरा खण्डी l 
( खामी श्रीपरमानन्दजी ) --- ७९६ 

४४-उत्कळके भक्तयोगी (बाबा श्रीराघवदासजी) 


१ महाभागवत श्रीजगन्नाथदासजी “"" ७९७ | 

२ महात्मा श्रीबलरामदासजी ००००९८४ 

३ महाभागवत श्रीअच्युतानन्ददासजी" ` ' ७९९ | 

युक्तप्रान्तके योगी 

४५-भक्त सूरदासजी २४० e ८०० | 
४६-गोखामी तुलसीदासजी *** s ८०० 
४७-संत रेदासजी . vee --' ८०१ 
४८-योगी पलटूजी eh --- ८०१ - 
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प्राप्त ) Sere - ८३३ 
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९३-भक्त नरसी मे as ००० RO 
४-श्रीमनमनबाईजी ee ONG 
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बाळाभाऊ महाराज ( मेहेकर ) *** ८४५ 
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२४-गोलोकमें नरसी मेहता ( श्रीसोमालाल शाह ) ४२० 
२५से२८-गोपियोकी योगधारणा (श्रीविनयक्ुमार मित्र)४६७ 
२९-अनन्ययोग-श्रीराधाकृष्ण ( श्रीविनय- 
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णुके नियम 
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उद्देश्य 


भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, घम और सदाचारसमन्वित 
लेखौद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुचानेका प्रयत्न 
करना इसका उद्देश्य है । 


प्रवन्ध-सम्बन्धी नियम 
(१) यह हर एक महीनेकी कृष्णा एकादशीके 
लगभग प्रकाशित होता है। 


(2) इसका डाकव्यय और विशेषांकसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ४४) और भारतवर्षसे वाहरके 
लिये ६।=) नियत है | एक संख्याका मूल्य |) है । विना 
अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्राय; नहीं भेजा जाता । 
नमूना |) मिलनेपर भेजा जाता है। 


(२ ) एक वर्धसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते । 
ग्राहक प्रथम अङ्कसे १२ वें अङ्कतकके ही बनाये जाते हैं | 
एक सालके बीचके किसी अङ्कसे दूसरी सालके उस अङ्क 
तक नहीं बनाये जाते | कस्याणका वर्ष श्रावणसे आरम्भ 
होकर AMISH समास होता है | 


(४) इसमें व्यचखायियाँके विज्ञापन किसी भी 
an A A ~ ~ 
द्रम खीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते । 


(4) कार्याल्यसे “कल्याण” दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ्ाहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका 
“कल्याण” ठीक समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे 
लिखा-पढ़ी करनी चाहिये । वहाँसे जो उत्तर मिले, यह 
अगला अङ्क निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहलेतक 
कायालयमे पहुंच जाना चाहिये। देर होनेसे या डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना 
मूल्य मिलनेम बड़ी अड्चन होगी | 


(६) पता बदलनेकी सूचना (हिन्दी ) महीनेकी 
कृष्ण प्रतिपदाके पहले-पहले कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये । 
लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, 
पता साफ-साफ लिखना चाहिये । महीने-दो-मही ने कि 
लिये बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर 
प्रबन्ध कर छेना चाहिये | ; 


ES 


~ 


लेख-सम्बन्धी नियस 


~ A à A 3 
भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि ईश्वरपरक, 


कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक; व्यक्तिगत आक्षेप- 


रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विधयोंके लेख भेजनेका कोई | 


सजन कष्ट न करें। लेखौको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 

न छापनेका अधिकार सम्पादकको हे । अमुद्वित लेख बिना 

माँगे लोटाये. नहीं जाते | लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

= Yv 

आवश्यक सूचनाएु 

(१) ग्राहकौको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 

साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये l 


(२ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | 


(३) ग्राहकांको चन्दा मनिआडंरदारा भेजना 


चाहिये क्योंकि वी० पी०के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते हैं | 
कभी-कभी तो डेढ़-दो महीनौतक नहीं मिळते। इससे निश्चय 
नहीं होता कि ate पी० छूटी या नहीं | रुपये न मिलनेतक 


sirname 


आहकोंमें नाम नहीँ लिखा जाता, मिलनेपर ही आगेके अङ्क. 


भेजे जाते हैं | खर्च दोनोंमें एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त 


सुविधाजनक और दूसरा असुविधाका है | जिनका रुपया. 


आता है उन्हींको कल्याण पहले भेजा जाता है । 


CNN 


(४) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभाग अलग-अलग _ 


समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और रुपया 


आदि भेजना चाहिये | कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तकों या. 


चित्रौका मूल्य या अधिक पेसे नहीं भेजने चाहिये ।. 
(५) सादी चिट्टीमें टिकट कभी नहीं भेजना चाहिये | 


(६) मनिआडेरके कूपनपर रुपयांकीः तादाद, 
~ भेजने PE. 
रुपय भेजनेका मतलब, ग्राहक-नस्बर, पूरा पता 


आदि सब बात साफ-साफ लिखनी चाहिये। 
(७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना) 


मनिआडर आदि व्यवस्थापक “कल्याणः? गोरखपुर” 4 | 
के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि*सम्पादक | 


“कल्याण”! गोरखपुर” के नामसे भेजने चाहिये | 


SEB 


rary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative > r 


a > 

"1 COTES 

फ शीपातङ्गलयोगदशनम्‌। 
ममापिपादा 


३ तदा द्रष्टः व्यळ्ये;वस्यानम्‌ । 

४ gonan । 

५ गय: vane: YERE | 
my प्रमाणविष्येदविरस्पनिहास्तुतयः 


हि ७ प्रदवक्षानुमानागमा; प्रमाणानि । 


e विपर्यय निथ्याडानमतत्रूप, 
प्रतिष्ठम । 

९ दान्दज्ञानानुयाती pra 
rerai 


qe sunnara giaz 
जिषयासंग्रनोषः स्मृतिः । 
१२ अम्पासपैपर्बाम्यो तज्िसेषः 
१६ तप्र न्वित aaisa: । 

दीयैण!टगीरन्तर्थततररारा- 


१५ दशनुप्रदिफीपयन्टिप्तस्थ 
asienas Unan । 

१६ सरर पुसपल्यातेरीणगितृथ्य्यम । 

१७ बितीबिचारनन्दरास्मितानुगमात 
iagi 

१८ जिरामत्रत्यवाम्पागपुरवः 
TIS । 

१५ मवप्रत्ययों Myers 

Re श्रद्धावीविस्सूतिसमाथिप्रशप यक. 
gaum । 

२१ aiamaa: | 

२२ दन आनाय 

faire । 

३३ fnaf । 

२४ pueda: 

miT ईश्वर: । 

३५ तभ निरतिशबं alta । 

२६ Gaara गुरुः राटेनान४च्छदात, 

३७ तस्य TUG: प्रणव: । 

३८ साजपत्तदर्घभाउनम । 

२१ ततः, maa ANNAIS- 
naria) १ 

१० SRTA TISANA- 


सेस्यार- 


urn 


franga a- 
कतानबश्चितत्बाति N- ...... 
fiaa: । 

(३ ३१ geninan aaan- 

छ ama NARI , „= 


छ १२ तछहिदिपार्पनेदतस्गान्पासः t 
ह ३३ Ahasaia 
दै पुखदुरक्रपुथ्यापुर्पनिषयाणा 
ह भाग्नातञिचप्रसादनग ।- 
D ६४ rajaamaa अ प्राणस्य) 
Buy Aa ॥। fusa मनसः 
है. fahhar | 
३६ तिमा बा भ्योतिष्नती । 
३७ बीलरागविषय बा Reet 
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४६ तत्र दाम्दार्यशानविरलो: Axion 
afai समापणि: | 

agho स्ररूपरास्पगारभे- 
मात्रनिर्मासा निती । 

ev cata frat, aam च 
apalan म्यारुपाता । 

a gafara We grasa 

६६ ता एज afta: समाधि: । 

४० afamat naa ) 

ve gan तत्र प्रज्ञा । 

as व्रतानुमानप्रधान्यामन्पब्षिया 
विशेषार्चत्वात, । 

५० तेः eee 
प्रतिबन्धी * 

३१ सस्यापि Ari 

Praia: समाधिः 1 

त» vrs 


aifaito- 


अत i 


१०७; बाद fi 


eh 


जग माघनपाटः 
3 तपःसाप्यावभरप्रशिघानानि 
Peart - 


२ समाजिमाउनाभ: oN 
aaa | 

a रियति) 
कशा: । 


४ अबिदया Hagai प्रसुसतनु- 
Rifai 1 
y अनित्पाशुनिदुः्णनास्म्मु 


५ दृष्दर्शनशबत्योरेकात्मतेशम्पिता । 

७ graa रागः । 

= pagr देषः । 

६ स्वरसबाही विदुषोऽपि तथारूदो- 
पभिनिबेदाः । 

zs ते प्रतिप्रसबदैया; aem: t 

११ ध्यानद्रेषास्तदृरुत्तव! । 

१९ KTP GAIT CEER A: 
aha: 

१३ सति makai wagi: 

२४ ते galam पुन्यापुन्य- 


agan 
१५ पीजामतापमल्डारदुलीरग- 


वृत्तिगितिणच gana RT 
Mafa: । 
१६ ga RATATAT 
१७ moan मेयोगो Vata’ 
१८ प्रकादतिषात्यितिशील महे. 
fanat मोगापबगार्च दयम्‌ i 
१९ पिशेषानिशेषटिश्वमाप्रालिक्षी 
greta | 
९+ दृष्टा. ` इश्िमात्रः 
प्रत्यपानुप्श्यः t 
११ तदये एय इ्यस्यातमा ६ 
२२ इतां प्रति नएमप्यनाह तदम्द- 
STATIC | 
३३ mardi: स्वरूपोपतन्थि- 
aq: संगः 1 


TAN 


२४ ताय हतका । 

२६ amanida हाने तदः 

on ten 

३६ firsati näna 

३० aq सतव! धल्तनूरिः प्रा i 

३८ बोगाक्ञानु्ानाडश अय कानः 
दीरिणाविगेडसयात |... 


NBA DRA ERA BS 


जा EP PRS 


३% पनानयमासनद्ाजायाम- 
प्रन्याहारचारशाप्यानसमाघयो- 
उदान । 

६० अद्िसासस्थास्ते पद चर्या- 
afazi यमा! । 

१२ जातिदेशकाठसमयानअच्छिन्नाः 
सार्ईमौमा महानतम । 

३२ शौचमन्ताषतपःस्गच्यादेईवर- 
प्रणिषानानि नियनाः । 

३१ वितर्कबाघने प्रतिय भावनम | 

३४ सितो हिंसादयः एतडारिताले- 
मोदित छोनकोचमोडपूर्णका मृदु- 
अप्याधिमात्रा दुशस्भक्षानानन्त- 
rai इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ) 

qs अहिलाप्रतिठायां तस्संनियो t- 
am: | 

३ तत्यमतिडायां EN 


Ra ‘Oh A 


४१ सरदशुद्धिमीर 


गुरः 'ऐैरमंसगें:1 


शीर पयेन्डिय- 


जयारमइ शनपोग्पस्दान T I 
७३ HAUAA: 4 
४३ काषग्डियमिडिरशुडिभ्रपातरम:] 


७६ व्विगसुस्गमाःसनम | 


४० उयशदीथितपानन्तत१सिम्ग्ाम्‌ 

४८ तत EZIAN: 1 

४६ तम्मिस्सति ManU 
Hafi प्राणायामः $ 

७० gabaria. 
semua: वरिष्ट TTR । 

११ garrai चतुथः । 

४२ सतः शीयते AMANA | 


५) घाग्णामु च योग्यता मनः । 
५४ amaA 


Punand- 
कार दृडेम्दियाया प्रत्याहारः | 
१५ वशः परमा बरदोन्द्रियालाम्‌ 1 


ivy 


१ देझदन्धमिधस्द घारणा । 

२ तः प्रस्यवैदतानता प्यानम्‌ 1 

३ aada ESLER 
निद समाधिः 1 

४ भेकड संयम: ६ 

५ तजबात्पज्ञारोरः 1 g 


« तष्य भूमिषु दिनियोगः 1 { 


saeni FEE 

८ तदपि eg Piin 1 

५ अ्पुर्वाननिरोंपसेस्कारबोशनिभव- 
mið Rates unadi 
जिरोधररिणानः i 

१० तस्य परशान्तबाटित। RRT 

११ aieiai: Nag 
विसस्य gufa: 1 

९६ भाखेदिती नृल्यपदयो विस्वे 
amanan: । 

2३ शेन मूलेन्टिपेपु पमेडक्षण्डः 

© aR TERN: | 


a 


गीजामजयसवमादतीवानागद", 
जानेन्‌ । 


९३ शब्दा प पस्यदानामितरेतरीऽ्यामात्‌. 

सेररस्तसजिनागसे बमोन्सर्दनु- 
, स्तञ्ञानम | 

९८ संस्कारसाक्षात्तरणातूर्य जाति- 
ज्ञानम्‌ 1 

२६ प्रत्ययस्य परचिलज्ञानम | 

३० न च तत्सासूग्बन तस्यादिषयी- 

त्वात्‌ । 


३१ कायहूपसंयमा लद॒प्राह्मण किस्तस्से 
चक्षाप्रकाशालेप्रयोग FATAR | 
२२ सोपकन Aerei 
सत्मेयमादपराम्तडानमरिदेन्यो बाई 


च =i 


99 भैत्यादिप पलानि । 

३४ wey हलियलादीनि । 

w अ्क्रपालोडन्पासातुइमन्पगदित« 
विष्रकृष् ड्रानम । 

२६ grani सर्पे संयनात । 

२७ WE तागन्यूटशानम्‌ 1 

९८ yi arasan । 

२९ नामिचके Hear । 

३० कप्छफृपे हुत्पिषासानिदृक्तिः॥ 

३४ कुमैनाडया dia । 

३२ giha MAR 1 

३३ aing मेम्‌ । 


ay हृदये डिचसंब्ति । 


प्रत्दयाबिश्ेदो भागः iaa 
FRAUEN TAH । 

३६ ततः प्रातिमप्राब्णबदन! 
anza MIA । 


३७ ले ममाधावुपमग goni raa: 
v 


iane Rea पर शरीगबेशः 8 

३६ उदम तयाअ2 gests: 
ay IRAN । 

६० ममानजपाशब्लनमे । 

४१ Maing: मेडम यना न्ये 
आजम i ‘ 
४२ pugad ATRAE 
सून्समारदेखाक ANAA । 
६६ tree iaa ततः 
अरुशाबरणवबः । 

४४ operna- 
संवमानतजबम f 

६५ तटोऊलमादिपादुनांरः रुषः 
aiai । 

७९ रूपरदरध्ददउकजयेहननलानि 
sgis 1 

६७ mranani 
agueran: + 


ae ततो सनिः Remar: 


प्रबानजदम | 
Gr RTT TT 
nimalar wpa 
yoana दोव अशय, 


, 


DRONA DIAM = 


शुदिसाम्ये डैकल्यम्‌। 
ई storys rare Fools 


हार ate oe 0२७ 


४४ भच्डपुरुषयो 


जय फेवल्पपादः 

१ जन्मौषधिमन्वतपःसमाधिजाः 
सिद्धय! । 

२ आस्बन्दरपरिणाम: प्र कृत्पांपूरात । 

$ निमित्तमप्रयो 
amig ठतः ARETE । 

४ निर्माणवित्तान्यस्मिताणवात्‌ | 

< già प्रयोजके चित्तमेक- 
अनेकेषाम्‌ । 

& तंत्र प्यानजमनाशयम्‌ 1 

७ कर्माशुक्कारुष्ये tiaia- 
fer! 


< ततस्तद्विषाकानुगुणानामेशनि- 
SERATA । 

a जगीडशडालब्बबहिलानाम- 
arad स्सुतिसंस्कारयोरेक- 
arnt 

३० तामामनादिस्व चाशियो नित्वत्वाव्‌ | 

११ kyeme t: तंगहीतत्त- 
देषाम मात्र तदमावः 1 

१२ जतीतानागते छरूपतो सत्य" 
अदाडमाणाम्‌ । 

११ ते SREDA गुणात्मान: ! 

१४ MASUTA । 

१४ बस्तुसाम्ये Rasim 
Tur 

१६ Thaker बस्नु aganti 
aq कि स्यात 1 C 

१» तदुपगगपेजिखाजिशस्प बस्छु 
arog | 

९८ सदा शाताशिकएसपसाजनोः 
युरषस्पाररिजानित्वात । 


- १६ न sewed CTE 


Re OSAR AIVUA I 

२१ बिचान्तरदएले gaga: 
रनृतिसेकरमे 1 

३२ anaamua 
wget) 

३१ zee’ चित्त भम्‌} 

३४ aqasha ARR 
gent Heenan । 

as (दिशेषदरशिन भाउमनापभावना- 
RA: 1 

anan feta फैलारप्रागमार 
शिसम | 

३७ aitery पाववान्तगजि 
Hoes | 

ae हाचेमेषो HUH ! 

३३ minapi pu रेषा 
(ब६क रूवशोईबबेषः aa: t 

४० तत; pasigi 


D) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कल्याण जि 


“क, 


S @ 


ON 


i aaa 5 रि 
७ 3»कार-महिमा 
१ ere ee 
FAAS 


20 a 4 
उ ir ay a 
अडे... / . का कक | 
y RE Api 


* श्रीमङ्गगुचदीता घोर 


in डी 


Avasthi Sa सोयतच्सङ्गानयमीमाला, s 22 


९, 


९ शक्कोतीहेव यः सोढुं प्राक्शरीरविसोक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥(५। २३) 
५० योञ्न्तःसुखोञ्न्तरारामस्तथान्तज्यो तिरेव यः । 
aati ॥(,/ २४) 
११ अनाश्रितः कर्मफलं काये कम करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरझिने चाक्रियः ॥ (६। १) 
१२ यं संन्यासमिति प्र।हुर्योगं तं विद्धि पाण्डव | 
न ह्यासंन्यस्तसङ्कहपो योगी भवति Hae ॥ (,, | २) 
१३ यदा हि नेन्द्रियार्थेछु न कमस्वनुषजते | 
सर्वेसङ्कलपसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ( ,,। ४) 
१४ शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ (,,। ७) 
ज्ानविज्ञानतृघात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ (,,।८ ) 
१५ सुहन्सित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुपु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥(,,। ९) 
१६ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥(,, | १०) 
१७ प्रशान्तात्मा विगतभीबेह्यचारिबरते स्थितः ।(, ।१४) 
१८ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥(,,। १८) 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥(,, ।१ ९) 
१९ यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पइयन्नात्मनि तुष्यति ॥(,, । २०) 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥(,,। २१) 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न हुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥(,,। २२) 
तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ितम्‌। 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥(,।२३) 
२० प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्यभूतसकल्मपस्‌ ॥(,, | २७) 
२१ सवभूतस्थमास्मानं सवभूतानि चात्मनि। 
daa योगयुक्तात्मा सवंत्र समदशनः ॥ (,,1 २९) 
यो मां पझ्यति aaa सवं च मथि पश्यति | 
तस्याहं न शणइ्यामि स च मे न प्रणञ्यति ॥ (,,। ३०) 
आत्मोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽज्ञुन | 
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२२ योगिनामपि सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मना | 

श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥(६ | ४७) 

३ सवंद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 

सूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ (८।१२) 
२४ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 

तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥(,, । १४) 
२५ नेते सरती पार्थ जानन्‌ योगी Gala कश्चन । 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुंन ॥ (,,1 २७) 
२६ मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूलिना | 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 

न च सत्स्थानि भूतानि पञ्य मे योगमैश्वरम्‌ । (९ । ४-५) 
२७ सततं कीत॑यन्तो मां यतम्तश्च दृढब्रताः | 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (,, । १४) 
२८ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां' `` `` "`" `" `" ॥(, । २२ ) 
२९ मञ्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥(१०।९) 
३० तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌। 

ददासि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ (,,। १०) 
३१ मत्कसकृन्मत्परमो मद्भक्तः agaia: | 

निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ (१ 2144) 

एवं सततयुक्ता ये ००००००००७०००४००९९०० ( 221 2 ) 
३२ मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततम! मताः ॥ (,,। २) 
३३ ये g सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥(,।६) 
३४ तेपामहं समुद्धता सत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि नचिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥(,,। ७) 
३५मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥(१ ४1२६) 
३६ हत्या यया धारयते सनःप्राणेन्द्रियक्रियाः | 

योगेनाव्यभिचारिण्या छतिः सा पार्थं सास्तरिकी (१८1३३) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखसे निकले हुए इन सत्र 
निर्वचनोंका आपसमें एवे भगवान्‌ पतञ्जलिके दिये हुए- 

> योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: | 
--इस निर्वचनके साथ समन्वय waz नहीं होता, 


. सुखं वा यदि बा दुःखं स योगी परमो मतः॥(,।३२) बल्कि आपसमें विरोधकी शङ्का भी होती है । इसलिये भी 
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आवश्यकता है । 
तीन ही काण्ड 
परन्तु इन सब निर्वचनोंका एक दूसरेके साथ समन्वय 
स्पष्ट न होनेपर भी, इन निर्वचनोंका साधारण तौरपर 
अनुशीलन करनेसे मी यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त 
और मनसे सम्भावना करनेयोग्य सब प्रकारके (मुख्य 
एवं गोण) योगों ओर योगप्रक्रियाओंका समन्वय- 
की दृष्टिसे वर्गीकरण करनेपर, प्रत्येक रीतिके योगका 
(कितने भी नाममेद होते हुए ) कर्मकाण्ड, उपासना- 
काण्ड और ज्ञानकाण्ड, इन तीनोंमेंसे किसी-न-किसी 
काण्डमें अवस्य अन्तर्भाव हो जाता है। अतः इन्हीं तीनों 
काण्डोंके समन्वयका विचार करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है | 
काण्डत्रयविरोधाभास 
परन्तु इस प्रकारसे सब प्रकारके योगोंको इन तीन 
काण्डोंके भीतर ले आनेपर भी इन तीनों काण्डोंका 
आपसमें भयङ्कर विरोध ही माळूम देता है। एक श्री- 
मद्भगवद्गीतामें ही इस परस्पर आत्यन्तिक विरोधाभासकी 
प्रतीतिके समर्थक कारण मिलते हैं । यह कोई बड़ी वात 
नहीं है कि एक स्थानभें कर्मकाण्ड) दूसरेमे उपासनाकाण्ड 
ओर तीसरेमें ज्ञानकाण्डकी महिमा जोर-शोरसे बतायी 
गयी है | परन्तु जव स्थान-स्थानपर एक-एक काण्डके 
प्राशस्त्यके वणनके बाद बाकी दोनों काण्डोंका आत्यन्तिक 
खण्डन, निन्दा ओर निषेध करनेवाले वचन श्रीभगवानके 
श्रीमुखसे निकले हुए प्रतीत होते हैं, तब इनके समन्वयकी 
अत्यन्त आवश्यकता अति स्पष्ट हे | 
कमेयोगका प्राशस्त्य 
उदाहरणार्थ, कर्मकाण्डकी महिमा बताते हुए श्री- 
भगवानने ज्ञानकाण्डका तिरस्कार-सा करनेका कम-से-कम 
अजुनके मनमें भी भ्रम पैदा करते हुए कहा है-- 
१ नियतं कुरू कमे त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः | (३।८) 
२ कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकम्द्यः । (,,।२० ) 
Ce कमसंन्यासास्कर्मयोगो ARTA | (५।२) 
४ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽषि मतोऽधिकः 


भक्तियोगकी प्रशास्ति ` 
इसी प्रकार भक्तियोगकी महिमा भी ज्ञानकाण्ड और 


। ६।४६ 
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खास करके कर्मकाण्डके तिरस्कारके साथ ही निम्नलिखित 


# योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ अ 


ne on 


aa की गयी माळूम होती है-- 


योगिनामपि सर्वेपां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ (६1४७) 
अपि चेत्सुढुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ (९३०) 
न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने- 
ने च क्रियाभिर्न तपोभिस्म्रैः । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
दृष्ट त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥(११।४८) 
नाहं at तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्‍य एवंविधो ze" दृष्टवानसि मां यथा॥ (,,। ५३) 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन | 
ज्ञातुं द्रष्टु च तच्वेन sae’ च परंतप ॥ (,,1 ५४) 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्वया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा war (१२। २) 
adaa, परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥(१८।६६ 


ज्ञानयोगकी श्रेष्ठता 
इसी तरह श्रीभगवानूने ज्ञानयोगकी 


~ 


जो प्रशंसा को 


है उसमें तो केवळ भक्ति और कमोंका ही नहीं, बल्कि 
वेदोंका भी तिरस्कार है, इत्यादि कहते हुए आर्यसमाजी 
लोग श्रीमद्भगवद्गीताका विरोध एबं खण्डन करते हैं। 
ऐसे वाक्योमेसे कुछ दृष्टान्त स्थालीपुलाकन्यायसे नीचे 
दिये जाते हैं | 


१ 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ (२४२) 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 


क्रियाविशेषबहुङं भोगेश्र्यगर्ि प्रति ॥(,,। ४२) 
रोगैः hy ७. 
भोगेश्वयप्रसक्ताना तयापह्तचेतसाम्‌ | 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥(,,। ४४) 


२ त्रगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजुन NG, | ४५) 


३ यावानर्थ उदपाने 


° . 
सवतः संछुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥(,,। ४६) 


४ दूरेण wat कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय -1(),। ४९) 


pa ~ ~ 
५ श्रुतिविम्रतिपन्ना बे यदा स्थास्यति निश्चला | 


जक 


समाधावचला बुद्धितदा योगमवाप्स्यसि ॥ (152 


| 
| 
| 
| 
E 
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६ सवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ (४1३३) 
७ अपि चेइसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व॑ कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ (,,। ३६) 
८ यथैधांसि समिद्धोऽञ्चिर्भस्मसात्कुरुतेऽजुन | 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥( ,,।३७) 
९ न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। (,। ३८) 


विरोधाभासमें भी चमत्कार 

अत्र उदाहरणाथ कमं और ज्ञानके a जब यह 
विचार करते हैं कि इन दोनोंमेंसे कोन-सा श्रेष्ठ है और 
श्रीमद्भगवद्गीतामे श्रीभगवान्‌ने इस विषयपर क्या कहा 
है, तो वड़े आश्चर्य और चमत्कार अथवा गड़बड़, 
गोलमाल और दिछगीकी बात यह देखनेमें आती है 
कि श्रीभगवानने तो इस विषयपर गीताके भिन्न-भिन्न 

स्थानोंमें परस्परविरुद्ध तीन मत प्रकट किये हैं-- 
१ दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनंजय । ( २। ४९) 

“ज्ञानयोगसे कर्मयोग अत्यन्त नीचा है ।? 


२४5%; कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः | (३।८) 
क्मेसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते॥ (५।२) 
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | (६।४६) 


'कमत्यागसे कमे श्रेष्ठ है । ज्ञानियोंसे भी कर्मयोगी 
श्रेष्ठ हे ।? 
३ सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
क (nih) 


एकं सांख्यं च योगां च यः पश्यति स पश्यति ॥(,,। ५ ) 
‘ater और योगको बालक ही एथक्‌ कहते हैं, 
पण्डित नहीं कहते | जो सांख्य ओर योगको एक देखता 
है वही ठीक देखता है।? 
इसको समझानेके लिये एक काल्पनिक दृष्टान्त दिया 
जा सकता है कि राम और कृष्णके बारेमें वाद-विवाद 
होनेपर कि दोनोंमें उम्रकी दृष्टिसे कोन बड़ा है, अगर 
एक ही आदमी एक साथ तीन फैसले दे कि-- 
१ राम हो कृष्णसे बड़ा है | 
२ कृष्ण ही रामसे बड़ा है । 
और २ दोनोंकी उम्र बराबर है । 
-तोश्रीमद्धगवद्वीतावाली कमज्ञानसम्बन्धी परिस्थिति- 
का ठीक-ठीक नमूना सामने आ जाता है । 


पाश्चात्त्य विद्वानोंकी समालोचना 
परस्पर अत्यन्त बिरुद्ध प्रतीत होनेवाले सिद्धान्तोंका 
एक ही गीतामें जो यह अद्भुत समावेश हुआ हे उसके 
कारण Western Orientalists, Indologists and 
Research Scholars ( पाश्चात्य समालोचकों ) ने 
इन बातोंका समन्वय न कर सकनेके कारण तंग आकर 
यहाँतक कह डाला है कि श्रीमद्भगवद्गीता एक ही 
श्रीकृष्णका दिया हुआ उपदेश नहीं हो सकता, तीनों 
काण्डोंके भिन्न-भिन्न अनुयायियोंके ग्रन्थोंकी किसी ga 
मिला दिया होगा, इत्यादि । 
जुन ES ~ 
अजुनको भी भ्रम हो गया था 
पाश्चाच्योंकी बात तो जाने दीजिये, स्वयं अजुनकी 
भी तो यही दशा हुई । दूसरे अध्यायको सुनकर इन 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाली अनोखी बातोंका समन्वय 
न कर सकनेके कारण तीसरे अध्यायके आरम्भमें वह भी 
तो यही कहने लगा-- 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते भता बुद्धिजनादन । 
afte कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ (३ । २) 
व्यासिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि सोहयसीव मे । 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाझुयाम्‌ ॥(, । २) 
और आगे बढ़नेपर, तीसरे एवं चोथे अध्यायको 
सुनकर) पाँचवै अध्यायके आरम्भमें भी वह यही 
कहने लगा-- 
संन्यासं कमणां कृष्ण पुनयोगं च शंससि। 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्से बूहि सुनिश्चितम्‌ ॥(५ । १) 
परन्तु AYA इन प्रार्थनाओपर श्रीभगबानने 
जो उत्तर दिये उनसे तृस होकर अर्जुन अन्तमें 
कहता है-- 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ (२८ । ७३) 
तो भौ केवल पाश्चात्य विद्वानोंके मनभें ही नहीँ, 
बल्कि हमारे इस पवित्र हिन्दुस्थानके निवासी घटशास्त्रपारं- 
गत विद्वच्छिरोमणियोंके हृदयमें भी इन तीनों काण्डोंके 
समन्वयके वारेमें कुछ-न-कुछ शंका उठती ही रहती है | 
यह बात अनुभवसे बारंबार जाननेमें आयी है । 
. इस लेखका लक्ष्य 
अतः इन तीनों काण्डो, सब योगों और समस्त 
प्रक्रियाओके परस्पर समन्वयका विचार करना ही प्रस्तुत 
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लेखका लक्ष्य है । इनकी आनुपूर्वी आदि सम्बन्धोंकी वातें 
भी कहीं-कहीं आनुषंगिकरूपसे आ सकती हैं; परन्तु इस 
लेखका यह लक्ष्य नहीं है । खास मतलब तो समन्वयका 
ही है । और क्योंकि सनातनधर्मके वेदादि समस्त मूल 
प्रमाणग्रन्थोंका सारांश श्रीमद्धगवद्गीतामें R और क्योंकि 
उसमें तीनों काण्डोंके सम्बन्धमें गड़बड़ भी बहुत है, इसलिये 
प्रकृत लेखके उदिष्ट समन्वयका विशेष करके और प्रायशः 
श्रीमद्धगवद्रीताके आधारपर ही विचार किया जाता है । 
जटिल पारिभाषिक प्रक्रियाएँ 
अतएव भक्ति और प्रपत्तिका पारिभाषिक मेद, वैधी 
और रागानुगा भक्तिका भेद, भक्तियोगमें रसोंका सोपान- 
क्रम, प्राचीन ( मार्कण्डेयी ) हठयोग और नवीन 
( मत्स्ेन्द्रनाथी ) हठयोंगका भेद, हठयोगके घटकर्म, 
पाके यम, नियम; आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधिरूपी अग्टाङ्ग, योगमाग और वियोगमारका 
भद, षट्चक्रमेदनविधि, अधोमुख सहस्रार और ऊर्ध्व- 
सुख सहार, नाडीचक्र, दशमद्वार-रहस्य+ भ्रमरगुहा, गुप्त 
अश्दूलकमळ, बन्धप्रक्रिया, मुद्रामेद्‌, वज्रोली, राजोली, 
अमरोली आर सहजोलीके तत्त्व, प्रज्ञाकी सत्तभूमिका, अ- 
कथका त्रिचक्र, क्रियायोग और समाधियोगके भेद एवं 
AMET, Tera, गुरुपादुकातत्त्व, गुरुदीक्षातच्व, दीक्षा- 
Tamana शाम्मवी, वेष्णवी, कलावती, मान्त्री, 
हना) स्मार्ती, चाक्षुषी, बेधी आदि भेद, गुरुदयासे शक्ति- 
सञ्चार, गुरुवचनसे तच्वबोधका उदय, तारकज्ञानका लक्षण, 
WUT कायाकल्प ( अर्थात्‌ कायापलट )) भूतजय, 
अध्महासिद्धि, इन्द्रियजय, मधुप्रतीकसिद्धि, परकायप्रवेश, 
विशोका सिद्धि, व्योमपथ (RITA), ऋतम्भरा 
मजा, बिन्दु ओर मद्दाबिन्दुका खभाव एवं परस्परसम्बन्ध, 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, नादानुसन्धान, स्मृतिपरिशुद्धि, 
त्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रप्रन्थि भेदनरहस्य, कायशुद्धि 
( कायसिद्वि ), युक्तत्रिवेणी और मुक्तत्रिवेणी, भूतशुद्धि 
और चित्तशुद्धि सहजमाग) भावदेह और ज्ञानदेह, 
WARE और उसके श्रामरीनाद, शंखनाद, 
WINE आदि भेद, बीजमन्त्रोंका प्रणवके साथ सम्बन्ध 
श्रुत-चिन्ता-भावनामयी प्रज्ञा और भूमिप्रविष्ट प्रज्ञा, 
याणायामरहस्य, कुम्मकके अनेक प्रकारके भे ) लोकसंस्थान, 
पिपीलिकामाग और eraa, रूपध्यान झौर अरूप- 


ध्यान, पञ्चस्वरतच्व स्वरोदयतत्त्व, स्मृत्युपस्थान, शुछ-नील- 
` पीतप्रमावळीरहस्य, aut और 


भावनामाम; सरुण- 


ध्यान ओर निगुणध्यान, कायव्यूह्‌, निर्माणकाय एवं 
निमाणचित्तत छेशखरूप-क्लेशविभाग-क्लेशनिवारणोपाय, 
शून्यव्यान, न्य-महाञ्चन्य-अतिञ्चत्यविवेचन, योगके 
तन्त्रोक्त आणव-शाम्मव-शाक्तमार्ग, अनुपायमार्ग, गुणस्थान 
साधनसोपान, सिद्धशिला, अभिमतध्यानरहस्य, लोकाकाश 
और अलोकाकाश, भवप्रत्यय और उपायप्रत्यय असम्प्र- 
ज्ञात समाधिका मेद, सम्प्रज्ञात समाधिके प्रभेद, धर्ममेघ, 
संवर और निजर, अपरवैराग्य और परवैराग्यका विवेचन, 
मनःपयायज्ञान, अवधिज्ञान ओर केवळज्ञान, सात्मकयोग 
आर निरात्मकयोगका पाशुपतशास्रोक्त भेद, कर्म- 
स्वभाव; कमंप्रमेद, कर्मविपाक, असंगोक्त योगप्रक्रिया, 
नागाजुनोक्त योगप्रक्रिया, ब्रह्मचय; नेष्ठिक ब्रह्मचय और 
उपकुवाण AMAA, JF कृष्ण और रक्त ब्रह्मचर्य, ऊध्व 
रेतस्त्व, प्रज्ञापारमिता, मधुमती, योगान्तराय, प्रेतात्मवाद, 
यागासनप्राक्रया, योगासनों तथा घटकर्मसे व्याधि 
चिकित्सा, रोइमविज्ञान, जड समाधि, योगक्षेम इत्यादि 
अति जटिल पारिभाषिक विषयोंके ( जिनका केवल स्वानु- 
भूति ही एकमात्र प्रमाण और निरूपक है ) निरूपणमें हम 

नहीं उतरेंगे | केवल इन सब प्रकारके योगमेदोंके समन्वयके 
स्पष्टीकरणके लिये आवश्यक दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है | 


श्रीमद्भगवद्गीती और योगशास्त्र 

चूक योगकी अर्थात्‌ नरके नारायण बननेकी साक्षात्‌ 
विधि बतानेके खास मतळबसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 
अजुनरूपी नरको निमित्त बनाकर तीनों काण्डोंके योगका 
निरूपण किया है, इसीलिये श्रीमद्भगवद्गीता aware 
हलाती है और इसीलिये उसके प्रत्येक अध्यायके अन्तमं 
दिया गया हे--“इति श्रीमद्भगबद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
TRA अमुक योग नामक अमुक अध्याय समाप्त हुआ। 


श्रीमङ्कगवद्गीताके अठारह अध्याय 

इन अठारह अध्यायोंके क्रमशः ये नाम हैं-- 
१ अजुनविषादयोग, २ सांख्ययोग, ३ कमयोग, 
४ ब्रह्मापणयोग (ज्ञानकर्मसंन्यासयोंग), ५ कर्मसंन्यासयोग, 
२ आत्मसंयमयोग, ७ ज्ञानविज्ञानयोग, ८ अक्षरब्रह्म 
याग, ९ राजविद्याराजगुह्ययोग, १० विभूतियोग, ११ 
विश्वरूपद्शनयोग, १२ भक्तियोग, १३ क्षेत्रक्षेत्रशविभाग- 
यांग, १४ गुणत्रयविभागयोग, १५ पुरुषोत्तमयोग, १६ 
याग, १७ श्रद्धात्रयविभारयोग, १८ 
मोक्षसंन्यासयोग । 7 
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अठारह AMAA अठारह योग 
इन अठारह अध्यायोंके विषयोंका विचार करनेपर 
विदित होता है कि-- 
पहले अध्यायमें अजुनके दुःखका ही वर्णन है । २ दूसरे 
अध्यायमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड, इन 
तीनोंका समन्वय करते हुए भगवान्‌ने सारी भगवद्वीता- 
का संक्षेपसे उपदेश दिया | परन्तु ३ इस संक्षिप्त उपदेशके 
पर्याप्त न होनेके कारण, अर्थात्‌ दूसरे अध्यायके अन्तमें जब 
अजुन कर्मभक्तिज्ञानसमन्वयको नहीं समझता और 
पूछता है कि-- 
ज्यायसी चेत्कमणस्ले मता बुद्धिजनादेन । 
तत्कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ (३। १) 


“इत्यादि, तब श्रीभगवान्‌ दूसरे अध्यायमें संक्षेपसे 
बताये हुए सिद्धान्तका ही बाकी सोलह अध्यायोंमें विवरण 
करते हुए तीसरे, चौथे, पाँचवै और छठे अध्यायोंमें कर्म- 
काण्डके अन्तर्गत चार योगविभागों तथा बीचके छः 
अध्यायोंमें उपासनाकाण्डान्तगत छः योगविभागो और 
अन्तिम छः अध्यायोंमें ज्ञानकाण्डके अन्तगत छः योगविभागों 
अर्थात्‌ कुछ मिलाकर सोलह योगॉका अर्जुनको उपदेश 
देते हें । इनके परस्पर सम्बन्धों और आनुपूर्वी आदि 
विषयोंका इस लेखमें वर्णन नहीं हों सकता । तो भी, ऐसी 
कुछ खास-खास बाताँका विवेचन या कम-से-कम दिग्दर्शन 
तो अवश्य करना है, क्योंकि उनके समझे विना योगशास्रके 
श्रीमद्धगवद्वीतारूपी परम ग्रन्थके खास-खास सिद्धान्त भी 
समझमें नहीं आ सकते | इसलिये ऐसी ही कुछ खास- 
खास बातोंका दिग्दशन कराया जाता है। 

योगारम्भकी पहली सीढी--सकाम कर्मयोग 
उपयुक्त सोलह योगोंके अतिरिक्त, अष्टमाध्यायमें श्री- 
भगवानूने-- | 
१ यत्र काले त्वनाबृत्तिमाबृत्ति चेव योगिनः । ( ८1२३) 


~ 


२ तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवतते॥ (८ । २५ ) 
इन दोनों wala, मोक्षको प्राप्त करनेवाले 
निष्कामकमींकी भाँति, स्वगलोकमें जाकर लौटमेवाले 
कमेफळेच्छु कर्मकाण्डीका भी “योगी? शब्दसे जो निर्देश किया 
गया है उसके ऊपर यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि-- 
र 


१ afi चैव योगिनः | 
२ योगी प्राप्य निवतंते । 


--क्या इसीसे स्पष्ट नहीं है कि श्रीमगवानूने सकाम- 
कर्मीको भी योगी ही माना हे ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
वहाँ माळूम तो ऐसा ही होता है; परन्तु समस्त भगवद्गीता- 
में केवल इन दो ोकोंकों छोड़कर सकाम कमकी जो 
अतिशय निन्दा ओर खण्डन ही उपलब्ध होता है उससे 
स्पष्ट है कि श्रीभगवानके वताये हुए किसी भो निर्वचनके 
अनुसार ये सकामकर्मी कर्मठ गीताके सिद्धान्तानुसार 
किसी प्रकारके भी योगी नहीं माने जा सकते । अतः 
इनके बारेम उदाहृत दो ऋरोकोंमें जो “योगी? शब्द (दो 
बार ) मिलता है उसे केवल औपचारिक प्रयोग माननेको 
हमें बाध्य होना पड़ता हे । नहीं तो समस्त गीताकी इन 
दो ,छोकोंसे निरथकता हो जानेकी आपत्ति आती है । 

DN ~ 
औपचारिक प्रयोग 

ऐसे कमकाण्डीको औपचारिक रीतिसे योगी मानना 
भी इस आधारपर ही स्वीकार हो सकता है कि ऐसे 
आदमी ( जो फलकी कामनासे कम करते हैं )-- 

ते तं भुक्त्वा wise विशालं 

क्षीणे पुण्ये Fase विशन्ति । 
एवं INAJI 


गतागतं कामकामा Bara ॥(९।२१) 


—za हिसावसे बारबार खगादिसै सुख भोगकर 
फिर गर्भवास आदि सङ्कटमै आकर 


परीक्ष्य लोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो 


निवेंदमायान्नास्त्यक्तः क्तेन । 


“इस मुण्डकोपनिषद्के बताये हुए प्रकारसे अनन्त 
पुनराबृत्तिमें पहुँचानेवाले सकाम कममार्गसे बिल्कुल तंग 
आकर--निविण्ण ( Disgusted ) होकर एक दिन 
निष्कामकर्मके मारापर आरूढ़ होनेवाले जरूर बन जायेंगे | 
अतः मोक्षकी प्राप्ति करानेबाले निष्काम कर्मयोगके मारी 
पर आरूढ़ होनेके लिये पहली सीढ़ी यह है कि आदमी 
नरकको प्रास करानेवाळे पापके रास्तेसे बचकर स्वगोदिसे 
ले जानेवाले सकाम FANN चलने लगे । ` ( क्रमशः ) 


HO 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


भक्तियोग ओर शरणागतियोगका वैलक्षण्य 


(Sar श्रीकान्ीप्रतिवादिभयङ्करमठाधीश्वर sage श्री मगवद्रामानुजसम्प्रदायाचार्य श्री १ १ ०८ श्रीअनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज ) 


भक्त्या परमया वापि प्रपत्त्या वा अहामुने। 
मोक्षोपाय 


डा दान्तसिद्धान्तानुसार परब्रह्म पर- 
AF मात्माकी प्राप्तिको ही अधिकांश 
q | लोग मोक्ष मानते हैं | उस परब्रह्मकी 
प्राप्ति किस रूपमें होती हे-चाहे 
इस विषयमै भले ही मतभेद हो; 
किन्तु मोक्षका साधन “्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌", ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति”,“तमेवं 
s | Hes ay. WS विद्वानमृत इह्‌ भवति’, ‘ada 
विदित्वातिमृत्युमेति’ इत्यादि उप- 
निषद्वाक्यानुसार ब्रह्मवेदन हे । “विद्‌ ज्ञाने? इस धातुसे 
‘faq’, ‘ae’, विद्वान”, 'विद्त्वाः आदि शब्द बनते 
हैं | अतएव 'वेदन? शब्दका अथ होगा ज्ञान | “अविद्यया 
मृत्यु da विद्ययामृतमरनुते?; 'ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय ad 
मृत्युमविद्यया' इत्यादि वचनोंके देखनेसे माळूम होता 
है कि वेदन ही “विद्या? शब्दसे व्यवद्दत होता है | 
उसीको '्रह्मविद्या7 कहते हें । वेदान्तदशनमें सूत्रकार 
बादरायणने विद्या” शब्दका प्रयोग किया है । तृतीया- 
ध्याय, तृतीय पादमे'पुरुषविद्याया माप चेतरेपामनाम्रानात्‌") 
“विद्येव तु निर्घारणाद्दशनाञ्च'-इन asi “विद्या? शब्द- 
का प्रयोग हुआ है | चतुर्थ पादके आरम्भे 'पुरुषार्था5तः 
शब्दादिति बादरायण:” इस सूत्रमे “अतः” शब्दसे पूव- 
प्रस्तुत ब्रह्मविद्याका परामश करके उसीसै मोक्षरूप 
पुरुषाथकी प्राप्ति बताते हुए सत्रकारने ब्रह्मविद्याकों ही 
मोक्षसाधन सिद्ध किया है । 

ब्रह्मविद्याएं अनेक हैं; सद्विद्या, दहरविद्या, अन्तरा- 
दित्यविद्या इत्यादि उनके नाम हैं। इन विद्याओंमेंसे 
किसी भी एक विद्याका अनुष्ठान करके .मोक्ष प्राप्त किया 
जा सकता हैं । ये विद्याएँ उपासनारूप हैं; यह बात 
'आइृत्तिरसकृदुपदेशात्‌? इस सूत्रसे ब्रझसूत्रकारने सिद्ध 
की हे | उपासना ध्यानरूप हे । ध्यै चिन्तायाम्‌? 
घातुसे “ध्याने? शब्द बनता है | अतएव ध्यान उस शान- 
धारा या धारावाहिक ज्ञानका नाम है जो अविड्छिन्न- 
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प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यो वर्षेलक्षशतैरपि ॥ 
एकरूपप्रत्ययवाहिनी हो । भगवान्‌ परादारने ध्यानका 
स्वरूप निम्नलिखित इलोकमें बताया है-- 

तद्ग पप्रत्यया चैका सन्ततिश्चान्यनिःस्ृहा | 

तद्‌ ध्यानं प्रथमेः पड्भिरङ्गैनिष्वाद्यते तथा ॥ 


अर्थात्‌ विषयान्तरसम्वन्धरहित केवल भगवद्रूपमात्र- 


विषयक प्रत्ययसन्तति ही ध्यान है | अतएव मोक्षसाधनभूत | 


a 


वेदन ज्ञानमात्र न होकर उपासम, निदिध्यासन आदि | 
शब्दवाच्य ध्यानरूप ज्ञान होगा । वही ब्रह्मविद्या ओर | 


वही मोक्षसाधन हे | 'बिकल्पोऽविदिष्टफळत्वात्‌? इस 
ब्रह्मसूत्रके अनुसार अनेक ब्रह्मविद्या तुल्यफलदायी होनेके 
कारण वैकल्पिक हैं । अर्थात्‌ इच्छानुसार किसी भो एक 
त्रह्मविद्याका आश्रय लेकर पुरुषार्थलाभ किया जा सकता 
है । उपायभक्ति या भक्तियोग ब्रह्मविद्या ही है, यह बात 
आगे व्यक्त होगी । और इारणागतियोग भी ब्रह्मविद्या- 
भेदोमेसे है | अतएव ये भी मोक्षसाधन हैं । इनको ब्रह्म- 
विद्या मान लेनेपर “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय”, “नान्यः 
पन्था अयनाय विद्यते? इत्यादि वाक्याँका विरोध भी 
दूर हो जाता है । ये वाक्य स्पष्ट कह रहे हैं कि वेदन ही 
मोक्षसाधन है, दूसरा नहीं | यदि हम भक्तियोग और 
शरणागतियोगको वेदनप्रभेद नहीं मानते हैं तो इन 


Er 


वाक्योंमें विरोध आवेगा | क्योंकि वेदनभिन्न किसीका | 


मोक्षसाधनत्व इन वाक्योंको सह्य नहीं दै । “नान्यः पन्था! 
स्पष्ट शब्द है, दूसरा मार्ग ही मोक्षके लिये नहीं है | 
यहाँ यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि वेदान्तके 
मोक्षोपायकथनप्रकरणोंमें वेदन, ध्यान, उपासन, निः 
दिध्यासन आदि शब्द एक ही अर्भमै प्रयुक्त हुए हैं । 
क्योंकि एक प्रकरणमें एक विषयका वणन करते हुए 
‘fate? और “उपासि? धातुओंका प्रयोग एक दूसरेके स्थान 
पर किया हुआ मिळता है | कहीं “विदि? धातुसे उपक्रम 
होकर ‘Safe’ घातुसे उपसंहार हुआ है। और कहीं 
‘safe? से उपक्रम होकर ‘fate’ से उपसंहार हुआ है) 
यदि इन धातुओंके अथ एक न होते तो ऐसा न होता । 
छान्दोग्य उपनिषद्के प्रपाठक ४ खण्ड १ में “यस्तद्वेद यत्स 
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वेद स मयैतदुक्तः? इस स्थलमै “विदि? से उपक्रम होकर 
(अनु म एतां भगवो देवता” शाधि यां देवतामुपास्से? 
इस प्रकार ‘safe’ धाठुसे उपसंहार हुआ 2) एवं 
“मनो ब्रह्मेत्युपासीत? इस स्थलमै “उपासि? घातुसे 
उपक्रम होकर 'भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्च- 
सेन य एवं वेद” इस प्रकार “विदि? धातुसे उपसंहार हुआ 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि मोक्षोपायकथनप्रकरणमें 
जो fare’ और “उपासि” धातु आये हैं वे एकार्थवाची 
हैं। सेबा और उपासना पर्यायवाची शब्द हैं । “मज 
सेवायाम्‌? धातुसे “भक्ति? शब्द बनता है । “सेबा भक्ति- 
रुपास्तिः? निघण्टुवचन 2 | 
भक्तियोग और शरणागतियोगमें परस्पर अनेक प्रकार- 
से वैलक्षण्य है | क्रमसे हम उनका निरूपण करेंगे | 
खरूप-वेलक्षण्य 
भक्ति दो प्रकारकी मानी जाती दै--उपाय-भक्ति 
और साध्य-भक्ति । इनमेंसे उपाय-भक्ति तैलधारावत्‌ 
अविच्छिन्न विषयान्तररहित दशनसमानाकार परमप्रेमरूप 
स्म्ृतिसन्तान (परम्परा) को कहते हैं | समस्त 
उर्पानषद्वाक्य एक स्वरसे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते 
हैं | क्योंकि मोक्षोपायबिधानप्रकरणोंमे-- 

'ब्रह्मविदामोति परम्‌’, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’, 'आरमानभेव 
लोकमुपासीत’, “तमेवैकं ध्यायथ’, 'धुवा स्थतिः 
स्मृतिल्ग्भे सवंग्रन्थीनां विप्रमोक्षः? । 

भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥! 

“भक्त्या च त्या च समाहितास्मा 

ज्ञानस्वरूपं परिपञ्यन्ति whe: ।? 

“भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहभेवंविधोऽज्जुन | 

ज्ञातुं AZ च तरवेन wae च परंतप ॥' 

“भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तरवतः 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥' 


“इत्यादि मोक्षोपायबिधायक वचनोंमें वेदन, दान; 
निदिध्यासन, उपासन, ध्यान, ध्रुवा स्मृति, भक्ति इत्यादि 
शब्दोसे मोक्षोपायका विधान पाया जाता हे । मीमांसाके 
'छागषशुन्याय? अर्थात्‌ सामान्यविशेष-न्यायसे इन सब 
शब्दोंका एक अथमें पर्यवसान करनेसे भक्तिका ऊपर 


बताया हुआ स्वरूप सिद्ध होता है । ऐसा न करनेपर इन 
सबको अलग-अलग मोक्षोपाय मानना पड़ेगा | ऐसा होनेपर 
कुछ ÄÄ परस्परविरोध अपरिदार्यरूपसे उपस्थित 
होगा | यथा-- 

“तमेवं fagrawa इह भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽ 
यनाय’, “नाहं वेदैनं तपसा" "भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य: ।? 

—aa दोनोंमें पहला कहता है, वेदनके सिवा दूसरा 
उपाय ही नहीं | दूसरा कहता दै, भक्तिके सिवा दूसरा 
उपाय नहीं | यदि इन दोनों वचनोंको एक सूत्रमे नहीं 
बाधते हैं तो परस्परविरोधसे या तो दोनोंको ही सुन्दोप- 
सुन्दन्यायसे अप्रमाण स्वीकार करना होगा, या प्राबल्य- 
दौबल्यावलम्बनसे एकको अप्रमाण स्वीकार करना होगा | 
यदि दोनोंका ही प्रामाण्य अक्षुण्ण रखना है तो दोनोंका 
TRAA स्वीकार कर लेना होगा | यद्यपि उत्सर्गापवादन्या- 
यसे निषेधका विहितव्यतिरिक्त विषयमै सङ्कोच किया जा 
सकता है, तथापि बिरोधका परिहार प्रमाणान्तरानुसार 
जव अन्य प्रकारसे हो रहा है तब उसकी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती | बात इतनी ही है कि एक वेदनको मोक्षोपाय 
बताता है, दूसरा उसीको विशिष्ट रूप देकर मोक्षोपाय 
बताता है | “वेदन? सामान्य शब्द होनेके कारण उसका 
भक्ति-शब्दार्थमे पर्यवसान हो जाता है। तव यह सिद्ध 
होता है कि भक्तिरूपताको प्रास वेदन ही मोक्षसाधन है | 

बतेमानकालमें जो भक्तिशास्रके ग्रन्थ उपलब्ध होते 
हैं उनमें शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र और नारद-भक्तिसूज्ञ ये दो 
मुख्य माने जाते हैं । नारद-भक्तिसून्न दो प्रकारके हैं--एक 
छोरा ओर दूसरा बड़ा | शाण्डिल्य-भक्तिसूजके “सा परानु- 
रक्तिरीश्वरे? इस सूत्रमें भक्तिका स्वरूप बताया गया हे | 
अर्थात्‌ परमेश्वरविषयक अनुराग ही भक्ति है | नारदः 
भक्तिसूत्रके “सा स्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा? इस सूत्रमै भक्तिको 
परमेश्वरबिषयक परमप्रेमरूप बताया है । अब हमे यह 
विचारना है कि अनुराग अथवा प्रेस क्या चीज है । इतना 
तो माळूम होता है कि वह सविषयक पदार्थ है | न्यायः 
वेशेषिक-मतानुसार बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार 
आदि सविषयक पदार्थ माने गये हैं। परन्तु कुछ बुद्धिमान, 
विचारशील विद्वानोंने यह सिद्ध किया है कि जैसे स्मृति 
ज्ञानका ही भेद है वैसे ही इच्छा, द्वेष, अनुराग, प्रेम 
आदि भी wat ही भेद हैं, खतन्त्र ` पदार्थ नही । 
जानकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंके भिन्न-भिन्न नाम होते हैं । 
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ये ही स्मृति; इच्छा, द्वेष, अनुराग आदि हैं | यादि इस 

सिद्धान्तको मान लेते हैं तो ज्ञानहीकी एक विशिष्ट 
अवस्थाको, जत्र वह दशनसमानाकार FAST स्मरण- 
घारात्वको प्राप्त होती है, “भक्तिः नाम दिया जाय तो 
कोई विरोध नहीं होगा । 

कामः agent विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धृतिरघृतिही- 
धीर्भीरित्येतत्सचं मन एव । 

4 इस प्रमाणसे तो सब कुछ मनोवृत्तिमात्र है | इस 
प्रकार पूर्वोक्त ज्ञानावस्थाविशेषकों भक्ति न मानकर केवल 
अनुराग या प्रेमको भक्ति मानें तो Aree Sear विधान 
अयोग्य होगा | क्योंकि जैसे इच्छा पुरुषतन्त्र नहीं है वेसे 
अनुराग भी पुरुषतन्त्र न होनेसे उसका विधान नहीं हो 
सकता | विधान उसीका हो सकता है जो मनुष्यके प्रयसे 
साध्य हों, जो ऐसा नहीं हे उसका विधान नहीं हो सकता | 
किसीपर प्रेम खतः ही उत्पन्न होता है, प्रयत्नसाध्य नहीं 
है । प्रेम करो, प्रेम करो, कहनेसे कोई प्रेम नहीं कर सकता | 
जों दृष्टिगोचर हैं उनके देखनेसे तथा उनके गुणोंके ज्ञानसे 
ग्रेम उत्पन्न होता है; करों, करो, कहनेसे कोई लाभ नहीं | 
हम जब भक्तिका विधान मोक्षोपायके रूपमै शास्त्रोंमे पाते 
हैँ तो वह कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिये जिसको. मनुष्य 
गाख्राज्ञावशी भूत होकर स्वप्रयत्नसे सिद्ध कर सके | ऊपर 
जो भक्तिका खरूप बताया गवा है वह परमात्माके स्वरूप, 
रूप-युण आदिको AeA जानकर, उनकी भक्तिको 
मोक्षोपाय समझकर अनवरत--अविच्छिन्नमावसे उनका 
स्मरण प्रेमपूवक करते रहनेसे सतत भावनाके कारण वहीं 
सरण दशनसमानाकारताको जव प्राप्त होगा तब सिद्ध 
हागा | उस अवस्थामें वह स्मरण प्रेमरूप मी हो जाता 
है । अतएव अनुरागरूपता या प्रेमरूपतामें भी कोई 
न्यूनता नहीं रह जाती | अतएव शाण्डिल्य आदि Hg- 
विकी उक्त मी सार्थक हो जाती है | अथवा हम ऐसा 
मी मान सकते हैँ कि शाण्डिल्य आदिने जो स्वरूप 
भक्तिका कहा हे वह साधन-भक्तिका न होकर साध्य- 
भक्तिका दै | साधन-भक्तिद्वारा परमात्मसाक्षात्कार हो जाने- 
पर साध्य-भक्ति उत्पन्न होती है । उसीको भक्तोंने 
भगवानसे माँगा है । जैसा कि भक्त प्रहादने कहा है-- 

नाथ योनिसहख्नेषु ay येषु त्रज्ञाम्यहृम्‌ । 
तेषु तेध्चचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
या प्रीतिरविवेक्काना विषयेष्वनपायिनी । 

Set सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥ 


मगबद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--“मद्धक्ति 
लभते पराम्‌? | किसी-किसीके अन्दर यह भक्ति केवल भग- 
वत्कृपासे प्रकट होती है | 

यह तो हुआ उपाय-भक्ति या साधनं-भक्तिका स्वरूप } 
अब शरणागतिका स्वरूप बताते हैं । 'न्यास?, “प्रपत्ति, 
“प्रपदन? आदि शरणागतिके ही वाचक हैं। “शरणागति? 
झब्दमें जो “शरण? पद आता है उसके कई अर्थ होनेपर 
भी यहाँ वह “उपाय” अर्थमें ही प्रयुक्त होता है। धाम 
घातुका अर्थ गति या गमन है । परन्तु “गत्यर्था बुद्धचर्थाः? 
इस न्यायसे गतिवाचक धातुओंका बुद्धि अर्थ भी होनेके 
कारण यहाँ बुद्धिरूप अर्थ ही मुख्यतया लिया जाता है। 
वह बुद्धि सामान्य बुद्धि न होकर अध्यवसायात्मिका बुद्धि 
ही विवक्षित है 
विषयक अध्यवसायात्मिका बुद्धिका वाचक है | यही 
शरणागतिका स्वरूप भी है | 

व्वमेवोपायभूतो में भवेति प्रार्थनामतिः | 

शरणागतिरिव्युक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ ॥ 

इस वचनके अनुसार “आप ही हमारे लिये मोक्षका 
उपाय वन जागे? इस प्रकारकी प्रार्थनारूप दृढ़ अध्यव- 
सायात्मिका बुद्धि ही शरणागति है | 

अनन्यसाध्ये ante महाविश्वासपूवेकम्‌ । 

तदेकोपायता याच्ना प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ 


“इस दलोकमें प्रपत्तिस्वरूप स्पष्ट बताया गया है! 


अर्थात्‌ उपायान्तरासाध्य स्वामीष्टसिद्धिके लिये किसी 
एक ही समर्थ व्यक्तिसे दृढ़ विश्वासके साथ उपाय बननेकी 
याचना करना शरणागति है | मोक्षार्थियोंको ईश्वरसे ही 
ऐसी प्राथना करनी पड़ती हे तथा फळान्तरार्थीको जो 
उस फलके दाता हैं उनसे ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती है | 
इंश्वरसे भी फलान्तरोके लिये ऐसी प्राथना की जा सकती है | 
परन्तु झारणागति करनेबालेको यह दृढ़ विश्वास होना 
चाहिये कि हमारा अभीष्ट दूसरेसे नहीं प्राप्त हो सकता) 
इन्हींसे प्रात्त हो सकता है और अवश्य प्राप्त हो सकता है | 
इस विश्वासके बिना शरणागति नहीं होती । 

भक्तियोगका आचरण भक्तियोगमै मोक्षोपायत्वबुद्धिके 
साथ किया जाता है । यद्यपि भक्त और प्रपन्न दोनोंकों 
मोक्षरूप फल देनेवाले भगवान्‌ ही हैं, किन्तु भक्त 
भक्तिको मोक्षोपाय समझकर उसका आचरण करता है | 
शरणागति करनेवाला उसमें मोक्षोपायत्वबुद्धि नहीं कर 
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# भक्तियोग और शरणागतियोगका seers १७ 
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सकता) क्योंकि दारणागतिका स्वरूप ही इस प्रकारकी बुद्धिका 
विरोधी है । ऊपर जो दारणागतिका स्वरूप बताया गया हे 


वह केवल भगवानमें उपायत्वबुद्धिके साथ उनसे उपायत्वकी 


प्राथनारूप है | यदि कोई शरणागतिमें उपायत्वबुद्धि करने 
लगे तो वह शरणागति कर ही नहीं सकता; शरणागति 
तो केवल भगवानमें उपायत्वनिश्चयरूप है | भक्ति और 
प्रपत्तिमें यह विशिष्ट वैलक्षण्य है | 
ऊपरके वणनसे भक्ति और दरणागतिमें स्वरूपतः 
वेलक्षण्य स्पष्ट हो गया । भक्तियोग उसमें उपायत्वबुद्धिके 
साथ किया जानेवाला तेल्धारावदविच्छिन्न दशनसमाना- 
कार प्रेमरूप भगवत्स्मरणात्मक ध्यान है । शरणागतियोग 
अनन्योपायसाध्य स्वाभीष्टसिद्धिमें एक ईश्वरको ही 
उपाय समझकर परमात्मासे उपाय होनेकी प्रार्थना 
करना है । शरणागतिका दूसरा नाम न्यास है । तदनुसार 
शरणागतिका स्वरूप परमात्माके प्रति खात्माका अर्पण 
करना अथवा परमात्मामें खात्माको निक्षेप करना है-- 
wat त्वा महस ओसित्यात्मान युञ्जीत ।? 
'प्रणवो Wy: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तज्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयेन हि ॥? 
इत्यादि प्रमाणोंके पर्यालोचनसे यह बात सिद्ध होती 
है । आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक जगहसे उठाकर 


दूसरी जगह रख दी जाय | “न्यास? ओर “निक्षेप? शब्द पर्याय- 


वाची हैं । न्यास वा निक्षेपकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है- 


तेन संरक्ष्यमाणस्य फले स्वाम्यवियुक्तता । 

केशवापंणपर्यन्ता ह्यात्मनिक्षोप उच्यते ॥ 

अर्थात्‌ न्यास या निक्षेपका अथ हे अर्पणपर्यन्त 
फलस्वाम्याभावब्रुद्धि | जब कोई इश्वरको ही अनन्योपाय 
मानकर मोक्ष या भगवत्प्रात्तिके लिये उन्हींसे उपाय बनने- 
की प्रार्थना करता है तब वह अपने आपको परमात्माके ही 
भरोसे छोड़ देता हे, स्वरक्षणमें अपना कोई भी सम्बन्ध 
न रखते हुए सब मार परमात्मापर रख देता है । 


a 


आत्मापणका ताप्पय खात्मरक्षणमारापण है। 
शरणागतिके छः AF हैं-उनमें गोप्तृत्ववरण और आत्म- 


निक्षेप दोनों ही हैं।तब एक Ag प्रधानता 
मानकर इसको शरणागति कहते हैं और दूसरे अङ्गकी 
प्रधानता मानकर न्यास कहते हैं | जब शरणागति करने- 
वाळा पूण पडङ्गोंका अनुष्ठान करता है तब उपर्युक्त 
दोनों | जाग अनुष्ठान हो जाता है । बास्तवमें देखा 


my ~ 


जाय तो शरणागति चाहे जिस BIA की गयी हो; वह 
क्षोपाय है ही नहीं | मोक्षोपाय तो ईश्वर ही हैं, उस 
ईश्वरका उपायत्वेन खीकारमात्र ही शरणागति है, 


उसको स्वात्मसमपण करना आत्मनिक्षेप या न्यास है । 
न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्मा हि परः, परो हि ब्रह्मा, 
तानि वा एतान्यपराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌ । 
इस उपनिषद्वाक्यमें ब्रह्मको ही न्यास बताया है ) 
तात्पर्य इतना ही है कि मोक्षोपाय परमात्मा है, न्यास 
नामक क्रियाविशेष नहीं; अतएव शरणागति या न्यासमें 
उपायत्वबुद्धि नहीं की जा सकती । भक्ति उपायत्वबुद्धिके 
साथ की जाती है। 
ड्यं केवललक्ष्मी शोपा यत्वप्रत्ययात्मिका । 
स्वहदेतुत्वधियं रुन्धे कि पुनः सहकारिणाम्‌ ॥ 
“यह प्राचीनाचार्यकी सूक्ति है । इससे स्पष्ट है कि 
शरणागति उपायत्वबुद्धिके बिना की जाती है। किन्तु 
भक्ति उसीके अन्दर उपायत्वबुद्धिक साथ की जाती है । 
उपायभक्तिके विषयमै भी एक प्राचीन सूक्ति है-- 
उपायो भक्तिरेषेति तत्प्राप्तो या तु सा मतिः | 
उपायभक्तिरेतस्याः yatta गरीयसी ॥ 
अर्थात्‌ भक्ति ही उपाय है, ऐसी बुद्धि ही उपायभक्ति 
हैं; इससे शरणागति श्रेष्ठ है | 
अङ्गबैलक्षण्य 
भक्तिके अङ्ग कम और ज्ञान हैं | 
“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशञ्चकेन ।? 
“इयाज सोऽपि सुबहून्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्रयः | 
ब्रह्मविद्यामधिष्टाय ततुं झत्युमविद्यया ॥? 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।? 
जन इत्यादि प्रमाणोंसे उपासनात्मक उपायभक्ति कर्म- 
ज्ञानाङ्गक सिद्ध होती है-- 
कुवन्न वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत < समाः ।? 
‘a खल्बेवं वयन्‌ यावदायुषम्‌ ।' 
इत्यादि AA यावजीवन कमानुष्ठानकी 
कतव्यता सिद्ध होती हे । भगवान्‌ वादरायणने ब्रह्मसूत्रम्‌ 
“सहकारित्वेन च', “विहितत्मा्चाश्रमक्मापिः इत्यादि 
Wala भक्तिको कर्माज्ञक सिद्ध किया दे | अतएव भक्तको 
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? 


नित्य-नेमित्तिक कमोंका भक्त्यङ्गत्वबुद्धिसे अनुष्ठान करना 
पड़ता हे | शरणागति-- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 

इत्यादि शास्त्रानुसार धम त्यागाङ्गक है | शरणागतोंको 
भी यद्यपि कर्तव्यबुद्ध्या नित्य-नेमित्तिक water अनुष्ठान 
करना पड़ता हे, तथापि अङ्कत्वघुद्धिसे नहीं; क्योंकि 
शरणागति धर्मत्यागाङ्गक है | अतएव भक्तोंको भक्तिः 
निष्पत्तिके लिये विहित समस्त कमाँका अनुष्ठान आवश्यक 
होता दे, क्योंकि वे अङ्ग हें । शरणागतोंको यथासम्भव 
अकरणे प्रत्यवायजनक कर्ममात्रका अनुष्ठान करना 


~ 
पड़ता है | 
क्रियमाणं न कस्मेचिद्यदर्थाय प्रकल्पते | 


अक्रियावदनथोय तत्तु कम समाचरेत्‌॥ 
--यह शरणागतकतव्यप्रतिपादक वचन हे । इसमें 
यह स्पष्ट बता दिया गया है कि जिन कमाँके करनेसे कोई 

फल न मिले, किन्तु न करनेपर प्रत्यवाय हो वे ही कर्म 
कतव्य हँ | 

भक्ति ध्यानरूप हे--यह ऊपर बताया गया 
भगवान्‌ महर्षि पराशरके-- 

तद्व,पप्रत्यया चैका सन्ततिश्वान्यनिःस्पृह्वा । 

तद्‌ ध्यानं प्रथम पड्भिरङ्गनिष्पाद्चते तथा॥ 


2 Ys 


४०५० 


“इस कथनके अनुसार यम-नियमादि योगाङ्गाँका 
अनुष्ठान भक्तिनिष्पत्तिक लिये आवश्यक है | एवं-- 
तछट्धिविवेकविमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादा- 
चुद्धपभ्य सम्भवान्नवचनाञ्च | 


“इस वाक्यकारवचनानुसार सम्पूण भाक्तलाभके 
ल्य aR साधनसप्तकोंका अनुष्ठान भी प्रात हाता 
€, इनके बिना भाक्तका सिद्धि ही नहीं हा सकता | 


विवक कहते ह अदुष्ट, शुद्ध, साच्विक आहारसेवनसे 
शरीरपोप्रणको | विमोक कहते हैं कामानभिष्वद्धको | 
अगवानके दिव्य एवं झुमाश्रय रूपके सततानुशीलनको 
अभ्यास कहते दै | क्रिया कहते हैं समस्तजात्याश्रमोचित 
कमानुष्ठानकों | कल्याण छः प्रकारके हे--सत्य, आजब, 
दया, दान; aRar ओर अनभिध्या; ये सभी कल्याण- 
शब्दवाच्य हैं | सत्यसे अहिंसातक पाँच तो प्रसिद्ध az । 
अनमिध्या कहते हे अभिध्याके अभावको | परकृतापकार- 
चिन्ता अथवा निष्फळ चिन्ताको अभिध्या कहते हैं । 


योगी; Avas IREI a वृन्दे वन्दे Vani Trust Donations 
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योगेश्वर हरिम्‌ ॐ 


उसका अभाव अनभिध्या Èl अनवसाद दैन्याभावको 
कहते हैं | अनुद्धघ अतिसन्तोघाभावको कहते हैं । अति 
सन्तोष भी भक्तिविरोधी है | इन सात साधनोंसे भक्तिकी 
निष्पत्ति होती है | 

शरणागतियोगके पाँच अङ्ग हैं-- 

आनुकूल्यस्य ager प्रातिकूल्यस्य IIR | 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 

आत्मनिक्षेपकापंण्ये षड्विधा शरणागतिः । 

इस वचनमें दारणागतिको षड्विध बताया है; किन्तु 
इनमें पाँच अङ्ग हैं, एक गोप्तृत्ववरण या आत्मनिक्षेप अङ्गी 

जैसे 'अष्टाङ्गयोग? नाम प्रसिद्ध होनेपर भी यम आदि 

सात अङ्ग हैं, समाधिरूप एक अङ्गी है। यद्यपि शरणागति- 
के पाँच अङ्ग हैं, अतएव उन अङ्गोंकी भी आवश्यकता 
अङ्गीकी सिद्धिके लिये नियमानुसार हे, तथापि यह कहा 
गया है कि यदि केवळ अङ्गीरूप शरणागति ही हो जाय तो 
अज्ञोंकों भगवान्‌ स्वयं क्रमशः पूरा कर देते 
प्रतीक्षा करते हुए Ad रहनेकी आवश्यकता 
आप ही सिद्ध हो जाते हैं । जैसा कि कहा है-- 

इप्तप्रपत्तावेतानि अविष्यन्त्युत्तरोत्तरम्‌ | 

ये अङ्ग सुकर भी हैं। केवल बुद्धिमात्रकार्य हैं और 
सतः प्राप्त होते हैं मुख्यतया अनन्योपायत्व और 
अकिञ्चनत्व ही अपेक्षित है । इस विषयमै बहुत कुछ 
लिखनेकी आवश्यकता हे, किन्तु यहाँ अधिक विस्तार 
करना योग्य न समझकर इस विषयको यहीं समाप्त करते R! 

अधिकारिवेलक्षण्य 

भक्तिके खरूप और अज्ञोंका वणन ऊपर हो चुका | 
उससे यह बात स्पष्ट हों गयी कि इस उपाय-भक्तिके 
अधिकारी त्रैवर्णिकमात्र हैं । श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या 
सितव्यः' इस शास्त्रके अनुसार निदिध्यासन करनेके पूव 
श्रवण और मननकी आवश्यकता होती है । वेदान्तमें जो 
TRAET आदिके प्रतिपादक भाग हैं उनका गुरुमुखसे 
सुनना ही श्रवण हे । 

वे विद्ये वेदितब्ये इति इ स्म यत्‌ परा चैवापरा च । 
तत्रापरा ऋग्वेदो' ` `° - ° अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
यत्तदद्रे इयम्‌-- 

-इत्यादि उपनिषद्वाक्योंमें परमात्माके खरूपादिवर्णनः 
परक वेदान्तभागको पराविद्या कहा हे । इस भागको 
गुरुमुखसे सुनना आबश्यक हे | 


हीं है, 
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= । उनकी | 
a 


Vinay [ग और थी Sa 


“तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌' 
इत्यादि शास्त्रोंसे यह बात सिद्ध होती है । 

wid वारुणिवरुणं पितरमुपसक्तार--अघीहि 
अगवो ब्रह्मेति । 

> इत्यादि शास्त्रोमे गुरुमुखसे व्रह्मस्वरूपश्रवणका वर्णन 
पाया जाता है । मनन कहते हैं गुरुमुखसे श्रत अर्थोको 
युक्तियोंसे मनमै दृढ करना । श्रवण बिना मनन नहीं हो 
सकता | इन दोनोंके विना निदिध्यासन नहीं हो सकता | 
वेदान्तश्रवणका अधिकारी उपनयन आदि dears 
संस्कृत त्रेवर्णिक पुरुष है । अतएव वे ही ब्रह्मबिद्याधिकारी 
भक्ति करनेके अधिकारी हैं, यह वात सिद्ध होती है। 
भगवान्‌ बादरायणने भी ब्रह्मसूत्रके अपञ्चूद्राधिकरणमें यही 

सद्ध किया है | 

“श्रवणाध्ययना थंप्रतिषेधात्‌', 
भावाभिलापाच्च ।! 

“इत्यादि सूत्रोंमें कहा गया है कि श्रूद्रोंको वेदोंका 
श्रवण, अध्ययन, वेदार्थज्ञान एवं तदनुष्ठान निषिद्ध होनेके 
कारण ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है; वेदाध्ययन करनेके पूर्व 
उपनयनसंस्कार करनेका विधान हे, शूद्रोके लिये संस्कार- 
का अभाव बतलाया गया हे । अतएव वे वेदाध्ययन 
नहीं कर सकते | वेदाध्ययन, श्रवण आदिके अभावमें 
वेदान्तमूलक ब्रह्मज्ञानके न होनेके कारण शूद्रोंको ब्रह्मविद्या- 
fap नहीं है--यह वेदान्तदशनका सिद्धान्त है | यहाँ प्रसंग- 
चश इतना कह देना आवश्यक होगा कि विदुर आदि कुछ 
महापुरुष पूवजन्मसंस्कारवश शूद्रयोनिमे जन्म लेनेपर भी 
बिना हा वेदान्तश्रवणके ब्रह्मनिष्ठ हो गये थे । ऐसे कुछ 
व्यक्तिविशेषोंकों छोड़कर साधारण नियम यही हे कि 
येदान्तश्रबणद्वारा प्राप्त ब्रह्मज्ञानसे ही मनन-निदिध्यासन 
होकर पूण उपायभक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। साध्य 
भक्तिको वात दूसरी है | स्त्रियोंकी भी इस उपाय-भक्तिका 
अधिकार नहीं हे । इसके अतिरिक्त भक्तिका अधिकारी 
वही पुरुष होता हे जो अपनेको स्वतन्त्र कर्ता एवं स्वयं 
भक्ति करके मोक्ष-साधन करनेमें समर्थ समझता हे | इस 
प्रकारकी दृढ़ भावनाके बिना चिरकाळ ओर परिश्रमसाध्य 
भक्तिके अनुष्टानमें कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता | 

शरणागतिमें सबका अधिकार है | 

न जातिभेद न कुल न लिङ्गं न गुणक्रियाः | 

न देशकालो नावस्थां योगो द्ययमपेक्षते ॥ 


“संस्कार परा मर्शात्तद- 


गति 


uvan 


मा, बे कङ्गू * १९ 


“इस बचनके अनुसार शरणागति उत्तम जाति, कुल, 
पुरुषत्व, सद्गण, सदाचार) उत्तम देश-काल, झुचि अबस्था 
आदि किसीकी अपेक्षा नहीं रखती | अर्थात्‌ किसी भी 
जाति-कुलम जन्मा हुआ स्त्री या पुरुष, सद्गुणी या दुगुणी, 
सदाचारा या दुराचारी, शुद्ध या अशुद्ध, किसी भी देश 
या कालमें दारणागति कर सकता हे | 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुसुक्षवै शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
इस उपनिषद्वाक्यमें केवल मुमुक्षुको ही दारणागतिका 
अधिकारी बताया गया है । 

ख्रियो वेड्यास्तथा झूद्रा येऽपि स्युः पापयोनयः | 

सव एव प्रपद्येरन्‌ सवधातारमच्युतम्‌ ॥ 

यह वचन स्पष्ट ही स्री-ूद्रादिकोंका भी शरणा- 
गतिमें अधिकार बता रहा हे | 

शरणागतिका अधिकारी वह है जो अपनेको सर्वथा 
असमथ, अस्वतन्त्र एवं परमात्माके परतन्त्र समझता है 
ओर सप्रयलसे NAS असम्भव समझता है, तथा स्वयं 
अपनको स्वात्मरक्षामें अनधिकृत एवं परमात्माको ही 
आकृत मानता हे । शरणागति करनेवालेको परमात्मामें 
RATS, अथात्‌ स्वामी परमात्मा अपनी वस्तुकी 
रक्षा अवश्य करेगे-इस प्रकारके eg निश्चयकी भी 
आवश्यकता हे । अतएव भक्तिके अधिकारी ओर 
शरणागतिके अधिकारीमें महती विलक्षणता हे | कोई 
अज्ञताके कारण शरणागत होते हैं, कोई विशिष्ट ज्ञानवान्‌ 
पुरुष स्व-पर-खरूपज्ञानके कारण शरणागत होते है 
अत्यन्त भक्तिमान्‌ पुरुष भी भक्तिपारवश्यसे कतव्यान्तरसैँ 
प्रदत्त न होनेके कारण शरणागत हो जाते हे । अज्ञानी, 
ज्ञानो, भक्त, सब इसके अधिकारी हैं भगवान्‌ शोनककी 
उक्ति है-- 

अज्ञसवज्ञभक्तानां. गतिगम्यो भवेद्धरि 

अजान, सवस और भक्तके लिये भगवान्‌ हरि ही 
गति-उपाय ओर गम्य-प्राप्य हैं | 


सापेश्षत्व-निरपेक्षत्व-वेलक्षण्य 
भक्तियोग जेसे कम-ज्ञानसापेक्ष हे वेसे शरणागति- 


सापेक्ष भी है । कम-ज्ञानसापेक्षता तो कसज्ञानाङ्ग होनेसे 


A N 


। सिद्ध हो जाती है । शरणागतिसापेक्षता-- 


ल हन 
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qa शरणं गच्छ सवभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥? 
'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।? 
"तमेव चाद्यं . पुरुषं प्रपद्ये 


यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥? 


4 


-इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध होती हे | चञ्चल म 
निग्रहके लिये भी भगवच्छरणागतिकी अपेक्षा होती 
शरणागति तो केवळ ईश्वरका उपायत्वेन स्वीकार 
ईश्वर सिद्ध उपायरूप हैं, उनको कार्य करनेके लिये किसीकी 
अपेक्षा नहीं रहती । अतएव शरणागति निरपेक्षोपाय है | 
यह बात-- 

प्रपत्तः क्कचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते । 

सा हि aaa सर्वेधां सवकामफलप्रदा ॥ 

इस वचनमें बतायी गयी है | 

विलम्बिताविलम्बितफलप्रदस्व 

भक्तिलूप उपासन अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या और शरणागति 
दोनों ही यद्यपि सर्वाभीएफलप्रद माने गये हैं, तथापि 
उनमें फलमेद अबश्य है | 

आर्तो जिज्ञासुरर्था्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 

“इत्यादि वचनोंमें चार प्रकारके भक्त बताये गये हैं, 
वह फलभेदके कारण दी है | अवश्य ही भक्ति सर्वापेक्षित 
ऐहिकामुष्मिक फळोंको दे सकती है और यही बात शरणा- 
गतिके सम्बन्धमे भी ह~ 


नके 
| 
| 


RUS /०५० 


सा हि सत्र सर्वेपां सर्वेकामफळप्रदा । 
“वचनमें यह बात स्पष्ट कदी गयी है | इसके उदाहरण 
रामायण आदिम मिलेंगे | किन्तु मोक्षरूप फलप्रदानकी 
दृष्टिसे इन दोनोंमें वैलक्षण्य है | भक्ति विलम्बसे फल देती 
६ । शरणागति तत्काल फळ देती है । भक्ति और शरणा- 
गति दाना हा समस्त कमक्षय होनेपर ही मोक्ष देती हैं; 
किन्छ भक्तिरुप ब्रह्मविद्या स्वयं समस्त कर्मक्षय नहीं कर 
सकता, शरणागति कर सकती है | कर्म सञ्चित और 
TETA दो प्रकारके होते हैं । प्रारव्धकर्म भी 
आरन्वकाय आर अनारूधकाय-भेदसे दो प्रकारके होते 
६। इनम सञ्चित आर अनारब्धकार्यका तो aafaa- 
के प्रभावसे नाश हो जाता हे । आरन्धकाय प्रारब्ध- 
का नाश नदा होता, उसका फळ भोगना ही पड़ता है | 
अतएव प्रतिबन्धक पापके अवशेष RAR एक, दो या 


~ = o ha 
र ह ड़ 


esh 
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योगेश्वरं हरिम्‌ # 


अधिक जन्म लेने पड़ते हैं | जिस जन्ममे भक्ति सिद्ध हुई 
© 
उसां जन्मक अन्तम HA नहीं [मलता | 


अनारव्धकार्य एव तु पूर्वे तदवधेः। | 

f 
इस aad वेदान्तदर्शनकारने यह वात बतायी है || 
शरणागति उसी जन्मके अन्तमे मोक्ष दे 


की गयी हो | 
त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि | ४ 
-इत्यादि मगवद्वचनसे यह बात सिद्ध होती है । सर्वः | 

शक्त सर्वेश्वर कह रहे हैं कि में सव पापोंसे तुझे छुड़ा दूँगा | 
यहाँ 'सव' शब्दका सङ्कोच करनेकी कोई आवश्यकता 
| । शरणागतिके प्रभावसे aa कर्मोंका क्षय होकर | 
उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष मिल जाता तना ही नहीं, | 
यदि झारणागतिकर्ता आत हुआ तो झरीरावसानतक मी | 
बिलम्ब नहीं होता, शरणागति करते ही उसी क्षणमें aa- | 
कमक्षय होकर तत्काल मोक्ष मिल जाता है-- | 
| 


अहं 


आर्तानामाझु फलदा सकृदेव कृता ह्यसो। 


इप्तानामपि जन्तूनां देहान्तरनिवारणी ॥ 


eRe a: 


FAH सहनेमें असमथ होकर आतुरताके साथ शरणांगति 
करता हे; इसको भगवान्‌ तत्काल मोक्ष देते हे । दर 
उसको कहते हं जा दारीरावसानके समय मोक्षकी इच्छा कर 5 
हुए शरणागति करता है | उसको दारीरावसानतक प्रा 
कमका फल भोगना पड़ता है, दारीरावसानके समय माँ | 
प्राप्त होता हे | किसी भी कारणसे जन्मान्तर लेनेको आव | 
श्यकता नहीं रहती | 


आते उसको कहते हैं जो क्षणभर भी सांसारिक र्त 


सकृत्कतेग्यस्वासकृत्कतेव्यत्ववेलक्षण्य | 

भक्तिका स्वरूप पहले बताया जा चुका है | उपाय 
भक्ति तैल्धारावदविच्छिन्न दशनसमानाकार अत्यथंप्रियस्म 
तिसन्तानरूप ध्यान है । स्मृतिसन्तानको दशनसमाना 
कारत्व प्राप्त होना आवश्यक हे | अन्यथा-- 

“आत्मा वा AÈ RLN: |! | 

‘faa हृद्यम्नन्थिडिछद्यन्ते adda: । f 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥' 

-इत्यादि द्शनविधायक वचनोंका समन्वय नहीं | 
सकता । यद्यपि इन बचनौँमै साक्षात्‌ परमात्मदशनकी 
विधान माळूम होता है, तथापि-- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BUP, Jammu. An eGangotri Initiative 
की "a r 


'न dea तिष्टति रूपमस्य 
न चक्षुपा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
| हृदा मनीषा. मनसाभिक्ल्यप्तो 
| य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥! 
| “सनसा तु विशुद्धेन? 
| AAIR इयमग्र.ह्यम्‌? 
। “इत्यादि ASA परमात्मखरूपकों चक्षरादीन्द्रिया- 
) चेच केवल मनोंमात्रग्राह्म बताया गया है । दोनों शास्त्रोमे 
अविरोध स्थापन करना आवश्यक है | अतएव “दशन 
शब्दका दशनसमानाकारत्व अर्थ स्वीकार करके दोनोंमें 
अविरोध स्थापन किया गया है । स्मरणमें दर्शनसमाना- 
कारता साक्षात्कारीय बिषयतारूप है । अर्थात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ 
दिखायी देना-यही दशनसमानाकारता है, ऐसी द्‌शन- 
समानाकारता स्मृतिको अनवरत भावनाबलसे प्राप्त होती 
2 । जिस वस्तुकी अनवरत भावना की जाय वह बस्तु 
सामने न होनेपर भी तद्रूप प्रत्यक्षवत्‌ दीखने लगती 2 | यह 
अनुमबवेद्य है | 
wat gat च पश्यामि चीरक्कष्णाजिनाम्बरम्‌ | 
इस वाल्मीकीय रामायणोक्त मारीचवचनमें मारीच- 
कोरामदशन होना भी भावनाप्रकषसे ही है । अतएव-- 
ततस्तु तं पइ्यति Rs ध्यायमानः । 
इस ARA स्पष्ट ही “ध्यायमानः पश्यति’ निर्देश 
हुआ है | 
इस प्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी आव- 
RAGA होनेके कारण ही वेदान्तदशनमें 'आदृत्तिरसकृदुप- 
देशात्‌? GAA परमात्मवेदनकी आवृत्ति करनेकी आवश्य- 
कता बतायी गयी है। “ध्यान? शब्द भी इसी अर्थको 
सूचित करता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि भक्ति 
असकृत्कतव्य है | एक-दो बार करनेसे भक्ति सिद्ध नहीं 
दो सकती | झारणागति वेसी नहीं है | वह तो सक्क त्कतव्य 
है, क्षणमात्रसाध्य है| 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददा्येतड्तं मम ॥ 
--इस श्रीरामायण-इलोकमें यह बात स्पष्ट है | 
सक्ृत्प्रपन्नाय--सक्ृदेव प्रपन्नाय अभयं ददासि | 
--श्रीरामचन्द्र भगवानकी श्रीसूक्ति हे | 
सकृदेव हि mad: कृतोऽयं IANA | 
इत्यादि प्रमाण शरणागतिको सकृत्कतव्य बताते हें) 


% भतरोगध्सोरुआहणामत्ियोगकान'येछक्षण्फ हे 


२१ 


झरणागतिस्वरूपके देखनेसे असक्कदावृत्तिकी आवश्यकता 
T मालूम होती | 
आन्तमस्मातसापक्षत्व-तान्नरपक्षत्व-वळक्षण्य 
यह वात भगवद्रीताशास्त्रमे स्पष्ट हे कि भगवद्धक्तोको 
अन्तसमयमें स्मरण हुए बिना भगवतुप्रात्ति नहीं हो 
सकती | क्योंकि 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावं व्यजव्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्गावभावितः॥ 
अर्थात्‌ अन्तकालमें जिस-जिस भाव-स्वभावका स्मरण 
होगा जन्मान्तरमें स्मरणकता तद्भावको ही प्राप्त होगा। 
अतएव अन्तकालमें भगवत्सरणको आवश्यकता निम्न 
इलोकमें वतायी गयी है-- 
अन्तकाले च मामेव RCY कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
शरणागत पुरुषको अम्तकालमें स्मृतिकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसके विना भी उनको परमात्माकी प्राप्त 
हो जाती है । क्योंकि परमात्मा ही स्वयं काष्ठ-पाषाण- 
समान पड़े हुए उसको सद्गति प्रदान करते हैं; Tar कि 


£ बराहपुराणमें भगवान्‌ कहते हैं-- 


ततस्तं ञ्रियमाणं तु काष्टपाषाणसञ्िभम्‌ | 

अहं स्मरामि मद्भक्त नयामि परमां गतिम्‌ ॥ 

यद्यपि इस इलोकमें ARMA’ शब्द आया है, किन्तु 
वह प्रकरण शरणागतिका है | इस इलोकमें 'काष्ठपाषाण- 
सन्निभम्‌? शब्द्से अन्तिम स्मृतिका अभाव बताया गया | 
है । श्रीवराइभगवान्‌ भूमिदेबीसे कहते हैं कि शरणागत 
पुरुष शरणागति करनेके पश्चात्‌ कृतकृत्य हो जाता है, 
उसका कोई कतव्य शेष नहीं रह जाता | उसके पश्चात्‌का 
कतव्य हमारा है । अतएव वह यद्यपि स्वाभाविक रीतिसे 
निश्चेष्ट, AURRA पड़ा हुआ हे, तथापि हम अपने अनन्तर- 
कालीन कतेव्यको पूर्ण करते हैं । उसको सद्गति देनेका 
भार हमारे ऊपर है | अतएव में उसका स्मरण करता 
और गन्तव्य मागसे ले जाकर गम्यस्थानमै पहुचा 
दता हू | 

निश्चित-अनिश्चितफलदानवैलक्षण्य 

भक्ति मनुष्यप्रयल्साध्य हे, यह बात उसके स्वरूप 
ओर अज्ञोंके विचारसे सिद्ध होती हे । भक्ति करने- 
वालेको यह निश्चय नहीं हो सकता कि हमें मुक्ति मिलेगी 
al परिपूण बझवियाकी सिद्धि हुए बिना मोक्ष नहा 


ge 
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मिल सकता, इसमें शंकाका अवकाश ही नहीं हे | 
यमादि अज्ञोंसे सम्पन्न होकर अचञ्चल एकाग्रमनसे 
परमात्माका समाधिपर्यवसायी ध्यान करना होंगा। 
मनकी चञ्चलताको देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि 
ऐसी योग्यता सुखसे ग्राप्त हो जायगी | अतएव भगवानः 
का कहना है-- 

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 

परमात्माकी भक्तिमे प्रवृत्त होना ही जम्मान्तरके महा- 
पुण्यका फल है । cad होनेपर भी दीर्घकालसाध्य 
होनेके कारण अनेक विभ्नोपहतिके कारण सिद्धि मिलना 
कठिन है | सिद्धि मिलनेकी अवस्थामें भी ऐहिक 
सिद्धियामें चित्त न जाकर परमात्मप्रा्तिकी तरफ दृढ़ताके 
साथ चित्तको लगाये रखना महाकठिन हे | तभी तो-- 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

--कहा गया है | इन सब वातोंपर विचार करनेपर 
हो कहना पड़ता है कि भक्तिनिष्ठके लिये मोक्षसिद्धि 
निश्चित नहीं हे | यदि मध्यमें बिच्छेद हो गया तो 
अन्तकालको मनोवृत्तिके अनुसार जन्मान्तरीय परिस्थिति 
हांगा | यहा सव कुछ मनुष्यके प्रयत्न-बलके अधीन है | 
मनोनिग्रह तों-- 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च gaa | 

¬ के अनुसार कष्टसाध्य है | 

ारणागतियोगकर्ताकी परिस्थिति ऐसी नहीं है | 
शरणागतियोग क्षणमात्रसाध्य होनेके कारण विन्न-बाधाएँ 
आर प्रच्यातभय नहीं l एक बार शरणागतिका अन- 
शान होते ही फल निश्चित है | 


= 
| 
THe वध्य प्रपन्न न प्रातप्रयच्छन्ति । '-तेत्तिरीय | 
'वधाहमाप काकुत्स्थः कृपया पयपालयत्‌ ।?-रामायण | 
मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन ।-रामायण | 
‘carat वा यदि वा रक्तः परेषां शरणागतः | | 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृपालुना ॥' 
“रामायण 
ऊपर उद्धत श्रुति तथा रामायणके वचनोंसे शरणा- | 
गंतको निश्चितरूपसे फल मिलनेकी बात स्पष्ट हे। ५ 
श्रीकृष्ण भगवानकी उक्ति “मा झुचः भी इसका पोषक ह 
है | सञ्चित, प्रारब्ध, समस्त कमौंका नाश हो जाता हे। | 
प्रारब्धेतरपूर्वपापस खिल प्रामादिकं चोत्तरं | 
न्यासेन क्षपयन्ननभ्युपगत प्रारव्धखण्डं Tay 
घीपूर्वो त्तरपाप्मनामजननाज्ञा sA तन्निषङ्ृतेः 
को टिश्ये सति शिक्षयाप्यनघयन्‌ क्रोडीकरोति प्रभु: ॥ 
अर्थात्‌ समस्त सञ्चित, अनभ्युपगत प्रारब्ध, उत्तर- | 
कालीन प्रामादिक पाप, सब शरणागतिके प्रभावसे नष्ट | 
हो जाते हैं | शरणागतिके पश्चात्‌ बुद्धिपूवक पाप हो ही | 
नहीं सकता, कदाचित्‌ हो भी गया तो प्रायश्चित्तसे वह | 
नष्ट हो जायगा | यदि वह प्रायश्चित्त न करे; कुटिल बना | 
हे तो भगवान्‌ उसको तत्काल दुःखानुभव कराकर | 
पापमुक्त कर देते हैं । चाहे जैसा भी हो, भगवान्‌ शरणा- | 
गतको स्वीकार कर ही लेते हैं 


हैं, मोक्ष दे ही देते हैं; | 

जन्मान्तरके लिये बाकी नहीं रहने देते. | 
भक्तियोग और शरणागतियोंगके कुछ वैलक्षण्य बताये ५ 
हैं, ऐसे और भी बताये जा सकते हैं | और, जो कुछ भी | 
लिखा हे, संक्षेपमें लिखा है । विस्तारभयसे इस लेखकों | 
| 
| 
| 


यहीं समाप्त करते हैं | 


हमारा लक्ष्य 


( लेखक--श्रीअर विन्द ) 


योगक जिस मागका यहाँ अवलम्बन किया जाता है 
उसका हेतु अन्य योगमागांसे भिन्न है। इस योगमार्ग- 

लक्ष्य केवळ सामान्य सांसारिक देहात्ममावसे ऊपर 
उटकर परमात्मभावको प्रात होना ही नहीं है, प्रत्युत 
उस परमात्मभावके विज्ञानको इस मन, बुद्धि, प्राण और 
जीवनक तमसमे ले आना, इनको रूपान्तरित कर देना; 
ईनम भगवानको प्रकट करना और जड पार्थिव प्रकृतिमें 
दिव्य जीवन निर्माण करना इसका लक्ष्य है । यह 
बड़ा ही दुरम लक्ष्य और कठिन योगसाधन है बहुतेरों- 
को) या प्रायशः समी छोगोंको यह असम्भव ही प्रतीत 
होगा । सामान्य, अनभिज्ञ सांसारिक देहात्मभावमें 


९ 2) 


अज्ञानकी जो क्रियाशक्तियाँ जमकर डटी हुई हैं वे इसके 
विरुद्ध हैं और इसका होना ही नहीं मानतीं और इसके | 
होनेमें वाधा ही डाळनेका aa करती हैं और साधक | 
स्वयं भी देखेगा कि अपने ही मन, प्राण और शरीर | 
इसकी प्रासिमें कितनी जबर्दस्त रुकावटें डालेंगे | यदि | 
x | 


तुम इस लक्ष्यको सर्वात्मना स्वीकार कर सको, इसके लिये \ 


सब कठिनाइयाँका सामना करनेको तैयार हो, पीछे जो 
कुछ हुआ उसे और उसके बम्धनोंको पीछे ही छोड़ 

दो और इस भगवद्भावकी सम्भाबनाके लिये सब कुछ | 
छोड़ देने और, चाहे जो हो जाय, इसके पीछे लगनेको | 


प्रस्तुत हो, तो ही तुम यह आशा कर सकते हो कि इसके | 
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पीछे जो महत्‌ सत्य है उसका तुम्हें साक्षात्कार होगा । 
इस योगकी साधनाका कोई बेधा हुआ मानसिक 
अभ्यासक्रम या ध्यानका कोई निश्चित प्रकार, कोई 
मन्त्र या तन्त्र नहीं है; यह साधना आरम्भ होती है 
साधककी आरोहणेच्छासे; उसके अपने ऊपर या अन्दर 
आत्मध्यानसे; अपने आपको भगवत्प्रमावकी ओर, उस 
भगवच्छक्तिकी ओर जो हमारे ऊपर है तथा उसके कार्यकी 
ओर और उस भगवत्सत्ताकी ओर जो हमारे हुदयमें 2— 
अपने आपको खोल BV और इन सब ardi विरुद्ध 
जो-जो कुछ है उसका त्याग करनेसे | श्रद्धाविश्वास, 
आरोहणेच्छा तथा आत्मसमर्पणके द्वारा ही इस प्रकार 
अपने आपको भगवत्सन्ताकी ओर खोळ देना होता है | 


% as x ae 
यहाँ सुजन करनेके लिये यदि कुछ है तो वह 
विज्ञानका ही सृजन है । अर्थात्‌ इस प्रथिवीपर, केवळ मन- 
बुद्धि और प्राणमें ही नहीं, प्रत्युत शरीरमें ओर इस जड 
प्रकतिमे भी भगवत्सत्ताका अवतरण कराना है । हमारा 
उद्देश्य अहंभावके फेलावको रोकनेवाले प्रतिबन्धोंकों 
हटाना अथवा मानवमनकी कल्पनाओं या अहंकारगत 
प्राणवासनाओंकी स्वाथंपूर्तिक लिये खुला मैदान छोड़ 
देना और बेरोक आश्रय प्रदान करना नहीं है | यहाँ 
कोई भी इसलिये नहीं हे कि “जो मन भावे करे? या किसी 
ऐसे संसारको रचे जिसमें हमछोग अपनी मनमानी कर 
सकें; यहाँ हमें तों वही करना है जो भगवान्‌ चाहते हैं 
और ऐसा ही संसार रचना है जिसमें भगवदिच्छा 
अन्तर्निहित सत्यको प्रकट करे--वह भगवदिच्छा किसी 
मानव-अज्ञानसे विकृत न हो या किसी प्राणवासनासे 
विपर्यस्त और अन्यथाकृत न हो । विज्ञानके इस योगमें 
साधकको जो काम करना होता है वह कोई उसका अपना 
काम नहीं है जिसपर वह अपनी शर्त भी लाद सके, प्रत्युत 
वह कर्म भगवानका है और उसे वह कर्म भगवन्निर्दिषट 
नियमोंके अनुसार ही करना होगा । हमारा योग 
हमारे अपने लिये नहीं है, बल्कि भगवानके लिये है | हम 
जो कुछ व्यक्त करना चाहते हैं वह हमारा वेयक्तिक 
व्यक्तीकरण नहीं है--सवतन्त्रखतन्त्र, सवबन्धविनिमुक्त 
वैयक्तिक अहंकारका भी व्यक्तीकरण नहीं है; यह स्वयं 
. भगवानका व्यक्त होना है । हमारी मुक्ति, हमारी पूण- 
कामता और हमारी परिपूणता तो भगवानके व्यक्त होनेका 


as 


ही एक परिणाम और अंगमात्र है और सो भी किसी 


अहंभावसे नहीं, न किसी अहंता-ममतासे निकले खार्थके 
लिये । यह मुक्ति; पूर्णकामता, परिपूर्णता भी हमारे 
अपने लिये नहीं, मगवानके लिये 2 | 

र रे af J 

योगका अर्थ केवल ईश्वरकी प्राप्ति नहीं बल्कि 
आभ्यन्तर तथा बाह्य जीवनका ऐसा परिपूर्ण उत्सग और 
परिवर्तन है कि उसके द्वारा भगवच्चेतन्य व्यक्त हो और 
वह स्वयं भगवत्कर्मका एक अङ्ग हो । इसके लिये एक 
ऐसे आभ्यन्तरिक अभ्यासके होनेकी आवश्यकता हे 
जो केवल सदाचार और कच्छूचान्द्रायणादि कायिक 
तपोंसे बहुत अधिक कड़ा और कठिन है | यह योगमारी 
अन्य बहुतेरे योगमागांकी अपेक्षा बहुत ही अधिक विशाल 
और दुर्गम है । कोई ऐसा मनुष्य कदापि इस मार्गपर 
पेर न wa जिसको यह निश्चय न हो कि हमारे 
अन्तरात्माकी यह पुकार है और इस मार्गपर अन्ततक 
चलनेकी हमारी तैयारी है | 

% x क्र J 

पहलेके योगोंमे उस आत्माके अनुभवकी ही खोज 

थी जो आत्मा सदा ही मुक्त है ओर परमात्मासे अविभक्त 
है । उस आत्मज्ञान और आत्मानुभवमे अपनी मानव- 
प्रकृति बाधक न हो, इस ध्यानसे उतने ही अंशमें प्रकृति- 
स्वभाव बदलनेका यल किया जाता था | कुछ थोड़े-से ही 
लोग, और सो भी प्रायः “सिद्धि? प्राप्त करनेके लिये, पूर्ण 
परिवतन अर्थात्‌ शरीरतककों बदलनेका यल करते थे । 
पृथ्वीकी पार्थिव चेतनामे नवीन प्रकृतिके प्राकट्यके लिये 
उनका प्रयास नहीं AT | 

if डे 3 3 

मनुष्य प्राणी जो सचेतन प्रकृतिमें मूर्तिमान्‌ मन ही 
हे, उसकी सम्पूर्ण चेतना या बोधशक्तिको परम चेतन्यकी 
प्रकृतिसे मिलनेके लिये कपर उठना होगा और परम 
चैतन्यकी प्रकृतिको भी मन, प्राण और भौतिक आकारमै 
नीचे उतरना होगा | तभी बीचकी रुकावटें दूर होंगी 
और परा प्रकृति सम्पूण अपरा प्रकृतिकों ऊपर उठा लेने 
और उसे विज्ञानकी शक्तिसे बदलकर दिव्य बनानेमें 
समर्थ होगी | 

पृथ्वी विकासक्रमका भौतिक क्षेत्र हे और मन-बुद्धि और 
प्राण, विज्ञान, सच्चिदानन्द तत्त्वतः इस भौतिक चेतन्यमें 
भी छिपे हुए हैं । पर विकासक्रममै सबसे पहले भौतिक 
जगतूकी रचना होती हे; तत्पश्चात्‌ उसमें प्राणलोकसे 
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प्राण आकर प्रथ्वीके प्राणतस्वको आक्रति, संहृति और 
गति प्रदान करता है और वनस्पतिजाति और पशुजाति 
उत्पन्न करता है; तव मनोमयलोकसे मन उतरकर 
मनुष्यका सृजन करता है । अब मन-बुद्धिके परे जो विज्ञान 
हे वह उतरनेवाला है, इसलिये कि विज्ञानमय मानबजाति 
उत्पन्न हो । 

आत्मानुभवके कार्यक्षम होनेके लिये इतना ही पर्याप्त 
नहीं है कि पुरुष ( जीव ) प्रकृतिके वासे मुक्त हो; 
बल्कि यह आवश्यक है कि पुरुषकी अपरा प्रकृति और 
उसकी अनभिज्ञ क्रियाशक्तियोंके प्रति जो स्नेहासक्ति है 
वह RA हटाकर परा भागवती शक्ति श्रीमाताको 
समर्पित हो । 

अपरा निम्नगा प्रकृतिको और उसकी यन्त्रवत्‌ 
अन्ध क्रियाशक्तियाँको माता समझ लेना भूल हे | यह 
प्रकृति तो एक यन्त्रसामग्री है जो विकासशील अज्ञानको 
गति देनेके लिये प्रस्तुत की गयी है । जेसे मनोऽभिमानी, 
याणामिमानी या देहाभिमानी आत्मा ही परमात्मा नहीं 
है, यद्यपि वह आता परमात्मासे ही है- बैसै ही प्रकृतिकी 

यह यान्त्रिकता ही भागवतशक्ति या माता नहीं हैं। 
अवश्य ही इस यान्त्रिकतामै और इसके पीछे माताका 
अंश है, जो विकासक्रम साधनेके लिये इसे बनाये हुए है। 
पर माता खयं जा कुछ हैं बह कोई अविद्याकी शक्ति 
नहीं हैँ, बल्कि भगवानकी चिच्छक्ति, ज्योति, परा प्रकृति 
द्‌, जिनसे हम मुक्ति और भागवती पूणताकी कामना 
करते हैं | 
: पुरुष-चेतन्यका अनुमव- शान्त, स्वच्छन्द, त्रिगुण- 

THT अनासक्त, अलि साक्षित्व मुक्तिका साधन हे | 
शान्ति, अनासक्ति, शान्तिमय शक्ति और आत्मरतिको 
WM, देहमें और मन-बुद्धिम ले आना होगा | यदि 
इस आत्मरतिकी इस प्रकार मन, बुद्धि, प्राण और देहमें 
प्रतिष्ठा हो गयी तो प्राणगत शक्तियोंके SURAT शिकार 
AIE प्रसङ्ग नहीं आ सकता | पर यह शान्ति, समत्व, 
स्थिर शक्ति और आनन्दका संस्थापन आधारमै माताकी 
शक्तिका केवल प्रथम अवतरण है | इसके परे एक ऐसा 
शान हैं, एक ऐसी सञ्चालन-दाक्ति द्वे, एक ऐसा गतिशील 
आनन्द a जिसका अनुभव सामान्य प्रकृतिकी 
उत्तमाबस्थाम, असन्त सास्विक अवस्थामै भी नहीं हो 
सकता; क्योंकि वह भागवतगुण है । 

सबसे पहले शान्ति, समता, मुक्ति आवश्यक 


A 


gl 


ज्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्प्य्य्य्य््प्य्य्य्य्य्प्य्प्य्प्प्य्प्प्य्य्प्प्य्य्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्प्य्स्य्य्प्प्प्प्प्य्य्य्य्य्य्प्प्य््प्प्प््य्प्प्प्प्ल्ज्ज्-.. AAAI TTT 


AA“ 


गतिशील आत्मानन्दको अपरिपक्व अवस्थामें नीचे 


ल 


आनेका प्रयास करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्थामै 


उसका नीचे आना क्षुब् और aE प्रकृतिमें आना होगा, 
जो उसे अपना न सकेगी ओर इससे भयङ्कर उपद्रव हो 
सकते हैं । 
as 3% aS जे 

यदि परात्पर विज्ञानमय भगवन्मानससे किसी 
ऐसे महत्तर और पूर्णतर सत्यका अनुभव न होता 
हो जो उसके नीचेके लोकोंमें नहीं है, तो वहाँ पहुँचनेका 
प्रयास करना भी व्यर्थ ही है । प्रत्येक लोकके अपने-अपने 
विशिष्ट सत्यानुमव हें | सभी सत्य सर्वत्र वैसे ही नहीं 
हैं । कुछ सत्य ऐसे हैं जो ऊर्ध्वतर* लोकमें हैं ही नहीं। 
उदाहरणाथ, वासना और अहंकार मनोमय, प्राणमय 
और अन्नमय अज्ञानकी सत्ता थे; वहाँ कोई अहङ्काररहित 
या वासनारहित हो तो वह एक निर्जीव-सा तामसिक 
यन्त्रमात्र हे । पर इस लोकसे जब हम ऊपर उठते हैं, 
तब अहङ्कार ओर वासनाकी कोई सत्ता ही नहीं रहती, 
बहा वे असत्‌ प्रतीत होते हैं और सदात्मा और सत्यसङ्कल्पः 
को विक्ृत--विपर्यस्त करनेका काम करते हैं | देवी और 
आसुरी शक्तियोंका संग्राम यहाँकी एक नित्य-सत्य घटनां 
है; पर ज्यों-ज्यों हम ऊपर उठते हैं त्योत्यों इसकी सत्ता 
कम होती जाती है और परात्पर विज्ञानमय 
भगवन्मानसमें इसकी कोई सत्ता रह ही नहीं जाती | 
अन्यान्य सत्ताएँ हैं; पर 
स्वरूप; महत्त्व ओर स्थान बदल जाता है | व्यक्त और 
अव्यक्तका भेद या तारतम्य परा प्रज्ञाकी सत्तामें स्य 
भासित होता हे-परात्परा प्रज्ञामें इस भेदका भेदरूप 
अस्तित्व नहीं हे, वहाँ ब्यक्त और अव्यक्त दोनों अभिन्न: 
रूपसे एक हैं। पर परा प्रज्ञाकी स्थिति साधकर उसमें जो 
पूण होकर न रहा हो वह परात्पर विज्ञानकी सत्ताका 
अनुभव नहीं कर सकता | मनुष्यका मन तो ऐसा है कि 
इसे एक प्रकारसे अक्षम-सा अर्थात्‌ व्यर्थका दरप होता है 
ओर उस aià वह भिन्न-भिन्न स्थितियोके सदनुभवोंको 
छॉटने लगता है और अन्य सब सदनुभवोंको असत्य 
अलीक जानकर केवळ उस एक महत्तम सत्यकी ओर 
उछल पड़ता है जिसे उसने खरूपतः तो नहीं, अनुमानसे 
जाना है; पर यह एक प्रकारका उच्चपदाभिलाष और 


गवयुक्त ्रमादमात्र है । बात यह है कि जो कोई ऊपर 
चढ़ना चाहता ह उसे पोड़ी-पोडी qgar होगा 
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पूण स्थितिमें आकर उनका | 
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धघ्यानमम्ना सीता 


नाम पाहरू दिवसनिसि ध्यान तुम्हार कपाट | 
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क. हम क्ष्य ॐ 
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और हर पौड़ीपर मजबूतीसे पेर रखकर, स्थिर होकर ऊपर 
उठना होगा; तभी वह शिखरतक पहुँचेगा । 
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विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति ओर उससे अपने 
मार्गमें पड़नेवाली बाधाओंके सोचमै ही रहना भूल हे । 
इस प्रकृति और उसकी इन बाधाओंका निस्तार 
साधनाका अभावपक्ष है | इन बाधाओंकों देखना; 
समझना और हटाना अवश्य ही एक काम हे; पर इसीकों 
सब कुछ समझकर इसीमें सर्वात्मना सदा लगे रहना ठीक 
नहीं । साधनाका जो भावपक्ष है, अर्थात्‌ परा शक्तिके 
अवतरणका अनुभव, बही मुख्य बात है । यदि कोई यही 
प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके लिये 
सवथा शुद्ध हो ले, तब परा प्रकृतिके आनेकी बाट जोही 
जाय, तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना 
पड़ेगा । यह सच हे कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध 
होगी; उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान 
होगा; पर यह भी सच हे, बल्क उससे भी अधिक सच 
है; कि परा प्रकृतिका उतरना जितना होगा उतनी ही निम्न 
प्रकृति निर्मल होगी । पूर्ण झुद्धि या स्थिररूपसे पूर्ण 
अवतरण एकब्रारगी ही नहीं हो सकता, यह दीघेकालमें 
निरन्तर चैयपूर्वक क्रमशः ही दोनेका काम है | चित्तकी 
शुद्धि और भगवच्छक्त्यवतरण दोनोंका काम एक साथ 
चलता है और दिन-प्रत-दिन अधिकाधिक स्थिरता और 
Seah साथ दोनों एक-दूसरेको आलिङ्गन करते हैं-- 
साधनाका यही सामान्य क्रम है | 


य मे श्र % 


किसी सद्भावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमें 
होकर भी तबतक नहीं ठहरता जत्रतक अपनी मानवी 
बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती-दिव्य भावको 
आत्मसात्‌ कर सकनेमें कुछ काल लगता है | जब जीव 
स्वयं अबोध-सा रहता हे तब आत्मसात्‌ करनेकी यह क्रिया 
परदेके अन्दर ऊपरी आवरणसे छिपकर भीतर हुआ 
करती हे और ऊपरी आवरणकी बरोधशक्तिको केबल 


मूढताकी-सी स्थितिका अनुभव होता है ओर ऐसा भी 
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प्रतीत होता हे कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले मिला था 
वह भी चला गया; पर जब जीव जागता है, उसकी 
बोधशक्ति जाग उठती है, तब वह देख सकता है कि 
किस प्रकार भीतर-ही-भीतर आत्मसात्‌ करनेकी क्रिया 
हो रही है, और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं 
हुआ है, बल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था वह अब 
स्थिर होकर बेठा है । 


विशालता और अपार शान्ति ओर मोनका साधकको 
जो अनुभव होता है वह आत्मा- शान्त ब्रह्म RI 
कई योगोंका तो इसी आत्मा या शान्त ब्रह्मको पाकर उसमें 
रहना ही एकमात्र ध्येय होता है । परन्तु हमारे योगमें 
तो भगवत्सत्ताकी अनुभूतिका तथा जीवके क्रमशः उस 
भगबच्चेतन्यको प्राप्त होनेका--जिसे हम दिव्यीकरण कहते 
हैं--यह केवल प्रथम सोपान È | 
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सदात्माके दो रूप हैं, एक आत्मा और दूसरा अन्त- 
रात्मा-हृत्युरुष, जिसे हम चेत्यपुरुष भी कहते हैं । 
सदात्माकी अनुभूति इनमेंसे किसी एक रूपमें अथवा 
इन दोनों ही wala हो सकती है । इन दोनों अनुभूतियोंमें 
अन्तर यही है कि आत्मा विश्वभरमें व्याप्त प्रतीत होता है, 
और अन्तरात्मा व्यक्तिविशेषके मन, प्राण और शरीरको 
धारण करनेवाला व्यष्टि पुरुष प्रतीत होता है । पहले-पहल 
जत्र किसीको आत्मानुभव होता हे तब वह आत्माको 
सब पदाथाँसे एथक्‌, अपने आपमे ही स्थित और संसारसे 
सवथा असक्तरूपमें देखता है । इस प्रकारके आत्मानुभव- 
को सूखे हुए नारिकेछ-फलकी उपमा दी जा सकती हे । 
पर अन्तरात्मा या चित्पुरुषका अनुभव ऐसा नहीं है, 
इस अनुभवमें भगवानके साथ एकत्व, भगवान्‌ ही आश्रय 
और भगवान्‌ ही एकमात्र शरण्य देख पड़ते हैं और 
निम्न प्रकृतिको बदल डालने तथा अपने सदस्तःकरणात्मा; 
सत्पाणात्मा और सच्छरीरात्माकों gg निकालनेकी 
शक्ति अनुभूत होती है । इस योगमें इन दोनों प्रकारके 
अनुभवोंकी आवश्यकता होती है | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


e 


२६ 


% योगीश्वरं शिषं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 
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“में? यानी यह छोटा-सा अहङ्कार प्रकृतिकी रचना है 
और साथ ही मानसिक, प्राणगत और भौतिक रचना भी 
हे । इसका हेतु वाह्यवोध और कर्मको केन्द्रीभूत करके व्यष्टि 
विशेषम व्यक्त करनेके काम आना हैं | जब सदात्मा मिल 
जाता है तब अहङ्कारका काम पूरा होता है, फिर उसकी 
कोई उपयोगिता नहीं रह जाती और उसका अन्त हो जाता 
है--उसके स्थानमें सदात्माकी अनुभूति होती है । 

4 & श्र 

तीनों गुण aa और विमल होकर अपनी दिव्य 
सत्ताको प्राप्त होते हैं-सच्वकी हो जाती है ज्योति अर्थात्‌ 
बिशुद्ध आत्मतेज, रज हो जाता है तप अर्थात्‌ शान्तिमय 


प्रचण्ड दिव्य शक्ति और तम हो जाता है शम अर्थात्‌ 


निद्दन्द्व समता--शान्ति | 
3k 3k 3k . 3 
विश्वत्रझाण्डकी तीन शक्तियॉ हैं, जिनके अधीन 


सजा जाता है 


वह कुछ कालतक रहता है, बाद क्षीण 
होकर नष्ट होने लगता है । संहारशक्ति निकाल लेनेका यह 
मतलब होगा कि एक ऐसी सृष्टि होगी जिसका नाश नहीं 
होगा, बल्कि जो वनी रहकर सदा बदलती रहेगी। 
अज्ञानमें रहते हुए, उन्नतिके लिये नाश आवश्यक हैः 
पर ज्ञानमें, सत्यकी अपनी दिव्य सुष्टिमें, प्रलयके बिना ही 
सतत रूपान्तरका होते जाना ही नियम है |# 


Stee 


£ 


Í 


महात्मा गान्धीजीका सन्देश 


भेन 


सब योगोंका 


सम्राट्‌ निष्काम 


कर्मयोग है । 


निष्काम कर्मयोगी 


गीताका कर्मयोगी > 
गी फल और आसक्तिको त्यागकर भगवानको आज्ञानुसार केवल भगवद्थे 


समत्व से © < 
बुद्धिसे arafa कर्तव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोद्वारा भगवानकी भक्ति करता है । (देखिये 


गीता २। ४७ से ५१;३। ७,१९, 


१८ । ६, ९, ४६, ५६, ५७ आदि |) 


३०; ४। १४; ५। १०; ६। १६ ८। ७; ९ । २७-२८; १२ । ६,१०-११; 
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® श्रीअरविन्दका यह लेख उन्डाँकी भाशासे उनकी 
अरविन्दने समय-समयपर अपने शिष्योके प्रश्नोंका उत्तर 
हैं, जो साधकंके लिये बडे कामके हैँ और श्रीअरविन 
पब्लिशिंग हाउस, ६३, 


‘Lights on Yoga’ नामक अंगरेजी पुस्तकसे लिया गया है । श्री- 
देते इए जो पत्र लिखे हैं उन्होंमेंसे कुछ अंश इस पुस्तकमें संग्रहीत हुए 


a न्दके योग-विषयक सिंद्धान्तोंको समझनेमें बड़े सहायक हें । पुस्तक आये 
Wes EE (फस्ट होर ), AE मिल सकती है । मूल्य सवा रुपया RI 


“>सम्पादक 
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वर्तमान कालमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये ? 


( परमपूज्यपाद श्रीउड़ियास्वामीजी मह(राजके विचार ) 


पहले मैंने आसाम और भूटान आदि प्रान्तोंमें 
हटयोगियोंकी बहुत खोज की थी । मुझे जिस किसी प्रसिद्ध 
हठयोगीका पता लगता उसीके पास जाता और उसकी 
सेवा कर उसके अनुभवका पता लगानेका प्रयत्न करता | 
मैंने ऐसे कई हठयोगी देखे हैं जिन्हें तीन-तीन चार-चार 
घंटेकी समाधि होती थी। परन्तु उनकी वास्तविक स्थिति- 
का पता लगानेपर यही विदित हुआ कि उनमेंसे किसीको भी 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुई | हौँ, सविकस्प समाधिमें 
उनको स्थिति अवश्य थी | इसके सिवा, मैंने प्रायः सभी 
हठयोगियोंको रोगी भी पाया | हृठयोगका मुख्य लक्ष्य 
वीर्यकी पुष्टि है परन्तु मैंने अधिकांश हठयोगियोंको वीर्य- 
सम्बन्धी रोगोंसे भी ग्रस्त पाया है | किसीको मूत्रकृच्छू, किसी- 
को खप्रदोष और किसीको किसी अन्य रोगके चंगुलमें 
फँसे देखा है । इससे मेरी यह दृढ धारणा हो गयी है कि 
वर्तमान काळ हठयोगके अनुकूल नहीं है; इस समय हृठयोग- 
द्वारा पूर्णता प्राप्त करना प्रायः सर्वथा असम्भव है । 


इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हठयोगका माग ही 
भ्रमपूर्ण है और उससे किसी भी समय पूर्णता प्राप्त नहीं 
होती थी । इस समय इसका जो विपरीत परिणाम होता 
हे उसके मुख्य कारण ये दै 


१-हठयोगीका वीय शुद्ध होना चाहिये, और इसका 
इस समय प्रायः सवथा अभाव है । 


२-हठयोगका अभ्यास सहन करनेयोग्य बल प्रायः 
नहीं देखा जाता | 

३-सिद्ध हठयोगी 
Zaz है | 

इसके सिवा ध्यान और वैराग्यकी कमी होनेके कारण 
आधुनिक हठयोगी प्रायः AJAST और चञ्चल प्रकृतिके 
देखे जाते हैं । उनके जालमें फंसकर मैंने बहुत-से साधकों- 
के जीवन नष्ट होते देखे हैं | इसलिये मेरा विचार है कि 
अपने कल्याणकी इच्छावालोंको इस ओर प्रवृत्त नहीं 
होना चाहिये । 

इस प्रकार बहुत-से हठयोगियोंसे निराश होनेपर मुझे 
एक ऐसे महात्मा मिले जिन्हें ध्यानयोगद्वारा निर्विकल्फ 
समाधि सिद्ध थी | उनके dadà मुझे यह अनुभव हुआ 
कि सिद्धासन और शाम्भवी मुद्राके# द्वारा पूण स्थिति 
gia की जा सकती है । यह मार्ग सवथा सरल और 
निरापद है | इसके सिवा भगवद्भजन, नाम-सङ्कीतन और 
जपके द्वारा भी भावसमाधि प्रास होती देखी गयी है । 
यह मार्ग सर्वसाधारणके लिये बहुत उपयोगी है । परन्तु 
ऐसे भावुक साधकोंमें भी विचारकी कमी होनेके कारण 
प्रायः आन्तरिक क्रोध और लोभादि दोष देखे गये Zh 
इसलिये इस मागका अनुसरण करनेवालोंको भी विचारकी 
बहुत आवश्यकता है; तभी वे भगवद्भक्तिसे पूरा लाझ 
उठा सकेंगे | --प्रेषक-सुनिलाल 


gear मिलना भी अत्यन्त 


% झाम्भवी मुद्राका लक्षण इस प्रकार है-- 


अन्तल॑क्ष्यबहिद ्टिनिमेषोन्मेपव्जिता | सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा स्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ 


“जिसमें चित्तका लक्ष्य अन्तमुंख ( ध्येयाकार ) रहता है और दृष्टि बाइरकी ओर रहती है अर्थात्‌ नेत्र खुले रहते हें» 


किन्तु कोई बाह्य पदार्थ दिखायी नहीं देता, वह सम्पूर्ण शाखोमें छिपी हुई शाम्भवी मुद्रा” कहलाती है | 


इसका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहाराजने इस शोकद्वारा उपदेश दिया 


तियंगदृष्टिमधोदृष्टि विहाय च महामतिः | स्थिरस्थायी च निष्कम्पो योगमेव समभ्यसेत्‌ ॥ 


“मतिमान्‌ साधकको इधर-उधर और ऊपर-नीचे देखना छोड़कर निरचलभावसे स्थिरतापूवंक स्थित होकर योगका अभ्यास 


करना चाहिये ।? (प्रेषक) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


समाधियोग 


( ठेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


G2 तने ही मित्र naas योगदशनके 
अनुसार समाधिविषयक लेखके लिये 
मुझे प्रेरणा कर रहे हैं । उन लोगोंका 
आग्रह देखकर मेरी भी लिखनेकी 
प्रवृत्ति होती है, परन्तु मैंने इसका 
2.70 सम्पादन किया नहीं। समाधिका 
विषय बड़ा दुर्गम और गहन है । महर्षि पतञ्जलिजीका 
समाधिके विषयमें क्‍या सिद्धान्त था, यह बात भाष्य 
आदि टीकाओंकों देखनेपर भी अच्छी प्रकारसे समझमें 
हीं आती | पातञ्जलयोगके अनुसार योगका भलीमाँति 
सम्पादन करनेवाले योगी मी संसारम बहुत ही कम अनु- 
सान होते हैं । इस विषयके aaa योगीसे मेरी तो भेंट 
भी नहीं हुई । ऐसी परिस्थितिमें समाधिक्रे विषयमें 
न तो मुझमें लिखनेकी योग्यता ही है ओर न मेरा 
अधिकार ही है । तथापि अपने मनके विनोदके लिये 
qaas योगदशनके आधारपर, समाधिविषयक अपने 
भावोंकों पाठकोंकी सेबामें निवेदन करता हूँ | अतएव 
पाटकगण मेरी त्रुटियोंके लिये क्षमा करेंगे | 


पातञ्जल योगदशनके अनुसार समाधिके मुख्यतया दो 
भेद ६-१. सम्प्रज्ञात और २ असम्प्रज्ञात | 


असम्प्रज्ञातकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात बहिरंग है | 
तदपि बहिरङ्ग निर्बीजस्य । ( ३ ।८ ) 


बह (संयमरूप ) सम्परज्ञात समाधि भी निर्वीज समाधि- 
की अपेक्षा बहिरंग ही है। इस असम्परज्ञातयोगको a 
fais समाधि, कैवल्य) चितिशक्तिरूप स्वरूप-प्रतिष्ठा ४ 
आदि नामोंसे पातज्ञळ योगदर्शनमें कहा है | और उस 
योगीकी सदाके लिये अपने चिन्मय स्वरूपमें स्थिति हो 
जाती दै तया किसीके साथ सम्बन्ध नहीं रहता | इसलिये 
उसको चितिशक्तिरूप स्वरूपप्रतिष्ठा कहते हैँ | उस 


# पुरुपाथशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्य स्वरूपप्रतिष्टा 
चा चितिशक्तिरिति 


(xiy) 
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अवस्थामें संसारके बीजका अत्यन्त अभाव है | इसलिये 
यह निर्बीज समाधिके नामसे प्रसिद्ध है |e 
amaa योगके मुख्य चार भेद हैं 
वितकविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः । 
(१। १७) 


गी हे उसका नाम 


` 


वितकके सम्बन्धसे जो समाधि हे 


वितकानुगम, विचारके सम्बन्धसे होनेवालीका नाम 
'विचारानुगम', आनन्दके सम्बन्धसे होनेवालीका 


आनन्दानुगम और अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली 
समाधिका नाम “अस्मितानुगम' है । 

(१) आकाश), वायु, तेज, जल, प्रथ्वी, ये पाँच 
स्वूलभूत, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, ये पाँच 
स्थूछविषय, इन पदाथाँमें होनेवाली समाधिका नाम 
“वितर्कानुगम? समाधि है | इसमें केवल पाञ्चभौतिक स्थूल- 
शरीर एवं सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदिसहित यह स्थूल 
त्रह्माण्ड अन्तर्गत है | इस वितर्कानुगम समाधिके दो भेद 
= १-सवितक और २-निर्विदर्क | 


( क ) सवितर्क 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीणौ सवितर्का समापत्तिः | 

(१।४२) 
ग्राह्य अथात्‌ ग्रहण करने योग्य उन स्थूल पदार्थामें 
शब्द, अथ, ज्ञानके विकस्पोंसे संयुक्त, समापत्तिका नाम 
सबितक” समाधि है । जैसे कोई सूयमें समाधि लगाता 
हैं, तो उसमें सूयका नाम, सूर्यका रूप, और सूर्यका ज्ञान” 
यह तीनों प्रकारकी कल्पना रहती है, | इसलिये इसे सवितर्क 

समाधि कहते हँ, इसीको 'सबिकल्प? भी कहते हैं । 


+ तस्यापिं निरोधे सर्वनिरोधान्निबीजः समाधिः ( १। ५१ ) 

† जिस पदार्थमें योगी समाधि लगाता है, उस पदार्थके 
वाचक या नामको तो शब्द, तथा वाच्य यानी खरूपको अर्थ 
और जिससे शब्द-अर्थके सम्बन्धका बोध होता है, उसको शान 
कहते हँ । जेसे सूर्यं यह शब्द तो सूर्थदेवका वाचक हे, सारे 
विश्वको प्रकाशित करनेवाला आकाशमै जो सूर्यमण्डल दीख 
पड़ता है, वह सूर्य शब्दका वाच्य है, ओर उस मण्डलको देखकर 


यह सूर्य है--ऐसा जो बोध होता है, उसका नाम शान है! 
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( ख ) निविंतर्क 

स्म्रतिपरिछुद्दौ स्वरूपञचन्येवा्थमात्रनिर्भासा निर्वितको । 
(१।४३) 
स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शाब्द, अर्थ और 
ज्ञाने विकल्पोंसे चित्त-वृत्ति भलीर्भोति रहित होनेपर; 
जिसमें साधकको अपने स्वरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर, 
केवल अथ यानी ध्येयमात्रकी ही प्रतीति रहती है; उसका नाम 
“निर्वितक? समापत्ति अर्थात्‌ समाधि हे । जैसे सूर्यका ध्यान 
करनेवाला पुरुष मानो अपना ज्ञान भूलकर तद्ग पताकों प्रात 
हो जाता हे ओर उसे केवल सूर्यका स्वरूपमात्र हो प्रतीत 
होता हे | उसका नाम निर्वितक समाधि हे । इसमें 
विकल्पोंका अभाव होनेके कारण इसे निर्विकल्प भी कहते हैं। 
(२) शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि सूक्ष्म- 
तन्मात्राएँ, मन, बुद्धि, अहङ्कार और मूलप्रकृति एबं 
दशा इन्द्रिया, इनमें होनेवाली समाधिका नाम 'विचारा- 
gna’ समाधि 21 कोई-कोई इन्द्रियाँमै होनेवाली 
समाधिको आनन्दानुगम समाधि मानते हैं, परन्तु ऐसा 
मानना युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि महर्षि 

पतञ्जलि कहते हँ-- 
एतयैच सविचारा 

व्याख्याता । 


निविचारा च सूक्ष्मविषया 


(१।४४) 
इस सबितक और निर्वितर्कके भेदके अनुसार ही 
सूक्ष्म विषरयवाली; सविचार और निर्विचार समाधिकी 
व्याख्या समझनी चाहिये | सूक्ष्म विषयकी मर्यादा, स्थूल 
पञ्चभूतोंको और स्थूल विषयोंको बाद देकर, मूलप्रकृति- 
पर्यन्त बतलायो हे । इससे सूक्ष्म विषयकी व्याख्याके 
अन्तर्गत ही इन्द्रिया आदि आ जाते हैं 
E चाढिङ्गपयवसानम्‌ | ( १ । ४५) 
तथा सूक्ष्मविषयताकी सीमा अलिङ्ग यानी मूल 
प्रकृतितक है । मूल प्रकृतितक होनेसे दृश्यका सारा 
सूक्ष्मविषय, 'विचारानुगम? समाधिके अन्तर्गत आ जाता है | 
इस विचारानुगम समाधिके भी दो भेद हैं | १-- 
सविचार, २--निर्विचार | 
(क) सविचार--स्थूल पदाथाँको छोड़कर शेष 
मूलप्रकृतिपयन्त सम्पूण ग्रहण ओ र ग्राह्मोंमे नाम(शब्द), रूप 
(अश्च), ज्ञानके विकव्पोंसे संयुक्त समापत्ति अथात्‌ समाधिका 
नाम सबिचार समाधि है | तीनों प्रकारके बिकल्पोसे युक्त होने- 


के कारण, इस सविचार समाधिकों सांवकल्प भा कहते ह | 


(a) निर्विचार-जिसमें उपर्युक्त स्थूल पदार्थांको ; 
छोड़कर शेष मूलप्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण ग्रहण और Tree 
स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और IAF 
विकल्पोंसे चित्त-तरृत्ति भलीमाँति रहित होनेपर जिसमें 
योगीको अपने स्वरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर, केवल 
अर्थमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम निविचार 
समाधि है | इसमें विकल्पोंका अभाव होनेके कारण इसे 
निर्विकल्प भी कहते हैं | 


ग्रहण तेरह हैं -पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और 
मन, बुद्धि, अहङ्कार । ग्राह्म पदार्थोके ग्रहण करनेमें द्वार 
होनेसे, इन्हें “ग्रहण? कहा गया हे | 


इनके अलावा- स्थूल, सूक्ष्म समस्त जड हद्यवर्ग; 
ग्राह्य हैं | ये उपयुक्त तेरह ग्रहणोंके द्वारा पकड़े जानेवाले 
होनेसे इन्हें “ग्राह्य” कहते हैं । 


उपयुक्त ववचनका तापय यह ह TAH 
जड 2 और इस ASA होनेवाली समाधिका नाम “वितका- 
नुगम? [र [वचाणाचुगम समाधि = | 


कार्यसहित प्रकृति जो दश्यवर्ग हे, इसीका नाम 
बीज हे; इसलिये इसको लेकर होनेवाली समाधिका नामः 
सबीज समाधि है । 
ता एव सबीजः समाधिः | ( १ । ४६ ) 


(३) अन्तःकरणकी स्वच्छतासे उत्पन्न होनेवाले 
aga यानी प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियोमे जो 
समाधि होती हे, उसका नाम “आनन्दानुगम? समाधि हे । 
उपयुक्त वितक और विचार ये दोनों समाधियां तो केवल 
जडमें अर्थात्‌ दृश्य पदा्थामे हें परन्तु यह केवल जडमें नही 
है, क्योंकि आनन्दकी उत्पत्ति जड ओर चेतनके सम्वन्घसे 


होतो हे | इस आनन्दमें आस्माकी भावना करनेसे 


ॐ ध्यानमें तो ध्याता, ध्यान, ध्येयकी त्रिपुटी रहती है 
और इस सवितक और सविचार समापत्तिमें, केबल ध्येयविषयक ही 
शब्द, अर्थ, ज्ञानसे मिला हुआ विकल्प रहता हे तथा समाधिमें केवळ 
च्येयका खरूपमात्र ही रह जाता है । इसलिये यह समापत्ति, 
ध्यानसे उत्तर एबं समाधिको पूर्वावस्था हे; इसे तटस्थ समापत्तिः 
भी कहते हें, अतएव इसको भी समाधि ही समझना चाहिये । 


a 
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विवेकख्याति% द्वारा आत्मसाक्षात्कार भी हो जाता हे | 


(४) चेतन द्रष्टाकी चिन्मयशक्ति एवं बुद्धिशक्ति 


वन दोनोंकी जो एकता-सी है उसका नाम “अस्मिता? है। 
इग्द्रनशक्त्यो रेकात्मतेवास्मिता ( २।६ ) 
पुरुष ओर बुद्धिकी एकरूपताकी-सी प्रतीति होना 
अस्मिता 2} | इसलिये बुद्धिवृत्ति ओर पुरुघकी चेतनशक्ति- 
के एकताके-से स्वरूपमें जो समाधि होती है उसका नाम 
“अस्मित्ञानुगम’ समाधि है | आनन्दानुगम तो चेतनपुरुष 
और बुद्धिके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले आह्ादमें होती है | 
'किन्तु यह समाधि चेतन पुरुष ओर बुद्धिकी एकात्मताकी- 
सी स्थितिमें होती है । इस समाधिसे पुरुष और प्रकृतिका 
एथक-प्रथक्‌ रूपसे ज्ञान हो जाता है। उस सत्त्वपुरुषके 
ZARAR शानमात्रसे समस्त पदाथोके स्वामित्व और 
ज्ञातृत्वकी प्राप्ति होती है | 
सच्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य 
स्वज्ञातृत्वं च | 


सर्वभावाथिष्टातृत्वं 
(३।४९) 

फिर इन सबमें वैराग्य होनेपर, कलेश-कर्मके मूलभूत 
अविदारूप दोषकी नित्वत्ति होकर, पुरुष 'केवल्य? अबस्था- 
“को प्राप्त हो जाता है-- ु 


तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ | 
(३।५०) 
असम्प्रज्ञात योग अर्थात्‌ निर्वीज समाधि तो सङ्कल्पोंका 
अत्यन्त अभाव होनेके कारण, निर्विकल्प है ही किन्तु 
सम्पञ्चातयोगमे निर्वितर्क ओर निर्विचार आदि सबीज 


समाधिया भी,विकल्पोंका अभाव दोनेके कारण,निर्विकल्प हें । 


ॐ स्व आर पुरुषका ख्यातिमात्रसे तो सब पदार्थोपर 


स्वामित्व और ज्ञातृत्वकी प्राप्ति होती है, और उसमें वैराग्य 
होनेसे संशय-विपर्ययसे रहित निर्मल विवेकख्याति होती हे, 
इसीको “सर्वथा विवेकख्याति? भी कहते हें, इससे 'धर्ममेघ 
समाधि! लाभ और छुश-कर्मकी निवृत्ति होकर केवल्यपदकी 
प्राप्ति हो जाती हैं । 

यह aiia समाधि? सम्प्रशात योग नहीं है । असम्प्रशात 
'योग यानी निबीँज समाधिकी पूर्वावस्था है, बर्योकि इससे समस्त 
Saaai निवृत्ति होकर केवल्य पदकी प्राप्ति बतलायी गयी है। 

1 वितर्कानुगम और विचारानुगम समाधिके जैसे सवितर्क 
और निवितर्क तथा सविचार और निर्विचार दो-दो भेद होते हें 
बैसे ही आनन्द और अस्सिताके भी दो-दो भेद किये जा सकते है । 


° . चर AN . 
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र > 
“हणः और Sore’ में तथा आनन्द और बुद्धि- 


सहित ग्रहीतामे सम्प्रज्ञात योगको बतलाकर, अब केवल | 
ग्रहीतामें होनेवाळा असम्प्रज्ञात योग बतलाया जाता है। | 


चेतनरूप ग्रहीताके BAST होनेवाली समाधिका नाम्न | 


असम्प्रज्ञात योग है | इसमें दृश्यके अभावे, द्रष्टाकी अपने | 


खरूपमें समाधि होती हे | 
संस्कारशेषोऽन्यः | 
(१। १८) 


विरामम्रत्ययाभ्यासपूर्वः 


चित्तवृत्तियोके अभावके अभ्याससे उत्पन्न हुई स्थिति, । 
जिसमें केवळ चित्तनिरोधके संस्कार ही शेष रहते हैं, वह | 


अन्य है अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि है | इसमें चित्तकी 
वृत्तियोंका सर्वथा निरोध हो जाता है और चित्तनिरोधके 
संस्कार ही रह जाते हैं। 

गुण और गुणोंके कार्यमें अत्यन्त वैराग्य होनेसे, 
समस्त दृश्यका आलम्बन चित्तसे छूट जाता है, दृश्यसे 
अत्यन्त उपरामता होकर चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होता 
है ओर क्लेश कर्मोंका नाश हो जाता है तथा क्लेश कर्मोंका 
नाश हो जानेसे, उस योगीका चित्तके साथ अत्यन्त 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । सत्‌, रज, तम-गुणमयी 


प्रकृति उस योगीको मुक्ति देकर कृतकार्य हो जाती है। | 


यही योगीकी केवल्य अवस्था अथवा चितिशक्तिरूप स्वरूपः 
प्रतिष्ठा है । इसीको निर्वीज समाधि कहते हैं । 
amaa योगमें जिस पदार्थका आलम्बन किया 
जाता है, उस पदार्थका यथार्थ ज्ञान होकर, योगीकी 
भूमियोंमे बृद्धि होते-होते, AIÀ प्रकृति-पुरुषतकका यथाः 
ज्ञान हो जाता है | और उसमें वैराग्य होनेसे केवल्यपदकी 
प्राप्ति हो जाती है । किन्तु असम्प्रज्ञात योगमे तो गुरूसे 
ही दृश्यके आलम्बनका त्याग किया जाता है जिससे 
EV अत्यन्त अभाव होकर, त्याग करनेवाला केवल 
चेतन पुरुष ही बच रहता है, वही उसकी कैवल्य 
अवस्था है । अर्थात्‌ सम्परज्ञात और असम्प्रज्ञातका प्रधान 
भेद यह है कि सम्प्रज्ञात योग तो किसीको ध्येय बनाकर 
यानी किसीका आलम्बन करके, किया जाता है । यहाँ 
awaa ही बीज है, इसलिये किसीको आलम्बन 
बनाकर, उसमें समाधि होती है, उसका नाम सबीज 
समाधि है | किन्तु असम्प्रज्ञात योगमें आलम्बनका अभाव 
। आलम्चनका अभाव करते-करते, अभाव करनेवाली 
दृत्तियोंका भी अभाव होनेपर, जो समाधि होती है, वह 
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असम्प्रज्ञात योग है | निरालम्ब होनेके कारण इसको निर्बीज 


समाधि भी कहते R l 

ऊपर बताये हुए असम्प्रज्ञात योगको सिद्धि दो 
प्रकारसे होती है | जिनमें एकका नाम 'भव-प्रत्यय” है 
और दूसरेका नाम “उपाय-प्रत्यय? । जो पूर्वजन्ममें विदेह 
और प्रकृतिलयतक पहुँच चुके थे वे ही योगश्र् पुरुष 
इस जन्ममें भव-प्रत्ययके अधिकारी हैं, शेष सब मनुष्य 
उपग्य-प्रत्ययके अधिकारी हैं | उनमें भव-प्रत्यय यह है-- 

भवप्रत्ययो विदेहृप्रकृतिलयानाम्‌ । ( १। १९) 

विदेही और प्रकृतिल्योंको भव-प्रत्यय होता है | 

भव नाम है जन्मका, प्रत्यय नाम है प्रतीति-प्रकट 
होनेका | जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती है अर्थात्‌ जो 
जन्मसे ही प्रकट होता है, उसे 'भव-प्रत्यय? कहते हैं । 
अथवा, भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्ययः | भवात्‌ नाम SERÀ, 
प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्मसे ही है ज्ञान जिसका अर्थात्‌ जिस 
असम्प्रज्ञात योगकी प्रातिका; उसका नाम है 'भव-प्रत्यय? | 
सारांश यह है कि विदेही और प्रकृतिलय योगियोंको 
जन्मसे ही, असम्प्रज्ञात योगको प्रा्तिविषयक ज्ञानका 
अधिकार प्राप्त हो जाता है | उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि, प्रज्ञाकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि इन 
सबका साधन उनके TATA हो चुका है | 

इसलिये पूवेजन्मके संस्कारबळसे# उनको परवेराग्य 
-होकर विराम भ्रत्ययके अभ्यासपूर्वक यानी चित्तबृत्तियोंके 
'अभावके अभ्यास अर्थात्‌ दृश्यरूप आलम्वनके अभावके 
'अभ्याससे असम्प्रज्ञात यानी निर्वीज समाधि हो जाती है | 


# भगवद्वी तामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी योगभ्रष्ट पुरुषकी गति 
बतलाते हुए कहा है-- 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवंदेहिकम्‌ । 
= च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव feat ह्यवशोऽपि सः । 
(६॥ ४३-४४ ) 
ओर वह योगभ्रष्ट पुरुष, वहाँ उस पहिले शरीरमें साधन किये 
हुए बुद्धिके संयोगको अर्थात्‌ समत्ववु द्धियोगके संस्कारोंको अनायास 
ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे फिर 
अच्छी प्रकार भगवत्प्राप्तिके निमित्त यक्ष करता है। ओर वह 
'विषयोंके वशमें हुआ भी उस पहिलेके अभ्याससे निःसन्देह 
भगवत्‌की ओर आकर्षित किया जाता है । 


३१ 


RII 


(१) विदेही उन्हें कहते हैं, जिनका देहमें अभिमान 
नहींके तुल्य है | सम्प्रज्ञात योगकी जो चौथी समाधि अस्मिता 
है, उसमें समाधिस्थ होनेसे पुरुष और बुद्धिका एथक-प्रथक 
ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञानसे आत्माकों ज्ञाता और बुद्धिको 
ज्ञेयरूपसे समझकर, शरीरसे आत्माको प्रथक्‌ देखता है | 
तब उसकों 'विदेह? ऐसा कहा जाता हे | 
(२) 'प्रकृतिल्य” उन्हें कहते हैं जिनमें निर्विचार 
समाधिद्वारा प्रकृतिपर्यन्त संयम करनेकी योग्यता हो गयी 
है । इस प्रकारके योगियोंकों अध्यात्मप्रसाद होकर 
ऋतम्भरा प्रज्ञाकी प्राप्ति हो जाती है | 
निविंचारवैशारच्रेञ्ध्यात्मप्रसादः । (१1४७) 
निर्विचार समाधिमें वेशारद्य यानी प्रवीणता होनेपर, 
अध्यात्मप्रसाद होता है | रज, तमरूप AS और आवरण- 
का क्षय होकर, प्रकाशस्वरूप बुद्धिका खच्छ प्रवाह 
निरन्तर बहता रहता है, इसीका नाम ‘Gaza’ है | 
इससे प्रकृति और प्रकृतिके सारे पदाथाँका, संशय- 
विपर्ययरहित प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है; इसका नाम 
धअध्यात्मप्रसाद! है । यह सम्प्रज्ञात योगकी निर्विचार 
समाधि हे | 
विदेह और प्रक्कतिलय योगियोंका विषय बतलाकर 
अब साधारण मनुष्योंके लिये, असम्प्रज्ञात योग प्राप्त 
करनेके लिये 'उपाय-प्रत्यय' कहते हैं । . 
श्रद्धावीयस्मृतिसमाधिप्रक्ञापूवक इतरेषाम्‌। (१।२०) 
जो विदेह आर प्रकृतिळय नहीं हैं, उन पुरुषोंका 
श्रद्धा, वीर्य, स्मृति) समाधि और प्रज्ञापूवक, विरास- 
प्रत्ययके अभ्यासद्वारा असम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता हे । 
-योगकी प्रासिके लिये अभिरुचि या उत्कट इच्छा- 
को उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम “ray हे | जिनका 
अन्तःकरण जितना स्वच्छ यानी मलदोषसे रहित होता 
है, उतनी ही उसमें ware होती है | श्रद्धा ही कल्याणमें 


भगवद्दीतामें भी भगवान्‌ कहते हँ--- 
GAGA स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो ASE: स एव सः ॥ 
(१७।३) 
हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा, उनके अन्तःकरणके 
अनुरूप होती है तथा यह पुरुष भ्रद्धामय है, इसलिये जो पुरुष 
जैसी श्रद्धावाला है, वह खयं भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी 
श्रद्धा दै, वेसा ही उसका स्वरूप हे । 
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३२ ॐ योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
a i Sahib iba in jaan 

परम कारण है, इसलिये आत्माका कल्याण चाहनेवाले <a ae विय अयका थाना यथाथ Se, 

पुरुषोंकों श्रद्धाकी वृद्धिके लिये विशेष कोशिश' करनी अनुभव होता ह | 

चाहिये | 


इस ऋतम्भरा TWF द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञानसे संसार 

वीर्य-योगकी प्राप्तिके लिये साधनकी ; तत्परता उत्पन्न के पदार्थामे वेराग्य और उपरति उत्पन्न होकर, उससे 

करनेवाले उत्साहका नाम “वीर्य” है । क्योंकि श्रद्धाके आत्मविषयक साधनमें आनेवाले विक्षेपोंका अभाव | 

` a ~ oy = 

अनुसार उत्साह और उत्साहके अनुसार ही साधनमें हो जाता हे | | 

Nn A >> e >> 

तर ह्‌ ह अ € A ० ` ७ A | 
त्परता होती हे । और 'उस तत्परतासे मन ओर तज: संस्कारोऽन्यसंस्कारमतिबन्धी । (१ । ५०) 

AeA सयमको भी सामथ्य हो जाती हे | | 

स्मृति-अनुभूत विषयका न भूलना यानी उसके निरन्तर उस ऋतम्भरा ग्रज्ञासे उत्पन्न ज्ञानरूप संस्कार अय 

स्मरण रहनेका नाम स्मृति” है, इसलिये यहाँ अध्यात्मबुद्धिके रश्यजन्य संस्कारोका बाधक हे । 
द्वारा सूईस विषयस जो चित्तकी एकाग्रता होकर, एकतानता 


इसलिये उपयुक्त प्रज्ञाके संस्कारीद्वारा विराम-प्रत्यय- 
हे अथात्‌ स्थिर स्थिति हे, उसको “स्मृति नामसे कहा है | 


का अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ विषयसहित चित्तकी 
समस्त वृत्तियोके विस्मरणका अभ्यास करना चाहिये | इस 

प्रकारका अभ्यास करते-करते दृश्यका अत्यन्त अभाव हो 
जाता हे | दृश्यका अत्यन्ताभाव होनेपर, दृश्यका अभाव 


प्रा -कतम्भरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञा नामसे कथित हुई है । करनेवाली बुद्धिवृत्तिका भी स्वयमेव निरोध हो जाता दै. 


उपडक्त समाधिक फलस्वरूप यह ऋतम्भरा प्रशा योगीको और इसके निरोध होनेपर fadia समाधि हो जाती है। 


सर्माध-1फर उसास अपने खरूपका अभाव-सा होकर; 
जहा कवल अथमात्र ध्येय वस्तुका ही ज्ञान रह जाता है, 
उसका नाम 'समाधि हे । 


प्रात होती है । यही इस योगीकी स्वरूपमें . स्थिति है; या यों कहिये कि. 

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । (१ । ४८) कवस्यपद्का प्राति हक | 3 | 

1 ऋतम्भरा प्रज्ञा होती हे । ऋत सत्यका नाम है | इनका सार निकालनेसे यही प्रतीत होता है कि ॥ 

उसका धारण करनेवाली बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है | अन्तःकरणकी खच्छतासे श्रद्धा होती है | श्रद्धासे साधनम : 
कुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वात्‌ | तत्परता होती है, तत्परतासे मन और इन्द्रियोंका निरोग 


~ ` Doe ध्य ` a i 
(give) कर परमात्माके स्वरूपमे निरन्तर ध्यान होता है क 
z c ~ A s 
विशेष अर्थवाली होनेसे a ध्यानसे परमात्माके तत्वका यथार्थ ज्ञान होता है | ओर 
क A - (SO SAN ` E 
१ अर यमानः नस परम शान्तिकी भाति होती है । इसीको भगवत | 
जन्य प्रज्ञासे अन्य विषयवाली है | है A जच गम वळ 
याति; परमधामकी प्रात आदि नामोंसे गीताम बत 
अगात शति) स्मृतिद्वारा सुने हुए, और अपनी गया: | आर यहाँ इस प्रकरणमें इसीको “निर्बीज समाधि | 
या कवब्यपद्‌ की प्राप्ति कहा हे | 


साधारण बुद्धिके द्वारा अनुमान किये हुए, विषयोंसे भी | 


———— 


# श्रीमद्भगवद्गीतामें भी इसीसे मिलता जुळता वर्णन किया गया हँ--- 


श्रद्ाबॉछभते शानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं लब्ध्या परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ( ४। ३९) 


जितन्द्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है | 


| ज्ञानको प्राप्त होकर तरक्षण क xf 
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'( छेखक--श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य-दाशंनिकसावभौम-साहित्यदशनादाचार्य-तकर ल-न्यायरल॒गोस्वामी श्रीदामोदरजी शास्त्री ) 


योगमाश्रयते नीपं योगभाग्मत्यगोचरः | योऽगम्यो विषयासक्तो योगमेतु समे हृदि ॥ 


अयि कब्याणप्रियजनते ! 


` आपलोग अनेक वघाँसे बहुविध मधुर रसका ही 
आस्वाद करते आ रहे हैं, सम्भव है कि कुछ अरुचिका 
भी उन्मेष हुआ हो; इससे तरह-तरहके मसाले पड़ी हुई 
योगरूप चटनीसे आस्वाद बदलना भी लोकरीतिसे 
अनुचित न होगा; होता अनुचित यदि इमली वा नीमकी 
` बेमेल चटनी होती | यह तो किसमिसकी चटनी होनेसे 
मेलकी ही है; (क्योंकि बिना इसके पूर्वास्वादित गरिष्ठ 
रसका परिपाक होता ही नहीं । 
यह “योग? शाब्द एकाग्रतार्थक “युज्‌? धातुसे 
निष्पन्न है, संयोगार्थक ‘gia? aaa नहीं; क्योंकि 
कर्म, ज्ञान, भक्ति, अशज्ञादि योगमें नियमसे चित्तैकाग्रता 
ही अपेक्षित है । 
इस स्वतन्त्र योगके भी हठ, लय, मन्त्र, राजरूपसे तथा 
अन्य स्पर्शादि प्रभेदोसे अनेकानेक प्रकार होते हैं; किन्तु 
हम यहाँ हिरण्यगर्भाचा यप्रवतित एबं vets “पतञ्जलि’ द्वारा 
अनुशासित “पातञ्जल' दशेनादि नामोंसे प्रसिद्ध योग- 
शास्त्रोक्त “योग? को मुख्य समझकर cen रीतिसे ही 
योगतत्त्वका संक्षेपसे निरूपण करते हैं। 


` जब यह भी एक प्रधान दर्शन है, तब दशनोचित रीति 
कैसे छूटेगी १ इस दशनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ये 
तोन ही प्रमाण अनुमत हैं; इनसे ही प्रमेय-सिद्धि की जाती 
है । यह शास्त्र महर्षि कपिलोक्त सांख्यका परिशिष्ट रूप है, 
इसीसे 'उत्तरसांख्य' भी- कहाता हे । अतएव कपिलोक्त 


अधिक सिद्धान्तित हे | 


भगवानने गीतोपनिषद्में नासतो विद्यते भावो नाभावो 
विद्यते सतः? ऐसा कहकर परिणामवादका ही अनुमोदन 
किया है | इस बादमें उपादानकारणसे कार्यका सर्वथा 
भेद नहीं है, सर्वथा अभेद भी नहीं है, अतएव 
तादात्म्य है | 


उक्त छब्बीस तत्त्वोंमें महापुरुष या पुरुषोत्तम-ईश्वर 
और पुरुष वा जीव ये ही दोनों चिन्मात्रखरूप हें, 
बाकीके चौबीस सब जडात्मक हैं; क्योंकि सत्त्व, रज, तम, 
इन तीन गुणोंकी समष्टिरूप प्रकृति वा प्रधान मूल-कारण 
है । इसीसे साक्षात्‌ वा परम्परासे तेईसोंका सृष्टिसमयमे. 

A Ç ~ 2 >> Toa ~ it 

आविर्भाव होता है और प्रलयक तेईसों प्राकट्यके 
विपरीत क्रमसे तिरोभूत होते हैं | 


इस दशनमै पुरुषमें जाज-इच्छा,सुख-दुःख,धर्माधमादि 
विशेष गुण कभी नहीं रहते; किन्तु प्रकृतिका प्रथम कार्य 
बा विक्वतिः'जो-बुद् taida वा महत्तत्व कहाता है, उसी में 
उत्त शु aaa हैं। यह अन्तःकरणका मुख्यरूप हे, 
pale इसके साथ पुरुषको तादात्म्य-भ्रम चला आया 
है । येह्वी-बन्धका हेतु है | जब पुरुषको इसके साथ भेद प्रत्यक्ष 
होता हे; तब उसे 'विवेकख्याति' कहते हैं । इस वृत्तिके 
बाद ही मुक्ति है । तव उक्त वृत्ति भी अनन्त कालतक निरुद्ध 
रहती है । प्रारब्ध कम भुक्त ही हो जाते हैं, सञ्चित कर्म 
ज्ञानसे दग्ध हो जाते हैं, आगामी कारणाभावसे होते ही 
नहीं । अतः वृत्तिमात्रका निरोध होनेसे पुरुष वास्तविक 
स्वरूपमें waar स्थित रहेगा, यही योगदशनमे मोक्ष है। 


=. 


। पीस त्वया. मी सम्मत हैं, केवल छब्वीसवाँ, तत्व maa सम्पूण विबरण थोडे-से Sai कैसे 
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श्रीश्रीशरणागतियोग 


( ढेखक- अनन्त श्रीस्वामी पं ० श्रीरामवछभाशरणजी महाराज, अयोध्या ) 


बीजांकुरन्यायसे अनादिकालोपचित विविध कर्म- 
बन्धनोंसे बद्ध जीव नाना प्रकारकी योनियोंमें 
तत्तत्कर्मानुगुण तत्तच्छरीरग्रहणपूर्वक तत्तच्छरीरभोग्य 
भोगोंको भोगते आये हैं ओर भोगते हैं तथा भविष्यमै भी 
_ भोगते रहेंगे-- 
देवाधीनं जगत्‌ कृत्खम 


पूवजन्मकृतं कम तद्देवसिह कथ्यते |’ 


कमसञ्चयको ही संसार कहते हैं । जबतक कर्म सञ्चित 
रहता है तबतक सुख (मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे 
: बह सञ्चित कर्म पुण्यजनकतावच्छेदक हो अथवा 
पापफलप्रद हो | श्रुति कहती है-- 
` घुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति । 

अतः उभयविध कम वन्धप्रद होनेसे त्याज्य ही 
बतलाये गये = | 


अब प्रभ यह हाता हं कि उभयविध कमाँका [नहार 


केसे हो, इसके लिये- ^ 
_ रुचीनां वेचित्र्याइजुकुटिळनानापथजुपां 
नृणामेको गम्यः" * `" * *- ° ° ( महिम्नःस्तोत्र ) 


- कै अनुसार ज्ञानयोग, कर्मयोग, ज्ञानकमसमुचय- 
यांग, हठयोग, राजयोग आदि नाना योग प्रतिपादित 
किये गये हें। ये सब योग अपथ्चुद्राधिकरणा नुरोधेन 
नियताविकार होनेके कारण सर्वजनसुलम नहीं हुँ | 
 शरणागतियोग ही सवकाळ-सब देश-सवजनसुलभ है | 
अन्य यांगाम साक्षान्मोक्षप्रदत्व नहीं है, किन्तु तत्तद्योग- 
द्वारा अन्तःकरणनमल्यापादनपूर्वक भक्तियोगोत्पादन- 
द्वार परम्पर्यी मोक्षप्रदत्व है; तथा कमयोगादिमं 
क्रमबेशुण्य दोनेसे प्रत्यवाय भी बतलाया गया हे | लेकिन 
-इस शरणागतियोगम उपयुक्त उभयविध बिग्रतिपत्तियोंका 
अमाव दै, भगवान्‌ श्रीगीताचार्यजी कहते हैँ--प्रत्यवायों 
न विद्यते? (गीता) । इस शारणागतियोगमे किसी 
` प्रकारका प्रत्यवाय नहीं हे । "शरणागति? शब्दमें ही 
. कितना कारुण्य, कितना वात्सल्य, कितना औदार्य और 
_ कितना प्रभाव भरा हुआ है, जिसने बड़े-बड़े ahs 
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हृदयोंकों भी क्षणमातरमें द्रवीभूत कर दिया हे | | 
अनेकों दृष्टान्त मिलते हैं | जल्लादोंसे अधिक निर्दयी कठोर 
हृदयका कोई नहीं होता | पर वे भी इस अद्भत शक्ति 
सम्पन्न ( शरणम्‌ ) शब्दको. सुनकर द्रवीभूत हो गये हैं 
तो फिर जो-- 

अह भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज। 


रका स्वप्नातज्ञा उद्घोषित करते हैं वे द्रवी भूत हो जाये 
तो आश्रय ही क्या है | | 


अब हम उस रारणागतियोगके स्वरूपका [वचार 


करना है जो सर्वसाधनापेक्षया सुलम और सर्वजन 
साधारणको सहजमें प्राप्य है । 


शरणागति दो प्रकारकी होती है-एक आतां शरणागति, | 
दूसरा हता | एक शरणा गत वह है जो*श्ोत्रियंब्रह्मनिष्ठम्‌?इस 
AFT लक्षणलक्षित श्रीपरमाचायंकी कृपासे तच्चज्ञान प्राप्त 
हो जानेसे, तथा कृपापूर्ण भगवन्निरीक्षणसे भगवानके | 
अनुभव करनेमें विन्नरूप शरीरको भी भार समझता है| 
आर भगबन्नत्यकेङ्कयप्रातिके लिये भगवानसे प्रतिक्षण 
माना करता हें कि--हे भगवन्‌ ! आपके Agan 
विरोधी, त्यागने योग्य यह मेरा शरीर शीघ्र gered | | 
उसा माथनापूवक जो शरणागति की जाती है उसे आता | 
शरणागति कहते हें । और देहान्तरादिकी प्रातिमें खर्ग- | 
नरक तथा रभ-जरा आदि अवस्थाओंमें दुःखके ' 
अनुभवसे डरकर, संसारसे विरक्त होकर, संसारसे निवृत्तिके । 
fea तथा भगवत्पाप्त्यथ सदाचारसम्पन्न श्रीगुरु महाराज” 
के उपदेशसे खवर्णाश्र्मोचित कायिक, वाचिक, मानसिक । 
FAs करते हुए तथा यथाशक्ति भगवत्मैङ्कर्य करते 
ईए, शोषूशेषिभाव, पितापुत्रभाव, भार्यामर्तुभाव) | 
नियाम्यनियामकभाव,” आधाराधेयभाव, खखामिभाव; 
WERT, धर्मधर्मिभाव, रक्ष्यरक्षकमाव, व्याप्य 
व्यापकभाव, भोग्यभोक्तृभाव, अशाक्तसर्वदक्तिमद्भाव). 
अशसवशभाव, अपूणपरिपूणभाव, अकिञ्चन: आसकामः 
भाव आदि अनेक भावोंमे खोचित एक सम्बन्ध प्रभुसै 
मानकर, आप ही मेरै उपाय हैं, मेरे पास और कोई भी 
साधन नहीं है, इस तरह अपना समस्त भार भगवानके | 
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सुपुदेकर सर्वप्रयलझून्य होकर केवळ भगवानके वात्सल्य, 
सौशील्य, औदार्यादि अनेक कल्याणगुणोंके चिन्तनपूर्वक 
जो शरणागति की जाती है उसको दत्ता शरणागति कहते 
हैं। इस. प्रकार यह द्विविध शरणागतियोग है । अन्य 
योगोंमें साधकको खावलम्त्रित होकर रहना पड़ता है तथा 
स्वकतेव्यका अभिमान रहता है कि इस साधनसे मैं प्रभुको 
सन्तुष्ट कर लूँगा; यह यज्ञ करता हूँ, दान देता हूँ, जप 
करता हूँ, ईश्वर अथवा वेदोंकी आज्ञाओंका मैं पालन 
करता हूँ, अतः में अपने क्तव्योंसे प्रभुको प्रसन्नरकर इस 
अगाध अपरिमित संसारसागरसे पार हो जाऊँगा । इस 
प्रकार अन्य योगोंमें स्वावलम्बनावृत्ति रहती है, जिसको 
तच्वज्ञोंने qada कहा है । इस वृत्तिमै अपने च्युत 
होनेकी बड़ी आशङ्का रहती है, थोड़ी भी भूल 
(असावधानी ) हुई कि उस वृत्तिका पता नहीं रहता कि 

~ 


कहा गया | परन्तु यह शरणागातयॉग परम सुलभ हे ओर 


है । 


अनायास ही भगवत्सान्निध्य प्राप्त करा देता है 
शरणागत भक्त अपने किसी भी साधनका भरोसा नहीं 
करता; वह जानता है कि मुझमें ऐसी कोई भी शक्ति, कोई 
भी साधन नहीं है जिसके बलसे में प्रभुको प्रसन्न कर सकू | 
अनादिकालसे अनेक जन्माजित कमाँका BAIT 
निर्हार करना अत्यन्त कठिन ही नहीं, 
है । यदि एक-एक जन्मके कमोंके निर्हाराथे एक-एक 
वर्ष रक्‍खा जाय तों भी त्रैराशिकानुपातसे अनेकानेक 
वर्षावधि deg साधनोंको अपेक्षा है जिनसे कर्मक्षय 
होता है | पहले कहा जा चुका है कि पुण्यात्मक अथवा 
पापात्मक कैसा भी कर्म हो, वह बन्धप्रद ही 2 | 
अनवरत अनेक वर्षपर्यन्त प्रत्यूहरहित ताइश साधनोंका 
होना बहुत ही कठिन है-- 
क्ष्रस्य धारा निशिता दुरत्यया 
gi पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति। 
( कठोपनिषद्‌ ) 
आचत Bete बिषय बयारी। ते पुनि te कपाट उघारी । 
( मानसरामायूण ) 
‘ge तो सवेसम्मत है-कि कमे-बन्धनद्वारा भगवती 
श्रीमायादेवी जीवोंको संसारसमुद्रमें डालती हैं । श्रीमुखका 


बचन है-- 0 
>. ०००००७९ “मम माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(गीता) 


सुतरां दुःसाध्य - 


अतः मगवच्छरणागतिको छोड़कर दूसरा कोई भी 
उपाय उस मायासे बचनेका नहीं है । शरणागति वह 
सरल, सुलभ साधन है जिसके करनेसे 'कतव्यं नाव 
शिष्यते P शरणागतको . खविषयक किसी प्रकारकी 
चिन्ता नहीं रहती । जेसे माता अपने छोटे बचेकी 
अष्टप्रहर रक्षा करती रहती है, बालक स्वयं अपनी कुछ 
भी चिन्ता नहीं करता; बही वात्सल्यसम्पन्ना माता अपने 
प्रौढ़ बालककी WÄ उतनी दत्तावधाना नहीं होती 
जितनी उस दुधमुंहे बालककी रखती है; ठीक इसी 
प्रकार परमभक्तवत्सल सोशील्यादि निखिलकल्याणयुण- 
गणार्णव भगवान्‌ भी अपने उन भक्तोंकी सतत wart 
रहते हैं जो “पिता त्वमेव माता aaa’, “माता रामो मस्पिता 
रामचन्द्रः’, “त्वमेव माता च पिता waa’, “न धर्म- 
निष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी? ऐसा सततानुसन्धान करते हें 
और जो अघना सर्वस प्रभुके चरणारविन्दोंको ही जानते हे । 

अतः अन्य उपायोंका सहारा त्यागकर भक्त केवल 
प्रभुक्रपैकसाधनका ही सहारा लेते हैं और हे नाथ ! 
हे दयामय ! मैं अकिञ्चन हूँ, अनन्यगतिक हूँ, सर्वसाधन- 
UA हूँ, अनेक दुःखदावानलसे सन्तप्त हूँ; आप 
जगच्छरण्य हैं, अतः आपकी शरणमें आया हूँ ।? इस 
प्रकार अनन्यभावेन वे प्रभुकी शरणागति करते हैं | उनके 
लिये भगवान्‌ तुरन्त प्रतिज्ञा कर लेते हैं 

अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

परमोदार परमभक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
प्रतिज्ञा करते हैं-- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतह्ठतं सस ॥ 

( वाल्मीकीय रामायण ) 

अथात्‌ केवल एक वार “शरणागत हूर, “मैं आपका 
हू' ऐसी जो प्राथना करता है उसको में सर्व भूतोंसे अभय 
कर देता हँ--यह मेरी प्रतिज्ञा है । 

यदि कोई कहे कि शरणमे आया हुआ दूषित है, 
पापी है, उसको केसे शरणमें SI, तो प्रभु स्वयमेव इस 
शङ्काका निराकरण करते 

मित्रभावेन amg न alt कथञ्चन । 

दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगहितम्‌ ॥ 
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आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 
( वा० To So का० ) 


जब भगवान्‌ 'अद्यो द्विजान्‌? बृत्तिवाले सर्व दोषोधागार 
रावणके भी शरणागत होनेपर उसके ग्रहण और रक्षणकी 
प्रतिज्ञा करते हैं, तब उक्त शङ्काको अवकाश ही कहाँ है! 


तात्पर्यं यह है कि भगवानकी शरणमें आये हुए 
जीवको उभयतः कल्याण है । यदि प्रभुने अपना लिया 
तो अच्छा ही दै, और यदि न स्वीकार किया तो भी 
अच्छा ही है । क्योंकि यदि स्वीकार कर लिया तब तों 
कल्याण ही है, और यदि न अपनाया तो वह शरणागत 
जीव अपने सव दुष्कृत शरण्यको देकर खयं निष्पाप हो 
जाता है, तब उसे अवश होकर अपनाना ही पड़ता है | 
इसी बातको आप महि कण्डुके वचनसे दृढ़ करते हैं-- 


आर्तो वा यदि वा इस्तः परेषां शरणं गतः | 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ 
विनष्टः पञ्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः | 
आदाय सुकृतं तस्य ad गच्छेदरक्षितः॥ 
(alo रा० Go का० ) 


(or 
इससे शरणमें आया हुआ सदोष हो अथवा निर्दोष, 
वह अवश्य ही शरण्यके द्वारा रक्षणीय है, अन्यथा बड़ा 
दाष होगा-यह भी आप अग्रिम इलोकमें बतलाते हैं-- 


एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे | 

अस्वम्यं चायश्चस्यं च बळवीयंविनाशनम्‌ ॥ 
(वा० रा० Go का० ) 
, तात्पर्य यह है कि शरणागतके दोष शरण्यके लिये 
सवदा ही उपेक्षणीय हैं । शरणागत होनेके पूर्व जीवने 
जो अपराध किये हैं वे तो सर्वदा उपेक्ष्य है ही, पर 
TUM उपरान्तके भी अपराध सदा 
उपेक्षणीय ही हैं | क्योंकि सापराध जीव जब “तवा स्मि? 
कहता हुआ आपकी ATH आता है तव आप उसी 
समय उसके अनेक जन्मके अपराधोंको नाश कर देते इँ-- 
सनगु होय जीव मोहि जबही | जनम कोटि अघ नासे तबही गी 
(मानस) 


| और सर्वभूतसे अभय प्रदान कर देते हैं । उसी 
® प एक वारको की हुई शरणागतिके कारण भूतु, भविष्य, 


सर्वविध समस्त अपराध उपेक्षणीय हैं। आपकी द्वितीय 
प्रतिज्ञा है-- 


द्विः शरं नाभिसन्धत्ते द्विः स्थापयति नाश्रितान्‌ | 
द्विदेदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते॥ | 
(वा० रा० अ० का० ) | 
अतः अन्यान्य योगोंकी अपेक्षा शरणागतियोग ही । 
प्रभुको अत्यन्त प्रिय है-- / 
| 
| 
| 


सवँघर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज) | 


( गीता) | 
(( यहाँ सवधर्मत्यागसे मतलब धर्म त्यागकर अधर्मी 
वन जानेका नहीं; किन्तु मोक्ष अन्यान्य योगोंसे सद्यः- | 
साध्य नहीं है, शरणागतिथोगसे ही है, अतः ) सब | 
धर्मासे मोक्षकी आशाको त्यागकर एक शरंगागतियोगद्वारा | 
ही उसे प्राप्त करनेकी आशा करो ।? 


इस शरणागतियोगको हमारे पूर्व महर्षियोंने वैडाली- | 
वृत्ति कहा हे | जिस तरह fasta बच्चा खविषयक कुछ | 
भी चिन्ता नहीं करता, उसकी माता ही उसे जहाँ चाहती | 
है मुखमें दबाकर ले जाती है, बच्चा कुछ भी परवा: नहीँ | 
करता कि में कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, किसलिये माता | 
fet जाती है, इत्यादि, उसी तरह प्रपन्न ( शरणागत) | 
को खविषयक कुछ भी चिन्ता नहीं रहती, किन्तु अपने / 
सव कतंव्योंकी आशाको त्यागकर भगवान्को ही अपना । 
उपाय समझता है और उन्हींको उपेय भी जानता है। /* 
निर्भय होकर 'विनायकानीकपमूर्धसु? (भागवत ) विचरता i 
है, उसे किसीसे भी भय नहीं रहता | ay 
श्रीभगवत्स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कहती है | 
JY तव aaar अभवच्छरणेषु भयमा” | 
(श्रीमद्भागवत ) । 
“जो आपकी शरणमें नहीं हैंउन्हींको भय होता है।' | 
एवम्भूत भगवत्पाप्तिका जो.योग बतलाया गया है? | 
वह भी भगवत्कृपासाध्य है | जब प्रभु अनादिकालः 
दुर्वासनावासितान्तःकरण जीवके ऊपर निहेंतुक स्वखरूपाः 
चरूपा कृपा करते हैं तभ्री इस शरणागतियोगमे प्रीतिं. 
तथा विश्वास होता है; और ज्यों ही जीबको -इस . शरणा- 
गतियोगमे प्रीति वा विश्वास हुआ, बस, त्यों ही प्रभु उस 
जीवके सर्वापराधोंको भुलाकर सान्निध्य प्रदान कर देते 
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हैं । भगवद्पराप्तिताधनीभूत शरणागतियोगके लिये 
भगवत्कृपातिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, केवल 
उनकी कृपा ही उपाय है-- 
HASH करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु संनेही ॥ 
(मानस ) 
भगवती श्रुति कहती है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न सेधया न बहुना 
ga तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा ITA तनू * स्वाम्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ ) 
अतः एकमात्र भगवानका ही भरोसा करना चाहिये । 
उन्हींको अपना भर्ता, त्राता, उद्धता समझना चाहिये | 
वही एकमात्र BOA और सर्वभावेन वरेण्य हैं। उनके 
सिवा और कोई भी दुःखसागरसे पार करनेवाला नहीं है, 
और झरणागतियोगके अतिरिक्त कोई सरळ, सर्वजनसुलभ 
साधन भी नहीं हे जिसके द्वारा हम उसके पार हो सकें | 
अतः "रक्षिष्यतीति? विश्वासपूवक भगवच्छरणागति 


श्रुतेन । 
aA 
यमवष 


ooo 


करनी चाहिये | तभी कल्याण प्राप्त हो सकता है, अन्यथा 
नहीं | इसके अनेक ज्वलन्त दृष्टान्त पुराणोंमें मिलते हैं । 
द्रौपदी, गजेन्द्र आदिको जबतक स्वपुरुषार्थका लेशमात्र भी 
अभिमान रहा तबतक भगवानूने रक्षा नहीं कीः और जब 
भगवान्को ही अपना रक्षक-पोषक समझा और अनन्य- 
भावसे पुकारा, तव आपने तुरन्त रक्षा की, क्षणमात्र भी 
देर न लगायी | अनन्यभावसे शरणागत होनेकी ही देर 
हे, फिर जीवको किसी प्रकारका दुःख नहीं रह जाता | 

ह सुखखरूप हो जाता है, उसका अन्तःकरण स्वच्छ 
दर्पणकी तरह निर्मळ हो जाता है । अम्तःकरणनेमल्य हो 
जानेपर शरणागत जीव जेसी-जैसी भावना एं, जैसी-जैसी 
कामनाएँ भगवदिच्छानुकूल करता है वे शीघातिशीध पूर्ण 
हो जाती हैं-- 


स यदि पितृलोककामो भवति सङ्गष्पादेवास्य पितरः 
सस्चुपतिष्टन्ति । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 


जो सुख अन्यान्य योगाँसे बड़े कश्से प्रास होता है 
बही शरणागतियोगसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है । 


FEDER 


योग _ 


( लेखक--एक जीवसेवक प्रतिष्ठात्यागी महात्मा ) 


गोग क्या है! 

। ग? शब्द “युज्‌? धातुके बाद करण 
ओर भाववाच्यमें घञ्‌_ प्रत्यय 
लगानेसे बनता है। “युज? धात॒का 
अर्थ है समाधि । अतएव “योग? 
शब्दका वास्तविक अर्थ समझनेके 
लिये “समाधि” शब्दका भी वास्त- 
विक अर्थ समझनेकी थोडी चेष्टा 
क तीर करनी होगी | 'समाघि' शब्दका अथ 
है सम्यक प्रकारसे भगवानके साथ युक्त हो जाना, मिल 
जाना; जीवका कामना; वासना; आसक्ति; संस्कार आदि सब 
प्रकारकी आगन्तुक मलिनताको दूरकर, स्वरूपमें प्रतिष्ठित 


होकर, मुख्य भावसे भगवानमें .मिळ जाना । गोणमावसे - 


भगवानसे युक्त होनेका सहज सुन्दर स्वाभाविक उपाय भी 
(समाधि? शब्दके अन्तर्गत है । “योग” शब्दके अन्दर भी हम 
इन्हीं दो तत्त्वोको निहित देखते हैं | “योग” शब्दका अथ 


है जीव और ब्रह्मका पूर्णरूपसे मिलन अर्थात्‌ विजातीय; 

स्वजातीय एवं खगतमभेदसे रहित होकर जीव और ब्रह्मका 
एकत्व प्राप्त कर लेना--भगवानके साथ, भगवद्दिधानके 
साथ सम्पूर्णरूपमें ताल-तालपर मिल जाना; एक हो जाना; 

जिस अवस्थामै भगवानके अस्तित्वके सिवा हमारा पृथक 
अस्तित्व ही नहीं रह जायगा, भगवानकी इच्छा पूरी करनेके 
अतिरिक्त हमारे जीवनमै दूसरा कोई काम ही नहीं रह जायगा | 
एक शब्दमें-जिस अवस्थामे भगवानकी सत्ता, चैतन्य और 
आनन्द अपने-आप हमारी वाणी, भावर्शोर कायके द्वारा 
पूर्णरूपसे प्रस्फुटित होकर प्रकट हो जाय, उसीका नाम 
योग है | इसी अवस्थाको लक्ष्य करके मनुष्यको भगवानका 
अवतार कहा जाता है। 

__ 'तस्मिस्तञने भेदाभावात्‌ V 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति ।? 


इत्याद वाक्य इसी भावको प्रकट करते Z| 


वास्तविक योगकी अवस्थामै क्या हो जाता हे, यह समझना 


भी कठिन दै | इसी बातको लक्ष्य करके कहा गया है-- 


० = 
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योगवियोगै रहितो योगी एकाग्रताके बिना कोई भी काम सुन्दरताके साथ 


भोगविभोगे रहितो भोगी | 
एवं चरति हि मन्दं मन्दं 
सनसाकल्पितसहजानन्दम्‌ ॥ 


इसी योगकी अवस्थाकी ओर लक्ष्य करके महर्षि 
अष्टावक्रने अपने प्रिय शिष्य राजर्षि जनकसे एक दिन 
A ~ . ~ © x 
कहा था कि वास्तविक योगी संसारमै दुलभ हैँ-- 


बुभुक्षारेह संसारे मुमुक्षपि दृश्यते | 
भोगमोक्षनिराकाङक्षी विरलो हि मद्दाशयः ॥ 


इस योगको अवस्था समस्त इन्द्रभावोंके ऊपर गुणा- 
तीत) उदासीन अवस्थामें स्थित है | मिलन या योगके दो 
प्रकार देखे जाते हैं | एक मिलन है अपने अस्तित्वकों 
पूर्णतया खो देना, जैसा कि शङ्करके विद्युद्धाद्वेतवादका मत 
है; दूसरा मिलन है अपने एथक खरूपको, खगत भावको 
कुछ अंशमें बचा रखना-जैसा कि रामानुजके विशिष्टाद्वैत- 
वादका मत है। यहाँपर “योग” शब्द “युज्‌? घातुसे 
भाववाच्यमें प्रत्यय लगा नेसे सिद्ध हुआ है,जैसे“ज्ञायते यत्‌ तत्‌ 
ज्ञानम्‌? । यहाँ ज्ञान भगवानके चित्खरूपके सिवा और कुछ 
भी नहीं | इसके बाद जिसके दारा यह मिलन साधित होता 
है, मिलनके उस सहज-सुन्दर-खामाविक उपायको भी 
“योग? शब्दके द्वारा निर्देश किया जाता है। यहाँपर 
चित्तकी वृत्तिका निरोध करना; चित्तकों वृत्तिशून्य करना 
और चित्तवत्तिनिरोधके लिये जो कुछ किया जाता है वह 
सब योग? शब्दके अन्तर्गत है । जैसे 'ज्ञायते अनेन इति 
MAR, इस प्रकार करणवाच्यसे “ज्ञान? शब्द्‌ सिद्ध करके 
गीताकारने “अमानित्वमदम्भित्वम्‌? आदि ज्ञानके साघनभूत 
अज्ञोंको भी “ज्ञान? शब्दके अन्तर्गत माना है, इसी तरह 
'युज्यते अनेन इति? करणवाच्यसाधित “योरा? शब्दके द्वारा 
आसन, प्राणायाम आदि अशाङ्गयोगप्रणालीको भी योगके, 
भगवानके साथ युक्त होनेके, सहायकरूपमें “योग? शब्दके 
अन्तर्गत Gar गया है । अतएव योग? शब्दका मुख्य 
अर्थ दै भाववाच्यमें साधित भगवत्‌-मिलन, और गौण 
अर्थ है 
लिये आवश्यक समस्त साधनप्रणाली | किसी मी कार्य- 
साधनकी सहज, सुन्दर और खाभाविक प्रणाली “योग? 
गन्दके अन्तर्गत मानी जा सकती है । समी कार्य योग हैं, 
सभी काम मनोयोगके ऊपर निर्भर करते हैं | चित्तकी 


ee 


AU 


% योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


करणवाच्यम साधित भगवानके साथ मिलनेके . 


सम्पन्न नहीं हो सकता | 
योगके विभिन्न अथे 
अब हम देखे कि वर्तमान समयमें “योग” शब्द किन- 
किन अर्थामे व्यवहृत होता है-- 
( १ ) जीवात्मा-परमात्माका सम्पूर्णरूपमें मिलन-- 
अद्वैतानुभूति-योग । 


(२ ) देहात्मबुद्धि त्यागकर आत्मभावापन्न होना 
योग है-जैसे “योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ |? 


( ३ ) योगका अर्थ हे-योगदर्शन, पतञ्जलिका योग- | 
दर्शन नामक ग्रन्थ, जिसका उद्देश्य है जीवात्मा-परमात्माका | 


सम्पूर्ण मिलन कराकर केवल्य-प्रात्तिमे सहायक होना | 


( ४ ) पातञ्ञलमतानुसार चित्तवृत्तिका' निरोध करके 
खरूपप्रतिष्ठ होना योग है | 'योगश्चिततवृत्तिनिरोधः ।? 
“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।? 


CR) सांख्यमता नुसार पुरुष-प्रकृतिका TAR 
स्थापितकर, दोनोंका वियोग करके पुरुषका स्वरूषमें स्थित 
होना योग है; पुंप्रकृत्योर्वियोगेडपि योग इत्यभिधीयते ।? 


(६) सुख-दुःख, पाप-पुण्य, शत्रु-मित्र, शीतोष्ण 
आदि इन्द्वोंस अतीत होकर समत्व प्राप्त करना भी योग 
नामसे अभिहित होता है | जैसे गीताम कहा है--'समत्व॑ 
योग उच्यते ।? 2. 

भक्त प्रह्वादने-- 

सर्वत्र दैत्याः समतामुपेत समत्वमाराधनमच्युतस्य | 
~ इस आराधना' शब्दके द्वारा भी योगकी वास्तविक 
अवस्थाको सूचित किया हे। 

(७) कर्म बन्धन न कर सकें, इस प्रकारसे कर्मके 
प्रति उदासीन भावको धारणकर मुक्तावस्थाको प्राप्त करनेके 
उपायको भी योग कहते हैं । जैसे गीतामें कहा है-- 


~ c . 


“योगः कमसु कौशलम्‌ ।? 


(८) दो विभिन्न पदार्थोका अपने-अपने स्बरूपको 
खोकर एक अद्भुत पदार्थमें परिणत होनेका नाम भी 
योग ( Chemical combination) है । जैसे 


- हाइड्रोजन ( अम्लजान ) और आक्सिजन ( यवक्षारजान) 


मिलकर जलके रूपमें परिणत हो जाते है | 
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इसी प्रकार अपने-अपने पार्थेक्यको बनाये रखकर 
दो द्रब्योंका मिलन भी योग है । जैसे काठका काठके 
साथ, लोहेका लोहेके साथ मिलना भी योग है। 
उपरागान्ते शशिनः ससुपगता रोहिणी योगम्‌ | 
(शकुन्तला ७। १२) 
शरीरयोगजैः 
सुखैनिपिञ्चन्तमिवाम्ृतं त्वचि | 
(रघुवंश ३। २६) 
कथायोगेन बुध्यते | ( हितोपदेश ) 


तमङ्कमारोप्य 


( S ) योगफक--- Consequence, result, 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं सञ्चिनोति । 
(शकुन्तला २ । १४) 

( १० ) कैयाकरणिक योग--शब्दके बाद धातु-प्रत्ययगत 
अर्थ, यौगिक (ee नहीं) अर्थ-Etymological 
meaning प्रकट करना | 

(११ ) गणितशास्रोक्त योग-जोड़, Addition. 

(१२) कर्मका कोशरुरूप योग--इस शब्दके विकृत 
भावसे मारण, उच्चाटन, वशीकरण, जादू, इन्द्रजाल 
आदि विद्याओंको भी “योग-विद्या? नाम दे दिया गया है | 
अलौकिक ढंगसे रोगनिवारण (Remedy, cure ) आदि, 
यहाँतक कि बुरी नीयत, विश्वासघात आदि उद्देश्यपूर्तिके 
घृणित sna, भी आजकल “योग? शब्दके अन्तर्गत 
आ गये हैं | 


योगके अलौकिक प्रभाव--अलौकिक आविष्कार 


(१ ) योगियोंने योगबलसे मन स्थिर करके, देहके 
भीतर कहॉपर क्या है, यह सब जानकर, मानसिक 
अवस्थाआँका पूर्णरूपसे बिचार कर यन्त्र, तन्त्र और 
मन्त्रोके रहस्यका आविष्कार किया है | उनके मतानुसार 
हर एक चक्रमें, हर एक स्नायविक केन्द्रमे एक-एक प्रकारकी 


अलौकिक शक्ति निहित है। उन निद्रिता शक्तियोंको प्राणवायु | 


- और ध्यानकी सहायतासे जात करके साधक दूरदरशन, 
दूरश्रवण, परचित्तविज्ञान, परकायप्रवेश, आकाशारोहण, 
योगबलसे देहत्याग आदि अलोकिक शक्तियाँ प्राप्त कर 
सकता है | 

(२) योगी सपं, Aca आदि जन्तुओंसे आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम आदि योगाङ्गोंको सीखकर अपने स्वास्थ्य 


और आयुकी वृद्धि करनेमें समर्थ हुए थे । प्राचीन 
ऋषियोंकी, ईसा आदि महात्माओंकी योगवलसे रोगियोंके 
रोग दूर करनेकी बात प्रसिद्ध ही है । भूकैलासमै एक बार 
frets नीचेसे तीन योगियोंके शरीर निकले थे, जिसे 
बहुत लोग जानते हैं । महाराज रणजीतसिंहके समयमें 
हरिदास साधुकी योगविभूतिको देखकर बहुत-से लोग 
विस्मित हुए थे | 

(३) योगी पञ्चभूतोंके ऊपर प्रभुत्व प्राकर केसे- 
कैसे अलौकिक कार्य करनेमे समर्थ होते हैं, इसका विशेष 
विवरण पातज्ञलदशनके विभूतिपादमें पाया जाता है | आज- 
कलमी देखा जाता है कि योगी पुरुष देहके विभिन्न अङ्गोंमें 
चित्त स्थिर करके और प्राणवायुका सञ्चार करके केसे-केसे 
अलोकिक कार्य सम्पन्न करते हैं । मन्त्र, औषध और 
समाधिजनित सिद्धि देखकर वर्तमान समयके वैज्ञानिक भी 
समय-समयपर विस्मित हो जाते हैं । Rear साहबद्वारा 
आविष्कृत मेस्मेरिज्म ( बशीकरण-विद्या ) और हिप नॉटिज्म 
प्रति बिद्याएँ वर्तमान युगके अनेक शिक्षित लोगोंका 
चित्त आकर्षित करती हैं । इन सब विद्याओंको हम 
प्राचीन योगियोंकी मारण, उच्चाटन और वझीकरण- 
विद्याके अन्तर्गत ही समझते हैं | 

(४) योगबलसे साधक इंष्या-देष, सुख-दुःख, 
amha आदि दन्द्रभाव दूरकर, जितेन्द्रिय, शान्तचित्त 
आत्मदर्शी होकर किस परकार प्रथिवीपर शान्तिराज्य 
स्थापित करनेमें सहायक हुए थे, इसके ज्वलन्त दृष्टान्त 
हैं शक्कर, ईसामसीह, बुद्ध इत्यादि । ये लोग आत्मतत्त्वको 
जानकर, सुख-दुःखसे अतीत होकर, निर्वाण प्राकर 
अमर हो गये हैं और मनुष्यजातिके लिये बास्तविक 
शान्ति; मुक्ति ओर आनन्दका पथ बहुत कुछ सुलभ बना 
गये हैं । संसारमै जितना कुछ सारतत्वका आविष्कार 
हुआ है, उसका अधिकांश योगवलसे ह हुआ है | हम 
qe “योग? शब्दको केवल भारतकी साधन-प्रणाली- 
विशेषसे सीमाबद्ध करनेका व्यर्थ प्रयास नहीं करेंगे | 
समस्त वैज्ञानिक और दार्शनिक आविष्कार योगके 
एकाग्रतासाधनके ही फल हैं । 
जो लोग योगतत्त्वके सम्बन्धमे विशेष ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं, वे पातञ्जलदशन, योगियाञञवल्क्य, पवन- 
बिजयखरोद्य, शिवसंहिता, घेरण्डसंहिता आदि ग्रन्थ पाठ 
करें अथवा WA योगियोंका संग प्राप्त करनेकी चेश क्रें | 
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योगके प्रकारभेद 


विभिन्न साधकोंकी रुचि और अभिज्ञताके अनुसार 
योगकी साघनःप्रणालीको विभिन्न भागोंमें विभक्त किया 
गया हे । गीताकार और वर्तमान महापुरुषोंने योगको 
साधारणतः कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग, इन तीन 
भागोंमें विभक्त किया है। योंगके प्राचीन ग्रन्थोमे हम 
हठयोग, लययोग और राजयोग, ये तीन प्रकारके भेद 
देखते हैं | इनमें हठयोगी नेति, धौति) वस्ति) कपालः 
भाति, आसन, मुद्रा, त्राटक, प्राणायाम आदि शारीरिक 
क्रियाओकी ओर विशेष दृष्टि रखकर देहको स्वस्थ) बलिष्ठ 
और कार्यशील बनानेकी विशेष चेष्टा करते हैं | लययोगी 
समस्त कामना, वासना, आसक्ति तथा सङ्कल्प-विकल्पके 
जालसे मुक्त होकर, fatal वृत्तिश्रूत्य बनाकर शान्त 
अवस्था ग्रास करनेकी चेष्टा करते हैं | उनका विश्वास है 
कि नित्यसिद्ध खयंप्रकाश आत्मतत्त्व शुद्ध, शान्त चित्तमें 
स्वयं स्फुरित होता है | राजयोगी देहतत्व और मनस्तत्त्व 
तथा आत्मतत्त्वको सम्यक रूपसे जानकर खरूपग्रतिष्ठ, “स्वे 
महिम्नि अवस्थितः? होकर, इस देहराज्यके, जगत्‌-त्रह्माण्ड- 
के मालिक होकर, अन्तरिन्द्रिय, बहिरिन्द्रिय और देहके ऊपर 
अधिकार प्राप्त करके, इन” सब यन्त्रको अपने-अपने 
FAA, भगवदिच्छा पूरी करनेमें नियुक्तकर मुक्त राजाके 
समान विराजमान होते हें । कोई-कोई साधक इस हठयोग, 
ल्ययोग और राजयोगको कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति- 
योगके ही अन्तगत समझते हैं । आसन, मुद्रा, प्राणायाम, 
ध्यान, धारणा, समाधि इत्याद अष्टाङ्गयोग एव मन्त्रयोग, 
जपयोग आदि यावत्‌ योगप्रणाली इस त्रिविध योगके 
अन्तर्गत हे । प्राचीन समयमै कर्मयोग; ज्ञानयोग और 
भक्तियोगका अत्यन्त सुन्दर सामञ्जस्य करनेके कारण 
जनक, याज्ञवल्क्य प्रभति राजर्षि और ऋषि-मुनि विशेष- 
रूपसे प्रसिद्ध क्ले गये हैं । शिवका योगसाधनके प्रवर्तक 


~ 


[गीश्वर ओर श्रीकृष्णका योगेश्वरेश्वरके रूपमै वर्णन! 


किया गया है । 

गीतादि ग्रन्थोमे योगको कर्मकी कुशलता कहा गया 
है | जिस उपायसे कर्म ( इष्ट ) सहज, सुन्दर, स्वाभाविक 
रूपमै सिद्ध हो सके, अथ च बन्धनका कारण न हो 
उसीका नाम योग है ( “योगः कर्मसु कौशलम्‌? 
eo ) 4 प्राचीन कालमें ऋषिकुमार यज्ञके लिये कुश 
_लानेको जाया करते थे | उनमें तीए श्रेणीके लोग 


होते थे | एक श्रेणीके बालक इस प्रकार सावधानीके साथ 
कुश उखाड़ते कि कुश Sag भी आता और उनका हाथ 
भी न करता; दूसरी श्रेणीके बालक कुश उखाड़ते समय 
अपना हाथ काट लेते और तीसरी श्रेणीके बालक हाथ 
कटनेके भयसे अपने अन्य साथियोंसे कुश भागकर अपना | 
काम चला लेते | “कुश लाति इति कुशलः? जो कुश भी | 
ले आते हैं और हाथ भी नहीं काटते, जो संसारके सब l 
कार्य करते हैं, परन्तु मायामें आवद्ध नहीं होते वे हो || 
कुशल हैं और उनके इस भावको ही कोशल या योग | 
कहते हैं । इस कुश एकत्र करनेकी प्रणालीको संसारके कमः | 
काण्डके प्रतीकके रूपमै लिया जा सकता है। जो लोग | 
संसारमै अनासक्त, Aa रहकर, फलाकांक्षारहित हो | 
संसारके सब कर्म सम्पादित कर सकते हैं, वे ही योगी हैं। | 
जो लोग संसारमै कर्म करते हुए संसारकी चोटोंसे घायल 
हो जाते हैं, वे घोर संसारी हैं, ओर जो संसारको दुःख, 
कष्ट, बन्धनका कारण समझकर संसारसे बहुत दूर रहते ह 
और दूसरोंके कर्मफलके ऊपर निर्भर करते हैं, वे साधारण | 
भिक्षुक या संन्यासी श्रेणीके अन्तगत हैँ | कहना नहीं होगा । 
कि यहाँपर गीतोक्त संन्यासीकी बात न कहकर साधारण 
वेषधारी संन्यासियोंकी ओर ही लक्ष्य रक्खा गया है| 
योग” शब्दका दुरुपयोग | 
“कर्मकी निपुणता योग है?, इस भावसे “योग” शब्द | 
कितने प्रकारसे देश और भाव-राज्यके पतनके साथ-साथ नीचे 
गिर गया है, और कितने विकृत अथमें अब इसका प्रयोग 
होने लगा है, यह भी यहाँपर विचारणीय है | वतमार् 
समयमें ऐ.द्रजालिक कौशल (magic) आदि भी योगका 
अङ्ग dar जाता हे । मारण, उच्चाटन; वशी 
आदिकी श्रं ही आजकलके योगियोंका विशेष ध्यात 
रहता है |६ किसी प्रकारकी कोई अस्वाभाविक क्रिया 
दिखा देनेबालॉंको ही आजकल सब लोंग या 
समझ लेते हैं, “उनकी भक्ति करने लगते हैं और ठग 
हैं । arts, कवच आदिके द्वारा जो छोगोंके कर्मफल 
खण्डन करनेकी हिमाकत रखते हैं, जो बन्ध्याको पुन i 


ग्राप्तिकि लिये दवा देते हैं और रोगियोंका रोग R 


करनेकी बात करते हैं, वे भी आजकल योगी कहे जाते 
और पूजित होते हैं | प्राचीन कालमें जिनके हाथ ऊँचे CH 
भगवत्‌-कार्य करनेमै ही लगे रहते वे ही ऊध्वेबाहु होते 
आजकल जो लोग भगवदुद्देश्यकी अवहेलना d 
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राजयोग 


( लेखक-डा० श्रीबालक्कष्णजी कोल ) 


ल्याण' के सवख श्रीपोद्दरजीका 
बड़ा आग्रह है कि “कल्याण? के 
ang के लिये, योगसम्बन्धी 
किसी विषयपर में भी कुछ अवश्य 
लिखू | पर में क्या लिखूँ, इसका 
निर्णय करना कुछ कठिन-सा प्रतीत 
। हो रहा है--केवळ विषयकी 
गम्भीरता और व्यापकताके ही कारण नहीं, इसलिये भी 
कि “योग? पर हमारे ऋषि-महर्षियोंने इतना अधिक 
कह दिया है कि अब; RAX साधारण जनके लिये, 
उसपर कुछ कहनेको रह ही नहीं गया है। हमारा योगशास्त्र 
बहुत ही बिस्तृत है | गीताके छठे अध्यायमें मुख्यतः 
“योरा? की ही व्याख्या की गयी है | गोडपादाचार्यने 
“माण्डूक्योपनिषद्‌? में इस विषयका विइळेषणात्मक 
विवेचन बड़े विस्तारके साथ किया है । और सबसे बडी 
बात तो यह है कि महर्षि पतञ्जलिके गम्भीर सूत्रों तथा 
उनके ऊपर दिये गये “व्यासभाष्य” के अनन्तर कोई 
ऐसी बात ही नहीं जिसे हम नवीनताको संज्ञा देकर 
जनताके समक्ष उपस्थित कर सके | अतएव, 'कल्याण?के 
TAIT, तथा श्रीपोद्दारजीके आग्रहका पालन करते हुए, 
में यहाँ जो कुछ कहूँगा वह अपने इन्हीं पूर्व पुरुषोंसे उधार 
माँगकर--अपनी ओरसे कुछ नहीं | मेरा यह छोटा-सा 
निबन्ध 'योगाडू? के पाठक तथा पाठिकाओंको आर्यः 
जातिके एक अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्ण विषयका 
स्मरणमात्र करा सकेगा--इतना भी यह कर सका तो में 
.अपनेको कृतार्थ समझगा | 


2 


शि 


“योग? के सम्बन्धमें किसी भी प्रकारकी चर्चा 
चलानेके पूर्व यह जान लेना नितान्त आवश्यक समझा 
जाना चाहिये कि इसके वास्तविक अधिकारी कोन हो 
सकते हें | जीवनकी किसी भी अवस्थामें, किसी भी 


_स्थितिमें, वे लोग तो इसके ( “योग? के) अधिकारी 


हो ही नहीं सकते जिनमें “निर्वेद?-भावनाकी अनुपस्थिति 
हे--जो निर्वेदरहित हैं । जिनमें निर्वेद-भावना नही, वे 
मुमुक्षु नहीं हो सकते, और जो मुमुक्षु नहीं उनके 
लिये 'योगशास्त्र” किसी प्रकारके जीवन-साधनका कार्य 
७ 


नहीं कर सकता; क्योंकि 'गोग? एकमात्र 'मोक्ष का ही 
साधन है। 

योगारूढ होनेपर पहला काम होंता है 'साधन- 
चतुष्टय’ से सम्पन्न होना--इसके बिना कार्यसिद्धि नहीं 
हो सकती | 

'साधनचतुष्टय'-सम्पन्न होनेमै बिलम्ब लगता है-- 

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगो संशुद्धकिल्बिषः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

ऐसा भी होता है कि पूवजन्ममें जो जितनी ही 
अधिक मात्रामें (साधनचतुष्टय'-सम्पन्न हो चुके होते हैं, 
इस जन्ममे उन्हे उतना ही कम समय लगता है । ये 'साधन- 
चतुष्टय? चित्तग्ुद्धिके विधायक हैं । जैसे-जैसे इनका 
परिपाक होता जाता है बैसे-ही-बैसे, चित्तञचद्धिद्रारा) 
योगाभ्यासमें सिद्धि बढ़ती जाती है। अतः जो सम्पूर्ण- 
रूपसे “साधनचतुष्टय'-सम्पन्न हो जाते हैं, वे ही 'ज्ञान?के 
अधिकारी होते हैं और फिर'ज्ञानसे'केबस्य?को प्रास होते हैं । 
योग; चाहे वह किसी भी प्रकारका हो, चित्तवृत्तिके 
निरोधसे ही सम्बन्ध रखता है-- 


योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः | 


साधारण अवस्थामै चित्तवृत्ति प्रतिपछ परिवर्तित 
होती रहती है । किन्तु समाधि-अवस्थामें चित्तवृत्ति 
एकाकार हो जाती है । चित्तद्ृत्ति बदलते रहनेके दो 
मुख्य कारण हैं । पहला तो यह कि यह मन, KANERT 
बहिमुख होकर) बाह्य विषयोंमें आसक्त रहता है । दूसरे, 
यदि इन्द्रियोंकों बन्द करके, मनको बाह्य विषयोंसे खींच 
भी लिया जाय तो भी अन्तःकरणकी क्रियाएँ बन्द नहीं 
हो जातीं--वे बराबर चलती ही रहती हैं । जेसे 
जाग्रदवस्थामै तो मन बहिमुख-सा व्यवहार किया ही 
करता है; पर शब्दादिसे दूर, किसी बन्द कमरेमे, आँखें 
बन्द करके बेठ जानेपर भी साधारण जनका-और 
स्वावस्थामे सभी प्राणियोका--अन्तःकरण जाग्रदवस्थाके 
समान ही सब क्रियाएँ करता रहता है । योगाभ्यासियोको 
अन्तःकरणकी पूरी अनुशासना करनी पड़ती है--चित्तकी 
बत्तियांका सेथम करना पड़ता है । इन दोनों ही 
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अवस्थाओं ( जाग्रत्‌ और aa) में चित्तकी इत्तियोंपर 
सम्यक नियन्त्रण रखनेम सफलता प्राप्तहॉनेपरह मन का 
निरोध सम्भव हैं | 

पर चित्तकी बृत्तियौंका निरोध किया कैसे जाय ! 
इसके दो प्रकार हैं। यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं 
कि 'मन? का और 'प्राण का पारस्परिक सम्बन्ध अटूट 
हैं, अविच्छेद्य है । (मन! के निरोधसे 'प्राण-स्पन्द' रुक 
जाता है और 'प्राण-स्पन्द की शिथिलता ‘aa? को एकाग्र 
बना देती है | इसलिये, मनके निरोधके लिये 'प्राण-स्पन्द? 
की गति-विधिपर सम्यक अनुशासन रखना नितान्त 
आवश्यक है । 'प्राण-स्पन्द' का सम्बन्ध श्वास-निःश्वास- 
से है; अर्थात्‌ जितनी ही तीब्रतासे सॉस चलेगी, 'प्राण-स्पन्द? 
में भी उतनी ही अधिक गतिशीलता आवेगी और साँस 
जितनी ही धीरे-धीरे चलेगी, 'प्राण-स्पन्द'मे भी उतनी ही 
अधिक गिथिलता आवेगी | अतएव मनोनिरोधके लिये 
ग्राण-स्पन्द'को वशीभूत करना पड़ता है औंर इसके 
लिये “अर और उनमें भी विशेषकर 
प्राणायामसे--काम लेना पड़ता Èl 'अष्टाङ्गयोग- 
साधना से “प्राण-स्पन्द्‌? रुक जाता है और उसी अवस्थामै 
मनका निरोध होता है | यह मनोनिरोधकी एक विधि है | 

मनोनिरोधका दूसरा उपाय यह है कि “मन” को 
विवेक आर वेराग्यद्वारा बाह्य विषयोसे हटानेका अभ्यास 
किया जाय । प्रबृत्ति-भावनासे अलग होकर निवृत्ति- 
भावनाका सुदृढ़ बनानेका यह अभ्यास जब पक्का हो 


ooo 


के श्रवण और मननकी आवश्यकता अपरिहार्य है। 
जितना ही शास्रका श्रवण और मनन अधिक होगा उतना 
ही शीघ्र “बस्तु? के वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होगा और 
फलतः, उतनी ही सत्वरता तथा दृढ़तासे, उक्त प्रक्रियाः 
द्वारा, ‘aa’ का निरोध होगा । इसीको “राजयोग! 
कहते हैं | 

मनोनिरोधकी जो दो प्रक्रियाएँ ऊपर बतायी गयी 
हैं, उन दोनोंका ही श्रद्धासहित और लगातार चिर 
अभ्यास करनेकी आवश्यकता है । इन दोनोंमेंसे चाहे 
जिस किसीसे काम लेना हो, उसका कठोर और सनियम 
अभ्यास करना चाहिये | कहा भी है-- 

सतु दीघेकालनेरन्तयसत्कारासेवितो इढभूमिः। 

अभ्यास नियमितरूपसे, नियत समयपर, यथाः 
सम्भव नियत स्थानमें नित्य किया जाना चाहिये। 
प्रारम्भमें अभ्यासका समय थोड़ा होना चाहिये और उसमें 
धीरे-धीरे वृद्धि की जानी चाहिये 


शनेः शनैरुपरमेद्‌ agar घ॒तिशुहीतया | 


अभ्यासके समयकी अवघि बढ़ाकर फिर घटायी नहीं 
जानी चाहिये। और सबसे बड़ी बात यह 2 कि 
अभ्यासीकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिये 

युक्ताहारविहारस्थय युक्तचेष्टस्य कमंसु। 

युक्तस्वसतावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ 
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जाता हैं, तव मनका निरोध होता हे | इसके लिये शास्त्रा 
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संसारकी नश्वरता 


जेसो मोती ओसको, तैसो यह संसार | 
बिनसि जाय छिन एकमें, “दया? प्रभू उर धार ॥ 


वहे जात हैं जाव सब, काल-चदीके माहि | 


दिया? भजन नौका बिना, उपनि उपजि मरि जाहि 
छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जग पनिरमल। 
a 


नाम रूप जो घूस है, ताहि देखि मत भूछ ॥ 


दयाबाई 
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बृत्तिका सम्यक निरोध ही असम्प्रज्ञात समाधिका लक्षण 
है। चित्त आत्माका अत्यन्त निकटवर्तों है,--यहाँतक 
कि दोनोमें स्व-स्वामि-स*बन्ध वतमान है | व्युत्थान अवस्था- 
में द्रष्टा पुरुष अपना स्वरूप भूलकर वृत्तिसंकुल चित्तके 
साथ अपनेको अभिन्न समझता है ओर वृत्तियोंका आकार 
धारण कर लेता है | परन्तु जब वृत्तियोंका निरोध हो जाता 
है तब „उसके लिये इस प्रकार वृत्तियोका आकार 
धारण करना सम्भव नहीं होता | इस वृत्तिहीन अबस्थामें 
पुरुष चैतन्य प्राप्त करके द्रष्टा या साक्षीके रूपमै अवस्थित 
होता है | अथवा गभीर अज्ञानसे आच्छन्न होकर एक ओर 
जिस प्रकार विषयज्ञानबून्य हो जाता है, दूसरी ओर 
उसी प्रकार अपने चित्स्वरूपकी उपलब्धिसे भी वञ्चित 
रहता है। शा्रानुसार यही प्रक़्ति-लथ अथवा जड 
समाधिकी अवस्था है | यह योगियोके लिये कदापि काम्य 
नहीं | बृत्तिहीन होनेसे यद्यपि यह असम्प्रज्ञात समाधिक्रे 
अन्तर्गत ही है तथापि ज्ञानका उन्मेष न होनेके कारण 
यह योगावस्था नहीं है । पतञ्जलि इसीको भवप्रस्यय 
असम्प्रज्ञात कहते हैं | प्रकृतिलीनकी तरह विदेह देवता 
भी इसी अवस्थामें रहते हें । योगियोंकी वास्तविक 
योगावस्था उपायप्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधिके रूपमें ही 
साधकसमाजमै परिचित है । “उपाय”? का अर्थ यहाँपर 
प्रज्ञा अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञान समझना चाहिये | सम्यक ज्ञान 
उत्पन्न होकर निरुद्ध AAN जिस असम्प्रज्ञात समाधिका 
आविर्भाव होता है, उसकी तुलना aah अनुदयकालीन 
असम्प्रज्ञात समाधिके साथ कभी नहीं हो सकती। 
भवप्रस्यय-अवस्थामें कुछ समयतक चित्त निरुद्ध 
रहनेपर भी कालान्तरमें उसका व्युत्थान अवश्यम्भावी है; 
क्योकि तबतक चित्तके संस्कार सम्पूर्णरूपमें वर्तमान 
रहते हैं | परन्तु प्रज्ञा उत्पन्न होनेपर क्रमशः संस्कारोंका 
दाह करनेसे जो असम्प्रज्ञात समाधि आविभूत होती है, 
उसमें व्युत्थानकी कोई आशङ्का नहीं रहती | वास्तवमै 


उसीको एक प्रकारसे केवल्यका पूर्वाखाद कह सकते हैं। . 


बौद्ध योगी प्रतिसंख्यानिरोघ और अप्रतिसंण्यानिरोध 
नामसे जो दो प्रकारके निरोधका वर्णन करते हैं, वे 
अधिकांशमें उपायप्रत्यय और भवप्रत्यय असम्प्रज्ञात 
समाधिक्रे ही समान हैं | सम्प्रज्ञात समाधिमें प्रवेश किये 
बिना असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करना कभी योगियोंके लिये 
प्रार्थनीय नहीं है | अविद्यादि Pala दाइ न कर केयल- 


मात्र दृत्तियोंका निरोध कर लेनेसे ही पुरुष आत्मस्वरूपमें 
अवस्थित AAN समर्थ नहीं होता । wah अतिरिक्त 
अविद्याका बीज नष्ट करनेका और कोई उपाय नहीं है | 
क्रियायोगके द्वारा अर्थात्‌ तपस्या, साध्याय और 
ईश्वरप्रणिधानका अनुष्ठान यथाविधि करनेपर भी 
अविद्या-संस्कारको दग्ध नहीं किया जा सकता | 
परन्ठु इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि क्रियायोग 
निष्फल है; क्योकि क्रियायोगके प्रभाबसे संस्कारोंका स्थूल- 
रूप कट जाता है और बह सूक्ष्म आकार धारण कर लेता है। 
तदनन्तर प्रसंख्यान या ज्ञानामि प्रज्वलित होते ही वह दग्ध 
हो जाता है, और पुनः जाणत होनेकी शक्तिसे रहित हो 
जाता Rl amaa समाधिकी प्रत्येक भूमिमे ही 
उसके आश्रयसे ज्ञानका विकास होता है | फिर सास्मित 

भूमिमें सालम्त्र ज्ञानकी चरम शुद्धि सम्पन्न होती है | इसका 

पारिभाषिक नाम गहीतसमापत्ति है । श्रद्धा, बीर्य, स्मृति, 

समाधि और प्रज्ञा -ज्ञानप्रासिका यही स्वाभाविक क्रम है | 

'शरद्धावाँह्लभते ज्ञानम्‌? गीताके इस वचनमें भी ज्ञान- 

प्रासिके मूलमें श्रद्धाको ही स्थापित किया गया है | AET- 

हीन व्यक्ति लाख प्रय करनेपर भी ज्ञान प्राप्त करनेसें 

समर्थ नहीं होता | भवप्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधिमें चिन्तका 

निरोध होनेपर भी अविद्याकी निवृत्ति नहीं होती । 

अविद्या तथा तजनित संज्ञा बर्तमान रहनेपर आत्मा मुक्ति 

नहीं प्राप्त कर सकता, यही योगशास्त्रका सिद्धान्त है | 


निर्माणफकाय और निर्माणचित्त 


निर्माणकाय और निर्माणचित्तका विषय योगशास्त्रमे 
विशेषरूपसे आलोचित हुआ हे | उच्च भ्ेणीके योगी अनेक 
समय इसकी रचना करके आवश्यकतानुसार कार्य पूरा 
कर लेते हैं । लौकिक साहित्यमें इस प्रकारकी देह अथवा 
चित्तका वर्णन कहीं न होनेके कारण साधारणतः बहुत-से 
लोग इससे अपरिचित हैं। संसारमै हम साधारणतः जिस 
देहसे परिचित हैं वह भौतिक देह है | पञ्चभूत--उपादान- 
रूप हो अथवा एक उपादान और अन्य सब उपष्टम्भक- 
रूपमे हो--परस्पर संब्छिष्ट होकर स्थूल देहकी रचना करते 
हैं । इस रचनाके मूलमें अथवा भौतिक संयोगके मूलमें 
देहधारी जीवके पूर्वजन्माजित प्रारब्धकर्म वर्तमान रहते 
हैं। प्रारब्धकमेसे देह उत्पन्न होती है। देहकी आयु 
अथवा स्थितिकाल, और उस देहमें जितने सुख-दुःखका 
भोग होता हे* वह उस प्रारब्धकर्मके द्वारा ही नियन्त्रित 
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होता दै | परन्तु योगी केवल अपने सङ्कल्पत्रठते अथात्‌ 
प्रारब्घकर्मकी सहायताके बिना भौ देहका निर्माण कर 
सकते हैं और करते भी हे । अवश्य ही इस प्रकार देहः 
निर्माणकी नाना प्रकारकी प्रणालियों हैं | मन्त्रबलसे, 
द्रव्यविशेषके प्रभावसे, तपस्याके फलसे और समाघिसिद्ध 
योगीके योगके प्रभावसे इस प्रकार देह बनायी जा सकती 
है । विशिष्ट और प्राक्तन कर्म रहनेपर, केवल योनिविरोषमें 
जन्म ग्रहण करनेसे भी ऐसी देह प्राप्त हो जाती है। 
दृष्टिभेदसे इस निर्माणदेहको कोई-कोई निर्माणचित्त भी 
कहते हैं | न्यावकुसुमाञ्जलिमे उदयनाचायने प्रथम स्तवकके 
आरम्ममें पातञ्जल-सम्प्रदायका निर्देश करते हुए 
“निर्माणकाय? शब्दका प्रयोग किया दै | बौद्ध धर्मशास्त्रमे 
सर्वत्र धर्मकाय, सम्भोगकाय इत्यादिके साथ निर्माणकाय- 
का भी उल्लेख देखा जाता है | प्राचीन और मध्यकालीन 
बहुत-से बोद्ध दार्शनिक ग्रन्थोंमें इन सब भिन्न-भिन्न देहोका 
विशेष वर्णन दै | खोज करनेकी इच्छा रखनेवाले पाठकों- 
को वसुबन्धु, असङ्ग, हरिभद्र आदि आचायाँके प्रन्थौको 
देखनेसे इस विषयमै बहुत-सी बातें माझम हो सकती हैं | 
पशञ्नशिखाचार्यने एक स्थानमें लिखा है कि परमर्षि कपिलने 
करुणाबश निर्माणचित्तका अवलम्बन कर अपने शिष्य 
जिज्ञासु आसुरिका घष्टितन्त्रका उपदेश दिया था | 
निर्माणकाय और निर्माणचित्तमें वास्तविक कोई भेद नहीं। 
लौकिक देह और लौकिक चित्तमें जो भेद है उस प्रकारका 
कोई भेद योगिसङ्कत्पनिर्मित देह और चित्तमें नहीं रहता; 
क्योंकि सिद्ध योगीके age जिस आकारकी उत्पत्ति 
होती है वह देखनेमें देहके समान होनेपर भी वास्तवमें 
वह चित्तके सिवा और कुछ भी नहीं है | वह इच्छाशक्तिके 
प्रभावसे निर्मित होता है, ऐसा प्रसिद्ध है । 


यह निर्माणचित्त या निर्माणदेह एक होनेपर भी व्याव- 
हारिक दृष्टिसे भिन्न रूपोर्मे प्रतिपादित होता है | प्रयोजक 
चित्त और प्रयोज्य चित्त नामक जो निर्माणचित्तके दो एथक- 
पृथक्‌ भेद बतलाये जाते हें, वे व्यवहारमूलक हैं । योगीके 
योगबलसे जो निर्माणचित्त बनता हे उसकी प्रधान विशेषता 
यह दै कि उसमें ag, कृष्ण या अन्य किसी प्रकारका 
कर्माशय नहीं रहता | अन्यान्य उपायसे रचित होनेपर 
निर्माणचित्तमै किसी-न-किसी आकारका कर्म-संस्कार लगा 
ही रहता है । इसी कारण ज्ञानलिप्सु अधिकारी शिष्यको 
ज्ञानका उपदेश देते समय योगी इस प्रकार /चित्तनिर्माण 


करके उपदेश देते हैं निर्माणदेइका अवलम्बन करके जो 
ज्ञानोपदेश आदि दिया जाता हे उसमें भ्रम, प्रमाद आदि: | 


| 


की सम्भावना नहीं रहती | वास्तवमें यही गुरुदेह है। | 
भौतिक देहसे तच्वज्ञानका उपदेश संशय अथवा विपर्ययः | 
शून्य रूपमै नहीं दिया जा सकता | aa अस्मिता- | 
तत्त्वसे यह देह निर्मित होती है | जैनाचायाँने आचायंदेह- | 
के रूपमै जिस देहका वर्णन किया है, वह बहुत कुछ 


जातिका है | 


po 


0 06, Q 
FATT ओर ऊध्वरेता 
आध्यात्मिक साधनामें उन्नति करनेके लिये ब्रह्मचयंका | 
विशेषरूपसे पालन करनेकी आवश्यकता है । वेदिक, | 
तान्त्रिक) बौद्ध, जेन एवं अन्यान्य देशोके अन्यान्य प्रकार" | 
के धमसम्प्रदायोंमें मी इसकी आवश्यकता बतलायी गयी | 
है। जिन ऋषियोंने आश्रमचत॒ष्टयकी व्यवस्था की थी | 
उन्होने भी इसीलिये सर्वप्रथम ब्रह्मचर्यको स्थान दिया | 
था | ब्रह्मचर्यका पालन किये बिना शारीरिक, मानसिक / 
और आध्यात्मिक, किसी प्रकारका बल सञ्चित नहीं होता | 
और बलका सञ्चय हुए बिना कार्यमे सिद्धि पराप्त करनेकी - 
आशा आकाशकुसुममात्र है | AAA कहा है--“नायमात्मा | 
बलहीनेन लभ्यः’; अतएव इसमें कोई सन्देह नहीं कि | 
ब्रह्मचर्यके बिना आत्माकी उपलब्धि नहीं हो सकती | 
ब्रह्मचर्यका वास्तविक खूप क्या है, यह बतलानेके ले | 
अनेकों प्रकारकी बातें कहनी चाहिये | परन्तु यह सोचकर | 
कि वतमान प्रबन्धमें इस सम्बन्धमै विस्तारसहित आलोचना | 
करना उचित नहीं, यहाँ केवल अत्यन्त आवश्यक दो-एक 
बातोंका उल्लेख किया जायगा | 


साधारणतः लोग वीर्यधारणको ही ब्रह्मचर्य समझते 
हैं । वोर्यघारण ब्रह्मचर्यका एक प्रधान अङ्ग र). 
इसमें सन्देह नहीँ और इस अङ्गका सम्यक्‌ रूपसे पार्छ | 
करनेसे इसके अन्यान्य अङ्ग सहज ही सिद्ध हो जाते हैं | | 
जो लोग अष्टङ्गमैधुनके त्यागको ब्रह्मचर्यं बताते हैं। पै | 
भी इस वीयरक्षाकी ओर ही अपना लक्ष्य रखकर ई | 
प्रकारके लक्षण निर्धारित करते हैं | यह परिच्छिन्न बच | 
योगशास्त्रमें यमके अन्तर्गत माना गया है । बोद्धोने भी 
शीलसम्पत्तिके अन्दर इसको प्रधान स्थान प्रदान किं | 
है । जैन और अन्यान्य शास्रोमै भी प्रायः उसी रूपै ` 
देखा जाता है | ऋषिप्रणीत wie तथा गह्य और | 
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धमंसूत्रादिमें ब्रह्मचारीकी आदश दिनचर्याके विषयमे 
बहुत-सी बातें कही गयी हैं | 

जो लोग ब्रह्मचर्यके तत््वकी खोज करना चाहते हैं, 
वे थोड़ा-सा अनुसन्धान करनेपर सहज ही समझ सकते हैं 
कि बिन्दुका संरक्षण, संशोधन और उद्बोधन--ये तीन 
ही ब्रह्मचयके यथार्थ उद्देश्य हैं | ब्रह्ममें अथवा ब्रह्मपथमें 
जिसके द्वारा सञ्चार नहीं होता वह वास्तविक ब्रह्मचर्य 
नहीं | जो शास्त्रसिद्ध ब्रह्मचर्यसम्पन्न हें वह वस्तुतः एक- 
मात्र ब्रहपथमें ही सञ्चरण करते हैं | क्योकि वासना, 
मिथ्या सङ्कल्प, इन्द्रिय-चाञ्चस्य और चित्तकी विक्षेपवृत्ति 
निवृत्त होनेपर faecal जो आपेक्षिक साम्यावस्था होती 
है, वही ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठाकी प्रथम भूमि है; ब्रिन्दुके क्षरणसे 
संसार, और faecal स्थिरतासे agaa अथवा मोक्ष 
सिद्ध होता है। गणितशास्त्रमें जिस तरह वृत्त और 
त्रिकोण आदिका केन्द्र ही बिन्दु कहलाता है, 
उसी तरह देहतच्वविद्‌गण भी देहके अथवा कोषके केन्द्र- 
को ही विन्दु नामसे ग्रहण करते हैं। अन्नमय कोष या 
स्थूल शरीर जिसके आधारपर प्रतिष्ठित है, उसीको अन्न- 
मय कोषका केन्द्र या स्थूल बिन्दु कहा जा सकता है। 
इसी तरह जिन प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोषके 
आधारपर सूक्ष्म शरीर गठित हुआ है, उनके भी कोषगत 
केन्द्ररूपमें एक-एक बिन्दु दै । वेदान्तकी परिभाषाके 
अनुसार साधारणतः आनन्दमय कोषको ही कारण- 
शरीर कहा जाता है । कहना नहीं होगा कि इसका भी 
केन्द्र है और यही अमृतबिन्दुके नामसे परिचित है। ये 
सब्र बिन्दु वस्तुतः एक ही महाबिन्दुके देशगत और 
संस्कारगत भेदमात्र हैं | जब्रतक औपाधिक भेद वर्तमान 
रहता है तबतक यह भेद अनिवार्य है | इस भेदको मान- 
कर ही क्रमशः इसके अतिक्रम करनेकी चेष्टा करनी होगी। 
जिस कारणसे बिन्दु क्षरित होता है, उसको रोके बिना 
बिन्टुकी ऊध्वंगति तो दूर रही, उसकी स्थिरता भी सम्भव 
नहीं | पहले स्थिररेता हुए बिना कोई भी ऊध्वेरेता-भूमि- 
पर आरोहण नहीं कर सकता । जो लोग अप्राकृत कामबीजका 
रहस्य जानते हैं और जिन्होंने शुरूपदिष्ट प्रणालीसे रस- 
TAG सम्यक्‌ रूपसे परिशीलन किया है, वे इसे सहज 
ही समझ सकते हैं | साधारणतः हठयोगी कहा करते हैं 
कि बरिन्दुके स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर हो जाता है और 
प्राणके स्थिर होनेपर बिन्दु भी स्थिर हुए बिना नहीं रह 

८& > 


सकता । इसी प्रकार बिन्दुके साथ मनका और मनके साथ 
प्राणका परस्पर सम्बन्ध समझना चाहिये । कौशलसे 
इनमेंसे किसी एकको भी बद्ध कर लेनेपर शेष दोको 
अधीन करना सहज हो जाता है। हठयोगशाख्रमै तथा 
योगवासिष्ठरामायणमें इस सम्बन्धमें प्रासङ्गिक अन्यान्य 
बातें भी लिखी हैं शास्रका यह सिद्धान्त अत्यन्त सार- 
गर्भित है; क्‍योंकि हमने पहले ही कहा है कि एक ही 
बिन्दु आघारभेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न-भिन्न रूपोंमें 
प्रकाशित हुआ है | अतएव साधकके पूर्वसंस्कार तथा 
योग्यताके अनुसार चाहे जिस स्थानमें संयम सम्भव 
हो, उसीसे अन्यान्य स्थानगत विक्षेप भी निवृत्त हो जाता 
है एवं वहॉ-वहँके बिन्दु भी स्थिरभावको प्राप्त हो 
जाते हैं । 

चक्षु जिस समय रूप देखता है, श्रोत्र जिस समय शब्द 
ग्रहण करता है और अन्यान्य इन्द्रियाँ जिस समय अपना- 
अपना विषय ग्रहण करती हैं, उस समय वास्तवमै देहके 
मध्यमें स्थित बिन्दु ही क्षरित होकर उस-उस स्थानमै विषय- 
प्रतिमासके रूपमें जन्म ग्रहण करता है | बिन्दुका क्षरण हुए. 
बिना विषय ग्रहण करना असम्भव है | अतएव जबतक 
हम इन्द्रियोके मागेसे विषय ग्रहण करते हैं तबतक 
तथाकथित waa वीयरक्षा करनेपर भी व्यभिचार होता 
ही है | विषयका भेद हट जानेपर जब सर्वत्र ही ब्रह्म- 
साक्षात्कार होता है तब समझना चाहिये कि व्यभिचार निवृत्त 
हो गया है और साधक ब्रह्मचर्यमें स्थित हो गया है | बिन्दु 
क्षरित हुए बिना अखण्ड एवं कूटस्थ ब्रह्मतत्त्व अपने सामने 
खयं प्रकाशित नहीं हो सकता | अतएव ब्रहझमकी जो स्वयं- 
प्रकाश अवस्था है, जिस अवस्थामै एकमात्र विशुद्ध 
चैतन्य ही अपने सामने आप प्रकाशित है, वह भी 
ब्रह्मचयेकी अवस्था है। उस अवस्थामें बिन्दुके क्षरित 
होनेपर भी वह सरल मार्गसे सम्पन्न होता है, इस कारण 
अद्वेत-भाबमें व्याघात नहीं पहुँचता, भेदप्रतीति उत्पन्न 
नहीं होती और विषयसत्ता भी भासमान नहीं होती । 
यह अवस्था रहस्यदृष्टिसे 'उपङुर्वाण ब्रह्मचर्य” की अवस्था 
है | इसीका अनुकरण करके समाजके अन्दर भी उपकुर्वाण 
ARAL व्यवस्था की गयी है। गुणभेदसे उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य ` 
के तीन भेद हैं-शुक्क, रक्त और कृष्ण | यहाँपर इनकी 
आलोचना नहीं करनी है | परन्तु जिसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहते 
हैं, उसमें बिन्दक्षरण बिल्कुल ही सम्भव नहीं है। बिन्दुका 
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क्षरण नहीं हो सकता, इसी कारण उस निर्गुण ब्रह्मचर्याः 
बस्थाकी गणना अव्यक्तभावके अन्दर होती है | सामाजिक 
इृष्टिसे विवाह न करना और विबाह करके स्वपल्लीके 
साथ संयत रहना दोनों ब्रहमचर्यके स्वरूप हैं | पर-स्त्रीके प्रति 
तनिक भी चित्तमें आसक्ति उत्पन्न हो जानेपर ब्रह्मचया- 
वस्थासे पतन हो जाता है । क्योंकि चित्तकी वह अवस्था 
व्यमिचारके ही अन्तर्गत मानी गयी है | खदाराके 
प्रति निरत रहनेपर भी चित्तसंयमके तारतम्यके अनुसार 
गुणभेदसे ग्रहस्थका ब्रह्मचर्यं सात्त्विक, राजसिक और 
तामसिक तीन प्रकारका होता है | 

बिन्टुका शोधन सम्यक्‌ प्रकारसे हुए विना अन्य 
क्रिया-कौदालद्वारा उसे स्थिर करनेपर भी उसमें स्थायित्व 
नहीं आता । क्योंकि संस्कारात्मक मलके आकर्षणसे निर्दिष्ट 
स्थितिकाल अतीत होनेके वाद बिन्दु पूर्वकी तरह 
नीचेकी ओर गतिशील दो जाता है। वेदिक तथा 
तान्त्रिक साधनामें बिन्दु-शोधनके अनेक प्रकारके उपाय 
निर्दिष्ट किये गये हैँ । महायानसम्प्रदायके वोद्धोके अन्दर 
भी वञ्रयान) मन्त्रयान एवं सहजयानके साधनमागोंमें 
इस प्रकारके सूक्ष्म तथा AFAA उपायका वर्णन पाया 
जाता है | हृठयोगम अपना विशेष अधिकार प्राप्त करनेके 
लिये भी इस प्रकार विन्दुस्थिरताके उपायका अवलम्बन 
किये बिना काम नहीं चल सकता । बिन्दु शुद्ध होनेपर 
ही वह खमाबतः स्थिर होता हे । इस स्थिर बिन्दुको 
किसी अळोकिक प्रक्रियाके द्वारा विक्षुब्ध कर लिया जाय 
तो यह स्वभावतः ही ऊध्व fend aguas 
हो जाता है। बिन्दुको यह Genie प्रबुद्ध 
कुण्डलिनीके CATH आकर्षणसे ऊध्बंप्रवाहका नामान्तर 
है । बिन्दु क्रमशः स्थूलभाव छोड़कर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर 
और सूक्ष्मतम अवस्थाको प्राप्त होता है और अन्तमें 

सह्तदळकमलकी कर्णिकामें स्थित महाबिन्दुके साथ 
मिल जाता हे । यही चितूचन्द्रमाका षोडशी कलारूप 
अमृत-बिन्दु है । नाभिम्रन्थिका भेद करके बिन्दुको ऊर्ध्व 
Bad aes कर देना ही उपनयन या दीक्षाका यथार्थ 
रहस्य दै | नाभिचक्रसे ऊपर उठे बिना बिन्दु माध्या- 
कघणके चक्रसे मुक्ति नहीं प्रास कर सकता । माध्याकर्षणके 
चक्रके अन्दर रहना संसारका ही दूसरा नाम है। ब्रह्म- 
चयकी साधनाके द्वारा बिन्दुको विषय-जगत्से प्रथक 
करके; उसे पवित्र बनाकर, ब्रह्ममारमें छगाना ही संसारसे 


मुक्ति प्रात करनेका एकमात्र उपाय हे । विन्दुके विक्षु 
होकर ऊध्वकी ओर सञ्चरण करनेपर ही नादका विकास 
होता है। अतएव नाभिचक्रसे ऊपर स्वाभाविक खेल नाद 
एवं ज्योतिके रूपमे अनुभूत होता है । यही maa 
सञ्चारकी अवस्था है | इसके बाद नाद, ज्योति इत्यादिकी 
पू्णतासे जो परम भावका उदय होता है, बही निजबोधरूप | 
आत्मज्ञानका विकास है | इसका विशेष विवरण :दौक्षा- | 
तत्त्व” तथा तत्सम्बन्धी षडब्वशुद्धिकी आलोचनाके अङ्गी- | 
द | 
भगवान्‌ पतञ्जलिने यह निर्देश किया है कि ब्रह्मचर्यं | 

|| 

| 

| 


Serr 


चारण करनेसे वीर्यकी प्राप्ति होती है । वास्तवमें ब्रह्म- | 
चारीकी अवस्थाका ही वर्णन योगसूत्रमें प्रकारान्तरसे | 
्रद्धारूपमें किया गया है । ब्रह्मचर्यंसम्भूत वीयेकी प्राति | 
होनेपर देहके अन्दर दिव्य तेज अथवा विद्युत्‌-शक्तिका | 
विकास होता है-इस तेजकी अधिकताके कारण चित्तकी | 
चञ्चलता नष्ट हो जाती है, प्राणोंकी गति स्थिर हो जाती 
है ओर ध्येयकी ओर चित्तका एकतान प्रवाह उपपन्न | 
होता है । इसीका दूसरा नाम भ्यान अथवा स्मृति R| 
उपासनाका यही स्वरूप है । क्रमशः इन सबके घनीभूत 
होते-होते चित्तकी समाधि-अवस्था उत्पन्न होतो है।| 
चित्तके समाहित होनेपर ध्येय वस्तु आवरणविमुक्त होकर | 
उज्ज्वलरूपमें स्वीयभावकी ज्योतिसे उद्भासित और | 
प्रकाशित हो उठता है | उस समय चित्त तिरोहित ही | 
जाता है ओर एकमात्र ध्येय ही उसके अनुभब' | 
aad जागरूक रहता है। कहना नहीं होगा कि यई | 
ध्येय चित्तका ही एक आकारविशेष है, यह चित्तसे मिन | 
पदार्थ नहीं है | इस प्रकाशको प्रज्ञाका उन्मेष अथवा | 
ज्ञानचक्षुका खुल जाना कहते हैं | इस प्रज्ञाके निर 
होनेके बाद जिस असम्प्रज्ञात समाधिका उदय होता ६ | 
वही वास्तवमें योग कहलाने योग्य है । ब्रह्मचर्यं योगकी | 
पूर्णावस्था प्राप्त करनेके लिये नितान्त आवश्यक दै 


| 
| 
| 1 


संक्षिस विवरणसै सम्भवतः यह बात पाठकोको अवश्य 
मालूम हो जायगी । 


सिद्धिसे पारमार्थिक हानि 
॥ध्यात्मिकमार्गमे सिद्धिका स्थान क्या है 
विषयमै विभिन्न देशों तथा विभिन्न कालांमे नाना प्रकारकी 
बातें कही गयी हैं । यहॉपर उन सबकी चर्चा करनी 
अप्रासङ्गिक माळूम होता दै | फिर भी सिद्धिकी सार्थकता 
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क्या है एवं कौन सिद्धि किस समयमै आध्यात्मिक साधना- 
सै बाधक समझी जाने योग्य है, इसका यहाँ बिचार करना 
आवश्यक है | बहुत लोगोंका ऐसा विश्वास है कि सिद्धि 
बाञ्छनीय नहीं और उसकी प्राप्ति होनेपर मुमुक्ष योगीके 
योगमार्गमें विश्न उत्पन्न होता है । इस विश्वासके मूलमें 
कुछ सत्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु असलमें 
यह विश्वास श्रान्त माळूम होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तुका 
सत्‌ और असत्‌ दो प्रकारका व्यवहार हो सकता है। 
च्यवहारके दोषसे वस्तु-सत्ता आक्रान्त नहीं होती | अग्निका 
स्पर्श करनेसे अबोध शिशुकी सुकुमार देह जल जाती है, 
इस कारणसे अभिकी निन्दा करना अथवा उसका त्याग 
करना बुद्धिमानीका काम नहीं | अग्नि अपने खमावके 
अनुसार अवश्य कार्य करेगी। जो उसके स्बभावको 
जानकर और उसे नियन्त्रित करके अपना अभीष्ट कार्य 
पूरा कर सकता है, उसीको चतुर कहना उचित है । 
ARA व्यवहारानुसार अच्छा या बुरा दोनों प्रकारका कार्य 
सम्पन्न होता है । परन्तु इसी कारण अग्निको उन सब 
कार्योका दायी मान लेनेसे काम नहीं चलता | शक्तिमात्रको 
इसी प्रकार समझना चाहिये । 
मधुमती भूमि और योगके विघ्न 

भगवान्‌ पतज्ञलिका नाम जिस योगसम्प्रदायके साथ 
afer है, उसमें चार प्रकारके योगियोंका निर्देश मिलता 
है | उनमें प्रथम अवस्थापन्न योगियोंको “प्रथमकल्पिकः 
कहा गया है । ये लोग अष्टाङ्गयोगसम्पन्न होनेपर ही योग- 
भूमिमें सद्यः प्रवेश करते हें, इसलिये इनकी गणना सबसे 
निम्न श्रेणीमें होती है । ये स्थूल समाधि-सिद्ध हैं अर्थात्‌ 
वितर्कानुगत समाघिमें अधिकार प्राप्त करनेके कारण इनमें 
अन्तर्ज्योतिका स्फुरण होना आरम्भ हुआ है। चित्त 
समाहित हुए बिना ज्योतिका उन्मेष नहीं हो सकता | 
परन्तु ज्योतिका आविर्भाव होनेपर भी उसकी क्रमशः शुद्धि 
दोनेकी आवश्यकता है । जबतक उसकी विशुद्धि नहीं 
होती तबतक तत्त्वोको जीतकर ( अर्थात्‌ अपने वशमें 
करके ) स्वयं योराकी उच्च भूमिपर नहीं पहुँचा जा सकता । 

ग्रथमकस्पिक अवस्थाके बाद योगी “मधुमती? नामक 
योगकी दूसरी भूमिमें पदापण करते हैं | इस समय उनका 
चित्त अत्यन्त frag होता है; इस कारण पदस्थ देवता, 
ऋषि, अप्सरा इत्यादि अनेको उनके पास उपस्थित होकर 
नाना प्रकारके अलौकिक प्रलोभनोके द्वारा उन्हें भुलानेकी 


ue 


चेष्टा करते हैं। ऐसी अवस्थामें साधारणतः मनुष्यके 
हृदयमें आसक्ति और अहङ्कारका भाव जग उठना 
स्वाभाविक है | परन्तु जो योगी गुणातीत आत्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होनेके लिये उद्यत हैं, उनके लिये ये सब क्षुद्र 
प्रलोभन सवंथा उपेक्षाके योग्य हैं | जब वे संयत होकर 
चित्तमें बलका सञ्चय करके साधनपथपर अग्रसर होते हैं 
तत्र क्रमशः इन सव HANA छुटकारा पा जाते हें । यह 
मधुमती अवस्था ही योगियोंकी परीक्षाकी अवस्था है। 
प्रथम भूमिमें चित्त सम्यक रूपसे विशुद्ध न न रहनेके कारण 
देवता आदिके इस तरहके प्रलोभन देनेकी सम्भावना 
नहीं रहती | तथा तृतीय अवस्थामै समस्त प्रलोभनकी 
बस्तु योगियोंके अपने सङ्कव्पके द्वारा निर्मित हो सकती 
हैं और योगी साधक खयं दिव्यभावापन्न होते हैं, इस 
कारण उनके लिये भी विशेष आइाङ्काकी सम्भावना नहीं 
रहती । 


तृतीय अवस्थामें योगी विशोधित प्रज्ञाज्योतिके द्वारा 
पञ्चभूताँकी पाँच प्रकारकी अबस्थाओं तथा पश्चेन्द्रियकी 
भी उसी प्रकारकी पञ्चविध अवस्थाओंके ऊपर अधिकार 
प्रास करके भूतजयी और इन्द्रियजयी हो जाते हैं | भूतजय 
होनेपर योगी बञ्रके समान सिद्धदेह प्राप्त करते हैं और 
अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा आदि अष्ट महासिद्धियाँ 
प्रास करते हैं । ऐसे योगीकी देहपर पञ्चभूतोके प्रभावसे 
आघात नहीं होता अर्थात्‌ भौतिक पदार्थोके गुण योगी- 
देहमें अपनी क्रिया नहीं करते | इन्द्रियजयद्वारा मनो 
जवित्ब, विकरणभाव तथा प्रधान या मूलप्रकृतिपर विजय 
प्राप्त हो जाती है | योगशास्त्रमें इन सत्र सिद्धियोका वणन 
“मधुप्रतीक, के नामसे किया गया है । जिन योगियोने भूतजयी 
तथा इन्द्रियजयी होकर इस प्रकार अलौकिक सिद्धियाँ प्रास 
कर ली हैं, वे अधिकांशमे देवताओके स्तरसे, शक्ति और 
शुद्धिमै ऊपर उठ गये हैं, यह निश्चित है | अतएव साधारण 
देवताके द्वारा उन्हें लोभमे डाले जानेकी को सम्भावना 
नहीं रहती | विशेषकर पञ्चभूत तथा पञ्चेन्द्रियपर योगियोका 
अधिकार होनेके कारण उन्हे सृष्टि, स्थिति और संहार 
करनेकी शक्ति प्रास हो जाती है और उनके चित्तमें विमल 
वराग्यकी छटा छिटकी होनेके कारण वे ऐसा कोई भी 
अभाव अनुभव नहीं करते जिसकी निवृत्तिके लिये किसी 
भी प्रलोमनमें पड़नेकी सम्भावना हो | 


इस प्रकार साधनाक्रमसे जब योगी भृतेन्द्रियराज्यको 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


६० 
अतिक्रमण करके “अस्मिता? तत्वमे प्रतिष्ठित होते हैं तब 
वे सर्वज्ञ हो जाते हैं तथा सर्वदा सव भावोंमें अवस्थान 
करनेकी शक्ति Wa कर लेते हैं। योगशात्रकी भाषामें 
इसीका दसरा नाम “विश्योका सिद्धि! है । यही वास्तविक 
जीवन्मुक्त योगियोंकी अवस्था है | इसके वाद पर-वराग्यके 
साथ-ही-साथ त्रिगुणका राज्य क्रमशः समात हा जाता 2 
और योगी समस्त दृश्य तथा चिन्तनीय पदाथाँकी सीमा 
पार करके, ऊपर उठकर अव्यक्त परमपदमें स्थित हो जाते 
A | यही चाँथे प्रकारके याचयाका खल्प हं | भाष्यकार 
व्यासजीने इस सर्वश्रेष्ठ योगभूमिको “अतिक्रान्तमावनीय 
नाम दिया है | 
हठयोग 

हठयोगके आदि आचाय कोन थे, यह वतलाना तों 
बहुत कठिन है। हमारे भारतवर्षीय आचार्योका यह 
सिद्धान्त है कि सभी aahi प्रथम प्रवृत्ति परमेश्वरसे 
ही होती है इस कारण हठयोग भी इश्चरप्रोक्त कहा 
जाता है | हठयोगी कहा हा करते हैं कि आदिनाथ श्रीशिव 
जी ही Coals प्रवतक € | जिस विचित्र उपाय से मत्त्येन्द्र- 
नाथने इस विद्याको प्राप्त किया था उसका ऐतिहासिक 
मूल्य कितना दे, यह नहीं कहा जा सकता | हॉ, इस 
सम्बन्धमे एक दन्तकथा हठयोगके बहुत-से Heat मिलती 
है । RAZITA तरह गोरखनाथ, चर्पटि, जलन्धर, 
कनेड़ी, VG, विचारनाथ आदि नाथ-सम्प्रदायके 
आचार्योने हठयोगमें निष्णात होकर संसारमै इसका प्रचार 
किया था | इस सम्प्रदायके इतिहास तथा areal आलोचना 
करनंपर हृठांबज्ञानको तरहुत-सी अवस्य जानने योग्य 
बाते मालूम हो सकती Z| गोरक्षशतक, गोरक्षसंहिता; 
सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति, सिद्ध-सिद्धान्तसंप्रह, गोरक्षसिद्धाम्त- 
सप्र, अमनस्क) योगवीज, हठयोगप्रदीपिका; हठतत्त्व- 
कौमुदी, घेरण्डसंहिता, ' निरञ्चनपुराण इत्यादि बहुत-से 
साम्प्रदायिक ग्रन्थ आज भी मिलते हैं | 


> 

< 
A 
वा 


मत्स्येन्दरनाथ और गोरखनाथके पूर्व भी हृठयोगका 
प्रचलन था; इसमें सन्देह adil कहा जाता है कि 
प्राचीन कालमें माकण्डेय मुनि इस योगके साधक थे | 


स्यादेकस्तु योरक्षादिसुसाधकैः | 


gagad: साधितो हस्संज्ञकः ॥ 


गोरक्षोपदिष्ट हठयोंगके छः अंग हँ---उसमें यम और 
2८ 


feat हठः 
अन्यो 


% योगीश्वरं शिवे चन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 
SS खिल ना Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donati 
स्स्स केश 


~ 


नियम ग्रहण नहीं किये जाते । परन्तु मार्कण्डेय अष्टाङ्ग 
हृठयोगके पक्षपाती थे । योगतच्व-उपनिषद्में भी इङ 
योगके आठ प्रकारके अङ्ग बतलाये गये हैं । 


ठयोंगकी पूण पारेणात राजयोग हं । पातज्ञल- 
दानमे असम्प्रज्ञात समाधिके नामसे इसीका वणन किया 
राया है | हठयोगकी नियमित साधनाके द्वारा राजयोगकी 
सिद्धि होती है, इसी कारण आचार्यगण हृठयोगका राज- 
योंगके सोपानके रूपमै वणन किया करते हैं । इस राज- 
योगके प्रभावसे ही साधनशील जीव कालके पराक्रमसे 
छुटकारा पानेमें समथ होता हे | 


mA 


Wy 


परमपद; अमनस्क 


हठयोगप्रदीपिकाके | 
मतानुसार समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्व, | 
अद्वेत, निरालम्व; निरञ्जन, जीवन्मुक्ति, | 
। स्वात्माः | 


सहज, तुरीय--ये सब राजयोगके नामान्तर 
रामने स्पष्ट ही कहा दै कि कुम्भकद्वारा प्राणकी गति | 
रुद्ध हो जानेपर चित्त निरालम्त्र हो जाता हे | ब्रह्मानन्दने . 


A 


समाधिके बाद ब्रह्माकार स्थितिका उदय होता है उस 
समय RATI धारण करके चित्तको सम्यक्‌ प्रकारे 
निरुद्ध करना जरूरी है | इससे यह स्पष्ट ही समझमें आं 
सकता है कि हठयोगसे सभावतः 
होता है | 


देहझुद्धि हठयोगका अव्यवहित उद्देश्य है | योगियौ | 


भी अपनी टीकामें स्पष्ट लिखा है कि जिस समय सम्प्रज्ञात | 


राजयोगका विकास | 


की पारिभाषिक भाषामें यह घटञ्जुद्धिके नामसे विख्यात है | | 


घेरण्डसंहिताका मत 
ति, त्राटक; नौलि 
देहर्क शु 


मुद्राका अभ्यास करनेसे सिद्ध 
प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधिके द्वारा क्रमश 


है कि हठशास््रोक्त धौति, वरि? | 
एवं कपालभाति--इस घटकमंद्वारं | 
होती है | Seat दृढता और स्थिरता आसन. 
होती है। तरथा 


दैहिक धीरता, लघुता, आस्मप्रस्यक्ष तथा निलेंपता सुसम्पन | 


होती है । अनेक आचार्य आसन, प्राणायाम अथवा 
कुम्भक, मुद्रा या करण तथा नादानुसन्धान-इन AF 


हृठ्योगका प्रधान प्रतिपाद्य विषय कहते हें) इनमें आसनर्की | 


अभ्यास विधिवत्‌ करनेसे देहकी स्थिरता, निरोगर्ती 
तथा लघुता सम्पन्न होती है । 'आसनेन रजो हन्ति 
यह सिद्धान्त योगिसम्प्रदायमें अत्यन्त प्रसिद्ध है। दीघं कार्ट 
तक विधिक्े साथ आसनका अभ्यास करनेसे रजोगुणजि 
देहकी चञ्चलता और मनकी अस्थिरता दूर हो जाती 
रोग विक्षेपका एक प्रधान कारण है--आसनके अभ्यासले 
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SS PLLA न्न य न ्् धन क क क क कडी 


उसकी भी निवृत्ति हो जाती है । इस अभ्याससे तमोगुणकी 
क्रियासे उत्पन्न देहका भारीपन भी दूर होता है । देहमें सात्त्विक 
तेजकी वृद्धि होनेसे तमोगुणका हास होता है और स्वभावतः 
ही देह हलकी हो जाती है | बार-बार अभ्यास करके 
आसनको स्थिर कर लेनेपर प्राणायामकी क्रिया सहजसाध्य 
हो जाती है । परन्तु नाडी-चक्र नाना प्रकारसै आच्छन्न 
WA कारण वायु सुपुम्ना-मार्गमे प्रवेश नहीं कर 
सकती । इसीलिये प्राण-संग्रहके पहले नाडी-शोधनकी 
आवश्यकता होती है । नाडी विशुद्ध हुए. बिना उन्मनी- 
भाव अथवा मनोनिवृत्तिकी कोई आशा नहीं रहती । 
विधिपूर्वक प्राणायाम करनेसे सुषुम्नानाडीके अन्दरका 
समस्त मल नष्ट हो जाता है | शाण्डिल्य उपनिषदूके मता- 
नुसार नाडीशोधन-प्राणायाम कई महीनेतक नित्य दो बार 
करना चाहिये# | देहकी कृराता, कान्ति, इच्छानुसार ANF- 
धारण करनेका सामथ्ये, अग्निवृद्धि, नादकी अभिव्यक्ति 
ओर आरोग्यता-ये सब्र लक्षण जब क्रमशः आविर्भूत 
हो जायें तब समझना चाहिये कि सब नाड्या शुद्ध हो 
गयी हैं| । त्रिझिखित्राह्ण-उपनिषद्में लिखा है कि यम; 
नियम और आसन सिद्ध हुए बिना प्राणायाम यथार्थ- 


09% 404 अक अ ~~. Lew 
स्क 


रूपमें नहीं किया जा सकता | अतएव उस अवस्थामें 
नाडी-शुद्धिकी चेष्टा करना अनुचित है | हठाचास्मेंका 
कहना है कि सब साधकोंके लिये षट्कमंकी आवश्यकता 
नहीँ होती | वायु, पित्त या कफ, इन तीनो दोषोंमेंसे किसी 
एक या दोकी अधिकता होनेपर षट्कमंकी सहायता लेना 
आवश्यक है | घटशुद्धिकी तरह स्थूलताका नाश इत्यादि 
भी हृठयोगका एक अव्यवहित फल है। याज्ञवल्क्य 
प्रभृति आचार्य कहते हैं कि जव एकमात्र प्राणायामके 
द्वारा ही समस्त मलकी fafa हो जाती है तव षट्कर्मकी 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


मुद्रासाधनका उद्देश्य यह है कि इससे ब्रह्मद्वार या 
सुषुञ्ना-मुखसे निद्रिता कुलकुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर 
ऊपरकी ओर उठती है । कुण्डलिनीके जागनेपर चक्र, 
और ग्रन्थि सबका भेदन होता दै, प्राण अनायास सुषु म्रामें 
प्रवेश करबा है, चित्त निरालम्ब होता है और मृत्युभय 
छूट जाता है | आधारशक्तिरूपा कुण्डलिनी समस्त योगा- 
भ्यासका मूल अवलम्ब है | मुद्रा आठ प्रकारकी है और 
मुद्राके अभ्यासका फळ है अष्टैश्वये-प्रासि | 


Ratan ० बातें 
योगकी कुछ आवश्यक बातें 


व्रियोग--कर्मयोंग, ज्ञानयोग और भक्तियोग | 

योगचतुष्टय--हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग 
राजयोग । 

द्विविध निष्ठा--सांख्ययोग ओर कर्मयोग। 

द्विविध प्रकृति--परा और अपरा | 

त्रिविध पुरुष--क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ( जगत्‌, 
जीव और भगवान्‌) | 

वेदान्तके चार महावाक्य- अह ब्रह्मास्मि, तच्वमसि) 
प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म | 

सपतज्ञानभूमिका- शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, 
Sah, असंसक्ति, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा | 


और 


साघनचतुध्य--नित्यानित्यवस्तुविवेक; वैराग्य, षट्‌ 
सम्पत्ति ( राम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान ), 
मुमुक्षुत्व | 

त्रिविध नरकदार--काम, क्रोध, लोभ | 

ब्रिबिध ज्ञानद्वार श्रद्धा, तत्परता; इन्द्रियसंयम | 

भक्तिके चार महावाक्य--कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ , मत्तः 
परतर नान्यत्‌, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌, मामेकं शरणं ब्रज | 

द्विविधा भक्ति--अपरा या गोणी, परा या रागानुगा | 

नवधा भक्ति- श्रवण, कीतन, स्मरण, पादसेवन; 
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिबेदन | 

पश्चभाव- शान्त) दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर | 


* टीकाकार कहते हैं कि ४३ दिन अथवा ३ मास, अथवा ४ मास, ७ मास या एक सालतक इस प्राणायामका 


विधान है । 


1 दठ्योगप्रदीपिकामे तथा दशम उपनिषद्में कृशताकी बात आती है । शाण्डिल्य उपनिषद्मै कृशताकी जगह लघुता 
शब्दका प्रयोग हुआ दै । योगतस्व-उपनिषद्में एक ही साथ कृशता और ल्घुता दोनों पाठ मिलते हे । शिवसंहिताके मतसे 
नाडी शुद्ध हो जानेपर दोष न्ट हो जाते हैं, देइमें साम्य, सुगन्धि ओर कान्तिकी आभा प्रस्फुटित हो उठती दै तथा 


स्वरमें माधुर्य सिद्ध हो जाता है । 


x 
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— DBD Avasthi Sahib 


अष्ट सात्त्विक भाव--स्तम्म, स्वेद, रोमाञ्च, AUF, 
कम्प, वैवण्य, अश्रु ओर प्रलय | न्‌ 

प्रमकी तीन अवस्थाएँ--पूवराग, मिलन ओर वियोग | 

त्रिविध विरह--भूत, वर्तमान ओर मावी । 

विरहकी दश दशाएँ चिन्ता; जागरण, उद्वेग, कृशाता, 
मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु । 

चतुर्विध भाव--भावोदय; मावसन्धि, भावद्याबल्य 
और मावशान्ति | 

द्विविध महाभाव--रूढ और अधिरूढ | 

द्विविध अधिरूढ महामाव--मोदन और मादन (या 
मोहन )। 

आसन- चौरासी या एक सौ आठ । प्रधान दो-- 
पद्मासन और स्वस्तिकासन | 

मुद्रा आर बन्ध- अनेक हैं । परन्तु पचीस मुख्य हैं । 
उनके नाम हैं-महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयानब्रन्ध, 
जालन्धरवन्ध, मूलबन्ध, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, 
विपरातकरणी, योनि, वज्रोली, शक्तिचालनी, तडागी, 
माण्डवी, शाम्भवी, अश्विनी, पाझिनी, काकी, मातङ्गी, 
gaad आर पाँच धारणाएँ ( पार्थिव, आम्मर्स 
वेश्वानरी, वायवी और आकाशी ) | 

uman गजकरणी, वस्ति, नौलि, नेति और 
कपालमाति | कोई-कोई त्राटकसमेत सात मानते हैं । 

श्राणायाम- पूरक), कुम्भक और रेचक | 

FST TEE प्राणायाम- आभ्यन्तर, बाह्य 
आर दो प्रकारके केवल प्राणायाम | 

अविध प्राणायाम- सूर्यभेदन, उजायी, सीत्कारी, 

तिल) भस्रिका, भ्रामरी, मूच्छौ और छाविनी । कुछ लोग 

MICAS जोड़कर नो प्रकार मानते हैं | 

दनिक श्वास--२१६०० | 

थागसाधनमे तीन प्रधान नाडियॉ--इडा, पिङ्गा, सुपुम्रा | 

दश वायु--प्राण, अपान, व्यान, 


दान; समान; 
नाग, कूम, ककल, दवदत्त आर धनञ्जय | 


मागक षट्च्र-मूळाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत; विशुद्ध और आज्ञा | 
We स चकर उपयुक्त छः और सातवा सहलार | 


योगके नो चक्र--उपर्युक्त सात और आठवॉ तामे 
ललनाचक्र ओर नवा ब्रह्मरनभ्रमे गुरुचक्र | 

षोढश आधार--१ दहिने पैरका अँगूडा, 
Nee शुदा, ४ लङ्ग; 


TF Thy 


नाभि, ६ हृदय, ७ कण्ठकूप, 


Te की 


AANA 
NS 
का 
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# योगीश्वरं शिषं चन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


८ ताछमूल, ९ जिह्वामूल, १० Bays, ११ नासिकाग्र 
१२ AHA, १३ नेत्रमण्डल, १४ ललाट, १ मस्तक ओर 
६ azan | 
तीन अन्थि- ब्रहमप्रन्थि; विष्णुग्रन्थि और रुद्र अन्थि | 
त्रिमाग--पिपीलिका-माग, दादुर-माग और बिहङ्कम- 
माग । 


्रिशक्ति-ऊथ्वंशक्ति ( कण्ठमें ), अधःशक्ति (गुदामे) | 


ओर मध्यशक्ति ( नाभिमें ) | 
पश्चभूत--प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश | 


पञ्चाकाश--आकाश, महाकारा, पराकारा, तसवाकाश | 


और सूर्याकाश | 
वर्ण--पचास (“अ' से g तक) | 
त्रिविध मन्त्र- पुं, सत्री, क्लीब | 
चतुर्विध वाणी--परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी | 
योगके आठ अंग--यम, नियम, आसन; प्राणायाम) 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | 
यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 


xs ` ` C | 
नियम--शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर | 


प्राणधान । 
सयम- धारणा) ध्यान और समाधि | 
क्रियायाग--तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान | 
an ~ x 
kaa ध्यान--भेदभावसे और अभेदभावसे | 


ea समाधि--सम्प्रज्ञात या सबीज और असम्पज्ञात 


या निर्बीज | 

असम्प्रज्ञात समाधिके चार 
विचारानुगम, आनन्दानुगम और अस्मितानुगम । 

असम्प्रज्ञातक दो भेद---भवप्रत्यय, उपायप्रत्यय | 

पश्चवृत्ति--मूढ, क्षित, विक्षि, एकाग्र और निरुद्ध | 

पश्चक्षेश--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश | 

ससाघन--शोधन, हदता; 
प्रत्यक्ष और निर्लिप्ता | 

ant विज्न--व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस) 
विषयतृष्णा, भ्रान्ति, फलमें सन्देह, चित्तकी अस्थिरता? 
SS; मनकी खराबी, देहकी चञ्चलता, अनियमित श्वास 


मलाल, अनियमित और उत्तेजक आहार, अनियमित 
निद्रा, ब्रह्मचर्यका नारा, नकली 


स्थैर्य, Ba, लाघव! 


मेद- वितर्कानुगम; 


हा BEARS ५ 


है 


शुरुका शिष्यत्व+ | 
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सच्चे गुरुका अपमान; भगवानमें अविश्वास, सिद्धियौं- 
की चाह, अल्प सिद्धिमें ही पूण सफलता मानना, 
विषयानन्द, पूजा करवाना, गुरु बनना; दम्भ करना | 


कुछ लोग इनमें “गरिमा? जोड़कर इनकी संख्या ९ कर 


चतुर्विध साधक--मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्र- 


| अष्ट महासिद्धि-अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्त, तम | 

प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और यत्रकामावसायित्व | चार अवस्याएँ--जाग्रत्‌, खप्न, Ta और तुरीया | 
i NAG 6 A € 
l पिपीलिकामाग ओर विहङ्गममागं 


( हेखक--गङ्गोत्तरीनिवासी परमहंस षरि्राजकाचार्य दण्डिखामी श्रीशिमानन्दजी सरस्वती ) 


दुओंके वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, 
पुराण; उपपुराण, संहिता, धर्मशास्त्र 
और aama, सभी एक स्वरसे 
कहते हैं कि साधनजगत्में साधक- 
को मुक्ति प्रदान करनेवाले दो 
प्रशस्त मार्ग विद्यमान हैं । उनमें 
H एकका नाम है पिपीलिकामाग और 
दूसरेका नाम है बिहङ्गममार्ग | अतएव यह जिज्ञासा होती 
है कि ये दोनों माग क्या हैं १ तथा इन दोनों anid 
प्रववैक कोन हैं ! 
शुकश्च चामदेवश्च ह्वे wat देवनिमिते। 
झुको विहङ्गमः प्रोक्तो वामदेवः पिपीलिका ॥ 
अतद्व्यावृत्तिरूपेण साक्षाद्विधिसुखेन वा । 
सहावाक्यविचारेण खांख्ययोगसमाधिना n 
विदित्वा स्वात्मनो रूपं सम्प्रज्ातसमाधितः | 
शुकमार्गेण विरजाः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ 


विरागी परम आत्मज्ञानी झुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मागको 
विहङ्गममागं तथा वामदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्गको 
पिपीलिकामार्य कहा गया है | झुकदेवमाग और वामदेव- . 
मार्ग इन दोनों मार्गोका अनुसरण करनेसे संसार-पथ-श्रान्त- 
gra जीवको मुक्तिकी प्रास हो सकती है। परन्तु 
झुकदेवोपदिष्ट मागका अनुसरण करनेवाला महावाक्यविचार- 
द्वारा अथवा सांख्ययोगसमाधिद्वारा अपने हूदयकमलके 
रक्त AGH सजल जलद-जालमध्य चकितोज्ज्वला विद्युन्माला- 
के समान कोटिसूसप्रदीत, कोटिचन्द्रोत्कुछ, चिर-उज्ज्वल, 
चिर-ज्योतिष्मान्‌ स्वखरूपको जानकर अनायास चिर- 
सुखशान्तिमय ब्रह्मानन्दसुखाह्ृय परमपद्‌ सोक्षसाम्राज्यको 
प्राप्त करता है । और वामदेवमार्गका अनुसरण करनेवाला 
संसार-पथ-श्रान्त-क्लान्त जीव यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भ्यान और समाधिरूप 
अष्टाङ्ग हठयोगका अभ्यास कर विच्नबाहुल्यसञ्जात 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोंको प्रास करता हुआ, कमी ऊध्वे- 


यमाद्यासनजायासह ठाभ्यासारपुनः पुनः | गामी और कमी अधःपतित होता हुआ असीम सुषसाकर 
दिन्नबाइुल्यसज्जात अणिमादिवशादिह ॥ अनन्त वैचित्र्यपूर्ण नाना जीव-सझ्लुछ, शोभनसोन्दर्यमय 
कखरा फळं सम्यक्‌ TAA ASS | सुविशाल मत्यधामकों पुनः लौटकर अतुल water 
पूववासनयेवाय योगाभ्यासँ JAA ॥ अधीश्वर होकर, राजराजेश्वरकी सुधाधवलित आकाशमैदी 
अनेकजन्माभ्यासेन वामदेवेन चे पथा । 


सोऽपि मुक्ति समासेति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
द्वाविमावपि पन्थानौ बरह्मप्रासिकरौ शिवौ । 
सद्योसुक्तिप्रदश्चेकः 


सुरम्य हम्योवलीमें निवास करता हुआ, पार्थिव सुखेश्वर्यको 
प्रास होता है, अथवा अणिमादि अष्टसडिरूप फलको 
बिना प्राप्त किये सत्कुलमें जन्म लेकर, पूर्वोभ्यासद्वारा 


क्रमसुक्तिप्रदः परः॥ पुनः योगाभ्यास करते-करते, सौभाग्यसे ज्ञानोदय होनेपर 
( बराहोपनिषद्‌ ) परमशान्ति--सुक्ति प्राप्त करनेमे समभ होता है | अतएव 


काम-्रोधादि रिपुआंसे सङ्कलित इस संसाररूपी महा- 
रण्यके सुदीघ मार्गमै संसार-पथ-श्रान्त-क्लान्त जीवके नित्यः 
सुख, परमशान्ति; स्थायी आनन्दके लीला-निकेतन निज 
भवनमै उपनीत होनेके लिये देवनिमित सुप्रशस्त दो मार्ग 
विद्यमान हैं-शुकमाग ओर वामदेवमागे । उनमें बाल- 


यह ज्ञात हुआ कि वामदेवोपदिष्ट मागका अनुसरण करने- 
वाला जीव उत्थान-पतनके विवत्तनमें पड़कर अनेक 
जन्मोके वारंवार प्राप्त किये हुए ज्ञानके क्रमविकाससे 
अनेकों जम्मोंके अन्तमें परमपदलाभ करनेमें समर्थ होता 
है । परन्तु वाळविरागी, ज्ञानरसिक शुकदेवके द्वारा उपदिष्ट 
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६४ : ॐ योगीश्वरं शिवं चन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
S 24% 9807 Sahih Baath 


मागका अनुसरण करनेवाला जीव केवल भक्तिरसमें अपने gat gat वामदेवोऽपि सुक्त- 
हृदयको आइुतकर महावाक्यविचारद्वारा, सांख्ययोग- स्ताभ्यां विना सुक्तिभाजो न afta | 


° A 
A Pa अभ माग येश्नुसरन्ति धीराः 
समाधिद्वारा अथवा असम्प्रज्ञात समाधिमें स्थित होकर क्षिप्त डक z ats 
सद्यो मुक्तास्ते भवन्तीह लोके ॥ 


SS 


= enre ere! 


नको शान्तक उरि ओंक कर इरि गो T- देवं nt . 
सनको शाततकर षडरिपुओंका oe 2 द्रयोकि माग जले येऽनुसरन्ति नित्यं | 
का अवरोध कर मिथ्या आडम्बरको त्यागकर, निलिप्तचित्त weal जनित्वा च पुनः gama ' 
होकर, अपने हृदयकमलके रक्त स्तबंकमें-- ते वे लोके क्रममुक्ता भवन्ति | 
5 ; योगः साङख्येः कमभिः तैः | 
गतिमता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । = केसाथः सरवयुक्त ॥ कु 
R 5 Rees ( वराह्रोपनिपद्‌ ) 
ramet सनातनसखा जगज्ज्योतिकी दिव्य- ज्ञान-वेराग्य-रसिक वालविरागी झुकदेव गोखामी | 


चुतिका निराक्षण कर, ब्रह्मसायुज्यकारिणी, मोक्षद्वारे अथवा योगिराज वामदेव दोनों ही मुक्त पुरुष हैं। | 
कपाटको अनाइत ea भक्तिदेवीके प्रसादसे देव- परन्तु इनमेंसे एकने तो शीत्र ही मुक्तिलाम किया है। | 
दलभ माक्तलाम क है अ झु > S औँ ` x a Nos as । 
दुलम सुक्तिलाम करता È | तएव VITA ओर आऔर दूसरेने अनेकों जन्मोंके अन्तमें मुक्तिलाम किया है।' 
वामदवमाग; य दोनी हां माग ब्रह्ममातिकर ओर मङ्गलजनक यही इन दोनोंमें अन्तर है | अतएव इन दोनों मागोंमे | 
2 इनमें मै विशेष यही है वि शुक देव = a जो ~ AS ~ 
ele शेषता यही है कि _खकदवमागका अनुसरण जो बालविरागी, वेराग्यरसिक झुकदेवके मार्गका अनुसरण. 
करनेवाला जीव आत्मकल्याणमें T होकर शीघ्र ही करेंगे, वे अनायास ही सद्योमुक्तिठाभ करेंगे और जो उसे 
ee करनम समथ होता हैं, और वामदेवमागका छोड़कर आयाससाध्य योगिराज वामदेवके मागका | 
È T A जाव एक जन्मम समथ नहीं हाता, अनुसरण करेंगे वे पुनः-पुनः जन्म-मृत्युके विवत्तनमें | 
ग-यगान tA 
A उंगडुगान्तर घूमते-घूमते अनेकों जन्म पड़कर युगयुगान्तरके आवागमनके पश्चात्‌ अनेक जग्मे | 
as त अनक जन्मजन्मान्तरके बारबार पुण्यप्रभावसे अनेक जन्म धारणकर अष्टाङ्गयोगसाधन 
बा मा अभाट-छाभ करनेम समथ होता सांख्ययोगसाधन तथा कर्मानुष्ठान कर साधनसम्पत्तिसे। 
- गबरागो शुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही युक्त होकर सत्त्वयुणसे भूषित हो ge सत्त्वबुद्धिदार | 
aoe ह | तथा योगिराज वामदे वक द्वारा उपादष्र अनेकों ज्ञानान्वेषण, प्रमाण-पयवेक्षण, ध्यान घारणादिके 
H शक ६ | तथापि दोनों ही मार्ग जीवके लिये द्वारा आत्मज्ञान होनेपर जन्म-जन्मान्तरके सञ्चित 
ट्‌ क्यांक--- के क्रमिक रि पं 
g क शानके क्रमिक विकाससे क्रममुक्ति प्राप्त करेंगे | 
~ Se n 


गौताका योग 


( लेखक--श्रीगीतानन्दजी शर्मा 
श्रीगीतामाहात्म्यमें कहा है-- 


S हो; ते 
सोपनिषदो गावो 33 हो, तो इसका अति सरल और सोपपत्तिक निराकरण 


दु ns * “`` gad गोतामृतं महत्‌ ॥ bs ae va vo 
जव TUE te नि "हा कवळ तक जा यार "छोक कहे हैं उन्हींके हर इति श्रीमद 
RI गीताके उपनिषद्‌ होनेमें a aaa MARNE उपनिषत्सु ° `° *** ही cal | 
बाहभूत द्‌ । अन्तभूत प्रमाण oe oe हुई हे, यह बात उन तय इत माई 
हतिः. कर देखनेसे स्पष्ट ही प्रतीत हो जायगी | वे चार 
भगवद्वीतासु उपनिषत्सु "*` **» इत्यादि । इसपर यदि र ये दै | 


यह शङ्का हो कि यह वाक्य गीताकारका ही है--इस इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महारत्मनः। 


= कोई प्रमाण नहीं; हो सकता है कि किसी 
औरका संवाद मिममश्रौषमद्धुत॑ रोमह षणम्‌ ॥०४/ 
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व्यासप्रसादाच्छ्रू,तवानेतद्‌ युद्यमहं परम्‌ । 
योग  योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कर्थेयतः स्वयम्‌ ॥७५॥ 
राजन्‌ da संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ | 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च" yess: ॥७६॥ 
तञ्च सस्मृत्य संस्मृत्य paagi हरे: । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 


2 इति "` ` इत्यहमश्रीषम्‌ 

२ श्रीमत्‌ * रूपमत्यङ्कतम्‌ 
३ भगवत्‌ “१० *** साक्षात्‌ योगेश्वरात्‌ 
४ गीतासु * कथयतः 

५ उपनिषत्सु * परम्‌ 

६ ब्रह्मविद्यायां ' गुह्यम्‌ 

. ७ योगशास्त्र ` योगम्‌ 

< श्री 020 0०7 “विः 

९ कृष्णाजुन ` केशवाजुनयो: 

१० संवादे ` संवादम्‌ 

११ (अमुक) योगो नाम *** हृष्यामि मुहुमुहुः 
१२ (अमुक) अध्यायः *** संस्मृत्य संस्मृत्य | 


इस अन्तःस्थ प्रमाणसे गीताका उपनिषद्‌ होना 
निविवाद सिद्ध है । इसपर यह आपत्ति हो सकती है कि 
उपनिषद्‌ होनेपर भी ऋषिगीत न होनेसे आष उपनिषद्‌ 
नहीं है--भागवत उपनिषद्‌ है | यह तो इष्टापत्ति ही है । 
इससे इसका उपनिषदाँकी भी उपनिषद्‌ होना सिद्ध हुआ। 

इससे यह भी फलित हुआ कि गीताके पदोंका 
( विशेषतः पारिभाषिक पदोंका) वही अथ ग्राह्य है जो 
उपनिषद्के अनुसार सिद्ध हो । 

गीताका प्रतिपाद्य विषय योग है । भगवानका ही 
बचन हे 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमष्ययम्‌ | 

“यह योग हमने विवस्वानसे कहा था ।? 

संजय भी साक्षी हैं--“व्यासप्रसादाच्छ्तवान्‌. 

[गम्‌?---'व्यासदेवकी कृपासे मैंने यह योग सुना ।? 

इसाल्ये इस SAH उपनिषद्की EEA “योग? शब्दका 
ही विचार करें | 

परमात्माने “अग्रे' सृष्टिविषयक जो “ईक्षण? किया 
उसका स्वरूप यह था--'एको६हं बहु स्यां प्रजायेय ।? 
अर्थात्‌ मैं एक हूँ, बहुत होऊं, शरीर धारण करूं | 


६५ 


इस सङ्कल्पके बहु स्याम्‌? अंशाकी पूर्ति हुई, तब 
aga की--संख्या'की सृष्टि हुई--अनेक जीव उत्वन्न 
हुए; अथवा यों कहिये कि भगवान्‌ एक थे; अब अनेक 
हुए । यह भगवानूका “संख्या? के साथ योग हुआ । 
भगवान्‌ अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हें । यह 
भगवानका 'सांख्ययोग? है । भगवानने अजुनको पहले 

यही “सांख्ये बुद्धि” दी । इसीका नामान्तर सात्त्विक 
कर्मचोदना” है । इस सात्विक ज्ञानकी दृष्टिसे नानात्व 
मिथ्या है । राजस ज्ञानकी दृष्टिसे वह सत्यवत्‌ प्रतीत 
होता है | वस्तुतः, “नायं हन्ति न हन्यते ---यही सिद्धान्त है | 
परमात्माके ase शेष अंश “प्रजायेय? की जब 
पूर्ति हुई तब आत्माका शरीरसे योग हुआ । ओर फिर 
qag तदेवानुप्राविशत्‌ | सञ्च त्यच्चाभवत्‌ | निरुक्त 
चानिरुक्तं च । निळयनं चानिळयनं च । विज्ञान af- 
ज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । 

“उसका सुजन कर उसमें परमात्माने प्रवेश किया | 
बह सत्‌ भी हुआ और असत्‌ भी हुआ, निरुक्त भी 
ओर अनिरुक्त भी, निलयन भी ओर अनिलयन भी, सत्य 
भी ओर असत्य भी ।? 

अर्थात्‌ क्रमसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
और आनन्दमय शरीरपञ्चकमें प्रवेश करके भी-- 
उर्पानषदूकी भाषामें “शारीर आत्मा? होकर भी-वह 
अन्नमयातीत, प्राणमयातीत, मनोमयातीत, विज्ञानमयातीत 
और आनन्दमयातीत बने रहे । ब्रह्मसूत्रके शारीरकः 
भाष्यमें इसकी विशेष मीमांसा हे | 

यह परमात्माका शरीरके साथ योग 
केवल “योग? कहा 


| गीतामे इसे 
| यथा-- 


बुद्धि्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयसेव च uv 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव एथर्विधाः ॥५॥ 
महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां छोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 
दशमाध्यायके इन BALA प्रजाकी प्रवृत्ति और सृष्टि 
कथन करके इसे ही इसके बादके “छोकमें योरा” कहा है-- 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तस्वतः | 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 
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नवमाध्यायके-- 


मत्स्थानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः | 
योगमै 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे FAIH ॥५॥ 


--इस छोकमें, तथा ददामाध्यायके- 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 
सूयः कथय तृस्तिहि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१८॥ 
-+इस AFA “योग? शब्द उसी ओपनिपष्रदाथमें 
प्रयुक्त हुआ है | 
तात्पर्यं कि उपनिषद्‌ और गीतामें, एक समया- 
वच्छेदेन एक और अनेक, सशरीर और अशरीर होना ही 
योग” शब्दका मुख्यार्थ है | 
विवक्षाके अनुसार तथा प्रसङ्गानुरोधसे गीताके विशेष 
स्थलोंमें “योग” शब्दका यही अर्थ अभिप्रेत है | भिन्न-भिन्न 
स्थानोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे कथित दोनेपर भी गीतोक्त 
योगका लक्षण मूलतः एक ही है | 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनंजय | 
सिद्धपसिद्वयोः समो भूरवा समत्वं योग उच्यते॥ 
(२।४८) 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौशलम्‌ ॥ 
(२।५०) 


जज 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ | 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ 
(६।२३) | 
“इत्यादि शोकोंमें भी “योग? शब्दका प्रत्यक्ष या अः 
प्रत्यक्ष भावसे वही एक ही अर्थ है) : 
भूतभावोद्भवकरो विसगः 


कर्मसंज्ञितः ॥ । | 
(ciai 

सृष्टि, स्थिति, संहार करना भगवानका “कम! है। 
यह उनका कर्मयोंग है। इसको गीतामें “आत्मयोग | 
भी कहा है-- | 
सया प्रसन्नेन तवाजुनेदं i 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌। | 
(११ । ४७) 
मैंने प्रसन्न होकर आत्मयोगसे अपना परमरूप Te 

दिखाया | 

आत्मरूपसे अविकृत रहते हुए भी अनात्मजगत्ऐ 


अभिन्न रहना ही भगवानका योग 2 | गीतोपनिषळे 
“योगेश्वर? और “योगमाया” शब्द भी वेदान्तसूत्रके ई 
और मायाकी अपेक्षा बहुत अधिक अन्वर्थक हैं । इने 
यूढाथकी सूक्ष्म मीमांसा करनेसे “योग? शब्दका अ 
और भी खुल जाता है | 

तब योग क्या है १ ब्रह्मका मायाके साथ युगप! 
संयोगवियोग ही योग है । | 


| 
| 
| 


Sita 


कल्याण 


योगका यथार्थ अर्थ समझना चाहिये । वह दै 
श्रीमगवानके साथ युक्त हो जाना", भगवानूको यथार्थमें 
पा लना , या 'भगवत्प्रेमरूप अथवा भगवद्रूप हो जाना ।? 
यही जीवका परम ध्येय हे । जबतक जीव इस स्थितिमें 

1 पहुच जायगा, तबतक न उसको तृप्ति होगी; 
दान्ति मिलेगी, न भटकना बन्द होगा और न किसी 
पूण, नित्य, सनातन, आनन्दरूप aah संयोगकी 
अतृत्त आर प्रच्छन्न आकांक्षाकी ही पूर्ति होंगी । 
इस पूणके संयोगका नाम ही योग है । अथवा 
इसको पानेके लिये जो जीवका विविधरूप सावधान 
प्रयत्न दै उसका नाम भी योग है | qe पूर्णकी 
प्राप्तिका प्रयत्न जिस क्रियाके साथ जुड़ता है, बही योग 
बन जाता है। कमेयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग; ध्यानयोग, 
सांख्ययोग, राजयोग, मन्त्रयोग, लययोग, हटयोग आदि 


इसीके नाम हैं; परन्तु यह याद रक्खो कि जो ay 
ज्ञान; भक्ति, ध्यान, सांख्य, मन्त्र, sa या हठकी bral 
भगवन्मुखी नहीं है, वह योग नहीं है, कुयोग है, ऑर 
उससे प्रायः पतन ही होता है । 

अतएव इन सब योगोंमेंसे, जिसमें तुम्हारी रुचि ah 
उसीको भगवत्प्राप्तिका मार्ग मानकर्‌ ग्रहण कर्णी 
चाहिये | ये सब योग भिन्न-भिन्न भी हैं ओर इन 
परस्पर मेल भी है । यों तो किसी भी योगमे ऐसी वा | 
नहीं है कि वह दूसरेकी बिल्कुल अपेक्षा न रखते 
हो, परन्तु प्रधानता-गौणताका अन्तर तो है ही। 
योगोंका सुन्दर समन्वय भी है | गीतामें ऐसा ही aa" 
प्रास होता दै । केवल शरीर, केवल वाणी, केवल मे 
केवळ बुद्धि आदिसे जैसे कोई काम ठीक नहीं होती 
इसी प्रकार योगोंमें भी समझना चाहिये | | 


i 
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हॉ; इतना जरूर ध्यान रहे कि जिन योगोंमें मनका संयोग 
होनेपर भी ( जैसे नेति, धोति आदि घटकर्म, बन्ध, मुद्रा, 
प्राणायाम, कुण्डलिनी-जागरण आदि) शारीरिक क्रियाओंकी 
प्रधानता है, अथवा मन्त्र-तन्त्रादिसे सम्बन्धित देवविशेषकी 
पूजा-पद्धति मुख्य है, उनमें अज्ञान, अविधि, अव्यवस्था, 
अनियमितता होनेसे लाम तो होता ही नहीं, उलटी हानि 
होती है । माँति-मौँतिके कष्टसाध्य या असाध्य शारीरिक 
और मानसिक रोग हो जाते हैं। अतएव ऐसे योगोंकी 
अपेक्षा भक्तियोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि 
उत्तम हैं; ये अपेक्षाकृत बहुत ही निरापद हैं | इनमें भी 
अनुमवच्चूत्य छोगौंकी देखा-देखी अविधि करनेसे हानि 
हो सकती है; अतएव शाम्त, शीलवान्‌, AAT एवं 
अनुभवी शुरुकी--पथप्रदशककी सभी योगाँम अत्यन्त 
आवश्यकता है | 

परन्तु अध्यात्ममागका पथप्रदशक या गुरु सहज ही 
नहीं मिलता | भगवत्कृपासे ही अनेक जन्मार्जित पुण्य- 
पुञ्जके कारण अनुभवी ओर दयाळ सद्गुरु मिलते हैं। 
हर किसीकों गुरु बना लेनेमें तो बहुत ही खतरा है। 
आजकल देशमें गुरु बननेवालोंकी भरमार है। 
यथार्थ वस्तुस्थिति यह है कि आज अनेकों छुच्चे-लफंगे, काम 
और लोभके गुलाम साधु, योगी, ज्ञानी और महात्मा बने 
फिरते हैं | इन्हींके कारण सच्चे साधुओंकी भी अनजान 
लोगोंमे कद्र नहीं रही । दूधका जला छाछको भी फूक-फूक 
कर पीता है, यह प्रसिद्ध कहावत चरितार्थ हो रही हे। 
ऐसा होना अस्वाभाविक भी नहीं है; क्योंकि आज 
साधुवेशमै फिरनेवाले लोगोंमें व्यसनी, कामी, क्रोधी, 
लम्पट, दुराचारी मनुष्य या पेशेवर, धन कमानेवाले 
लोग बहुत हो गये हैं | लोगोंको ठगनेके लिये बड़ी-बड़ी 
बातें बनानेवाले और चालाकीसे wears लोगोंको 
'झूठी सिद्धिका चमत्कार दिखानेवाल, अथवा कहीं 
एकाध मामूली सिद्धिके द्वारा लोगोंमें अपनेको परमसिद्ध 
साबित करनेवाले लोगोंकी आज कमी नहीं है । आज 
हृठयोगमें अपनेको सिद्ध माननेबाले लोग रोगी, ज्ञानयोग- 
मे सिद्ध माननेवाले कामी, क्रोधी या मानी, लययोगमें 
सिद्ध माननेवाले शरीरकी नाडियोंसे और आभ्यन्तरिक 
अवयवोंसे अनभिज्ञ, भक्तियोगमें अपनेको परमभक्त 
बतानेवाले विषयी और मन्त्रयोगमें अपनेको सिद्ध 
प्रसिद्ध करनेवाले सर्वथा असफल पाये जाते हैं और 
इसपर भी अपनी मान-प्रतिष्ठा जमाने या कायम रखनेके 
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लिये सिद्धाईका दावा करते देखे जाते हें । ऐसे लोगोंसे 
ये। 


साधकको सदा सावधान ही रहना चाहिये 
इसका यह तात्पर्य नहीं कि आज सचे सिद्धिप्राह् 
पुरुष हैं ही नहीं । हैं, अवश्य हैं; परन्तु लोगोंके सामने 
अपनेको सिद्ध प्रसिद्ध करके जान-बूझकर आसक्ति और 
स्वाथवश कामिनी-काञ्चन या मान-सम्मान चाहनेवाले 
लोगाँमें तो कदाचित्‌ ही कोई सच्चे सिद्ध होंगे ! fees 
पुरुषोंसे मेरा मतलब पातझ्जलोक्त अष्टसिद्धियाँ या अन्यान्य 
प्रकारकी सिद्धियोंको प्राप्त पुरुषोंसे नहीं है। किसी मी 
मागसे शेष सीमातक पहुँचकर जो भगवानको प्राप्त कर चुके 
हैं, उन्हीं महापुरुषोंसे मेरा अभिप्राय है | ऐसे महापुरुष 
योगिक सिद्धियोंकी ओर चमत्कारोंकी कोई परवा नहीं 
करते | वास्तवमें सिद्धियो परमाथके an बाधक ही 
होती हैं | जिसकी चित्तवृत्ति भगवानूकी ओर नहीं लगी 
है ओर जिसमें थोड़ी भी विषयासक्त बची है, ऐसा पुरुष 
यदि किसी साधनसे सिद्धियाँ पा जायगा तो इससे उसका 
अभिमान बढ़ जायगा; विषयोंकी प्राप्ति और उनके भोगमे 
सिद्धियोंका प्रयोग होगा; जिनसे भोगोंमें बाधा पहुँचनेकी 
आशङ्का या सम्भावना होगी, चाहे वह भ्रमवरा ही हो; 
उनको वैरी समझा जायगा, और उनके विनाझमें सिद्धियों- 
का उपयोग किया जायगा | परिणाममें वह साधक रावण 
और हिरण्यकरिपु आदिकी भाँति असुर,और धीरे-धीरे राक्षर 
बन जायगा | अवश्य ही सिद्धियोंको पानेपर भी उनमें न 
रमकर, उन्हें तुच्छ मानकर लाँघ जानेवाला पुरुष भगवान्‌- 
को पा सकता हे | परन्तु ऐसा होना है बड़ा ही कठिन 
अतएव परमाथके साधकगण ब्रझलोकतकका भोग और 
ब्रझातककी सामथ्य प्रदान करनेवाली सिद्धियोसे भी अलग 


`~ 


ही रहना चाहते = | 

सच्ची सिद्धि तो अन्तःकरणकी वह शुद्ध स्थिति है जिसमे 
भगवानके सिवा दूसरेको स्थान ही नहीं रह जाता । ऐसी 
झुद्धान्तःकरणरूप सिद्धिकों प्राप्त करके और फिर इसके 
द्वारा साधन करके जो भगवानको प्राप्त कर लेते हैं, वे ही 
परमसिद्ध हैं । यह परमसिद्धिः प्राप्त होती हे अन्तःकरणकी 
सम्यक प्रकारसे शुद्धि होनेपर ही, फिर चाहे वह शुद्धि 
किसी भी योगरूप उपायसे हुई हो । ऐसे परमसिद्ध 
महात्मा भी मिल सकते हैं, परन्तु उन्हे प्राप्त करनेके 
लिये हृदयमें लगन होनी चाहिये | सच्चे सत्सङ्गके लिये 
जब हृदयमें छटपटाहट पैदा हो जायगी, जब संतमिलन- 
के लिये प्राण व्याकुळ हो उठेंगे, जब योगजिज्ञासारूपी 
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अग्नि प्रबळ और प्रचण्ड होकर हृदयमें छिपे हुए चोरौंको 
भस्मीभूत कर देंगी और अपने प्रखर प्रकाशसे विषया- 
मिलाषरूपी तमको नाश कर देगी, और सारे प्रपञ्चको 
जलाती हुई दौड़ेगी भगवान्‌की ओर, तव भगवान्‌ स्वय 
व्याकुळ होकर उसे बुझानेके लिये संतरूपी मेघ वनकर 
अमृतवर्षा करेंगे ! 
एक महानुभाव ढोंगी नहीं हैं, उनके मनमें कामिनी- 
काञ्चन या मानका लोम मी नहीं है,अच्छे शास्त्रज्ञ मी हैं,परम्तु 
साधन करके परमतत्त्वको पहचाने और पाये हुए नहीं 
हैं | योगग्रन्थोके पण्डित हैं, परन्तु साधक या सिद्ध योगी 
नहीं हैं । ऐसे पुरुषका संग करनेसे शास्त्रज्ञान तो हो सकता 
है । ग्रन्थीय विद्याप्रातिके लिये ऐसे सजनको अवश्य गुरु 
बनाना चाहिये, ओर इसकी आवश्यकता भी है । क्‍योंकि 
ग्रन्थीय विद्या क्रियात्मिका विद्यामें बहुत सहायक होती हे | 
परन्तु ऐसे गुरुसे पढ़कर साधना करना-क्रियात्मक योग 
साधना विपद्से शून्य नहीं हे । इससे हानिकी बड़ी 
सम्भावना है | जव वैद्यक और इंजिनियरी आदिमें भी केवल 
पुस्तकज्ञानसे काम नहीं चलता, अनुभवी गुरुकी आव- 
इय॒कता होती है, तव योग-सरीखा साधन केवल पुस्तक- 
Wat आधारपर करना तो बहुत ही भयकी बात 2 | 
अनुभवी गुरुसे जानकर भी यदि साधक उनकी बतायी 
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हुई प्रत्येक बातकों नहीं मानता, तो उसे भी सफत्त 
नहीं हों सकती | वल्कि किसी-किसी असंगमें तो उद्धा 
नुकसान हो जाता है । अतएव यदि योगसाधना करनी | 
तो पहले चित्तमें दृढ़ निश्चय करो, फिर गुरुको खोजो, औ 
भगवत्कृपासे गुरु मिल जाय तव उनकी एक-एक छोरी 
छोटी वातको भी महत्त्वपूण ओर परमावश्यक समझ 
पूवक उनका अनुसरण करो | | 


एक बात और है; सभी साधनोंका लक्ष्य मोक्ष या | 
भगवत्प्रात्ति है । सारे ही योगोकी गति उस एक ही पस, 
[गकी ओर है | फिर ऐसा योग sat न साधना चाहिये, 
जिसमें रुकने या गिरनेका डर न हो, मागमें कष्ट भीन 
हो, सरल, सहज हो और इसी जीवनमें लक्ष्यतक पहुँच. 
जानेका निश्चय हो । ऐसा योग है शरणागति-योग|. 
भगवानका अनन्य आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्वासपूव | 
भगवानका सतत स्मरण करते हुए अपने जीवनके सभी | 
कमोंके द्वारा उन्हींकी पूजा करना और जीवनको सम | 
तया उन्हींपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाना । यही शरणागति | 
ग हे । और सभी योगोंमें विन्न हैं, परन्तु यह सवय 
निर्विष्त है। अतएव इसीकों परम साधन समझकर इसी 
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योगका अर्थ | 


( हेखक--डा० श्रीमगवानदासजी, एम० ए०, डी० लिट) 


“कल्याण? के सम्पादकजीकी इच्छा है कि योग? के 
'विषयपर Ging’ के लिये लेख लिखा जाय | gagal 
भी मिली । उसे देखकर लिखनेकी इच्छाके खानपर 
पढ्नेकी ही इच्छा प्रबळ हुई | इन विषयोंपर प्रामाणिक 
लेख पढ्नेको मिले तो अहोभाग्य । जिसको किसी विषयका 
साक्षात्‌ अनुभव हो उसीको तो उस विषयपर लिखनेका 
आंधकार हो सकता हे । अपने पास “योग? का अनुभव 
नहीं | क्या लिखू ! कई पत्र आये | इसलिये विवश होकर 
“परोक्षः और 'अपरोक्ष? अनुभवका ASH शरण लेकर, 
पढ़े ओर सुनेक्रे भरोसे, कुछ लिखता हू, यद्यपि “परोक्ष? भी 
और “अनुभव” भी यह व्याहत-सी ही बात है | 

तपस्विभ्योऽश्रिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि सतोऽश्रिकः। 

कमिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी अवाजुंन ॥ 


(गीता ६। ४६ ) 


J 


योगकी महिमा ऐसी 2 | मेरे-ऐसा नितान्त AAA 
उसपर क्या लिखे ? 

अमरकोपर्मे “योगः सन्नहनोपायध्यानसज्ञतियुर्ततिई 
कहा हैं । पुराणकालमें, जब देशकी बोली संस्कृत थी 
तब युद्धके लिये योधाओंको 'सन्नहन?; सन्नद्ध हो ale 
कवच पहनने ओर हथियार उठानेके लिये, “योगो योग | 
ऐसी पुकार होती थी । “उपाय? को भी “योरा” कहते I 
वंद्यकमें नुसखेको भी “योंग' कहते हैं-“इत्येको Ald! 

इति द्वितीयो योगः, अर्थात्‌ रोगको दूर करनेका उपाय | 

ध्यान! के विशेष प्रकारका नाम “योग? प्रसिद्ध हा है! 
‘asia’, सङ्गम, दो बस्तुआँका मिलना भी “योग 
तथा 'युक्तिः भी । ‘aie’ का अर्थ उपाय भी है, अँ 
विशेष तर्क भी, जो खण्डन-मण्डनका उपाय ही है। वू 
कोषकारोंने “योग? शाब्दके पेँतीस-चालीसतक ॐ | 
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गिनाये हैं | इन सब रूढ़ अर्थांका मूल योगिक अर्थ ही 
है, अर्थात्‌ दो पदार्थाँका मिलना; संयोग | यथा, योधाका 
कवच और हथियारसे संयोग, किसी इष्ट फलके साधनेके 
लिये विचिध कारणों ओर करणोंका संयोग, औओपधों- 
का संयोग, चित्तका ध्येय विषयसे संयोग, अन्ततः जीवात्मा- 
परमात्माका अमेदानुभवात्मक संयोग | 


इस देशमै आपामरप्रसिद्ध रूढ अथ “योग का विशेष 
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सिद्धि साधनेवाली चर्या’ हो रहा है । शरीरकी और 
चित्तकी वह क्रिया, वह अभ्यास, जिससे कोई विशेष सिद्धि 


मिल जाय; 'योग? है | तथा योगी-योगिनी वह पुरुष या 
सत्री जो कोई अछोकिक कर्म कर सके, जो साधारण 
मनुष्यकी शक्तिके बाहर हे | 

देशके इस भोले विश्वासके भरोसे, कितने ही ठग; 
केवळ जटा बढ़ाकर, “मभूत? ( विभूति ) रमाकर, आसन 
जमाकर, नदोकी चीजोंसे ( गाँजा, भाँग, WE, शराब 
आदिसे ) आँख चढ़ाकर; तामस तपस्याके कुछ प्रकार 
साधकर, भीड़को दिखाकर, सीधी-सादी पर खार्थी-- 
“कृपणाः फलहेतवः’, दुनियावी छोटा-मोटा सुख उन 
जटाधारियों या दिगम्वरोंसे चाहनेवाली, जनताको धोखा 
देते फिरते हैं । ऐसाँसे आप खबरदार रहना और दूसरोंको 
करना, यह इस समयमै आवश्यक पहला कतव्य È | 
दूसरा कतव्य है योगके सच्चे अर्थका पता लगाना | 


गुरवो (योगिनो) ब्रहवस्तात शिष्यवित्तापहारकाः। 
विरळा गुरवस्ते ये शिष्यसन्तापहारकाः ॥ 
सूफियोंने भी कहा है-- 

ऐ बसा इबलीस्‌ आदम-रूय अस्त \ 

पस्‌ बहर दस्ते न बायद्‌ दाद दस्त ॥ 


‹आदमीकी शकल बनाये बहुतेरे शैतान दुनियामें फिरते 
रहते हैं, इसलिये जल्दीसे किसी आदमीको योगी और गुरु 
मानकर उसके हाथमै अपना हाथ रख देना नहीं चाहिये |” 
योगकी चर्चा भारतबघकी हवामै भरी हे-हिन्डुओमें (योग? 
के नामसे, मुसलमानोंमे 'सुळूक? के AAS | पुराण-इतिहास- 
में, योगवासिष्ठमें, साम्प्रदायिक ग्रन्थोमें, स्मृतियोमे, 
दाशनिक ग्रन्थाँमें, हठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसंहिता, गोरक्ष: 
संहिता आदि सैकड़ों निबन्धोंमें, हठयोग, राजयोग, लय- 
योग आदि तरह-तरहके योगोंकी बातें लिखी हें । पर 
रुतिप्रत्यक्षहेतवः?, कही सुनी बातको प्रत्यक्ष कर दिखाने- 


वाले प्रायः मिलते नहीं | मिले भी कैसे ! जैसे खोजनेवाले 
वैसे पाये जानेवाले | 
साचे मनके मीता प्रभुजी, साचि मनके मीता । 

सच्चे मनसे कोई खोजता नहीं, सांसारिक 'लाळचोंसेः 
ही खोजता है । इसलिये ढोंगी, दाम्भिकों, ठगोंको ही 
पाता है | योगसूत्रभाष्यमें कहा है--'स्वाध्यायादिश्देवता- 
सम्प्रयोगः l जिसका मन सचमुच स्वाध्यायमें, मोक्षशास्त्रों- 
के अध्ययनमें, प्रणब आदि पवित्र मन्त्रोंके जपमें, सच्ची 
मुमुक्षासे, लगा हो, उसके पास देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुष; 
आप ही आकर उसकी सहायता जाग्रदवस्था अथवा AAT- 
वस्थामें करते हैं | बिना साच्विक तपस्याके, बिना यम- 
नियमादिका अंशतः भी सेवन किये, “योग? केसे मिले £ 
कठोपनिषद्में कहा है कि कठिन परीक्षाके वाद यमराजने 
नचिकेता वालकको “योगविधिं च कृत्स्नम्‌? बताया | तथा 
HERH कहा हे-- 

तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां ata शिरोत्रतं विधिवयद्यैस्तु 
चीणंम्‌ | नेतद चीर्णब्रतोऽधीते | 

जिन्होंने tae नामक योग आर तपस्याके प्रकार- 
का चरण नहीँ किया वे ब्र्मज्ञानके अधिकारी नहीं | देवी- 
भागवतके एकादश स्कन्धमे ‘Aad के प्रकारका संकेत 
किया है laa “कुण्डलिनी? शक्तिके जागरण, उत्थापन; 
सञ्चालन, शिरःस्थित ब्रह्मरन्भ्रपयन्त उन्नयन आदिकी बात 
(शिरोत्रत” के सम्बन्धमें कही है। पर इस सबका ठीक अर्थः 
क्या है, “कुण्डलिनी? क्या है, उसका उत्थापन, संनयन 
केसा होता है, यह सब केवल पोथीमें पढ़ लेने, या जबानी 
कह-सुन SAA ही नहीं समझमे आता । यह प्रक्रियाके> 
अभ्यासके; और सद्गुरुकी देख-रेखमें ही प्रयोराके, अधीन 
है | वायुयानका वर्णन अच्छी वैज्ञानिक पुस्तकमे भी पढ़ 
Bad, वायुयानको बनाने ओर जड़ाने-चलानेकी शक्ति 
नहीं हो जाती | विशेषज्ञ प्रयोक्ताके पास बहुत परिश्रम ओर 
अभ्याससे ही हो सकती है | 

भगवद्वीताके सात सो -छोकोमें, योगः, योगी, युक्तः>, 
योगारूढः, युञ्जन्‌, युञ्जीत, योगयज्ञाः) योगसेवया, सांख्य- 
योगो इत्यादि “युज्‌? धातुसे बने शब्द और उनके साथ 
समस्त पद्‌ एक सो अठारह बार आये हैं | गीताकी शब्दा- 
नुक्रमणी देखनेसे यह जान पड़ता है | इनके सिवा, प्रति 

ध्यायके समातिपर जो उसका नाम दिया है उसको भी 

गिने तो अठारह और होते हैं | आत्मा ) बुद्धि"), 
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ध्योग'--ये ही चार शब्द और इनके प्रकार-विकार सबसे 
अधिक बार गीतामें कहे गये हैं | खयं श्रीकृष्ण भगवानूने 
श्योर? की परिभाषा क्या की है! 


समत्वं योग उच्यते (2! ४८) 
योगः कमंसु कौशलम्‌ ( २। ५०) 
निःस्पृहः युक्त उच्यते 

अर्थात्‌- 

योगो निःस्प्हता स्म्रता (६। १२) 


षःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ ( ६ । २३ ) 
आत्मौपम्येन aaa समं प्यति यो$जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(६। ३२) 
अर्थात्‌-- 
( आत्मौपम्येन सर्वत्र योगस्तु समदशेनम्‌ । ) 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः | 
(६1४७) 
-मय्यावेइय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
(१२।२) 
सन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 


सआमेवेष्यसि युक्त्वैवमास्मानं मत्परायणः N 
(९। ३४) 
सवगुद्यतम॑ भूयः AN में परमं वचः | 


मना भव मद्भक्तो अद्याजो मां नमस्कुरु | 
सामवध्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
s (१८ । ६४-६५ ) 
अथात्‌-- 
९ आत्मश्रद्धात्मभक्तिश्राप्यात्मयज्ञनमस्क्िये । 
आत्मन्येवापि मनसः सर्वथा विनिवेशनम्‌ ॥ 
अय गुद्यतमः श्रेष्टः परो योगतमः waa: । ) 
सारांश) श्रीकृष्णजीका मत यही है कि जीव- 
का परमात्माकं साथ अपना अभेद सवदा सवथा अनुभव 
करते रहना, और इसके कारण सब जीवोंक्रे साथ 'आत्म- 
चत्‌ सवभूतेषु' व्यवहार करना--यही परमयोग, जीवा- 
त्मा-परमात्माका अभेदात्मक संयोग, और भेदभावजनित 
दुःखका वियोग दै | यहाँ “योग? शब्द योगसे साधनीय 
अवस्थाके अथमे कहा गया हे | योग तो साधन है। 
जीवात्मा-परमात्माका अभेद, केबल्य, यह साध्य है | 
यांगसून्न, योगमाष्यके सिद्धान्त सब इस निष्कर्धके 
अनुकूल ही जान पड़ते है | 
योगश्रित्तवृत्तिनिरो धः।! “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।? 


MM CP TTT 
चित्तकी वृत्तियोंका, भेदानुभवात्मक 3 
प्रवृत्तियोंका, निरोध करना-यह योग है | यदि 


सव वृत्तियोंका निरोध हो जाय तो द्रष्टा, पुरुष, 
हे । 
| 


~ 
TS 


जीवात्मा, अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता हे, ‘seta! 
केवलः? “अहमेव न मत्तोऽन्यत्‌’ (भागवत ११। १३।२४) | 
इस 'कैवल्य? का अनुभव करता है । योग-सून्र-भाषय | 
जीवात्मा-परमात्माके अमेदकी चर्चा नहीं की है, सांख्या- | 
gge “पुरुषबहुत्व' माना है, और “पुरुषविशेष ईश्वरः, | 
“पूर्वेषामपि गुरुः, कालेनानवच्छेदात्‌, क्लेशादिसे अपरा-|' 
मृष्ट’, “निरतिशयसर्वशबीज” आदि कहा और माना है । 
वेदान्तकी दृष्टिसे यह ठीक नहीं पड़ता | इसीलिये व्रह्मसूत्रमे | 
“योगः प्रत्युक्तः? कहा है । पर योगशास्रकी प्रारम्भिक | 
दृष्टिसे ही पुरुषविशेष देख पड़ता है। अन्तिम दृष्टिमा | 
वेदान्तदृष्टिमे ही पर्यवसान होता है । क्योंकि पुरुषविशेष | 
भी, और कालाद्यतीत, क्लेशाद्यपरामृष्ट भी, यह वात) 
बनती नहीं | विशेष’ तो देश-कालादिसे अवच्छिन्न होता | 
है । योगाभ्यास, मनन, विचारणका, भेद-दृष्टि, विशेषः| 
दृष्टिसे, जीव आरम्भ करता हे | अन्तमें अभेदका, HATTA 
दशन करता है । तब अपने असली स्वरूपको, परमात्मारे 
अपनी एकताको, पहचानता है, और उसमें स्थित हो 
जाता हे--'तदा द्रष्टुः स्वरूपे, स्वे मर्हिम्र, भूम्नि, अल 
निषेधके, भेदभावप्रतिषेधके, स्वभावे, स्वविभवे, विभुवं 
व्यापकत्वे, स्थितिः,› “अहमेव सवः’ | 


| 


SN म — 


एकका निरोध, दूसरेका अनुरोध | वृत्तियोंका, द्यावा 
निरोध) द्रष्टाका अनुरोध | एक ओर वैराग्य, दूसरी आर | 
अभ्यास | एक ओरसे हटना, दूसरी ओर सटना | प्रकृतिकी | 
विक्कतियोंको, विकारोंको छोड़ना, आत्माको पकड़ना || 
एतत्‌ न इति’ के साथ “अहम्‌ इति? कहना | यदि ऐसी | 
न होता तो केवल निषेधात्मक निरोध अकिश्वित्कर दत! | 
सुघुसि--निद्रामात्र होता | 
योगसूत्रभाष्यके प्रक्रियाको छोड़कर ददाना 
जो अन्य ASI उठती हैं उनका यों ही समाधान करती 
उचित जान पड़ता है । यथा ‘awa: पञ्चतय्यः?) परि 
प्रकारकी बृत्तियोंमें “विपर्यय? को गिनाया है और फि 
“पञ्चङ्केशाः? में अविद्याको प्रथम कहा है, और उसकी 
लक्षण 'विद्याविपरीतं ज्ञानमविद्या कहा है । अर्थात्‌ जी 
“विपयय” वही “अविद्या? | और अविद्या ही मुख्य केश है 
य चार छेशोंकी जड़मूल है। पर ‘awa: i 
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ङ्किश्षाक्किशाः' यह भी सूत्रहीमै कहा 21 तो “विपर्यय’- 
रूपिणी, “अविद्या -रूपिणी; “मिध्याज्चान'-रूपिणी, “मुख्य 
केश -रूपिणी वृत्ति ‘ates’ भी हो सकती है--यह 
बात जल्दी समझमें नहीं आती | एवं चित्तवृत्त- 
का निरोध करनेवाला कौन है, खयं चित्त ही या पुरुष ? 
परन्तु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिशक्ति है) निष्क्रिय है । 
और चित्त अपना निरोध क्यों करे, किस उद्देश्यसे करे ! 
यदि इष्टसाधनबुद्धिपूर्वक उसमें अपना आत्मघात करनेकी 
शक्ति है (जो कि व्याहत बात है) तो फिर वही चैतन्यमय 
सवशक्तिमान्‌ ठहरा, उससे भिन्न, “पुरुष? क्यों माना जाय ? 
ऐसी ही सूक्ष्मेक्षिकाओंके कारण आरम्मिक दृष्टिको छोड़कर 
अन्तिम दृष्टिपर स्थिति करना पड़ता है । वही 'सम्प्रज्ञात- 
योग” का मुख्य लक्ष्य वा साध्य जीबन्मुक्ति-ृष्टि जान 
पड़ती है | तथा “असम्प्रज्ञातयोंग' की पराकाष्ठा यह जान 
बड़ती है कि जव भेदभाव सर्वथा अस्त हो जाय और उसका 
सूचक स्थूल-सूक्म आदि शरीर कुछ भी न रहे, तब विदेह 
कैवल्य प्राप्त हो | 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः QJR- 

ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नाम रूपा द्विसुक्तः 
परात्परं पुरुपसुपेति दिव्यम्‌ ॥ 

जीवात्मा-परमात्माका योग, अभेदात्मक संयोग ही 
मुख्य योग । इस एकत्वके 'प्रत्यभिज्ञान', पहिचानको 
जगानेवाले उपाय--गोण योग । यों तो, योगः समाधिः; 
-स च सार्वभोमश्चित्तस्य ध्मः? ( योगभाष्य ) । चित्तकी 
सभी पाँचों क्षिपत, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, समाहित भूमियों, 
अवस्थाओंमें, कमबेश 'योग' होता है । तितलीके पीछे 
आँख दोड़ाता हुआ क्षिप्तचित्त बच्चा, गुरुजीके आदर 
“वा भयसे, वर्णमालाकी पोथीमें 'क?, “ख? पर जो एक-एक 
'क्षणके लिये मनोयोग कर देता है, वह भी उस क्षणमै 
ओर उस क्षणभरके लिये योग ही है । एवं लेलाके लिये 
-मजनूँकी, एवं “पाती लेके आये दोरे, ऊधो तुम भये बोरे, 
-योग कहाँ राखें, यहाँ रोम-रोम स्याम है? यह ्रजगोपिकाओं- 
की, सात्त्विक विक्षिप्त अवस्था तो ( जो द्वेतभावात्मक 
भक्तिकी दृष्टिसे “एकाग्रता? और “समाधि? की भूमियाँसे 
भी ऊंची है) योगसे अधिकांश भरी 21 इसीसे तो 
“इ्के मजाज्ञी' को, मानवस्नेह--प्रेम--अनुरागकों, “TAH 
Hay का, “वासुदेवः सर्वमिति’, “सवैमात्मेवा भूत्‌, 
'विदवभक्तिका, दर्वाज्ञा कहा है । एवं पश्चिम देशके यशस्वी 
'बिज्ञानाचायोने बड़ी-बड़ी गवेषणासे बड़े-बड़े आविष्कार 


~ 
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किये हैं, बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक सिद्धियाँ साधी हैं, यह सब 
चित्तकी चौथी भूमि, बड़ी एकाग्रताका फल हैं। 
बल्कि यह कहना भी अनुचित न होगा कि कुछ अंशतक 
पॉचवीं भूमि समाधि में पहुँचनेसे, ARREA इव? 
“तन्मय इव?, 'अ्थमात्रनिर्भास Za’ होनेसे, मिली हैं | 
योग-सूत्र-भाष्य प्रभ्नति ग्रन्थोंमें कही हुई सिद्धियाँ इन 
वैज्ञानिक सिद्धियोंसे बहुत आगे बढ़कर हैं। इनकी भी 
चर्चा एक wad की है | “जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः 
सिद्धयः’ । वैज्ञानिक सिद्धियोंको यदि ओषधिजा और 
मन्त्रजा और तपोजा कहें तो अनुचित न होगा । हौँ, 
“ओषधि? “मन्त्र! और “तपः? शब्दोंका अर्थ थोड़ा संकोच 
छोड़कर विस्तारसे करना होगा | योगोक्त सम्प्रज्ञात समाधिजा 
सिद्धियाँ कठिन तपस्या और अभ्याससे मिळती हैं--ऐसी 
पौराणिक प्रथा है, और स्पष्ट ही है कि सहजमें नहीं मिल 
सकतीं | 
समाधावुपसगों:, सिद्धयः | 
--कहकर ऐसी सिद्धियोंका अपवाद-सा भी योगसूत्रमै 
किया है | तथा भागवतके एका दश स्कन्धके १४, १५, २८ 
आदि अध्यायोंमें भी, स्वयं श्रीकृष्णजीके मुखसे, यथा-- 
न पारमे्य न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावेभोमं न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीरपुनभचं वा 
सय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम ॥ 
नहि तव्कुशळाइत्यं तदायासो ह्यपाथेकः | 
अन्तवर्‍वाच्छरोरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ 


इत्यादि । 


व्युत्थाने 


साथ ही इसके यह भी कहा है-- 

जितेन्द्रियस्यायुक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः | 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्टन्ति सिद्धयः ॥ 
उपासकस्य MAT योगधारणया gA: 
सद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुलेभा ॥ 
सया सम्पद्यमानस्य ' काळक्षपणहेतवः | 
जन्मोषधितपोमन्त्रैयावतीरिह सिद्धयः | 
योगेनाझोति ताः सवाः नान्यैयोगगति ब्रजेत्‌ ॥ 
सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरह्‌ प्रभुः | 
अहमात्मान्तरो बाझ्योऽनाब्तः सवंदेहि नाम्न्‌ ॥ 


c जे S A ~ a 
अथात्‌ जा परमात्माको उपासनामे लीन टु 
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सवभूतहिते रत है, सर्वमय हो रहा है; उसको विशेष 
स्वाथइच्छा किसी प्रकारको सिद्धियोंकी नहीं हो सकती | 
हाँ, जीवन्मुक्तावस्थामे, शरीरधारणावस्थामें, कालक्षेपके 
लिये, स्थूलेन्द्रियोंके प्रयोग और मात्रास्पश और तत्तद्विषय- 
सम्पक ओर तजनित सुख-दुःख कम हो जानेपर, दिव्य 
अनुमवार्थ, तथा अधिक लोकोपकारराक्त्यथ, अन्तरात्माकी 
प्ररणासे आपसे आप सिद्धियाँ उपस्थित हो जाती हैं । 
निप्कर्ष यह कि योगसाधनद्वारा, खाथबुद्धिसे, 
सिद्धियोंकी आकांक्षा-अभिलाषा न करे, नहीं तो दुर्गति 
होगी, जेसी दानवों, देत्यों, राक्षसोंकी, कठिन-कठिन 
तपस्पासे, भारी-भारी सिद्धियाँ और शरक्तियाँ प्राप्त करके 
हुई, और जेसी प्रत्यक्ष, हमलोगोंकी आँखोंके सामने, 
पाश्चाच्य विज्ञानकी यन्त्रात्मक सिद्धियोंसे पाश्चाच्य तथा 


पौरस्त्य समस्त मानवजगत्‌की हो रही है | 


योगेश्वर हरिम्‌ 
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एकमात्र सात्त्विक भावसे 'आत्मौपम्येन सर्वत्र? gt 
दर्शी हो, “मन्मना” हो, तपस्या; सद्व्यवहार, त्याग, yf 
का आचरण करे, जबतक शरीर रहे तबतक | यदि इ 
aaa, उसकी चित्तश्रुद्धिके कारण, अन्तरात्मा-परमाल्मा 
को ही मंजूर हो कि उसके शरीरसे कुछ विशेष लोकसेवा 
ली जाय, तो वही इस दारीरमें सिद्धियां स्वयं उत्पन्न करेगा 


जैसे विश्वासपात्र सजनको लोग अपनी निधि न्यास 


उन सिद्धियों-शक्तियोंसे लोकसेवा अधिक कर सकेगा | 
इस प्रकारसे यही समझमें आता है कि-- 
'समत्वं योग उच्यते’, 'योगः कर्मसु कौशलम! | 
अनाश्रितः कर्मफल कार्य कम करोति यः। 

स संन्यासी च योगी च न निरझिन चाक्रियः ॥ | 


रक्षाक [ळय आप सापत ह; वह मागन नही जाता, जार | 
| 


वेदान्त ओर योग | 


( लेखक--डॉ० श्रीमहेन्द्रनाथ सरकार ) | 


हिन्दुस्तानका जीवन और तत्त्वज्ञान सदा एक साथ 
रहा हे । तच्वज्ञानका अर्थ हिन्दुस्तानमें केवल 'पदार्थोकों 
विचारदृष्टिसे देखना' ही नहीं है | तच्बज्ञानका बास्तविक अर्थ 
ता आत्मप्रकाश € | इसलिये हिन्दुस्तानके तत्त्ववेत्ता केवळ 
सिद्धान्तका प्रतिपादन कर चुप नहीं रहते, किन्तु साथ ही 
एसा साधना भी बतछाते = जिससे आत्मबोधक्रे जो अनेक 
स्तर हवे खुळ जाय आर अन्तम सत्यका साक्षात्कार हो | 
वदान्तम इस विप्रयकी समीक्षा विचारदृष्टि तथा अन्तर्शष्टि 
दोनोंसे होती है | इसलिये यह एक दर्शन! भी है और साथ 
ही आत्मस्फूर्ति भी | 


इसका विचारदष्टिम सविदोष ब्रह्म. ओर निर्विशेष ब्रह्म 
दाना एक चीज नहीं हैं; ब्रह्म एक ही है और वह 
निर्विशेष हे, उसपर मायाक्रा जा विश्वप्रपञ्च दीखता हे 
वह केवल भ्रम है | अद्वेत वेदान्तका Fel परम सिद्धान्त है 
अरि इस सिद्धान्तकों माननेवाला कोई भी साधक तबतक 
सन्तुष्ट नहा सकता जबतक उसे 'तत्त्वमास मद्दावाक्यका 
साक्षात्‌ अनुभव न हो | इस aa अनुभव करनेका 
सवत्तिम माग यही है कि बुद्धि इतनी निर्मल आर ज्ञान- 
सवण हा जाय कि वह सदसत्‌ या नित्यानित्यके भेदको 
ADT कर सक | वदान्तकी साधना मुख्यतया ज्ञान- 
साधना ह, जिसके अभ्याससे धीरे-धीरे वह बोध होता 
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जिससे सब पदाथ एक ही सनातन सत्तामें देख पड़ते हैं।। 
वेदान्तकी मुख्य साधना “इश्यमाजन' है अर्थात्‌ पदार्थों 
ओर उनके रूपोंकों नित्यानित्यवस्तुविवेकसे देखकर सत्‌के 
असतूसे अलग करना | इस व्यतिरेक-क्रमसे साधककों सवके 
आधारभूत एक ही सत्‌की सत्ताका साक्षात्कार हो सकता है। ' 


SK 


p 


वेदान्तके मननादिरूप अभ्याससे ऐसी विचारप्रणाली | 
Fadi है और मनको ऐसा अभ्यास पड़ जाता है कि पीठे | 
सदसत्‌का ज्ञान ( विचारकी अपेक्षा न रख ) अपने-आए 
ही होने लगता है और सत्‌की नो सर्वत्र व्याप्त समसत्ता ह 
वह अनुभूत होती है । वेदान्त दाशनिक सिद्धान्तके नाते | 
सतूके साथ नामरूपात्मक जगत्‌का समन्वय नहीं साध सकार | 
क्योंकि इसका सिद्धान्त ही यह है कि नामरूपात्मक जगत्‌ ब्र 
पर आरोपित एक मानसिक व्यापार मात्र है, यथार्थमें ब्रह्मं 
उसकी कोई सत्ता नहीं है। कारणमें कार्यके होनेकी बातकी 
वेदान्त परमार्थतः नहीं स्वीकार करता, यद्यपि यह मानी 
हुई बात है कि कारण ही कार्यके रूपमें भासता है। 
सामान्य सांसारिक बुद्धिमें यह नामरूपात्मक जगत. 
सत्य है । इसलिये वेदान्त सृष्टिरचनाका क्रम बतलाते 
हुए, माया ओर ईश्वर इन दो तत्त्वोको मानकर चलती 
हैं । मायाको ब्रह्मका व्यष्टितत्त्व माना है । इस व्यष्टितच्वकी 
सत्ता अवश्य ही वैसी नहीं है जेसी कि ब्रह्मकी सत्ता | | 
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वेदान्तका विचार इस प्रकार है कि मनुष्यकी बुद्धिको 
जब यह तत्त्वजिज्ञासा होती है कि इस दृश्य जगत्‌का 
कारण क्या है, तब उसे कारणके लिये मूल सत्ताकी ही 
भावना करनी पड़ती है । यह मूल सत्ता अवश्य ही ऐसी 
सत्ता है जिसमें इस नामरूपात्मक विश्वकी विविध रचनाके 
लिये किञ्चित्‌ मी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता | व्यष्टितत्त्व 
केवल मायामें कल्पित है | 
परब्रह्मके अन्दर अपने आपको परिच्छिन्न और 
परिबृत करनेवाला जो तत्त्व हे उसे माया कहते हैं | मानों 
ब्रह्म अपने सङ्कल्प ओर सुष्टिक्रममें अपने आपको बाँघता 
है । पर यह केवल प्रतीत होता है; ऐसा है नहीं | 
इस ज्ञानके आधारपर वेदान्तकी साधना प्रतिष्ठित है, 
इस कारण इसमें दृश्य ANTA विरक्तका भाव धारण करना 
स्वाभाविक ही हो गया है | वेदान्तमें जीवनको प्रापञ्चिक 
और पारमार्थिक दोनों ही रूपाँमै साधा जाता है और 
यद्यपि प्रापञ्चिककी सत्ता वेदान्तने अस्वीकार की है 
तथापि उसके व्यावहारिक उपयोगको उसने ग्रहण किया है। 
इसी दृश्सि वेदान्तने जीवनमै तथा आत्मानुभूतिके क्षेत्रमै भी 
एक नया रास्ता निकाला है-गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेके 
पश्चात्‌ अवश्य ही इस रास्तेका कुछ महत्त्व नहीं रह जाता । 
बात यह है कि वेदान्तका वास्तविक कार्य चेतन्यको अज्ञानसे 
मुक्त कर देना है; पर मुक्ति भी क्रमशः होती है, पहले 
साधकके जीवनमै ऐसी शुद्धता और सूक्ष्मता आती हे 
जो सामान्य सांसारिक जीवनमै नहीं होती | वेदान्तमें 
आध्यात्मिक जीवनके दो भाग किये जा सकते हैं--एक 
अध्यात्ममूळक व्यावहारिक साधन और दूसरा आध्यात्मिक 
परा गति । पूर्वोक्त साधन करते हुए चित्त as ओर बुद्धि- 
` बोधशक्ति सूक्ष्म होती जाती है | यह साधनावस्था देहा- 
मिमानी अबोध प्राकृत जीवनकी अपेक्षा उन्नत जीवन है | 
यह दिव्य जीवन है, क्योंकि इसमें क्रमशः उन शुभ बृत्तियों- 
का उदय होता है जो अज्ञानसे दबी रहती हैं और जीबनमें 
स्वच्छता और पवित्रताका आनन्द आता है यहाँ साधनामें 
तो क्रमविकास हो रहा है, पर इस हालतमे भी लक्ष्य वही 
निगुण ब्रह्म है जिसमें कोई विकार नहीं होता | यह विकास 
अवश्य हीं अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें दैवी वृत्तियॉ 
उदय होती हैं और विकासक्रममें यह ऊंची चढ़ाई है; तथापि 
जीवनका सूत्र जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें वही एक ही 
चला आता है और इस कारण द्विधाविभक्त बोधके बोझसे 
जीवन दब जाता है | i 
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वेदान्तमें आत्मानुमवके दो मार्ग 
और (२) अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष मार्ग है 


हैं-( रु ) प्रः; i 
नित्यानित्यवेस्तु€ 


i. or) 


विवेक | इसका ter अभ्यास हो कि छोटी-छोटी ; 
बातोंमे भी मन विवेकसे च्युत न हो और प्रत्येक पदार्थसें 
उसी अविकार्य सतूको ढूंढे | 

परन्तु प्रत्येक पदार्थमें सतूकों saat इस वृत्तिसे 
बाह्य पदार्थांकी सत्ताका लोप हो सकता है और पदार्थ- 
मात्रके मूलमें अव्यय चैतन्य प्रकष्ट हो सकता है | 

इस प्रकार दृश्यमाजनकी पद्धतिसे जैसे एथक सत्ता-सी 
प्रतीत होनेवाली अनात्म प्रकृतिके रूपमे भासनेवाला 
बाह्य अन्तराय नष्ट हो जाता है, वेसे ही आभ्यन्तर 
प्रकृति ( मन-बुद्धि आदि) के अवहित निरीक्षण-क्रमसे 
उसकी भी अनित्यता और क्षण-क्षणमँ पछटनेकी वृत्ति 
प्रकट हो जाती है। यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि 
हमारी चेतनप्रकृति खमावसे गतिशील है | 

वेदान्तने हमारी आन्तर प्रकृति और हमारे चित्स्वरूपमें 
भेद बताया है | मनुष्यका अम्तःकरण चिरस्वरूपको 
प्रतिविम्बित करता और प्रकादायुक्त देख पड़ता है; पर 
यह आत्माकी अन्तःकरणपर पड़ी हुई केवल छाया है | 

यहाँ भी, वेदान्तमें, बिचारणाके द्वारा आन्तर 
प्रकृतिके चकरोंमेंसे बाहर निकलकर अन्तर्हित आत्माको 
पुनः प्राप्त करना होता है | इसके लिये चेतन प्रकृतिके 
RIAA अर्थात्‌ उस कालातीत सत्तामें जो आन्तर 
प्रकृतिकी अप्रतिहत सतत गतिमें सदा स्थिर और अ- 
व्यवहित रहती है, दृष्टिको एकाग्र करना पड़ता है | आन्तर 
प्रकृतिकी विकृतियोंको इस प्रकार देखनेका जो अभ्यास 
है उससे दृष्टि विशाल होती है ओर क्रमशः अन्तःसाक्षीका 
साक्षात्कार होता है । यह अन्तःसाक्षी झान्तिस्वरूप है 
ओर मन; बुद्धि, अहङ्कारकी बृत्तियोंके खेलका द्रष्टा है। 
यह द्रा है, नेयीयिकोंका कर्ता नहीं; यह सोक्षखरूप है, 
काल ओर कालावच्छिन्न आन्तर प्रकृतिसे सवैथा मुक्त | 

दरष्टा गुणी या कर्मी नहीं है, उसमें गुण और कर्म 
होनेका मतलब तो यह होगा कि उसका Rea और कत्त त्व 
अन्तःकरणमै आवद्ध है | यह मोक्षखरूप है, वेसा कर्ता नहीं 
जो अन्तःकरणमे अपना प्रतिबिम्ब डाळे, उसे प्रकाशित 
करे, अभिप्राय व्यक्त करे अथवा किसी प्रकारका भी कोई, 
काम करे A इस मुक्तखरूपको श्रीमस्शङ्कराचार्यने 
पहचाना, केट आदि नहीं पहचान सके | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


>) 


७४ 


DDE DI 
e 


` नथमोक्षखरूप द्रष्टत्व हा आध्यात्मिक और पारमार्थिक 


अनुभूतिकी पराकाष्ठा है। इस अनुभूतिमें जीव और ईश्वर) 


` हुत्पुरुष ओर विराट पुरुष इस प्रकारका काइ भेद नई 


रह जाता | कारण, यथाथर्मे वेदान्तका “MITA” महावाक्य 
किसी प्रकारका समन्वय नहीं है, वल्कि वह परा स्थिति है 


जिसमें भेद या समन्वयका कोई प्रइन ही नहीं उठ सकता। अतः 


वास्तविक वैदान्तिक साधना इसी परम वोधको प्राप्त होनेका 
प्रयास है जहाँ ये सामान्य सङ्कुचित भेदज्ञान नहीं रह पाते । 

वेदान्तकी साधना इसी ज्ञान-घारणापर निभर करती 
2 कि अनेकत्व जो कुछ देखनेमें आता है वह सब मिथ्या 
है और चिन्मय त्रहाका जीव या ईश्वररूपमें घनीभूत 
होकर कर्म करना मी मिथ्या है और अद्वितीय सत्य केवल 
वही परब्रह्म है जो इन सबके परे है। सविशेष ओर 
निर्विशेष aah इस भेदको जानना और सविश्रेषको 
अनित्य और मिथ्या मानना वास्तविक ज्ञानका आरम्भ 
है । पर सविशेषको केवळ अनित्य माननेसे पूरा काम 
नहीं होता, इसके साथ इसके परे जो अद्वितीय सत्य है 
उसकी खोज होनी चाहिये | इससे उस चेतन्यके कपाट 
खुलते हैं जो न अक्रिय हे न सक्रिय, मन और वाणीसे 
जिसका वर्णन ही नहीं हो पाता | 

ऐसी साधना और ऐसी अनुभूति उन उदार आत्मा- 
ओंसे ही बन पड़ती है जिन्होंने प्रखर वैराग्यसाधन 
किया है और बोधशक्तिका तुरीय मान खोल दिया है | 

इस बोधको प्राप्त होनेकी अवस्था पहले तकसे जानी 
जा सकती है, पर है यह यथार्थमें मनकी साधना | वस्तु 
जब प्रत्यक्ष या समीप होती है तभी विश्वासकी पूर्णता होती 
हैं | इसका यह मतलब हे कि इस वेदान्त-सिद्धान्तका 
सतत मनन और निदिध्यासन हो । इससे वृत्ति ब्रह्माकार 
होती है और मन और अहद्कारकी दुसर मायाको तर 
जानेमें बड़ी मदद मिळती है और मन झन्तरमुख होकर 
जीवनके उस क्षेत्रमै प्रवेश करता है जो देशकालके परे 
है | वेदान्ते योगका माहात्म्य यही है | 

योग! दाब्दके अनेक अर्थ और रूप हैं, पर इसका 
जो सवसम्मत अर्थ दै वह चेतन्यके विविध स्तरका खुलना 
ही है । और योगका लक्ष्य प्रायः आत्माकी विज्ञानमय 
स्थितिपर पढ़े हुए आवरणको हटाना, चित्तकों अधिका- 


- धिक चिन्मय बनाना और विश्वजीवनके जगमग प्राण- 


स्वरूपको अपने अन्दर अनुभव करना होता है । विज्ञान- 


— Sit विस्तृत क्षेत्र दै, जो विविध बरद्याण्डोमै 


चेक 


दे ०-०. 
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तरतमभावसे प्रकट हुआ है, जीव उसी पहुँचने 
इच्छा करता है | योगसे बिश्वजीवनका सूत्र हाथमें आता! 
और जीव भगवत्सत्ताके साथ सगुणरूपमें मिलना चाहता? 
यह मार्ग अप्रत्यक्ष हैः क्‍योंकि यह सान्त साका 
चैतन्यको आधारभूमिके तौरपर ग्रहण करनेका एड 
वारगी निषेध नहीं करता | पर इसका लक्ष्य क्रम, 
सान्त जीवनमें अनन्त जीवनको भरना और सान्त चिन्मय), 
सत्ताको अनन्तकी बृत्ति, शक्ति और जञसिमें मिछा देना है 
है | जो लोग उपासनामागी हैं और अपर ब्रह्मका ध्या 
करते हैं उन्हें सगुण ब्रह्मका साक्षात्कार होता ही हे | 
इस योगका वास्तविक स्वरूप एकमेवाद्वितीय ब्रह्मे 
सगुण रूपका एकाभ्रभ्यान और उसीमें मिलना हे । क 
मिलन अन्तःकरणमें होता है जोर तव शान्ति और शक्तिका 
उदय होता है | पर इसमें साधनकी मुख्य और गुप्त ब्रा 
यह है कि हमारे स्थूळ शरीर और स्थूल प्राण हमारे वश 
हों और सूक्ष्म प्राण ओर सूक्ष्म अन्तःकरणके साथ” अपे * 
जीवनका अभेद-सम्वन्ध हो | 3 
जब हमारी प्रकृतिकी जडता दूर होगी तब सगु 
ब्रह्मकी सूक्ष्म जीवनघाराओंकी अनुभूति होगी | पर इर 
मागकी परिसमासि तव होती है जब अन्तःकरणमें सगुण 
ब्रह्मका, केवळ जत्र कभी नहीं बल्कि, सतत अनुभव el 
जिनको ऐसा सतत अनुभव होता है उनमें प्रचण्ड शति 
और अगाध ज्ञान होता है, क्योंकि सगुण ब्रह्मके सा! 
उनका जीवनसूत्र इस तरह मिला हुआ होता है हि 
ईश्वरीय कार्योंकी उन्हें स्पष्ट सूचना मिळती रहती है अ 
विश्वजीवनकी गतिके साथ-साथ उनके पैर पड़ा करते है| 
यह जो सगुण-साधक योग है उससे ईश्वरप्रीत्यथ ग | 
करनेकी वृत्ति अत्यन्त प्रवल होती है ओर वह सायु | 
मुक्तिके साधनके लिये साधकको तैयार करती है | 
वेदाम्तके इस योगमें जीव और शिवकी जो एम 
रूपता होती हे वह एकरूपता केबल परात्पर ब्रह्मी 
स्थितिमें ही नहीं होती--परात्पर ब्रह्मके साथ cae 
होना तो इस योगकी परिसमासि ही है--बहिक त्रिगुणा 
जगत्कर्ममें भी ईश्वरके साथ जीव एकरूप होता है औं 
यह यो होता दै कि वेदान्तमें व्यवहारतः जीव अँ 
इश्वरमें भेद हे, परमार्थतः नहीं है । इस तरह मनुष 
इच्छा और इश्वरकी इच्छामें भेद है, और are 
वेदान्त मनुष्यकी इच्छा और ईश्वरकी इच्छाके योगी | 
विधान है । वेदान्तकी साधनामें योगके इस अङ्गपर क ४ 
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अधिक ध्यान दिया-दिलाया जाता है, इसका कारण यह है 
कि मोक्षका ध्यान मुख्य होनेसे इसका ध्यान दव-सा गया है। 

ईश्वर और जीवकी इच्छाके एक होनेका अर्थ तो 
बास्तवमें यही है कि युनुष्यकी इच्छा ईश्वरेच्छाके पूर्ण 
शरणागत हो; पर यह शरणागति 'जो कुछ होता है, होने 
दो? ऐसा मानकर चुप पड़े रहनेकी स्थिति नहीं है, वल्कि 
अपनी इच्छाको नये साँचेमै ढाळना है और अपनी 
वृत्तिको विश्वकी गतिके साथ मिळाना है | इस प्रकार 
मनुष्यका चित्त अहङ्कार ओर ममकारकी सीमा तोड़कर 
अन्तमें अपने परमात्मस्वरूपको अनुभव करता है | तत्र वह 
विधि-निष्रेधरूप कर्मके बन्धनसे मुक्त हो जाता है और उस 
लोकें प्रवेश करता है जहाँ सब चित्त प्रथक्‌ होते हुए भी 
एक होते हैं ओर यहाँ उसका व्यष्टि-अहङ्कार और ममकार 
पीछे छूट जाता है । वेदान्तके सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यकी 
चित्तर्वात्त इतनी विशाल हो सकती है कि उसमें अहंता-ममता 
कुछ & ही न जाय | चित्तका वास्तविक मोक्ष यही है, 
क्योंकि इसीसे उसको अपने स्वच्छन्द, विश्वव्याप्त ओर 
विधिनिषेधातीत तथा निरहङ्कार स्वरूपका बोध होता है | 

यही चित्तका मोक्ष है, क्योंकि यही चित्तको सब 
प्रकारकी सीमाओंसे मुक्त कर देता है | पर यह मोक्ष वह 
मोक्ष नहीं है जो परात्पर ATH साक्षात्कारसे प्राप्त होता 
है । यह केवल चित्तबृत्तिका स्वातन्तर्म है, और वह 
आत्माका स्वातन्त्र्य है। वेदान्त आत्मस्वातन्तर्यको ही 
उच्चतर स्थिति मानता है, जिसमें ध्याता-ध्यान-ध्येयकी 
त्रिपुटी समास हो जाती है । 

इस सगुण ब्रह्मक्रे साथ एकात्मता होंनेसे अहंता- 
ममतारूप सत्ता बदलकर सत्ताका कुछ दूसरा ही स्वरूप 
हो जाता है और अपनी ससीमताका ध्यान भी नहीं 
रहता | यद्यपि पूवके संस्कार इस अवस्थामै भी उंठकर 
अहङ्कारके समवस्थित करनेमें wae होते है तथापि 
सगुण ACH साथ एकात्मताका जो भाव है वह अहंभावसे 
क्रमशः मुक्ति दिलानेवाला है | और उससे अन्तःकरणमें 
अनन्तकी सत्ता स्थापित होती ६। अन्तःकरणका इस 
प्रकार पूण परिबतन होनेसे बाह्य जगतूके अनुभव करने- 
का प्रकार भी बदल जाता है। फिर व्यक्तिगत या 
व्यष्टिगत स्वरूपमें रमना नहीं होता, अव्यक्त अनन्तकी 
अनुभूति होने लगती है । 
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प्रतीति नहीं हो सकती, गलत है । प्रतीति-अनुभूति-" 


~ 


बोधको अहङ्कारकी बिमूढतासे मुक्त करना ही वेशान्दै 
सिखाता है । 

इस मुक्तिके विना fatale या इच्छाका मोक्ष 
नहीँ हो सकता, क्योंकि वोधराक्ति और चित्तइत्तिका वड़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है । दोनों एक साथ ही रहती हैं । इस 
प्रकार वैयक्तिक मनोगत इच्छा या सङ्कल्पसे सुक्त होकर 
ही साधक विश्वात्मा और विश्वसङ्कस्पको साक्षात्‌ करके 
विश्ववोधके आनन्दको प्राप्त होता है | 

बोधशक्ति ओर चित्तव्ृत्तिको इस प्रकार नियत करनेसे 
इतना ही होता है कि मुक्तिका आस्वाद सिलनेसे आगे 
बढ़नेको जी चाहता है--इससे यह नहीं होता कि त्रिगुण- 
की वृत्तियाँसे पूर्ण मोक्ष मिल जाय । कारण, यह भी 
साधनकी अवस्था है- चेष्टा है और चेष्ठा चाहे कितनी 
भी स्वयं स्फूते हो वह बद्धताका ही लक्षण है मुक्त 
आत्मस्वरूप नहीं । इसलिये वेदान्तका अन्तिम लक्ष्य इस 
सगुणकी अवस्थाके परे पहुँचना है | यह तब हो सकता 
है जब हम विश्वात्मवोधसे क्रमशः ऊपर उठकर उस परम 
भावको प्राप्त हों जहाँ कोई इच्छा नहीं है, केवळ एक अद्वितीय 
परमात्मसत्ता है--वहाँ कोई चेष्टा नहीं है, न फल पानेका कोई 
सुख है, प्रत्युत एक ऐसा आनन्द है जो चिन्मय है। 


पूवेसाधनासे चित्तबृत्ति उन्नत, उदार और विशाल 
होती 2, और उत्तर साधनासे परा सत्ता--परस भावका 
बोध होता है | चित्तवृत्ति देशकालसे सर्वथा स्वाधीन नहीं 
है, उसे कार्यरूपमें व्यक्त dan लिये किसी-न-किसी 
माध्यमकी आवश्यकता होती है और साध्यमकी इस 
आडके कारण अद्वितीय AAT साक्षात्कार नहीं हो 
सकता | इसलिये वेदान्तमे योगका वास्तविक परम अथ 
वह साधन हे, जिससे देशकालाद्यनवच्छिन नित्य-शुद- 
बुड-मुक्तस्वभाव परमात्मचेतन्यमें चित्त लग जाय--पूव- 
साधनामें चेतन्यका जो देशकालावच्छिन्न परिित-अभ्यस्त 
व्यक्त रूप है उससे चित्त मुक्त हो, क्योंकि देशकाला- 
बच्छिन्नता ही यहाँ बद्धता है । केटके “विशुद्ध तर्क? वाद्‌ 
(Pure reason) में gaat विषयातीत सत्ता होनेसे 
उसमे देशकाले खतन्त्र स्वत:सिद्ध बुद्धिके साथ बाह्य जगतूके 
तदनुरूप होनेवाले बोधकी समन्वित एकता साधित हो सकती 
है; पर यह जो बाह्य जगतूका बोध है वह तो देशकालसे 
परिच्छिन्न ही हे, उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीँ | 
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: - RIAA उस चिन्मय ager पता पाया है जो 
Sara} परै है । वह गुणवृत्तियोंसे सवथा स्वतन्त्र और 

~ देशकाळसे अनवच्छिन्न होनेक्रे कारण कैवल्यस्वरूप हे | 
“ बेदान्तका यह विशिष्ट अनुभव है | योग अन्तःकरणकी 
ग्रन्थियोंको भेदने और ज्ञानके भिन्न-भिन्न स्तरोंको खोंलने- 

की कला है ओर वेदान्तकी बिशिष्ट योगसाधना देशकाला- 


द्यनवच्छिन्न चिन्मय ब्रह्मको पाना है | यह मोक्ष ota 
सगुणरूपसे नहीं प्रास होता, निर्गुण परमभाम्रे 
साक्षात्कारसे होता है । कारण, सगुण देशकालपरिच्छिन्न | 
और परम भावमें ऐसी कोई परिच्छिन्नता नहीं | कालक 
परिच्छिन्नताको हटाकर चिन्मय ब्रह्मको पाना ही मोक्षका पस 
साधन है | यही वेदान्तिक योग या ज्ञानयोगकी मूल मित्तिहै| | 
| 


TEE? 


योग क्या हे ? 


¢ 


( ढछेखक--खामी श्रीअभेदानन्दजी पी-एच० डी० ) 


गर शब्द संस्कृतके “युज्‌ धातुसे बना है, 
जिसका अर्थ है “जोड़ना? | अंग्रेजीका 
छ “योक? (yoke) शब्द भी उसी धातुसे 


संस्कृतके योग” का शाब्दिक 
J भाव एक ही था । “युज्‌? धाठुका 
अर्थ है किसी वस्तुसे अपनेको जोड़ना 
अथवा किसी कायमै अपनेको लगाना | 
इस प्रकार मूळ अर्थमें इसका अभिप्राय है किसी कठिन- 
कठोर कार्यके लिये अपनेको तैयार करना | अंग्रेजीमे इस 
भाबकी व्याख्या ‘to go into harness’ अथवा ‘to 
buckle to’ अर्थात्‌ कार्यके लिये आरूढ़ हो जाना, 
कमर कस लेना, आदि प्रयोगोंके द्वारा करते हैं । 
जिस प्रकारके उद्देश्यकी सिद्धि करनी होती है उसी प्रकार- 
का उद्योग भी होता है; इसलिये उद्योग मानसिक भी हो 
सकता है, शारीरिक भी | पूर्ण खखता अथवा दीधजीवन 
यास करनेके उद्देश्यको लेकर मनसे और शरीरसे जो 
क्रिया होगी उसे 'योग? ( हठयोग ) कहेंगे | 


यही वात मनःशक्तिकी वृद्धि तथा विकासके सम्वन्धमें 
कही जा सकती है । आत्मसंयमके लिये जिस प्रकारके 
मानसिक अभ्यासकी आवश्यकता है, आत्माको परमात्मासे 
मिलानेमें जिस साधनका आश्रय लिया जाता है, परमात्म- 
मिलन अथवा आध्यात्मिक पूर्णताके fey जो प्रक्रिया 
काममें छी जाती है उसे भी 'योग” ही कहते हैं । उसका 
नाम है “राजयोग” | 


“योग? शब्दका व्यवहार बहुत ही व्यापक अर्थे किया 


जाता है और इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत दै । हठयोग, 
राजयोम, कमयोग,मक्तियोग,ज्ञानयोग, मन्त्रयोग, लययोग 
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इत्यादि-इत्यादि इसके अन्तरगत हैं । इनमेंसे प्रत्येक योगका | 
भिन्न आदर्श है जिसकी प्रासि उसके अनुकूल विशिए | 
साधना और अभ्यासद्वारा ही हो सकती है। 


राजयोग | 
योगके क्रियात्मक भागकी सभी शाखाओंमें are | 
का सम्बन्ध केवळ मन और मनःशक्तिसे है। इसे हम | 


I Ds 


क्रियात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं । इसका उद्देश्य है 
सभी प्रकारकी मानसिक वाधाओंको हटाकर मनको | 
पूर्णतया खस्थ और संयमी बनाना | इसके अभ्यासका मुख्य i 
अभिप्राय हे इच्छा-शक्तिको जगाना तथा उसे बलवती | 
बनाना | इसके साथ ही धारणा-शक्तिको जाणत कफे | 
राजयोग साधकको ध्यान और धारणाके द्वारा सभी | 
धर्मोके चरम उद्देश्यकी प्राप्ति करा देता है | | 


योगकी इस साधनप्रणालीको राजयोग अथवा Tae | 
मार्ग कहते हैं। क्योंकि धारणा-शक्ति और इच्छा-शक्ति समी | 
प्रकारकी भौतिक शक्तियोंसे श्रेष्ठ है इतना ही नहीं, अपि | 
सभी दूसरी शक्तियोंकी प्रासिके लिये अनिवार्य हैं | जित 
मनुष्यने पूर्ण विकसित इच्छा-शक्तिद्वारा संयत,सुद्द ढ़ मन पा 
है और जिसकी धारणा-शक्ति अत्यन्त बलवती है वह सहज 
ही भौतिक शाक्तियोंपर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है | और 
अल्पकालमें ही सत्यका साक्षात्कार कर सकता है | राजयोग 
ही यह सिखला सकता है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाये | 
सभी लोग जो प्राचीन अथवा अर्वाचीन हिन्दू राज! 
योगियाँसे परिचित हैं, राजयोगके अनुशी लन तथा अभ्यासकी 
प्रोत्साहन देते हैं । ; 

पीथैगरस (Pythagoras) तथा ऐटो ( Plato ) जैसे | 
ग्रीसदेशके प्राचीन तच्चवेत्ताओंने हमारे राजयोगकी भरि i 
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प्रशंसा की है | छॉटिनस (Plotinus) तथा प्रोक्यूलियस 
Proculeius) -जैसे Neo-Blatonism नामक 
सम्प्रदायके अनुयायियोंने, मिश्रदेशवासियोंने, यहूदियोंमें 
“इसेन! सम्प्रदाय (५७००९) के अनुयायियोंने 
ईसाइयोंमे Gnostic सम्प्रदायके लोगौने, फारसके 
Manichean सम्प्रदायवालोंने तथा योरपके मध्यकालीन 
ईसाई रहस्यवादियाने भी राजयोगकी बड़ी प्रशंसा 
की हे तथा इसका अभ्यास रोमन केथलिक सम्प्रदायकी 
ऊंची श्रेणीके साधु और साथ्वियौँ भो करती थीं | 
स्पिनोज़ा, कांट, शोपेनहॉर, एमसंन आदि दाशनिकोंने 
भी इसकी प्रशंसा की है तथा यह बताया है कि राजयोगकी 
साधनाका उद्देश्य प्रकृति तथा आत्माके रहस्यका उद्घाटन 
करना तथा प्रत्येक व्यक्तिके अन्दर छिपी हुई शक्तियोंको जागत 
करना है । योगियोंने अपने जीवनके द्वारा यह प्रत्यक्ष 
दिखला दिया है कि राजयोगके अभ्याससे वह शक्ति 
प्राप्त होती है जो संसारकी अन्य -सभी शक्तियोंका 
नियन्त्रण करनेवाली है । राजयोगका यह कहना हे 
कि जिसने अपने मनपर विजय प्राप्त कर ली वह 
प्रकृतिके समस्त व्यापारोंपर शासन कर सकता है | 


राजयोगकी शिक्षा यह है कि संसारकी सर्वोपरि शक्ति 
मनःशक्ति है । यदि मनकी शक्तियोंको पूरी तरह समाहित 
करके किसी वस्तुविशेषपर केन्द्रीभूत कर दिया जाय तो 
उस वस्तुकी वास्तविक सत्ता प्रकट हो जायगी | यदि हम 
एक विन्दुपर अपनी समग्र मनःशक्तिको पुजी भूत कर एकाग्र 
कर सकें तो हम सहज ही उस वस्तुविशेषकी, जिसपर 
हमने अपनी बृत्तियोंको एकाग्र किया है, सारी विशेषताएँ 
जान जायँगे--चाहे वह वस्तु भौतिक हो, चाहे मानसिक, 
चाहे आध्यात्मिक । 

राजयोगीके समाहित चित्तकी तुलना विजलीकी सचे- 

इटसे की जा सकती है । अपने मनकी केन्द्रीभूत तथा 
एकोन्मुखी किरणोंको जब वह किसी पदाथविशेषपर 
फेकता है, चाहे वह स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, तब उस वस्तु- 
का रेशा-रेशा जगमगा उठता है और उसके सामने अपने 
सत्यरूपमे प्रकट हो जाता है । साधारण मनुष्योकी दृष्टि 
बस्तुओंकी dean इसलिये नहीं पहुँच सकती कि उनकी 
मानसिक झक्तियाँ साधारण प्रकाशकी बिखरी हुई किरणों- 
की भाँति अस्त-व्यस्त, छिन्न-भिन्न हैं । इसी प्रकार यदि 
मनकी वृत्तिको आभ्यन्तरिक बस्तुओंपर स्थिर किया जाय, 


अथवा आध्यात्मिक जगतूके सत्यापर ठहराया -जीय तो : 


ना 


विश्वात्माका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है । T 


इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गयी कि इन्द्रिय-शक्ति (९ 
अथवा वैज्ञानिक यन्त्रद्रारा प्राप्त सभी प्रकारकी शाक्तियोसे | 
ध्यान-शक्ति बढ़कर है | यदि हम अपनी मनःशक्तियोंका 
नियमन करके; मनको अन्तमुखी करके और मनको क्षुब्ध 
तथा fafaa करनेवाले सभी विध्नोंका उपशमन करके 
अपनी केन्द्रीभूत मानसिक शक्तिको आत्माकी ओर मोड़ 
सके तो अपनी Awe आत्माका सत्यस्वरूप हमारे सामने 
आ जायगा और हम इस बातकों समझ जायगे कि 
हमारा शुद्ध) नित्य, अपरिच्छिन्न अहें ही सर्वात्मा अथवा 
परमात्मा है और ae Aaa भिन्न नहीं है | तब हमें इस 
बातका भी बोध हो जायगा कि त्रझकी दिव्य सनातन 
सत्ता, जिसे हम अज्ञानवरा अपनेसे भिन्न मानकर पूजते थे, 
हमसे अलग नहीं है--वह हमारे भीतर ही है और उसे 
पानेके लिये हमें वाहर जानेकी आवश्यकता नहीं । वह तो 
हमारी ही सबशक्तिमान्‌ आत्मा हे जिसका निवास हमारे 
भीतर है | हम यह भी देखेंगे कि वही एक अव्यय सनातन 
आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और उससे परे कुछ है ही नहीं | 
भगवानूने गीतामें कहा है-- 


सवभूलानि चात्मनि । 
ada समदशनः ॥ 


सव॑ भूतस्थ मात्मानं 

ईक्षते योगयुक्तात्मा 

सच्चा योगी सभी वस्तुओंमे सर्वत्र आत्माको और 
आत्मामे ही सब वस्तुओंको देखता है । इस प्रकार वह 
समस्त जगत्के नाम और रूपके मूलमे “एक सत्‌? परम 
तत्वको जान लेता है और इसी कारण बह “समदर्शी? हो 
जाता है | इस ज्ञानके द्वारा ही आत्मा अज्ञानसे सुक्त हो 
सकता है । 


राजयोगको साधनाके आठ अङ्ग हें यस, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | 
पहले चार, अथोत्‌ यम, नियम, आसन और प्राणायाम, 
हठयोगमें भी समानरूपसे मिलते हें । यम-नियमोँसै 
सदाचारसम्बन्धी सारे नियमोंका समावेश हो गया है। 
आगेके साधनोंका अभ्यास करनेके लिये यह आवश्यक है 
कि यम-नियमका पूरी तरहसे पालन किया जाय । बुद्ध, 
ईसा तथा संसारके अन्यान्य सभी धर्माचायोंके प्रधान 
उपदेश तथा मूल सिद्धान्त यम और नियमके अन्तगत आ 
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- जाते हैं। यमके अन्दर निम्नलिखित बातें आ जाती हैँ- 
stn, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । 
- इसके अनन्तर दूसरी सीढ़ी नियमकी है, जिसके 
” अन्तर्गत हँ तप, शोच, सन्तोष, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वरकी इच्छामें आत्मसमर्पण कर देना | 
तीसरी सीढ़ी है आसन- अर्थात्‌ शरीर तथा इसके अव- 
यवोंको भिन्न-भिन्न प्रकारसे स्थिर करना | हठयोग-शास्त्रमे सव 
मिलाकर कुछ चौरासी आसनोंका वर्णन मिलता है | इनमें- 
से प्रत्येकको यदि उसके अनुकूल विशेष प्रकारके प्राणायामके 
साथ किया जाय तो नाडी-चक्रों तथा शारीरके भीतरके 
भिन्न-भिन्न अङ्गोंकी प्रसरत शक्तियाँ जाग जाती हैं । योगके 
सर्वोच्च आदशकी प्रासिके लिये यह आवश्यक है कि शरीर 
खस्थ ओर सुदृढ़ हो। जो TA रुग्ण हैं वे अपने चित्तको 
एकाग्र नहीं कर सकते ओर न वै ऊँचे तत्त्वॉपर अपना 
ध्यान ही टिका सकते हैं। इस हेतु योगसाधनाकी 
प्रारम्भिक अवस्थामें साधकोंकों कुछ आसनोंका अभ्यास 
करना चाहिये, जिससे वे अपने शरीरको खस्थ और 
चित्तको सुस्थिर कर सके | चौथी सीढ़ी है प्राणायाम | 
यह श्वासोंका व्यायाम है । मूहृता, आलस्य, शारीरिक 
दुवलता आदि विघ्न कुछ खास प्रकारके प्राणायाम 
करनेसे दूर हो जाते हैं | ओर उनसे इन्द्रियों तथा नाडी- 


भको “oN NEIN an r, 
चक्रको बराम और मनको सुस्थिर करनेमें बहुत अधिक 
सहायता मिलती है ।# 


इसके अनन्तर पॉचवी सीढ़ी प्रत्याहारकी हे | यदि 
हम बाह्य विप्रयाँसे मनको हटाकर किसी आन्तरिक यस्तु- 
प्र इसे स्थिर कर सकें और अपनी इच्छाके अधीन कर लें, 
अथात्‌ इसे अपने बामे करके जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकें, 
ता समझ लीजिये कि हमारा ग्रत्याद्दार सध गया | पतञ्जलि 
ऋपिका कथन है-- 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 


प्रत्याहारः । (२। ५४) 
: मनकी शक्तियाँको एकत्र कर उन्हे बाह्य विषयोकी 
और जानेसे 


रोकनेकी प्रक्रियाका नाम ही प्रत्याहार है | 
धारणा इसके अनन्तर आती है और यह धारणाकी 
प्रारम्भिक सीढ़ी हे | इन पाँच प्रारम्भिक सीढ़ियोंकों पारकर 
यदि साधक “धारणा? का अभ्यास करे तो उसे अपूर्व 
लाभ होगा | : 


क ल a 

% इस विषयको बिस्तारसे जाननेके लिये पाठक मेरी 
‘How to be a Yogi’ पुस्तकके “प्राणायाम? ( The 
Science of Breathing ) नामक प्रकरणको देख सकते हैं। 


>> 
a 


#४/ फ्री गी शव को fat Eee eRe CSM ALE क 


समस्त प्रकृतिका खामी बन जाता हे । 
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छ ०० A TSA FS | 
धारणासे आगे योगसाधनकी सातवीं सीढ़ी--“थाक 
है । ध्यानके द्वारा ही मनुष्य समाधि अथवा तुरी यावस्था 
प्रविष्ट होता है, जो योगकी आठवीं और अन्तिम dd 
है ।& समाधि-अवस्थामें सूक्ष्म बोध करानेवाली छठी 
इन्द्रियका विकास होता है, आध्यात्मिक अथवा दिल 
चक्षु खुल जाती हे और हमारी आत्मकि आत्मा-- 
परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । समाधि अथवा 
तुरीया अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये अनवरत चेष्टा, Hy 
और अध्यवसायकी आवश्यकता है | समाधिके अनेक 
विध्न हँ-- जैसे शोक, व्याधि, मनःशैथिल्य, संशय, चेष्टाका 
परित्याग, मन और शरीरका भारीपन, सांसारिक Taria 
कामना, विपर्यय-ज्ञान, fader एकाग्र न होना, एक 
स्थितिपर पहुंचकर उससे च्युत हो जाना, श्वास-प्रश्चासकी 
विषम क्रिया, इत्यादि-इत्यादि | एकनिष्ठ योगीको चाहिये 
कि वह इस मागके सारे विष्नों और बाधाओंको हटाकर | 
आगे बढ्ता चले | जबतक वह लक्ष्यपर न पहुँच जाय। | 
पथमें उसे नाना प्रकारकी सिद्धियाँ छमाने आवँगी | उन: 
उन विभूतियोंमें--बहुत quar दृश्य देख लेना, बहुत 
दूरका शब्द सुन लेना, ( Clairvoyance and Clair | 
दूसरोंके मनकी वात जान लेना 
( Thought-reading ), तथा अणिमा, महिमा आरि 
अष्ट सिद्धियाँ मुख्य हैं । कैवल्य मुक्ति अर्थात्‌ सब प्रकासे 
वन्धनोंसे छुटकारा चाहनेवाला योगी इन सारी विभूतियाँः 
को AAST समझकर इनसे सदा वचता रहे और कमी | 
उनका उपयोग स्वार्थसाधनमें न करे | निर्विकश । 
समाधिरूप योगकी चरमावस्थामे स्थित हुआ राजयोगी | 
फिर कभी संसारके जालमें नहीं फॅसेगा । समस्त संसार. 
उसे परमात्माकी रंगस्थली प्रतीत होने ळगेगा और | 
निरन्तर इस बातका अनुभव करेगा कि उसका शरी 
ओर मन उस सर्वसमर्थ शक्तिके हाथका एक यन्त्र छै 
जिसका स्फुरण समस्त नामरूपमें हो रहा है | इस प्रकार 
आध्यात्मिक ज्ञानकी दिव्य ज्योति तथा आध्यात्म 
पूर्णताको प्राप्त कर चुकनेपर सच्चा राजयोगी जीवन्मुक्त हं. 
जाता है, आत्मजित्‌ हो जाता है और इसी जीवनमें वह 
3० तत्सत्‌ 


audience ), 


ME MEN SS HY SSNS } 

७ इन पिछली तीन अवस्थाओंका विशदरूपसे ज्ञान प्रा 

करनेके लिये पाठक मेरी लिखी हुई ‘Spiritual Unfold 
ment? अथवा आत्मविकास' नामक पुस्तक देखें | ; 
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सुरत-शब्द-योग दर 


[ लेखक--श्रीआनन्दस्वरूपजी (साहेवजीमहाराज) ] 


घाखामीसम्प्रदायमै जो योंगसाधन 
प्रचलित है वह सुरत-शब्द-योगके 
नामसे प्रसिद्ध है । बतलाया जाता 
है कि शब्द दो प्रकारके हैं, आहत 
और अनाहत । आहत शब्द वे हैं 
0 जो आघात अर्थात्‌ दो वस्तुओंके 
टकरानेसे उत्तन्न होते हैं और अनाहत 
वे हैं जो स्वतः अर्थात्‌ आघातके विना उत्पन्न होते हैं । 
अनाहत शब्दोंमें सुरत अर्थात्‌ ध्यानके जोड्नेहीको सुरत- 
शब्द-योग कहते हैं | रु 

हर कोई जानता है कि प्रत्येक शक्तिके दो रूप होते 
हैं, gg और प्रकट । जब कोई शक्ति गुप्तरूप होती है तो 
मनुष्यको उसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता | वह अरूप 
और अनाम रहती है। जत्र वह क्रियावती होती है तभी 
मनुष्यको उसका ज्ञान होता है। और जब कोई शक्ति 
क्रियावती होती है तो उसका विकास धारारूपसे हुआ 
करता है | अर्थात्‌ उसकी धाराएँ चतुर्दिक्‌ फैठकर अपना 
मण्डल बाँधती हैं। ओर ऐसी प्रत्येक घाराके संग-संग 
एक झाब्दकी धारा प्रवाहित होती है | इसीलिये कहा 
जाता है कि जहाँ कोई शक्ति क्रियावती होती है वहाँ शब्द- 
की ध्वनि भी विद्यमान रहती है | देखिये, सूथ की किरणों - 
के द्वारा जो सौरशक्ति वायुमण्डलमें विकीण होकर प्रथ्वी- 
मण्डलपर उतरती है उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है; परन्तु 
हमारी श्रवणेन्द्रिय इस सूक्ष्म शब्दके ग्रहण करनेमे अशक्त 
है | इस कारण हम उसे सुन नहीं पाते, पर वह शब्द होता 
है अवश्य | एक श्रवणेन्द्रिय ही क्या, हमारी सभी 
ज्ञानेन्द्रियोंकी गति सीमाबद्ध है । हम अपने चर्म-चक्षुओसे 
जलकी बूँदको स्वच्छ और शुद्ध प्रतीत करते हैं, परन्तु 
सूक्ष्मदर्शक यन्त्र ( Microscope) से देखनेपर उस बूँदमै 
शतशः कीटाणु (Germs) विचरते हुए दृष्टिगोचर होते 
हैं । इसी प्रकार हमारे शरीरमें विद्यमान आत्मशक्तिकी 
धाराओंसे भी अनेक ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें सुननेमे हमारी 
स्थूल श्रवणेन्द्रिय अशक्त है । परन्तु यदि कोई मनुष्य 
साधन करके अपनी सूक्ष्म और चेतन श्रवणेन्द्रियौंको जाणत 
कर ले तो उनके द्वारा उसको अवश्य ही सूक्ष्म और चेतन 


शब्दोंका अनुभव प्राप्त होगा । इसी सिद्धान्तके अनुसार 
प्रत्येक सुरत-शब्द-मार्गानुयायी इन दिव्य शक्तियोंके जगा ने- 
का साधन करता है | जब किसी अभ्यासीको ये शब्द 
सुनायी देने लगते हैं तो उसके अन्तरमें महान्‌ परिवर्तन 
होने लगता है। कारण, यह एक सृट्टिनियम है कि 
प्रत्येक शब्द अपने उत्थान-स्थान या भाण्डारका प्रभाव 
लिये रहता है | किसी दुःखिनीके रुदन और क्रन्दनके 
स्वरको सुनकर हमें तत्क्षण ज्ञात हो जाता है कि उसके 
हृदयमें कोई घोर दुःख व्याप रहा दै । पुत्रकी मृत्यु होने- 
पर किसी माताके विछापकों सुनकर बिना किसीके बतलाये 
ही हम समझ जाते हैं कि उसके हृदयकों क्या आघात 
पहुँचा है | इसी प्रकार वे सूक्ष्म ओर चेतन शब्द भी; जो 
सुरत-शब्द-अभ्यासीको अन्तरमै सुनायी देते हैं, अपने 
उत्थान-स्थानोंके गुणोंका प्रभाव लिये होते हैं । अतः उन 
शब्दोंसे सम्बन्ध होते ही अभ्यासीके अन्तरमै उन शब्दोंके 
उत्थान-स्थानौके गुणोंका प्रभाव व्याप्त हो जाता है | प्रथम 
उसे नूतन प्रकारकी शीतलता और निमलताका अनुभव 
होता है और कुछ कालके बीतनेपर उच्च कोटिके शब्दोंके 
प्रभावसे उसकी चेतन ज्ञानेन्द्रिय Alaa होकर उसे चेतन- 
सृष्टि प्रत्यक्ष होने छगती है, जिसके कारण उसका हृदय 
अत्यन्त गद्गद्‌ हो जाता है | 

हमारा मनुष्यशरीर देखनेमें तों केवल हाड़-मांस- 
चामका पुलिंदा ही है, परन्तु “सत्‌-कत्तार ने इसके 
भीतर नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियाँ स्थापित कर दी हैं। 
शरीरके उन स्थलोको जहाँ इन गुप्त शक्तियोंके केन्द्र नियत 
किये गये हैं, चक्र, कमळ और पद्म कहते हैं। जो पाठकवृन्द 
योगविद्याकी पारेभाषासे परिचित हैं वे इन शब्दोंके अर्थ 
भली प्रकार समझते हैं । हर कोई जानता है कि जाग्रत्‌ 
अवस्थामें मनुष्यकी समझने-बूझने और देखने-सुनने आदि- 
की सभी क्रियाएं उसके सस्तिष्कमे स्थित विभिन्न केन्द्रोंके 
क्रियावान्‌ ( Active) होनेहीपर बन पड़ती हैं। इन 
केन्द्रों में तो केवल इसी प्रकारकी क्रियाओके प्रकट करनेकी 
योग्यता हे; परन्तु उन कमलो ओर पह्योंकी योग्यता 
अत्यन्त उच्च कोटिकी है, यहाँतक कि एक ऐसा कमळ है 
जिसके क्रियावान्‌ होनेपर मनुष्यको ब्रह्म-पुरुषका ऐसे ही 
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प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाता है जेसे कि इन चमचक्षुऔ 
«या क्षाघारण दर्शीनेन्द्रियके क्रियावान्‌ होनेपर भौतिक जगत्‌- 
के सूयका होता हैं; आर एक कमल ऐसा है कि उसके 
चैतन्य होनेपर अभ्यासीको निमळ चेतन अथात्‌ प्रकृतिकों 
हृदसे परेके ge चेतनका अनुभव हो जाता हे) और 
विश्वास किया जाता है कि इन HAS उच्चतम कमल या 
पद्मके क्रियावान्‌ होनेपर मनुष्यको सच्चे कुळमालिकका 
प्रत्यक्ष दान प्राप्त हो सकता है | सुतरां, राधाखामीमतमें 
जो साधन बतलाये जाते हैं उनका प्रयोजन यही है कि 
अम्यासीकी सुरत अर्थात्‌ आत्मा क्रमशः अन्तरमे चढ़कर 
इन गुप्त चक्रों, FASE और पद्मोको चैतन्य करे और सूक्ष्म 
और चेतनमण्डलोकी रचनाका अनुभव करती हुई अन्तमें 
सच्चे कुलमालिकका दशन प्राप्त करके कृतकृत्य हो | 
यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सुरत-दाब्द-योंग- 
का साधन ऐसा सुगम नहीं हे जसा कि ऊपरके saa 
प्रतीत होनेकी सम्भावना है | मनकी चञ्चलता और 
मलिनता इस साधनकी HAA भी वेसी ही वाधक होती 
हँ जेसी कि ये दूसरे योग-साधनोंकी कमाईमें हुआ करती 
| परन्तु अभ्यासीकी सद्दायताके लिये इस विषयमै एक 
विशेष प्रवन्ध दे, अर्थात्‌ सुरत-दाव्द-मार्गानुयायीको दो 
ऐसी युक्तियाँ सिखलायी जाती हैं जिनके द्वारा वह 
इन AAN बहुत कुछ छुटकारा पा सकता है | ये सुमिरन 
ओर ध्यानको युक्तियाँ हैं | सुमिरनसे अभिप्राय एक खास 
बीजमन्त्रका अन्तरम जप या उच्चारण, और ध्यानसे अभिप्राय 
अन्तरमें चेतनसखरूपका चिन्तन है । ये युक्तियाँ कोई नयी 
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बात नहीं हैं। ईश्वरप्रणिघानाद्वा' और = 
वा चित्तम्‌? इन दो योग-सूत्रोमें इन्हींके लिये संकेत fay | 
गया है | 
अभ्यासीको यह भी निर्देश हे कि अपने आहार | 
व्यवहारमें सावधान रहे और संयमसे बरते । उसे म 
मांस आदि तामसी पदार्थासे सवथा परहेज करना होगा 
और साधारण खान-पानमें भी विचार रखना होगा Fy, 
भोजन धर्म्य, स्वच्छ तथा पथ्य हो ओर वह नतो अति) 
मात्राको पहुँचने पावे ओर न इतनी अल्प मात्रामे ह|| 

कि दिनभर खाद्य पदार्थाके स्वप्न आते रहें और गरी 
निवल हो जाय | इसके अतिरिक्त उसे संसारके अनावश्यक! 
व्यवहार और व्यापारसे भी प्रथक्‌ रहना होगा । दुष्ट ah 
अनिष्ट सम्पक तो उसके लिये सवथा ही त्याज्य हें । उ 
उचित है कि जीवनसम्बन्धी धंधोंसे निवटनेपर जो समय वते | 
उसे या तो अन्तरी साधनकी कमाईमें लगावे या ARENA | 
और प्रेमी जनोंके संगमें या महा पुरुषोंकी पवित्र बागी 
स्वाध्यायमे व्यतीत करे, ताकि मनको मलिन ओर चम्चा 
होनेके लिये न्यून-से-न्यून अवसर प्रास्त हो | 


इन निर्देशोंपर आचरण करनेसे प्रेमी परमार्थीका की 
चळ निकलता है ओर शनेः-शनेः नवीन आत्मबल उक्त k 
होनेसे उसकी सव कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और फ 
दिन उसकी सुरत-शाब्दकी डोरके सहारे पिण्ड और ब्रह्मा 
के पार सचे कुलमालिक राधाखामी दयालके चरण 
विश्राम पा लेती है | 


° 
प्राथना 
न (१) ॥ 
बनि दीन गरीव अनाथ महा यह दासी परी शरणागत तेरे , 
सव खारथ मित्रसे विश्व भरा, अब तेरे सिवाय नहीं कोड मेरे। 

किये दोष अनेक अजानपने, करि माफ प्रभो करो रावरे चेरे 
IRAR याद करो मत हा, अव राखो दया निधि चर्णसे नेरे ॥ 

(२) 

मोह भरी मद मत्त भई, fave किये जग काम निकामी 
रावरेसों कछु भेद नहीं, तुम हो हरि केशव अमन्तरयामी | 
कै दोष att भ्रम बन्धन, हुँ तव at सरोज नमामी , 
आय परी शरणागत मै अपनाओ सुझे अब विश्वके खामी ॥ 


-घुदशनदासी 
gc O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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( लेखक--उदासीन परित्राजकाचार्य, वेददर्शनाचार्य, मण्डलेश्वर श्रीस्वामी गङ्गेश्वरानन्दजी महाराज ) 


उदासीनं सुखासीनमुपासीन रमारमम्‌ | 


योग भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति है । दर्शनशास्त्र 
हर्षियोंकी योगविद्याका ही चमत्कार हैं । स्मृति, पुराण, 
अन्यान्य चिकित्सा-ज्योतिषादि शास्त्र, अधिक क्या, समस्त 
विद्याएँ योगाभ्यासजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञाके ही मधुर एवं 
मनोहर फल हैं । अतएव आर्यजातिके समस्त साहित्यमें 
ही योगका सुक्तकण्ठसे गुणगान हुआ है । एकाग्रता, समाधि 
तथा योग ये तीनों शब्द एक ही अर्थके प्रतिपादक हैं । 
विचार करनेसे सिद्धान्त होगा कि संसारका कोई भी 
ऐसा कार्य व्यावहारिक या पारमार्थिक नहीं है, जो विना 
चित्तकी एकाग्रताके निष्पन्न हो सकता हो | 
आजकल नये-नये वैज्ञानिक आविष्कार भी अमर- 
कीर्ति न्यूटन प्रभति वैज्ञानिक महानुभावोंकी एकाग्रताके 
ही दिव्य चमत्कार हैं । अतः प्रत्येक प्राणीको एकाग्रता 
या योगकी शरणमें अवश्य आना ही होगा | अन्यथा वह 
अपने लौकिक और पारलौकिक किसी भी अभीष्टको सिद्ध 
न कर सकेगा । 


सब धमाका साधन योग ही है 
इसके अतिरिक्त पुरुषके प्रत्येक अभीष्टकी सिद्धिके लिये, 
पुत्र-यत्सछा श्रुतिजननी धर्मानुष्ठानकी आज्ञा कर रही है, 
“धमे चर'--धर्मका अनुष्ठान करो | यह अनुष्ठेय धर्म तीन 
अङ्गौमें विभक्त है--यज्ञ, तप और दान | इनमें भी मुख्य 

खान यज्ञका है । अतएव श्रीकृष्ण परमात्माने-- 

' यज्ञो दानं तपश्नेव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥' 
(गीता १८। ५) 
“यज्ञ, दान और तप ही बुद्धिमान्‌ मनुष्योंके पावन 
करनेवाले हैं ।? इस उक्तिमें यज्ञको ही प्रथम स्थान दिया है। 
यह यज्ञ तीन प्रकारका है--कर्मयज्ञ, उपासनायज्ञ 
तथा ज्ञानयज्ञ । उक्त त्रिविध यज्ञकी निष्पत्ति योगपर 
अवलम्बित है | कर्मयज्ञमें अनन्त क्रियाओंका पूर्यापरभावसे 
अनुष्ठान, तत्तद्‌ वेदमन्त्रौद्वारा अनुष्ठेय कर्तव्यका स्मरण, 
सम्पूर्ण अङ्गोंका सङ्कलन आवश्यक है। यदि पश्चात्‌ 
अनुष्ठेय क्रियाका प्रथम और प्रथमानुष्ठेय क्रियाका पश्चात्‌ 
अनुष्ठान हो, अनुष्ठेय कतेव्यस्मारक वेदमन्त्रके उच्चारणमें 
११ 


औदास्यप्रथमाचार्यं कुमार वैधसं भजे॥ 


शब्द, वर्ण और स्वरकी भूल हो जाय या कोई अङ्ग छूट 
जाय तो वह यज्ञ अपूर्ण ही नहीं वरं प्रत्ययायका कारण 
होगा | अतः कर्मयज्ञकी निष्पत्तिके लिये ऋत्विजोको 
सर्वथा सावधान रहना पड़ता Èl चतुर्वेदपारग ब्रह्मा- 
नामक ऋत्विक्‌ तो इसीळिये नियुक्त किया जाता हे कि 
वह एकाग्रमना रहकर कर्मानुष्ठानमें व्यग्र ऋत्विजोकी 
मानवखभावसुलभ भूलछोंकों समय-समयपर सुधारता रहे | 


उपासनायज्ञकी तो बात ही क्या कहनी है, क्योंकि 
प्रेम या भक्तिको उपासनाका जीवन, और योगको शरीर 
माना है | जिस प्रकार शारीरके बिना शरीरी आत्माका कोई 
भी भोग सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह उपासना- 
का कोई भी अङ्ग योगकी सहायता बिना निष्पन्न नहीं हो 
सकता । 

सर्वव्यापक जीवहृदयविहारी परमात्मा, विविध वत्ति- 
तरङ्गौसे अन्तःकरण-जलाइयके चञ्चल होनेके कारण, 
मनुष्यके हृदयसे छिप जाते हैं, यही उनका मनुष्यसे दूर 
होना है | जिन क्रियाओंसे उस तरह दूर हटे हुए परमात्मा 
जीवके हृदयमें वृत्तितसङ्गोंके एक बार ही शान्त होनेपर 
प्रकट हो जाय, अर्थात्‌ जलाशयमै सूर्यके समान RARAY 
वास्तविक स्वरूपके दर्शन होने लगें, यही परमात्माका 
जीवके समीप होना है। अन्य प्रकारकी समीपता और 
विप्रकृता सर्वव्यापी परमात्मामें बन ही केसे सकती है? 
झान्तचित्तमें परमात्माके प्रादुभावरूप समीप-स्थितिके 
सम्पादक क्रिया-कलापका नाम ही उपासना है। चित्त- 
झान्ति-साधनयोगके बिना उसका होना कठिन ही नहीं, 
असम्भब है | 


रहा ज्ञानयज्ञ, वह भी बिना योगके आत्मलाभ करने- 
~ c NI ` a ~ 
में असमर्थ है | बृहदारण्यकोपनिषद्के मैत्रेयी ब्राह्मणमें-- 


आत्मा वा अरे द्ृष्टब्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
faasa: | (२।४।५) 


“अरे आत्माका ही दर्शन, श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये ।? 
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प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाता है जैसे कि इन चर्मचक्षुओं 
य़ा पाधारण दर्शनेद्धियके क्रियावान्‌ होनेपर भौतिक जगत्‌- 
के सूर्यका होता है, और एक कमळ ऐसा है कि उसके 
चैतन्य होनेपर अभ्यासीको निर्मळ चेतन अर्थात्‌ प्रकृतिकी 
हदसे परेकै शुद्ध चेतनका अनुभव हो जाता है, और 
विश्वास किया जाता है कि इन SAS उच्चतम कमल या 
पद्मके क्रियावान्‌ होनेपर मनुष्यको सच्चे कुलमालिकका 
प्रत्यक्ष दशन प्राप्त हो सकता है | सुतरां, राधास्वामीमतमें 
जों साधन बतलाये जाते हैं उनका प्रयोजन यही है कि 
अभ्यासीकी सुरत अर्थात्‌ आत्मा क्रमश; अन्तरमें चढ़कर 
इन गुप्त चक्रों, RAS और पद्मोंको चैतन्य करे और सूक्ष्म 
और चेतनमण्डलोंकी रचनाका अनुभव करती हुई अन्तमें 
सच्चे कुलमालिकका दशन प्राप्त करके कृतकृत्य हो | 
यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सुरत-दान्द-योंग- 
का साधन ऐसा सुगम नहीं हे जेसा कि ऊपरके लेखसे 
प्रतीत होनेकी सम्भावना है | मनकी चञ्चलता और 
मलिनता इस साधनकी HAA भी वेसी ही बाधक होती 


>. 


हैं जेसी कि ये दूसरे योग-साधनोंकी कमाईमें हुआ करती 
हैं । परन्तु अभ्यासीकी सहायताके लिये इस विप्रयमें एक 
विशेष प्रवन्ध है, अर्थात्‌ सुरत-शब्द-मार्गानुयायीकों दो 
ऐसी युक्तियाँ सिखलायी जाती हैं जिनके द्वारा वह 
इन विन्नोंसे बहुत कुछ छुटकारा पा सकता है । ये सुमिरन 
आर ध्यानकी युक्तियाँ हैं | सुमिरनसे अभिप्राय एक खास 
बीजमन्त्रका अन्तरमे जप या उच्चारण, और ध्यानसे अभिप्राय 
अन्तरमें चेतनखरूपका चिन्तन है । ये युक्तियाँ कोई नयी 


= 


योगे \ > 
are %* 
वृदे, योगेश्वर हरिम्‌ 


A 


“कको 
बात नहीं हैं। ईश्वर्णिधानाद्वा' और “बीतरागबिए 
वा चित्तम्‌” इन दो योंग-सूत्रोंमें इन्हींके लिये संकेत कि 
गया है | | 

अभ्यासीकों यह भी निर्देश है कि अपने आहा, 
व्यवहारमें सावधान रहे और संयमसे बरते | उसे म) 
मांस आदि तामसी erate सर्वथा परहेज़ करना aul 
और साधारण खान-पानमें भी विचार रखना होगा Rh 
भोजन धर्म्य, स्वच्छ तथा पथ्य हो ओर वह नतो gh 
मात्राको पहुँचने पावे और न इतनी अल्प मात्रागेही' 
रहे कि दिनभर खाद्य पदार्थाके खम्न आते रहें और auth | 
निबेल हो जाय | इसके अतिरिक्त उसे संसारके अनावश्छ | 
व्यवहार और व्यापारसे भी पृथक रहना होगा | दुष्ट औ। | 
अनिष्ट सम्पर्क तो उसके लिये सर्वथा ही त्याज्य हैं | जे. 
उचित है कि जीवनसम्बन्धी धंधोंसे निवटनेपर जो समय करे. 
उसे या तो अन्तरी साधनकी कमाईमें लगावे या महातमा | 
और प्रेमी जनोंके संगमें या महा पुरुषोंकी पवित्र बानी 
स्वाध्यायमें व्यतीत करे, ताकि मनको मलिन और च| 
होनेके लिये न्यून-से-न्यून अवसर प्राप्त हो । 

इन निर्देशोपर आचरण करनेसे प्रेमी परमार्थीका का! 
चळ निकलता है ओर शनेः-शनेः नवीन आत्मबल उत्त 
होनेसे उसकी सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और ए | 
दिन उसकी सुरत-शब्दकी डोरके सहारे पिण्ड और ब्रह्मा | 
के पार सच्चे कुलमालिक राधाख़ामी दयाळके चरणो 


| 


विश्राम पा लेती है । 


प्राथना | 
(१) | 


बनि दीन गरीब अनाथ महा यह दासी परी शरणागत तेरे , 


सव खारथ मित्रसे विश्व भरा, अब तेरे सिवाय नहीं कोउ मेरे | 
~ ~ ` f 
किये दोष अनेक अजानपने, करि माफ प्रभो करो रावरे चेरे i 


तकखीरांको याद करो मत हा, अव राखो दया निधि चर्णसे नेरे ॥ | 
2 (२) | ॥ 
मोह भरी मद्‌ मत्त भई, कितनेहँ किये जग काम निकामी 0 | 


Tg कछु भेद नहीं, तुम हो हरि केशव अन्तर्यामी | 
दूर दोष द्वरो श्रम बन्धन, हैँ तव चर्ण सरोज नमामी , 
आय परी शरणागत मै अपनाओ मुझे अब विश्वके खामी ॥ 


= 4४ i ~ 
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वेदोंमें योग 


( ढेखक--उदासीन परित्राजकाचार्य, वेददशैनाचायै, मण्डलेश्वर श्रीस्वामी गङ्गेश्वरानन्दजी महाराज ) 


उदासीनं सुखासीनमुपासीनं रमारमम्‌ | 


योग भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति है । दरशनशास्न 
महर्षियोंकी योगविद्याका ही चमत्कार हैं । स्मृति, पुराण, 
अन्यान्य चिकित्सा-ज्योतिषादि शास्त्र, अधिक क्या) समस्त 
बिद्याएँ योगाभ्यासजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञाके ही मधुर एवं 
मनोहर फल हैं । अतएव आर्यजातिके समस्त साहित्यमें 
ही योगका मुक्तकण्ठसे गुणगान हुआ है | एकाग्रता, समाधि 
तथा योग ये तीनो शब्द एक ही अथके प्रतिपादक द्‌ । 
विचार करनेसे सिद्धान्त होंगा कि संसारका कोई भी 
ऐसा कार्य व्यावहारिक या पारमार्थिक नहीं है) जो बिना 
चित्तकी एकाग्रताके निष्पन्न हों सकता हो | 
आजकल नये-नये वैज्ञानिक आविष्कार भी अमर- 
कीर्ति न्यूटन प्रभ्नति वैज्ञानिक महानुभावीकी एकाग्रताके 
ही दिव्य चमत्कार हैं । अतः प्रत्येक प्राणीको एकाग्रता 
या योगकी शरणमें अवश्य आना ही होगा | अन्यथा वह 
अपने लौकिक और पारलौकिक किसी भी अभीष्टकों सिद्ध 
न कर सकेगा । 
en ~ A 
सब धर्मोका साधन योग ही हे 
इसके अतिरिक्त पुरुषके प्रत्येक अमीष्टकी सिद्धिके लिये, 
पत्र-वत्सला श्रतिजननी धमौनुष्ठानकी आज्ञा कर रही है, 
(धर्म चर!--धर्मका अनुष्ठान करो | यह अनुष्ठेय धम तीन 
अङ्गौमें विभक्त है--यज्ञ, तप और दान | इनमें भी मुख्य 
स्थान यज्ञका है | अतएव श्रीकृष्ण परमात्माने-- 
£ यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनोषिणाम्‌ ॥' 
(गीता १८ । ५) 
qa दान और तप ही बुद्धिमान्‌ मनुष्योंके पावन 
करनेवाले हें ।' इस उत्तिमें यज्ञको ही प्रथम स्थान दिया हे | 
वह यज्ञ तीन प्रकारका है--कमयज्ञ, उपासनायज्ञ 
तथा ज्ञानयज्ञ । उक्त त्रिविध यज्ञकी निष्पत्ति योगपर 
अयलम्बित है | कर्मयज्षमें अनन्त क्रियाओका पूवापरभावसे 
अनुष्ठान, तत्तद्‌ वेदमन्त्रौद्वारा अनुष्ठेय कतंव्यका स्मरण, 
सम्पूर्ण अङ्गौका सङ्कलन आवश्यक हे। यदि पश्चात्‌ 
अनुष्ठेय क्रियाका प्रथम और प्रथमानुष्ठेय क्रियाका पश्चात्‌ 
अनुष्ठान हो, अनुष्ठेय कतव्यस्मारक वेदमन्त्रके FATA 


११ 


औदास्यप्रथमाचाय॑ कुमारं aad भजे॥ 


शब्द, वर्ण और खरकी भूल हो जाय या कोई अङ्ग छूट 
जाय, तो वह यज्ञ अपूण ही नहीं वरं प्रत्ययायका कारण 
होगा । अतः कर्मयज्ञकी निष्पत्तिके लिये ऋत्विजोको 
सर्वथा सावधान रहना पड़ता है । चवुर्वेदपारग ब्रह्मा- 
नामक ऋत्विक तो इसीलिये नियुक्त किया जाता है कि 
यह एकाग्रमना रहकर कर्मानुष्ठानमें व्यग्र ऋत्विजोकी 
मानवस्वभावसुलभ भूलौको समय-समयपर सुधारता रहे | 


उपासनायज्ञकी तो बात ही क्या कहनी है, क्योकि 
प्रेम या भक्तिको उपासनाका जीवन, और योगको शरीर 
माना है | जिस प्रकार शरीरके बिना शरीरी आत्माका कोई 
भी भोग सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह उपासना- 
का कोई भी अङ्ग योगकी सहायता बिना निष्पन्न नहीं हो 
सकता । 

सर्वव्यापक जीवह्ृदयविहारी परमात्मा, विविध वृत्ति- 
तरङ्गौसे अन्तःकरण-जलाइयके चञ्चल होनेके कारण, 
मनुष्यके हृदयसे छिप जाते हैँ, यही उनका मनुष्यसे दूर 
होना है | जिन क्रियाओसे उस तरह दूर हटे हुए परमात्मा 
जीवके हुदयमें वृत्तितरङ्गौके एक बार ही शान्त होनेपर 
प्रकट हो जाय, अर्थात्‌ जलाशयमें सूयके समान परमात्माके 
बास्तविक खरूपके दशन होने लगें, यही परमात्माका 
जीवके समीप होना है । अन्य प्रकारकी समीपता और 
विप्रकृष्टता सवेव्यापी परमात्मामें बन ही केसे सकती है १ 
शान्तचित्तमै परमात्माके प्रादुभावरूप समीपःस्थितिके 
सम्पादक क्रिया-कलापका नाम ही उपासना है। चित्त- 
शान्ति-साधनयोगके बिना उसका होना कठिन ही नहीं, 
असम्भव है | 

रहा ज्ञानयज्ञ, वह भी बिना योगके आत्मलाभ करने- 
में असमर्थ है | बृहदारण्यकोपनिषद्के मैत्रेयी ब्राह्मणमैं-- 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितब्यः | (२।४।५) 


'अरे आस्माका ही दर्शन, श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये |? 
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इस वचनद्वारा श्रवण-मननके सहृ निदिध्यासनको 
आत्मसाक्षास्कारका साधन माना है | 


निदिध्यासन ध्यानका नामान्तर है । ध्यान विशाल 
योगभवनका सप्तम सोपान है | अतः यह निश्चित हुआ 
कि बिना योगके कोई भी यज्ञ विशेषतः ज्ञानयज्ञ निष्पन्न 


xX 
——— 


नहीं हो सकता, अतएव योगी याज्ञवल्क्य लिखते हँ 


हज्याचारदमा्हिसादानस्वाध्यायकमणाम्‌ । 
७ ` यद्योगे (3 
अयं तु परमो wl नात्मदशंनस्‌ ॥ 


धयज्ञाचार, दम) अहिंसा, दान, स्वाध्याय प्रभति 
धमाँसे योगक्रे द्वारा आत्मदशन करना परम धर्म है |! 
इस परम धर्मका साधन है योग । 

alae और पुराणादि स्मृतियोमें भी योगकी 
महिमा और यज्ञोंकी सिद्धिकरे लिये उसकी परमावश्यकता 
बतलायी गयी है | इसी सिद्धान्तका ऋकसंहितामें स्पष्ट 
उलेख पाया जाता है-- 

यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन | 

स धीनां योगमिन्वति ॥ 

(ऋक्संहिता, मण्डल १, सूक्त १८, मन्त्र ७) 
Ay isnt A ~ 

अथात्‌ 'योंगके विना विद्वानका भी कोई यज्ञकर्म 
नहीं सिद्ध होता, वह योग क्या है सो चित्तबुत्तियोंका 
eS ¢ त 
निरोध है, वह कतव्य कर्ममात्रमे व्याप्त है |? 


कर्म, उपासना तथा ज्ञानभेदसे यज्ञ तीन प्रकारका है | 
वह योंगके बिना निष्पन्न नहीं हो सकता | अज्ञानीकी तो 
वात ही क्या, ज्ञानी भी योगकी सहायताके बिना उसे 
सिद्ध करनेमै असमर्थ है, क्योंकि चित्तवत्तिनिरोधरूपी योग 
या एकाग्रतासे समस्त कर्तव्य व्याप्त हैं, अर्थात्‌ सब 
कर्माकी निप्पत्तिका एकमात्र उपाय चित्तसमाधि या 
योग ही है | 


योग क्या हे ? 


योग शब्द “युज्‌ समाधौ? धातुसे घञ्‌ प्रत्यय होकर 
बना अतएव इसका अर्थ संयोग न होकर समाधि ही 
oa. सम fe नाम चित्तवृत्तिनिरोधकी क्रियाशैलीका 
६) उस ।क्रयाशलीको पूज्यपाद N चार भागोंमें 
विभक्त किया है--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और 
राजयोग | 


Fe छ... R ii 


aa | 

परिदृश्यमान प्रपञ्चका कोई मी भाग नामरूपसे बचा 
हुआ नहीं है । जीव नामरूपमें ही फॅसकर वद्ध होता है 
जिस भूमिपर गिरता है, उसी भूमिकों पकड़कर मनुष्य = 
सकता है, आकाशको नहीं । इस नियमके अनुसार जीवन्न 
नामरूपके अबलम्बनसे ही मुक्तिपथकी ओर अग्रसर होना | 
होगा । अतः दिव्य नामरूपके अवलम्बनसे Raak: | 
निरोधकी जितनी PHATE हैं, शास्त्रमे उन्हें मन्त्रयोग नामे l | 
कहा गया È | : 

स्थूल शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली घटकर्मादि योग- | 
क्रियाओंके अम्यासदवारा स्थूल शरीरपर आधिपत्य स्थापित | 
करते हुए सूक्ष्म शरीरपर प्रभाव डालकर चित्तवृत्तिनिरोधवी | 
जितनी क्रियाशैलियाँ हैं, उनका नाम हठयोग हे |) | 


| 

समष्टि-व्यष्टिके सिद्धान्तानुसार जीवशरीररूपी पिण्ड, | | 
समष्टिसष्टिरूपी ब्रह्माण्ड दोनों एक हें । अतः ब्रह्माण्डकी | 
समस्त बस्तुओंका अस्तित्व उसीके समान पिण्डमें अवश्च | 
है । fest ब्रह्माण्डव्यापिनी प्रकृतिशक्तिका केद 
मूलाधारपद्ममें स्थित सार्घत्रिवलयाकारा--साढ़े तीन चत्र | 
लगाये हुए सर्पवत्‌ कुण्डलाक्कति कुण्डलिनी है । ब्रह्माण्डः | 
व्यापी पुरुषका केन्द्र सहखदकमल है, निद्रित कुल 
कुण्डलिनीको गुरूपदिष्ट योगक्रियाओंसे प्रबुद्ध करते हुए | 
कुलकुण्डलिनीख प्रकृतिशक्तिको सुषुझ्नानाड़ीगुम्फित षट 
चक्रोके भेदनद्वारा ले जाकर सह्रदळकमलविहारी | 
परमात्मामें लय करनेकी जो क्रियारैली है और तदनुयायी | 
जितने साधन हैं, उनको लययोग कहते हैं | | 


sb 


| 
i 
मनको क्रिया मनुष्यके बन्धनका कारण है। बुद्धिकी | 
क्रिया मनुष्यके मुक्त करानेमें सहायक होती है । बुद्धिकी | 
क्रिया विचार है, अतः उसके द्वारा चित्तवृत्तिनिरोधकी जो | 
क्रियाशैछी है, उसका नाम राजयोग है । इसका अधिकार | 
सबसे बढ़कर है | | 
N 
योगके विध और उपविप्न 
_ उक्त चतुर्विध योगके नौ अन्तराय (fan) और 
पाच उपान्तराय ( उपविश्न) हैं | 
महर्षि पतञ्जलि उनकी नामावली इस प्रकार 
लिखते हैं--- 
च्याभिस्त्यानसंशयप्रमादाङस्याविरतिञ्रान्तिद्‌रना- 
छब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते$न्तरायाः | 
(योग० १। ३० ) 


> 


ब 
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दुःख ्ौसेनस्याङ्गमेजयत्वश्चासप्रश्चासा विक्षेपसहभुवः’ 
(Alto १। ३१) 


१ व्याधि ( रोग), २ स्त्यान (शिथिलता), ३ संशय, 
४ प्रमाद ( जान-वूझकर योगाङ्गौका अनुष्ठान न करना ); 
५ आलस्य, ६ अविरति ( विषयोंमे ग्लानिका न होना 
अर्थात्‌ विषयभोगाभिरुचि ), ७ श्रान्तिदशन ( विपरीत 
निश्चय ); ८ अळब्धभूमिकत्य (योगाङ्गोंका अनुष्ठान करने- 
पर भी मधुमती, मधुप्रतीका आदि समाधिभूमिविदेषका 
लाभ न होना), ९ अनवस्थितत्व ( भूमिविशेषका लाम 
होनेपर भी चित्तका स्थिर न रहना ) | यह नौ चित्तविक्षेप- 
कारी अतएव योग या समाधिके अन्तराय (विघातक) हैं | 
योगमल, योगप्रतिपक्ष, योगविन्न इन्हींका नामान्तर 2 | 


इनके साथी पाँच sofia ये हें--१ दुःख, २ 
दौर्मनस्य ( इच्छाके पूर्ण न दोनेसे मनका क्षुब्ध होना ); 
३ अङ्गमेजयत्व ( अङ्गकम्पन ), ४ श्वास ( बाह्म वायुको 
भीतर ले जाना ), ५ प्रश्वास ( भीतरकी वायुको बाहर 
निकालना ) | 

योगसिद्विके लिये प्रार्थनाकी आवश्यकता 

इन विभ्नोपविप्नौका निराकरण और चतुर्विध योगानुष्ठान- 
का फल समाधिलाभ तभी होगा, जब साधक ईश्वरका 
अनुकम्पापात्र हो । सच्चे हृदयसे विनीत प्रार्थी भक्तके 
ऊपर ही ईश्वर अनुकम्पा करते हैं, अतः निर्विन्न चतुर्विध 
योगसिद्धिके निमित्त जगदीश्वरकी प्रार्थनाका वह मन्त्र 
जिसके द्वारा साधक भगवानको अपनी ओर आकृष्ट कर 
at, निम्न निर्दिष्ट 2— 

योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 

सखाय इन्द्रमूतये ॥ 


अर्थात्‌ प्रत्येक योगमें, प्रत्येक सङ्कट-संग्रासमें 
हम सखा ( साधक लोग) बलवान्‌ इन्द्रको बुळाते हूँ । 
ऋग्वेद--१ । ३० | ७ शुक्लयबजुः--१ | १४ सामवेद 
So? ।२।११। १ पू० २। २। ७) ९ अथव- 


वेद १९ । २४ । ७ एवं २० | २६। १॥ 


योग--मन्त्रयोगादि भेदसे चार प्रकारका है । उक्त 
सर्व प्रकारके योगमें प्रबृत्त हुए मित्रके समान अति 
प्रिय हम साधक सर्वशाक्तिसम्पन्न परमात्माको व्याध्यादि 
विभ; दुःख, दौर्मनस्यादि Sasa तथा लोभ, क्रोध, मोहादि 


——$$_ 


राजस-तामस चित्तविकार जो समाधिक्रे प्रबळ TA हे; 
उनके द्वारा जब-जब समाधिविघातकी चेष्टारूपी संग्राम 
उपस्थित हो, उस समय रक्षाके लिये कहीं प्रबल शत्रुओ- 
द्वारा समाधिका विघात न हो जाथ, इस अभिप्रायसे उन 
प्रबल TAS दमनपूर्वक समाधिको सुरक्षित वना रखने- 
के लिये आह्वान करते हें-अथोत्‌ प्राथना करते हैं । 

तात्पर्य-ग्रार्थनासे आकृष्ट ईश्वरकी दयासे चतुर्विध 
योग जिसका हम अनुष्ठान कर रहे हैं, वह निविन्न 
निष्पन्न हो | 

समाधि, विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञाके जनक 
योगानुष्ठानको ही महर्षिबुम्दने एक स्वरसे स्वीकार किया 
है | केवल योगानुष्ठानके ही नहीं, किन्तु उसके विवेकः 
ख्यात्यादि फलकी निष्पत्तिमें भी ईः्वरानुकम्पाका विशेष 
हाथ है । 

वेदका निम्न निर्दिष्ट मन्त्र 
हे 

स घा नो योग Aya स राये स पुर ध्यास । 

TAT वाजेभिरा स नः॥ (ऋ० १। ५ । ३ ॥ साम० 
उ० १।२।१०।३॥ अथव २०। ६९।१॥) 


इसी भावको प्रकट करता 


अर्थात्‌ वही परमात्मा हमारी समाधिके निमित्त अभिमुख 
हो, वही विवेकख्यातिरूपी धन तथा अतीतानागतादि 
अनन्त वस्तुविषयक होनेसे बहुविध बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा 
नामक प्रज्ञाके उत्पादनिमित्त अनुकूल हो, अर्थात्‌ उसकी 
दयासे समाधि, विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञाका हमें 
लाभ हो, अपि च वही परमात्मा अणिमादि सिद्धियोके 
सहित हमारी ओर आगमन करे | 

तात्पय--अणिमादि सिद्धियाँ भी भगवत्कृपासे चरण- 
सेविकाऔके समान हमारी सेवाके लिये प्रतिक्षण 
प्रस्तुत रहें | 

अष्टाङ्गयोग 


पूर्वोक्त चतुर्विध योगकी क्रियाझैली पूज्यपाद महर्षियोंने 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि इन आठ अङ्गौकी सहायतासे निर्णीत की है । 
भेद इतना ही है कि किसीमें किसी अङ्गके सङ्कोच 
और किसीमें किसी अङ्गके विस्तारसे अङ्गसंख्याकी 
न्यूनाधिकता इष्टिगोचर होती है । जैसे हठयोगके सात 
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अङ्ग, राजयोगके सोलह अङ्ग और लययोगके ९ अङ्ग 
हैं । उन सबका विवरण निम्नलिखित है 


हठयोगके सपाङ्ग 


पट्कर्मासनसुद्राः प्रत्याहारश्च प्राणसंयामः | 


ध्यानसमाधी सप्तैवाङ्गानि स्युहंठस्य योगस्य ॥ 


प्रटकम; आसन); मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान 
और समाधि-ये हठयांगके सात अङ्ग ह्‌ | 


इनके शरीरसंशोधन, दृढता, स्थिरता, धीरता, 
aya, आस्मप्रत्यक्ष, निर्लिप्तता और मुक्तिलाभ क्रमशः 
फल हैं | प्रथमाङ्ग षटकमसाधनके विषयमै योगशास्मे 
इस प्रकार लिखा है-- 


An ta तिलौं PTS . 
घोतिबस्तिसथा नेतिलौंलिकी त्राटकं तथा । 
कपालभातिश्चैतानि पट्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 


A ~ 


An ~ EN गेलिकी 
धौति, बस्ति, नेति ) त्राटक तथा कपाल- 
भाति ये घटकर्म हैं | इनका प्रथक-प्रथक वर्णन स्थान- 
nN 


सक्कोचसे अशक्य है | ये सब क्रियाएँ योगिराज गुरुदेवकी 
कृपासे सुविज्ञेय हैँ, केवल शास्त्रावळोकनसे नहीं | 


हठयोगका द्वितीयाङ्ग आसन है । जिसके अभ्याससे 
शरीर दृढ़ एवं मन स्थिर हो, उसका नाम आसन है | 
जगतूमें जितनी जीवयोनियाँ हैं, उतने ही प्रकारके 
आसन ह | 

भगवान्‌ महादेवने चौरासी लक्ष आसनोंका वर्णन 
किया दै) उनमें चौरासी आसन मुख्य हे, उनमें भी 
तेतीस मत्यलोकमें मङ्गलजनक हैं । तैंतीस आसनोंके नाम 
ये हँ- सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, बद्धपद्मासन, 
भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, सिंहासन, गोमुखासन, 
वीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्ये- 
वासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, 
सकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तानकूमीसन, 
उत्तानमण्ड्रकासन, वृक्षासन, मण्ड्रकासन, गरुडासन, FNN- 
सन, शलभासन, मकरासन, उष्टासन, भुजङ्गासन और 
योगासन । 

उनमें भी दृठयोगप्रदीपिकामें प्रधानासन चार एवं 
सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन माना है 


I 

सिद्धं पद्मं तथा सिंहं भद्रं चेति चतुष्टयम्‌ | 

श्रेष्ठ तत्रापि च सुखे तिष्ठेत्सिद्ठासने सदा ॥ | 
( प्रथमोपदेश छोक ३४ il 


सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र ये चार मुख्य आसन है | 
इनमें भी श्रेष्ठ यह है कि सदा सुखस्वरूप सिद्धासनपर बैठे | 


जिन क्रियाओसे प्राणायाम प्रत्याहारादि अजर 
सिद्धिमें सहायता प्राप्त होती है, उन सुकौ श्म k 
क्रियाऔका नाम मुद्रा है | i 


उनमेंसे मुख्य मुद्राओके नाम ये है-महामुद्रा 
नभोमुद्रा, उड्डीयान, जालन्धरबन्ध, मूलवन्ध, ney 
महावेधा, खेचरी, विपरीतकरणी, योनिमुद्रा, वज्नोढी। . 
शक्तिचालनी, तड़ागी, Agel, शाम्भवी, पञ्चधारणा, | 
अश्विनी, पाशिनी, काकी, मतंगी और भुजङ्िनी। | 


आसनों एवं मुद्राओंका विशेष निरूपण wan 
नहीं किया गया। पाठक उनके विशेष ज्ञानार्थ योगग्रन्थोका 
ही अवलोकन करें । | 
mata तीन प्रकारका है-रेचक, पूरक तथा| 
कुम्भक | कुम्भक दो तरहका है--सहित और केवल।| 


इस लघु निबन्धमे रिष्टाङ्गसम्बन्धी विशेष वक्तव्य नहीं | 


राजयोगके पोडश अङ्ग । 

भक्ति तथा छः दर्शनोंके अनुसार राजयोगके सा 
अङ्ग हैं । वे सब्र विचारप्रधान हैं । धारणाके दो औँ. 
हैं--प्रकृतिधारणा और ब्रह्मधारणा | ध्यानके अङ्ग ती? 
हैं--विराडध्यान, ईशध्यान तथा ब्रह्मध्यान | समाधि 
चार अज्ञ--वितकौनुगत, विचारानुगत, maaa 
और अस्मितानुगत | उनके स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत, इदि | 

अहंकार तादात्म्यापत्न पुरुष, क्रमशः ध्यातव्य विषय है | | 


लययागक अङ्ग 


यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याह 
धारणा, ध्यान, लयक्रिया और समाधि | 

सूक्ष्म क्रियाके साथ स्वरोदयसाधनका, प्रत्याहारके साई | 
नादानुसन्धानक्रियाका, और घारणाके साथ TEAR | 
क्रियाका सम्बन्ध है | 


पायुसे दो अङ्कुल ऊपर और उपस्थसे दो AS 
नीचे चत॒रह्लुलविस्तृत समस्त नाड़ियोंका मूलस्वरूप प 


ee a 
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अण्डकी तरह एक कन्द विद्यमान है, जिसमेंसे बहत्तर 
हज़ार नाडियाँ निकलकर सारे ACA व्याप्त हुई हैं | उनमें- 
से योगशास्त्रमें तीन नाड़िया मुख्य कही गयी हें, इडा; 
पिङ्गला आर सुषुम्नां | 


चन्द्ररूपिणी इडा मेरुदण्डके वाम भागमें, सूर्यरूपिणी 
पिङ्गला मेरुदण्डके दक्षिण भागमें, और चन्द्र-सूर्याम्रिरूपिणी 
त्रिगुणमयी gga मध्य भागमें विराजमान रहती है | मूलसे 
उत्थित इड़ा और पिङ्गला मेरुदण्डके वाम और दक्षिण 
भागमें समस्त ÄR वेष्टन करके आज्ञाचक्रपर्यन्त 
धनुषाकारसे जाकर श्रमध्यके ऊपर ब्रह्मरन्त्रमुखमें सङ्गता 
हो नासारन्भ्रमें प्रवेश करती हैं । 


yy 


भ्रूमध्यके ऊपर जहॉपर इडा ओर पिङ्गला मिलती हैं, 
वहॉपर मेरुमध्यस्थित agar भी जा मिलती है | 


इसलिये यह स्थान त्रिवेणी कहलाता है। क्योंकि 
आास्त्रमे इन तीनौ नाडियोको गङ्गा, यमुना और 
सरस्वती कहा गया है | यथा-- 


इडा भोगवती गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी । 
इडापिङ्गलयोमंध्ये ggm च सरस्वती॥ 


इस त्रिवेणीमें योगबलसे जो योगी अपने आत्माको 
स्नान करा सकते हैं-- 


त्रिचेगीयोगः सा प्रोक्ता तत्र स्नानं महाफलम्‌ | 


--इस शास्त्रीय वचनके अनुसार उनको मोक्षकी प्राप्ति 
होती है । 


प्रणवाकृति SIA, धनुषाकार इडा और पिङ्गलाके 
बीचमेंसे मेरुदण्डके अन्ततक जाकर उससे पथक हो 
वक्राकारको धारण करके भ्रूयुगलके ऊपर इडा और 
पिङ्गलाके साथ ब्रहमरन्भ्रमुखमें सङ्गता हो ब्रह्मरनभ्रपर्ेन्त 
जाती है | बस, इड़ा, पि्गलाके समान सुषुम्ना भी मूलकम्द- 
से निर्गत हो ब्रह्मरन्भ्रपयंन्त गयी है | 


इस प्रकार मूळकम्दसे लेकर अह्मरन्ध्रपर्यन्त विस्तृत 
agar नाड़ीकी छः ग्रन्थियाँ हैं, जो घटचक्र कहलाती हैं | 
योगक्रियाके द्वारा मूलाधारस्थिता निद्रिता कुलकुण्डरिनी- 
को MATH इन छः चक्रोके द्वारा सुषुम्नापथमें प्रवाहित 
करके ब्रहारन्ध्रके ऊपर सह्तदलकमलस्थित परमशिवमें 
लय कर देना ही लययोगका उद्देश्य है | 
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प्रथम चक्रका नाम मूलाधार पद्म है, वह गुदाके ऊपर 
और लिङ्गमूलके नीचे सुघुम्नाके मुखमें dea है । अर्थात्‌ 
कन्द और सुषुम्नाके सम्धिस्थलमें इसकी स्थिति है | इसके 
व-श-ष-स, ये वर्ण चार दल हैं, इसका रक्त वर्ण है, इस 
चक्रकी अधिष्ठात्री देवी डाकिनी है । आधारपझकी 
कर्णिकाओंके Tea वज्रा नाड़ीके सुखें त्रिपुरसुन्दरीका 
निवासस्थान एक त्रिकोण शक्तिपीठ है। वह कामरूप 
कोमल और विद्युतके समान तेजपुंज है । उसमें कन्दर्प 
नामक वायुका निवास है, वह वायु जीवधारक बन्धुजीव 
पुष्पके समान विशेष रक्तवर्ण तथा कोटि सूर्य-समान प्रकाश- 
शाली है, उक्त त्रिकोण शक्तिपीठमें खयम्थूलिङ्ग विराजमान 
है, जो पश्चिम मुख, तस्त काञ्चनतुस्य कोमल, ज्ञान और 
ध्यानका प्रकाशक है । इस खयम्भूलिड्के ऊपर मृणाल 
अर्थात्‌ कमलकी डण्डीके तन्तुके सहृ सूक्ष्मा दाङ्कवेष्टनयुक्ता 
और साढे तीन बलयाँके आकारकी सर्पतुल्य कुण्डलाकृति 
नवीन विद्य॒न्मालाके समान प्रकाशशालिनी कुलकुण्डलिनी 
निज मुखसे उस स्वयम्भूलिङ्गके मुखको आवृत करके 
निद्रिता रहती है | उसके प्रबोधकी क्रियाएं अति कठिन, 
गोप्य तथा शुरुप्रसादैकलभ्य हैं | 


द्वितीय चक्रका नाम स्वाधिष्ठान पद्म है, इसकी स्थिति 
लिङ्गमूलमें है | ब, भ) म; य) र, ल ये छः वर्ण उसके दल 
| इसका रक्त वर्ण है | उसमें बाळाख्य सिद्धकी स्थिति है 
और अधिष्ठात्री देवी राकिणी है । 
तृतीय मणिपूर नामक चक्र है, जो नाभिमूलमें है और 
ड, ढ; ण; त, थ, द, ध, न; प; फ ये दश सुवणमय 
वर्ण जिसके दश दलरूपसे शोभायमान हैं, जहाँ रुद्राक्ष 
सिद्ध लिङ्ग सब प्रकारके मङ्गलोंको दान कर रहे हैं, और 
जहाँ परम धार्मिका लाकिनी देवी विराजमान है । 


चतुर्थं हृदयस्थित चक्रका नाम अनाहतचक्र है, 
क, A, ग, घ, ङ) च, छ, ज, Ay A, 2, ठ इन द्वादश 
बर्णयुक्त, अति रक्तवर्णं इसके द्वादश दल हैं । हृदय अति 
प्रसन्न स्थान है | इस अनाहत पद्ममें परस तेजस्वी रक्तवणे 
बाणलिङ्गका अधिष्ठान है, जिसका ध्यान करनेसे इहलोक 
और परलोकमें शुभ फलकी प्राप्ति हुआ करतो है । दूसरे 
पिनाकी नामक सिद्ध लिङ्ग ओर काकिनी नामक अधिष्ठात्री 
देवी वहां स्थित हं | 
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पञ्चम पद्मका स्थान कण्ठ है और नाम विशुद्धचक्र 
है, उसका रङ्ग सुन्दर खर्णकी तरह है, ( मतान्तरमें धूम्रवर्ण 
है )-अ, आ) इ) ई, उ, ऊ, ऋ) ऋ) ल; लू, ए+ ऐ, 
ओ, औँ, अं, अः इन षोडश वर्णसुशोमित उसके षोडश 
दल हैं | इस पद्ममें छगलाण्ड नामक सिद्ध लिङ्ग और 
शाकिनी नामक देवीकी स्थिति है | 


भ्रृद्वयके मध्यमें आज्ञापद्म छठा चक्र है । यह शुभ्र 
वर्ण हे और ह, क्ष युक्त इसके दो दल हैं, शुक्ल नामके 
महाकाल इस पद्मके सिद्ध लिङ्ग और हाकिनी नाम्नी 
महाशक्ति इस चक्रकी अधिष्ठात्री देवी हैं | 

द्विदल पदके ऊपर ब्रह्मरन्ध्रमें ही इड़ा, पिङ्गला 
और सुपुम्राका सङ्गमस्थान तीर्थराज प्रयाग है, इसमें 
स्नान करनेसे ततक्षण साधक मुक्तिपदको प्राप्त होता È | 
AMT ऊपर सह्नदलकमल स्थित है | उस स्थानका 
नाम कैलास है, और वहाँ देवादिदेव महादेव सदा 
विराजमान हैं और वही महेश्वर नामक परम शिव हैं । 
उनको नकुल भी कहते हैं | बह निस्यविलासी हें, उनको 
क्षय और वृद्धि कदापि नहीं होती, अर्थात्‌ बह सदा एकरूप 
दी हैं । इस सह्रदलकमलमें जो साधक अपनी चित्त- 
त्तिको निश्चलरूपसे लीन करता है, वह अखण्डज्ञानरूपी 
नेरञ्जन परमात्माको स्वरूपताको लाभ कर लेता हे 
अथात्‌ मुक्त हो जाता 2) इस सहस्तदलपदासे निर्गत 
पीयूषघाराको जो योगी निरन्तर पान करता है वह 
अपनी मृत्युको मारकर कुलजयद्वारा चिरञ्जीवी हो जाता 
है। इसी सहलदलकमलमे कुलरूपा कुण्डलिनी महाशक्ति- 
का लय होनेपर चतुर्विध सृष्टिका भी परमात्मामै लय हो 
जाता है । मूलाधारमें जो चार ater पद्म है, इस 
अवस्थामै बहाँकी कुण्डलिनी शक्ति निश्चय करके अपने 
खानको त्याग कर देती है | क्रमशः कुण्डलिनी षटचक्र- 
मेदनद्वारा सहस्तदलप्रग्ममं जाकर लयको प्राप्त हो जाती 
है। यहाँ शिवशक्तिसंयोगरूप मुक्तिक्रिया कहलाती है, 
और इस अवस्थामें वह योगी अखण्डज्ञानरूपी निरञ्जन 
परमात्माके रूपको प्राकर मुक्त हो जाता है ।# 


लययोगके दर्शित अलौकिक रहस्यविज्ञानके लिये 
हम ही नहीं, मन्तद्रष्टा ऋषि भी कितने लालायित एवं 


ज 


MINS ना वली 
# सातौँ चक्रोके चित्र पूर्ण विवरणसहित “शाक्तिक में 
प्रकाशित हो चुके ह | एछ ४५४ देखना चाहिये। 
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ॐ योगीश्वरं Rri वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ ॐ 
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अवलोकनसे चलता है-- 
क न्नीचक्रा am रथस्य छ त्रयो बन्धुरो ये सनीळाः | | 
कदा योगो वाजिनो रास्भस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथः i 
( ऋक्संहितामण्डल १ सूक्त ३४ मन्त्र ९) 


उत्कण्ठित रहा करते थे, इसका पता अधोनिर्दिष्ट मनर 


| 
i 


[faa] Aaea तेजोच्बन्नविकारख, | 
[ रथस्य ] शरीरस्य “शरीरं रथमेव तु? इति श्रुतेः [ त्री चक्रा 16 
त्रीणि चक्राणि अधस्तनानि सूलाधारस्वाधिष्टानमणिपूरा. | 
भिधानि [क्क ] कुत्र वतन्ते, तेपां स्थानविशेषः क इति न| 
अस्माभिज्ञायते, [ बन्धुरः ] बन्धुजीवपुष्पसन्निभो र्तः । 
वर्णो जीवधारकः कन्दपौभिधो वायुः, त्रिकोणशक्तिपी- | 
मध्यवर्ती क्वेति सम्बन्धः [ सनीळाः ] नीडं बरह्मरनभ्रस्योः | 
परि वतमानं सहस्रारं qi शिववासस्थानं तेन सहिताः 
[ त्रयः ] उपरितनचक्रविशेपाः अनाहतविश्वद्धा | 
ज्ञानामकाः क्क कुच्रेत्यपि च न ज्ञायते [ वाजिनः ] बलः | 
शालिनः सवेशक्तिसम्पन्नस्य [ रास्भस्य ] रासेन रसप्रचुरेग- | 
आनन्दघनेन स्वात्मना भासमानस्य, आनन्द घनस्वप्रकाशस ॥ 
रासो रासलीला शिवशक्तिसंगमलक्षणा सर्वरसाधार | 
भूता, ततः शोभमानस्य वा शिवस्य [ योगः ] कुल | 
कुण्डलिनी रूपया शक्त्या समं सम्बन्धः, योगशास्तरोपदि्टः | 
पट्चक्रभेदनादिक्रियाकौशालेन प्रबोधितायाः कुर; 
कुण्डलिनीरूपाया महाइाक्तेः सहस्रारपद्ममध्यवतिंति | | 
भगवति शिचे लय इति यावत, [येन ] लययोगेन [ यज्ञम्‌] ` 
यजनं मिथः सङ्गमनम्‌ 'यज देवपूजासङ्गतिकरणदाेऽ' | 
इति धातुपाठः [ नासत्या ] सवदा वर्तमानौ शक्तिशिवौ | 
युवां [ उपयाथः ] उपगच्छथः- संयोगः, [ कदा ] कसि | 
काले इत्यपि न ज्ञायते, अपि मातापितरौ शक्तिशिवो | 
युष्मत्मसादात्‌ अस्मिन्‌ पिण्डे कस्य चक्रस्य किं स्थानं की | 
अधिष्टात्री देवी कियन्ति दलानि को वर्णो मूछाचारपद्चख" 
कुलकुण्डछिनीशक्तेः सहस्रदलपञ्मस्थ्गिवे लयगमर्तः | 
समयश्च क इत्येतत्‌ aanand wag, अवगत्य च | 
तथानुतिष्ठेयं भवत्करुणयेति भावः | 

अर्थात्‌ ( छान्दोग्यप्रतिपादित सृष्टिके अनुसारं) | 
अमि, जल, प्रथिवी इन तीन भूतोंका कार्य शरीर है, र | 
नाम-- शरीर रथमेव त? शरीरको ही रथ समझो, हस | 
कठश्रुतिके प्रमाणसे--शरीरका ही है । उस शारीररथके 
मध्यम नीचेके तीन चक्र, जिनके मूलाधार, स्वाधिष्ठान! 
मणिपूर ये नाम हैं, वे कहाँ हैं, उनका स्थानविदोष 


शि 
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कौन-सा है, यह हमें ज्ञात नहीं । जीवधारक बन्धुजीव 
पुष्पके समान नितान्त रक्तवर्ण कन्दर्प नामक वायु कहाँ 
है, अर्थात्‌ उसके निवासस्थानके ज्ञानसे भी हम वञ्चित 
हं । शिववासस्थान सहखदछकमलसहित ऊपरके तीन चक्र, 
जिनके अनाहत, बिशाद, आज्ञा ये नाम हैं, कहाँ हैं, यह 
भी हमें ज्ञात नहीं; सवशक्तिसम्पन्न आनन्दघन स्वप्रकाश 
शिव परमात्मा, जो शिवशक्तिसंगमरूप रासलीलासे 
शोभित होते हैं, उनका आधारपदस्थित कुलकुण्डलिनी 
महाशक्तिसे योग अर्थात्‌ कुलकुण्डलिनीका उनमें लय 
जिसके द्वारा शिवशक्ति दोनों परस्पर सङ्गत होते हैं, वह 
लय किस समय होता है, इसका भी हमें पता नहीं है । 
हे अविनाशी शिवशक्ति माता-पिता ! आपकी कृपासे 
लययोगसम्बन्धी ये सब बातें मुझे ज्ञात हों और में जानकर 
उस लययोगका अभ्यास करू | 


वेद पूर्णपुरुष जगदीश्वरकी कृति हैं,उनमें आध्यात्मिक, 
आधिदेविक, आधिभोतिक तीनों भाव रहते हैं, क्योंकि 
काय कारणके अनुरूप ही होता है । जब वेदके रचयिता 
प्रभुमें क्रमश; ब्रह्म, ईरा तथा विराट्‌ ये पूर्वोक्त तीन भाव 
हुँ तव प्रभुकी कृति वेदमै भी क्‍यों न होंगे १ 

भाष्यकार यथारुचि केवळ एक भावके दृष्टिकोणसे 
वेद्मन्त्रौकी व्याख्या किया करते हैं, इससे यह समझना 
भारी भूल है कि अन्य भावका अर्थ है ही नहीं या 
भाष्यकार उसको जानते ही नथे। आचार्य सायणने 


८७ 
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आधिदेबिक भाव जिसका सम्बन्ध कमकाण्डसे है, उसी 
भावके दृष्टिकोणसे रचना की है | अतः सायणभाष्यमें 
आध्यात्मिक योगपक्षका अर्थ न मिलना युक्तिसङ्गत ही 
है । परन्तु अनन्त स्थलोमे आध्यात्मिक पक्षके अनुकूल 
भी व्याख्या की है जिसके द्वारा कृपाळु सायणाचार्यने 
जिज्ञासुओकी दर्शित भ्रान्तिका सर्वथा मूलोच्छेद कर 
दिया है। 

इस निवन्धमें उद्धत वेदमन्तरोके योगसम्बन्धी अर्थ 
श्रीसनत्कुमारप्रवर्तित मुनि (उदासीन) सम्प्रदायके 
पुनरुत्थापक आचार्य योगिराज शिवस्वरूप विश्वगुरु, 
सोल्हवीं शताव्दीके महापुरुष श्रीश्रीचन्द्र महाराजनिर्मित 
योगप्रदीपसे लिये गये हें । 

आचार्यश्रीकृपासे बाबा श्रीहजारा, महाराज श्री- 
बनखण्डीजी, पञ्जाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहके परम 
श्रद्धेय तत्समकालीन योगिराज महाराज श्रीहरिदास प्रश्रति 
अनन्त महापुरुष भारतवर्षके रत्न सुनिसम्प्रदायमें हुए हैं | 
अब भी ऋषिकेशवासी योगिराज श्रीखरूपानन्दजी 


महाराज हैं जो इस समय योगविद्याके अद्वितीय वेत्ता हैं | 
दुःसहा राम संसारविषवेगविषूचिका । 
योगगारुडमन्त्रेण पावनेनोपशास्यति ॥ 


“हे राम ! इस संसाररूपी विषके वेगकी वेदना बड़ी 
दुःसह हे | यह पावन योग-गारुड मन्त्रसे ही शान्त 


n 


होती हे ।? 


ऐतरेय आरण्यकमें प्राणविद्या 


(लेखक --पं ० श्रौबल्देवजी उपाध्याय एम० To, साहित्याचाय ) 


STAT 

भारतीय दशममें प्राणविद्याका विशेष महत्त्व है | 

इस विद्याका जितना चिन्तन तथा अध्ययन हमारे प्राचीन 
ऋषि-मुनियोंने किया था, उतना शायद ही किसी अन्य 
देशके विद्वानोंने किया होगा । सच तो यह है कि प्राणो- 
पासनाकी विद्या हमारी अपनी सम्पत्ति है। प्राणके वास्तविक 
महत्त्वको समझना, इस शरीर तथा बाह्य जगतूमे उसके 
सच्चे काय तथा व्यापक प्रभावको परखना, तथा किसी 
देवताका आरोप कर उसकी उपासना करना-ये सब 
सिद्धान्त इस भारत-भूमिपर ही हमारे पूर्वजोंकी सात्त्विक 
बुद्धि तथा उदर मस्तिष्कके - कारण ही प्राचीन कालमें 


वणेन उपलब्ध 


उत्पन्न हुए तथा अब भी हममें किसी-न-किसी रूपसें 
दृष्टिगोचर होते हैं | यह बिद्या कबसे चली ! यह कहना 
बिल्कुल असम्भव है, परन्तु जब हमारे साहित्य तथा 
घर्मका प्रथम प्रभात हुआ, तभीसे इस विद्याका उदय 
हुआ होगा, यह हम बिना रोक-टोक कह सकते हैं, क्योंकि 
हमारी वैदिक संहिताओमे, विशेषतः ऋक तथा अथर्ब- 
वेदकी संहिताऔमे, इस विद्याका समुल्लेख सबसे पहले 
किया गया मिलता है । विद्वानोसे यह अपरिचित नहीं 
कि उपनिषदोमे प्राणविद्या भरी पड़ी है, परन्तु उपनिषदोंमें 
नहीं, प्रत्युत आरण्यक तथा संहितामै इस विद्याका यथेष्ट 
होता है । बहुत-से विद्वानौको यह 
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सिद्धान्त नवीन-सा प्रतीत होगा, परन्तु यह बात है 
बिल्कुल ठीक | इस महत्वपूर्ण प्राणविद्याके प्रथम निद्रा 
तथा संकेत उपनिषदोंसे पूर्व वेदिक संहिताओं तथा 
आरण्यकोंमें भी मिलते हें, इसका निश्चय इन कतिपय 
पष्ठोंके पढ्नेवालेको अवइ्य हो जायगा | 
आरण्यकोंका विषय 

वेदके दो विभाग हॅ मन्त्र तथा ब्राह्मण | “मन्त्रः 
ब्राह्मणात्मको वेदः |! मन्त्रोके संग्रहोंकी “संहिता? कहते 
हें । ऐसी संहिताएँ हमारे यहाँ बहुत हैं, ऋकसंहिता, 
amardi आद । ब्राह्मणीक तीन भेद है AAT, 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ | उपनिषद्में ब्रह्मविद्याका 
वर्णन है, यह ज्ञानकाण्ड हुआ । ब्राह्मणों यज्ञ- 
यागादिका सर्वत्र वणन है । इसका प्रधान विषय 
कमकाण्ड हुआ । यह ग्हस्थोके लिये है जो घर-द्वार 
बनाकर वेदविहित यज्ञौका अनुष्ठान अपने कल्याणके 
लिये किया करते हैँ | आरण्यकोंका खान ब्राह्मणों तथा 
उपनिषदोके बीचमै आता है | “आरण्यक? नाम पड़नेके 
दो कारण बतलाये जाते हैं | एक तो यह हुआ कि ये 
ग्रन्थ अरण्यमें ही पढ़ने योग्य हैं, इनका अध्ययन 
तथा मनन अरण्य ( जंगल ) में ही करना चाहिये । अतः 
अरण्यम पाठ होनेके कारण इन ग्रन्थोका नाम आरण्यक 
पड़ी । दूसरा कारण यह है कि ये उन लोगोंके लिये 
जो गहस्थाश्रमको छोड़कर वानप्रस्थ-आश्रममें हैं । अतः 
जो लोग RE छोड़कर जंगलमें कुटिया बनाकर 
अधिकतर निवास किया करते हैं उन्हीं तृतीय आश्रममें 
रहनेवालोंके लिये “आरण्यक? ग्रन्थ दृष्ट हुए | इन अन्थौके 
विष्रय-विवेचनसे भी पूर्वोक्त नामकरणके हेतुकी सत्यताका 
अनुमान किया जा सकता है | इन आरण्यक ग्रन्थोमें कर्म 
काण्डकी दार्शनिक भित्तिका ही विवेचन नहीं है, 
प्रत्युत अन्य भी अनेक दार्शनिक सिद्धान्तोंके उद्गम 

T दिखायी पड़ते हैं जिनका प्रचुर विकाश उपनिषदोमें 
हमारे सामने आता है | इस प्रकार आरण्यकमे वर्णित 
दाशनिक सिद्धान्तोका अध्ययन करना भारतीय दशनके 
इतिहासकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्व रखता है | इनके मनन 


करनेसे हमें पता चलेगा कि वैदिक संहिताओंसे आरम्भ 
सल f=... oo चहा 
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होकर उपनिषदौमें विकसितरूप प्रास होनेके पहले भारती 
दार्शनिक वादी तथा सिद्धान्तोक्रे कोन-कोन-से रूप थे | 
संक्षेपमें ओपनिषद सिद्धान्तोंके पूवरूपसे अवगत हो जागे 
लिये आरण्यकोका अध्ययन विशेष महत्व रखता है | 
ऐतरेय आरण्यक | 
अथर्ववेदको छोड़कर प्रत्येक वेदके एक या अनेक], 
आरण्यक हैं | ऋग्वेदके दो आरण्यक हैं--ऐतरेय त्ष 
शांखायन । यह ऐतरेय आरण्यक अपने विषयमै विशे 
महत्वका है | इसके पाँच खण्ड हैं। उन्हें भी आरण्यक ही कहो 
| प्रत्येक आरण्यकमें कई अध्याय हैं | पहले आरण्यक 
पाँच अध्याय, दूसरेमे सात, तीसरेमें दो, चौथेमै एक a 
पॉचवेंमें तीन | इस प्रकार पूरे ग्रन्थमें अठारह अध्याय हैं 
प्रत्येक अध्यायमें कई खण्ड नमे दूसरे आरण्यकक्रे | 
छोड़कर अन्य भागोंमें ऐसे विषय हैं जिनसे इस सम 
हमारा मतलब नहीं | द्वितीय आरण्यकके भी सा 
ध्यायोमेंसे अन्तिम चार अध्याय मिलकर the 
उपनिषद्‌ l आदिके तीन अध्यायोंमें प्राणविद्या | 
विवेचन किया गया है | इस लेखमें इन्हीं अध्यायो 
वर्णित प्राणविद्याका सार जिज्ञासु पाठकोंके उपकार 
प्रस्तुत किया जायगा | इन अध्यायोमें प्रमाणके लिये 
वर्णित विषयकी पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदके अते 
मन्त्रीका निर्देश किया गया है | अतः मुख्य विषय 
आनेसे पहले एक-दो मन्त्र ऋग्वेदसे दिये जायेंगे fie 
णविद्याके ऋग्वेदीय स्वरूपका स्वल्प परिचय M 
हो जाय | 


ऋग्वेदमें प्राण-खरूप-वर्णन 


ऐतरेय आरण्यकके प्राणविद्याविषयक अध्याय 
BA लगभग आठ या दस मन्त्रको प्रमाणके हि 
उद्धृत किया गया है । यहॉपर केवल दो मन्त्रौको उर्क 
करनेका विचार है | इन मन्त्रोका अर्थभी श्रीसायणाचा% 
भाष्यके अनुसार कर दिया गया है | प्राण समस्त विश, 
व्याप्त किये हुए है, इस विषयमें यह मन्त्र ‘agonal 
कहकर दिया गया है 


अपइ्य 


ळा. 


गोपामनिपद्यमान- 
मा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ | 


` हि | 
१. ऐतरेय आरण्यक आनन्दाश्रम संस्करण Jo १० $ 
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आवरीवति भुवनेष्वन्ते: ॥ 


स॒ सध्रीचीः 


इस मन्त्रके द्रष्टा दीर्घतमा ऋषि कह रहे हैं कि मैंने 
प्राणको देखा है- साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब 
इन्द्रियोंका गोपा ( रक्षक ) है । यह कभी नष्ट नहीं होने- 
वाला है | यह भिन्न-भिन्न मार्गों अर्थात्‌ नाड़ियोंके द्वारा 
आता ओर जाता है। मुख तथा नासिकाके द्वारा क्षण- 
क्षणमें इस गरीरमै आता है तथा फिर बाहर चला जाता 
है | यह प्राण शरीरमें--अध्यात्मरूपमैं--वायुके रूपमें है, 
परन्तु अधिदैवरूपमें सूर्य है | अन्य श्रुति कहती है-- 

आदित्यो बै बाह्यप्राण 
प्राणमचुणुह्णोते | 


उदयत्येष ह्येनं agi 


( प्रश्नोपनिषद्‌ १ । ७ ) 


यह प्राण आदिस्यरूपसे मुख्य तथा अवान्तर 
दिशाओंको व्याप्त कर वतमान है और सब भुवनोंके मध्यमें 
वारंवार आकर निवास करता है। इस मन्त्रसे यही 
सारांश निकलता है-सर्व हीदं प्राणेनाइतम | इस 
समस्त विश्वके देव, मनुष्य तथा पशु आदि समग्र प्राणी 
प्राणवायुके द्वारा व्यास हैं | 


प्राण अमृतरूप है | जबतक उसका इस देहमे वास 
है, यह शारीर मृत्युको प्राप्त नहीं होता । इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदका यह सन्त्र दिया गया है-- 


अपाङ प्राङेति स्वघया गुभोतो- 
sat मरत्येना 
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता 
न्यन्यं चिक्युनं निचिक्युरन्यम्‌॥ 
( १।१६४।३८) 


सयोनिः । 


A 


यह प्राण इस शरीरमै खधा- अन्गके द्वारा ही स्थित है। 
यह मलमूत्रादिके निकालनेके लिये अधोभागमें जाया करता 
है तथा श्वासके लिये मुख आदि ऊध्वेभागमे सञ्चरण किया 
करता है अर्थात्‌ वह अपान तथा प्राणके रूपमें शरीरमें 
सर्वदा सञ्चार किया करता है । प्राण अमत्ये है- अर्थात्‌ 
मृत्युरहित है, परन्तु बह मरणधर्मबाले शरीरके साथ सदा 
एक खानपर निवास करता है। ये शरीर और प्राण 
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विविधव्यापारसम्पन्न हैं तथा आपसमें विरुद्ध हैं, क्योंकि 
मृत हो जानेपर शरीर प्रथ्यीपर गिर जाता है, परन्तु प्राण 
ऊपर किसी लोकान्तरमें चला जाता है । इन दोनोंमेसे 
देहकों मनुष्य अन्नपानके द्वारा बढ़ा सकता है, परन्तु 
प्राणको अन्न ओर पानसे कोई भी नहीं बढ़ा सकता । 

इसी प्रकार अन्य अनेक AAN प्राणके स्वरूपका 
यथार्थ वर्णन हमें उपलब्ध होता है। इन सब मन्त्रीका 
निर्देश करनेके लिये यहाँ न तो उचित अवसर है, न 
खान ही | इन दो मन्त्रीको यहाँ उद्धृत करनेसे हमारा यही 
अभिप्राय है कि प्राणकी महत्ताकों ऋग्वेदकी संहितामें भी 
स्वीकार किया गया है । यहीं हमें प्राणविद्याका वह मूल 
इृष्टिगोंचर होता है जिसका विकास आरण्यकोंसे होता 
हुआ उपनिषदोंमें उपलब्ध होता है | 


ग्राणकी श्रेष्ठता 

सब इन्द्रियोमे कौन श्रेष्ठ है १ इसका उत्तर उपनिषदों- 
में एक अतीव हृदयग्राहिणी आख्यायिकाके द्वारा दिया 
गया है । इस विषयका वर्णन छान्दोग्य (५॥ १ ) 
कौषीतकि (२। १४) तथा प्रश्षोपनिषद्‌ (२।१-१२) 
में आया हुआ है। छान्दोग्य (५।१। ६-१५) का 
वर्णन पूर्ण ही नहीं, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता 
है | परन्तु बात ऐसी नहीं है। आरण्यकमै भी यह कथा- 
नक ज्यो-का-त्यों मिलता है। ऐतरेय आरण्यकके दूसरे 
आरण्यकके पहले अध्यायके चतुर्थे खण्डमे यह इन्द्रिय-प्राण- 
संवाद बड़ी ही सुन्दर रीतिसे दिया गया मिळता हे | 


चक्षु, श्रवण आदि इन्द्रियोमे आपसमें यह स्पर्धा चली 
कि उक्थ कोन है ! सब झगड्ने लगे कि मैं ही उक्थ हूँ, 
में ही उक्थ हूँ । अन्तमें उन्होंने कहा कि हमलोग इस 
शरीरसे निकल चळे; जिसके निकल जानेपर यह शरीर 
नष्ट हो जाय तथा गिर पड़े, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाय | 
पहले वागिन्द्रिय निकल गयी | परन्तु यह शरीर बिना बोले 
खाते-पीते टिका रहा । अनन्तर चक्षु निकल गया; यह्‌ 
देह बिना देखे खाते-पीते टिकी रही । श्रयण निकल गया, 
यह शरीर बिना सुने खाते-पीते टिका रहा । मनके निकल 
जानेपर भी यह शरीर HS हुएकी तरह खाते-पीते बना 
रहा; परन्तु प्राणके बाहर निकलते ही यह शरीर शिर पड़ा | 
इसपर भी प्राणको श्रेष्ठताके विषयमै इन्द्रियोंको निश्चय 
नहीं हुआ । अब भी वे आपसमें झगड़ा करती ही रहीं | 
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अब यह स्थिर हुआ कि जिसके प्रवेश करनेपर थ शरीर 
उठ खड़ा हो, वही उक्थ है वही हममें श्रेष्ठ 2 | 
बागिन्द्रिय पहले get, परन्तु यह शरीर सोया ही रहा | 
चक्ष, श्रवण, मन बारी-बारी प्रवेश करते गये, परन्तु काई 
परिणाम नहीं हुआ । यह शरीर पहलेको भाति ही सोया- 
सा रहा-प्रथ्वीपरसे उठ नहीं सका । अन्तमें प्राणने 
प्रवेश किया, उसके प्रवेश करते ही यह शरीर उठ खड़ा 
हुआ | अतः प्रतित्ञाके अनुसार प्राण ही SIA माना गया | 
बही सब इन्द्रियोंमें श्रेष्ठ माना गया | 


आरण्यकका यह वर्णन उपनिषद्के वर्णनसे कई 
gaa भिन्न-सा हे | उपनिपद्मै तो प्राणके निकलते 
समय इारीरकी अम्य इन्द्रियोंके खिन्न तथा निर्जीव होने- 
की घटनाका वर्णन है, परन्तु इस आरण्यकमें प्रवेशसे 
पतित शरीरको खड़ा करा देनेकी योग्यताका एक 
नवीन उल्लेख प्राणके विषयमै किया गया है | प्राणकी 
श्रेष्ठता इस प्रकार उत्कमणसे ही नहीं, afew प्रवेशसे भी 
सिद्ध की गयी है | इस आरण्यकके अध्ययनसे यह भी पता 
चलता है कि यह विषय ऋग्वेदकी संहितामें भी निर्दिष्ट 
किया गया है । इन्द्रियौने “त्वमस्माकं तव स्मसि’ ( तुम 
हमारे खामी हो ओर हम तुम्हारे wa हैं ) कहकर 
प्राणकी श्रेष्ठता स्वयं मानी है | यह इस मन्त्रसे स्पष्ट प्रतीत 


होता है ।' 


ग्राणकी उपासना 

प्राणको सत्र इन्द्रियाँमे श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेके 
अनन्तर उसकी उपासनाके प्रकारका विस्तृत वर्णन इस 
आरण्यकमें किया गया है | इस प्राणके अनेक गुणका 
विशद विवेचन किया गया है | अनन्तर उसमें भिन्न 
भिन्न देवता तथा ऋषियोंकी दृष्टि कर प्राणोपासनाके ढंग 
तथा उसके फलका उल्लेख किया गया है | इस लेखमें 
इस वर्णनका थोड़ा-सा सारांश प्रस्तुत करनेका प्रयत्न 
किया गया है | 


हमारे शाख्नोमें इस पिण्डाण्ड तथा ब्रह्माण्डकी एकता- 
पर सवत्र A दिया गया मिळता है | बाहर जो यह 
बश्याल ब्रह्माण्ड नानाकारोसे हमारे सामने उपस्थित है, 


१. ऐत० आर० Yo १००-१०१ 
२, ऐत० ARo Jo १०२ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An WG 


सस क 


मारा लघु शरीर| 
अतः भीतर तथा बाहर सब जगह भिन्न-भिन्न आकारसे एक 
ही तत्व इस मानव-शरीर तथा विश्वरूपमें समभाग! 
व्याप्त दृष्टिगोचर हो रहा है । वाह्य जगत्में जो बिश्व 
पोषक आदित्य है; इस शरीरमें सब इन्द्रियोकी स्थितिका) 
कारण बही प्राण है । श्रतिमें प्राण तथा आदित्यकी cat 
सर्वत्र प्रतिपादित की गयी है | प्रश्‍नोपनिषदूमें कहा गया है- 
आदित्यो बे वाह्मप्राण उदयत्येष चाक्षुष प्राणमनुग्हीत' 
(gato १।७)। आरण्यकोमे भी इसी एकताका 
प्रतिपादन स्पष्ट शब्दोमें किया गया है । अतः जिस प्रका 
आदित्य हमारी उपासनाका विषय हे, उसी प्रकार T 
शरीरमें प्राण भी हमारी उपासनाका विषय है | हमारा क्‌ 
सतत ध्येय होना चाहिये कि हम इस प्राणको उपासना 
सदा किया करें । | 
प्राणकी महिमा ॥ 


सोडयमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्घः, TANAN | 
काशः प्राणेन geat fesa एवं सर्वाणि भूतानि AT 


पीलिकाभ्यः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धानीत्येव॑ विद्यात्‌। | 
(ऐत० आर० २। १।६ 


अर्थात्‌ प्राण इस विश्वका धारक है | “प्राणकी (५ 
शक्तिसे जैसे यह आकाश अपने स्थानपर स्थित है) 
तरह सबसे बड़े प्राणीसे लेकर चीटीतक समस्त जीव १ 
प्राणके द्वारा ही विधृत हैं ।? यदि प्राण न होता; ती ४ 
विश्वका जो यह महान्‌ संस्थान हमारे नेत्रोंके सामने स 
आश्रय पैदा किया करता हे, वह कहीं भी नहीं रहता! 


पाण सर्वत्र व्याप्त है। “सर्व हीदं प्राण 
( प्राणसे यह सारा जगत्‌ aaa 21) वह fees} 
धारक है, अतः वह उसका रक्षक दै । मन्त्रमै इसी 
प्राणको “गोपा? कहा गया है । प्राण ही आयुका कार 
है । कौषीतकि उपनिषदमै प्राणके यह आयुष्कारक होंगे 
बात स्पष्ट ही कही गयी है-- 
यावद्धयस्मिन्‌ शारीरे प्राणो वसति तावदायुः | 
GC 
जत्रतक इस रारीरमें प्राण रहता हे तभीतक af 
21 अतः श्रृतिमन्त्रीमे प्राणके लिये 'गोपा? ee 
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%* ta आरण्यक ण्‌ 
"ऐतरेय Sahib ge साप 


eee 
प्राणके द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायुकी सृष्टि हुई है | 

1ण पिता है तथा अन्तरिक्ष और वायु उसकी सन्तान 
हैं । जिस प्रकार कृतज्ञ पत्र अपने सत्कमाँसे पिताकी सेवा 
किया करता है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष और वायुरूप 
पत्र भी प्राणकी सेवामें लगे रहते हैं । अन्तरिक्षका अनु- 
सरण करके ही प्राणिमात्रका सञ्चरण होता है और अन्त- 
रिक्षकी सहायतासे ही आदमी दूर स्थानपर कहे गये 
शब्दोंकों सुन लिया करता है | इस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण- 
की परिचर्या करता है । वायु भी शोभनगन्ध ले आकर 
प्राणको da कर देता है तथा इस प्रकार अपने पिता 
प्राणकी सेवा किया करता है। ऐतरेय आरण्यकमें प्राणके 
स्रष्टा तथा पिता होनेकी वात इस प्रकार कही गयी है-- 


प्राणेन सुष्टावन्तरिक्षं च वायुश्च | अन्तरिक्षं वा 
अनुचरन्ति; अन्तरिक्षमनुश्टण्वन्ति | वायुरस्मै पुण्यं गन्ध- 
मावहति । एवमेतौ प्राणं पितरं परिचरतोऽन्तरिक्षं च 
वायुझ्च | 


अर्थात्‌ 'प्राणसे अन्तरिक्ष और वायुकी सृष्टि हुई । 
अन्तरिक्षका अनुसरण करके प्राणी चलते हैं ओर अन्त- 
रिक्षका अनुसरण करके सुनते हैं | वायु इसके पास पुण्य- 
गन्ध ले आता है । इस प्रकार ये अन्तरिक्ष और वायु 
अपने पिता प्राणकी परिचर्या करते हैं ।? 
प्राणकी ध्यानविधि 
ध्यान करनेके लिये प्राणके भिन्न-भिन्न गुणोका उल्लेख 
विस्तृतरूपसे किया गया है। तत्तद्रुपसे प्राणका ध्यान 
करना चाहिये । उन-उन रूपोसे उपासना करनेसे फल 
भी तदनुरूप ही उपासकको प्राप्त होगे । उस ध्यानके 
कतिपय प्रकारोका यहाँ उल्लेख किया जाता है । 


प्राण ही अहोरात्रके रूपमै कालात्मक है | दिन प्राण- 

रूप है तथा रात्रि अपानरूप | सवेरे प्राण सब इन्द्रियोंको 

इस शरीरमै अच्छी तरहसे फैला देता है | इस “प्रतनन? 

को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं “प्रातायि? अर्थात्‌ प्रकष- 

` रूपसे प्राण विस्तृत हुआ | इसी कारण दिनके आरम्भ- 
कालको जिसमें प्राणका प्रसरण दृष्टिगोचर होता है “प्रातः? 

( सवेरा ) कहलाता है | दिनके अन्त होनेपर इन्द्रियोमे 

संकोच दीख पड़ता है | उस समय कहते हैं “समागात्‌? । 

इसी कारण उस कालको “साय कहते हैं । विकासके 

कारण दिन प्राणरूप है और संकोचके हेतु रात्रि अपान 
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णका ध्यान इस प्रकार अहोरात्रके रूपम करना 


प्राण ही देवतात्मक है । वागूमे अग्नि देवताका 
निवास है; चक्ष सूर्य है; मन चन्द्रमा है; श्रोत्र दिशा हैं । 
प्राणमें इन सत्र देवताओंकी भावना करनी चाहिये | 
'हिरण्यदन्‌ वैद? नामक एक ऋषिने प्राणके इस रूपको 
जाना था तथा प्राणकी देवतारूपसे उपासना की थी । इस 
उपासनाका जो, विपुल फल उन्हें प्राप्त हुआ, उसका 
वर्णन ऐतरेय आरण्यकमें स्पष्ट aed किया गया है 
( ऐत० आर Yo १०३ | १०४ ) | 


प्राण ही ऋषिरूप है । ऋग्वेदके मन्त्रौके द्रष्टा अनेक 
ऋषि कहे गये हें । इन सव ऋषियोंकी भावना प्राणमें 
करनी चाहिये, क्योकि प्राण ही इन मन्त्रद्रष्ा ऋषियोके 
आकासमें विद्यमान है । प्राण ही शयनके समयमै वाग 
चक्षु आदि इन्द्रियोके निगरण करनेके कारण “गत्स' 
कहलाता है और रतिके समयमै alah बिसराजन्य मद 
उत्पन्न करनेके कारण अपान ही “मद? हुआ | अतः प्राण 
और अपानक्रे संयोगको ही शत्समद कहते हैं, प्राण ही 
विश्वामित्र है क्योंकि इस प्राण देवताका यह समस्त विश्व 


भोग्य होनेके कारणसे मित्र है ( विश्वं मित्रं यस्य असौ 


विश्वामित्रः ) । प्राणको देखकर यागायमिमानी देवताओने 
कहा, “यही हमसे वाम'-वननीय, भजनीय, सेवनीय 
है, क्योंकि यह हममें श्रेष्ठ है । इसी हेतु देयोमें (वाम? होनेसे 
प्राण ही वामदेव है | प्राण ही अत्रि है, क्योंकि इस प्राणने 
ही समस्त विश्वको पापसे बचाया है (सर्वे पाप्मनोऽत्रायत 
इति अत्रिः ) । प्राण ही भरद्वाज है । गतिसम्पन्न होनेसे 

मनुष्यके देहको “याज? कहते हैं । प्राण इस शरीरमें प्रवेश 
कर उसकी रक्षा सतत किया करता है । अतः बह प्राण 
विभ्रद्याज? है | इसी कारण वह भरद्वाज है । देवताओंने 
प्राणको देखकर कहा था कि तुम 'यसिष्ठ? हो, क्योकि 
इस शरीरमें इन्द्रियोक्रे निवास करनेका कारण प्राण ही 
है | प्राण ही सबसे बढ़कर यास या निवासका हेतु है। 
अतः यह वसिष्ठ हुआ | इन निवचनोसे यही सिद्ध होता 
है कि प्राण ही ऋषिरूप है | अतः प्राणमें इन ऋषियोकी 
भावना करनी चाहिये तथा तद्रूप उपासना करनी 


चाहिये | अन्य ऋषियोकी भी भावना इसी प्रकार 
बतलायी गयी है | 
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इस आरण्यकमें यहातक प्राणके विषयमै कहा 
गया है कि 

सर्वा ऋचः, सर्वे वेदाः, सर्वे घोषा एकैव व्याहृतिः 
प्राण एव प्राण ऋच इस्येव विद्यात्‌। 

(Bo २।२। १०, Fo १२१) 

जितनी ऋचाए हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हैं, 
वे सब प्राणरूप हैं | प्राणको ही इन SOM समझना 
चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये । 

प्राणके इन भिन्न-भिन्न रूपों तथा गुणोंको 
तत्तद्रपसे उसकी उपासना करनी चाहिये । 


जानकर 


sna ARS मिलते, wa AIS BL * 


र TET 


Se 
ऊपर प्राणविद्याका जो एक स्वल्प परिचय दिय 


गया है, उससे स्पष्ट प्रतीत हो गया होगा कि प्राण 
उपासना हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आती 
है | उपनिषदोंमें तो उसके विपुल वर्णन उपलब्ध होते है | 
हैं । आरण्यकोंमें भी प्राणविद्याका प्रचुर वर्णन है, परत 
सच तो यह है कि संहिताके मन्त्रोमें भी इनके बहुत 
निर्देश मिलते हैं | अतः इस fark मूलरूपके ज्ञाने | 
लिये ऋग्वेदस्थ मन्त्रोंका इस दृष्टिसे अध्ययन करना चाल्लि 
तथा इस विद्याके उद्गम तथा विकासको clade. 
समझनेका प्रयत्न करना चाहिये | इति शम्‌ | 
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ग हिन्दू-जातिकी सबसे प्राचीन तथा 
सबसे समीचीन सम्पत्ति है । यही 
एक ऐसी विद्या है जिसमें वाद- 
यही वह 
aay न एक कला है जिसकी साधनासे 
) अनेक लोग अजर-अमर होकर देह 
ˆ रहते ही सिद्ध-पदबीको पा गये | यह 
सवसम्मत अविसंवादि सिद्धान्त है कि योग ही सर्वोत्तम 
मोक्षोपाय है । भवतापतापित जीवोंको सवसन्तापहर 
भगवानसे मिलानेमें योग अपनी बहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है | जिसको अन्तहष्टि नहीं, उसके लिये शास्त्र 
भारभूत है । यह aik बिना योगके सम्मव नहीं | 
अतः इसम सन्देह नहीं कि भारतीय aaa कोशको 
पानेके लिये योगकी कुञ्जी पाना परमायश्यक है। 
इस काळम सवसाधारणजनको योगका ज्ञान बहुत ही 
कम है । पण्डितसमाजको जो कुछ ज्ञान है वह पातञ्जल- 
योगका ओर बह भी दुरधीत तथा दुरध्यापित शास्त्ररूपेण | 
यांगचयां तथा योगाभ्याससे हमारा सभ्य-सङ्घ उतना ही 
सम्पक रखता है जितना माया-परिष्यक्त जीव सवदुःखहर 
महेश्वरसे रखता है । यही एक प्रधान कारण है कि इस 
समय योगके सम्ब्रन्धमें विचित्र-विचित्र बातें बिद्वजनके 
मुखसे भी सुननेमें आती हैं । अस्तु । इस समय 
इसकी कैसी भी दुर्दशा अनात्मज्ञ लोगोमें क्‍यों न हो, 
भारतवघके आध्यात्मिक इतिहासमें योगका सर्वदा विशिष्ट 
स्थान रहा दै । दाशनिक मत-मतान्तरोंके परस्पर इतने 
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| 
उपनिषदोंमें योग-चर्चा । 
| 


( लेखक--पं ० श्रीवद्धकनाथजी शमी एम० ए०, साहित्या चायं ) 


भिन्न रहनेपर भी, योगाभ्यासमें किसीकी विप्रति |. 
सुननेमें नहीं आती | वेदबाह्य बौद्ध, जेन आदि भी योगा! 
उतनी ही आस्था रखते थे जितनी श्रद्धा वेदसम्मत। 
मतानुयायी आर्यजनता रखती थी । अनेक बिलक्षा| 
आचारसम्पन्न साधकगण भी योगको ही परमालम्बन मानो | 
थे | कहाँतक कहें, हिन्दुओके नित्य-नैमित्तिक sata भौ 
योगके कितने अङ्ग आसन, प्राणायाम आदि--व्या« 
देखे जाते हैं | यह एक बड़ी विशिष्ट बात है कि योगी, 
यह प्राधान्य प्राचीनतम कालसे चला आया है । डायस 
इसीको “भारतके धमंजीवनकी एक सबसे विलक्षण बर 
कहते हैं | अन्यत्र हम यह दिखानेका प्रयत्न कर रहे 
कि वैदिक संहिताओंके कालमै भी योगचर्या अच्छी व्र 
ज्ञात थी । वेद ही हमारे-हमारे क्या संसारभरके 
प्राचीन ग्रन्थ हैं | यदि यह दिखाया जा सकता 
वेदके प्रत्येक विभागमे योगके विषयमें बहुत कुछ fred 
है, तब यह बात कभी अत्युक्ति नहीं कही जा सकती किं यो" 
हमारी सबसे पुरानी सम्पत्ति है। इस उद्देश्यको साम 
रखकर यहाँ हम उपनिषदोमें आये हुए योग-बर्णनकी | 


जा हक 


चचा करते हैं | 
वेदके दो विभाग हैं--मन्त्र और ब्राह्मण | 
बराह्मणात्मको वेदः? । wa संग्रहका नाम wel 
है | मन््रोके विनियोग आदि विषयोकों बतलानेर्वार 
न्थ ब्राह्मण कहा जाता है | ब्राह्मणोका अन्तिम «८ 
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बहुधा आरण्यक होता है। आरण्यकोका अन्तिम अंश 
बहुत करके उपनिषद्‌ होता है। यही कारण है कि उपनिषद्‌ 
वेदान्त कहे जाते हें । उपनिषदूका अर्थ है “रहस्य, गुप्त 
उपदेश? । वेदका सारभूत विषय जो परम अधिकारप्राप्त 
शिष्यीको ही बताया जाता था, वही उपनिषदोमें भरा 
हुआ है | ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी शाखा 
थीं उतनी ही संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ 
थे | ऋग्वेदकी २१, यजुरवेदकी १०९, सामवेद्की १०००, 
तथा अथवंवेदकी ५० झाखाएँ. थीं | सब मिलाकर 
११८० शाखाएँ थीं | अतः इतने ही उपनिषद्‌ भी होने 
चाहिये | किन्तु संहिता, ब्राह्मणौके साथ-साथ उपनिषद्‌ 
भी ga हो गये । मुक्तिकोपनिषद्में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
सारतर १०८ उपनिषदाँके नाम यो कहते हैं-- 
इईंशकेनकठप्रइनमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरिः । 
ऐतरेयं च छान्दोग्यं बुंहृदारण्यक॑ तथा॥ 
ब्रह्मकैवल्यजाबाळइवेताश्वो हंस आरुणिः। 
गर्भो नारायणो ब्रह्मबिन्दुनादशिरः दिखा ॥ 


>. a 
सेत्रायणी 
कालाझिरुद्रमैत्रेयी 


कौषीतकी वृहज्ञाबालतापनी | 


सुबालक्षुरिमन्त्रिका ॥ 


सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं वञ्रसूचिकम्‌ । 
तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्त्वात्मबोधकम्‌ ॥ 
परिवाट्‌ त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलम्‌ | 
दक्षिणा शरभं स्कन्दं महानारायणाद्वयम्‌ ॥ 
रहस्यं रामतपनं वासुदेवं च सुदल्म्‌ । 
शाण्डिल्यं पैङ्गलं भिक्षुमहच्छारीरकं शिखा ॥ 
ठुरीयातीतसंन्यासपरिब्राजाक्षमालिका 1 
अव्यक्तैकाक्षरं पूर्णा सूयाँक्ष्यध्यात्मकुण्डिका ॥ 
साविञ्र्यात्मा पाशुपतं परं ब्रह्मावधूतकम्‌ | 


त्रिपुरा 
हृदयं 


तपनं देवी 
कुण्डली भस्म रुद्राक्षगणदरनम्‌॥ 


त्रिपुरा कठभावना | 


तारसारमहावाक्यपञ्चब्रह्मास्चिहोत्रकम्‌ \ 


गोपालतपनं कृषणं 


याज्ञवल्क्यं वराहकम्‌ ॥ 


झाब्यायनी हयग्रीवं दत्तात्रेय च गारुडम्‌ | 
कलिजाबालिसौभाग्यरहस्यत्ररचसुक्तिका ॥ 
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इन १०८ उपनिषदोके अतिरिक्त और भी अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं । ऐसे उपनिघदौका एक संग्रह दो वष 
हुए अडयार लाइब्रेरी ( मद्रास ) से निकला है | इस संग्रहमें ७१ उपनिषद्‌ aenda हैं । उनके नाम ये हे > 


२०-शौनकोपनिषत्‌ 
२१-सूय तापिन्युपनिषत्‌ 
२२-स्वसंवेद्योपनिषत्‌ 
२३-ऊर््वपुण्डोपनिषत्‌ 
२४-का्यायनोपनिषत्‌ 
२५-गोपीचन्दनोपनिषत्‌ 
२६-तुलस्युपनिषत्‌ 
२७-नारदोपनिषत्‌ 
२८-नारायणपूर्वतापिनी 
२९-नारायणोत्तरतापिनी 
३०-नृसिंहषट्चक्रोपनिषत्‌ 
३१-पारमास्मिकोपनिषत्‌ 
३२-यज्ञोपवीतोपनिषत्‌ 
३३-राधोपनिषत्‌ 
३४-लाङगूलोपनिषत्‌ 
३ ५-श्रीकृष्णपुरुषोत्तम- 
सिद्धान्तोपनिषत्‌ 
३६-सङ्करषणोपनिषत्‌ 
३७-सामरहस्योपनिषत्‌ 
३८-सुदशनोपनिषत्‌ 


१-योगराजोपनिषत्‌ 
२-अद्वैतोपनिषत्‌ 
३-आचमनोपनिषत्‌ 
४-आतस्मपूजोपनिषत्‌ 
५-आर्षयोपनिषत्‌ 
६-चतुर्वेदोपनिषत्‌ 
७-इतिहासोपनिषत्‌ 
८-चाक्षुषोपनिषत्‌ 
९-छागलेयोपनिषत्‌ 
१०-तुरी योपनिषत्‌ 
११-द्वयोपनिषत्‌ 
१२-निरुक्तोपनिषत्‌ 
१३-पिण्डोपनिषत्‌ 
१४-प्रणवोपनिषत्‌ 
१५-प्रणवोपनिषत्‌ 
१६-वाष्कलमन्त्रोपनिषत्‌ 
१७-वाष्कलमन्त्रोपनिषत्‌ 
( सवृत्तिका ) 
१८-मठाम्नायोपनिषत्‌ 
१९-विश्रामोपनिषत्‌ 


३९-नीलरुद्रोपनिषत्‌ 
४०-पारायणोपनिषत्‌ 
४१-विस्वोपनिषत्‌ 
४२-मृत्युलाङ्‌गूलोपनिषत्‌ 
४३-रद्रोपनिषत्‌ 
४४-लिङ्गोपनिषत्‌ 
४५-वज्रपञ्जरोपनिषत्‌ 
४६-वडुकोपनिषत्‌ 
४७-डिवसङ्कस्पोपनिषत्‌ 
४८-गिवसङ्कुल्पोपनिषत्‌ 
४९-शिवोपनिषत्‌ 
५०-सदानन्दोपनिषत्‌ 
५१-सिद्धान्तरिख्रोपनिषत्‌ 
५२-सिद्धान्तसारोपनिषत्‌ 
५३-हेरम्बोपनिषत्‌ 
५४-अलोपनिषत्‌ 
५५-आथवेणद्वितीयो- 
पनिषत्‌ 
५६-कामराजकीलितो- 
द्वारोपनिषत्‌ 


५७-कालिकोपनिषत्‌ 
५८-कालीमेधा दीक्षितो- 
पनिषत्‌ 
५९-गायत्रीरहस्यो- 
पनिषत्‌ 
६०-गायन्युपनिषत्‌ 
६१-गुह्यकाल्युपनिषत्‌ 
६२-गुह्यषोढाम्यासो- 
पनिषत्‌ 
६३-पीताम्बरोपनिषत्‌ 
६४-राजइ्यामलारहस्यो- 
पनिषत्‌ 
६५-वनदुर्योपनिषत्‌ 
६६-इ्यामोपनिषत्‌ 
६७-श्रीचक्रोपनिषत्‌ 
६८-श्रीबिद्यातारको- 
पनिषत्‌ 
६९-षोढोपनिषत्‌ 
७०-सुमुख्युपनिषत्‌ 
७१-हंसषोढोपनिषत्‌ 
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पूर्वोलिखित १७९ उपनिषदोंके अतिरिक्त और भी 
अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं, किन्तु अभीतक अप्रकाशित 
हैं | उपलब्ध उपनिषदोंकी संख्या दो शत-तीन शतके 
मध्यमें है | डॉ० डायसनने ख्रकल्पित विनिगमकद्वारा 
परीक्षाकर इन उपनिषदोंका समथक्रमसे चार विभाग 
किया है -- 

१-प्राचीन गद्य उपनिषद्‌- 


इस विभागमें प्रकृतोपयोगी बात यह है कि योगोपनि 
gfo डायसनके मतानुसार विल्कुल अर्वाचीन हैं। | 
उपनिषद्‌ ऐसे हें कि इनको देखते ही विद्वान्‌ समझ सक 
कि ये योगके समी AMI भरे हुए हैं । पीछेके योग 
विषयक ग्रन्थ-हठयोगप्रदीपिका, गोरक्षपद्धति, शिवसंहिता l 
आदि-इन्हीं उपनिषदोंके आधारपर बने हुए हैं । इ 
योगीपनिषदौका संग्रह भी wo महादेव शास्त्रीद्वा 
सम्पादित मद्रासकी अडयार छाइब्रेरीसे निकला है | 


बृहदारण्यक 
छान्दोग्य निम्नलिखित २० उपनिषद्‌, उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगिकृत टीका 
ऐतरेय सहित दिये हुए हे -- 
कौषीतकि १ अद्वयतारकोपनिषत्‌ ( go य०) 
तैत्तिरीय २ अमृतनादोपनिषत्‌ ( Fe qo) 
केन ३ अमृतबिन्दूपनिषत्‌ Ho qo) 
२-प्राचीन छन्दोबद्ध उपनिषद्‌- ४ क्षुरिकोपनिष्रत्‌ कृ० qo) | 
हाडा कठ ५ तेजोविम्दूपनिपत्‌ ( Fe ae) 
a या इशावास्प्र ६ त्रिशिखित्राह्मणोपनिषत्‌ ( छु० य°) , 
BT ७ दशनोपनिधत्‌ ( ato ao) | 
PUREE ८ ध्यानविन्दूपनिषत्‌ Ho य°) | 
३-पीछेके गद्य उपनिषद्‌- ९ नादबिन्वूपनिषत्‌ ( ऋ० वे) | 
fal १० पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ (ato वे) | 
मैत्रायणी ( य ) या मैत्री ११ ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ ( क a) 
माण्डूक्य १२ मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ aoa) 
४-आथवण उपनिषद - १३ महावाक्योपनिषत्‌ (अ० àe) | 
सन्यास उपनिषद्‌ १४ योगकुण्डल्युपनिषत्‌ ( Ho य° ) 
योग उपनिषद्‌ १५ योगचूडामण्युपनिषत्‌ ( सा० बे) 
सामान्य वेदान्त उपनिषद्‌ १६ योगतत्वोपनिषत्‌ (go य) 
वष्णव उपनिषद १७ योगशिखोपनिषत्‌ Fo य° ) | 
शव, शाक्त तथा अन्य छोटे उपनिषद क अन्यचोटेउपनिषद्‌ १८ चराहोपनिषत्‌ Fo य° ) 
ENR 
OR ४ बिल्वढकर और रानडेकृत History of Indian Philosophy ( भारतीय manam इतिहास, खण्ड © 


२, Paul Deussen: The Philosophy of Upanishads (Eng. Transl.), pp. 22- 
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भा 
( भारतीय ) विशजन इस विभागको माननेमें समरथ नहीं हें । गद्यात्मक या पद्यात्मक होनेसे ही प्राचीन अथवा शर्वो 


कहना वास्तवमै इतना युक्तियुक्त नहीं जैचता । देखिये--- 


Philosophy, vol, IT pp. 89-90 


Belvelkar and Ranade: History of Indi? 


२. समझमें नहीं भ्राता Sto डायसनने इन सबको आथर्वण उपनिषद्‌ केसे कह दिया। वह कहते हे, “All of thee 
nr were received into the Atharvayeda” किन्तु इस सिद्धान्तपर वह कैसे पहुँचे, इसका पता a 
1 । उपनिषद्‌ अह्मयोगिको टोकासे स्पष्ट विदित होता है क्रि वे भिन्न भिन्न वेदोंकी शाखाओंसे सम्बन्ध रखते हें । 
४. हम आगे योग-उपनिषदोंके नामके साथ सङ्घृताक्षरद्वारा उनके वेदको भो सचना देते हें । 
Yo ग०=शुङयजुवद, Fo Aoa, सा० वे०-सामवेद, Ho वे०=ऋग्वेद, अ० Yom made | 


> ee 
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१९ शाण्डिल्योपनिषत्‌ ( अ० वेऽ ) 
२० हंसोपनिषत्‌ (Je य°) 


oa 


अप्रकाशित उपनिषदोंके संग्रहमें योगराजोपनिषद्‌ भी 
एक है । इस तरह ये २१ उपनिषद्‌ योगोपनिषद्‌ कहे 
जाते हैं | नीचे हम प्रत्येकके प्रतिपादित विषयका उल्लेख 
संक्षेपसे करते हैं-- 
१-अद्वयतारकोर्पनिषद्‌-इसमें लक्ष्यत्रयके अनुसन्धानद्वारा 
तारकयोगका साधन कहा गया है | 
| ये 


२-अमृतनादोपनिषद्‌-इसमें घडङ्गयोगका वर्णन है 
| यहाँके 


षडङ्ग प्रसिद्ध Tess जरा भिन्न हें 
षडङ्ग ये हैं-- 
प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणाथासोऽथ धारणा | 
tA n 

ataa समाधिश्र gest योग उच्यते॥ 

“प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम; धारणा, तक और 
समाधि--यह षडङ्गयोग कहाता है |? 

क ह 

तकका लक्षण यह हे-- 

आगमस्याविरोधेन ऊहनं तकं उच्यते । 

ध से अआ दि अनु न F Ci X 3 

MAG अविरुद्ध अनुमान तक कहाता है | 

आसनोंका उल्लेख समाघिसिद्वथुपायमै यौ किया है-- 

पद्मक॑ स्वस्तिक वापि भद्रासनमथापि वा | 

बढ्ध्वा योगासनं सम्यगुत्तराभिसुखः स्थितः ॥ 

“उत्तराभिमुख होकर पद्मक या स्वस्तिक या भद्र 
या बद्ध योगासन ।? 
२-अमृतबिन्दूपनिषदू-मन ही बन्धनका कारण है । 

बन्धाय विषयासक्त सुक्त्ये निविपयं स्घृतम ॥ 

(विषयासक्त मन बन्धका और निर्विषय मन मुक्तिका 
कारण है ।? 

निरस्तविषयासङ्ग died मनो हृदि। 

यदा यात्यास्सनोऽभावं तदा AAA पदम्‌ ॥ 

“विषयासक्तिसे मुक्त और हृदयमें निरुद्ध मन जत्र 
अपने अभावको प्राप्त होता है तब परमपद प्राप्त होता है |? 


तावदेव निरोद्धव्यं यावद्‌ हृदिगतं क्षयम्‌ । 
एतउज्ञानं च ध्यान च शेषो न्यायस्य विस्तरः ॥ 


'तभीतक हृदयमें मनका निरोध करना चाहिये 
जवतक उसका क्षय न हो जाय | इसीको ज्ञान कहते हैँ 
और ध्यान कहते हैं, बाकी सब न्यायका विस्तार है |? 


इसके अनन्तर ज्ञानका स्वरूप तथा ध्यानका प्रकार 
कहा गया है | 
४-क्ुरिकोपनिषद्‌-इसमें प्रसिद्ध षडङ्ग--आसन) प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि-सक्षेपसे कहे 
गये हैं । “आसनमवस्थितः? कहकर छोड़ दिया 
है; किसी आसन-विशेषका नाम नहीं लिया है । 
५-तेजोगिन्दूपनिषद्‌-यह जरा बड़ा उपनिषद्‌ 21 इसमें 
छः अध्याय हैं | प्रथम अध्यायमें परब्रह्म-स्वरूप, 
तथा परब्रह्मावगतिसाधन पञ्चदशाङ्गयोगा 
कहा गया है | पञ्चदश अङ्ग ये हैं 
यसो हि नियसस्त्यायो मौनं देशश्च कालतः | 
आसनं मूलबन्दश्च देहसाम्यं च रकस्थितिः ॥ 
प्राणसंथसनं चेव MIERA धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वे क्रमात्‌ ॥ 


~ 


“यम, नियम, त्याग, सोन, देश, काळ, आसन, 
मूलबन्ध, देहसाम्य, हकस्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार, 
धारणा, आत्मध्यान और समाधि-ये अङ्ग क्रमसे बताये हैं ।? 


यम आदिका स्वरूप भी भिन्न ही प्रकारसे कहा गया 
है | उदाहरणार्थ यमका लक्षण देते हैं--- 

aq ब्रह्मेति वै ज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः | 

यसोऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुसुहुः ॥ 

“यह सब ब्रह्म है, इस Was इर्द्रियोका संयम करना 
ही यम कहाता है । इसीका वारंवार अभ्यास करना 
चाहिये |? 

द्वितीय अध्यायमें अखण्डेकरसत्व तथा चिन्मात्रत्व 
भावनाद्वारा सबका एकरूप प्रतिपादित किया गया है | 
तृतीयाध्यायमें ब्रह्मानुभवका वर्णन है । चतुर्थ अध्यायमें 
जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति आदिका वर्णन है । बाकीके 
तीन अध्यायोमे वेदान्तमतिपाद्य तत्‌ पदार्थ और स्वं पदार्थ- 
के अभेदका निरूपण है | 
६-निशिसित्राह्मणोपनिषद्‌-पहे सृष्टिक्रम दिखाया गया है। 

योग दो प्रकारका है--कर्मयोग तथा ज्ञानयोग | 
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~ तेष्वे e 
कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेष्वेव कमसु ।. 
बन्धनं मनसो नित्यं कमयोगः स॒ उच्यते ॥ 


Nees ~ ~ ~ RG 
(बिहित HATA इस बुद्धिका होना कि यह कतव्य 
~ ~n 
कर्म है, मनका ऐसा नित्य बन्धन कर्मयोग है ।' 
यत्तु चित्तस्य सततमथे श्रेयसि बन्धनम्‌ । 
ज्ञानयोगः स विज्ञेयः स्वंसिद्धिकरः शिवः ॥ 


(ओर ANSAN चित्तका सदा बद्ध रहना ज्ञानयोग है, 
ऐसा समझना चाहिये | यह ज्ञानयोग सब सिद्धियोका 
देनेबाला और मङ्गलकारक है |? 


इसके अनन्तर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानोपाय अष्टाङ्गयोग 
कहा है । अष्टाङ्ग वे ही प्रसिद्ध अष्टाङ्ग हैं--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | 
> यम--१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय; ४ ब्रह्मचर्य, 
५ दया, ६ आर्जव, ७ क्षमा, ८ धृति, ९ 

मिताहार, १० शौच | 


नियम--१ तप, २ सन्तोष), ३ आस्तिक्य, ४ दान; 
५ हरिका आराधन, ६ वेदान्तश्रवण, ७ ही; 
८ मति, ९ जप, १० ब्रत | 


आसन--१ स्वस्तिक, २ गोमुख, ३ वीर, ४ योग, 
५ पद्म, ६ बद्धपद्म, ७ कुक्कुट ८ उत्तान FH, 


९ धनु, १० faz, ११ भद्र; १२ मुक्त, १२ 
मयूर, १४ सिद्ध, १५ मत्स्य, १६ पश्चिमतान, 
१७ सुख | 


श्रणायाम- प्राणायाम बतलानेके पहले अग्निस्थान, 
नामिस्थान, नाडीचक्र, कुण्डलिनी, नाडीकन्द, 
नाडीचर वायु आदिका विशद वर्णन दिया 
गया है | केवल कुम्भक, सहित तथा नाडी: 
शोधक प्राणायाम, प्राणायामफल, प्राणधारणसे 
रोगनाश आदि इसके अनन्तर कहा गया है। 

प्रत्याहार-- 

यद्यष्टादशभेदेघु RANAY धारणम्‌। 

स्थानात्‌ स्थानं समाकृष्य प्रत्याहारः स उच्यते ॥ 


“यदि अठारह ममस्थानेंमेसे प्रत्येक स्थानमें ( मनसे 
परमात्माको) धारण कर सके तो उसको प्रत्याहार कहते हैं ।? 


न्न 
इसके अनन्तर १८ मर्मस्थानौंके नाम इस प्रकार दिप 
हुए हैँ-पादाङ्नुष्ठ, गुल्फ, जङ्घामध्य+ ऊरुमध्य और मू 
पायु, हदय; रिक्ष, देहमध्य, नाभि, गलकूपर, ताहमूढ 
प्राणमूल, नेत्रमण्डल, AA ललाट, HAYS, : 
और करमूल | 
घारणा--- 
पञ्चभूतमये देहे भूतेष्वेतेछु पञ्चसु। 
मनसो धारणं यत्तद्‌ युक्तस्य च यमादिभिः | 
धारणा सा च संसारसागरोत्तारकारणम्‌॥ 


“इस पाञ्चभौतिक देहके पॉर्चो Waa, यमादिसे युक्त 
मनका धारण करना ही धारणा हे, वह संसारसागरे 
तारनेवाली है ।? 

ध्यान-- 

चिन्तनं वासुदेवस्य परस्य परमात्मनः | 

स्वरूपव्या्तरूपस्य ध्यानं केवल्यसिद्धिदम्‌ ॥ 

स्वरूपव्यास्तरूप परम परमात्मा वासुदेवका चिन्त | 

ही ध्यान है | वह केवल्यसिद्धिका देनेवाला है ।? 
ध्यान दो प्रकारका है--सगुण तथा निर्गुण | 
समाधि-- 

अहमेव परब्रह्म ब्रह्माहमिति संस्थितिः। 

समाधिः स तु विज्ञेयः सर्वशृत्तिविवजितः ॥ 

“मैं ही परब्रह्म हूँ, ब्रह्म में हूँ, ऐसी सम्यक खितिबी 
समाधि जानो, उसमें और कोई भी वृत्ति नहीं रहती | 


सुघुप्तिवद्‌ यश्चरति स्वभावपरिनिश्चछः | 
निवौणपदमाश्रित्य योगी केवल्यमइनुते l 


(सोया हुआ-सा जो चलता है, स्वभावसे ही at 
oon 3 > ` ~ आश्रय 
सदा सवत्र निश्चळ है, ऐसा योगी निर्वाणपदका 
करके कैवल्य प्राप्त करता है |? 


७-दशैनोपनिषद्‌-सांकृति नामक शिष्य अपने शुरु दत्तात्रेय 
पूछते हें और वह अष्टाङ्गयोग कहते 
अष्टाङ्गयोग पूर्वोक्त ही है | यम और नि 
ऊपर कहे हुए दस-दस हैं | यहाँ उनके प्रय 
लक्षण दिये हुए हें । आसन ९ दिये गये 
१ स्वस्तिक, २ गोमुख, २ पद्म, ४ वीर! 
सिंह, ६ भद्र, ७ मुक्त, ८ मयूर, 
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या सम | इसके अनन्तर देहका वर्णन है | 
नाडी, वायु, नाडीके देवता; नाडियोंमें 
संवत्सरात्मप्राणसूयसञ्चार अन्तस्तीर्थ आदिका 
बहुत - उत्तम वर्णन है । प्राणायामादि सब 
अज्ञोंका भी बहुत अच्छा प्रतिपादन है | यह 
योगोपनिषदोमे एक उत्तम उपनिषद्‌ है | 

८-ध्यालबिन्दूपनिषद्‌- व्रझध्यानयोग ( प्रणवध्यान, सबिशेष 
ब्रह्मध्यान त्रिमूतिध्यानद्वारा ) पहले प्रति- 
पादित है | षडङ्गयोग इसके अनन्तर कह 
गया है | आसन चार ही कहे गये हैं--सिंह, 
पद्म, भद्र तथा सिद्ध | अन्तमें नादानुसन्धान- 
द्वारा आत्मदशन बतलाया गया है | 


९-नादविन्दूपनिषद्‌-इसमें प्रणवोपासना तथा नादानु- 
सन्धान कहा गया है | 


१०-पाशुपतन्रह्मोपनिषद्‌-इसमें ज्ञानयोग प्रतिपादित है । 
परमास्माकी हंसत्वेन भावना, अन्तर्याग, 
ज्ञानयज्ञरूप अइवमेध इत्यादि अनेक विषय हैं | 

११-न्ह्मविद्योपनिषद्‌-प्रणवकी चारों मात्राओंका बर्णन 
देकर सुषुम्नाके विषयमै यो कहा है-- 


पञ्चसूत्रनिभा सूक्ष्मा शिखाभा दृञ्यते परा । 

सा नाडी सूयसकाशा सूय भित्त्वा तथा परम्‌ ॥ 

द्विसप्ततिसहस्राणि भाडीभिस्वा च मूर्धनि । 

वरदा सर्वभूतानां सव॑ sata तिष्ठति॥ 

“मृणाल-तन्तुके समान सूक्ष्म और ज्वाला-सी उज्ज्वल 
और सूर्यसदृा प्रकाशमान वह परा नाडी सूर्यको भेदकर 
परमको प्राप्त होती है ओर मूधामें बहत्तर हजार नाडियोको 
भेदकर सबको व्यापकर रहती है ।? 


manfa, जीवस्वरूपनिरूपण, 
अनुसन्धेय आत्मस्बरूष 


नादके द्वारा 
हंसविद्या, हंसयोगीके द्वारा 
इत्यादि अनेक विषय हैं | 
१२-मण्डरश्राह्मणोपनिषद्‌-पहले-पहल अष्टाङ्गयोग कहा 
है । चार यम कहे गये हें--शीतोष्णाहार- 
निद्राविजयः, सर्वदा शान्तिः, निश्चलत्वम्‌, 
विषयेन्द्रियनिग्रहश्चेते यमाः | तदनन्तर 
नव नियम हैं-गुरुभक्तिः, सत्यमार्गानुरक्तिः, 
सुखागतवस्त्वनुभवश्र तद्वस्त्वनुभवेन दुष्टिः) 
१३-१४ 


९,७ 


निःसङ्गता, एकान्तवासः) मनोनिवृत्तिः, फलान 


मिलाषः, वैराग्यभावश्र नियमाः | और सव 
अङ्ग प्रसिद्ध रीतिसे ही कहे गये हैं । यह 
उपनिषद्‌ अधिकांश तारकयोग तथा 


अमनस्कयोगमें ही लगाया गया है | 


तद्योगं द्विविधं विद्धि षूर्वोत्तरविधानतः । 
पूर्व तु तारकं विद्यादमनस्कं तदुत्तरम्‌ ॥ 


“वह योग पूर्वोत्तर विधानसे दो प्रकारका है, पूर्वमे 
करनेका तारकयोग और वादका अमनस्कयोग है।? 
तारक भी द्विविध है, मूर्ति तारक और अमूति तारक । 
जो इन्द्रियान्त है बह मूर्ति तारक है, जो भ्रयुगातीत है वह 
अमूर्ति तारक है । दोनोंका ही मनोयोगसे अभ्यास करना 
चाहिये ।" ` ` उत्तरयोग अमनस्कयोग है | 


तालुमूलोध्वंभारो महञ्य्योतिर्दिद्यते, तद्दशनाद्णि- 
सादिसिद्धिः | 


TASH ऊध्वं भागमे महज्ज्योति है | उसके 
दरशनसे अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती हें ।? 
११-महावाक्योर्पनिषद्‌--इस छोटेसे उपनिषद्में हंसविद्या 

कही गयी है । पर यहाँ कुछ विशेष है | 
विद्या हि काण्डान्तरादित्यो ज्योतिर्मपडलं ग्राह्य 
नापरम्‌ | असावादित्यो ब्रह्मेत्यजपयोपहितं Ca: सोऽहम्‌ | 
ग्राणापानाभ्यां प्रतिहोमाबुलोसाभ्यां ससझुपलभ्यैवं सा 
चिरं लब्ध्वा त्रिधृदात्मनि बह्मण्यभिध्यायमाने सब्चिदानन्द्‌ः 
परमात्माविभेवति | 

'काण्डान्तरमें जो ज्योतिमण्डलस्वरूप आदित्य हैं 
बही विद्या हैं, अन्य कोई नहीं | “असौ आदिस्यो ब्रह्म 
यही आदित्य ब्रह्म हे जिसका 'हंसः सोऽहम्‌? इस अजपा 
मन्त्रसे निर्देश किया जाता है । प्राणापानकी अनुलोम 
और प्रतिलोम गतिसे वह विद्या जानी जाती हैं, दीर्घकालके 
अभ्याससे वह विद्या लाभकर जब त्रिइत्‌ आत्मा ब्रह्मका 
ध्यान किया जाता है तब सच्चिदानन्द परमात्मा आविर्भूत 
होते हैं ।' 
९४-योगकुण्डल्यु पनिषदू-- 


हेतुदयं हि चित्तस्य वासना च समीरणः 
mwe एकस्मिद्द्वादपि विनञ्यत्तः ॥ 
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% योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


तयोरादौ समरस्य जयं gaat सदा । 

मिताहारश्रासनं च शक्तिचालस्तृतीयकः ॥ 

पचित्तके दो हेतु हैं, वासना और प्राण | इनमेंसे 
किसी एकके नष्ट होनेसे दोनोंका नाश होता है । इनमेंसे 
पहले सदा प्राणको ही जय करना चाहिये, तव मिताहार 
होकर आसन साधे और फिर शक्तिचालन करे ।' 


इस सिद्धान्तको कहकर आसन प्राणायामादिद्वारा 
कुण्डलिनीयोग प्रथम अध्यायमें कहा गया है | द्वितीय 
अध्यायमें खेचरी, मन्त्रद्वारा तथा प्रसिद्ध अभ्यासद्वारा, 
कही गयी है | तृतीय अध्यायमें ब्रह्मस्वरूप, जीवस्वरूप, 
मुक्तिस्वरूप आदि कथित हैं | 
१५-योगच्डामण्यु्पनिषद्‌-चक्र, नाडी, यायु आदिका तत्त्व 
बतलाते हुए षडङ्गयोग इसमें कहा गया है | 
तदनन्तर प्रणवाभ्यास प्रतिपादित है । प्रणवा- 
भ्यास करनेवालेको भी प्राणजय करना 
आवश्यक दै, अतः नाडीयोधनादिद्वारा 
प्राणायाम पुनः कहा गया है | 


१६-योगतर्वोपनिषद्‌-मोक्ष-प्रा्तिके लिये ज्ञान तथा योग 
दोनों आवश्यक हैं | 
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भ्रुवम्‌ । 
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि ॥ 
“योगके बिना ज्ञान ध्रुव मोक्षका देनेवाला भला केसे 
दो सकता है ? उसी प्रकार ज्ञानहीन योग भी मोक्षकममें 
असमर्थ है | 
योग चार हैं-मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग और 
राजयोग | 


मन्त्रयोगो लयश्रेव gasa राजयोगकः। ¬ 
इस उपनिधद्‌मे प्रसिद्ध अष्टाङ्गयोगका सविस्तर वर्णन | 


२७-योगशिखोपनिपद्‌-यह उपनिषद्‌ बड़े महत्त्वका है। 
विषय तो बही है जो योगतत्त्योपनिषदूर्मे कहा 
गया है किन्तु यहाँ बढ़े विस्तारसे तथा प्रकारान्तर- 
से कहा गया है | कुछ बातें उससे भिन्न भी हैं । 
यहाँ चारों योग स्वतन्त्ररूपेण कहे गये हैं | 
यहाँ बे क्रमिक भूमिका माने गमे हैं--- 


मन्त्रो लयो हठो राजयोगान्ता भूमिकाः क्रमात्‌ । 

एक एवं चतुर्धाऽयं महायोगोऽभिधीयते ॥ 

“मन्त्र, लय, हठ और राज--ये चार योग यथाक्रम चार 
भूमिकाएँ हैं । चारों मिलकर यह एक ही चतुर्विध योग 
है जिसे महायोग कहते हँ ।” 

इतना ही नहीं, उनके स्वरूप भी कुछ भिन्न प्रकारसे 
कहे गये हैं । उदाहरणार्थ राजयोग लीजिये-- 

रजसो रेतसो योगाद्‌ राजयोग इति स्मरतिः । 

(रज और रेतके योगसे राजयोग होता है ।? 

योगका सामान्य स्वरूप 
ज्ञेयं 


प्राणापानसमायोगो योगचतुष्टयम्‌ | 


“प्राणापानको समान करना योगचतुष्टय कहा गया 
है |! यह उपनिषद्‌ योगदृष्ट्या सचमुच बड़े कामका है। 


१८-वराहोपनिषद्‌-इसमें पाँच अध्याय हैं । चार अध्यायाः 
में शान प्रतिपादित है । पञ्चम अध्यायमें योग 
कहा गया है | तीन योग हैं--लय, मन्त्र तथा 
हठ । हठयोगके आठ अङ्ग हैं | यम १% 


नियम १० और आसन ११ कहे गये हैं| | 


अन्तमें योगके कुछ विशेष प्रकार दिये गये हं 
७ 0७ ~ 
जेसे काळवञ्चनोपायसूतयोग, कायदाढर्थबला दि 
साधनके योग, सम्पुटयोग आदि । 


१,९-शाण्डित्योपनिषदू -इसमें अष्टाङ्गयोग शाण्डिल्यसे अथवा 
हते हैं | यम १०, नियम १०, आसन ८ 

प्राणायामके ३ प्रकार, प्रत्याहार ५, धारणा ५ 
ध्यान २ कहे गये हें । द्वितीय-तृतीय अध्याय 
बहुत छोटे-छोटे हैं । इनमें ब्रह्मस्वरूप कहा 
गया है। अन्तमें दत्तात्रेयका माहात्म्य 
प्रतिपादित है । 

२०-हैसोपनिषद्‌-हंसविद्या संक्षेपसे प्रतिपादित है | अजपा 
जप, नादानुसन्धान आदि तदुपायत्बेन १ 
गये हैं । 

२१-ोगरजोपनिषद्‌-चार योग हें-मन्त्रयोंग, लययोग) 
राजयोग तथा हठयोग । इन चारो यो 
आसन, प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि स्म 
हें | लययोगके yagi नय चक्रोंका वर्ण 
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दिया गया दै । हठ तथा राजयोगके विषयमें 
और कुछ नहीं कहा गया है | 


यह २१ योगोपनिषदोका सारांश है । इसके देखनेसे 
इनमें योगके सभी विषय आ गये हैं । पीछेके ग्रन्थोमें 
इन्हीं उपनिषदोंका लिया हुआ माल मिलता है । केवल 
मिलते हैं । गोरक्ष आदि सिद्धोके ग्रन्थोमें ath छोक 

जो लोग कहते हैं कि योगके अङ्ग 
आठसे छः इन RAI किये हैं, उन्हें इन उपनिषदोंको 
देखना चाहिये | RA बोद्धोंसि योग सीखा यह कहने का 
Raa आदि उत्तरीय प्रदेशौमै सिद्धौकी अनेक कथाएँ 
प्रचलित हैं, यह कोई प्रमाण नहीं है । इससे तो कुछ 
दूसरी ही बात निकलती है। जो लोग इन उपनिषदोंको 
ही हैं | तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रयत्न करते हैं कि 
जिन्हें विद्वन प्राचीनतम मानते हैं, उनमें भी योगका 


कुछ-न-कुछ तद्गत विषयोका अनुमान हो सकता है। 
विषय ही नहीं प्रत्युत वेके-वे ही शब्द अनेक wait 
चैसे-के-वेसे मिलते हैं | à छो ग ते 

जिनका साहस है, उनके पास प्रमाण क्या है वे ही जानेँ। 
पीछेके कालका क हैं, उनकी युक्तिया भी अल्पप्राण 
विषय अच्छी तरह आया हुआ है । 


योग दान्दके इस पारिभाषिक अर्थमें प्रयुक्त दोनेके 
बहुत पूर्वसे योगाभ्यास भारतके लोगोको अच्छी 
तरहसे ज्ञात था | यद्यपि युज्‌ धातुका प्रयोग मनस्‌ शब्दके 
साथ तथा ऐसे ही अर्थम wae भी मिळता 2, तथापि 
बिल्कुल स्पष्टरूपसे कठोपनिषद्में योग बन्दका 
अयोग हुआ है-- 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि समनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो॥ 
( कठोपनिषद्‌ अ० २ वकछी ३1 १०-११) 


“जब पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मनसहित आत्मामे स्थिर होकर 
चैठती हैं, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, तब उस 
अवस्थाको परमा गति कहते हैं | उसी स्थिर इन्द्रिय- 
धारणाको योग कहते हैं | उस अवस्थामै साधक प्रमाद- 
रहित होता है | उत्पत्ति और नाश योग ही है ।? 


उपनिषदामें योग “अध्यात्मयोगः कहा गया है । 
संहिता mai भोग भनेक क्रिमाकळाओके साथ 


मिला हुआ मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी aga: 
लक्ष्य थीं । बहुत सम्भव है मोक्षप्रासतिके लिये जत्र इसका 
प्रयोग होने लगा तब इसको अध्यात्मयोग कहने लगे | 
तं gaat गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं Tete 
अध्यात्मयोगाधिगसेन देवं 
मत्वा धीरो giet जहाति॥ 
( कठोपनिषद्‌ 212122) 


पुराणम्‌ | 


“वह देव अर्थात्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि 
देख नहीं सकते, जो गूढ-गहन स्थानमें प्रवेश किये हुए 
है, गुहामे Far हुआ और गहरमें रहनेवाला है उसको 
अध्यात्मयोगाधिगमके द्वारा जानकर धीर पुरुष हर्षं और 
शोकको त्याग देता हैं |? 

योग शब्दका प्रयोग दर्शनविशेषके लिये होता है 
या क्रियात्मकयोगके लिये होता है । sofa दोनों 
aaa योग शब्द प्रयुक्त मिलता है | ऊपरके दोनों 
कठोपनिषद्के मन्त्र ही इसके उदाहरण हैं | योगदर्शनके-से 
मत प्राचीन उपनिषदोमें भी अनेक स्थलोपर मिलते हैं । यहाँ 
उन सब वाक्योके उद्धृत करनेसे लेखका कलेबर बहुत 
बढ़ जायगा । विज्ञलोग कठ, मुण्डक, छान्दोग्य आदि 
उपनिषदोमें इसे खयं देख सकते हैं । क्रियात्मकयोरके 
भी रूप, प्रकार, भेद आदि प्राचीन उपनिषदोंमें भी 
मिलते हैं | ३वेताश्वतरोपनिषद्के द्वितीय अध्यायमें 
षडङ्गयोराका वर्णन स्पष्ट ही देख पड़ता हे । जो लोग 
योगका WHT नाथसम्प्रदायसे आया हुआ मानते हैं, 
उन्हे यह उपनिषद्‌ अपने मतके पलटनेमें बहुत कुछ 
सहायता देगा । 


शवेताश्वतरके कुछ वाक्य हम नीचे देते हैं--- 


स्थाप्य समं शरीरं 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य । 

प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि झयावहानि॥ 

प्राणान्‌ प्रपीब्येह स युक्तचेष्टः 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्चस्रीत | 

दुष्टारवयुक्तमिव वाहसेनं 
विद्वान्‌ मनो ारयेताप्रमचः॥ 

(२।८-९) 


त्रिरुन्नतं 


ब्रह्मो डुपेन 
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घ्याननिर्मथनाभ्यासाद देवं परयेन्निगूडवत्‌ ॥ 
(१।१४) 


“रीरको fread अर्थात्‌ छाती, गर्दन और सिर 
उन्नत, और सम करके, मनसहित इर्द्रियोंको हृदयमें 
नियत कर ब्रह्मरूप नौकासे विद्वान्‌ सव भयानक प्रवाहको 
तर जाय | इस शरीरमें प्राणोंका अच्छी तरह निरोध करके 
युक्तचेष्ट हो और प्राणके क्षीण होनेपर नासिकाद्वारोंसे 
श्वास छोड़े और इन दुष्ट घोड़ौकी लगाम मनको विद्वान्‌ 
अप्रमत्त होकर धारण करे । ध्यानरूप मन्थनसे अत्यन्त 
qgar जो आत्मा है उसे देखे |? 

बिज्ञ पाठक देखेंगे इसमें योगक्रे षडङ्ग किस प्रकार 
कहे गये हैं । इवेताश्रतरमें योग विस्तारसे कहा गया है | 
यजुरवेदसंहिता आदिमे आये कुछ योगविषयक AET 
पूरा भाष्य-सा दिखायी पड़ता है | 


आसनोंका विस्तृत वर्णन इन उपनिषदोमें नहीं 
मिलता है । जेसे श्रीमद्भगवद्गीतामें 'समं कायशिरो- 
ग्रीबम्‌? मिळता है वेसा ही यहाँ दिखायी पड़ता है | 
ध्यानादिके लिये सिद्धासन तथा पद्मासनकों छोड़ अन्य आसन 
अनुपयुक्त और अनावश्यक हैं । गोरक्षनाथने गोरक्षपद्धतिमें 
इसी हेतु ये ही दो आसन बतलाये हैँ | 


वेदिक ग्रनथोमे प्राणविद्याका बड़ा ऊँचा खान है | 
उषनिषदोमें भी प्राणोपासना अनेक भावनाओंके द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे कही गयी है । प्रत्यक्ष सम्बन्ध योगसे 
ग्राणोका प्राणायामके सम्बन्धमें है | प्राचीन तथा 
अर्वाचीन सभी उपनिषद्‌ मोक्षके दो उपाय बताते हैं-- 
मनोजय तथा प्राणजय | मनोजय वासनाओके क्षीण 
होनेसे होता है, किन्तु प्राणजय हो aaa मनोजय 
अनायास सिद्ध हो जाता है । यही कारण है कि योगमें 
्राणजयपर इतना जोर दिया जाता है । प्राणजय 
ग्राणायामद्वारा होता है । अतएव प्राणायामका इतना 
प्राधान्य है | कठोंपनिषद्में at कहा है-- 


१. ऊपर दिये हुए श्वेताश्वतरके वाक्यको देखिय-'त्रिरुन्नत 
स्थाप्य समं शरीरम्‌ ।? 


२. छान्दोग्य० १। ११।५, ४।३।३-४, ५।१।६--१५।७ | 
१५। १, ५। १९-२४, कौषीतकि० २। १, ५, AMARO 
१॥ ४-५, इत्यादि 
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ऊध्वं प्राणसुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 

मध्ये वामनमासीनं विदवेदेवा उपासते॥ 
(२।२।३) 


“जो प्राणको ऊपर भेजता है और अपानको नीडे 
फेकता है उस मध्यमें रहनेबाले बामनको विवेद 
भजते हें ।? 

मुण्डकोपनिषद्में एक वाक्य यौ मिलता है-- 


Nr > e ta X 
प्राणे श्रित्त सवम प्रजानां 
यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ 


(३।१।९)॥ 


£प्रजाओके प्राणसद सम्पूर्ण चित्तमें वह आत्मा | 
व्याप्त है और विशुद्धचित्तमें ही विशेषरूपसे प्रकट होता है।' | 


योगके सभी अंगोंका वर्णन उपनिषद्वचनांसे Felts | 


हुआ है | समाधिका वर्णन भी अनेक स्थलोमें मिळता है। 


| 
इवेताश्वतरमें इस प्रकार वर्णन है j 
ययेव Ra स्ृदयोपलित } 
तेजोमयं wet तव्‌ सुधातम्‌ । 
azena . प्रसमीक्ष्य देहो 
एकः कृतार्थो भवति वीतशोकः॥. 
यदात्मतरवेन तु. ब्रह्मतत्त्व 
दीपोपमेनेह युक्तः said) 
अजं ध्रवं सवंतच्वैविशुदध 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपाशैः॥ 
( २। १४-१५) | 


“जिस प्रकार कोई तेजोमय बिम्ब धूलसे धूसरित हुआ 
हो ओर पीछे स्वच्छ करनेपर वही चमकने लगता 
उसी प्रकार उस आत्मतत्त्वको देखकर देही एकाव्याकी 
प्रास होकर कृतार्थ और वीतशोक होता है | परन्तु M | 
देही आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्वकों परप्रकाशक दीप 
रीतिसे देखता हैं तब वह आत्मदेवको अज, ध्रुव, री 
तत्त्वविशुद्ध जानकर सब पाशोसे मुक्त हो जाता है। $ 


ऊपर संक्षेपमें दिखानेका प्रयत्न किया गया दै fs 
प्राचीन उपनिषदोंमें भी योगके प्रत्येक अङ्गका Aa 
मिळता है । बास्तविक बात तो यह है कि लगभग 
उषनिषदोंम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे थोड़ा 


* उपनिषदोमे योग k 
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अधिक योग अवश्य ही आया है । उपनिषद्‌ हमारे 
मोक्षशास्रके परमाधार हँ । मोक्ष अतीन्द्रिय ज्ञानके बिना 
उपहासास्पद्‌ है। अतीन्द्रिय ज्ञान बिना योगके साध्य 
नहीं । अतः उपनिघदोसे योगका एक प्रकारसे अविनाभूत 
सम्बन्ध है | औपनिषदिक योग बड़े ही महत्वका विषय 
है। एक ओर तो संहिताओंमे आया हुआ निगूढ़रूप 
योग है । दूसरी ओर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय, धर्म तथा 


मतानुरूप विकसित योग 2) ओपनिषदिक योग ह 
आगे-पीछेकी कुञ्जी है | योगका इतना भारी किला इसी 
औपनिषदिक योगके नींबपर खड़ा है | उपनिषद्‌ वेदान्त 
हैं--बेदका सर्वखसारभूत निचोड हैं। इनको श्रद्धासे 
समझनेका उद्योग करना चाहिये | काट-कतरकी धिषणाको 
यहाँ जरा संयत रखना चाहिये | इस AA और श्रद्धाका 
फल अवश्य परम हितकारक हाँगा । 


st 
उपनिषदोंमें योग 


( लेखक---जगदयग़ुरु भगवत्पाद श्रीरामानन्दसम्प्रदायाचार्य श्री १०८ स्वामी औरघुवराचायेजी महाराज ) 


ग? शब्दका सामान्य अर्थ है सम्बन्ध! | 
परन्तु महर्षि पतज्ञलिके सिद्धान्तानुसार 
चित्तकी वृत्तियोंका वास्तविक निरोध 
$ करना ही योग है और यह योग ही 
=) N केवल्यमुक्तिका सर्वोत्तम साधन है | यह 
क योग सांख्यशास्त्रीय योगसे विलक्षण नहीं 
/ है--दोनोंकी एकता ही मानी जाती है। 
परन्तु गीतामै जो “सांख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न 
! षष्डिताः? इत्यादि vate आये हैं उनमें सांख्य और योग 
शब्दोंका आशय भिन्न है | गीतामें “सांख्य? से “संख्यया 
ब॒द्ध्यावधारणीयमात्मतच्वम्‌?-संख्यासे अर्थात्‌ बुद्धिसे धारण 
करने'योग्य आत्मतच्य अर्थात्‌ ज्ञानका अभिप्राय है; और 
“योग? से कर्मयोगका | यहाँ कापिल सांख्य और पातञ्जल 
योगका कोई प्रकरण नहीं है | 

यहाँ सांख्य और योग शब्दोसे ज्ञान और कमेयोगका 
अहण किया गया है | सांख्य और योग दोनोंमें स्वरूपभेद 
तो अवजनीय है, पर उभयसाध्य फलांरमें अभेद होनेके 
` कारण यह कहा गया है कि, 'सांख्य और योगको बालक 
ही प्रथक कहते हैं, पण्डित नहीं, क्योंकि दोनोमेसे एकका 
भी जो अच्छे प्रकारसे अनुष्ठान किया जाय तो दोनोंका 
ही फल प्राप्त हो जाता है । जो खान ( मोक्षाख्य फल ) 
ज्ञानसे प्राप्त किया जा सकता है वही योग (निष्कामकर्मयोग) 
से भी ma होता है ।? यद्यपि याग-दानादि कम फलासक्ति 
और अहङ्कारबुद्धिसे अनुष्ठित होनेपर ज्ञानलभ्य फलको नहीं दे 
सकते, तथापि निष्कामबुद्धिसे अर्थात्‌ भगवदरपणबुद्धिसे 
उनका अनुष्ठान करनेसे बही फल सुलभ होता है । इसके 
अतिरिक्त भगवत्परिचर्या आदि सत्कर्मोका भी बहा ग्रहण 

है | यही श्रीगीताचार्य भगयानका तात्पर्य है | 


ग शब्द मनोनिरोधका वाचक है, और मनोनिरोधके 
बिना ज्ञान, भक्ति और नित्यादि सत्कम सभी व्यथ होते 
हैं। अतएव परम पुरुषार्थके प्रतिपादक उपनिषदादिमें 
योग शब्दका प्रयोग दोनो अर्थामे समञ्जस होता है और 
इसी आशयकी पूर्तिके लिये प्रायः सभी उपनिषदाँसै योग- 
का प्रधानरूपसे वर्णन हे । कुछ उपनिषदोमें तो योगका 
महत्त्व अन्य साधनौकी अपेक्षा बहुत ही चढ़ा-बढ़ा देखा 
जाता है | सायुज्यमुक्तिको ही उपनिषदोमें वास्तविक मुक्ति 
कहा गया है। इस मुक्तिकी प्राप्ति जेसे ज्ञान और परा- 
भक्तिसे होती दै, ठीक वैसे ही योगसे भी होती है | इसमें 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं है | तात्पयं यह है कि ज्ञान, 
पराभक्ति और योग ये शब्द भगवप्प्रासिके चरम साभनके 
बोधक हैं । अतः इनका उल्लेख मोक्षसाधनतया ही 
उपनिषदोमें आता है | इसका स्पष्टीकरण भिन्न-भिन्न 
उपनिषदोके दृष्टान्तोंसे किया जाता है। इवेताश्वतरोपनिषद्के 
द्वितीयाध्यायमें योगका बहुत अच्छा विवेचन है । यहाँ 
योगका सर्वोत्तम फल बताया है और योगिक क्रियाओंका 
भी वणन है | यथा-- 


प्राणान्‌ प्रपीडथ ह स युक्तचेष्टः 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत । 


दुष्टाश्वयुक्तसिव चाहसेनं 
विद्वान्‌ सनो धारयेताम्रसत्तः ॥ 
(ào २१९) 
ax शुचौ शकेरावद्विवालुका- 


विवजिते शब्द्जलाश्रयादिभिः । 
मनोञनुकूळे न तु चक्षुपीडने 


गुहानिवाताश्रयणे प्रयोज्ञयेद्‌ ॥ 
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कद. 


१०२ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं 
वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च। 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमब्पं 
योगम्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति॥ 


(ào २। १०, 22) 


“प्राणोंका आयाम करके खूब तत्परताके साथ शुद्ध 
प्राणवायु हो जानेपर नासिकासे उच्छवास ले | जैसे सारथी 
दुष्ट घोड़ौकी लगामको खेंचकर उनका नियन्त्रण करता 


AN A SN at ` a ~ 
है वैसे ही योगीको अप्रमत्त होकर मनका निग्रह करना चाहिये ।? 


“सम और शुचि, कंकड़ियोंसे रहित, आग और वाळसे 
वित, तथा शब्द, जल और आश्रयके द्वारा मनके अनुकूल, 
लगनेवालाः जहाँ चक्षुको पीड़ा देनेवाली कोई वस्तु न 
हो ऐसा तथा गुहा-सा एकान्त और निर्वात स्थान चुनकर 

यहाँ योगाभ्यास करे |? 


“शरीरका हलका होना; आरोग्य, अलोळ्पता, नेत्रोंको 
प्रसन्नता देनेवाली शरीरकान्ति, मधुर खर, शुभ गन्ध, 
मळमूत्रकी कमी, ये लक्षण प्रथमा योगप्रवृत्तिके हैं |? 


A 


योगके साधकको फलका निर्देश भी श्रतिने इस प्रकार 
e See ळे > 
TRAT हे 


न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः 
प्राप्त योगाझिमयं शारीरम्‌ ॥ 


(ño 2 1 १२) 


i 


'योगाग्मिमय शरीर जिसको प्राप्त होता है, उसे कोई 
राग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता और मृत्यु भी नहीं 
होती |! 

इसी प्रकार कठोपनिपद्मै यमराजने ऋषिकमार 
नचिकेताको उपदेश देते हए योगसे अमृतपदकी प्राप्ति 
बतायी है-- 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
सत्वा धीरो हपंशोको जहाति ॥ 
(कठ० १।२।१२) 
“उस परदेवकों अध्यात्मयोगके ज्ञानसे भली प्रकार 
जानकर साधक हृप-शोकको त्याग देता है |? 


% योगीश्वरं शिवं चन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


a क ््स् Avasthi Sahib Bhuva 


तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियघारणास्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ॥ 
( कठ० २।६। ११) 


“इन्द्रियोंकी स्थिर धारणा ( संयमन ) को ही योग 
कहते 


उसका योग इष्टोत्पादक और अनिष्टनिवारक होता है।' 


सुण्डकोपनिषद्में भी योगका 


a 


ते adi ada: प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति a 
वेदान्तविज्ञानसु निश्चितार्थाः 
संन्यासयोगाद्यतयः 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
पराम्ुतात्परिमुच्यन्ति 


शुद्ध सत्त्वाः । 


`n 
सव ॥ 


( सु० 2121 ५-६) । 


“वे धीर युक्तात्मा (योगी) सर्वत्र सवव्यापी 


ब्रझको पाकर उस सर्वमें ही प्रवेश करते हैं | वेदान्त | 
विज्ञानका अर्थ ( परमात्मा) जिनके चित्तमें सुनिश्चित | 
हो चुका है, जो संन्यासयोगसे yaar और शुद्धसख | 


हो गये हैं वे सब ब्रह्मलोकमें परान्तकालमै परमामृत 
होकर मुक्त होते हैं ।? 

इसी प्रकार भ्गगुवलीमे भी योगानुष्ठानसे ही परमानन्द 
की प्राप्ति स्पष्ट रीतिसे कही गयी है | वरुणके पत्र Wt 
अपने पिताके समीप जाकर यह प्रश्न किया--/अधीहिं 
भगवो ब्रह्मेति? हे भगवन्‌ ! कृपा करके ब्रह्मोपदेरा कीजिये। 
इस प्रश्नको सुनकर वरुण भगवानूने उपदेश किया कि 
“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस् | तपो ब्रह्मेति |? हे पुत्र! तुम 
तप करो और उससे ब्रह्मो जानो, तप ही ब्रह्म है | 
'स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा आनम्दो ब्रह्मेति व्यजानात | 
उसने तप किया और तप करके, “आनन्द ही ब्रहम है 
यह जाना | इस श्रुतिमें तपका वारंवार वर्णन आया है | 


तप योगान्तर्गत (योगका एक अङ्ग) है । इस तपके 
अनुष्ठानसे ही ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धि होती है | इस प्रकार 


तैत्तिरीय उपनिषद्का भी योगानुष्ठानमें तात्पर्य है । 
सामवेदकी छान्दोग्य श्रुति है, इसमें भी योगानुप्ठान 


को प्रधानरूपसे कहा है अष्टम प्रपाठकमें ब्रह्मचर्य धारण 
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| इसके साधनसे मुमुक्षु अप्रमत्त होता है। और 


च्य बहुत वर्णन किया 


g A 


करनेसे ही ब्रह्मप्राप्तिका निर्णय करती हुई श्रुति भगवती 
यह कहती है कि-- 


तद्य एवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामे- 
वैप ब्रज़मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । 


%/ 


(जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचय-साधनद्वारा प्राप्त 


करते हैं उनकी सब जगह अव्याहतरूपसे इच्छानुसार 
गति होती है ।? तात्पर्यं यह है कि योगका एक अङ्ग 
qaqa भी है। यह ब्रह्मचर्य पाँच प्रकारके यमोंमें 
परिगणित है । इसके पालनसे वेदान्तवेद्य फलकी प्राप्ति 
इस छान्दोग्योपनिषद्में बतायी है | इस प्रकार इस अष्टम 
प्रपाठकके अन्तमें “आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि प्रतिष्ठाप्य? यह 
वाक्य है, इसका अर्थ है कि “सब इन्द्रियोको वशीकृत 
करके ब्रह्म-ध्यान-परायण हो जाय |? इन्द्रियोका वशीकार 
योगिक उपायोके विना होना कठिन ही नहीं, असम्भव 
है | इस प्रकार छान्दोग्यका हृदय भी योगसे पूर्ण सम्बन्ध 
रखता है | 

बृहदारण्यकोपनिषद्में भी योगका विदाद वर्णन पायां 
जाता है | 


A al 


तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो 
भूर्वात्मन्येवात्मानं पश्यति । 

(बृह० ४। ४। २३) 

अर्थोत्‌ “इस प्रकार जाननेवाला इन्द्रियो और मनका 

संयम करके उपरामवत्ति धारणकर तितिक्षु होकर समाघि- 

परायण हो अपने अन्दर आत्माको देखता है ।? यह 
स्पष्टतया विधान किया है | 


अम्य उपनिषदीमै भी योगका विस्तृत वर्णन है। 
इनमेसे कुछ उपनिषदोके वाक्य यहाँ उद्धत किये जाते हैं | 
विविक्तदेशे च सुखासनस्मः 
शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः | 
( कैवल्योपनिषदू) 
देशमें ७, af A ° a 
“एकान्त देशमै शुचि होकर सुखासनसे AS गदन, सिर 
और शरीर सम करे |? 
यदि योन्याः प्रसुच्येऽहं तत्सांख्यं योगमभ्यसे ।? 
( गर्भोपनिषद्‌ ) 


‘of योनिसे में मुक्त होऊं तो सांख्ययोगका 


अभ्यास करू ।? 


पनिषदोमे यो योग १०३ 


* उपनिषदांमे 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 
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समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं बभेत्‌ | 
( मेत्रायणी श्रुतिः ) 


“समाधिसे मल जिसका निःशेष धुल गया है उस 
चित्तको आत्मामं निवेशित होनेपर जो सुख मिलता दै” 
उसकी बात कही है । 


योगयुक्त्या तु तद्भस्म झाव्यमानं समन्ततः | 
शाक्तेनास्हतवर्षेण ह्थिकाराज्निवतेते ॥। 
( बइहज्जाबाल: ) 


NON ` a ~ घासे उस 

(जो योगानुष्ठानके द्वारा शक्तिकी अमृतवधासे उस 
भस्मको चारों ओरसे छ़ावित कर देता है वह प्रकृतिके 
अधिकारसे मुक्त हो जाता है ।? 


इत्यादि उपनिषदोंके अनेक TAA योगकी महिमा 
प्रस्फुर देखी जाती है । इसके पश्चात्‌ अमृतनादोपनिषद्‌ 
नादबिन्दूपनिषद्‌, ध्यानबिन्दूपनिषद्‌, योगतत््वोपनिषद्‌, 
योगचूडामण्युपनिषद्‌, योगरिख्रोपनिषद्‌ ओर योगः 
कुण्डल्युपनिषद्‌ आदि उपनिषदोमें तो योगका ही वणन ओर 
महत्त्व है | इनमेंसे एकका भी मनन कर लेनेसे जिज्ञासुजनके 
मनको पूर्ण समाधान मिलेगा और साथ-ही-साथ योग- 
विषयक गुप्त रहस्यौका परिज्ञान भी प्रोत होगा । इन 
उपनिषदोको सद्गरुके मुखसे श्रवण करके मनन करना 
चाहिये | क्योकि इनमें बहुत ही गुह्य क्रियाओका वणन 
2 | उनका शुद्ध ज्ञान क्रियावान्‌ विद्वान्‌ शुरुके बिना 
नहीं हो सकता | अतः उपनिषदोके वारंवार पठन करने- 
पर भी गूढाशय-परिज्ञानके लिये मर्मकी आवश्यकता 
रह ही जाती है | योगके प्रत्येक अङ्गके विषयमै इन 
उपनिषदोमें कहा गया है | कुछ उदाहरण यहा उपस्थित 
किये जाते हैं | नादबिन्दूपनिषद्में नादके स्वरूपको दिखाते 
हुए यह कहा है कि 
सर्वचिन्तां समुत्सृञ्य सर्वेचेष्टाविवर्जितः | 
नादमेवानुसंदध्या्ञादे चित्तं विळीयते। 
नादासक्तं सदा चित्त विषयं नहि काङ्क्षति ॥ 
(सारी चिन्ता और सब काम छोड़कर नादका 
ही अनुसन्धान करे, इससे नादमें चित्तका लय हो जाता 
है और बह नादानुविद्ध चित्त अन्य किसी विषयकी 
आकाङ्का नहीं करता ।? नाद ही ब्रह्म है, इसीमे मनको 
लीन करना चाहिये | ध्यानविन्दूपनिषद्मे लिखा है कि 
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eee 
MS, 


TTT 


यदि deat पापं विस्तीणं बहुयोजनम्‌ | 
भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचन ॥ 


(पर्वतके समान मी ब्रहुवोजनबिस्तीण पापरांश हाँ तो 
वह सब ध्यानयोगसे नष्ट हों जाती है, और कोई उपाय 
नहीं है।? इस उपनिष्रद्में योगके छः अङ्ग बताये हैं | यथा 


आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा | 
च्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति षद्‌ ॥ 


इन छः agit ही पातञ्जलदशनके अशङ्गोंका 
अन्तर्भाव समझना चाहिये | योगतच्वोपनिषद्में मन्त्रः 
योग; लययोग, हठयोग और राजयोग इस प्रकार चार 
प्रकारके योगोंका स्वरूप, लक्षण और विवेचन बहुत अच्छे 
प्रकारसे किया गया है | पातञ्जलयोगका और इस ओप- 
निषद योगका ऐक्य ही यहाँ प्रस्ुट होता है । योगरि- 
खोपनिषद्मे तो योगमार्गका बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया गया है | आरम्भमें हिरण्यगभका श्रीमहेश्वरसे यह 
प्रश्न है कि, हे शङ्कर | इस दुःखमय संसारमै सब जीव पड़े 
हैं और अपने करमांका सुख-दुःखात्म फल भोग रहे हैं 
इनकी मुक्ति किस सुगम उपायसे हो, यह कृपया बताइये १ 
इसका श्रीराङ्करजीने यही उत्तर दिया है कि, कर्मवन्धसे 
मुक्त होनेका उपाय कोई ज्ञान और कोई योग कहते हैं 
परन्तु मेरा मत तों यह है कि-- 

योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भोः। 

योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकमणि ॥ 

तस्माजूज्ञानं च योगं च मुसुक्षु्ढमभ्यसेत्‌। 


योगहीन ज्ञान ओर ज्ञानहीन योग कभी भी 
मोक्षप्रद नहीं होता | इसलिये ज्ञान और योग इन दोनोका 
ही मुमुक्षुको दृढ़ताके साथ अभ्यास करना चाहिये |” इससे 
यही सिद्ध हुआ कि वन्धनिदृत्तिके लिये साध्य-साधनभाव- 
से योग और ज्ञान इन दोनोंको स्वीकार करना चाहिये । 
इस उपनिषदूमें यह भी कहा है कि 


ओगशिखाँ महागुह्यं यो जानाति सहासतिः 
न तस्य किद्चिदज्ञातं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 


‘sq ‘aire’ को जो मंहामति साधक 

जानता है उसको तीनों लोकमें कुछ भी अज्ञात नहीं 

ता ।? इस प्रकार योगके रहस्यौको जाननेवाला सवज हो 
सकता है, यही इस वाक्यका सार है | | 


उपनिषदौका पूर्णतया मनन करनेपर हम इसी निष्कप- 
पर आते हैं कि विना यौगिक साधनोंके हमारी पारमार्थिक 
प्रबृत्ति अधूरी ही रहती है । समस्त उपनिषदोमें किसी-न- 
किसी रूपसे योगका समर्थन करते हुए उसको उपादेय 
बताया है | योग शब्द एक सामान्य शब्द है । वह विशेष 
पदके समीप होनेसे अनेक अथौंका बोधक है | उपनिषदो 
में साधनरूपसे ग्राह्य जो अनेक सिद्धान्त हैं उनको किसी- 
न-किसी रूपसे योग कहा जा सकता है । जैसे ज्ञानयोग! 
भक्तियोग, मन्त्रयोग, लययोग, क्रियायोग, ध्यानयोग, 
जपयोग, समाधियोग आदि । योगमार्ग ही भगव 
प्राप्तिका एक मार्ग है, क्योंकि यौगिक प्रक्रियाके अनुसार 
ही मनोनिरोध हो सकता है और सव प्रकारके साधनोमे 
मनका Bt पूर्णतया अपेक्षित है । अतः STATT | 
तात्पर्य योगानुष्टानपूर्बक ही मुक्तिकी प्रासिसे है । ऐसा i 
होई मार्ग मोक्षसाधनका नहीं है जिस मार्गमें A | 
आवश्यकता न पड़ती हो । इसलिये जिस प्रकार 
घृत समाया हुआ है और माताके उपदेशोमें वाठकका | 
त भरा हुआ है, उसी प्रकार उपनिष्रदोमें योग समा | 
हुआ है | योम शब्द अनेक प्रकारसे उपनिषरदोमें eae 
किया गया है | परन्तु सबका ARTA मुक्तिसाधनत्वरूपे 
एक ही है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि ग 
और उपनिषदोका प्रतिपाद्य-प्रतिपादकत्वादिरूपसे 
सम्बन्ध 2 | 
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तन्त्रमें योग 


( लेखक--श्रीअटलबिहारी घोष ) 


aia सम्प्रदाय अपने-अपने 
मार्गके अनुसार “योग? शब्दका 
अर्थ करते हैं। वेदान्त-पक्षका 
कहना हे--जीब और आत्माके 
सिलनका नाम योग है | 
प्रत्यमिज्ञा-पक्षके मतानुसार शिव 
और आत्माके अभेद-ज्ञानका नाम 
ue योग है । भेद-वादियोके मतमें 


पुराण-पुरुषका ज्ञान ही योग है । आगमवादी कहते हें कि 
शिव और शक्तिका अभेद-ज्ञान ही योग है । योगाभ्यास 
करनेके लिये दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिये | 
दीक्षानिर्दिष्ट अपनी ब्रह्ममूतिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करनेपर योगमार्गमें प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त होता 
है । कोल कहते हैं कि शेव; वैष्णव, शाक्त, सौर एवं 
गाणपत्यादि मन्त्रौके द्वारा चित्त विश्वुद्ध होनेपर कोल-ज्ञान 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान प्रकाशित होता है | कुलाणवतन्त्रके 
द्वितीय उल्लासमे लिखा है-- 


शैववैदणवदौगौ कंगाणपत्यादिकैः क्रमात्‌ | 
मन्त्रेविशुद्धचित्तस्स Pea प्रकाशते N 


उक्त तन्त्रमें और भी कहा गया है कि मनुष्य चार 
श्रेणियोमे विभक्त हैं और प्रत्येक श्रेणीके मनुष्य अपने 
अधिकार-भेदसे परमपदार्थको भिन्न-भिन्न रूपमै देखा 
करते हैं । 

अझौ तिष्ठति विप्राणां हृदि देवो मनीषिणाम्‌ | 

ब्रतिमास्वप्रबुद्धानां aaa विदितात्मनाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ क्रिया-काण्डमें अनुरक्त ब्राह्मण उनको अभिमें 
देखा करते हैं । मनीषी अपने हृदयमें उनका अनुभव 
करते हैं । जो अप्रबुद्ध हैं, वे प्रतिमामें उन्हे देख पाते हैं 
और जो आत्मज्ञानी हैं, वे सर्वत्र और सवदा उस परम 
पदार्थको देखा करते हैं | 

योगसाधनका उद्देश्य यही शेषोक्त अवस्था प्राप्त 
करना है । इसके लिये सबसे प्रथम कर्तव्य हे > काम क्रोध; 
लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन षटररिपुओँका नाश 
करना | यहाँपर कामादि घट-रिपुओके स्वरूपका परिचय 


देना आवश्यक है । स्री-भोगादिकी जो अभिलाषा है, 
बही काम है । ग्राणियोंको पीड़ा पहुँचानेका नाम है 
क्रोध । घनादिकी अतिशय आकांक्षाका नाम है लोभ | 
तच्वज्ञानका अभाव ही मोह है । में सुखी हूँ, मैं पण्डित 
हूँ, मैं धनवान्‌ हूँ, इस प्रकारके गर्वको मद कहते हैं । 
और दूसरेका सौभाग्य देखकर जो दुःख होता हे, उसका 
नाम मत्सर है । येही aa हैं, क्योंकि ये ही सब ठुःखोके 
कारण हैं और ये ही आत्मखरूपका विचार करनेमें वाधा 
पहुँचाते हैं | इनका दमन करनेके लिये योगके अष्टाङ्गका 
अभ्यास करना होगा | योंगके ये आठ अंग निम्नलिखित 
हैं ~यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार; धारणा, 
ध्यान और समाधि | 

यम शब्दका अर्थ है--उपरति, अर्थात्‌ काम इत्यादिः 
से निवृत्ति। यह दस प्रकारका है अहिंसा) सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, कृपा, asa, क्षमा, धृति, मिताहार 
भौर शौच । 

अहिंसाका अर्थ है--किसी कर्मके द्वारा, और 
मनके द्वारा किसी प्रकारसे किसी प्राणीको क्लेश न 
पहुँचाना | सत्य शब्दका अर्थ है-जैसा सुना हो और 
जैसा देखा हो, वेसा ही कहना | अस्तेय शब्दका अर्थ 
है--दूसरेका ठुच्छसे भी तुच्छ तृण आदि भी ग्रहण न करना । 
ब्रह्मचर्यं शब्दका अर्थ हे-आठो प्रकारके मैथुनका 
परित्याग करना | इस अष्टविध मैथुनका वर्णन शास्त्रमे 
इस प्रकार आया है 

स्मरणं कोर्न केलिः प्रेक्षणं गुह्यमाषणस्‌ । 


सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 


बुरी भाबनासे सत्रीका स्मरण, कथन, स्त्रीके साथ 
खेलना, स्त्रीको देखना, छिपकर बातें करना, Waar 
सङ्कल्प करना, WAST चेष्टा करना ओर सहवास करना | 
कृपा दाब्दका अर्थ है-ग्राणिमात्रकी दुःखनिबुत्तिकी 
चेष्टा । आजव शब्दका अर्थ इस प्रकार वर्णित है-- 

saggy ady सनोवाक्कायकसखिः | 

सर्वेवामपि Samka अबेद्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ समस्त प्राणियोके साथ सन, वाणी और 
शरीरके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उसमें 
कुटिलताके अभावका नाम आजेव है। क्षमा शब्दसे 
अपकार करनेवालेके प्रति मित्रवत्‌ व्यवहार समझना 
चाहिये | इष्टवस्तुकी अप्रासिमे जो दुश्चिन्ता उत्पन्न होती 
है, उस दुश्चिन्वाका अभाव ही धृति है । शरीर धारण 
करनेमात्रके लिये जो भोजन है उसका नाम मिताहार है। 
जिसके द्वारा चित्त निर्मळ होता है, उस पवित्रताका नाम 
ata? | यहॉपर यह समझना चाहिये कि धृति इन 
दस प्रकारके सभी साधनोंमें रहेगी | अहिंसा और ब्रह्मचर्य- 
के द्वारा कामपर, कृपा और क्षमाके द्वारा क्रोधपर, अस्तेय, 
सत्य और आर्जवके द्वारा लोभपर, मिताहार और शौचके 
द्वारा मोहपर, क्षमा और आजवके द्वारा मदपर और 
अहिंसा, कृपा, आजव और क्षमाके द्वारा MRR विजय 
प्राप्त होती है | 
योगका द्वितीय अङ्ग नियम भी दस प्रकारका 
है जेसे--तपः, सन्तोष, आस्तिक्य, दान, देवपूजा, 
सिद्धान्तश्रवण, ही, मति, जप और होम | 
कृच्छ्राद Ade आचरणका नाम तप है । इष्टतर 
वस्तुको भी अभिलाषा न होनेका नाम सन्तोष है । 
ACI अथमें परलोकके अस्तित्वमें जो विश्वास है 
वही आस्तिक्य है | यथाविहित अनिन्द्य उपायसे 
कमाये हुए धनको शक्तिके अनुसार देव, पितर और 
मनुप्याके उद्देश्से बॉटना दान कहलाता दै | अपनी 
ब्रह्ममूतिकी उपासना देवपूजा है | उपनिषद्‌ आदि मोक्ष- 
Welt सुननेका नाम सिद्धान्तश्रवण है | कुत्सित आचरण- 
के कारण मनमै जो कष्ट होता हे उसका नाम ह्वीहै। 
मति शब्दका अर्थ हे मनन अर्थात्‌ विविध युक्ति-प्रमाणोंकी 
गयतासे सुने हुए अर्थका अनुशीलन | यहापर जप 
शब्दसे इष्ट मन्त्रका जप समझना चाहिये | इसके द्वारा 
चित्तशुद्धि होती दै | अग्निहोत्रादि होमका नाम होम है। 
आसन अनेक प्रकारके हैं । इनकी कोई संख्या नहीं। 
परन्तु साधारणतः चौरासी प्रकारके आसनोंकी बात ae 
गयी है । उनमें पाँच आसन शास्म प्रधान बताये गये 


हैं। इन पॉचोके नाम हैं--प्ग्मासन, स्वस्तिकासन, 
भद्रासन, वज्रासन और वीरासन | 
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स्स्स 
(९ ) पद्मासन-वायीं जाँघपर दाहिना पैर और 
दाहिनी जाँघपर वार्या पेर रखकर, पीछेकी ओरसे दोनो 
हाथ ले आकर दाहिने हाथसे दाहिना अँगूठा और बाथ 
हाथसे बायाँ अंगूठा पकड़ना होता है। इसको ag 
पद्मासन कहते हें । मुक्त पद्मासनमें इस प्रकार अँगूठा ६ 
पकड़नेका नियम नहीं | ह 
(२) स्वस्तिकासन--दाहिने घुटने और oe | 
बीचमें बायें परका तळवा, और बाये घुटने और oR | 
मध्यमें दाहिने पेरके तलबेको रखकर, शरीर सीधा करके | 
बैठना होता है अर्थात्‌ मेरुदण्ड और शिरोभागको एक | 
सीधमें करना होता है | इसको स्वस्तिकासन कहते हैं | | 


IIIS 


(2) भद्रासन-सीयनके दोनों ओर दोनों एडियों 
को ठहराकर, अण्डकोषके नीचे दोनों हाथोसे एडियो और 
पेरोंको पकड़कर स्थिर, निश्चल भावसे बैठा जाता है; 
को भद्रासन कहते हैं । 


(४) वज्ञासन--दोनों जॉधोंके ऊपर दोनों पैरोंको ( 
क्र S F Fe A SA i, 

रखकर, घुटनोके ऊपर दोनों हाथोंकी हथेली रखकर ४ 
निश्चलरूपमें बैठनेको वज्रासन कहते हैं । 


(५) वीरासन--एक पेरसे दोनों अण्डकोषोंको दवा- 
कर दूसरे पेरको दूसरी जॉघके ऊपर रखकर सरलमावसे 
बैठनेको वीरासन कहते हैं । ३ 


आसन लगानेपर जब श्रम दूर हो जाय तब प्राणायाम 
का अभ्यास करना चाहिये | जिस आसनमें साधकको कोई | 
कैश न हो और सुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन लगाकर | 
प्राणायामका अभ्यास करना चाहिये । प्राणायाम दी | 
प्रकारका है--निगर्भ और सगर्भ । ध्यान और मानस-जप ९ 
करते हुए प्राणायाम-साधनका नाम सगर्भ प्राणायाम है | 
बीज उच्चारण न करके जो प्राणायाम किया जाता है उसका 
नाम निगम प्राणायाम है । इडा नाड़ीसे अर्थात्‌ बाये 
नथुनेसे घोडश-मात्रा वायु आकर्षण करनेका नाम पूरक) 
चासठ मात्रा वायु धारण करनेका नाम कुम्भक खं 
वत्तास मात्रामे पिङ्गलासे अर्थात्‌ दाहिने नथुनेसे वायु 
त्याग करनेका नाम रेचक है । प्राणायाममें तीन प्रकारकी 
अवस्थाए होती हँ । प्रथम अवस्थामै प॒सीना निकलता दै 
उसे अधम अवस्था कहते हैं | मध्यम अवस्थामें साधककी 
देह कॉपती है। और प्राणायामकी उत्तम अवस्था 
SNS भूमि छोड़ सकता है | इस प्राणायाममे सिद्ध होने 
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पर साधक प्रत्याहारका अधिकारी होता दै। प्रत्याहार 


शब्दका अर्थ है इधर-उधर दौडनेवाली सब इ्द्रियोंको 
इन्द्रियग्राह्म विषयाँसे निवृत्त करना | और अंगुली, एड़ीसे 
आरम्भ करके सहस्तारपझके नीचे रहे हुए द्वादशदल 
कमळतक सोलह स्थानोमें प्राणवायुको धारण करनेका 
नाम धारणा है । प्रत्याहार और धारणाका अभ्यास शुरुके 
उपदेशक्रे अनुसार ही करना चाहिये | इनकी कोई 
साधारण व्यवस्था नहीँ है । गुरु शिष्यको योग्यताके 
अनुसार इनकी विधि निर्दिष्ट करते हैं | 

एकाग्रचित्त होकर अपने अभीष्ट देवता या स्वकीया ब्रह्म- 
मूर्तिके चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा 
और परमात्माके ऐक्यचिन्तनको समाधि कहते हैं । 


जीवदेहमात्र ही शिवशवस्यात्मक या अग्नीषोमात्मक 
अथवा शुक्रशोणितात्मक है और वह ९६ अंगुली लम्बी 
है अर्थात्‌ साधककी अपनी अँगुलियोंसे ९६ अंगुल है । 
पायु और जननेन्द्रियक्रे मध्यके स्थानको कन्द या मूलाधार 
कहते हैं | इस मूलाधारसे असंख्य नाड़ियोंकी उत्पत्ति 
हुई है । उनमें तीन प्रधान हैँ उन तीनका नाम है 
इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना | 

इडा बायीं ओर है, पिंगला दाहिनी ओर है और सुषुम्ना 
मेरुदण्डके मध्यभागमें है। सुषुन्नाके भीतर एक और नाड़ी 
हे; उसे चित्रा कहते हैं । चित्राके अन्तर्भागको ब्रह्मनाड़ी कहते 
हैं । मूलाधारमें जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिमंय त्रिकोण 
है, वहींपर कुण्डलिनी अर्थात्‌ जीवशक्ति साढ़े तीन चक्कर 
के रूपमे सोयी हुई सर्पिणीकी तरह रहती है | मूलाधारके ऊपर 
लिङ्गमूलमै जो चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठानचक्र है। उसके 
ऊपर नामिके मूलदेशमें सुषुञ्नानाड़ीसे सम्बद्ध जो चक्र दै, 
उसे मणिपूरचक्र कहते हैं । हृदयस्थानमें जो एक चक्र है, 
उसको अनाहतचक्र कहते हैं । कण्ठदेशमें जो चक्र है, 
उसका नाम विशुद्ध चक्र दै । और भ्रूमध्यमे जो चक्र है 
उसको आज्ञाचक्र कहते हैं । इसी स्थानपर Test आज्ञा- 
का सञ्चार होता है, इसीसे इसका नाम आज्ञाचक्र 2 | 
साधक कुण्डलिनी-शक्तिको इन समस्त चक्रोका भेद करता 
हुआ मूलाधारसे द्वादशदळचक्रके ऊपरमें शिवस्थानमें ले 
जाता है और शिवशक्ति-सामरस्यरूप अतुल आनन्दका 
भोग करता है । षट्चक्रनिरूपण, त्रिपुरासारसमुञ्चय) 
गन्धर्वतन्त्र प्रति अन्धौमै इसका विस्तृत वर्णन मिलता 


n 


है । महाकालोक्त 'पादुकापत्चकम? wat पूर्वोक्त 
द्वादशदलपद्यका विशेष विवरण है । योंगसाधनाका उद्देश्य 
यही है कि गुरु, मन्त्र, यन्त्र, देवता और साधककी 
एकताकी उपलब्धि हो और क्रमशः अद्वेतमावकी प्राप्ति 
हो । उस अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर सिद्धयोगी परमानन्द 
नित्यचैतन्येकगुणात्मक आत्माभेदस्थित प्रणवके या हीं 
कारके चिन्तनमें wa होते हें । उस समय वे मन, वाणी 
तथा वेदवाक्यसे अतीत Seda आनन्द-रससागर 
तारात्मक वस्तुकी उपलब्धि करते हँ | 


अद्वेतलाभके पूर्वकी ATTA जो ध्यान बतलाया 
गया है, वह इस प्रकार है-- 


सत्यं मानविवजितं श्रतिगिरामाद्यं जगत्कारणं 

व्यातस्थावरजङ्गमं मुनिवरैध्यौत निरुद्धेन्द्रियेः । 

अकौझीन्दुमयं शताक्षरवपुस्तारात्मकं सन्ततं 

नित्यानन्दयुगालयं गुणपरं वन्दामहे तन्महः ॥ 

विचार करके देखनेपर माळूम होगा कि तन्त्रकथित 
मार्गका और श्र॒तिकथित मार्गका गन्तब्य स्थान एक ही 
है। इसीलिये श्रुति और आगमका भेद वाक्यगत है; 
वस्तुगत नहीं । उद्धृत WHAT अर्थ कोई कोई इस 
प्रकार करते हैं-- 

अरूपस्य ब्रह्मगो भावनरूपं ध्यानसेतत्‌। सत्यम्‌, 
असत्यव्यावृत्तिरूपम्‌; “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इतिः 
श्रुतेः । मानविवजितम्‌, प्रमाणागोचरीङृतम्‌; {यतो वाचो 
निवतन्ते! इति श्रुतेः । श्रुतिगिरामाद्यम्‌, वेदप्रवक्त;. 
“शास्त्रयोनित्वात? इति बादरायणसूत्रणात्‌ । जगतकार- 
णम्‌; 'जन्माद्यस्य' इति सूत्रणात्‌ | व्या्ञस्थावरजङ्गमस्‌ऽ 
'सहस्रशीर्षा' इति श्रुतेः । सुनिवरेनोरदादिभिः। अको- 
ग्नोन्दुमयमिति गायभ्यादिदेवताक्रमेण। यद्वा अको विष्णुः 
असी रुद्र STAM तन्मयस्‌। तत TIAA | यद्वा 
ओङ्काररूपत्वं वक्ष्यति | एते ताकारोकारम कारात्मकत्वेनाझी- 
न्द्वकरूपत्व॑ शताक्षरवपुरिति । शताक्षरेः परं सहः 
प्रतिपाद्यते | प्रतिपायप्रतिपादकयोरभेदात्‌ शास्त्रयोनित्वेन 
कायेकारणभेदाद्वा शब्दबह्मरूपत्वाद्वा तथोक्तिः, यद्वा यतः 
अकोझ्ीन्दुरूपत्वम्‌ अत एव शताक्षरवपुरिति हेतुहेतुसद्‌- 
भावेन योजना | नित्यानन्दचित्वं तस्स्वरूपभेच | 
तदाळ्यत्वञ्च भगवत उपचारात्‌ | गुणेभ्यः सर्वरजस्तमोभ्यः 
परं तद्रहितम्‌। तद्वेदशिरसि प्रसिद्धम्‌। महः नित्यं. 
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प्रकाशकत्वान्‌ मह इव । एते च सर्वे शब्दास्तस्य वस्तुनो 

SAE एव न वाचकाः | एतेषां शब्दानामेकत्वाथत्वम्‌ 
`~ `A = 

अपर्यायत्वेऽपि अतद्व्यावृत्त्यथत्तया न पोनस्क्त्यम्‌ |’ 


फिर, उपयुक्त छोकका अर्थ इस प्रकार भी किया 
नाता है-- 

'महस्तेजोरूपा कुण्डलिनी उच्यते । सत्यं नित्य- 
स्वात्तस्याः; “नित्या शक्तिः परादेवी? इत्युक्तेः | मानसियत्ता 
तद्वजिता; “सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा विभुः? इव्युक्तेः | व्याप्त- 
स्थावरजङ्गमा; 'सवंगा विश्वरूपिणी दिक्कालायनवच्छिज्ञाः 
इत्युक्तेः | निरुद्धेन्द्रियेमुनिवरेध्याता; 'योगिध्येया च 
aag इत्युक्तेः । 'योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यः 
aaa इत्यपि । अर्काझीन्दुरूपा; 'त्रिघामजननी देवी? 
इत्युक्तः | 'सोमसूर्याभिरूपा चश gata । शताक्षर- 
वपुः; विश्वात्मना प्रबद्धा सा सूते मन्त्रमयं जगत" 
इत्युक्तेः | तारात्मकम्‌ ; 

तन्मध्ये चिन्तयेद्देवीसृज्वाकारां तडित्यभाम्‌ | 

ओड़ाररूपिणीं ज्योत्लामात्मरूपाँ शुभोदयाम्‌ ॥ 

( इत्युक्तः ) 
नित्यानन्द्गुणाळ्या; “नित्यानन्द णोदया? इत्युक्तेः | 
WNT; गुणरूपा परा च, “शक्तिः कुण्डलिनी गुणत्रय- 
चएुविद्युलतास न्निभा? इत्युक्त “परापरविभागेन R- 
शक्तिरियं मता’ इत्युक्तेश्र । 
उक्त ,छोकमें “शताक्षरवपुः’ शब्दका अर्थ शताक्षरमन्त्र 
है । az (१) MSL, (२) गायत्री और ( ३ ) 
अनुष्टुप्‌ इन तीन मन्त्रीके संयोगसे बनता है | 
„ उदृत शोककी जो व्याख्या दी गयी है यह महामति 
सवगाजावशारद राघवभट्रकृत है। उससे यह HIZA 
होता है कि कोई मन्त्र किसी निर्दिष्ट देवताका नहीं है | 
जिस समय साधकसे मन्त्र, देवता और गुरुके साथ ऐक्य 
भावना करनेके लिये कहा जाता है, उस समय साधक 
जिस इष्ट दबताका साधन करता है, वही एकमात्र परम 


TT, 


देवता है, यह समझना YS है | भगवत्पाद शङ्कराचार्यने 
स्वरचित प्रपञ्चसारतन्त्रमें CHCA बीजके सम्बन्धमें कहा है- 
यां ज्ञात्वा सकळमपास्य कसंबन्धं 
तद्विष्णोः परमं पदं प्रयाति लोकः । 
त्रिजगति जन्तुजीवभूतां 
हृल्लेख्या जपत च नित्यभर्चयीत ॥ 


तासेतां 


इससे स्पष्ट माळूम होता है कि शक्तिबीजसाधनके 
द्वारा भी विष्णुपद प्राप्त किया जाता है। पहले ही कहा 
गया है कि साधकके उपास्य या इष्ट देवता उसकी 
गुरुनिर्दिष्ट ब्रह्ममूतिंमात्र है । अपने इष्टकी मूर्तिका 
अवलम्बन करके ही परम पदार्थमें लीन हुआ जा सकता 
है | शाक्ततन्त्रमें शक्तिको प्रधानता दी जाती है, इसीसे “हीं? 
कार बीज और कुण्डलिनी शक्तिकी आराधनाको प्रधानता 
दी जाती है | शैवतन्त्रमे “आकार? और शिवको प्रधानता 
दी जाती है। इन aa कोई अन्तर नहीं । शिव 
और शक्तिके परस्पर-सम्बन्धको “अविनाभाव” बतलाया 
जाता है। जिन्होंने इस "अविनाभाव? की उपलब्धि की. 
है वेही जीवन्मुक्त हं l 


उपसंहारमें यह कहना आवश्यक है कि इसके 
अतिरिक्त और जो कुछ करनेकी आव्यकता है, वह 
Tee ही जाना जा सकता है | शास्त्रोंमे कहा है-- 


गुरूपदेशतो जेयं न ज्ञेयं शास्रकोटिसिः । 


यह कहनेका मतलब यही है कि केवल शास्त्रवचनके 
आधारपर यदि योगसाधना की जाय तो साधकको समयः 
समयपर विशेषरूपसे विपद्अस्त होना पड़ता है । गुरु 
शिष्यका अधिकार समझकर परा-पगपर उसे उपदेश देते 
हँ । यहाँतक देखा गया है कि प्राणायामसाधन करते समय भी 
कोई पथप्रदशक न होनेपर साधकको बिपद्ग्रस्त होना पड़ी 
। इन सब कारणोंसे जो विषय गुरुसे ही सीखनेयोग्य 
2, वह यहाँ नहीं लिखा गया है | 
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श्रीमद्भागवतमें योगचर्या 


( लेखक--पं० श्रीबलदेवप्रसादजी उपाध्याय एम० ए०,साहित्याचायै ) 


जी सद्भागवत संस्कृतके धार्मिक साहि- 
SWE एक अनूठा रत्न है | यह 
T अष्टादश पुराणोमें सबसे श्रेष्ठ माना 
४ जाता है | महर्षि वेदव्यासने नदियाँ- 
Sy गंगा) देवताओंमें विष्णु, बेष्णबोंमें 
£: शिवके समान, पुराणोंमें इसे बतलाकर 
इसकी प्रधानता तथा श्रेष्ठताको स्पष्ट- 
रूपसे अभिव्यक्त किया है । सब क्षेत्रोमे जिस प्रकार काशी 
सर्वोत्तम है, उसी प्रकार पुराणसमूहौमै भागवत है । वेद 
तथा वेदान्तका महत्त्वपूर्ण सार भाग निचोड़कर श्रीमद्‌- 
भागवतमें भर दिया गया है । वास्तवमै यह “निगसकल्प- 
तरुका गलित फल? है । यह फल देवी-देवताओंके लिये 
भी दुलभ है ( श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि sear) | 
परन्तु सोभाग्यवश यह सुरस तथा स्वादिष्ठ फळ महर्षि 
वेदव्यासके परम अनुग्रहसे हम मानवजनोके लिये नितान्त 
सुलभ है | भगवान्‌ वेदोंके परम रहस्योसे संबलित होनेके 
कारण भागवतका यथार्थमें समझना विद्वजनोंका ही काम 
है । इसीलिये कहा जांता है कि विद्वानोंकी विद्वत्ताकी 
परीक्षा भागबतमें होती है--विद्यावतां भागवते परीक्षा ।? 
किसी धार्मिक ग्रन्थमें “भागवत” के प्रत्येक अक्षरसे एक 
अतीव सुन्दर अर्थकी उद्धावना की गयी है। “भा? अक्षरसे 
भारूष-प्रकाझस्वरूप सच्चिदानन्दका संकेत किया गया हे | 
भा प्रकाशे चिदानन्दे? | “ग? अक्षरसे उस भगवानके 
विषयमै लौकिक “गति” का अर्थ निकलता है--“गतिर्यस्यात्र 
लौकिकी ।? “व? अक्षर भागवतको सब शास्त्रोंमें “बरिष्ठ'- 
श्रेष्ठ बतला रहा है-- वरिष्ठ सवशास्त्राणाम्‌ |? अन्तिम अक्षर 
तकार है जो इस बातको संकेत कर रहा है कि यह ग्रन्थ 
इस भवाणवसे पार जानेके लिये एकमात्र “तरणि’-नाव- 
है--'तरणिभूतभवाणवे? | इस प्रकार भागवतके अक्षरोकी 
इस भावमयी सांकेतिक व्याख्याका यही अर्थ है कि यह 
ग्रन्थ प्रकाशरूप सञ्चिदानन्दके विषयमै लौकिक उपायको 
बतलानेवाला है; सब WAM बढ़कर हे तथा इस संसार- 
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रूपी समुद्रसे पार जानेके लिये-निरपायभूत भगवानके पारू 
पहुँचनेके लिये-एक सुदृढ़ नौकाका काम करता है। 
भागवतसे परिचित पाठक इस ब्याख्याकी यथार्थतः 
तथा रमणीयताको भलीभाँति समझ सकते हैँ | 


श्रीमद्धागवतका प्रतिपाद्य बिषय क्या है? यह तो 
प्रथम स्कन्धक्रे आरम्भमें ही व्यास-नारद-संवादसे स्पष्ट 
प्रतीत होने लगता 21 स्त्री, शूद्र तथा द्विजवन्धुऔके 
हितार्थ व्यासजीने श्रुस्यर्थसंवलित लक्षश्छोकात्मक महाभारतः 
की रचना करके जिस चित्तसन्तुष्टिको नहीं प्राप्त किया; 
उसे ही उन्हाने श्रीमद्भागवतकी रचना कर पाया | इसका 
कारण यही था कि सब विघयोसे पूर्ण होनेपर भी सदाभारतमें 
भगवानकी आनन्दसयी लीलाओंका विशद वर्णन न था- 
धर्म, अर्थका विशद्‌ कीर्तन होनेपर भी वासुदेवकी महिमा- 
का वर्णन न था । इसी कमीकी पूर्ति करनेके लिये ही 
व्यासजीने नारद्जीके उपदेशसे श्रीमद्भागवत नामक नये 
पराणकी रचना की । 'नेष्कम्यमप्यच्युतभाववजित न 
शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌? ( नेष्करम्यस्वरूप निरञ्जन 
अलं शान भी अच्युत-भावके बिना शोभा नहीं देता । ) 
( श्रीमद्धा० १। ५ | १२) कहकर व्यासजीने भगवद्भक्तिः 
की ही प्रधानताको दिखलाया है | अतः लीलाघाम 
भगवानकी मनोरम लीलाओंके सुन्दर वर्णनके साथ-साथ 
भक्तियोगका मनोरम तथा विशद विवेचन ही भागवतका 
प्रधान बिषय है, तथापि स्थल-स्थलपर ज्ञान तथा कर्मका 
भी उचित वर्णन है तथा अष्टाङ्योगका भी वर्णन कम 
नहीं 2 | 

योगका विषय उपनिषदोमे भरपूर है, यह तो बहुत-से 
विज्ञ पुरुषोको अवगत हे, तथापि संहिताओंमें, विशेषतः 
ऋग्वेद तथा अथरववेदकी संहिताओमें भी योगके अल्प या 
अधिक, गोणतः तथा मुख्यतः, अनेक सङ्केत उपलब्ध 
होते हैं, इसे बहुत-से जानकार लोग भी नहीं जानते । 
अतः वैदिक संहिताओमें ही. योगकी आदिम रूप-रेखा हमे 
मिलती 2, उपनिषदोमें आकर योगकी यह रूप-रेखा 
अत्यन्त सुव्यक्त रूप धारणकर धीरे-धीरे परिपूणोबस्थाको 
प्राप्त करती हुई लक्षित होती है | महाभारत, पुराण, तन्त्र 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


शिवं ~ ७ 
योगीश्वर fire बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
१ १ ® Stes Sahib वन Trust Donations 
आभ भभ | 


तथा Tea योगकी यह धारा अविच्छिन्नरूपसे बहती अंशको ही यहाँ उपस्थित करनेका यत्न किया गया है। 


हुई कालान्तरमै महर्षि पतज्ञलिके योगदशन? के रूपमें 
हमारे सामने आती है | यह धारा यहीं नहीं रुकती, 
बल्कि पतज्ञलिके भाष्यकार, वृत्तिकार तथा वार्तिककार-- 
व्यास, वाचस्पति, भोज, विज्ञानमिक्षु तथा नागेश आदि 
माननीय ग्रन्थकारोकी रचनाओंसे परिपुष्ट होती हुई आज 
भी हमारी श्रद्धा तथा भक्तिका भाजन उसी प्रकार बनी 
हुई है जिस प्रकार पुण्यसलिला भगवती भागीरथीकी 
विमल धारा । योगश्ास्त्रके उद्गम तथा विकासके za 
साङ्केतिक वर्णनसे श्रीमद्धागवतवर्णित योगका स्थान 
पाठकोंकों स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा | भागवतका योग 
पौराणिक योगका एक अंशमात्र है तथा योंगशास्त्रके 
इतिहासकी दृष्टिसे उसका स्थान औपनिषद योग तथा 
पातञ्जछ योगके मध्यके काळमें आता है | 


ऊपर कहा जा चुका है कि भागवतमें भक्तिके साथ- 
साथ अष्टाङ्गयोगका भी प्रचुर वर्णन है। यह वर्णन दो 
प्रकारसे किया गया मिलता है | कई स्थलोपर योग-साधन- 
की क्रियाओंका अप्रत्यक्षरूपसे agama ffar गया 
2 । परन्तु अन्य स्थलोपर योगका प्रत्यक्षरूपसे 
बिशाद विवेचन किया गया है । योगके अप्रत्यक्ष सङ्केत 
प्रायः दो प्रसङ्गोमें किये गये मिलते हें | किसी विशेष 
च्यक्तिकी तपश्चर्याके वर्णनके अवसरपर योगका आश्रय 
ल्यि जानेका aga मिलता है तथा किसी महान्‌ व्यक्तिके 
इस भौतिक शरीरके छोड़नेका जहाँ वर्णन है वहाँ भी 
योंगमागका आलम्वन कर प्राणत्यागकी घटनाका जा 
परन्तु मामिक उल्लेख उपलब्ध होता है | इस प्रकार 
महापुरुषोके तपश्चरण तथा शरीरत्यागके दोनों अवसरोंपर 
विशेपलूपसे योगकी ओर सङ्केत किया गया मिलता है। 
ऐसे प्रसङ्ग श्रीमद्वागवतमे अनेक आये हैं | इन सब 
महत्वपूर्ण Wee उछेख यहाँ किया जायगा | इन 
परोक्ष aga अतिरिक्त भागवतमे योगका बिद्‌ 
विवेचन भी स्थान-स्थानपर किया गया दे, परन्तु 
ऐसे _ सळ पहलेकी अपेक्षा न्यून ही हें । जो कुछ 
भी दा, इस लेखमें भागवतमें वर्णित योगका, 
तथा प्रत्यक्षरूपसे किये गये उछेखका, यथास 
विवेचन करनेका प्रयत्न किया गया है | त्यक्ष संक्रेतामें 
नितान्त महत्वपूर्ण संकेतका हदी per 
स्वल्प विवरण दिया गया है और प्रत्यक्ष बर्णनोके सार 


परोक्षरूप 
ध्य पूरा 
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वर्णन स्कन्धेके क्रमसे किया गया है तथा उसे पूर्ण करनेका 
यथासाध्य उद्योग किया गया है। | 

पहले योगविषयक अप्रत्यक्ष निर्देशौकी बात कही 
जायगी । ऐसे प्रसंग भागवतके प्रथम स्कन्धमें कई वार 
आये हैं | नारदजीने अपने जीवनचरितसे एक ऐसे प्रसङ्ग- 
का उल्लेख किया है-- 

(१) जव वह बालक थे तब उन्हें 
अध्यात्मवेत्ता मुनियोके संसर्गमें रहनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था | लड़कपनमें ही उनकी माताका देहपात हो गया, 
तव नारदजीने उत्तर दिशामें जाकर मुनियोंके मुखसे सुने 
गये भगवानका साक्षात्कार करनेका निश्चय किया | तब 
निर्जन स्थानमें उन्होंने भगवानके चरणकमलोंमें अपना 
मन लगा ध्यान घरा जिससे भगवानूने प्रसन्न होकर अपना 
दशन दिया । इस प्रसङ्गमें धमनः प्रणिधान? जैसे 
पारिभाषिक शब्दका उल्लेख मिलता है | 

(२) नारदजीके उपदेशसे व्यासजीने भगवानकी 
विविध लीलाओंके बर्णन करनेका विचार किया | तदनु- 
सार उन्होंने सरस्वती नदीके पश्चिम तटपर fea 
शम्याप्रास नामक आश्रममें आसन मारकर भगवानमें 
अपना मन लगा भक्तिपूर्वक ध्यान धरा | उनका निर्मल 
मन इतने अच्छे ढंगसे समाहित हुआ कि उन्होंने भगवानः 
का साक्षात्कार कर लिया | आसन तथा मनःप्रणिधान- 
का उल्लेख स्पष्ट ही है | 


(३) भीष्म पितामहके देहत्यागके अवसरपर 
व्यासजीने ऋषि, मुनियोके अतिरिक्त पाण्डवोंके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको भी उस स्थानपर ला एकत्र 
किया है | अन्तिम अवसरपर सब लोग भीष्मको देखमेको 
आये; श्रीकृष्ण भी पधारे | भीष्म सच्चे पारखी थे, भावुक 
भक्त थे । उन्होंने श्रीकृष्णकी ललित स्तुति की तथा अन्त 
समयमें भगवानमें मन, वचन, इष्टिकी वृत्तियोसे अपनी 
आत्माको लगाकर अन्तःश्वास लिया तथा शान्त हो 
गये | इस प्रसङ्गमे भीष्मने अपने शरीरको योगक्रियासे 
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छोड़ा यह बात स्पष्ट ही है । अन्तिम वार श्वासको भीतर 
खींचकर AAA प्राणत्याग करना योगकी महत्त्वपूर्ण 
क्रिया समझी जाती है । 


(४ ) देवहूति सांख्यशास्रप्रवर्तक कपिल मुनिकी 
पूजनीया माता थीं | बहुत आग्रह करनेपर कपिलने उन्हें 
योगकी शिक्षा दी | परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना 
देहत्याग समाधिके द्वारा किया । 


( ५) चतुर्थ स्कन्धमें सतीके शारीरदाहकी कथा 
वर्णित है । अपने पिता दक्ष प्रजापतिके द्वारा किये गये 
शिवजीके निरादरके कारण सतीने अपने शरीरको जला 
दिया था | गोसाईजी “जोंग अगिन तनु जारा? लिखकर 
योगाभिमै सतीके भस्म होनेकी बात लिखकर चुप हैं; 
परन्तु व्यासजीने एक -छोकमें उसकी समग्र योगक्रियाका 
यथार्थ वर्णन किया है | इस पद्यकी शुकदेवक्कत सिद्धाम्त- 
प्रदीप तथा विजयराघवक्कत भागवतचन्द्रिका-व्याख्यामें 
बड़ी मार्मिक व्याख्या की गयी है । सतीने पहले आसन- 
जय किया-आसन मारकर इस प्रकार बैठ गयीं कि प्राण- 
सञ्चारजनित अङ्गसञ्चालन बिल्कुल बन्द हो गया a 
प्राण और अपानका निरोधकर एकब्रृत्ति बना नाभिचक्र 
{ मणिपूर ) में रक्खा | अनन्तर नाभिचक्रसे उदानबायुको 
उठाकर हृदय ( अनाहत) में ले आयीं; निश्चयबुद्धिके साथ 

वहॉसे भी वायुको कण्ठमार्ग ( विशुद्धिचक्र ) से भ्रूमध्य 
९ आज्ञाचक्र ) में ले आयी | उदानको वहीं टिकाकर 
सतीने अपने अङ्गौमें बायु तथा अभिकी धारणा धारण 
की | परिणाम स्पष्ट ही हुआ | शरीर एकदम जल उठा | 
इस वणनमें शारीरके विभिन्न चक्रं तथा तद्द्वारा वायुको 
ऊपर ले जानेकी क्रियाका उल्लेख नितान्त स्पष्ट है | 


( ६ ) नारदजीने ध्रुवको आसन मार प्राणायामके 
द्वारा प्राण, इन्द्रिय तथा मनके मलको दूरकर समाहित 
मनसे भगवानके ध्यान करनेका उपदेश दिया था | 
भुवने उसी मार्गका अवलम्बन किया तथा अस्प समयमें 
ही वह भगवानका साक्षात्कार करनेमें समर्थ हुआ | ध्रुवको 
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नारदने अष्टाङ्गयोगका ही उपदेश दिया था, इसका पूरा 
पता 'कृत्वोचितानि' पद्यकी भागवतचन्द्रिकाके देखनेसे 
लग सकता है | “उचितानि कृत्वा! में यम-नियमका) 
“कल्पितासनः? में आसनका, “मलं व्युदस्य? में प्राणायाम 
तथा प्रत्याहारका, “ध्यायेत्‌? में ध्यानके धारणापूर्वक होनेके 
कारण धारणा तथा ध्यानका विधान किया गया है अर्थात्‌ 
पूरे अष्टाङ्गयोगका उपदेश है | 


(७) दधीचि ऋषिसे देवताओने वज्र बनानेके लिये 
उनकी दड्डियाँ मागी, तब लोकोपकारकी उन्नत भावनासे 
प्रेरित होकर ऋषिने उनकी प्रार्थनाको अङ्गीकार किया 
तथा इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिका नियमन कर परम 
योगका आश्रय लिया | उस समय उन्हें खबर ही न लगी 
कि उनका शरीरपात कब हो गया | 


(८) बृत्रने भी अपनी मृत्युके समय भगवानके 
SOFAS मन लगाकर समाधिके द्वारा अपने प्राण 


> * रे 


छोडे । 

( ९ ) अदितिने “पयोत्रत' नामक महत्त्वपूर्ण व्रत 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये किया | भगवान्‌ प्रसन्न हो 
गये और उन्होंने अदितिके उदरसे जन्म धारण करना 
स्वीकार कर लिया । महर्षि कश्यपको इस अद्भुत घटनाका 
ज्ञान समाधियोगसे बिना किसीके जनाये ही हो गया | 


(१०) श्रीकृष्णके जीवनचरितमें अनेक प्रसङ्ग 
[गवतके दशाम स्कन्धमे वर्णित हैं जिनमें योगका आश्रय 
लेकर उन्हाने अत्यन्त आश्रयंजनक अलौकिक घटनाओं- 
को घटित किया है | श्रीकृष्ण तो भगवानके पूर्णावतार 
ठहरे--*कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम? अतः अलौकिक 
घटनाओको उत्पन्न करना उनकी राक्तिके एक कणका 
काय है, परन्तु इन सब अद्भुत कार्योकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण ने 
अपने योगबलसे की थी, इसका उल्लेख वारंवार मिलता है। 
वह अनेक बार “योगी? तथा योगियोमे श्रेष्ठ “योगेश्वरेश्वरः? 
बतलाये गये हैं | उनके योगजन्य कतिपय घटनाओके 
निर्देशमात्रसे हम सन्तोष करेंगे, वर्णनके लिये न तो यहाँ 
समय है और न खान | ब्रह्माने ग्वालों तथा गौओंको जब 
पर्वेतकी कन्दरामै चुराकर रख छोड़ा था तत्र श्रीकृष्णने 
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अपने शरीरको ही उतने ही गोपों तथा गौओंमें परिवर्तित 
कर जो चमत्कार किया था वह योगकी कायव्यूहसिद्धिका 
उज्ज्वल दृष्टान्त है | श्रीकृष्णने प्रबल दावागिसे गोपोंकी 
जो रक्षा की थी, उसमें उनका 'योगवीय? ही प्रधान 
कारण थी | रासलीलाके समयमें बृन्दावनचन्द्र श्रीकृष्णने 
जो अलौकिक लीला ऐं दिखायी उनमें उनका योगमायाका 
आश्रय लेना भी एक कारण था | कहाँतक हम गिनावें 
भ्रीकृष्णके योगशाक्तिजम्य अद्भुत कार्योको । जब यादवो- 
के भारसे भी व्यथित इस भूमण्डलकों श्रीकृष्णने भार- 
विहीन कर तथा जीवनदान देकर अपने लोकमें जानेका 
विचार किया, उस समय भी श्रीकृष्ण ध्यान लगाकर अपने 
परम रमणीय शरीरको आग्नेयी योगधारणासे विना जळाये 
ज्यो-के-त्यो अपने दारीरके साथ अपने लोकमें चले गये | 
“साधारण योगी अग्निघारणासे अपने शरीरको भस्म कर 
देता दै ।' श्रीकृष्णने भी वह धारणा की अवश्य, परन्तु 
अपने शरीरको विना भस्म किये सशरीर ही अपने धाममें 
चले गये | इस प्रकार श्रीकृष्णके जीवनचरितको आदिसे 
अन्ततक व्यासजीने योगसिद्धियोंसे परिपूर्ण प्रदर्शित किया है। 
प्रत्यक्ष वर्णन 

अबतक जो कुछ कहा गया उससे पता चल गया 
होगा कि भागवतमें योगसम्बन्धी अनेक अप्रत्यक्ष asa 
विद्यमान हे 


मान है । अब भागवतमें अष्टाङ्गयोगका जो प्रत्यक्ष 
निदशन हे उसको देखें | ऐसा निदर्शन एक ही खलपर 
नहीं; अनेक स्थलोपर है । छोटे-छोटे तो अनेक वर्णन हैं, 
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४. संयोज्यात्माने चात्मानं पद्नेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥ 
लोकामिरामां खतनु धारणाध्यानमङ्गलम्‌ | 


योगधारणयाग्नेय्या दर्ध्वा धामांविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ 

( श्रीमद्‌भागवत ११ । ३१ । ५-६ ) 
५. उक्त 'ोककी ब्याख्याम मान्य टौकाकारंमिं भी मतभेद 
दिखाया पढ़ता हे । श्रोधरखामीके 'अदग्ध्वा' पदच्छेदको 
मानकर वीरराघव, विजयध्वज, जीवगोस्वामी आदि सब टीका- 
कारोंने एक समान ही अथै किया है » परन्तु निम्बार्कमतानुयायी 
श्रीशुकदेवन अपने सिद्धान्त-प्रदौषभ amay पदच्छेद कर 
“स्ववियोगाधिना सन्तार्पायत्वा' अथे कर विद्युतके अदृश्य होनेको 
तरह भगवत्तनुके अन्तर्घान होनेको बात लिखी दै | 


परन्तु इनका उल्लेख यहाँ न कर केबल विस्तृत विवरणों- 
का ही निर्देश किया जाता है । भागबतके तीन स्कन्ध 
योगका विशेष विवरण दिया गया है--दूसरे way 
अध्याय १ तथा २ में; तीसरे स्कन्धके २५ वें तथा २८ वे 
अध्यायोमें कपिलजीका अपनी माता देबहूतिके प्रति योगका 
उपदेश; ओर फिर एकादश स्कन्धके अध्याय १३३ 
सनकादिकोंको हंसरूपधारी भगवानके द्वारा योगका 


e = ~ m 
वणन, Fo १४ म ध्यानयाँगका [वशद वर्णन, अ० १५ @ 


में अणिसा आदि अठारह सिद्धियोका वर्णन, eto १९ में 
यमनियमादिका वर्णन, अ० २८-२९ में यथाः 
क्रम ज्ञानयोग और भक्तियोगके साथ अष्टाङ्गयोग | इन सद 
स्थानोंमें योगका इतना विशद प्रचुर बर्णन है कि उसके 
लिये एक अलग पुस्तिकाकी आवश्यकता होगी। 
यहाँ केवल उसका सारांश 
किया जायगा | 

भागबतमें अष्टाङ्गयोगकी यह एक बड़ी विशेषता है 
कि वह स्वतन्त्र साधनरूपसे उपस्थित किया गया है। 
साथ-ही-साथ अन्य साधनमागोंको भी वह सहायता 
पहुचाता है | योग भक्तिका सबसे अधिक सहायक है 
अवश्य, फिर भी वह ज्ञान, कर्म तथा भक्तिके समान एक 
प्रथक्‌ स्वतन्त्र साधनपथ है जिसपर चलकर सांधकगण' 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हें । इसकी विशेषता 


ठीक-ठीक समझनेके पहले उससे परिचय प्राप्त कर लेता * 


नितान्त आवश्यक है | 

योगके आठ अङ्ग हें-यम, नियम, आसन, प्राणाः 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि | इनमें यम॑ 
तथा नियमका संक्षिप्त बर्णन ग्यारहवें स्कन्धक्रे अध्याय 
१९ में यतकिञ्चित्‌ मिळता है । पातञ्जल सूत्रौमें तो 
यम तथा नियम केवळ पाँच प्रकारके ही बतलाये गये दै 
परन्तु भागबतमें SANA प्रत्येके बारह भेद माने गये हैं 

यमके द्वादश भेद--( १ ) अहिंसा, (2) सत्य) 
(३) अस्तेयं, (४) असङ्ग (५) ही, (६) 
असञ्चय, ( ७) आस्तिक्य, ( ८ ) ब्रह्मचर्य, (९) 
मौन, (१० ) स्थैर्य, (११) क्षमा, (१२) अभय | 

नियभके द्वादश भेद--( १) शौच-बाह्य, (२) 


आभ्यन्तर, (३) जप, (४) तप, ( ५) होम) 
ee 
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उपस्थित करनेका यत्न, 
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कल्याण कणेः) Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
योगेश्वरका योगधारणामे परमप्रयाण 


D 


ro Alife 


लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 
योगघ।रणयाग्नेस्याद्‌मध्वा घामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।३१।६) 
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EL 


(६) श्रद्धा, (७) आतिथ्य, (८ ) मगवदचन, 
($ तीर्थाटन, (१०) परार्थचेष्टा, ( ११ ) सन्तोष, 
(१२) आचार्यसेबन। | 


इन Ñ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय तथा 
अपरिग्रहं ( भागवतका छठा “असञ्चय' ) पातञ्जलद्ीनमें 
भी हैं, शेष सात नये हैं | नियमोमें उसी भाँति शौच; 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय; ईश्वरप्रणिधान ( भागवतका 
आठवाँ 'भगवदर्चैन? ) पातञ्जलदशनमै भी हैं, शेष नये | 
आसन-यह योगका तीसरा अङ्ग है । शुद्ध, पवित्र 
तथा एकान्त स्थानमें आसन लगाना चाहिये । जहाँ कहीं 
हल्ला न हो, निर्जनताके कारण शान्ति विराजती हो; 
वैसा ही स्थान आसन छगानेके लिये चुनना चाहिये | 
आसन 'चैलाजिनकुशोत्तर होना चाहिये, इसका 
'कल्पितासन? शब्दके द्वारा भागवतमें स्थान-स्थानपर 
संकेत हे । योगमें अनेक आसन बतलाये गये हं | 
स्वस्तिकासनसे बैठे तथा उस समय अपने झरीरको 
बिल्कुल सीधा बना खखे-- 
ger प्रश्रितो धीरः घुण्यतीर्थजलाङुतः | 
शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्‌ कल्पितासने ॥ 
( श्रीमदूभा० २। १। १६) 


“रसे निकला हुआ वह धीर पुरुष पुण्यती्थोके 
जळमे स्नान करे और शुद्ध एकान्त स्थानमै विधिपूर्वक 
बिछाये हुए आसनपर आसीन हो ।' ; 

gat देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनस्‌। 

तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ 

(३।२८।९८) 


“शुचि देशमै आसन लगाकर आसनको जीते, पीछे 
स्वस्तिकासन लगाकर सीधा शरीर करके अभ्यास करे ।” 


इस इलोकमें श्रीधरस्वामीके अनुसार “स्वस्तिक 
पाठ माना जाता है | अन्य टीकाकारौने “स्वस्ति समाः 
सीन?” पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा सिद्धासनसे 
सुखपूर्वक बैठे, ऐसा अर्थ किया है । अतः भागवतमें 
किसी एक आसनके प्रति आदर दिखाया गया नहीं 
मालूम पड़ता । स्थान-स्थानपर रीकाकारोके संक्रेतसे पद्म 
अथवा सिद्ध आसनोकी ओर निर्देश जान पड़ता 21 
प्राणयाम-प्राणीका आयाम योगका चौथा अङ्ग है | 
१७ 


योगचर्या, ११३ 


an Vani Trust Donations 


पूरक, कुम्मक तथा रेचकके द्वारा प्राणके मार्गको शुद्ध 
करनेका उपदेश दिया गया है-- 
प्राणस्य शोधयेन्मागं पूरकुम्भकरेचकैः । 


(३॥ २८ ॥५९) 


प्राणायाम पुराणौमें दो प्रकारका बतलाया गया है-- 
( १ ) अगर्म तथा ( २) aad । अगर्भ प्राणायाम वह 
है जिसमें जप तथा ध्यानके बिना ही मात्राके अनुसार 
प्राणायाम किया जाय | सगर्भ प्राणायाममें जप तथा 
ध्यान अवश्य होना चाहिये । इन दोनोंमें सगर्भं प्राणा- 
याम श्रेष्ठ है । अतः पुराणोने उसीके करनेका उपदेश 
दिया है । शिवपुराणकी वायवीय संहिताके उत्तरखण्ड 
अध्याय सैंतीसमें इन दोनोंके भेद तथा उपयोगका अच्छा 
वर्णन है-- 

amia सगर्भश्च प्राणायामो fat स्मतः । 

जपं ध्यानं arnt: सगभेस्तत्समन्वयात्‌ ॥३३॥ 


(प्राणायाम अगर्भ और सगभे, दो प्रकारका कहा 

गया है, जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम होता है 
९ >> Nn © 

वह अगर्भ है और जप-ध्यानके सहित जो है वह सगभ ar 


शताधिकः । 
प्राणसंयमम्‌ ॥३ ४॥ 


अगर्भाद्‌ गर्भसंयुक्तः प्राणायामः 
तस्मात्सगभ gata योगिनः 


“अगर्भसे सगर्भ प्राणायामका गुण सोगुना हे। 
इसलिये योगी सगर्भ प्राणायाम करते हैं ।? 

विष्णुपुराणमें अर्भको अबीज तथा सगर्भको सबीज_ 
प्राणायाम कहा गया है । श्रीमद्भागवतमें भी इसी सगर्भ 
प्राणायामका विधान बतलाया गया है । प्राणायाम करता 
जाय, साथ-ही-साथ अ-उ-मसे ग्रथित ब्रह्माक्षर ३^कारकी 
aad आयुत्ति करता जाय | अ*कारको बिना भुलाये 
अपने श्वासको जीते — 

अभ्यस्येन्मनसा शुद्धं त्रिबृह्ह्माक्षरं RAI 

सनो यच्छेजितश्ासो ब्रह्मबोजमविस्मरन्‌॥ 

(श्रीमद्भा० RI १। १७) 


“इस तीन अक्षरवारे शुद्ध परम ब्रह्माक्षर मन्त्रका मनसे 
जप करे, इस ब्रह्मीजकों बिना भुलाये श्वासको जीतकर 
मनको एकाग्र करे ।' 


१. विष्णुपुराण पष्ठ अश ७ । ४० 
२. श्रोमद्वागवत ११ । १४ । ३४ 
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११४ ऋ, योगी 


जो योगी इस प्रकार सगभ प्राणायामके अभ्याससे 
श्वासजय प्राप्त कर लेता 2, उसके मनसे आवरक मल-- 
रज तथा तम--का नाश उसी प्रकार हो जाता है, जिस 
प्रकार आगम तपाये लोहेसे मलिनता दूर हो जाती है-- 


मनोऽचिरात्स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः | 
A ० aE ® A 3 
वाय्वझिभ्यां यथा लोह ध्मातं त्यजति वै मलस्‌॥ 
(३ । २८ । १०) 


ऊपर पूरक; कुम्भक तथा रेचकके क्रमसे प्राणायाम 
RAF विधान बतलाया गया है, परन्तु भागवतके 
एकादश स्कन्धमें 'विपर्ययेणापि शनैरम्यसेन्निर्जितेन्द्रियः” 
> (१४ | ३३ ) 'प्रतिकूलेन वा चित्तम्‌? ( ३।२८। ९) 
कहकर इससे उलटे क्रमसे प्राणायाम करनेकी भी विधि 
शास्त्रीय मानी गयी है । यहाँ “विपर्ययेणापि? तथा 'प्रति- 
कूलेन' का अर्थ श्रीधरखामीने दो प्रकारसे किया है | एक 
अथ तो यह हुआ--साधारण नियमका उलटा क्रम अर्थात्‌ 
रेचक, पूरक, कुभ्मक | इसका आशय यह है कि पहले 
ही रेचक करे, वादको कुम्भक और अन्तमें पूरक । कुम्भक 
दो प्रकारका होता दै अन्त;कुम्मक तथा बहिःकुम्भक | 
भागवत इन दोनोंका इस प्रकार वर्णन है तथा दोनोंमें 
किसी एकके द्वारा चित्तको स्थिर करनेका उपदेश दिया 
गया है । दूसरा अर्थ यह बतलाया गया है कि वाम नाडीसे 
(एक करे तथा दाहिनीसे रेचक करे अथवा इसका उलटा 
दक्षिण नाडीसे वायु भरकर वामसे रेचक करे | दोनों ही 
अथ योगाभ्यासियोंको सम्मत ह | प्राणायामको तीनों काल- 
मे-प्रातः, मध्याह्न तथा सायं करना चाहिये और 
दर वार दस प्राणायाम करना चाहिये | यदि इस नियमसे 
भागायाम किया जाय, तो एक मासके पूर्व ही साधक 
पबनको वशम कर लेता है-- 
दशक्ृत्वशख्रिषवर्ण मासादर्वागू जितानिलः ॥ 


(AHRI ११ । १४। ३५) 


अत्याहर--इस प्रकार आसन, 
जीतकर साधक अपनी इन्द्रियोको उनके तत्तद्विषयोसे 
खींचे । इस कार्यमें सहायता देगा निश्चयत्रद्धिवाला 
मन | मनक द्वारा निश्चयर्बुद्धिकी सहायतासे मनुष्य अपनी 
इन्द्रियोंकों विषयोसे खींचकर उन्हें एक स्थानपर रखनेका 
AA करे | यह हुआ प्रत्याहार | 


सद्ध तथा इवासको 


ay, i झव Waa TEAS AA करै 


नियच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान्‌ मनसा बुद्धिसारथिः 
( RART २।१। १८) 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यो मनसाकृष्य तन्मनः। 

बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः॥ 
(श्रीमद्भा० ११। १४। ४२) 
घारणा-मनको एक वस्तुमै टिकानेका नाम हुआ 
धारणा | भागवतमें दो प्रकारकी धारणा बतलायी गयी 
है । वे ही घारणाएँ अन्य पुराणोंमे भी नामभेदसे बतलायी 
गयी हैं । भगवानके दो रूप हँ--स्थूल तथा सूक्ष्म | 
इन्हींको विष्णुपुराणमें (१) मूर्त अथवा “विश्व” तथा 
(२) अमूत अथवा “सत्‌? रूप बतलाया गया है | 
भगवानके इन्हीं दोनों रूपोंके धारणा तथा ध्यान करने 
चाहिये | अतः भागवतबिहित धारणाके दो मेद हुए 

(१ ) वेराजधारणा तथा (२) अन्तर्यामिधारणा | 

सबसे पहले भगवानके स्थूल रूपमें ही धारणा तथा 
ध्यान लगावे अर्थात्‌ पहले भगवानके विराट्‌ रूपकी धारणा 
करे। भागवतके दूसरे स्कम्धके पहले ही अध्यायमे 
भगवानूके विराट रूपका इतना सुन्दर तथा सांग वर्णन 
किया गया है कि पद्योको पढ़ते-पढ़ते रूप आँखके सामने 
आकर झुलने लगता है | स्थूळ होनेके कारण मूर्त रूपमें मन 
आसानीसे लगाया जा सकता है | इस धारणाका नाम 
हुआ वेराज धारणा | जब यह धारणा साधके हाथमे 
आ जाय, तब अमूत रूपकी धारणा करनी चाहिये । इस 
दूसरी धारणा-अन्तर्यामिधारणाका अतीव सुन्दर वर्णन 
भागवतके अनेक स्थलोपर किया गया है, यथा दूसरे 
SRR दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्धका अद्ठाईसवाँ 
अध्याय तथा ग्यारहवें स्कन्धका चौदहवाौँ अध्याय | इन 
वर्णनोंका आशय है कि अपने शरीरके भीतर ऊर्ध्वनालः 
वाले अधोमुख हृत्‌पुण्डरीकको ऊर्ध्वमुख, विकसित, र 
अष्दळ्वाला तथा कर्णिकायुक्त ध्यान धरे । कर्णिकामे 
कैमरा; सूय, चन्द्रमा तथा अमिके मण्डलको GA | इस 
अभिके भीतर आनन्दकन्द श्रीवन्दावनचन्द्र बनमालधारी- 
की मनमोहिनी मूरतिका ध्यान धरे | भगवानके इस 
SUIT रूपका जेसा वर्णन भागवतमें मिलता है वैसा 
SF मिलना दुभ है। व्यासजी ने अपनी समग्र कविता” 
नका मानो यहीं समास कर दिया है । संस्कृतज्ञ पाठक, 

(१७ बिष्णपुराण अ० ६ अ० ७। ee oo 


२, श्रीमद्भागबत ११ | १४ । ३६, ३७ 
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ef अया 


x श्रीमद्धागवतमै योगचया * ११५ 


cy 
ee Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


SS 
भागवतको पढ़कर इसका अलौकिक आनन्द उठावें । इस 
रूपकी धारणा तबतक करें जबतक मन निश्चल तथा स्थिर 
न हो जाय | इसका नाम हुआ अन्तयाँमिधारणा | 

ध्यान-किसी वस्तुविशेषमै अनुस्यूतरूपसे मन धारणा 
धारण करे। प्रत्ययकी एकतानता हो, तो उसे ध्यान 
कहते हैं--“तत्रेकतानता ध्यानम्‌? | भागवतमें ध्यानके 
विषयमे बहुत कुछ कहा गया है । सारांश यही है कि 
जत्र हुत्कणिकामें भगवानके समग्र शरीरकी धारणा निश्चल 
तथा ठीक हो जाय, तब प्रत्येक अङ्गका ध्यान करना 
चाहिये | अङ्गौका क्रम 'पादादि यावत्‌ हसितं गदाभृतः’ 
( चरणोंसे लेकर हँसते हुए मुखतक ) है । इनका वर्णन 
तीसरे स्कन्धे अट्टाईसवें अध्यायमें देखने ही योग्य 2 
भगवानके पेरके ध्यानसे आरम्भ कर ऊपर बढ्ता जाय 
और अन्तमै मुखकी मन्द मुसुकानके ऊपर अपना ध्यान 
जमा दे-- 


सञ्जिन्तयेद्‌ भगवतश्वरणारविन्दं 
वञ्राङ्कशध्वजसरोरुहळाम्छनाढघम्‌ । 
उत्तङ्करक्तविळसन्नखचक्रवालः 
ज्योर्स्नाभिराहतमहळुदयान्धकारम्‌ ॥ 
(३ । २८ । २१) 
“उत्तम प्रकारसे भगवानके उस चरण-कमलका ध्यान 
करे जो चरणकमल वज्र, अङ्कुश, ध्वजा और कमलके 
SAR युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए लाल- 
लाल नखोंकी ज्योत्स्नासे AIST हृदयके अन्धकारको 
दूर किया है l 
x x x x 
ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ट- 
भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्क्ति । 
ध्यायेत्‌ स्वदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णो- 
भंकक्‍त्याद्रेयापितमना न एथग्‌ दिइक्षे त्‌॥ 
(३ । २८ । ३२) 
qaa रहनेवाले भगवानके उस ध्यानायनस्वरूप 
हास्यका--जिस हास्यसे नीचेके होठकी लालिमा भीतर- 
की कुन्दकली-सी दन्तपंक्तिको अरुण आभा प्रदान कर 


रही है--अर्पित मन होकर सरस भक्तिसे ध्यान करे, एथक > 2 


न देखे ।? 


समाधि-ध्यानके वाद ही समाधिका खान है । उस 
समय भक्तिसे द्रवी मूत हृदय, आनन्दसे रोमाञ्चित होकर) 
उत्कण्ठासे आँसुओकी धारामें नहानेवाला भगवानका 
भक्त अपने चित्तको भी ध्येय पदार्थसे उसी भाति अलग 
कर देता है जिस प्रकार मछलीके मारे जानेपर मछुआ वडिश 
( काँटे ) को अलग कर देता है--(चित्तवडिश शनकेवि- 
युङकते? | इस समय निर्विष्रय मन अञ्रिकी तरह गुणप्रबाहसे 
रहित होंकर भगवानमें लय प्राप्त कर लेता हे-_ब्रह्माकारमें 
परिणत हो जाता है | 


एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो 
_ सिक्त्या द्रवद्धुदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ | 
आत्कब्यबाष्पफलया सुहुरथमान- 
waft चित्तबडिशं शनकैवियुङक्ते ॥ 
gua यहिं निर्विषयं विरक्त 
निर्वाणमुच्छति मनः सहसा यथाचिः | 
आस्मानमत्र पुरुषोऽऽ्यवषानमेकः 
मन्वीक्षते प्रतिनिषृतगुणप्रवाहः ॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निषृत्त्या 
तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्ये | 
हेतुत्वमप्यसति कतरि दुःखयोर्यत्‌ 
स्वात्मन्‌ विधत्त उपलळब्धपरात्मकाष्ठः ॥ 
( श्रोमद्भा० ३। २८ । ३४-३६) 


«इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिमें जिसका पूर्ण प्रेमभाव 
हो गया है, जिसका हृदय भक्तिसे द्रवीभूत हो गया है, 
प्रेमानन्दसे जो पुलकित हो उठा है, जो वारंवार उत्कण्ठासे 
उत्पन्न हुई अश्रुधारामें नहाता रहता है, वह उस चित्तरूप 
बडिश ( मछली पकड़नेके काटेको ) भी पीछे धीरे-धीरे छोड़ 
देता हे | संसारका आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निर्विषय 
और पूर्ण विरक्त हो गया, वह मन बत्ती जळ जानेपर दीप- 
दाखाके महज्ञ्योतिमे मिळनेके समान निर्वाणपदको प्रा 
होता है। त्रिगुणका प्रवाह जिससे हट गया ऐसा वह 
पुरुष अपने सिवा और कोई व्यवधान नहीं देखता हुआ 
अखण्ड आस्मस्वरूपको प्रात होता है | वह पुरुष मनकी 
इस चरमनिवृत्तिसे सुखदुःखके बाहर उस महिमामें लीन 
हुआ रहता है और ऐसा आस्मस्थितिकी पराकाष्ठाको प्रास 
हुआ पुरुष यद्यपि अपने आपको कतां नहीं मानता तथापि 
सुखदुःखका जो मूल कारण है वह अपने अन्दर देखता है l 


१. श्रीमद्भा० ३। २८ । ३४-३८ 
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विशेषता 
श्रीमद्भागवतवर्णित योगचयाँका एक सामान्य 
परिचय यथामति ऊपर संक्षेपमें दिया गया है । सद्योमुक्ति, 
क्रममुक्ति आदि अन्य तत्सम्बन्ध विषय खानामावके 
कारण छोड़ ही दिये गये हैं । प्रेमी पाठक वहींसे इन 
Amiar मनन करें । ऊपरके वर्णनसे भागवतकी 
यांगचयाको विशेषता जिज्ञासुजनोके ध्यानमें आ गयी 


हांगा, अतः दो ही चार शब्द लिखकर हम इस लेखको 
यहीं समाप्त करेंगे | 


इस योगकी यह बड़ी विशेषता माळूम पड़ती है कि 
यह अशाङ्गयोग भक्तिके साथ नितान्त सम्बद्ध है । 
वास्तविक योगी केवल शुष्क साधक नहीं है, प्रत्युत 
We उत्तम भक्तिसे आष्ठाव्यमान हृदयवाला परम 
भागवत है | विना भक्तिके योगविहित समाधिकी निष्पत्ति 
FARN नहीं हो सकती | व्यासजीने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें 

1 कि यांगका उद्देश्य “कायाकल्प” नहीं है- शरीरको 
कवळ EF बनाना नहीं है, प्रत्युत उसका प्रधान 


ध्येय 
श्रीभगवानमें चित्त लगाना है, 


भगवत्परायण होना है-- 


केचिद्देहमिमं धीरा सुकल्प वयसि स्थिरम्‌। 
विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
नाह तत्‌ कुशलाइत्यं तदायासो ह्यपाथकः | 


अन्तवरवाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥४२॥ 


Vinay Avasthi fas Bhuvan 


EE स्या 


तुन्न Trust वम्‌ 


योगा निषेवतो नित्यं कायश्चेत्‌ कल्पतासियात्‌ | 

TRET मतिमान्‌ योगमुत्सृज्य मत्परः ॥४३॥ 
( श्रीमद्भागवतत १ १।२८ ) 

“कोई-कोई धीर 


ON ~ 


देहका कल्प करने अथवा चिरयु 
होनेके लिये योगके विविध उपाय किया करते हैं | परनु 


कुशळ (विवेको) पुरुष इसका आदर नहीं करते । यह सारा 


A ` 


प्रयास व्यथ ही जानेवाला होता है, क्योंकि बृक्षके फली 


तरह शरीर नाशवान्‌ हे | योगसाधन करनेसे काया यदि 
कल्पान्ततक भी जीती रहे तो भी मत्परायण बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
भगवद्योग छोड़कर उसमें कमी श्रद्धा न करनी चाहिये |! 


श्रीमद्धागवतका योगके विषयमे यही परिनिष्ठित 
सिद्धान्त प्रतीत होता है कि योगियोंके लिये जगदाधार 
भगवानमे भक्तिके द्वारा चित्त लगानेके अतिरिक्त ae 
प्राप्तिका अन्य कोई उपाय नहीं हे-- 


न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि | 
सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ 

( श्रीमद्भा० ३ । २५ । १९) 
अखिल आत्मस्वरूप भगवानूमै लगी हुई भत्तिके 


समान "शिवः पन्थाः’, कल्याणकारी मार्ग योगियोंके लिये 
AAMAR, ओर कोई नहीं हे ।? 


Sate 


योग-मठ 


ata 


खघुद्वार एक, छिद्र ना गवाक्ष जामे, 


जाको अति छोटो नाहि बडो विस्तार at | 
गोमय पवित्र से लिपा हो, स्वच्छ सुन्दर हो, 

प्राणी दूसरा न होवे, शान्ति रस. धार हो ॥ 
aew वेदी कूप मण्डप सुशोभित हाँ, 

चारों ओर पुष्पलता सीमा निरधार हो। 


ताको हठयोगी जन “tras? 


“पथिक? 


मानत हैं, 


पवित्र जामे नित्य सदाचार हो ॥ 
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श्रीयोगवासिष्ठ में योग 


( लेखक-- प्रो० डा० श्रीमीखनलालजी आत्रेय, एम० ए०, डी०लिट ) 


योगवासिष्ठ महारामायण 
भारतबर्षके आध्यात्मिक ग्रन्थौ- 
Gi ; में बहुत उच्च कोटिका ग्रन्थ है | 
कि i S इसमें वसिष्ठ ऋषिद्वारा श्री 
. रामचन्द्रको किये हुए आध्याः 
| त्मिक उपदेशका बहुत सरस 


ee सिद्धान्त बहुत सूक्ष्म और 
KS गहनहें। अद्वेत वेदान्तके अनेक 
` Beat इन सिद्धान्तोका 
प्रतिपादन किया है, और कुछ विद्वानोने इसके बहुत-से 
स्थलोसे चुनकर कुछ शोकोंका संग्रह करके उन संग्रहोको 
उपनिषदोके नामसे प्रकाशित किया है| महाउपनिषद्‌, 
अन्नपूणाउपनिषद्‌ और अक्षिउपनिषद्के तो सभी 
क योगवासिष्ठसे चुने हुए हैं ( देखिये हमारा योग- 
वासिष्ठ और उसके सिद्धान्त | योगवासिष्ठ और कुछ 
उत्तरकालीन उपनिषद्‌, पृष्ठ ४५ ) | कस्याणके सम्पादक 


` महोदयके अनुरोधसे यहाँपर हम पाठकोके लिये योग- 


वासिष्ठके योग-सम्वन्धी विचारोंका दिग्दर्शन कराना चाहते 
हैं । जिन सजनोंकों इन सिद्धान्तोको और भलीभाँति 
समझनेकी उत्कण्ठा हो उनको योगवासिष्ठ-सम्बन्धी 
हमारी पुस्तकोका# अवलोकन करना अथवा योगयासिष्ठको 
आद्योपान्त पढ़ना चाहिये । 


“योग? शब्दका अर्थ 


योगवासिष्ठमे योग शब्दका अर्थ है-संसारसागरः 
से पार होनेकी युक्ति ($। १३। ३ ) | 


#१-श्रीयोगवासिष्ठ और उसेक सिद्धान्त ( प्रेसमे ) 
२-श्रोवासिष्ठद्शनम्‌ 
३-श्रीवासि्दर्शनसार 
¥—YVogavasistha and Its Philosophy 
T 


4-Vogavasistha and Mo dern Thought 


६-16 Philosophy of Yogavasistha (3z) 


s-Vogavisistha and some of the m inor 


Upanishads 


योगका आदर्श 


योगद्वारा मनुष्य अपने असली स्वरूप सञ्िदानन्दका 
अनुभव कर लेता है | योगका ध्येय वह तुरीय नामक 
परम आत्मामें स्थिति है जिसमें जाग्रत्‌, AA और gg, 
किसीका भी अनुभव न होश और न इनके आगामी 
अनुभवका वीज भी रहे, और जिसमें परम आनन्दका 
निरन्तर अनुभव होता रहे ($ । १३ | रे; बै | १९८ | 
५०-५१ ) | 


योगकी तीन रीतियाँ 


(१) एक तत्त्वकी दृढ़ भावना, ( २) मनकी शान्ति 
और (२ ) प्राणोके स्पन्दनका निरोध- ये तीन योगको 
रीतियाँ हैं । इन तीनोमेंसे किसी एकपर चळनेसे तीनो- 
की ही सिद्धि हो जाती है ($। ६९ | २७; ४० ) इन 
तीनोमे मनको शान्त कर लेना सबसे सरल है (१ । ६९ | 
२९ ) | किसीको ज्ञानका अभ्यास, किसीको प्राण-निरोध 
और किसीको मनका शान्त करना सरल होता हे।तो 
भी योगवासिष्ठकार कहते हैं कि प्राणोंके निरोधकी अपेक्षा 
मनको शान्त करना अथवा एक तत्वका दृढ़ अभ्यास 
करना अधिक सरल है ($। १३ | ८ ) इसलिये इस 
ग्रन्थमै इन दो रीतियोका ही अधिक वर्णन है। 


(2) एक तस्वका दृढ़ अभ्यास 


एक तत्त्वकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर विलीन 
हो जाता है और प्राणौका स्पन्दन खयं ही रुक जाता a 
( $। ६८ | ४८) एक तत्वका EG अभ्यास तीन प्रकार- 
से किया जाता है-- 


( १) ब्रह्मभावना 


पहले विचारद्वार यह निश्चय हो जाना चाहिये कि 
संसारभरमे केवल एक ही अनन्त आत्मतत्त्व है और 
सब पदार्थ उसी तत्त्वके नाना नाम-रूप हैं । तब मनको 
तन्मय करनेका WIA करना चाहिये । इस प्रकारका 
ब्रह्माभ्यास करनेसे मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो जाता 
है और प्राणोंकी गति भी खयं ही रुक जाती है क्योकि 
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यह नियम है कि जो जिस विषयकी दृढ़ भावना करता 
है वह तद्रूप हो जाता है (६1६९ |४९, ५२; 
४। ११ । ५८) | 


(२) अभाव-भावना 


अभाव भावनाका अर्थ है, पदार्थको अत्यन्त असत्‌ 
समझकर उनके पारमार्थिक अभावकी हृढ़ भावना करना | 
जब कि ब्रह्म (आत्मा ) के अतिरिक्त इस Waa और 
कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं और सब दृश्य पदार्थ वस्तुतः 
ब्रह्म ही हैं, तब हमारा उनको नाना नामरूपवाले और 
भिन्न सत्तावाले समझना केवल भ्रम है। इस बातकों भलीभॉति 
समझकर यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि पदार्थ हैं 
ही नहीं, केवल ब्रह्म-ही-ब्रह्म सर्वत्र है। इस निश्चयके 
अभ्यासका नाम ब्रह्मभावना है । ऐसा करनेसे मन शान्त 
हो जाता है और अहंभाव और जगत्‌का अनुभव--दोनोंका 
लोप होकर आत्ममावमें स्थिति हो जाती है । (२। २२। 
२७, २ । ७ | २७, २८;३ | २१ । १२)| 
(३) केवलीभाव 
केयलीमाव उस निश्चयक्रे अभ्यासका नाम है जिसमें 
केवळ एक आत्मतत्त्वकी स्थिति मानी जाय और समस्त 
दृश्य पदाथाँके असत्य होनेकी ES भावना होनेके कारण 
अपने द्रशा होनेको मी असत्‌ समझा जाय और अपने 
उस आत्मखरूपमें स्थिति हो जाय जिसमें हेतका कोई 
भान नहीं है (३१।४। ५३) | 


२-मनोलय 

योगवासिष्ठक्रे अनुसार मन ही संसारका उत्पन्न करने- 
वाला और चलानेवाला है। मनके शान्त हो जानेपर 
जीवनमै परमशान्ति आ जाती है और संसारका अनुभव 
क्षीण हो जाता है | मनके शान्त हो जानेपर जीव ब्रह्मत्व- 
को प्रास हो जाता हे और माणोंका स्पन्दन भी रुक जाता 
है | मन संसाररूपी मायाचक्रकी नाभि है | इस नाभिको 
बल और बुद्धिद्वारा घूमनेसे रोक छेनेपर संसारचक्रकी गति 
भी रुक जाती है । मनको जीत SAN सब कुछ जीत 
लिया जाता है । मनके नाश होनेपर संसारका इस प्रकार 
ल्य हो जाता है जैसे कि घटके नाश TAN घटाकाश नष्ट 
हो जाता है । चित्तके लीन हो जानेपर द्वैत और अद्वेत 
दोनोंकी भावनाओंका लय होकर परम शान्त आत्मतत्त्वका 


OO ना OLR AAPA 
~ SS 


So 
ही अनुभव रह जाता है । संसाररूपी दुःखसे मुक्त ae 
उपाय केवळ मनको निग्रह करना है। इसी atten 
मनुष्यको परम शान्तिका अनुभव होता है। बिना इस 
युक्तिके शुभ गति प्रास नहीं होती ( ५ | ४९ | ४०; ५ | 
2 अ | २९ ५, ६, ७, ८; ५ ) २ । १४, १५ 
५।१७।१९;५।५०। १४; $।६९। ४४; ३ | ९३ | 
४४-४७; ४। ३५। २; ३ | ११२ | ९; ३ । १११ 


३ | १११।२)। 


मन ही स्थूल होकर परिमित जीव हो जाता है और 
मन सूक्ष्म और विस्तृत होकर ब्रह्म हो जाता है। जिन 
कारणोंद्वारा मन स्थूछताकों प्राप्त होकर दुःख भोगता है 
वे ये हैं-अनास्म वस्तुमें आत्मभाव, स्थूल देहमें आखा) 
स्री, पुत्र और कुटुम्बसे ममता, मेरा-तेरापन, बुढ़ापे और 
मोतसे भय, संसारसे सुखको आशा, किसी बस्तुकी प्राप्ति 
और किसीके त्यागका यल, भोगोंकी तृष्णा और विधयो 
मोगोंमें फँसना आदि (५ | ५० | ५७-६३ )। 


मन सूक्ष्म होकर जिन कारणोंसे त्रह्ममावको प्राप्त होता 
है वे ये हैं--भोगोंमें gaat कल्पनाको छोड़कर सांसारिक 
वासनाओंको त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर लगना, 
मनकी असत्ता और आत्माकी सत्तापर बार-बार विचार 
करना, संसारके पदाथाँकी असत्ताका दृढ़ निश्चय हो जाना, 
परम तत्त्वके चित्‌ सामान्य रूपमें स्थिर होना आदि (३ | 
3८ | २; ३े | ९७ १०, ११; ३।१००। २; ५ | ५५ 12) 


मनको शान्त करनेके उपाय 
> 


बिना उचित युक्तिके मनका जीतना कठिन है 
(५।९१।३४)। जो लोग ठीक युक्तियोंको छोड़कर 
हेठपूर्वक मनको जीतना चाहते हैं उनको अनेक क्लेश 
और भय प्रास होते हैं ( ५ | ९१ | ४० ) । मनको गान्त 
करनेकी अनेक रीतियाँ हैं, उनमेंसे कुछका उल्लेख यहाँ 
किया जाता है 


(१) ज्ञानयुक्ति 
AMERI मनका निरोध करना आँख मींचने या 
फूलको मसल देनेसे भी सरळ है | इसमें ज्ञरा भी कष्ट 
नहीं होता ( $ | १११ | ३१ ) | मनकी सत्ता ही अज्ञान- 
के कारणसे है और बह ज्ञानद्वारा इस प्रकार सरलतासे 
नष्ट की जा सकती है जैसे कि रस्सीमें सॉपकी सत्ता और 
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मरुभूमिमें मृगतृष्णाके जलकी सत्ता | जो वस्तु अज्ञानः 
जन्य है यह ज्ञानद्वारा तुरन्त नष्ट हो जाती है | सत्यका 
ज्ञान होनेपर यह भलीभाँति निश्चित हो जाता है कि 
वस्तुतः आत्माके अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं है और 
मन भी असत्‌ है (४। ११। २७) | 
( २ ) ARANT 

सङ्कल्प मनका बन्धन है और सङ्कस्पका अभाव मनकी 
मुक्ति है ($। १।२७)। aga न WAR मनका 
नाश हो जाता है और मुक्तिका उदय होता है (५। 
१३ । ८०) । सङ्कब्पके शान्त AAR संसारका सब दुःख 
मूलसहित नष्ट हो जाता है (५।५४। १९) | 


(8) भोगोंसे विरक्ति 


जबतक संसारका नाश करनेवाली भोगोंसे विरक्ति 
उदय नहीं होती तबतक दुःखोंपर विजय पानेवाली परम 
निदृत्तिका अनुभव नहीँ होता ( ५। २४ । ३७-३८ ) | 
संसाररूपी गडढेमें पड़े हुए लोग तभीतक ढुःखोमें भ्रमण 
करते हैं जबतक उनको विषयोसे वैराग्य नहीं होता (५ | 
२४। ४३ ) | विषयाँसे विरक्ति होनेसे मन सूक्ष्म होकर 
आत्ममावको प्राप्त होता है | 


( ४ ) वासनात्याग ` 

चित्त ( मन ) का असली रूप बासना है | वासना 
(इच्छा ) और मन पर्यायवाची शब्द हैं ( $। ९४। ५)। 
यह मनुष्य जिसकी सब वासनाएँ क्षीण हो गयी हो, 
जीवन्मुक्त हो जाता है; बन्धनमें पड़े हुए लोगोंको उस 
अवस्थाका अनुभव नहीं होता ( ३। २२ | ८) वासना- 
त्यागकी सरल युक्ति यह है कि पहले तामसी वासनाओ- 
का परित्याग करके मनमै मैत्री आदिकी शुद्ध वासनाओ- 


को wa (४।५७। २०), उनके अनुसार व्यवहार 
करता हुआ, फिर उनको भी मनसे निकालकर सब वास- 


नाऔँसै रहित होकर केवळ एक चिन्मात्रायस्थाको प्राप्त 
होनेकी वासनाको मनमै रहने दे (४।५७। २१) | 
तब मन और बुद्धिसहित उस यासनाका भी त्याग करके 
जो अवस्था शेष रहे उसके ध्यानमे स्थिर रहे | इस प्रकार 
जिस वासनाद्वारा दूसरी वासनाओंका त्याग किया जाय 
उसको भी त्याग देना चाहिये (४। ५७। २२) । उस 
ज्ञानवान्‌ पुरुषके मनमें, जिसने कि इस भावन।से कि 
(सब कुछ ब्रह्म ही है? अपना अज्ञान नष्ट कर लिया 2, 


११९. 


I 
कभी वासनाका उदय नहीं होता ($।८७। २५) । 
जिस प्रकार दीपकसे अँधेरा दूर होकर प्रकाशका उदय 
हो जाता है, उसी प्रकार परमार्थके WAI वासना समूळ 
नष्ट होकर शान्तिका अनुभव होता है (५। ७४। २१ )। 


(५ ) अहंभावका नाश 


अहंभावके दढ AAN ही संसारका WA उदय 
होता है और अहंभावके क्षीण होनेपर उस स्वभावमें 
स्थिति हो जाती है जिसमें कि निरन्तर शान्ति ही है (३। 
२६ । २९ )। अहंभावरूपी मेघके क्षीण होनेसे चिदा- 
काशके निर्मल हो जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सूर्यका 
प्रचण्ड प्रकाश होता है(५।१३।११)। यह सब 
संसार इन्द्रजालकी नाई मिथ्या है, इसलिये इसमें राग 
TAR क्या और द्वेष करनेसे क्या १ इस प्रकार विचार 
करते रहनेसे अहंभाव नहीं रहता ( ४। ३३ । ४४ ) | 
जब यह ज्ञान होकर कि मैं ही सारा जगत्‌ हूँ और यहाँपर 
कोई वस्तु भी त्यागने अथवा प्राप्त करने योग्य नहीं है, 
Pada समताका प्रकाश हो जाय तंब अहंभावकी बृद्धि 
नहीँ होती ( ४ | ३३ । ४६ ) | 

( ६) असङ्गका अभाव 

जिसके हृदयमें संसारकी वस्तुओके साथ सङ्ग है बही 
मनुष्य संसारसागरमे डूबा हुआ है और जिसका मन सङ्गः 
से रहित है वही संसारसे मुक्त है ( ५ । ६७। ३० ) | 
सङ्गरहित पुरुष बह है जो न कमोंके त्यागसे प्रसन्न होता 
है और न auld अनुरक्त होता है, जो किसी भी कमका 
फल नहीं चाहता, और जो सब अवस्थाओमें समान रहता 
हे(५।६८।६)। यहाँ सब कुछ आत्मा ही है-- 
किस वस्तुका त्याग करू और किसका ग्रहण--इस भाव- 
का नाम असङ्ग है | जीवन्मुक्तिमें यही दशा होती है 
(५।६८।४)। 


(७) कतेत्वभावका त्याग 


जब स्पन्दनास्मक कमं क्षीण हो जाता है तो मन भी 
क्षीण हो जाता है ( ३। ९५ । ३५) । जैसे अभि और 
उष्णताकी सदा एकता है वैसे ही मन और कर्मकी सदा 
एकता है । दोनोमेसे एकका नाश होनेसे दोनोका ही 
नाश हो जाता है (2184120) कर्मका बीज 
( कारण ) आत्माके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ संकल्प है | 
(३ । १२४ । ५ ) संकल्प करना ही बन्धनका कारण है, 
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इसलिये उसको त्यागना चाहिये ($1 १२४।६ ) 
संवेदन और संवेद्य दोनोको छोड़कर वासनारहित शान्त 
टोकर रहने त्याग है ($। २ । २५) | 
होंकर रहनेका नाम कमत्याग है ($। २ । २५ 


(<) aiam 


जबतक सब कुछ नहीं त्यागा जाता तबतक 
आत्मलाभ नहीं होता | सब अवस्थाओंका परित्याग करने- 
पर जो शेष रहता हे वही आत्मा है ( ५ | ५८ । ४४ )। 
शुद्ध सर्वत्यागको सवंदुःखोंका अन्त करनेवाली चिन्ता- 
मणि समझना चाहिये; शुद्ध वुद्धिसे उसीकी साधना करनी 
चाहिये ($ | ९० | ५ ) | जो सब कुछ है, जिससे सब 
कुछ है, और जो सबका कारण है, उसीमें सबका त्याग 
कर देनेसे सर्वत्यागकी सिद्धि होती है ($ । ८३ | ३०) 
तीनों काळमें रहनेवाला जगजाल जिसने अपने भीतर 
इस प्रकार देख लिया है जैसे कि मोतीके, भीतर तागा, 
उसने सव कुछ त्याग दिया ( $ । ९३ | ४९ ) | जिसने 
बुद्धिदारा सब शंकाओं, सव इच्छाओं और सब निश्चयों- 
का त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहलाता है 
($1284 | ३४) | 

(९ ) समाधिका अभ्यास 


यदि निर्विकल्प समाधिमें स्थिति हों जाय तो अक्षय 
और निर्मल सुपुस्तिके समान आत्मपदकी प्राप्ति हो जाती 
है (३।१। ३६) | समाधि चुपचाप रहनेका नाम 
नहीं है । सब्र आशाओंरूपी तृणोंको भस्म करनेवाली 
तच्वज्ञानरूपी अभिका नाम समाधि है (५ 1 ६२ |८ )। 
समाधि उस प्रज्ञाका नाम हे जिसमें चित्त स्थिर हो, नित्य 
तृप्ति हो और पदार्थोके असली रूपका ज्ञान हो (41 
६२ | ९ ) | विषयोंके प्रति किसी प्रकारकी भी तृष्णा न 
रहनेका नाम समाधि है ( ई | ४५ | ४६ ) | 


(१०) लूयक्रिया 


देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और क्षेत्रज जिन-जिन av 
से उत्पन्न होते हैं उनको जानकर उनमें इनकों ल्य 
करनेका यत्न करना चाहिये (६ । १२८ | ४ ) । इस 
रीतिसे पहले अपने आपको विराम स्थित करो, फिर 
अव्याकृतमें और फिर परम कारणमें (ई।१२८।५)। 
दारीरके पार्थिव भाग मांसादिका प्रथ्वीतत्वमें बिचार- 
द्वारा लय करो; रक्तादिका जलें, तेजस भागका अझ्निमें, 
वायव्य भागका वायुमें और नाभस भागका आकाश | 


hie 


ने FEWRIARh EEA तदेतदे योर ARA. * 


=] 
इसी प्रकार एक-एक इन्द्रियकों उसके कारण तत्त्वमें लय 
करो--श्रोत्रकों दिकूमें, त्वककों वायुमें) चक्षको wh, 
fam जलमे, घ्राणको एशथ्बीमें (ई । १२८ | ६-८), 
पेरोको विष्णुमे, पायुको मित्रमे, उपस्थको कश्यपमै, मनको 
चन्द्रमामें, बुद्धिको ब्रह्ममें--इस प्रकार समस्त देहको 
उसके कारण TAA लय करके अपने आपको विराट्‌ 
समझो ($। १२८। ९-११) | अत्र प्रथ्वी-तच्वको 
जलमें, जलको अमिमे, अग्निको वायुमें और वायुको 
आकाशमै और आकाशको महाकाशमें जो कि सबका 
उत्पत्ति-कारण है, लय करो ($l १२८। १६-१७) 
वहाँपर योगी लिङ्गशरीरद्वारा क्षणभर स्थित होकर 
और ब्रह्माण्डके बाहर दृष्टि फेलाकर यह अनुभव करे कि 
में आत्मा हूँ ($ । १२८ | १९ ) | लिङ्ग शरीरको सूक्ष्म 
अव्याकृतमें जो कि ब्रह्मासे पूर्वकी अवस्थाका नाम है, 
लीन करना चाहिये ($ | १२८ । २० ) । यह बह तख 
है जिसमें नामरूपका त्याग करके जगत्‌ स्थित रहता है 
कोई इसको प्रकृति कहते हैं, कोई माया और कोई 
परमाणुसमूह्‌, कोई तकसे श्रान्त चित्तवाले इसको अविद्या 
कहते हैं | उसमें सब पदार्थ लय होकर अव्यक्तरूपसे 
वर्तमान रहते हें । इन तीनों अवस्थाओं-( स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण )-के परे भी एक अव्यय चतुर्थ पद है। 
उसको प्रासिके लिये, उसका ध्यान करके कारण-शरीरका 
उसमें ळय करना चाहिये ( $ | १२८ । २१-२५ ) | 
३-प्राण-निरोध 

जैसे पंखेका Rea बन्द होते ही हवाका चलना 
बन्द हो जाता है उसी प्रकार प्राणोंकी गति रुक जानेपर 
मन भी शान्त हो जाता है ( 4 । ६९ । ४१ ) । 


प्राणका स्पन्दन GHAR मन शान्त हो जाता है और 
मनके शान्त हो जानेपर संसारका लय हो जाता है 
(५। ७८ | १५-१६) | 


प्राण निरोधके उपाय 
_ माण क्या दै १ प्राणोंकी प्रगति किस प्रकार होती है | 
आर प्राणायाम केसे किया जाता है-इन विषयोंकी चचा 
योगवासिषठमे खूब विस्तारसे की गयी है (६२४८ 
३८, ई । २५ | ३-६० ) | यहाँपर स्थलाभावसे केवळ 
उन उपायोकी गणनामात्र कराते हैं जिनसे कि थोगवासिष्ठा" 


सार प्राणका स्पन्दन रुक जाता है। वे ये हें--वैराग्य। 
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जभ्‌ स 


परम कारणका ध्यान; व्यसनक्षय, निरोधकी विशेष युक्ति, 
परमार्थशान ( ५ १२ । ८५), A और सजनोका 
सङ्ग) वैराग्य और अभ्यास) सांसारिक प्रदृत्तियोसे मनको 
हटाना (५। ७८ । १८ ), इच्छित वस्तुका ध्यान) 
एक तत्वका अभ्यास ( ५ | ७८ | १९ ), दुःख हरनेवाले 
पूरकादि ( पूरक, कुम्भक और रेचक ) प्राणायामोका 
गहरा अभ्यास, एकान्तमें ध्यान (५। ७८ | २० ), 
Saal उच्चारण करते-करते शाब्द-तस्वको भावना) 
संविद्को सुघुप्तिमें लाना (५। ७८ | २१ )) रेचकके 
अभ्याससे प्राणको आकाइपर्यन्त विस्तृत करना (५। 
७८ । २२), पूरकके अभ्याससे मेरुके समान स्थिर हो 
जाना ( ५ । ७८ | २३ ), कुम्भकके अभ्याससे प्राणका 
स्तम्मित करना (५।७८। २४), ताळूमूलपर स्थित घण्टीको 
जिहासे यक्षपूवेक दवाकर ऊध्वरखमे प्राण ले जाना 
(५। ७८ । २५), संवित्‌को शून्य आकाशमें, जहाँपर 
कोई कळना नहीं है, ले जाकर शान्त करना ( ५ | ७८। 
२६ ), नासाग्रसे द्वादशाह्लुलपर बाहर शुद्ध आकाडामें 
संवितूको छीन करना ( ५ | ७८ | २७ ), भुवोके मध्यमें 
दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतनमें स्थित होना (५। ७८ । २९), 
ऊर्ध्वरन्प्रमें प्राण ले जाकर Wes बारह अङ्कुल 
ऊपर प्राणको शान्त करना ( ५ । ७८ । २८) 
जिसमें ज्ञानका उदय हो जाय; ठीक उसी समय 
उसमें ze भावसे निश्चित होना और किसी भी 
विकल्पसे विचलित न होना (५। ७८ । ३० ), 
चिरकालतक जिस पदार्थकी वासना रही हो उसकी शून्य 
भावनासे मनको वासनारहित करके क्षीण करना और 
और शुद्ध संवितूमे ध्यान लगाना (५।७८।३१)। 
इनके सिवा प्राणनिरोधकी और भी अनेक युक्तियाँ है 
जो नाना देशोंमें प्रचलित हैं और अनेक गुरुद्वारा 
बतायी गयी हें (५।७८। ३९ ) | इस प्रकार प्राण- 
निरोधके अभ्याससे प्राणका लय होनेपर मनकी क्रिया 
शान्त हो जाती है और निर्वाणपद ही शेष रह जाता 
है (५ । ७८ । ४६ )। 


प्राणविद्याके अतिरिक्त योगवासिष्ठमें कुण्डलिनी- 
बिद्याका भी विस्तारपूर्वक बर्णन है ( ६ । ८० | ३६-४८ 
$ | ८१ | १-९; $ | ८१। ६२०७२; ई । ८२ | २-१ ३१ 
६ |८०] ३१-३५; $ c? । ४५-५६; दै) ८२। २९- 
३३) | कुण्डलिनी-विद्याका ज्ञान होनेपर कुण्डलिनी 
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शक्तिको जाग्रत्‌ करके उसके द्वारा योगी अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है | 


योगकी सात भूमिकाएँ 


संसारके अनुभवसे मुक्ति पाने और परमानन्दका 
अनुभव प्राप्त करनेके योग नामक मार्गकी योगवासिष्ठके 


अनुसार सात भूमिकाएँ हैं । जो जीव प्रयलशील होते हैं 
वे उन सबको थोड़े ही समयमै पार कर लेते हें और जो 
अधिक प्रयत्नशील नहीं होते उनको जन्म-जन्मान्तर 
लग जाते हैं | इन भूमिकाओंका वर्णन योगवासिष्ठमें कई 
खानोपर (३। ११८; $ । १२०३ ई । १२६ ) आया Z| 
एक खानपर उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है | ज्ञानकी 
सात भूमिका हैं-१-शुभेच्छा, २-विचारणा, रे 
तनुमानसा, ४-सत्त्वापत्ति; ५-असंसक्ति, ६-पदार्थाभावनी 
और ७-तुर्यगा | इन सातोंके अन्तमे मुक्ति है जिसको 
प्राप्त कर लेनेपर कोई दुःख नहीं रहता (२ । ११८ | ७)। 


१--शुभेच्छा-संसारसे वैराग्य हो जानेपर जब मनुष्य 
अपनेको अज्ञानी समझकर शास्त्र और सजनोंकी सङ्गति 
करके सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उस 
अवस्थाका नाम शुभेच्छा है (३ । ११८ | ८ ) | 

२---विचारणा-शास्र और सजनोके सम्पर्कसे और 
वैराग्य और अभ्याससे सदाचारमै जब प्रबृत्ति होती 
है, उस अवस्थाका नाम विचारणा है (३।११८। ९ ) | 


३--तनुमानसा-शुभेच्छा और विचारणाके अभ्याससे 
इन्द्रियोके विषयोमें असक्तता होनेसे मनके सूक्ष्म हो जानेका 
नाम तनुमानसा है (३ । ११८ । १० ) | 

४- सत्त्वापत्ति-पूवे तीनो भूमिकाओके अभ्याससे 
और चित्तके विषयोसे पूर्णतया विरक्त हो जानेपर सत्य 
आत्मामें स्थित हो जानेका नाम सत्त्वापत्ति है(२।११८।११)। 

५-असंसक्ति-चारो भूमिकाओके परिपक्क हो जानेपर 
जब पूर्णतया मनमै असक्ति उत्पन्न हो जाती है और 
आत्मतस्वमे दृढ स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उस 
अवस्थाका नाम असंसक्ति है (३।११८। १२) | 

६--पदाथीमावनी-पूर्व पाँचौ भूमिकाओके अभ्याससे 
और आत्मामे निश्चल स्थिति हो जानेसे जब आन्तर और 
बाह्य वस्तुओक्रै अभावकी दढ भावना दो जाती है उस 
स्थितिका नाम पदाथौभावनी है | इसकी सिद्धि तत्र होती 
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है जब कि परमात्माकी सत्ता और पदार्थोकी असत्ताका 
बहुत समयतक ada अभ्यास किया जाय 
(३ । ११८ | १३-१४ ) | 

७-जुर्यगा-पूर्वं छः भूमिकाओंके अभ्याससे और 


READS. 


गीतामे योगका खरूप 
( ढेखक--औकृष्णप्रेमभिखारी ) 


जकल योगकी चर्चा सर्वत्र चल 
रही है परन्तु लोग बहुधा यह भूल 
जाते हैँ कि योगका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 
गीता है । अवश्य ही पातज्ञछ 
योगसूत्र, घेरण्डसंहिता, शिवसंहिता 
= तथा अन्य ऐसे धमग्रन्थोमे यांगका 
वर्णन आया है, परन्तु उनमें गीता-जैसा न विस्तार ही है न 
यामाणिकता ही । वे सम्प्रदाय-विश्ञेषके ग्रन्थ हँ | 
गाताजीक सामने तो समी सम्प्रदायके आचायों ने सिर झुकाया 
है और इसे प्रामाणिक माना है | गीता वेदान्तकी प्रस्थान- 
TAH एक हैं | कोई भी आचार्य, चाहे जिस सम्प्रदायका 
वह क्यो न हो, अपने विचारोंद्वारा तत्रतक कुछ भी प्रभाव 
1 डाळ सकता जबतक उसके कथनका समथन गीता 
नहीं करती । केवल भारतवषके ही नहीं, अपितु 
संसारके समग्र उत्कष्ट WA, —( ऐसे ग्रस्थोंकी संख्या 
हुत अधिक नहीं है ) जहाँतक मेरी बुद्ध जाती है, उच्च 
योगके सम्बन्धे कुछ ही ऐसे ग्रन्थ मिलेंगे जो गीताके 
समकक्ष माने जाये | यह तो निस्सन्देह कहा जा सकता है 
Ee बढ़कर योगविषयक कोई ग्रन्थ ही नहीं | 
बा बहीन दो ब 
हि छा मार्ग 
बहुत दूरतक फैला हुआ है |? 
इसमे सन्देह नहीं कि 
pe देना हे । आरम्मसे अन्ततक 
क gab द आर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
योग, “योगी? और । 
आरत्या eee > ee व्यवहार गीतामै 


क्रम तो “योगी'को साधकोमे त्तम 
T 
WAM अघुनको योगी बननेकी लिये आज्ञा हे पट 


ae bi x 
CA o>, 
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गीताका अभिप्राय योगकी 
सभी अध्यायोका नाम 


पदाथाका अनुभव न होनेसे अपने असली सूप 


स्थित रहनका नाम तुयंगा है। जीवन्मुक्त लोगो 
उ 1 अनुभव होता है । बिदे 

अवस्थाका ३ हाता ६ | विदेहमुक्ति इस 
परे है (३ । ११८ | १६) | 


A 


परन्तु यहाँ एक कठिनाई उपस्थित होती है। योग 
परम्पराम कई प्रकारके योगका उल्लेख मिलता हेज 
चानयांग) भक्तियोग, कर्मयोंग, राज योग, हठयोग इत्यादि 


| 


इत्यादि | इनमेंसे गीता किस यागका समथन करती र 


ओर किसे सवश्रेष्ठ मानकर इतनी प्रशंसा करती हे ! इसके | 


साथ हा एक ओर प्रश्न उपस्थित होता है। क्या गीत | 


विभिन्न योगोको समान मानती हुई किसीका भी अनुग | 


अयस्कर मानती हे अथवा यह किसी एक “योग? की रिक्ष 


देती है ! यदि गीतामें किसी योगविशेषकी शिक्षा हैतो ) 


वह ऊपर लिखे हुए योगोंमें किससे मेल खाता है! 


| 
|: 


गीताके भाष्यकारोंने इस प्रश्नको और भी उत्त | 
AR अन्धकारमें डाल दिया है । ज्ञान, भक्ति और कमे + 
जिस मारमें उनकी अभिरुचि थी, अपने सम्प्रदायविशेष | 


के सिद्धान्तोका प्रतिपादन करनेके लिये उन्होंने गीतामा 
उसी प्रकार अर्थ करके स्वानुमोदित “योग? की व्याख्या 


| 


गीताद्वारा करायी हे | परिणाम यह हुआ कि साधार | 


फि भाष्यकारौकी इस खींच-तानको अनुभव करते क 
इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि गीता सभी प्रकारके योगे 


समानरूपसे आदर करती है और इस दशामे उत्तम यही | 


है कि अपनी व्यक्तिगत रुचि और प्रदृत्तिके अनुसार किसी 


एक योगका अनुसरण किया जाय ! इसमें तो भाष्यकारी | 


को अपेक्षा वह साधारण व्यक्ति ही अधिक बुडिमार 
निकला | परन्तु उससे भी अच्छी बात तो यह है कि 
URT रहित होकर, तथा अपने जन्मगत तथा संस्कार 
गत अथवा स्वेच्छासे ग्रहण किये हुए सम्प्रदायका आम 
छोड़कर अपनी eras fy (Intuition ) से मू 
TRUST किया जाय | इस अन्तर्हष्टिकी शक्तिके सम्ब 
छाटिनस ( Plotinus ) का कथन है कि “यह एक 


४ फ है जो सा+ cos जिसका उपयोग 
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कम ही लोग करते Š |’ (a faculty which all possess 
but few use.) यह एक ऐसी शक्ति 2 जो 
व्यवहारमें लानेसे अधिकाधिक बढ़ती है और चुपचाप छोड़ 
देनेसे घट जाती है | 

नीचेकी पंक्तियोमें जो कुछ निवेदन किया जा रहा है 
उसमें युक्तियुक्तताके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है। 
मैंने व्यक्तिगत अनुभवौकी पुस्तकें देखी हैं और शास्त्रीय 
दलीलोंकी अपेक्षा उनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। 
मैंने इस लेखमे उस रीतिसे काम नहीं लिया है जिसके 
द्वारा किसी पुस्तक या कई पुस्तकोमें समन्वय स्थापित 
करनेकी दृष्टिसे ही शब्दोके अर्थमें तोड़-मरोड़ और 
खींचातानी की जाती है | यह तो स्पष्ट ही है कि गीताका 
घनिष्ठ सम्बन्ध उपनिषदो, महाभारत और सम्भवतः 
ब्रह्मसूज्रौ%से है । अस्तु, कोई कारण नहीं कि इन ग्रन्थौके 
अतिरिक्त अन्यान्य ग्रन्थासे भीं गीताका बलात्‌ समन्वय 
स्थापित किया जाय ! 


गीताके अठारह अध्याय तीन भागोंमें विभक्त है 
और प्रत्येक विभागमें छः अध्याय हैं । यदि ष्यानसे देखा 
जाय तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि प्रत्येक छः अध्यायोमें 
एक नवीन उपदेश है। पहले छः अध्यायोंमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रायः पाँच प्रकारको साधनाप्रणाळीका वर्णन 
किया है जो उपर्युक्त योग-साधनाके एक-न-एक अङ्गसे 
भेल खाता है । अगले छः अध्यायोमें भगवानने अपने 
उपदेशका मूल अथवा गीताका हृदय खोलकर रख दिया 
है और अपने शिष्यको दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अन्तके 
छः अध्यायोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुछ विशिष्ट और दुरूह 
सिद्धान्तोकी मीमांसा की है जिन्हें समझना योगको पूर्णतः 
व्ययहारमें छानेके लिये अत्यन्त आवश्यक है। कुछ और 
विस्तारसे देखें तो दूसरे अध्यायमें सांख्ययोगकी प्रणालीका 
विशद वर्णन है । इसका सम्बन्ध सीधे ज्ञानयोगसे है, परन्तु 
इसे पीछे लिखी हुई ईश्वरक्ृष्णकी सांल्यकारिकासे मिलाना 
ठीक न होगा | बहुतोंने ऐसा ही किया है, परन्तु वेसा 
करना ठीक नहीं है। गीतोक्त सांख्ययोग आजकलका 
बेदान्तीय ज्ञानयोग भी नहीं है । उसकी व्याख्या तो 
महाभारतमें ही मिलेगी जिसमें कई प्रकारके सांख्यकी 
समीक्षा की गयी है और जिसके द्वारा ही गीतामै प्रयुक्त 

# गीता Fo १३,,होक ४ पर शाकरभाष्य देखिये । 


“सांख्य? शब्दका अर्थ खुलेगा। यहाँ हमारा अभिप्राय 
इतना ही प्रकट करनेसे है कि गीतोक्त सांख्ययोग ऐसा 
योग है जो तत्त्वज्ञानके द्वारा प्राप्त होता है और जिसमें 
पूर्ण नैष्कम्य होता है । 


तीसरे अध्यायमें कर्मयोगका विषय है । यहाँ फलेच्छा- 
को त्यागकर विहित कर्मको कत्तव्यके रूपर्मे करनेका 
आदेश है | चौथे अध्यायका नाम है ज्ञानयोग | पाँचवें 
अध्यायमें संन्यासद्वारा योगसाधनकी बात कही गयी है। 
छठा अध्याय, जिसका नाम “अभ्यासयोग' है (कहीं-कहीं 
इस अध्यायका नाम “ध्यानयोग? अथवा “अध्यात्मयोग” 
भी मिलता है), प्रायः उन्हीं बातोंका विवेचन करता है जो 
(राजयोग? में आती हैं । 

यहाँ एक बात विशेषरूपसे ध्यान देनेकी है कि चौथे 
अध्यायके आरम्भमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस योगको जिसकी 

यह शिक्षा दे रहे हैं, 'अव्यययोग' कहते हँ, (इमं योगं 

अन्ययम्‌) और यह भी बतलाते हें कि हम ही इस योगके आदि 
विधायक हैं | इसके अनन्तर उन्होंने इस योगके आचार्यो- व 
की अत्यन्त पुरातन परम्परा भी बतला दी है । यहाँ यह 
स्मरण रखनेकी बात है कि भगवानने इस TSK एक ही 
अव्यययोगकी बात कही है, न कि विविध योगोकी । यह 
योग केवल इसी अध्यायमें नहीं है, क्योंकि इसी अध्यायके 
तीसरे aia भगवानने कहा है कि पहले जो कुछ भी 
हम कह आये हैं वह सब इसमें है ! 


सबसे AAT -क्लोक) इस सम्बन्धमें, इस अध्यायका 
दूसरा शोक है जिसमें यह बात कही गयी है कि वही 
अव्यय पुरातन योग दीघं कालके पश्चात्‌ इस संसारमै 
क्षयको प्राप्त हुआ और गुरु-सिष्य-परम्परासे क्षय होते-होते 
नष्ट हो गया | यह उक्ति मेरे विचारमे बड़े ही महत्त्वकी 
है, क्योकि इससे यह मालूम होता है कि जिस योगकी 
शिक्षा सनातन श्रीकृष्णने विबस्वानको दी थी वह योग 
सबका समावेश करनेवाला एक ही योग था । वह केवल 
“योग? था; उसमें और कोई ऐसा विशेषण नहीँ था जैसे 
विशेषण आजकल “योग? शब्दमें आकर जुटे हँ । गुरु 
हिष्य-परम्परासे यह योग ज्यो-ज्यो आगे चला स्यो-स्यो 
उसमे शाखा-प्रशाखाएँ. फूटने लगी, क्योकि भिन्न-भिन्न 
शिष्योंके भिन्न-भिन्न स्वभाव और अधिकार eae एक ही 
योगकी अङ्गभूत अनेक TAR किसीको कोई बात सबसे 
अच्छी लगी तो किसी दूसरेको कोई दूसरी बात । अपनी- 
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अपनी समझ और खभावके अनुरूप किसीने ज्ञानको 
प्रधान माना तो किसीने भक्तिको और किसीने कर्मको, 
क्योंकि किसीमें सिरकी प्रधानता हुई तो किसीमें हृदयकी 
और किसीमें हाथोंकी | इस प्रकार एक ही सर्वव्यापी 
योगके अनेक टुकड़े हो गये और ये ठुकड़े एक-एक योग 
बन बैठे | ऐसे आंशिक योग अच्छे होनेपर भी हैं एक- 
देशीय ही ओर उनसे आत्माकी समृद्धि और विविधतामें 
कुछ-न-कुछ ठेस लगती है | 


यह जो योगका टुकड़े-टुकड़े हों जाना है इसीकों 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस रूपमें कहते हैं कि वह योग नष्ट हो गया; 
(क्योंकि वात भी यही है कि उनके समयमें इन एकदेशीय 
योगोके आचायाँकी भरमार थी, जैसा कि गीतासे ही प्रकट 
होता है) और इन सव एकदेशीय योगोंको एक योगशिक्षा- 
में समन्वित करके वही पुरातन अव्यय योग अर्जुनको 
शिक्षा दते हुए पुनः स्थापित कर रहे हैं और बही योग 
गीताकी मुख्य शिक्षा है और वह विशेष करके द्वितीय 
घटकमें 2 | 


सबसे पहले अब यह देखें कि पहले छः अध्यायोंमें 

जिन एकदेशीय योगोंका बर्णन हुआ है उनको भगवान्‌ 

कैसे निपटाते हैं । पहले अध्यायको तो छोड़ दीजिये, 

इसलिये नहीं कि “इसमें कुछ नहीं है?--इसमें बहुत कुछ 

है, पर यहाँ जिस विघयकी Tal चल रही है उसके साथ 

Tee अध्यायका कोई सम्बन्ध नहीं है | दूसरे और तीसरे 

अध्यायमें, और फिर अन्यत्र मी श्रीकृष्ण बड़े यलके साथ 

( कम- )योगियोके निष्काम कर्मके साथ सांख्योके निष्कर्म 

Taaa मिला रहे हैं और यह वतला रहे ह कि 'सांख्य 

और योग प्रथक-प्रथक हैं, ऐसा वालक कहा करते हैं, 

पाडत नहीं |) इससे भी बढ़कर वात यह है कि प्रत्येक 

WAS अन्तमें भगवान्‌ इन दोनों योगपद्धति योंको पूर्ण 

करनके डिये अपने-आपको परमेश्वर बतलाकर अपनी ओर 

भ्यान दिलाते हैं, क्योंकि इसके विना यांग अपूण ही रह 

जात द्‌ । यथा, द्वितीय अध्यायके ५०वें ओर ६१वें Bip- 
म भगवानके दशन करने और मगवत्परायण ( मत्परः) 
दनका बात विशेषरूपसे कही गयी है और इसे सांख्योके 
तत्वज्ञानमें जोड़कर उसे पृष्ट किया गया है, अन्यथा इसकी 
उस तत्त्वज्ञानमें उपेक्षा-सी ही थी | कमयोगियाँको भी यह 
वात याद दिल्ययी गयी है कि केवल कर्तव्य कर्म 


करना 
ही पर्यात नहीं हे---कर्तव्य 


भी किसको कहेंगे --यह 


wiped किक ध्दे०्यस्दे।योगेश्यणव्हश्मि ऋ 


ARRAN 


: 
बड़ा ही सन्दिग्ध शब्द हे जिसकी व्यासिका कोई ठिकाना 
नहीं अथवा शास्त्रोक्त नित्य-नेमित्तिक कर्म ही केवळ इसका 
अथ हो जाता हैं | इसलिये केवळ कर्तव्यका भाव an 
हो काम नहीं चलता, उसमें ईश्वरापंणबुद्धि होनी चाहिये 
यह वात गीताने जोड़ दी हे ( मयि सर्वाणि कर्माणि 
संन्यस्य ) । 


} 
चोथे अध्यायके ज्ञानियोंको यह बात याद दिखायी , 
गयी हे कि भगवानके दिव्य जन्म-कर्मका सान होना ' 


2 
| 
आवश्यक है और ज्ञानियोंको फलासक्तिरहित होनेप / 
भी ओर इस रूपसे सूक्ष्मतया कर्मरहित होनेपर भौ | 
कमम Fae होना चाहिये ( कमण्यमिप्रवृत्तः ) | ज्ञानियों 
के जानका पारेसमासि भी यही बतलायी गयी है कि सव 
जाव भगवानके अन्दर दीखने लगें | पाँचवें अध्यायके 
संन्यासयोग-मारगियोंको भी यह सीखना है कि संन्यास 
कमका नहीं बल्कि कमफलका होना चाहिये, और फ़िर | 
अन्तिम शछोकमें उन्हीं “सुहृदं सर्वभूतानाम्‌? भगवानकी | 
बात आती है । } 


a 
| 


अन्तम, छठे अध्यायमें राजयोगीको यह बात बतायी 
जाती हे कि जिस आनन्दकी खोजमें राजयोगी है वह 
आनन्द श्रीकृष्णमें मिलता है (छोक १५) और फिर 
एक वार योगका अन्त दिखाया जाता है श्रीकृष्णके 
दशनमे ( छोक ३० और ३१ ) जो प्राणिमात्रके हृदयम 
विराज रहे हैं, जिनके बिना योग अपने ही Bast खोजका 
सामरा धन्धा हो जाता है जिसमें दीन-दुखी प्राणियों | 
का आत्तनाद भी नहीं सुनायी देता । इस प्रकारका भीतरी 
खाथ जो केवल्यप्रासिसे केवल अपने ही दुःखका अन्त 
चाहता है, सामान्य प्रकारके राजयोगके मार्गमे बड़ा मारी 
मय है; राजयोगी इस गडहेमे न गिरे, इसलिये श्रीकृष्ण 
अपन-आपको इस योगका केन्द्र और हृदय माननेकी 
आवश्यकता बतलाते हैं | कारण, जब यह बात समश्च 
आवगा कि श्रीकृष्ण सब प्राणियोंके भीतर हैं तब योगीसे 
दूसरोंके दुःखकी उपेक्षा और केवल अपने ही मोक्षकी 
चिन्ता न बन पड़ेगी । 


— vr 


इस पकार अपने पुराने सनातन योगके विच्छिन 
अङ्गको फिरसे जोड़कर भगवान्‌ आगेके छः अध्याय 
मह वतलाते हूँ कि किस प्रकारसे भगवानका यह मूल 
Sat ओर समन्वय-साधक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है तथा उस ज्ञानका क्या लक्षण है; क्योंकि उस ज्ञानका. 
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लक्षण केवल यह जानना ही नहीं है कि द्वापरके अन्तमै 
भगवान्‌ मनुध्यरूपमें एथ्वीतलपर अवतीण हुए. और वह 
पीताम्बर पहने और पीतपट ओढे थे । इसलिये अब वह 
इस ज्ञानको बतलाना इन अर्थपूर्ण शब्दोंके साथ आरम्भ 
करते हैं--- 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः | 
adad समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु॥ 


हे पार्थ ! मुझमें मन लगाकर और मेरा ही आश्रय 
करके योगमें लगकर तुम जिस प्रकार मुझे निःसंशय समग्रः 
रूपसे जानोगे वह ( अब ) सुनो ।” 

यह मुख्य और अखिल महत्त्वपूर्ण ज्ञान ऐसा है “जिसे 
जाननेके बाद कोई बात संसारमै जाननेकी नहीं रह जाती,” 
यही बात ७ वें और ८ वें अध्यायमें समझायी गयी है। यह 
ज्ञान कितना दुर्म है इसका कथन ( अ०७, छोक रे और 
१९ ), भगवानके भक्तोके प्रकार, अपनी प्रकृतियोके साथ 
उनका सम्बन्ध, उनका मन्त्र, उनका परमधाम और 
उसका रास्ता, ये सब बातें सुस्पष्टरूपसे कही गयी हैं | 
बड़े सीधे-सादे शब्द हैं, पर उनके भीतर अथाह-सी गहराई 
है जो ऊपरी दृष्टिमै नहीं आती | 


यह परम ज्ञान, जिसे भगवान्‌ राजशुह्य कहते हैं, इसके 
बादके अध्यायमें भी आगे चला है । इसे स्पष्ट ही गुल्म 
तम? कहा गया है ओर इसका वर्णन करनेमें भगवानको 
श्लोक ४ और ५ में परस्पर विरुद्ध-सी बात विवश होकर 
कहनी पड़ी है | इससे यह मालूम होता है कि यह ज्ञान 
केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है बल्कि कोई ऐसा ज्ञान हे जो 
आध्यात्मिक अन्तदेष्टिसे ही धारण किया जा सकता है। 
दूसरे छोकमें भी एक ऐसा ही अर्थपूर्ण शब्दप्रयोग है | 
बह है 'प्रत्यक्षावगमम? अथौत्‌ प्रत्यक्ष जाननेयोग्य' । इस 
शब्द-प्रयोगका महत्त्व असाधारण है । यह इस बातको 
घोषित करता है कि यह अमूल्य शान) यह राजविद्या, 
कोई अन्धश्रद्धाकी बात नहीं है जो आँख ğam मान 
ली जाय; बल्कि जो कोई इस रास्तेपर चलेगा वह इसे 
प्रत्यक्ष देख और अनुभव कर सकेगा । यह कथन केवल 
सत्यका ही कथनमात्र है और यह मनुष्यकी खतन्त्रताका 
दिव्य अधिकारपत्र है जिसके सामने केवल विश्वासका 
TAI करनेवाले सम्प्रदायोंकी कृपमण्ड्रकता कहीं टिकने 
नहीं पाती और जो छरे, Ga को. मी, डंकेकी चोट 


aji 
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पुकारता और कहता है; “जागो, उठो और इस कान क उ. जहर 
चलो, क्या कत्रमे TS पड़े हो !' 


फिर देखिये, अध्यायके अन्तमें वह महान्‌ NF 
(अ० ९ | ३४) जो गीताका एक ही छोक है जो गीतामें 
( कुछ नहींसे अन्तरके साथ ) दो बार आता है । पर इसके 
बारेमें पीछे कहेंगे | 


दसवें अध्यायका महत्त्व अजुनके १७ वें THATS 
प्रश्नसे प्रकट होता है । अर्जुन पूछता है कि सर्वव्यापक 
भगवानका ज्ञान मैं कैसे जानूँ और किन-किन suia में 
उनका ध्यान करूँ और श्रीकृष्ण उत्तर देते हुए अन्तरात्मा- 
की अन्तर्देष्टिको जगानेका उपाय बतलाते हैं और इस 
प्रकार अपने शिष्यको वह महान्‌, उत्तुङ्ग) व्यापक और 
आश्चर्यजनक दृश्य देखनेके लिये तैयार करते हैं जो इसके 
बादके अध्यायमे उसकी आश्चर्यमरी दृष्टिपर आ गिरता है 
Sar कि आज भी इस पथके पथिकोकी चकित दृष्टिपर, 
ठीक समयसे, ऐसा दृश्य आया करता है | 


इस भीषण अनुभवके बाद अजुनकी घबराहट जब 
दूर हुई तब बारहवें अध्यायमें भगवानने उसे TATA 
पान कराया | यह भक्तितत्त्व इस अध्यायके पूर्वं भी सब 
अध्यायोंमें, दूधमे मक्खनरूपसे, रहा है और यहाँ बह 
मक्खन ही निकालकर आगे रक्खा गया है । भक्ति केसी 
होती है और उसके क्या-क्या लक्षण हैं, इसका सुस्पष्ट 
वर्णन तेरहवें iad अन्ततक किया गया है। जो कोई 
भक्ति करना चाहते हों वे इस वर्णनको मननपूर्बक पढ़ें 
और उस सच्ची भक्तिकों सीख ले जो भक्ति नामसे कभी- 
कभी पुकारी जानेवाली फेनिल भावुकतासे सवैथा भिन्न वस्तु 
है । एक और महापुरुषने ठीक ही कहा है कि 'प्रमु! 
प्रभु | चिल्लानेवाला हर कोई इस राज्यमें प्रवेश न कर 
सकेगा, वही प्रवेश करेगा जो वैकुण्ठधामवासी मेरे पिताकी 
इच्छाके पीछे चलेगा ।” 


योग बता दिया, अन्तश्रक्ष खोल दिया, विराद-दशेन 
भी करा दिया । सब कुछ हुआ, अब कुछ संकेत बताना 
रह गया जिनसे शिष्य बताये मार्गसे चल सके और दिये 
ज्ञानका अभ्यास कर सके । अन्तके छः अध्याय इसी कामके 
लिये हैं । और केवल अठारहवै अध्यायके अन्तमै मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय उपसंहाररूपसे आता है l GATA, पर कभी 
न भूलनेयाले शब्दोमे, भगवानने अपने उपदेशकी मुख्य 
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बातें सारांशरूपसे कही हें और तब अपनी सम्पूर्ण शक्तिके 
साथ एक छोटेसे छोकमें अपने सम्पूर्ण मार्गका सारतत्त्य; 
अपने उपदेशका महावाक्य बता दिया है-- 
मल्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
सामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 


“मेरे मनमै अपना मन मिला दो, मेरे भक्त हो जाओ, 
मेरा यजन करो, मुझे प्रणाम करो । में तुम्हें बचन देता 
हूँ कि मुझको ही प्राप्त होगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो ।? 

हम सव प्रायः गीताके छोकांको अपनी कव्पनाओंके 
अनुरूप घुमा-फिरा लिया करते हें । कुछ लोगोंका यह 
दावा है कि गीताका सारतत्त्य दूसरे अध्यायके पचासवें 
छोकके “योगः कर्म॑सु कोशलम्‌" ( योग नाम है कर्ममें जो 
कुशलता है उसका ), इन्हीं शब्दोमें आ गया है। कुछ 
दूसरे लोग यह बतलाते हैं कि गीताका महावाक्य तीसरे 
अध्यायका सतरहयाँ छोक है । पर सच पूछिये तो भगवान्‌ 
के शब्द इतने स्पष्ट हैं कि कहीं कोई युक्तियुक्त सन्देह रह 
जानेकी कोई गुंजाइश ही नहीं है | ऊपर जो छक दिया 
हुआ है उसकी यह वात है कि यही कोक राजगुह्यवाले 
अध्यायके अन्तमे प्रायः इसी रूपमै आया है और फिर 
सम्पूर्ण उपदेशके पश्चात्‌ यही छोक इस भूमिकाके साथ 
आता है कि अब हम तुमसे “परमं वचः! कहते हैं । इससे 
तो बात इतनी स्पष्ट हो जाती है कि झंकाके लिये कोई 

ह खान ही नहीं रहता। इस छोकमें सम्पूर्ण योगका सारतत्त्य- 
भगवानकी शिक्षाका सारा मर्म आ गया है। इसे हम 
अच्छी तरहसे समझ ळे, क्योंकि इसमें सबका सारांश है। 


५. ० का खभाव त्रिविध है--बौद्धिक, भावुक और 
कमशील--मस्तिष्क, हृदय और हाथ | ये तीन अंग सभी 
HTH होते हैं, किसीमे किसी अंगका विकास कम और 
किसीका अधिक होता है और किसी-किसीमें तो इनका 
परस्पर कोई सामञ्जस्य ही नहीं रहता--इतना बेहिसाब 
गठन इनका होता है । ये तीनों प्रायः सांसारिक पदाथाँमै 
लगे रहते हैं । इन्हें बाह्य पदार्थोसे निकालकर परमभावमें, 
परमप्रकादामें, निष्कलंक एकमेवाद्वितीयंमें, स्वयं सनातन 


श्रीक्रष्णकी सेवामें लगाकर दिव्य बनाना होगा | 


सबसे पहले भगवानको जानना होगा, क्योंकि मन- 
बुद्धि उनकी कर देना है ( मन्मना भव )॥ यह पहली 
बात है, क्योंकि उन्हें जाने बिना न तो उनसे प्रेम किया 
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जा सकता है, न उनकी सेवा की जा सकती है और जै 
कि श्रुति कहती है, 'उनके ज्ञानके बिना सुखका कोई रासा 


नहीं है? (नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय |) 


दूसरी बात है उनसे प्रेम करना ( मद्भक्तः ), क्योंकि 
प्रेमरहित शान कोई ज्ञान नहीं | इसलिये हृदयको दिव्य 
बनाना होगा और सिरको भी | | 

तीसरी बात है, कर्मरूपसे उनकी सेवा करनी होगी; £ 
क्योंकि जिस प्रेमसे कमका खोत नहीं निकलता यह सच्चा | 
प्रेम नहीं है। सब कमाँको उन भगवानकी सेवामें लगाकर | 
यज्ञरूप बनाना होगा जो सब प्राणियोंमें निवास करते हें और | 
जो हजारों, लाखों शरीरोंके हृदयोंमें बैठकर उनके आकाश- 
पाताळ एक करनेवाले हृदयद्रावक आर्तनाद सुना करते 
हैं और अपनी पक्षपातरहित दृष्टिसे यह देखा करते हैं कि 
कोन है वह मेरा भक्त बननेकी इच्छा करनेवाला जो इस 
सेवाके लिये तैयार खड़ा है | इसमें कोई सन्देहकी बात 
नहीं है कि जङ्गठका कोई दीन वन्य पशु अपने बच्चोका 
मारा जाना देखकर जो रोता है वह यथार्थमें बह नहीं रोता, | 
भगवान्‌ हृदयमें 43 उस कृत्यको अंकित करते हैं और 
समयके पूरा होनेपर मारनेवालेको उसका बदला grl | 


अन्तमें यह आज्ञा है कि भगवानके awit . 
प्रणाम करो, अपना आपा-अपना हर तरहका अहंकार 
निकालकर फेंक दो और उनके चरणोंकी धूलमें लोट 
जाओ; क्योंकि प्रणामका वास्तवमें यही अर्थ है, मन्दिरोमें 
जाकर केवल बाह्य प्रणाम करना नहीं । आपा छायामात्र 
भी न रह जाय, यदि हम उनके पास पहुँचना चाहते हैं | 


यही गीताका हृदय है, योगांका योग हे और जेसा 
कि हमलोग देख चुके, यह वह योग है जो मानव प्रकृतिके 
सब अंगोको एक सूत्रमे ले आता है । इसके बिना योग 
क्या £ ऐसा विकास किस कामका जिसमें सब अंगोंका 
सामञ्जस्य न हो ! सभी अंग शुद्ध, पवित्र और दिव्य a | 
इसपर यदि कोई कहे कि यह बड़ा कठिन और दुर्गम 
रास्ता है तो इसका उत्तर यह है कि इसके सिया और कोई 
रास्ता नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं ही बतलाते 
हैं कि “अनेक जन्मोंके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुष मेरे पास आता 
है।? अभी या पीछे सबको इसी “दुर्ग पथम्‌? पर-इसी “क्षुरस्य 
धारा निशिता? पर चलना होगा । हाँ, इतनी निश्चिन्तता 
तो है कि चलते हुए पॉयोसे : Te कितना ही रक्त निकले 
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और हृदयका साहस Zs, इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ 

सदा हमारे पाइवमें हें--“हमारे श्वासोच्छ बाससे भी अधिक 

पास; हाथ-पैरोसे भी अधिक समीप” हैँ और अज्ञात 
आरम्भसे लेकर अनन्त अन्तवाले इस लम्बे रास्तेपर एक 
ý ५ क्षृणके लिये भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते | 


६६ वें छोकपर मैंने कुछ नहीं लिखा | इसका कारण 
यह है कि इसका अर्थ और कोई नहीं समझता, सिवा उन 
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लोगोंके जो उच्च स्थितिकों प्राप्त हो चुके हैं और इसलिये 

मैं ~ ~ e नासे = 
मैं उस अत्युज्ज्वल प्रतिज्ञाको अपने GAS वचनास मालन 
नहीं करना चाहता । 


गुरुजनौको प्रणाम, प्रणाम उन मुनिजनोंकों जो उस 
पार हैं; प्रणाम उन लोगोंकों जिनका ज्ञान संसारको आलोक 
दिखाता है; और जिनके चरणोमें जो कुछ सत्य इन agati 
हो वह सादर समर्पित हे | 


RED 


| गीतामें योगके अनेक अर्थ 


हिन्दूतच्वज्ञान और हिन्दूजीवनमै “योग शब्द सर्वत्र 
व्यावत है । श्रीमदूभगवद्गीताके अन्तिम शछोकमे भगवान्‌ 
व्योगेश्वर' कहे गये हैं । जिन मंगलमय राव्दोमे भगवानका 
| वर्णन किया जा सकता हे, ऐसे सव शब्द गौताके 
t दसवें अध्यायमें अजुनके “परं ब्रह्म परं घाम आदि भगवदा- 
वाहनमे बड़े ही आश्चर्यजनक ढंगसे एकत्र हो आये हैं । 
इस आवाहन-स्तुतिसे अधिक उदात्त या आकधक A 
सम्पूर्ण साहित्यभरमे और कहीं भी नहीं है | इस स्तुतिका 
जो-जो कुछ अर्थ है, इससे जो-जो कुछ सूचित और 
ध्वनित होता है, वह सब एक “योगेश्वर? शब्दर्मे आ जाता 
५ है। गीताके इस “योगेश्वर? शब्दकी व्याख्या करना 
जितना कठिन है उतना ही गीताका योग क्या है; यह 
i बतलाना कठिन है । दोनों ही काम कठिन ही नहीं, 
असम्भव हैं। तथापि दोनोंकों जाननेका यक्ष करना 
होगा, इसलिये नहीं कि यह प्रयास सफल हाँगा, बल्कि 
इसलिये कि इस प्रयासमें भी आनन्द हैं | 


योगका आंतरतम महत्त्व इस बातमें है कि अनात्मकी 
प्रकृति और गति आत्माकी प्रकृति और गतिसे मूलतः 
ही सर्वथा मिन्न है। अनात्मा और आत्मा) भगवान्‌ 
श्रीशङ्कराचार्यं कहते हें कि 'तमःप्रकाराव द्वरुद्धखभाव 
वाले हैं । आंग्ल महाकवि वड सवर्थने इस 
विभिन्नताको, एक दूसरे ही ढंगसे, अपने ही मजेदार 
तरीकेसे प्रकट किया है । उनकी उस कविताका भावाच 
यह है कि 'प्रथ्वी अपनी गोद अपने ही आनन्दौसे भरती 
है, वत्सके प्रति उसकी उत्कण्ठा उसके अपने खभावक 
अनुरूप होती है और उसमें एक प्रकारका AGATA 


( छेखक--दीवानवहादुर के० एस० रामस्वामी शास्त्री बी० ए० ) 


ही होता है, कोई अनुचित हेतु नहीं । यह धात्री अपने 
इस मानवरूप पोष्य पुत्रको, जैसे भी बनता है; पालती 
पोसती है और इस तरह उस राजप्रासादको जहाँसे कि 
वह आया ओर उसके सुखौँको Yor देती है |” कवि फिर 
आगे कहते हैं, “हमारा जन्म, एक प्रकारकी निद्रा ओर 
बिस्मृति है । हमारा आत्मा हमारा जीवन-नक्षत्र जो 
हमारे साथ ऊपर उठता है, किसी अन्य स्थानसे चला है 
और बड़ी दूरसे आ रहा है।? अस्तु । 


इस वैषयिक जीवनका वास्तविक रूप क्या है! 
क्षणभद्भुरता ही उसका स्वरूप है, और अतसि सदा उसके 
पीछे लगी रहती है । । सुखके ठीक मध्यतकमें दुःखका 
विष-विन्दु होता ही है अथवा जेसा कि कीट्स कविने 
कहा है कि “हर्षके मन्दिरतकमें विषादका गर्भमन्दिर 
होता है।? श्रीमद्भगवद्गीतामे श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 


ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव a) 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते FT ॥ 
(५। २२) 
अनित्यससुखं लोकमिम प्राप्य भजजस्व मास्‌ ॥ 
(९। ३३ ) 
जन्ससत्युजराब्या घिठु:खदोषाबुदशेनस्‌ 0 
(१२६८) 
जातस्य हि ध्रुवो स॒त्युध्नु वं जन्म झतस्थ च। 
(२। २७) 


परन्तु आत्मा तो अनन्त और सनातन, मुक्तस्वभाव 
और आनन्दस्वरूप है । इसी दिव्य प्रतिज्ञाके साथ गीता 
आरम्भ होती है ओर तत्र देहधारी जीवोकी जो दो 
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प्रकारकी जीवनधाराएँ है-एक संसृतिसे संसृतिकी ओर 
ही ले जानेवाली निम्नधारा और दूसरी संसारके पार 
QS an wat >> 
पहुँचानेवाली ऊध्बंगामिनी धारा--उनका और उनके 
कारण गुणोंका और फिर गुणोंके कारणखरूप अविद्याका 
विचार होता है। 

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीताके-- 

तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो5निविण्णचेतसा ॥ 

(६। २३) 


इस छोकमें परम योगेश्वर श्रीकृष्णने योगका सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म सार भर दिया है । हमारे देहयुक्त जीवनमै दुःखका 
संयोग होता है | इसका जो वियोग है वही योग है। 
दुःखके संयोगके वियोगका ही नाम योग 21 उसी 
योगमें आत्मा अपनी दिव्यताके साथ स्थित होंता है। 
भगवान्‌ उस स्थितिका इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति ataa: n 
यं छब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाङ्यते ॥ 
(६।२१-२२) 
वह अनुभूति अवर्णनीय आनन्दकी स्थिति हे। 
इन्द्रियोंकी वहाँतक पहुँच नहीं है, केवळ बुद्धिके द्वारा ही 
उसका ग्रहण हो सकता है | बह परा गति है, सुख-दुःखके 
सवथा परे है । 


योग शब्द युज ( समाधौ ) से प्रायः साधा जाता है। 
इसका अथ है मिलन या योग अर्थात्‌ दुःखसे वियोग 
और आनन्दके साथ योग । दार्शनिक भाष्यकार प्रायः 
अपनी पसन्द या प्रकृतिके अनुसार गीतामें किसी-न-किसी 
विशिष्ट एकदेशीय योगकी ही प्रधानता बताते हैं । परन्तु 
श्रीकृष्णने इस प्रकारका कोई एकदेशीय योग नहीं बताया 
है, और जो योग उन्होंने बताया है बह आरम्भमें दुर्गम 
और छैशकर प्रतीत हो तो भी शीघ्र ही सुगम और सुखकर 
हो जाता है और फिर अन्ततक ऐसा ही रहता है । यही 
कारण है कि “इस लोकमें द्विविधा निष्ठा? (212) बतलाते 
हुए यह भी कह देते हैं कि दोनों मार्ग पहुँचते हैं एक ही 
खानको | (५1५) 


साथ ही भगवान्‌ यह भी कहते हैं कि कर्मकी त 
a at aa $ 
आत्मस्थितिमे होती हे-- 

सव॑ कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 

| 

(४।३३) | 

~ ९ a < ‘ 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 

(४। ३७) 
न हि ज्ञानेन सहद पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ 


(४1३८) | 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखसाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्तो gaa नचिरेणाधिगच्छति ॥ 

(418) | 


कतेव्यकर्मसे कोई कच्चे मनके साथ न भागे | मन | 
जब परिपक्क होगा तब कग आप ही उससे छूट जायगा। 
परिपक्कता ही मुख्य है। (न कर्माणि त्यजेद्योगी कर्ममि- 
स्त्यज्यते ह्यसों | ) भगवान्‌ वारंवार गीताकी इस मुख्य 
शिक्षापर जोर देते हैं कि मगवत्पराप्तिकि साधनका सार 
मर्म वह अनासक्ति और भक्ति है जिससे कर्म नैष्कम्यको 
प्राप्त होता है | यज्ञ, दान और तपरूप कर्म चित्तशुद्षिक 
साधन हैं और सच्चा त्याग सङ्गत्याग और फलत्याग है | 


न क्मंणामनारम्भान्नेष्कम्य॑ पुरुषोऽइनुते | 
(21%) 
न ह्यसन्यससङ्कश्पो योगी भवति FAA ॥ 
(६।२) 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि सनीषिणाम्‌ ॥ 

( १८।५ ) 
कार्यमित्येव यत्कमै नियतं क्रियतेउ्जुन | 
सङ्ग त्यक्त्वा फल चैव स त्यागः सार्विको मतः ॥ 

( १८। ९) 


९ 

इससे यह माळूम होता है कि गीताका योगमा 
आत्म-मिलन, आत्मानुभव और आत्मरतिका माग 

और यह सम्पूर्ण ant एक ही है और बह आनन्दका 

मारे है | उन लोगोंसे मेरा मतैक्य नहीं है जो कर्मयोगको 
कनिष्ठ और संन्यासयोगको श्रेष्ठ बताते हैं, अथवा जी 

यह कहते हें कि कर्मयोरामें जो आनन्द है उससे संन्यास" 
योगका आनन्द श्रेष्ठ कोटिका | हाँ, इस बातको 
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I SS 


अवश्य मानता हूँ कि 'स्वरूपेडवस्थानम? ( आत्मस्वरूपमें 
स्थित) होना अनुभव और आनन्दकी पराकाष्टा È | 
गीताका यह वचन है कि कर्मयोगमागमै भी शान्ति 
और आनन्दकी प्रासि 2 | 


रागद्रेपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रयैश्चरन्‌ | 

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 

प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
(२।६४-६५) 


A 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
fam निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥ 


(२।७१) 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा झान्तिमामोति नैष्टिकीम्‌ | 

(५। १२) 
त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ (१२। १२) 


कर्मयोगका विवेचन करते हुए श्रीकृष्णने इस शब्दके 
दो और अर्थ प्रकट किये हैं । एक है, 'समत्वं योग उच्यते? 
सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना योग है; दूसरा और “योगः 
कमसु कौदालम्‌? कर्ममें जो कौशल है वह योग है। यह 
कौशल क्या है ! कौशल है वही अनासक्ति और भक्ति 
जिनसे बन्धनकारक कर्म मोक्षदायक कर्म हो जाता है और 
कर्म ज्ञान बन जाता है | 
कर्ज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्स्वा मनीपिणः | 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌॥ 
(२।५१) 
यज्ञार्थात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं PATENTA: | 
तदथं कमं कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ 
(218) 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं Frage निराश्रयः। 

कमण्यभिप्रशृत्तोऽपि नेव किछित्करोति a: i 
(४। २०) 

आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजय॥ 
(४। ४१) 


सवभूतात्मभूतात्मा कुवन्नापे न रिप्यते॥ 
(५।७) 

बह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं RAT करोति यः | 

लिप्यते न a पापेन षझ्मपत्रभिवाम्भसा॥ 


(५।१०) 
१-१८ 


यहाँतक गीताके “योग? शब्दके अर्थ पर सामान्य विचार 
और कर्मयोगान्तगत “योग? का विशेष विचार हुआ | 
कर्मयोग चित्तशुद्धिका साधन है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कर्मयोगमें पातञ्ञलयोगददानेके वे यम और नियम सांगो- 
पांग आ जाते हैं जिनसे “चित्तप्रसादन” होता है, यमनियमसे 
यह कर्मयोग अधिक व्यापक है और फिर इसमें यह 
विशेषता है कि इसमें ईश्वरार्पणबुद्धि है जो योगसूत्रौम नहीं 
2 | चित्तशुद्धिसे चित्तेकाग्रय होता है जैसा कि गीताके छठे 
अध्यायमें कहा है | चित्तेकाग्रथको प्राप्त योगी अन्तःसुख 
और अन्तर्ज्योतिको प्राप्त करते हें | “अन्तःसुखोऽन्तराराम- 
स्तथान्तज्योतिरेव यः? ( ५ | २४ ) | ऐसे पुरुषको श्रीकृष्ण 
योगी कहते हैं जो 'तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियांसे' श्रेष्ठ 
है और इसीलिये अर्जुनको उपदेश 2 कि, “तस्माद्योगी 
भवाजुन' (६ | ४६ ) | 


वह कठिन राजयोंगमाग जिससे सगुण ब्रह्मकी प्राप्ति 
होती है, गीताके ८ वें अध्यायमें वर्णित है । उससे अजुन 
चकित--स्तम्मित हो जाता है | इसलिये भगवान्‌ सुगम 
सुखपूर्वक साध्य भक्तिमार्गे बतलाते हैं और इसीको राजविद्या 
कहते हैं । इस विद्याका सबको अधिकार है और इसमें 
स्वयं भगवान्‌ ही हमारे ध्येय और ध्येयके पास पहुँचा नेवाले 
मार्गदशक हैं | भगवान्‌ भक्तियोगीको युक्ततम? बतलाते हैं--- 

योगिनामपि सर्वेषां सद्गतेनान्तरात्मना | 

श्रद्धावान्‌ भजते यो सां स मे युक्ततमो सतः ॥ 
(६॥ ४७) 


इसी योगमे १० वें अध्यायका विभूतियोग और ११बें 
का विश्वरूपद्शनयोंग सम्मिलित है । भगवान्‌ कहते हैं 
कि अकेला भक्तियोगी ही परमात्माके इस विश्वरूपको देख 
सकता है-- 
भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोञ्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप॥ 
( ११।५४) 


यह भक्तियोग एक तरफ कर्मयोग और राजयोगसे और 
दूसरी तरफ अक्षर उपासना तथा ज्ञानयोगसे सम्बद्ध होता 
है। १२ वे अध्यायमे भगवान्‌ कहते हैं कि अक्षर-उपासना- 
से भक्तियोग सुगम है और भक्त सदा सन्तुष्ट (सन्तुष्टः सततम्‌) 
रहता दै (१२। १४) ओर भक्तियोगका मार्ग भी घ्य 
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और अमृत है (धम्यांमृतमिदम्‌) (१२ Use ) । १३ वें 
अध्यायमें भक्तिको ज्ञानका एक अंग कहा है | 


ज्ञानयोगमें जाकर भाक्तिकां पूण साथकता हाता हे l 
हैं कि pip परिसमात ज्ञानम होती है 


भगवान्‌ कहते $ ae 
(४। ३२ ) ओर ज्ञानी ही आत्मा (ज्ञानी aa में 
मतम्‌ ७ । १८) | 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन | 


or ॥ e A 
आता जिज्ञासुरथॉर्थी ज्ञानी च सरतपभ॥ 


तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ 
उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी स्वात्मैव मे ATR | 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 


बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा FTTH ॥ 
(७। १६-१९) 
अद्वैतदर्शनका यह सिद्धान्त है कि जीवास्मैक्यवोध ही 
परम बोध है | 
इस प्रकार गीतामें योगके अनेक अथ श्रीयोगेश्वरके 
द्वारा निरूपित हुए हैं । इस वातको यदि CAST समझ 
और तदनुसार चलें तो इससे अपना ओर राष्ट्रका भी 
उद्धार होगा । भगवानकी दया और हमारी ऊपर उठने 
और मोक्ष साधनेकी उप्कण्ठा, ये दो इस उद्धारसाधनम 


मुख्य बाते हैँ | 
यत्र योगेश्वरः कृष्मो यत्र पार्था 'बनुधर 
तत्र श्रीविजयो भूतिश्रु वा नीतिमांतमंम॥ 
( १८ । ७८ ) 


~+ EO 
गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति 


( लेखक--महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रमथनाथ तर्कभूषण ) 


श्रीमद्धगवद्गीताके १८ वे अध्यायके अन्तमै उपदेश 
समाप्त करते समय श्रीमगवानूने कहा है-- 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङक्षति | 

समः सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥५४॥ 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तर्‍वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥५५॥ 


अर्थात्‌ (ज्ञानलाभ होनेपर) त्रह्मस्वरूप होकर जीव 
प्रसन्नात्मा हो जाता दै, उसे शोक नहीं होता, किसी वस्तुकी 
अमिलापा भी नहीं रहती, वह सब प्राणियोके प्रति 
समत्व-बुद्धि-सम्पन्न हो जाता है; इस प्रकारका होकर वह) 
मुझमें पराभक्तिको प्राप्त करता है | 


उस पराभक्तिके द्वारा ही वह; मेरा वास्तविक क्या 
स्वरूप है, ओर.मेरी क्या महिमा है, इसे जाननेमें समर्थ 
होता है; तथा इस प्रकार मेरा वास्तविक तस्व समझकर) 
उसके बाद--मुझमें प्रविष्ट हो जाता है | 


ga दोनों इलोकॉर्म जिस “भक्ति! शब्दका प्रयोग 
~ उसके ~ A e ~ दै 
देखा जाता है; उसके अर्थका निर्णय करते हुए भगवतपाद 
आचार्य श्रीदाङ्करने कहा दै 


एवम्भूतो ज्ञाननिष्ठो “मद्भक्तिं मयि परमेश्वरे भक्ति ` 
भजनम्‌, परमाम्‌, उत्तमाम्‌ ज्ञानलक्षणां चतुर्थी लभते 
‘agfaat भजन्ते माम्‌? इत्युक्तम्‌ | 


Cre प्रकार ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति “मद्भक्तिः अर्थात्‌ मुझ 
परमेश्वरकी परमा अर्थात्‌ उत्तमा भक्तिको प्राप्त करता है; 
इस परमा भक्तिसे चतुर्थी भक्ति सूचित होती हे, क्योंकि 
इसके पहले ही भगवानने कहा हैँ- चतुविधा भजन्ते मास 
अथात्‌ आत्ते, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी मेरा भजन 
करते हें, उसके अनुसार ज्ञानीकी जो भक्ति दै, वर्दी ' 
चतुर्थी भक्ति है और वही उत्तमा 21” दूसरे इलोककी 
व्याख्याके प्रसङ्गमें उन्होने कहा दै 


“ततो ज्ञानलक्षणया भक्त्या मामभिजानाति; 
यावानहमुपाधिकृतविस्तरभेदः, TATE विध्वस्तसवॉपाधि- 
भेदोऽभिमत उत्तमपुरुष आकाशकल्पस्तं भामं 
चैतन्यमात्रेकरसमजरममरमभयनिधनं तरवतोऽभिजानाति | 
ततो माम्‌ एवं तत्त्वतो ज्ञात्वा, Rrra तदनन्तरं मामेव | 
नात्र ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये भिन्ने विवक्षिते, ज्ञात्वा विशते 
तदनन्तरम्‌ इति। किं तहि ? फछान्तराभावाज्‌ 
ज्ञानमात्रमेव | 
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> 


५) MRRP RARAN * 


“उसके बाद ज्ञान-रूप भक्तिके द्वारा मुझको प्रत्यक्ष- 


रूपसे जान सकता है, (अर्थात्‌) जितने प्रकारके 
उपाधिकृत भेदोसे युक्त ( होकर मैं जितने प्रकारका होकर 
रहता हू ) एवं सब प्रकारकी उपाधिसे शून्य मैं अभिमत 
दाकर रहता हू अथात्‌ आकाशकल्प पुरुष, ( अर्थात्‌ ) 
चैतन्यमात्र, एकरस, अभय, अजर, अमर और अद्वेत- 
स्वरूप--इस प्रकार मुझको ही जानकर वह तदनन्तर 
सुझम हा प्रवेश कर जाता है। यहाँपर 'जानकर तदनन्तर 
अवेश कर जाता है?--इस प्रकार कहनेमें ज्ञान और 
अनन्तर प्रवेश-ये दो क्रियाएं विवक्षित नहीं हैं | तो क्या 
है ! ब्रहमज्ञानका दूसरा कोई फल न होनेके कारण यहाँपर 
वळ ब्रह्मका साक्षात्‌ ज्ञान ही प्रतिपादित हुआ है |”? 


Wars इन दो ARA प्रयुक्त भक्ति शब्दकी 
व्याख्या करते हुए मधुसूदन सरस्वती आदि प्रधान 
सुप्रसिद्ध टीकाकारोंने भी आचार्य झाङ्करके मतका अनुसरण 
करते हुए कहा है कि अद्वैत ब्रह्मजञाननिष्ठा या चरम ब्रह्म- 
साक्षात्कार ही यहापर परमाभक्ति है | विस्तारभयसे हम 

T उनकी उक्तियाँको उद्धृत नहीं कर रहे हें | 


अद्वेतवादियोंके मतानुसार ब्रह्मसाक्षात्कार या ज्ञान- 
निष्ठा ही गीताका भक्तियोग है । यह भक्तियोग aad 
विलक्षण नहीं है, इस बातको आचार्य शङ्कर आदि 
अद्वेतव[दी पूज्यपाद आचार्योने एक स्वरसे स्वीकार किया 
है । किन्तु बंगाळके ak ठाकुर श्रीगोराङ्गदेवके 
सतानुयायी श्रीरूप गोस्वामिपाद आदि प्रधान गोड़ीय 
चष्णव आचाय गीताके इन दो BRN प्रयुक्त भक्ति 
शब्दका अथ 'निगुण ब्रह्मसाक्षात्कार-रूप भक्ति हे? इसे 
स्वीकार नहीं करते, उनके मतमै यह पराभक्ति केवल 
ज्ञानरूपा भक्ति नहीं, बल्कि यही भगवद्वीतोक्त प्रेमाभक्ति 
है, यह प्रेमाभक्ति निगुंण ब्रह्म जानकी चरम अवस्था नहीं है, 
चल्कि यह चिन्मात्रकरस आनन्दघन सच्चिदानन्दविग्रह 
श्रीभगवानके प्रति निष्काम प्रेमलक्षणा भक्ति है, इसीका 
दसरा नाम है रागात्मिका भक्ति । गीताके ही एकादश 
अध्यायमै श्रीमगवानने और भी स्पष्ट रूपमै निर्देश 
किया है कि-- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधोञ्जुन । 
ज्ञातुं दृष्ट च तच्वेन प्रवेष्टुं च परस्तप ॥ 
(११।५४) 
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हे परन्तप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा ही में 
( अर्थात्‌ परमेश्वर ) इस प्रकार तच्वतः- परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञानसे गोचर होता हूँ ओर फिर इस भक्तिके द्वारा 
ही भक्त मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ।? 


यहापर भी भक्तिद्वारा श्रीभगवान्‌का परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञान तथा भक्तका उसमें प्रवेश, ये तीनों क्रियाएँ 
सपष्टरूपसे एथक-एथक हैं, अतएव अद्वोतमतके अनुसार 
इन कई ,छोकोंके “भक्ति? शब्दकी व्याख्या करनेपर गीता- 
के मुख्य अथको छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण करना 
पड़ता है । भक्तावतार श्रीगौराङ्गदेवके मतानुयायी श्री- 
रूप गोस्वामिपाद प्रभ्रति प्रेमीभक्त आचार्यगण इसी कारण 
गीतोक्त इस भक्तिको 'अद्वोतवादसम्मत निर्गुण ब्रह्मका 
साक्षात्काररूप? भक्ति नहीं मानते ।? वे कहते हैं कि इस 
भक्ति शब्दका अर्थ रागात्मिका या प्रेमलक्षणा भक्ति ही है। 

इस परा या उत्तमा भक्तिका स्वरूप क्या है, इसे 
समझाते हुए श्रीरूप गोस्वामिपादने खप्रणीत 'भक्तिरसा- 


मृतसिन्धु” नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थमें जो कुछ कहा है, वह 
भी यहॉपर बिशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है। वह 
कहते हे 
अन्यासिलापिताञ्चून्यं ज्ञानकमौद्नाब्रृतम्‌ | 
आजुकूल्येन कृष्णानुशीरून॑ भक्तिरुत्तमा ॥ 
“श्रीकृष्णसम्बन्धी अथवा श्रीकृष्णके निमित्त जो 


अनुकूल अनुशीलन ( अर्थात्‌ कायिक, वाचिक और 
मानसिक क्रिया ) है, वही भक्ति शब्दका सामान्य अर्थ 
है | वह अनुकूल अनुशीलन ज्ञान और कर्मके द्वारा यदि 
अनाइत हो एवं भ्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य सब वस्तुओके 
प्रति स्प्रहाशून्य हो तब उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं ।? 

जो अनुशीलन अन्य सब वस्तुओके प्रति स्पृहाहीन 
होनेके साथ ही आनुकूल्यसमन्वित अर्थात्‌ केवळ श्रीकृष्ण- 
विषयक स्पृहासे युक्त है, वही अनुशीलन उत्तमा भक्ति है 

उत्तमा भक्ति प्रेमाभक्तिके सिवा और कुछ भी नहीं 
दो सकती; इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए श्रीरूप 
गोखामिपादने श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित दो asker 
भी ssa किया 


` अईतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
सालोक्यसाष्टिसासी ष्यसारूप्यैकत्वसप्युत । 
qa न gga विना सत्सेबन जना: ॥ 
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१२२. 
स एष भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः | 
( श्रीमद्भागवत ३ स्कन्ध, २९ He, १० ata ) 


भगवान्‌ श्रीकपिलदेव माता श्रीदेवहूतिको सम्बोधन 
करके कहते हैं-- 
हे माता ! इस अहेतुकी ( अथात्‌ अन्याभलाषता- 
शून्य ) और अव्यवहिता ( अर्थात्‌ ज्ञान और FAET 
च्छादनरहित ) मानसिक गतिरूपा भक्तिको जिन्होंने 
प्राप्त किया है वे भक्त मुझसे अन्य किसी फलको इच्छा ता 
दर रही, उनको यदि सालोक्य ( मेरे साथ समान लोकस 
वास ), साष्टि ( मेरे समान Bat ), सामीप्य ( सर्वदा 
मेरे पास रहना ), सारूप्य ( मेरे समान रूप) अथवा 
एकत्व ( मेरे साथ अभेद )--इन कई प्रकारकी मुक्तियो- 
मेंसे कोई-सी भी दी जाय तो उसे भी वे ग्रहण नहीं करते; 
प्रेमवश मेरी सेवाको ही वे परम पुरुषार्थ जानकर उसीके 
लिये प्रार्थना करते हैं । तथा मेरी सेवाके अतिरिक्त अन्य 
किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करते । 


वह सेवा प्रीतिपूवक होनेपर ही “आनुकूल्येन कृष्णा- 
aes’ रूपा भक्ति होती है, यही है भक्ति शब्दका 
मुख्य अर्थ यही श्रीरूप गोखामिपादने उक्त ोकके 
द्वारा सिद्ध किया है | 


इस प्रीतिके खरूपका प्रतिपादन करते हुए वेष्णवाचायं 
Asia गोस्वामिपादने खप्रणीत 'घदसन्दर्म! ग्रन्थके 
गीति-सन्द्भ प्रकरणमें जो कुछ कहा है, वह भी यहॉपर 


प्री 
विशेष ध्यान देने योग्य है | उन्होंने कहा है-- 


` 


'प्रीतिशब्देन खलु सुतप्रमदहर्पानन्दादिपर्यायं सुख- 
मुच्यते, भावहाईसोहदादिपर्यायप्रियताचोच्यते 
उल्लासात्मको ध्यानविशेषः सुखम्‌ | तथा विषयानुकूल्य़ा- 
स्मकम्तदानुकूल्यानु गतततर्प्रहातद्नुभवहेतुकोछासमय- 
ज्ञानविशेषः प्रियता | अतएवास्यां सुखर्वेऽपि yad- 

MET | तयोः प्रतियोगिनो च क्रमेण दुःखद्वेषो | अत 
सुखस्योछासमात्रात्मकत्वादाश्रय एव विद्यते न तु विषयः | 
हवं ततप्रतियोगिनो दुःखस्य च । प्रियतायास्तु आनुकूल्य- 
स्श्ृहास्मकस्वाद्‌ विषयश्च विद्यते । एवं प्रातिकूल्यात्मकस्य 
ब्त्मतियोगिनो द्वेषस्य च। तत्र सुखदुःखयोराश्रयो सुष्ठु- 
gerni जीवौ । प्रियताद्वेषयोराश्रयो प्रीयमाण- 
द्विषन्तौ विषयौ च ततप्रियद्वेष्यौ ।? 
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» Pee RESAN यक्षो TAR Baris 


इसका संक्षिप्त तात्पर्य यह है 


“प्रीति? शब्दका अर्थ है “सुख? और “प्रियता”; इनमें 
सुख? शब्दके और भी कई पर्यायवाची शाब्द हें । जैसे 
मुद्‌ , प्रमद, हषे और आनन्द आदि । “प्रियता” शब्दके. 
भी कई पर्यायवाची शब्द हैं | जैसे भाव, हाई और 
सौद प्रभृति | “सुख? शब्द उल्लासरूप जो ज्ञानविशेष है. 
उसीको जताता है। “प्रियता? शब्द भी उल्लासरूप 
ज्ञानविशेषका ही यद्यपि बोध कराता है; तथापि यह 
उल्लासात्मक ज्ञानविशेष, विषयास्मक वस्तुके प्रति जो 
आनुकूल्य है, तत्खरूप भी हो जाता है, और ve 
आनुकृल्यके साथ सदा सम्बद्ध जो प्रिय वस्तुकी प्रासिके 


लिये अभिलाषा और प्रिय वस्तुका अनुभव है, उन दोनौके 
साथ मिश्रित या तन्मय भी हो जाता हे | उल्लासमय 


सुखरूप ज्ञानविश्षेष यदि प्रियजनके लिये होनेवालीः 
अभिलाषा और प्रियविषयक अनुभूतिके साथ मिलता है 
तब वह प्रीत शब्दका मुख्य अर्थ होता है, यही उसका 
संक्षिप्त वर्णन है । प्रियता सुखस्वरूप होनेपर भी प्रिय 
वस्तुके प्रति अभिलाष और प्रिय वस्तुकी अनुभूति इसमें 
विद्यमान रहती है, इस कारण यह, केवल सुखरूप जो! 
ज्ञान या मनोत्रृत्तिविशेष है, बह होनेपर भी इसमें विशेषता 
रहती है | यहॉपर एक और भी ध्यान देनेकी बात है कि. 
gan विपरीत दुःख होता है और प्रियताके विपरीत द्वेष' 
होता है | चूँकि सुख केवल उल्लासस्वरूप होता है, उसी 
कारणसे उसका आश्रय ही प्रसिद्ध है, उसका विषय अन्य 
कोई वस्तु नहीं होती । इसी तरह सुखके विरुद्ध जो दुःखः 
है, उसका भी आश्रय विद्यमान है, अन्य कोई वस्तु. 
उसका विषय नहीं है । परन्तु प्रियता आनुकृल्यात्मकः 
अमिलाषाखरूप होती है, इस कारण इसके आश्रय और 
बिषय दोनों ही विद्यमान रहते हैं | इसी तरह इस प्रियताकेः 
विरुद्ध जो प्रतिकूलता या द्वेष है, उसके भी आश्रय और 
विषय दोनों ही विद्यमान हैं । पुण्यात्मा ' जीव सुखका 
आश्रय होता है और पापात्मा जीव दुःखका आश्रय होता 
हे । इसी तरह आनन्दका अनुभव करनेवाला प्रियताका 
आश्रय होता है और विद्वेश द्वेषका आश्रय होता कै जो 
वस्तु प्रिय हे बह प्रियताका विषय होती हे एवं जिसके 
प्रति द्वेष उत्पन्न होता हे वह द्वेषका विषय माना जाता है | 

श्रीजीव गोस्वामिपादकी इस प्रकारकी उक्तिके द्वारा 
बही सिद्ध होता है कि प्रीतिरूपा भक्ति अभिलाष और 
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उल्लासमय MARAT होनेके कारण वह श्रवणादिजन्य 
निर्विशेष ब्रह्मज्ञाककीं चरमावस्था अथवा निर्गुण ब्रह्मकी 
अपरोक्षानुभूतिमात्र नहीं मानी जा सकती । 


परम भक्त श्रीप्रह्मादने भी श्रीमगवानका साक्षात्कार 
लाभ करके मुक्ति अथवा निवांणके लिये प्राथना नहीं की, 
अल्कि उन्होंने यही कहा कि-- 


विषयेष्वनपायिनी । 
हृदयान्नापसपंतु ॥ 
(विष्णुपुराण) 


या प्रीतिरविवेकानां 
त्वामनुस्मरतः सा मे 


“विवेकञ्चून्य सांसारिक जीवोंकी स्त्री, पुत्र, धन और 
Gad आदि विषयोंमें जैसी निरन्तर प्रोत रहती है, हे 
-भगवन्‌ ! आपके स्मरणके फलस्वरूप (आपके प्रति) वैसी 
दी प्रीति मेरे हृदयसे कभी दूर न हो ।? 


यह प्रीतिळक्षणा भक्ति किसी प्रकारके पुरुषार्थका 

"साधन नहीं, वरं यही चरम पुरुषार्थ है | और यह मुक्तिकी 

"अपेक्षा श्रेष्ठ है, यह बात भी साक्षात्‌ श्रीमद्वागवतमें ही 
ही गयी 2 | यथा-- 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । 
( श्रीमद्भा० ३। २४ । ३१) 


A 


अहैतुकी अर्थात्‌ प्रीतिरूपा भगवद्धक्ति सिद्धि (अर्थात्‌ 
ज्ञान और मुक्ति) से भी श्रेष्ठ है । इस छोककी व्याख्या 
-करते समय टीकाकार श्रीधर स्वामीने कहा है-- 
'“सिद्धेमुक्तेरपि’ (सिद्धि अथात्‌ मुक्तिसे भी) | श्रीभगवन्नाम- 
-कौमुदीमें भी लिखा है--सिद्धेशानात्‌ मुक्तेवा' (अर्थात्‌ 
सिद्धि शब्दके अर्थ ज्ञान अथवा मुक्ति दोनोसे ही 
:अक्ति श्रेष्ठ है |) 

निर्गुण ब्रह्मवादियोंके मतसे मुक्तिमे अहंभावका लय 
हो जाता है; किन्तु भक्तिवादी आचार्योका कहना है कि 
अहंभावका विनाश यदि मुक्ति है तत्र तो आत्मविनाश 
और मुक्ति एक ही चीज हो जाती है। इस कारण वह 
किसी भी विवेकी पुरुषके लिये स्पृहणीय नहीं हो सकती | 
दूसरी ओर यह भगवस्प्रीतिर्पा भक्ति उसी अपूर्ण 
अहमर्थको, निरन्तर श्रीमगवत्खरूपकी आनन्दमय स्फूत्तिका 
सम्पादन करके पूर्ण बना देती है, इसी कारण अध्यात्म- 
ara निःसङ्गोचभावसे कहते हैं 
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निरहं यत्र चितसत्ता तुर्या मुक्तिरिति स्मृता | 
पूर्णाहन्तामयी सेव भक्तिरित्यभिधीयते॥ 
(उद्धृत ष ट्सन्दर्भमें जीव गोखामिद्वारा ) 


'अहंभावसे रहित होनेपर चैतन्य सत्ताको तुरीय मुक्ति 
कहते हैं, बही चैतन्य सत्ता यदि परिपूर्ण अहंभावसे युक्त 
( भगवतूप्रेमरूपा ) भक्तिरूपा हो 


यह प्रेमा भक्ति या अहैतुकी भगवद्भक्ति ही मानव- 
न्मको सव प्रकारसे सफल बनाती है । 'पूर्णाहन्तामयी? 
विशेषण इस बातको विश्येषरूपसे सूचित करता है | 
ऐसा कहनेका कारण यह है कि सव प्रकारके प्राणियोकी 
सव प्रकारकी देहोकी अपेक्षा मानवदेहका समुस्कर्ष अथवा 
मुख्य प्रयोजन क्या है, यह श्रीमद्भागवतके निम्रोद्धत 
NEA अत्यन्त सुन्दर रूपमै वर्णित है-- 
Ber पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या 
बृक्षान्‌ सरीस्‌पपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ | 
तैस्तैरतुष्टहदय पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावबोधधिषणं सुदसाप देवः ॥ 


'देव--श्रीमगवान्‌ने अपनी अनादि शक्तिके दारा 
वृक्ष, सरीसप, पशुसमूह, पक्षी, दंश और मत्स्य इत्यादि 
नाना प्रकारके पुर अर्थात्‌ देहोंका निमाण किया, किन्तु 
उन सब देहोके द्वारा उन्हें सन्तोष या तृप्ति नहीं प्रास 

हुई; तब उन्होंने पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यदेहका निर्माण 
किया और उससे उन्हें तृप्ति मिली | क्योकि मनुष्यदेहमें 
बुद्धि या अन्तःकरण है, उसीमें ब्रह्मसाक्षात्काररूप वृत्ति 
उत्पन्न होती है ।? 


इस -छोककी विस्तृत व्याख्या किये frat इसका 
वास्तविक तात्पये अच्छी तरह समझमें नहीं आवेगा; 
अतएव यहाँ कुछ विस्तारसे लिखा जाता 

श्रुतिमें सष्टि-वर्णनके प्रसङ्गमै कहा गया है-- 


a तस्मादेकाकी ~ द्वितीय: 
‘a वे नेव रेमे तस्मादेकाकी नेव रमते, स $ 


सैच्छत्‌ ।! ( बृहदारण्यक उप० ) 


“उस परमात्माको aft नहीं मिलती थी, ( कारण, 
उस समय अकेले थे ) इसीलिये ( देखा जाता है कि ) 
जब कोइ अकेला रहता है तब उसे तृप्ति नहीं प्राप्त होती, 
उन्होंने दूसरा कोई हो, ऐसी इच्छा की ।! और कोई 
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न रहनेके कारण उन्हें अर्थात्‌ परमात्माको आत्माराम और 
पूर्णकाम होनेपर भी तृप्ति नहीं होती थी, यह बात विल्कुल 
असंगत-सी प्रतीत हो सकती हँ; किन्तु वास्तवमै इसमें 
किसी प्रकारकी असङ्गति नहीं है, क्योकि श्रुतिमें ही देखा 
जाता है कि 'रसो वे सः?; वह रसखरूप हैं, केवल रसस्वरूप 
ही नहीं, वह--सब प्रकारके कल्याणमय गुणोके एकमात्र 
आधार, समस्त सोन्दर्यके वही सार और समस्त माधुयके 
वही पार, वही सत्‌, वही चित्‌, वही आनन्द हैं, उन्हींके 
सौन्दर्यका एक कणमात्र सकल ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट होकर 
चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहको प्रकाशित करता है तथा 
सुन्दर बनाता है; उन्हींकी महिमासे सब प्राणी महत्ताके 
आवेशसे आभासित होते हैं | उनके स्वरूपका वर्णन करती 
हुई श्रृति सङ्कोच छोड़कर कहती है-- 


स वा अयमात्मा सर्वेपां भूतानामधिपतिः सर्वेषां 
भूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ रथनेमौ च अराः सर्वे 
समपिता एवमेव अस्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः 
सर्व लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वं एत आत्मानः समपिताः | 

( बृहदारण्यक ० ) 

“यही वह--रसस्वरूप आत्मा सब भूतोके अधिपति, 
सब प्राणियोंके राजा हैं, जेसे wat नाभिमें और wat 
नेमिमे सब अरे अर्थात्‌ टेढे-टेढे काठके टुकड़े समर्पित होते 
हैं, वैसे ही उस परमेश्वरमें--आत्मामें--सब भूत, सव 
देवता; सब प्राण और सब जीव समर्पित हैं ।? यह परमात्मा 
सर्वेश्वर हैं, फिर भी इनका ईशितव्य नहीं है । यह सर्व- 
सुन्दर हैं फिर भी इनका भोक्ता तथा भोगमें चरितार्थ होने 
योग्य द्रष्टा नहीं है | इससे इनका अतृप्त होना स्वाभाविक 
है; चन्द्रमाका सौन्दर्य क्या व्यर्थ नहीं हो जाता यदि 
उसे देखकर किसीकी आँखें शीतल न हों ! सुगन्धित पुष्प- 
समूहकी सुगन्धि और सौन्दर्य क्या व्यर्थ नहीं हो जाता 
यदि उसका कोई भोक्ता न War! अतएव रसमय 
सब॑सुन्दरका अकेले रहकर Baa होना अस्वाभाविक 
नहीं कदा जा सकता | इस अतृत्तिकी परिणति ही उनकी 
बहु होनेकी इच्छा है, इसीसे श्रुति कहती है-- 


A . 
तदक्षत बहु स्यां प्रजायेय | 


“उन्होंने सङ्कल्प या इच्छा की कि मैं बहुत होऊं, 
मैं प्रकृष्टरूपसे जन्म ग्रहण करूँ | )? 


अनादि अचिन्त्य अनन्त और विचित्र जिनकी शक्ति 


है, उनकी इच्छा होनेके साथ ही एक अचिन्त्य घटना 
घटी; क्या घटी ? श्रुति कहती है-- 
ama: gat विस्फुलिङ्गा च्युञ्चरन्ति। एवसेव अस्मा- 
दात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः aafo 
भूतानि व्युञ्चरन्ति | 
( बृहदारण्यक० २।१।२०) 


“जिस तरह राशीकृत प्रचण्ड दीप्यमान अभिसे चारोः 
ओर स्फुलिङ्गा निकलते हैं, उसी तरह (अपने सौन्दर्य, 
अपने माधुर्य, अपनी महिमा और अपनी विभूतिको अपने- 
से अलग करके अच्छी तरह देखनेकी इच्छा होते ही), 
उस परमात्मासे सब प्राण ( अर्थात्‌ मुख्य प्राण और इन्द्रिय 
समूह ), भूरादि भोग्य वस्तुसमूह, सब देवता और ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपयन्त सब प्राणी उत्पन्न हुए |? 


श्रुति-वणित इस सृष्टिप्रक्रियाके अनुसार श्रीमद्भागवतमे 
उक्त ARPI रचना हुई हे) उक्त इलोकका निगूढ़ तात्पर्य 
यही है कि रसरूप, आनन्दमय, चेतन्यस्वरूप, लीलानिरत+ 
सर्वशक्तिमान्‌ एक अद्वितीय परमात्माकी अपरोक्ष अनुभूति 
ही मानव-जीवनकी परम सफलता 2 | इस परमात्मानुभूति- 
के अनुकूल मनुष्यका ही अन्तःकरण है, दूसरे किसी प्राणी- 


का नहीं है | इसी कारण अनुकूल देहके आश्रयमें आत्म- : 


दर्शन करके तृप्त होनेकी इच्छासे श्रीभगवान्‌ मानवदेह 
निर्माण करके ही सन्तुष्ट हुए थे | प्रथ्वीपर विशेषकर पुण्यक्षेत्रः 
इस भारतमें मानव-जन्म पाकर मनुष्य यदि इस जन्म- 
MAÈ साफल्यकी बातको भूल जाय, और अन्य प्राणियो- 
की तरह वैषयिक आनन्द प्राप्त करनेके लिये संसारमै 
भटकता रहे;--धनके लिये, रमणीके लिये, ऐश्वर्यके लिये; 
यशके लिये उन्मत्त होकर, काम, क्रोध और मोहके वशी- 
भूत होकर, व्यष्टिमावसे या समष्टिमावसे जगतूमे युद्ध» 
कलह और अशान्तिका निरन्तर प्रवाह उत्पन्न करता रहे,, 
तो यह समझना चाहिये कि उसका मनुष्यजन्म सर्वथा' 
विफल हो गया । यही है भारतीय सभ्यता या सनातन 
हिन्दूधमंका सारात्सार उपदेश, यही है सनातन हिन्दू: 
सभ्यताकी शाश्वत सुदृढ़ fala, इसी भित्तिके ऊपर कर्म; 
ज्ञान और भक्ति यह त्रिविध साधनरूप चतर्वर्गफलप्रद 
महाप्रासाद निर्मित हुआ है । इसे प्रत्येक सनातनधर्मी 
हिन्दूको सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये | यही है “सट्ठा' 
पुराणि’ इत्यादि भागवतोक्त छोकका निगूढ़ तात्पर्यं | 
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इस प्रेमरूपा भक्तिके फल ओर स्वरूप-निणयके प्रसङ्ग- 
में श्रीरूप गोखामिपादने जो कहा है वह मी यहाँ सवथा 
ध्यान देने योग्य है | उन्होंने कटा है-- 
Saat शुभदा मोक्षरूघुताकृत्‌ सुदुलभा । 
सान्द्रानन्दविशेपात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा॥ 
( अक्तिरसामृतसिन्धु ) 


वह पराभक्ति SU, शभदा, मोक्षलघुताकत्‌, सु- 
दुर्लभा, सान्द्रानन्दविशधरूपा और श्रीक्ृष्णाकर्षिणी 
होती है 1 

(९ ) छेशब्नी--अर्थात्‌ इस भक्तिके उत्पन्न होनेपर 
सब प्रकारके क्लेश नष्ट हो जाते हैं । 

क्लेशा शब्दका अर्थ है-- 

Smg पापं तद्वीजमविद्या चेति ते त्रिधा । 

“पाप, पापका बीज और अविद्या--ये तीन प्रकारके 
aa होते हें ।' 

aed भवेत्‌ पापं प्रारव्धं चेति तद्‌ द्विधा । 

“पाप दो प्रकारका है--अप्रारब्ध और प्रारब्ध।? भक्ति 
इन दोनों प्रकारके पापौका नाश करती है | श्रीमद्धागवतमें 
लिखा है-- 

यथाझिः सुसमिद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ | 

तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि FT: 


श्रीभगवान्‌ भत्तश्रेष्ठ उद्धवसे कहते हैं--'हे उद्धव ! 
जिस तरह सुप्रदीप्त असि काष्ठसमूहको भस्मसात्‌ कर देती 
हे, उसी तरह मद्विषया प्रेमरूपा भक्ति सब प्रकारके पापौका 
विनाश कर देती है।? अर्थात्‌ यदद केवल सञ्चित और क्रिय 
माणरूप अप्रारब्ध पापको ही विनष्ट करती है, सो बात 
हीं, यह प्रारव्ध कर्मको भी नष्ट करती है । श्रीमद्धागवत- 
के तृतीय स्कन्धमें कहा गया है-- 
यन्ञामधेयश्रवणानुकीत्तनाद्‌ 
angmga यच्छूवणादपि क्कचित्‌ । 
इवादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते 
कुतः पुनस्ते भगवन्नु दशनात्‌॥ 
देवहूति श्रीमगवदवतार कपिळदेवसे कहती हैं, ( भक्ति- 
युक्त होकर) जिनका नाम सुनने और निरन्तर कीतन 
करनेसे, जिनको प्रणाम करने तथा कभी भी स्मरण करनेसे 
चाण्डाल प्रभृति अन्त्यज जातिके लोग भी सद्यः यज्ञानुष्ठान 


करनेके योग्य हो जाते हैं, हे भगवन्‌ ! उन आपके साक्षात्‌ 
ददानसे जो लाम होता है, उसके विषयमै और अधिक 
क्या कहा जा सकता है? 

इस कमें, हरिभक्ति प्रारब्ध कर्मको भी विनष्ट कर 
देती है, यह बात “चाण्डाल भी भक्तिके प्रभावसे सद्यः 
अर्थात्‌ वर्तमान जन्ममें ही यज्ञादि कर्म करनेके योग्य हो 


जाता है?--इस aaah द्वारा स्पष्ट ही कही गयी है | 
कारण 
दुर्जातिरेव सबनायोग्यत्वे कारणं मतम्‌ । 


हुर्जात्यारम्भकं पापं यत्‌ स्यात्‌ प्रारब्धमेव तद्‌॥ 

“चाण्डालादिका यज्ञादि कर्में जो अनधिकार है, उसका 
कारण है उनकी दुर्जाति; उस दुर्जातिका आरम्भक जो ` 
पाप है, वह प्रारब्ध कर्म ही होता है ।” पद्मपुराणमें भी यह 
बात कही गयी है-- 

अप्रारब्धफलं पापं कूटं बीजं फलोन्मुखस्‌ । 

क्रमेणेव प्रलीयेत हरिभक्तिरतात्मनास्‌॥ 

“जो लोग हरिभक्तिमें अनन्यभावसे अनुरक्त हो जाते हैं, 
उनके अप्रारब्धफल, कूट, बीज और फलोन्मुख- थै 
चारों प्रकारके पाप क्रमशः विनाशको प्राप्त हो जाते हें |? 

यह भक्ति ही अविद्याकों भी नष्ट करती हे । इसमें 
भी प्रमाण इस प्रकार है-- 


कृतानुसात्रा विद्याभिइरिभक्तिरनुत्तमा | 
अविद्यां निदेहत्याञ्ज दावज्यालेव R ॥ 
( पञ्चपुराण ) 

“दावानलकी शिखा जिस प्रकार सपिंणीको दग्ध कर 
डालती है, उसी प्रकार समस्त विद्याके साथ अनुगम्यमान 
होकर यह अत्युत्तमा हरिभक्ति तुरन्त अविद्याको भी दग्ध 
कर डालती हे ।? 

(२) शुभदा-- 

शुभ शब्दका अर्थ है-- 

शुभानि प्रीणनं सदजरातासनुरक्तता । 

सद्गुणाः सुखसित्यादीन्याख्यातानि सनीषिभिः 

“सब प्राणियोके प्रति प्रीति, सबका अनुराग, सद्गुण 
एवं सुख इत्यादि इस शुभ शब्दका अथ हे ।? पद्मपराणमें 
लिखा है-- d 

येनाचितो हरिस्तेन तपितानि जगन्त्यपि । 

रमन्ति जन्तवस्तत्र जङ्गसाः स्थावरा अपि ॥ 
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जो व्यक्ति श्रीहरिकी अचेना करते हैं, वे समूचे जगत्‌- 
को परितृप्त करते हैं; अधिक तो क्या, स्थावर और जङ्गम 
समस्त प्राणी उनके प्रति अनुरक्त हो जाते < | 

भक्ति सब प्रकारके सद्गुण प्रदान करती है, यह 
श्रीमद्भागवतमें भी कहा गया है-- 
भक्तिभंगवत्यकिञ्चना 
सर्वे गुणास्तत्र समासते सुराः । 

हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा 

मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा हि महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति जिनकी अकिञ्चना अर्थात्‌ निष्काम प्रीतिळक्षणा भक्ति 
होती है, उनमें वशीभूत होकर सब गुणौके साथ देवता 
वास करते हैं; और श्रीहरिमें जिसकी भक्ति नहीं है, वह 
बहिजंगत्‌में मिथ्या वस्तुआँके प्रति आसक्त होकर दौड़ा 
फिरता है, इस कारण उसमें सद्गुण केसे रहेंगे १” 


यस्यास्ति 


सुख तीन प्रकारका है-- 

सुखं वैषयिकं amalna तत्त्रिधा ॥ 

“वैषयिक, ब्राह्म ओर ऐश्वर भेदसे सुख तीन प्रकारका 
कहा गया है ।? 

तन्त्रशास्रमै कहा है-- 

सिद्धयः परमाश्चर्या भुक्तिमुक्तिश्न शाश्वती । 

नित्यञ्च परमानन्दो भवेद्‌ गोविन्दभक्तितः॥ 

“जिस व्यक्तिकी भक्ति श्रीगोविन्द्चरणमें हो गयी है, 
उसे अणिमादि आश्चर्यजनक सिद्धियाँ, वैषयिक सुखभोग, 
नित्य परमानन्दस्वरूप tate सुख तथा सर्वदुःखनिबृत्ति- 
रूप मुक्ति मी प्राप्त दो जाती है ।? 

(३ ) हरिभक्ति मोक्षको तुच्छ कर देती है-- 

सनागेव mesat हृदये भगवद्रतो । 

पुरुषाथीस्तु चत्वारस्तृणायन्ते समन्ततः ॥ 

दयम श्रीमगवानके प्रति अनुराग अङ्कुरित होते ही 
घमं, अथ, काम ओर मोक्ष ये चारों परुषार्थ चारों ओरसे 
तृणके समान तुच्छ हो जाते हैं |? 

ही नारदपाश्वरात्रमें भी कहा गया है-- 

हरिभक्तिमहादेब्याः डु सवौ मुक्स्यादिसिद्धयः | 

भुक्तयरचादभुताश्रापि सेविकावदनुद्रु ताः ॥ 

“जिस तरह दासियाँ सम्मानपूर्वक सर्वदा महारानीके 


पीछे-पीछे चलती हैं, उसी तरह भुक्ति-मुक्ति आदि अद्भुत 


सिद्धियॉ भी हरिभक्ति महादेवीका अनुसरण करती हैं ।? 


(४ ) भक्ति सुदुलंभा है । यथा-- 
साधनौधैरनासङ्गैरलभ्या सुचिरादपि । 
हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात्‌ सुदुलभा ॥ 
“भक्तिके साधनोंका अनुष्ठान यदि प्रीतिपूर्वक न किया 
जाय तो बहुत समयतक अनुष्ठान करनेपर भी भक्ति उदय 
नहीं होती । और श्रीहरि भी इस भक्तिको देना नहीं 
चाहते, इस कारण इसका दुल्भत्व दो प्रकारका होता है ।? 
पहले प्रकारका सुदुलंभत्व-- 
सुक्तिभु क्तिर्यज्ञादिपुण्यतः | 
सुदुलंभा ॥ 


ज्ञानतः सुलभा 
सेयं साथनसाहस्रेहरिभक्तिः 
( भक्तिरसाम्ृतसिन्धूद्‌धृततन्त्रवचनम्‌ ) 


“ज्ञान होनेपर मुक्ति अनायास प्राप्त होती है ओर 
यज्ञादि कमंजनित पुण्यांके द्वारा नाना प्रकारकी भुक्ति 
( भोग) भी सुलभ हो जाती है । किन्तु यह प्रेमरूपा 
हरिभक्ति हजारों साधनोंका अनुष्ठान करनेपर भी सुलभ 
नहीं होती ।? 5 
दूसरे प्रकारका सुदुलभत्व श्रीमद्भागवतमें कहा है | 

राजन्‌ waded भवतां यदूनां 
दैवं fra: कुलपतिः क्क च किङ्करो वः | 
अस्त्वेवमङ्ग भजतां भगवान्‌ सुकुन्दो 
मुक्ति ददाति कर्हिचिन्न च भक्तियोगम्‌ ॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा--'हे राजन्‌ ! भगवान्‌ मुकुन्द 
तुम छोगोंके और यादवोंके पति ( अर्थात्‌ पालक ), गुरु 
( उपदेशक ) प्रिय एवं कुलपति हैं; अधिक कया, तुम 
लोगोंके आज्ञाकारी होकर उन्होंने 
दौत्यादि किङ्करके कार्यं भी किये। यह सब सत्य 
है; किन्तु उनका यह स्वभाव ही है कि वह प्रायः भजन 
करनेवालोको मुक्ति ही देते हैं, शीघ्र अपना भक्तियोग 
नहीं प्रदान करते ।? 
( ६ ) भक्ति सा्द्रानन्दविरोषात्मा है | यथा-- 
ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराद्धगुणीकृतः | 
नेति भक्तिसुधाम्भोधिपरमाणुतुलामपि ॥ 
“यदि ब्रह्मानन्दको पराद्ध संख्याद्वारा गुणा किया 
जाय तो वह ब्रह्मानन्दरूप सुख भी भक्तिसुखसाररके एक 
परमाणुके बराबर भी नहीं होता ।? 


n 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


तुम छोगोके 


ee, A 


(७) भक्ति श्रीक्ृषष्णाकर्षिणी है | यथा-- 
कृत्वा हरि प्रेमभाजं प्रियवर्गसमन्वितम्‌ । 
अक्तिवंशीकरोतीति श्रोक्ृष्णाकर्षिणी मता ॥ 

( अक्तिरसामृतसिन्धु ) 

“वह प्रेमलक्षणा भक्ति प्रियवर्ग (अर्थात्‌ भक्तवुन्द ) के 

साथ श्रीकृष्णको प्रेमपात्र बनाकर वशीभूत कर लेती है ।? 


त साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ने उद्धवको भी यही सुनाया है-- 


न साधयति मां योगो न सांख्यं घमं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता ॥ 
“हे उद्धव | जिस तरह मद्विषयक प्रत्रला भक्ति मुझे 
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वशीभूत करती है, उस तरह योग, ज्ञान, धम; स्वाध्याय, तप 
और त्याग--कुछ भी मुझे बशीमूत नहीं कर सकते l 


ही है गौडीय वेष्णवाचायोँद्वारा मानी हुई 
प्रेमलक्षणा भक्तिका या भक्तियोंगका संक्षिस परिचय | इस 
प्रेमळक्षणा भक्तिके विभाग-विस्तारका परिचय अत्यन्त 
विस्तृत है, इसी कारण इस परिमित प्रबन्धमें उसका 
उल्लेख नहीं किया गया | श्रीमद्धगवद्गीतामें इसी भक्तिका 
प्राधान्य है, यह “भक्त्या मामभिजानाति? इत्यादि पूर्वोक्त 
#छोकोंद्वारा प्रतिपादित होता है । यही है श्रीचैतन्यदेवके 
मतानुयायी गौडीय वेष्णवाचायोंका सिद्धान्त | 


गीताका योग 


( लेखक-_श्रीमतिलाल राय ) 


बात लाखों प्रमाणो तथा अनुभूति- 
की सहायतासे निश्चित हो चुकी 
है उसे अस्वीकार कर नये सिरेसे 
नया अनुसन्धान करना साहसका 
काम तो कहा जा सकता है; पर 
हम लोगाँकी आयु बहुत थोड़ी 
है, चारो ओर घूम-फिरकर यदि 
| सनातन प्राप्त वस्तुको 
अन्तमें सबको स्वीकार कर लेना पड़ेगा तब तो जीवकी 
इतनी सव चेष्टाएँ. एक प्रकारसे व्यर्थ ही हुईं | वस्तु प्राप्त 
करनेकी चेष्टा और प्राप्त वस्तुका आश्रय लेकर जीवनकी 
अभिव्यक्ति- इन दोनोमें समयका सद्व्यवहार कहाँ अधिक 
होता है, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । किन्तु 
दुर्भाग्य है हम लोगोंका--यदि सरल ane ही हम 
अभीष्ट वस्तु पा जायँ तो फिर आज तेलीके बेलकी तरह 
घानीमें क्यों चक्कर काटें ! यह अन्धत्व और गर्दनपर जो 
पराधीनताका जुआ है--ये दोनों हमारे समष्टि जीवनकी 
अवस्थाका दिग्दशन कराते हैं | सात समुद्र, तेरह नदी 
पार करके जिस तरह हमारे ऊपर एक अन्य जाति शासन 
करती है, उसी तरह इन सात समुद्र, तेरह नदियोका जल 
पीकर हम लोगोंको अपनी वस्तु प्राप्त करनी होगी-- 
आज हम लोग अपने गड़हीके ABH ही डूब रहे हैं ! 

गीता, उपनिषद्‌, वेद, वेदान्तः तन्त्र, पुराण इन 
सबको हम लोगोने रद्द कर दिया था । उस दिन एक 


विद्वान्‌ सञ्जनने मुझसे कहा--“क्या आप उडरफसाहवके 
महानिर्वाणतन्त्रका अनुवाद कर सकते हैं ?” मेंने विस्मित 
होकर उत्तर दिया--“बह तो महानिर्वाणतन्त्रका हूबहू 
अनुवाद है।'उन्होने बड़े आश्च येके साथ कहा--सचमुच ?? 
इसीसे मालूम होता है कि आजकल हम लोग दुनियाको 
खाक छानकर तब अपना घर पहचानते हें । सोभाग्य- 
झाली पुरुष बही है जिसने उसे पहचान लिया है। हाथ 
बुमाकर नाक पकड़नेका अभ्यास करते-करते हमारी 
अवस्था ऐसी हो गयी है कि “नाक दिखाओ? कहनेपर 
हम यन्त्रकी तरह हाथ चारों ओर घुमाकर नाकपर रखते 
हैं; परन्तु नाक वस्तु क्या है, यह मानो भूल गये हें | 
लोग यह सुनकर हँसँगे; पर वास्तवमै अवस्था ऐसी ही हो 
गयी 21 'डागमेटिक? हो गया है गाली | पर सनातन 
सिद्धान्तको आत्मज्ञानी केसे छोड़े 2 और इस छोड़नेके 
सम्मोहन-मन्त्रसे विमूढ दोनेके कारण ही तो हमारी जाति 
नष्ट हो गयी है । पुराणमें वर्णन है--एक देत्य निष्ठाके 
साथ वैदिक आचरण करता था, जिससे उसके Tat sik 
प्रभावकी सीमा नहीं थी; किन्तु देवताओकी मायासे 
उसने दिव्याचारके बदले भिन्नाचार ग्रहण कर लिया 
और इससे वह हतवीय हो गया । भारतका मेरुदण्ड 
टूट गया है आत्मधमके प्रति आस्थाहीन होनेके कारण | 
ऐसा क्यो हुआ, इसका विचार करना आजका विषय 

नहीं; अतएव इसे इश्वरका विधानमात्र मानकर मैं अब 
मूल प्रसङ्गपर आता हूँ | 
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श्रुतिमें एक कथा है--'देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगूढाम्‌ |? 
देवकी अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश आस्माकी शक्ति निजगुणमें 
गुप्त है | गुणसे मतलब है--सत्त्व, रज, तम--प्रक्कति 
इसी कारण युणमयी है । सृष्टिके आदिमें इस प्रकृतिके 
अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुके अस्तित्वका निश्चय करना 
सम्भव नहीं, तथा भारतके ज्ञान-विज्ञानकी साधना इस 
प्रकृति-तच्वका आश्रय करके ही सिद्ध हुई हे,-तन्त्रादि 
प्रकृतिको Fou रखकर वने ही हैं । वेदान्तकी साधनामें 
प्रकृतिके ऊपर पुरुषके अस्तित्वका अनुभव करनेकी युक्ति 
है; वह युक्ति कहातक अनुभवगम्य हुई है, यह विचारणीय 
है | परन्तु साधन नामसे शक्तिकी साधना ही इस देदामें 
प्रसिद्ध हुई है | 

तीनो गुणोंकी साम्यावस्थामें सृष्टि स्तब्ध, विमूढ 
रहती है; यह कोई नयी वात नहीं | विषमता ही arses 
एवं गतिका लक्षण है--इसीसे जगतूकी सृष्टि हुई है | 
प्रकृति ही शक्ति है | यहाँ प्रश्न यह उठता है कि किसकी 
शक्ति है, किसलिये है ! इसी कारण प्रकृतिके पीछे भी 
किसी तच्वके अस्तित्वका अनुमान करना पड़ता है; यह 
अनुमान-लब्ध बस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, प्रमाण-सिद्ध नहीं है । जो 
कुछ प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध है, वह नरवर; अस्थिर है--इसी 
कारण जो आँखोंसे अगोचर है, उसकी व्याख्या हमने 
सवंगत, स्थाणु, अचल आदि अनेक नामोंक्रे द्वारा की है; 
उसे इस समय आलोचनासे अलग रखकर जहाँतक सम्भव 
होगा, में अपने विषयपर अग्रसर होनेकी चेश करूँगा | 
हम लोग गुणभेदसे प्रकाशमेद देख सकते हैं । सत्त्वगुण 
ज्ञान प्रकट करता है, अहंवस्तुकी खच्छता उससे 
प्रस्फुटित होती है, 'अहमज्ञों मामहं न जानामि? इस 
प्रकारकी चेतना उत्पन्न होती है | इस चेतनासे ही देह है । 
देहसे प्राण भिन्न है | प्राणसे मन, मनसे बुद्धि इत्यादि भिन्न 
हूँ | अहम! और “इदम्‌? भेद-ज्ञान पैदा करते हैं | प्रश्‍न 
उत्पन्न होनेपर मीमांसाकी वाणी मी उच्चारित होती है। 
aza ही विज्ञान है; state ही मन है । हमारा 
अन्तःकरण दो भागोंमें विभक्त है--मनको घेरकर जो 
चेतना-जगत्‌ है उसे 'इदम? कहते हैं, और चिद्घन 
चेतनाका जो दूसरा अंश है, उसे “अहम? कहते हैं । जो 
नित्य शाश्वत है, बह आत्मा नामसे प्रसिद्ध है; विशुद्ध 
सत्त्वयुणके प्रभावसे इस प्रकार आत्मप्रकाश विश्लेषित 
होता है | इस सत्त्वगुणके आधिक्यके कारण ही प्रकृतिसे 
महत्‌-तच्वकी सृष्टि होती है । 


uvan योगे nt 


वन्दे,यो 
सृष्टिकी बात स्थूळरूपसे समझे विना योगकी बात 
स्पष्ट समझमें नहीं आती; अतएव सूचनाके लिये संक्षेपमें 
सृष्टिरहस्यका सूत्र बतलाया जा रहा है । प्रकृतिसे महत्‌ 
उत्पन्न हुआ । महत्‌ देशकालसे अनवच्छिन्न होनेके 
कारण सर्वव्यापी है | गीताके शब्दौंमें-- 
मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभ॑ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
महत्‌-रूप ब्रह्मयोनिमें जगद्विस्तारके लिये गर्भाधान- 
स्थान निरूपित होनेपर वह अनिर्देश्य पुरुष स्वयं चिदाभासः 
रूपमें अपनेको उसमें नियोग करते हैं और उससे ade 
भूतोकी उत्पत्ति होती हे । प्रकृतिसे महत्‌ और फिर एकके 
बाद एक सत्र तत्त्वोकी सृष्टि होती है | प्रकृति ही सृष्टि करती 
है; इसलिये इसको ईश्वर नामक वस्तुका कारण-दारीर कहा 
गया है । सच्वका प्रकादा-गुण, रजका शक्ति-गुण और तमका 
आवरण-गुण, ये त्रिगुण मिलकर सृष्टिके पर्याय बन गये 
हैं । पर्यायभेदसे माया और अविद्यारूपमें यह द्विविध है । 
समष्टियरीरामिमानी जो चेतन्यवृत्ति है, वह माया है; 
इसीको हिन्दूशारूोने ईश्वर या हिरण्यगर्भ नाम प्रदान 
किया है | और मिश्रित गुणके सहयोगसे जो विचित्र, जड़वत्‌ 
सृष्टि है, उसका व्यष्टिसिद्ध शरीराभिमानी जीव या तैजस 
नामसे वर्णन किया गया है | मूल माया गुणोंके आश्रयसे 
आठ प्रकारकी है-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं भनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिक्षा प्रकृतिरष्टया ॥ 
भूमि प्रभृतिसे पञ्चगन्धादि तन्मात्राओंका समन्वय 
समझना चाहिये; मन, उसका कारण अहंकारः बुद्धि, 
उसका कारण महत्‌-तच्व; अहंकार, उसका कारण अविद्या । 
इनके साथ सोलह प्रकारके विकार मिलकर चौबीस aza- 
संयुक्त इस विश्वकी सृष्टि हुई है । सीघे तौरपर यदि यह 
बात कही जाय, एक-एक करके प्रकृतिसे तत्व और उनकी 
विकृति बतलायी जाय तो इस प्रकार होगा--प्रकृतिसे महत्‌, 
महतूसे बुद्धि, बुद्धिसे अहंकार, क्षिति, जल, तेज, वायु) 
आकाश, गन्ध, रस, रूप, स्पश, शब्द, चक्षु, नासिका, 
जिह्वा, कर्ण, त्वचा, हाथ, पेर, मुँह, पायु और उपस्थ | 
दैवी ह्येषा गुणमयो मम साया हुरत्यया ! 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
यह अलौकिक गुणमयी भगवानकी माया बड़ी दुस्तर 
है; किन्तु फिर भी यदि भगवानके प्रति अब्यभिचारिणी भक्ति 
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उत्पन्न हो तो इस दुस्तर माया-सागरको पार करके जीव 
आत्मखरूपकों प्राप्त कर सकता है, और वही पथ भारतका 
सनातन योग-धर्म है | जीवकी तीन अवस्थाएँ हैं--जाग्रत्‌, 
खप्न और सुषुति | किन्तु ज्ञान अद्वेत है। अविद्या 
तत्त्वाश्रित है । तच्वातीत चैतन्य ही ज्ञान है--यह ज्ञान 
विश्लेषण करनेकी वस्तु नहीं, अविद्या दूर होनेपर ही 
मिलता है, और ज्ञानका प्रकाश होनेपर ही जीवकी मुक्ति 
होती है । ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले वस्तु- 
विश्लेषणकी आवश्यकता है | वस्तुसे मतलब है qa- 
वस्तुसे; तत्त्वकी विकृति जो पञ्चमूत हैं, उनकी गुणसमष्टि 
अन्तःकरण है । अन्तःकरणको हम दो भागोंमें विभक्त कर 
सकते हैं; एक भाग मन और दूसरा बुद्धि । मनकी वृत्ति 
संशयात्मिका है, बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति है | इस बुद्धि- 
योगसे ही योगका सूत्र आरम्म हुआ है | 


साधनाके आरम्भमें देहशुद्धिकी आवश्यकता है। 
देहकी शुद्धि वेदिक आचारका त्याग करनेसे नहीं होती । 
भाषा और ढंग चाहे जो हो, कार्यतः उस शम-दम आदि 
सब प्रकारकी साधनाओंकी जरूरत होती है। बाहरके 
शौचाचारके साथ अन्तःशुद्धिका अङ्गाङ्गी सम्बन्ध है | 
अन्तःकरण स्तब्ध होनेपर सर्वांग स्थिर होता है, और 
सिद्धासनपर शरीरको बलात्‌ अचल करके रखनेपर अन्तः- 
करण भी स्थिर होने लगता है । सब एक सूत्ञमें बंधी हुई 
चीजें हें, कोई किसीसे प्रथक्‌ नहीं; किन्तु बाहरकी साधनासे 
आत्मस्वरूपका पता नहीं मिलता, उससे स्वरूपका बोध 
मात्र होता है; किन्तु बोध होना ही प्राप्ति नहीं है--इसलिये 
बुद्धियोग साधनाकी आरम्मिक चीज होनेपर भी साधकको 
इसके ऊपर उठकर खड़ा होना पड़ता है । सब छोड़कर 
ही साधनाका आरम्भ किया जाता है; किन्तु छोड़नेवाली 
वस्तुका निर्णय हुए बिना छोड़ा क्या जायगा ! इसीलिये 
तत्त्व-विश्लेषणकी आवश्यकता होती है। इसीसे गीतामें 
भगवानने अजुनसे योगकी बात कहनेकी उपक्रमणिकामें 
सांख्ययोगकी बात सबसे पहले कही है; किन्तु उससे 
साधकके मनको सन्तोष नहीं होता । असल चीज तो 
गड्बड्झालेमै ही रह जाती है । अविद्यासे मुक्ति प्राप्त 
करनेको ही हिन्दू-शास्त्रोंमे मोक्ष कहा गया है । साधना 
करनेसे आत्मा देहसे एथक है, यह ज्ञान पैदा होता है । यह 
केवल शुद्धिग्राह्म है | मोक्षका अभिप्राय है कि उस स्थितिमें 
देहज्ञानके लोपके साथ-साथ सब प्रकारके ज्ञानका लोप 


सिद्ध हो जाता है | इसीसे गीताके दूसरे अध्यायमें मोक्ष: 
साधनकी वात कहते-कहृते जब श्रीकृष्णने यह 
war तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे स्विमां zy । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थे कमंबन्धं प्रहास्यसि ॥ 


कहार 


तब अर्जुने विस्मित होकर सोचा--मोक्षसाधन घर्मका 
उपदेश देते-देते भगवान्‌ किस कारणसे हिंसात्मक कर्मको 
विहित बतलाने लगे! उन्हें कर्मकी प्रशंसा करके उपसंहारमें 
ब्रह्मज्ञाननिष्ठाके प्रदांसावादमें वक्तव्य समाप्त करते हुए 
देखकर अजुनके संशयात्मक मनने स्वभावतः प्रक्ष किया 

ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते सता बुद्धिजेनादेन | 

तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 

तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ 


अजुनने भगवानको “जनादन? शब्दसे सम्बोधित 
किया | अद्‌ धातुका अर्थ है वध करना; समुद्रके अन्दर 
हनेवाले जन नामक असुरका उन्होंने वध किया थाः 
इसका असल अर्थ है--जनं जन्म अर्दयति हन्ति; जो 
भक्तको मुक्ति देनेवाले हैं वह हैं जनादन | हमारा जन्म 
और जन्समूलक कारण अशुद्ध है; इसी कारण जन्म होते 
ही संस्कार और वासना विक्षुब्ध होकर इस बातकी' 
विस्मृति पैदा कर देते हैं कि हम अमृतके पुत्र है; हम 
भागवत-ज्ञानविदीन कीड़ेकी भाति जीवन धारण करते हैं L 
इसीलिये जो अयाचित करुणाबश जन्म और जन्ममूलक 
कारणगत अशुद्धि दूर करके हमें दिव्य जन्म प्रदान करले 
हैं, उन्हें हम जनादन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे १ 
अजुनने श्रीकृष्णके कथनका मर्म नहीं समझा; इसीसे सोचा 
कि कमसे ज्ञान श्रेष्ठ है-और भगवान्‌ अपना यह 
सत प्रकट कर चुके किन्तु पुनः हिंसात्मक कममें yaa 
करते हैं--तो क्या घटनाक्रमसे यह अनिवार्य हो उठा है 
जो इस प्रकार मिश्रित उपदेश-वाक्र्योका प्रयोग कर रहे 
हैं? मनुष्यकी क्षुद्र बुढि जबतक बृहतूके साथ संयोग 
नहीं प्राक्त कर लेती तबतक वह ऊपरके निर्देशको अपने 
संस्कारसे मिलाकर स्थिर करता है । और उसके अनुसार 
ही जीवन नियन्त्रित करनेके लिये अग्रसर होता है-- 
ही धर्म हमारा सनातनधर्म है | इसके अतिरिक्त) भारतकी 
मनोवृत्तिने बहुत दिनोसे शास्त्रादिका अर्थ जिस रूपमै ग्रहण 
करना आरम्भ किया है, अजुन उसके प्रभावसे भी सुक्त नहीं 
थे । “कर्म जीवनका बन्धन है, “कर्म बासनाका जाल बुनकर 
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जीवके मोक्षका माग रोक देता हैः-यह परम्परासे प्रचारित 
होता आ रहा है; इसी कारण श्रीकृष्णचन्द्रने जव मोक्ष- 
साधनके अनुकूल शास्तर-निर्देित चिरप्रचालत उपदेश 
सुनाया तत्र उसे समझना अजुनके लिये कठिन नहीं 
हुआ-_क्योंकि यही प्रचलित धर्मोपदेदा दै; किन्तु उसके 
बाद ज्यों ही उन्होंने कहा-- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २ । ३८) 
— ad} ही अजुनके सिरपर मानो वज्रपात-सा हो गया | 
कर्मे करनेपर यदि पाप नहीं होता तब फिर जीवक्रे भव- 
चन्धनका और क्या कारण है ? कर्मबन्धनके भयसे ही तो 
भारतके तच्वज्ञानियोने इससे विमुख होकर ब्रह्मसमाधि 
प्रात करनेके प्रशस्त पथकी यात्रा की है । कर्म-प्रेरणाके 
मूलमें मनुष्यकी इच्छा वर्तमान रहती है; कोई भी कर्म 


` 


यासनाके सङ्केतके विना नहीं हो सकता । कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
जो भारतके राजा उपस्थित हुए थे, उनका उद्देश्य अपनी 
खाथरक्षा करनेके सिवा ओर क्या हो सकता है? कामना- 
बिसजनके साथ-ही-साथ कामनाओंसे दूषित हुए देह, प्राण, 
मन आदिका त्याग करना पड़ता है, इसी मार्गसे 

त्मागण यात्रा करते हैं--श्रीकृष्णचन्द्रने इसी श्रेयः 
पथका अजुनको उपदेश दिया । तब फिर बन्धन-सृष्टिके 
छपायस्वरूप 'कम' की प्रशंसा क्‍यों की ? अर्जुनके मनमें 


® e `~ योगे e = 
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प्राचीन कर्म-संस्कार दृढ होनेके कारण यह प्रश्न उनके 
लिये अत्यन्त स्वाभाविक था । समूची गीतामें इसी प्रक्षके 
उत्तरके बहाने श्रीकृष्णने एक सिद्धयोगकी घोषणा की 
है । यह सिद्धयोग ही आत्मसमर्पण है | भारतके वेद, 
वेदान्त; उपनिषद्‌ , पुराण, तन्त्र, यहातक कि वस्तुविज्ञान, 
चार्वाक आदि नास्तिक दर्शन भी दिग्दशक यन्त्रके सिया 
और कुछ नहीं है । भारतका कोई भी धर्मग्रन्थ साधन- 
विरुद्ध या आपसमें एक-दूसरेका विरोधी नहीं है; जिसे 
जो दिशा दिखानी थी, उसने उसी भागपर प्रकाश डाला है; 
सब दिशाओंको देखकर तत्वज्ञ पुरुष निश्चित सरल पथसे 
भारतका सनातनधर्म प्राप्त कर सकते हैं | हमलोगोंको 
स्मरण रखना चाहिये कि आय-योद्धा श्रीकृष्ण एक बहुत 
बड़े वेदान्तिक थे, उन्होंने वेदान्त और उपनिषद्के 
` S © A 
आधारपर ही भावी भारतके सामने सनातनधर्मका विराट्‌ 
स्वरूप खड़ा किया है | हम आज इस राजमार्गका अनुसरण 
करके अवाध गतिसे अभीष्ट लक्ष्यकी ओर यात्रा कर सकते 
हैं | समय थोड़ा है; इसलिये हम यदि केवल साधनकी 
त्रिधाराकों धारण करके ही भागवत संयोग प्राप्त करके 
धन्य हो सकते हें तब हमें सुदीर्घ adler विश्लेषण 
करनेकी क्या आवश्यकता है ? कर्म, ज्ञान और भक्ति-- 
त्रिमार्ग-योगके द्वारा जो साध्यखरूप आत्मसमर्पण-योग है; 
वही श्रीकृष्णकथित गीताके योगके रूपमै प्रचारित है | योग- 
भूमि भारतके जातीय जीवनमें यह महायोग प्रतिष्ठित हो ! 


— 2 Me 
प्राणप्यारे 


{ रचयिता-श्रीमान्‌ महाराज राणा राजेन्द्रसिंह जू देव बहादुर ““सुधाकर??, झालावाड्नरेश ) 


चित्तको gua हो छुपाते हो न जाने कहाँ , 


चुरकीमें 


अपने ही प्रेमीको sem हो। 


रात यह प्रीतकी तुम्हारी है अनोखी कैसी , 
आभा-सी दिखाके कहीं जाके छुप जाते AN ८ 
ध्यानमग्न मे तो हूँ, “सुधाकर” मुझे तो तुम 


खात-पाते जात-आते सोते 


देख पाते हो। 


वार-बार कहते हो, आता हूँ, मैं आता हुँ, पे 
कहके भी प्रानप्यारे ! कयां न पास आते हो ? 


SO 
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गीता योगशास्त्र È 


( लेखक--एक दीन ) 


A 


गका यथार्थ उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करना 
६ नहीं ( सिद्धियाँ तो योगमें fanz), 
बल्कि जीवात्माका श्रीपरमात्माके साथ 
| योग अर्थात्‌ मिलन है; अथवा at 

| कहें कि जिससे दोनोंका मिलन या 
एकता हो वह योग है | श्रीमद्भगवद्गीता 
परम और पूर्ण योगशास्त्र है, जिसका 
अन्तिम लक्ष्य श्रीपरमात्माकी प्राप्ति है | 
गीतामें योगकी प्रारम्भिक साधना द्वितीय अध्यायसे 
आरम्भ होती है और उत्तरोत्तर आगेके अध्यायोमें भी 
उसीका विकास होता गया है, वे सब योंगमार्गकी क्रमदाः 
विभिन्न मंजिले हैं | श्रीपरमात्माके स्वरूप, निवासस्थान और 
जीवात्मा और परमात्माके सम्बन्धका ज्ञान होना इस मार्गमें 
सर्वप्रथम आवश्यक है | इस मार्गकी पहली मंज्ञिल विचार- 
विवेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष अथवा आत्मा-अनात्माका 
ज्ञान है, जिसके कारण गीतामें सबसे पहले प्राचीन सांख्य- 
योगका उपदेश दिया गया है। यह सांख्ययोग निरीश्वर- 
वाद नहीं है । इसमें कहा गया है कि आत्मा चेतन; 
सनातन, अजन्मा, अमर आदि है और शरीर, जो जड़ है, 
वह केवल वस्त्रके समान है | यह संसार चेतन अविनाशी 
तच्वसे व्याप्त है ( २। १७ ); और बही केवल सत्‌, चित्‌, 
आनन्द है | जीवात्मा उसीका अंश है और इन्द्रियोके 
बाह्य भोगात्मक विषय दुःखमूलक हैं ( २। १४); इनके 
भोगात्मक सम्बन्धसे ही दुःख प्रास होता हे। अतएव 
कर्म कतव्य-पूर्ति और यज्ञके उद्देश्यसे योगस्थ होकर अर्थात्‌ 
देव, पितृ, ऋषि, मनुष्य, पञ्च॒ आदिके ऋणपरिशोधक्े 
निमित्त निष्कामभावसे, अहङ्कार और ममताको छोड़कर 
करना चाहिये और कर्मकी सिद्धि-असिद्धिमें समान रहना 
चाहिये | यही बुद्धि-योग है ( 21 ३९, ४७ और ४८ 
तथा ३ । ८, ९ )। सकाम कमं वन्धनका कारण है; 
किन्तु कतव्य ओर यज्ञ-कम बन्धनका कारण नहीं | 
कर्मका त्याग भी कदापि न करना चाहिये (३ | ८, ९)। 
यही सांख्ययोगके बादका कमयोग है | 


इसके बाद ज्ञानयज्ञ अथवा शानमोग हे । इसकी 


प्राप्तिकी योग्यताके निमित्त इन्द्रिय और प्राण-निग्रह अ 
आवश्यक है ( ४ । २६, २७ ) | तथा साध्याय अर्थात्‌ 
तत्त्वशासत्रके पठन, मनन और निदिध्यासन ( ४ | २८ ) 
की आवश्यकता है । अष्टाङ्गयोरमें ब्रह्मचर्यं ( इन्द्रियः 
निग्रह ), स्वाध्याय और प्राणायामसे भी यही तात्पय है । 
इस अवस्थामें ब्रझचर्यपालन मुख्य 2, उसमें भी जिह्वा 
और जननेन्द्रियका निग्रह प्रधान है । अन्य इन्द्रियोंकेः 
विकार काम, क्रोध और लोभका त्याग भी जरूरी है 
(३ । ३७) | इन्द्रियोका निग्रह सांख्ययोगके अभ्याससे 
अर्थात्‌ अपनेको शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि, जो जड़+ 
अनात्मा हैं, उनसे ऊपर, पृथक और विलक्षण चेतन 
आत्मा मानकर आत्मामे ही स्थिति प्राप्त करने ( ३। ४३ ) 
तथा विषयोसे ध्यान हटाने ( २ | ६२,६२३ ) से सम्भव 
है | इसके बाद साधकको तत्त्वदर्शी ज्ञानी गुरुसे ज्ञानयोग- 
का उपदेश लेना चाहिये ( ४ । ३४ ) | इस ज्ञानयोगका 
परिणाम यह होगा कि साधक यह देखेगा कि अखिल 
चराचर समष्टि सृष्टि चेतनमय होनेके कारण उसके चेतन 
आत्मासे अभिन्न है और फिर सब-के-सब परमात्मामें अभिन्न 
रूपसे वतमान हैं । यह ज्ञान होनेके बाद फिर साधकको 
मोह नहीं होगा ( ४ 1 ३५.) | यह ज्ञानयोग कर्मयोगका 
साधन करके इन्द्रियनिग्रह करनेसे श्रद्धावान्‌ पुरुषको 
प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं ( ४ । ३८, ३९ ) । किन्तु 
यहाँतकका ज्ञान बुद्धिके द्वारा केवल निश्चयात्मक है; इसे 
विज्ञानमें परिणत करनेसे अर्थात्‌ साक्षात्‌ अथवा अपरोक्ष 
बनानेसे ही परमात्माकी प्राप्ति होती है । इस प्रात्तिमें मन 
मुख्य है और मन ही बाधक है | मन उभयात्मक हे; यह 
जिसमें अनुरक्त होता है, वही भाव ग्रहण कर लेता दै) 
वर्तमान समयमै हमारा मन बहिसुखी होकर इन्द्रियोके 
कामात्मक विषयोंमें आसक्त हो रहा है और अज्ञानके 
कारण उन्हीको सुखप्राप्तिका साधन समझ रहा है, यद्यपि 
वे यथाथमें परिणाममे दुःखदायी हें । भोगकी प्रासिके 


* प्राणायाम विधिपूवेक बहुत थोड़ा करना चाहिये, 
अधिक करनेसे हानि होती है । इसी निमित्त ओमद्भागबत 
स्क ११, Ho १४, शोक ३५ में तोन बार केबल दस-दस 
प्राणायाम करनेका उपदेश हे । 
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लिये हिंसा; असत्य, स्तेय, अविहित काम-चेष्टा आदि की 
जाती हैं, जिससे मन कल॒षित हो जाता है, फिर भी ga- 
शान्ति न मिलनेके कारण वह ओर भी चञ्चल हो उठता 
है । अतएव मनका अज्ञान, तथा भोगलिप्साके कारण 
उत्पन्न UTAT मलीनता और चञ्चलता दूरकर मनको 
पवित्र, स्थिर और शान्त बनाना आवश्यक है, जिसके बिना 
यह आत्मोन्मुख हो ही नहीं सकता | यह कार्य कर्म और 
अभ्यासयोगसे सम्पन्न होता है, जिसके लिये ज्ञानके 
अतिरिक्त वैराग्य और अभ्यासकी आवश्यकता है 
(६ । ३५ ) | इस योगकी सिद्धिका मूलतत्त्व इस नाम- 
` रूपात्मक संसारके नानात्वकों सत्य न मानकर उसमें एक 
अह्मको देखना ओर उसीके अनुसार अभ्यास करना है | 
इसी कारण गीतामें कर्माभ्यासयोग नामक BE अध्यायमें 


श्रीभगवानने इस योगके मूलमन्त्रको इस प्रकार 
बतलाया है-- 
सवेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 
यो मां पश्यति सर्वत्र ad च मयि पझ्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणझ्यति ॥३०॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 
ain वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 


इन वार्क्योंका भाव यह है कि योगमें स्थित साधक 
नन्त चेतनको सब भूतोंमें व्याप्त ओर सब udiay 

अनन्त चेतनम व्याप्त देखता है ओर सवत्र एकत्वकी- 
समान दृष्टि रखता है | श्रीभगवान्‌ कहते हैं, जो मुझ 
परमात्माको सबम व्यात्त ओर सबको मुझमें व्याप्त देखता 
६) वह न मुझसे अद्दश्य है, न में उसके लिये अहृद्य हँ | 
जो सब YAN व्याप्त मुझ एकको ही इस प्रकार सबत्र 
चतमान जानकर मेरा भजन अर्थात्‌ सेवा करता है, वह 
व्यवहारम रहकर भी योगी है और मुझको प्राप्त करता है। 
किर श्रीमरावान्‌ कहते हूँ कि सवत्र परमात्मदृष्टिकी केवल 
भावना ही योग नहीं दै, बल्कि इसको आचरणमें परिणत 
करना “योग? है। ऊपरके कोके वाद ही नह वचन 2 

आत्मापम्येन सर्वत्र समं पझ्यति योऽज्ुन | 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 


(६।३२) 
जो दूसरोंके सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख समझता 
है, वही परम योगी है | स्पष्ट अर्थ यह है कि खेदे zas 


पोगश्वर हरिस्‌ 
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अपने सुखकी वृद्धि करना चाहते हैं, वेसे ही हमें दूसरोंके 
सुखकी भी वृद्धि करनेके निमित्त यत्न करना चाहिये 
और इसी तरह दूसरोंके सुखको भी अपना सच्चा सुख 
समझना चाहिये । और जिस तरह हम अपने दुःखकी 
निवुत्तिके लिये यत्न करते हैं, उसी तरह दूसरोके दुःखको 
भी अपना दुःख मानकर उसकी fateh लिये 
यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिये और उस दुःखनिवृत्तिको 
अपनी ही दुःखनिव॒त्ति समझनी चाहिये। यही यथार्थ 
योग है | इस कर्माभ्यास-योगमें कम-यज्ञ अर्थात्‌ कर्मयोग 
सृष्टिके हितके लिये अपने खार्थको स्वाहाकर अर्थात्‌ 
त्यागकर यज्ञपुरुष परमात्माकी सेवाकी भाँति उन्हींके 
निमित्त किया जाता है | दान अर्थात्‌ परहित-कार्य और 
शरीर, मन तथा वाणीकी गुद्धिके लिये तपस्या मी यज्ञ- 
पुरुषके निमित्त ही की जाती है; क्योंकि स्वयं श्रीमगवानका 
कथन है कि यज्ञ, जिसमें दान सम्मिलित है, और तपस्याका 
में खयं भोक्ता हूँ और इनके द्वारा सवका हित सम्पादन 
करता हूँ, जो Besar धर्म है (५।२९)। साधारण 
परोपकार और योगके परहित-सेवामें भेद यह है कि 
TISH उपक्कतको अपनेसे प्रथक्‌ समझकर उपकार किया 
जाता है, किन्तु योगमें उपकृतकों पहले अपना ही आत्मा 
समझकर -निष्कामभावसे उसका हितसाधन करते हैं; 
फिर आगे चलकर उसे श्रीपरमात्माका ही रूप मानकर 
श्रीपरमात्माकी सेवाकी भाति, फलाकांक्षासे रहित होकर, 
निरहङ्कार-भावसे उसका kaara या सेवा की जाती है। 
क्योंकि साधन, सामग्री और करनेकी शक्ति सव कुछ 
श्रीपरमात्माकी है, साधक तो केवल निमित्तमात्र है | इसी 
सिद्धान्तपर योगके प्रथम अङ्ग यमके अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
ओर अपरिग्रह स्थित हें | जब सब कुछ परमात्माका रूप 
ही है तब हिंसा, असत्य, स्तेय आदि gaen किसीके 
साथ करना मानो श्रीपरमात्माके ही साथ करना है और 
इस कारण हिंसाका त्याग कर दूसरोंका हितसाधन करना, 
असत्यका स्यागकर सबके साथ सत्यका व्यवहार करना, 
स्तेयका स्यागकर अन्यायपूर्वक किसीकी वस्तु न लेना 
ओर परिग्रह अर्थात्‌ दूसरोसे दान लेना छोड़कर खयं 
दूसरोंका दान देना योगकी मुख्य साधना है | इसी प्रकार 
सर्वत्र परमात्मभाव रखकर व्यवहार करनेका अभ्यास 
करनेसे श्रीपरमात्माकी प्राति सहज ही हो जाती है, जेसा 
कि श्रीमद्भधागबतमें कहा है-- 
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अयं हि सर्वकल्पानां सध्रोचोनो मतो मम । 
सद्भावः aay मनोवाक्कायवृत्तिभिः॥ 
(११।२९। १९) 
इस सर्वत्र एकं ब्रह्मात्मक भावका ज्ञान परिपक्क होनेसे 
और बाह्य नानात्वपर केवल अभ्यास माननेसे विषय-वैराग्य 
स्वाभाविक ही आ जायगा और यह वैराग्य ज्ञानमूलक 
हानक कारण ES होगा | ऐसे वेराग्यवाले परुषकों किसी 
सांसारिक पदाथकी तृष्णा नहीं होगी । वास्तवमें तृष्णा 
और राग-द्वेषके कारण ही मन चञ्चल रहता है, और 
वराग्यद्वारा इनकी निद्वत्ति हो जानेपर मनका आत्मोन्मुख 
होना सम्भव हो जाता है | इसी निमित्त गीताके उसी छठे 
अध्यायमें आदेश है कि मनको आत्मामे स्थित करके 
भावनारहित कर दे और यदि मन आत्माकों छोड़कर 
अन्यत्र जाय तो फिर वहाँसे उसे लोटाकर आत्मामें ही 
लगावे | सर्वत्र एकात्मभाव बना रखनेसे मनके विक्षेपकों 
दूर करनेमें बड़ी सहायता मिळती है | जो भावना मनमें 
इस तरह निरन्तर 
अभ्यास करनेसे मन अवश्य शान्त हो जायगा। यही 
अभ्यासयोग है; इसीसे मनकी चञ्चलता दर होती है जो 
पातज्ञलयोगसूत्रका मुख्य ध्येय है | वहाँ मी अभ्यास और 
चराग्य ही इसके साधन बतलाये गये हैं । ऊपर कथित 
गीताका वचन इस प्रकार है-- 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया छतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं सनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥ 
( ६ 1 २५-२६ ) 


उक्त अध्यायके १४ वें छोकमे योगकी प्राप्तिके लिये 
ब्रह्मचयकी आवश्यकता बतलायी गयी है । वास्तवमै 
योगके लिये ब्रह्मचर्य अत्यन्त आवश्यक है | ब्रह्मचर्य योगके 
प्रथस अंग यमके अन्तर्गत है। आत्मामें मनके स्थित हो 
जानेपर आत्माके आनन्दकी उपलब्धि होतो है और यह 
महान्‌ सुख इन्द्रियातीत है, केवल बुद्धिग्राह्म है (4 1 २१) | 

केवळ आत्मस्थिति, जो आधुनिक सांख्यका लक्ष्य है, 
हो जानेसे ही योगके लक्ष्यकी पूर्ति नहीं होती। इस 
आत्मानन्दको भी अतिक्रम करना चाहिये | इसलिये 
श्रीभगवानका कथन है कि श्रेष्ठ योगो वही है जिसका मन 
मेरै साथ संलय़ हो ( ६ । ४७ ) | अतएव अब योगके मुख्य 


लक्ष्य श्रीमगवान्‌की ग्राप्तेकि लिये उनकी ओर अग्रसर 
होना चाहिये | मनको अपने आत्मामें लय करके अब 
आत्माको श्रीभगवानमें अर्पित कर देना चाहिये | इसी 
आत्मापणका दूसरा नाम दारणापन्न होना है । इसमें सबसे 
प्रथम विचारणीय विषय यह है कि श्रीभगवानके कौन-से 
निवास और भावमें आत्मापण किया जा सकता है। 
श्रीभगवानके विराट्‌ व्यापक विश्वरूपके भावमें अपण 
करना अथवा उनके साथ एकता प्राप्त करना विच्छिन्न 
शरीरमे रहनेवाले जीवात्माके लिये कदापि सम्भव नहीं हे | 
तब यह सम्भव केसे होगा १ इस जटिल समस्याको स्वयं 
श्रीमगवान्‌ने गीतामें ही हळ कर दिया है। उन्होने कहा 
है कि में सब भूतोके हृदयोंमें हूँ ( १३ । १७; १५। १५ 
१८।६१)। इस हृदयस्थ faa ही आत्मार्पण-योग 
करना होगा--यह श्रीभगवानने गीतामे स्पष्ट दान्दोमें कहा 
है । अध्याय १८ के छोक ६१ में अपना यास सब ya 
हृदयमें बतलाकर उसके AUTH >छोकमें कहते हैं 

तमेव शरणं रच्छ सर्वभावेन भारत। 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 


इसका स्पष्ट अथ है कि मन, वचन और शरीरसे उस 
हृदयस्थ LACH! शरणमें जाओ, जिसके बाद उसकी कृपा- 
से परम शान्ति मिलेगी ओर उसका जो सनातन अविचल 
पद है, उसकी प्राप्ति होगी । यही अन्तिम साधना भक्ति 
योग है | इस योगमें पहले यह ES विश्वास होना चाहिये 
कि परमात्माने जीवात्माका त्राण करनेके लिये कृपा करके 
अपनेको हृदयमें केदीकी भाँति बना रक्खा है, जिसमें 
उसको उनको प्राति हो, जो अन्यथा सम्भव नही था । 
यह श्रीमगवाचकी असीम कृपा जीवोंके लिये है । इस 
कारण भी जीवात्माका श्रोभगवान्‌मे स्वाभाविक प्रेम होना 
चाहिये | इसी निमित्त श्रीभगवानका जीवात्माके साथ 
पिता-पुत्र, सखा और प्रेमपात्र, प्रियतम और प्रेमीका 
सम्बन्ध है (११। ४४) | यह प्रेम-सम्बन्ध भक्तियोगमे 
मुख्य है । इस योगकी प्राति किस आश्रयका अबलम्बन 
करनेसे होगी, इसका वणन ७ वें अध्यायमें है । वहाँपर 
दो प्रकृतियोंका, ST ओर अन्तःकरणचतुष्टयका अपरा 
जड प्रकृतिके रूपमे और इसके परे जो चैतन्य जीव-शक्ति 
है,'उसका परा THe रूपमे वणन है, जिसका दूसरा नाम 
देवी प्रकृति भी 2 । 

श्रीभगवानकी प्राति राजविद्या अथात्‌ प्राचीन राजयोग- 
के द्वारा होती दै, इसका उल्लेख गीताके ९ वें अभ्यायमे 
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है । श्रीमगवानूका कथन है कि इसका फल प्रत्यक्ष है, 
यह अभ्यासमें सुखदायी ( हृठयोगके समान कष्टकर नहीं ) 
और धर्मात्मक है (९।२ ) । उक्त अध्यायके १३ वें 
आोकमें श्रीमगवानने कहा हे कि महात्मागण मेरी देवी 
प्रकृति ( परा चैतन्य समष्टि जीव-शक्ति ) का आश्रयकर 
मुझे प्राप्त करते हें | इसके बाद अपनी प्रातिका उपाय 
गीताके १२ वें अध्यायमें उन्होने बतलाया है, जो भक्तियोग 
है | सर्वप्रथम आवश्यकता इस वातकी है कि हृदयमें सगुण 
साकार भावकी उपासना की जाय; न कि अव्यक्तकी, जो 
क्लेशकर है | इस भक्तियोगमें श्रीमगवानकी देवी प्रकृतिका 
आश्रय प्राप्त करना आवश्यक है, जो अपने दिव्य तेज 
और प्रकाशसे साधकको घोर अविद्यान्धकारसे पारकर 
श्रीमगवानसे युक्त कर देती है | इसका आश्रय पानेके लिये 
देवी सम्पत्तिके गुणोंकों, जिनका वणन गीताके १६ वें 
अध्यायमें १ से ३ शछोकतक है, प्रा करना और आसुरी 
सम्पत्तिका, जिसका वर्णन उसी अध्यायमें ४, ७ और 
८ छोकोंमे 2, त्याग करना परमावदयक है । भक्तियोगका 
लक्षण १२ वे अध्यायमें १३ से २० छोकतकमें बतलाया 
गया है, उसका भी होना अत्यन्त आवश्यक है । भक्तियोग- 
का मुख्य साधन निम्न शछोकोंमें कहा गया है-- 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेदितचेतसाम्‌॥ 
(१२।६।७) 


इन कोका भाव यह है कि जो अपने सम्पूर्ण 
कर्माको) सांसारिक ओर पारमार्थिक दोनों, श्रीभगवानके 
कमं समझकर उनके निमित्त अहङ्कार, ममता और फल- 
कामनाका त्यागकर, करता है, उनमें अनुरक्त रहता है 
आर अपने मनमें श्रीभगवान्‌ ओर उनके सम्बन्धके सिवा 
दूसरी कोई भावना नहीं आने देता, केवल उन्हींमें मनको 
SAAT उपासना-ध्यान करता है, ऐसे चित्तसे पूर्ण 
अनुरक्त प्रेमी भक्तका श्रीभगवान्‌ शीघ्र मायासे उद्धार 
करके उसे अपनी अमर पदवी देते हूं । यही भाव 
अध्यायक्रे १४ वें छोकका भी है, जो इस प्रकार है 


अनम्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्मयुक्तस्य योगिनः ॥ 


वर याग. T 
Fn AS शिव, तने पा श्वर हारम्‌ 


rust Donations 


इस भक्तियोगमें सव प्रकारके कमोंका अर्पण, उपासना 
अर्थात्‌ शरीर, वचनसे कम करते हुए तैलधाराके समान 
मनसे सतत निरन्तर ईश्वरस्मरण, चिन्तन और ध्यान मुख्य 
है । अन्तिम साधना, जिससे योग अर्थात्‌ सम्वन्ध हो जाता 
है, वह है ध्यानयोग | पहले ZAAN अपने इष्टकी मनोहर 
दिव्य साकार afar चित्तकी धारणा करनी चाहिये, 
जिसके लिये प्रथमावस्थामें भीतर ठीक वैसे ही रूपकी 


4 


भावना करनेके लिये कोई विग्रह अथवा चित्र आवश्यक Ny 


है | धारणाके परिपक्क हो जानेपर यथार्थ ध्यान प्रारम्भ 
होगा | वास्तवमें यह ध्यान हृदयका काय है ओर ज्र 
हृदय प्रेमसे द्रवित हो जाता है तभी यह सम्भव है | 
१४ वें अध्यायके २६ वें छोकमें श्रीमगवानका वचन है 
कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति ( श्रीमगवानहीको ade 
समझना और उन्हींको सर्वापण करना ) से मेरी सेवा 
करता है वह गुणातीत हो जाता है | गुणातीतका लक्षण 
उसी अध्यायके इलोक २२ से २६ तकमें है | इस भक्ति- 
योगकी अन्तिम साधनाका क्रम ओर लक्षण अन्तिम 
अध्याय १८ में इस प्रकार बतलाया गया है-- 


बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो घुत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्थ च॥ 
विविक्तसेवी लघध्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्चितः ॥ 
अहङ्कारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
(१८ । ५१-५५) 


यह कथन गीताके योगका सार है | इस कथनमे 
सद्गुणोंमें इन्द्रियनिग्रह, मनोनिग्रह, विषय-वैराग्य और 
अहङ्कार, ममता, काम; क्रोध, परिग्रह आदिका त्याग 
मुख्य है। इन सद्गुणोंकी पूर्ण प्रातिसे यहाँ मतलब दै | 
इनकी पूर्ण प्राप्ति भक्तिके संयोगसे ही होती है ( परं द्ष्ठा 
निवतते ) तथा साधनाके रूपमें प्रेमोपहारके समान सब 
कमोंको श्रीभगवानके निमित्त करना, प्रेमसे श्रीभगवानका 
सतत स्मरण, और अन्तिम प्रधान साधना ध्यानयोग, ये 
तीन मुख्य हैं । मन्त्रजप ध्यानयोंगका अभिन्न स्वरूप है | 
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इसलिये ध्यानके साथ मानसिक मन्त्रजप अवश्य करना 

चाहिये | योगसूत्नमै लिखा है--तजपस्तदर्थभावनम्‌ | 
यह ध्यानयोग ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनोंका 

योग ( एकता ) करता है, जो योगका अन्तिम लक्ष्य है । 


पात्तज्ञलयोगसूत्रमें भी ध्यानसे समाधिकी प्राप्तिकी बात - 


कही गयी है । गीताके इस परम ध्यानके बाद कर्मफलका 
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त्याग होता है अर्थात्‌ ध्यानरूप कर्मका फल जो मोक्ष है 
उसका त्याग ( संन्यास ) इसलिये भक्त करता है कि मोक्ष 
ले लेनेसे भगवत्सेवा छूट जायगी | वह तो प्रेमके कारण 
निमित्तमात्र होकर निरन्तर श्रीभगवान्‌की सेवामें रत 
हना चाहता है | इसीसे उसको परम शान्ति मिलती है 
(१२ । १२ ) जो मोक्षसे भी ऊपरकी स्थिति है । 


—+9/§<¢+—_ 


गीतामें केवल प्रपत्ति-योग है 


( लेखक--पं ० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


od ९,९5 मद्भगवद्गीताको किसीने कर्म-परक बतलाया 
Nes है, किसीने ज्ञान-परक और किसीने भक्ति- 
शी श्री परक; परन्तु सबका समन्वय करनेवाले 
है न aua आचार्योने इस महोपनिषद्‌को प्रपत्ति- 
Os परक समझा और बतलाया है । वैष्णवोके 
I प्रत्येक सम्प्रदायमें यही सिद्धान्त है। 
भगवान्‌ श्रीनिम्बाकाचायने जो गीतापर भाष्य 
किया था, वह अब अप्राप्य है; परन्तु उसी भाष्यका अर्थ 
स्पष्ट करनेके लिये जगद्विजयी श्रीकेशव भट्टाचाय ने जो 
(तत्त्यप्रकाशिका' नामकी सुन्दर संस्कृत टीका इसपर 
लिखी, वह उपलब्ध हे और प्रकाशित भी हो चुकी है | 
इस 'तत्त्वप्रकाशिका? में आचार्य केशव भी गीताको 
प्रपत्तिपरक स्वीकार करते हैं | 


प्रपत्ति और भक्ति 


प्रपत्ति और भक्तिमें सूक्ष्मतम मौलिक भेद है । भगवान- 
के ऊपर अपना सत्र भार छोड़कर निद्वन्द्व हो जानेका 
नाम प्रपत्ति है और अपने उद्धारके लिये भगवानकी सेवा- 
प्राथना करना भक्ति है'। प्रपन्न ( शरणागत ) पिताका वह 
नन्हा-सा बच्चा है, जो अपना सब कुछ पिताके ऊपर छोड़े 
है, और भक्त वह बड़ा पुत्र है, जो बहुत कुछ अपना 
भला-बुरा खुद करनेकी हिम्मत रखता और करता भी 
है | स्वभावतः पिताका ध्यान नन्हे बच्चेपर जितना अधिक 
रहेगा, उतना बड़ेपर नहीं | बस, प्रपत्ति या शरणागति 
और भक्तिमें यही भेद है । वस्तुतः प्रपत्तिम ज्ञान और 
कर्मकी तरह भक्तिका भी समावेश हो जाता है | यानी सब 
साधनोंमें प्रपत्ति अंगी है और शेष सब अंग | 
१९ 


प्रपत्तिको छः मुख्य AAN विभक्त किया गया है-- 

आलजुकृक्यस्य सङ्कश्पः प्रातिकूछ्यस्य INTA | 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा ॥ 

आस्मनिक्षेपकापण्ये षड्विधा शरणागतिः । 

शरणागति या प्रपत्ति-योगके ये छः अंग हें | इनमें 
'आस्मनिक्षेप? प्रधान है, अंगी हे, शेष सब अंग हें | 
आत्मनिक्षेप ही तो शरणागति है, अपना कुल भार उसपर 
डाल देना, चाहे वह जो करे । 

परन्तु यौ शरणागतिमें आनेका ढोग करके कोई चाहे 
जो किया करे, यह नहीं हो सकता है। शरणागतिके जो छः 
अङ्ग ऊपर गिनाये हैं, उनमें आरम्भहीमें हे-आनुकूल्यस्य 
सङ्कल्पः | अर्थात्‌ जो काम भगवान्को अच्छे लगते हैं, 
उनके करनेका संकल्प मनमें हो, यह पहली बात है | 
इसमें सब सत्कर्म आ गये | भगवस्प्रपन्न अपने भ्रेयके 
लिये नहीं, भगवानको प्रसन्न करनेके ही लिये सब सद- 
नुष्ठान करेगा | दूसरा अङ्ग है--प्रातिकूस्यस्य वर्जनम | 
प्रपन्न पुरुष ऐसा कोई भी काम न करेगा, जिससे भगवानके 
अप्रसन्न होनेका डर हो | इस प्रकार सम्पूण असत्कमांसे 
वह दूर रहेगा | 

भगवान्‌ अवश्य मेरी रक्षा करेंगे,--(रक्षिष्यतीति 
विश्वासः--इस विश्वासकी तो सबसे अधिक ज़रूरत हे । 
यही नींव है । जबतक विश्वास न होगा, शरणागति 
पक्की नहीं होगी | “संशयात्मा विनश्यातः--नास्तिकता 
आ जायगी । 

कापेण्यका मतलब हे--दीनता | भगवानके सामने 
दैन्यप्रदशन भी प्रपत्तिका एक अंग है | पामर लोग ज्ञानळब- 
दुविदग्ध होकर इतराने लगते हैं और कहते हे--'जो न करे 
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मौला, सो करे एतमादुद्दौला !' ऐसे जीवोका घोर पतन 
हो जाता हे । “मैं सब कुछ कर सकता हूँ? “मैंने सब 
किया है? इस प्रकारकी भावना पतनका मूल है । प्रपन्न 
अपने मनमें कभी ऐसा भाव नहीं आने देता आर 
भगवानके प्रति सदा दीन रहता हे | 
यों जीव जब भगवानके ऊपर दृढ विश्वास करके 
त्मनिक्षेप करता है, तो यह प्रपत्ति-योंग कहलाता है | 
श्रीमद्भगवद्गीतामें इसी योगका प्राधान्य है | 


किसी भी ग्रन्थका प्रधान विषय क्या है, यह जाननेके 
लिये आदि, मध्य और अन्तका समन्वय देखना 
होता है | तीनों जगह जो मिले, वही प्रधान होता है। 
जिस बातका हमें प्रतिपादन करना है; उसे शुरूमें कहेंगे, 
उसीसे उपक्रम करेंगे, बीचमै उसीकी पुष्टि करेंगे ओर 
अन्तमें उसीपर ज़ोर देकर वक्तव्य पूर्ण करेंगे | 

अब देखना चाहिये कि श्रीमद्धगवद्गीताके आदि; 
मध्य और अन्तमें क्या है | 

गीताके उपक्रममें ‘Ragas शाधि मां त्वां 
प्रपन्नम्‌ |” यौ “प्रपन्नः शब्दसे शरणागतिको प्रधानता 
दी है | बीचमै भी fare: शरणं सुत्‌? इत्यादि प्रकारसे 
इसीपर ज्ञोर है और अन्तमें तो डंकेकी चोट कहते हैं-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 


यहीं आकर गीताद्यास्रकी समासि होती 2 । अतएव 
यही उसका प्रधान विषय निश्चित है | 


HST REAM बल्ने कदो सउेगेाहारिम्‌ ॐ 


शरणागतिके Bel अंगोका गीतामें विस्तारसे वर्णन है। 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकस्वमास्थितः। 

इत्यादिके द्वारा प्रपत्तिका प्रथम अंग ( आनुकृल्य 
संकल्प ) दिखलाया | परित्याज्य आसुरी सम्पत्‌का वर्णन 
करके तथा प्रत्यक्ष 'निर्वेरस्व' आदिका उपदेश देकर 
दूसरा अंग स्पष्ट किया । 

कर विश्वास दृढ़ किया, जो प्रपत्तिका तीसरा अंग है | 

“पितासि लोकस्य चराचरस्य” यहाँसे लगाकर “प्रसी द देवेश 
जगन्निवास’ agian जो कुछ कहा, उससे चतुर्थ अंग 
स्पष्ट किया | दिशो नजाने न SA च झम? और 
“न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌” इस कथनसे पॉचवा अंग 
कार्पण्य बतलाया | मुख्य आत्मनिक्षेप तो प्रधानरूपसे 
कहा ही गया हे--“तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये? “मामेकं शरणं 

इत्यादि | 

शेष ग्रन्थ कर्म; ज्ञान और भक्तिका प्रतिपादन करते 
हैं जो प्रपत्तिके सहायक हैं । 

यों सम्पूर्ण गीताशाञ्जका प्रतिपाद्य विषय प्रपत्ति-योग 
है | हिन्दीमे भी गोस्वामी तुलसी दासजीकी “विनयपत्रिका” 
तथा “सूरसागर” के विनय-पद्यामें प्रपत्तिका अच्छा विकास 
मिळता है । 'बिनयपत्रिका'% में तो बड़ी ही सुन्दरतासे 
इस योगका प्रतिपादन हुआ-है | और भी सन्तोने इसीका 
आश्रय लिया 2 | 


ba ram | ४९५ 
[Tso 


योगिराजके प्रति 


योगिराज ! तेरे दर्शनकों, भक्त मानते हैं शुभ-स्वर्ग | 
उसे परम पुरुषार्थे जान, तव परम धाम चाहे बुधवर्ग ॥ 
तेरे पदकी सेवा हे हर ! तेरे पद-सेवक-सं सर्ग । 
हो ढिजेन्द्र' पर कृपा-दृष्टि वह, जिससे पावें हम अपवर्ग ॥ 


ःससरयूप्रसाद शास्त्री द्विजेन्द्र? 


+ बिनयपत्रिका हिन्दीटीकासहित १) में गीताप्रेससे मिल सकती हवे | 
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योग 


( श्रीभारतधर्मम एमप्ण्डलके एक महात्माद्वारा लिखित ) 


Ale. द तीन काण्डोमें विभक्त है, यथा-- 
कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
3 >” ज्ञानकाण्ड | वेदके कर्मकाण्डके 
A अनुसार कर्म-सुकोरलको योग कहते 
) हैं | वेदके उपासनाकाण्डके अनुसार 
तबृत्ति-निरोधको योग कहते है 
À और वेदके ज्ञानकाण्डके अनुसार 
जीवात्मा और परमात्माके एकीकरणको योग कहते हें । 
कर्मकाण्डका अन्तिम लक्ष्य निष्काम होकर कर्म करना है | 
श्रीमद्भगबद्गीतामें इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। 
कर्म करते हुए कमबन्धनसे मुक्त होना ही उसका स्वरूप 
है । उपासनाकाण्डका अन्तिम लक्ष्य अन्तःकरणकी 
वृत्तियोंको साधनके द्वारा निरुद्ध कर परमात्माके स्वरूपका 
अनुभव करना है । तरङ्गरहित जलाइायमें जैसा मनुष्य 
अपना मुख देख लेता है, चित्तकी वृत्तियाँ निरुद्ध होते ही 
ZATA? द्रष्टा परमात्माका स्वरूप वैसा ही अन्तःकरणमें 
दिखायी देने लगता है। इस विज्ञानका विस्तृत वणन 
योगदशनके सूत्रोमे पाया जाता है । ज्ञानकाण्डका अन्तिम 
लक्ष्य अविद्याजनित अज्ञानको विद्याकी कृपासे दूरकर 
आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए परमात्मा और जीवात्माके मेद- 
का जो मिथ्या ज्ञान है, उसको हटाकर जीवात्मा और 
परमात्माकी अद्वैतसिद्धि करना है । इसका विस्तृत वर्णन 
उपनिषदो और वेदान्तादि शास्त्रोमें मिलता है। यही 
ack तीनों काण्डौके अनुसार योगके सिद्धान्तका रहस्य 
' है | वस्तुतः इन तीनोंके द्वारा एक ही अवस्थाको प्राप्ति 
~ होती है। 
श्रीमगवानुकी सान्निध्यप्राप्तिके साधनाको उपासना 
हते हैं । उपासनाका प्राण भक्ति है और कलेवर योग 
है । शरीरें प्राणके न waa जैसे शरीरकी कुछ भी 
उपयोगिता नहीं रहती, वैसे ही भगवद्धक्तिहीन योग 
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at नटका खिलवाड़ हो जाता है । शरीरके अमावमें प्राणके 
5 रहनेका कोई स्थान ही नहीं रहता | इस TMA प्राणका 
$ अस्तित्व ही सम्भव नहीं रहता । इसी विज्ञानके अनुसार 
s भक्ति और योगका उपासनाकाण्डके सब साधनोमे 
g अन्योन्याश्रय बना रहना स्वाभाविक | योगतत्त्ववेत्ता पूज्यः 


पाद महर्षियोंने योगसाधनकी चार स्वतन्त्र शैलियौका 
उपदेश दिया है और योगमार्गसे भगवद्राज्यमें पहुँचनेके 
लिये आठ पौढ़ियाँ बतायी हैं । चार योगसाधन-शैलियोंके 
नाम हैं-मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग | 
योगकी आठ पौढ़ियोंके नाम हें--यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | त्रिः 
कालदर्शी और स्थूल तथा सूक्ष्म राज्यको करतलामलकवत्‌ 
देखनेवाले महर्षियोने योगविज्ञानको इन चार श्रेणियों 
और आठ पौढ़ियोंमें विभक्त करके ऐसा बताया है कि, 
साधनमारके सब अङ्कःप्रत्यङ्ग इनमें आ जाते हैं | 

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि; यह संसार नामरूपा- 
त्मक है । नाम और खूपसे ही जीव अविद्यामें फंसकर 
जकड़ा रहता है। मनुष्य जिस भूमिपर गिरता है, उसीके 
अवलम्बनसे उठ सकता है.। अतः नाम ओर रूपके 
अबलम्बनसे ही जत्र वह फँसता है, तो नाम और रूपके 
ही अवलम्बनसे मुक्त भी हो सकता है । मन्त्रयोगके ज्ञाता 
पूज्यपाद आचायोंने मन्त्रयोगके साधनाको सोलह भागोंमें 
विभक्त किया है । जैसे-- दिकझुद्धि, eagle, मन्त्रजप 
स्तुति, न्यास इत्यादि | मन्त्रयोगके ध्यानको स्थूल ध्यान 

हते हैं । यह ध्यान पञ्च सगुणोपासना और अवतारोपासना- 

के अनुसार कई प्रकारका होता है । मन्त्रयोगकी समाधिको 
महाभाव समाधि कहते हैं | 

हठयोगका सिद्धान्त यह है कि, स्थूल शरीर ओर सूक्ष्म 
शरीर एक ही भावमें गुम्फित है ओर एकका प्रभाव दूसरे- 
पर पूरा बना रहता है | स्थूल शरीरको अपने अधीनकर सूक्ष्म 
शरीरको अधीन करते हुए योगकी परासि करनेको हठयोग 
कहते हें | योगनिष्णात आचार्योने हठयोगको सात अङ्गौ- 
में विभक्त किया है | यथा--नेती, धौती आदि षट्कम, 
आसन, मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि | हठयोगके ध्यानको 
ज्योतिर्ध्यान कहते हैं और प्राणके निरोधसे होनेवाली हठ- 
योगकी समाधि महाबोध समाधि कहाती है | 

लययोगका सिद्धान्त यह है कि, ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति 
मानवपिण्ड है । ब्रह्म और ब्रझमशक्तिका विलास जैसा 
ब्रह्माण्ड है, वैसा मानवपिण्ड भी है । ग्रह; नक्षत्र, चतुदश 
भुवन आदिके पीठ मानवपिण्डमें भी हैं । पञ्चकोशौका 
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आवरण शिथिल होनेपर पिण्ड जहाँ चाहे, उसी लोकमें 
अपना सम्बन्ध स्थापन कर सकता है। इसी विज्ञानके 
अनुसार मनुष्यपिण्डके आधारपगमें कुलकुण्डलिनी नामक 
ब्रह्मशाक्ति TGA रहकर अविद्याके प्रभावसे सृष्टिक्रिया किया 
करती है | रजोवी यंजनित बैजी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल 
है । मनुष्यशरीरस्थ सप्तम चक्र मस्तकमें स्थित सहखदलमें 
जिस योगद्वारा कुलकुण्डलिनीशक्तिको ले जाकर ब्रह्मरूपी 
सदाशिवके साथ मिला दिया जाता है, उस शिवमें शक्तिका 
लय कर मुक्ति प्राप्त करनेके साधनका नाम लययोग है | 
लययोगके आठ अङ्ग हैं । लययोगके ध्यानको बिन्दुध्यान 


AY 


और ल॑ययोगकी समाधिको महालय समाधि कहते हैँ | 

राजयोग अन्य तीन योगोंकी चरमसीमा है । उसका 
सिद्धान्त az है कि मन; बुद्धि, चित्त और अहङ्कारसे 
संवलित अन्तःकरण ही जीवके बन्धनका कारण और 
मुक्तिका भी कारण है | जैसे अशुद्ध मन जीवको नीचे 
गिराता है और झुद्ध मन ऊपर उठाता है, वैसे ही इन्द्रिय- 
परायण बुद्धि जीवको बन्धनमें जकड़ती है और ब्रह्मपरायण 
बुद्धि जीवको मुक्तिभूमिमे पहुँचा देती है | अतः शुद्ध बुद्धि- 
की सहायतासे AAMT लाभ करके अन्तमें राजयोगी 
जीव ओर ब्रह्मके अभेदका कारण समझकर ज्ञानसे अज्ञान- 
का नाश करता हुआ जीव और ब्रह्मकी अद्वेतसिद्धिके 
द्वारा मुक्त हो जाता है । राजयोगसाधनके सोलह अङ्ग é | 
राजयोगके ध्यानको ब्रह्मव्यान कहते हैं और राजयोगकी 
समाधि निर्विकल्प समाधि कहाती है, जिसका फल 
जीवन्मुक्ति है | 


इन चार योगशैलियोके मूलमें भगवद्धक्तियुक्त अष्टाङ्ग- 
योगका साधनक्रम विद्यमान है | अशज्ञयोगके आठौं अङ्ग 
ब्रह्मरूपी सर्वोच्च सौध शिखर ( छत ) पर चढ्नेके ल्यि 
आठ सोपान (सीढ़ियाँ ) रूप हैं । इनका संक्षिप्त विज्ञान 
यह है कि, बहिरिन्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनौको यम 
कहते हैं | अन्तरिन्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनोंको 
नियम कहते है । स्थूल शरीरको योगके उपयोगी बनानेके 
साधनोंको आसन कहते हैं । शरीरस प्राणको योगोपयोगी 
TAAR साधनाको प्राणायाम कहते हैं । ये चारों साधन 
वहिरङ्गके हैं | बहिमुंख मनको अन्तर्मुख करनेके सांधनोको 
प्रत्याहार कहते हे । प्रत्याहारसे ही अन्तरङ्गका साधन 
प्रारम्भ होता है । अन्तजंगत्में ले जाकर मनको एक 
स्थानमें ठहरानेके साधनोंको धारणा कहते हैं । अन्तर्जगत्मे 
हरनेका अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इश्देव, चाहे सगुण- 
भावमय रूप हो, चाहे ज्योतिर्मय रूप हो, चाहे विन्दुमय रूप हो, 
चाहे निगुण सञ्चिदानन्दमय रूप हो, जिसका जैसा अधिकार 
हो, उसी इष्टदेबको केवल ध्येय बनाकर जगतके भूल जानेको 
व्यान कहते हैं । परमात्मामें अपने जीवभावके मिला देनेको 
समाधि कहते हैं | वह समाधि सविकल्प और निर्विकल्प 
दो भागोंमें विभक्त है । निर्विकल्प समाधि ही सब साधनों- 
का अन्तिम लक्ष्य है । यही सर्वजीवहितकारी सब सम्प्र 
aa अनुयायियों, सब प्रकारके उपासको और सब 
प्रकारके साधकोंके परम हितकर योगका संक्षिप्त विज्ञान है | 


SH OSE mmc 


विरक्त 


( रचायिता- श्रीपन्यासजी महाराज विजयमाणिक््यरूत्रिजी यति 


“मानिक' ) 


पत्यत्रत घार मन मोहते निवार कर, गिरिकी गुहामें तन तपते तपायेंगे | 
दया दिल लायेंगे औ जीव न सतायेंगे औ, दीन न TUT न काया कलपायेंगे ॥ 
मानिक” की जोत Ser जोतमें जुटायेंगे ओ, आनन्द बढ़ायेंगे अनन्त सुख पाये | 
दुनियामें फेर कभी आयेंगे न जायेंगे न, कर्मको खपायेंगे अमरपद पायेंगे ॥ 
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योगतच्तमीमांसा 


( ढेखक-- श्री मत्परमहंसपरित्राजकाचा ये स्वामीजी श्रीश्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज ) 


नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः | आचायसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मोपतिपादुकाभ्यः ॥ 


छ स संसारमें जितने भी आस्तिक दर्शन 
है। हैं अथवा अन्य मत-मतान्तर हें उन 
| aaa परस्पर किसी-न-किसी अंशमै विवाद 
अवश्य रहता है, परन्तु योग ऐहिक और 


Ky 


l 
|| आसुष्मिक कत्याणका हेतु है? इसमें किसी- 
का भी विवाद नहीं है । योगको सबने 
मुक्तकण्ठसे कल्याणका हेतु स्वीकार किया है । नास्तिक-से- 
नास्तिक भी योगकी प्रशंसा मुक्तकण्ठसे करते हें | 


सव आस्तिक दशनोंका यह सिद्धान्त है कि-'अतीन्द्रिय 
अर्थमें वेद ही प्रमाण है, जिसमें निखिल विश्व प्रतिष्ठित है! 
वस्तुतः जो सर्वथा दुःखादि सम्बन्धसे रहित असङ्ग चेतन्य 
तरव है वही जानने लायक है, इतना ही कहकर वेद 
भगवान्‌ उदासीनताका अवलम्बन नहीं करते, किन्तु 
संसारदुःखको समूल उच्छेद करनेकी इच्छायाला पुरुष 
तच्यबोधकी इच्छा करता हुआ अनुपायके ग्रहणद्वारा अन्ध- 
गोलाङ्गळन्यायसे अनर्थको न प्राप्त हो, इसलिये कृपा करके 
तच्यकी अभिव्यक्ति करनेवाली चार प्रकारकी प्रतिपत्तियोंमें 
बिधि आदि अर्थको बतलानेवाले तव्यादि प्रत्ययद्वारा 
उपादेयता भी बतलाते FAA ARAT वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ इत्यादि | यहाँ प्रथम प्रतिपत्ति 
(निश्चय ) श्रवणरूप है | सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्योका अद्वितीय 
ब्रह्ममें तात्पयनिर्णयानुकूल न्यायविचारात्मक) तत्त्वविषयक 
शाब्दबोधरूप अन्तःकरणकी वृत्तिविशेषका नाम श्रवण है। 
दूसरी प्रतिपत्ति मनन है; आगमके अविरुद्धतकणारूप 
अथवा तत्त्वकी अनुमितिरूप अन्तःकरणकी वृत्तिविदोषका 
नाम मनन है । तीसरी प्रतिपत्ति निदिध्यासन है, विजातीय 
प्रत्ययसे अनन्तरित सजातीय प्रत्ययके प्रवाहका नाम 
निदिध्यासन है | श्रवणमननजनित संस्कारसहित अन्तः- 
करण निदिध्यासन करनेमै समर्थ होता है । और चौथी 
प्रतिपत्ति असङ्ग प्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्वरूपका साक्षात्काररूप 
2) अनादि अविद्याकी fake उपलक्षित निरतिशय 
अद्वयानन्द्स्वरूपाबस्थित चितिशक्तिरूप केवल्य, स्वरूप- 
साक्षात्कारका फल है । इस तुरीयसाक्षात्काररूप प्रतिपत्ति- 


का अन्तरङ्ग साधन प्रत्ययैकतानतारूप निदिध्यासन नामक 
तृतीय प्रतिपत्ति है | 
ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः | 
( मुण्डकश्रति ३।१।८) 


वृद्ध योगी लोग इस निदिध्यासनका ही दूसरा नाम 
प्रत्ययैकतानतारूप ध्यान कहते हैं | अतएव भाष्य 
कार शङ्करभगवानने निदिध्यासितव्यका अर्थ “ध्यातव्यः 
किया है । इस निदिध्यासनरूप ध्यानकी परिपक्क अवस्था 
ही समाधि 2 | 
ध्यानद्वादशकेनेव ससाघिरभिधीयते । 
( स्कन्द० ) 


ध्यानादस्पन्दन बुद्धेः ससाघिरभिधीयते | 


यह विश्वरूपाचार्यका वचन है | अतएव 'समाध्य- 
भावाच? ( २। ३ | ३९ )। इस ब्रह्मसूचके भाष्यमें (समाधि? 
शब्दके विवरणमें “निदिध्यासितव्यः, “ओमित्येवं घ्यायथ' 
इत्यादि ध्यानप्रतिपादक वाक्यौका उदाहरण झाङ्करभाष्यमें 
दिया है | अतएव योगसूत्रकारने भी (तत्र प्रत्ययैकतानता 
व्यानम्‌? (३ । २) इस प्रकार ध्यानका निर्वचन करके 
तदेवाथंमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। 
(212) 
इस योगसूत्रमै ध्यानका ही समाधिरूपसे निर्वचन 
किया है | समाधिको ही महषिलोग “योग? कहते हे-- 
समाधिः समतावस्था जीवास्मपरमात्मनोः | 
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ 


(IIRO ) 
अतएव- 
यत्समत्वं ga जीवास्मपरमात्सनोः | 
स नष्टसवेसइल्प:ः  समाघिरभिघोयते ॥ 
परमास्मात्मनोर्याऽयसविभाराः परंतप | 


स एव तु परो योगः ससासास्कथितस्तव ॥ 


-इस्यादि स्कन्दपुराणके ATA समाधि और योगका 
एक ही लक्षण कहा है । 
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बहुत क्या कहें, यह निदिध्यासन ही क्षण-घडी 
घण्टा-प्रहर-दिन-रात्रि-अद्धमास-मास-ऋतु-अयन-बषं आदि 
काल-क्रमके अभ्याससे परिपक्क होकर प्रसंख्यान, सम्प्रज्ञात, 
THVT, ऋतम्भरा प्रज्ञा, गुणवैतृष्ण्य, परवैराग्य; ज्ञानप्रसा द; 
AA स्मृति; प्रसंख्यान-पराकाष्ठा, असम्प्रज्ञात; निर्विकल्प 
समाधि, सर्वग्रन्थिविप्रमोक्ष, प्रतिप्रसवजीवन्मुक्ति आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है । यह वार्ता विद्वान्‌ योगियोंसे 
छिपी नहीं है | यहाँपर यह वार्ता जानने योग्य है कि 
प्रसंह्यान, धर्ममेघ, सम्प्रज्ञातादि ATANA ध्यान 
विज्ञानकी उत्पत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है। और ज्ञानप्रसाद, 
परवैराग्य, ध्रुवा स्मृत्यादि अवस्थापन्न ध्यानयोग साक्षात्‌ 
मोक्षका हेतु है । और असम्प्रज्ञात समाधि तो मोक्षके 
समान हा हैं | 

इसलिये-- 

स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियंथा कैवझ्ये । 


-इस सूत्रसे पतञ्नलिभगवानने असम्प्रज्ञात समाधिको 
कैयल्यके सटश कहा है | इसी अवस्थाको वसिष्ठजी परा- 
( दा )-थाभाविनी और तयंगा कहते हैं। इस अवस्थाको 
प्राप्त विद्वान्‌ ही ब्रह्मविद्वरिष्ठ जीवन्मुक्त कहा जाता है | 


शक्का-प्रत्यगभिन्न ब्रह्मप्रमाकी उत्पत्तिके लिये जिज्ञासु- 
को प्रमाकरण और करणव्यापाररूप इतिकर्तव्यता, इन 
दोनोंकी ही अपेक्षा है | इसमें करण “तं त्योपनिषदं पुरुषं 
एच्छासि इत्यादि श्रुतियोंसे “तच्वमसि” आदि महावाक्य- 
का श्रवण है, और इतिकर्तव्यता अप्रामाण्य शङ्काको दूर 
करनेवाला मननरूप तक है; एवं श्रमण-मननसे ही इष्ट 
स्वरूपसाक्षास्कारकी सिद्धि बन सकती है; अतः अत्यन्त 
GUAT निदिध्यासनरूप समाधियोगकी कोई अपेक्षा नहीं 
है | इसी कारणसे “एतेन योगः प्रत्युक्त (२।१।३) इस 
FTAA व्यासभगवानने योगका खण्डन किया है | और-- 

एतेन सांख्यस्मतिप्रत्याख्यानेन, योगस्म्रुतिरपि 
प्रत्याख्याता द्रष्टच्या | 


“यह शाङ्करभाष्य है । 'विचारस्यासम्भवे योग 
ईरितः विद्यारण्यसखामीका उपदेश है | 

समावान--स्वरूपप्रमाको उत्पत्तिके लिये प्रमाण और 
इतिकतव्यताके सिवा अन्य साधनोंका अनुष्ठान करना चाहिये, 
यह हम नहीं कहते । किन्तु अत्यन्त निविड़ अनादि भ्रम- 
शानबासनाजन्य प्रतिवन्धकोके वेचित्यसे यह इतिकतव्यता ही 
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NIT SS 
अनेक शाखाबाली है | स्वरूपाभिव्यक्तिका प्रथम प्रतिवन्धक 
भोगोंकी वासना है, जो निरन्तर अमिकी तरह जलाती है, 
वृश्चिकादिकी तरह डसती है, भालेकी तरह छेदन करती है, 
रात्रिकी तरह अन्धा बनाती है, रस्सीके सहश बाँधती है, 
तळवारकी तरह काटती है | दूसरा प्रतिबन्धक उपनिषद्‌ 
अद्वितीय ब्रह्ममें प्रमाण हैं कि नहीं” इत्याकारक संशयरूप 
है; अथवा 'उपनिषदोसे अद्वितीय असङ्ग ब्रह्मका बोध 
सम्भव नहीं है!--यह प्रमाणगत असम्भावना है | तीसरा 
प्रतिबन्धक “आत्मा देहादिसे अतिरिक्त है या नहीं और 
अतिरिक्त होनेपर भी कर्ता है या अकर्ता, अकर्ता होनेपर 
भी चेतन है या जड है, और चेतन होनेपर मी आनन्द- 
स्वरूप है या आनन्द गुणवाला है, आनन्दखरूप होनेपर 
भी ब्रह्मसे आत्मा भिन्न है या अभिन्न है? इत्यादि विविध 
संशयरूप है | अथवा अवाधित ब्रह्ममें मी बाघितत्व- 
कल्पनारूप प्रमेयगत असम्भावना है। और चतुर्थ प्रति- 
बन्धक ब्रह्मके प्रत्यक्ष हो जानेपर भी ब्रह्मसाक्षात्काररूप 
प्रमामें असाक्षात्कारत्वकी कल्पनारूप विपरीत भावना है | 
यहाँ जो प्रथम विषयभोगोंकी वासना है .सो उपनिषदू- 
श्रवणके अङ्ग यम-नियम-विवेक-वैराग्यादिसे नष्ट होती 
हे । प्रमाणगत असम्भावना श्रवणसे नष्ट होती है, 
और प्रमेयगत सन्देह अथवा असम्भावना मननसे नष्ट होती 
है| इसके लिये यद्यपि निदिध्यासनकी परिपक्क अवस्थारूप 
समाधियोगकी अपेक्षा नहीं है, तथापि “वेदान्त यद्यपि 
ब्रह्मको बोधन करते हैं, ब्रह्म किसी मानसे बाधित मी नहीं 
है, तो भी ब्रह्म मुझको प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही हैं 
इत्यादि भ्रान्ति और श्रान्तिसंस्कारपरम्परारूप विपरीत 
भावनाकी अनुवृत्ति जबतक मौजूद है, तबतक विद्या प्रति 
बन्धरहित अपने फलको नहीं दे सकती। अतः पूर्वक्ति 
भ्रान्तिनिरासपूवैक “उपनिषदोंसे बोधित एवं स्वमार्नोंसे 
अबाधित सच्चिदानन्दखरूप ब्रह्म ही मैं हूँ, प्रत्यगमिन्न 
असङ्ग अद्वितीय खयंप्रकाश सच्चिदानन्द ब्रह्म मुझको सदा 
अपरोक्ष है?-इस प्रकार स्वानुभवपर्यन्त ब्रह्मसाक्षात्कारके लिये 
निदिध्यासनकी परिपक्क अवस्थारूप योगकी शरण अवश्य 
स्वीकार करनी पड़ती है | 'एतेन योगाः प्रत्युक्तः' इस सूत्रसे 
व्यासभगवानूने योगका खण्डन नहीं किया है, fred 
प्रधानादि जगत्में त्रिकालावाध्यस्वरूप सत्यत्व, प्रधान 
स्वातन्त्र्य, जीवोंका परस्पर भेद, जीव-ईशका भेद आदि 
जो वेदके विरुद्ध हैं, उनका केवल खण्डन किया 
क्योंकि व्यासभगव नू 
i Initiative 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGan 


A टक कान 


Coal 


Vinay Ava Sti Tiras Ast Donations 


'आथृत्तिरसकृदुप देशात्‌? ध्यानाच्च' 'आ प्रायणात्तत्रापिं 
हि दृष्टम्‌ ।' (YIN ४909 ९७) 


इत्यादि ब्रह्मसत्नों से प्रसंख्यानरूप अथवा निदिध्यासन- 
की परिपक्क अवस्थारूप योगको प्रत्यगभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार- 
द्वारा केवल्यका हेतु स्वयं स्वीकार किया है | 


इसके अतिरिक्त अनेक श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण 
सभी योगकी कल्याणहेतुताको मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं, 
विस्तारभयसे यहाँ प्रमाण नहीं दिये गये हैं । 

ऋषि-मुनि-विद्वान्‌ महास्माओंका अनुभव भी इसमें 
प्रमाण है | कामातुरके व्यवहित कामिनीसाक्षास्कारमें 
प्रसंझ्यानकी कारणता प्रसिद्ध ही है । अतः योगके 
विषयमें साक्षात्कारकारणताकी कल्पना नवीन नहीं है | 
अतएव भामतीकार कहते हैं-- 

सा हि सत्कारदीर्घकाळनेरन्तयंसेविता सती इढ- 
भूमिविंशेषसाक्षात्काराय प्रभवति कामिनीभावनेव स्त्रेणस्य 
पुंसः इति । 

प्रश्‍न--योगकी प्रमाकरणौमें परिगणना .न होनेसे 
योगजन्य ब्रह्मसाक्षात्कार कामिनीसाक्षात्कारकी तरह प्रमा 
नहीं होगा ? 

उत्तर जहाँ प्रमाणजन्यत्वाभाव हो, वहाँ प्रमात्व 
का अभाव हो यह नियम नहीं है | क्योंकि जहाँ वाष्पको 
धूम समझकर Tada वहिकी अनुमितिके अनन्तर वहिका 
अर्थी पर्वतमें जाय और वहाँ वस्तुतः वाहि विद्यमान हो 
तो वहाँ अनुमिति प्रमा है | यह प्रसङ्ग “पाणौ पञ्च- 
बराटकान्‌ पिधाय? इत्यादि खाद्यखण्डनमे स्पष्ट है | वस्तुतः, 
जैसे घटसाक्षात्कारमे नेत्रका द्वार नेत्रका संनिकषे है, 
वैसे ही ब्रह्मसाक्षात्कारमें उपनिषदोंका द्वार योग है; अतः 
योगकी प्रमाकरणोमें गणना न होनेपर भी योगजन्य 
ब्रह्मसाक्षात्कार प्रमाणमूलक होनेसे उसमें अप्रमात्वकी 
शङ्का नहीं बनती । 'ब्रह्मसाक्षात्कारका शब्द करण नहीं 
है, किन्तु शमदमादिसे संस्कृत मन ही करण हे 
वाचस्पतिके इस मतमै भी योगको द्वार माना है । अतएव 
“कथं तच्चज्ञानमुत्पद्यते"--इस प्रकार आकाङ्खाको उठाकर 
“समाधिविशेषाभ्यासात्‌? इत्यादि न्यायसूत्रसे गौतम 
महर्षिने भी योगको तत्त्वज्ञानका हेतु वर्णन किया है । 
यह समाधिरूप योग चित्तका धर्म है, आत्माका धर्म 
नहीं है; क्योंकि 'केवलो निर्गुणश्च? इत्यादि श्रुतियोंसे 


१५१ 
त कत स स ORE स्स अमल मकन का हण 
आत्मा निर्गुण है । 'स च सावेभौमश्चित्तस्य धर्म:--यह 
प्रथम योगसूत्रके भाष्यका वचन है । अर्थात्‌ चित्तकी 
पाँच भूमियाँ हैं-क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध | 
रजोगुण अर्थात्‌ शब्दादि विषयाँमँ ओर रागद्वेषादिसे 
हर समयमें व्यग्र--अत्यन्त चञ्चल चित्तका नाम क्षित है, 
जैसे दैत्य-दानबोका चित्त अथवा बन्दरका चित्त | 
तमोगुणके समुद्रेकसे निद्रादि इत्तिवाले तमःप्रधान 
चित्तका नाम मूढ है, जैसे भेंसका चित्त अथवा अजगरका 
चित्त | जिस चित्तमें चञ्चलता बहुत हो ओर कदाचित्‌ 
थोड़ी शान्ति भी हो वह चित्त विक्षिप्त कहा जाता है, 
जैसे देवताओंका चित्त अथवा जिज्ञासुओका चित्त | किसी 
एक विषयमे तेलधाराकी तरह प्रवाहरूपसे वहनशील 
चित्तका नाम एकाग्र है । ऐसा चित्त सम्प्रज्ञात ( सविकल्प ) 
समाधिवाले योगीका होता है | जिस चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियो- 
का निरोध हो गया हो अर्थात्‌ सम्पूर्ण संकल्पविकल्पोसे रहित 
संस्कारमात्रहोध चित्तका नाम निरुद्ध हे | ऐसा चित्त 
असम्प्रज्ञात ( निर्विकल्प ) समाधिवाले योगीका होता है । 


प्रश्नपतञ्जलि भगवानने ' योगश्चित्तवृत्तिनिरोघः इस 
aaa चित्तवृत्तिके निरोधको योगका लक्षण कहा है, परन्तु 
यह लक्षण ठीक नहीं है । क्योकि क्षिस-मूढ-विक्षिस 
भूमियोमें भी सात्त्विक वुत्तिका निरोध विद्यमान है, इन 
भूमियोमें होनेवाले निरोधको योग नहीं कह सकते; 
अन्यथा बन्दर, भैंस आदि सम्पूर्ण जीव योगी हो जायेंगे । 
दुनियामें ऐसा कोई भी चित्त नहीं है, जिसकी बज्त्तिका 
निरोध न हो | यदि सवेवृत्तियौका निरोध योगका लक्षण 
है, तब सम्प्रज्ञात समाधिमे यह लक्षण नहीं जावेगा १ 

उत्तर 


झेशाकमोदिपरिपन्थिर्वे 
योगः । 

--इस लक्षणके स्वीकार होनेसे अतिव्या्ति-अव्यासि 
दूषण नहीं रह सकता । क्योकि क्षिस-मूढ-विक्षिस 
भूमियोके निरोधमें ङ्केशादिविरोधित्व नहीं हे, और 
सर्व शब्दके अग्रहणसे सम्प्रज्ञातमे अव्यासि भी नहीं है । 
सम्प्ज्ञातमे राजस-तामस वृत्तियोका निरोध होनेसे केशादि- 
परिपन्थित्व विद्यमान है। प्रकृति और प्रकृतिके विकारोमें जो 
समाधि हैं उनके फल अनेक प्रकारकी विभूतियाँ हैं | इन 
विभूतियोका निरूपण विभूतिपादमे बड़े विस्तारसे किया गया 
हे । ये सब समाधि जडसमाधि हें, “भवप्रत्ययो विदेह- 


सति चित्तषत्तिनिरोधो 
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प्रकृतिळयानाम? इस aad यही जड समाधि कही है 
इसी जड समाधिका नाम भवप्रत्यय है । तच्वजिज्ञासुको 
यह जड समाधि कतव्य नहीं है । 

प्रकृतिःविक्रतिरहित अद्वितीय सर्वान्तर्यामी खयं- 
प्रकाश चैतन्य ज्योतिःस्वरूप शुद्ध असङ्ग प्रत्यगभिन्न ब्रह्म 
विषयक समाधि चैतन्य समाधि कही जाती है, यह समाधि 
ही जित्ञासुको कर्तव्य है। इस चैतन्य समाधिवाले 
योगीके भी यदि विषयवासना शेष रह गयी हो तो 
प्रत्यक चेतनका साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु वासनाके 
अनुसार उत्तम लोकोंकी ही प्राप्ति होती है। जब्रतक 
अणुमात्र भी विषयवासना रहेगी तबतक आवरणभंग नहीं 
होगा | अतएव श्रीगौडपादाचायजी कहते हैं--- 

अणुमात्रेऽपि वैधम्थे जायमाने विपश्चितः । 

असङ्गता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः ॥ 

(प्र ४। ९७) 


इस चैतन्य समाधिका नाम ही अस्पशयोंग है, 
A ~ A at ` ९ 6. 
यह समाधि द्वेतदृष्टिवाळे योगियोंकों saa है-- 
अस्पशयोगो वै नाम ga: सर्वयोगिभिः | 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिनः ॥ 
(Ho ३। ३५० ) 
यह गौडपाद खामीका वचन है | 


समाधि 
समाधियोगका स्पष्टरूपसे बर्णन इस प्रकार है-- 


व्युत्थान-संस्कारोंका तिरस्कार और निरोध-संस्कारोके 
प्रकट होनेपर अन्तःकरणका एकाग्रतारूप परिणाम समाधि 
है । यह समाधि दो प्रकारकी होती है, एक सविकल्प और 
दूसरी निर्विकल्प । ज्ञाता-ज्ञान-शेयरूप त्रिपुटीभानसहित 
अद्वितीय ब्रह्मविषयक अन्तःकरणकी वृत्तिकी स्थिति 
सविकल्प समाधि है । यह सविकल्प समाधि दो प्रकारकी 
है। एक शब्दानुविद्ध, दूसरी शब्दाननुविद्ध है | ‘oe 
ब्रह्मास्मि इस दब्दभानके सहित होनेसे समाधि शब्दानुविद्ध 
कही जाती दै । और शब्द-मानसे रहित शब्दाननुविद्ध 
कही जाती है । और त्रिपुटीमानरहित अखण्ड ब्रह्माकार 
अन्तःकरणकी वृत्तिकी स्थिति निर्विकल्प समाधि दै | इस 
प्रकारसे समाधिके दो भेद हैं । इनमें सविकल्प समाधि 
साधन है एवं निर्विकल्प फल है । जो सविकल्प समाधि है, 
. उसमें यद्यपि त्रिपुटीरूप द्वेत प्रतीत होता है, तथापि यह देत 


se पयोगीश्वग शिष्या कादे/नन्ळेमोगेश्वर ह हित. * 


a nce 
ब्रझरूपसे ही प्रतीत होता है। जैसे मृत्तिकाके विकार 
घटादि विवेकीको प्रतीत भी होते हैं तो भी म्रत्तिकारूपसे 
ही प्रतीत होते हैं, वेसे ही सविकल्प समाधिमें विवेकीको 
त्रिपुटीद्वेत ब्रह्मरूप ही प्रतीत होता है। यद्यपि निर्विकल्प 
समाधिमें भी सविकल्प समाधिकी तरह जिपुटीद्वेत 
विद्यमान है, तथापि त्रिपुटीद्वेतकी प्रतीति नहीं होती | जैसे 
जलमें लवण डालें तो वहाँ लवण मौजूद है, परन्तु नेत्रसै 
लवणकी प्रतीति नहीं होती | अतः सविकल्प-निर्विकल्प 
समाधिका यह भेद सिद्ध हुआ कि सविकल्प समाधिम 
ब्रह्मरूप करके RA प्रतीत होता है और निर्विकल्प समाधिमें 
द्वेतकी प्रतीति नहीं होती | 

सुषुप्ति और निर्विकल्प समाधिका भेद 

सुषुप्तिमें ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती और निर्विकल्प 
समाधिमें अन्तःकरणकी ब्रह्माकार वृत्ति तो रहती है, परन्तु 
बृत्तिका भान नहीं रहता । सुषुप्ति होनेपर बैठा हुआ 
शरीर गिर पड़ता है, समाधिमें नहीं गिरता । इससे माळूम 
होता है कि समाधिमें अन्तःकरणकी वृत्ति रहती है। 
समाधिसे उठनेपर ब्रह्माकार दृत्तिकी प्रतीति होती है, 
इससे भी निर्विकल्प समाधिमें वृत्तिकी अनुवृत्ति अवश्य 
हती है | यद्यपि निर्विकल्प समाधिमें प्रयत्ञ नहीं है; तथापि 
प्रथमके प्रबल प्रयल्लसे निर्विकल्प समाधिमें ब्रह्माकारवृत्तिका 


प्रवाह अवश्य रहता है | इसके अतिरिक्त सुघुसिमे अन्तःकरणः 


का लय अज्ञानमें होता है और निर्विकल्प gu pares 
प्रक्षित लवणकी तरह चेतनमें अन्तःकरणका लय होता है | 
सुधुसिमै आवरण रहता है, आत्मविषयक निर्विकल्प 
समाधिमें आवरण नहीं रहता । सुषुस्तिमें आदृत आनन्दका 
अनुभव होता है, निर्विकल्प समाधिमें निरावरण आनन्द 
खरूपका अनुभव है । यम-नियमादि प्रयळके बिना 
चित्तका लय निद्रा है, यम-नियमादि-प्रयत्षपूवैक चित्तका 
लय समाधि है-- 
निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्थ धीमतः | 
प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेञ्न्यो न तत्सम! ॥ 
लीयते हि gyal तन्निगरह्ीतं न लीयते । 
तदेव निभंयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ 
( गौडपाद प्र २ । ३५) 


निर्विकल्प समाधिके दो प्रकार 
एक अद्वैतभावनारूप निर्विकल्प समाधि होती 
दूसरी aga अवस्थानरूप होती है । जो अर्दी 
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ब्रह्माकार अन्तःकरणकी अज्ञात दृत्तिसहित हो वह अद्वेत- 
भावनारूप निर्विकल्प समाधि है । इसके अधिक अभ्याससे 
जब अन्तःकरणकी वृत्ति शान्त हो जाती है तब बृत्तिरहित 
अद्वेत-अवस्थानरूपं निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है । जेसे 
तप्त लोहेपर जलकी बूँद गिरी हुई aa लोहेमे प्रवेश करती 
है, तद्वत्‌ अद्वेतभावनारूप समाधिके दृढ़ अभ्याससे अत्यन्त 
प्रकाशमान ब्रह्ममें वृत्तिका लय होता है | 


यहाँ यह रहस्य है कि यद्यपि अद्वेत-अवस्थानरूप समाधिमें 
रज-तमका तिरोधान हो चुका है, तथापि शुद्ध सत्त्वगुण विद्य- 
मान है एवं च शुद्ध सत्वगुणरूप उपादानमें ही दृत्तिके लयका 
सम्भव है, निर्विकार ब्रह्मप्रकाशमें नहीं । aa लोहेपर 
जलविन्दुका दृष्टान्त जो कहा है, वहाँ भी विचारद्ृष्टिस 
पार्थिव लोहेमें जलबिन्दुका लय नहीं होता किन्तु जलका 
उपादान जो अभि है उसीमें जळविन्दुका लय होता है, 
तप्त छोहेमें उपचारमात्र है | तथापि ब्रह्मप्रकाशके भानरूप 
निमित्तसे वृत्तिका लय हुआ है, अतः उपचारसे ब्रह्म- 
प्रकादामें लय कहा है । अथवा उस समाधिनिष्ठ ब्रह्म- 
विद्वरिष्ठकी दृष्टिसे गुणादिक हैं ही नहीं, शुद्ध ब्रह्म ही है, 
ब्रह्मका विवर्त ही निखिल विश्व 2 | अतः प्रकाशरूप ब्रह्ममें 
वृत्तिका लय कहा है। 


चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगके आठ उपाय भगवान्‌ 
पतज्ञलिने योंगदशनमें बतलाये Z— 


(१) 'अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः। अभ्यास तथा 
वेराग्यसे चित्तवृत्तिका निरोध होता है । 'अभ्यासेन तु 
कौन्तेय वैराग्येण च णह्यते'--इस वचनसे श्रीभगवानने भी 
ित्तनिरोधक्रे उपाय अभ्यास-वेराग्य ही कहे हैं । 

(२) 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' | अथवा प्रणबजप और 
प्रणवके अर्थचिन्तनसे भी चित्तवृत्तिका निरोध होता है | 


(२) 'प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य’ | प्राणा- 
यामसे भी चित्तत्ृत्तिका निरोध होता है | 


(४) नासिकाके अग्रभागमें संयम करनेसे दिव्य 
गन्धका प्रत्यक्ष होता है | “त्रयमेकत्र संयमः। किसी एक 
अभिमत लक्ष्यमें धारणा-ध्यान-समाधिका नाम संयम है। 
जिह्वाप्रमै संयमके परिपाकसे दिव्य रसका, ताडुमें संयमसे 
दिव्य रूपका) जिह्वाके मध्यमें संयमसे दिव्य स्पशका, 
एवं जिह्नाके मूलमें संयमसे दिव्य शब्दका साक्षात्कार होता 
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है । इन गन्धादि प्रत्यक्षोका नाम विषयवती प्रवृत्ति है । 
यह प्रवृत्ति चित्तनिरोधद्वारा समाधिमें उपयोगी होती है। 

(५) हृदयकमलमें संयम करनेसे चित्तका प्रत्यक्ष 
होता है। अस्मितामें संयम करनेसे अस्मिताका प्रत्यक्ष होता 

, इस प्रत्यक्षसे भी योगीका चित्त निरुद्ध होता है | 

(६) वीतराग पुरुषके चित्तके अनुकूल चलनेसे, 
अथवा वीतराग पुरुषोंके अन्तरङ्ग होनेसे भी चित्तका 
निरोध होता है | 

(७) खप्नमै देखी हुई भगवान्‌ महेश्वरकी मूर्तिमें 
संयम करनेसे भी चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगकी सिद्धि 
होती 2 | 

(८) “यथामिमतध्यानाद्वाः | अथवा जो देवतादि- 
विग्रह अपनेको इष्ट हो उसीका ध्यान करे, उससे भी 
चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है। ये संक्षेपसे आठ 
उपाय योगके हें | 

मैत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ | 

(Ño Go १। ३३) 


इस सूत्रमै कहे हुए मैत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षारूप 
चतुर्विध भावनाओंका इन आठ उपायोमेसे प्रत्येकके साथ 
समुचय है । इनका विस्तार योगदर्शनके समाधिपादमे है, 
यहाँ विस्तारभयसे नहीं लिखते । 


निर्विकल्प समाधिके (१) लय) (२) विक्षेप, (३) 
कषाय; (४) रसाखाद--ये चार विघ्न हैं । आलस्य और 
निद्रासे वृत्तिके अभावको लय कहते हैं। उस sA 
सुघुसिके समान अवस्था हो जाती है, ब्रह्मानन्दका भान 
नहीं होता दै | अतः निद्रा-आलस्यादिक निमित्तसे जब 
वृत्तिका लय होता दीखे तब योगी सावधान हो, 
निद्रादिकौको रोककर वृत्तिको जगावे, ऑखोमे जळ और 
कपूर लगावे | इस INÈ जागरणरूप प्रवाहके अनुकूल 
yaaa गौडपादाचार्य 'चित्तसम्बोधन? कहते हैं । “लयात्‌ 
सम्बोधयेचित्तस्‌--यह गौडपादका वचन है | 


जेसे बाज आदिके डरसे पक्षी घरमै प्रविष्ट होता है, और 
भयसे व्याकुल होनेके कारण Th भीतर अपने बैठनेका 
स्थान न देखकर पुनः तुरन्त बाहर आकर खेदको प्राप्त 
होता है, वैसे ही अनात्मपदार्थोकों दुःखका हेतु जानकर 
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अद्वैतानन्दको विषय करनेके लिये अन्तर्मुख हुई दृत्तिको 
कुछ काल स्थितिके बिना चैतन्यखरूप आनन्दका लाभ 

नहीं होता, क्योकि वृत्तिका विषय चेतन अति सूक्ष्म है| 
अतः वृत्ति बहिर्मुख होकर पुनः अनात्मपदार्थामें लग जाती 
है | इस रीतिसे बहिर्मुख वृत्तिको विक्षेप कहते हें । अतः 
gfak अन्तर्मुख होनेपर जबतक वृत्ति ब्रह्माकार न होवे 
तवतक बाह्य vata दोषभावना ही करे; वृत्तिको 
बहिर्मुख न होने दे, किन्तु अन्तमुंखता ही स्थापन करे | 
विक्षेपरूप विश्वका विरोधी जो योगीका प्रयत्न है उसे 
गौडपादजीने “शम? कहा है। “विक्षिप्तं शामयेत्‌ पुनःः--यह 
गौडपादजीका वचन है | 

रागादिक दोषोको “कषाय? कहते हैं । रागादि दो 

प्रकारके हैं--एक बाह्य, दूसरे आन्तर । पृत्र-घनादिके प्रति 
वर्तमानविषयक राग-द्वेष-मोहादिक वाह्य हैं) भूत और 
भावीका चिन्तनरूप मनोराज्य आन्तर है । रागादिक दोष- 
सहित अन्तःकरण क्षिप्त है, इस क्षिप्त अन्तःकरणका योगमें 
अधिकार ही नहीं है अतः रागादिक दोषरूप कषाय 
समाधिके faa हैं, यह कहना नहीं बन सकता | तथापि 
इसका समाधान यह है कि बाह्य अथवा आन्तर जो 
रागादिक हैं वे क्षिप्त अन्तःकरणमें ही होते हैं, faa 
अन्तःकरणका ATH अधिकार है नहीं; तो भी जन्म- 

न्मान्तरमें पूव अनुभव किये जो राग-द्वेष हैं उनके सूद 
“संस्कार विक्षिप्त अन्तःकरणमें भी बन सकते हैं । स्थूल राग- 
द्वेषादिकोका नाम कषाय नहीं है, सूक्ष्म राग-द्वेपादिकोंके 
संस्कार ही 'कप्राय? कहे जाते हैं । सूक्ष्म संस्कार अन्तःकरणमें 
रहते ही ह| परन्तु राग-द्वेप्रादिकोंके SEA संस्कार समा धिके 
बिरोधी हैं, अनुद्धत (अप्रकट ) विरोधी नहीं हैं । योगीके 
अन्दर जव राग-दवेप्रादिक संस्कार प्रकट हो तब वह उ 
विषयोमें दोषृष्टिसे दवा दे | बाह्मविषयाकार वत्तिको 
विक्षेप कहते हँ | योगीके प्रयत्नसे जब वत्ति अन्तमुंख 
हो तब जिन राग-द्वेषादिकोंक्रे उद्धत संस्कारोंसे अन्तर्मुख 
हुई भी वृत्ति रुक जाय, त्रझाकार न हो सके, उन UT- 
द्वेषादिके उद्धत संस्कारोंका नाम “कषाय? है | 


रसास्वादका यह अर्थ है--योगीकी बृत्ति जब लय, 
विक्षेप और कप्रायके न होनेसे अन्तर्मुख हो तब ब्रह्म- 
साक्षात्‌कारके पहले विक्षेपकी निवृत्तिसे आनन्दाभास होता 
है। जैसे भारवाही पुरुषकों भार उतर जानेसे आनन्द होता 
है | वहाँ आनन्दमें ओर तो कोई विषय हेतु नहीं है, पर 
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भारजन्य दुःखकी निवृत्ति होनेसे भारवाही यह कहता है 
कि मुझे आनन्द हुआ है। इससे दुःखकी निवृत्ति ही 
आनन्दका हेतु है। aa योगीको समाधिमें विक्षेपकी निवृत्ति 
होनेसे जो आनन्द होता है उस अनुभवका नाम 
रसास्वाद है | 

विक्षेपरूप दुःखकी नित्रृत्तिसे होनेवाले आनन्दके 
अनुभवसे ही यदि योगी तृप्त हो जावे, तो सर्व उपाधि- 
रहित अद्वितीय ब्रह्मानन्दाकार बुत्तिके नहीं होनेसे 
प्रत्यगभिन्न--निरुपाधिक ब्रह्मानन्दका अनुभव योगीको 

नहीं होगा | अतः विक्षेपनिवृत्तिजन्य आनन्दका अनुभवरूप 

रसास्वाद भी समाधिमें वित्न है | 

इष्टकी प्राप्तिन होनेपर भी विरोधीकी निवत्तिसे 
आनन्दकी प्राप्ति अन्य स्थलमें भी देखी गयी है । जैसे 
किसी पुरुषके घरमै निधि गड़ी हुई है, उसके ऊपर प्रथ्वीमें 
बड़ा भारी काला नाग रहता है; वहाँ उस काले नागको 
मार देनेसे मी आनन्द होता है | यदि वह पुरुष काढे 
नागके मरनेसे होनेवाले आनन्दमें ही अलंबुद्धि कर ले 
और निधि-प्राप्तिके लिये खोदनेमै प्रयत्न न करे तो निधिकी 
प्राप्ति नहीं होगी | वेसे ही अद्वेत ब्रह्मरूप निधि अज्ञानसे 
ढकी हुई है, देह-गेहादिक अनात्मपदार्थोंकी प्रतीतिरूप 
काला नाग है; यदि योगी अनात्मपदार्थोकी प्रतीतिरूप 
(विक्षेप ) नागके मरनेसे पैदा होनेवाले आनन्दमँ अलं- 
बुद्धि कर ले और अद्वितीय ब्रह्मके साक्षात्‌कारके लिये प्रयत 
न करे तो आवरणके भङ्ग न होनेसे योगी पुरुषार्थसे भ्रष्ट 
हो जायगा | अतः विक्षेपनिवृत्तिजन्य आनन्दका अनुभवः 
रूप रसास्वाद व्रह्मानन्दकी प्रासिमें विन्न है | 

अथवा सविकल्प समाधिसे होनेवाले आनन्दका नाम 
रसास्वाद है | यदि योगी सविकल्प समाधिसे होनेवाले 
आनन्दमें ही अलंबुद्धि कर ले तो निर्विकल्प समाधिके 
आनन्दसे वञ्चित हो जावेगा | अतः निर्विकल्प समाधिका 
विन्न सविकल्प समाधिजन्य आनन्दका अनुभव रसाखाद 
है | अतः इस रसास्वादमें ही योगी अपनेको कृतकृत्य न 
माने, किन्तु असङ्ग होकर परवेराग्यके अभ्याससे निर्विकल्प 
समाधिके लिये ही प्रयत्न करे | 

अतएव गोडपाद स्वामीजी कहते हैं-- 

नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌ | 


निश्चलं निश्चरब्चित्तमेकीकुर्यात्प्रयत्वतः ॥ 
(प्र. ३1४५) 
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अर्थात्‌ लय-विक्षेपरहित एकाग्र चित्तमें निर्विकल्प 
समाधिके पहले जो आनन्दाभासरूप सुख उत्पन्न होता है 
उसके स्वादमें मग्न न हो जावे, किन्तु उसको अज्ञान- 
विजुम्भित-मिथ्या समझकर निःस्पृह होवे, विवेकपूर्वंक 
असङ्ग आत्माकी ही भावना करे | सब दोघोकी निवृत्ति 
होनेपर विद्वानकों जो निर्विकल्पक ब्रहविषयक समाधि 
होती है उसका स्वरूप भी श्रीस्वामी गौडपादजीने 
लिखा है-- 

सर्वाभिलापविगतः सरवचिन्ताससुत्थितः | 

Gara सकृज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥ 

(Ho ३। ३७) 

“सर्वं बाह्य शब्दादि व्यवहारसे रहित, सर्व सूक्ष्म 
प्रपञ्चरूप चिन्तासे रहित; सम्पूर्ण अविद्यादि Sate रहित, 
सदा स्वयंप्रकादामान, ज्योतिःस्वरूप, अचल, भयादि द्वेत- 
रहित स्वस्वरूपका नाम ही समाधि है ।' सम्पूर्ण प्रत्ययोसे 
और सव प्रकारके सम्बन्धोंसे रहित होनेके कारण इस 
समाधिका नाम ही अस्पशयोग है | 

प्रश्न-अनादि-अनन्त कालसे सञ्चित अनात्मविषयक 
प्रत्ययोके अनन्त होनेसे इनका अल्पकालके अल्पसंख्यक 
आत्मविषयक प्रत्ययौसे निरोध नहीं बन सकता | 

उत्तर-आत्मविषयक अभ्यासजन्य प्रत्ययोंके AN- 
संख्यक होनेपर भी इनका विषय आत्मा सत्य है, अतः 
इनसे मिथ्याविषयक अनात्मगोचर प्रत्ययोंका निरोध हो 
जाता है--'भूतार्थ ( सत्य )पक्षपातो हि धियां स्वभावः |? 

तावदेवेयमनवस्थिता श्राम्यति न यावत्‌ तत्त्वं 
प्रतिलभते | 


यह वाचस्पतिका वचन है | 

निरुपद्रव भूतार्थस्वभावस्य विपयये: | 

न बाधोऽनादिमरवेऽपि बुद्धेस्तस्पक्षपाततः ॥ 

यह बधका वचन है | 'तजः संस्कारोऽन्यसंस्कार- 
प्रतिबन्धी? ( १।५० ) यह पतञ्जलिका सूत्र है। इसी 

paai 'ख्यातिपयवसान हि चित्तचेष्टितम्‌ --यह व्यास- 

भाष्यका वचन है | लाखों भेड़ौको मारनेके लिये एक ही 
शेर समर्थ हो सकता है । अतः बहुत संख्यावालौसे अल्प 
संख्यावालौका बाध होता है; यह नियम नहीं है | 


यहॉपर यह क्रम हे--प्रथम गुरु और aah द्वारा 
श्रवण किये हुए ब्रह्मखरूपका स्मरण करे और पुनः-पुनः 


१५५ 


आवत्ति करता हुआ विजातीय वुत्तिके तिरस्कारपूवक 
सजातीय वृत्तिके प्रवाहको बढ़ावे; जब चित्त तेलधाराका तरह 
लक्ष्यमें एकाग्र हो जाता है तब अनात्मवृत्तियोका निरोध 
हो जाता है और एकाग्रताकी परिपक्कावस्थाख्प समाधि 
(निर्विचार) योगका लाभ होता है । इस समाधियोगके 
परिपक्क होनेपर वेशारय ( रजस्तमसे अनभिभूत स्वच्छ 
सत्त्वके खितिप्रवाह ) का लाभ होता है । इसके अनन्तर 
अध्यात्मप्रसाद ( यथार्थवस्तुविषयक युगपत्‌ स्फुट प्रज्ञाका 
आलोक ) होता है । इस अवस्थाका वर्णन करते हुए 
योगभाष्यमें कहा है-- 

्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ | 

भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वानू प्राज्ञोऽनुपञ्यति॥ 


इस अध्यास्मप्रसादकी परिपक्क अवस्थाके लाभ होनेपर 
ऋतम्भरा प्रज्ञाका लाभ होता है । यह प्रज्ञा अन्वर्थ है, 
केवल सत्यको ही विषय करनेवाली है--विपयासका 
इसमें गन्ध भौ नहीं रहता । इस अवस्थाका वर्णन करते 
हुए व्यासजीने योंगभाष्यमें कहा है-- 

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 

त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तसम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ श्रवण, मनन, ध्यानाभ्यासमें पुनः-पुनः आदरसे 
उत्तम योग ( ऋतम्भरा प्रज्ञा) की प्राप्ति होती हे। 
यह प्रज्ञा अद्वितीयत्व-असङ्गत्वादि विशेषविषयक होनेसे 
श्रुत और अनुमानजन्य . प्रज्ञासे अन्यविषयक है 
इस तच्वसाक्षात्काररूप प्रज्ञाके लाभ होनेसे योगीके 
खतःसिद्ध प्रज्ञासे पुनः-पुनः नवीन-नवीन संस्कार पैदा 
होता है। 'तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी? (१ | ५०)-- 
यह तच्वसाक्षात्कारजन्य संस्कार व्युस्थानसंस्कार आशयका 
बाघ करता है । व्युत्थानसंस्कारोके अभिभवसे NARA- 
संस्कारजन्य प्रत्ययरूप व्युत्थान नहीं होता; प्रत्ययनिरोधसे 
समाधि होती है, एवं समाधिसे पुनः तच्वप्रज्ञा होती है और 
उससे प्रज्ञाकृत संस्कार-इस प्रकार नवीन-नवीन संस्कार, 
आशय पैदा होता है; ततः प्रज्ञा, ततः संस्कारः | 

प्रश्न-यह संस्कारका अतिशय चिन्तको साधिकार क्यो 
नहीं करता १ 

उत्तर-ये संस्कार तच्वज्ञानसे पैदा हुए हैं, अतः चित्तको 
साधिकार अथात्‌ भोगादि कार्य BAR समर्थ नहीं कर 
सकते | किन्तु ये विवेक्यातिजन्य संस्कार क्लेशक्षय- 
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के हेतु हैं, अतः चित्तको भोगरूप कार्य करनेमें असमर्थ 
कर देते हैं | अतएव योगभाष्यमें कहा है-“ख्यातिपर्य- 
वसानं हि चित्तचेष्टितम्‌ | परवैराग्यसे Tana और 
तच्वज्ञानजन्य संस्कारोंका भी निरोध हो जानेपर निर्वीज 
समाधि होती है, इसी समाधिका नाम अस्पर्शयोग है | 
“तस्यापि निरोधे सर्वनरोधान्िबीज; समाधिः--इस सूत्रसे 
पतञ्जलि भगवानने अस्पर्ययोगका ही वर्णन किया है। 
परवैराग्यजन्य निरोधसंस्कारोंके सहित चित्त निवृत्त हो 
जाता है, चित्तके निवृत्त होनेसे पुरुष खस्वरूपमें स्थित 
शुद्ध मुक्त कहा जाता है | “तदा RE: खरूपेञ्वथानम्‌- 
इस योगसूत्रने इसी अवस्थाका वर्णन किया È l यह 
योगका खरूप कहा | 

इस योगके सामान्यतः चार भेद हैं--१ मन्त्रयोग, 
२ ल्ययोग, ३ हठयोग, ४ राजयोग । मन्त्रयोगका वर्णन 
संक्षेपसे योगचूडामण्युपनिषद्में किया है-- 

हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः | 

हंस हसेत्यसुं मन्त्रं जीवो जपति सवदा ॥ 

पट शतानि दिवा रात्रौ सहस्नाण्येकर्विशतिः | 

एतस्संख्यान्वितं मन्त्र जीवो जपति सवदा ॥ 

अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा । 

अस्याः सङ्कल्पमात्रेण सवंपापेः प्रमुच्यते ॥ 

अनया सदशी विद्या अनया सदृशो जपः | 

अनया सदृशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥ 

(३१-३५) 

योगतस्वोपनिषद्‌में मन्त्रयोगके विषयमै इस प्रकार 
कहा है-- 

मातृकादियुतं मन्त्र द्वादशाब्द॑ तु यो जपेत्‌। 

क्रमेण SHA ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम्‌ ॥ 

(२१। २२) 


ठलसीदासजीने मी मन्त्रयोगकी महिमा बहुत गायी है-- 
नाम He जपि जागहिं जोगी | बिरति AGS प्रपंच बेयोगी ॥ 
साधक नाम जपहि TA छाये । ate सिद्ध अनिमादिक पाये ॥ 
पतञ्जलि भगवानने भी मन्त्रयोगका वर्णन किया है-- 


“तस्य वाचकः प्रणव: 'तजपस्तदर्थभावनमर! | 
( योग० 21 २७-२८ ) 


मनु भगवान्‌ कहते दे 
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योऽघीतेऽहन्यहन्येतांख्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः | 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌॥ ` 
(२।८२) 

जप्येनेव तु संसिद्धये द्बाह्मणो नात्र संशयः | 

(२।८७) 

[जो पुरुष प्रतिदिन आलस्यादिरहित होकर प्रणव- 
व्याहृतिके सहित गायत्रीमन्त्रका जप तीन वर्धपर्यन्त 
नियमसे करता है, सो वायुकी तरह स्वतन्त्र गतिवाळा होता 
है, और परब्रह्मको प्राप्त होता है ।? 

“पवित्र मन्त्रके जपसे ही ब्राह्मण सिद्ध होता है, इसमें 
सन्देह नहीं है ।? 

यस्तु द्वादशसाहस्रं प्रणवं जपतेऽन्वहम्‌ | 

तस्य द्वादशभिर्मोसैः पर॑ ब्रह्म ` प्रकाशते ॥ 

( सन्यासोपनिषदू ) 
हकारेण बहियाति सकारेण विदोत्पुनः । 
हंस हंसेति मन्त्रोऽयं astia जप्यते ॥ 
गुरुवाक्यात्‌ सुषुम्नायां विपरीतो भवेजपः | 
सोऽहं सोऽहमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते | 
प्रतीतिमेन्त्रयोगाच जायते पश्चिमे पथि॥ 

( योगशिखोपनिषद्‌ १ । १३०-१३२ ) 


मन्त्रयोगसे पश्चिमपथ ( agar ) का दर्शन होता है । 
सुषुम्नादशनसे चित्तस्थितिद्वारा तच्वसाक्षात्कार ही मन्त्रः 
योगका फल है, अर्थात्‌ सोऽहम्‌? इत्यादि मन्त्रजप करते- 
करते जो चित्तवृत्तिका निरोध होता है उसका नाम मन्त्रयोग 
है | मानस जप और मौखिक जप न हो सके तो लेखात्मक 
जप करे, इससे भी मन स्थिर हो जाता है | 


लययोग 
लययोगश्चित्तलयः कोटिशः परिकीर्तितः | 
गच्छंस्तिष्ठनू स्वपपन्‌ भुञ्जन्‌ ध्यायेन्निष्कलमीश्चरम्‌ ॥ 
स एव लययोगः gaq । 

( योगतत्त्वोपनिषद्‌ २३-२४) 
इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः | 
मारुतस्य wat नाथः स लयो नादमाश्रितः ॥ 

( हठयोगप्रदीपिका ४ । २९ ) 


“इन्द्रियोंका नाथ ( स्वामी ) मन है, और मनका 
खामी प्राण है, प्राणका नाथ मनका लय है, मनका लय 
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नादके श्रवणसे होता है ।' अर्थात्‌ षण्मुखी मुद्रामें ( अपने 
दो अंगूठोंसे कान, दो तजनियोसे आँख, दो मध्यमाओंसे 
नाक, वाकी अँशुलियासे मुख बन्द करके आधी रातिके 
बाद आन्तर शब्दमै मनको लगाना ) मनका लय करे | 
अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमाव्ृणुते ध्वनिम्‌ | 
पक्षाद्विक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ॥ 
कपूरमनले यद्वत्‌ सैन्धवं सलिले यथा । 
तथा संघीयमानं च मनस्तत्त्वे विलीयते ॥ 
(४।८३, ५९) 
> ‘wat विषयविस्म्ृतिः’, ‘निरालम्बं मनः कृत्वा न 
किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌’, “भ्रुवोमंध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र 
विळीयते, विळापयेदित्यर्थः' । ( ४।३४, ५०, ४८) 
इत्यादि हठयोगप्रदीपिकामें लययोगका विस्तारसे 
वर्णन किया है | 


सङ्कल्पमात्रकलनेव जगत्समग्रं 
सङ्करपमात्रकळनेव मनोविलासः | 
सङ्कल्पमात्रमतिसुत्सज निविकल्प- 


माश्रित्य निश्चयमवाप्नुहि राम शान्तिम्‌॥ 


इत्यादि योगवासिष्ठमें भी विस्तारसे लययोगका 
वर्णन है | 
पवनः स्थैयंमायाति छययोगोदये सति । 
लयात्सम्प्राप्यते सौख्यं स्वात्मानन्दं पर पदम्‌ ॥ 
( योगशिखोपनिषदू ) 
निराकारे निरञ्जने । 
भूतसिद्धिः प्रजायते ॥ 


हठयोग 


CONT हठयोगमतः VT | 
यमश्च नियमश्चैव आसनं प्राणसंयमः ॥ 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं भूमध्यमे ERA । 
समाधिः समतावस्था साष्टाङ्गो योग उच्यते॥ 
ळभ्वाहारो यमेष्वेको मुख्यो भवति नेतरः ॥ 
अहिंसा नियमेष्वेका सुख्या व चतुरानन !। 
( २४-२५, २८, २९) 


निर्विकल्पे निराधारे 
सवंभूतलयं दृष्टा 


__ इत्यादि हठयोगका प्रतिपादन योगतत्वोपनिषद्मे 
किया गया है। इन अंगोंका वर्णन “योगदशन?, “हठयोग- 
प्रदीपिका?) 'घेरण्डसंहिता” आदि योगग्रन्थोमें बिस्तारसे 


किया गया है । यहाँ लेखविस्तारके भयसे यमादिका वणन 
नहीं करते । 
अथवा 


हकारेण तु सूर्यः स्यात्‌ सकारेणेन्दुरुच्यते | 
सूर्याचन्द्रमसोरैक्यं हठ इत्यभिधीयते ॥ 
हठेन ग्रस्यते जाड्य सवंदोषससुद्भवम्‌ | 
क्षेत्रज्ञः परमात्मा च तयोरैक्यं तदा भवेत्‌॥ 

( योगशिखोपनिषद्‌) 


सूर्य नाम दक्षिण स्वरका है, चन्द्र नाम वाम स्वरका 
है, दोनौकी समताका नाम हठयोग है | अर्थात्‌ नाभिसे 
उठकर नासिकाके अग्रभागसे बारह अङ्कुलपर्यन्त प्राण- 
वायु बाहर जाता है, पुनः लौटकर नाभिमें प्राणवायु 
आता है, इस प्रकार प्राणवायुकी स्वाभाविक गति है। 


प्राणायामके बलसे योगी प्राणवायुकी गतिको 
एक-एक दो-दो अङ्कुल क्रमशः घरावे, जब द्वादश अङ्कुल 
बाहरकी गति बन्द हो जाय और केवल नासिकाके भीतर 
ही दोनो खर सम होकर सुषुम्नासे जिस अवस्थामै प्राण 
चले उस अवस्थाका नाम ‘es’ है | इस अवस्थाका 
वर्णन श्रीभगवानने गीतामें भी किया है-- 


प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ इत्यादि | 


अथवा प्राणनिरोधद्वारा मनका निरोध हठयोग 
है, और मनके निरोधद्वारा प्राणका निरोध राजयोग है | 


राजयोग 


HAM, SIM, हठयोगका फल राजयोग हे। 
आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, राजविद्या, राजगुद्य, महायोग, 
अस्पशयोग, सांख्ययोग, अध्यात्मयोग, ज्ञानयोग, राजाधि- 
राजयोग इत्यादि अनेक नाम राजयोगके हें । १ विवेक 
२ वैराग्य २ mgn y मोक्षकी इच्छा ५ श्रवण 
६ मनन © निदिध्यासन ८ तप्पदार्थ, त्वं पदार्थका शोधन- 
रूप आठ wea प्रत्यगभिन्न ग्रझविषयक निर्विकल्प 
समाधिरूप राजयोगकी सिद्धि होती है। कमयोग, ध्यानयोग, 
भक्तियोग भी राजयोगके अङ्ग हें | त्रिशिखिब्राह्मणोप- 
निषद्में राजयोराके १ यम २ नियम २ आसन ४ प्राणायाम 
५ प्रत्याहार ६ धारणा ७ भ्यान ८ समाधि, ये आठ अङ्ग 
कहे हैं; इन यमादिका बणन इस प्रकार किया गया है-- 
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देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम इत्युच्यते बुघेः ॥ 
अनुरक्तिः परे तत्त्वे सततं नियमः स्मृतः | 
सर्वस्तुन्युदासीनभावमासनसुत्तमम्‌ u 
जगत्सर्वमिदं मिथ्याप्रतीतिः प्राणसंयमः। 
चित्तखान्तरमुखीभावः प्रत्याहारस्तु सत्तम ॥ 
चित्तस्य निश्चलोभावो धारणा धारणं fag: | 
सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानझुच्यते ॥ 
ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते। 
(२८-३२) 
अर्थात्‌ देहादिमें वैराग्य यम है | निरन्तर परतच्वमे 
अनुरक्तिका नाम नियम है | सव TAH उदासीनता 
आसन है । जगत्में मिथ्यात्वनिश्चय प्राणायाम है | 
चित्तकी अन्तर्मुखता प्रत्याहार है | चित्तका तत्त्वमे 
निश्चलमाब धारणा है। “चिन्मात्र ब्रह्म ही मैं हूँ 
इस चिन्तनका नाम ध्यान है । ध्यानकी अच्छी तरह 
विस्मृति अर्थात्‌ केवल संस्काररोष अवस्था समाधि है | 
तेजोत्रिनूपनिषद्में राजयोगके पन्द्रह अङ्ग कहे 
गये हैं । 
यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालतः । 
आसनं मूळवन्धश्च देहसाम्यं च इृक्स्थितिः॥ 
प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा | 
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वे क्रमात्‌ ॥ 
सव॑ ब्रह्मेति विज्ञानादिन्त्रियग्रामसंयमः | 
यमोऽयमिति सम्प्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुमुहुः ॥ 
(21 १५-१७) 
(2) “सम्पूण ब्रह्म ही हे --इस ज्ञानसे जो इन्द्रिय- 
ग्रामका संयम दै, सो ही यम है | इस यमका जिज्ञासुको 
पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिये | 
(२ ) सजातीयप्रवाह्ृश्व विजातीयतिरस्क्ृतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते ga: ॥ 
(१।१८) 
‘ag ब्रह्मास्मि’ बृत्तिका सजातीय प्रवाह और विजातीय 
बृत्तियाँका तिरस्कार नियम है | इसका विद्वानलोग नियमसे 
अनुष्ठान करते हैं । 
(३ ) त्यागो हि महतां पूज्यः स्यो मोक्षप्रदायकः | 
(2123) 
अनात्मचिन्ताका न करना ही त्याग है । यह महान्‌ 
पुरुषोंका पूज्य दै) शीघ्र मोक्षको देनेवाला है | 


x aati Aa बने, का दे, ULAR हिम 


(४) ब्रह्म मन-वाणीका अगोचर है ओर "नेति-नेति” 
श्रुतिप्रमाणसे अनात्मा वस्तुतः है नहीं, इस निश्चयकों 
मौन कहते हैं | 
इति वा तद्भवेन्मोनं ad सहजसंज्ञितम्‌ | 
गिरां मौनं तु बालानामयुक्त ब्रह्मवादिनाम्‌॥ 
(५) आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 
येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥ 
(१॥ २२-२३) 
वस्तुतः जिसमें सर्वथा सवेदा कोई भी मनुष्यादि 
प्रपञ्च नहीं है, सवका विवर्ताधिष्ठान aaa जो सवत्र 
सर्वदा विद्यमान है उस अपने आत्माको ही योगियोने 
अभ्यासके लिये निजन एकान्त देश कहा है | 
(६) कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः | 
कालशब्देन निर्दिष्टं ह्यखण्डानन्दमद्वयम्‌ ॥ 
(१।२४) 
ब्रह्मादि सर्वभूतोकी जिसमें क्षणभरमै कल्पना होती 
है ऐसा अखण्ड आनन्द अद्वितीय ब्रह्म ही अभ्यासके योग्य 
काळ है | अर्थात्‌ अभ्यासीको देश-कालकी श्रान्तिका त्याग 
करना चाहिये । 


~ bat . A 
(७) सुखेनेव भवेद्यस्मिन्नजस्त ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
आसनं तद्विजानीयादन्यत्सुखविनाशनम्‌ ॥ 
(१। २५) 


यद्यपि आसन चौरासी लक्ष हैं, उनमें ८४ आसन 
प्रधान हैं; चोरासी आसनोमे भी १ सिंह २ भद्र ३ पद्म 
४ सिद्ध, ये चार आसन प्रधान हें; इनमें भो सिद्धासन 
अत्यन्त प्रधान है । सिद्ध आसनका यह लक्षण है--वाम 
पादकी एड्डीको उपस्थके ऊपर दबाकर धरे, और वाम 
पेरके जॉघ और Hen बीचमें दक्षिण पैरके पंजेको दबाके 
GO, और WS ऊपर दृष्टि GA, और स्थाणुकी तरह 
सरल निश्चल शरीर करे | इसका नाम सिद्धासन है | तथापि 
जिस आसनसे सुखपूवक निरन्तर ब्रह्मका चिन्तन हो सके 
वही आसन योगीको उपादेय है | अर्थात्‌ जिस स्थितिमें 
एकाग्र मन ब्रह्मचिन्तन कर रहा हो, उस स्थितिको न 
बदले | स्थिति TSAN एकाग्रताका सुख नष्ट हो जायगा | 
वस्तुतः जो सम्पूर्ण सिद्धोकी सिद्धिका निमित्त है, जो 
सर्वभूतोंका आदि है, जो विश्वका अधिष्ठान है; वहीं 
अद्वितीय ब्रह्म सिद्धासन है-- 

सिद्धये सवंभूतादि विश्वाध्रिष्ठानमद्दयम्‌ । 

यस्मिन्‌ सिद्धि गताः सिद्धास्तत्सिद्धासनमुच्यते ॥ 
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(¢) wae सवेलोकानां यन्मूलं चित्तबन्धनम्‌ । 
सूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसो ब्रह्मवादिनाम्‌॥ 
( १। २६-२७ ) 
जो सर्वलोकोंका'मूल है, जो चित्तनिरोधका मूल है, सो 
ह आत्मा ही ब्रह्मवादियोंकों सदा सेवन करना चाहिये | 
यही मूलबन्ध है, अन्य गुदासंकोचरूप मूलबन्ध जिज्ञासुकों 
सेव्य नहीं 2 | 


(९) अङ्गानां समतां विद्यात्समे ब्रह्मणि लीयते | 
नोचेन्ने . 
व समानस्वम्रजुत्वं शुष्क्रयुक्षवत्‌॥ 
(१।२८) 


अपने हस्तादि सम्पूण अंगोंको ब्रह्मरूप समझे, इस 

प्रकार समझनेवाला योगी ब्रह्ममें ही लीन होता है | इस 

Mah विना केवल कटि आदि eiat समता या 

ऋजुता SGP MSA तरह व्यथ है। 

(१०) इष्टिं ‹ ज्ञानमयीं कृत्वा पर्येद्रह्ममय जगत्‌। 
सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥ 

(१।२९) 

MACY सम्पूर्ण जगतको ब्रह्मरूप देखे, यही दृष्टि 


` परम उदार मोक्षको देनेवाली है; नासिकाके अग्रभागको 


विषय करनेवाली दृष्टि सुमुक्षुको कतव्य नहीं है नासिकाके 
अग्रभागमें दृष्टि करनी चाहिये, इसका यह भाव है कि 
यदि योगी नेत्रोको अधिक खोलेगा तो विक्षेप होगा, यदि 
सर्वथा नेत्र बन्द करेगा तो आलस्यादिसे चित्तका लय 
होगा; अतः योगी शाम्भवी मुद्रासे स्थित रहे, भ्रकुटीके 
मध्यमे आम्तरतच्वमें लक्ष्य A, नेत्रौंको किञ्चित्‌ खुला 
TA, इसको झाम्भवी मुद्रा कहते हँ | 
(११) चित्तादिसवेभावेषु amaia भावनात्‌। 
निरोधः सर्वधृत्तीनां प्राणायामः स॒ उच्यते॥ 
(2132) 

‘Safe सर्व पदार्थोमें ब्रह्ममावनाके परिपाकसे 
सर्ववृत्तियोंका निरोध हो जाता है और सवेइत्तियोके 
निरोधसे प्राणका भी निरोध होता है। यही मुख्य 
प्राणायाम है ।? 

“नेति-नेति’ श्रुतिके बलसे प्रपञ्चका अभाव निश्चय 
करना रेचक प्राणायाम है | 'ब्रह्मेवाहमस्मि-इस वृत्तिका 
नाम पूरक है। 'ब्रह्मेबाहमस्मि'-इस बृत्तिकी निश्चलता 
कुम्भक प्राणायाम है; ब्रह्मनिष्ठोंका यही प्राणायाम है | केवल 
नाक दबाकर प्राणोका रोकना अज्ञानियोका प्राणायाम है। 


निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः ससीरितः | 
ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥ 


~ ५ 
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१५९. 
ततस्तदूशृत्तिनैश्वल्य॑ कुम्भकः प्राणसंयमः । 
अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम्‌॥ 

(१२) विषयेष्वात्मतां दृष्टा मनसश्चित्तरञ्जकम्‌। 
प्रस्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुहुमुंहुः ॥ 
( १।३२-३४) 

सम्पूर्ण विषयोमें आत्मदृष्टि करनेसे जो चित्तका 

सन्तोष और शान्ति होती है वही प्रत्याहार है, यही 

प्रत्याहार योगीके द्वारा अभ्यास करने योग्य है |? 

(१३) यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनात्‌ | 
मनसा धारणं चैव धारणा सा परा मता॥ 
(१।३५) 

ही उत्तम 


w ~ 


हॉ-जहॉ मन जावे वहाँ-वहाँ ब्रह्मदशन) 
धारणा है | 
(१४) ब्रह्मैवास्मोति सद्धृत्त्यां निरालम्बतया स्थितिः | 
ध्यानशब्देन विख्यातः परमानन्ददायकः ॥ 
Ga ७-७) 
अन्य विषयशून्य जो 'ब्रह्मेवाहमस्मि' वृत्तिकी 
एकतानता है, यही ध्यान है । यह ध्यान परमानन्दका 
देनेवाला है । 


(१५) निविकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः । 
धृस्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते॥ 
(१। २७) 


निर्विकार अद्वितीय ब्रह्माकारवृत्तिकी स्थितिके अनन्तर 
परिणामित्वादि दोषदशनपुरःसर परवेराग्यसे जो waar 
वृत्तिका विस्मरण और विलय है, सो संस्कारशेष अवस्था 
समाधि है | इस समाधिका तवतक पूर्णतया अभ्यास होना 
चाहिये, जवतक सम्पूर्ण AMAA ब्रह्मका प्रत्यक 
खस्वरूपसे स्फुरण न हो जाय । एवं योगचूडामणि 
उपनिषद्मै राजयोगके आसनादि ६ ही अङ्ग कहे है | 
एवं श्रीजाबालोपनिषद्‌ , योगतत्त्वोपनिषद्‌ , योगशिखोपनिषद्‌ 
आदिम भी राजयोगका विस्तारसे वर्णन किया है | यहाँ 
विस्तारके भयसे नहीं लिखते हें । 

अहमेव परं ब्रह्म ब्रह्माहसिति संस्थितिः । 

समाधिः स तु विज्ञेयः सवंवृत्तिविवजितः॥ 

दानं aunt नियसो यमश्च 

ad च कर्माणि च सड़तानि । 
सनोत्तिग्रहरक्षणान्ताः 

परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ 


` 
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योगसाधन-रहस्य 


( लेखक--खामी श्रीदयानन्दजी ) 


AMAA भक्तिको उपासनाका प्राण और 
योगको उपासनाका शरीर कहा गया है। 
जिस प्रकार बिना प्राणके शरीर रह नहीं 
सकता, उसी प्रकार बिना भक्तिके उपासना 
बन ही नहीं सकती, इस कारण भक्ति 
उपासनाका प्राण है। शरीरके बिना जिस 
तरह शरीरी आत्माका भोग असम्भव है उसी प्रकार 
योगकी शैठीके बिना उपासनाका कोई साधन बन ही 
नहीं सकता | इसी कारण योगकों उपासनाका शरीर 
कहा है | आवरण, विक्षेप आदि भावोंसे अन्तःकरणके युक्त 
WAA परमात्माका स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, इस 
कारण सर्वव्यापी परमात्मा जीवके अन्तःकरणमें विराजमान 
हनेपर भी उससे दूर हो जाते हैं; अथवा यह कहिये कि; 
अन्तःकरणरूप जलाशय सदसदूबत्तियोंसे तरज्ञायित और 
आलोडित रहनेके कारण परमात्मारूपी सूर्यका यथार्थ 
स्वरुप उस जलाशयमें दिखायी नहीं पड़ता | जब 
साधनकी सुकोशल्पूर्ण क्रियाद्वारा उस जलारायरूपी 
अन्तःकरणका वृत्तिरूपी तरङ्ग एकबार ही शान्त हो 
जाता है तमी सूर्यप्रतिविम्म अथवा अपना मुख दर्शक 
उसमें देख सकता है | अतः योगशास्रमें कहा है-- 
“योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः! 


“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? 

चित्तवृत्तिनिरोधकी सुकोशळपूर्ण क्रियाओंको योग 
कहते हैं | योगक्रियाद्वारा क्रमशः अन्तःकरणकी बृत्तियाँ 
शान्त होते-होते जब एबत्रारगी ही शान्त हो जाती हैं 
उस अवस्थाका नाम योगयुक्त अवस्था है | उसी अवस्थामें 
द्रश अर्थात्‌ परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूपमें प्रकट हो 
जाते ह | हम यह दिखा चुके हैं कि, चिततवृत्तियोके 
चाञ्चस्यके कारण सर्वव्यापक तथा जीव-हृदय-विहारी 
परमात्मा जीवके हृदयसे छिप जाते हैं, यही उनका 
जीवसे दूर हट जाना दै | जिन-जिन साधनोंके द्वारा इस 
प्रकार दूर हटे हुए परमात्मासे अनाथ हुआ जीव उनके 
निकट होकर सनाथ हो जाता है उन्हींको उपासना कहते 
हैं; अर्थात्‌ उप--समीपे, आस्मते- ग्राप्त होता है, अनया-- 
इस साधनके द्वारा; इति उपासना | अतः जिन-जिन 


7 
क्रियाओंके अवलम्त्रनसे परमात्माके निकट होनेमें जीव 
समर्थ होता है, उम्हींको उपासना कहते हैं और जब 
चित्तवृत्तिनिरोध होते-होते उसकी पूर्णावस्थामें परमात्मा 
अन्तःकरणमें प्रकट होकर जीवके निकटस्थ हो जाते हें तो 
यह मानना ही पड़ेगा कि, उपासनापक्षमै सर्वथा सर्वरूपसे 
सहायक योग उपासनाका शरीररूप है | 


योगयास्रमें व्युत्थान दशासे लेकर निरोध दशापर्यन्त 
चित्तकी पाँच भूमियाँ वतायी गयी हैं, यथा मूढ, क्षित 
विक्षिस, एकाग्र और निरुद्ध | चित्तकी «मूढ, भूमि वह 
कहलाती है जिसमें चित्त सदसद्विचारहीन होकर, आलस्य, 
विस्मृति आदिके वश होकर बेलगाम Neat तरह कुछ-से- 
कुछ करता रहता है | यह भूमि तमोगुणकी है । चित्तकी 
रजोगुणमयी दूसरी भूमिका नाम क्षिप्त है | इसमें चित्त 
किसी एक कार्यमै लगकर बुद्धिकी सहायतासे विचार करता 
हुआ किसी लक्ष्यका साधन करता रहता है। यथा-- 
छगाम्‌वाला घोड़ा या विचारवान्‌ प्रवृत्तिपर मनुष्योंके 
चित्तकी भूमि । चित्तकी तीसरी भूमिका नाम विक्षित है । 
यह भूमि सच्चगुणकी है ओर क्षिप्तसे विशिष्टतायुक्त होनेसे ही 
इसका नाम विक्षिप्त है। इस भूमिमें चित्त सुख, दुःख, 
विचार, आलस्य, रजोगुण, तमोगुण आदिसे प्रथक होकर 
शून्य हो जाता है और उसमें कोई भी चिन्ता नहीं रहती 
है | इस भूमिका उदय महात्माओंमें अधिक और सांसारिक 
att कभी-कभी बहुत थोड़ी देरके लिये होता है। 
तदनन्तर चित्तकी जो दो भूमियाँ हें वे साधन अवस्था- 
की हैं । इनमेंसे एकाग्र भूमिमें ध्याता ध्यानयोगके द्वारा 
ध्येय वस्तुमें चित्तकों ठहरानेका प्रयत्न करता है जिसके 


लिये भगवान्‌ श्रीपतञ्जलिजीने यम, नियम, आसन), 


प्राणायामादि अशज्ञयोंगरूप साधारण उपाय और 
ईश्वरप्रणिधान, अभिमतध्यान, खप्ननिद्वाज्ञानाबलम्बन) 
ज्योतिष्मती विशोकादशन आदि कई असाधारण उपाय 
बताये हैं | इस प्रकार साधारण तथा असाधारण उपायोंके 
द्वारा एकाग्र भूमिमें उन्नति लाभ करके अन्तमै जब साधकः 
के चित्तमें ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुटीका विलय साधन 
होता है तभी अन्तिम भूमिरूप निरुद्ध भूमिका उदय होता 
है | इसी निरुद्ध भूमिमें ही योगी क्रमशः सम्प्रज्ञात समाधि- 
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की चार अवस्थाओंकों अतिक्रम करके अन्तमें सिद्धावस्था- 
को प्रासकर मुक्त हो जाता है। अतः अधिकारानुसार 
चाहे कोई किसी रास्तेसे ही चले योगशास्रकी वतायी हुई 
एकाग्र भूमिसे निरुद्ध भूमिमें पहुँचनेका नाम ही साधन है | 
चित्तवृत्तिनिरोध करनेवाली gare जितनी 
क्रियाएं हैं उन्हींको पूज्यपाद महर्षियोंने अनेक गवेषणा 
करके निश्चय कर दिया है कि चित्तवृत्तिनिरोध करनेवाली 
क्रियाशैलीको चार भागोंमें विभाजित कर सकते हैं और 
चित्तवृत्तियोंकी निरोध करनेके मार्गको आठ सोपान 
अथवा आठ मार्गविभागोमें विभक्त कर सकते हैं | यह 
संसार नामरूपात्मक है अर्थात्‌ परिदृश्यमान संसारका कोई 
भी अङ्ग नामरूपसे बचा हुआ नहीं है | इसी कारण नाम- 
रूपमै फॅसकर ही जीव बद्ध होता है | चित्तकी बृत्तियाँ भी 
नामरूपके ही अवळम्बनसे अन्तःकरणको चञ्चल किया 
करती हैं | अतः जहाँ मनुष्य गिरता है उसी भूमिको पकड़- 
कर उठना चाहिये | अस्तु, नामरूपके अवलम्बनसे 
चित्तवृत्तिनिरोधकी जितनी क्रिया हें उनको _ मन्त्रयोग- 
के अन्तर्गत करके महर्षियोने वर्णित किया है । 
हठयोगका ढंग कुछ और ही है । स्थूल शरीर सूक्ष्म 
शरीरका ही परिणाम है | इस कारण स्थूल शरीरका प्रभाव 
सूक्ष्म शरीरपर बराबर समानरूपसे पड़ता है । अतः स्थूल 


` शरीरके अवलम्बनसे सूक्ष्म शरीरपर प्रभाव डालकर चित्त- 


बृत्तिनिरोध करनेकी जितनी शैलियाँ हैं उनको हठयोग 
कहते हैं | 

लययोगका ढंग कुछ और ही विचित्र है। 
जीवररीररूपी पिण्ड और समष्टिसष्टिरूपी ब्रह्माण्ड ये 
दोनों समष्टिःव्यष्टिसम्बन्धसे एक ही हें । अतः दोनोको 
एक समझकर अपने भीतर जो प्रकृतिशक्ति है उसे अपने 
शरीरस्थ पुरुषभावमें लय करनेकी जो रैली है और उसके 
अनुयायी जितने साधन हैं उनको लययोग कहते हैँ | 

राजयोगका अधिकार सबसे बढ़कर है । मनकी क्रिया 
मनुष्यको फॅसाती है और बुद्धिकी क्रिया मनुष्यको सुक्त 
करनेमै सहायक होती है; यही कारण है कि अज्ञानसे जीव 
बन्धनको प्रास होता है और ज्ञानसे मुक्त होता है | अतः 
बुद्धिक्रियारूपी विचारद्वारा चित्तइृत्तिनिरोधकी जो शैली है 
उसको राजयोग कहते हैं । 

योगमारंके आठ सोपानरूप आठ अङ्गौमेंसे चार 
बहिरङ्ग और चार अन्तरङ्ग कहाते € । यम, नियम, आसन 


TS 


और प्राणायाम ये चार बहिरङ्ग हैं ओर प्रत्याहार, धारणा; 
ध्यान और समाधि ये चार अन्तरङ्ग हैं । बहिर और 
अन्तरङ्गको मिलानेवाला प्रत्याहार अङ्ग है | जीव बहिः 
रिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियमें फॅसकर बद्ध रहता है। इस 
कारण बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियसे वीतराग करानेके 
जो अभ्यास हैं उनको यथाक्रम यम और नियम कहते हैं | 
इन दोनोंकी क्रियाशैली विभिन्न आचायाँके मतानुसार 
विभिन्न प्रकारकी है । इस प्रकारसे यम और नियमके 
aM उपासना-काण्डका साधक योगसाधनका 
अधिकारी बनता है। और तृतीय सोपानमें वह अपने 
शरीरको योगोपयोगी करता है | मोमांसाका यह सिद्धान्त 
है कि चाञ्जल्यसे बन्धन ओर AAV मुक्ति होती 2 | अतः 
शरीरको चैर्ययुक्त करनेकी जो शैली है उसको आसन 
कहते हैं | शरीरको भैर्ययुक्त करनेके अनन्तर प्राणको 
घैययुक्त करनेकी जो शैली है उसे प्राणायाम कहते हें | 
प्राणायाम चतुर्थ अङ्ग है | प्राणायाम अङ्गके साधनके अनन्तर 
साधकको योगके अन्तरङ्ग साधनका अधिकार प्राप्त होता है 
क्योंकि मन और वायु दोनों कारण और कार्यरूपसे एक ही 
हैं | प्रत्याहार साधनके द्वारा साधक अपनी बहिहष्टिको बहि- 
जंगत्से हटाकर अन्तजंगत्‌में ले जाता है | कूम जिस प्रकार 
अपने अङ्गौको समेट लेता है उसी प्रकार प्रत्याहाररूपी 
पञ्चम अङ्गके साधनसे उन्नत साधक बहिविंषयसे अपनी 
विषयवती प्रवृत्तिको अन्तर्राज्यमें खींचकर बहिजेगतूसे 
अन्तजंगत्‌मै पहुँच जाता है। यही योगका पञ्चम अङ्ग है । 
अन्तजंगतूमे पहुंचकर सूक्ष्म अन्तराज्यके किसी विभागका 
अवलम्बन करके अन्तरोज्यमें set रहनेको ही धारणा 
कहते हैं | इस प्रकारसे षष्ठ अङ्गरूपी धारणा साधनद्वारा 
योगी जब अन्तराज्यको जय कर लेता है तब बहिः और 
अन्तर्राज्यके द्रष्टा परमात्माके सगुण तथा निगुण रूपके 
ध्यान करनेकी शक्ति योगीको प्रास होती है । उस समय 
ध्याता, ध्यान और ध्येयरूपी त्रिपुटीके सिवा और कुछ 
नहीं रहता है । यही योगका ससम अङ्ग है । तत्पश्चात्‌ 
च्याता, ध्यान; ध्येयरूपी त्रिपुटीका जब विलय हो जाता है 
और ध्याता ध्यानमे मिलकर दोनों ध्येयमे लय हो जाते हैं 
उसी द्वेतभावरहित बृत्तिनिरोधकी अन्तिम अवस्थाको 
समाधि कहते हैं । यही योगका अष्टम अङ्ग है । सम्त्रयोग, 
हठयोग, लययोग ओर राजयोग इन चारो क्रियासिद्धांशौ- 
की जो क्रियाशैली पूज्यपाद महषियौने कही है वे सब 
इन्ही आठ अङ्गौकी सदायतासे निर्णीत हुई हैं। भेद 
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इतना ही है किसीमें किसी अङ्गका विस्तार है और किसीमें 
किसी अङ्गका सङ्कोच है | इस प्रकारसे साधक एकके बाद 
दूसरा सोपान, दूसरेके बाद तीसरा सोपान इस प्रकारसे सोपान 
अतिक्रम करता हुआ अष्टम सोपानरूपी सविकल्प समाधिमें 
पहुँच जाता है और तदनन्तर निर्विकल्प समाधिमें पहल: 
कर खरूप-उपलब्धि करनेमें समर्थ हो जाता है। निर्वि- 
कल्प समाधिग्राप्त योगी शारीरिक सव कम करता हुआ 
भी कुछ मी नहीं करता । तब वह चाहे स्वरूपस्थित रहे, 
चाहे व्युत्थान दशाको प्राप्त होकर कमंमे प्रवृत्त हों, सब 
अवस्थाओंमें निर्विकल्प भावमें स्थित रहनेके कारण अद्वेत- 
भावमें स्थिर रहता है । इसी दशाको जीवन्मुक्त दशा कहते 
हैं । इसीको अद्वेतस्थिति, इसीकों परज्ञानकी दशा और 
इसीको पराभक्तिकी दशा भी कहते हैं । मिन्न- 
भिन्न विचारके अनुसार ये सब पर्यायवाचक शब्द ह्‌ँ | 
उपासनाकी प्राणरूपिणी भक्ति और उपासनाके शरीररूपी 
योगका यही अन्तिम लक्ष्य हे | 
इन शास्त्रीय वचनोका तात्पय यह है कि चित्तवृत्ति- 
निरोधद्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है और जिस अवस्थामै 
जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होकर स्वरूपकी 
प्राप्ति होती है ऐसे साधनको योग कहते हैं | 
वचनोंसे यही सिद्धान्त निकलता है कि चित्वृत्तियोंका 
जवतक निरोध नहीं होता है तबतक जीवकी प्रथक सत्ता 
विद्यमान रहती हे । परन्तु चित्तवत्तिका जितना-जितना 
निरोध होता जाता है उतना-उतना ही अज्ञानमूलक जीवत्व- 
का नाश होकर स्वरूपका विकास होता है और चित्तबृत्तिके 
सम्पूणरूपसे निरुद्ध हो जानेपर जीवके जीवत्वका कारण 
नष्ट हों जाता हे और तभी स्वरूपका पूण विकास होता 
है । मन्त्रयोगकी सिद्धावस्थारूपी मह [भाव समाधिमें 
आर हठयांगको सिद्धावस्थारूपी महावोध समाधिम और 
ठययांगका सिद्धावस्थारूपी महालय समाधिमें साधककों 
जो सफलता प्राप्त होती है उन सफलताओंसे साधकको 
mama निरोध करनेमें बहुत कुछ सहायता 
मिळती दै । इन तीनों सविकल्प समाधियोंकी द्शामें 
साधक लौकिक पुरुषार्थद्वारा चित्तवृत्तियोंको दबाकर 
निरोध करनेमें समर्थ होता दै । इन तीनों सविकल्प 
समाधियाको दशामे पूर्णरीत्या न चित्तवृत्तियोंका विलय 
होता है और न उनका मूळनाश ही हो सकता हे। 


न्त्र और वक रूपके एकीकरणद्वारा सन्त्र 
योगकी महाभाव समाधिका उदय होता है arg- 
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ठयागका महाबांध नामक समाधिका द्य 


निरोधद्वारा 
होता है और नाद ओर बिन्दुके एकीकरणसे लययोगकी 


महालय नामक समाधिका उदय होता है। ये तीन 
समाधियाँ लौकिक उपायसम्मूत होनेसे, हठपूवक अनुष्ठित 
होनेसे ओर ज्ञानसम्बन्धरहित होनेसे यद्यपि बलपूर्वक 
चित्तवृत्तिनिरोध करनेमें समथ होती हैं, तथापि चित्तवृत्तिके 
मूलाच्छेदमें समथ नहीं होतीं | अतः इन तीनों समाधि- 
दशाओंमें वृत्तियोंका पुनरुत्थान होना सम्भव है । साधक 
इन AAAA किसी समाधिको प्राप्त करके जब योगकी 
उन्नत भूमिमें पहुच जाता है, तभी बह देवदर्लभ 
साधनको उन्नत अवस्थाको प्रास करके राजयोगका अघि- 
कारी बन जाता है । वस्तुतस्तु, मन्त्रयोग, हठयोग और 
ययोग जहां समास होते हैं, राजयोगका श्रेष्ठ अधिकार 
वहींसे प्रारम्भ होता है | 
राजयोगके साधनक्रमकी समालोचना करनेसे यह 

सिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान्‌ राजयोगी सप्त 
दशनाक्त सतत ज्ञानयूमियोंकी एकके बाद दूसरी इस तरह 
क्रमशः अतिक्रम करता हुआ जैसे मनुष्य सोपानद्वारा 
BIR चढ़ जाता हे, उसी प्रकार सस ज्ञानभूमियोंका 
रहस्य समझ जाता हे | यही राजयोगोक्त सोलह अङ्गो 
ae प्रथम easter साधनक्रम है । इसके अनन्तर 
साभान्यवान्‌ योगी सत्‌ और चित्‌ भावपूर्ण प्रकृति- 
पुरुघात्मक दो राज्योके दशन करके उनकी धारणासे 
अनन्त रूपमय प्रपञ्चकी विस्मृति सम्पादन करनेमें समर्थ 
होता है । यही राजयोगके अष्टम और नवम अङ्गका 
साधनक्रम ह । उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील 
प्रतिके स्वरूपको सम्पूर्णरूपसे परिज्ञात होकर ब्रह्म, ईदा 
आर विरादरूपमें अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके 
व्यानभूमका पराकाष्ठाको पहुच जाता हे । यही राजः 
यांगाक्त सोलह अङ्गौमेंसे दशम, एकादश और द्वादशा 
अङ्गौंका साधनक्रम है | इसके अनन्तर परम भाग्यवान्‌ 
यांगाचाय यथाक्रम वितकोनुगत, विचारानुगत, आनन्दा 
नुगत और अस्मितानुगत इन चारों आत्मज्ञानयुक्त (ये चारों 
समाधिकी दशाएँ पूर्वकथित मन्त्र-हठ-लययोगोक्त महाभाव, 

बाध, महालय समाधिसे विभिन्न हैं ) समाधि carat 
अतिक्रमण करते हुए स्वस्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं | इसी 
दशाका जीवन्मुक्ति दशा कहते हैं | यही सब प्रकारके 

।गसाधनोका अन्तिम लक्ष्य है । यही उपासनाराज्यकी 
परिधि है और यही वेदान्तका चरम सिद्धान्त है। 
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HAMA प्राप्त करनेका सरल उपाय-योग 


( ठेखक--ब्रह्मचारी श्रीगोपाळचैतन्यदेवजी महाराज ) 


रम करुणामय श्रीश्रीसद्गुरु महाराजकी 
असीम sore सञ्जीवित होकर आत्म- 
स्वरूप अपने परमप्रिय सुधी “कल्याणः 
के प्रेमी पाठकोंको परम कल्याणके मार्ग- 
पर चलनेकी बिधियाँ बतलानेके लिये 
तैयार हुआ हूँ । यद्यपि मैं जानता हूँ 
कि यह विषय विशेष गूढ़-शास्त्रतत्त्व, 
भावतत्त्य और साधन-तच्बसे पूर्ण होना 
चाहिये, तथापि मालूम नहीं अन्तरात्माने किसकी 
प्रेरणासे अनुप्राणित होकर मुझ-सदृरा मूढ़ और 
Wars लेखनी उठवाथी है | यदि इस प्रबन्धमें कोई 
भूल-चूक हो तथा भाषासम्वन्धी दोष हो तो प्यारे सुधी 
पाठक उस ओर ध्यान न दे केवल क्रियाओको विधिवत्‌ 
करनेकी चेष्टा करें । मेरा बिश्वास है कि वे स्वयं मेरी 
वातौकी सत्यताका अनुभव करते हुए परमानन्दावस्था 
प्राप्त करेंगे । हाँ, मूल विषयपर आनेके पूवं कुछ अपने 
जीवनका हाल लिखनेके लिये मैं विवश हो गया हूँ: क्योकि 
पहले-पहल मुझे विशेष कष्ट उठाना पड़ा था, जिसे 
सामने रखनेसे आगेकी बातोंका यथार्थ मूल्य प्रकट होनेमें 
बहुत कुछ सहायता मिलेगी | 


बचपनमें ही योगसाधनकी धुन मेरे सिरपर सवार हो 
गयी थी | aaa में जिस किसी साधु-सन्तको देखता; N- 
बुरेका कोई विचार न कर उसीके चरणोंमें सिर झुका 
देता और साधनतच्व प्राप्त करनेके लिये अपनी विशेष 
उत्कण्ठा प्रकट करता | उस समय मेरी हालत ऐसी हो 
गयी थी कि किसी विषयपर विचार करनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं थी तथा एक मुहूत्तं भी व्यर्थ बिताना बड़ा कष्टदायक 
मालूम पड़ता था । फलस्वरूप अनेक साधु-सम्त मिले; 
अनेक प्रकारकी साधना भी उनसे प्राप्त को तथा उन्हीं 
साधनादिके फलस्वरूप दमा, क्षय और रक्तपित्तकी 
ब्याधियासे आक्रान्त होकर यमराजका अतिथि बननेके लिये 
तैयार होने लगा । उन्हीं दिनों परममङ्गलमय पर्मपिताकी 
अहेतुकी कृपासे “योगी ge’ नामक एक सांग सुन्दर 
पुस्तक अचानक मेरे हाथ लग गयी । उसे पढ़नेपर 
माळूम हुआ कि अनियमित रूपसे योगसाधन और प्राणा- 


यामादि करनेसे अनेक प्रकारके कठिन रोग हो सकते हैं; 
किन्तु पवन-विजय--स्वरोदय-झासत्रकी विधिके अनुसार 
चलनेपर साधक उन कठिन व्याधियोंसे मुक्त हो सकता 
है | तब मैं पवन-विजय--खरोद्य-शास्जकी विधिको अपने 
जीवनका एकमात्र HAS बनाकर धीरे-धीरे उसके अनुसार 
अभ्यास करने लगा | उस पुस्तकमें उस MAR अनेक 
अद्भुत विधियाँ मौजूद थीं | आखिर सालभरके भीतर ही 
सब रोगोंसे मुक्त होकर मैने पूण स्वस्थ शरीर प्राप्त कर लिया 
आर साथ ही साधन-तत्त्वका भी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त 
किया | उसके बाद जीवन्मुक्त महापुरुषके श्रीश्रीचरण- 
सरोजोंमें आत्मसमर्पण करके, नियमितरूपसे साधन करके) 
अपने जीवनमें अपूर्व आनन्द प्रास किया । आज उसी 
साधनाका थोड़ा-सा अंश “कल्याण? के प्रेमी पाठकोंके 
मंगलके लिये यहाँ लिखनेकी चेष्टा कर रहा हूँ | 
RW अनेक प्रकारके होते हैं--जैसे राजयोग, कर्म- 

योग, हठयोग, लययोग, सांख्ययोग, क्रियायोग, ज्ञानयोग, 

भक्तियोग, ध्यानयोग, विज्ञानयोग, ब्रह्मयोग, विवेकयोग, 

विभूतियोग, प्रकृति-पुरुष-योग, सन्त्रयोग, पुरुषोत्तमयोग, 

मोक्षयोग, राजाधिराज-योग इत्यादि । सीधी बात तो यह 

है कि व्यापक कर्ममात्रको ही योग कहा जा सकता है; 

परन्तु वे सब एक ही प्रधान योगके अर्थात्‌ जीवात्मा- 

परमात्माके मिलनके ही अंग-प्रत्यंगमात्र हैं । योगी 

याज्वल्क्यजीने भी इसे ही योग कहा हे, जेसे-- 

संयोगो योग इत्युक्तो जोवास्सपरमात्सनोः | 


अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्माका मेल ही योग है । अनेक 
प्रकारके योगोंके नाम सुने जाते हैं तो भी वास्तयमें योग 
एक ही प्रकारका होता है, दो या अधिक प्रकारका नहीं | 
उस एक ही प्रकारके योगसाधनकी सोपानस्वरूप जितनी 
प्रक्रियाएँ हें, वे सब ध्यानविशेषमे-उपदेश-विरोषमें 
एक-एक स्वतन्त्र योगके नामसे पुकारी जाती हैं; तथापि 
जीवात्मा और परमात्माका संयोग-साधन ही योगका 
योगी जेष्ठता मेत उद्देश्य है । सब साधनाओंका मूल 
अथात्‌ सवोत्कृष्ट साधना योग ही 

aai भी लिखा है कि “वेदव्यासपुत्र श्री 
झुकदेवजीने पूवजन्समे किसी इक्षकी शाखामें छिपकर 
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भगवान्‌ शिवजीके मुँहसे निकला हुआ योगोपदेश श्रवण 
किया और उसीसे पक्षियोनिसे उद्धार पाकर परजन्ममें वह 
परम योगी बन गये |” योगका उपदेश सुननेमात्रसे जत्र 
इतना लाम होता है तब उसकी साधना करनेसे ब्रह्मानन्द 
तथा सब सिद्धियोंके प्राप्त होनेमें क्या सन्देह है ! 
योग धर्म-जगत्‌का एकमात्र पथ है । तन्त्रका तन्त्र, 
मुसलमानोंक्रे अल्लाह तथा ईसाइयोंक्रे ईसा एथक-प्रथक AAT 
भी जब वे अपने-अपने अभ्यासके द्वारा आत्मलीन हो जाते 
हैं, तब वे अज्ञातभावसे भी योगाभ्यासके सिवा और क्या 
किया करते हैं ? परन्तु किसी भी देशका कोई भी धर्म- 
शास्त्र आय-योगधर्मकी भाति परिणति और परिपुष्टिको 
प्राप्त नहीं हुआ है | अतः अन्यान्य जातियोंके सम्बन्धमें 
चाहे जो बात हो, परन्तु भारतीय तन्त्र, मन्त्र, पूजापद्धति, 
भक्ति आदि सभी योगमूलक ही हैं | 
योगाभ्यासके द्वारा चित्तकी एकाग्रता प्राप्त हो जाने- 
पर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है एवं उसी ज्ञानसे जीवात्माकी 
मुक्ति होती है । बह मुक्तिदाता परम ज्ञान योगके सिवा 
केवळ शास्त्र पढ़नेसे प्राप्त नहीं हो सकता | भगवान्‌ 
शंकरजीने कहा दै-- 
अनेकशतसंख्या भिस्तर्कव्याकरणा दिभिः । 
पतिताः शाख्रजालेपु प्रज्ञया ते विमोहिताः॥ 
( योगबीज ८ ) 
सैकड़ों aaa तथा व्याकरणादि पढ़कर मनुष्य 
शाञ्रजालमें फसकर केवल विमोहित हो जाते हैं | वास्तवमें 
परकृत ज्ञान योगाभ्यासके बिना उत्पन्न नहीं होता ।? 
मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सवंशाखाणि चैव हि । 
सारस्तु योगिभिः पीतस्तक्र' पिवन्ति पण्डिताः ॥ 
(ज्ञानसंकलिनी तन्त्र ५१ ) 
विद्चतुष्ट्य तथा सव शास्त्रॉको मथकर उसका मक्खन- 
खरूप सार-भाग तो योगी चाट गये हैं और उसका 
असार-माग तक्र ( छाछ ) पण्डित लोग पी रहे हें ।? शास्त्र 
पढ़नेसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मिथ्या तथा कोरी 
Sima दैव परकृत ज्ञान नहीं | वाहरकी ओर मुँह 
किये हुए मन; बुद्धि और इन्द्रियौको सब बाहरी विषयोसे 
fram करके अन्तमुंखी करते हुए सर्वव्यापी परमात्मामें 
मिळानेका नाम ही वास्तविक ज्ञान है | 
वह ज्ञान योगाभ्यासके ब्रिना प्राप्त नहीं होता। 
साधारण लोगोंका जो ज्ञान है वह केवल श्रान्त ज्ञान है | 


शा सस्ते! यदे! योगेश्वर स्मः 
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क्योंकि समी जीव मायाके फन्देमें जकडे हुए हैं और 
मायाका फन्दा तोड़े बिना सच्चा ज्ञान नहीं उपजता। 
मायाका फन्दा तोड़कर सच्चा ज्ञानालोंक प्राप्त करनेका 
उपाय योग है। योगसाधनके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकारसे भी मोक्षका हेतुभूत जो दिव्य ज्ञान है, वह नहीं 
प्राप्त होता | योगविहीन सांसारिक ज्ञान वास्तवमै अज्ञान- 
मात्र है, उससे केवल सुख-दुःखका अनुभव होता है-- 
मुक्तिपथपर चलनेमें सहायता नहीं मिलती | परम योगी 
हादेवजीने अपने मुँहसे कहा है-- 
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीश्वरि | 
( योगबीज १८) 
“हे परमेश्वरि | योगविहीन ज्ञान केसे मोक्षदायक हो 
सकता है !? सदारिवजीने योगकी श्रेष्ठता बताकर पार्वती- 
को सुनाया था-- 
ज्ञाननिष्टो विरक्तोडपि धर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रियः । 
विना योगेन देवो5पि न मुक्ति लभते प्रिये ॥ 
( योगबीज ३१) 
हे प्रिये | ज्ञानवान्‌, संसारविरक्त, धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय 
अथवा कोई देवता भी योगके विना मुक्ति नहीं पा सकता । 
बिना योगके केवल साधारण, नाममात्रके ज्ञानसे ब्रह्मज्ञान 
नहीं प्राप्त होता | योगरूपी अभि अशेष पाप-पुञ्ज जला 
देती है एवं योगके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है | उस 
ज्ञानसे ही लोग gn निर्वाण-पद पाते हैं । अब सुधी 
सजन समझ गये होंगे कि योगसाधनके अतिरिक्त दिव्य 
ज्ञान प्राप्त करनेका दूसरा कोई सरळ उपाय नहीं है | अब 
देखना चाहिये कि वह-- 


योग क्या हे? . 
सवंचिन्तापरित्यागो निश्चिन्तो योग उच्यते । 
( योगशास्त्र ) 
जिस समय मनुष्य सब चिन्ताओंका परित्याग कर 
देता है, उस समय उसके मनकी उस लयावस्थाको योग 
कहते हैं | और-- 
योगश्रित्तचृत्तिनिरोधः | 
( पातज्ञल० समाधिपाद २ ) 
अर्थात्‌ 'चित्तकी सभी ब्रत्तियौको रोकनेका नाम योग 
है । वासना और कामनासे लिप्त चित्तको वृत्ति कहा है | 
इस वृत्तिका प्रवाह जाग्रत्‌, खप्न, सुधुसि- इन तीनों 
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अवस्थाओंमें मनुष्यके हृदयपर प्रवाहित होता रहता है | 


चित्त सदा-सर्वदा ही अपनी खाभाविक अवस्थाको पुनः 
प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करता रहता है; किन्तु इन्द्रियाँ 
उसे बाहर आकर्षित कर लेती हैं । उसको रोकना एवं 
उसको बाहर निकलनेकी प्रवृत्तिको निवृत्त करके उसे फिर 
पीछे grax चिद्घन पुरुषके पास पहुँचनेके पथमें ले 
जानेका नाम ही योग है | हम अपने हृदयस्थ चैतन्यघन 
पुरुषको क्यो नहीं देख पाते ? कारण यही है कि हमारा 
चित्त हिंसादि पापाँसे मेला और आशादि वृत्तियोसे 
आन्दोलित हो रहा है | यम-नियमादिकी साधनासे चित्त- 
का मैल छुड़ाकर चित्तःदत्तिको रोकनेका नाम योग है | 

अव इस योगसाधनाका सरल उपाय, जिसके द्वारा 
अपने जीवनमै मुझे कुछ लाभ हुआ है, आपलोगोंके 
सामने रखनेका साहस करता हूँ | योगकी साधना करनेसे 
पहले सम्यक्रूपसे Raa जान लेना उचित है। 
विस्तार-भयसे मैं यहाँ उसका उल्लेख न कर केवल साधना- 
विधि ही लिखता हूँ । जो उसे जानना चाहते हो उन्हें 
पातञ्जलादि योग-शास्त्र या “योगी ge’ “ज्ञानी गुरु! 
नामक TAR अवलोकन करना चाहिये | 

योगके आठ अङ्ग हैं । उन्हींका साधन करना होता 
है | साधनाका अर्थ है अभ्यास | योगके आठ अङ्ग इस 
प्रकार हैं-- 

यमश्च fanaa maaa तथैव च। 

प्राणायासस्तथा गारि प्रत्याहारश्च धारणा | 


धयानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि वरानने॥ 
( योगियाज्ञवल्क्य १ । ४५ ) 


यम, नियम; आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 

ध्यान) समाधि-ये ही आठ योगके अङ्ग हैं । योगका 

साधन करना हो अर्थात्‌ पूर्ण मनुष्य बनकर स्वरूप-ज्ञान 

प्राप्त करना हो तो योगके इन आठौ अङ्गौंकी साधना 

यानी अभ्यास करना चाहिये | पहले यम-नियमके साथ- 

ही-साथ आसनका भी अभ्यास करना उचित है | आसन 
किसे कहते हँ ! 

स्थिरसुखमासनम्‌ | 

( पातज्ञल० साधनपाद ४६ ) 

शरीर न हिले, न डुले, न दुखे, न चित्तमें किसी 

प्रकारका उद्वेग हो, ऐसी अवस्थामें बैठनेको आसन कहते 


हैं । योगशास्त्रमे अनेक प्रकारके आसन बताये गये हैं; 
उनमेंसे योगसाघनके लिये सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। जीवन्मुक्त 
महापुरुष और सिद्ध योगी सिद्धासन तथा मुक्त पद्मासनका 
उपदेश देते हैं | सिद्धासन कैसे करना चाहिये ! 
योनिस्थानकमङत्रिसूलघटितं कृत्वा ढं विन्यसेत्‌ 
मेढे पादमयैकमेव हृदये कृत्वा समं विग्रहस्‌ । 
स्थाणुः संयमितेन्द्रियोऽचळडशा पञ्यन्‌ ञ्रुवोरन्तरं 
चैतन्याझ्यकपाटभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ 
( गोरक्षसंहिता ११ ) 


“योनि-स्थानको वाम-पदके मूलदेशसे दबाकर, दूसरे 
चरणसे मेटू-देशको आबद्धकर, हृदयमें ठोडी जमाकर, 
देहको सीघा रखकर और दोनो भोंहोके मध्यदेशमें इष्टि 
स्थापित करके यानी शिबनेत्र होकर निश्चलमावसे बैठने- 
का नाम सिद्धासन है । सिद्धासन सिद्धि प्राप्त करनेके लिये 
सहज और सरल आसन है | सिद्धासनका अभ्यास करनेसे 
अति शीघ्र योगमें सिद्धि प्राप्त होती है । इसकी साघनासे 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
इसके द्वारा बहुत जल्द योगमें सिद्धि मिलनेका कारण यह 
है कि लिङ्गमूलमें जीव तथा कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित 
है | सिद्धासनके कारण वायुका पथ सरल तथा सहजगम्य 
हो जाता है। इससे स्नायुओका विकास होता है और 
समस्त शरीरकी बिजलीके लिये चलने-फिरनेका सुभीता 
हो जाता है | योगशास्तरमें कहा है कि सिद्धासन मुक्तिवाले 
दरवाजेके किवाड खोलता है तथा सिद्धासनसे आनन्दकारी 
उन्मनी ( समुन्नत ) दशा मिलती है । सभी सजन आसानी- 
से सिद्धासन कर सकते हैं । 

अब पझासनकी वात सुनिये 

आसनं पद्मकसुत्तमस्‌ ।-( गारुड० ४१ ) 

और भी 


वासोरूपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वासं तथा 

दक्षोरूपरि चैव बन्धनविधि seat कराभ्यां इढस्‌ । 

तत्पृष्ठे हृदये निघाय चिङुकं नासाग्रमालोकयेद्‌ 

एतद्‌ ब्याधिविकारनाशनकरं पञ्चासनं प्रोच्यते ॥ 
(गोरक्षसंहिता १२) 


“बायीं जाँघपर दाहिना पैर और दाहिनी जाँघपर बायाँ 

पैर रखकर, दोनों हाथ पीठकी ओर घुमाकर बायें हाथसे 
०९० ~ दाहिने 

बायें पेरका अँगूठा और दाहिने हाथसे दाहिने पैरका 
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अँगूठा पकड़ना चाहिये | फिर छातीमें ठोडी सटाकर 
नाककी नोकपर दृष्टि जमानी चाहिये | इस तरह बेठनेका 
नाम पद्मासन है ।? 

पद्मासन दो प्रकारका है-मुक्त और बद्ध । उपयुक्त 


नियमसे बैठनेको बद्ध-पद्मासन कहते हैं तथा हाथौको 
पीठकी ओरसे घुमाकर अंगूठे न पकड़, दोनों जॉघोपर 
दोनों हाथ चित रखकर वेठनेका नाम मुक्त-पद्मासन है | 


पासन लगानेसे निद्रा, आलस्य, जडता TAN 
देहकी ग्लानि निकल जाती है। पद्मासनके प्रभावसे 
कुण्डलिनी चैतन्य हो जाती है एवं दिव्य ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है | पद्मासन लगाकर दाँतकी जडमै जीभकी नोक 
जमानेसे सब प्रकारकी बीमारियाँ दूर होती हैं । 


इन दो प्रकारके आसनोंके अतिरिक्त स्वस्तिकासन, 
भद्रासन, उग्रासन, वीरासन, ASHI, कूमांसन) 
कुक्कुटासन, गुप्तासन, योगासन, शवासन, सिंहासन, 
मयूरासन, शीर्षासन आदि अनेक प्रकारके आसन प्रचलित 
हैं सही, किन्तु अनेक प्रकारके आसनौका अभ्यास करने में 
समय नष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं । उपयुक्त दोनों 
प्रकारके आसनोमें जिसे जिस आसनमें सुभीता माळूम हो, 
उसे उसी आसनका अवलम्बनकर योगाभ्यास करना 
चाहिये । 


राजपूताना, मध्यभारत, पञ्जाव आदि नाना स्थानोंमें 
भ्रमण करते समय मुझे माळम हुआ कि उन प्रदेशोंमे 
TEIA सजन शीर्षासन करते हैं | झीर्घासन योगसाधनके 
अनुकूल नहीँ है, ऐसा अनेक योगाभ्यासी सजनोंसे मुझे 
माळूम हुआ है | क्योंकि शीर्षासन करके प्राणायाम आदि 
यौगिक क्रिया तथा पूजा, मन्त्र, जपादि कोई धर्मसम्बन्धी 
क्रिया नहीं की जा सकती । हाँ, गीर्घासनद्वारा साधक 
AAAA जो अमृतधारा टपकती है, और जो अनाहत- 
Tai अरुण-बर्ण सूयमण्डलमें पहुँचकर सूख जाती है, 
उसीको पीनेकी चेष्टा करते हैं। परन्तु उस क्रियासे 
wera सिद्धि प्राप्त होती है, यह कहना कठिन है। 
अनेक योगाभ्यासी सजनोंका कहना है कि उस क्रियासे 
न तो शरीर ates, पुष्ट और जरारहित होता है और न 
उस अमृतपानसे उनका चित्त ही लय होकर अनिर्वचनीय 
आनन्द प्राप्त करता है । आसन करनेका मतलब यही 
है कि शरीर खस्थ रहे तथा धीरे-धीरे कुल-कुण्डलिनी 


ऋ यीँशीश्वरु्णहोकबन्दे"वस्बेव्योगेश्यकहरि हैं 


a ISR स्च 


जागत होकर क्रमशः दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाय | आसनके 
सम्बन्धमें शास्त्र यही कहता है कि-- 
ततो द्वन्द्वानभिघातः | ( पातश्षल० साधनपाद ४८ ) 


आसनका अभ्यास करनेसे सव प्रकारके द्वन्द्व छूट 
जाते हैं अर्थात्‌ शीत-ग्रीष्म, क्षुधा-तृष्णा, राग-द्वेष प्रभति 
किसी प्रकारका इन्द्र योगसाधनमें वाधा नहीं डाल सकता 
अर्थात्‌ गीताके द्वितीय अध्यायमें वणित स्थितप्रज्ञके 
लक्षण आप-ही-आप आ पहुँचते हैं । परन्तु सदा ही यह 
स्मरण रखना चाहिये कि आसनका सबसे मुख्य उद्देश्य 
यही है कि मेरुदण्ड ( पीठकी रीढ़ ) सदा सीधा रहे | 
क्योकि उसीके अन्दर gga नाड़ी विद्यमान है, जिसके 
भीतर क्रमशः वज्रिणी, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाड़ी विद्यमान है। 
आसन, मुद्रा तथा ध्यानद्वारा कुल-कुण्डलिनी-शक्ति 
जाग्त होती है और ब्रह्मनाड़ीके भीतरसे क्रमशः घट्चक्रको 


w 


भेदती हुई ब्रह्मरन्थमें पहुंचती है, जहाँ परात्पर ब्रह्म 


शिवजीसे मिलकर लय हो जाती है; या यों कहें कि साधक : 


समाधिस्थ हो जाते हैं | साधनाके समय अगर मेरुदण्ड 
टेढ़ाबॉका रहे तो उपयुक्त क्रियाके सम्पन्न होनेकी 
सम्भावना ही नहीं रहती ओर न दिव्य ज्ञान ही प्राप्त हो 
सकता है; बल्कि नाना प्रकारकी व्याधियाँ ही होनेकी 
सम्भावना रहती है । अतएव साधना करते समय सदा ही 
स्मरण रखना चाहिये कि रीढ़की हड्डी सीधी रहे । 


नित्य नियमितरूपसे त्रिकाल-सन्ध्या तथा रात्रि-सन्ध्या 
(रात्रि १२ बजे ) अर्थात्‌ चार बार आसन लगानेसे छः 
महीनेके भीतर आसनमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है । हौँ, 
प्रत्येक बार कम-से-कम आध घण्टा अवश्य आसन छगाना 
चाहिये | आसन लगाकर बैठनेपर जब शारीरमें दर्द न हो 
अथवा किसी प्रकारके कष्टका अनुभव न हो, बल्कि एक 
प्रकारके आनन्दका उदय हो तभी समझना चाहिये कि 
आसन सिद्ध हुआ | 


साधनमें सबसे पहले निम्नलिखित कुछ बातोंपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये-- 


(१ ) नित्य नियमितरूपसे एक ही स्थानपर आसन 
लगाना उत्तम है | ऐसा करनेसे उस स्थानपर एक प्रकारकी 
शक्ति पैदा हो जाती है | जब कमी मन चञ्चल होता है 
तब उस स्थानपर पहुँचते ही शान्त हो जाता है तथा एक 
प्रकारकी आनन्दावस्था आप-ही-आप प्राप्त होती है । - 
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(२) जिस aan अर्थात्‌ जिस कोठरीमें बैठकर 
साधना की जाय, वह खान विशेष हवा दार, साफ-सुथरा और 
शुद्ध होना चाहिये | उस खानको नित्य अपने ही हाथों 
साफ करना चाहिये, गोबर आदिसे लीप देना चाहिये | 
दूसरे आदमीसे यह सब काम नहीं कराना चाहिये। 
क्योंकि जब दूसरा आदमी कमरेमें आता है तत्र उसके 
शरीरमें उस शक्तिका; जो नित्य नियमितरूपसे साधना 
करनेसे उस स्थानमें पैदा होती है, कुछ अंश चला जाता 
है, जिससे वह आदमी तो कुछ आध्यात्मिक उन्नति 
करता है, मगर साधक उतने अंशमें शक्तिहीन हो जाता 
है । इससे उत्तम तो यह है कि उस स्थानपर कभी कोई 
दूसरा व्यक्ति जावे ही नहीं । 

(३) जिस आसन (XÀ कम्बलासन, कुशासन; 
व्याघासन आदि ) पर बैठकर स्वयं साधना की जाय, 
उस आसनको कोई हाथसे भी स्पशे न करे--इस बातपर 
बराबर ध्यान रखना चाहिये । अगर कोई उसे छू दे तो 
उसे छोड़ ही देना उचित है | 

(४ ) इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस 
कपड़े; दुपट्टे तथा कौपीनकों धारणकर साधन किया जाय, 
उसे भी कोई दूसरा आदमी न छुए । उसे अगर साफ 
करना हो तो अपने ही हाथों साफ कर लेना चाहिये | 

(५) साधनके स्थानमें अपवित्र वस्तु मिट्टीके तेलको 
कभी नहीं जलाना चाहिये । निश्ञाकाल तथा ब्राहममुहूतेमे 
साधना करते समय जीवन्मुक्त महात्मा लोग तथा देवी- 
देवता साधकके पास आकर उसे नाना प्रकारसे सहायता 
पहुँचाते हैं । उस स्थानपर अपवित्र वस्तु रहनेपर अथवा 
स्वयं अपवित्र अवस्थामे साधन करनेपर वे कभी वहाँ नहीं 
पधारेंगे और न साधककी सहायता ही करेंगे | झुद्धभावसे 
साधना करनेपर कुछ महीने बाद ही साधक स्वयं उन सब 
जीवन्मुक्त पुरुषों तथा देवी-देवताओकी अनुकम्पाका 
अनुभव करने लगेगा । यह बात सत्य, सत्य, भुव सत्य है। 


(६ ) जिस समय साधना करने जाना हों उस समय 
शुद्ध होकर, अर्थात्‌ सुविधा हो तो खान करके अथवा 
हाथ-पैर घोकर, धोती-कपड़ा आदि बदलकर, खड़ाऊ 
पहनकर उस स्थानमै जाना चाहिये | 

(७) अगर साधक अपना भोजन खयं बना लेतो 
इससे विशेष लाभ होगा । क्योंकि साधक स्वयं तो 
सास्विकभावकी प्रासिके लिये साधना कर रहा है उस 
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अवस्थामें अगर तामसिक और राजसिक व्यक्तिके हाथका 
भोजन करेगा तो उसकी साधनामें बाधा पड़ेगी | अतएव 
साधकको इन सब बातोपर सदा ध्यान रखना चाहिये; 
तमी साधनाद्वारा कुछ लाम हो सकता है | 


उपर्युक्त जितनी बातें कही गयी हैं, सबका मतलब है 
शौच | शौच दो प्रकारका होता है । इस विषयमै शास्र- 
वचन इस प्रकार है-- 


शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा | 
gagnat tad बाह्य मनःशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ 
( योगियाज्ञवल्क्य ) 


शरीर और मनकी मलिनताके दूर करनेको शौच 
कहते हैं । परन्तु साबुन, क्रीम, स्नो, पाउडर, फुलेल 
तथा एसेन्स इत्यादि विलासिताकी सामग्रियाँ शोचके 
साधन नहीं हैं; अतएव इन सबके मोहको छोड़कर 
गोमय, मृत्तिका तथा जल इत्यादिके द्वारा ही शरीरकी, 
एवं दया इत्यादि सदुणोंद्वारा मनकी मलिनताको दूर 
करना चाहिये । उपर्युक्त बातें भी शोचके ही अङ्ग हैं | 
वर्तमान समयमै बहुतसे सजन बाहरके शोचकी ओर ही 
अधिक ध्यान देते हे-आन्तर शौचकी ओरसे अन्धे बन 
जाते हैं | किन्तु इस विषयमै मुझे विस्तारके साथ लिखने- 
की आवश्यकता नहीं-सब सजन जानते ही हैं कि 
आन्तर शौचके विना बाह्य शौचका कोई मूल्य नहीँ | 


प्रत्येक साधनसे हमें क्या लाभ होता है, इसका वर्णन 
हमें maiù मिलता है। शोचके सम्बन्धमै शासनका 
कथन है-- 
शोचात्स्वाङ्गजुगुप्सा WAT: | 
( पातञ्लल७ साधनपाद ४० ) 
हृदयमें पवित्रता रहनेपर शरीर यदि कहीं जरा भी 
अपवित्र माळूम होगा तो उससे घृणा होने लगेगी और 
दूसरोंके साथ सङ्गति करनेमे भी घृणा होगी | उस समय 
अवधूतगीताका यह महान्‌ वाक्य मनमै जाग्रत्‌ हो 
उठेगा-- 
विष्ठादिनरकं घोरं भगं च परिनिसितम्‌। 
किसु पश्यसि रे चित्त कथं ata धावसि॥ 
(८1२४) 
अब साधन-विधिपर आवें | किसी प्रकारकी भी साधना 
क्यो न की जाय, जबतक मन खिर नहीं होगा तबतक 
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सब वृथा है | अतः आसनका साधन करते समय चुपचाप 
न बैठ मन स्थिर करनेको चेष्टा करनी चाहिये । प्राणायाम- 
के द्वारा मन स्थिर तो जरूर हो सकता है; परन्तु वह काम 
कुछ कठिन है; और यदि प्राणायाममें कहीं नियमका 
ठीक-ठीक पालन न हुआ तो नाना प्रकारकी व्याधियाँ हो 
सकती हैं | सिद्ध योगियोंका कहना है कि प्राणायाम बहुत 
ऊँची साधना नहीं हैः-हॉँ, प्राणायामके द्वारा शरीरके 
खस्थ होने तथा आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें थोड़ी-बहुत 
सहायता मिळती है। प्राणायाम शास्त्रानुसार आठ प्रकारका 
है; उनमेंसे योगिगण शरीर खस्थ रखनेके लिये केवल 
शीतली प्राणायाम करते हैं । परन्तु प्राणायामके पहले 
शरीरस्थ नाड़ियोका शोधन विशेष आवश्यक है | कृतादि 
युगमें साधु-सन्त नेति, धोति, कपालभाति आदि क्रियाओँसे 
नाड़ी-शोधन करते थे | परन्तु कलियुगके gas तथा 
अप्पायु मनुष्योके लिये वे क्रियाएँ सुलभ नहीं हैं | हठयोग- 
की नेति, घोति आदि क्रियाएँ यदि सम्यक प्रकारसे 
न हुई तो साधकको अवश्य ही दुःसाध्य व्याधियोंसे आक्रान्त 
होकर, नाना प्रकारके कष्ट भोगकर यमराजका अतिथि बनना 
पड़ेगा | परम मङ्गलमय भगवान्‌ अपने प्यारे जीवॉपर 
सदा ही कृपा-दृष्टि डाले हुए हैं | कलियुगके मनुष्य इन 
सब कठिन क्रियाओंके करनेमें असमर्थ होंगे, ऐसा सोच- 
समझकर ही जगदुरु भगवान्‌ श्री- 
मच्छङ्कुराचार्यजीने नाडीशोधन नामक 
एक प्रकारकी अति सरल विधि 
बतलायी है | हठयोगकी विधिसे, अति कठिन तथा सदा 
विपद्युक्त मागेद्वारा नाडीशोधनमें कम-से-कम एक युग तो 
चाहिये ही; परन्तु गङ्करकी बतायी हुई विधिके द्वारा उसी 
नाडीशोधनकी क्रिया दो-तीन महीनेमें ही सिद्ध हो जाती 
है तथा इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता । यह कितने 
आनन्दकी बात है ! 


नाडीशोधन 


सबसे पहले आसनका अभ्यास करना चाहिये । जब 
आसनमे सिद्धि प्राप्त हो जाय तब नाडी- 

शोधनकी क्रिया शुरू करनी चाहिये । 

स्थिरभावसे सुखासनमै बैठकर दाहिने 

हाथके अंगूठेसे दाहिने नथुनेको कुछ दबाकर art नथुनेसे 
HTH हो सके, वायुको खींचना चाहिये और जरा-सी 
देर भी न ठहरकर अनामिका और कनिष्ठा अँगुलियोसे 
वारये नथुनेको वन्दकर दाहिने नथुनेसे वायुका रेचन 
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करना अर्थात्‌ वायुको निकाल देना चाहिये, फिर दाहिने 


नथुनेसे वायु खींचकर यथाशक्ति बायें नथुनेसे निकाल 
देना चाहिये | परन्तु खींचनेका काम पूरा होते ही उसी 
क्षण वायुको निकाळ देना चाहिये, जरा देर भी न रोकना 
चाहिये | पहले अभ्यास करते समय उपर्युक्त क्रिया तीन 
बार करनी चाहिये | इसके बाद तीन बारका अच्छी तरह 
अभ्यास हो HAR पाँच बार, फिर सात बार--इस प्रकार 
बढ़ाते जाना चाहिये । 


रात-दिनमें इस तरह एक बार ब्राह्ममुहूर्त्तमें यानी 
सूयोदयसे पहले, एक बार दोपहरको, एक वार सूर्यास्तके 
बाद रातके समय और एक बार रात १२ बजेके बाद--कुल 
चार वार क्रिया करनी चाहिये । रोज नियमसे चार वार 
अभ्यास करनेसे दो-तीन महीनेमें सिद्धि मिल जायगी | 


नाडीशोधनमें सिद्धि प्राप्त हो जानेपर देह खूब हलकी 
मालूम होती है; आलस्य) जडता, सुस्ती सब कुछ दूर हो 
जाती है | कभी-कभी आनन्दसे मन उत्फुछ हो उठता 
है और समय-समयपर सुगन्धिसे नाक भर जाती है । 
जब ये सब लक्षण प्रकट होने लगें तब समझना चाहिये 

कि नाडी-शोधनकी क्रिया सिद्ध हो गयी । 
अब प्राणायामकी बात सुनिये | प्राणायाम किसे 

कहते हैं ! 

तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोरातिविच्छेदः प्राणायामः | 
( पातञ्जल० साधनपाद ४९ ) 


“श्वास-प्रश्वासकी स्वाभाविक गतिका विच्छेद करके 


शास्त्रोक्त नियमोंके अनुसार चलानेका नाम प्राणायाम है V. 


इसके अतिरिक्त प्राण और अपानवायुके संयोगको भी 
प्राणायाम कहते हैं | जैसे-- 


प्राणापानसमायोगः प्राणायाम इतीरितः | 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचकपूरककुम्भकेः ॥ 
(योगियाशवल्क्य ६ । २) 


प्राणायाम कहनेसे हम साधारणतः रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक इन तीन प्रकारकी क्रियाओंको ही समझते हैं | 


बाहरकी वायुको आकर्षित करके भीतर भरनेको पूरक, 


जलसे पूर्ण घड़ेकी तरह भीतर ही वायु धारण करनेको 
कुम्भक और उस धृत वायुको बाहर निकालनेको रेचक 
कहते हैं | पहले दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने नथुनेको 
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TAR प्रणव (३०) अथवा अपने इष्ट-मन्त्रका 
न सोलह बार जप करते हुए वायुको धीरे- 

धीरे वायें ayaa खींचकर भीतर यथा- 
शक्ति भरना चाहिये; फिर कनिष्ठिका और अनामिकासे 
वायें नथुनेको बन्दकर वायुको रोकते हुए ॐ” या मूल 
मन्त्रका WIS बार जप करते हुए कुम्भक करना चाहिये; 
उसके बाद अँगूठेको दाहिने नथुनेसे उठाकर अँ या 
मूल मन्त्रका बत्तीस वार जप करते हुए दाहिने नथुनेसे 
वायुको निकाल देना चाहिये । फिर इसी प्रकारसे उलटे 
तोरपर अर्थात्‌ श्वास छोड़नेके वाद उसी दाहिने नधुनेसे 
ॐ या मूल मन्त्रका जप करते हुए पूरक, दोनों नथुनोको 
बन्द करके कुम्भक, और AT नथुनेसे रेचक करना चाहिये | 
वायें हाथकी अंगुलियोके पोरोपर जपकी गिनती करनी 
चाहिये । 


पहले-पहल पूर्वोक्त संख्यासे प्राणायाम करनेमें यदि 
कष्ट हो तो ८ ३२। १६ या ४।१६।८ वार जप 
करते-करते प्राणायाम करना चाहिये | दूसरे धर्मावलम्बियोँ- 
को या जिनको मन्त्रजप करनेकी सुविधा न हो उन्हें एक, 
दो, तीन इत्यादि संख्याओंकी गिनती करते हुए 
प्राणायाम करना चाहिये, अन्यथा फल मिळनेकी सम्भावना 
नहीं रहेगी | क्योंकि ताल-तालपर इवास-प्रश्‍वासकी क्रिया 
सम्पन्न होनी चाहिये । परन्तु सावधान! कभी 
जोरसे रेचक या पूरक न हो । रेचकके समय विशेष 
सतक एवं सावधान रहना चाहिये। इतना धीरे-धीरे 
इवास परित्याग करना चाहिये कि हाथपर रक्खा हुआ सत्तू 
भी निःश्वासके ana उड़ न सके । प्राणायामके समय 
सुखासनसे बैठकर मेरुदण्ड, गर्दन, मस्तक सीधा और 
भौंहोंके बीचमै दृष्टि रखनी चाहिये | इसे सहित कुम्भक 
कहते हें | 

परन्तु सिद्ध योगी इसकी सहायता न लेकर शीतली 
प्राणायामकी ही सहायता अधिक लेते हैं । क्योंकि शीतली 
प्राणायामसे शरीर विशेष स्वस्थ रहता है | 


‘adq साधयेद्‌ योगो शीतळीकुम्भकं शुभम्‌ | 
adit कफपित्तश्च नेव तस्य॒ प्रजायते ॥ 
( गोरक्ष-संहिता ) 


योगियोंको चाहिये कि सदा इसी शीतली कुम्भककी 
साधना करें । इसकी साधना करनेसे कमी अजीण और 
२२ 


कफपित्तादि व्याधियाँ नहीं होगी | शीतली प्राणायामकी 
विधि इस प्रकार है-- 
जिह्वाया वायुमाकृष्य उदरे प्रयेच्छनेः | 
क्षणं च कुम्भकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥ 
( घेरण्ड-संहिता ) 


'जीभसे वायुको आकर्षित करना चाहिये अर्थात्‌ दोनों 
होंठ सिकोड़कर वाहरकी वायुको धीरे-धीरे खींचना चाहिये | 
इस प्रकार अपनी शाक्तिभर वायु खींचकर मुँह बन्द कर 
लेना चाहिये और वायुको घोटकर पेटमें पहुँचाना चाहिये । 
इसके वाद थोड़ी देरतक इस वायुको कुम्भकद्वारा धारण 
करके दोनों नथुनोसे बाहर निकाल देना चाहिये ।? 
इस नियमसे वायु बार-बार खींचनेपर 
कुछ काल बाद रक्त स्वच्छ हो जायगा 
एवं शरीर कामदेवके सहर सतेज बन 
जायगा | शीतली कुम्भक करनेपर अजीण और कफ- 
पित्तादि रोग नहीं पैदा होंगे । चर्मरोग प्रशत बीमारीमें 
रक्त साफ करनेके लिये सालसा काममै न लाकर, उसके 
बदले यह क्रिया करके देखना चाहिये | यह सालसासे भी 
शीघ्र फलदायी हो सकती है और इसका फल दीघकालतक 
स्थायी भी हो सकता है | 


शोती प्राणा- 
यामकी बिधि 


रोज रात-दिनमें कम-से-कम तीन-चार बार, पाँच- 
सात मिनट हर वार, स्थिरभाबसे बैठकर इसी तरह Fed 
वायु खींचनी चाहिये और agate निकालनी चाहिये । 
अवश्य ही जितना ही अधिक इसका अभ्यास किया 
जायगा, उतना ही शीघ्र लाभ पहुँचेगा । 


मैरे-कुचैले और वायु बिगड़े हुए स्थानमे, Tas नीचे, 
मिट्टीके तेलका चिराग जलाकर, घरमै और खाया हुआ 
अन्न न हजम होनेपर यह क्रिया नही करनी चाहिये । 
वायु निकाळनेके बाद हॉफना भी नहीं चाहिये, इस 
वातका विशेष खयाल रखना चाहिये | विशुद्धवायुसे पूर्ण 
स्थानमें स्थिरासनसे बेठकर धीरे-धीरे पूरक तथा रेचक 
करना चाहिये | इसकी साधनासे क्या लाभ होता है, 
वह भी सुनिये 


गुल्मझीहादिकान्‌ दोषान्‌ ज्वरं रेतःक्षय ्लुधास्‌। 
तृष्णाइच शीतकी नास झुम्भकोऽयं निहन्ति वै ॥ 
( घेरण्ड-संहिता ) 
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(शीतली कुम्भकका साधन करनेपर गुल्म, LET; 
ज्वर, रेतःक्षय, क्षुधा, तृष्णा आदि साधकके सब दोष 
नष्ट हो जाते हें ।? इस क्रियासे कठिन झूल, तथा छाती, 
पेट आदिका किसी प्रकारका ददं भी अवश्य मिट जाता 
है | प्राणायामके विषयमै और सुनिये 
क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ | 

( पात्जल० साधनपाद ५२ ) 


ततः 


प्राणायाम सिद्ध होनेपर मोहावरणका क्षय होकर 

दिव्य ज्ञानका प्रकाश होता है। प्राणायाम करनेवाला 

व्यक्ति सव रोगोसे मुक्त हो जाता है; किन्तु अनुष्ठानके 

व्यतिक्रमसे नाना प्रकारके रोगोंकी प्राप्ति भी होती है | 

यथा- 

प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्‌। 
अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः ॥ 
हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरःकर्णाक्षिवेदना । 
भवन्ति विविधा दोषाः पवनस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ 

( सिद्वियोग ) 

(नियमपूर्वक प्राणायाम करनेसे साधक सर्वरोगसे मुक्त 

होता है; किन्तु अनियम तथा वायुका व्यतिक्रम हो 

जानेपर हिचकी, दमा, खाँसी और आँख, कान तथा 
सिरको नाना प्रकारकी वीमारियाँ पैदा हो जाती हें ।? 


अनियमित प्राणायामादिके कारण यदि किसी सजनः 
पर किसी प्रकारकी व्याधिने आक्रमण कर लिया हो और 
वह कृपाकर मुझसे मिलें तो में गुरुमहाराजजीकी 
कृपासे बिना औषधके पवन-बिजय- खरोदय-शाख्रक्न 
अनुसार उन्हें रोगमुक्त कर सकता हू | 
परन्तु साधक नाडीशोधन तथा प्राणायामके झंझटमें 
aoe! TET नाद-साधनकी विधिसे ही 
साधन वा दुब्द- आत्मलीन होनेकी कोशिश करें | वह 
माग सबसे सरल) सुगम तथा विपदू- 
शून्य है। इससे भी आसानीके साथ 
दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । नाद-साधन लय- 
योगकी एक क्रियामात्र दै । सदाशिवजीने एक लाख 
पचीस हजार प्रकारका लययोग बताया है | जैसे-- 
सदाशिवोक्तानि सपादळक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति लोके । 
( योगताराबली ) 


शाक्तिसाधन 


व Sahib ४ pini एर स 
| Sa दान ae i हरिम्‌ रेट 


परन्तु योगिगण साधारणतः चार प्रकारके लययोगका 
अभ्यास करते हैं | वे इस प्रकार हैं-- 
शाम्भव्या चैव श्रामर्या खेचर्या योनिमुद्रया । 
ध्यानं नादं रसानन्दं लयसिद्धिश्रतुर्विधा ॥ 
( घेरण्ड-संहिता ) 


“शाम्भवीमुद्रासे ध्यान लगाना, खेचरीमुद्रासे रसा- 
स्वादन करना, भ्रामरीमुद्रासे नादको सुनना और 
योनिमुद्रासे आनन्द भोग करना--इन चार प्रकारके 
उपायाँसे ही लययोगकी सिद्धि होती है ।? 

इस चार प्रकारके लययोगका और भी सहज कौशल सिद्ध 
योगियोने प्रकट किया है । उन्होंने लययोगके अन्दर नादा- 
नुसन्धान, आत्मज्योतिदर्शन और कुण्डलिनी-उत्थापन-- 
इन्हीं तीन प्रकारकी प्रक्रियाओंको श्रेष्ठ और सुखसाध्य 
बतलाया है | इनमें कुण्डलिनी-उत्थापन कुछ कठिन है | 
क्रिया-विशेषका अवलम्बन कर मूलाधारको सिकोड़कर 
जागती हुई कुण्डलिनी-शक्तिको ऊपर उठाया जाता है | 
यह विषय किसी योग्य gee ही सीखना चाहिये | 


लययोगमें नादानुसन्धान और आमस्मज्योतिदर्शनका 
काम बहुत सीधा तथा आरामसे होनेवाला है । अगर 
साधकका मस्तिष्क कमजोर हो तथा उसे आँखकी 
बीमारी हो तो उसे आत्मज्योतिदर्शनका अभ्यास 
नहीं करना चाहिये | नाद-साधन ही सबसे सरल, सुगम 
और बिपद्शून्य मार्ग है | मैं यहाँपर उसीका साधन-कौदाल 
“कल्याण? के सुधी पाठकोंके सामने प्रकट करना चाहता 
हूँ । कृष्णद्वेपायनादि ऋषि नवचक्रमें लययोगका साधन 
D यमदण्डको तोड़कर ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे थे। 
कहा हे-- 


कृष्णट्वैपायनाचैस्तु साधितो लयसंशितः 
नवस्वेव हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभिः ॥ 
( योगशाज ) 


धीरे-धीरे इसी योगकी साधनाके द्वारा मन अति शीघ्र 
लय हो जाता है | लययोगकी साधना विशेष seat 
साधना है--इस कथनमें कोई अत्युक्ति नहीं; विशेषतः 
इसके आविष्कर्ता परम योगी जगद्गुरु भगवान्‌ शिव हैं । 
शास्त्रमे भी लिखा है-- 


जपाच्छतगुणं ध्यानं ध्यानाच्छतगुणो ल्यः । 
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जपसे ध्यानमें सोगुना अधिक फल होता है। ध्यानकी 
अपेक्षा सौगुना अधिक फल लाभ होता है--लययोगसे | अतः 
जपादिकी अपेक्षा सत्रको किसी भी प्रकारके लययोगका 
साधन करना चाहिये । अब साधनाकी विधि सुनिये। 
यो तो इस साधनाकी विधियाँ बहुत-सी हैं; परन्तु उनमेंसे 
जो सबसे सरल है, उसीको मैं वतलाता हूँ। विधि 
इस प्रकार है-- 


साधकको उपयुक्त नियमसे शुद्ध होकर योगसाधनके 
ततः स्थानपर उत्तर दिशाकी ओर मुह करके 
RA आसन जमाकर बैठ जाना चाहिये। 
जिन्हें निवाण-मुक्तिकी इच्छा हो उन्हें 
उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके बैठना चाहिये; परन्तु जिन्हे 
सांसारिक उन्नतिकी इच्छा हो, उनके लिये तो पूर्व दिशाकी 
ओर मुंह करके बैठना ही उचित है | 
जिसे जिस आसनका अभ्यास हो, उसे वही आसन 
लगाकर मस्तक, गर्दन, पीठ और उदरको बरावर सीधा 
रखकर, अपने शरीरको सीधा करके बैठ जाना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ नाभिमण्डलमें दृष्टि जमाकर कुछ देरतक पलक 
नहीं मारना चाहिये | नाभिस्थानमें दृष्टि और मन रखनेसे 
निःश्वास धीरे-धीरे जितना कम पड़ता जायगा, मन भी 
उतना ही स्थिर होता जायगा । इस भावसे नाभिके ऊपर 
दृष्टि और मन लगाकर वैठनेसे कुछ दिन बाद मन 
स्थिर हो जायगा । मन स्थिर करनेका ऐसा सरल उपाय 


दूसरा और नहीं है | 


त्राटक-योगकी विधिसे भी मन स्थिर हो सकता है; 
परन्तु अनियमसे आँखकी बीमारी अथवा आँख खराव 
हो सकती है | अतः उस विधिको में ठीक नहीं समझता 
हूँ और इस कारण उसका उल्लेख भी यहाँ करनेकी 
इच्छा नहीं है | 


हॉ, उपर्युक्त विधिसे मन स्थिर करते समय यदि थोड़ी- 
थोड़ी वायु भी धारण की जाय तो नाद-ध्वनि बहुत ही 
जर्द सुन पड़ती है | पहले झींगुरकी झनझनाहट-जैसा या 
भृङ्गी-जैसा झिं-झिं शब्द सुनायी देगा | उसके बाद 
क्रमशः साधन करते-करते एकके बाद एक वंशीकी तान; 
बादळका गर्जन, झॉझकी झनकार, भौरेकी Tar, 
घण्टा, घडयाळ, तुरही, करताल, AEF प्रति नाना 
प्रकारके बाजोंके शब्द सुन पड़ेंगे । ऐसे ही रोज अभ्यास 
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करते हुए नाना प्रकारकी ध्वनियाँ सुनी जाती हैं । मैंने 
जो विधि बतलायी है, उसका शास्त्रमें भी प्रमाण है 


नाभ्याधारो भवेत्‌ Gea प्राणं समभ्यसेत्‌ | 
स्वयसुस्पद्यते नादो नादतो सुक्तिरन्ततः ॥ 
( योगस्वरोदय ) ` 


ऐसी ध्वनि सुनते-सुनते कभी शरीर रोमाञ्चित हो 
जाता है; कभी किसी प्रकारका शब्द सुननेसे सिर चक्कर 
खाने लगता है; कभी कण्ठकूप जलसे पूर्ण हो जाता है | 
लेकिन साधकको किसी ओर भी ध्यान न देकर अपना 
काम करते रहना चाहिये | मधु पीनेवाला भौरा जैसे पहले 
मधुकी सुगन्धसे आकृष्ट होता हे, किन्तु मधु पीते समय मधुके 
Gea इतना डूब जाता है कि उस समय उसका सुगन्धकी 
ओर तनिक भी ध्यान नहीं रहता, वैसे ही साधकको भी 
नादकी ध्वनिसे मोहित न होकर शब्द सुनते-सुनते चित्तको 
लय कर देना चाहिये । 


इस प्रकारका अभ्यास करनेपर हृदयके भीतरसे 
अभूतपूर्वं शब्द और उससे द्रुत प्रति- 
शब्द कानमें पहुँचेगा | उस समय 
साधकको आँख बन्द करके अनाहत-पद्म- 
में स्थित बाणलिङ्ग शिवके मस्तकपर नि्वात-निष्कम्प 
दीपरिखाकी भाँति ज्योतिका ध्यान करना चाहिये | 
ऐसे ही ध्यान लगाते-लगाते अनाहत-पद्मस्थ प्रतिध्वनिके 
भीतर ज्योतिःदशन होगा । 


आत्मञ्योतिः- 
दशन 


अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः | 
ध्वनेरन्तगंतं ज्योतिञ्योतिरन्तगंतं सनः ॥ 
( गोरक्षसंहिता ) 
उस दीप-कलिका ( दीपककी छौ) के आकारमें 
ज्योतिर्मय ब्रह्ममें साधकका मन संयुक्त होकर ब्रह्मरूपी 
विष्णुके परमपदे लीन हो जायगा | उस समय शब्द बन्द 
हो जायगा तथा मन आत्मतत्त्वमे डूब जायगा | साधक 
सर्वव्याधिसे सुक्त होकर तेजोयुक्त हो अतुल आनन्दका 
उपभोग करेगा | उस समयका वह भाव अनिबंचनीय है! 
। अवर्णनीय है !! अलेखनीय है !!! 
निस्य नियमितरूपसे इसी तरह नाभिस्थानमे वायु- 
घारण करनेसे प्राणवायु अमिस्थानमे गमन करती है उस ससय 
अपान-वायुद्वारा शरीरस्थ अग्नि क्रमशः उद्दीप्त हो उठती 
है | इस क्रियासे और एक विशेष लाभ होता है । जिसकी 
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पाचन-शक्ति कम हो गयी है कोई चीज बिल्कुल ही 
हज़म नहीं होती,--वह अगर इस क्रियाको ठीक विधिसे 
करे तो थोड़े दिन बाद उसके शरीरका समुचित शोधन 
होकर पाचन-शक्ति बढ़ जायगी और कोष्ट भी स्वच्छ 
होता जायगा | 

आत्मज्योतिःदर्शनकी एक और दूसरी विधि है; उसे 
सूयदेवकी ओर दृष्टि डालकर करना चाहिये | 

नादसाधनके सम्वन्धमे MAF कहना है-- 


adiga नादो नादाच्छक्तिसमुद्धवः | 
नादरूपा महेशानि चिद्रूपा परमा FET 
( वायवीय संहिता ) 


आदि-प्रकृति देवीका नाम परा-प्रकृति है | सुतरां परा- 
प्रकृति आद्या-शक्ति ही नादरूपा होती है | 


न नादेन विना जञानं न नादेन विना Ria: 
नादरूपं परं ज्योतिरनादरूपी परो हरिः॥ 


याग ay Avast A Sahib Bhuvanwa ay ust Donakions 
# यागीश्वर हिवि वन्दे वन्दै ANIA EH ॐ 


और भी देखिये-- 

नादाब्धेस्तु परं पारं न जानाति सरस्वती । 

अद्यापि मजनभयात्‌ तुम्बं वहति वक्षसि ॥ 

इस नाद-ध्वनिकी साधना करते-करते अन्तमें जो 
‘Seay? ध्यनि सुननेमें आती है, यह ध्वनि जबतक 
साधक जीवन धारण करता है, तवतक कभी बन्द नहीं 
होती | सदा सर्वाबस्थामें अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न और 
ayaa भी नादध्वनि चलती ही रहती है | 

ऊपर जितनी विधियाँ मैंने लिखी हैं, उनका अनुभव 
मैंने स्वयं साधना करके किया है । इसी कारण विद्याबुद्धि- 
विवर्जित होनेपर भी उन्हें यहाँ पाठकोंकी हितकामनासे 
लिख दिया है | अन्तमें सुधी सजनोंसे सविनय निवेदन है 
कि वे इनकी साधना करके चाहें तो प्रत्यक्ष अनुभव कर 
सकते हैं | 

क्षमध्वं पण्डिता दोषान्‌ परपिण्डोपजीविनः | 

ममाशुद्धयादिकं सवै शोध्यं युष्माभि रुत्तमेः ॥ 


SSS 
सिद्धयोग 


( हेखक--परमहंस परित्राजकाचार्य श्रीश्राशंकर पुरुषोत्तमतीर्थ स्वामीजी ) 


एक समय सृष्टिको ब्रह्माने देवादिदेव महादेवसे 
प्रश्न किया-- 


सर्वे जीवाः सुखैदुःखैमायाजाळेन बेष्टिताः । 
तेषां मुक्तिः कथं देव कृपया वद शङ्कर ॥ 
सवंसिद्धिकरं माग भायाजाळनिङ्गनतनम्‌ | 
जन्मत्युजराब्याधिनाशनं सुखदं वद्‌ ॥ 
( ये।गाशिखोपनिषद्‌ १। १-२ ) 


हे शंकर | सत्र जीव सुख-दुःखरूप मायाजालसै 
विर हुए हूँ । दे देय ! कृपया मुझसे यह कहिये कि इनकी 
मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। ऐसा एक उपाय 
बतलाइये जिससे सब सिद्धियाँ प्रास हो, 


मायाजाल कट 
जाय और जन्म) मृत्यु, जरा तथा 


व्याधिका नाश हो जाय |? 


इसके SW भगवान्‌ महादेवने विष्णुके नामिकमल- 
से उत्पन्न ब्रह्मासे कहा-- 
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नानामागेंस्तु दुष्प्रापं केवल्य परमं पदम्‌॥ 

सिद्धिमागेण लभते नान्यथा पद्मसम्भव | 
( योगशिखोप० १। ३-४) 
“हे पद्मसम्भव | केवल्यरूप परम पदकी प्राप्तिके अनेक 
उपाय कहे गये हैं; किन्तु उन समस्त उपायौसे उसे 
प्राप्त करना सहज नहीं | एकमात्र सिद्धिमागके द्वारा ही 
कैवल्य-पद आसानीसे प्राप्त होता है | अन्य प्रकारसे नहीं 
प्राप्त होता ।' केवल्य-प्रात्ति ही मानव-जीवनका उद्देश्य है | 
कैवस्य-मुक्ति होनेपर ही दुःखकी आत्यन्तिक निबृत्ति होती 
है | दुःख नष्ट हो जानेपर पुनः उसकी उत्पत्ति न होनेको 
ही दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति कहते हैं | केवल्य या 
मोक्ष प्रास होनेपर जीवको पुनः जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि- 
जनित दुःख नहीं भोग करना पड़ता । इसे प्राप्त करनेका 

सहज पथ सिद्धिमार्ग या सिद्धयोग है | 

_ यह सिद्धिमार्गे क्या है, यहाँ इस बातका विशदरूपसे 
वर्णन करना आवश्यक हे | जिस पथसे बिना कष्टके योग 
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प्राप्त होता है, उसी पथको सिद्धिमार्ग कहते हैं । योग- 
रूप सिद्धि प्राप्त करनेका पथ सुषुञ्ना नाड़ी है; जब इस 
नाड़ीसे प्राणवायु प्रवाहित होकर ब्रह्मरन्त्रमे जाकर स्थित 
होता है तत्र साधकको जीव-ब्रह्मेक्य-ज्ञानरूप योग प्राप्त 
होता है । सर्वप्रथम गुरुद्वारा शक्तिका सञ्चार होनेपर 
कुण्डलिनी-शक्ति जागरित होती है; और उसके बाद क्रमो- 
न्नतिके द्वारा योगलाभ होता है । जिस तरह तुम्हें बरतन, 
लकड़ी, जल और अग्नि इत्यादि किसी चीजको परिश्रम 
करके जुटाना नहीं पड़ता, केवछ दाताकी कृपासे ही उसके 
घरमै तैयार अन्नसे ही तुम्हारी क्षुधा शान्त हो जाती है, 
उसी तरह तुम्हें परिश्रम करके सब योगोंकी आधारस्वरूपा 
मूलाधारस्थिता कुण्डलिनी-शक्तिकों जागरित करनेके लिये 
योगशास्रोंक्त आसन, मुद्रा और प्राणायामादि कुछ भी 
अस्याभाविक ढंगसे अनुष्ठान करनेकी जरूरत नहीं, केवल 
गुरुशक्तिके प्रभावसे ही कुण्डलिनी-शक्तिके जांगरित हो 
जानेसे स्वाभाविक रूपमै योगमाग प्राप्त हो जाता है । 
इसीको 'सहज कम? कहा गया है | स्वभावसे जो होता है, 
बही वास्तवमें सहज है | स्वाभाविक और अस्वाभाविक 
भेदसे योगपथ दो प्रकारका है । उनमें अस्वाभाविक 
उपाय अत्यन्त कष्टसाध्य तथा बिग्नसंकुछ है | स्वाभाविकसे 
विपरीत ही अस्वाभाविक है । जो स्वाभाविक है, अर्थात्‌ 
जो स्वभावतः होता है, वही अनायाससाध्य और सुखद 
है; तथा उसमें किसी तरहकी विपत्तिकी भी सम्भावना 
नहीं | देखो, जब स्वभावतः हमें निद्रा, क्षुधा और मल- 
मूत्रादिका वेग होता है तब सोजाने, भोजन कर लेने 
और मलमूत्रादि त्याग देनेसे शारीरिक स्वस्थता तथा 
मानसिक आनन्दका अनुभव होता है । किन्तु निद्राकी 
इच्छा न माळूम होनेपर भी जबर्दस्ती सो रहनेसे सुषुसिके 
स्थानमें स्वप्न आया करता है और उससे शारीरिक ओर 
मानसिक अस्वस्थताका अनुभव होता है। भूख नहीं है, 
फिर भी भोजन कर लिया, तो उससे अजीणतादि दोषके 
कारण शरीरमें रोग होनेकी सम्भावना रहती है। भूख 
न रहनेपर भोजन करनेसे वह उतना रुचिकर भी नहीं 
माळूम होता | मलका वेग नहीं हुआ, फिर भी काँखकर 
मल त्याग किया, इससे भविष्यमें गुह्य रोगोके उत्पन्न होने- 
की सम्भावना रहती है; किन्तु वेग होनेके बाद मल त्याग 
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करनेपर शारीरिक और मानसिक आराम माळूम होता R | 
उसी तरह अन्तःकरणमें स्वाभाविकरूपसे आसन, मुद्रा 
और प्राणायामादि RAF इच्छा होनेपर और उसके 
अनुसार क्रिया करनेपर वह सहज और शान्तिप्रद हो 
जाती है। स्वभायसे ही जो हो जाता है, उसमें बाधा डालने- 
पर बल्कि अनिष्टकी सम्भावना रहती है । जैसे, झोकमें 
जिस समय sore आती है, उस समय उसमें बाधा 
उपस्थित होनेपर हृदयमें भयानक चोट लगती है; किन्तु 
रो लेनेपर शरीर और मन हल्का माळूम होता है | मल- 
मूत्रादिका वेग होनेपर उसे रोक लेनेसे दुःख होता है 
और रोग उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है; किन्तु 
उसका त्याग करते ही आराम मिलता है | उसी तरह 
गुरुशक्तिके प्रभावसे स्वभावतः जो आसन, मुद्रा ओर 
प्राणायाम आदि तथा नाना प्रकारसे अंगसञ्चालन आदि 
करनेकी इच्छा होती है, उसमें उस समय बाधा डालनेपर 
मानसिक अशान्ति माळूम होती है और शरीरको भी 
अच्छा नहीं मालूम होता । 


जिस तरह वायु, पित्त और कफ इन तीनोके स्वभावमें 
विषमता होनेपर वैद्यके पास जाना पड़ता है और वैद्यके 
बतलाये हुए औषध), पथ्यका व्यवहार करके स्वभावकी 
सहायता करनेपर शरीर स्वभावतः ही नीरोग हो जाता है, 
उसी तरह सद्गुरुकी कृपासे शक्तिसञ्चारके द्वारा सिद्धिमागे 
प्राप्त होनेपर एकमात्र गुरूपदिष्ट मन्त्रजप या ध्यानके द्वारा 
ही AMAA: आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
और ध्यान इत्यादि सब योगाङ्ग अनायास साधित हो 
जाते हैं, इसके लिये विशेष परिश्रम करने या चेष्टा करने- 
की आवश्यकता नहीं होती, अथवा गुरुसे इन सब आसन, 
मुद्रा और प्राणायाम आदिका स्वतन्त्ररूपसे उपदेश 
लेनेकी भी जरूरत नहीं होती । 


इसी TAS क्रमशः अग्रसर होते-होते साधक शीघ्र ही 
योगसिद्धि प्रात करके कृताथ और धन्य हो जाता है। 
इस उपायसे स्वभावतः योगाङ्गादि साधनक्रमसे जीव और 
ब्रह्मका ऐक्यज्ञान अथवा असण्ड-चैतन्यानुभूति होती है 
और इसीको सिड्धिमाग या सिद्धयोग कहते हैं । परन्तु 
यह शक्तिसम्पन्न सद्गुरुकी कृपा प्राप्त होनेपर ही सम्भब है । 
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वाम-कोल-तान्त्रिक योग 


( लेखक--श्रीयुळावसिंहजी शर्मा ) 


नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ | 
महादुगप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ 


‘ager महाभयका नाश करनेवाली, अति दुस्तर 
RAR शान्त करनेवाली तथा महान्‌ करुणाकी मूर्ति आप 
महादेवीकी में बन्दना करता हूँ ।' 

जीवात्माका विकास जीवनके उत्कर्षपर निर्भर करता 
है | यह जीवनशक्ति और प्राणोंकी वृद्धि हम योगाभ्याससे 
ही विशेषतः लाभ कर सकते हैं | आहार-विहारमें यथायोग्य 
संयम करते रहने और खास्थ्यके साधारण नियमोंका पालन 
करनेसे हमारी जीवनशक्तिकी बृद्धि होती है । तब योग- 
सरीखे सर्वोच्च संयमनमार्गका अभ्यास करनेसे हमारी 
आत्मिक शक्ति अवश्यमेव विकसित होगी, यह ध्रुव सत्य 
है । हॉ, इन क्रियाओमें पथप्रदशंक अर्थात्‌ शुरुकी 
आवश्यकता अनिवार्य है; और यदि मनकी लगन सच्ची 
हो तो शुरु भी मिल जाता है। योगके नामसे कई मठ 
और नानाविध ग्रन्थ हमें प्राप्त हैं; परन्तु अनुभव हमें 
बतळाता है कि सबसे श्रेष्ठ वही मार्ग है जिसमें अभ्युदय 
ओर निःश्रेयस दोनोंकी प्राप्ति सुगम हो-केबल एकाङ्गी धर्म 
कभी कल्याणप्रद नहीं हो सकता | इसी सिद्धान्तको ध्यान- 
में रखते हुए आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताजी- 
में कहा है-- 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः sig कौशलम्‌ ॥ 

(२। ५०) 
अर्थात्‌ 'इससे समत्वबुद्धि योगके लिये ही चेष्टा करो, 
यह समत्वबुद्धि-रूप योग ही कर्मोंमें चतुरता हे । फिर 
आगे चलकर भगवान्‌ अर्जुनको उपदेश देते हैं--- 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि nats: I 

कसिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 

(RIX) 

a तपखियोसे श्रेष्ठ है और शास्त्रके ज्ञान- 
बालोसे मी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने- 
वालेसे भी योगी श्रेष्ठ दै । अतएव हे अर्जुन ! तुम योगी 
होओ |’ इससे यह स्पष्ट है कि योग पूर्णोग-मार्ग है और 


~ इसमें 
उसकी श्रेष्ठता इसमें दै कि वह न किसीका त्याग बतलाता 
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है न किसीका ग्रहण, जेसा कि अन्य साम्प्रदायिक मागमे 
है | योगमार्ग हमें भुक्ति और मुक्ति दोनोंको प्राप्त कराता 
हुआ परम आनन्दमय जीवन अर्थात्‌ मुक्त अवस्थाको प्राप्त 
करा देता है | शासत्रोंको देखने, सुनने और विचार करनेसे 
पता लगता है कि कौलमार्ग अर्थात्‌ तान्त्रिक साधना 
ही प्रधान योगमार्ग है और उसका यह दावा है-- 


यन्नास्ति भोगो न च तत्र सोक्षो 

यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः। 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां 

भोगश्च मोक्षश्च करस्थ Tq 


अर्थात्‌ जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ 
मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। किन्तु जो लोग भगवती 
श्रीतरिपुरसुन्दरीकी सेवामे संलग्न हैं उनके लिये भोग 
ओर मोक्ष दोनों ही करतळगत हैं | 

तान्त्रिक साधनामें केके त्याग-ग्रहणकी आवइयकता 
नहीं, केवल कर्मफल त्यागनेकी आवस्यकता है। इस 
साधनाके विषयमै कुछ कहनेके पूर्व कोल’, “वाम? आदि 
शब्दोसे जो भ्रम होता है, उसको दूर करना आवश्यक है | 

वाम--अस्त्रेमः अनेनः अनेद्यः अनवद्यः अनभिशस्तः 


उकथ्यः सुनीथः पाकः वामः वयुनमिति दश प्रशस्य 
नामानि । ( निरुक्त ) 


अ c c c 
थोत्‌ उपयुक्त दस नाम प्रशस्य अर्थात्‌ ASÈ 
वाचक हें । 


य एव हि प्रज्ञावन्तस्त एव हि प्रशस्या भवन्ति। 
( gata ) 


अर्थात्‌ जो प्रज्ञावान्‌ ( बुद्धिमान्‌) हैं वे ही प्रशस्य हैं | 
“प्रास्य शब्दका अर्थ है प्रज्ञावान्‌ । प्रज्ञावान्‌ प्रशस्य 
योगीका नाम ही “बाम? है | तन्त्रके प्रवर्तक भगवान्‌ शिव 
कहते हैं-- 


वामो मागः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः | 
अर्थात्‌ वाममार्ग अत्यन्त गहन है और योगियोके लिये 
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(9 
आघकार-- 


परद्रव्येषु योऽन्धश्च neg नपुंसकः | 
परापवादे यो मूकः सव॑दा विजितेन्द्रियः ॥ 
A A 
तस्यच ब्राह्मणस्यात्र वासे स्यादधिकारिता ॥ 
( मेरुतन्त्र ) 
अर्थात्‌ जो परद्रव्यके लिये अन्धा है, परस्रीके लिये 
नपुंसक है, परनिन्दाके लिये मूक है और जो इन्द्रियोको 
सदा अपने वशमें रखता है ऐसा ब्राह्मण ही वाममार्गका 
अधिकारी होता है | 
कौरु-कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
कुलाकुलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधी यते ॥ 
( स्वच्छन्दतन्त्र ) 
अर्थात्‌ He’ शब्द्‌ शक्तिका वाचक है और “अकुल? 
शब्दसे शिवका बोध होता है; कुछ और अकुलके 
सम्बन्धको कोल कहते हैं | 
तन्त्र-तन्त्रकृत्तन्त्रसम्पूज्या तन्त्रेशी तन्त्रसम्मता | 
तन्त्रेशा तन्त्रवित्तन्त्रसाध्या तन्त्रखरूपिणी ॥ 
( AGATA ) 
अर्थात्‌ देवी तन्त्रको रचनेवाली) तन्त्रके द्वारा 
अर्चनीय) तन्त्रकी स्वामिनी, तन्त्रको मान्य, तन्त्रको 
जाननेवाली, तन्त्रके द्वारा साध्य और तन्त्रखरूपिणी हैं । 
a ` c z 
तात्पर्य तन्त्र शक्ति प्राप्त करनेका मार्ग है और तन्त्र 
के दो मख ८ 
ही खयं शक्ति है | तन्त्रशास्रके दो मुख्य साधनसाग R- 
RONA = व्य 
एक भावना और दूसरा कुल-कुण्डलिनीका K- 
सञ्चालन | शास्त्रकार कहते हं-- 


भावेन लभते सव॑ भावेन देवदशनम्‌ । 


भावेन परमं ज्ञानं तस्माद्‌ भावाचलम्बनम्‌ ॥ 
( रुद्रयामल ) 


बहुजापात्‌ तथा होमात्‌ कायकेशादिविस्तरै: | 


न भावेन विना देवो यन्त्रमन्त्रफरप्रद्‌ः ॥ 
( भावचूडामणि ) 


अर्थात्‌ भावसे सब कुछ प्राप्त होता है, भावसे ही 
देवदशन होता है और भावसे ही श्रेष्ठ ज्ञानका प्राति होती 
है । चाहे हम कितना ही जप करें) कितना ही होम कर 


और शरीरको कितना ही क्लेश पहुँचावें, भावके बिना देवता 
यन्त्र और मन्त्रका फल नहीं देते | 


ToS 


इसी मूल सिद्धान्तको लेकर तमोगुणाधिक साधकके 
लिये yaa, रजोगुणाधिक साधकके लिये वीरमाव और 
सत्त्वयुणाधिक साधकके लिये दिव्यभावकी साधना तन्त्र- 
Mead बतायी है | इन तीनों प्रकारकी साधनाओंके लिये 
साधक जिज्ञासुऔको किसी सुविज्ञ गुरुके पास जाकर उनका 
मर्म जानना चाहिये | केवल ग्रन्थ देखकर कोई साधना 
करेंगे तो श्रममें फॅसकर अपना पतन करेंगे |# 
अस्तु; कुलकुण्डलिनी क्या है, यह अब पहले देखना 
चाहिये 
Shortly stated, Energy (Sakti) polarises 
itself into two forms, namely, static or 
Potential ( Kundalini) and dynamic (the 
working forces of the body as ( Prāra ). 
— Sir John Woodraffe( Shakti and Shakia) 
Kundalini is the static Shakts. 
It is the Individual bodily representa- 


tive of the great Cosmic Power (Shakti) 
which creates and sustains the Universe. 


—(‘The Serpent Power’ by Arthur Avalon). 

अर्थात्‌ संक्षेपमं हम यो कह सकते हैं कि शक्ति स्थिर 
अथवा अविकसित ( कुण्डलिनी) और चल (अर्थात्‌ 
शरीरकी प्राणरूप सञ्चालिका शक्ति ) रूपसे द्विविध हो 
जाती है। “सर जॉन बुडरफ़ ( “शक्ति और शाक्त) )। 


कुण्डलिनी खिर शक्ति है । यह उस महान्‌ 
विश्वव्यापिनी शक्तिका ही व्यष्टि शरीरस्थित रूप है । 
mk एवेलन ( “कुण्डलिया शक्तिः ) । 


यह तो हुई पाश्चात्य विद्वानौँकी राय | 
शाञ्जकारोंके वचन ये हैं-- सन 
। क तान्त्रिक शब्द सव पारिभाषिक हैं और उनका अथे gu 
है। जा युरु-परम्परानुसार चल रहा है । अतः उन आदेशों और 
PUA Te हो समझा सकता है। यह “हृदयका गुप्त रहस्य? 
है, जो ged शिष्यको प्राप्त होता है और गुप्त ही रक्खा जाता R- 
प्रकाशात्‌ सिद्धिहानिः स्याद्वामाचारगते प्रिये । 
अतो वामपथं देवि गोपायेत्‌ माठुजारवत्‌॥ 
( विश्वसार ) 
अथात्‌ हे प्रिये ! वामाचारमारेमें साधनको प्रकाशित करनेसे 
सिद्धिहानि होती हे, अतः हे देवि! वाममार्गको माताके जारके 
समान गुप्त रखना चाहिये । 
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१७६ 


% ffri शिंखोप्यश्दे"खन्केयोमेश्वरु हारिस्‌ ॐ 


सुप्ता नागोपमा ह्येषा स्फुरन्ती प्रभया स्वरया | 
अहिवत्‌ सन्धिसंस्थाना वाग्देवीबीजसज्ञका ॥ 
ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोनिभेया स्वर्णभास्वरा | 
सत्वं wea गुणत्रयप्रसूतिका ॥ 


a 


अर्थात्‌ यह देवी सोयी हुई नागके समान मालूम 
होती है तथा अपने ही प्रकाशसे cla है । यह सपके 
समान सन्धिस्थानमें रहती है तथा वाग्देवीके बीज 
नामसे विख्यात 2 | इसे विष्णुकी शक्ति जानना चाहिये | 
यह निर्भय और खर्णके समान आभावाली है तथा 
सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणौंका प्रसूतिस्थान है | 


अर्थात्‌ सब शक्तियोंकी मूल शक्ति यह कुलकुण्डलिनी 
है | इसको केसे जगाया जाय, यही प्रश्न है | हमारे 
ऋषियोंने कई प्रकारके उपाय साधनाधिकारभेदसे 
बतलाये हैं; जेसे मन्त्रयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, 
बिन्दुयोग ( अथवा नादयोग ), हठयोग, राजयोग 
इत्यादि | इनका विवरण ग्रन्थोमें होनेपर भी साधकके लिये 
सिद्ध गुरुकी आवश्यकता है | सिद्ध गुरुके विना कुछ प्राप्त 
नहीं होगा और मैं भी यहाँ उतना ही वर्णन करूँगा 
Raih लिये गुरु-आज्ञा है | 


A 


( १ ) सबसे पहले बाह्य और आन्तर शुद्धि होनी चाहिये। 
फिर (२) आहारविहार नियमित और शुद्ध होना 
चाहिये । (३ ) ऐसे आचार नहीं होने चाहिये जिनसे 
मसिष्कमें अधिक क्षोभ पैदा हो । (४) ईश्वर अर्थात्‌ 
इमं पूर्ण प्रेम होना चाहिये । (५) आध्यात्मिक 
ग्रन्थोंका खाध्याय और गुरु-आज्ञापर पूर्ण श्रद्धा होनी 
चाहिये | ( ६ ) साधनाका स्थान नीरव, एकान्त; स्वच्छ 
अं गौर शुद्ध वायुयुक्त हो । (७) साधन maai और 
अद्धरात्रम अवश्य करना चाहिये । आधीरातका समय 
ध्यान और जपके लिये श्रेष्ठ दै । ( ८ ) जिह्वादि इन्द्रियाँका 
दग सयम करना चाहिये । (९) मन-बुद्धिसे किसीका 
भी अहित न सोचना, प्रत्युत प्राणिमात्रके हितकी भावना 
करनी चाहिये । ( १० ) हर हालतमें ब्रह्मशक्तिका स्वरूप 
अपनेको समझते हुए, अपने आत्माको अजर, अमर, 
अजेय और सब शक्तियोंका केन्द्रस्थान समझना चाहिये | 
( ११) ख्री-जातिको जगदम्त्राखरूप समझते हुए कभी 
भाग-वस्ठ नहीं समझना चाहिये, बल्कि माताके रूपमे 
उन्हें देखना चाहिये | 


eee 
ये हैं नियम जिनमें साधकको साधनासे पहले अपने- 
आपको ढालना होगा । तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित साधना 
आरम्भ करनी चाहिये--शीर्षासनका नित्य प्रातः-सायं 
अभ्यास करो | प्रथम एक मिनटसे प्रारम्भ करके जब 
दस मिनटतकका अभ्यास हों जाय तब प्राणायामका 
अभ्यास करो । पद्म या सिद्ध आसनसे बैठकर रेचक, 
पूरक) कुम्मकका अभ्यास आरम्म करो | प्रयत्न करो कि 
ज्यादा देरतक कुम्भक हो सके; पर बलपूर्वक प्राणवायुको 
रोकनेका प्रयल मत करो । धीरे-धीरे अभ्यास करो | 
इसमें “के उच्चारणकी गिनतीका हिसाब wat और 
प्रति सप्ताह पाँच मन्त्र बढ़ाते चलो । बीस प्राणायामसे 
अधिक न बढ़ाना चाहिये और तीन घण्टेतकका कुम्भक 
हद है | स्मरण रक्खो कि वायुमण्डल ही प्राण नहीं है, 
वायुका विद्युद्धतम अंश ही प्राणवायु कहलाता È | 
विद्युद्ध-विशेषका सम्वन्ध ग्रहोँंकी शक्ति ( Planatary 
Electricity ) ओर विशेषकर सूयज्योतिसे है | जत्रतक 
सूर्यं रहता है जाग्रति रहती है। सूर्यके न रहनेसे 
जीवमात्र ही शक्तिहीन हो जाते हैं और उन्हें विश्रामकी 
आवश्यकता पड़ती है | अतः जिस तरह बाह्य सूर्य है, 
उसी तरह हमारे अन्दर सूर्यकेन्द्र है, जिसको (Solar 
Plex ) कहते हैं । इसका स्थान नाभिके पास है ओर 
योगिक भाषामै उसे मणिपूर-चक्र भी कहते हें । यही 
वह मणिपूर है जिसका वणेन guà आया है कि 
शक्तिका स्थान मणिपूरमें है। (इसी तरह विष्णुका वैकुण्ठ 
और शिवका कैलास भी मनुष्यके इारीरमें ही है। पर 
तिनकेकी ओट पहाड़ है । ) अतः प्राणायामकी प्रक्रियाः 
द्वारा यही चित्त-शक्ति बढ़ायी जाती है और जल्द वह समय 
आ जाता है जब्र मणिपूर-चक्र जगने लगता है | जब चक्र 
जगने लगता है तब साधकमें तेज चमकने लगता È | 
वह शक्तिमान्‌ हो उठता है और उसकी इच्छाशक्ति 
बलवती हो जाती है । उसके बाद प्रत्याहार, ध्यान) 
धारणा और तल्लीनता अर्थात्‌ समाधि आरम्म होती 2 | 


मस्तिष्क ही ज्ञानरज्जुके रूपमै मे रुदण्डके भीतर नी चेतर्क 
अनन्त स्नायु-तन्तुओके रूपमें फेला हुआ है । पायुसे दो 
अङ्कुल ऊपर, डपस्थसे चार age नीचे ज्ञान-रज्जु मेरु 
दण्डके बाहर चार अङ्कुल विस्तृत कन्दके रूपमै प्रकट हुई 
है । सिद्धोके मतानुसार उसी कन्दे वहत्तर हजार नाडियोका 
सम्बन्ध है । इन नाडियोमें मुख्य इडा-पिङ्गला और 
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ayal हैं । हमारा उद्देश्य केवल प्राणायामसे उस कन्दको 
“पुष्ट करके शरीरको पुष्ट करना ही न होना चाहिये, बल्कि 
शरीर तो खयं पुष्ट होगा, हमारा लक्ष्य होना चाहिये 
ब्रह्मानन्द-प्राप्ति--शिवशक्तिसम्मिलन | हमारी अन्तर्मुख 
शक्ति तब सिद्ध होगी जब हमारा सम्बन्ध सुषुम्नासे होगा | 
क्योंकि STAT नाड़ी कन्दसे होती हुई मस्तिष्कतक जाती 
है और जीवात्मासे विशेष सम्बन्ध रखती है । अतः इसी 
BIA योगिगण केवल भावनासे प्राणायामसे सञ्चित 
शक्तिको ठोकर लगाकर कुण्डलिनीको जगाकर Hea 
गामिनी करनेमें समर्थ होते हें और अमृत-पद प्राप्त करते 
हैं । शिवभक्त इसको शिवशक्तिसम्मिलन कहते हैं | 
कृष्णभक्त इस कुल-कुण्डलिनी-रूपी राधिकाका कृष्ण ब्रह्मके 
साथ ( बंशीवटके निकट ) मस्तिष्कके पास रासविलास 
देखा करते हैं और आधुनिक सन्त सुरति-शब्द-योग कहकर 
गद्गद्‌ होते हैं | यही जीव शिव हो जाता है-सब प्रन्थियाँ 
खुल जाती हैं । कुण्डलिनीके जागरणपर एक प्रकारका 
कम्प पैदा होता है और उससे ३2 की ध्वनि खयं 
निकलने लगती है तथा अनेक प्रकारके खर आने लगते 
हैं । यह ओंकार जगदम्बाका उद्गार है और काम, क्रोध; 
लोभ, मत्सरका नाश ही शुम्भ, निशुम्भ, चण्ड, मुण्डका 
वघ है | 


अकुटीमें द्विदल कमल है, जहाँ शिवका निवासस्थान 
है और योगियोंके wad महाकाल रुद्र वहाँ लेटे हैं | 
जगदम्बा कुण्डलिनी जाकर ठोकर लगाती हैं, उनके 
वक्षःस्थलपर भीषण sea करके उनमें जीवनका सञ्चार 
करती हैं और शवसे शिव बनाकर सदलदलपझमें सदा 


ही विहार करती हैं । यही कालीका इत्य है । 


तान्त्रिक मतसे एक तो यह मार्ग है और दूसरे इसी 
योगके शाखाखरूप मन्त्र, ज्योति, नादादि योग हैं । पर 


२३ 


१७७ 


योग मात्रकी साधना तभी सिद्ध होती है जब कुण्डलिनी 
जाग उठे । सब योगोंका लक्ष्य भी एक ही है । इसमें 
वाद-विवादसे कुछ नहीं मिलेगा, यह तो करतब विद्या 
है, जो करेगा वह आनन्द लेगा | इससे अधिक कुछ नहीं 
लिखा जा सकता, न लिखनेकी आशा ही है | आगे जो 
कुछ है वह अनिर्वचनीय और अनुभवगम्य है | 
अन्तिम प्राथना यही है कि जगदम्बा हमारा और आपका 
सबका कल्याण करें | जो साधना करना चाहें उनसे 
प्राथना है कि वे पञ्चदेवोके प्रति द्वेष-भाबना छोड़ दें, 
देव एक है, वस्तु एक है, केबल भावना और साधन- 
प्रणाली प्रथक-प्रथक है--ऐसा समझकर एक-दूसरेके इष्टको 


A देखें | इससे सत्रका मङ्गल होगा | झास्रकार 
कहते हैं-- 
एकेव माया परसेंश्वरस्य 
स्वक्ायभेदाद्‌ भवति चतुर्धा । 
भोगे भवानी ससरे च gat 


क्रोधे च काली पुरुषे च विष्णुः॥ 


अर्थात्‌ परमेश्वरकी एक ही माया अपने कार्य-भेदसे 
चार प्रकारकी हो जाती है। भोगक्रे समय उसे भवानी 
कहते हैं, समरमें वही दुगा कहलाती है, ATA बह काली 
नामसे विख्यात होती है, तथा पुरुषरूपमें वह विष्णुसंज्ञा- 
को धारण करती है | 


जो इस पथपर चलेंगे वे आनन्द प्राप्त करेंगे 


ब्रह्मानन्द्रसं पीत्वा ये तु उन्सत्तयोरितः। 
इन्द्रोऽपि रङ्कवद्भाति का कथा नृपकोटकः ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दरूप रसको पीकर जो योगी उन्मत्त 


हो जाते हैं उनके सामने इन्द्र भी रङ्कतुब्य प्रतीत होता 
है, साधारण दपरूप कीटौकी तो बात ही क्या हे १ 


डे» शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


>> 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अस्पशंयोग 


(लेखक--पं ० श्रीनरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ ) 


अस्पशयोगो वै नाम दुदेशंः सर्वयोगिभिः । 
योगिनो बिभ्यति झ्यस्मादभये भयदशिनः ॥ 

( गौडपादीय कारिका ३९ ) 

श्रीआनन्दगिरिजीने इस कारिकाका अर्थ इस प्रकार 

~ à 5 

किया है--“बर्णाश्रमधमसे, पापादि मलसे जिसको स्पश 


an > a à 
नहीं होता; जो इनसे सर्वथा अछूत रहता है वह अद्वेतानुभव 


अस्पर्श है | वह यह योग अर्थात्‌ जीवकी ब्रह्ममावसे 
योजना ही अस्पर्शयोग है ।? 

भगवान्‌ शङ्कराचायं इसका भाष्य यो करते हैं-- 

यद्यपीदमित्थं परमाथंतत्त्वम्‌॥ अस्पशंयोगो नामायं 
सवसम्बन्धाख्यस्पशंवजितत्वादस्पशंयोगो नाम वे waa 
प्रसिद्धमुपनिषत्सु। दुःखेन दृश्यत इति दु शेः सर्वेयों गिभिः, 
वेदान्तविहितविज्ञानरहितैः सवयोगिभिरात्मसत्यानुबोधा- 
aasa एवेत्यर्थः | योगिनो बिभ्यति द्यस्मात्सवंभय- 
वजितादप्यास्मनाशरूपमिम योगं मन्यमाना भयं कुवन्ति 
अभयेऽस्मिन्भयद्िनो भयनिमित्तात्मनाशदशैनशीला 
अविवेकिन इत्यथः ॥ ३९ ॥ 

इसका अर्थ यह है-- 

“यह अस्पशयो +f zi हि 

यह अस्पशयोग सब स्पशसि, सब सम्बन्थोसे अलिप्त 
रहनेका नाम है और उपनिषदोमे प्रसिद्ध है एवं कई 
स्थानोंमं इसका उल्लेख आया है । जिनको वेदान्तविहित 
विज्ञानका बोध नहीं उनके लिये ‘gee’? 21 यह 
अस्पशयोग सब प्रकारके भयोसे शून्य है तो भी योगिजन 
इस योगसे भयभीत होते रहते हें-वह भय यह कि 
कहीं इस अस्पशयोगके अभ्याससे आत्मनाझ न हो जाय | 
इस प्रकार अस्पशयोगद्वारा अद्वैततच्वमे भिल जानेसे आत्म- 
तत्वका नाश समझनेवाले योगियोका अविवेक ही है 
अथात्‌ अविवेकियोंको ही ऐसा भय रहता हे, अन्या 
को नहीं ।? 

उपनिषदो “न लिप्यते कमणा पापकेन? इत्यादि 
वचन मिळते हूँ | अस्पशयोगवाले योगिजन पाप-पुण्यसे 
अलिपत रहते हैं | इस प्रकार उपर्युक्त कारिका, उसका 
शाङ्करभाष्य, उसपर की गयी आनन्दगिरिजीकी टीका इन 
सबका अभिप्राय अस्पशवादसे विशुद्ध अद्वेतका है | 


अभयके विषयमै यह निम्नलिखित कारिका क्या कहती 


है 3 देखिये-- 


सर्वयोगिनाम्‌ | 
शान्तिरेव च॥ 
( गौडपादीय का० ४०) 


मनसो निग्रहायत्तमभयं 
दुःखक्षयः प्रबोधश्राष्यक्षया 


“धअमय--आत्मदशनतत्त्व तो मनके निग्रहके अधीन है 


जिससे समस्त दुःखोंका क्षय होता है और प्रबोधचन्द्रका 
उदय भी | अक्षय शान्ति भी मिलती है ।? 


९ ७०, A te A 
गोताका कमयोग भी एक प्रकारसे अस्पशवाद ही है | 


उसमें भी फलकी आकांक्षासे अछूत रहकर कर्म करना 
पड़ता है--फलकी आकांक्षा छोड़कर केवल कत्तव्यके लिये 
कर्तव्य करते रहनेसे पुरुष पाप-पुण्यसे अलिक्त रहकर मोक्ष- 
का अधिकारी बन जाता है । ध्यानयोंगका जो फल है वही 
फल इस प्रकारके अस्पर्शवादका है-- 


यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते | 


(७) (२) (३) 
योगका ध्यानयोग गोडपादका गीताका कर्मयोग 
अस्पशंयोग 

v 7 

तीनांका फल एक 

अर्थात्‌ 

N 

माक्ष 
जितना भी दुःख है बह है स्पशका, कर्मफलमें छि 

रहनेका,- 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
( गीता ) 
x x x 

न तेषु रमते ga: । गीता ) 


संसारके जितने संस्पशज भोग हैं वे दुःखके ही कारण 


हे- बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें रमते नहीं, अलग रहते हें, 
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अस्पशसे काम लेते हैं तब वे पुण्यापुण्यसे ऊपर उठते 
हैं, तब आत्मदशन कर पाते हैं, तब (अभय 
में लीन हो जाते हैं । यह अस्पर्शयोग अत्यन्त कठिन है | 
साधारण योगियोको तो क्या बड़े-बड़े योगियौको भी 
अप्राप्य है । पर अभ्यास और वैराग्यसे वशीकारसंज्ञा 
प्राप्त करनेपर सहजगम्य है | 


3 


पुराकालमें हमारे इस पवित्र भरतखण्डमें इस प्रकारके 
उच्चकोटिके योगियोंकी कमी नहीं थी--अब भी यह खण्ड 
शून्य नहीं है पर पुराकालकी वह बात भी नहीं रही है । 
आजकल निम्नलिखित पारमार्थिक सत्यको समझानेवाले 
हमारे देशमै कितने मिलेंगे ! और कहाँ मिलेंगे ! मिलेंगे 
तो वे किस प्रकार पहचाने जायेगे ? पहचाने भी गये 


sf 


नो वे किस प्रकार प्रसन्न होंगे और तत्त्वकों समझायेंगे ! 


१७२. 


TOSSES 


न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते॥ 
( गोडपादीय कारिका ४८ ) 

“वस्तुतः ‘aa “भोक्ता? जीव तो कभी उत्पन्न नहीं 
होता | खभावसै जो 'अज? है “एक ही आत्मा” है वह 
उत्पन्न भी कैसे हो सकता 22 संसारमै जितने “सत्य? 
हैं उनमें परमार्थ सत्य यह है कि उस सत्यस्वरूप ब्रह्ममें अणु- 
मात्र भी उत्पन्न नहीं होता ।? 

अब रही द्वैताद्वेतकी बात, उसको गौडपादीय कारिका 
३१ में स्पष्ट वर्णन किया है-- 
` मनोदृश्यमिदं सवं , यत्किञ्चि्सचराचरम्‌। 

मनसो wade Fa नेवोपळभ्यते ॥ 

‘Saal सब बात मनके अधीन है--मनके कारण है | 
मन ही जब लीन-विलीन हो गया तब दवत कहाँ ? द्वेतकी 
बात बोलनेवाला कहाँ १? 


—— Se — 


भक्तियोग तथा उसकी सवव्यापकता ओर उत्कृष्टता 


(लेखक--साहित्याचार्यं पं० श्रीमधुरानाथजी शास्त्री, भट्ट, कविरल ) 


[ 9] 
हे शिक्षित हो या अशिक्षित, आस्तिक 
हो या नास्तिक, सबका ध्येय सुख है | 
सबकी इच्छा यही रहती है कि दुःख- 
से बचें, और सुख मिले | मनुष्य ही 
Al क्या, प्राणिमात्र सुखके लिये व्यस्त 
J हैं । अपनी जानमें वह वही यत्न 
करता है कि जिससे दुःखसे बचकर 
सुखके सम्मुख हो | किन्तु अपनी- 
अपनी बुद्धि और योग्यताके अनुसार उपायोमे अन्तर है। 
एक आदमीके यकी पहुँच वहींतक हो पाती है कि कुछ 
दिनकरे लिये चाहे उसे दुःखसे छुटकारा भले ही मिल जाय 
परन्तु उस नियत अवधिक्रे बीत जानेपर फिर उसे उसी 
दुःखका सामना करना पड़ता हे | परन्तु दूसरा आदमी 
अपनी दूरन्देशीसे ऐसे उपायो लगता है जिनके कारण 
अनन्तं अवधिके लिये वह दुःखोसे छुटकारा पा जाता ह | 
गरमीके घामसे घबराया हुआ पञ्च॒ जब किसी सकानको 
छायामें पहुँच जाता है तो समझता है, मैंने अपने उपायों- 


~ Co S ज्यो-ऽ TT 
से सुख प्राप्त कर लिया । किन्तु सूर्य ज्यौ-ज्यौ ऊपर चढ़ता 


जाता है, छाया वहाँसे हटती जाती है । वह भी अपनी 
जानमें उपायौमै कमी नहीं करता । उसके साथ-साथ 
आगे बढ़ता चला जाता है । किन्तु जब सकानकी भित्ति 
आ चुकती है, और धूपसे बचाव नहीं हो पाता तब बह 
अपने उद्योगको विफल समझकर घबरा उठता R | 
सन्तापसे बचनेके लिये इधर-उधर दीन इष्टि डालता है । 
विचारशीलोंका एक बारीक विचार यहाँ और है। 
वह “सुख” शब्दके अर्थपर ही डट जाते हें। उनका 
हना है कि 'सुख? पदार्थको हो अमी लोगोने नहीं 
समझा है । वर्तमान परिस्थितिसे कुछ-न-कुछ उन्नति होना; 
थोड़ा-बहुत आराम और उत्कर्षकी तरफ जाना ही “सुख? 
कहा जाना चाहिये | हमारी प्रचलित परिस्थितिमें एक 
आगन्तुक दुःख जो अचानक आ पड़ता है उसकी 
निवृत्ति होनेपर हमें खुशी जरूर होती है किन्तु बिचार 
दृष्टिसे वह सुख नहीं कहा जा सकता | वह तो अचानक 
आयी हुई आपत्तिसे बचाव है न कि लाभ | जिस सेवक- 
को प्रतिमास पचास रुपया वेतन मिळता 2, खामीकी 
अप्रसन्नताके कारण हर मास उसके यदि पाँच रुपये कुछ 
मासतक कटते रहें और फिर उसे पचास रुपया मासिक 
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मिलने लगे तो क्या इसे उन्नति समझेंगे ! रास्ता चलते 
हुए आदमीके सिरपर अचानक बोझ रख दिया जाता हे 
जिससे वह बेचारा घबरा उठता है । उसके हट जानेपर 
जरूर वह निश्चिन्तताका श्वास लेता है किन्तु क्या यह 
वास्तव सुख है ! सुख तो वह गिना जाना चाहिये जो 
कि उसे अपनी परिस्थितिसे कुछ आगे बढ़ावे । अतएव 
आगन्तुक दुःखोंके अभावको सुख नहीं मानना चाहिये । 
संसारके सुख प्रायः सव इसी तरहके हैं | भर्तृहरि 
कहते हैं-- 


५, ANA € > 
निवृत्ती दुःखानां सुखमिति विपर्यस्यति जनः । 


इन सब बातोंको सोचकर ही विवेकशील दाशनिकों- 
ने उत्तमोत्तम सुखकी परिभाषा अलग ही मानी है। 
वह खर्गसुखको उत्कृष्ट बताते हैं । दूसरे-दूसरे शास्त्रांने 
“सगे? को एक लोकान्तर माना है किन्तु इनके मतसे-- 
“जिस सुखमें दुःखका ज़रा भी मिळाव न हो, जो किसी 
सुखकी तुळनामें दवता न हो, जिसमें अन्तर ( विच्छेद ) 
न पड़ता हो, जो यथेच्छ प्राप्त हो; उसे ही स्वर्गसुख 
कहते हैं । 

जो ईश्वर ओर शास्रौपर विश्वास नहीं करते उनके 
मतमें सुख ओर उसकी प्राप्तिके लिये उपाय-परिकह्पना 
केसी होगी, इसपर मैं विचार करना नहीं चाहता | जो 
ईश्वरको केबल मानते ही नहीं; उसकी प्रसन्नता सम्पादन- 

TS परम पुरुषाथ समझते हैं, शास्त्रांको प्रमाण 
मानते हृ वे 'खगकामो यजेत” इस शास्त्राज्ञाके अनुसार 
खगसुखक्रे लिये यज्ञ-यागादि किया करते हैं । किन्तु वह 
सुख भी सावधिक ( मयाँदी ) है | किये हुए यज्ञादिका 
TAKS जितने कालके लिये पर्याप्त हो सकता है उतने 
कालके लिये वे भी उस लोकान्तर या सुखविशेषको 
भोगते हैं | फिर 'क्षीणे पुण्ये मत्यलोक विदन्ति’ | 


दूसरे, स्वर्गीय भी आपत्तियोंके आक्रमणोंसे एकदम 
बरी नहीं कहे जा सकते | माना कि हम पगा पगपर नाना- 
विध आपत्तियोंसे घिरे रहते हैं, चिन्ता और सन्ताप 
हमारा हरदम पीछा किया करते हैं, सुख थोड़ा और 
आपात्तया बहुत । किन्तु एकदम सुखी तो देवता भी 
नहीं गिने जा सकते | और तो क्या, सब देवताओंके 


१, यन्न दुःखेन सम्मिन्नं यन्न अस्तमनन्तरम्‌ | 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 


विकि 


गाव शिव पेने AY IE हरिमः * 


अधिपति इन्द्र भी आये दिन रात्रुऔके आक्रमणोंका 
सामना किया करते हैं । फिर यह कैसे कहा जा सकता 
है कि खर्गमें पहुँचनेपर तो दुःखोंसे सदाके लिये छुटकारा 
हो ही जाता है ! 


फिर यज्ञ-यागादिका पूरा पार पड़ जाना भी तो 
सहज नहीं । उनकी विधिमें थोड़ा भी अन्तर होते ही 
कार्यसिद्धि केसी, उलटा प्रत्यवाय (पाप) का भागी 
होना पड़ता है । 'ब्रीहीन्‌ अवहन्ति’ धानोंका अवघात 
(काष्ठादिसे छड़ना ) जहाँ विहित है वहाँ थोड़ा भी 
अन्तर पड़ जानेसे कर्ममें वैगुण्य हो जाता है। 'दक्षिणेन 
कुशानास्तीय' 'वेदीके दक्षिण भागमें कुश फेलावे? | यदि 
इसमें थोड़ी भी भूल हो गयी तो कायसिद्धिमें अन्तर 
पड़ जाता है । मन्त्र बोलते समय स्वरमात्रमे भी थोडी-सी 
भूल हो गयी तो लेनेके देने पड़ जाते हें । असुरोकी 
तरफसे, इन्द्रको मारनेवालेको उत्पन्न करनेके लिये यज्ञ 
किया जा रहा था, किन्तु “इन्द्रशत्रो? इस पदमात्रमें सवर 
को जरा-सी गलती करनेसे इन्द्रके हाथसे मरनेवाला पैदा 
हो गया | अव कहिये, कितनी बड़ी सावधानीका काम 
है | कितना अध्यवसाय, कितना परिश्रम, कितना काठ 
अपेक्षित है ! फिर सौमाग्यसे पूर्ण सिद्धि हो भी गयी तो 
भी वह सुख सदाके लिये स्थायी हो, सो भी नहीं । 
“पतनान्ताः समुच्छूयाः” के अनुसार कभी-न-कभी उसका 
भी अन्त होता ही है। अब कहिये, तपश्चर्या अथवा 
यज्ञादिके द्वारा जो हमने फलसिद्धि प्राप्त की उससे कोन- 
सा हमें आत्यन्तिक सुख मिल सका ! 


~ 


फिर और लीजिये | यज्ञ-यागादि करनेके लिये, 
तपश्चर्या-विधानके लिये सब मनुष्य अधिकारी भी तो 
नहीं । प्रथम, वेदाध्ययनका ही सबको अधिकार नहीं) 
फिर उसके द्वारा यज्ञादि करना तो सबके RAN आ ही 
केसे सकता है १ वेदका सबको अधिकार क्यों नहीं ! मैं समझता 
हू, इसपर झगड़ा करना जम नहीं सकेगा । क्योंकि 
विद्‌ पढ़कर यज्ञ करनेसे खर्ग मिलता है? यह आपने केसे 


जाना १ आप यही कहेंगे न कि शास्त्रम लिखा देखा है | 


बस, उसी शास्त्रमें यह भी व्यवस्था की है कि अमुक वर्ण 
“वेद पढ़े और अमुक नहीं |? फिर “ख्रीदचदवद्विजबन्धूनां त्रयी 
न श्रुतिगोचरा? पर ही आप क्यों बिगड़ उठते हैं ! शास्त्र 
के एक RAR तो श्रद्धा रखकर यज्ञ करनेके लिये तैयार 
होते हैं और दूसरी तरफ झास्त्रको अप्रमाण भी मानते 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


# 


_ | 


a 


ro 


% A a ९ यापक a कष्टता 
भक्तनाग RRR Ae SANS Sat कट क 


जाते हैं ! यो मनमानी भी करना चाहते हैं और शास्त्रांसे 
लाभ उठानेकी भी आशा रखते हैं ! 


अब आप ही विचार कोजिये, सब प्राणियोंके लिये 
आत्यन्तिक सुखप्राप्तिका उपाय क्‍या हो सकता है ? 
मेरे पहले निवेदनपर ध्यान रहना चाहिये कि शास्त्रको 
जो प्रमाण मानते हैं उन आस्तिकोंके विषयमै ही में निवेदन 
कर रहा हूँ | और निवन्ध लिखना भी मेरा उन्हींके 
लिये है । शास्त्रज्ञ आस्तिकोंका कथन है कि आनन्दैकात्मक 
उन भगवानसे उत्पन्न हुआ उनका ही एकांश यह जीव 
जवतक उन्हीं भगवानके सम्मुख नहीं होता तबतक इसको 
सुख नहीं मिल सकता | भगवान्‌ने अपनी इच्छासे, अपनी 
क्रीडाके लिये, अपने ही रूपसे, खात्मक यह जगत्‌ उत्पन्न 
किया है | जबतक वह स्वयं न चाहें तवतक इस क्रीडाकी 
समाप्ति न हो, बराबर यह क्रीडा चली जाय, इसके लिये 
कर्मबन्धका जो प्रवल चक्र चलाया गया है उसमें “माया? 
का प्रधान हाथ है | वह इस जीवको ठिकानेपर आने 
ही नहीं देती | अपने स्वरूपको तथा अपने स्वामीको भूला 
हुआ यह जीव अन्धेकी तरह संसारचक्रमें अनन्त जन्मोसे 
घूम रहा है | सौभाग्यवश सत्संगति मिल जानेपर जैसे 
ही यह उस सूक्ष्म सच्चे रास्तेके अभिमुख आने लगता 2 
[यदि इसकी लगन eg न हुई ] तो वह “माया” फिर 
इसकी बुद्धिको चकरा देती है, जिससे यह उस रास्तेसे 
भटककर फिर उसी चौरासीके चक्करमें पड़ जाता है | 


एक अन्धा यदि ऐसे एक बगीचेमें फेस जाय कि 
जिसके चारों तरफ लताऔंसे आच्छन्न पुख्ता चहार- 
fant हो, केवल एकमात्र सूक्ष्म दरवाजा ऐसा हो 
जिसपर भी आधेसे ज्यादा लताएँ छायी हुई हो । वह 
निःसहाय अन्धा चारौ तरफ टटोलता-टटोलता बाहर 
निकलनेके लिये जैसे ही उस दरवाजेके सामने पहुँचने 
लगता है कि दरवाजेक्रे सहारे खड़ा हुआ एक कोतुकी 
पुरुष मोरपङ्ककी पिच्छी उसके शरीरपर छुआ देता है | 
वह बेचारा लताओके धोखेसे उस द्रवाजेमें न घुसकर 
फिर आगे बढ़ जाता है और उसी चहारदिवारीको 
टटोलता हुआ चक्कर काटने लगता है | बस, यही हाल 
चौरासीके चक्करमे पड़े हुए इस जीवका दै । जैसे ही यह 
सन्मार्गके अभिमुख होने लगता है कि फिर मायाको चपेटमें 
पड़कर चौकड़ी भूल जाता है। गरज्ञ यह कि जबतक 
ai उस कौतुक करनेवालेका ही आश्रय यह जीव नहीं 
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ले लेता तबतक यह उस 'भूलभुलेया? के बाहर न 
निकल सकता । स्वयं भगवान्‌ ही इस भेदको खोलते हैं 
कि-- “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते’ | 
[२] 
भगवानका आश्रय जिसमें लिया जाय, उनकी 
“प्रपत्तिः जिसमें की जाय; अपने मनकी गति भगवानमें 
हाँ लगा दी जाय, वह विशिष्टयोग “भक्तियोग” है । 


aw 2 


यो तो सात्विक; राजस, तामस आदि भक्तिके अनेक 
भेद बताये गये हैं, परन्तु जहाँ और-ओर तरफ बहते हुए 
मनकी गतिको भगवान्मे ही लगा दिया जाय, उस 
“निर्गुणा? भक्तिको ही सबसे प्रधानता दी गयी है । 'निबन्ध' 
बढ़ न जाय, इसलिये केवल डेढ़ शठोकसे ही इस “भक्तियोग? 
का स्वरूप और उत्कर्ष दिखानेका यत्न करता हूँ | आशा 
है, मार्मिक लोगौके लिये यही पर्याप्त होगा | 

भगवान्‌ आज्ञा करते हैं-- 

मद्शुणश्नुतिमात्रेण सयि सर्वगुहाशये । 

मनोगतिरविच्छिन्ता यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुघो ॥ 

लक्षणं भक्तियोगस्य निगुणस्य JIET l 

'शङ्गाप्रवाहकी गति जिस तरह समुद्रको तरफ 
अप्रतिरुद्ध और स्वाभाविक होती हे, इसी प्रकार मेरे 
गुणोको सुनकर सर्वव्यापक मुझमें अविच्छिन्न ( प्रतिबन्धः 
रहित ) जो मनकी गति है बही निर्गुण भक्तियोगका लक्षण 
अर्थात्‌ ज्ञापक (सूचक) कहा गया है?। यह TART 
अक्षरार्थ हुआ | यहाँ एक-एक पदसे क्या-क्या गूढार्थ 
सूचित किया गया है, अत्र जरा इसपर ध्यान दीजिये-- 

“मद्गुणश्नुतिमात्रेण' इस पूरे पदसे प्रीतिकी 
स्वाभाविकता और मनोगतिकी अनिवायता सूचित की 
गयी है। मन गुणोके कारण जब किसीपर अनुरक्त होता 
है, वह अनुराग बड़ा दृढ़ और स्वाभाविक होता है। 
क्योकि अपनी मनोरथपू्तिके लिये जब किसीके प्रति 
किसीका खिंचाव होता है और वह अपने प्रेमपात्रको 
चाहने लगता है उसमें गुण दरअसलमे गुणका ( रस्सीका ) 
काम करते हैं । इसीलिये साहित्यबालोने पूर्वानुरागमें 

कहा है-- 

श्रवणाददशनाद्वापि सिथः संरूढरागयोः । 

श्रीरुविमणीजीने जिस समय भगवानके शुणोको सुना 
उसी समय भगवानके प्रति उनका हृदय इतना आकृष्ट 
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हुआ कि उन्होंने सम्पूर्ण भूमण्डलके बड़े-बड़े प्रतापी 
राजाओंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही अपने योग्य पति माना-- 
मुकुन्दस्य रूपवीयंगुणश्रियः | 
at पतिम्‌॥ 


सोपश्रुत्य 


००००००न्न्त॑ मेने 


इन गुणों ने श्रीरुक्मिणीजीके हृदयको इस प्रकार दृढ़ बाँध 
लिया था कि थोड़ा भी शैथिल्य होना कहाँ था? इन गुणोके 
कारण ही, बिना भगवानकों देखे ही उन्होंने भगवानकों 
अपना पतितक वरण कर लिया था । यह क्या सामान्य बात 
है! वह कहती हैं--हे भुवनसुन्दर ! आपके गुणोंकों सुनकर 
विवश हुआ यह मेरा हृदय सब अपत्रप ( लज्जा ) आदिको 
छोड़कर 'आविशति” आपमें केवल लगा ही नहीं है, इसे 
एक तरहका aaa हो गया है। aA भवान्‌ खलु 
वृतः पतिः’ 'अतएव आपको मैंने अपना पति वरण किया 
है |! इस शुणश्रवणका प्रभाव यहींतक नहीं हुआ, बल्कि 
अपने प्राणपर्येन्त भगवानको उन्होंने अर्पण कर दिये थे | 
वह अपने पत्रमें लिखती हैं-- 
यहाम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं 
TARQA ब्रतकृशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌ | 
हे कमलदललोचन ! यदि आपकी कृपा मुझपर 
नहीं होगी तो इन प्राणोंको में छोड़ दूँगी। ये प्राण 
पहले ही कैसे हैं--'ब्रतक्रशान?, आपकी प्रात्तिके लिये जो 
नाना ब्रत किये हैँ उनके कारण दुबंल हो रहे हैं | फिर 
इनके चले जानेमें देर ही क्या लगेगी ! आप यह न समझें 
कि मेरा यह हृदयसमर्पण केवल इसी जन्मके लिये हुआ 
है | नहीं-नहीं, यदि आपका अनुग्रह इस जन्ममें न हुआ 
आर आपको स्मरण करते-करते यह शरीर छूट गया तो 
फेर दूसरे जन्ममें भी आपकी ही प्रीति होगी । और 
वहाँ भी आपके अनुग्रहकी यों ही लालसा रहेगी । इस 
तरह चाहे मेरे शत ( अनन्त ) जन्म ही क्यों न हो, परन्तु 
मं आपकी प्रसन्नताको प्राप्त किये बिना नहीं जी सकती । 
र दढ्ताको सूचन करनेके लिये ही आपने यहाँ कहा 
॥[द्खलानेके लिये हु ने यहाँ 
= रे राणी लिये ही भगवानने यहाँ 
¢ 9 ta nt 
~ "७ अनुराग होना चाहिये कि 
TEA गुणश्रवण करते ही भगवानके प्रति उसका वह 
आकषण हो कि बस) फिर कोई प्रतिबन्धक सामग्री उसके 


हृदयको भगवत्प्रीतिसे रोक न सके । भगवद्विमुख राक्षस- 
मयी लङ्कामें रहते हुए भक्त विभीषणने जहाँ भगवानके 
गुणश्रवण किये वहीं उनके हृदयका वह आकर्षण हुआ 
कि बस, उन्होंने सवसमृद्ध लङ्का, स्त्री-पुत्र-बान्धव आदि 
सब कुछ छोड़कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको ही अपना 
आत्मसमर्पण कर दिया | वह कहते हैं-- 


भतद्गतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च | 


विभीषणने तवतक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका प्रत्यक्ष 
दर्शन नहीं किया था | श्रीरामके त्रिलोकविख्यात गुण ही 
उनके कानोंतक पहुँचे थे । परन्तु गुणश्रवणसे ही उनके 
हृदयमें वह ग्रीत्युद्रेक हुआ कि उन्होंने सब राज्य-सुखादि- 
को तृणवत्‌ छोड़कर, प्रत्युत श्रातृस्यागसे हुई समस 
संसारकी अवहेछनाको भी सिरपर स्वीकार करके, 
श्रीरामचन्द्रकी चरणसेवाको ही आजन्मके लिये अङ्गीकार 
कर लिया | इसी प्रेमकी दृढ़ताको सूचित करते हुए यहाँ 
कहा है कि मदूणुणश्रुति “मात्रेण” | 


“मयि? “मुझमें? ( मनोगतिः, मनका लगना ), यही 
कहना पर्याप्त था, फिर 'सर्वगुहाशये' यह विशेषण देनेका 
तात्पय है 'सर्वव्यापक, asarei मुझमें? | अर्थात्‌ जिस 
तरह मेरे गुणश्रवण बह कर चुका है, उसी तरह मेरा 
प्रभाव, माहात्म्य भी जिसको अवगत हो चुका हो | इसका 
आदाय यह है कि जिसको भगवानके सर्वसामर्थ्य, ऐश्वर्य, 
सर्वव्यापकतापर दृढ़ विश्वास हो जायगा फिर उसकी भक्ति 
भगवानसे कभी भी हट न सकेगी। क्योकि जब वह 
देखेगा कि भगवानसे बढ़कर चतुर्दश भुवनोंमें भी कोई 
समर्थ नहीं है तो अव उनको छोड़कर वह किसके पास 
जायगा ! प्रह्मादकी परीक्षा करनेके लिये जिस समय 
भगवानने कहा-- 


वरं थृणीष्वाभिसतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्‌ । 


हे प्रहाद ! अपना अभिमत बर मॉगो | मैं मनुष्योके 
मनोरथौको पूर्ण करनेवाला हूँ | उस समय ऐकान्तिक 
भक्तवर प्रह्मादने कहा कि- है भगवन्‌ ! मेरे सहद तुच्छ 
तो पहलेसे ही मनोरथोमे आसक्त हैं, फिर आप मुझे बरोक 
द्वारा क्यो प्रलोमित करते हैं। और हे भगवन्‌ ! आपके 
सम्मुख आकर मैं माँगूँ भी तो क्या माँगू ! मनुष्यके प्रार्थनीय 
आयु, धन, वैभव ही क्या स्थिर हैं, जो इनके छिये आपके 
सम्मुख मुख खोला जाय | हे अखिलेश ! मैंने मनुष्य तो 
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क्या, देवताओंतककी दशा देख ली है । देवता भी कैसे १ 
सम्पूण लाकाक पालक होनेके कारण जो 'लोकपाल? कहाते 
हैं। मैंने देखा है कि उनके भी आयु, धन, वैभव, मेरे 
पिता ( हिरण्यकशिपु ) की भ्रुकुटिके कॉटेपर चढ़े हुए थे । 
जरा-से फकसे इधरके उधर हो जाते थे । कोपसे उसको 
WES जरा बाँकी हो जाती, इतने मात्रमें वह अपनी 
आयुकी समाप्ति समझ लेते थे, और प्रसन्नतासे जरा भी 
उसकी भ्रुकुटि नाच उठती तो वह अपना अहोभाग्य 
समझते थे । बह अद्भुत प्रतापी पिता भी जब आपके आगे 
क्षणभरमै निरस्त हो चुका, तो अब आपके सामर्थ्यको 
समझना कुछ बाकी रह गया ? 

महाभारतके युद्धमें सम्मुख समरसे विचलित हुए 
अजुनको जिस समय भगवानने सम्पूर्ण सांख्ययोगादिका 
उपदेश दिया, उस समय युक्तियुक्त होनेके कारण सब बातें 
उसने मान तो लीं परन्तु उसके हृदयमें कुछ सन्देहरेखा 
बराबर बनी रही | जिस समय भगवानने कहा-- 

gH विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरि&वाकवेऽब्रवीत्‌॥ 


इस अक्षय “योग? का उपदेश मैंने सूर्यको दिया था, 
aaa मनुको और मनुने इक्ष्वाकुके लिये बताया था | 
उस समय सन्दिग्ध अजुनने पूछ ही तो लिया कि--अपरं 
भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः’ [ हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो अव हुआ है और सूर्यका जन्म तो आपसे बहुत 
पहले हो चुका है, फिर आपने यह उपदेश विवस्वान्‌को 
कैसे दिया !] इसपर भगवानको अपना माहात्म्य अजुनके 
लिये कहना पड़ा 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्व्रामधिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 


“में जन्म-मरणादि विकारोसे रहित हूँ तथा प्राणिमात्र" 
का स्वामी हूँ तो भी दया-दाक्षिण्य आदि अपने स्वमावकों 
लेकर अपनी लीलासे जगतूके उद्धारके लिये उत्पन्न होता हू |? 

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो 

मत्तः स्म्तिज्ञानमपोहनं 


१, दृष्टा मया fafa बिभोऽखिङषिष्ण्यपाना- 
मायुःश्रियो विभव इच्छति या्जनोऽयम्‌। 

zsa: कुपितहासाबिजाम्भितञ्रू- 
बिस्फूर्जितेन ga: स तु ते निरस्तः ॥ 


REPL PPD PPL 


aa सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्दे दविदेव 

“मैं सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे रहता हूँ । स्मृति 

और ज्ञान तथा उनका अभाव ( विस्मरति और अज्ञान ) 

यह सत्र मुझहीसे होता है । वेदोंके द्वारा उपदेश्य भी में 


A 


ही हूँ तथा वेदोंका कर्ता और ज्ञाता भी में ही हूँ ।? 


चाहम्‌ ॥ 


इत्यादि भगवानका अलौकिक माहात्म्य जब अर्जुनको 
विदित हुआ और विश्वरूपदर्शनके द्वारा जब भगवानका 
सवसामर्थ्य उसके हृदयमे अच्छी तरह जम गया तब 
भगवानके प्रति उसकी श्रद्धा ओर विश्वास अटल हो गया | 
अपने हृदयमें भगवानके प्रति समानभाव रखनेकी जो 
gsar उसने की थी उसके लिये शत-शत प्रणाम करके 
उसने क्षमा माँगी । हाथ जोड़कर उनकी प्रपत्ति की और 
कहा कि 'करिष्ये वचनं तव’ “मै अब जो आपकी 
आज्ञा होगी वही करूंगा ।' कारण इसका यही था कि 
अजुनको भगवानके माहात्म्यका दृढ़ निश्चय हो चुका था | 
इसीलिये भक्ति! के लक्षणमें आचायाँने कहा है-- 


माहात्म्यज्ञानपूवस्तु सुदृढः सवतो5घिकः । 

रागो भक्तिरिति nin ९ ९०००५ ०० ००० ०० ul 

बस; भगवानके सवेसामध्यको जानकर भक्तकी 
श्रद्धा और भी सुदृढ़ हो जाय इसीलिये यहाँ विशेषण दिया 
है--सिवंगुहाशये' | 


(मनका लगना? यह न कहकर “मनोगतिः” यह कहना 
बड़ा गम्भीर भाव ध्वनित करता है । जिस मनको निश्चल 
करनेके लिये योगी और मुनि चिरकालतक घोर परिश्रम 
करके भी कभी-कभी फेल हो जाते देखे हैं, उसी चञ्चलतम 
स्वभाव मनको निश्चल बनाकर किसी जगह लगा देना 
क्या स्वाभाविक बात है १ “योग? और भक्तियोग' का 
तारतम्य ज़रा बारीकीसे परखनेका यही खल है 
:योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः' 'मनकी बृत्तिकों रोक लेना? 
इसीपर योगकी नींव डाली गयी है | किन्तु चित्तवृत्ति 
रोक SAH इतिहासपर साधारण भी हृष्टि डालेंगे तो आपको 
विदित हो जायगा कि इसकी सिद्धि होना क्या सबके लिये सरल 
है १ विश्वामित्र-सहश त्रिलोकविश्रत तपस्वी, जिन्होंने कि 
अपने तपःप्रभावसे दूसरी सृष्टि बनाना ही आरम्भ कर 
दिया था, वह भी इस मनके अनिवाय वेगको जब नहीं 
रोक सकते हैं तब मनको निश्चल कर डालना FAT साधारण- 
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सी बात होंगी १ चञ्चल और वेगवान्‌ होनेमें मन आजतक 
दुनियाभरमें सबका उपमान रहा È | इससे बढ़कर कोई 
चपलस्वमाव नहीं | 
गीतामें भी aè निग्रहकी जहाँ बात आयी 
हॉ अर्जुनको कहना पड़ा-- 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 


तीनों विशेष्रणोंपर 
यि 


~ 


“प्रमाथि? “बलवद्‌? ZER इन 
थोड़ा विचार करनेकी आवश्यकता है | यदि कोई पदार्थ 
aa ता हो किन्तु दुर्बल ( कमज़ोर ) हो तो फिर भी 
बचावकी आशा रहती है परन्तु यहाँ कहा है “बलबत्‌? 
(बलवान्‌ ) | बलवान्‌ भी हो परन्तु कुछ मृदु प्रकति 
अर्थात्‌ अपने निश्चयसे लौट आना मी जहाँ सम्भव हो तो 
फिर बचतका अवकाश होता है किन्तु यह है “ढम्‌? | 
और तो क्या, यह जिस समय विकृत होता है और इसके 
रोकनेकी बलवत्‌ चेष्टा की जाती है उस समय यह 
रुद्धवेग होकर भीतर-द्दी-भीतर सब इन्द्रियोको मथित 
(विह्वल) कर डालता है । भला, इसकी गतिको रोक लेने का 
“योग? ( नुसखा ) सबसे सध सकेगा कि जिससे वे इस 
“भवरोग? से छुटकारा wd ! इसीलिये 'भक्तियोग'मै 
गतिको रोकनेकी बात नहीं, प्रत्युत यहाँ तो “गति? का 
विशेषण दिया है 'अविच्छिन्न।? बे-रोक-टोक | 


आप मनकी गति रोक लेनेकी अखाभाविक और 
कठिन चेष्टा न कीजिये । उसकी गतिको अविच्छिन्न 
रहने दीजिये, किन्तु उसका मुख ज्ञरा मोड़ दीजिये । 
अबतक वह और-और तरफ़ बहता था, अब भगवान्‌ 
कपिल इतना-सा ही भक्तिमें 'योग? साधन करनेके लिये 
आज्ञा दे रहे हैं कि वह गति “मयि? मेरी तरफ कर दो.। 
मनका जितना भी वेग है सब मेरी तरफ़ जोड दो । जब 
आप उसकी गतिको ज़बरदस्ती रोकनेकी असाध्य चेष्टा 
नहीं करते तब वह भी “विद्रोही” नहीं होगा | उसे आप 
माग बता दीजिये, वह उसी रास्ते अपनी खाभाविक 
प्रबठतासे चलता रहेगा । पानी बहता हुआ जिस समय 
HL आ रहा हो यदि आप उसे रोकना चाहेंगे तो फल 
यह होगा कि वह सब तरफ़ Fe जायया । और अधिक 
स्थान घेरेगा | यह भी बहुत सम्भव है कि यदि वह प्रबल 
हुआ तो रोकनेवालेतकको बहा ळे जाय | किन्तु यदि 


५ योगी सबै द वन थश रम्‌+ 
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आप उसकी गतिको मोड़ देंगे; रोकेंगे नहीं, तो वह सीधा- 
सीधा चला जायगा | इसी खारस्यको सूचित करनेके लिये 
दृष्टान्त भी दिया है “यथा गङ्गाम्मसः' जैसे गङ्गाके जलकी 
गति । 
~ 

जैसे गङ्गाकी गति समुद्रकी तरफ़ होतो है? यही 
कहना तो पर्याप्त था, फिर 'गङ्गाके जलकी गति? 
यौ बोळनेमें 'भुजज्ञकी-सी गति’ क्‍यों ! सुनिये--भगवती 
गङ्गा हिमाळय-दिखरसे जिस समय sga होती हैं 
उनकी गति नीचेकी तरफ़ होती है। और जैसे-जैसे 
उनमें हिमका द्रव ( पिघलाव ) मिलता जाता है बह 
प्रबल प्रवाहके साथ आगेकी तरफ़ बढ़ती जाती हैं | 
गगनचुम्बी पर्वतसे उतरकर समुद्रकी तरफ़ जाती हैं, 
इसलिये ढळावको तरफ झुका हुआ जलप्रवाह कितने 
TAS वेगसे चल रहा होगा यह सरलतासे अनुमान किया 
जा सकता है | उस प्रचण्ड प्रवाहमें यदि पर्वत-सरीखा 
भी आ जाय तो उसे भी एक बार तो भेदन करके वह निकल 
जाय । भला, जलके वेगको कोई रोक सकता है ! ढलाव- 
की तरफ़ झुकी हुई जलकी और मनकी गति अनिवार्य 
होती है इस वातको महाकवि कालिदासने भी माना है | 


2} 
Ai 
H 
Au 
RU 


क इप्सिताथस्थिरनिश्चयं मनः 
पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ । 


“अपने मनोरथकी तरफ़ प्रबलतासे BH हुए मन और 
ढलावकी WH बहते हुए जलको भला कौन लौटा 
सकता हे ?? 


“अविच्छिन्ना? का तात्पर्य है प्रतिबन्धरहित | अर्थात्‌ 
मनकी गति भगवानमें ऐसी हों जाय कि कोई उसे रोक 
न सके । सदा भगवानकी ही भावना रहै । ऐन्द्रिय 
विषयोका भी यदि प्रसङ्ग आ पड़े तो भी भगवानका 
सम्बन्ध न टूटे । नेत्रेन्द्रियको अच्छे दृश्य देखनेकी यदि 
लालसा हो तो भगवानूकी सेवामें ही नाना तरहके TAH 
आभूषण--लता-बृक्ष पुष्पादिका आयोजन कर दीजिये 
जिसमें चक्षरिन्द्रिय “बिद्रोही? न हो | प्रत्युत भगवस्सेवामें 
आसक्त होनेके कारण कल्याणमार्गका परिष्कारक हो 
जाय | इसी तरह आसाद्य पदार्थोंकी तरफ यदि जिह्वादिः 
की प्रवल उत्कण्ठा हो तो भगबन्नेवेद्योपयुक्त मोज्यादिसे 


उसे शान्त करके अनुकूल मार्ग दे दीजिये | कहमेकां 
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तात्पर्य यही है कि मन लौकिक इन्द्रियविषयादि प्रतिवस्थों- 
से तथा वैदिकादि अदृष्टफलरूपी प्रतिबन्धांसे किसी तरह 
भी भगवानकी तरफ़ जाता हुआ न रुके | ब्रजगोपिकाओ- 
के मनकी गति भगवानकी तरफ़ इस प्रवलतासे झुकी हुई 
थी कि उसके मार्गमें पड़े हुए सांसारिक विषय ग्रह-पति- 
पुत्रादि ही क्या, देहादिका अनुसन्धानतक बह गया था | 
परलोक, धर्म, सव कुछ उन्होने भगवानको सौंप दिया 
था | इसीलिये भगवन्मित्र परमभागवत उद्धवने गद्गद्‌ 
होकर कहा था-- 


या दुस्त्यजं खजनसायेपथं च हित्वा 
भेजुसकुन्दपदवीं **००००००००॥ 


जब इस तरहका 'भक्तियोग? सिद्ध हो जायगा तो फिर 
उसके लिये कुछ बाकी रह जायगा ! संसारमै दुःख तो 
तभीतक है न जबतक कि मनुष्य अहंता-ममतामें fer 
हुआ है ! जब यह समझता है कि “में करनेवाला हूँ, मेरा 
ही यह सब कुछ है? और फिर इसमें वाधा आ पड़ती है 
तभी उसे निराश होंकर दुखी होना पड़ता है किन्तु जब 
ह संसार ही क्या, अपने मन शरीर आदि तकका सम्बन्ध 
भगवानके साथ जोड़ देता है, तो फिर उसे निराश क्यों होना 
पड़ेगा ! ब्रझवाक्य तो अटल माना जाता है a? वही 
लीजिये-- 
तावद्रागादयः  स्तेनास्तावत्कारागृहं JEA | 
तावन्मोहोऽङ्‌ घ्रिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥ 


“ये रागादि चोर तबतक aed हें ओर यह ग्रह 
तबतक कारागार रहता है और कारागारमै पड़े बॅधुएके लिये 
यह मोह mias बेड़ीका काम देता है जत्रतक कि यह 
मनुष्य आपका नहीं हो जाता ।' जब मनुष्य भगवानका 
आश्रय ले लेता है फिर और दुःखोंकी तो बात ही क्या, सब 
दुःखोंका सावभौस यह WIGS, जन्ममरणदुःखतक 
दूर हो जाता है । 'मृत्युरस्मादपेति'--मृत्यु इससे दूर 


` भागती है। त्रिलोकीकी सम्पत्तियाँ इसके आगे हाथ 


बाँधे खड़ी रहती हैं, परन्तु यह उनकी तरफ़ आँख 
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उठाकर भी नहीं देखता | ओर तो क्या वैकुण्ठादि लोक; 
सायुज्य तककों वह नहीं चाहता-- 


साळोक्यसाष्टिंसामोप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दोयमानं न गृहून्ति विना मत्सेवनं जनाः॥ 


वैकुण्ठमें वास, समानेश्वर्य, भगवानके समीप स्थिति, 
चतुसुजत्वादि रूप, तथा सायुज्यतक भगवान्‌ स्नेहपूवक देते 
हैं, किन्तु भगवानकी सेवाके सिवा भक्त कुछ ग्रहण नहीं 
करते | अब कहिये, ओर सुख कौन-सा बाकी रह गया! 


यह तो हुई "भक्तियोग की उत्कृष्टताकी बात | 
अब सर्वव्यापकताको लीजिये । और और साधनोंमें तो 
अधिकारकी केद है, किन्तु इसमें किसीको मनाही नहीं | 
नीचातिनोच तक भगवानूमे अपना मन लगा सकते. हें 
और भगवान्‌ उन्हें वह दर्जा देते हैं जो बड़े-बड़े तपखियौं- 
को नहीं मिळता । पुरानी बात जाने दीजिये--यहींकी 
बात लीजिये | करौली राज्यके श्रीमदनमोहनजीका भक्त- 
वात्सल्य AG सुना है । आपके आश्रये एक चाण्डाल 
ऐसा था जिसकी लो आपमें लग गयी थी | वह रात्रि-द्न 
अपने हृूदयमें श्रीमदनमोहनजीकी भावना किया करता 
था | थोड़े दिनमै उसकी यह दशा हो गयी कि यदि 
मदनमोहनजीका प्रसाद मिलता तो खाता, नहीं भूखा 
रह जाता । एक वार ऐसा हुआ कि दो-तीन दिनतक 
उसको प्रसाद नहीं मिला | चाण्डाल समझकर नाराज 
हुए पूजकोने उसे मन्दिरके सामनेतक आने नहीं दिया | 
वह रात्रिको भूखा पड़ा हुआ भगवानके भ्यानमें लोन था। 
भक्तप्रिय भगवान्‌ मदनमोहनजीसे यह न देखा गया | 
अपना 'शयनमोग? और झारी लेकर आप स्वयं वहाँ 
पहुँचे । प्रातःकाल चाँदीका थाल ओर az झारी बड़ी 
खोजके बाद सेवकोको वहाँ मिली ! 


कहिये,. इससे बढ़कर सर्वव्यापकता और क्या चाहते 
हैं १ लेख बढ़ गया है, वक्तव्य फिर भी बहुत है । किन्तु 
मामिक लोग इसीसे सब कुछ समझ लेंगे । 
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भक्तियोग 


( लेखक--पण्डितशिरोमणि श्रीनरसिंहाचार्यजी वरखेडकर ) 


मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रुतौज- 
स्तेजःप्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७। ९। ९) 


विश्वके कल्याणका अमोल सुयोग भक्तियोगपर ही 
निर्भर करता है । अतः उस रमणीय भक्तियोगको 
विश्वके 'कल्याण? द्वारा ही प्रकट करता हूँ । 


अनुग्रह) प्रेम, भक्ति ये तीनों एक ही 
स्नेहके पर्याय हैं । वयोमान, गुण, 
योग्यतादिसे किञ्चित्‌ न्यून रहनेवाले सेवक, शिष्य, 
पुत्रादिपर जत्र इस स्नेहका दौरा पहुँचता है, तब वह 
अनुग्रहके नामसे जनतामें प्रसिद्ध हो जाता है । यदि अपनी 
बराबरीके मित्रगण, भार्यादिसे स्नेहमय वार्तालाप, 
अथवा पत्रव्यवहारादि करने लगें तो यही स्नेह प्रेमरूपसे 
फड़कने लगता है | कदाचित्‌ सौभाग्यवश अपनेसे श्रेष्ठ 
माता, पिता, गुरु और देवतादिके पास विनय, श्रद्धा, 
सदाचारादि ASEM मण्डित होकर पहुँचे तो फिर यह 
स्नेह राजि प्रहद, अम्बरीष अथवा देवर्षि नारदादिकी 
पंक्तिम भी बैठते नहीं सकुचता | 


भक्तिका स्वरूप 


केवल इसी स्नेहके ऊपर समस्त विश्वका उदय और 
आनन्द निर्भर है | यदि यही एक स्नेह समस्त भूमण्डलमे 
यथायोग्य सभी लोगोंमे फैल जाय तो भूलोक और खर्लोक- 
में अन्तर ही क्या समझ पड़ेगा ! माता पुत्रका, राजा 
प्रजाका, गुरु शिष्यका, विशेष क्या कहे करुणासागर भगवान्‌ 
अपने सुज्य पदार्थोका पालन केवल इसी स्नेहके वशीभूत 
होकर करते हैं | इसके विपरीत पुत्र, प्रजा, शिष्य आदि 
भी जो माननीयोंकी सेवा-आदरादि करते हैं वह भी इसी 
स्नेहका परिणाम है | यदि इसी दृष्टिकोणसे समस्त जगत्‌- 
की ओर देखा जाय तो इस स्नेहमयी बागडोरको माता, 
पुत्र, क गुरु, शिष्य, बन्धु आदि समस्त जगतूमै फैलाकर, 
उसमें उस जगतूको नत्थीकर, भगवान्‌ किस प्रकारसै 
जगतूका पालन करते हैं यह भेद खुल जाता है। और 
मगबानूकी इस अगाध महिमाका विचार करनेसे हमारा 


स्नेहमय भक्तियोग ब्रह्माण्डमें न समाकर उसके भी परे 
WATS आनन्दकन्द मेघरयाम भगवानके चरणारविन्दो- 
में लीन हो जाता है | इसीसे भक्तियोगकी उत्कृष्टता और 
व्यापकता कितनी है; यह बात सुगमतासे ध्यानमें आ 
जाती है । 

भक्तियोगका स्वरूप ही उसकी महत्ता तथा 
व्यापकतामें प्रमाण है । इसलिये पहले उसका स्वरूप ही 
पाठकोंके सामने रखते हें जिससे भक्तियोगकी अन्य 
विलक्षणता भी सहज ही दृष्टिपथमें आ जाय | 

श्रीमन्मध्वाचार्यजीने अपने ग्रन्थोमें भक्तियोगका 


ann 


वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया है | 


माहात्म्यज्ञानपूवस्तु सुदृढः सवंतोञ्धिकः | 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिन चान्यथा ॥ 
( श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णय ) 


महरवबुद्धिभेक्तिस्तु स्नेहपूर्वाभिधीयते | 
तथैव व्यज्यते सम्यग्‌ जीवरूपं सुखादिकम्‌ ॥ 
( ्रह्मसूत्रभाष्य ) 


इसी अभिग्रायसे योगिवर श्रीमजयतीर्थमुनीन्द्रजीने 
“श्रोमन्न्यायसुधा? ग्रन्थमे कहा है-- 

तत्र भक्तिनीम निरवधिकानन्तानवद्यकश्याणगुणत्व- 
ज्ञानपूर्वंकः स्वस्वात्मात्मीयसमस्तवस्तुभ्योऽनेकुणाधिको- 
ऽन्तरायसहस्नेणाप्यप्रतिबद्धो निरन्तरप्रेमप्रवाहः। 


MUA, AIH अनवद्य कल्याणगुणौके ज्ञानसे उत्पन्न 
हुए, अपने समस्त सम्त्रन्धिजन तथा पदाथाँसे ही क्या) 
MÜA भी कई गुना अधिक, हजारों विन्न आनेपर भी न 
SAAS, अत्यधिक FES, गङ्गाप्रवाहके समान अखण्ड 
्रेमके प्रवाहको भक्ति कहते हैं | 


इसीको दूसरे शब्दोमें संक्षेपसे कहना हो तो इस प्रकार 
भी कह सकते हैं कि जिस अखण्ड स्नेहधारामें सदा सर्वदा 
एकमात्र भगवान्‌ ही विषय हैं, अन्य नहीं, वही 
उत्कृष्ट अथवा अनन्य भक्तियोग है | इसी प्रकार मातृपितृ- 
भक्ति, गुरुभक्ति, पतिमक्ति, खामिभक्ति आदिमे भी 
अनन्यत्व जानना चाहिये | 
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यदि सर्वसाधारण स्नेहको ही भक्ति कहा जाय तो 
अन्य पदार्थोपर किये जानेबाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदाथाँपर किये जानेवाले स्नेहमें बेलक्षण्य ही क्या रह 
जाता है! क्योकि वस्र-आभूषणादि, मित्र-भार्या-पुत्रादि 
समस्त पदार्थोपर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
लोग करते हैं | परन्तु यह सिद्धान्त है कि यह स्नेह कारण- 
वशात्‌ टूटनेवाला अतएव अनित्य है । इस सिद्धान्तकी 
प्रतीति प्रत्येक प्राणीको उस समय स्पष्टरूपसे हो 
जाती है जब कि उसके खास MÅR आकर बीतती है | 
आध्यात्मिक Tala लोकप्रसिद्ध तथा मनोरञ्जक दृष्टान्तोसे 
समझा देनेमें परमकुशल श्रीवेदव्यासजीने, श्रीमन्महाभारत- 
जैसे उच्च कोटिके ग्रन्थमें यही सिद्धान्त अनुभवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिड़ियाकी कहानी कही है जिसमें, कराल 
दावानलके घेरमे फंसी हुई वह चिड़िया बड़े कष्टसे पालन 
किये हुए अपने छोटे-छोटे सात बच्चौको, जो कि उड़नेमें 
असमर्थ हैं, रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर, आखिर प्रबल 
ज्वालाग्निके तापसे विवश होकर, केवल अपनी रक्षाके लिये 
एकके पीछे एक सबको पैरके तले दबाती हुई उनके भस्म 
होनेके बाद आप खयं उसी अभिमें भस्म हो जाती है | 
यह खप्राणौपर रहनेवाले स्नेहका चरित्रचित्रण है | अस्तु, 


इस संसारमै पुत्र, शिष्य, भार्या, सेवकादिकोंको 
क्रमशः माता-पिता, गुरु, पति, स्वामी आदि ही अनन्य 
भक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हैं । इनकी भक्ति करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं अन्यथा 
नहीं | इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन लोगौकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकोकी भी शास्त्रविहित सेवा अन्यान्य 
रूपसे कर सकते हैं । परन्तु यदि इनके विरोधसे जप, 
तप, पूजा आदि की जाय तो वह कभी भगवानके प्रसादः 
की कारण नहीं होती। इस विषयमै क्रमशः पुण्डलीकमुनि) 
रामचन्द्रजी, कृष्णजी, अनसूयाजी, सीताजी तथा हनुमानजी 
अविस्मरणीय उदाहरण हैं । इससे माठृभक्ति, पितृभक्ति 
आदि भी भगवन्निष्ठबुद्विपूर्वक करनेसे भगवानकी भक्ति 
ही कहाती दै, ऐसा सिद्ध होता है | 

श्रीमन्मध्वाचार्यजीके सिद्धान्तमे द्वेषादि दोष भक्तिके 
साधन नहीं हैं | शिश्षुपालादिमें झापादिसे देषादि- 
बुद्धि थी । स्वरूपतः वे भक्त ही थे । इसीसे पागल 
पुत्नादिके समान अपने विरुद्ध aan भी भगवानने 
क्षमाकर उनको अपने अन्दर स्थान दिया | यदि द्वेषादिको 


भक्तिका स्वरूप ही कहा जाय, तो यवनादिकोका मन्दिर 
गौ इत्यादिपर किया हुआ आक्रमण, पुण्यप्रासिद्वारा 
खर्गादिप्रापक ही क्यौ न कहा जाय ! इससे 'देषाचे- 
द्यादयो नृपाः? इत्यादि वाक्यौकी योजना स्वरूपभक्तपर ही 
कही गयी है | 

भक्ति, स्नेहविरेष मनोनिष्ठ धर्म होनेके कारण, प्रत्यक्ष- 

निक री से उसका ज्ञान नहीं हो सकता । प्रत्युत 

कार्यसे ही भक्तिकी पहचान हो 
सकती है | उसमें कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिह्नोंसे 
युक्त, कोई केवल आन्तर भक्त तथा कोई आन्तर-बाह्य 
दोनों प्रकारोंसे युक्त होते हैं । अतएव 'ब्रह्मतक” में 
कहा है-- 

केचिद्भक्ताः प्रजृध्यन्ति गायन्ति च यथेप्सितम्‌ | 

केचित्तुष्णी भजन्त्येव केचिश्चोभयकारिणः ॥ 

इसी अभिप्रायसे पदरल्ञाबलीमें भी कहा है -- 

केचिदुन्मादवद्भक्ताः बाह्यरिङ्गप्रद्शेकाः | 

केविदान्तरभक्ताः स्युः केचिद्चैवोभयास्मकाः ॥ 

सुखप्रसाददाक्याच्च भक्तिर्शेया न चान्यतः॥ 

ह सनादिळक्षण सुन्मादादावतिब्या्तमित्यत उक्त 


मुखप्रसादादिति । 
भक्तिके कार्योका श्रीमद्धागवतम इस प्रकार वर्णन है-- 
एवंब्रतः स्वप्रियनामकीत्या 


जातानुरागो द्रुतचित्त sel 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
gaara छोकबाशः ॥ 
(११। २। ४०) 
क्कचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया ERN- 
gata नन्दन्ति व दन्स्यौकिकाः । 
गायन्त्यनुश्ीळूयन्त्यजं 
भवन्ति तूष्णीं परभेस्य निश्वताः ॥ 
(११।३। १२) 
भगवानका दशन हमें किस प्रकारसे होगा 
इस चिन्तासै भक्त कभी रोते हैं, कभी भगवानके 
विशेष चरित्र स्मरण आनेसे हँसते हैं, आनन्द मानते हैं, 
नाचते हैं, बिना पूछे ही कभी लोगोको भगवानके 
चरित्र वर्णन करते हैं, फिर उसमें लोगोको आदर हो या 
न हो । कभी हावभावसे भगवानके चरित्रका अनुकरण 
करते हैं ! कभी मगवानकी मनोहर मृतिको मनसे लाकर 


नृत्यन्ति 
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प्रसनचित्तसे चुपचाप as रहते हैं, किसीके पूछनेपर भी 


उनको जवाब नहीं मिलता । 


इन्हीं भक्ति-कार्योकों लेकर अवधूतशिरोमणि श्रीविष्णु- 
nA 7v A 3 ~ iy 
तीर्थजीने भक्तिकी तीन अवस्थाए कही हँ | भाक्त-काय 


भक्तवर प्रह्मदने यह भक्ति नौ प्रकारकी कही है । वही मध्यसिद्धान्तमें प्रमुख मानी गयी है। 


दम का 


— 


प्रकार 


उदाहरण | प्रकार 


LOO 


हासादि जिसमें स्पष्टरूपसे नहीं दीखते वह अपक्का भक्ति, 


जिसमें साधारण स्पष्टरूपसे 


उन्मादादि कार्य इष्टिगोत्रर 


होते हैं वह पक्ककल्पा; तथा विशेषरूपसे जिसमें ग्रहग्रस्तके 


समान देखनेमें आते हैं वह 


उदाहरण प्रकार 


पक्कमक्तियोग कहाता है | 


उदाहरण 


१ श्रवणम्‌" ` "` ` 'परीक्षित, 
जनमेजय आदि । 


२ कीतेनम्‌'` "` ` `सनत्कुमार, नारद; | 
शुकाचार्य आदि | 
३ स्मरणम्‌ः" `" ` ` गजेन्द्र, अजामिल, 


गोपिका,कंस, शिशुपाल, 
(काम) (भय) (द्वेष) 


गार्गि | ४ पादसेवनम्‌" ` 


g q = द्‌ नम्‌" ETE 


भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने गीतामें-- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजुंन । ज्ञातुं द्रष्टुं च aaa प्रवेष्टुं च परंतप॥ 
इस इलोकसे तीन प्रकारको भक्ति ज्ञान, दर्शन और प्रवेशमै कारण कही है । तीनों प्रकारकी भक्ति अनन्य 
होनेपर भी उनका पूर्वापरी भाव होनेके कारण उनमें तारतम्य मानना पड़ता है । साधारणतः मोक्ष प्राप्त करनेके लिये 
कारणीभूत अनन्य भक्तिके द्वारा अधिकारीको चार सोपान 


प्रथम सोपान 
अपक्क भक्तिके उपाय 


१ श्रद्धा, आस्तिक्यबुद्धि- 
द्वारा शासतरविहित Fal- 
नुष्ठानसे अन्तःकरणशुद्धि। 

२ तत्त्वज्ञानके लिये गुरुके 
पास गमन । 

३ प्रणिपातादि(नमर्कारादि) 
गुरुसेवा | 

४ सामान्यरूपसे तत्त्वोंका 
श्रवण, मनन । 

५ अपक्क भक्तियोग (अनन्य- 
भक्ति ) | 


eae a यल 


उपरिनिर्दिष्ट विषयमें प्रमाण अनेक होनेपर भी लेखका विस्तार 


[क 
द्वितीय सोपान 
| पक्ककल्प भक्तियोगके उपाय 


हनूमान्‌; 

विभीषण आदि । 

| ५ अर्चनम-** रुक्मिणी, द्रौपदी, 
( पत्रम्‌ ) 

गजेन्द्र, शबरी, बलि 

(युष्पम्‌ ) (फलम्‌) (तोयम्‌) 


मणिग्रीव आदि | 


बलि 3 


और 


रहूगण, ASFA, 


( सीढ़ियाँ ) चढ़ने पड़ते हैं | 


तृतीय सोपान 
पक्क भक्तियोगके उपाय 


१ अपक्क भक्तियोग (अनन्य- | 


भक्ति ) | 


२ विशेषरूपसे तत्त्वज्ञानके 
लिये गुरुसमीपगमन 
३ परिप्रश्नादि गुरुसेवा | 


४ विशेषरूपसे तत्त्वौका 
श्रवण) मनन) ज्ञान । 

५ तत्त्वनिश्चयद्दारा पक्क- 
कल्प भक्तियोग ( अनन्य- 
भक्ति )। 


१ पक्ककल्प भक्तियोग 
( अनन्यभक्ति ) । 


२ ध्यानतच्वके विशेष ज्ञानके 
लिये गुरुसमीपगमन । 
३ गुरुसेवा सवरूपसे | 


४ उपदेशानुसार ध्यान । 


५ भगवानका साक्षात्कार 
तथा उससे पक्क भक्तियोग 


नहीं दे सकते, इसलिये हम आशा करते हैं कि पाठकवगे क्षमा करेंगे । 
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७ दास्यम्‌' ` "` ` ' लक्ष्मण, 


हनूसान्‌, 
सात्यकि । 


८ सख्यम्‌' ` `° " “अजुन, सुग्रीव आदि। 


९ आत्मनिवेदनम्‌ ` 'द्रौपदी, कुन्ती, 
उद्धव, आदि अनेक हैं। 


चतुर्थ- सोपान 
मोक्षके उपाय 


Ce 
१ पक्क भक्तियोग ( अनन्यः 
भक्ति) । 


२ भगबान्‌का अतिशयिन 
प्रसाद्‌ | 

३ प्रारब्धकर्मभोगद्वारा अनिष्ट 
पुण्यपापौका नाश | 

४ उत्क्रान्ति | 


ars > 7 

५ सत्यलोकादिद्वारा वकुण्ठा 

दि लोकोमें गमन भगवत्‌- 
प्रवेशादि क्रीडादि | 


बहुत हो जानेके कारण स्थलाभावसे यहाँ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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अन्य साधनोंसे अप्राप्य परम पुरुषाथ मोक्ष भी जब 
भक्तिसै प्राप्त होता है तब इस भक्तियोग- 
से श्रेष्ठ अन्य पदार्थ और कौन-सा हो 
सकता 22 जिस समय अरण्यमें रहनेवाले पाण्डवॉसे 
मिलनेके लिये सत्यभामाकों लेकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ गये 
उस समय सत्यभामा द्रौपदीसै पूछती है कि हे द्रौपदी ! 
हमें बहुत आश्रये प्रतीत होता है कि तुम अपने पाँचौं 
पतियोको कैसे स्वाधीन रखती हो | हमें तो एक ही पति 
है परन्तु बह हमारे अधीन नहीं है। अतएव हमें भी अपनी 
शिष्या बनाकर उस वशीकरणमन्त्रका उपदेश दे दोगी तो 
अच्छा होगा ।? उस समय हसकर सती द्रौपदीने सत्यभामासे 
कहा कि, केवल पतिको ही क्या, समस्त विश्वको अपने 
अधीन रखनेमें समर्थ ऐसा यह स्त्रियोको अनन्य पतिः 
भक्तिख्रूप महावशीकरणरूपी बड़ा भारी मन्त्र है | 


मक्तिकी महत्ता 


भगवान्‌ खयं इसकी महत्ता अपने मुखसे वर्णन 
करते हैं कि 

नाह॑ वसामि वैकुण्डे योगिनां हृदये न च । 

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ४ 


(हवे प्रिय नारद ! हम वैकुण्ठमें ही वास करते 
हैं, अथवा योगीलोगोंके हृदयमें ही वास करते द यह 
समझना भूल है । जहॉपर हमारे भक्तगण अत्यन्त मक्तिभावसे 
गायन करते हैं, वहाँ अवश्य ही हम रहते हैं ।? 

श्रीमद्धागवतमे तो भगवान्‌ अपने भक्तोको कहते 
हे 

यस्यारूतामळयशःश्रवणावगाहः 

सद्यः पुनाति जगदाश्चपचाह्विङुण्ः | 
सोऽहं भवद्भय उपलब्धसुतीर्थकीति- 
दिछन्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्‌ ॥ 
(३।१६।६) 

“जिसका अमृतरूपी निम यश, श्रवणरूपी 
स्नानसे आचाण्डालान्त समस्त जगत्को उसी क्षणमै पवित्र 
करता है, आप-सरीखे भक्तोंसे जिसको पवित्र कीर्तिका 
लाभ हआ है, वह हम) आपलोगोंके प्रतिकूल 
आचरण करनेवाला यदि हमारा अपना ही हाथ क्यो न हो; 
उसे काट डालेंगे, फिर अन्यके विषयमै कहना ही क्या!” 


अतएव माठर श्रुतिमे कहा है 


अक्तिरेयैनं नयति भक्तिवशः पुरुषः। 


१८९ 
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“भक्ति ही मोक्षका कारण है । परमात्मा भक्तिके 
अधीन है ।? 

कठ श्रुतिमें भी भगवानके प्रसादका असाधारण कारण 
भक्ति ही वर्णित है-- 
प्रवचनेन लभ्यो ‘ 
न मेघया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः 

स्तस्यैष आत्मा विद्ृणुते तनू <स्वाम्‌ १ 


नायसास्सा 


शिष्यमण्डलीकों जमाकर बड़े-बड़े अर्थशास्रके विद्वत्ता- 
प्रचुर व्याख्यानोंसे, अथवा तर्कशासतरादिके केवल 
क्रोडपत्रनिमौणोपयोगिनी कुशलबुद्धिसेश अथवा समस्त 
देशोंके नाना प्रकारके समाचारपत्रादिके अध्ययनसे, अथवा 
भक्तिरहित अन्तःकरणसे भगवद्गुणानुवादोका श्रवणः 
मननादि करनेपर भी भगवान्‌ प्रसन्न (प्राप्त) नहीं होते 
किन्तु भगवान्‌, जिसको अपना भक्त कहकर स्वीकार 
करते हैं उसीको अपना खरूप तथा अधिकारीका स्वरूप 
प्रकट कर दिखाते हें । सारांश भक्तिके सिवा परमात्म- 
प्रातिका अन्य कोई भी उपाय नहीं है । इसीसे भक्तियोगके 
gen महत्ता अन्य किसी भी योगकी नहीं है। 


भक्ति उत्पन्न होनेका उपाय श्रीमद्भागबत-जैसे 


S भक्तिप्रधान ग्रन्थमै अमङ्गलको नाश 
सक्तिके उपाय 


करनेवाले उत्तमश्लोक मगवानके 
गुणानुबादोका श्रवणादि ही कहा दै 
यस्तूत्तमश्लोक्गुणाचुवाद्‌ः 
सङ्गीयतेऽभी्ष्णससङ्गरञ्नः | 
ata नित्यं शणुयादभीइणं 
कुष्णेऽमरां भक्तिमभीप्ससानः ॥ 
(१२।३। १५) 


भगवद्गुणानुवाद केवल असङ्गलोंका नाश करनेमे 
ही पड़ (चतुर ) है, इतना ही नहीं किन्तु भक्तिप्रतिबन्धक 
इघर-उधरके ग्राम्य-समाचार, विषयप्रयतेक प्रतीति-सुन्द्र 
कथाओमें भी अरुचि उत्पन्न करनेवाला है। ऐसा कहा है- 


यञ्रोत्मक्षोकगुणाचुवादः 


प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः | 
निषेव्यमाणोऽनुदिनं gg- 
; संति सतीं यच्छति वासुदेवे ॥ 
(५।१२।१३) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१९० 


ज्ञान, भक्ति, वैराग्यप्रवतक “कल्याण मासिकका 
अन्य मासिकोकी अपेक्षा अल्प ही कालमें इतना अधिक 
प्रचार इस विषयमै प्रज्बलित तथा आदर्श उदाहरण है | 
“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येत' इस श्रृतिके अनुसार 
भगवानकी प्राप्तिमें उतनी ही देर है जितनी देरतक भक्ति- 
vada विश्वकल्याणयोग प्रत्येक प्राणीको नहीं होता | 
लेख बहुत ही विस्तृत हो गया है। जिस भगवानकी 
प्रेणासे ये चार शब्द “कल्याण” भक्तोंके सामने. रखनेका 


ॐ 'धीभीश्वरश शिधः बन्दे/-खन्देग्योषेञ्यरं'्छर के 


सुयोग प्राप्त हुआ है उसीके चरणारयिन्दोमें यह अर्षणकर 
पाठकोंसे बिराम ग्रहण करता हूँ । 
यत्कीतंनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यद्वन्दनं यच्छ्रवणं AZE, | 
लोकस्य सद्यो विधुनोति weg 
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः N 
( श्रीमद्का० २। ४ १५) 
श्रीकृष्णापणमस्ठु | 


“Ee 
भक्तियोग 


( लेखक--आचार्य औबालङ्गष्णजी गोस्वामी ) 


योगेश्वराय कृष्णाय योगक्ष मप्रदायिने । 
भक्तियोगचितानाय ह्यवतीर्णाय ते नमः॥ 


ग शब्द कितने व्यापक अर्थोर्मे व्यवहृत 
होता है, यह बात “कल्याण” के इस “योगाङ्क' में 
प्रकाइय विषयाँकी सूची देखनेसे ही विदित 
हो जाती दै । इस अनेकार्थवाची छोटे-से दो 
अक्षरके “योग? शब्दकी यथार्थ परिभाषा 
करना, कम-से-कम मेरी विद्या-बुद्धिके तो 
बाहरकी वात है; परन्तु कल्याण” के सुयोग्य 
सम्पादक महोंदयके प्रेमभरे अनुरोधको रक्षा करना भी मेरे 
लिये अनिवार्य है, अतएव मैं जो कुछ इस सम्बन्धमे 
लिखूगा उसमें अपनी कोई कल्पना सम्मिलित न कर 
केवल योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णे ही उस मतका 
अनुसरण करूगा जो उन्होंने इस विषयमें अपने योग- 
IAN पकट किया है । वे योगकी परिभाषा करते हुए 
कहते हें 
योगः कमसु कौशलम्‌। 

अर्थात्‌ कर्मोके करनेमै जो कुशलता ( चतुराई) 
है, उसीका नाम योग है | 
मे कर्मोको कुशलतासे करनेका आशय यह है कि 
कम एक जडीय तत्त्व हें । वह जीवोके जडबन्धनका 
कारण हैं | जडबुद्धि जीवोंके लिये कर्मोका करना 
अनिवार्य है | देहधारी जीव कर्म किये बिना एक क्षण 
भी नहीं रह सकते, क्योंकि कर्मके बिना शारीरिक 
इत्योंका होना असम्भव है | अतएव हमें ऐसी चतुराईसे 


कर्म करने चाहियें, जिसमें वे यथावत्‌ होते भी रहें और 
हमारे बन्धनका कारण भी न बनें । यह चतुराई हम 
तभी कर सकते हैं जब हम पहले कर्मके रहस्यको समझ 
S| वह रहस्य यह है कि वास्तवमे कर्म स्वयं कोई 
फल उत्पन्न नहीं करता, उसके साथ हमारी जो 
इच्छा सम्मिलित होती है उसीके अनुसार फल 
ma होता है | यह बात इस उदाहरणसे भली- 
भाँति समझमें “आ जायगी--जैसे कोई दुष्ट मनुष्य 
जब किसीके शरीरपर शस्रद्वारा आघात करता है तब 
वह पुलिसद्वारा पकड़ा जाकर न्यायालयसे दण्डिंत होता 
है, और डाक्टर साहब अनेक Aha शरीरपर रोज 
शस्रप्रयोग करते हैं तो भी वे राजाप्रजा दोनोंके द्वारा 
सम्मानित होते हैं । दुष्ट और डाक्टरका कर्म एक है 
केवल उसके करनेकी इच्छा प्रथक-प्रथक्‌ है । geal 
इच्छा तो दुख देनेकी होती है और डाक्टर साहबकी 
इच्छा आराम पहुँचानेकी होती है; इसीलिये दोनोंका कर्म 
समान होनेपर भी, कर्ताकी इच्छाके अनुसार फल 
भिन्न-भिन्न मिलता है । इसी नियमके अनुसार जो कर्म 
फलकी आशासे हम अपने लिये करते हैं, वे हमें फल 
भोगनेके लिये बन्धनमें ले आते हैं और जो फलागा- 
स्यागपूर्वक भगवानके लिये करते हैं वे हमें जडमुक्त कर 
परमधामको पहुँचाते हैं | इस प्रकार कर्म करते समय 
अपनी इच्छाको ठीक रखना हो कुशलता है और यह 
कुशलता ही योग है | इससे भिन्न अथेमे योग शब्दका 
प्रयोग योगेश्वरको स्तीकृत नहीं है । इसीसे वे कहते दै 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


/ 


Vinay Avasthi $eh भ्रस्तियवेण'/३६ i Trust Donations 


Te 


तपस्तरिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 

कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवाञ्चुन ॥ 

अर्थात्‌ हे अजुन ! योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी 
आदि सबसे श्रेष्ठ है; अतएव तू योगी बन जा | 

यदि कहो कि तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी आदि भीतो 
योगी कहे जाते हैं, तो योगेश्वर अपने अभिमत योगी- 
के लक्षण भी बताते हैं-- 

योगिनामपि सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मना | 

श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो सतः ॥ 

(अन्य समस्त योगियोमें जो अपने अग्तरात्माको 
मुझमें लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है में उसीको 
सवोत्तम योगी मानता हूँ ।' 

योगेश्वरने हमको अपने ANTM कर्माको कुशल- 
तापूर्वक करनेकी प्रक्रिया भी उपदेश कर दी है। वे आज्ञा 
करते हैं-- 

युक्ताहारविहारस्य gua Fag | 

युक्तस्वसावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

आहार-विहार, कमाँकी चेष्टा एवं शायन-जागरण- 
को युक्तरूपसे करनेवाले पुरुषका योग दुःखौको नाश करता 
है।? योगेश्वर युक्त शब्दका मी अर्थ खयं आदेश करते हैं-- 

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्टते | 

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 

(सर्व कामनाऔसे रहित एकाग्रचित्त जब आत्मामे 
स्थित होता है तब बह युक्त कहाता है ।' 

आत्माका अर्थ भी उन्हीके मुखारविन्दसे छुनिये- 


- अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | 
“समस्त भूतोमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित मैं ही सबका 
आत्मा हूँ V 


~ ~ cy 
सबका सारार्थं यह है कि जो कुछ भी कम्चेष्टा की 
जाय; उसका सबका सम्बन्ध सवीत्मा श्रीकृष्णके साथ 
स्थापित करनेसे ही दुख दूर करनेवाला योग होगा | 
इसीसे योगेश्वरने कहा है-- 
यत्करोषि यदश्वासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
€ 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ 
ते जो जो भोजन करे, जो 
(हे कोन्तेय ! तू जो कुछ करे, जो 8 
हवन करे, जो दान करे, जो तप करे, वह सब मेरे अपण 


कर दे ।! 


१०१ 
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ऐसा करनेसे क्या होगा १ सो भी योगेश्वर बतळाते हैं-- 

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः | 

संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मासुपेष्यसि ॥ 

, “भाम फलवाले कर्मवन्घनोंसे छूट जायगा और 

कमत्यागरूप योगसे युक्तात्मा विमुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा |? 

सारांश यह है कि फलाशासे शून्य कुशलतासे किये 
हुए कर्मकी कमे संज्ञा नहीं होती, किन्तु वह योग नाम- 
से अभिहित होता है और इसे अन्यान्य साधारण योगोंकी 
अपेक्षा असाधारण सिद्ध करनेके लिये भक्तियोग आख्या 
प्रदान की गयी है | अन्यान्य anid एवं भक्ति- 
योगमें सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वे सब व्यभिचारी 
योग हें और यह अव्यभिचारी है । जो योग श्रीकृष्णसे 
अतिरिक्त विषयान्तरोंसे प्रयुक्त होता है, वह व्यभिचारी है | 
और जो एकमात्र श्रीकृष्णको ही विषयरूपसे वरण करता 
है, वह अव्यभिचारी है । श्रोकृष्णसेवेकपरायण इस 
भक्तियोगके द्वारा ही हस मायिक गुणोंसे पार होकर, 
निर्गुण अबस्था लाभ कर सकते हैं, जेसा कि श्रीयोगेश्वरने 
aa श्रीमुखसे आज्ञा की है- 

मां च योळप्रभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

ख गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कश्पते ॥ 

अर्थात्‌ जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा 
मेरा सेवन करता है, वह गुणौको अतिक्रम कर ब्रह्ममावकों 
प्राप्त करनेसै समर्थ होता है। 

ब्रह्ममाव मुक्त जीवकी एक निर्गुण अवस्थाविशेष है, 
यह भी श्रीयोगेश्वरने ही कहा है-- 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 

समः adgy सूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 

:ब्रह्ममावको प्राप्त पुरुषका आत्मा प्रसन्न होता है; 
न वह शोच करता है, न आकांक्षा करता हैः 
सब भूतोमें समान भाव रखता हुआ मेरी पराभक्तिको 
प्राप्त करता है ।? 

अर्थात्‌ भक्तियोगका ही अपर नाम साधन-भक्ति 
है जिसके द्वारा पराभक्तिका अधिकार लाभ होता है। 
यह श्रीयोगेश्वरके अभिमत “योग? की व्याख्या है | इससे 
आगे पराभक्ति भावराज्यकी बात है | उसके सम्बन्धमें 
कुछ लिखना मेरे समान अभाबुकके लिये और भी कठिन 
है और इससे अधिक लिखनेके लिये खान भी नहीं हे 
अतः विषयको यहीं विश्राम दिया जाता दै । 
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भक्ति ओर प्रपातिका स्वरूपगत भेद 


( छेखक- देवि to श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 


खेहों भक्तिद्विया वेधो स्वभावानुगता च या । 

प्रपत्तिरात्सनिक्षेपः सा द्विथा रूढियोगतः ॥ 

खेह आनन्दधर्मः स्यादानन्दो भगवानिति | 
mà: स््रोकृतिविंष्गोभें दामे दोऽनयो द्वयोः ॥ 

“स्नेह (ग्रेम )-रस ही भक्तिरस है । यह भक्तिरस 
दो प्रकारका है, एक MATA ओर दूसरा खमावप्रात | 
पर अपने-आपको परमात्मापर छोड़ देना प्रपत्ति कहलाता 
है। यह प्रपत्ति भी दो तरहको 2, पहली रूढिप्राप्त और 
दूसरी योगग्राप्त । 

'आनन्दकी ही एक किरण स्नेह है, ओर भगवान्‌ 
खयं आनन्दखरूप हैं । भगवत्कृत स्वीकारको ( दूसरी ) 
प्रपत्ति कट्टा हे? अतएव भक्ति ओर प्रपत्तिका भगवानके 
साथ मेद ओर अभेद दोनों सम्बन्ध 2 | 

“आनन्दः प्रियतातीव’ आदि areata ओर अनुभव- 
से यह सिद्ध है कि आनन्दका ही विस्तार स्नेह किंवा 
प्रेम है | और “सत्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ इत्यादि 
्रुतियासे यह भी सिद्ध है कि आनन्द ही भगवान्‌ है । 
अतएव कहना होगा कि भगवान्‌ ओर भगवानका स्नेह 
( प्रेम ) वास्तवमें एक है । किन्तु एकतामें व्यवहार- 
आनन्द नहीं आता इसलिये यह भगवानका आनन्द 
प्रेमरूप होकर हमारे पास आ गया । अव हमें भगवानके 
आनन्दका खाद आने लगा । इस तरह भक्ति और 
भगवानमे परस्पर भेदाभेद सम्बन्ध हे | 

यही बात प्रपत्तिमें भी है। प्रपत्तिका रूढ अर्थ है 
स्वीकार और यौगिक अर्थ 2 आत्मनिक्षेप । प्र--प्रकर्षण, 
एकदम, पत्तिः-पदनम्‌, भगवानमें चले जाना और 


आत्मनः--अपने-आपको भगवानमें निक्षेप नितरां क्षेपः 


एकदम डाळ देना, दोनो बातें एक ही हैं | यदि प्रपत्तिका 
कोरा “खीक।र” अर्थ लेते हैं तो मगवानके साथ प्रपत्तिका 
भेद दै और यदि आत्मनिक्षेप लेते हैं तो अभेद | इस 
तरह प्रपत्तिका भी भगवानके साथ भेदाभेद सिद्ध है | 
भगवत्कृत जीवस्वीकार और जीवकृत भगवल्स्वीकार 
दोनों प्रपत्ति द । पढ्छ अनुप्र ( पुष्टि ) प्रपत्ति दै, और 
दूसरी मायादिक मपत्ति । दृष्टान्त श्रीयोपीजन और 
श्रीविभीषण | 


Cana] 


थे यथा सां AÀ तांस्तथैव अजास्यहस्‌ | 

“रसो वे सः ? "सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ आनन्द 
आत्मा? | वह परमात्मा रस है | परब्रह्म सत्य, विज्ञान और 
आनन्द है | आनन्दमय परत्रझका आत्मा भी आनन्द 
ही है | इत्यादि श्रुतियोंसे यह सिद्ध है कि परब्रह्म 
परमात्मा रसखूप है, आनन्दरूप है | और ममैवांशो 
जीवलोके? “अंशो नानाव्यपदेशात्‌? ,'एकांयोन स्थितो जगत्‌? 
इत्यादि स्मृतिसूत्रोसे यह भी स्पष्ट होता है 
उस रसरूप परमात्माका ही रूपान्तर होनेसे--अंश होनेसे 
सव देहोमे विद्यमान आत्मा ( जीव ) भी वास्तवमें रसरूप 
आनन्दरूप ही हें। किन्तु माया, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और 
देहका आवरण आ जानेसे इसकी वह रसरूपता तिरोहित 
हो रही है अतएव इसे अपना आनन्द तो अनुभवमें 
आता नहीं ओर बाह्य पदार्थामें आनन्द माळूम देता है। 
इससे यह बाह्य पदाथाँमें प्रेम करने लगता है और अन्तमें 
उनमें आसक्त होकर जन्म-मरणके चक्करमें पड़ जाता 
है | अस्तु | 

उस आनन्दरूप आस्माका हो विशुद्ध धर्म या किरण 
ही जब मनके द्वारा अन्तःप्रकट होता है 
किंवा ग्रेम कहाता है और इसीलिये प्राकृत लोग उस 
प्रेमको मनोधमं कह देते हैं | वास्तवमै यह स्नेह आनन्दका 


ही धमान्तर होनेसे आत्मधर्म ही है | स्नेहका Four 


निर्गुण हें, सत्त्वादि गुणोंका इसमें स्पर्शतक नहीं है |. 


इसीकों भाव किंवा रति भी कहते हैं | आत्मधर्म होनेसे 
हा यह नित्य हें, अतएव स्थायी हे । यह निगुण विश 
प्रेम जहा कहीं भी ( आळम्बनमें ) tar होता है वहा 
निष्कारण ही पैदा होता है । यह अतीन्द्रिय है, केवळ 
बुद्धिवेद्य है किवा खसंवेद्य 21 गुणमात्रसे रहित है? 
अतएव दुःखरहित है और अनिर्वचनीय है | यह साधने 
बढ़ता नहीं ओर विरुद्ध साधनोसे घटता भी नहीं | 
सदा एक स्वरूपम ही रहता है | तथापि आधारोंके द्वारा 
जत्र अधिकअधिक अनुभूयमान होता है, तब उद्दीपन 
विभावादिके द्वारा इसका मूळ व्यापक रूप प्रकट होने 
लगता दै | इसी अवस्थाको सहृदय लोक रस, BA 
वात्सल्य किंवा भक्ति कहते हें । किन्तु यह याद रहे कि 
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Vinal} “भरि अनेर परिकराः 


लौकिकमें जो श्रङ्गारादि हैं उनमें गुणका eat है किन्तु 
उस अलाकक रसमें गुणोंका eat नहीं है। यहॉतक यह 
अमरस बढ्ता हे कि सारे संसारमै प्रकाशित हो जाता है और 
फिर अन्तम आप भी उसी व्यापक प्रेमानन्दमें विळीन 
हो जाता है । उस cart आनन्दसे अनुभवकी मात्रा 
बहुत कम हाँ जाती ह । अतएव AN “नेति-नेति”, 'यतो 
वाचो [नवतन्ते अप्राप्य मनसा सह” कहकर उसके 
स्वरूपका निद्श करती है । इस प्रेमरसकी कुछ प्रारम्भिक 
द्शाका वर्णन किसी अभियुक्तने यो किया हे 


आविर्भावदिने न येन गणितो हेतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नत्या न यद्दघते । 
पोयूपम्रतिवादिनखिजगतीदुःखदुहः साम्प्रतं 
रेमणस्तस्य गुरोः किमद्य करवे वाङ निष्टतालाघवम्‌॥ 


“जिस प्रेमने पदा होनेके समय एकदम थोड़े भी 
कारणको अपेक्षा न रखी और जो हजारों अपराध 
होनेपर भी नष्ट किवा कम नहीं होता । तथा चापळूसी 
करनेसे कभी बढ्ता भी नहीं ओर जो अमृतके सामने 
खंभ ठोककर 'तू मेरे सामने कौन वस्तु है? यह कहनेको 
सदा तैयार रहता है, उस सारे संसारके दुःखोंके नाश 
करनेवाले और अति महत्‌ प्रेमको में आज अपनी वाणीसे 
केसे कहूँ और कहकर उसकी आवरू केसे बिगाड़ दूँ ।? 

यह प्रेम जब अपने समानमें होता है तब उसे स्नेह 
किंवा श्रृंगार कहा जाता है । अपनेसे Blea वात्सल्य और 
अपनेसे बड़ेमें उत्पन्न होकर यह भक्ति नामसे प्रसिद्ध है। 

ऐश्वय ( हुकूमत, प्रताप ); पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान 
और वैराग्य इन षटगुणौसे महत्त्व ( बड़प्पन ) होता है | 
इनमेंसे एक-एक गुण भी जहाँ आ जाते हें वहाँ बह बड़ा 
कहा जाता है । यदि कहीं यह सारे गुण एकमे ही 
स्वभावतः रहते हों तो फिर उसके माहात्म्यकी कथा ही 
क्या है । अतएव भगवान्‌ सबसे बड़े हें | उन पुरुषोत्तम 
भगवानमें उनके माहात्म्यको समझकर जो प्रेम किया 
जाता है उसे भक्ति कहते हैं | नारदपाञ्चरात्रमें यही 
बात इस तरहसे कही दै 

माहात्म्यज्ञानपूवस्तु सुइढः स्वेतोऽधिकः । 

स्तेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया सुक्तिन चान्यथा ॥ 

Ras अबस्थामें ae एक भक्तिरस दै किन्तु जब इसमें 
सत्त्व, रज और तम त्रिगुणका मेल दो जाता है तब यह भक्ति 

२५-२६ 


१९.३ 


तीन, नो, इक्यासी, और आगे चलकर अनन्तविघ हो 
जाती है। 


यहातक हमने Aga निगुण रसरूपा भक्तिका 
निरूपण किया | यह फलरूपा भक्ति है । अतएव इसीका 
रूपान्तर और इसका साधन भी एक नवधा भक्ति किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा नामक साधनमभक्ति और भी है। 
इस वेधी साधनभक्तिका निरूपण श्रीमद्धागवतर्मे इस 
तरह है 
देवानां गुणलिङ्गानामाचुश्रविककमंणास्‌ | 
सरव एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या त्र 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगरीयसी । 
(३।२५।३२-३३) 


वेद और वेदिक शास्त्रोकी आज्ञासे और उनमें कहे 
गये साधनोंक्रे अनुष्टानसे जो क्रमसे प्रकट होती है उस 
स्नेहरूपा भक्तिको बेधी भक्ति कहते हैं | कभी-कभी किसी- 
किसी अधिकारीको जन्मसे ही यह भक्ति प्राप्त होती है, 
जैसे प्रहादजीको | उस जगह पूर्वजन्मके साधनानुष्ठानसे 
किंवा सामान्यानुग्रहसे ही वह प्रकाशित हुई है यह निश्चय 
है । इसलिये उसे भी वेधी भक्ति ही समझना चाहिये । 
इस वेधी भक्तिका क्रम इस तरहसे है । एक मनवारे 
सत्र देवइन्द्रियोके व्यवहार स्वाभाविक होकर सच्त्वविग्नह 
श्रीभगवान्‌में ही निरन्तर होते रहे वह भक्ति कही जाती 
है । फिर कामनारहित होकर सदाके लिये निर्गुण 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमको ही अपना विषय बना ले तब वे 
सवेन्द्रियदत्तियाँ ही पूर्वोक्त मनके साथ एकताको प्राप्त 
होकर भगवती अनिमित्ता वेधी भक्ति कही जाती है । 


‘द्व्या ह वे प्राजापत्याः? किंवा “देवासुरा वे संयेतिरे उभये 


प्राजापत्याः? इत्यादि श्रृतियोके अनुसार प्रत्येक प्राणीकी 


दसौ इन्द्रियां दो प्रकारकी होती हें-दैव और आसुर । इन 
दैवासुर इन्द्रियोकी दृत्तियोमे परस्पर प्रतिदिन युद्ध होता 
रहता है । दैव इत्तियाँ खमावतः आनुभ्रविक होती हैं । 
और आसुर Wat Fas लौकिक होती हैं । आनुअविक 
देवेन्द्रिय्वत्तियाँ जव-जब जिस-जिस इन्द्रियान्तवति प्राणका 
आश्रय लेकर उन आसुर बृत्तियोको जीतना चाहती हैं तब- 
तब ही वे बलिष्ठ आसुर वृत्तियों उनके उस आश्रयको 
पापबिद्ध कर देती हे । तब अन्तमे ये दैव उत्तियाँ आसन्य- 
ग्राणका आश्रय लेती हैं । वहाँ भी आसुर वृत्तियो पहुंचती 
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मुख्यप्राण भगवद्रूप है अतएव मिट्टीके 


तो हूं 
डेले पत्थरपर गिरकर जेसे बिखर जाते हैं उसी तरहसे 
आसुर वृत्तियॉ इस मुख्यप्राणपर आक्रमण करनेसे स्वयं 
ही नष्ट हो जाती हैं । फिर ये देवेन्द्रियद्यात्तिया वदाक्त 


कर्मादिके द्वारा कार्यसे भी देव वन जाती हॅ | भक्तिके 
लायक अपना स्वरूप बना लेती हैँ । बहुजन्माभ्यासी 
ऋषियोके, इन्द्रादि देवोके किंवा अनुर्हात दवसम्पन्न 


मनुष्यौके भी इन्द्रिय देव होते हें । 
जिस तरह इन्द्रियाँ दो प्रकारकी होती हैं वैसे ही मन 
भी दो प्रकारका है । मनः शब्दसे यहाँ उस बुद्धिका 


ग्रहण होता है जो मनके साथ एकताको प्राप्त होकर 
निश्चयका और इन्द्रियोके द्वारा कार्य करानेका काम 
करती हैं | इस मन और बुद्धिका विशेष विवेचन गहन 
एवं विस्तृत होनेसे ज्ञेय होनेपर भी हम इसे यहाँ ही 
छोड़ते ह | 


मनोरूपा बुद्धि दो प्रकारकी है एक व्यवसायात्मिका 
और दसरी अव्यवसायात्मिका बहुशाख और अनन्त 
होती है | पर व्यवसायात्मिका एक ही रहती हे | बु 
व्यवसायात्मिका बनानेके लिये MAA अनेक प्रकारके 
साधन कहे हैं उनके अनुष्ठानसे, बुद्धि व्यवसायात्मिका हो 
जाती है, पर व्यवसायात्मिका बुद्धि जब आत्माके सहारे 
अपने sacral निश्चय कर चुकती है ओर इन्द्रियोंके 
द्वारा कार्य करानेकी आज्ञा आत्मासे ले-लेती है तव मनके 
साथ एकताको प्रात हो जाती है, मनोरूप हो जाती है | 
यह मन मननात्मक रहता है । अर्थात्‌ विजातीय प्रत्यय- 
रहित होकर सजातीय प्रत्ययद्वारा युक्त रहता है | इस 
तरह वेदोक्त साधनानुष्ठानोके द्वारा जिस पुरुषका मन 
एकमावापन्न हों जाता है उस पुरुषकी वे पूर्वोक्त चक्षुरादि 
इन्द्रियां जव विशुद्ध सच्वविग्रह अवतीण भगवानमें किंवा 
निगुण पुरुषोत्तम भगवानमें ही निरन्तर लग जाती हैं 
उनकी ब्रत्तियॉ भगवानकी परिचर्यामें ही रहती हैं तब 
उसे तनुजा वित्तजा सेवा feat नवधा भक्ति कहते = | 
चक्का लौकिक FA AANA कार्य रह जाय पर 
उसको वत्ति (ब्यवहार) तो केवल भगवानमें ही होने 
लगे | इसी तरह दसो इन्द्रियोंकी बृत्तियाँ जब केवल निगुण 
Wada ळग जाती हैँ तब आत्मनिष्ठ आनन्दका आवरण 
दूर हो जाता है और नित्यविद्यमान भक्ति (प्रेम) प्रकट 
होती है । यह हम पूबमें सिद्ध कर चुके हैं कि भक्ति, प्रेम 
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किंवा आनन्द पदार्थ नित्य हैं; वे न उत्पन्न होते हैं और 
न नष्ट । साधनोंके द्वारा उनका आविभाव-तिरोमाव ही 
होता रहता है । आवरण आनेसे तिरोभाव और आवरण- 
के हट जानेसे आविभाव हाता है | अज्ञानीलोग आविभाव- 
गो ही उत्पत्ति समझ लेते हं | इस प्रेमरूपा भक्तिके 
प्रादर्भावके लिये जो पूर्वोक्त श्रवणादि नव साधन किंवा 
तनुजा वित्ता सेवा करनेमें आती है उसे भी भक्ति ही 
कहते हैं, पर साधनभक्ति कहते हैं । शास्त्रमे कहा भी 
है--भक्त्या संजातया भक्तया’, “मयि संजायते भक्तिः?। 
तनुजा fast सेवा और नवधा भक्ति, दोनों प्रायः 
एक हैं | 

श्रवणं stad विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

ada वन्दनं दास्यं सख्यसात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

नवधा भक्ति है और तनुजा सेवामें भी यही साधन 

विचारपूर्वक किये जाते हैं, इसलिये दोनो एक ही पदाथ 
: | विभवके वाहुस्यमें राजोपचारसे सेवाका निर्वाह करना 
ही वित्तजा सेवा है न कि पेसा देकर दूसरोंके द्वारा 
तनुजा कराना । 

परम भागवतवक्ताके मुखसे भगवानके स्वरूप, जन्म, 
लीला; नाम और स्तोत्र आदिको श्रद्धासे सुनकर उन 
सबका परमपुरुष भगवान निर्धारण कर लेनेको 
श्रवणभक्ति कहते हैं । तनुजा सेवामें भी कीतनके समय 
किंवा अनवसरके समय श्रीभागवत सुबोधिनी गति 
आदिके सत्संगमें यह भक्ति होती है । प्रभुके नाम-चारत 
आदिके अधिकारानुसार ASS कथनको कीर्तनभक्ति कहते 
हें । तनुजा सेवामें भी यह कीर्तन प्रायः आठौं दर्शनादि 
में होते रहते हैं | भगवत्सरूप उनकी लीला आदि, तशा 
उनके परिकरका श्रद्धासे चिन्तन करना ही स्मरणभक्ति है| 
यह भी तनुजा सेवामें होता रहता है | सवदा श्रद्धासे 
परिचर्या; अर्थात्‌ भगवानके वस्त्रप्रक्षालन आदि wala 
सेवा करते रहना, यह पादसेवनभक्ति है। माहात्म्यबुर्ड 
रखकर शास्त्रोक्त विध्यनुसार किन्तु प्रेम और लोकरीतिसे 
जुदे प्रकारके उपचारोंसे भगवत्पूजा करनेको AAAS 
कहते हैं । तनुजा सेवामें भी यह दोनों किये जाते हैं | मन्दिर 
मार्जन, वखप्रक्षालन, जलाहरण, रसवतीकरण आर 
पादसेवन कहा जाता दै | और पञ्चामृतखान) अधिवासन! 
सङ्कल्प, देबोत्थापन, TE, ala, दुन्दुमिध्वनि, समन्त्रक 
खान आदि अर्चनभक्ति दै । भगवानके आगे अपना <4 
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प्रकाशित करते रहकर नमन-प्रणाम आदि करना 


“वन्दनभक्ति? है | यह तनुजा सेवामें समान ही है । प्रभुके 
सिवा अन्य किसीका भी आश्रय न लेनेको दास्य कहते 
हें | तनुजा सेवामें भी अनन्याश्रय भगवत्पसादी चन्दन 
ताम्बूल भोज्य पदाथौंका भगवद्दत्त बुद्धिसे ग्रहण करना ही 
दास्यभक्ति है | प्रभुकी सेवामें किसीकी भी प्रेरणाके विना 
अपनी प्रीति और श्रद्धासे प्रेरित होकर प्रभुक्रे हितोंके 
अनुष्ठान करते रहनेको सख्यभक्ति कहते हैं | 


तला 


कराविव रारीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणी । 

अप्रेरितं हितं कुर्यात्तन्मित्रै सित्रसुच्यते ॥ 

इत्यादि बचनोंके अनुसार ग्रीष्ममै पंखा करना, 
चन्दन धारण कराना, शीतकालमें गद्दा, रजाई प्रभ्ति रुई 
और मखमलके वस्त्र धारण कराना, सुहागसोंठ वगैरह 
गरम वस्तुओका भोग धरना प्रभति उन-उन ऋतुओंके 
अनुसार प्रेम और लौकिक रीतिके अनुसार उपचार करना 
सख्यभक्ति है । अपने-आपको स्त्री-पुत्र-धन-ग्रहादिसहित 
भगवत्सेवाके उपयोगी कर देना, उपकरण बना देना, बस 
यही आत्मनिवेदन है । यह नवेधा भक्ति है और यही सब 
तनुजा सेवा है | तनुजा सेवामें सव नवधा भक्ति आ जाती 
है । और यही भगवदधीन सर्वेन्द्रियदत्तिया हें । किन्तु 
ये सब इन्द्रियव्यवहार किंवा तनुजा सेवा अनिमित्ता 
होनी चाहिये | भक्ति (सेवा) में केवल भगवानका किं- 
खा भगवत्प्रेमका ही प्रयोजन किंबा उद्देश्य रहना चाहिये । 
किन्तु देहसुख, स्त्रीपुत्रः्धनादि लौकिक प्रयोजन किंवा 
पापनिहरण, स्वग किंवा मोक्ष आदि अलौकिक प्रयोजन 
भी भक्तिका उद्देश्य रहना चाहिये | क्यौकि-- 

भक्तिरस्य भजनमिहदासुत्रफलभोगनैराइयेनामुष्मिन्मनः- 
कल्पनम्‌ । 

-इत्यादि श्रुतिमें तथा इति पुंसार्पिता बिष्णो?, भक्त्या 
स्वनन्यया?, “अनिमित्ता भागवती? इत्यादि स्मृति-पुराणोंमें 
निष्काम भक्तिका ही विधान है । “श्रवणं कीतनं विष्णोः? 
इत्यादि प्रहादके वचनमें ‘atta? शब्द है । अर्थात्‌ 
भगवानमें अपण करते हुए भक्ति करनी चाहिये, ऐसा 
कहा है | सेवा करते समय उस सेवा या नवधा भक्तिको 
भगवानमें ही स्थित रखना चाहिये | बहाँसे उठा न लेना 
चाहिये । भक्ति करके जो लोग भगवानसे किसी भी फलकी 
चाहना करते हैं वे उस भक्तिको भगवानके पाखसे हटाकर 


अपने पास ही ले लेते हैं | ऐसा न कर उसे श्रीमगवानें 
ही afta रखना चाहिये | ऐसी भक्ति अनिमित्ता कही 
जाती है । 

अनिमित्ता होकर भी फिर यह भागवती होनी चाहिये । 
अर्थात्‌ कोई निर्विशेष निर्धर्मक किंबा अनित्याल्पगुण वस्तु 
भक्तिका विषय नहीं होना चाहिये किन्तु भगवान्‌ seat 
किंवा निव्यानन्तकल्याणगुण पुरुषोत्तम ही उसका विषय 
रहना चाहिये तव बह अनिमित्ता भागवती भक्ति कही 
जाती है । यह सत्र भगवदनुग्रहके बिना नहीं है | अतएव 
लक्षणमें “या? यत्‌ शब्दका प्रयोग किया है | 

सामान्यानुग्रहसे भी इतना सब साध्य नहीं है । प्रभुका 
सामान्य अनुग्रह तो मनुष्यजन्म दे देता है। यही बात 
भगवानने कही है कि “मयानुकूलेन नभस्वतेरितम्‌? सागरमें 
पतित नौकाके लिये अनुकूल पवनका चल जाना भी बहुत 

सहारा है। किन्तु दण्डका चलाना तो आवश्यक है ही । 

इसी तरह दैवी मनुष्यजन्मके मिल जानेपर भी साधनानुष्ठान 
तो आवश्यक है हो । दैवीसम्पछब्धजन्माके लिये तीन 
साधन हैं | “ज्ञानं कमं च भक्तिश्च? इन तीन उपायोंमें सब 
उपायोका समावेश हो जाता है । कर्म, ज्ञान और भक्तिरूप 
सब साधन हें | 

fg जब जन्म लेता है तब मही ने-दो-महीनेतक उसके 
पास चेशके सिवा अपनी फलसिद्धिके लिये अन्य कोई साधन 

नहीं है । फिर जैसे-जैसे उन चेष्टा ( कर्मों ) के द्वारा 

आवरण हटता जाता है वैसे-ही-वैसे उसके अन्तःस्थित 
ज्ञान और प्रेमका प्रादुर्भाव होता जाता है। इसी तरह 
जीवके पास अपने SERS लिये पहला साधन ज्ञानसहित 
वेदशास्रोक्त कमे है । निष्काम किंवा भगवदर्पित कमोंके 
द्वारा आवरण दूर होता है और भगव दशरूप अतएव नित्य 
सिद्ध ज्ञान और प्रेम ( स्नेह ) अन्तःप्रकाशित हो जाते 
हैं । ज्ञानसहित निष्काम कमै किंवा भगवत्‌-सम्पित 
कमे करते-करते देहपात भी हो जाय तो भी उसकी 
हानि नहीं होती । भगबानूने स्वयं आज्ञा की है कि-- 

*स्वल्पमप्यस्य VA त्राते महतो भयात्‌ ।' 

“नहि कल्याणकृत्‌ कञ्चिद्दुरोतिं तात गच्छति V 

हे अजुन ! सत्कमे करनेवाला कभी भी नीचे 
नहीं गिरता । सत्कमेका थोड़ा भी अंश उसे बड़े 
भयसे भी बचा लेता है। फिर भी उसे उत्तम जन्म और 
पौनेदेहिक बुद्धि मिल नाती है । और यदि न मरा और उसी 
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जन्ममें वह उसका कर्म पूरा-पूरा पार उतर गया तो फिर 
“पञ्चाञ्निविद्या? के अनुसार यह दूसरा जन्म उसे अन्तिम 
मिळता है | इस फलरूप जन्ममै पूर्वोक्त भक्ति पूर्वोक्त रीति- 
के अनुसार अनिमित्ता और भागवती प्राप्त होती है। 
किंवा स्वतन्त्रा भक्ति प्रात होती है। यह स्वतन्त्रा भक्ति 
पुष्टिमार्गीय है इसलिये हम इसे यहाँ ही छोड़ते ह | 


अनिमित्ता भागवती भक्ति ( साधन ) सायुज्य मुक्तिसे 
भी श्रेष्ठ होती है; क्योंकि इसका फल गाढ़ भगवस्रेम है | 
और सायुज्यमें प्रेमरूप तो है किन्तु प्रेमप्राति नहीं | भक्तोको 
आनन्दरूप हो जाना वाञ्छनीय नहीं है अपि तु आनन्दमोग 
वाञ्छनीय है | भगवत्प्रेम ही फलरूपा भक्ति है | यद्यपि इस 
मानसी सेवा ( प्रेममक्ति ) के तीन फल हैं जो आगे कहे 
जायेंगे और इसलिये यह भी साघन ही है; तथापि ऐसे 
भक्तोंके लिये यह प्रेम ही सर्वोत्तम फल है, अन्य फलौंकी 


वे चाहना नहीं करते | अतएव अन्यत्र कहा है कि-- 


दीयमान न yaka विना मत्सेवनं जनाः | 


भगवान्‌ अपने भक्तोको सालोक्यादि फलोका 
दान करते हैं पर वे भजनके सिवा कुछ नहीं चाहते | इस 
फलरूपा भैक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है-- 


`A ७7 ०: WN lay A 
नकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचि- 


पू्वश्होकोक्त तनुजा वित्तजा ( नवधा ) सेवा करनेसे 
भगवद्रस ( प्रेम) की अभिव्यक्ति हो जाती है | इस aay 
उस भयवद्रसके प्रकट हो जानेके तीन प्रत्यक्ष लक्षण कह रहे 
हैं । 'मत्पादसेवामिरताःः “मदीहाः? और “येड्न्योन्यतो 


भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि”-ऐसे प्रेमी 


भक्तोंके काय; वाक्‌ और मनके व्यवहार स्वाभाविक रीतिसे 
भगवानमें ही रहते हैं । मेरी सेवा करनेमै ही उनकी 
चित्तवृत्ति सदा लगी रहती है, उनके शारीरिक व्यवहार मी 
सर्वदा मत्सम्बन्धी होते रहते हैं | ओर समानधर्मा वे लोग 
परस्पर निष्किञ्चन मित्रता रखते हुए भगवत्सम्बन्धी पराक्रमों- 
का ही सर्वदा सादर सप्रेम कथोपकथन तथा सत्कार किया 
करते हैं | अतएव भगवानसे प्रार्थना करना तो दूर है पर 
अपने हृदयमें सायुज्यादि चार मुक्तियोकी अभिलाषा भी 
कभी नहीं करते | उनको तो भगवस्खरूपलीला ओर 
गु्णोंके रसका अनुभव करते रहना ही परम उत्कृष्ट फळ 
माळूम देता है। क्योंकि उनके हृदयमें आनन्दरूप भगवान्‌- 
का प्रादुर्भाव हो जाता है; उनका यही साध्य है, यही साधन 
है और जीवित भी यही है । “तन्मे साध्यं साधनं जीवितं च” 
उन्हें फिर जगतूक्रे किंवा जगत्से बाहरके किसी पदार्थे 
भी प्रीति नहीं रहती । 


हमारे गीताके ठाकुरने भी आज्ञा की है-- 


न्मत्पादसेवाभिरता सदीह्वाः। gaat रसोऽप्यस्य परं दृष्टा Rada ॥? 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य धयः सवंत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाझुभम्‌। 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥? 


१ ( सा चेद्धारावती भवति साक्षाद्भगवन्तं विषयीकरोति भगवद्भावं पड्गुणरूपतामापद्यते । पूर्वं सच्वरूपे 
देवे विष्णो वृत्ति: सैव जन्मान्तरे भागवती भवतीति वा । पञ्चाञ्चिविद्यायां ज्ञानोपयिकदे हसिद्धिनिंरूपिता । तथापि मुक्त 
सायुज्यादपीय भक्तिग रिष्टा सिद्धेगरीयसी । एतया से पद प्राप्यत इति भावः | aranna 
ज्ञानिनामिवाम्रिमकृत्यमाह प्रकारद्वयेन | तत्र प्रथममाह--न्रिभिनेंकात्मतामित्यादिभिः । इयं fe फलरूपा भक्ति 
men | फलरूपता तदेव भवति, यदा भजनाद्वसो$भिव्यक्ती भवति बहुधा । “तस्या अभिव्यक्तेनिदशनमए 
भगवत एकात्मतां फळं न स्पृहयन्ति, प्राथना दूरे। तेषां कायवाङमनोष्वृत्तिः स्वभावत एव भगवति भवतीत्याह 
सत्पादसेवेत्यादिना । तेपां फछावस्थामाह--पञ्यन्ति ते म इति। ते मे रूपाणि पञ्यन्ति, निरन्तरं भगवः 
साक्षात्कारो भवति यथा मित्रैः सह क्रीडन्ति । ततस्तेषां सायुज्यमाह--तैदशंनीयेति | भगवान्‌ ATE Ta 
तानपि नयति । ते तु इन्द्रियाणि मनश्च नयन्ति । भक्तस्तु फलावउ्यम्भाविनी काल।दानासगम्यर्मातसूदममव भगवदा 
स्मकं फळं प्रयच्छन्ति | सालोक्याद्वि फरूम।ह--अथो इत्यादि । सा चेद्धक्तिमध्यमा भवेत्‌ ततोऽयं भिन्नप्रक्रमः | 
परस्य कालादक्षराच्व लोके व्यापिवैकुण्ठे सर्वमैश्वयौदिकमइचुवते । एवं भेदत्रयं निरूपितम्‌, सायुज्यं वैकुण्ठः जीवन 
मुक्तिश्नेति | ( भाग० सुबोधिनी ३ । २५ | क्लोक ३२से ४० 
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यह अनुवाद है, विधि नहीं है | इस प्रकार चिरकाल 
अगवद्रसका अन्तःस्वाद लेते-लेते सवत्र भगवानका बहिः- 
MEA हो जाता है | उस समय वे भक्तलोग पूर्ण फलका 
अनुभव करते हैं | जहाँ भगवान्‌ रस्य और परतन्त्र हो जाय 
और मक्त रसविता तथा स्वतन्त्र हो जाय वह अवस्था भक्तो- 
की पूर्णफलावस्था है । aed इसे अलौकिक सामर्थ्य और 
परप्रासि भी कहा है। “ब्रह्मविदाप्तोति परम्‌? इस ऋचा और 
“सत्यं ज्ञानम्‌? इत्यादि विवरणरूप त्राह्मणका भी यही तास्पर्य 
2 । भक्ति ( सेवा ) तारतम्प्रसे फलतारतम्य हो जाता है 
इसलिये द्वितीय, तृतीय फल और भी है | भागवत तृतीय 
स्कन्धके इसी प्रकरणमें “पश्यन्ति ते भे? से लेकर 'तान्मृत्यो- 
रतिपारये' पर्यन्त ( ३५से ४०) इलोकोमें सायुज्य, 
व्यापिवेंकुण्ड और जीवन्मुक्ति ये तीन सेवाफल 
कहे गये हैं | सायुज्यके दो अर्थ होते हैं सहयोग और 
ऐक्य । भक्तलोगोंको परमानन्दसहदयोग भी अभिलषित 
है, इसलिये 'पश्यन्ति ते मे? इस छोकमे सहयोग अर्थात्‌ 
अलौकिक सामर्थ्यका निरूपण किया दै। 'तेदशनीयावयवेः” 
इस इलोकमें द्वितीय सायुज्य परमानन्देक्यका प्रतिपादन 
किया है | अथो विभूतिं मम’ और “न कर्हिचिन्मत्पराः’ 
इन दोनो wale व्यापिवेकुण्ठनिवासरूप फलका कथन 
{केया है और “इमं लोकम्‌? और 'विसुज्य सर्वानन्यांश्च? 
इन दो aaa जीवम्मुक्तिफलका निरूपण किया R | 
यहाँ जीवन्सुक्तिका अर्थ है अलौकिक अक्षरात्मक देहकी 
प्राप्ति | यहाँ तक हमने फलसहित वैधी भक्तिका स्वरूप 
कहा । यह भक्ति परमानन्दरूपा होनेसे भगवानसे भिन्न भी 
है और अभिन्न भी है । 


है। 


R | 


स्वभावानुगता भक्ति पुष्टि ( अनुप्रद ) मागका विषय 
स्वभावानुगता भक्ति और पूर्वोक्त वैधी भक्तिमें विशेष भेद 

नहीं है। यह भी परमानन्दरूपा है और परमानन्दप्राति 
ही इसका भी फल है | केवल कारणका भेद है । कारणके 
भेदको उपचारसे भक्तिम कहा गया है। वेधी भक्ति साधनो- 
से प्रकाशित होती है और खभावानगता भगवानके विशेषाः 
नुग्रहसे प्रकाशित होती है | भगवानका अनुग्रह भगवद्धम है 
इसलिये नित्य है और साधनासाध्य है । 


भक्ति और प्रपत्तिके स्वरूपमें भेद दिखानेके लिये 
अपत्तिका भी खरूपदर्शन कराना उचित है प्रत्मेक शब्द 


१९७ 


रूढ और यौगिक भेदसे दो तरहके हो सकते हैं | प्रकृतिप्रत्यय- 
की तरफ ध्यान न देकर जिसकी सिद्धि अनादिसिद्ध मान छी 
गयी है वह रूढ शब्द है और प्रक्ृतिप्रत्ययके अनुसार 
जिसकी सिद्धि दिखायी गयी 2 वह योगिक शब्द माना 
गया है | इन झाब्दोंके अर्थ भी दो तरहके हैं--रूढ और 
योगिक, किंवा रूढप्राप्त, योगप्रात | 


प्रपत्ति झान्दको रूढ मानते हैं तव उसका स्वीकार अर्थ 
हे | ओर जब उसे योगिक मानते हैं तव प्र--प्रकर्षण एक- 
दम, पत्तिः-पद्नं गमनम्‌+ भगवानक्रे साथ संगत हो जाना 
अर्थ होता है । प्रपत्तिमार्गमे प्रपत्तिके दोनों अथ स्वीकृत 
हैं । यह प्रपत्तिमाग दो प्रकारका है, मार्यादिक ( किसी 
विशेष मर्यादासे सम्बद्ध) और अनुग्रहळब्ध । यद्यपि 
भक्तिमार्गकी तरह प्रपत्तिमार्गमें प्रेम और प्रेमप्रकष रहता है 
तथापि 'प्रधानाभिहारन्याय से प्रपत्तिके ही आधिक्य रहने- 
से यह प्रपत्तिमाग कहा जाता है, भक्तिमार्ग नहीं | 


कलौ भक्त्यादिमागो हि दुःसाध्या इति मे सतिः । 


कलियुगमे कर्म, ज्ञान और भक्तिमागका निर्वाह करना 
अति कठिन है। इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबसे 
पृथक शरण ( प्रपत्ति ) का मार्ग प्राकट्य किया है | भक्तो- 
की दृष्टिमे भगवत्प्रेम फल है, साधन नहीं | इसलिये भी 
प्रपत्तिमार्ग भक्तिमागे नहीं कहा जा सकता । वास्तवमें 
प्रपत्तिको मागे कहना भी युक्त नहीं है । 


प्रपत्ति ( स्वीकार ) दो प्रकारकी है । भक्तकृत भगवानः 
का स्वीकार और भगवत्कृत भक्तका स्वीकार | भक्तकृत 
भगवत्स्वीकार मार्यादिक प्रपत्ति है | वानरका शिशु अपनी 
माताको कसकर पकडता है । माता उतना उसे नहीँ पकड़ती | 
बह तो अपने चळने-फिरने, खाने-पीने, उछलने-कूदनेमें 
लगी रहती है । किन्तु मार्जारी ( बिल्ली ) अपने शिशुका 
स्वयं दृढतर ग्रहण करती है । शिशुको मार्जारीकी उतनी 
परवा नहीं रहती । उस Agai सर्वाधार माता है । 
माताको उसने आत्मनिक्षेप कर रक्खा है । शिशु अपने 
साध कोई साधन नहीं रखता | माता आती है तो शिशु 
उलटा अपने नेत्र मींच लेता है। अब उसका जीवन 
मारण, धारण, नयन, स्थापन सत्र कुछ माजारीके ही 
हाथमें है | 


इसी तरह भक्तकृत भगवर्प्रपत्ति मायोदिक है) भगवान्‌ 
अपने स्वरूपसे हैं । अपनी लीलाएँ. भो यथावत्‌ करबे चले 
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जाते हैं । किन्तु भक्तने अपने खरूप और चरित्रमें परिवतन 
कर दिया है | यह परिवर्तन छः प्रकारका है-- 

~ e 
आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्ष पक्ापण्ये पड्विधा शरणागति; । 


“शरणागतिः रक्षकत्वेन भगवत्कमंकः स्वीकारः ।? 
भगवानको ही अपना रक्षकरूपसे स्वीकार करना, वस, 
यही दारणागमन किंवा प्रपत्ति कही जाती है । यद्यपि यहाँ 
आत्मनिक्षेप है किन्तु अन्य साधन समान है । जैसे 
आजुकूल्यसङ्कत्प आदि हैं, उन्हींके जोडतोडका आत्म- 
निक्षेप भी है, वह फलरूप नहीं है | प्रपत्तिमे यदि 
आत्मानिक्षपके साथ आनुकरूल्यका सङ्कल्प भी है तब आत्म- 
निक्षेप उतना दृढ नहीं रहता | अस्तु | 


भगवदनुकूलताका स्वीकार, प्रतिकूलताका परित्याग, 
रक्षाक विषयम विश्वास, केवल भगवानका वरण (स्वीकार), 
आत्मानक्षप और दन्य, इन छहोंकों प्रपत्ति कहते हैं | 
पुष्टि पत्ति ओर मार्यादिक प्रपत्ति दोनोंमें प्र--प्रकर्षण 
पाचगमनम्‌-एकदम भगवानके साथ सङ्गम (आत्मनिक्षेप १9 
SA ह आर वह सायुज्य ( प्रत्यापत्ति) पर्यन्त गिना 
गया ६ | अतएव दोनोंकों प्रपत्ति कहा गया है | किन्तु 
MANE TUT साधनान्तरोका सहयोग होनेसे आत्म- 
निक्षेप eee ( शिथिल ) 


मार्यादिक प्रपत्तिके दृष्टान्त अर्जुन और विभीषण है | 
गाताके प्रारम्मर्मे 'शिष्यस्तेब्हं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌? 
कहकर ASAT भगवानका रक्षकत्वेन खीकार किया है | 
aaa “त्वमादिदेवः' तथा अन्तमें 'करिष्ये वचनं 
तव इत्यादि कहकर आनुकूल्यादि अङ्गोंका भी निर्वाह 
"कया है | तथापि अजुनपर भगवानका विशेषानुग्रह भी 
है, इसलिये इसकी प्रपत्ति पुष्टिसम्मिश्र है, शुद्ध मार्यादिक 


y 


नहीं है | 


अपने-अपने धर्मोका त्याग करके जो एक 
Eo स्वीकार हो वह अनुग्रह प्रपत्ति है। और 


व्यासजीने 
कहा भी है. 
गृहीतवान्‌ स क्षितिदेवदेवः 


अजुनको भगवानने स्वीकार किया है | अपने धर्मो- 
का त्याग करके AIAG स्वीकार किया है और उसके 
य साधनोंका त्याग कराकर अपना खीकार करनेका 


दूसरेका 


उपदेश भी किया है | अजुनसे भगवानने अन्तमें स्पष्ट 
कहा है कि तू तो अभीतक धमाँको पकड़े बैठा हे अतएव 
अभीतक तूने मुझे कसकर पकड़ा नहीं है, इसलिये यदि 
तू मुझे पूरा-पूरा पकड़ना चाहता है तो-- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज । 
सब धर्मोकों छोड़कर एक मेरी दारणमें आ जा |? 
इसीका नाम “आत्मनः नितरां क्षेपः? है । इतना ही 
नहीं, गीता और भागवतमें अजुन और भगवानके चरित्र 
एवं उन दोनोंके बचन ऐसे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि. 
दोनोंने खध्मत्यागपुरःसर एक Tatar स्वीकार किया है |, 
गीतामे-- 
यच्चावहासाथमसत्कृतो$सि 
विहारशय्यासनभोजनेघु । 
और श्रीभागवतमें-- 
नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि 
हे पाथ हे$जुन सखे कुरुनन्दनेति । 
सञ्जल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि 
स्मतुळुठन्ति हृदयं मम माधवस्य ॥ 


(१।१५।१८) 
वद्धितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा | 
(१।१५।५) 


इत्यादि अजुनके वाक्य हैं | इनसे दोनोंका गहर 
पेम और परस्पर स्वीकार प्रतीत होता हे । इसलिये कुछ 
अरम एक्य ओर प्रेमप्रकषके होनेसे अजुन केवल मर्यादा- 
प्रपत्तिका उदाहरण नहीं है | 

केवल मर्यादाप्रपत्तिका उदाहरण विभीषण है। 
वबिभाषणने अपने धमाका परित्याग नहीं किया है और न 
श्राराघवने ही अपने धमाँका परित्याग किया है। 
विभाषणने श्रीरामचन्द्रका परिहास किंवा असल्कार भी 
नहीं किया है और न श्रीरामचन्द्र विभीषणक्रे सारथी बने 
हैं और न दिव्यास्रकोको अपने ऊपर सहनकर अपनेसे 
भा विशेष विभीषणकी रक्षा की है । विभीषणके कर्तव्यको 
स्वयं करके उसको महत्त्व दिलानेका कार्य भी श्रीराम 
चन्द्रने नहीं किया है । प्रत्युत विभीषणने लङ्काका 
राज्य ग्रहण किया और प्रभुने विभीषणसे राबणकी रहस्य 
वात जानकर युद्धमें सुभीता भी कर लिया, ये प्रेमसन्देहा- 


स्पद हेतु दोनोंमें मिल सकते हैं इसलिये दोनोमें पूरा-पूरा 
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आत्मानक्षेप ओर प्रेमप्रकष न होनेसे, और आनुकूल्य तथा 
मातकूल्यवजनका निवाह होनेसे बिभीषण केवल मर्यादा- 
प्रपत्तिका उदाहरण है। राज्याभिषेक होनेके बाद 
विभीषणको भगवानने विदा कर दिया और वह खुशी- 
खुशी चला भी गया, और जानेके बाद भी विभीषणके 
किसी व्यवहारमै परिवर्तन न होने पाया। ये केवल 
मर्यादाके लक्षण हैं | अतएव विभीषणकी प्रपत्ति मार्यादिक 
प्रपत्ति है और अजुनकी मर्यादापुष्टि प्रपत्ति है । 
इन दोनों प्रपत्तियौसे प्रथक अनुग्रह (पुष्टि) लब्धप्रपत्ति 
है और यही भगवानको भी प्रिय है | अनुग्रहलब्ध प्रपत्तिमें 
अनुग्रहके सिवा अन्य साधन हेतुभूत नहीं होते और प्रपत्ति 
होनेके बाद भी आनुकूल्य सङ्कल्पादि साधनोंका नियम नहीं 
हाता, कभी हो भी जाय, कहीं नहीं भी । प्रत्युत कभी- 
कभी तो आनुकूल्यादि साधनोका एकदम परिवर्तन हो 
जाता है। प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवानकी इच्छा 
नहीं चलती | भगवानको प्रपन्नकी अनुकूलता देखनी 
पड़ती है । उसके प्रातिकूल्यको बचाना पड़ता है। 
भगवान्‌ और प्रपन्न दोनों अपने-अपने धर्मोका परित्याग 
करके धमींका ( एक दूसरेका ) दृढ स्वीकार करते हैं । 
दोनौका परस्पर आत्मनिक्षेप रहता है। अतएव ऐक्य 
और प्रेमप्रकष रहता है । इसलिये इस प्रपत्तिका नाम 
Tae शरणमाग है । यह आत्मनिवेदन परस्परका है 
इसलिये नवधा भक्तिके आत्मनिवेदनसे यह एकदम जुदा 
21 और यही प्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरको हृदयसे 
सम्मत है । 
भगबद्वीतामें कर्म, ज्ञान और भक्तिका फलसहित उपदेश 
करके १८ वे अध्यायके अन्तमें अनुग्रहळब्ध प्रपत्तिका ८ 
BRA उपदेश देना प्रारम्भ किया है और अन्तमें ६५ वें 
area तो पूर्ण प्रपत्तिका निरूपण कर ही दिया । गीता- 
के कम, ज्ञान, भक्तिका भगवदुपदेश गुह्य धर्मका उपदेश 
है | मार्यादिक प्रपत्तिका उपदेश गुह्यतर है और अनुग्रह 
लब्ध प्रपत्तिका गुह्यतम उपदेश है । “भक्त्या मामभिजानाति? 
इस ५५वें छोकपर्यन्त सारी गीतामें प्रायः गुह्य धमका 
निरूपण है । और “सवकर्माण्यपि सदा कुर्वाणःः--यहाँसे 
लेकर ‘Zid ते ज्ञानमाख्यात गुह्याद्‌ गुह्यतर मया’ इस ६२ 
वें छोकपयन्त मार्यादिक प्रपत्तिरूप गुह्यतर समझका 
उपदेश किया है । और सर्वान्तमें 'सवंधर्मान्‌ परित्यज्य? 
इत्यादि ६५वें छोकमें पूण प्रपत्तिरूप गुह्यतम वस्तुका 
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। सो भी परोक्ष रीतिसे | क्याँकि प्रत्यक्षः 
हे हें वह उस प्रपत्तिका 


उपद्र [दया 

में जिस अजुनको उपदेश दे 

अधिकारी ही नहीं है | 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 


A 


-इस शछोकके भाष्य और टीकाओंमें अनेक विद्वान्‌ 
अर्थपरिवर्तन करनेका कष्ट करते हें किन्तु वह अर्थ 
भगवदाशयगोचर नहीं है | वट अथ यदि मान लिया 
जाय तो निरथक लक्षणाओंका ढेर लग जाय | यदि 
उसी अको कहना भगवदभिमत होता तो स्पष्ट उन्हीं 
अक्षरोमे कहना क्या भगवानको नहीं आता था ! अतएव 
यथाश्रुत अर्थ ही भगवानको अभिमत है | और इस तरह 
स्पष्ट रीतिसे कहनेमें भगवानका आशय ही कुछ और है 
और वह आशय आचार्योंने अपने एक Ve स्पष्ट कर 
दिया है-- 
न्यासादेशेषु धमेत्यजनवचनतो5किञ्जनाधिक्रियोक्ता 
कापेण्यं नाङ्गसुक्तं तदितरभजनापेक्षणं नो व्यपोढम्‌ । 
दुःसाध्येच्छोयमो वा क्चिदुपशमितावन्यसस्सेलने वा 
ब्रह्म्नन्याय उक्तस्तदिह न विहतो धमं आज्ञादिसिद्धः 
“सवेधर्मान्‌ परित्यज्य’ इस प्रपत्तिके उपदेशमें जो 
सर्वधर्म त्याग करनेकी आज्ञा दी गयी है, इससे भगवान्‌- 
की ही आज्ञाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमें हुई हैं 
उन सवका बाध होता हे । भगवानका प्रादुर्भाव T- 
रक्षार्थ माना गया है और गीतामें बहुत-सी जगह आपने 
धर्माचरण करनेका उपदेश दिया है। अब जो यह 
“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य’ सबसे अन्तिम आज्ञा हुई है इसने 
उन सब आज्ञाओंकों मय्यामेट कर दिया है, यह प्रश्न 
[ उपस्थित होता है । और यह ठीक भी है, एक जगह 
धम करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी 
आज्ञा देना यह क्या बात हुई १ 
इसके SAH आचायोंने पाँच कारणोका निर्देश 
किया है । 'अकिञ्चनाधिक्रिया sar से लेकर “त््मास्त्रन्याय 
उक्तः? पयन्त | सबसे पहला कारण यह है कि सत्र धर्म 
उनके अधिकारानुसार निर्माण किये गये हैं । घर्मके द्वारा 
ही सबका उद्धार होता है, यह सही है; किन्तु उन सबमें 
अधिकार नियत हैं | जगतूसे ऐसे बहत-से मनुष्य विद्यमान 
हे जिनको प्रसु ( धर्मी ) को छोड़कर घमोपर श्रद्धा ही 
1 जमती । इस आशयके अभियुक्तोके वचन भी हैं-- 
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सन्ध्यावन्दन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नसो 

हे देवाः पितरश्च तपंगविधो नाहं क्षमः क्षम्यताम्‌ । 
यत्र क्वापि निषद्य यादवकुलोत्तंसस्य कंसद्विषः 
स्मारं स्मारमघं इरामि तदळं मन्ये किमन्येन मे ॥ 


r 


इनका कहने का आशय है कि मगवदासक्त प्रेमी पुरुषको 
aaa कुछ मतलब ही नहीं रह जाता | अब कहिये कि 
ऐसे पुरुषका किसी धममै भी अधिकार रह जाता हे 
क्या १ कितने ही अधिकारविशेषके पुरुष कहने लगेंगे 
कि इस तरह सव AN अश्रद्धा रखनेवाला अवश्य 
नरकमें जाने लायक है | किन्तु इसका मर्म उनसे नहीं 
पूछा जा सकता | इसके विषयमै तो उसकी माता किंवा 
प्रिय पितासे पूछा जाय कि तेरा पुत्र नरकमें जाता है, 
बोल, अब क्या करें |? में समझता हूँ कि प्रियता ऐसी 
वस्तु है कि वह विधिकी परवा नहीं करती । प्रिय 
मनुष्य अपने प्रियके बचावका कोई-न-कोई उपाय ES 
निकालता है | यह तो असवज्ञ और असमर्थकी बात है | 
और जो समर्थ और waa हें उनका फिर कहना ही क्या 
है । भगवान्‌ सर्वज्ञ हें, समर्थ हैं और सब्र जीवमात्रके 
(माता धाता पितामहः” हैं । उनके वाक्य हैं कि 'जिनका 
कोई भी सहारा नहीं है उनका मैं आश्रय हूँ ।? 

तेपामहं समुद्धता झुत्युसंसारसागरात्‌ । 

अवामि नचिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 


इससे अकिञ्चन पुरुषोंके लिये प्रपत्ति है । अतएव 
“सबधर्मान्‌ परित्यज्य? इसमें उनका अधिकार दिखाया 
गया है | 

अथवा स्नान किये बिना जैसे धर्मकार्य नहीं हो 
सकता, अतएव स्नान धर्मकार्यका पूर्वाङ्ग है, वैसे ही 
निष्किञ्चन हुए विना प्रपत्ति होना दुष्कर हे अतएव 
कापण्य ( देन्य ) प्रपत्तिका पूर्वोंग है। ओर “सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य' कहकर दैन्यका उपदेश किया है । प्रपन्नके लिये 
देन्य अपेक्षित है। किंवा भगवानसे अन्य और भगवान्‌ 
दोनीका भजन और अपेक्षणकी मनाही की गयी है | अन्य- 
भजन किंबा भगवद्धक्ति रही आवेगी तो कुछ-कुछ भरोसा 
और मान बना रहेगा और उनसे अपेक्षा रखना भी बना 
रहेगा | ऐसी अवस्थामें आत्मनिक्षेप और भगवत्स्वीकार 
पूरा-पूरा न होने पावेगा | इसलिये 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य' 
कहकर भगवदितरके भजन और अपेक्षाको हटाया है | 
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अथवा इसी वहानेसे अन्याश्रयको दूर रखनेके लिये 
Garaa कहा गया है | हनुमानजीने मेघनादके 
ब्रह्माखका स्वीकार किया और वॅथ गये किन्तु राक्षसोको 
AAR उतना विश्वास न रहा, अतएव रस्से वगेरहसे 
भी उन्होंने हनुमानजीको बाँधा | तब ब्रह्मास्त्रने हनुमान्‌- 
जीको छोड़ दिया | यह कथा रामायणमें प्रसिद्ध है | 
इसी तरह यदि प्रभुका स्वीकार करनेपर भी अन्य धमाँका 
आचरण भी करते रहें तव ब्रह्मास्नन्याय हो जाता है, 
अर्थात्‌ भगवानकी प्रप्त उसका परित्याग कर देती है। 
यह बात समझानेके लिये ही प्रभुने 'सवधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं दारणं AW यह आज्ञा की है | अतएव मार्गान्तर 
aaa आज्ञादिसिद्ध धर्मोका विरोध नहीं होने पाता | 
प्रपत्तिके विशेषकी समझ चाहनेवालोको “न्यासादेश? 
ग्रन्थ देखना उचित है | 

जिस दिन श्रीकृष्णकी दृढ़ प्रपत्ति ( स्वीकार ) प्रहण 
की उसी दिन यह जीव कृतकृत्य हो चुका | 

'तेषामहं समुद्धतौ रूत्युसंसारसागरात्‌ | 

भवामि नचिरात्पार्थं अय्यावेशितचेतसास्‌ wv 

“अहं त्वा सबपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 

थे यथा मां प्रपन्ते aida भजाम्यहम्‌ | 


-इत्यादि प्रतिज्ञाओंक्रे अनुसार जीवका उद्धार भगवानः 

का कत्तव्य रह गया | अब उसमें जीवका कतव्य कोई 
नहीं रह जाता और अविश्वास रखनेकी भी बिल्कुल 

आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ सत्यसङ्कल्प हैं | 
'ब्रह्मा्रचातको भाव्यो? ARTA और चातकका विचार 
रखना चाहिये । प्रपन्नके लिये अनन्यता और विश्वासका 
परित्याग करना विषके समान हानिकारक है । 

अविश्वासो न कत्तंव्यः सवंथा बाधकस्तु सः | 

अब यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि यदि प्रपत्तिमात्रसे 
जीवका उद्धार हो चुकता है और फिर उसका कोई 
कतव्य नहीं रहता तो फिर भगवस्सेवा, भगवन्नामजप) 
स्तोत्रपाठ आदि कयो करने चाहिये ! और भगवदाजा 
सिद्ध बर्णधर्मका पालन भी व्यर्थ है । 

ठीक है, ये सब नहीं करने चाहिये । और प्रपत्तिमार्ग- 
में यह सब उस हष्टिसे किये भी नहीं जाते। यह ठीक 
है कि प्रपत्तिसमनन्तर ही उसका उद्धार हो चुका, यह 


` कृतकृत्य हो चुका | अब उसका अपने उद्धारके लिये कोई 
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कर्तव्य नहीं रहा । तो अव यह प्रश्न रहता है कि फिर 
उसे करना क्या चाहिये ? प्रपत्तिके समनन्तर ही मनुष्य 
fae हो जाय किंवा मर जाय, यह तो उसके हाथमें है 
नहीं, क्‍योंकि 'प्रकृतिस्त्थां नियोक्ष्यति’ । किसी तरह 
जीवनकाल तो बिताना ही पड़ेगा, कालक्षेप तो करना ही 
होगा | वस, कालक्षेपके लिये भगवत्परिचर्या, भगवन्नामा- 
इत्ति प्रभति करते रहना सुन्दर उपाय है और लोकिका- 
सक्तिको बचानेके लिये अपेक्षित आज्ञासिद्ध वर्णधर्मका 
भी पालन करते रहें तो हानि नहीं और ये सब अनवसरमें 
किये जाते हैं । इस तरह प्रपन्नका मगवत्खीकार और 
आत्मनिक्षेप पूर्ण हो जाता है। ये बातें भी हमने असमर्थ 
जीवकी दृष्टिसे ही कही हैं | 

वास्तवमै तो पूर्ण ्रपन्नरका उदाहरण गोपसीमन्तिनी 
हैं । यह तो हम अपने अन्य अन्थमें कह ही चुके हैं कि 
श्रीगोपीजनोंके चार यूथ मुख्य हैं । उन सवमें नित्यसिद्धा 
गोपीजन मुख्य एवं भगवद्रूपा हैं । ये ही इस मुख्य ग्रपत्तिका 
मुख्य दृष्टान्त हैं | स्वामी ओर स्वामिनियाँ दोनो एक ही 
(रस ) पदार्थ हैं तव परस्पर स्वीकार और दृढ आत्म- 
निक्षेपका ( एकीभावका ) सन्देह करना तो व्यर्थ ही है । 


. प्राकट्य होनेके पहले और प्रस्यापत्तिमें तो दोनो एक ही 


हैं पर भूतळपर प्रकट होते ही श्रीगोपीजनौने प्रभुको 
अपना आत्मनिक्षेप कर दिया, और प्रभुने उसी समय 
स्वीकार भी कर लिया, यह 'आस्मानं भूषयांचक्रु: 
“यल्यङ्गनादशनीयकुमार लीलो? इत्यादि प्रकरणोंमें सूचित है। 


स्पष्ट आत्मनिक्षेपके पूर्वे भी श्रीगोपीजनोंने आज्ञा की 
है कि 'सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं प्राप्ताः? धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ मनुष्यके मनको 
अपने साथ विशेष करके सी लेते हें। इसलिये मोक्ष 
( आत्मज्ञान )-पर्यन्त ये सब विषय सामान्य हैं । अतएब 
श्रीगोपीजन कहती हैं कि हे पुरुषोत्तम! हम इन सब 
विषयोंका वासनासहित ( सर्वधमान्‌ परित्यज्य ) परित्याग 
करके आपके चरणतलमै आयी हैं । यहाँ भी पूर्ण स्वीकार 
ओर दढ आत्मनिक्षेप है ही | 2 

अच्छा, जब भगवानने दाढथपरीक्षार्थ स्रीधमेका 
उपदेश किया, तब भी उसका उत्तर खामिनी देती हे 
पि 

यत्पत्यपत्यसुहृदामनुधृत्तिरङ्ग 

Sint स्वधमं इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ | 


ine शक्ति ail EASE NASA * 
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अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे aA 
प्रेष्ठो aalaga किळ बन्धुरात्मा ॥ 


धर्मावलम्बी धर्मोपदेदाकोने स्त्रियोके लिये पति, पुत्र, 
सास, ससुर प्रभ्नतिकी सेवा करना ही धर्म कहा है और 
आप भी ऐसा ही उपदेश दे रहे हें, किन्तु ये सब 
व्यर्थ प्रयास हैं) क्योंकि न तो हमारी शास्त्रसे पहचान है 
और न धर्मसे । किन्तु यह अवस्य जान रही हैं कि आप 
धर्मसामान्यके पण्डित हैं, न कि धर्मविरेषके किंवा धर्मीके । 
हमारा धर्म क्या है, यह आपने जाना ही नहीं, अथवा 
जानकर भी आप छिपा गये हैं । अस्तु, प्रपन्नको स्वामीके 
कर्तव्यकी विशेष छानबीन करना उचित नहीं है । हम तो 
इतना ही समझना ठीक मानती हैं कि आपही सत्र 
प्राणीमात्रके अतिग्रिय हैं, रक्षक हैं, और सबके आधार हैं, 
इसलिये सर्वोपदेशोंके स्थानभूत अति दुर्लम और हमारे 
लिये परम सुलम आपको छोड़कर अब और कहाँ-कहाँ 
ARTAR भाव करती फिरे हम तो अत्र आपमें ही 
सर्वभावसे आत्मनिक्षेप करती हैं । आपकी ही सेवाको 
सर्वसेवा जानती हैं । यहाँ अन्याश्रय और अविश्वासका 
सर्वथा परित्याग है । श्रीगोपीजनोका भगवान्‌ (धर्मा ) 
के सिवा अन्य किसी धर्मके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था; 
यह बात मुक्तिस्कन्धमें भगवानने ही कही है-- 

ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तसाः | 

अन्रतत्ततपसो सऱ्सङ्गान्सासुपारताः ॥ 


सबंसाधनरहित अनेक भक्तोका निरूपण करते हुए 
उन्हींमें श्रीगोपीजनोकी भी परिगणना की है, किन्तु उन 
सबसे श्रीगोपीजनोंका स्थान बहुत ऊँचा 21 प्रपत्तिकी 
दृष्टिसे सत्स्ध भी साधन है, धमेपरिअह हे । “सत्सङ्गेन हि 
दैतेयाः? ( ११।१२।३ ) इत्यादि छोकोंमें निर्दिष्ट प्रपन्ने 
सत्संगका परिग्रह विद्यमान था, किन्तु श्रीगोपीजनोमें 
भगवानसे अन्य सत्संगका लेश भी नहीं था । उनको 
तो भगवत्संगसे ही भगवत्प्रासि हुई है । अतएव श्रीगोषी- 
जन ही पूर्ण प्रपत्तिके पूण दृष्टान्त हैं । 

जिस प्रकार श्रीगोपीजनोंने सर्वधर्मत्यागपुरःसर 
भगवानका स्वीकार ओर आत्मनिक्षेप किया था उसी प्रकार 
भगवानूने भी खधर्मत्यागपूवेक भीगोपीजनोका स्वीकार 
किया था । भगवानकी यह प्रारम्भकी प्रतिज्ञा है-- 

तस्मान्मच्छरणं गोष्टं Rani मत्परिम्रहस्‌ | 

गोपाये स्वास्मयोगेन सोऽयं से ब्रत आहितः ॥ 
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और मध्यमे भी आपने आज्ञा की है कि “मथा परोक्ष 


त्या छि २ 
भजता तिरोहितम्‌ । आर अन्यत्र भी कहा R 


ता मन्मनस्का मत्प्राणा ATA त्यक्तलौकिकाः । 

सबसे विशेष तो यह 2 कि भगवानका मुख्य धमं 
आत्मारामता दै, किन्तु भगवानूने उसका भी परित्याग कर 
दिया और श्रीगोपीजनोका स्वीक आत्मारामो- 
ऽप्यरीरमत्‌? | यह मगवत्क्रत भक्तस्वीकार आत्मनिक्षेप हैं । 


` > ~~ q Cy setae 

भगवानको आत्मनिवेदन करके खामिनीवग सवदाके 
लिये कृतकृत्य हो चुका था । अतएव वे समयका अतिवहन 
करनेके लिये भगवद्गुणगानादि करती रहती थीं । यह बात 


° 2 > > क रि 3 ८ 
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eee 
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यहाँतक हमने यह प्रपत्तिका संक्षेपसे निरूपण किया 
| भक्तिमे अनुग्रह है आर प्रॅसप्रकष ह | तथा प्रपात्तम 
मी अनुग्रह ओर प्रॅमप्रकष ह | दोनोमे भगवान्‌ ही फळ 
हें । इस दृष्टिसे दोनों एक ह; किन्तु केवळ साधनाचरणका 
Aad भेद है । भक्तिमे साघनावशेषरूप धमावशषका 
भी स्वीकार है; पर प्रपत्तिमें केवळ धर्मी ( भगवान्‌) का 
ही स्वीकार है, साधनानुष्ठानका नहीं | 
भत्तिमें आनुकूल्यका संकल्प ओर प्रातिकूल्यका 
वर्जन है, किन्तु प्रपत्तिमें इनका नियम नहीं है | कहीँ दोनों 
हें, कहीं एक दै, और कहीं दोनो ही नहीं | उपालम्भः 
लीला) और मानादिलीलाओमें ओर श्रमरगीतादिके समय 
आभासित होता है। यद्यपि प्रपत्ति ओर 


la. aS प्रातिकूल्य 
AIEEE SG भक्ति Gates विषयमै बहुत वक्तव्य रह गया है, तथापि 
गोप्यः कृष्णे qt याते तमनुद्गुतचेतसः | लेखके बढ़ जानेके भयसे आज यहींतक कहकर 
guia: प्रगायन्त्यो निन्युदुःखेन वासरान्‌ ॥ विषयको पूर्ण किया जाता है । हरिः ओं दाम्‌ । 
ee 
~ 
ज्ञांनयांग 


( लेखक--पं० श्रीविनायक नारायण जोशी “साखरे महाराज?) 


दाव्दशक्तेरचिन्त्यत्वाच्छब्दरादेवापरोक्षधीः । 
सुषु ye यद्चच्छब्देनेवावबुद्धयते ॥ 


योग” शब्द सुनते ही श्रोताके मनमें सर्वप्रथम हठ- 
योगकी कल्पना आती है | परन्तु “योग? शब्दका अर्थ 
हठयोग नहीं है । “योग” में “युज्‌? धातु दोनेसे चित्तको 
एकाग्र करना, जोड़ना, एकत्र होना इत्यादि इसके अनेक 
अर्थ होते हैं | साधकका जिससे सम्बन्ध होगा, उसी 
सम्बन्धके अनुसार उसकी साधनाको नाम प्राप्त होगा | 
यदि साधकका सम्बन्ध कर्मके साथ है तो वह कर्मयोग, 
भक्तिसे सम्बन्ध है तो वह भक्तियोग, और ज्ञानसे सम्बन्ध 
है तो वह ज्ञानयोग कहा जायगा | 


निष्काम कर्मयोग 
खगाँदि फलकी इच्छासे यदि नित्य-नैमित्तिक कमाँसे 
सम्बन्ध है तो उस कमयोगसे मोक्षा नहीं होती, बे कर्म 
तो कत्ताको खगाँदि फळ प्रास्त कराकर क्षीण हो जाते हैं । 
किन्तु वे हा ननित्य-नेमित्तिक कम जब निष्काम बुद्धिसे 
b इश्वरापणबुद्धिसे किये जाते हैं तब वे चित्तशुद्धि 


>> 


करके मोक्ष प्राप्त कराते हें ओर इसी कारण उन्हें निष्काम 
कर्मयोग कहते हैं | 


A 


निष्काम कमे क्या असम्भव है ! 


किसी भी मनुष्यके लिये निष्काम कमका होना सम्भव 
नहीं; क्योंकि 'प्रयोजनमनुद्धिदय न मन्दोऽपि प्रवतेते-- 
( प्रयोजनके far कोई अदना काम भी नहीं होता | ) 
इस न्यायके अनुसार किसी भी मनुष्यमें फलकामनारहित 
किसी कर्मकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती | स्वादि फलकी 
इच्छा न करके ईश्वरापणबुद्धिसे कमे करनेवाले पुरुषके 
मनमें यह कामना होती ही है कि ईश्वरके प्रसादसे मोक्षकी 
प्राप्ति हो; प्रात्तभोगेश्वयका परित्यागकर खदेशके कल्याणके 
लिये दिन-रात आन्दोलन करनेवाले पुरुषके मनमें खराज्य- 
प्रासिकी कामना होती ही हे; पितरौकी कष्टप्रद सेवा 
करनेवाले सुपुत्रकी यह कामना होती ही है कि इन 
पितरौकी सेवा करनेसे जो पुण्य प्राप्त होंगा, उससे उत्तम 
लोककी प्राप्ति हो । तब निष्काम कम क्या हुआ यह प्रश्न 
रह ही जाता हे । 
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निष्काम कमेकी सम्भवनीयता 

कोई भी कर्म कामनारहित नहीं होता, यह बात सत्य 
है | तथापि बेदोंमें जिन-जिन कर्माका लौकिक फळ कहा 
गया है, उन-उन फलौंकी कामनासे जब कर्मारम्म किया 
जाता है तब उस कर्मको सकाम कर्म कहते हैं | और 
लोकिक कमफलकी इच्छा न कर केवल मोक्षकी 
कामनासे, ईश्वरापणबुद्धिसे जब कर्म किया जाता है तब 
उस MAP कामनाको “कामना” नहीं कहते, ऐसी 
शास्रमयाँदा है | यदि कोई यह कहे कि ऐसी शास्त्रमर्यादा 
कयो है तो इसका कारण यह है कि मोक्षका स्वरूप 
कूटस्थात्मरूप है | आत्मरूप मोक्ष जीवोंको नित्य प्राप्त है | 
मोक्ष नित्य प्राप्त होनेके कारण ही आत्मप्रातिकी कामना 
भ्रमरूप है । कणको कोन्तेयत्व प्राप्त होनेकी कामना 
भ्रमरूप थी; क्योंकि वह तो खतःसिद्ध कौन्तेय ( कुन्तीका 
पुत्र ) था । रज्जुसप भ्रमरूप होनेके कारण वह सप नहीं 
है | उसी तरह आत्मा मोक्षरूप होनेके कारण मोक्ष-कामना 
कामना नहीं और इस कारण मोक्ष-कामनासे किये हुए कर्मको 
निष्काम कर्म कह सकते हैं । जीवन्मुक्त पुरुषके अन्तःकरण- 
में प्राख्धवश उत्पन्न होनेवाली उपदेश करनेकी कामना 
कामना नहीं, इस कारण श्रीकृष्ण अथवा अन्य जीवन्मुक्त 
पुरुषोंके किये हुए उपदेशादि सब कम निष्काम हें | 
अतएव मुमुक्षद्वारा मोक्षेच्छासे किया हुआ कम भी निष्काम 
ही होता है । श्रीविद्यारण्यखामीने पञ्चदशीके छठे प्रकरण- 
में पुरुषकी इच्छाको काम कब कहते हैं, इसका निर्णय 


करते हुए, लिखा है-- 


रख 


अहङ्कारचि दात्मानावेकाकृत्याविवेकतः | 

इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कासशब्दिताः।२६१। 
अप्रवेश्य चिदात्मानं एथक्‌ पश्यन्नह ङ कृतिम्‌ | 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः ।२६२। 
इसका भावार्थ यह है कि “शुद्ध चैतन्यरूप आत्मा 
और अहङ्कार वास्तवमै एक दूसरेसे भिन्न हैं; अविवेकके 
कारण ये एक ही हें; ऐसा निश्चय करके मुझे अमुक-असुक 
वस्तु चाहिये, ऐसी इच्छा ( जीव ) करता है। ऐसी 


इच्छाको काम कहते हैं | आत्मा ओर अन्तःकरणका 
a ‘We माळूम हो जानेपर यदि ज्ञानी करोड़ों वस्तुओकी 


इच्छा करे तो ग्रन्थिभेद हो चुकनेके कारण उसमें 
कोई हज नहीं | क्योकि उस इच्छाको काम नहीं 
कहा जा सकता |’ 


$$ 
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दूसरे, रलादि पाषाण ही हॅ; किन्तु उन्हे कोई TAT 

Í कहता; इसी तरह मृतकका अग्निसंस्कार करते समय 
ast फोड़नेके लिये जो छोटा-सा पत्थर लिया जाता है; 
वह वास्तवमें होता तो पाषाण ही है, किन्तु उसे पाषाण न 
कहकर 'अइमा? कहनेकी श्रेष्ठ लोगोंकी रूढ़ि है | अतएव 
कोई भी कर्म सकाम होनेपर भी उपयुक्त कारणोंसे मोक्षकी 
कामनासे किये हुए कमको निष्काम कर्म कहनेकी शास्त्रों 


की प्रथा है | अतएव निष्काम कर्मयोग सम्भव है | 


भक्तियोग 

निष्काम कमंयोगके विषयमै जों ऊपर विचार किया 
गया, उसीके अन्दर भक्तियोग भी है। नामस्मरण; 
चिन्तन, ध्यान, धारणारूप जो भक्ति है, वह भी एक 
मानसिक कर्म ही है । इसी कारण बह निष्काम कर्मयोगके 
अन्तर्भूत हे । जिस तरह निष्काम कर्म अन्तःकरणकी 
शुद्धिका हेतु है, उसी तरह ईश्वरभक्ति अन्तःकरणकी स्थिरता- 
का हेतु है । जत्र अन्तःकरणकी शुद्धि और स्थिरता होती 
है तत्र आचायद्वारा महावाक्यका उपदेश SAN जीव- 
ब्रह्मेक्य-फलरूप ज्ञान उत्पन्न होता है | यद्यपि महावाक्य 
सुननेसे शब्दशक्तिसे ही ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान उत्पन्न होता है, 
तथापि अन्तःकरण यदि शुद्ध ओर निश्चळ न हो तो उस 
ज्ञानसे मोक्षरूप परमानम्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती | 
अतएव सवप्रथम मुमुक्षुको निष्काम कर्मयोग और भक्तियोग 
दोनोंका अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है । 

अन्तःकरणकी Be और निश्चलता प्राप्त होनेके 
बाद जीव-ब्रह्मेञ्य-ज्ञानकी प्रासिके लिये-- 

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 

समित्पाणिः श्रोत्रिय बह्मनिष्ठस्‌ । 

--इस वेदाज्ञाके अनुसार JIA हाथमे समिध 

लेकर श्रोत्रिय AAAS आचाय की शरणमै जाना चाहिये । 


मुमुक्षके शरणमें जानेपर ब्रह्मनिष्ठ गुरु शिष्यकी 
“तत््वमसि” महावाक्यका उपदेश करते हैं | इस वाक्यमे 
“तत्‌? पदका अध है ईश्वर और “स्व पदका अर्थ है जीव । 
इन दोनों पदोके अथको लेकर ‘fe’ पदसे उनका एकत्व 
मानें तो अल्पज्ञ अस्पशक्ति जीव और सर्वज्ञ सदझाक्ति 
ईश्वरका ऐक्य होना सम्भव नहीं । किन्तु जब पदका 
अथ SAT वाक्याथ अनुभवके बिरुद्ध होता है तब लक्षण- 
से पदोके अथको अहृणकर शुद्ध ब्रह्मके साथ कूटस्थरूप 
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I 
शुद्ध जीवका एकत्व मान लें । इससे मुसुक्षुको श्रवण- 
कालमें जो आपाततः जीव-्रहमात्मेक्यका विश्वास हुआ 

हृता है, वह दृढ हो जाता है | अतएव महावाक्यके 
SITUA जो ब्रह्मके आत्मत्वसे ज्ञान प्रत्यक्ष होता 2 उस 
ज्ञानसे मुमुक्ष संसारमुक्त होकर AIST परमानन्दको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमानन्द-रूप हो जाता है | 


शाका-यहापर यह शंका हो सकती है कि यदि हम यह 
आन & कि 'तत्त्वमसि' आदि महावार्कयोसे ही ब्रह्मापरोक्ष 
ज्ञान हो जाता है, तब 'यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा 
सह? इत्यादि वेदवाक्यौसे विरोध होता 2 | वाणी परमा- 
त्माके स्वरूपका प्रतिपादन करती हुई, परमात्मस्वरूपको 
न पहुँचकर मनके साथ वापस आ जाती है अर्थात्‌ वाणीसे 


परमात्माका वणन होना सम्भव नहीं | इसी तरह “यदू 


वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव व्रह्म त्वं विद्धि- 
केनके प्रथम खण्डमें कहा गया है | वाणीके उपादानभूत 
स्वप्रकाशमान परमात्माका प्रकादा अथात्‌ ज्ञान लेकर दाब्दके 
स्थानमें जड पदार्थको प्रकाशित करनेकी शक्ति प्राप्त हुई 
है | दीपकके स्थानमें जड पदार्थ प्रकाशित करनेकी शक्ति 
जैसे दीपोपादानमूत अझिकी है, वैसे ही शब्दके स्थानमें 
पदार्थ-्रकाशनकी शक्ति शब्दोपादानभूत स्वप्रकादामान 
अर्थात्‌ ज्ञानरूप परमात्माकी है | जब ऐसी वात है तब-- 


येनेदं जानते सवं तत्केनान्येन जानताम्‌ | 
(Yo Ho ३ । १७) 


अर्थात्‌ जिसके योगसे सव प्रकाशित होता है उस 
Fea ब्रह्मके अतिरिक्त जड पदार्थोके द्वारा क्या प्रकाशित 
किया जा सकता है? कदापि नहीं । श्रीज्ञानेश्वर महाराजजी 
'कहते हैं-- ; 

सूयोचेनि प्रकाशे । जे कांहीं जड आभासे ॥ 

तेणें तो गित्रसे । सूयं कायी? 

(Ho प्रर ५ ओ० १४) 

अथात्‌ सूयके प्रकादासे जो सब जड पदार्थ प्रकाशित 
होते ६, उन जड़ पदार्थांसे क्या सूय प्रकाशित किया जा 
सकता है १ कमी नहीं ।? 

इस सम्पूण विवेचनसे यह माळम हुआ कि लौकिक 
TAR तो नहीं, परन्तु वैदिक शब्दोसे भी ब्रह्मज्ञान होना 
सम्भव नहीं | तब तो वेदिक शाब्द “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? 
इत्यादि साधारण वाक्य हो अथवा 'तरवर्मास? 


[वाक्य हो; एकदम झब्दोसे AMA होना सम्भव नहीँ, 
ऐसा सिद्ध होता है | किन्तु आप कहते हैं कि आचायद्वारा 
तत्वमसि आदि वेदवाक्योसे मुमुञ्चुको त्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान 
हो जाता है | यह केसे ! 

समाधान--किसी मनुष्यको यदि अपने मुँहके होनेकी 
बातपर विश्वास हो जाय तो भी उसे स्वयं अपना ही मुंह 
आरसी आदि उपाधियोके बिना कभी नहीं दिखायी दे 
सकता | अथवा चक्षुरिन्द्रियसे जो अग्राय अत्यन्त सूक्ष्म 
जन्तु है, उसका ज्ञान सूक्ष्मपदार्थदर्शक दूरवीनके विना 
होना सम्भव नहीं | दूरबीनकी सहायतासे उस सूक्ष्म जन्तु- 
का औपाधिक स्थूलत्व माळूम कर उसका ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है | दृश्य पदार्थौके विषयमे यह वात सबको मालूम 
है । ब्रह्य--आत्मा तो निरवयव, अरूप, निर्गुण है, इस 
कारण आरसी अथवा दूरबीनकी सहायतासे किसी भी 
न्द्रियके द्वारा उसका ग्राह्य होना सम्भव नहीं | पञ्च- 
ज्ञानेन्द्रियाँ तो अपने-अपने उपादानमूत आकाझादिके 
गुणोका अथात्‌ केवल शब्दादि विषयोका ज्ञान कराती हैं | 
आत्मा निर्गुण है, अतएव किसी भी ज्ञानेन्द्रियसे उसका 
ज्ञान नहीं हो सकता | इन्द्रियोके सन्निकट होनेपर किसी 
पदार्थका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ऐसा नैयायिक मानते हैं | 
परन्तु कुछ पदाथौंका “दशमस्त्वमसि? के अनुसार राब्दोसे 
ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है | इन्द्रियके सान्निध्यके द्वार 
अथवा शब्दद्वारा अन्तःकरणकी बृत्ति ज्ञेयपरसे अज्ञानके 
आवरणको दूर करती है और अन्तःकरणस्थित आत्म 
चेतन्यका आभास उस-उस AAMA जड पदाथका 
प्रकाशित करता है अर्थात्‌ आवरणका नाश हो जानेके बाद 
अन्तःकरणकी बृत्ति ज्ञेय पदार्थके आकारकी हो जाती है । 
उसीके साथ BMA आया हुआ आत्मज्ञानका आभास 
ही उस पदाथके आकारका हो जाता है, जिससे उस पदाथः 
का ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं | 
शेका--हाँ, यह ती हम समझ गये कि जड पदार्थका 
ज्ञान अन्तःकरणकी वृत्तिसे होता है | परन्तु आत्माका ज्ञान 
इन्द्रियों अथवा शब्दकी सहायतासे होना केसे सम्भव है ! 
समाघान--मुख्य शंकाका समाधान समझनेके लिये 
न्तःकरणकी जैसी भूमि तैयार होनी चाहिये, वैसी तैयार 
होनेके लिये ही जड पदार्थके ज्ञानकी प्रक्रिया ऊपर कही 
गयी है । उसमें मुख्य रहस्य यह है कि आत्मभिन्न जड 
पदाथको डृत्तिसे व्याप्त कर आमभासके तदाकार हुए बिना 
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जड पदाथका ज्ञान होना सम्भव नहीं | अन्तःकरणकी 
दीति जो पदाथमे व्याप्त होती है, उसे दृत्तिव्यासि कहते हैं । 
आर अन्तःकरणकी aa at चिदाभास रहता है उसे 
शास्रका भाषामें “फल” कहते हें । उस आभासकी जड 
पदाथम जो व्याति है; उसे फल्व्याप्ति कहते हैं । कहने- 
का तात्पय, जड पदाथका ज्ञान होनेके लिये वृत्तिव्याप्ति 
आर फल्व्याप्तिकी आवश्यकता है | इन दोनों व्यातियोंके 
बिना जड पदाथका ज्ञान होना सम्भव नहीं | परन्तु ब्रह्म- 
आत्मा जड नहीं है, स्वप्रकादामान हे तथा उसके ऊपर 
अनादि अविद्याका आवरण है। अब अन्तःकरणकी वृत्तिके 
द्वारा उस आवरणके नष्ट होनेपर अर्थात्‌ पूर्वोक्त निष्काम 
कम और निष्काम भक्तियोगके द्वारा शुद्ध और स्थिर हुए 
अन्तःकरणमें, अन्तःकरणस्थित व्रहझमात्मचेतन्यकी सच्चि- 
दानन्दरूपसे सहज अभिव्यक्ति होती है । इसीको ब्रह्मा- 
परोक्ष शान कहते हैं | प्रकाशमान सूर्य जब वादलांसे 
आच्छादित रहता है तब यथार्थरूपमें नहीं दिखायी पड़ता | 
बादलके कारण GA नहीं होता, यह सूर्यके ही 
सामान्य प्रकादासे मालूम होता हे, परन्तु बादलके आच्छा- 
दनके द्वारा सूयके यथाथ स्वरूपका भान नहीं होता | हवा 
TSAI वे बादल जब दूर हो जाते हैं तब सूर्यका स्पष्ट 
दशन होता है | उस समय लोक-व्यवहारमें यह क 
जाता है कि हवाने सूयंदशन करा दिया | किन्तु वस्तुतः 
हवाने केवल बादलोंको दूर किया, सूर्यको तैयार नहीं 
किया । श्रीज्ञानेश्वर महाराजने गीताके १८ वे अध्यायके 
५५ वे छोककी व्याख्यामें दो-तोन दृष्टान्त देकर इसी 
सिद्धान्तको बतलाया है-- 
वारा आभाळचि फेडी। वांचूनि सूर्यातें न घडी। 
कां हातु agat धाडी | तोय न करी ॥ १२३१ ॥ 
तैसा आत्मदशनीं आडळू | असे अविद्येचा जो मळू ॥ 
तो शाख नाशा येरु निमळ्‌, । मो प्रकाशे स्वये॥१२३२॥ 
म्हणौनि आघवींचि शाखे । अविद्या विनाशाची प्रें । 
वांचोनि न होती खतंत्रे। आत्मबोधीं ॥१२३३॥ 


अर्थात्‌ हवा बादलोके आवरणमात्रको दूर करती है। 

सूर्यको तैयार नहीं करती । अथवा पानीपर जमी हुई 

1ईको एक किनारे कर देती है, वह पानीको तैयार नई 
करती, पानी तो काईके नीचे रहता है | 


इसी प्रकार खप्रकाशानन्द आत्माका ज्ञान होनेमें 
प्रतिबन्धक जो अविद्याका मल है, उस मलका नाश झा 


करते हें | हे अर्जुन ! उस मलका नाश होनेके बाद 
अत्यन्त निर्मल अन्तःकरणमें स्वप्रकादामान परमात्मा स्वतः 
ही अभिव्यक्त होता है । अर्जुन ! सब शास्त्र केवल अविद्या- 
का ही नाश करनेवाले हैं | यथार्थ आत्मबोध करा देना 
ah दाथकी बात नहीं है | 
1 उद्देशयसे समन्वयाधिकरणमें- 

अविद्याकल्पितमेदनिग्रृत्तिपरव्वाच्छा्रस्य | न हि 
magan विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति किं 
तहि? प्रत्यगात्मव्वेनाविषयतया प्रतिपादयदविद्याकल्पिते 
वेद्वेदितृवेदनादिभे दसपनयति | 


—ar कहा गया है | इसका अर्थ है कि ऋगवेदादि 
शास्त्र सच्चिदानन्द ब्रह्मकों ‘eee अर्थात्‌ अङ्कुली- 
निर्देश करके जिज्ञासुको नहीं दिखाते कि यह ब्रह्म है ) 
जीवके लिये आत्मरूप अविषय होनेसे ब्रह्मके प्रति उसमें 
अविद्याकल्पित वेद्यवेदितृवेदनादि भेद उत्पन्न हो जाते 
हैं जिससे वह ब्रह्मसे दूर हो जाता है, इसलिये शास्त्र 
केवल अविद्याकल्पित मिथ्या मेद-प्रतीतिका नाशभर करते 
हैं । कल्पित भेद fase हो जानेपर महावाक्यके BITS 
स्वप्रकादामान ब्रह्म आत्मस्वसे अन्तःकरणमे अभिव्यक्त 
होता है | इसीका नाम ब्रह्मापरोक्ष ज्ञान है | 


इस सम्पूर्ण विवेचनसे ऐसा मालूम होता है कि क्य 
वेद-वाक्य अथवा क्या अन्य शास्त्र, किसीके द्वारा साक्षात्‌ 
आत्मज्ञान होना सम्भव नहीं | तत्र शासत्रोका उपयोग क्या 
है ! ऐसा यदि कोई कहे तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि 
ब्रह्म स्वप्रकाशमान है, सव जीवोका आत्मा है, उसीके ज्ञानके. 
आश्रयपर सब लौकिक और वेदिक व्यवहार चलते हैं 
फिर भी जीवोंके अन्दर सच्चिदानन्दरूप आत्मा है, 
ऐसा ज्ञान नहीं होता; अतएव यह मानना होगा कि 
स्वप्रकादानन्द आत्माके ऊपर अविद्याका आवरण है | उस 
आवरणका नाश गुरुद्वारा वेदान्तमहावाक्य सुननेसे 
होता है, दूसरे किसी उपायसे नहीं होता । इसी कारण 
उपनिषदोंका ऐसा सिद्धान्त है कि आचार्यद्वारा महावाक्य 
सुननेसे ब्रह्मात्मैक्य अपरोक्ष ज्ञान होता है । अवश्य ही 
वेद्वाक्य ब्रह्मको ART करके सामने दिखा नहीं 
दते । इसा अथम 'यतो वाचो निवतन्ते? आदि श्रतिने 
कहा हं । परन्तु अन्तःकरण यदि अत्यन्त शुद्ध हो तो 
वदान्तमदावाक्यके द्वार उसमें ब्रह्मस्वरूपकी अभिव्यक्ति 
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होती है | इसीका 'दृश्यते त्वग्यया बुद्धया? (तीव्र बुद्धिसे 
देखा जाता है ), “मनसैवेदमासब्यम्‌ ( मनसे a होता 
2) आदिके द्वारा श्रुतिने प्रतिपादन किया ६ । यही 
तुम्हारी झंकाका समाधान है | 


A इन सब बातोंका मतलब यह है कि मुमुक्कुको आत्म- 
दि ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं 
> होती, आत्मा तो प्रतिक्षण अन्तःकरणमें अभिव्यक्त है। परन्तु 

बुद्धिके अन्दर मेदकी सत्यताका निश्चय है | इस प्रतिवन्धके 
हि कारण जीवकों खच्छ आत्माका ज्ञान नहीं | जबतक उस 
क्‌ स्वच्छ आत्माका ज्ञान नहीं होता तत्रतक जीवके संसारसे 
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A मुक्त होनेकी सम्भावना नहीं | इस कारण भगवान्‌ शंकरा- 


पकर शिये a ABRA * 


RRA 
चार्यने गीताके १८ वें == अन ५० वें ओष व्याख्या ५० वें छोककी व्याख्या 
के अन्तमें-- 

तस्माज ज्ञाने यलो न कर्तव्यः कि खनात्मबुद्धि- 
निवृत्तावेव, तस्माज ज्ञाननिष्ठा सुसम्पाद्या | 
_ कहकर यह बतलाया है कि निष्काम कर्मयोग, 
भक्तियोग, अष्टांगादि योग, ध्यानादि अनन्त योग इत्यादि 
सब तरहके योग ज्ञानयोगके ही अंग हैं । इन अंगोकी 
हायतासे आत्मस्वरूप ज्ञानके प्रतिबन्धक अञ्ञानावरणको 
दूर करना चाहिये और गुरुद्वारा प्रात महावाक्यको सहायता- 
से ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और मुक्त होना 
चाहिये । यही वैदिक शब्दोंद्वारा अपरोक्ष ज्ञानोत्पत्तिकी 
प्रक्रिया है जो संक्षेपसे यहाँ कही गयी है | 


——§ SD 
सम्पूर्ण योग 


( लेखक--पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 


[oS a 


चीन ऋषि-मुनियोद्धारा जो धर्म 
मानवजातिके उद्धारके लिये प्रकाशित 
R हुआ, उसमें 'योगसाधन' को प्रधान 
R स्थान ma है । यदि aaa- 
धर्मसे योगसाधनको पूर्णतया हटा 
दिया जाय तो फिर उसमें कोई 


i विशेष महत्त्वकी बात ही नहीं रह 
र जायगी । योगसाधनका ऐसा महत्त्व अपने सनातन 
ए वैदिक धर्ममें बताया गया है | 

अगर अपनी भाषाका निरीक्षण किया जाय तो उसमें 
भी योगकी सावत्रिक उपयोगिताका पता लगता है । 
| भाषामें प्रयोग) संयोग) वियोग, नियोग, अधियोग, 
४ अतियोग; सुयोग, उद्योग, अभियोग, प्रतियोंग, उपयोग? 


इत्यादि अनेक शब्द प्रयोगमें आते हैं | ये सब भी 
“योग? ही हैँ । यदि इन योगोंका उपयोग भाषामै न 
किया जाय तो भाषा कितनी अधूरी हो जायगी, इसका 
ज्ञान प्रत्येक भाषाभाषीकों सहजमें ही हो सकता है। 
भाषामें योगका यह सार्वत्रिक प्रयोग सिद्ध करता है कि 
भाषाकी पूर्णताके लिये “योग” की अत्यन्त आवश्यकता है। 

भाषा क्या है ! भाषा आत्माका ही प्रकाश है 


< 
आत्मा बुद्धिके साथ युक्त होंकर अपने जो भाव प्रकट 
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करता है, वही भाषा है । अर्थात्‌ भाषा आत्माका भाव 
है अथवा प्रभाव है और वह पूर्वोक्त योगोके बिना 
प्रकट नहीं हों सकता । इसीलिये कहा जाता है कि 
आत्माका प्रकाश प्रकट होनेके लिये “योग? की 
आवश्यकता है | 

आर्य वैद्यकमें औषध-योजनाको “योग? कहते हैं | 
ज्योतिषशास्रमं Aè योगको भी “योग” कहा जाता है | 
गणितदयास्रमें भी “योग” है । इस तरह देखा जाय तो 
योगके विना कोई शास्त्र नहीं 2, यह बात स्पष्ट हो 
जायगी । योगकी व्यापकता यहाँतक है कि “वियोग म 
भी “योग? की आवश्यकता दै, फिर “संयोग म 
आवश्यकता है--यह कहनेकी तो आवश्यकता ही क्या दै! 

इस तरह भारतीय ऋषि-मुनियों तथा तपखियोंगे 
योगका मानवजीवनके साथ अट्टट सम्बन्ध देखा और 
अनुभव भी किया । इस समयमै भी प्रत्येक व्यक्तिका 
इस सम्बन्धका अनुभव करना चाहिये । 

सभी areata योगः कहा गया है | पातञ्जल i 
दशनमें “योगसाधन” का ही विचार किया गया ह 
कपिलमुनिके सांख्यदशनने भी 'सांख्ययोग” कहा © 
पूर्वमीमांसामें ‘add? कहा हैः उत्तरमीमांसा 
“बरह्मयोग? है; श्रीमद्वागवतादि पुराणोमे भक्तियोग है 
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इस तरह अनेक ग्रन्थकार इस योगतत्वका विवेचन हें कि हम नाम-स्मरण आदि करते हैं | इस तरह प्रत्येक 


करनेम ही प्रदत्त हुए दीखते हैं । अतः हम कह सकते हैं 
कि सत्र आर्यशास्रौका एकमात्र उद्देश्य यही है कि धर्म- 
जिज्ञासुओके मनमें इस योगतत्त्वको स्थिर कर दिया जाय । 


इतना प्रयत्न होनेपर तो हम सत्र सनातनधर्मियोंके 

मनमें योगकी प्रवृत्ति होनी चाहिये; परन्तु ऐसा देखा 
नहीं जाता | बिरले ही कोई योगसाधनमें लगते हैं; बाकी 

लोग बेसे ही कोरे रह जाते हैं जैसे योगके प्रचारके लिये 
कोई प्रय्न ही न हुआ हो । ऐसा क्यों ! इस प्रश्नका विचार 
करनेका समय आ गया है। जो लोग धार्मिक हैं, उन्हे 
इसका विशेष विचार करना चाहिये | 

हमारे विचारमें इसका मुख्य कारण है “सम्पूर्ण योगकी 
अवहेळना और अपूर्ण योगकी ओर अधिक झुकाव l 
aa: लोग समझते हैं कि भक्तियोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
हठयोग, लययोग, ध्यानयोग आदि सब योग एक-दूसरेसे 
पृथक्‌ हैं और एकका दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यह विचार इतना दृढ़ हो गया है कि योगमागेका 
अनुसरण करनेवाले साधक भी अपने-आपको दूसरोसे 
प्रथक्‌ समझते हैं, अर्थात्‌ भक्तिमागी लोग अपने-आपको 
हठयोगियोसे प्रथक्‌ मानते हैं । इसी तरह ज्ञानमार्गियोका 
कममार्गियोंसे विरोध है और यह विरोध ग्रन्थौमै भी 
स्पष्ट दिखायी देता है | 

क्या भक्ति, ज्ञान, कर्म आदि परस्परविरोधी माग 
हैं ! क्या दूसरे मार्गका स्पशे मी न कर केवल भक्ति, 
केवल कर्म अथवा केवल ज्ञानका अनुष्ठान होना सम्भव 
है ! हमारे विचारसे सम्भव नहीं है | परन्तु FARN, 
ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गका परस्पर विरोध भाष्यकारौंने 
भी मान लिया है । और ऐसा भी मानने लगे हैं कि ये 
सब मार्ग एक ही केन्द्रबिन्दुको प्राप्त होनेवाले हैं, फिर 
भी ये परस्पर भिन्न हैं | 

यदि ये सब am भिन्न-भिन्न हें तो यह निश्चित है कि 
इनमेंसे कोई मार्ग “सम्पूर्ण? नहीं है । जो योग 'सम्पूण? 
होगा, वह किसीसे मी भिन्न नहीं हो सकता | 

हठयोगी कहते हैँ कि हम आसनपप्राणायामादिके 
अभ्यासके द्वारा प्राण स्थिर करते हैं ओर चित्तकी एकाग्रता 
साधते हैं; ज्ञानयोगी कहते हैं कि हम विशेष मननादि साधनसे 
स्थिरताका साधन करते हैं; कमयोगी कहते हैं कि हम कर्म 
'क्रनेमै ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं; भक्त कहते 


साधक अपने मार्गको दसरोंसे पथक समझता है | इसका 
फळ यह होता है कि हठयोंगी आसनोंसे शरीर ओर 
प्राणायामके द्वारा प्राणौपर विजय प्राप्त करता है; ज्ञानयोगी 
मननके द्वारा मनपर अच्छे संस्कार जमाता है; कर्मयोगी 
कर्मन्द्रियोंसे प्रयल करता है और भक्तिमार्गी नामस्मरण 
आदिमें ही लगा रहता है | इनमेंसे एक शरीरका आश्रय 
करता है, दूसरा प्राणपर निर्भर करता है, तीसरा मनका 
उपयोग करता है, चौथा कमेन्द्रियोका उपयोग करता है 
ओर पाँचवाँ स्मरणशक्तिका आश्रय लेता है। इस तरह 
इनमेंसे एक भी सम्पूर्ण मानवशक्तियोंका उपयोग नहीं 


करता । हर एक प्रकारका साधक एक-एक शक्तिका 


उपयोग करता है और इसोलिये अपने आपको दूसरेसे 
JAE अनुभव करता है तथा इस प्रथकत्वमें उसे अपूणता- 
का भी अनुभव होता है | 


मनुष्यके पास आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रियां, 
पञ्चभूत आदि अनेक पदार्थ हैं । इन सबका एक साथ 
योग होनेपर ही 'सम्पूण योग” हो सकता है। जो यह 
कहते हैं कि हम केवल प्राणोंका साधन करते हैं, अथवा 
केवल अपने आत्माको ही परमात्माके साथ मिलाते हैं, वे 
अंशका योग करते हैं, उनके सम्पूर्ण अङ्गोके साथ योग 
हीं होता । अतः वे अपूर्ण योग करते हैं और इसलिये 
पुथक्त्वका अनुभव करते हैं | 


वस्तुतः देखा जाय तो केवल एक ही शक्तिका 
प्रयोग करना असम्भव है | अथोत्‌ हठयोगी जो यह कहते 
हैं कि हम आसन-प्राणायाम आदिके द्वारा केवल शरीरावयब 
ओर प्राणका ही अनुष्ठान करते हैं, वे गलती करते हे । 
आत्मा, बुद्धि, मन; प्राण, इन्द्रिय, पञ्चभूत आदि सबका 
उपयोग किये बिना न हठयोगका अनुष्ठान हो सकता है 
और न अन्य योगोका | थोड़ा-सा विचार करनेपर यह स्पष्ट 
तौरपर मालूम हो जायगा कि प्रत्येक योगमे सब साधनोका 
न्यूनाधिक उपयोग होता ही है; परन्तु साधक यह अनुमव 
नहीं करता कि मेरे अनुष्ठानसै “सम्पूण योग? का अनुष्ठान 
हो रहा है, बल्कि भ्रमसे यह मानता है कि मेरा साधन- 
माये दूसरोके साधन-मार्गसे भिन्न है, पृथक्‌ हे। जो इस 
wad ही मस्त रहते हैं वे “सम्पूर्ण योग' के लाभसे बञ्चित 
रह जाते हैं ओर अपूर्णताका अनुभव करते हैं । इतना 
ही नहीं, ऐसे ही लोग साधनमागोके आपसी झगडेके 
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हेतु बनते हें और इस तरह योगका सर्वव्यापक उन्नतिका 
साधन प्राप्त होनेपर भी वे उसके सम्पूर्ण छाभसे वञ्चित 
रह जाते हैं | 

बहुत-से साधक यह समझते हैं कि योगकी सिद्धि 
आत्माका परमात्माके साथ मिलाप हो जाना है; अथात्‌ वे 
यह समझते हैं कि हमारे मन, बुद्धि) प्राण, इन्द्रिय ओर 
पञ्चभूत आदिका परमात्माके साथ योग नहीं होता È 
यही “अपूर्ण योग? अथवा “सम्पूर्ण योगका अपूर्ण ज्ञान? हे 
और यही बहुत बड़ा घात करनेवाला है तथा नाश कर 
रहा है | ऋषि-सुनियोने तो हमें सम्पूर्ण योगसाधन दिया, 
परन्ठु उसे हमने ग्रहण नहीं किया, केवल उसके एक-एक 
अंशको लेकर ही हम आपसमें झगड़ रहे हैं और इसीळिये 
योगसाधनके सम्पूण लाभसे वञ्चित हो रहे हैं । 

साधकोंको यह समझ लेना चाहिये कि जवतक वे 
इस अपूर्ण साधनमें विचरते रहेंगे तबतक उनको पूर्णत्वका 
अनुभव नहीं होगा | अब प्रश्न यह होता हे कि “सम्पूण 
योग? का लक्षण क्या है और उसका साधन केसे करना 
चाहिये ! 

जिस योगमें एक ही साथ सम्पूण मानवी शक्तियौका 
योग परमात्माकी सम्पूर्ण शक्तियोंके साथ होता है वह 


“सम्पूण योग? है और वह स्वरूपज्ञान होनेके बाद ही. 


हों सकता है | 


यहाँ सहज ही यह प्रश्न पाठक कर सकते हैं Í 
परमात्माकी और जीवात्माकी शक्तियाँ कौन-सी हैं! 
गीतामें श्रीमगवान्‌ कहते Z— 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 

अहङ्कार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टया॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ 
(७1-५) 


पृथ्वी, जळ, तेज; वायु, आकाश; मन, बुद्धि, 
अहंकार यह आठ प्रकारकी अपरा प्रकृति और नवी जीव- 
रूपी परा प्रकृति है । अर्थात्‌ ae नौ प्रकारकी ईश्वरकी 
प्रकृति है | क्या यह नौ प्रकारकी प्रकृति जीवके पास नहीं 
है ! क्या पञ्चभूत, मन, बुद्धि, अहंकार तथा जीवनकला 
मनुष्यके पास नहीं 222, अवश्य है.। इससे यह सिद्ध 
होता दै कि जो नो शक्तियां परमेश्वरे पास हैं, वे ही 
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# प्रवेशच कित Mita AeA मोसे तहिम्‌ ॐ 


मनुष्यके पास भा हैं । फिर मनुष्य केवल एक ही शक्तिका 


योग क्यो करता हे ! परमात्माकी सम्पूर्ण शक्तियोंके साथ 


ess 


अपनी सम्पूण शक्तियोंका योग क्यों नहीं करता ! विचार 


करनेपर यह AAA होता है कि मनुष्य ऐसा अवश्य कर 


सकता है | तब इस तरहका “सम्पूर्ण योग? कैसे किया जाय, / ` 


इसीका अब विचार करें । 


~ 


साधकको पहले यह विचार करना चाहिये कि ईश्वरकी 
प्रकृतिमें जो नो तत्त्व हे, वे ही हमारे अन्दर भी हैं। 
परमेश्वरकी प्रकृति इस समूचे विश्वमै पूणतया व्याप्त है, कोई 
स्थान उससे रिक्त नहीं | इसी कारण इश्वरको “सर्व, 
“विश्व? कहते हैं । ( विश्वं विष्णुः | पुरुष एवेदं सवम्‌ । ) 
जब परमेश्वर “सव? हैं तव यह सब रूप उसीका रूप हुआ, 
जिसके अन्दर साधक भी हैं | इस तरह साधकको अपने- 
आपको महासागरके अन्दरके एक जलविन्दुके समान 
समझना चाहिये | जो तत्त्व सम्पूर्ण महासागरमें है वही 
एक जळबिन्दुमें भी है | इसी तरह जो नौ तत्त्व ईश-प्रकृतिमे 
हैं, वे ही साधककी प्रकृतिमें भी हैं और ईश्वरकी महती 
प्रकृतिमें साधककी अल्प प्रकृति सम्मिलित है | महासागर 
प्रभु है और साधक उसीका एक बिन्दुरूप | इस भावनामें 
साधकको स्थिर होना चाहिये | और यह विचार करके देखना 
चाहिये कि अपने प्रथ्वी-तच्वके साथ ईश्वरकी प्रकृतिका पृथ्वी- 
तत्त्व मिला है या नहीं, गन्धसे एथ्वी-तच्वका ज्ञान होता RIET 
कोई ऐसा स्थान है जहाँ गन्ध न हो? अपने दारीरमें गन्धवती 
पृथ्वी है, वैसे ही सम्पूर्ण विश्वमे भी है । क्या अपने शरीरकी 
गन्धवती पृथ्वी विश्वरूपी ब्रह्माण्डकी इंशप्रकृतिसे प्रथक्‌ दै * 
पथक कहाँसे हो सकती है ! गन्धमें गन्ध मिला हुआ है । 
इसी तरह अपने झारीरके जळ, तेज, वायु, आकाश आदिं 
aal साथ विश्वप्रक्रतिके ये तत्त्व केसे मिले हुए, हें, इसका 
नुभव करे | विवेकपूर्वक यह निश्चय करना चाहिये और 
इसका अनुभव करना चाहिये कि ईशके विश्वव्यापक शरीरसे 
मेरा शरीर प्रथक नहीं है। जैसे कपड़ेमें सूघका भाग है वैसे ही 
उस प्रसमे मैं हूँ । न में उससे एथक हूँ और न वह मुझसे 
प्रथक्‌ है | 


जबतक HAÑ ऐसा निश्चय न हो जाय तबतक बारबार 
विचार करके ऐसा अनुभव करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 
और यह बात जाननी चाहिये कि किस तरह अपनी THA 
ईश्वरकी प्रकृतिके साथ मिळो हुई है | जब यह अनुभूति होगी 
तभी यह ज्ञान प्राप्त होगा कि अपनी प्रकृतिका सम्पूण योग 
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परमात्म-प्रकृतिके साथ सदा-सबंदा है ही । सम्पूर्ण योगके 
अभ्यासका यह प्रथम पाठ है । 


इस योगमें यह भावना कि, 'मैं प्रभुके साथ सवेदा संयुक्त 
2 सदा जाग्रत्‌ रहनी चाहिये | “मैं अलग हूँ और बह 
अलग है?--यह भाव यहाँ है ही नहीं | अपनी सब शक्तियाँ 
उसके साथ नित्य सम्बद्ध हैं । यही अनुभव करना यहाँका 
अनुष्ठान है | 

इसके आगेका दूसरा पाठ यह है कि क्या ये पञ्चमहाभूत 
प्रथक सत्ताधारी हैं अथवा एक ही aaah ये पाँच गुण 
हमारी पाँचौ इन्द्रियोको पाँच अनुभव दिला रहे हैं १ 


पाँच sea हाथी देखने गये। CHA जाकर पावका 
स्पश किया तो उसको हाथी स्तम्भ-जैसा प्रतीत हुआ; 
दूसरेको कान स्पर करनेपर सूपके समान माळूम हुआ | इसी 
तरह पाँचौ अन्धोंने हाथीका वर्णन पाँच प्रकारसे किया | 
उनका अनुभव ऐसा ही था; अवश्य ही अनुभव अपूर्ण था। 
यही दशा हमारी इन्द्रियोकी है | एक सत्तच्यके साथ जब 
आँख काम करती है तब उसे उसका रूप दीखता है ओर 
जब कान काये करता है तो उसे शब्द सुनायी देता है | 
यह पृथक्‌ अनुभव आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचाकी 
निजी आन्तरिक घटनाके कारण होता है । वस्तुतः जिसके 
ये गुण अनुभवमें आते हैं, वह तत्त्व एक ही है | उस तच्वमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ भाव नहीं हैं | जैसे आमका पीला रंग आँख 
देखती है, उसका स्पशे हाथ करता है, उसका स्वाद जिह्वा 
लेती है, उसका शब्द कान सुनता है और उसकी गन्ध 
नाक लेती है, पर आम तो एक ही है, वैसे ही मूल 
सत्तत्व एक ही है, किन्तु उसका सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियोसे 
होनेपर, एथक्‌ गुण अनुभूत होते हैं | एक ही सत्तच्वके 
अनेक गुण प्रतीत होते हैं । 

इस तरह विचारद्वारा एक तत्त्वका अभ्यास करना 
चाहिये । पहले अभ्याससे यह ज्ञान हुआ कि अपनी प्रकृतिके 
पञ्चतत््वोके साथ ईश-प्रकृतिके Tara मिले हैं । इस 
अभ्याससे यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीव और शिवमें 
एक ही तत्त्व है और वह सब परस्पर मिला हुआ है, उसमे 
पार्थक्य बिल्कुल नहीं है । यह “सम्पूर्ण योग” का दूसरा 
पाठ है । 

पञ्चतत््वोका एकीकरण इस तरह प्रत्यक्ष अनुभवमें 
आ सकता है | यह केवल कल्पनाकी बात नहीं है। पाठक 
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विचार करें और अपने झारीरके पञ्चतच्व विश्वव्यापी 
पञ्चततत्वोके साथ मिळे हुए हैं, इसको अनुभव करें अथवा 
जिस एक तत्त्वके पाँच गुण पाँच इन्द्रियोद्वारा प्रतीत होते 
हैं, वह एक तत्त्व जैसा अपने झारीरमें है वैसा ही सम्पूर्ण 
विश्वमे व्याप्त है, इस बातको विचार करके जान ळे । यह 
जानते ही अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंका सम्पूर्ण योग विश्वः 
व्यापक झक्तियोके साथ हो जाता है और 'नेह नानास्ति 
किञ्चन? का अनुभव होता है | यही अखण्ड एकताका 
अनुभव है | 

पाठक कहेंगे कि यह तो प्राकृतिक तत्वोकी एकता 
है | सच है | पर पहले यही एकता मनमें स्थिर होनी 
चाहिये | क्योकि प्रक्ृतिमें बड़ी विभिन्नता है | यदि यह 
प्राकृतिक विभिन्नता हट जाय तो मानसिक, बौद्धिक और 
आत्मिक एकता समझनेमें कठिनाई न होगी । 


जब पञ्चमहाभूतोका योग हो गया तब उसके बाद 
मनका विचार करना चाहिये । मन क्या करता है १ मन 
मनन करता है और सर्वत्र 'सत्ता, भान और प्रियता? का 
अनुभव करता है । साधक यदि विचार करके देखेंगे तो 
उन्हें पता लगेगा कि मनद्वारा तीन प्रकारके अनुभव होते 
हैं--(१) “यह सब है; ( २ ) “यह मुझे प्रतीत होता है"; 
और (३ ) “यह मुझे प्रिय है ।' इन्ही अनुभवोका संक्षिप्त 
नाम है--“सत्‌-चित्‌-आनन्द? । अस्ति-भाति-प्रियत्व भी 
इनको कहते हैं | देखनेवाला अपने अतिरिक्त सम्पूण 
जगत्में ये तीन अनुभव करता है | यदि साधक अपने 
साथ सम्पूर्ण विश्वमे ये तीन अनुभव लेनेका यत्न करेगा 
तो इस तरह भी उसका सम्पूर्ण योग? सिद्ध होगा | 

इस सम्पूर्णे विश्वका मैं एक अंश हूँ और मेरे साथ 
जो यह सम्पूर्ण विश्व है, वह है, वह प्रतीत होता है और 
वह प्रिय है । ऐसा अनुभव होनेपर मनका विश्वव्यापक 
मनके साथ सम्पूण योग हो जायगा | पाथक्यका ज्ञान 
करानेवाल मन भी इस तरह विश्वरूपके साथ एक हो 
जायगा । 

प्रथम पञ्चजञानेन्द्रियोके द्वारा पञ्चभूतोका ज्ञान हुआ, 
वह अब जाता रहा और एक ही वस्तुके तीन पहळुओका 
ज्ञान हुआ | जो वस्तु ( अस्ति ) है, बही ( भाति ) 
प्रतीत होती है और बही ( प्रिय ) प्रेमरूप है। अणु-रेणुको 
इन तीन भावोसे देखिये, उसमे अपने-आपको मिलाकर 
अपना WRT हानेका प्रयत्न कीजिये | इस तरहके 
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अभ्याससे यह ज्ञान उत्पन्न दोगा कि सब वस्तु एक ही 
है । यह सम्पूर्ण योगका तीसरा पाठ है | इसमें TAIT 
हट जाते हैं और केवल तीन भाव ही रह जाते हैं । 
सम्मवतः ऐसा भी अनुभव होने लगता है कि ये एक ही 
वस्तुके तीन भाव हैं | 

इसके बाद बुद्धि आती है; वह कहती है कि यहाँ न 
तो qaaa हैं, न तीन भाव ही हैं; केवल जड और 
चेतन दो ही वस्तुए हें । feat कुछ जड और कुछ 
चेतन दिखायी पड़ता है। ऐसा दीखता भी है और 
अनुभवमें भी आता है। जो जड है वह चेतन नहीं है 
और जो चेतन है वह जड नहीं है। अतएव बुद्धिद्वारा 
केवल ये दो पदार्थ निश्चित होते हैं । इन्द्रियोंके सम्बन्धसे 
हमने पाँच पदार्थ निश्चित किये थे, मनके द्वारा तीन 
किये थे, अब बुद्धिके द्वारा केवळ दो ही निश्चित 
होते हैं--जड और चेतन । विश्वमै जड भी है, चेतन 
भी । साधकमें शरीर जड है और जीव चेतन । अतएव 
जो जड-चेतन विश्वरभरमें हैं वे ही साधकमें भी हैं । 
ऐसा विचारकर साधकको अपना जडभाग विश्वके जडके 
साथ और अपना चेतन विश्वव्यापक चेतनके साथ मिला 
देना चाहिये । अब हम किस रूपमै अलग रहे १ अपने 
साथ जो सम्पूर्ण विश्व है उसमें केवल दो ही पदार्थ रह 
गये हें--एक जड और एक चेतन | शेष पञ्चमहा भूत, 
अस्ति-माति-प्रियत्व अथवा सत्त्व, रज) तम सब उसी जड- 
चेतनके अन्तर्गत आ गये । 


~ 


अब्र साधक अलग कहाँ रहा ! बह तो विश्वव्यापी 
जड-चेतनमें ही मिल चुका 2 । अव यह प्रश्न उठता है 
कि क्या जड और चेतन प्रथकप्रथक हैं १ यहाँ आत्माको 


साक्षीरूपमें देखना चाहिये | जाणतिमें जब यह देखता 
है तमी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यह जड है या 
चेतन । और तभी इनका अस्तित्व भी होता है । यदि 
यह द्रष्टा सो जाय और जागे ही नहीं तो कोन किसको 
जड कहेगा और कोन किसको चेतन १ अतः इस द्रशका 
ज्ञान ही यह सब होता है, द्रष्टाका स्वरूप ही ज्ञान है जो इस 
विश्वमे परिणत होता है | फिर द्रष्टासे भिन्न कौन-सा पदार्थ 
कहाँ रहा ! जड और चेतनरूप जो यह भेद है वह इसीके 
निज रूपका भेद है | 

अब साधक इस चतुर्थ पाठके समय स्वयं ही सब कुछ 
बन गया | अब वह यह कहता है कि जब में देखता हूं 


तब यह सब है, नहीं तो नहीं है अर्थात्‌ मुझसे भिन्न कुछ 
हीं है, में ही सब कुछ हूँ, में ही सम्पूर्ण हूँ । यह 


सम्पूर्ण योगका अन्तिम पाठ है। इस समथ निम्नलिखित . 
श्रतिवाक्य ठीक समझमें आ सकता है- 

अहमेवाधस्तादहसुपरिष्टादहं॑ पश्चादहं पुरस्तादहं 
दक्षिणतोऽहस्रुत्तरतोऽहमेवेद ^ सवम्‌ ॥ 

( छान्दो० ७। २५। १) 

“में ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दायीं और बायीं 
ओर हूँ, और में ही यह सब हूँ । यह “सम्पूण योग का 
सम्पूर्णता है । वेद, उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य शास्त्रोमें यही 
योग कहा गया है | अन्य सब योग इसी योगके अङ्ग 
प्रत्यङ्ग हैं ओर वे सब अपूण योग ही सर्वाङ्ग सम्पूर्ण 
योग है। पाठक इसका मनन करें और पूण वने । 
अपूर्णतामै दुःख और पूणतामें सुख है । पाठक इस प्रकार 
सुखको प्राप्त कर सकते हैं । 


oe USO mc) 


अमर भये 


( लेखक-स्व० योगिवर्य श्रीआनन्दघनजी ‘ata’ ) 


अब हम अमर भये न मरेंगे । 


या कारन मिथ्यात दियो तज क्यांकर देह धरगे ॥ 
राग द्वेष जग बन्ध करत हैं इनको नाश करंगे। 
मर्यो अनन्त काल ते प्राणी सो हम काल हरंगे॥ 
देह विनाशी, हुँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे। 
नाशी जासी, हम थिर वासी, ata को निखरंगे ॥ 
मर्यो अनन्त वार विन समझ्यो, अव सुख-दुख विसरेगे | 
'आनॅद्घन' निपट निकर अक्षर दो नहि समरे सो मरेंगे ॥ 


प्रेषक--पंन्यासजी महाराज रीविरेण्ड 
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योगसिद्धिका रहस्य 


( प्रेपक--श्रीनागेन्द्रनाथ शमी साहित्यालङ्कार, एम० आर० Yo एस० ) 


CR) 
भूतजय तथा अष्टमहासिद्धि 


स्थूळस्व रूप सू्मान्वयार्थवत्संयमाद्‌ भूतजयः | 
( पातं० ३ । ४४ ) 


इस सूत्रमै अणिमादि अष्टसिद्धियौका पूर्वरूप भूतजय 
वर्णित है । ऋषि कहते हैं कि स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय 
और अर्थवच्च इन पाँचमें संयम प्रयोग करनेसे भूतजय 
होता दै । स्थूल अर्थात्‌ नाम-रूप जेसे घट आदि | 
खरूप--स्थूल उपादान जेसे मृत्तिका आदि । सूक्ष्म 
तन्मात्र--जैसे गन्धादि | अन्यय--प्रकाश, प्रबृत्ति; स्थितिरूप 
तीन गुण, ये सभी पदार्थोर्में अन्वित हैं | इसीसे तीन गुणो 
को अन्वय कहा जाता है | अर्थवत्त्व--प्रयोजनत्व अर्थात्‌ 
fsa आत्माका भोगापवर्गसाधनरूप लीलाबिलास | 
भूतादिका यही प्रयोजन है | दृश्य वस्तुमात्रके ये ही पाँच 
रूप हैं । क्रम-क्रमसे इन पाँचमै बार-बार संयमप्रयोग 
करनेसे भूतजय होता है | भूतोंका यथार्थ स्वरूप प्रकाशित 
होना ही भूतजय है। भूतसमूह परमार्थतः नहीं हैं, उनकी 
सत्ता नहीं है, इसका प्रत्यक्ष होना ही भूतजय नामक 
विभूति है | 
थूलसे अर्थवच्वपर्यन्त TAH जो पाँच तरहके रूप 
प्रदर्शित हुए, धीरमावसे उनके आदिसे अन्ततक प्रत्येकमें 
संयमप्रयोग करनेसे प्रथिव्यादि भूतोका यथाथ स्वरूप 
ज्ञात हो सकता है | एक रहस्य यह है कि उक्त पाँच 
प्रकारके रूपमै प्रथमसे ठीक-ठीकरूपसे संयम प्रयुक्त होनेसे 
पर-परका आविर्भाव अपने आप ही होता रहता है, उन्हे 
तलाश करके नहीं लाना पड़ता । मान लीजिये कि एक 
घट है | उस नामरूपात्मक प्रथम दृश्यमान पदार्थमें संयम- 
प्रयोग करनेसे ही उसका स्वरूप अर्थात्‌ स्थूलोपादान जों 
पृथ्वी-“क्षिति है वह प्रकाशित होगी ही | तब फिर उस अंशमें 
संयम प्रयोग करनेसे उसके सूक्ष्म स्वरूप गन्ध तन्मात्र स्वरूप- 
में उपनीत हुआ जाता है, उसमें संयत AAS सत्त्व, रज और 
तमोगुणरूप त्रिविध स्पन्दनमात्र पाया जाता है। यही 
पदार्थकी सूक्ष्म अवस्था है, इसीका नाम अन्वय है। 
त्रिगुणमें पहुँचनेसे तब इसका “अर्थवच्व” प्रतीत होने लगता 


है। तीन गुण जो खरूपके अज्ञानसे उत्पन्न आवरण- 
विक्षेपात्मक एक प्रकारका लीलाविलासमात्र हैं, यह प्रत्यक्ष 
होने लगता है | इस प्रकार स्थूलसे कारणपर्यन्त पदार्थोंकी 
अवस्था प्रत्यक्ष AAA फिर भूत या पदार्थ कहनेको कुछ 
नहीं रहता । भूत प्रत्यक्षरूपसे वर्तमान रहनेपर भी वे 
परमार्थरूपसे नहीं हैं, यह दृढ विश्वास हो जाता है। 
तत्र यह भूतजयनाम्री विभूति क्या है, समझमें आ सकती 
है । भूतोका यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होनेसे उनपरसे हेयो- 
पादेय बुद्धि सदाके लिये दूर हो जाती है। यही यथार्थ 
भूतजय है । साधारण मनुष्य भौतिक वस्तुको परमाथ 
वस्तु जानकर उनके संग्रह और रक्षणादिमें पूणभावसे 
आत्मनियोग करते हैं । किन्तु भूतजयी योगी ऐसा 
कभी नहीं कर सकते, अथवा करते नहीं। जबतक यह 
ज्ञान नहीं होता कि यह स्वप्तमात्र है; तबतक ही aah 
देखे हुए पदार्थ सत्य जान पड़ते हें और उनके साथ 
संयोग-वियोगके कारण चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होता रहता 
है | किन्तु खप्न एकदम भङ्ग हो जाय, तब फिर aA 
देखी वस्तुके नाश या प्रासिसे उत्पन्न चित्तविक्षेप नामको 
भी नहीं रहता, उस योगीको ठीक इसी प्रकार जगत्‌ 
स्वप्रका स्वरूप जान पड़ता है, वह समस्त जगतका 
आधिपत्य पाकर भी प्रसन्न नहीं होता, और सवेस्व नाश 
भी हो जाय तो विचलित नहीं होता । भूतजय होनेसे 
योगीमै ये लक्षण प्रकट होते हैं । ये विभूतियाँ त्रेवर्गिकोके 
लिये कल्पितरूपसे सिद्ध होती हैं । 
४४ व HART आभास 

प्रथिब्यादि पाँच भूतोकी पाँच अवस्थाएँ हैं, जिन्हे 
अवधारण कर सकनेसे महाभूत योगीके अधीन 
हो जाते हैं अर्थात्‌ योगीके इच्छानुसार भूतोकी क्रिया 
होती रहती है । स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और 
अथेवस्व--इन पाँच भूतभावोपर योगीको दृष्टि रखना 
आवश्यक है | जिस-जिस मूति या आकारसे वह दर्शन 
देते हैं, बही उनका स्थूल भाव है । अर्थात्‌ आपाततः 
पाषाण, मूतिमे परिणत होनेपर भी, जिस कार्यको HAH 
लिये उस अवस्थामै आया है वही उसका स्वरूप है, यह 
स्वरूप और जिस अभिमानशक्तिके ऊपर निर्भर करके 
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प्रकाशित है वही सूक्ष्म भाव है । जगतमें उद्देश्य या 
अभिप्रायरहित कोई पदाथ नहीं हे | जीवका अभिप्राय 
सहजमें प्रकाशित हो जाता है; जडका उद्देश्य छिपा रहता 
है । यह उद्देश्य या अभिप्राय ही जडकी सूक्ष्म मूर्ति है। 
यह उद्देश्य भी निरन्तर परिवर्तनशील है। कारण कि 
सुखदुःख एवं मोहरूप सत्त्व, रज और तमोगुण ये ही 
उद्देश्यके अवयव हैं | ये तीन गुण ही जडकी मूर्ति गठन 
करते हुए अभिप्रायमेदसे कार्यमै नियुक्त करते हैं । 
इस कारण प्रत्येक दशामें तीनों गुणोका अन्वयभाव है, 
फिर इस परिणाम या मावान्तर होनेके उद्देश्यपर कटाक्ष 
करनेसे चित्त जब समझे कि परिणामसे भूतोंका अपना 
कुछ प्रयोजन नहीं है, अग्निको जलानेके लिये ही FTS- 
की चेष्टा है; वह व्यापार काका अपना कोई उद्देश्य 
नहीं है, यहाँतिक कि अग्निकी सहायता करनेमें काष्ठ 
अपना शरीरतक खों देता है; उसी प्रकार प्रकृतिदेवी 
विचित्र क्रिया और रूपके उत्पादनमें चैतन्यस्वरूप पुरुषका 
आत्मसाक्षात्कार व्यापारमा घटाती है; और आप 
अन्तित हो जाती है। अतएव पञ्चभूत और उनकी 
तन्मात्राएं, जो-जो सृष्ट वस्तुएँ दीख पड़ती हैं, उनमेंसे 
अपने लिये कोई यस्तु नहीं रची है, सब जीवोंके भोग- 
सम्पादनके लिये हैं | जैसे अन्न-व्यज्ञनादि जो वस्तुएँ 
तैयार होती हैं वे सब मनुष्यके भोजनार्थ हैं । उसी प्रकार 
जगत्‌ केवल जीवोंक्रे भोगके लिये है, यही भूतग्रामका 
अर्थवच्च है। इन पाँच माबौम संयम करनेसे cya 
hs अधीन होते हैं | 


अतएव बाह्य भूतोपर यदि आधिपत्य हो जाय तो 
आभ्यन्तरिक भूतग्राम भी योगीके वश हो जाता है, तब 
वह प्रत्येक पदार्थपर उक्त पाँच अवस्थाओका समन्वय 
स्थापन करके सत्रको अपने यश कर सकता है। चित्त 
निश्चिन्त और निस्तरङ्गभावसे विश्राम करता था | उसका 
वह गान्त प्रवाह भङ्ग करते हुए अपनी मूतिसे जो 
अकस्मात्‌ आकर्षण किया, वहीं विषयका स्थूलभाव 2 | 
अकस्मात्‌ एक MATS देखकर उसका स्थूल भाव 
समझा । आकार देखनेसे ही तो सन्तुष्ट नहीं हुआ जाता ! 
यह क्या È ? यह कहनेसे प्रश्नका उत्तर मिला--भोज्यकी 
योग्यता ही आम्रका स्वरूप है ! कहाँ ar? वृक्षकी 
चोटीपर हरसाल ही आता है । अतएव आम्रददक्षके 
भीतर स्थित उत्पादिका शक्तिविशेष ही आम्र है। आम्र 


S 


i VALLES, छन्‌, Siar Vani ay म 


परिणत और सुपक्क होकर जीवका भोज्य होनेके स्वि 
अपने स्वाथका उसने कुछ भी परिचय नहीं दिया | 
भावसे योगी जव समस्त दृष्ट पदार्थोकों देखना सीखेगा 
तब उसका देखना समास होगा और वस्तु भी उसकी 
दृष्टिके अनुसार ही गठित होगी | 

ततोंडणिमादिप्रादुर्भावः 
भिघातश्व ॥४५॥ 


कायसम्पत्‌ तद्धर्मान- 


इस Gad अणिमादि आठ प्रकारकी विभूतियोका वर्णन 
हुआ है । ऋषि कहते हें कि 'भूतजय” होनेपर अणिमादि- 
का प्रादुर्भाव होता है ओर कायसम्पत्‌ प्राप्त होती है और 
उसके धर्मका अनमिघात होता है | 

१-अणिमा- अत्यन्त सूक्ष्मत्व, अणुशब्दका अर्थ है 
सूक्ष्मत्व, आकाशीय भाव । सूक्ष्म और क्षुद्र एक बात नहीं 
है । साधारणतः परमाणुको क्षुद्रतम अंश समझा जाता है, 
किन्तु दर्शनञासतरमें अणुशब्द अधिकांश स्थलमें सूक 
aaa ही प्रयुक्त होता है | इस सूक्ष्मत्वकी जो पराकाष्ठा है 
उसका नाम दै अणिमा, जिससे परे कोई सूक्ष्म वस्तु हो 
ही नहीं सकती । स्थूळ देहकी अपेक्षा इन्द्रियाँ सूक्ष्म हैं | 
इन्द्रियोंसे मन सूक्ष्म है, मनसे बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धिसे भी 

त्मा सूक्ष्म 3 आत्मा ही सूक्ष्मकी > एः 

आत्मा सूक्ष्म है | आत्मा ही सूक्ष्मको पराकाष्ठा E | अतएव 
अणिमा कहनेसे केवळ परमात्मा ही लक्षित होता है । “मं 
ही अणिमा हूँ, परम सूक्ष्म मुझमें ही विद्यमान है, अभिन्न 
सत्तामात्रस्वरूप में ही परम सूक्ष्म वस्तु हू, इस तरह जा 
प्रत्यक्ष अनुभूति है, उसीका नाम अणिमा-विमूर्तिका 
प्रादुर्भाव है | केवल aa पढ़ लेने या उपदेश सुनकर 
समझ लेनेमात्रसे यह विभूति-रहस्यश साधन विना! 
हृदयङ्गम करना असम्भव 2 | आत्ममहत्त्वद्शनका नाम 
विभूति है । अणिमादिरूपसे आत्मसत्ताका अनुभव साधक 
का परम सौभाग्य सूचित करता हे । यह मुक्तिकी अति 
सन्निहित अवस्था है । प्रियतम साधक, तुम कब यहाँ आकर 
जीवन धन्य करोगे ! 

२-रूचिमा--लघुशब्दका अर्थ है हलका | पक्षीके रोए 
या रुई आदि बस्तुको इसके दृष्टान्तखरूपमें दिखाया जा 
सकता है । यह लघुत्व एक प्रकारका बोधमात्र है | यह 
जब पराकाष्ठाको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिससे अधिक और 
कोई लघुविषय हो नहीं सकता, उसका नाम है लघिमा | 
यह लघिमा सत्तामात्रस्वरूप आत्मामें ही विद्यमान 
मैं ही लघिमा हूँ, परम लघुत्व मुझमें ही नित्य विराजित 
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है, ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसीका नाम लघिमा- 
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विभूति है | 

३-महिमा--महत्त्वकी जो पराकाष्टा है, जिससे और 
महत्‌ कुछ हो नहीं सकता, उसे महिमा कहते हैं । देश 
और काळ महत्‌ वस्तु है, az भी बुद्धि या महत्तत्त्वके 
हइय--प्राह्यरूपसे अवस्थित है । अतएव म हत्तच्व देशकाल- 
की अपेक्षा भी महत्तर है | फिर यह महत्तत्त्व खप्रकाश- 
स्वरूप आत्माके प्रकाशसे ही प्रकाशित है, आत्माकी 
सत्तासे ही सत्तावान्‌ है, अतएव बुद्धि या महत्ततत्वसे भी 
आत्मा महत्तम है | महिमा परमात्माका ही अन्य नाम है। 
देश-कालका जो महत्त्व अर्थात्‌ व्यापकता है वह विजातीय 
भेदरूपसे गहीत होती है । बुद्धिका महत्त्व या महत्तत््वकी 
व्यापकता स्वगतभेदरूपसे ग्रहीत होती है, और अभिन्न 
सत्तामात्रखरूप आत्माका महत्त्व सवभेदातीतरूपसे नित्य 
विद्यमान है । आत्माकी सत्ता बिना महत्तत्व भी सत्ता 
प्राप्त नहीं कर सकता; इस कारण परममहत्व एकमात्र 
आत्मामें ही नित्य विद्यमान है। यह परम महत्त्व ही 
महिमा है, मैं ही वह महिमा हूँ, परम महत्त्व मुझमें ही 
Aa विराजता है, इस प्रकार जो प्रत्यक्ष आत्मानुभव है 
उसीको “महिमा” विभूतिका आविर्भाव कहा जाता है | 

४-प्राप्ति--सवंथा सब पदार्थाकी प्राप्ति ही प्राप्ति 
नामकी विभूति है । में सत्तास्वरूप वस्तु हूँ, अतएव जहाँ 
जो कुछ “है” रूपसे प्रतीत होता है वह सभी आत्माद्वारा 
सवथा प्राप्त है, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभवका नाम प्राप्ति 
है। में जबतक सत्तास्फूति प्रदान न करूं, तबतक कोई 
वस्तु ही सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, इस सत्य ज्ञानसे 
वञ्चित रहनेके कारण ही साधारण मनुष्य सदा अनेक 
प्रकारके अभाव-अभियोंगोंको प्रत्यक्ष करते रहते हैं | किन्तु 
भूतजयी योगी सर्वात्मदशनके फलसे इस प्राप्ति नामक 
विभूतिको पाकर धन्य होते और सब अभाव-अभियोगोंसे 
ऊपर चले जाते हैं । 

५-प्राकाम्य--याकाम्य शब्दका अर्थ है-इच्छाका 
अनमिघात । भूतजयी योगी देखता है कि इच्छा एकमात्र 
परमेश्चरकी है जो सृष्टि, स्थिति और प्रलयका अधीश्वर है, 
जो आत्मा है, जो में रूपसे प्रकाशित है, बही इच्छा- 
रूपिणी महती शक्ति 2 | यथा-- 

या देवी सवभूतेषु इच्छारूपेण संस्थिता | 

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


इस महती इच्छाका सम्यक अनुवर्तन अर्थात्‌ ईश्वर 
प्रणिधान करनेके फलसे जीवभावीय इच्छा कहनेको फिर 
कुछ भी नहीं रहता | इस अवस्थामै पहुँचनेपर योगी देख 
पाता है कि उसे प्राकाम्यसिद्धि प्राप्त हुई है | इस 
अवस्थामै योगीके चित्तमें जो इच्छा उदय होती है वह 
उस महती इच्छासे भिन्न न होनेके कारण कोई इच्छा 
अपूर्ण नहीं रहती । छोटी-छोटी इच्छाएँ भी महती 
इच्छामें मिला दे सकनेसे साधक इस प्राकाम्य या इच्छा- 
की अनभिघातरूपा विभूति प्राप्त कर सकते हैं | 


a 


६-वशित्व--भूत-भौतिक वश्यता ही इसका स्वरूप है। 
भूत और भौतिकरूपसे जो कुछ प्रकाश हो रहा है वह सब 
आत्माकी--मेरी सत्तासे सत्तावान्‌ और मेरे प्रकाशसे 
प्रकाशित है । में आश्रय या आधार हूँ और वह सब आश्रित 
या आधेय है, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त होना ही वशित्व 
नामक विभूति है । 

७-शशेत्व--स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ग्राह्य वस्तुमात्रकी 
ये तीन तरहकी अवस्था दीख पड़ती हैं। इन अवस्थाऔ- 
को ठीक-ठीकरूपसे सुनिश्चित करनेकी जो सामथ्य हे 
उसे ईशित्व कहते हें । पूर्वोक्त वशित्वविभूतिसे ही 
इसका भी प्रकाश होता है । मैं ही तो सब स्थूल, सूक्ष्मादि- 
का नियन्ता हूँ । “मेरे भयसे सूर्य उदय होते हैं, मेरे 
शासनसे वायु प्रवाहित होती है, मेरे भयसे अभि ताप देती 
है, मैं इस विश्वत्रह्माण्डकी स्थूल, सूक्ष्मादि सब वस्तुको 
भलीभाँति नियमित रखता हूँ,” ऐसे प्रत्यक्ष अनुभवका 
नाम ईशिस्वप्रासि है । 


८-यत्रकामाबसायित्व--कामनाओंका बिल्कुल अन्त 
हो जानेका नाम “यत्रकामावसायिस्व' है | इसको पूर्णकासत्व 
भी कहा जाता है । 'पूर्णकामोडस्सि daa: मैं पूर्णकाम 
हुआ हूँ, अब मेरे देखने और पानेको कुछ बाकी नहीं 
हे । मैंने अपने स्वरूपका पता पाया है | इसके बाद और 
ज्ञातव्य या प्रासव्य कुछ नहीं रह सकता | इस अनुभूतिके 
उदय होनेसे समझा जा सकता है कि योगी 'यत्रकामा- 
वसायित्व' विभूति पाकर धन्य हुआ है | केवळ आस्मज्ञानसे 
ही सब कामनाओका अन्त हो जाता है । भूतजयी योगी 
अभिन्न सत्तामात्रखरूप आत्माका पता पानेसे इन आठौँ 
सिद्धियोंको प्राप्त कर लेते हें | 

इन अणिमादि आठ सिद्धियोक्रे सम्बन्धमे लोगोके 
जैसे सुदृढ़ संस्कार हो रहे हैं या मोजूद हैं, उन 
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लोगौकों यह व्याख्या पसन्द नहीं आ सकती; परन्तु 
भरोसा है कि जो योगीश्वरी “माँ? हैं वह आप ही प्रत्येकके 
अन्तर्यामिदेवतारूपसे- गुरुरूपसे उनके चक्षु खोल 
देंगी, तब वे इस सत्यका पवित्र स्निग्ध प्रकाश पाकर सब 
संदाय और संस्कारोंसे पार चले जाय गे मा-आत्मा-ब्रह्म-गुरु ! 
सन्तानकी यह आशा कभी निष्फल हो नहीं सकती । तुम 
स्वयं ही तो इस हृदयाकाशमें आशारूपसे उदय होकर 
भविष्यत्‌के उज्ज्वल प्रकाशका उज्ज्वल चित्र सत्यरूपसे 
दिखा देती हो | घन्य माँ !!! 

रूपलावण्यबळवञ्रसंहननर्वानि कायसंपत्‌ ॥ ४६ ॥ 

इस सूत्रमें पूर्वोक्त कायसम्पत्‌का फल वर्णन करते हें 
कि भूतजयी योगीका सुन्दर रूप, मनोहर कान्ति, और 
अत्यन्त बलवान्‌ ATH समान सुदृढ शरीर हो जाता है | 

( व्यासभाष्य ) 

स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और AAT इन पाँच 
भूतखभावोमें संयमका उपदेश पहले कहा गया है। उनमेंसे 
स्थूलभावमें संयम करनेसे अणिमा, लघिमा, महिमा और 
प्राप्ति ये चार सिद्धियाँ प्राप्त होती हें। स्वरूपमें संयम 
करनेसे “प्राकाम्य, सूक्ष्ममे संयम करनेसे 'वशित्व”, अन्व यमें 
संयम करनेसे “ईडित्व? और अथंवत्त्वमे संयम करनेसे 
“कामावसायित्व? होता है | इन सिद्धियोंके प्रयोगसे योगी 
भूत-भौतिक पदार्थके ऊपर अपने प्रयोजनानुसार कार्य 
अवश्य कर सकते हैं किन्तु भगवानके अभिप्रायसे अन्यथा 
आचरण करनेपर भूतमर्ममें हस्तक्षेप नहीं कर सकते | 
योगीका प्रयोजन सिद्ध होनेपर भी मूलप्रवाह ईश्वरेच्छासे 
ही चलता रहता है | 

बाह्य भूत वशीभूत होनेसे योंगीका रूप, शरीरमें 
माधुर्य और बल साधारण मनुष्यांकी अपेक्षा अलौकिक 
जान पड़ता है । वह देहको वज्रकी भॉति कठिन कर 
सकता है अर्थात्‌ भूतजगत्‌ उसपर अपना प्रभाव कुछ 
नहीं डाल सकता | जैसा कि दधीचि मुनिकी अस्थिसे वज्र 
बना था । 

४६ वें सूचका रहस्य 

ऋषि कहते हैं कि रूप, लावण्य, बल और aT 
संहननत्व ये ही कायसम्पत्‌ हैं | जो सर्वत्र प्रकाशित है तो 
भी भाषा ar विचारद्वारा जिसका खरूप निरूपण 
नहीं किया जाता) उस मूकाखादनवत्‌ अनिवेचनीय 
वस्तुका नाम रूप है। साधारणतः हम जिसको रूप 
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समझते हैं वह रूप नहीं है--आक्कति है। आकृति और 


रूप एक वस्तु नहीं है। रूपका कोई रूप नहीं तो 
भी सब उसे अनुभव कर सकते हैं; चैतन्य वस्तुका ही 
दूसरा नाम है रूप । चैतन्य जव जड पदार्थोंके साथ 
अन्वित होंकर प्रकाश पाता है तभी उसका नाम रूप 


होता है | 
२-ठावण्य- 
सुक्ताफरेषुच्छ।यायास्तरळस्वमिवान्तरा \ 
प्रतिभाति यदङ्गेषु तलछ्ावण्यमिहोच्यते॥ 


प्राचीन विद्वानौने लावण्यविषयमें इस AREI 
उल्लेख किया है । साधारण बोलचाल्में श्री, सोन्दर्य, 
चारता आदि-आदि aedia हम जो समझते हैं, 
लावण्य उससे बहुत बढ़कर वस्तु है | अति कुत्सित वस्तु- 
में भी कुछ श्री है, यह श्री जहाँ बहुत अधिक प्रकाशित 
है वहीं लाबण्यका प्रकाश है । Brads मुखपर, चन्द्रमामें, 
कमलमें लावण्य पाया जाता है । यह रूप और लावण्य 
जगतूमे सर्वत्र पूर्णभावसे अबस्थित है | बुद्धिकी मलिनताके 
कारण वह अनुभूत नहीं होता । भूतजयी योगीकी 
बुद्धि निर्मल हो जाती है, इस कारण वह विश्वमय 
रूप और लावण्यको अनुभव कर सकता है । अजी। 
आत्मदर्झनकारीके-लिये सर्वत्र ही रूप-लावण्यकी मधुरिमा 
हे । आत्मा ही रूप है, आत्मा ही लावण्य है, गुरु-कपासे 
ज्ञानचक्षु उन्मीलित होनेपर वह प्रत्यक्ष होता रहता है) 
साधक ! प्रेमिक ! तुम ज्ञानसे या अज्ञानसे जिसको सबसे 
अधिक प्रिय समझते हो, जिसका वियोग तुम क्षणभर भी 
नहीं सह सकते, उसीका नाम रूप और लावण्य है । 
जिसके उदयसे मदन मूळी पा जाता है, काम-वासना 
सदाके लिये बुझ जाती है, वही रूप और वहो लावण्य है 


केवल यही नहीं, बल और बज्रसंहनन भी उसीमें 
बिद्यमान है अथवा वही बल और वही THREAT E । 
देखो साधक ! इस जगतूमै जो जिसके आश्रित है, वर्द 
उसीको बलबान्‌ जानता है । केवल शारीरिक बल नहीं 
धनबल) विद्याबळ, तपोबल, योगबल आदि जितने 
प्रकारके बल हैं वे सब परमबल परमात्माके आश्रित हें | 
परमात्मसत्तामै और परमात्माके ही प्रकाशसे दृश्य ITA 
सत्तावान्‌ और प्रकाशमय है | अतएव बल कहनेसे केवल 
आत्माको ही समझिये । उपनिषद्‌ कहता हे 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । 
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बलहीन व्यक्ति आत्मप्राप्ति नहीं कर सकता |? इस 
वाक्र्यका तात्पर्य यह है किं आत्माके सिवा अन्य कोई 
आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता | वह स्वसंवेद वस्तु है, 
वेत्ता और बेद्य दोनों वही है। लब्ध और लम्य दोनों 
वही है; अतएव जबतक बिन्दुमात्र भी अनात्मविश्वास है 
तबतक साधक बलहीन है । बलहीन किस तरह वलस्वरूप 
वस्तुको प्राप्त करेगा ? निरपेक्ष और अबाधितभावसे 
अपने सत्ता-प्रकाशकी जो सामर्थ्य है वही बल है । अपना 
अस्तित्व प्रकाश करनेके लिये किसी दूसरेका मुँह नहीं 
ताकना पड़ता अथवा दूसरा कोई अपनी सत्ताके प्रकारामें 
बाधा भी नहीं डाळ सकता | यह जिस सामर्थ्यके प्रभावसे 
सम्भव है वही बळ है। भूतजयी योगी आत्माके इस 
बलस्वरूपत्वको प्रत्यक्ष कर सकता है । यही विभूति है । 
वज्रसंहननत्व--संहनन शब्दका अर्थ है शरीर और 
स्वरूप | वज्र शब्द भोतिसूचक है । रूप-लावण्यादिकी 
भाँति भीषणता मी आत्माकी कायसम्पत्‌ है । 
'महदूभयं वज्रमुद्यतम?, 'भयादस्य तपति सूयः? इत्यादि 
वाक्याँसे श्रुतिने आत्माको भीतिदायक वज्रखरूपसे वर्णन 
किया है । किसीके सिरपर यदि वज्र गिरनेको तैयार हो तो 
वह जिस तरह सदा सङ्कचित और भयभीत रहता है, उसे 
बज्र गिरनेकी आशंका रहती है और सर्वतोभावसे 
आज्ञानुवतीं रहता है, ठीक उसी तरह इस विश्वके ऊपर, 
इस अहंके ऊपर, इस चतुदश भुवनात्मक ब्रह्माण्डके ऊपर 
महदूभय उद्यत वञ्रखरूप आत्मा विराजमान है, इसीसे 
सब नियमपूवेक अपना-अपना कार्य करते हैं और कर्म- 
चक्र चलता रहता है । एक तिलमात्र भी अन्यथा करनेका 
उपाय नहीं है । ज्यों ही कोई इससे प्रथक्‌ जरा भी खाधीन- 
रूपसे अपनेको देखनेका विचार करे, Atel उसकी विशिष्ट 
सत्तातक लोप हो जाती है | ऐसा seas शासन है | इसी 
कारण सत्यदर्शी ऋषियोने उदात्तखरसे कहा है कि 
“उसीके भयसे सूर्यदेव प्रतिदिन नियमितभावसे उदित 
होते रहते हैं, उसीके भयसे पवनदेव सदा सञ्चरण करते 
हैं, उसीके भयसे अग्निदेव गर्मी देते हैं, उसीके भयसे 
मृत्युदेब सदा जीब-संहरण-कार्यमे निरत रहते हैं ।' 
भूतजयी योगीको यह सब प्रत्यक्ष गोचर होता है । 
ये जो रूप, लावण्य, बल और वज़्संहननत्व चार 
कायसम्पद्‌ हैं सो खरूपके ऐश्वर्य हैं । “चेतस्य- 
सरूप में ही रूपमय, लावण्यमय, बलवान्‌ और बज्रसंहनन 
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हूँ ।? इस तरह प्रत्यक्ष अनुभूति पानेका नाम ही कायसम्पदू 
विभूतिका आविर्भाव है । अजी ! मैं कितना महान्‌ हू, 
यह विश्वराशि मेरी है, यह विश्वमय लावण्य मेरे ही 
अङ्गकी तरल छाया है, मेरा प्रकाश किसीकी अपेक्षा नहीं 
करता, न उसमें कोई वाधा डाल सकता हैः मेरा स्वरूप 
वज्रके समान भयदायक और अनभिभवनीय है । ऐसी 
अनुभूति यदि आती रहे तो साघक समझ ले कि उसकी 
कायसम्पद्‌ नामक विभूतिका वह प्रकाश है | 


तद्धर्मानमिघात” पद पूर्व dad उल्लिखित होनेपर 
भी यहाँ उसकी कुछ व्याख्या की जाती है । तद्ध्मका 
अर्थ रूप-लावण्य आदि कायसम्पद्‌ लक्ष्य किया गया है | 
तद्धर्मं अर्थात्‌ रूप, लावण्य, बल और सञ्रसंहननरूप 
धर्मका अनभिघात होता है जिसका कोई विनाश नहीं 
कर सकता | आत्मा नित्य वस्तु है, इसलिये कायसम्पत्‌ 
भी नित्य ही बिद्यमान रहेगी, किसी अवस्थामे उसका 
अभिघात नहीं हो सकता | आशंका हो सकती है कि 
आत्मा तो धर्मधर्मिभेदरहित अद्वितीय वस्तु है, तब 
उसमें धर्म किस तरह सम्भव है ! हाँ, सत्य है, आत्मामें 
न कोई धर्म है न रह सकता है तो भी आत्मस्वरूप- 
जिज्ञासुजनाँको समझानेके लिये ऐसे भेदबोधक वाक्योका 
प्रयोग किया जाता है | वस्तुतः रूप, लावण्य, बल आदि 
आत्माका खरूप ही है । ये विभूतियाँ अपूर्वे हें । इनके 
आनेसे साधकको इतना आनन्द होता है कि एथिवी- 
मै नहीं समाता । साधकके प्रभावको यह विश्व धारण नहीं 
कर सकता | प्रियतम साधक ! आओ, गुरु ईश्वर- 
प्रणिधानके मागपर आगे बढो, जिससे तुम भी इस 
बिभूतिको पाकर धन्य हो सको । 


(२) 
इन्द्रियजय तथा मधुप्रतीकसिद्धि 
ग्रह णस्वरूपास्मितान्वयाथंतस्वसंयमादिन्द्रियजयः ॥४७॥ 


इस Gad इन्द्रियजयरूप विभूतिका बर्णन हुआ है | 
ऋषि कहते हें कि ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और 
AIT यह पांच प्रकार संयम प्रयोग करनेसे इन्द्रियजयस्व- 
रूप विभूति आविभूत होती है । १-म्रहण ( ग्रहणं विषय- 
संस्पर्शः ) चक्षुः आदि इन्द्रियोके साथ रूप, रस आदि 
विषयोका संस्पश | २-स्वरूप ( स्वरूपं विषयप्रकाशकत्व ) 
इन्द्रियोद्वारा विषयोका प्रकाश, सांख्यकी भाषामे इसे 
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आलोचन-ज्ञान कहते हैं । ३-अस्मिता ( दग्दशनशक्त्योरे 
कात्मतेवास्मिता योग० २। ६) । SHAH ओर दशनशाक्ति 
इन दोनोंकी एकात्मता ही अस्मिता हें । दकशक्ति-पुरुष, 
आत्मा; और दर्शनशक्ति बुद्धि, इन दोनौकी जब एकात्मता 
या तादात्म्य होता है, दोनों एक ही जान पड़ते हैं, तब 
उसे अस्मिता कहते हैं । daa जो “इब? शब्द हे वह इस- 
लिये है कि यह वास्तबिक तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य-सा 
जान पड़ता है | आत्मा सदा निर्लेप वस्तु हे, उसका कभी 
बुद्धिके साथ तादात्म्य नहीं हो सकता; तो भी बुद्धिसत्त्व 
जब अत्यन्त निमळ होता है तब उसमें प्रतिबिम्बित 
आत्मस्वरूप अति उज्ज्वलमावसे प्रकाशित होता हे, इसी 
कारण बुद्धिसत्त्व आत्मारूपसे प्रतीयमान होता रहता है | 
जैसे खच्छ कॉचकी लालटेन उसके भीतरकी जलती हुई 
बत्तीसै बिल्कुल प्रथक्‌ है, परन्तु Ga सारा काच ही 
प्रकाशित जान पड़ता है । जलती हुई बत्ती जब पाससे 
देखते हैं तब अलग जान पड़ती है । इसी प्रकार जबतक 
बुद्धिका आवरण पूर्णरूपसे भेद न हो तवतक बुद्धिमें 
ही 'आस्मबोध? होता रहता है, जिस बुद्धिमें यह 
आत्मबोध हुआ हे उसीका नाम अस्मिता हे । ४-अन्वय 
(अन्वयो गुणत्रयः) शब्दका अर्थ है तीन गुण| 
-ajaa ( अर्थवत्वं लीलाशक्तिरनिवचनीया ) शब्दका 
अर्थ है अनिर्वचनीया लीलाशक्ति । इन 
प्रकारके संयमप्रयोगसे इन्द्रियजय सिद्ध होता ÈI 
इन्द्रियोका सबसे प्रथम जो रूप हमारे अनुभवमें आता है, 
ऋषिने उसका नाम रक्खा है ग्रहण, विषयको ग्रहण 
करना ही इन्दट्रियका प्रथम रूप है | अभीष्ट विषय समीप 
होनेसे यदि उसमें किसी प्रकारकी बाधा न पड़े तो इन्द्रियां 
विषयके साथ सम्बन्धयुक्त हो जाती हैं । इस प्रहणभावको 
अबलम्बन करके धारणा, ध्यान और समाधिरूप संयम- 
प्रयोग करनेसे इन्द्रियोंके पर-पररूप अपने आप उपस्थित 
होते रहते हैं । इन्द्रियोंका दूसरा रूप विषयप्रकाशकत्व है । 
यद्यपि निर्मल बोधसच्बके बिना विषयका सर्वो प्रकाशित 
नहीं होता तो भी इन्द्रियाबच्छिन्न चैतन्य और विषया- 
goa चेतन्यका सम्बन्ध होनेसे ही प्रमातृचेतन्यका 
आभास आ पहुँचता हे और उसके द्वारा विषयका कुछ 
अंश प्रकाशित होने लगता है | इस प्रकार इन्द्रियोद्वारा 
बिप्रयोंका जो आंडिकभावसे प्रकाशित होना है, daa इसी को 
इन्द्रियोंका स्वरूप कहा गया है | संयमकी सहायतासे योगी 
क्रमसे ग्रहण करते-करते इस स्वरूपमें पहुच जाता है | 
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इसके बाद है अस्मिता | इन्द्रियाँ अस्मिताके व्यूहमात्र 
हैं | “मुझमें रूप ग्रहण करनेकी शक्ति है? ‘aad शब्द- 
ग्रहणकी शक्ति है? ऐसा जो बोधप्रवाह है उसीको चक्ष 
आदि इन्द्रियाँ कहते हे, अतएव इन्द्रियमै संयमप्रयोग 
करनेसे उसका ग्रहणभाव और स्वरूप क्रमसे अस्मिता- 
क्षेत्रमै पहुँचा जा सकता È | इसके वाद अन्वय अर्थात्‌ 
प्रकाश, प्रवृत्ति, स्थितिरूप तीन गुण हैं | अस्मितामें संयत 
होनेसे उसके कारणस्वरूप तीन युणोंमें आ पहुँचते है | 
अन्तमें इस अन्वय या तीन goiter भी जो कारण है 
उसकी ओर लक्ष्य फिराते हैं, तब aaa पाया 
जाता है । अर्थात्‌ अविद्या-शक्तिद्वारा कल्पित पुरुषके 
भोगापवगरूप प्रयोजनसाधनके लिये ही जो तीन गुण 
प्रकाशित हैं वे अनुभवमें आते रहते हैं इस तरह 
अनुभवके FSA बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ हो जाती हे | तब जो 
यथार्थ सत्ता है, जिसको कोई रूप अन्यथा नहीं होता, 
बह चेतन्यस्वरूप वस्तु प्रकाशित होने लगती है। 
पक्षान्तरमें जिन इन्द्रियोके आधारसे हम विशेषभावसे 
आत्मसत्ता अनुभव करते हैं उनकी फिर कोई आवश्यकता 
ही. प्रतीत नहीं होती | उन्हें पूर्णरूपसे परित्याग कर भी 
हम? अच्छी तरह रह सकते हैं । यह अनुभूति प्राप्त 
होनेके फलसे इन्द्रियोंकी पारमार्थिक सत्ताविषयक प्रतीति 
सदाके लिये विलय हो जाती है | इसीका नाम इन्द्रियजय 
नामक अपूर्व विभूति है | जिन इन्द्रियौका उच्छेद करते हुए 
अनेक जन्म बीत गये, जिन ghadir भोगलालसा 
निवत्त करनेकी चेष्टामें अनेक बार जन्म-मरणको यातनाए, 
भोगी गयीं; वे इन्द्रियाँ वास्तविक नहीं है, तो कयां 
अबतक हम मोह या भ्रममें पड़े हुए थे! छायाकां भूत 
मानकर भूतके भयसे व्याकुळ थे ? अहो ! आज कैसा 
आनन्द है | इन्द्रिया कहनेको कुछ भी नहीं हैं । किसी 
काळमें नहीं थीं । अजी ! ऐसी उन इन्द्रियोंके दासत्व” 
बन्धनसे आज हम सर्वथा मुक्त हैं । इस ज्ञानका उदय 
होना ही इन्द्रियजयःबिभूति है | 


Z 


1 


प्रियतम साधक | याद रखिये, किसीको भी जीतनेके 
लिये उससे अधिक बलकी आवश्यकता होती है | जबतक 
आप इन्द्रियरूप छड़ीका सहारा लेकर ALATA FT अनुभव 
रंगे तबतक आपको इन्द्रियोके अधीन होकर al 
रहना होगा । फिर जब गुरुकृपासे संयम-बल पाकर 
इन्द्रिय-विरहित आत्मसत्ताकों अखण्डभावसे प्रत्यक्ष 
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कर सकेंगे उसी दिन आपका इन्द्रियजय सिद्ध 
हो जायगा । किस रीतिसे इन्द्रियजय किया जाता है, यह 
ऋषिने ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अ्थवत्त्वरूप 
॥ क्रमसे बता दिया । भूतजयकी अपेक्षा इन्द्रियजय कठिन 
@ है । भूतजय होनेसे स्थूळ देहात्म-बुद्धिका विलय होता है 
; आर इन्द्रियजय होनेसे सूक्ष्म देहमें जो आत्मबुद्धि हे, 
वह भी विलीन हो जाती है | स्थूल बात यह है कि भूत जयसे 
मतलब है ग्राह्मका विलय और इन्द्रियजय कहनेसे ग्रहणका 
विलय | साधनक्रमसे उन्नत स्तरपर आरोहण करते हैं | 
भूतजय किये बिना कोई इन्द्रियजय नहीं कर सकता | 
जां लोग यह कहते हँ कि एकदम आत्मस्वरूप प्रकाशित 
होनेसे ही तो भूतजय और इन्द्रियजय सिद्ध हो जायगा, 
उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि इस योगशाज्त्रके 
बताये हुए. मार्गपर चलनेसे ही आत्मस्वरूपका पता 
मिळता है । प्रत्येक सम्प्रदायके साधक ज्ञात या अज्ञात 
सारसे इसी मार्गपर चलते हैं | 
4 ततो मनोजविस्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥४८॥ 


इस aaa इन्द्रियजयका फल कहा है कि इन्द्रिय- 
जय होनेसे-- 

(१ ) मनोजवित्व ( मनसोऽबाधितविचरणसामर्थ्य- 
मितिभावः | धर्माधमादि दन्द्वातीतसत्तालाभादेवं सवति) 
(२) विकरण (कारणरहित आध्मसत्तानुभवः) (३) प्रधान- 
जयश्च ( प्रधानस्य लोलाशक्तेरितिभावः ) ( जयः त्रैकालिक- 
सत्ताहीनतानुभव इत्यर्थः) सत्ता हि नाम सा, या खलु 

चैतन्यमात्रे व्यवस्थिता, न जडेऽनात्मनि । 
> मनकी बेरोक-टोक चालकी सामथ्यको मनोजवित्व 
3 कहते हैं, | जबतक आत्मखरूपका पता न पाया जाय तबतक 
मन स्वेच्छापूर्वक नहीं विचर सकता । पाप-पुण्य, सुख-दुःख 
' आदि द्वन्द्व उपस्थित होकर मनके स्वाधीन उल्लासकों 
विनष्ट कर देते हैं । साधक जितने ही सुक्तिसे अधिक 
सन्निहित होते रहते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियरूपबन्धनरहित 
होकर आत्मसत्तानुभवकी सामर्थ्य प्राप्त करते जाते हैं, 
उतना ही खाधीनताका आस्वाद पाते रहते हैं | पहले 
विधिःनिषेधका विचार करते हुए कार्य करना होता था 
आर अव खुले मेदानमें आकर उतनी भावना ओर विचार 
RAR आवश्यकता नहीं होती, मन स्वाधीन विचरता 
रहता है । साधक ae शङ्का न करें कि इन्द्रिययोगी तो 
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Sags होकर घर्माधमविचार किये बिना स्वच्छन्द 
कार्य करते होंगे । ऐसा कभी नहीं होता | इस क्षेत्रमै पहुँच 
जानेपर फिर उनसे निन्दित कम तो हो ही नहीं सकते; 
चित्त सम्यक्‌ निर्मल हुए बिना ga ANN Tea ही नहीं 
जा सकता । अस्तु | अतीन्द्रिय वस्तुसे जितना ही समीप होते 
जाते हैं उतनी ही अधिक स्वाधीनता आती जाती है । सन- 
की इस स्वाधीन ARA सामध्यको मनोजवित्व 
कहते हैं | 

विकरणभाव शब्दका अथ है करणरहित अवस्था | 
करण १४ हैं | ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ और ४ 
अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार) | इन करणोसे रहित 
होकर भी आत्मसत्ता अनुभव करनेकी सामथ्यकों विकरण 
भाव कहते हैं । साधारण मनुष्यमें जब यह विकरण 
अवस्था उपस्थित होती है, तब वह aga हो जाता है, 
फिर वह आत्मसत्ता अनुभव नहीं कर सकता, किन्तु 
इन्द्रियजयी योगी विकरण होकर भी भावमय-सत्तामय 
रूपमै अवस्थान कर सकता है | इस सामध्यके प्राप्त होनेसे 
समझा जाता है कि विकरण विभूतिका आविर्भाव हुआ है | 


इसके बाद है प्रधानजय । प्रधान शब्दका अर्थ है 
प्रकृति | प्रकृति क्या है, यह योगसूत्रके द्वितीय पादसें 
विस्तारपूर्वक लिखा है । प्रकृति नामसे कुछ है, ऐसी प्रतीति- 
का लय होना ही प्रकृतिजय हे । सत्ता केवल आत्मा 
(चेतन्यस्वूप ) में ही विद्यमान है, यह प्रत्यक्ष होनेपर 
फिर अनित्य वस्तुकी सत्ताका ज्ञान रह ही नहीं सकता । 
अतएव प्रकृति (तीन गुणोकी साम्यावस्था) वास्तवमै न 
है और न रह सकती है । 

साधनकी पहली अवस्थासे यही मान लिया जाता है 
कि पुरुष ही प्रकृतिरूपसे अपना प्रकाश करता है, यही 
ज्ञान लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर जब Ten, अनेक 
जन्मसञ्चित पुण्यबलसे पुरुषका साक्षात्कार प्राप्त होता 
है तब समझमै आता है कि पुरुष पुरुष ही है, वह कभी 
प्रकृति नहीं हुआ और न उसे किसी प्रकतिकी आवञ्य- 
कता ही है | इस प्रकार पारमाथिकी प्रज्ञाका उद्य होनेसे 
प्रकृतिजय नामक चरम विभूतिका साक्षात्कार प्राप्त होता 
है | मनुष्यजीवनमें इससे श्रेष्ठ अभ्युदय और कुछ भी 
नहीं 2 | 

साधक ! आपने हर-गौरी-मूर्ति देखी है! वराभयहस्ता 
खणंबणां गोरी हरकी गोदभे बैठी हें । उस अपूर्व मूर्ति 
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का स्मरण करनेसै इस प्रधानजयका चित्र चित्तपटपर 
फूट उठता है | जीव जबतक RII रहता है, विशुद्ध बोध- 
स्वरूप पुरुषको अनुभव नहीं कर सकता, तबतक वह 
प्रकृति ही उस (जीवरूपी शिव) को ज्ञानस्तन्य पान 
कराकर अनेक जन्मौतक परिपुष्ट करती रहती है । जव 
Raa दुर हो जाता है, जब जोव (शिव) अपने स्वरूप- 
में प्रतिष्ठित होता है, तब वह प्रकृति ही उसके वशीभूत 
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हो जाती है अर्थात्‌ क्रोडोपरि विराजमान होकर अपूव 
आनन्दरसका आस्वाद प्रदान करती है। इसीसे हम-- 
:शिवमाता शिवानी च ब्रह्माणी ब्रह्मजननी वेष्णवी विष्णु- 
प्रसूती ।? कहकर उनके चरणमै प्राणकी पुष्पाञ्जलि देकर 
धन्य होते हैं | 


SEI a 


योगकी विभिन्न सिडियाँ 


( लेखक--वेदान्तभूषण पं० श्नीवद्रीदासजी पुरोहित ) 


जडमुखापेक्षी, साघना- 
सिद्धिहीन, विलासविभ्रमरत; 
| मोहावृत भारतको योगकी 
| सिद्धियोकी बातें “खं पुष्प? के 
Q | समान लगें तो इसमें क्या आश्रय 
2 6 है | यद्यपि हमारे परमात्मदर्शी 
1 पूज्य महर्षियोंने इन सिद्धियोको 
| तुच्छ समझकर त्याग दिया था 
और उन्हें अपने आत्मोद्वारके पथमें विन्नखरूप माना 
था; फिर भी आज जबतक हम उन्हें प्राप्त कर लें 
और निरे ज्ञबानी जमाखचंक्रे माफिक यह कह वैठें कि 
।सिद्धिया विप्नखरूप हैं? तो इससे हमारेमे. वह शक्ति) प्रतिष्ठा 
और स्वतन्त्रता नहीं आ सकती जो हमारे पूवजोमें थी । 
किसी साधारण वस्तुको त्याग देना या उसे तुच्छ बतला 
देना सहज है; परन्तु एक अलौकिक शक्ति या सिद्धिको 
त्याग देना या उसे तुच्छ समझना बहुत बड़ी बात 
है। आज हम श्रद्धासाधनविहीन मनुष्य जरा-सी भौतिक 
सिद्धिके लिये तो लालायित हैं परन्तु योगिगणप्रास 
सिद्धियोंको मोहबद अलीक कल्पना मानते हैं, या 
परमार्थमे बाधक बताकर साधनसे पिण्ड छुड़ाना चाहते हें | 
जिन पुरुषोंको पेट्मर भोजन मिलना कठिन है, अपने 
देशमै स्वतन्त्र रहना भी दुष्कर है, उनके सामने योगकी 
सिद्धियोंकी चर्चा करना हास्यास्पद हो सकता है; किन्तु 
यदि गम्भीर विचारपूर्वक देखा जाय तो अपनी बंश 
परम्परागत शक्तिका स्मरण कराना अनुचित नहीं है। 

योंगकी विभिन्न सिद्धियोको प्राप्त करनेक्रे लिये योग 
क्या है, उसका किस प्रकार अभ्यास किया जाता दै, 
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अभ्याससे पूर्ण योगसे कोन-कोन-सी सिद्धियाँ मनुष्यको 
मिल सकती हैं १ इत्यादि प्रहनौंको हल करना ही इस 
लेखका उद्देश्य है। उद्देश्यपूर्तिकि लिये सर्वप्रथम हमें 
यह समझ लेना होगा कि “योग क्या है? आजकल 
योग? शब्दका रूढार्थ “प्राणायाम आदि साघनाँसे 
चित्तवृत्तियो या इन्द्रियोंका निरोध करना अथवा पातञ्जलः 
सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग? है । कठोपनिषद्की छठी 
वल्लीके weed मन्त्रमें भी इसी अर्थका प्रयोग 
हुआ है। जेसे- 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 


परन्तु ध्यानमें रखना चाहिये कि योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवद्गीतामे यही अर्थ विवक्षित 
नहीं 2 | “योग? शब्द “युज्‌? घातुसे बना है जिसका अथ 
“जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र अबस्थित? इत्यादि 
होता है; और ऐसी स्थितिकी प्रासिके “उपाय, साधन) 
युक्ति या कम? को भी “योग? कहते हैं । ये ही सब अभ 
अमरकोषम इस तरहसे दिये हुए हैं 


योगः संहननोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु | 


फलित ज्योतिषमें कोई ग्रह यदि इष्ट अथवा अनिष्ट al 
तो उन ग्रहोंका 'योग' इष्ट या अनिष्ट अच्छा या बुरा 
कहलाता है । गीताके “योगक्षेमम्‌? पदमें “योग' शब्दका 
अर्श अप्राप्त वस्तुको प्रात करना है ।' श्रीमद्धगवद्वीता" 
में 'योग” और “योगी? अथवा योग शब्दसे बने हुए 
सामासिक शब्द लगभग. “अस्सी बार? आये हैं । उनमे 
चार-पाँच wate सिवा योग शब्दसे (पातञ्जलयोग' 
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अथे कहीं भी अभिप्रेत नहीं है । सिर्फ “युक्ति, साधन, 
कुशलता, उपाय, भगवत्प्रासि, जोड़ और मेल” यही 
अर्थ कुछ हेर-फेरसे सम्पूर्ण भगवद्गीतामें पाये जाते हैं। 
अनेक प्रकारकी व्यक्त सृष्टि निर्माण करनेकी कुशलता 
और अद्भुत सामथ्यकों भी 'योग' कहा गया है और 
इसी अर्थमै भगवान्‌ श्रीकृष्णको “योगेश्वर? कहा है । यही 
अर्थ योगवासिष्ठमें लीला और चूडालाके आख्यानमें 
लिया गया है | क्रियात्मक “योग” शब्दका मुख्य या 
विशेष अथ “विशेष प्रकारकी कुशलता; साधन, युक्ति या 
उपाय ही? है। भगवानने स्पष्ट कहा है कि 'योगः 
कर्मसु कौशलम्‌? अर्थात्‌ कर्म करनेकी किसी विशेष 
प्रकारकी कुशलता, युक्ति, चतुराई अथवा शैलीको योग 
कहते हें | 'कर्मसु AISR का यही अर्थ भगवान्‌ 
श्रीशङ्कराचायनै भी किया है कि aad स्वमावसिद्ध 
रहनेवाले बन्धनको तोड्नेवाली “युक्तिः 2 | यदि 
सामान्यरूपसे देखा जाय तो एक ही कर्मके करनेके लिये 
अनेक 'योग? हैं | सिद्धि और असिद्धि data समबुद्धि 
रखनेकों योग? कहते हैं । इन सबका तात्पर्य यह है 
कि “पापपुण्यसे अलिप्त रहकर कर्म करनेकी जो 
समत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति है वही कौशल है; और 
इसी कुशलता या युक्तिसे कर्म करनेको योग कहा है ।? 
उपयुक्त प्रकारसे “योग क्या है £ इस प्रइनका समुचित 
उत्तर जब हमारी समझमें आ जाता है तब “योगाभ्यासः 
करनेमें हमें अवश्य सफलता मिल सकती है | 


भारतवषमें यो तो बहुत-से योगी हैं । लाखों प्रकारकी 
युक्तियो और विशेष प्रणालियाँसे लोग कर्म करते हैं परन्तु 
भारतका दिनौदिन अधःपतन ही होता जा रहा है | कोई 
भी व्यक्ति योगेश्वरकी शक्तिको आंशिक भी प्राप्त नहीं 
होता | जिस प्रकार भारतीय शाख्रोमें योगकी सिद्धियोका 
वर्णन है, उसमेंसे दो-चार सिद्धियो भी आज हमें प्राप्त नहीं 
हैं । इसलिये यह बात निर्विवाद मान लेनी पड़ेगी कि 
हमने “योगाभ्यास? जिस प्रकार करना चाहिये वेसा नहीं 
किया । यही कारण है कि आज हमारा देश और हमारा 
समाज दीन-हीन अवस्थामै पड़ा हुआ परसुखापेक्षी बन 
गया हे | इस दुःखद अवस्थाको हमें हटाना होगा । हमें 
योगकी विभिन्न सिद्धियाँ प्रास करनी चाहिये । शास्त्रोक्त 
पुरुषार्थ करनेपर हम जो चाहें वही योगके द्वारा प्रास 
कर सकते हैं । परन्तु दुःख है कि हम भारत- 


वासियोंके घरमै योगवासिष्ठ, उपनिषद्‌ और योगदर्शन 
के अलावा श्रीमगबद्गीता-जेंसे अनुपम योगशास्रके रहनेपर 
भी आज हम दीन, दुखी और परतन्त्र हैं ! ऐसा क्यों है १ उत्तर 
स्पष्ट है कि हमने योग शब्दका अर्थ समझकर “योगाभ्यास” 
को, समबुद्धिसे आसक्ति व्यागकर सिद्धि ओर असिद्धिमें 
समान भाव रखके, नहीं किया; उसीका यह परिणाम हमारे 
सामने है कि हमारे बाप-दादोकी असंख्य सिद्धियाँ, जो 
समस्त संसारको चकित करनेवाली थीं, हमें प्राप्त नहीं 
हुई | जबतक हमारा “योगाभ्यास? सफल नहीं होगा 
तबतक हमें किसी प्रकारका सच्चा सुख नहीं मिलेगा । 
अतः इसको प्रयल्मूर्वक, मनसा, वाचा, कर्मणा सदेव 
करना चाहिये । 

सच्चिदानन्दमय; अनादि, अनन्त ब्रह्म सदा एकरूप 
हैं; पूण ज्ञानरूप वह सदेव निष्क्रिय और सुष्टिसे अतीत हैं । 
न तो उनको किसी प्रकारकी क्रिया स्पशे कर सकती है और 
न उनमें कोई क्लेशोंकी सम्भावना है | भूत, भविष्य और 
वर्तमानमै वह सदा एकरूपसे ही रहते हैं | इच्छा-अनिच्छा- 
रूप इच्छासे उन्हींकी इच्छामयी शक्तिसे यह संसार उत्पन्न 
होता है, वतमान रहता है और पुनः उऱ्हींमे लयको प्रास 
हो जाता है । aq जीवरूपी चैतन्य अविद्यामें फॅसकर 
अपने आपको प्रकृतिवत्‌ मानने लगा तब वही “कारण 
शरीर? बन गया; और अन्तःकरण, पञ्चप्राणसहित पञ्चः 
ज्ञानेन्द्रिय और पञ्चकमेर्द्रिय मिलकर “सुक्ष्म शरीर? कहाया; 
और फिर पञ्चीकरण विधानके अनुसार सूक्ष्म पञ्चत्वो- 
से उत्पन्न पृथिवी, जल, अमि, वायु और आकाश नामक 
स्थूल पाँच भूतोके द्वारा “स्थूल शरीर? उत्पन्न हुआ | यह 
“स्थूल शरीर? जीवके देहपातके पश्चात्‌ यहीं पड़ा रहता 
है; और ‘aa शरीर' विशिष्ट जीव ही जन्मान्तर 
प्राप्त करता है | स्थूल शरीर? केवल सूक्ष्म शरीरका 
विस्तारमात्र है। जीव जो कुछ कमं करता है, जो 
कुछ कमं भोगता है और जो कुछ कर्म भविष्यमै 
भोगनेके लिये होगे उनका संस्कार ग्रहण करता है। बह 
सब “सूक्ष्म ारीरसे? अन्तःकरणमें ही करता है | इसलिये 
जबतक अविद्याकी स्थिति है, तबतक जीवरूपी चैतन्य 
अपने आपको अन्तःकरण माने हुए है । जबतक उसका 
मानना है तबतक उस अन्तःकरणके काममै उसका Saar 
भी रहेगा । ओर जवतक यह भ्रममूलक सम्बन्ध रहेगा, 
तबतक नाना सुख-दुःखरूपी कमोमे Gear हुआ जीव 
आवारमनरूप चक्रपथमे ञ्रमता रहेगा | 
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योग शब्दका अर्थ जोड़ना है | इससे जीवरूप चैतन्य 
जो अविद्यामें फँसकर परमात्मा, पर्रहासे भिन्न हो रहा है, 
उसकी इस भिन्नताको दूर करके उसके पहले रूपमै उसको 
लाकर “जहाँसे निकला था वहीं पुनः पहुँचा देनेका नाम 
cama? है ।? इस प्रकारके जितने साधन जीवको 
मुक्तिपदमें पहुँचानेके लिये वेदशातत्रोमे वणन किये गये हैं 
वे सब चार विभागोमे विभक्त हे । (१ ) मन्त्रयोग, 
( २) हठयोग, ( ३ ) लययोग और ( ४ ) राजयोग । 
शास्त्रोक्त किसी मन्त्रका जप ओर शास्त्रोक्त किसी रूपका 
ध्यान करते-करते चित्तब्वत्तिनिरोधसे परमपद मोक्षके पथमें 
अग्रसर होनेका नाम “मन्त्रयोग” है । शारीरिक क्रियाद्वारा 
चित्तवृत्तिका निरोध करके मुक्तिपथमें अग्रसर ददोनेका नाम 
“हठयोग? है | षट्चक्रके मेदसे बहिमुखी शक्तिको ब्रह्माण्डमें 
लय करके मुक्तिपथमें अग्रसर होनेका नाम “लययोग” है | 
केवल बुद्धिकी सहायतासे ब्रह्माभ्यास या व्रह्मविचारद्वारा 
चित्तवृत्तियोसे उपराम होकर आधिमौतिकताको लीनकर 
अन्तःयाहकताको प्राप्त करते हुए मोक्षमार्गमें अग्रसर होने- 
का नाम “राजयोग È I 


“योगाभ्यास? के क्रियासिद्धांदाका सावभौम हृष्टिसे 
योगिराज महर्षि पतञ्जलिक्ृत “योंगददान'में अच्छे 
प्रकारसे वर्णन है | यह सकळ प्रकारके Talat 

र्वभौम भित्ति दै | साधक चाहे किसी प्रकारका दो, 
qe वह मन्त्रयोग, हटयोग, लययोग और राजयोगका 
अधिकारी हो, चाहे वह भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे 
भोगी हो, चाहे त्यागी दो, परन्तु योगाभ्यास) सब प्रकारके 
जीवोंके लिये कल्याणप्रद दै | ऐसे “योगाभ्यास? करनेके 
आठ मेद किये हैं और वे ही योगके आठ अङ्ग हैं । जैसे- 
धयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि ।? इनमें यम, नियम, आसन और 
प्राणायाम ये चारों बह्दिजंगत्‌के साधन हैं | और प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि ये चारों अन्तजगतूके साधन 
हें । इन योंगके आठौँ अङ्गौका BATS अभ्यास 
कस्ते-करते साधक शनेः-दानेः अन्तःकरणको निरुद्ध 
करता हुआ आधिमौतिकताको हटाकर अन्तःवाहकताको 
पा जानेपर कैवल्य मोक्षको प्राप्त कर लेता है। यही 
“योगाभ्यास? करनेका परमोत्तम फल है । 


उपर्युक्त प्रकारसे योग क्या है? योगका अभ्यास 
जाता दै ! इन प्रश्नोकों जो पुरुष हल कर लेते 


कैसे 


हैं और “योगाभ्यास” करके अपने स्थूल देह और अन्तः- 

करणसे अपना साक्षात्‌ सम्बन्ध हटा लेते हैं वे योगी 
महात्मा अपने पुरुषाथके प्रभावसे समी कुछ कर सकते 
हैं । वे चाहे जहाँ जा सकते हें । बिना: रोके aia भ्रमण 
करनेके सिवा योगकी विभिन्न सिद्धियौको प्राप्त करते हैं | 
योगाभ्याससे सिद्धियोंकी प्राप्ति कैसे होती है! और वे 
सिद्धियाँ कौन-कोन-सी हें ? इस तृतीय प्रश्नको हळ करनेपर 
हमारे इस छेखका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है ।: हमने पहले 
qazi दिया है कि बिना स्थूल देहका अध्यास हटाये 
अन्तःवाहकता अर्थात्‌ अन्तजंगतमें प्रवेश नहीं किया जाता) 
सूक्ष्मता प्राप्त FAR समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । 
आधिभौतिकताकों विलीन करने और अन्तःवाहकता-- 
सूक्ष्म शरीर--कों पानेके लिये योगियोने एक ऐसा साधन 


($ ~ A Ee aoe 
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सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं । सम्पूर्ण सिद्धियोंकों देनेवाले 
साधनका नाम है- “संयम” । जिस योगीने संयम कर 


लिया उसने सब कुछ पानेकी शक्तिकों अपने वश कर 
लिया, ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है । “संयम” क्या 
है ? उसके लक्षण बतलाये जाते हैं--धारणा, ध्यान और 
समाधि इन तीन साधनक्रियाओसे जब साधक एक ही 
पदार्थविशेषमें युक्त हो जाता है तब साधककी उस 
अवस्थाविशेषकों 'संयम' कहते हैं. । यह “संयम: 
क्रिया सविकल्प समाधिमें हुआ करती है । यह (संयम 
साधनकी ही ताकत है कि जिसके द्वारा महर्षिगण त्रिकाल 
दर्शी हुआ करते थे । यह उस “संयम” साधनकी ही शक्ति 
है कि जिससे हमारे पूर्वजोने बिना बाहरी चेष्टाके किये ही 
केवळ 'संयम? से ही नाना शारीरविज्ञान और ज्योतिष 
आदिके अलौकिक चमत्कारौंका आविष्कार किया था 1. 

“त्रयमेकत्र संयमः? धारणा, ध्यान और समाधि इन 
तीनौंको एक करनेका नाम संयम! है | जब किसी एक 
विषयमै इन तीनों अज्ञोंका एकत्र समावेश किया जाय) 
तब वही अवस्था संयमकी हो जाती है । संयमसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जो धारणा और समाधि हैं उनमें विषयकी 
घारणा रहती है । ध्येयका ध्यान बना रहता है और 
फिर भी समाधि की जाती है । ऐसा न हो तो अलौकिके 
योगसिद्धियाँ कैसे प्राप्त हो सकती हैं ! यही कारण है कि 
यह समाधि देताभावसे पूर्ण होती है । इस गहन विषयको 
और प्रकारसे भी समझ सकते हैं । 'संयमके जयसे प्रज्ञाका 
प्रकाश होता है |” जितना-जितना “संयम” स्थिर होता 
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जाता है उतनी-उतनी ही पूर्ण ज्ञानमय परमात्माकी कृपासे 
समाधिविषयिणी दिव्य बुद्धि प्रकाशित होती हुई शेषमें 
पूर्णताको प्राप्त हो जाती है। समाधिविषयिणी बुद्धिसे 
तात्पय है उस भ्रमहीन बुद्धिसे कि जो योगकी विभिन्न 
सिद्धियोंमें कार्यकारिणी होती है । अतः 'संयमक्रियाका 
प्रयोगस्थान' केवल धारणा, ध्यान और समाधि इन्हीं तीन 
भूमियोंमें है | 'संयमक्रिया' धारणाभूमिमें पहुँचकर विषयकी 
धारणासे प्रकट होकर “विषयाकार ahaa ध्यानभूमिमें 
पहुंचकर समाधिमूमिमै जाकर सिद्धिठाम करती है | 
यही कारण है कि “संयम? जीवमें अनन्त ऐशी शक्तियोंको 
प्रकट कर देता हे | 

पूर्वोक्त प्रकारसे योगाभ्यास करने वाले योगी महात्माओं- 
को जो “थयोगकी विभिन्न सिद्धियाँ? प्राप्त होती हैं, अब 
उनका संक्षिप्त. परिचय दिया जाता है | मोक्षरूपी 
परम सिद्धिकी प्राप्ति निबींज समाधिका फल है; परन्तु सब 
प्रकारकी दिव्य ऐश्वर्यरूपी नाना अपरा सिद्धियाँ सम्प्रज्ञात 
समाधिसे ही सम्बन्ध रखती हैं । 


पहली सिद्धि 
व्युत्थान-संस्कारोका लय होकर जो निरोध-संस्कारोका 
प्रकट होना हे, तथा निरोधके क्षणमें जो चित्तका धर्मीरूपमें 
दोनोंके साथ अन्वय है उसे 'निरोध-परिणाम-सिद्धि? 
कहते है | निरोध-संस्कारसे अन्तःकरणकी दान्ति प्रवाहित 
होती दै | नाना विषयोंके संस्कारसे जो अन्तःकरणकी 


a 


होती दै 
चञ्चलता होती है उस “सर्वार्थता? का क्षय और एकाग्रता- 
का उदय ही अन्तःकरणमें समाधिका परिणाम है | तब 
यान्त-प्रत्यय अर्थात्‌ एकाग्रतापरिणाममें सिद्धिकी इच्छा 
रखंनेवाले योगीका अन्तःकरण तरङ्गरहित जलाशयके 
समान वृत्तियोंकी सर्वाथताओंसे रहित होकर शान्त हो 
जाता है; इसी अवस्थाका नाम 'शाम्तप्रत्यय? है; और 
उदितप्रत्यय, अर्थात्‌ शान्तप्रययके साथ ही सिद्धियोकी 
इच्छाजनित वासना बीजके वेगसे सिद्धिके उन्मुख योगीका 
अन्तःकरण रहता है, इसी अवस्थाका नाम “उदितप्रत्यय? 
है । इन दोनों प्रत्ययोंकी समानतारूप चित्तकी जो स्थिति 
है बही “एकाग्रत।परिणाम' दै । इससे स्थूल, सूक्ष्मभूत 
आर इन्द्रयोमे भी 'घमपरिणाम?, 'ळक्षणपरिणाम' ओर 
अवस्थापरिणाम? वर्णित किये गये हें ऐसा समझना 
चाहिये | प्रथ्वीरूप धर्मीका जो घटरूप विकार है उसको 
“धमपरिणाम? कहते हैं | घटका जो अनागत लक्षणके 
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त्यागपूर्वक वर्तमान लक्षणवाळा हो जाना घटरूप धर्मका 
'लक्षणपरिणाम” है; और वर्तमान लक्षणवाले घटका जों 
नयापन तथा क्षण-क्षणमें पुरातनपन है उसको “अवस्था- 
परिणाम” कहते हैं । इन तीनों परिणामोका इन्द्रियोमें भी 
इस प्रकार विचार किया जाता है- जैसै इन्द्रियोंका जो 
नीळ-पीतादि विषयोका ज्ञान हे वही उनका “घमपरिणाम 
है; नीलादि ज्ञानका जो वतमान लक्षणवाला हो जाना 
है उसीका नाम “लक्षणपरिणाम? है; वतमान दशामें जो 
स्पष्टपन या अस्पष्टपन है उसका नाम “अवस्थापरिणाम 
| झान्त-अतीत, उदित-_वर्तमान, ओर अव्यपदेइय- 
भविष्यत्‌, जो धर्म हैं उनमें अनुगत होनेवाला “धर्मी? है | 
परिणामोंके भेदमें क्रमांका भेद कारणरूप है | क्रमके अदलः 
बदलसे ही परिणामका परिवर्तन होता है; जेसे प्रथम 
मिट्टीके परमाणु होते हैं, पुनः उनसे मिड्टीका पिण्ड बनता 
है, फिर मिट्टीके पिण्डसे घट बनता है | घट फूटकर कपाल 
हो जाता है, कपाळसे ठीकरे हो जाते हैं, फिर ठीकरे 
परमाणुमें परिणत होते हुए, He रूपको ही धारण कर 
लेते हैं। ठीक वैसे ही अन्तःकरणकी gash उत्तर- 
बृत्तिका पूर्वकारण होती हुई क्रमके अनुसार धर्मान्तर 
परिणाम करती है | प्रकृतिके सब तरङ्गोका परिवर्तन और 
अन्तःकरणमें सुख-दुःख आदि धर्माका परियतेन ये सब 
इसी क्रमनियमके ऊपर निर्भर हैं । अतएव धम, लक्षण 
और अवस्था नामक तीनों परिणामोमें संयम करनेसे 
योगीको भूत और भविष्यत्‌का ज्ञान होता है। 
दूसरी सिद्धि 
शब्द, अथ और ज्ञानके एक TAA मिले रहनेसे 
संकर अर्थात्‌ घनिष्ठ मेल है; उनके विभागोमें संयम करने- 
पर “सब प्राणियोकी वाणी” का ज्ञान होता है | 
तीसरी सिद्धि 
संस्कारोके प्रत्यक्ष होनेसे योगीको पूवजन्मका ज्ञान 
होता है । जैसे मनुष्यके छायारूप चिहको यन्त्रद्वारा 
धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करके वैज्ञानिकगण 
फोटोग्राफमें मनुष्यमृतिको यथावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं 
वैसे ही संस्कारोमें संयम करनेसे संस्कारके कारणरूप कमोंका 
यथावत्‌ ज्ञान योगीको हो सकता है । 
चौथी सिद्धि 
ज्ञानमें संयम करनेपर दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है। 
जिस अन्तःकरणमे जैसा गुणपरिणाम रहता है वैसी ही 
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2 A A nS 
उस अन्तःकरणसे सम्त्रम्धयुक्त ज्ञानकी स्थिति होती हे | 


अतः यदि किसी जीवविशेषके अन्तःकरणका हाळ 
जानना हो तो उसके ज्ञानकी पर्यालोचना करके उस जीवके 
मनका सब हाल जान सकते हैं। 
पाँचवीं सिद्धि 

कायागत रूपमें संयम करनेसे उसकी ग्राह्य शक्तिका 
सम्म हो जाता है; और शक्तिसम्भ होनेसे दूसरेके नेत्रके 
प्रकाशका योगीके शरीरके साथ संयोग नहीं होता; तब 
योगीके शरीरका अन्तर्घान हो जाता है । जैसे रूपविषयक 
संयम करनेसे योगीके शरीरके रूपको कोई नहीं देख 
सकता, उसी प्रकार शब्दादि पाँचौके विषयमै संयम करनेसे 
योगोके शारीरके शब्द, WT, रूप, रस और गन्धको पासमें 
रहा हुआ पुरुष भी नहीं जान सकता । 


छठी सिद्धि 


A 


सोपक्रम- जो कर्म शीघ्र फलदायक हो जाता 
है उस शीघ्र कार्यकारी कर्मकी अवस्थाका नाम “सोपक्रम” 
है; जैसे जलसे भीगे हुए aaa) निचोडकर सुखा देनेसे 
वस्न शीघ्र सूख जाता है | तथा निरुपक्रम-कर्म- 
विपाककी मन्दताके कारण विलम्बसे फळदायक कर्मकी 
अवस्थाका नाम “निरुपक्रम' है; जैसे बिना निचोडा 
पिण्डीकृत य्न बहुत कालमें सूखता है। इन दो प्रकारके 
कमाँमें जो योगी संयम करता है उसको मृत्युका ज्ञान 
हो जाता है। अथवा त्रिविध AREI मृत्युका ज्ञान 
होता है | 


सातवीं सिद्धि 


मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदिमें संयम 


करनेसे तत्सम्बन्धी वलकी प्राप्ति होती है । मेन्रीबल . 


करुणाबळ, मुदिताबल और उपेक्षाबळकी प्राप्ति करके 
योगी पूर्ण मनोबल अर्थात्‌ आत्मबल प्राप्त करता R 
जो शक्ति अम्तःकरणको इन्द्रियामे गिरने न देकर 
नियमितरूपसे आत्मखरूपको ओर खींचती रहती है 
डसीको “आत्मबल या तेज कहते हैं । 


आठवीं सिद्धि 
ब्रळमे संयम करनेसे योगीको हस्तिके बलादि प्राप्त हो 
ii सकते हैं । बळ दो प्रकारका दै-एक आत्मबळ, दूसरा 


FT, 


x योभीश्धरूंशियषन्दे/कनदेत्योपेक्ञाहnl0 हिस्‌ * 


शारीरिक बल | प्रकृति विभिन्न होनेसे बलमै खतन्त्रता है; 
जैसे सिंहल, गजल, बलशाली खेचर पक्षियोका बल 
और बलशाली जळचरोंका बल | जिस प्रकारके बलकी 
आवश्यकता हो उसी प्रकारके बलशाली जीवोके बलमै 
संयम करनेसे योगीको उसी प्रकारके बलकी प्राप्ति हुआ 
करती है | 
नवी सिद्धि 

ज्योतिप्मती प्रकृतिके प्रकाशको सूक्ष्मादि वस्तुओँमें 
न्यस्त करके उनपर संयम करनेसे योगीको सूक्ष्म, गुप्त 
और दूरस्थ पदाथाँका ज्ञान होता है । लययोगी अपने 
अन्तर्राज्यमें दारीरके द्विदळस्थानमें शुद्ध तेजपूण विन्दुका 
दर्शन करता है। वह ज्योतिष्मती प्रबृत्ति बिन्ढुरूपसे 
आविर्भूत होकर जब स्थिर होने लगती है तब वही बिन्दुध्यान- 
की अवस्था है । उसी बिन्दुके विस्तारसे योगी संयमः 
शक्तिकी सहायता और ज्योतिष्मती प्रकृतिकी सहयोगितासे 
अनेक गुप्त विषय और जलमग्न या परथ्वीगर्भस्थित समख 
्रव्यसमूहके देखनेमे समर्थ हो सकता है | 

दसवीं सिद्धि 

सूर्यनारायणमें संयम करनेसे योगीको यथाक्रम स्थूल 
और सूक्ष्म लोकोका ज्ञान हो जाता है । स्थूल लोक 
प्रधानतः यही मृत्युलोक है । और सात स्वर्ग तथा स 
पाताळ ये सूक्ष्म लोक कहलाते हैं | अन्यान्य निकटख 
ब्रझाण्डौंका ज्ञानलाम करना भी सूक्ष्म लोकसे सम्बस्धः 
युक्त ज्ञान है । 

: ग्यारहवीं सिद्धि 

चन्द्रमामै संयम करनेसे नक्षत्रव्यूहका ज्ञान होता 
हे । ज्योतिषका सिद्धान्त है कि जितने ग्रह हैं उन 
सबमें चन्द्र एक राशिपर सबसे बहुत ही कम समयतक 


रहता है । इससे प्रत्येक ताराव्यूहरूपो राशिकी आकर्षण 
विकर्षण शक्तिके साथ चन्द्रका अति घनिष्ठ सम्बन्ध n 
अतः उसी शक्तिके अवल्म्बनसे नक्षत्रोंका पता लगाने 


चन्द्रकी सहायता सुविधाजनक है | 


बारहवीं सिद्धि 


gad संयम करनेसे ताराओंकी गतिका पूर्ण शान 
होता दै | waste हमारे सौर्य जगत्से इतना दूरवर्ती 
कि उस दूरताके कारण इमलोग उसको स्थिर ही देख 
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रहे हैं । जैसे दूरवर्ती देशमै स्थित किसी अमिशिखाकों 
उसके स्वभावसे ही चञ्चल होनेपर भी हम एक अचञ्चल 
ज्योतिर्मय रूपवाली देखते हैं । बेसे Ayah चलने- 
फिरनेपर भी उसके चलनेका हमारे लोकसे कोई सम्बन्ध 
न रहनेके कारण और परस्परमें अगणित दूरत्व होनेसे 
हमलीग भ्रुषको अचञ्चल प्रव हा निश्चय करते हैं । 


तेरहवीं सिद्धि 


नाभिचक्रमें संयम करनेपर योगीको दारीरके समुदायका 
ज्ञान होता हे। 


शरीरके सात स्थानोमें सात कमल अर्थात्‌ चक्र हैं; 
जिनमें छः ald साधन करके सिद्धि प्राप्त होनेपर 
सातवें चक्रमें पहुँचनेसे मुक्ति प्राप्त होती, है। षटचक्रौमें- 
से नाभिके पास स्थित जो तीसरा चक्र है उसमें संयम 
करनेसे शरीरमें किस प्रकारका पदार्थ किस प्रकारसे है; 
वात, पित्त और कफ ये तीन दोष किस रीतिसे हैं; 


° २ ff ~ NC 
चम, रुधिर, मांस, नख, हाड, चर्बी ओर वीय ये सात. 


घाठुएँ किस प्रकारसे हैं; नाड़ी आदि केसी-केसी हैं; इन 
सवका ज्ञान हो जाता है | 
चौदहवीं सिद्धि 
कण्ठके कूपमें संयम करनेसे भूख और प्यास निवृत्त 
हो जाती हैं । मुखक्रे भीतर उदरमें वायु और आहार 
आदि जानेके लिये जो कण्ठछिद्र है उसीको 'कण्ठकूप? 
कहते हैं | यहींपर पाँचवाँ चक्र स्थित है | इसीसे 
क्रुत्पिपासाकी क्रियाका घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
पन्द्रहवी सिद्धि 
कूर्मनाडीमै संयम करनेसे स्थिरता होती है । पूर्वोक्त 
कण्ठकूपमें कच्छप आकृतिकी एक नाड़ी है, उसको कूमनाड़ी 
कहते हैं । उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध 
है। इसीसे यहाँ संयम करनेपर शरीर स्थिरताको प्राप्त 
हो जाता है | जैसे सपं अथवा गोह अपने-अपने ब्रिलमें 
जाकर चञ्चलता और क्ररताको त्याग देते हैं, वेसे ही 
योगीका मन इस कूमनाड़ीमें प्रवेश करते ही अपनी 
स्वाभाविक चञ्चलताको त्याग कर देता है | 
सोलहवीं सिद्धि 
कपालकी ज्योतिमें संयम करनेसे योगीको सिद्धगणोके 
दशन होते हैं | मस्तकके भीतर कपालके नीचे एक छिद्र 
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है उसे ब्रह्मरन्ध्र कहते हैं | उस ब्रह्मरन््रमें मन ले जानेसे 
एक ज्योतिका प्रकारा नजर आता है; उसमें संयम 
करनेसे योगीको सिद्ध और महात्माओंके दर्शन होते हैं | 
जीवकोटिसे उपराम होकर aes कल्याणार्थ ऐसी 
शक्तियोंकों धारण करके एक लोकसे लोकान्तरमें विचरण 
करनेवालोंको ही सिद्ध या महात्मा कहा जाता है जो 
चतुर्दश भुवनोंमें ही विराजते हैं | 
सतरहवीं सिद्धि 

प्रातिभमें संयम करनेसे योगीको सम्पूण ज्ञानकी 
प्राप्ति हो जाती है। 

योगसाधन करते-करते योगियोंको एक तेजोमय तारा 
ध्यानावस्थामें feast पड़ता है, उसी ater नाम 
“प्रातिभ? है | चञ्चलब्जुद्धि मनुष्य उस तारेका दर्शन नहीँ 
कर सकते | योगीकी बुद्धि जत्र शुद्ध होकर ठइरने लगती 
है तभी उस भाग्यवान्‌ योगीको “प्रातिभ? के दर्शन होते हैं | 
इसी प्रातभको स्थिर कर उसमें संयम HAT योगी ज्ञान- 
राज्यकी सब सिद्धियोंको प्राप्त कर सकता हे | 

अठारहवी सिद्धि 

हृदयमें संयम करनेसे योगीको चित्तका ज्ञान होता है। 
चतुर्थ WHET नाम हृत्कमल है | इससे अन्तःकरणका एक 
विलक्षण सम्बन्ध है | चित्तमें नये और पुराने सत्र प्रकारके 
संस्कार रहते हैं; चित्तके नचानेसे ही मन नाचता है | 
चित्तका पूर्ण स्वरूप महामायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं 
होता है । जत्र योगी हृत्कमलमें संयम करता है तब वह 
अपने चित्तका पूर्ण ज्ञाता बन जाता है | 


उन्नीसवीं सिद्धि 


बुद्धि पुरुषसे असन्त पृथक्‌ है । इन दोनोंके अभिन्न 
ज्ञानसे भोगकी उत्पत्ति होती हे | बुद्धि परार्थ है; उससे 
भिन्न स्वार्थं है | उसमें अर्थात्‌ अहंकारञ्ूम्य चित्पतिबिम्ब- 
में संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता दै । बुद्धि-पुरुषका 
जो परस्पर प्रतिविम्ब-सम्बन्धसे अभेद शान है वही पुरुष- 
निष्ठ मोग कहलाता है । बुद्धि ह्य होनेसे उसका यह भोग- 
रूप प्रत्यय परार्थ यानी पुरुषके लिये ही है । इस परा से 
अन्य जो खाथ प्रत्यय है यानी जो बुद्धिप्रतिबिम्बित 
चित्सत्ताको अवलम्बन करके चिन्मात्ररूप है उसमें संयम 
करनेसे योगीको निस्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव पुरुषका 
ज्ञान हो जाता है। बुद्धिके मलिनभावसे रहित शुद्धभाव- 
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मय, जैव अहंकारसे शून्य, आत्मञ्चानसे भरी हुई जो 
चिद्धावकी दशा है उसीको जानकर उसमें जब योगी 
संयम करता है तब उसको पुरुप्रके स्वरूपका बोध हों 
जाता है। इस परा सिद्धिके पानेपर योगीको प्रातिभ, श्रावण; 
वेदन, आदर, आस्वाद और वातां नामक षट्सिद्धियो 
की प्राप्ति हो जाती हैं । 


पट्सिद्धियोंका फल 


“प्रातिभ सिद्धिसे? योगीको अतीत, अनायत, AIEE 
और सूक्ष्मातिसुक्ष्म पदार्थोका ज्ञान हो जाता है | ATAT- 
सिद्धिसे योगीको दिव्य श्रवणज्ञानकी पूर्णता यानी प्रण- 
वध्वनिका अनुभव होता है । “वेद्नसिद्धिसे योगीको 
दिव्यस्पदज्ञानकी पूर्णता होती है | 'आदशसिद्धिसे' दिव्य 
दशनकी पूर्णता, 'आस्वादसिद्धिसे’ दिव्य रसज्ञानको 
पूर्णता, और “वार्तासिद्धिसे' दिव्य गन्धञ्ञानकी पूणता स्वत 
प्राप्त हो जाती है | ये सब समाधिमें विन्नकारक हैं; परन्तु 


(20 ०8 [ale 


व्युत्थानदशाके लिये सिद्धियाँ 
बीसवीं सिद्धि 

बन्धनका जो कारण है उसके शिथिल हो जानेसे और 
संयमद्वारा चित्तकी प्रवेशनिगममागनाड़ीके ज्ञानसे चित्त 
दूसरे दारीरमें प्रवेश कर सकता है | चञ्चलताको प्राप्त हुए 
अस्थिर मनका ANA द्वन्द्व तथा आसक्तिजन्य बन्धन 
है; समाघिप्राप्तिसे क्रमशः स्थूल शरीरसे सूक्ष्म शरीरका 
यह बन्धन शिथिल हो जाता है | संयमकी सहायतासे 
चित्तके गर्मनागमनमार्गीय नाड़ीज्ञानसे खत; सूक्ष्म शरीर- 
को कहीं पहुँचा देनेका नाम प्रवेशक्रिया दै, और पुनः 
उस सूक्ष्म शरीरको ले आनेका नाम निगम-क्रिया है | 
इन दोनांका जब योगीको बोध हो जाता हे तब योगी 
जब चाहे तव अपने शरीरसे निकलकर दूसरेके शरीरमें 
प्रवेश कर सकता है | 


इक्कीसवी सिद्धि 


[नवायुके जीतनेसे जल, कीचड़ और कण्टक 
आदि पदार्थोका योगीको स्पर नहीं होता ओर मृत्यु भी 
वद्यीभूत हो जाता है । ऊरध्वगमनकारी कण्ठसे लेकर 
सिरतक व्यापक जो वायु दै वही 'उदानबायु? कहलाता 
है । यह ऊर्ध्वगमनकारी दोनेसे उसमें संयम करनेवाले 
योगीका दारीर जळ) पक्क और कण्टक आदिसे नष्ट नहीं 


मस्तिष्कका स्वास्थ्य ठीक रहकर चेतनकी क्रिया 

| इसके अतिरिक्त उदानवायुसे प्राणमय कोंश- 
सहित “सूक्ष्म शरीर! पर आधिपत्य वना रहता है | अतएव 
उदानवायुक्रे जयसे योगी इच्छानुसार शरीरसे प्राणोक्रः 
मणरूप इच्छामृत्युको प्रास कर सकता है। जैसे भीष्म 
पितामहने उत्तरायण सूर्य आनेपर ही देहत्याग किया था। 


बाईसवी सिद्धि 


समानवायुको वश करनेसे योंगीका शरीर ज्योतिमय 
हो जाता है । नाभिके चारो ओर दूरतक व्यापक रहकर 
समताको प्राप्त हुआ जो वायु जीवनी क्रियाको साम्या- 
बस्थामें रखता . है उस वायुको 'समानवायु” कहते हैं । 
इस झारीरकी समानताका इस वायुसे प्रधान सम्बन्ध है | 
शारीरिक तेजशक्ति ही जीवनी क्रियाको साम्यावस्थामें 
रखती हैं। इसीलिये समानवायुको संयमसे जीत लेमेसे 
योंगी तेजःपुञ्ज हो जाता है । 

तेईसबीं सिद्धि 

कर्ण-इन्द्रिय और आकाइाके आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्ध 
संयम करनेसे योगी दिव्यश्रबणको प्राप्त होता है | 
समस्त श्रोत्र और शब्दोंका आधार आकाश है | जतक 
कानके साथ आकाशका सम्बन्ध रक्खा जाता है तवतक 
शब्द सुनायी पड़ते हैं, अन्यथा नहीं | इससे कान और 
आकाशका जो आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्ध है उसमें संयम 
करनेसे योगी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म छिपे हुएसे अति छिपे हुए) 
दूरवर्ती-से-दूरवर्ती और नानाप्रकारके दिव्य acai 
श्रवण कर सकता है | 


चोनीसवीं सिद्धि 


शरीर और आकाशके सम्बन्धम सयम करनेसे आर 
sg यानी हलकी VE जैसे पदार्थकी धारणासे आकारास 
गमन हो सकता है। आकाश और शरीरका व्यापक 
और व्याप्यरूपसे सम्बन्ध है । आकाश सब gate 
हलका है । और सवव्यापी है; इसलिये योगी जब 
आकाश और शरीरके सम्बन्धमें संयम करता 
और उस समय sgiè विचारसे रुई आदि ere 
हलके पदार्थोकी धारणा भी रखता है इस 
क्रियासे उसमें हलकेपनकी सिद्धि हो जाती है । 
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पचचीसवीं सिद्धि 


शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक वृत्ति है उसका 
नाम 'महाविदेहधारणा? है; ' उसके द्वारा प्रकाशके 
आवरणका नाश हों जाता है। स्थूल शरीरसे बाहर 
शरीरके आश्रयीकी अपेक्षा न रखनेवाली जो मनकी 
वृत्ति है उसे “महाविदेह” कहते हैं। उसीसै ही 
अहंकारका वेग दूर होता है । उस वृत्तिम जो योगी 
संयम करता है उससे प्रकाशका ढकना दूर हो जाता È | 
जबतक शरीरका अहंकार रहता है तबतक मनकी बाह्य वृत्ति 
रहती है; परन्तु जब शारीरिक अहंकारको त्यागकर 
स्यतन्त्रभावसे मनकी वृत्ति बाहर रहती है तभी 
योगीका अन्तःकरण मलरहित और निःसङ्ग रहता है | 
शरीरसे लगी हुई मनकी जो बाहरी वृत्ति है उसका 
नाम 'कल्पिता? है। परन्तु शरीरकी अपेक्षा न रखकर 
देहाध्याससे रहित जो मनकी स्वाभाविकी और निराश्रयी 
बाहरी बृत्ति है बही अकल्पित है। कल्पितको छोड़कर 
अकल्पित जो महाविदेहवृत्तिका साधन किया जाता है, 
उसके सिद्ध होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका पूर्ण विकास 
हो जाता है | तब अहंकारसे उत्पन्न हुए क्लेशा, कर्म और 
कर्मफल) इनके सम्बन्धसे साधक मुक्त हो जाता है । तथा 
रज-तमका आवरण हट जाता है जिससे योगी अपने 
अन्तःकरणको यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिको प्राप्त करता है। 


छब्बीसवीं सिद्धि 

“पञ्चतच्वोंकी स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्यय ओर अर्थ- 
वत्त्य ये पाँच अवस्थाविश्ेष हैं; इनमें संयम करनेसे भूतोपर 
जयलाभ होता है ।' भूतोंकी 'स्थूल-अबस्था? वह है जो 
दृष्टिगोचर हुआ करती है। 'स्वरूपावस्था' वह है--जो 
स्थूलमें गुणरूपसे अदृष्ट हो | जेसे तेजमे उष्णता है। 
“सूक्ष्मायस्थाः तन्मात्राऔँकी है । 'अन्वयावस्थार 
व्यापक सत्त्व, रज और तमोगुणकी है । और पञ्चम 
“अर्थवत््वावस्था? फलदायक होती है। जब योगी पञ्चभूतोंकी 
इन अवस्थाओंमें संयमद्वारा उनको जय कर लेता है तब 
प्रकृति अपने-आप उस योगीके अधीन हो जाती हे । 
जेसे गो अपने-आप ही बच्चेको दूध पिलाया करती है 
वैसे ही पञ्चभूतके जयसे प्रकृति वशीभूत हो जानेपर बह 
प्रकृति माता अपने-आप ही उस योगीकी सेवामें तत्पर 

हो जाती है | 

अष्ट सिद्धियाँ 
“भूतजयानन्तर अणिमादि “अष्ट सिद्धि’, सिद्धियोंका 
प्रकाश, शरीरसम्बन्धी सब सम्पत्तियोकी प्राप्ति और शरीरके 
२९ 
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रूपादि घमाँका अनभिघात होता है ।? अणिमा, लघिमा, 
महिमा, गरिमा, प्राति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व-- 
ये ही 'अष्ट सिद्धियाँ? हैं । जब योगी इच्छा करते ही 
अपने शरीरको सूक्ष्म अणुसे भी सूक्ष्मतर कर लेता है तब 
उसे “अणिमासिद्वि? कहते हैं | 'लघिमासिद्धि--उसको 
कहते हैं कि जत्र योगी इच्छा करते ही अपने स्थूल शरीर- 
को हलकेसे भी हलका कर सके और शाकाशके अवलम्बनसे 
जहाँ चाहे वहीं जा सके | “महिमासिद्धि? वह है कि जब 
योगी इच्छा करते ही अपने शरीरको चाहे जितना बढ़ा सके । 
“गरिमासिद्धि' वह कहलाती है कि जब योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरको चाहे जितना भारी-से-भारी कर सके । 
“प्रासिसिद्धि’ वह कहाती है कि जब योगी इच्छा करते ही 
एक लोकसे लोकान्तरसँ यानी किसी ग्रह, उपग्रह, सूर्य 
या किसी महासूर्यमे जहाँ चाहे वहीं पहुँच सके | 

“प्राकाम्यसिद्धि? वह है कि जब योगी जिस किसी पदार्थकी 
इच्छा करे तभी बह पदार्थ उसको मास हो जाय; अर्थात्‌ 
त्रिलोकमें उसको अप्राप्त कोई भी पदार्थ न रहे । “वशित्व- 
सिद्धि! वह कहाती है कि जिससे योगीके बशमें समस्त पञ्चसूत 
और सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं । और यह जैसे 
चाहता है वेसे ही पञ्चभूतोंसे काम ले सकता है । वह 

स्वयं किसीके भी वशमै नहीं होता | “ईशिस्वसिद्धि" उसको 

कहते हैं कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थोंकी उत्पत्ति, 

स्थिति और लय करनेकी शक्तिको प्राप्त हो जाता है; यदि 

वह नवीन सृष्टिको करना चाहे तो वह भी आंरिकरूपसे 

कर सकता है। ये ही अष्ट सिद्धि हैं । इन सिद्धियोंके 

साथ-साथ योगीको रूप, लावण्य, बल और वज़तुल्य 
हृढ़ता ये सब कायसम्पत्तियो मिल जाती हैं | 

रूप और लावण्य उसे कहते हैं कि यह स्थूल शरीर 

ऐसी दिव्य सुन्दरताको धारण करे कि तब उस शरीरके 

रूपकी माधुर्यतासे सब प्रकारके दर्शक ही मोहित हो जाये । 

चाहे दर्शक देवता हो चाहे मानव, चाहे पशु और जीव 
हो; सब उसकी मूर्तिको देखते ही मोहित हो जाये | 
प्रकृति ही जिसके वशीभूत हो जाती हे उसके बलकी 
तुलना किससे हो सकती है १ सब Tas महातीत्र वज्रकी 
तरह उसका शरीर दृढ़ हो जाता है। 


सत्ताईसवीं सिद्धि 


“ग्रहण, सरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्व नामक 
इन्द्रियोकी पाँच वृत्तियोमे संयम करनेसे इन्द्रियौका जय 
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होता है ।” सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने 
विषय हैं वे सब बाहरी विषय ग्राह्य कहलाते हैं; उन 
ग्रहण करनेयोग्य विषयोंमें जो इन्द्रियोंकी वत्ति जाती है 
उस वृत्तिको ‘ne? कहते हैं । किसी रीतिसे बिना 
विचारे विषय जब अकस्मात्‌ ग्रहीत हो जाते हैं, तब मनका 
उसमें प्रथम विचार ही aerate है | उस अवस्थामै जो 
अहङ्कारका सम्बन्ध रहता है; वह अहङ्कारमिश्रित भाय ही 
“अस्मिताबत्ति” कहा जाता है | फिर बुद्धिद्वारा उस स्वरूपके 
बिचारको यानी जब बुद्धि सत्यासत्य; सामान्य और विशेष- 
का विचार करने लगती है तव उस दृत्तिको 'अन्बय' कहते 
हें । नाना विषयाको प्रकाश करनेवाली, स्थितिशील, 

हङ्कारके साथ सत्र इन्द्रियोमै व्यापक, बहकी हुई जो 
वृत्ति है वही पञ्चम “अर्थवच्ववृत्ति कहलाती है । इन 
इन्द्रियोंकी पाँचौ इत्तियोमें संयम करके इन्हें अपने अधीन 
कर लेनेसे इन्द्रियगणका पूर्ण जय होता है | 


इन्द्रियजयका फल 

(इन्द्रियजयके अनन्तर मनोजवित्व, विकरणभाव और 
प्रधानजयकी सिद्धियाँ योगीको स्वतः प्राप्त हो जाती ray 
मनकी गतिके समान शरीरकी उत्तम गतिकी प्राप्तिको 
“मनोजवित्व? कहते हैं; अर्थात्‌ मनकी तरह शीघ्र ही अनेक 
योजनव्यवहित देशमै गमन करनेको शरीरमे सामथ्यं 
होनेका नाम मनोजवित्व है | शरीरके सम्बन्धको त्यागकर 
जो इन्द्रियोंकी बृत्तिका प्राप्त करना है उसे 'विकरणभाव? 
कहते हैं; अर्थात्‌ जिस देश, काल या AIAN अभिलाषा 
हो, शरीरके बिना ही चक्षुरादि इन्द्रियोंसे गति प्रास 
होनेका नाम 'विकरणभाव” है | प्रकृतिके विकारोके मूल 
कारणको जय करनेका नाम 'प्रधानजयत्व” है जिससे 
सर्ववशित्य प्राप्त होता है ये सिद्धियाँ स्वतः मिळती हैं | 

agadi सिद्धि 

tafe और पुरुपमें पार्थक्य-ज्ञानसम्पन्न योगीको 
सर्वभावाचिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व प्राप्त होता है |” जब 
अन्तःकरणकी ऐसी निर्मळ अवस्था होती है तब अपने- 
आप परमात्माका शुद्ध प्रकाश उसमें प्रकाशित होने लगता 
है, जिससे योगीको बुद्धिरूप दृश्य और पुरुषरूप द्रष्टामे 
जो तात्विक भेद है बह स्पष्ट अनुभव होने लगता हैः 
और ऐसी परिस्थितिमे योगी अखिल भावोका स्वामी 
और सकल विषयका ज्ञाता बन जाता दै । 


°, 
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sadad सिद्धि 

जितने कालमें एक परमाणु पलटा खाता है उसको 
क्षण कहते हैं और उसके अवच्छिन्न प्रवाहको क्रम कहते हैं | 
उनमें संयम करनेसे विवेक यानी अनुभवसिद्ध ज्ञान 
उत्पन्न होता है। भौतिक पदाथके सूक्ष्मातिसूक्ष्म भागको 
“परमाणु? कहते हैं । जिस कालसे कम भागमें काल विभक्त 
न हो सके; उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म काल-भागको “क्षण? कहते हैं | 
उन परमाणुआँकी गति अर्थात्‌ प्रवाहका जो रूप है उसको 
क्रम? कहते हैं । क्रम क्षणसे ही जाना जाता है। भूत क्षणका 
परिणाम वर्तमान क्षण है। वर्तमान क्षणका परिणाम 
भविष्यत्‌ क्षण होगा । इस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डोकी 
सृष्टिक्रिया एक ही क्षणका परिणाम है । इस योगबुद्धिसे 
क्षण और क्रममै संयम करके उनका साक्षात्‌ ज्ञानलाभ 
करनेसे अभ्रान्त और पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति होती है। तब 
योगी जिस विषयको देखता है उसका ही यथार्थ पूर्णरूप 
देख लेता है | यही योगीकी त्रिकालदर्शी अवस्था है | 


परासिद्धि 


“उपर्युक्त अपरा सिद्धियोंकी प्रासिके अनन्तर योगीको 
विवेकाख्यातिजनित वैराग्यके कारण दोषोके बीज-नाश 
हो जानेपर 'कैवल्यकी of होती 2) सिद्धियाँ दो 
प्रकारकी हैं, एक परा और अन्य अपरा | विषयसम्बन्धीय 
सब प्रकारकी उत्तम, मध्यम और अघम सिद्धियाँ “अपरा 
सिद्धि? कहलातो हैं । ये सिद्धियाँ मुमुक्ष योगीके लिये a 
हैं । इनके सिवा जो खखरूप अनुभवके उपयोगी सिद्धियाँ 
हैं वे योगिराजके लिये उपादेय “परा सिद्धियॉ हैं | 

पाठकगण | लेख-विस्तारसे 'योगकी विभिन्न सिद्धिया' 
का संक्षिप्त परिचय दिया गया है | यदि आजकलका 
भारत इन सिद्भियौमेसे एकको भी मलीभाँति प्राप्त कर ले 
तो हमारी दीनहीन दशा दूर हो जाय और हम पुनः 
अपने पूर्बजोके समान सदैव सुखी और AA हों सके | 
अतएव योग क्या है ! योगाभ्यास किस प्रकारसे करना 
चाहिये ? और योगकी विभिन्न सिद्धियाँ किस प्रकार प्रा 
हो सकती हैं ! इत्यादि cater समीचीन उत्तर अ 
सामने है। हमारी प्रार्थना है कि 'कल्याण'के प्रेमी पाठक 
इस लेखसे उत्साहित होकर योगाभ्यास करके अपना! 
अपने देश और समाजका अवश्य ही अभ्युत्थान करे । 
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हिन्दू और बोड-धर्ममें सिद्धियोंका स्थान 


( लेखक--डा ० एफ० ऑटो AE पी-एच० Sto, विद्यासागर, कील विश्वविद्यालय, जमैनी ) 


4 see 3 द्धियाँकी सचाईको भारतवासी 
अति प्राचीन कालसे मानते आये 
` Ať A पद्धतिसे 

= हैं | परन्तु वज्ञानिक पद्धतिसे उनके 


निरूपणकी अथवा उनके वर्गीकरण- 

की चेष्टा भारतीय वाड्ययमें उसी 

DV (970७6) समयसे मिलती है जिस समय इस 

देशमै उन दार्शनिक सिद्धान्तोंका विकास हुआ जिनका 

क्रियात्मक भाग योगशासत्रके रूपमै उपलब्ध होता है 

अथवा जिनके क्रियात्मक भागका एक अंश योंगशार्रके 

नामसे प्रसिद्ध हुआ | इन दार्शनिक सिद्धान्तोंमें केवल 

सांख्ययोग-नामसे प्रसिद्ध aa ही शामिल नहीं है 

जिसका यह संयुक्त नाम इस बातकों सूचित करता है 

४ कि उसमें सिद्धान्त और क्रिया दोनोंका समावेश है---अपितु 

बौद्ध एवं जेनदर्शन भी सम्मिलित हैं | इतना ही नहीं, 

हमारी यह धारणा भी युक्तिविरुद्ध नहीं माळूम होती कि 

उस प्राचीन युगमें किसी भी दाशनिक सिद्धान्तके प्रचलित 

होनेकी तबतक आशा नहीं हो सकती थी जबतक उसमें 

क Waal उत्पत्ति आदिका विचार (सांख्य) न किया 

| गया हो और साथ ही जिसमें मानसिक शक्तियोके विकास- 

की कोई प्रक्रिया (योग ) न बतायी गयी हो। हाँ, पीछे 

जाकर अवश्य ये दोनों भाग किसी अंशमै एक दूसरेसे 

अलग हो गये, जिसका कारण था उस समयके विद्वानोंकी 

किसी एक बिषयको लेकर उसका स्वतन्त्ररूपसे विवेचन 

क. करनेकी प्रवृत्ति, यद्यपि फिर भी ये दोनो सर्वथा स्वतन्त्र 

नहीं हो गये और दोनोमें परस्पर आदान-प्रदान बराबर 

जारी रहा, उदाहरणतः, पातञ्जलदशनमें केवळ योगका 

ही निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा की गयी है, किन्तु उसका 

दाशनिक आधार सांख्य ही है; और वेदान्तसूत्रके 

| “एतेन योगः प्रस्युक्तः? (do ge २। १। २ ) इस सून्नमें 

₹ जो योगका निराकरण किया गया है वह केवल उसके 

उपयुक्त दार्शनिक आधारका ही आंशिकरूपसे खण्डन हे, 

| न कि योगकी प्रक्रियाका। उसका तो अन्य दशनोकी 
' भौँतिवेदान्तने भी समर्थन किया है । 

पातञ्जलयोग तथा बौद्धमतमें योगके उस भागका 

जिसका सम्बन्ध सिद्धियासे है क्या स्थान है, इसी बातका 


`~ 


विचार नीचेकी पंक्तियोंमें संक्षेपरूपसे किया जायगा, 
योगसूत्रमै दो जगह, अर्थात्‌ “विभूतिपाद? नामक तीसरे 
पादके सेंतीसवें और पचासवें aid सिद्धियोंका 
गुणदोषनिरूपण किया गया है | सेंतीसवाँ सूत्र इस 
प्रकार है-- 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः | 

अर्थात्‌ ये (सिद्धियाँ ) समाधिमें विन्नरूप हें और 
व्युत्थान (जाप्रत्‌) अवस्थामें सिद्धियाँ हैं | इस सूत्रके पूर्वाधमे 
सिद्धियोंकी जो विभ्नरूपसे हेयता बतायी गयी है उसके 
सम्बन्धमें यदि किसीको कुछ शङ्का हो तो उसका पचासवें 
wae निराकरण हो जाता है, जो इस प्रकार है-- 

तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ । 

अर्थात्‌ इन ( सिद्धियो ) से भी वैराग्य कर लेनेपर 
(मन हटा लेनेपर ) दोषोंका बीज नाश होकर केवल्य 
(मुक्ति ) की प्राप्ति हो जाती हे । तात्पर्य यह है कि सिद्ध 
योगी अपनी इन अलौकिक शक्तियोंका उपयोग करना 
तो दूर रहा, उनकी ओर आँख उठाकर ताकेगा भी 
नहीं, क्योंकि वह इस वातको जानता है कि वे उसके 
लिये सहायक न होकर उलटा उसके पतनका कारण हो 
सकती हैं, क्योंकि वह उन्हींको परम लक्ष्य मानकर सन्तोष कर 
बैठता है, जैसा कि श्रीसदाशिवेन्द्र सरस्वती अपने 
“योगसुधाकर? नामक ग्रन्थमें लिखते हें 

यदि तत्नापेक्षा स्यात्‌ तदा मोक्षाद्‌ we: कथं 
कृतक्ृत्यताभियात्‌। 

परन्तु इसपर यह शङ्का होती है कि उपर्युक्त सूत्रके 
उत्तराधमै जो सिद्धियोंकी प्रशंसा की गयी है उसका 
क्या अर्थ है १ उसका अर्थ यह तो हो नहीँ सकता कि 
जो योगी नहीं हैं उन्हीने सिद्धियोकी इस प्रकार प्रशंसा 
की है, अपितु इसका अथ तो यह होना चाहिये कि वे 
योगियोंके लिये भी समाधिसिद्धिमे, उसके सिद्ध न होनेतक 
किसी-न-किसी रूपमै सहायक होती हैं । यहाँपर यह प्रश्न 
होता है कि साधन-मागपर asta योगीको किस 
भूमिकापर पहुँचनेपर ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । विभूतिपाद- 
के अन्तिम सूत्रकी व्याख्यामें भाष्यकार महर्षि व्यास इन 
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सिद्धियो (ऐश्वर्य ) को 'समाधिज' अर्थात्‌ समाधिसे उत्पन्न हुई 
बतलाते हैं । निश्चय ही यह समाधि वह समाधि नहीं है 
जिसका उल्लेख उपर्युक्त सूत्र (२॥ २७) में आया 
है; क्योकि यदि ये सिद्धियाँ उसी समाधिसे उत्पन्न 
होनेवाळली हों जिसके मागमें ये विश्वरूप हैं तो वे 
केवल उसका आनुषङ्गिक फल ही मानी जायेगी 
जिनका परिणाम agua सिवा शुभ कभी हो नहीं 
सकता | aad तो योगशास्त्रमे व्यवहृत “समाधिः 
शब्दका अर्थ बहुत व्यापक है और उसके कम-से-कम दो 
विशिष्ट अर्थ हैं, जैसा कि “सम्प्रज्ञात समाधि? और “असम्प्रज्ञात 
समाधि’ इन दो समस्त पदोसे प्रतीत होता है | इसी प्रकार 
“ब्युत्थान? शब्दका अर्थ भी विल्कुल असन्दिग्ध नहीं है । 
योगी जब ऊपर उठता हुआ क्रमशः उच्चतर स्थितिको प्रास 
होता है जो पहलेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आवरणश्रून्य होती 
जाती है, तो आगेकी उच्चतर स्थितिकी EH प्राक्तन 
स्थिति व्युत्थान अवस्था ही है । अतः असम्प्रज्ञात समाधिकी 
अपेक्षा सम्प्रज्ञात समाधिम मनकी व्युस्थित अवस्था ही 
हती है और इसलिये उपयुक्त aaa “ब्युत्थान? शब्द 
एक प्रकारसे सम्प्रज्ञात समाधिका ही बोध कराता है । 
कहनेका तात्पर्य यह है कि इस सम्प्र्ञात समाधिमें उपयुक्त 
सिद्धियोंका विकास होता है और उनसे आगे बढ़नेमें 
सहायता मिलती दै । सिद्धियोंकी उत्पत्तिका स्थान-निर्णय 
करनेमें हमारे लिये कदाचित्‌ इससे अधिक सचाईके निकट 
पहुँचना सम्भव नहीं होगा । यह प्रसिद्ध ही है कि निम्न 
भ्रेणीकी अर्थात्‌ सम्पञ्चात समाधिकी (सवितर्क) निर्वितर्क) 
सविचार और निर्विचार, इस प्रकार) चार भूमिकाएँ हैं; 
परन्तु जहॉतक मुझे माळूम दै, किसी भी ग्रन्थमें इनमेंसे 
किसी एकको सिद्धियोंकी उत्पत्तिमे विशिष्ट कारण नहीं 
माना गया है | और सिद्धियो अनेक हैं, इससे ऐसी बात 
सम्भव भी नहीं मालूम होती | इन सिद्धियोंको साधक 
चारो भूमिकाओंमैसे होता हुआ अथवा याँ कहिये कि तीसरी 
और चौथी मूमिकामें एक-एक करके प्राप्त करता है ( और 
कदाचित्‌ सारी सिद्धियाँ प्रत्येक साधकके अन्दर प्रकट भी 
नहीं होतीं, क्योकि सभी योगी समान शक्तिवाले नहीं होते) | 
अत्र अन्तिम प्रश्न यह रह जाता दै कि सिद्धियाँसे योगीको 
जिस सहायताका प्राप्त होना माना गया है वह सहायता 
किस प्रकारकी होती दै, उसका स्वरूप क्या है £ इस 
प्रश्नका उत्तर योगसूत्रके किसी सूत्मे नहीं मिलता | हाँ, 
ब्यासजीने अपने भाष्यकी उस पंक्तिम जिसका उल्लेख हम 
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ऊपर कर चुके हैं यह लिखा है कि ज्ञानकी ही भाँति 
समाधिजन्य ऐश्वर्य ( अर्थात्‌ सिद्धियाँ) भी सत्त्वशुद्धि 
(अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि) का कारण होता है। 
इससे अधिक वे कुछ नहीं कहते और वाचस्पति मिश्र भी 
इस विप्रयपर कुछ अधिक प्रकाश नहीं डालते । ऐसी 
Za, आकाशगमन-जैसी सिद्धिसे किस प्रकार अन्तःकरण- 
की शुद्धि होती है इस बातका पता छगानेके लिये हमारे 
पास अनुमानके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता | 
कदाचित्‌ हम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त सिद्धियोके 
प्राप्त हो जानेपर योगीको ऐसा अनुभव होने लगता है कि 
मैं प्रकृतिसे मुक्त हो गया अथवा मैंने प्रकृतिपर जय प्राप्त 
कर ली (देखिये योगसूत्र ३। ४८ ) और इस प्रकार 

हैं। परन्तु उनसे मुख्य 
यह होता है कि वे 


उसका देहाभिमान कम हो जाता हे 
लाभ तो हमारी समझसे साधककों 
उसके लिये एक सनदका काम देती हैं जिसके द्वारा उसकी 
प्रगतिका पता छगता है और उसे अपने साधनमें आगे 
बढ़नेके लिये प्रोत्साहन मिलता है । अन्तमें ये बातें 
ध्यानमें रखनेकी हैं कि (2) केवल्यकी प्रासिके लिये 
सिद्धियौकी आवश्यकता नहीं है ( देखिये योगसूत्र २ । ५५ 
का भाष्य), और (२) वे योगाभ्याससे ही मिलती हो 
यह बात नहीं है, किन्तु कम-से-कम उनमेंसे कुछ तो 
जन्मसिद्ध भी हो सकती हैं अथवा ओषधिप्रयोग, मन्त्रबठ 
अथवा तपोबलसे भी प्रास हो सकती हैं ( देखिये यो? सू 
४। १) । अतः सभी सिद्धिप्रात्त पुरुष महात्मा हैं - ही a 
यह आवद्यक नहीं है, बल्कि उनमेंसे कुछ धूत भी 


हो सकते हैं | 


अब हमलोग प्राचीन बौद्ध योगकी ओर एक दृष्टि डाले 
जो पातञ्जलयोगसे बहुत कुछ मिलता-जुछता 
भगवान्‌ बुद्धने, जो निःसन्देह एक महान्‌ योगी थे, समाधि 
और सिद्धि दोनोका ही उपदेश दिया है । परन्तु सिद्धियोंका 
उल्लेख न तो उनकी “महाबोधि” के ही वर्णनमें मिलता € 
और न उनके परिनिर्वाणके प्रसंगमें, और इन दोनो स्थितियों: 
के mara यह वर्णन मिळता है कि समाधिकी उच्चतम 
अवस्थासे ही इनकी सिद्धि हुई थी | इस बातकी और za 
कराना इसलिये आवश्यक हो गया है कि कतिपय यूरोपीय 
विद्वानौने अभी थोड़े ही दिन हुए. यह मत प्रकट किया 
है कि बौद्ध योगमें उच्चतम समाधि अर्थात्‌ बौडौंके चर 
ध्यानके आधारपर ही सिद्धियोंका विकास होता है | वे लीग 
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अपने इस मतकी पुष्टिमें 'सामन्नफल ae? नामक एक ग्रन्ध- 
का प्रमाण देते हैं जिसमें चारों ध्यानौकी सिद्धिको सिद्धियोकी 
प्राप्तिके साधनाँकी अपेक्षा नीचा बतलाया गया है और 

यह भी लिखा है कि इन ध्यानोंके सिद्ध हो जानेके अनन्तर 
सिद्धियोंकी ्रासिके लिये साधन होता है तथा इन्हींके साथ 
कतिपय अन्य विभूतियो एवं अनुभूतियोंकी प्रास्तिके लिये 
साधन होता है और तव जाकर “दुःखके पवित्र तत्त्वः'का 
पूर्ण ज्ञान होता दै | परन्तु परलोकवासी प्रोफेसर ऑटो फ्रैंके 
( Otto Franke ) ने यह सिद्ध किया है कि इस ग्रन्थके 
अन्दर जो कुछ है वह जहाँ-तहाँसे संग्रहीतकर भद्दी तरहसे 
एक जगह रख दिया गया है | यह संग्रह भगवान्‌ बुद्धके 
निर्वाणके पश्चात्‌ किसी ऐसे समयमै किया गया होगा 
जब प्राचीन योगपद्धतिका यथार्थ ज्ञान बहुत कम लोगोमें 
रह गया था | (जिस प्रकार यह आजकल उन देशोमें जहाँ पाली 
्रन्थौमें निरूपित बोद्धमतका प्रचार है केवल ग्रन्थोंमें ही 
रह गया है |) उपर्युक्त सिद्धान्तका ध्यानोंके मूल सिद्धान्तके 
साथ विरोध आता है, इसी प्रकार एक सिद्धान्त और भी 
इसके बिरुद्ध मिलता है जो निःसम्देह पहलेकी अपेक्षा 
अर्वाचीन AA? साथ-ही-साथ उतना असङ्गत भी नहीं 
है । बह यह है कि आठ प्रकारके जो विमोक्ष कहे गये हैं 
उनमेंसे उच्चतर कोटिके विमोक्षोसे कतिपय ऐसे लोकोकी 
प्राप्ति होती है जो ध्यानोंके द्वारा प्रास होनेवाले लोकोंसे 
ऊचे हैं | पाळीभाषाके TAA इस बातके प्रचुर प्रमाण 
मिलते हैं कि बौद्धधर्मके मूल सिद्धान्तोमे उच्चतम कोटिके 
च्यानकी अपेक्षा सिद्धियोंका स्थान किसी प्रकारसे भी 
ऊँचा नहीं माना गया है । वहाँ उन्हें निर्वाणलाभके 
लिये आवश्यक नहीं समझा गया है। उनके सम्बन्धमें तो 
केवळ यही माना गया है कि जो ASA लोग प्रकृतिसे 
बिषयलोल॒प होते हें उन्हे योगाभ्यासके आनुषङ्गिक फल- 
रूपमें ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं | सिद्धिप्राप्त पुरुषोमें 
( अथवा, यो कह सकते हैं कि उन लोगोमें जिन्हें कतिपय 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं ) देवदत्त-जेसा अधम अधिकारी भी था 
जो भगवान्‌ बुद्धका चचेरा भाई और शिष्य था और 
जिसने अपने गुरुको मारनेकी कई बार चेष्टा की थी | 
फिर) यह भी स्पष्ट है कि सिद्धियोंके प्रति भगवान्‌ बुद्धकी 
आदरबुद्धि नहीं थी | अवश्य ही वे महामोग्गलन नामक 
अपने शिष्यको “इद्धि? ( सं. ऋद्धि-सिद्धि ) प्राप्त पुरुषोमै 
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अग्रगण्य, अनिरुद्धकों दूरद्ष्टिसम्पनन पुरुषोंमें श्रेष्ठ एवं 
पन्थकको बहुकायनिर्माणमें प्रमुख कहकर उनकी प्रशंसा 
किया करते थे; किन्तु पिण्डोल भरद्वाजकी इन्होने इस 
बातके लिये बड़ी मत्सना की कि वह किसी ग्रहस्थके 
कहनेपर हवामें उड़ गया था । स्वयं उन्हें लोग बार-बार 
कहते कि आप कम-से-कम अपने धर्मका विस्तार करनेके 
लिये ही अपनी सिद्धियोका प्रयोग कीजिये, किन्तु वे सदा 
ही उनका विरोध किया करते थे उनकी दलील यही 
होती थी कि लोगोंको अपना अनुयायी बनानेका यह एक 
जघन्य उपाय है और ऐसा करनेसे लोगोंको यह सन्देह 
हो सकता है कि ये किसी सामान्य जादू अथवा 'जन्तर- 
मन्तर'का प्रयोग करते हें । विनय नामक आचारग्रन्थसें 
भिवखुओंके लिये यह एक आज्ञा भी है कि वे गृहस्थोंके 
सामने अपनी सिद्धियोंका प्रदशन न करें, और दूसरा 
नियम यह है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान ( जिसमें चार 
भिक्खुओऔकी आवश्यकता हो) उस सूरतमें विधिहीन 
माना जायगा यदि उनमेंसे एक भी भिक्खु अपनो सिद्धिके 
बलसे भूमिसे ऊपर उठ गया हो | ऐसी दशामै यदि इसी 
वर्गके ग्रन्थोमें हमें इस प्रकारके आख्यान भी मिले कि 
भगवान्‌ बुद्धका एक समय किसी काले नागके साथ मन्त्र- 
युद्ध हुआ था, अथवा उन्होने ( सागत नामक ) अपने 
अनुचर भिक्खुसे कहा कि तुम राज्याधिकारी पुरुषोकी 
सभामें जाओ और अपनी सिद्धियाँ दिखलाकर उन्हे 
चकित करो, अथवा आर्य पिलिन्दवच्छने महाराज 
बिस्बिसारके महलको सोनेका बना दिया, तो हमें इस 
बातके समझनेमें अधिक बुद्धिका प्रयोग करनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस प्रकारके आख्यान निरे 
कपोलकल्पित हें | बढ़ते-बढ़ते महायानसम्प्रदायमे तो 
चमत्कारोंका इतना प्राचुर्ये हो गया कि यह निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि उनमेसे कौन-से चमत्कार सिद्धियो- 
के बलपर दिखाये जाते थे और कौन-से निरे ऐन्द्रजालिक- 
प्रयोग होते थे | इस युरमें बोद्धमतका इतना अधःपतन 
हुआ कि महास्माका अर्थ ही चमत्कार दिखलानेवाला 
हो गया और उस कालके साहित्यमें हमें स्थान-स्थानपर 
इस प्रकारके वाक्य मिलते हैं कि अमुक सिद्ध पुरुषने 
चमत्कारोके TSR अनेको शिष्य बनाये | 
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(लेखक- श्रीताराचन्द्रजी पाँडथा ) 


ग कहते हैं मिलनेकों । आत्मिक 
जगत्में इसके दो स्वरूप हैं--( १ ) 
आत्माका अनात्मीय पदाथाँसे 
सम्बन्ध और (२) आत्माका 
आत्मामे लीन होना । अनात्मिक 
VINK ASE अनेक हैं, परस्परमै विषमता- 

TAN ay लिये हुई हैं, परिवर्तनशील हैं 
और आत्मासे विजातीय हैं। उनमें लीन होनेकी इच्छाका 
परिणाम सतत अवृसि और दुःख है--वस्त॒तः उनमें 
लीनता हो ही नहीं सकती | अतः आत्माका आत्मामें लीन 
होना ही वास्तविक योग है। यह स्वाभाविक और 
चिरस्थायी है। इसके दो अङ्ग हैं--विजातीय पदाथाँसे 
वियोग करना अर्थात्‌ अनात्मीय पदाथसि रुचि हटाना; 
और आत्मासे योग करना | जिन STATS यह सिद्ध होता 
है उन्हें मी, अन्नमे प्राणकी तरहसे कारणमें कार्यका 
उपचार करके; योंग कहते हैं | असलमें ये उपाय सिर्फ 
कारण ही नहीं हैं बल्कि अल्पाधिक अंशोमें आत्मामें 
आत्माकी तल्लीनताकी अवस्थाकी अभिव्यक्ति भी हैं-- 
अर्थात्‌ सचमुच योग हँ, क्योंकि आत्मा qua भिन्न 
नहीं हैं । 


योगके लिये आत्मा और अनात्माका भेद; प्रकृति 
अर्थात्‌ कर्मका आत्माके प्रति आकर्षण ( आश्रय ) और 
उससे सम्बन्ध) नवीन कर्म-सम्बन्धका निरोध ( संबर ) तथा 
qaa कर्मोकी निर्जरा होकर आत्यन्तिक मुक्तिको 
उपलब्धि, इन विषयोंका ठीक तथा प्रतीतियुक्त ज्ञान 
होना आवश्यक है । 


देहघारी प्राणियोमे जो विषमताएँ, और जो सुख-ज्ञान- 

शक्ति आदिकी अल्पता और स्वखरूपभ्रान्ति आदि दिखायी 

पड़ते हैं वे आत्माके निजी खभाव नहीं हैं, क्योंकि उनकी 

अल्पाधिकता होती रहती दै तथा उनका आत्यन्तिक 

अमाव भी सम्भव है। अतः आत्माके ये भाव किसी 

अनात्मीय पदार्थके निमित्तसे हैँ । यह पदार्थ कम हे | 

जीयके वर्तमान कर्मेके फलौंको भविष्यमै भोगनेसे मी 

= कर्मकी सिद्धि होती दै? क्योंकि कर्म और उसके फलके 
a 


/ 


समयमै अन्तर रहनेसे, कार्यकारणकी TY, कोई ऐसा 
c LOA 

तत्काल FATA कार्य मानना पड़ता है जो कि समयपर 

फलोत्पत्ति कर सके | 


आत्माका देहसे सम्बन्ध होना, आत्माके मानसिक 
भावों और इच्छाओंका भौतिक पदार्थोपर प्रभाव पड़ना, 
यथा क्रोधसे आँखें लाळ हो जाना, आदिसे सूचित होता 
है कि उनका कारण भी भौतिक ( पुद्धल ) दै) क्योंकि 
कारणके अनुरूप कार्य होता है 


तप्त लोहेका गोला जिस तरह HSH चारों ओरसे जलः 
को खींचता है उसी तरह मन, वचन, कायकी शुभ या 
अशुभ क्रियाओसे आत्मामें परिस्पन्दून--हलन-चलन 
होनेसे एक विशेष जातिके सूक्ष्म YRS परमाणु कर्मरूप 
होकर आत्माकी ओर आकर्षित होते हैं, और क्रोधादि 
कषाय भावोंसे फलदानर्शक्ते तथा स्थितियुक्त होकर 
आत्माके साथ सम्बद्ध हो जाते हैं । ये कर्म दो प्रकारके 
होते हैं, घातिया और अघातिया । घातिया कर्म चार तरहके 
होते हँ--ज्ञानका आवरण करनेवाले, दशनका आवरण 
करनेवाले, आत्माको मोहनेवाले अर्थात्‌ उसको आत्मश्रद्धान 
और खरूपाचरणसै बेभान कर देनेवाले, और दान) लाम, 
भोगोपभोग और शक्तिमे विन्न करनेवाले | अघातिया 
कर्म मी चार तरहके होते हैं, और उनके कार्य आयु 
(उम्र), शरीर, गोत्र और सुख-दुःखकी वेदना èl 
सामान्यतः तीब्र कषायोंसे शुभ कर्मोकी फलदान-शक्ति और 
स्थिति कम और अशुभ कर्मांकी अधिक होती है, ओर 
मन्द कघायका फल इसके विपरीत होता है | कुछ कालतरक 
अनुदयरूप रहकर ये कर्म उदयमें आते हैं, अर्थात्‌ अपना 
फल देने लगते हैं, और स्थिति पूरी होनेपर झड़ जाते al 
फल भोगनेके समय आत्मा कषायभावसे फिर नये कम 
बाँध लेता है । तपस्या आदिके जरिये कर्मे अपने समयसे 
पहले भी उदयमें आकर फल दे देते हैं । कई yaaa 
anit वर्तमान क्रियाओसे भी परिवर्तन हो जाता है। 
क्योकि कमै मिन्न-मिन्न स्थितियोंके होते है, अतः प्रत्येक क्षण 
कघायसहित आत्माके साथ नवीन कर्म बॅधते रहते दै 
बहुत-से पूर्वकर्म उदय होकर झडते रहते हैं, और बहुत 
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पूर्वकर्म फल देनेका समय न आनेके कारण सत्तारूपमें 
सम्बद्ध रहते हें । इस तरह आत्मा और कर्मका यह सम्बन्ध 
प्रवाहरूपसे अनादि है, परन्तु प्रत्येक कर्मबन्ध सादि और 
सान्त है। आत्मज्ञान पाकर कषायोको नष्ट कर देनेसे 
नवीन कमबन्ध न होनेपर और पुरातन कर्मोंके, समय 
पाकर या तपस्यासे, असमयमें ही झड़ जानेपर आत्मा 
सदाकालके लिये sate मुक्ति पा जाता है, और निज 
स्वाभाविक, स्वाधीन, पूर्ण आनन्द, ज्ञान, शक्ति आदिको 
भोगने लगता है | इसीको खखरूपमे लीन होना कहते हैं। 


ऊपर वर्णित ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म द्रव्य-कर्म हैं | 
उनके निमिन्तसे आत्माके जो अज्ञान, मोह, राग, द्वेषादि 
भाव होते हैं वे माव-कम हैं | 

मनुष्यसे निम्नकोटिके प्राणी wath और astra 
वासनाओंके अधीन रहते हें । परन्तु मनुष्यादि उत्तम 
जीवोके कर्म और कषाय अपेक्षाकृत मन्द रहते हैं | उनमें 
विवेकदाक्ति रहती है, और वे इच्छाओंके सर्वथा बरामें नहीं 
होते हैं | इसलिये वे उपदेशादिका निमित्त पाकर उपयोग 
और साधनासे अपने कषायाँको और स्वसवरूपविस्मरणको 
नष्टया मन्द कर सकते हैं, ओर इस तरह मुक्ति या 
मुक्ति-मार्गके अधिकारी होते हैं | 


आत्माके साथ कर्मका सम्बन्ध मिथ्यात्व ( अर्थात्‌ 
सस्वरूपभ्रान्ति) असंयम, वासना और मन-वचन-कायकी 
क्रियासे होता है | अतः इन कारणोको दूर करनेसे नवीन 
कर्मबन्ध होना रुकता है। इनमैसे मन-वचन-कायकी 
क्रियाका पूर्ण निरोध तो प्रायः देहसे मुक्ति पानेतक नहीं 
हो सकता है, क्योकि सुक्ष्म क्रियाएँ तो अनिच्छापूर्वक 
होती ही रहती हैं | इन क्रियाओके द्वारा कर्मोका आगमन 
होनेपर भी विना राग-द्वेष-मोहके उनका सम्वन्ध आत्मासे 
नहीं होता | अतः निरी क्रियाएँ बन्धका कारण भी नहीं 
हैं । इसलिये इनका यथाशक्य निरोध करना चाहिये, और 
प्रयोजनीय क्रियाओंको यल्लाचारपूर्वक आसक्ति, कषाय और 
हिंसासे बचते हुए करना चाहिये | 


कर्म-बन्धको रोकनेके उपाय बस्धके कारणोंसे विपरीत 
गुण हैं | यथा-ग्रतीतिसहित स्वस्वरूपका सम्यक ज्ञान 
(आत्मज्ञानी अन्तर्मुखी हो जाता है, और कर्म-फळ भोगते 
हुए भी उसकी वासनाएँ. मन्द हो जाती हैं तथा प्रतिक्षण 
अधिकःअधिक मन्द होती जाती हैं ), मन-वचन-कायकी 
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क्रियाओंका निग्रह, यल्लाचारपूर्वक प्रयोजनीय क्रियाआँको 
करना, क्षमा, मार्दव आदि दश सामान्य घमोंका पालन; 
मेत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षाकी चार भावनाएँ भाना, 
संसारकी अनित्यता और दुःखरूपता, मृत्युकी प्रबलता, 
देहकी भिन्नता और अपवित्रता, अपने-अपने SAH फलोंको 
भोगनेमें अक्रेलापना, कर्मोका और लोकका स्वरूप, घर्मकी 
महिमा और दुलंभता, इनका बार-बार चिन्तन, अहिंसा, 
सत्य, AANA, ब्रह्मचंये और अपरिग्रह इन पञ्चमहात्रतोका 
पालन, वीतराग आत्माका आदरसहित चिन्तन, दुष्ट 
सङ्गतिका त्याग, क्षुघा-पिपासा आदि शारीरिक grat और 
राग, द्वेष, अपमान, अलाभ, संशय, काम, क्रोध, मद 

आदि मानसिक दुःखको समतासे सह लेना और उनके 

निमित्त कारणोँसे चलायमान नहीं होना, समता धारण 

करना और खस्वरूपके समान आचरण करना आदि | 


तप भी कर्मवन्ध रोकनेका एक बहुत बड़ा उपाय है। 
यह पूर्वसञ्चित कमोंको भी अपने समयसे पहले झड़ा 
देता है। यह बाह्य और अभ्यन्तर-भेदसे दो प्रकारका है । 
शक्तथनुसार उपवास करना, एक वक्त भोजन, युक्ताहार, 
युक्ताहारमें भी घर, पदार्थ आदिकी सीमा बाँधना, cater 
त्याग, एकान्तसेवन और विधिपूर्वक समताभावसे 
FAST करना--ये बाह्य तप हैं । प्रायश्चित्त, साधुओं और 
गुरुओंकी सेवा ओर विनय, ज्ञानाम्यास,बाह्य पदार्थोका और 
तत्सम्बन्धी ममता और वासनाका त्याग, चित्तशुद्धि और 
च्यान-ये अन्तरङ्ग तप हैं । इनमें ध्यान सर्वश्रेष्ठ है | 
ध्यानके बिना आत्मसिद्धि नहीं होती है । अन्य सब साधन 
ध्यानकी ही सिद्धिके लिये हैं । ध्यानी ही सच्चा योगी है | 
परमात्मावस्था भी तो एक तरहकी ध्यानावस्था ही है । 


चित्तदृत्तिको अन्य सब क्रियाओं और पदार्थोंसे 
हटाकर एक पदार्थमें लगाना, इस एकाग्रचिन्तानिरोधको 
ध्यान कहते हैं | उत्तम संहननवाले बलवान्‌ शरीरघारीके 
ही यह ध्यान थोडेसे कालतक हो सकता है। यह दो 
तरहका है--संसारसम्बन्धी और मोक्षसम्बन्धी | 
प्रथसके दो भेद हैं-इष्टवियोग अनिष्टसंयोग और 
पीड़ा, इनके TAR व्याकुल होकर इनके दूर होनेका 
चिन्तन करते रहना तथा भासी विषयभोगका विचार 
करते रहना, यह आतेध्यान है जो तिर्यक गतिको छे 
जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी और विषयभोग, इनमें 
आनन्द मानना और इनका ही विचार करते रहना, यह्‌ 
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रौद्र ध्यान है और इसका फल नरक है। ये हेय हैं । 
इनको स्यागकर धर्म-ध्यानका आश्रय लेना चाहिये | तत्त्व- 
ज्ञानका चिन्तन, दयाभावका या पापसे मुक्ति पानेका 
चिन्तन) कर्म-स्वरूपका चिन्तन और तीन लोकके स्वरूप- 
का और लोकमें आत्माके परिश्रमण का-जन्म-मरणका- 
चिन्तन, ये चार भेद धर्म-ध्यानके हैं | पिण्डस्थ (शरीरस्थ 
निज आत्माका भ्यान), पदस्थ (मन्त्राक्षरोका ध्यान), 
रूपस्थ (शरीरसहित परमैश्वयंयुक्त सर्वज्ञ बीतरागी आत्मा- 
का ध्यान) और रूपातीत (अरूपी, देहमुक्त, सचिदा- 
नन्दमय आत्माका ध्यान), ये चार ध्यान धर्म-ध्यानके 
चतुर्थ भेद ` लोकसंस्थान-ध्यानके अन्तर्गत हैं | पिण्डस्थ 
ध्यानके अन्तर्गत पाँच धारणाएँ हैँ--पार्थिवी, आग्नेयी, 
मारुती, वारुणी और तात्त्विक | इन धारणाओंमें क्रमशः 
पृथ्वीपर, सागरके बीच, सुमेरुपर, निजात्माको शान्त और 
तेजस्वीरूपमें विचारकर, निज कर्माका अग्निसे भस्म हो 
जाना, हवासे उड़ जाना; जलसे धुल जाना विचार करके 
अन्तमें कर्ममळरहित निज शुद्ध खरूपका विचार होता है। 


बुरे विचारों तथा वासनाओंको दूर करनेके लिये 
भिन्न-भिन्न रुचिवाछौके लिये ऊपर लिखे उपाय कितने 
उपयोगी हैं यह मनोविज्ञानसे परिचित पाठकोसे छिपा 
नहीं रह सकता | कोई आत्मस्वरूपका चिन्तन कर सकते 
हैं तो कोई साकार सरारीर ईश्वरका और कोई अशरीर ब्रह्मका | 
कड्योंको संसारकी निःसारतासे वैराग्य होता है तो 
कइयोंकों WI दुःखरूप होनेसे अथवा जन्म-मरणकी 
भीतिसे | कर्मफलके चिन्तनसे पापसे भीति होती है और 
सुख-दुःखक्रा असली कारण जानकर क्रोघादि नष्ट होकर 
समताभाव आता है। जो भौतिक Laer और सोन्दयके प्रेमी 
हैं वे उत्कष्ट भौतिक bat और सौन्दययुक्त सशरीर 
पूर्णात्माका चिन्तन कर शनैःशनैः आत्माके प्रेमी बनते हैँ । 
कई क्रोघादिका उनके विरोधी-भाव क्षमादिसे नाश करते 
हैं । पार्थिवी आदि धारणा एक तरहका गहरा स्वयं सूचन 
(Self-suggestion) हैं । ज्ञानाभ्यास, ध्यान आदिके 
तीन कार्य होते 2—(2) चित्त-दरत्तिके एक ही क्रियामें 
अकषायभावसे होनेसे तथा अन्य क्रियाओंके निरोधसे 
नवीन बन्धका अभाव | (२) उस समय उदय दोनेवाले 
कमोके ra ओर उपयोग न होनेसे उनका बिना 
कष्रायभाव उत्तेजित किये झड़ जाना । (२) ज्ञानादिके 
जरिये पुरातन वासनाओंके संस्कारोको निर्वेछ कर देना | 
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संक्षेपमे, जितने अंशमै त्याग और शान्ति है उतने ही 
अंदामें बन्ध नहीं होता है | 


योगका अभ्यास करते समय तपस्या, संयम, ध्यान, 
अहिंसा, अचौय, मैत्री आदिकी भावना आदिके फलसे, 
कमाँके अव्पाधिक क्षयोपरम होनेपर कई अद्भुत शक्तियाँ 
अव्पाधिक अंशोमें प्रकट होती हैं। ये कुछ तो ज्ञान- 
सम्बन्धी होती हैं, यथा--अद्भुत बुद्धि, अद्भुत स्मृति-शक्ति, 
अद्भुत इन्द्रिय-शक्ति) देशकालकी सीमाको लिये भूत; 
भविष्य, वर्तमानकाळके दूरस्थ और समीपस्थ पौद्रलिक 
पदार्थोंकों जानना तथा ख और परके पूर्व और आगामी 
जन्मौको जानना (अवधिज्ञान ), मनपर्ययज्ञान अर्थात्‌ 
दूसरेके मनमें रहे हुए पदार्थोकों जानना आदि; कुछ तप और 
संयमसम्बन्धी होती हैं, यथा कठोर तप करनेकी शक्ति, 
शरीरको तनिक भी निर्बेल किये बिना दीर्घकालीन और 
अनेक उपवास कर THA जल, थल, आकाशमें और 
वनस्पति आदिपर बिना किसी जीवको वाधा पहुँचाये 
विहार कर सकना आदि; तथा कुछ शरीरसम्बन्धी और 
अन्य तरहकी होती हैं, यथा सर्वोषधि ऋद्धि (दृष्टि या 
वचनसे, या शारीरके स्पशसे; या शारीरके मल या स्वेदसे, 
अथवा झारीर-संस्पर्शी रज, पवन आदिसे असाध्य भी रोग, 
विष आदिका दूर हो जाना), बल ऋद्धि (अपार 
शारीरिक) मानसिक ओर वाचनिक बल, बिना थके हुए 
एक मुहूतेके भीतर समस्त झास्रौका चिन्तन या उच्चारण 
कर सकना आदि), रस ऋद्धि (क्रुद्ध होनेपर दृष्टि या 
वचनसे दूसरेको विषाभिभूत करके मार सकना) कर-स्पशसे 
नीरस आहारका भी खादिष्ट रससंयुक्त हो जाना अथवा 
qaqa ही दूसरोंकों अमृत-भोजन किये-जेसा तृप्त कर 
देना आदि), अक्षीणमहानसर्द्धि (योगीको जिस पात्रसे 
या जिस वस्तुका आहार दिया जाय वह अत्यल्प होनेपर 
भी उससे या उसको चाहे जितने प्राणियोंकों खिला देने 
पर भी उस दिनके लिये उसका अक्षय होना), विक्रिया 
safe जो दो तरहकी होती है, प्रथक्‌ (अपने शरीरके 
सिवा दूसरे झरीरादि बना सकना) और Tete 
(अपने शरीरको ही अनेक आकाररूप बना सकना और 
उसको अति भारी, अति हलका, अति सूक्ष्म, समेरुसे भी 
अति महान्‌, अति दीधे, अति छोटा आदि कर सकना! 
भूमिपर बैठे-बैठे Aes शिखरको या सूर्यको छू सकना) 
अन्तर्धान हो सकना, पहाड़में भी आकाशके समान 
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गमनागमन कर सकना, TSA थलके समान और Asa 
जलके समान सञ्चार कर THAT, सर्वबशीकरण आदि )। 
क्षेत्र ऋद्धि (योगीके ठहरनेका खान जरा-सा होनेपर भी 
उसमें अपरिमित मनुष्योंका JA समा सकना ), आहारक 
शरीर (तीथ-दशनके लिये या सन्देहके निवारणार्थ 
अति दूरस्थ उत्कृष्ट ज्ञानी--केवली या श्रुतक्ेवली--के 
पास जानेके लिये मुनिके मस्तकसे रसादि धातुरहित, एक 
हाथ प्रमाण, चन्द्रिका-समान श्वेत शरीर निकलना), 
तीब्र शुभ परिणामोंसे उत्पन्न हुआ तेजस शरीर जो बारह 
योजनतकके प्रदेशमें दुर्भिक्ष, महामारी आदिको दूर 
करता है, और तीव्र अझुभ रोद्र परिणामोंसे उत्पन्न हुआ 
अशुभ तैजस शरीर जो बारह योजनतकके प्रदेशके सर्व 
वनस्पति, प्राणी आदिको भस्म कर अन्तमै मुनिके भी 
शरीरको भस्म कर देता है | विद्या-देवताओं या मन्त्र- 
देवताओंकी .अधीनता या कृपासे भी अनेक सिद्धियाँ 
प्राप्त हो सकती हैं । 


योगीकी अद्भुत शक्तियाँ प्रकृतिके नियमोंके विरुद्ध नहीं 
होतीं । प्रत्येक पदाथके अनन्त गुण हैं, परन्तु साधारण 
मनुष्योंका ज्ञान अत्यल्प है। जब पदार्थाके ज्ञात गुणोंसे 
विचित्र कोई घटना हो जाती है तो लोग उसे अप्राकृतिक 
कहने लगते हैं | वस्तुतः कोई कार्य या घटना अप्राकृतिक 
(Unnatural या Supernatural) हो ही नहीं 
सकती | आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं कि हमारे 
विचार और चारित्र्यका प्रभाव हमारे शरीर तथा बाहरी 
पदार्थॉपर भी पड़ता है। 


योगकी बिभूतियौमेंसे ब्रहुत-सी तो आत्मज्ञानी 
योगीको ही प्राप्त होती हैं, और कुछ अज्ञानियोको भी 
तप, संयम आदिसे मिल जाती हैं | जो आत्मज्ञानसे रहित 
हैं या मोहःबिमूढ़ हें वे इनसे मोहित होकर तपसे भ्रष्ट हो 
जाते हैं, और इन शक्तियोंका सांसारिक अर्थोके लिये 
उपयोग करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप वे आत्मोन्नतिमें 
बाधा डालकर, आत्माको पतितकर, कर्म-बन्धसे इन 
शक्तियोको ही नहीं खो देते हैं बल्कि नरकादि दुर्गतियोके 
भी अधिकारी हो जाते हैं और जन्म-मरणके THA फॅसे रहते 
हैं । परन्तु जो आत्मवेत्ता होते हैं, जिनको आत्माकी पूर्ण 


. और अनन्त शक्तिमै श्रद्धा है वे इन्हें पराधीन, अपूण, 


अस्थिर और पूर्ण आत्मशक्तिका एक किरणांशमात्र 


समझकर इनसे निरपेक्ष रहते 2 और आत्माकी 


२३२ 


पू्णोपलब्धिके लिये अग्रसर होते रहते हैं | 


घर्म-ध्यानके साधनसे झुङ्क-ध्यानकी सामर्थ्य होती है | 
agaa मोक्षका साक्षात्‌ कारण है | इसमें तल्लीनता 
होती है--ध्यान, ध्याता और ध्येयका भेद मिट जाता है । 
इसके चार भेद हैं-प्रथकरववितर्क, एकत्ववितक, सूक्ष्म- 
क्रियाप्रतिपाति, और व्युपरत क्रियानिद्वत्ति प्रथममें बितक 
और बिचार दोनो होता है, और यह मन, बचन, काय 
इन तीनों क्रियाबालेके हो सकता है | दूसरा वितर्कसहित पर 
विचाररहित होता है, और यह एक क्रियावालेक्रे ही हो 
सकता है । तीसरेमें सिर्फ सूक्ष्म देहक्रिया रहती है और 
चौथा सर्वथा क्रियारहित होता है । अन्तिम दो ध्यान तो 
जीवन्मुक्त सवज्ञ (अरहन्त) के ही हो सकते हैं; और 
प्रथम दो ध्यान उत्तम शरीर-संहननवाला सम्पूर्ण शब्द- 
ब्रह्मका ज्ञाता (श्रुतकेवली ) योगी ही कर सकता है | ऐसा 
योगी झुक्क-ध्यानके प्रथम दो भेदांसे आत्मामें लीन होकर 
मोहनीय कर्मको और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और 
अन्तराय इन तीन शेष घातिया कर्मौको विनष्ट कर देता है। 
उनके नष्ट होते ही विशुद्ध स्वसरूप उपलब्धि, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दर्शन, अनन्तं शक्ति और अनन्त आनन्दकी पूर्ण 
अभिव्यक्ति होती है। तब आत्मा आस्माके ही जरिये, ब्रिना 
किसी इन्द्रिय या मनकी सहायताके, बिना तर्क या 


_ अनुमानके, लोकालोकके सर्व पदार्थोंकी उनके अनन्त 


धर्मों ओर उनकी त्रिकालीन सवे अबस्थाओसहित, युगपत्‌ 
और सदा हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट देखने और जानने लगता है | 
अगर आयु-कमेके शेष WA वह आत्मा इस दारीरमें रहे 
तो वह स्था निःस्पृह होकर आत्मलीन होता हुआ, सिर्फ 
अपने अनन्त ज्ञानादि गुणोको ही भोगता हुआ रहता है । 
इसीको जीवन्मुक्तावस्था, कैवस्यावस्था या अरहन्तावस्था 
कहते हैं | यही रूपस्थ ध्यानका ध्येय है। वह आत्मा 
क्षुधा, तृषा, रोग, चिन्ता, श्रान्ति (थकावट), निद्रा, 
स्वेद, राग, द्वेष, मोह, इच्छा, कषाय, विस्मय, शोक, भय, 
मद, ग्लानि, जन्म, जरा, मृत्यु आदि AGT रहित रहता 
है । उसकी देह धातु-उपधातुरहित, मलरहित, छाया- 
रहित, अति सुन्दर हो जाती है । उसके नख, केश नहीं 
बढ़ते हैं. और उसकी पलकें नहीं झपकती हैं । वह 
कवलाहार नहीं करता है । जहाँ बह रहता है बहाँ सदा 
प्रकाश रहता है और उस खानभे wags प्राणियोको 
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भूख, प्यास, शोक, वैर, भय नहीं सताते हैं | वहाँ सब 
ऋतुओंके फल-फूल एक साथ उत्पन्न होते हैं । 
आकाश) fare और भूमि निर्मळ रहती हैं 
और सुगन्धयुत, मन्द, सुखद पवन बहता है । 
उसके आस-पास चारों दिशाओंमें सौ-सौ योजनतक 
afia महामारी आदि उपद्रव नहीं होते हैं । समस्त 
बिद्याऔँका खामीपना, सब सुरासुरों और इन्द्र-नरेन्द्रौसे 
पूजितपना, चारो दिशाओंमें मुख दीखना, अदया और 
उपसगैका अभाव अर्थात्‌ न किसीको बाधा देना और न 
किसीसे ब्राधित होना, आकाशमै गमन और उस समय 
चरणतले देवोंके द्वारा कमलाका बिछाया जाना, देव- 
निर्मित अति मनोज्ञ और विस्तीर्ण समामन्दिरमै ga- 
मात्रसे अभिमानको हरनेवाला मानस्तन्त्र, और शोकको 
हरनेवाला अशोक वृक्ष, AHH कई जन्म-जन्मान्तरोंको 
दिखानेवाला भामण्डळ, wana सिंहासन; तीन छत्र; 
यक्षौसे ढुलावे गये Faz, ढुन्दुभि, पुष्पदृष्टि और जय- 


शिव Ga ct 


व्शीणिऽथ्०ङ्ष्सिफ्‌ ॐ 


जयध्वनि इन देवकृत अष्ट प्रतिहायोंका होना तथा बहाँ- 
पर सर्वभाषारूप परिणत होनेबाली अनक्षरी दिव्य 
ध्वनिका; बिना इच्छाके . और बिना ओंठोके हिलाये, 
सर्वज्ञके aaa निकलना और उसके द्वारा प्राणियोके 
सम्पूर्ण वाङमय ज्ञानका बोध होना आदि अनेक बाह्य 
विभूतियाँ उस जीवन्मुक्तके होती हैं (कइयोके दिव्य ध्वनि 
नहीं भी होती है) अतः सभामन्दिर आदि भी नहीं होते हैं)। 

आयु-कर्मकी समासिके समय जीवन्पुक्तके झुङ्क- 
घ्यानके अन्तिम दो ध्यान क्रमशः बिना किसी यलके स्वतः 
ही होते हैं । उनसे अवशेष अघातिया कर्म भी दूर होकर, 
स्वदेह और सर्वकर्मसे मुक्त आत्मा सिद्धावस्थाको प्राम 
होती है जिसमें कि वह मनरहित, वचनरहित, कायरहित 
और समस्त अनात्मीय पदार्थौके सम्बन्धसे रहित होकर 
निज अनन्त ज्ञान, आनन्दादि अनन्त धमाँको सदाकाल 
भोगती रहती है-स्वस्वलूप हो रहती है ।# 


SE — 
शिवयोग 


( छेखक--पण्डितवय श्रीकाशी नाथजी शास्त्री, मैसूर ) 


योगद्ाखके प्रवर्तक पतञ्जलि महर्षिजीने “योगश्चित्त- 
बृत्तिनिरोधः? इस सूत्रमें चित्तवृत्तिके निरोधको ही योग 
कहा है | चित्तदृत्तिके निरोध करनेमें साधनीभूत जो योग 
हैं वे पाँच प्रकारके हैं-मन्त्रयोग, लययोग, दृठ्योग, 
राजयोग और शिवयोग । 

एकाक्षरं द्वयक्षरं वा पढक्षरमथापि वा। 

अष्टाक्षरं वा मोक्षाय मन्त्रयोगी जपेत्‌ सदा ॥ 

(एकाक्षरात्मक “३” मन्त्रको, अथवा द्वथक्षरात्मक 
(दसः? अथवा “सोऽहम्‌? मन्त्रको, अथवा षडक्षरात्मक ५३० 
नमः शिवाय” मन्त्रको, अथवा अष्टाक्षरात्मक “ ॐ हां हीं 
नमः सिवाय? मन्त्रको मन्त्रक्रमके अनुसार मोक्षप्रासिके 
लिये जपना मन्त्रयोग कहाता है |! 

यस्य चित्त निजध्येये मनसा मरुता सह | 

लीन॑ भवति नादे वा लययौगी स एव हि॥ 

(चित्तका अपनी ध्येय मूर्तिमें अथवा प्राणायामसे 
अभिव्यक्त नादमें मन और मारुतके साथ लय होना 


लययोग कहाता है |’ 


भवेदष्टाङ्गमार्गेण सुद्राकरणबन्धनैः | 
तथा paag वा हठयोगी व॒शानिळः ॥ 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार) ध्यान) 
धारणा और समाधिःनामसे प्रसिद्ध जो अशर्ज्ञयोग 
उसके द्वारा; अथवा महामुद्रा, महाबन्ध) महावेध) खेचरी) 
Byala, मूलबन्ध, जाळम्धरबन्ध) विपरीतकरणी) वज्रोली 
और झक्तिचालन आदि दस प्रकारके बन्धसमूहाँसे; अथवा 
धौति, बस्ति, नेति, त्राटक; नौलि और कपालभाति 
इन घट कमाँसे; अथवा रेचक) पूरक प्राणायामोको छोड़कर 
केवल कुम्भक प्राणायामसे वायुको TTA कर लेना हठयोग 
कहाता है |? 

त्रिषु sag यो ब्रह्मसाक्षात्कारं गमिष्यति | 

ज्ञाने वाथ मनोवृत्तिरहितो राजयोगवित्‌॥ 

(जो मनुष्य बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य, अन्तलक्ष्यादिसे 
अथवा अमनस्कज्ञान ( अन्तमुंद्राज्ञान) से आत्मसाक्षात्कार 
कर लेता है उसीको मनोव्यापाररहित “राजयोगी” करत. 


~ — 
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+ इस लेखके अधिकां जैनषर्मके अनुसार प्रतिपादन किया गया है । 
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हैं ।! और इस प्रकारके अभ्यासको ही राजयोग कहते हैं | 
एवं निर्दिष्ट चार प्रकारके योगोंमें राजयोग ही सबसे श्रेष्ठ है । 
न भेदः शिवयोगस्य राजयोगस्य तत्त्वतः | 
शिवार्थिनां तथाप्येवमुक्तो बुद्धेः प्रयुद्धये ॥ 
(राजयोग और शिवयोगमें पारमार्थिक दृष्टिसे कोई भेद 
नहीं है । तथापि परशियत्रह्मके साक्षात्कार चाहनेवाले 
सुमुक्षुऔँकी ज्ञानवृद्धिके लिये 'शिवयोंग” का प्रतिपादन 
किया गया है।? 


प्रतिपाद्यस्तयोभे दस्तथा शिवरतात्मनाम्‌ | 

तस्मान्मनी पिभिग्रौद्यः शिवयोगस्तु केवलम्‌ ॥ 

(राजयोग और शिवयोग इन दोनोंमें क्या भेद है, 
इस विषयको शिवप्रेमियोक्रे लिये बतलाना आवश्यक हे | 
मुमुक्षुजनोंको चाहिये कि वे इसको समझकर शिव- 
योगका ही अङ्गीकार करें ।? गुणत्रयसाक्षात्कार ही 
तारकत्रय है, प्रकृतिमें भनको लय करना ही अमनस्कता 
है | इस बातको अच्छी तरहसे जानकर पुरुषसाक्षास्कारके 
लिये प्रयत्न करना ही राजयोग है, यह पातज्ञलयोगरास्त्रमे 
कहा गया है | परन्तु झिवागमोंमें झिवभक्तिके आधारभूत 


'महाकुण्डलिनीजन्य तारकत्रयके साक्षात्कारद्वारा उस शक्ति- 


में बृत्तिज्ञानको लय करके सर्वतोमुखव्यास्त शिवतत्वाभि- 
व्यक्तिको ही 'शिवयोग? कहा गया है | 

ज्ञानं Rana भक्तिः शैवी ध्यानं शिवात्मकम्‌ | 

शेवघ्रतं शिवार्चेति शिवयोगो हि पञ्चधा ॥ 

“इस शिवयोगके शिवज्ञान, शिवभक्ति, शिवध्यान, 
शिवत्रत और शिवपूजा नामसे पाँच प्रकार हैं ।? शिवपूजामें 
शिवज्ञानादिका अन्तर्भाव होनेके कारण प्रधानतया 
शिवपूजाको ही शिवयोग कहते हैं । 

शिवाच॑नविहीनो यः पशुरेव न संशयः। 

स तु संसारचक्रेऽस्मिन्नजखं qada ॥ 

“जो मनुष्य शिवपूजारूप शिवयोगसे विमुख रहता है 
वह निश्चय ही पशु कहलाता है और वह संसारचक्रमें 
जननमरणादिकोसे परिभ्रमण करता रहता हे |? 

अन्तर्योगो बहिर्योगो द्विविधं तच्छिवाचंनम्‌ । 

सुख्या चाभ्यन्तरी पूजा सा च बाझ्याचंनोदिता ॥ 

‘Rags दो प्रकार हैं एक अन्तःपूजा और दूसरी 
बहिःपूजा | इन दोनोमें अन्तःपूजा ही मुख्य है। वह 


अन्तःपूजा बाह्मलिज्ञपूजासे ही उत्पन्न होती है |” बाह्य 
इष्टलिङ्गपूज। किये विना अन्तर्लिङ्गपूजा सिद्ध नहीं हो 
सकती, इसलिये इष्टलिङ्गपूजा ही अन्तर्लिङ्गपूजाका मुख्य 
साधन है | 


त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिमलक्षयकारणम्‌ | 
सर्वेमङ्गलया देव्या निजवामाङ्गशोभितम्‌ ॥ 


परं शिवं हृदि ध्यात्वा निश्चलीभूतसानसः | 


यजेदाभ्यन्तरद्रव्येरवधा नेन तद्यथा ॥ 
शमास्बुपरिषेचनं सकळपूर्णभावास्बर' 
्रिञक्तिगुणसंयुतं विहितयज्ञसूत्र तथा । 
स्वसंविदनुलेपन समधिकानुकम्पाक्षतान्‌ 


शिवाय विनिवेऱयेत्‌ प्रकटभक्तिपुष्पाणि च ॥ 
धूपम/।न्तरचतुष्टयेन त द्वीप मिन्द्रियगुणोस्करेण तु । 
FRAT सुखदुःख वितं जीवरूपमुपह।रमान्तरे॥ 
रजस्समःसत्त्वगुणत्रयाख्यत[म्बूलक प्राणनमस्कृति च। 
इत्येवमाभ्यल्तरसुख्यपूजाद्रव्य[णि सम्पादय शङ्कराय ॥ 


‘St, त्रिगुणाधार, आणवादि मळत्रयको नाश 
करनेवाले और अपने वामभागमें उमादेवीसे शोमायमान 
ऐसे शिव परमात्माका हृदयकमलमें एका ग्रचित्तसे ध्यान करते 
हुए आभ्यन्तर उपचारोसे उनकी पूजा करनी चाहिये। 
आभ्यन्तर उपचारोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- शान्ति 
ही अभिषेकजल, विश्वव्यापकताभाव ही वस्त्र, इच्छाज्ञान- 
क्रियात्मक शक्तित्रय ही यज्ञोपवीत, खस्वरूपज्ञान ही गन्धानु- 
लेपन, अत्यधिक दया ही अक्षता, परिशुद्ध भक्ति ही पुष्प, 
मनोबुद्धिअहंकारपरमान्त:करणचतुष्टय ही धूप, इन्द्रिय- 
गुणोत्कर ही दीप, सुखदुःखरहित आत्मस्वरूप ही नेवेद्य, 
सत्त्वरजस्तमोगुणत्रय टी ताम्बूल और प्राण ही नमस्कार 
है । इस प्रकार आभ्यन्तरोपचारोसे शिव परमात्माका पूजन 
करना चाहिये ।? 


शिवयोगसाधकोको शिवयोग ही साध्य है, और 
हठयोग तो साधनमात्र है | हठयोग बाह्य और आन्तर 
अशाज्ञोसे युक्त है | वीरशेवोको आन्तर अशा्गात्मक हठ- 
योगद्वारा शिवयोगका साधन करना चाहिये । 


यसनियसरुणेश्च स्वास्मशुद्धि विधाय 
स्ववशबिविधपोठेरेव भूत्वा स्थिरात्मा । 

असुनियमजलेन स्नापयेद्दिब्यलिङ्ग 
मरकरितचतुरङ्ग बाह्ममेतद्विधानम्‌ ॥ 
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शम्भोरथैन्द्रियनिवतेनमेव गन्धो 
ध्यानं प्रसूननिचयो दृढधारणा सा | 


धूपः समाधिरथछुद्धमहोपहारं 
आभ्यन्तराख्यचतुरङ्गविधानमेतत्‌ ॥ 
पुवमष्ट।ङ्गयोगेन सदान्तःपद्मसद्मनि | 


पूजयेत्परमं देवं किं बाहोर्देवपूजनः ॥ 

“यम-नियमोंके सम्बन्धी चौबीस गुणोंसे आत्मशुद्धि 
करना, और अपने वशीभूत पद्मादि आसनोसे देहको 
स्थिर करना और प्राणायामरूपी जलसे दिव्य लिङ्गका 
अभिषेक करना, इसीको बाह्य चतुरङ्ग कहते हैं | दिवजी- 
के नेत्रादि cheater विषयनिवृत्तिरूप प्रत्याहार ही 
गन्ध है, उस इन्द्रियनिवृत्तिसे अन्तर्मुख हुए, मनमें जो 
दिवध्यान किया जाता है वही पुष्प है, उन्हीं शिवजीको 
SHAH साथ धारण करना ही धारणा है, और ज्ञाताज्ञात- 
रूप समाधि ही नैवेद्य है । इसीको आभ्यन्तर चतुरङ्ग कहते 
# । शिवयोगी लोग इस प्रकार अष्टाङ्गयोगका साधन 
करते हुए अपने हृदयकमलमें शिव परमात्माका पूजन 
करे | 


बीरशैवमतमे भक्त, महेश, प्रसादी, प्राणलिज्ञी, 
शरण, ऐक्य नामसे प्रसिद्ध जो Tews हैं? वे ही शिव- 
योगके मुख्याङ्ग हैं | यम-नियमादि अश्राङ्गौका भी 
प्रदस्थछोम ही समावेश होता है | 


यमेन नियमेनेव मन्ये भक्त इति स्वथम्‌। 
स्थिरासनसमायुक्तो महेइवरपदान्वितः ॥ 


% योगीश्वर शिव बन्दे वर 
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चराचरलयस्थानं लिङ्गमाकाशसंज्ञकस्‌ | 
प्राणे तद्व्योश्नि संलीने प्राणलिङ्गी भवेत्‌ पुमान्‌ ॥ 
प्रस्याहारेग संयुक्तः प्रसादीति न संशयः | 
४यानघारणसम्पन्नः शरणस्थलवान्‌ सुधीः ॥ 


लिङ्ग क्योऽद्वैतभावाव्मा निश्चलैकसमाधिना | 
एवमष्टाङ्गयोगोन MÂ भवेन्नरः ॥ 


ध्यम-नियमोंसे जो युक्त है उसीको भक्त! कहते हूँ | 
आसनसे जो युक्त है उसको “महेश्वर? कहते हैं । चराचर 
प्रपञ्चका जिस लिङ्गमें लय होता है उस लिङ्गको “आकार 
कहते हैं, ऐसे आकाराम जो मनुष्य अपने प्राणको लय 
करता है उसीको 'प्राणलिङ्गी' कहते हैं । प्रत्याहारसे जो 
युक्त है उसको “प्रसादी? कहते हें | शिव परमात्माके 
ध्यान-धारणादिसे जो युक्त है उसीको “शरण? कहते हैं । 
समाधिम जिसका मन स्थिर हुआ है और जिसको अद्वैत- 
भाव उत्पन्न हुआ है उसीको "ऐक्य? कहते हे । इस 
प्रकार ASSN षट्स्थलोका आचरण करनेवाला सजन 
ही Aaa होता है ।' लिङ्गपुराणके प्रमाणोंसे भी इसी 
विषयका बोध होता हैन 

कीटो अमरयोगेन wat भवति HAR | 

मानवः शिवयोगेन शिवो भत्रति केवलम्‌ ॥ 

mà योगसे कीड़ा जैसे प्रत्यक्ष भ्रमर ही होता 2 
उसी प्रकार मानव भी शिवयोगसै केवल शिव ही हीं 
जाता है ।' यही शिवयोगका रहस्य है | अस्तु | 


सत्यमार्गप्रविष्टनां कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌। 


a0 f WDE oot a 


प्रेमयोगी 


प्रेम afta तट बसे बिरह धूनी तन तावे। 


आशाकी कोपीन भाव रँग रँगी चढावे N 

भस्म रागकी AS कमंडल शुन्य बनार्कर | 

ले विचारका दंड भावना भीख जमाकर ॥ 
उच्छुवास अश्रु तड़पन क्रिया, जिसका प्राणायाम al 
निज हृदय तोड़ तन तजे जो, वह योगी 'घनड्याम' हो ॥ 
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पाशुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास 


( लेखक--श्री वी० आर ० रामचन्द्र दीक्षितार एम० ए० ) 


व , लूम होता हे कि प्राचीन कालमें परित्राजक 
ऋ साधुओका एक ऐसा समुदाय था जो योगी 
/ कहलाते थे और जो किसी एक स्थानपर 
F टिककर नहीं रहते थे। ये लोग जितेन्द्रिय होते थे 

और सदा योगेश्वर भगवानके चरणकमलोके 
ष्यानमें रत रहा करते थे तथा इस नश्वर एवं मिथ्या 
सांसारिक जीवनके बन्धनसे मुक्त होनेकी खोजमें रहते थे | 


इस प्रकारके परिव्राजक मुनि इस देशकी स्थायी सम्पत्ति 
रहे हैं । यवन यात्री मेगस्थनीज्ञसे लेकर, जो ईंसामसीहसे 
चार सौ वर्ष पूर्व यहाँ आया था, जितने विदेशी यात्री 
और अभ्यागत इस प्राचीन देशमै आये उन सभीने इस 
प्रकारके योगियोकी बातें लिखी हैं और आज भी ऐसे 
ANA हम अपरिचित नहीं हैं । गत चार-पाँच सौ वर्षोंमें 
जो यात्री यहाँ आये उनके ब्रत्तान्त#को देखते हुए ऐसा 
मालूम होता है कि ये योगी भिन्न-भिन्न वर्णो और जातियोके 
होते थे । 

सिन्धुप्रदेशमें पुरातच्बवेत्ताओंको जो कुछ ध्वंसावरेष 
प्राप्त हुए हैं उनको देखनेसे यह पता लगता है कि 
ईसवी सनसे ३००० वर्ष पूर्व तथा उससे भी पहले 
भारतवर्षमें योगका किसी-न-किसी रूपमै अवश्य प्रचार 
था | इन ध्वंसावशेषोमें कुछ खण्डित erat मूर्तियाँ भी 
हैं 'जिनका मस्तक, ग्रीवा और धड़ बिल्कुल सीधा है और 
जिनके अधनिमीलित नेत्र नासिकाके अग्रभागपर स्थिर हैं ।? 
और योगाभ्यास करनेवालोंके बेठनेका यही ढंग शा्रोमे 
वर्णित है, ( देखिये R. Chanda: Memoirs of 
Archeological Survey of India, No. 41, 
pp. 33-34 ) वायुपुराणके पाशुपतयोगविषयक अध्या- 
aa. इस प्रकारका जो वर्णन मिलता है उसका 
उपर्युक्त व्णनसे मिलान करनेसे इस निर्णयपर 
पहुँचना अनिवार्यं हो जाता है कि प्रागैतिहासिक 
युगमें तथा ऐतिहासिक युगके प्रारम्भमें सिन्धुप्रदेशमे जो 


* देखिये पद्मनाभ मेननरचित 'केरलदेशका इतिहास? 
खण्ड ३, Yo ६४२-९ | 


योगी रहते थे उनकी योगसाधना ही पाझुपतयोगका 
प्रारम्भिक रूप था । क्योंकि वायुपुराणमें लिखा है कि 
पाझुपतयोगका अभ्यास करनेवाला छाती तानकर बैठे, 
मस्तक और ग्रीवाको बिल्कुल सीधा रक्खे और नेत्रोको 
अर्धनिमीलित कर दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर स्थिर 
करे, अन्य दिशाओंमें न जाने दे ( देखिये वायुपुराण 
११ । १५-१६ ) | इससे योगसम्प्रदायकी प्राचीनता 
भलीभाँति सिद्ध होती है। यद्यपि इस सम्बन्धमें कुछ 
अनुमान करना साहसका काम है तथापि हमारी ऐसी 
धारणा होती है कि ऋग्वेदसंहिता और यजुवेदके संकलनके 
बीचके कालमें ही यह योगसम्प्रदाय प्रवतित हुआ होगा | 
क्योंकि यजुर्वेदे जटिल कर्म-कलापका वर्णन मिळता है 
और कर्मकाण्डपर विशेष ज्ञोर दिया गया है। इस 
कमेवादके सिद्धान्तका इतनी तेजीके साथ प्रभाव बढ़ा कि 
इतिहास-पुराणके युगमे हमें इस प्रकारके वाक्य मिलने 
लगे कि कर्म ही सब कुछ है। और योगसाधना भी 
उसीकी सफल होती है जो शास्त्रोक्त विधिसे कमका 
अनुष्ठान करता है । 


योगकी परिपाटी तथा उसके सिद्धान्त निःसन्देह आये- 
सभ्यताके चिह्न हें और सिन्धुप्रदेशकी सभ्यताके प्रवर्तक 
alas नहीं अपितु आये ही थे, इस सिद्धान्तकी पुष्टिमे 
अन्य प्रमाणौके साथ-साथ यह भी एक प्रमाण है । परन्तु 
यहाँ हमें इस feared तो पड़ना नहीं है । यहाँ तो केवल 
इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि अधिक पहले नहीं तो 
कम-से-कम भारतीय इतिहासके ताम्रयुगमें सिस्धुप्रदेशमें 
इस आर्य परिपाटीका प्रचार रहा | यह तो एक संयोगकी 
बात है कि वायुपुराणमे भी पाशुपतयोगकी प्राचीनताके 
प्रमाण मिलते हैं । वायुपुराणकाल जो कुछ भी हो (इस 
प्रसंगमें देखिये लेखकका “Some Aspects of the 
Vayupurana” शीषेक निबन्ध जो मद्रास विश्वविद्यालय- 
के मुखपत्रके सन्‌ १९३३ के ग्यारहवे खण्डमै प्रकाशित 
हुआ है) उसके पाञुपतयोगविषयक दश अध्यायोमें 
योगके एक प्राचीन सम्प्रदायका वर्णन है । उक्त प्रन्थके 
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(११, १४ और १५ ) तीन अध्यायोमें तो केवळ पाशुपत- 
योगकी साधना और परिपाटीका ही वर्णन है और इनके 
अतिरिक्त भी कई अध्याय ऐसे हैं जो योगके मूल सम्प्रदाय- 
का अध्ययन करनेवालोके लिये बहुत कामके हैं । इनमें 
योगोपसगौं (योगके fast), योगैश्वर्यों ( योंगलम्य 
सिद्धियों ), शौचाचारलक्षण ( योगक्रिया ) आदिका वर्णन 
है| एक अध्याय माहेश्वरावतारयोगविषयक है जिसमें 
महेश्वर अथवा योगेश्वरके २८ अवतारोका वर्णन है । 
प्रत्येक कल्पमें एक अवतार माना गया है । इसके अनन्तर 
उक्त ग्रन्थमे अष्टाङ्गयोगका वर्णन है। आठ अज्ञोंके नाम 
ये हैं--आसन (वैठनेकी शैली), प्राणारोध ( प्राणवायुको 
रोकना ), प्रतिहार ( इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण न करना )5 
धारणा ( चित्तको एकाग्र करना ) ध्यान ( किसी वस्तुका 
निरन्तर चिन्तन करना ), समाधि ( परमात्मामें बत्तिको 
स्थिर करना ), यम ( प्रधान कर्तव्य) और नियम ( गौण- 
कर्म ) | भगवान्‌ पतञ्जलिने अपने योंगसू्चोमे इन अङ्गौके 
जो लक्षण बताये हैं यह वर्णन भी उन्दींके अनुसार है (देखिये 
यो० ge २। २९) | ईसामसीहसे Yoo वषं पुराना एक 
तामिलभाषाका व्याकरण है जिसे “तोलकाप्पियम्‌? कहते 
हैं, उसमें भी इनका उल्लेख आता है । आगे चलकर, 
जैसा कि मैत्युपनिधद्के देखनेसे मालूम होता है, अष्टाङ्ग: 
योगके दो अङ्गौ, यम और नियमको निकाल दिया गया। 
फलतः अष्टाङ्गयोग षडङ्ग ही रह गया | 


मानों यह प्रमाणित करनेके लिये कि इस पुराणका 

मूल बहुत प्राचीन है, वायुपुराणमें ग्रहस्थोंके कुछ धम 
बताये हैं । योगीलोग अनेक वेष धारणकर देशमें सर्वत्र 
विचरते रहते हैं । जब कभी वे किसी ग्रहस्थके यहाँ आवें 
हस्थका यह धमं है कि बह उनका हृदयसे स्वागत करे 
और अपनी कल्याणबृद्धिके लिये उनकी यथायोग्य सेवा- 
पूजा करे । दूसरी बात यह कही गयी हे-जो पहलीकी 
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अपेक्षा विलक्षण है-कि श्राद्धपक्षमें भी ग्हस्थ जहॉतक 
हो सके इन्हीं योगियोंकों Agr लावे और भोजन करावे, 
ऐसा करनेसे पितृगण पूर्ण सन्तुष्ट होते हैं । श्राद्धके दिन 
एक योगीको भोजन कराना- हजार ब्राह्मणों अथवा 
ब्रह्मचा रियौकों मोजन करानेके तुल्य कहा गया है । पुराण- 
के इस वचनको पढ़कर आश्चर्य होता हे । स्मृतिप्रन्थौमे 
ब्रह्मचारियों तथा यतियौँको भोजन करानेका स्पष्ट निषेध 
किया गया है । श्राद्वके अवसरपर केवल ग्रहस्थको भोजन 
करानेका विधान है । अतः यह पुराण उस प्राचीन कालका 
लक्ष्य कराता है जब श्राद्धके दिन योगियोको भोजन 
कराना महान्‌ लाभ समझा जाता था । यह प्रथा किस 
कालमें प्रचलित थी और कब इसका लोप हुआ, यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 


ऊपरके वर्णनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है। हम 
भारतके प्रागैतिहासिककाळकी जहाँतक खोज लगा सके 
हैं, हमें शिव, योगेश्वर अथवा महेश्वरकी उपासना ही सबसे 
प्राचीन माळूम होती है। अतएव योगके प्रारम्भिक स्वरूपमे 
इस उपासनाका गहरा समावेश था । हमें तो ऐसा माठूम 
होता है कि पाशुपतयोग ही सबसे प्राचीन योगसाधना 
थी) और प्राणायामका यथाविधि अभ्यास ही इस योगका 
सरूप है । ब्राह्मणलोग जो आज भी त्रिकाल्सन्ध्योपासन 
करते हैं उसमें इस पाशुपतयोगका कुछ अंश सुरक्षित हैँ | 
इस योगका आरम्भ उस समय प्राणायामके आधारपर a 
हुआ और समयकी प्रगतिके साथ उसका AAA 
रूपमै विस्तार होता गया | इन शाखा-प्रशाखाऔँसे हमारा 
इस समय कोई प्रयोजन नहीं है, क्योकि प्रस्तुत निबन्धका 
विषय केवल पाशुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास है, आगे 
चलकर इस पाशुपतयोगका खरूप कुछ बदल गया) 
आचाय शङ्करने अपने प्रसिद्ध शारीरकभाष्यमें पाशुपतमत” 
का जो खण्डन किया है उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है । 
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योगशाख्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त 


( लेखक--स्त्रामीजी श्रीनित्यानन्दजी भारती ) 


गशास्त्रका विषय इतना आवश्यक 
IE | और उपादेय है कि अनादिकालसे 
ऋषि-सुनिलोग इसपर ध्यान देते 
और योगका अनुष्ठान करते चले 
bear रहे हें । श्रुति, स्मृति, पुराण, 
इतिहास और सामान्य संस्कृत साहित्य- 
31 में ही नहीं किन्तु न्याय; वेशेषिक, 
॥ क | glaa और वेदान्तदशनतकमे 
2 “ योगका महत्त्व खीकार किया गया 
है । बहुत-सी उपनिषदोमें भी योगके सम्बन्धमें उत्तमोत्तम 
विचार प्रकट किये गये हें | यही कारण है कि गीता इस 
विषयमें सबसे आगे बढ़ गयी है--उसका कोई अध्याय 
ऐसा नहीं जिसमें योगके किसी-न-किसी सिद्धान्तका वर्णन 
न किया गया at | यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
गीता योगशास्त्रकी मानी हुई पुस्तक है और श्रीकृष्णजी महा- 
योगेश्वर प्रसिद्ध हें 


योगदर्शन महर्षि पतञ्जलिके योगसूज्नौका दूसरा नाम 
है । इस दशनके सिद्धान्त इतने शुद्ध और निर्मल हैं कि 
प्रत्येक आस्तिक दशनमें किसी-न-किसी प्रकार इनपर विचार 
किया गया है। कारण यह है कि योगशास्रमै महर्षि 
पतज्ञलिने आत्मसाक्षात्कार और उसके उपायौपर ऐसा 
सुन्दर लेख लिखा है कि दशनशास्रके बहुत-से रहस्य 
करामलकवत्‌ SAA निरावरण हो गये हैं । यह योगशास्त्र ही है 
जिसका अक्षरशः अनुकरण करके जैन और बौद्ध-सम्प्रदायौ- 
में अभ्यास तथा वेराग्यके स्तम्भ खड़े कर लिये गये हैं और 
आस्तिक दशनोंका सामना किया गया है | यह योगशास्त्र 
ही है जिसके यम-नियमादि अष्टाङ्गयोग नास्तिकोको भी 
ऐसे ही मूल्यवान्‌ प्रतीत होते हें जैसे आस्तिकौको | योग- 
शास्रके सर्वप्रिय aad यह एक विचित्र प्रकारकी 
विशेषता है | 


वेदान्तदशनके रचयिता महर्षि व्यास तो योगदशेनके 
इतने प्रशंसक थे कि उन्होने पतञ्जलिके सूत्रोपर स्वयं दिल 
लगाकर योगभाष्य लिखा है ओर योगके सम्बन्धमें बहुत- 
से बहुमूल्य विचार प्रकट किये हैं । इस छोटे-से लेखमें हमारी 


इच्छा है कि व्यासप्रदर्यित व्याख्यानकी सहायतासे योग- 
UAH दाशैनिक सिद्धान्तांकी यत्किञ्चित्‌ विवेचना करें 
और यह विचारें कि दर्शनशास्त्रकी कठिन समस्याओको 
योगशास्त्रमे किस प्रकार सुलझाकर सरल किया गया है | 


यद्यपि चित्तवृत्तिके निरोधके उपाय तथा समाधिके प्रकार 
और नाना प्रकारकी योग-विभूतियाँका वेज्ञानिक व्याख्यान 
योगशा्रमें विस्तारपूर्वक किया गया है तथापि मोक्ष- 
विषयक उपेक्षा न करते हुए “मनोविज्ञान” के कई गूढ़ 
रहस्यापर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया हे | इस निवन्धमें 
हम जिज्ञासु विचारकोको योगशास्रके दो-एक दाशीनिक 
सिद्धान्तोसे परिचित करानेमें प्रवृत्त होते हैं | आशा है, जो लोग 
योगझास्रको दर्शनशास्र नहीं मानते उनके विचारोंमें 
इससे परिवर्तन हो सकेगा | 


चित्त और जगतका सम्बन्ध 


चिरकालसे दाशनिक विद्वानोके सामने यह जटिल 
समस्या उपस्थित रही है कि जगत्‌ और जगत्के पदार्थ चित्तके 
अन्द्रसे निकलते हें अथवा चित्तसे भिन्न इनकी बाहर स्वतन्त्र 
सत्ता है | बौद्ध विद्वानोने बहुत ऊहापोह करनेके अनन्तर इष्टि- 
सृष्टिवादका सिद्धान्त स्थिर किया है और यह घोषणा की 
है कि जगत्‌ और जगतूके पदार्थ चित्तके अन्द्रसे निकलते 
हैं--इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है | कई एक मनोविज्ञान 
( Psychology ) के पाश्चात्य विद्वानोका भी ऐसा ही 
सिद्धान्त है। न केवल यही बल्कि इष्टिसुष्टिवाद्को 
वेदान्तियौने भी स्वीकार किया है और योगवासिष्ठ आदि 
ग्रन्थौमै तो बलपूर्वक सिद्ध करके यह प्रतिपादन किया है 
कि जगत्‌ मनसे ही निकला है और aad ही लीन होता 
है | इष्टिसुष्टिवादीका कथन है कि जगतके पदार्थ 
ज्ञानके समय ही प्रतीत होते हैं ज्ञानके पहले या पीछे नहीं, 
इसलिये जगत्‌ ज्ञानसमकालीन होनेके कारण ज्ञानसे 
भिन्न नहीं है। विज्ञानवादी बौद्ध--'घर्मकीर्ति ने अपने 
विचारकी पुष्टिमें डङ्ककी चोट कहा है-- 


स होपलम्भनियमादभेदो नीछतडियो: । 
भेदश्च आन्तिविज्ञानेइश्य इन्दाविवाद्वये ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अर्थात्‌ “नील और नीलज्ञान सहोपलम्भनियमके 
कारण परस्पर भिन्न नहीं हैं । यदि नील वस्तु, नीलज्ञानसे 
अतिरिक्त प्रतीत होती है तो यह श्रान्तिमात्र है जैसे एक ही 
चन्द्रमा भ्रान्तिसे दो चन्द्रमा मालूम पड़ते हैं ।' तात्पर्यं यह 
है कि जैसे एक चन्द्रमा दूसरे चन्द्रमासे प्रथक्‌ नहीं किन्तु 
वही है और नील वस्तु उसी समय प्रतीत होती है जब 
नीलविषयक ज्ञान हो--ज्ञानकाळके अतिरिक्त उसका 
सद्भाव प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार जगतूके पदार्थ 
ज्ञानकालमें ही प्रकाशित होनेसे ज्ञानसे भिन्न नहीं है | 
किसी भी वस्तुकी उपलब्धि ज्ञानके समय ही होंती है 
बिना ज्ञानके नहीं-यहीं ज्ञान और वस्तुका सहोपलम्भ- 
नियम है | 

परन्तु बौद्ध विद्वानका यह कथन ठीक सिद्ध नहीं 
होता क्योंकि नियत सहोपलम्भवाले सभी पदार्थ परस्पर 
अभिन्न--एक नहीं होते | जैसे प्रमा और नील-पीतादि पदार्थ । 
प्रकाशके होनेपर ही नील-पीतादि पदार्थोकी प्रतीति होती 
है, अन्धकारम नहीं । परन्तु इस सहोपलब्धिमात्रसे यदि 
कहा जाय कि प्रभा और नील-पीतादि पदार्थ एक ही हैं 
भिन्न-भिन्न नहीं; तो सर्वथा अनुभवविरुद्ध होगा क्‍योंकि 
नील-पीतादि पदार्थोके उठाने, धरने और ट्रुटने-फूटनेसे 
प्रभा नहीं ठूटती-फूटती । यदि नील घट ओर दीपकका 
प्रकाश परस्पर अभिन्न होते तो घटमें जल डालनेसे प्रभा 
बुझ जाती | 


धर्मकीति दूसरी युक्ति देता दै कि 


नान्योऽनुभाब्यो बुद्धयास्ति तस्य नानुभवो परः | 
A ७ 
ग्राह्यम्राहकवैधुर्यीात्‌ स्वयं सैव प्रकाशते ॥ 


अर्थात्‌ बुद्धि अथवा ज्ञानसे कोई अनुभाव्य पदार्थ 
भिन्न नहीं दै, ग्राहकसे भिन्न कोई ग्रा नहीं है केवल 
बुद्धि (ज्ञान) खयं प्रकाश कर रही है | जिस ज्ञानसे जो 
पदार्थ जाना जाता अर्थात्‌ ग्रहण किया जाता है वह ग्राहक 
ज्ञानसे प्रथक्‌ नहीं होता। जेसे आत्मा ज्ञानसे जाना जाता है 
और आत्मा ज्ञानसे प्रथक भिन्न सत्ता नहीं रखता किन्तु 
ज्ञानखरूप ही है । इसी प्रकार ज्ञान सब पदार्थाका ग्राहक 
है और सब पदार्थ ज्ञानसे ही ग्रहण किये जानेसे प्राह्म दे 
अतः यह ग्राह्म जगत्‌ ग्राहक ज्ञानसे भिन्न नहीं है। स्वमके 
पदार्थौका विज्ञानवेद्य मनोग्राह्य होना सभीको अनुभव 
होता दै--जागनेपर उनका अस्तित्व नहीं रहता इसीलिये 
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उनको मिथ्या कहते हैं | बौद्ध विद्वान्‌ इसी विज्ञानवेद्यत्व- 
हेतुसे जाग्रतके बाह्य जगत्को SAH आन्तर जगतूके समान 
मिथ्या मानता है | 

शोक है कि बौद्धोंका यह सिद्धान्त भी वेदान्तके एक- 
देशी कई व्याख्याता विद्वानोंने अपनालिया है | इस स्थान- 
पर यदि हम ब्रह्मसूत्र और शांकरभाष्यकी सहायतासे काम 
लें तो बौद्धो और वेदान्तियोंकों विचार करनेका agg 
उत्तम सुयोग प्राप्त हो सकता है | देखिये वेदान्तसूत-- 

वैधर्म्याच्च न खप्चादिवत्‌ । (२।२।२९) 

शांकरभाष्य--यदुक्त बाह्यार्थापलापिना खम्ादिप्रत्यय- 
वजागरितगोचरा अपि स्तम्भादिप्रत्यया विनेव बाहोनार्थेन 
भषेयुः प्रत्ययत्वाविद्षेषात--दइति, तत प्रतिवक्तब्यम्‌। 
अन्रोच्यते-न स्वमादिम्रस्ययवज्ञागरितप्रत्यया भवितु- 
nea | wang ? वेचम्यौत्‌ !--वैधम्यै हि भवति an- 
जागरितयोः | किं पुनवेंधम्यंम्‌ ? बाधाबाधाविति बूम:- 
बाध्यते हि स्वप्नोपछव्धं वस्तु, प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयो- 
पलब्धो महाजनसमागम इति, न ह्यस्ति मम महाजन: 
समागमो निद्वाग्लानं तु मे मनो बभूव तेनेषा श्रान्ति- 
रुदभूवेति । एवं मायादिष्वपि भवति यथायथं बाध!। aa 
जागरितोपढब्ध वस्तु स्तम्भादिकं कस्याञ्चिदप्यवस्थायां 
बाध्यते, अपि च स्झृतिरेपा यत्खम्दशेनम्‌, उपलब्धिस्तु 
जागरितदशंनम्‌' ' `` ` `` ` “इत्यादि । 

बाह्य पदार्थोका अमाव माननेवाळेने जो यह कहा है 
कि--'जागरितके स्तम्भादि पदार्थोंका ज्ञान भी स्म 
पदार्थोके ज्ञानके समान बिना बाह्य पदार्थोके ही है) शात 
ATH कारण | इसका खण्डन करो । सो इसका उततर 
यह है कि जागरितके ज्ञान खम्नादिके शानके समान 
नहीं हो सकते । क्यो १ वेधम्यं होनेसे !-स्वभ और 
जागरितका परस्पर अत्यन्त भेद है । क्या date! 
बाघ और अबाध हम कहते हैं ! सुनो, GAH प्रतीत ae 
वाली वस्तुका जागरितमें ara हो जाता हे-जागनेप, 
कहता है कि मैंने जो खप्तमें महाजनका समागम देखा 
यह मिथ्या ही था क्‍योंकि यदि सच ही मुझे इष्टमित्रा 
मिळे होते तो जागनेपर भी रहते; वास्तवमै बात यह 
निद्रादोषके कारण मेरा मन ठिकाने नहीं था इस 
यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई । इसी प्रकार जैसे स्वभके पदार्थ 
का बाध देखा गया है वैसे मायादिके पदार्थोका भी बाप 
होता है, परन्तु जागरितमें उपलब्ध होनेबाछें स्तम्भी 
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पदार्थ तो किसी भी अवस्थामै बाधको प्राप्त नहीं होते । 
न केवल यही किन्तु खप्न और जागरितमें एक और भी 
वैधर्म्यं है~स्वप्मका देखना तो स्मृतिमात्र है और जागरित- 
में पदाथाँका दर्शन उपलब्धि है | प्रत्येकको स्वयं अनुभव 
होता है कि स्मृति और उपलब्धिमें महान्‌ अन्तर है-- 
स्मृतिमे पदार्थ नहीं होता और उपलब्धिमें पदार्थ उपस्थित 
होता है। AA प्रिय पुत्रका स्मरण करता हूँ अर्थात्‌/पुत्र इस 
समय मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करना चाहता हूँ । 
ऐसी अवस्थामें यह नहीं कहा जा सकता कि जागरितके 
बाह्य पदार्थ खम्तके समान मिथ्या हैं । विचारशील विद्वानौंको 
अपने अनुभवका तो विरोध नहीं करना चाहिये ।-इत्यादि । 
भगवच्छंकराचार्यने इसी भाष्यके अन्तमें कहा है कि 
सप्तके साधम्यसे जागरितके पदार्थोकों मिथ्या कहना ऐसा 
ही हास्यास्पद है जेसा कि अभिको जलके साधर्म्यसे 
शीत कहना । 
साधम्यमात्रसे दो पदार्थोकों एक समझना और उनके 
परस्पर वैधम्यपर दृष्टि न डालना दर्गनशास्त्रमे बड़ी भयंकर 
भूल मानी गयी है | इसीलिये वैशेषिक दर्शनमें तत्त्वज्ञानके 
लिये साधम्य-वेधम्य॑दोनोंका ज्ञान होना आवश्यक माना 
गया है । शांकरभाष्यके अनुसार जागरित और खप्नके 
पदार्था तथा ज्ञानोंमें पदार्थत्व और ज्ञानत्व साधर्म्य होने- 
पर भी उनके परस्पर विरुद्ध धर्मोकी उपेक्षा नहीं की गयी। 
इसीलिये भगवत्पादोंने ठीक ही कहा है कि anè 
पदार्थ बाधित हैं, जागरित पदार्थोका किसी भी अयस्थामें 
बाध नहीं होता, स्म्नके पदार्थ स्मृतिरूप हें, जागरित पदार्थ 
उपलब्धिरूप हैं, जागरित पदार्थोकी स्वतन्त्र सत्ता है, खप्के 
पदार्थ ज्ञानके अधीन कल्पित हैं | 


जिस प्रकार शङ्करभगवानने 'धर्मकीति? के सिद्धान्त- 
का व्याससूत्रोंके भाष्यमै विद्वत्तापूण उत्तर दिया है उसी 
प्रकार योगमे भी खुला विचार किया गया है। बौद्ध विद्वान 
कहते हैं कि संसार मनःकल्पित है, चित्तने ही इसकी 
रचना की है । महर्षि पतञ्जलि कहते हैं-- 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्थाः । 
( योग० ४। १५) 
यदि जगत्‌ मनःकब्पित है तो यह ब्रतलाओ कि 
एक ही वस्तुमें अनेक ज्ञानोंका क्या कारण है ? एक 
ही i गयी पुरुषको प्रेम होता हे, शत्रुको द्वेष 
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होता है) विमूढको विषाद होता है और ज्ञानीको वेराग्य 
होता है | एक ही कर्मको धर्मात्मा सुखकारक समझता है, 
पापी दुःखदायक मानता है, विमूढ उपेक्षायोग्य कहता 
है इत्यादि | वास्तवमे ज्ञानका मार्ग और है और वस्तुका 
मार्ग और हे-दोनोंमें महान्‌ अन्तर है, ज्ञान और 
पदार्थ एक नहीं है । यदि जगतूके पदार्थ ज्ञान अथवा 
मनसे कल्पित होते तो एक वस्तुमें अनेक प्रकारके ज्ञान 
न होते | इसपर यह भी ज्ञातव्य है कि वे एक मनके कल्पित 
हैं या अनेक मनोंके कल्पित हैं | एक मन (ज्ञान) से तो 
यह अनेक पदार्थांसे भरा संसार उत्पन्न हो नहीं सकता 
क्योंकि परिच्छिन्न मन महान्‌ जगतको केसे रच सकता है 
और न कोई मन ही ऐसा है जिसके अन्दरसे लाखौं 
मन परिमाणवाले पर्वतादि उत्पन्न हो सकें। यदि हम 
रेलगाड़ीको दौड़ते हुए देखें तो बोद्धदृष्टिसे इसका यह 
तात्पर्य होगा कि रेलगाड़ी हमारे मनसे निकली-रेलके 
सैकड़ों यात्री, उनके टू क, बिरे, सामान तथा अन्य 
पदार्थ उस क्षणभरमें हमारे अन्दरसे पटरीपर आ पड़े 
और USAT होकर सामने आ गये तथा थोड़ी देर 
पश्चात्‌ जत्र गाड़ी हमारी आँखोंसे ओझल हो गयी तो 
सारे डब्बे, यात्री, उनके सामान हमारे मनःकोटरमें 
प्रविष्ट हो गये | जिन लोगोंने कारखानोमे छोहेके 
इञ्जिन, गाड़ियाँ आदि बनाया, गार्ड, ड्राइवर, यात्री, उनके 
परिवारको उत्पन्न करने तथा शिक्षित HAH वर्षों लगा 
दिया उनका बह सब व्यर्थ और झूठा और यह क्षणभरके 
देखनेवाले, अपने मनको इस हृश्यका रचयिता कहनेवाले 

महाशय सच्चे--यह वात मानना किसी लौकिक या परीक्षकः 
को समुचित नहीं मालूम होगा | 


a 


दूसरा दोष यह है कि एक चित्तकी कल्पित की 
हुई वस्तुको दूसरा चित्त कभी नहीं देख सकता । जैसे 
देवदत्तके मनने जो स्मर्य कल्पित किया उस eh 
दृद्यको यज्ञदत्त या विष्णुमित्रादि कोई अन्य व्यक्ति नहीं 
देख सकता | यदि यह बाह्य जगत्‌ किसी एक चित्तका 
कल्पित होता तो दूसरे चित्तोंसे कदापि दृश्य न होता, 
परन्तु इस जगत्को संसारके सभी लोग देखते हैं, इसलिये 
भी वस्तु और ज्ञान भिन्न-भिन्न हैं तथा मनसे जगत्‌ 
उत्पन्न नहीं होता और जागरितके पदार्थ स्वके 
समान नहीं हैं । 
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यदि कहा जाय कि अनेक art (चित्तों) ने 
जगत्‌की कल्पना की है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
अनेक चित्तोंसे एक वस्तुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
यदि अनेक कर्मकर्ता लोगोसे गह, मन्दिरके समान माना 
जाय तो एक ही वस्तुक्रे अनेक भागोंकों अनेक चित्तोसे 
रचित मानना होगा परन्तु यह अनुभवविरुद्ध है । एक 
वृक्षको पचास लोगोंने देखा तो एक भागको किसीने 
रचा, दूसरे भागको किसने; अन्य भागोंको अन्यौने-- 
यह मानना प्रमाणशून्य ह | 


दृष्टिसृष्टियादीका मत है कि ज्ञान समकालीन ही 
पदार्थ हैं, ज्ञानके पूर्व तथा उत्तर क्षणोंमे उनका भाव 
नहीं रहता; महर्षि पतञ्जलि कहते हैं-- 

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणक तदा किं स्यात्‌ | 

( योग० ४ | १६ ) 

अर्थात्‌ वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है; 
क्योकि जिस समय वस्तु उस चित्त (ज्ञान) के अधीन 
न होगी, तव क्या नष्ट होगी ! 

जिस कालमें चित्तका वस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं है 
अथवा सम्बन्ध निवृत्त हो चुका है या उस वस्तुसे भिन्न 
किसी अन्य वस्तुको विषय कर रहा है या एकाप्रताको 
प्रात दै उस कालमें जगतूका या जगतूके पदार्थोका 
क्या नाश हो जायगा ! गङ्गाविषयक ज्ञानके अभावसे 
गङ्गाका अभाव मानना, पवतविषयक ज्ञानके अभावसे 
पर्वतका अभाव मानना तथा रात्रिकालमें सूर्यविषयक 
ज्ञानके अभावसे सूर्यका अभाव मानना-सर्वथा प्रमाण- 
शून्य है | जब घटकों देखा तो घट उत्पन्न हो गया और 
जब घटसे दृष्टि हटायी तो घट नष्ट हो गया, नगरपर दृष्टि 
पड़ी तो नगर उत्पन्न हो गया और इष्टि हटी तो नगर 
नष्ट हो गया--इस सिद्धान्तके युक्तियुक्त होनेमें कोई 
aT है। इसीलिये महर्षि गौतमने न्यायदरशनमै 
कहा है 


प्रमाणानुपपस्युपपत्तिभ्याम्‌ | 


यदि विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थोकी सत्ता नहीं मानते 
तो बतलाओ इस सिद्धान्तकी सिद्धि किस प्रमाणसे करते 
हो ? यदि wat कि विज्ञानसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है 
इसलिये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं तो आपका सिद्धान्त 
प्रम/णञ्चून्य होनेसे विद्वानोसे उपादेय नहीं हो सकता | 
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यदि कहो कि प्रमाण है तो विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थ 
सिद्ध होनेसे आपकी प्रतिज्ञाहानि हो गयी । दूसरी बात 
यह है कि प्रमाणको माननेसे प्रमेयकी सत्ता माननी 
अनिवार्य हो जायगी | इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जानने 
योग्य घटपटादि बाह्य पदार्थोकी विज्ञानसे अतिरिक्त सत्ता है। 

उपयुक्त योगसूत्रपर महर्षि व्यासजी भाष्य करते 
हुए कहते'हें-- 

ये चास्यानुपस्थिता भागास्ते चास्य न स्युरेवं नास्ति 
पृष्टमित्युदरमपि न Wad, तस्मात्स्वतन्त्रो$थेः सवेपुरुप- 
साधारणः। ( योगभाष्य) 


जब हम किसी वस्तुको देखते हैं तो उसके सम्पूण 
भागोँको एक कालमें. कदापि नहीं देख सकते | घटका 
उपरिभाग, निम्नभाग, मध्यभाग, पृष्ठमाग आदि एकदम 
नहीं देख सकते । तो जिस भागको देखते हैं क्या उस भागसे 
भिन्न अन्य भाग नहीं हें १ यदि घटपृष्ठको देखें तो 
Rabari} मतमै उस घटका उदर, निम्नभाग तथा 
अन्य भाग नहीं मानने होंगे । परन्तु ऐसा नहीं है 
इसलिये विज्ञानसे अतिरिक्त कालमें घटपटादि पदाथाँकी 
स्वतन्त्र सत्ता है और इसको सर्वसाधारण अनुभव करते 
हैं । और जो सर्वजनोंके अनुभवका विषय .हो उसका 
निरादर करना उचित नहीं है | 


यदि विज्ञानसे वाह्य पदाथौँको भिन्न न माना जाय तो 
घटकों देखनेसे पटज्ञान और पटको देखनेसे नदीरार्ग 
क्यो नहीं होता ? घटज्ञान, पटज्ञान, नदीज्ञान, AAA 
qaaa आदि अनेक ज्ञानका कारण बतलाना होगा | 
frat कारणके कार्य नहीं होता-इसलिये विश 
अतिरिक्त घटपटादि पदार्थ हैं जिनके साथ सम्बत 
होनेसे घटादिविषयक ज्ञान उत्पन्न होते हैं | घटपटादिकी 
प्रथक्‌ सत्ता है, जब घटके साथ मनका योग हुआ g 
घटञ्ञानकी उत्पत्ति हुई-घटकी नहीं, जब पटके सार 
योग हुआ तो पटज्ञानकी उत्पत्ति हुई-पटकी नहीं | 


यदि ज्ञानमात्रसे भूतभौतिक सुष्टिकी उत्पत्ति मानी 
जाय तो ज्ञानक्रे कल्पित मोदकोसे रस-बीर्य-विपाकादिं 
होने चाहिये तब वास्तविक मोदकोकी क्या आवश्र्क 
होगी | ऐसे व्यक्ति “मनोराज्यके शेखचिछी” को वासव 
भोजनादि बाह्य पदाथौंके बिना ही ठरि आदि होनी 
चाहिये, परन्तु होती कदापि नहीं । इसलिये न 


तो aa 
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पदार्थोका अमाव ही है और न मनसे बाह्य जगत्‌की 
उत्पत्ति हुई है किन्तु बाह्य जगत्‌ और उसके घटपटादि 
पदार्थ खप्रतिष्ठ--खतन्त्र हैं । जिन जिज्ञासु सजनोंकों 
अधिक विचारकी आवश्यकता हो बे उपयुक्त सूत्रोपर 
व्यासमाष्य तथा वाचस्पतिटीका और शाङ्करभाष्य# का 
स्वाध्याय करें | 


(२ ) मोक्षका खरूप 


दार्शनिक जगतमें मोक्षके विषयमै भी बहुत कुछ 


विचार हुआ है। मोक्षका खरूपनिर्णय adit तो कई 
लोगोंके सिद्धान्त परस्पर विलक्षण प्रतीत होते हें । कारण 


यह है कि सव लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे विचार किया है। 


मोक्षके स्वरूप और उपायादिपर भिन्न-भिन्न दृष्टियोंकी 
आलोचना करनेसे पूर्व यदि हम मोक्ष शब्दके अर्थपर 
ध्यान दे तो हमारा विचार है कि इस विषयके बहुत-से 
प्रभोका खयमेव समाधान हो जायगा | 


मोक्ष और मुक्ति इन दोनों शब्दका अर्थ है-छुटकारा | 
किससे छुटकारा ! जिससे छूटना चाहते हैं उससे | वह 
है-दुःख | दुःख तथा बन्धन पर्याय कह दिये जाये तो 
कुछ अनुचित न होगा । मोक्षका शब्दार्थ निकल आया- 
Sale छूट जाना | 


महर्षि गौतम न्यायदर्शनमँ इसी 
विचार करते हैं । उनका सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है-- 
तद्त्यन्तविमोक्षो5पचर्गः । (१।१।२३) 


अर्थात्‌ दुःखकी अत्यन्त fafa होना ही मोक्ष हे | 
मोक्षके लिये न्यायमें “अपवग? शब्दका प्रयोग किया गया 
है जो कि सर्वथा युक्तियुक्त है क्योकि जैसे मोक्ष अथवा 
मुक्तिका अर्थ छुटकारा है बैसे ही अपवर्गका अर्थ भी 
छुटकारा है; इसीलिये मोक्षका पर्याय अपवर्ग--दुःखकी 
अत्यन्त निवृत्तिका सूचक है । वेदान्ती कहता है कि यह 
लक्षण ठीक नहीं क्योंकि भ्रृतियोंमें मोक्षके विषयमै कहा 
गया है---“अत्र ब्रह्म समश्नुते? यहाँ ब्रह्मानन्दका उपभोग 
करता है | इसलिये ऐसा लक्षण करो कि दुःखात्यन्त- 
निबृततपूर्वक जहाँ ब्रह्मनन्दकी प्राप्ति है, वह मोक्ष है। 


नेयायिक कहता है कि दुःखनिवृत्त पुरुषार्थसाध्य है, 
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आनन्दपा्ति यल्नसाध्य नहीं, वह तो आत्माको स्वभावतः 
प्राप्त होगी; इसलिये वह लक्षण नहीं-जैसे मलिन बन्नका 
मलदोष दूर करना कष्टसाध्य है परन्तु मैल निकाल 
डालनेपर शुद्धता स्वतः प्राप्त हो जाती है--सफेदीके लिये 
अन्य पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं होता । जैसे मैल दूर करनेके 
लिये साबुन, सोडा, गरम जल आदि अपेक्षित हें बैसे 
अक्कताके लिये किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती, किन्तु 
मैल दूर होते ही युक्कता प्रकाशित हो जाती है । ऐसे ही 
Gala होते ही आनन्दप्रासि हो जाती है। यथा 
बृहदारण्यक श्रृति--'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
सम्परस्ये”-इसको दुःखोंसे छूटनेकी देर है फिर तो सम्पत्ति 
है । विचार किया जाय तों इसमें विवादका लेशमात्र भी 
अवकाश नहीं है परन्तु दार्शनिक विद्वानाने पक्ष-विपक्षकी 
कुक्षिमें घुसकर एक दूसरेको बहुत कुछ सुना डाला है | 


aft पतज्ञलिने मोक्षके लिये 'कैबल्य? शब्दका 
निर्धारण किया है । 'कैवल्य” का शब्दार्थ है ae बही 
होना? अर्थात्‌ आत्मा अपने आपमें हो और किसीके 
साथ उसका सम्बन्ध न हो | यद्यपि मोक्ष शब्दके अर्थके 
साथ जितना साक्षात्‌ सम्बन्ध 'अपवर्? का है उतना 
कैवल्यका नहीं है तथापि भावार्थ जैसा 'कैवल्य’ से व्यक्त 
होता है वैसा न तो मोक्ष शब्दसे और न 'अपवर्स से a 
मोक्ष और अपवर्ग दुःख-निवृत्तिपर ध्यान आकर्षित करते 


a 


और 'केवल्य' दुःखनिइत्तिके अनन्तर अबस्थाविशेषपर l 


MUL 


बौद्ध लोगोने मोक्षके लिये 'निवाण' शब्दको चुना है। 
यद्यपि दुःखनित्रत्ति और frat’ पर्याय कहे जाने चाहिये 
तथापि बौद्धसिद्धान्त इसका घोर विरोधी 2 | शून्यवादी 
माध्यमिक कहता है कि निर्वाणका अर्थ है- “बुझ जाना? | 
अर्थात्‌ जैसे दीपशिखा बुझ जाती है ऐसे ही ज्ञानज्योतिका 
बुझ जाना | यही झूत्यवादके झून्यसिद्धान्तका शून्यरहस्य 
या शून्यसार है । परन्तु “शून्य? हो जाना तो किसीको भी 
अभीष्ट नहीं है-तब ऐसे मोक्ष (१) के लिये कौन यत्न 
करेगा--दुःखोसे निवृत्त होना प्रत्येक व्यक्तिको अभीष्ट है, 
अपने खरूपमै स्थिति भी बहुमूल्य सम्पत्ति है, परन्तु 
अपनेको बुझा देना अथवा उच्छेद या नाश कर डालना 
उन्मत्तके बिना और किसीको अच्छा नहीं लग सकता । 
शोक है कि बौद्ध विद्वानोने विचारवान्‌ होकर भी ऐसी 
भयङ्कर भूल पाल-पालकर सँभाल रखी है कि जो अत्यन्त 
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हानिकारक है | महर्षि गोतमने बड़े प्रेमसे समझाया था 
कि शून्यवाद छोड़ दो, # परन्तु इन लोगौने समुचित ध्यान 
नहीं दिया । महर्षि कपिलने भी-'अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌ ।' 
(सांख्यदशन १ ४५ ) इत्यादि सङ्गमं बहुत कुछ प्रय किया; 
परन्तु ये माईके छाल नहीं समझे । अन्ततोगत्वा गङ्कर 
भगवान्‌ आये । शङ्कराचार्यने कहा, यदि 'शून्य' ही परम- 
तत्त्व है तो उस झून्यको या शून्य अवस्थाको कोई अनुभव 
भी करता है या नहीं | यदि अनुभव करनेवाला है; तो वह 
शून्यसे भिन्न भावपदार्थ सिद्ध हो गया | यदि कहो शून्य- 
को अनुभव करनेवाला शून्य ही है तो यह वदतोव्याघात 
है--जेसे कोई कहे कि “मैं नहीं हूँ” इससे भी उसका शून्य 
होना सिद्ध नहीं होता | यदि कहा जाय कि शून्यका कोई 
साक्षी नहीं है, तो इस प्रमाणशून्य झून्यकी सत्ता केसे सिद्ध 
करोगे | यदि कहो कि “शून्य? अभावात्मक है, उससे भिन्न 
कोई भावपदार्थ नहीं है जो शून्यका अनुभव करे, तो 
यह बताओ कि घटादि carats भावाभाव किसी चेतन 
भावपदाथके ज्ञानाधीन क्यो है वस्तुका भाव हो या 
अभाव, परन्तु उसके जाननेवाले साक्षीका भाव ही मानना 
होगा क्योंकि कोई पदार्थ साक्षीश्ून्य नहीं हो सकता-- 
यदि साक्षी हो तो शून्य नहीं हो सकता | भगवती मेत्रेयी- 
को ब्रह्मि याज्ञवल्कयने यही बात संन्यास लेते समय 
उपदेश की थी | ऋषिने कहा था-- अविनाशी बारेऽयमास्मा- 
नुच्छित्तिधमा--देवि, यह साक्षी आत्मा अविनाशी है, 
इसका उच्छेद कभी नहीं होता । 


जेन लोग आत्माको शरीरपरिमाण-हस्तीका आत्मा 
हस्तीशरीर जितना ळंबा-चौड़ा, NSF आत्मा धोड़ेके 
शरीर जितना और पिपीलिकाका आत्मा उसके अपने शरीर 
जितना मानते हैं | शरीरपरिमाण माननेसे संकोच-विकास- 
वाला मानना होगा और जो पदार्थ सङ्कोच-विकासवाला 
होता है वह खरके समान सावयव होता है। सावयवके 
लिये घटके समान परिणामी होना आवश्यक है। अतः 
जेनदशनम भी आत्मोच्छेद दोष उपस्थित है | 


महर्षि पतञ्जलि इन सब बातोंपर विचार करके इस 
परिणामपर पहुँचे हँ कि आत्मा परिणामशून्य है और 
चेतन है तथा आत्माकी अपने ens स्थिति ही मोक्ष दै | 
सूत्र यह है-- 


+ देखो न्यायदर्शन ४ । १ । ३८, ४० 
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पुरुवार्थ्ून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप- 
प्रतिष्टा वा चितिश्चक्तिरिति । ( योग० ४ । ३४) 


“पुरुषको भोग तथा अपयग दिलानेके कार्यसे 
निवृत्त होकर मन और बुद्धिका जो अपने कारणमें लीन 
हो जाना है उसका नाम केल्य है, अथवा यो समझो कि 
चेतनशक्तिका अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित होना ।? 


कार्य-शुणोका अपने-अपने कारण-शुणोमें लीन हो 
जाना, यथा--व्युत्थान निरोध संस्कारोंका मनमें, मनका 
अस्मितामें, अस्मिताका बुद्धिमे, बुद्धिका अव्यक्त प्रकृति 
लीन हो जाना इसलिये कैवल्य है कि आत्मा ( पुरुष ) को 
भोग देनेके लिये प्रवृत्त हुई प्रकृति जब गुणोंको कार्यरूपमे 
परिणत करती है तो गुणोमें उत्तरोत्तर कारणकायभाव 
उत्पन्न होकर कार्यक्षमता हो जाती है और जब ये गुण 
अपवग दिलानेको प्रवृत्त होते हैं तो क्रमानुसार ATÀ- 
अपने कारणमें लीन होते जाते हैं--इस भावको इसलिये 
(कैवल्य? कहा गया है कि ऐसा होनेसे ही पुरुषके भोग 
समाप्त होते और काळाम्तरमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारः 
का आत्मासे सम्बन्ध नहीं रहता | इनका सम्बन्ध ही 
बन्धन है- जब इनसे सम्बन्ध नहीं रहा तो बही कैवल्य 
है । उस अवस्थामें, जब कि गुण तो अपने-अपने कारणम 
लीन होते-होते प्रकृतिमें छीन हो गये-ुणोंके भोक्ता अर्थात्‌ 
बुद्धिको भोग्य और अपनेको भोक्ता माननेवाले सदृत्तिक 
मनके अधिष्ठाता पुरुषका क्या होता है १ क्या वह नष्ट ही 
जाता है या ga हो जाता है.अथवा कुछ और बन जाता 
है! महर्षि कहते हैं कि बह नष्ट नहीं होता, उसका परिणाम 
नहीं होता, वह चेतन दै, उसकी चेतनझक्तिका विपरिलीप 
नहीं होता--वह सदा रहनेवाली अलौकिक सत्ता & 
उसकी उस समय अपने स्वरूपम स्थिति होती 21 जेसे 
दीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है और अपने 
सामने आये हुए घटपटादि पदार्थोको भी प्रकाशित 
करता है। यदि घटपटादि पदार्थ न हो तो उनके अभावको 
ही प्रकाशित करता है । इसी प्रकार मन-बुद्धिमें पड़े हर 
प्रतिबिम्बको भी आत्मा प्रकाशित करता है और जब मत. 
बुद्धि नहीं होते तब भी प्रकाश ही करता है। मन विके 
बिना जो आत्माका प्रकाशित होना है; यही आत्माकी 
स्वरूपमें अवस्थिति है--यही उसका केवल्य अर्थात्‌ केप 
निर्गुण होना है | इसीको मोक्ष कहते हैं । इस विध 
श्रुतिकी भी सहायता है | छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ | २४। * a 
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महर्षि सनत्कुमारने नारदको उत्तर दिया हैस 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ? खे महिम्नीति ।--तब वह्‌ 
किसमें प्रतिष्ठित होता है ! अपनी महिमामें अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपमें | 


Mat आनन्दप्रा्ि या ब्रह्माकारताके सम्बन्धमें 
योगसूत्रामें कुछ नहीं कहा गया । कारण यह है कि 
सुख-दुःखको अनुभूति अन्तःकरणक्के द्वारा ही होती है और 
अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध होना तथा उसके धमाका अपने 
(आत्मा ) को धर्मी मानना ही मिथ्या ज्ञान है। इधर 
सवेशास्रसम्मत सिद्धान्त है कि मिथ्याज्ञानके रहते मोक्ष 
नहीं हो सकता | तब मोक्षमें आनन्द किस करणसे भोगा 
जायगा ? विना करणके भोग असम्भव है और बिना भोग- 
के आनन्दकी सिद्धि कठिन 21 यदि कहा जाय कि 
उसका सरूप ही आनन्द है, तो फिर भोग या प्राप्ति 
केसी ! यह खरूपस्थिति ही हुई | कहा जा सकता है कि 
चेतनरूपता या चितिशक्तिकी खरूपस्थिति भी तो सन्देह्‌- 
भरी है--चेतनताकों किस करणसे अनुभव करता है, 
क्योंकि अन्तःकरण तो वहाँ है नहीं | बात यह है कि 
करणके द्वारा अपनेसे भिन्न पदार्थौका अनुभव होता है-- 
अपने स्वरूपके लिये-अपनी सत्ताके ज्ञाने लिये किसी 
करणकी आवश्यकता नहीं है जेसा कि बृहदारण्यको- 
पनिषदूमें कहा दै-- 

येनेद” सवै विजानाति तं केन विजानीयात्‌' ` `` ` 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ | (४।५।१५) 


अर्थात्‌ जिस ( आत्मखरूप ) से सबको जानता है 
उस ( आत्मस्वरूप ) को किस ( करण ) से जाने, अरे 
जाननेवालेको किससे जाने !' इसीलिये महर्षि पतञ्जलिने 
बिना किसी करण या करणकी क्रियाके आत्माकी स्वरूप- 
स्थितिको केवल्य मोक्ष माना है। यह करणच्चूस्य तथा 
करणक्रियाशून्य “केवल चेतनरूपसे स्थिति’ किसी अन्य 
अवस्था या लक्षणकी अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि 'दुःखा- 
त्यन्तनिबृत्तिः और 'आनन्दावासि’ का इस केवल्यस्थितिमें 
ही अन्तर्भाव हो जाता है | 

विषय और करणसे शून्य आत्मस्थिति ( कैवल्य ) को 
मोक्ष मानना कई एक विद्वानोंको रुचिकर प्रतीत नहीं 
होता । वे कहते हैं कि शिलाके समान जडभावको 
प्राप्त हो जाना किसी विद्वानको अभीष्ट नहीं है, इसलिये 


२४५ 


कैवल्यपद किसी कामका नहीं है | परन्तु विचार किया 
जाय तो दीपकवत्‌ प्रकादरूप स्थितिको शिला-समान 
समझना विद्वत्तासे बहुत ही इधरकी वात माळूम पड़ती 
है | आत्माको स्वतःप्रकाश ज्योतिःस्वरूप माननेवालेपर 
यह निकम्मा आक्षेप करना कि वह शिलाके समान 
परप्रकाइ्य जडरूप मानता है, सर्वथा उपेक्षणीय है l 
“केवळ प्रकाशरूप निर्गुण चेतनस्थिति’ को पतञ्जलिका 
मनःकल्पित सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता, क्योकि यह 
सिद्धान्त जहाँ युक्तियुक्त है वहाँ श्रुतिसम्मत भी है | 


आत्माको सञ्चिदानन्दस्वरूप मानना, समझानेके 
लिये तो उपयुक्त हो सकता है; परन्तु यदि इसपर आग्रह 
करके सिद्धान्त मान लिया जाय तो वेदान्तीके साथ इस 
विषयमै योगशासत्रोका मतभेद हो जाना अनिवाय हे | 
योगी कह सकता है कि चितूस्वरूप और सञ्चिदानन्द्स्वरूपका 
एक अर्थ नहीँ है क्योंकि सच्चिदानन्दस्वरूपका अर्थ है- 
सत्स्वरूप, चित्स्वरूप ओर आनन्दस्वरूप होना | एक ही 
वस्तु तीन स्वरूपोंवाली नहीं हो सकती-ऐसा तो हो 
सकता है कि एक तो उसका स्वरूप हो और शेष उसके 
धम हों । “जो सत्‌ होता है वह चेतन भी होता है?- 
इस व्यासिको कोई विद्वान्‌ स्वीकार करनेके लिये उद्यत 
नहीं हो सकता क्यौकि घटपरादि जड पदार्थ सत्‌ 
( अस्तित्व रखते ) हैं परन्तु चेतन नहीं है। यदि घट- 
पटादिको चेतन माना जाय तो घटपटादिको फोड़ने- 
बालेको हत्याका अपराधी मानना होगा इत्यादि | इसी 
युक्तिसे सत्ता रखनेवाले पदार्थ आनन्दरूप नहीं कहे जा सकते। 
अतः यही मानना होगा कि आत्मा चित्स्वरूप है और 
सत्ता तथा आनन्द उसके धर्म (गुण ) हैं | क्योंकि 
(जो चेतन होता है वह सत्‌ होता है? इस व्याप्तिका 
खण्डन नहीं हो सकता | यदि कोई खण्डन करनेको 
अग्रसर हो तो उसे ऐसा चेतन दिखाना होगा जो असत्‌ 
हो-परम्दु यह सर्वथा असम्भव है कि कोई चेतन तो हो 
और सत्ता न रखता हो । वेदान्तीके लिये कठिनता यह 
है कि बह आत्माको गुण-गुणो या धर्म-घर्मी-सम्बन्धसे युक्त 
मानना अद्वैत सिद्धान्तकी दानि मानता है क्योकि निर्गुण 
श्रुति उसके ऐसा माननेसे भारी व्याकोपको प्रात हो 
जाती हे | यह ठीक हे; परन्तु जो aR रुणगुणीभावका 
निषेध कर रही है वह गला फाङ-फाइकर यह भी चिल्ला 
रही है कि 'साक्षी चेता केवलो निगुण साक्षी आत्मा 
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चैतन्यस्वरूप है, वह केवल है और उसके साथ किसी भी 
गुणका सम्बन्ध नहीं है | यदि सच्चिदानन्दस्वरूप होना ही 
श्रतिको अभीष्ट होता तो 'चेता? ( चिद्रूप ) न कहती । 
भ्रति आत्माको चैतन्यस्वरूप कहकर अन्य किसी भी 
( आनन्दादि ) गुणका वर्णन नहीं करती बल्कि "केवल? 
कह रही है, इससे सिद्ध है कि आत्माका वास्तविक स्वरूप 
Gas चैतन्य? ही है, उसके साथ आनन्दादि नहीं | यदि 
कहा जाय कि आत्माको आनन्दस्वरूप मान लिया जाय 
तो आनन्दविधायक वचनोकी सङ्गति भी लग जायगी 
और जो आनन्दस्वरूप होता है वह चेतन अवश्य होता 
है और जो चेतन होता है वह सत्‌ भी अवश्य होता है- 
यह व्याप्ति भी चरितार्थ हो जायगी तो यह कथन भी ठीक 

हीं; क्योंकि यदि ऐसा मानना श्रृतिको अभीष्ट होता तो 
“साक्षी चेता? और केवळ तथा निर्गुण न कहती किन्तु 
'आानन्दस्वरूप ही है? ऐसा कहती, परन्तु ऐसा तो श्रुतिने 
कहा नहीं । इसलिये निर्विशेष fate चेतनकी जो 
स्वरूपस्थिति दै वहीं मोक्ष है। आनन्दादिपरक श्रुतियाँ 


व्याख्यान हैं और 


A 


इसी स्वरूपस्थितिकी महिमाका 
कुछ नहीं | 


~ 


dà योगी पतञ्जलिका सिद्धान्त यह है कि 
“दु:खोंकी अत्यन्त निर्वात्त' रूप मोक्षको अनुभव करनेवाला 
कोई चेतन अपेक्षित है जो दुःखाभावरूप जड नहीं हो 
सकता किन्तु दुःखाभावका साक्षी-अभावका द्रष्टा चेतन 
ही हो सकता है | इसलिये नेयायिकका अपवर्ग विना 
“चेतनस्वरूपमें स्थिति’ के माने कदापि सिद्ध नहीं हो 
सकता | और यदि आनन्दप्राप्तिको भावपदार्थ माना 
जाय-दुःखाभावका दूसरा नाममात्र न माना जाय तो 
इस आनन्दको भी कोई भोगनेवाला होना चाहिये, 
क्योंकि बिना चेतनके कोई भोग्य भोगा नहीं जा सकता | 
ऐसी अवखामै भोगके लिये किसी करण ( मन, इन्द्रियादि ) 
की आवश्यकता माननी होगी परन्तु वेदान्ती ऐसा नहीं 
मान सकता क्योकि इससे आत्मासे भिन्न आनन्दरूप 
कोई भावपदार्थ सिद्ध होता है जो अद्वेत सिद्धान्तके विरुद्ध 
है तथा मोक्षका आनन्द नाशवान्‌ मानना पड़ता है | 
तब यही कहना होगा कि आत्माके चेतन्यस्वरूपसे भिन्न 
कोई आनन्द पदार्थ नहीं है-इससे भी निगुण चेतनस्वरूपमें 
स्थिति ही 'मोक्ष' सिद्ध हुई | इसलिये, चाहे नेयायिक हो 
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— 


या वेदान्ती हो, योगप्रतिपादित कैवल्यकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता । 
A A A 
(३) चित्त और आत्माका भेद 


बहुत लोगोंका विचार है कि चित्त या बुद्धि ही 
जानती और कर्म करती है, उससे भिन्न कोई और आत्मा 
हीं है | इस सिद्धान्तके माननेवाले बौद्ध हैं । योगशास्त्रमे 
इस विषयपर भी विचार किया गया है । महर्षि पतञ्जलि 
कहते हें कि चित्त ‘ana’ नहीं है और न केवल 
चित्तते काम ही चल सकता है। चित्त या बुद्धिसे 
भिन्न आस्माकी पथक सत्ता है । यथा-- 

सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्परभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌। 

( योग० ४ 1 १८) 

“चित्तकी वृत्तियाँ पुरुषको सदा ही ज्ञात हैं, क्योंकि 
पुरुष अपरिणामी होता हुआ चित्तके परिणामोंका साक्षी 
तथा प्रभु È l 

तात्पर्य यह है कि चित्त अथवा बुद्धिम परिणाम होते 
हैं, आत्मामें परिणाम नहीं होता | चित्त सेय है, आत्मा 
ज्ञाता है । आत्मा स्वामी है, चित्त उसके अधीन है | 

चित्तकी दृत्तियाँ ही चित्तके परिणाम हैं । इत्तिया 
सदा एक समान कभी नहीं रहतीं--घट-सम्बन्धरे 
घटाकार) पट-सम्बन्धसे पटाकार, णह-सम्बन्धसे ग्रहाकार 
होती रहती हैं--यही त्तका परिणाम है । परिणाम तीन 
प्रकारका है--धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवा 
परिणाम | जैसे घट-पटादि पदार्थामे धर्म, लक्षण और 
अवस्थापरिणाम होते हैँ--मृत्तिकाके चूर्णका पिण्ड बनता 
है, पिण्डका घट बनता है, फिर घट क्रमशः पुराना हीता 
जाता है । वैसे ही चित्तमें भी परिणाम होता है | ५ 
परिणामके अनन्तर दूसरा परिणाम होता है, दूसरेके अ 
तीसरा | इस प्रकार चित्त परिणामी पदार्थ है | परिणामी 
पदार्थ जड होता हुआ अनित्य होता दै इसलिये fad 
जड और अनित्य है । अनित्य वस्तु घट पटादिके समान 
किसी ज्ञाताकी अपेक्षा करती है, अतः चित्त शेय हता 
आत्मा उसका ज्ञाता है । चित्तमें चाहे कोई परिणाम ap 
चित्त उस परिणामका कभी द्रष्टा या ज्ञाता नहीं हो सकता 
बौद्ध क्षणिक विशानवादी हैं ही; अतः यह सिद्ध करना 4 
चित्त परिणामी है, एक प्रकारसे अनावश्यक ही है। आ 
यह है कि जिस चित्तमे परिणाम होता है, उसकी प्ले 


gy 
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अवस्था ( सवृत्तिक मनके परिणाम) को आत्मा इसलिये 
जानता है कि चित्तका वह खामी है और खामी अपने 
WAR अवश्य शासन करता है | यदि आत्माको परिणामी 
माना जाय तो उसके परिणामोंका साक्षी कोई और चेतन 
मानना होगा, वह भी परिणामी माना जाय तो उसका 
साक्षी कोई और मानना होंगा। अतः इस अनवस्थासे 
बचनेके लिये एक ही अपरिणामी नित्य साक्षी मानना 
आवश्यक है | 


~ 


बौद्ध विद्वान्‌ कहता है कि निःसम्देह चित्त परिणामी है, 
परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उससे मिन्न किसी 
अपरिणामी चेतनको चित्तका स्वामी माना जाय । चित्तसे 
भिन्न इसलिये चेतनकी आवश्यकता कही जाती है कि चित्त 
जड है और जडके लिये किसी चेतन प्रकाशकका होना 
अनिवार्य है। हम (ate) कहते हैं कि जड होते हुए 
भी प्रकाशक हो सकता है | जेसे अग्नि घटादिको प्रकाशित 
करती है और खयं भी प्रकाशित होती है, इसी प्रकार 
चित्त भी खयंप्रकाश है अर्थात्‌ बिषयका भी प्रकाशक हे 
और वृत्तियोंका मी। अतः चित्तसे भिन्न आत्मा माननेकी 
आवश्यकता नहीं है | परन्तु महर्षि पतज्ञलि कहते हैं कि 
चित्तको खप्रकाश मानना ठीक नहीं है | यथा-- 


अर्थात्‌ “चित्त दृश्य है इसलिये चित्तको खप्रकाश नहीं 
कह सकते |? जो दृश्य होता है वह घटादिके समान 
परप्रकाञ्य होता है । चित्त भी दृश्य है, अतः वह भी 
परसे प्रकाशित है--स्वतः प्रकाशशील नहीं है । आग्रि 
यद्यपि प्रकाशशील है तथापि उसका प्रकाश जड है - 
अभि नहीं जानता कि मैं प्रकाश कर रहा हूँ या मेरे 
प्रकाशसे घटपटादि पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं अथवा 
मेरे प्रकारामें अमुक-अमुक कार्य हो रहे हैं, यही अमिकी 
दृश्यता अर्थात्‌ जडता है | इसलिये इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि चित्त जडपरिणामी है । 


वास्तवमै जिस प्रकार घटपटादिके लिये जैसे अमिके 
प्रकाशकी आवश्यकता है, उसी प्रकार अन्निके ज्ञानके 
लिये यद्यपि अन्य अभिकी अपेक्षा नहीं; तथापि दृश्य होनेसे 
किसी द्रष्टाकी तो आवश्यकता बनी ही रहेगी, क्योंकि अभिसें 
ज्ञान नहीं है | 

आत्माको चित्तसे एथक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिये और 
द्शनोमें भी विचार किया गया है और विलक्षण युक्तियांसे 
आस्माकी सिद्धि की गयी है । इस छोटेसे निवन्धमें सब 
मातोंका उल्लेख करना बहुत ही कठिन कार्य है | अतः 
लेखके आकार-प्रकारपर विचार करते हुए यहो उचित 


न तत्स्वाभासं दश्यत्वात्‌ | 


बिरले योगी 


( ठेखक--स्व० योगिवर्य महात्मा श्रीचिदानन्दजी यति ) 


aag निरपक्ष विरळा कोई, देख्या जग बहु जोई-- 
सम रस भाव भला चित जाके थाप उथापन होई | 
अविनाशीके घरकी वाताँ जानेंगे नर सोई। अवधु० 
राव tat Aq न जाने कनक उपल सम लेखे । 
नारि नागिनीको नहि परिचय ते शिवमन्दिर देखे। अवधु० 
निन्दा-स्तुति श्रवण gA हषं शोक नवी आणे | 
ते जगमें योगीसर पूरा नित aga गुण ठाणे | अवधु० 
चन्द्र समान सौम्यता जाकी सागर जेम गँभीरा। 
अप्रमत भारंड परे नित सुर गिरि सम शुचि धीरा | aago 
पंकज नाम धराय पंक सुं रहत कमल जिम न्यारा। 
“चिदानन्द' ऐसा जन उत्तम सो साहेबका प्यारा | aago 
TOO 
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qaga योगदर्शनकी प्राचीनता 


( लेखक--श्रीमद्योगाचाये श्रीमन्मौक्तिकनाथजी नैर्जन ) 


शनशास्त्रका प्रादुर्भाव कैसे हुआ ! 
दु कत्र हुआ ! और कहसे हुआ ! 
gear gath उत्तर तो बड़े-बड़े 
EX, दाशनिकोंकी प्रतिभाको मी अगम्य-से 
ao हैं । हॉ, हमारा यावन्मात्र अध्यवसाय 


और 


है--'श्रति, स्मृति) पुराण 
` 3 
Q 


इतिहासादि सद्ग्रन्थौमै जो-जो अध्यात्मविचार विद्यमान 
उन्हीं सहुपदेशौकी मीमांसा AAA समीचीनतया 
संग्रहीत है ।” दडानक्यास्त्रौके विशेष महत्वका कारण यह 
है कि उनमें पदाथविवेचन और BAR साज्ञी- 
पाडु तथा सविस्तर विवर्णित रहते हैं | साथ ही इनकी 
रचनाचातुरी भी चतुरचित्तको चमत्कृत करनेवाली होती 
है । जिस प्रमेयकी सिद्धिमें सैकड़ों ग्रन्थ गीत ही गाया 
करते हैं, AAMAS एक नन्हा-सा सूत्र भी चदसे उसकी 
सिद्धि कर दिखाता दै । अतएव 'गागरमें सागर? की 
कहावत aaa ही अक्षरशः चरितार्थ होती है | 


दशनोंकी रचनाशैली 


दर्शनशा्रोंका श्रीगणेशा “अथ? शब्दसे और उसकी 
चरम सीमा 'इति? शब्दसे होती है | परन्तु यह स्वतन्त्र 
सिद्धान्त नहीं है | कई cata ऐसे भी हें जिनकी खतन्त्र- 
तामें “अथ? और “इति? कुछ भी बाधा नहीं डाळ सकते | 
तथा<2नेक दर्शन ऐसे भी हैं जिन्होंने 'इति! शब्दका 
काम आम्रेडितसे अर्थात्‌ द्विरक्तिसे ही सिद्ध कर लिया है | 
गद्य-पद्यकी अपेक्षा दर्शनशाख्नोंकी मूर्ति प्रायः छोटे-बड़े 
विविध सूत्रोंसे लपेटी रहती है। अतः इन aa न तो 
कोई कवि ही कटाक्ष कर सकता है और न DNA 
ही इनपर अपने दण्डकोका दबाव डाल सकता है | अत- 
एवं द्शनद्यात्र॒का छोटे-से-छोटा सूत्र भी सवदा खतन्त्र- 
सच्छन्दरूपसे बड़े-बड़े अखाड़ोंमे भी अकड़ा ही करता है | 


ZIANAK गणना तथा प्राग्मवीय इतिवृत्त अनुमान- 
प्रमाणके आधारपर ही निर्भर दै । हाँ, अनुमानका लिङ्ग 
प्रायः उद्भतरूपमे होना चाहिये, क्योंकि अनुमानका 
लिङ्गज्ञान ही आधार हे । माधवाचायने सर्वदशनसंग्रहमें 
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जिन चार्वाकादि सोलह दशनोका संग्रह किया हे उन्हीं 


पाणिनिदर्शन भी गुँथा हुआ है | जब हमारी दृष्टि पाणिनि- 

के सूत्रोपर पड़ती है तों-- 
“लोपः शाकल्यस्य! (८।३।१९) 
'अवछ स्फोटायनस्य” (६॥१॥१२३) 
R भरद्वाजस्य' (७॥२॥६३) 
'ड ३ चाक्रवर्मणस्य' (६। १। १३०) 
SS: झाकटायनस्यैव' (३।४। १११) 
a (utig) 
“तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंचद्वालवस्य! (७। १। ७४) 


इत्यादि बिविध सूत्रौमै शाकस्य) स्फोटायन, भारद्वाज, 
चाक्रवर्मण) शाकटायन; आपिशलि, गाळब तथा भागुरि, 


इन्द्र, चन्द्र, अमर, जैनेन्द्रादि मद्दावैयाकरणोके नाम , 


और व्याकरणसम्बन्धी तत्‌-तत्‌ सिद्धान्त स्पष्टतया देखे 
जाते हैं | इसी प्रकार सांख्यदशनमै भी-- 
अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः | (६।६८) 
लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचार्यः। (६।६१) 
इत्यादि विविध आचापौंके नाम उल्लिखित मिलते € | 
बेदान्तद्शेनमें भी-- 


“बादरायण? (१।३।२६)' 
“बादरि” (१ ।२। २०) 
'जैमिनि' (१।२।२८) 
'आइमरथ्य’ (१।२।२९) 
'औडुलोमि’ (१।४।२१) 
“काशकृत्स्न? (१।४।२२) 
इत्यादि दार्शनिक महर्षि योगियोँके नाम तपा 


तत्सम्बन्धी सिद्धान्त बिजुम्ममाण दिखायी देते हैं । अ 
स्पष्ट है कि पाणिनिसे पूर्व मी शाकल्यादि विविध दर्थ 
केवळ एक गब्दशास्रकी ही पुष्टिपर विद्यमान थे | तरथा 
कपिळदेवसे प्रथम या तत्समयमै ही पञ्चशिख न 
सनन्दनाचायादिकोके दर्शन केवल साँख्यशास्रके सम्बत 

ही रचे गये होंगे | एवं वेदास्ततस्वका गहन सिद्धान्तमाण्डा 
भी पूर्वोक्त बादरायणादि परमयोगियोंकी देखरेख भर 
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रहता होगा । परन्तु शोक है कि उन दर्शनोंके अभावसे 
आज एक अति साधारण बालक भी चटसे कह उठता है 
कि, “अजी ! आप क्या कहते हैं, अमुक-अमुक दर्शन तों 
प्राचीन हैं ही नहीं !? अस्तु | 

दशनशासत्रकी गणनापद्धति निर्धारित न होनेपर भी 
आज षडदशनोकी कुरसी अव्वल है | इन्हीं छः दर्शनोंमे 
पातञ्जलदशनका नाम Yar हुआ हे | इसीको योगदर्शन 
या पातज्ञलसूत्र भी कहते हैं | कुछ छोगोंका कथन है कि 
“कलियुगके प्रारम्भसे प्रथम ही योगशास्त्रका प्रचार लोप हो 
गया था । यदि ऐसा न होता तो श्रीकृष्णमगवान्‌ ऐसा 
क्यों कहते-- 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ 

(गीता ४। २) 

अब रहे पातञ्जलसूत्र, इनमें तो आकाशकी पाताल ही 
ge हुई है । वेदादि aara भी साक्षी नहीं देते कि 
पातञ्जलका सिद्धान्त सर्वथा मान्यतम है ।? बस, इन्हीं 
Raai और कुतकोंका समाधान करना इस लेखका 
प्रधान उद्देश्य है | 


OC 


पातञ्जलकी प्राचीनतामें इतर दशनोंके प्रमाण 


[oS 


इस विषयमै केवळ घडदशनोंका ही विलोडन करना 
है। क्योकि योगमार्गका भाण्डार इतना विराट्‌ है कि 
वेदोसे लेकर साधारण-से-साधारण कथा-कहानियोंमें भी 
उसके अमूल्य रलोंकी गणना ही नहीं हो सकती | फिर 
उन ÅF उद्धरणरूपसे संग्रह किया जाय तो महाभारतसे 
भी चतुगुण बिस्तृत 'योगरत्लमहासागर” का पोथा बन. 
सकता है। यदि ईश्वरेच्छा बलीयसी होती रहेगी तो 
वेदादि शास्त्रोंके तत्तद्योगरलके नमूने “कल्याण? के 
उपकण्ठमें समर्पण किये जायेगे | 
इन षडदरानोमें श्रीकपिलभगवानुका सांख्यदर्शन 
प्राचीन माना जाता है, इस विषयकी पुष्टिमें, “ऋषिं प्रसूतं 
कपिलम्‌' (श्वेता ५। २) इत्यादि श्रुति ही शिरोधार्य 
समझी जाती है | तथा महाभारतमें भी-- 
ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित्‌ 
सांख्यागतं तच्च TERTA | 
( महा ० शान्ति० ३०१। १०९) 
अर्थात्‌ इस संसारमै विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण ज्ञान 
सांख्योसे ही प्राप्त हुए हैं । 'सांख्यद्मन' का रहस्य है 
२२-२३३ 
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पुरुष-प्रकृतिका ज्ञान। अर्थात्‌ पुरुष आत्मा वा क्षेत्रज्ञ 


चिदघन 


कठृत्व-भोक्तृत्वादिगुणव्यतिरिक्त साक्षी चैतन्य चिद्घन 2, 
और त्रिगुणात्मिका जडरूपा प्रकृति यानी प्रधान अर्थात्‌ 
मूळ प्रकृति पुरुषसन्निधिमात्रसे ही लोहचुग्बकन्यायसे 
चैतन्यताको प्रात होकर महदादिक्रमसे चराचर संसारका 
विसर्ग करती है । पुरुष जवतक प्रकृतिके शुणोंमें Far हुआ 
है, दुखी है; जब योगाङ्ानुष्ानसे अपने स्वरूपका 
वास्तविक ज्ञान हासिल कर लेता दै, तब सब बन्धनोंसे 
मुक्त हो जाता है | पुरुष-प्रक्तिके स्वरूपका सच्चा 
ज्ञान ही सांख्यशालह्रकी मूलभित्तिका है | अतएव 


केचित्‌ कलाकलापी महाशयोंका अपलाप है कि कपिल 


भगवान्‌ तो निरीइवरवादी निरे नास्तिक थे, क्योकि आपने 
पुरुष-प्रकृतिके ज्ञानमात्रसे ही कृतकृत्यता मान ली है | 
पर वास्तवमै श्रीकपिलभगवान्‌ निरीइवरवादी या नास्तिक 
तो नहीँ थे । क्योंकि 'ईहशेश्वरसिद्धि: सिद्धा’ (aio ze 
३।५७) “इस प्रकारके ईश्वरकी सिद्ध सिद्ध है? की छाप 
उनके दर्शनमें wastes है ही । अर्थात्‌ सन्निधिमात्रसे 
प्रकृति और पुरुषका प्रेरक तथा संसारसर्य-विसर्गका निमित्त 
कारण इंश्वरकी सिद्धि सिद्ध है। कुलालके सदृश गरेका 


ढेर लगाकर थापा-थापी करना ईइवरका काम नहीं है ॥ 
° ७ 
पातञ्जलदशेन और सांख्यदशेन 


पातज्ञलका सूत्र दै--“वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाङ्किष्टाः ।? 
(पात० सू० १ । ५) 'चित्तकी वृत्तियॉ. क्लिष्ट और अङ्किषट 
पाँच प्रकारकी होती हें ।? सांख्यदशनमें भी यही सूत्र 
अक्षरशः पाया जाता 2) पतज्ञलिने चित्तवृत्ति- 


A a DLS 5 
` निरोधोपाय 'अभ्यासवराग्याभ्यां तन्निरोधः ।? (पात० सूळ 


१ | १२) “अभ्यास ओर वेराग्यसे इत्तिनिरोध होता हे? 
लिखा हे । कपिलजीने भी इसी सूत्नको व्यत्यय कर-- 
“वैराग्यादभ्यासाचः (३ । ३६ ) Seq और 
अभ्याससे होता है? लिखा हे । पतज्ञांलने “तदा zg: 
स्वरूपेडवस्थानम' (१ । ३) प्तब द्रष्टाका स्वरूपसे 
अवस्थान होता है! इस सूत्रसे आत्माका वास्तबिक स्वरूप 
दरसाया है । कपिलने भी तन्निवृत्ताबुपञाम्तोपरागः 
स्वस्थः | ( २। ३४ ) “उसके निवृत्त और शान्तरज 
दोनेपर वह स्वस्थ होता है? लिखकर पूर्वोक्त तच्चको ही 
स्पष्ट किया है । व्युत्थान अवस्थामै भी आस्माका स्वरूप 
'बृत्तिसारूप्यमितरञ्न' “अन्यत्र बृत्तिसच्दा रूप रहता है।? 
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(पात० सू १। ४) 'कुसुमवच्च मणिः? (ate सू 
२। ३५) 'कुसुमके समान aa मणि zt दोनों 
wie स्पष्ट हो जाता है । कपिलके 'सत्ततरजस्तमसां 
साम्यावस्था प्रकृति (१ । ६१ ) सत्त्व, रज आर 
तम इन तीनोंकी साम्यावस्था हीं प्रकृति है।? इत्यादि 
gaa संसारकी उत्पत्तिक साथ-साथ पुरुषके भोग और 
मोक्षका कारण भी प्रकृतिकों माना है | इस रहस्यको 
पतजञ्जलिने भी प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक भोगा- 
gii दस्यम? (२ । १८) “प्रकाश, क्रिया और स्थिति 
दृश्यका स्वभाव है। भूत और इन्द्रिय उसके स्वरूप 
हैं और भोग और अपवग उसके प्रयोजन हैं । इस सूत्र- 
से सिद्ध किया है। पतज्ञलिका सिद्धान्त है कि कतृत्व- 
भोक्तृत्व धर्म आत्माके नहीं हैं, सर्वदा झुद्धस्वरूप भी आत्मा 
बुद्धिदत्तिका अनुसरण कर सुख-दुःखादि-घमंवान्‌ देखा 
जाता 2 | कपिलका भी यही सिद्धान्त है । क्रमशः 


दरष्टा दशिमात्रः शुद्धो$पि प्रत्ययालुपह्यः | (यो०सू०२।२०) 
उपरागाव क्त्वं चित्सान्निध्यात्‌। (सां० wo १। १६५) 


योगदर्दनकी विवेचना है कि अविद्याप्रन्थिका जबतक 
सर्वतोभावेन तिरोभाव नहीं होता, तबतक कैसा भी 
योगाभ्यासी मुमुक्षु क्यो न हो, संसाररूपी नाट्यशालामें पुनः 
पुनः जन्म लेकर जात्यायुभोंगात्मक सिनेमा टॉकोके सीन 
( द्य ) उसे देखने ही पड़ेंगे । यही भाव साँख्यदशनका 
भी है | क्रमशः-- 
सति मूळे तद्विपाको जात्यायुभागाः। (यो०सू० २। १३ ) 
“मूलके रहते हुए उन कर्माका विपाक जन्म, आयु 
और भोग हें ।? 


~ 


संस्कारलेशतस्तरिस द्धिः | 


“संस्कारलेशसे उनकी सिद्धि होती दै ।' इन्हीं 
सिद्वान्तांकी साम्यताका ज्वळन्त उपदेश श्रीकृष्णभगवानने 


है 


बड़े मधुर Weald दिया हे 
सांख्ययोगो प्रथग्बाळाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | 
(गौता ५। ४ ) 
साँख्य और योग प्रथक हैं ऐसा मूखे कहते हें, पण्डित 
> Ln’ N [os 
नहीं | खेर, यह तो हुई श्रीमगवानकी करुणावृष्टि | परन्तु 
आश्चर्य यह दै कि सांख्यदर्शनके सिंदद्वारपर ही एक 
वीरभद्र महाराज ऐसा दद खूँटा गाड़कर बेठे हैं कि 
बारबार form भी जरासा य्स-से-मस नहीं होते | 


“ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


प्रथम तो उनके दर्शनसे कुछ घवराहट-सी हो गयो थी, 
परन्तु कुछ परिचय होनेपर हमें प्रसाद मिला कि योग- 
दर्शन सांख्यदशनसे बहुत प्राचीन हे । उन वीरभद्र 
महाराजका यह परिचय है कि 
न वयं पट्पदार्थवादिनो वेशेषिकादिवव्‌। (सां ०सू० १।२५) 
“हम वैशेषिकादि शास्रोकी भाति षट्पदार्थवादी नहीं 
हें ।? इनका दृढतर अध्यवसाय है कि कपिळके साँख्यदशनसे 
कणादका वैशेषिक दशन प्राचीन है | इसलिये प्रथम इनका 
बिचार हो छे । 
8 a>. dA c 
पातञ्जलदशंन आर वशापक दशन 
यद्यपि वैशेषिक दशनका प्रतिपाद्य विषय द्रव्यगुण- 
कर्मादि छः पदाथौंकी विवेचना है, तथापि मोक्षमार्ग 
saree तो कणादको भी पातञ्जलसज्ञौंका आश्रय लेकर 
धीमी-धीमी चाळसे चलना पड़ता है | पातज्ञलमें मोक्षका 
लक्षण--“तदभावात्‌ संयोगाभावो हानम्‌; qz: 
कैवल्यम्‌ (R13) लिखा है | इसीकी qå 
नकल कणादके वैशेषिक दर्शन--तदमावे संयोगामावो& 
प्रादुर्भावश्च मोक्षः ! (५।२ । १८) ' उसके अभाव 
संयोगका अभाव और पुनः उत्पन्न न होना है 
मोक्ष दै ।? में देखी जाती है । पूर्वोक्त सूत्रके ATG 
साथ-साथ अक्षरोंकी साम्यावस्था भी सम्यक उद 
ही है। कणादको अशज्ञयोगानुष्ठानजन्य मोक्ष अभिमत 
है, अतएव आपने मोक्षमागकी प्रक्रिया आफ 
कर्मसु मोक्षो व्याख्यातः |! (६। २। १६) लिखी है | 
चन्द्रकान्त इस सूत्रका भाष्य--आत्मकर्मसुत्त्यमनियमा ४ 
ag मोक्षो व्याख्यातः? ऐसा करते हैं । qaasi 
'क्लेशमूलः कर्माशयों दृशहृश्जन्मवेदनीयः ।' (२। १२ ) 
आधारपर ही-“दृष्ाइश्प्रयोजनानां दृशभावे Ses 
मभ्युदयाय ।” इस कणादके सूत्रकी सृष्टि हुई । aaa 
सदश कणादसत्रोंकी चरम सीमा भी इति” बदरे sia 
ही है अतः दार्शनिकोका frets निश्चय दै कि qaa% 


à ~ it A क T 
mir विकास कणादके PAS बहुत प्राचीनतम [लक 


(७ 
पातञ्जलदशेन और न्यायदर्शेन 
जब हम गोतमके न्यायदर्सनका निरीक्षण को 
तो उसमें भी अष्टाज्ययोंग बिना गति नहीं । यद्यपि वेषि 
के सहश गौतमका प्रतिपाद्य विषय “प्रमाण 


quails 
a के ( मर ०. > तथापि मोक्ष 
aise पदार्थीके बिवेचनपर ही I दे, त 


सेख, 


y 


J 


घामकी पद्धति तो उसे भी अष्टाङ्गयोगकी ही माननी पड़ी | 
गौतमका सिद्धान्त है कि बाधालक्षण दुःखके अत्यन्ताभाव- 
का नाम अपवग यानी मोक्ष है । यही वात “बाधनालक्षणं 
gaha ( १ | १ । २१) दुःख बाधाखरूप है ।' 
“तदत्यन्तबिमोक्षोऽपवर्गः? ( १ । १ । २२ ) “उससे 
अत्यन्त विमोक्षका नाम अपवर्ग है? इन सूत्रोसे स्पष्ट 
की गयी हे । दुःखोंकी निवृत्तिका उपाय भी--“तदर्थ 
यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगश्चाथ्यात्मविध्युपा येः? 
लिखा है । योगाभ्यासोपयोगी स्थानका निर्णय 
“अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेदाः? ( ४। 
२ | ४२) "अरण्य, ger, नदीतट आदि स्थानोंमें 
योगाभ्यास करनेका उपदेश 2 निर्धारित. कर दिया 
है | समाधिसाधनाके बिना ब्रह्मतत्वकी अभिव्यक्ति 
होती ही नहीं, इस सवतन्त्रसिद्धान्तकी सर्वोपादेयताका वर्णन 
भी--*समाधिविशेषाभ्यासात्‌? ( ४ | २ । ३८ ) 'समाधि- 
विदोषके अभ्याससे' से सुस्पष्ट कर दिया है | अतः दाशनिक 
तार्किकोका अम्रान्त सिद्धान्त है कि गौतमका न्यायदान 
पातञ्जलदशनसे सर्वथा अर्वाचीन है । अब रहे पूर्वमीमांसा 
यानी जेमिनिप्रणीत मीमांसादशन । बह तो याज्ञिक 
कर्मकलापको ही अष्टाङ्गयोगका साधन वतलाते हैं 
आपका विश्वास है कि 'याजिक कर्मकलापकी कसोटीसे 
बार-बार मनमन्दिरको उत्कषण करनेपर योगैकगम्य 
सच्चिदानन्द परमात्मा कभी-न-कभी अवश्य दशन देंगे ही | 
अस, छुट्टी पायी | अब हम इस छोटी-सी बातके लिये 
श्रीमान्‌ महर्षि जैमिनिजीको खामखा तकलीफ देना नहीं 
चाहते | 


पातञ्जलद्शन और वेदान्तदशेन 

हाँ, अब हम पूर्वमीमांसाके छोटे भैयाके मेहमान 
aad हैं | कहनेको तो आप पूर्वमोमांसाके छोटे भैया हैं, 
पर आप अपने सद्गुणोंसे संसारभरमें बड़े-से-बड़े समझे 
जाते हैं । आप बड़े छैलछबीले, चटकीले, रँगीले तो हैं ही, 
साथ ही आप मनमोहिनी विद्याके जादूगर भी हैं | अतएव 
आज सम्पूर्ण मानवसंसार आपके नामकी ही मनोहर 
मुरळी बजा रहा है । आपका शुभ नाम है- वेदान्तदर्शन) 
व्याससूत्र, उत्तरमीमांसा ओर ,झारीरकशास्न | वेदान्त- 
दर्शनके देखते Auda योगः प्रत्युक्त” (२।१।३) 
“इससे योगका प्रतिवाद हो जाता है |? यह प्रश्न 
उपस्थित होता है। निन महानुभाबोंने योग-मारके 
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स्वका श्रवणतक नहीं किया वे यह कहा करते हैं कि 
पूर्वोक्त सूत्रसे योगका खण्डन होता है । परन्तु एवंविध 
सूत्रोकी एकवाक्यता है ही टेढ़ी खीर | 


अपरा विद्या और परा विद्या 
में प्रथम ही निवेदन कर चुका हूँ कि योगमागके 

च्वकी पराकाष्ठा सर्वसाधारणको अगम्य है । अनादि- 
कालसे आजतक योगमार्गकी अनेक ऐसी टेट़ी-मेढ़ी बटेदार 
पद्धतिर्या चली आ रही हैं कि जिनके द्वारपर बूढ़े Ie 
भगवानको भी BHA बेठकर दिन काटने पड़ते हैं । वेद 
क्या वस्तु है? योगिराजोके अनुभवात्मक शानकी लघीयसी 
मात्रा | फिर भी अपर विद्याके क्लासमें ही उनको स्थान 
मिला | मुण्डक उपनिषद्के प्रारम्भमें ही एक कथा है कि-- 
शोनक नामक ऋषिने योगेश्वर अङ्गिराके पास जाकर प्रार्थना 
की कि हे भगवन्‌ ! वह कोन-सी विद्या है जिसके 
ज्ञानसे सम्पूर्ण ज्ञान प्रात हो ? अङ्गिरा उपदेश देते हैं 
कि-ब्रह्मवेत्ता योगेश्वर दो विद्याओका वणन करते हैँ-- 
(१) परा और ( २) अपरा । ऋग्वेद, यजुरवे द,सामवेद,अथर्य- 
वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिषादि 
विद्या तो इहलोकिक सुखसाधक होनेसे अपरा यानी 
ऐहलोकिकी कहलाती हैं । और जिस विद्यासे अक्षर, 
अव्यय, अविनाशी पूर्णब्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ होता है 
उसका नाम परा विद्या है ( मुण्डक» १३-५) | 
इसी प्रकारकी कथा नारद और सनव्कुमारजीके प्रसङ्गसे 
छान्दोग्यउपनिषद्के सक्म अध्यायके प्रारम्भमें 
समुल्लसित है | 

योगसम्प्रदायका सिद्धान्त 
अतएव अवधूत मस्स्येन्द्र-गोरक्षादि महासिद्ध योग- 

विद्याको अपेक्षा कमंमयी वेदबिद्याको न्यग्भूत ही समझते 
हैं । क्योकि वेदविद्यामें तरेगुण्य प्रपञ्च ही तो है 
योगेश्वर श्रीकृष्णभगवान्‌ 'तरेगुण्यविषया वेदाः? 
(गीता २। ४५) कहकर तेशुण्यप्रपञ्चमय वेदोंकी 
कैसी अवहेलना करते हैं यह तो विद्वत्समाज मान ही रहा 
है । यही सही, वेद ही मान्यतम हैं, तो बया वेदः शब्द्‌ 
योगका वाचक नहीं है ? में तो स्पएरूपसें प्रार्थना करता 
हूं कि वेदोके विकाससे प्रथम ही योगविद्या तरुण हो चुकी 
थी | या यो कह सकते हैं कि योगविद्याके गर्भसे ही वेद- 
विद्याका जन्म हुआ | सुण्डकोपनिषद्के प्रारम्भे ही 
feat है कि-- 
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ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता 
सुवनस्य गोप्ता । 

“देवताओंमे प्रथम ब्रह्मा हुए जो विश्वके कर्ता और 
भुवनके गोसा हैं ।? ठीक है, परन्तु जव विश्वरचनाकी 
आवश्यकता पड़ी तो श्रीहिरण्यगर्भजीके पास विश्वरचना- 
सामग्री तो थी ही नहीं; आप मन-ही-मन चिन्ता करने ळगे। 
तब योगेकगम्य योगात्मा दयाल पूर्णब्रह्मका आदेश- 
प्रसाद मिला कित 


a चिन्तयन्द्रपक्षरमेकदास्भ- 
gusna द्विगंदितं वचो fay: | 
wag यत्पोडशमेकविशं 


निष्किञ्चनानां नूप यद्धनं विदुः॥ 
(श्रीमद्भा० २। ९। ६) 
अर्थात्‌ उन ब्रह्माजीने ऐसा विचार करते हुए एक 
दिन ( प्रलवकालके ) जलमै दो अक्षरोबाले एक 
शब्दका दो बार उच्चारण सुना । SARS पहला बण तो 
स्पावर्णोमें (क से लेकर प तक ) पन्द्रहवाँ अर्थात्‌ त था 
और दूसरा इकीसवाँ अर्थात्‌ प था | (जिनको मिला देनेसे 
“तप? ऐसा शब्द बन जाता है) और जिसे अकिञ्चन 

पुरुषका धन कहते हैं | 
अत्र तो AY महाराजको "तुस्यास्यप्रयल्नं सवर्णम्‌? 
(21218) की वाटिकामे दूरसे ही स्पश-कल्पद्गुम 
दिखायी पड़ा | फिर क्या था जरा-सा हिलाते ही 
amia qea (त) और फिर एकविंशतिसंख्या 
(ष ) यानी “तपः के प्रादुर्भावके साथ ही संसारका भी 
प्रादुर्भाव व्यक्त हो गया | कहिये तपकी कितनी महिमा 
2 | जिस तपने इतने बड़े ब्रह्माण्डकी रचना कर डाली, 
योगददोनमें उसकी गणना अति साधारणरूपसे नियमोमें 
पायी जाती है | अध्यात्मरसरसिक योगिराज क्या 
tar वेदबिन्मनुते तं बृहन्तम्‌? (do aro 21 22 | 
९ | ७) Saal नहीं जाननेवाला उस बृहत्‌ 
परमात्माको नहीं जानता ।? “त त्वोपनिषदं पुरुष 
wow (do ३। ९ | २६ ) “उस उपनिषद्वेद्य पुरुषके 
बारेमे में प्रश्न करता हूँ | इत्यादि रहस्यका अनुमोदन 
नहीं करते १ करते हैं, परन्तु उनका पक्का सिद्धान्त 
यही है किफा . 

राम राम सब कहत हैं, ठग ठाकुर अरु और | 

जिनको योशीजन मर्जे, बहे राम कळु और ॥ 
sed Cl Nanaji Desh 
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वेदान्तसूत्रके कर्ती 'योगविद्याके महत्त्वसे खूब परिचित 
थे फिर भी 'एतेन योगः प्रत्युक्त” की प्रतिज्ञा 
आपको शिरोधार्य दै । इसके भाष्यकार श्रीशङ्कराचायजी 
योगमहत्त्योपपत्तिजनक अनेक श्रुतिप्रमाण देकर 
कहते हैं कि हमें इस विषयमै तो कुछ आपत्ति नहीं; 
परन्तु सांख्यस्मृतिके सदृश योगस्मृति भी ईश्वस्सत्ताके 
बिना ही केवल प्रकृति-पुरुषद्वारा ही संसारका आविर्भाव 
मानती है) अतः सांख्यस्मृतिके सदृश ही 'सद्धदोषन्याय? 


से योगस्मृतिका भी निराकरण हो सकता है । तथास्तु | 


परन्तु योगस्मृतिसे यदि पातञ्जलयोगदशनका अध्याहार 
कर लिया हो तो हम स्पष्ट शब्दाँसे स्तुति करेंगे कि 
शारीरकसूत्रकी स्मृति ही स्तब्ध हो गयी । प्रायः वेदान्त- 
दर्शन मी तो स्मृति है, न कि श्रुति । इसीका नाम 
“गजनिमीलिका? है | 
पातञ्जछदशैन सेश्वर है, अतः आपका उपदेश है 
कि प्रकृति तो जड है ही, अतः संहत्यरूपा होनेसे 
खयं पराथी भी है । रहै पुरुष, यद्यपि वे चिद्घन है 
तथापि अनेक जन्मोद्धव सुखदुःखात्मक कर्माके अकाट्य 
निगड़ोंसे ऐसे निगडित हैं कि पागुपतदशनमें उन्हींकी 
qaia मानी गयी है । इन पुरुषोंसे जो विशेष शक्तिमा 
अर्थात्‌ पुरुषोत्तम है वही इस जगतूका नियन्ता-- 
छे शकर्मंविपाकाशयेरपरास्टृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः | 
(१।२४) 
--“अविद्यादि पञ्चक्केशा, कर्म, उनके विपाक (सुख 
दुःख) और आशय (वासना) से अस्पृष्ट पुरुषविशेष 
ईश्वर Vaag प्रभु है । इस वातकी शहादत 
श्रीकूष्णभगवान्‌ आप ही देते हे 
यस्मात्क्षरमतोतो5हमक्षरादाप 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
(गीता १५ | १८) 
_ क्योंकि मैं क्षरसे परे हूँ और अक्षरकी अपेक्षा उत्तम 
हूँ, इसीसे लोक और वेद दोनोंमे मैं पुरुषोत्तम नामे 
विख्यात हूँ ।' बेदमै भी यही उपपत्ति दै-- 


चोत्तमः । 


a विश्वकृद्विश्वविदास्मयोनि- 2 
जञ: काळकालो गुणी adaa यः । 
प्रघानक्षे च्रज्ञपतिगु णेशः 
संसारमोक्षस्थितिबन्धहेठः " 
(थजुः-ेता० ६ 1१६) 
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अर्थात्‌ “वह (परमात्मा ) विश्वका कर्ता, विश्वका 
चत्ता, स्वयम्भू, ज्ञाता, कालका भी काल, गुणवान्‌, सर्वज्ञ, 
प्रकृति और पुरुषका स्वामी, गुणोंका ईदा और संसारके 
मोक्ष, स्थिति ओर बन्धका हेतु है ।? सूर्यको दीपक दिखाना 
तो अपना ही अपमान करना है । जो पदार्थ सर्वदिरो- 
धाय है, वहाँ लिङ्गव्ययादिका अडङ्गा अकाण्डताण्डव ही 
तो 2 | आखिरको हमें-- 
गुणा; पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः। 
( उत्तररामचरित ४ | ११ ) 
“गुणवान्‌ पुरुषोके अन्दर उनके गुण ही पूजाके पात्र 
हैं, उनका लिङ्ग (चिह्न) और अवस्था इसमें कारण नहीँ 
P भवभूति कविके इस इयारेपर चलना ही पड़ेगा | 
भेदान्तदशनने अपने IAN कुछ बाकी नहीं छोड़ा, 
परन्तु आखिर- घट्टकुटीरप्रभात& इस न्यायके ही 
विश्रामभवनमें आश्रय मिला | 


चेदान्तस्मृतियोगाङ्गोंके आसन-ध्यानादिका महत्त्व 
आसीनः सम्भवात्‌ | (vl ete) 


“आसनपर बैठकर उपासना करे, क्योकि तभी उपासना 
हो सकती है।? 


ध्यानाच्च । (४।१।८) 
ध्यान भी तभी हो सकता हे ।? 
sasa asqı (४।१।९) 
“ध्यान अचलत्यकी अपेक्षा रखता है ।? 
स्मरन्ति च। (४। १। १०) 


“स्मृतियोमे भी ऐसा ही कहा गया है ।? 
यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ । (४। १। ११) 
“जहाँ एकाग्रता हो वहीं उपासना करनी चाहिये, 
अन्य कोई विशेष बात नहीं है ।? 

आ mama तत्रापि हि दृष्टम्‌ (४। १। १२) 
“उपासना भी मृत्युपर्यन्त करनी चाहिये ।? 
-इत्यादि मधुर शब्दोसे प्रतिपादन कर ही रही थी 

'कि अकस्मात्‌ वास्कलि नाम मुमुक्षु ऋषि योगेश्वर श्रीयाध्यके 
योगाश्रममें त्रह्मजिज्ञासार्थ पधारे । और प्रार्थना की कि-- 
“हे प्रमो ! उस योगैकगम्य सच्चिदानन्द परब्रह्मका क्या 


+ कुछ ब्यापारी माल लेकर एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
जा रहे थे । रास्तेमें घट्टकुटीर यानी चुंगीघरसे बचनेके लिये 
वे रातभर इधर-उधर भटकते रहे । भटकते-भरकते प्रात:काल ठीक 
Bes सामने भा पहुँचे । जिससे वचना चाहते थे उसीसे 
सामना हुआ | इसीको कहते हें-'घट्टकुटीरप्रभातन्याय? । 


२५२३ 


स्वरूप 2? बाध्व महाराज चुपचाप बैठे रहे | जब AR 
वार वास्कलि पूर्वोक्त जिज्ञासापर ही डटे रहे तो वाध्व 
महाराज कुछ मुस्कुराकर बोले कि “अरे वास्कले ! तेरे 
प्रश्नोका उत्तर तो में साथ-ही-साथ देता रहा, तेरी समझमें 
न आवे तो में क्या करू !! आखिर आपने यह उपदेश 
दिया-- 
उपश्नान्तो$्यमोत्मा | 

वात भी ठीक है । क्रियात्मक अष्टाङ्गयोगसाधनाके 
विना वेदान्तपरिभाषाके अक्षरोमे ब्रह्म कभी नहीं मिलेंगे | 
गरसिहाचायके वेदान्तडिण्डिमके wea हम भी-- 
(१) ‘art ब्रह्मः ( ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्‌ )- 
“ब्रह्म प्रशानखरूप हे? | ( २) “अह ब्रह्मास्मि) ( यजुर्वेदीय 
बृहदारण्यक० १ | ४। १० )- में ब्रह्म हूँ? | ( ३ ) 'तत्त्वमसि? 
(सामवेदीय छान्दोग्य० ६ | ८ । ७)-“वह आत्मा तू ही है? 
(४) 'अयमास्मा ब्रह्म'-(अथववेदीय मुण्डक० )-'यहृ 
आत्मा ही ब्रह्म है? इत्यादि मन्त्रोका दिन-रात पाठ किया 
करते हैं, परन्तु इन शब्दोंकी ध्वनि cad द्वारे त्रिकुटी- 
महलमें (जो सच्चिदानन्दका आमोदयोगमठ है) कभी नहीं 
सुन पड़ती | “जानं भारः क्रियां विना? “क्रियाके बिना ज्ञान 
भाररूप है? । अविद्या-प्रन्थिका नाश तो समाधिद्वारा ही 
हो सकता है, अन्यथा नहीं | वेदान्तदशनके भाष्यकार 
श्राशङ्कराचाय अपने अनुभवीय समाधिका वर्णन क्या 


मधुरतासे करते हैं. 


समाधिनानेन समस्तवासना 
अन्थेविना शो$खिळकमंनार: | 

अन्तबेहिः सवेत एव सव॑दा 
स्वरूपचिस्फूतिरयत्नतः स्यात ॥ 


( विवेकचूडामणि ३६४ ) 

स समाधिसे समस्त वासनारूप ग्रन्थिका विनाश 

और अखिल कर्मोका नाश होकर भीतर, बाहर, सर्वत्र एवं 
सवदा बिना यत्न किये ही खरूपकी विस्फूर्ति होने 


लगती हे ।' 
निर्विकल्पकसमाघिना स्फुट 
ब्रह्मतस्वमवगम्यते भुवस्‌ | 
नान्यया चलतया सनोगतेः 
अत्ययान्तरविमित्रित भवेत्‌ ॥ 
( विवेकचूडामणि ३६५ ) 
१ ` वेदान्तदशन (३ | २ । १७) सूत्रका शांकर- 
भाष्य देखो | 
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निर्विकल्प समाधिसे निश्चय ही ब्रह्मतत्त्वका स्फुट सान 
हो जाता है, अन्यथा नहीं | क्योंकि अन्य अवस्थाओंमें 
मनोवृत्तिके चञ्चल होनेसे वह ज्ञान अन्य प्रतीतियोँसे 
मिश्रित रहता है । 

फिर ब्युत्थान अबस्थामें भी उस योगिराजको चराचर 


जगतू्मे -- 
ब्रह्मेगेदमछत gira पश्चाद्यः दक्षिण- 
तश्चोत्तरेग, अघश्चोध्वं च प्रसृतम्‌ ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं 


( झुण्डक० २। २। ११ ) 


“यद अमृतस्वरूप ब्रह्म ही आगे है, व्रह्म ही पीछे है; 
~ 


ब्रह्म ही दक्षिणमें और ब्रह्म ही उत्तरमें है, तथा ऊपर और 
नीचे भी ब्रह्म ही फैला हुआ हे । यह सारा विश्व ही ब्रह्म 
है और ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ भी है ।? 

--यही परमानन्द मिळता ही रहता है। वेदोंमें इस 
प्रकारकी समाधिके सहस्रो लक्षण विद्यमान हैं | भला जो 
निखिलतन्त्रचूडामणि-योगसमाधिभास्कर है उसके आगे तीन 
अक्षरके “प्रयुक्तः -सेंहिकेय ( राहु ) की कियती मात्रा है ! 


पातञ्जलदशंन आर भाक्तदशन 


लोकमान्य श्रीबालगङ्गाधर महोदयने गीतारहस्यके 
परिदिष्ट प्रकरणके दसरे भागमें थासन साहब तथा ज्ञानेश्वर 
मह्दाराजक्रे सिद्धान्तानुकूल “गीताका विकास पातज्ञल- 
सूत्रसे ही हुआ है? यह मानते हुए भी यह कहा है कि 
“पातञ्जलसूत्रकी अपेक्षा शाण्डिल्य ऋषिका भक्तिदशन 
अति प्राचीन है? इत्यादि । परन्तु जब हम भक्तिदशनका 
दर्शन करते हैं तो यह धारणा हो जाती है कि पातञ्जलसून्न- 
का विकास भी श्रीदाण्डिल्यत्ऋषिजीके अवतारसे भी बहुत 
प्राचीन है | शाण्डिल्यकऋषि भक्तिमीमांसाका श्रीगणेश कर 
(सा परानुरक्तरीश्वरेः (१।१।२) “ईश्वरम परम 
अनुरागका नाम ही भक्ति है ।? यह एक ही कदम आगे 
रख पाये थे कि योगदशनकी secre आँखें दिखायी 
पड़ीं, और आपको भविष्यचिन्ता चकित करने लगी | 
बस, इसी चिन्ताके चिकित्साथ आपसे “हेया रागत्वादिति 
चेन्नोत्तमास्पदर्वात्‌ सङ्गवत्‌ः (१।२।२१) यदि 
कहो; UIST Bae यह हेय है, तो ऐसा ठीक नहीं; 
क्योकि ( उत्तम पुरुषोंके ) सडके समान उत्तम (पुरुषोत्तम) 
विषयक AAA वह श्रेष्ठ ही है ।'-इस सूत्रका आविर्भाव 
हुआ | चिन्तांका मूल कारण भी श्रवण कीजियेगा-- 

“राग” शब्द अनेकार्थ दोनेपर भी पातज्ञलददानमे 
उकी गणना अविद्यादि पञ्चक्केशामें ही की गयी है। 


वरिष्टम्‌ | 


Bhu $ "यक्षि ga ng. 


रागका पर्याय रक्ति शब्द भी है, इन्हीं शब्दोंके प्रथम 


पसर्गौंका समावेश करनेपर--अनुराग; सुराग, विराग, 
अनुर्रक्त, विरक्ति, परानुरक्ति इत्यादि अनेक पयाँय 
शब्द सिद्ध हो सकते हें । इसी रक्ति शब्दके पूव “परा ओर 
tag? उपसर्गके मेलसे 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' की सृष्टि तो 
हो गयी, परन्तु-- अविद्यास्मतारागद्वघामिनिवेशा; 
(पञ्च ) Bar’ ( पात० सू० २।३ ) “अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं ।' इस पातञ्जल- 
सूत्रसे थरथराकर ही ऋषिजी महाराजको हिया रागत्वादू-- 
(१।२।२१) इत्यादि सूत्र लिखना पड़ा। योगसूत्र 
राग वा रक्त शब्दका गोलार्थ करता है--योगपरिपन्थी 
पदार्थॉमे ममत्वका अनध्यारोप या यो कहिये कि 
विषयासक्तिसे सर्वदा उदासीन रहना | हॉ, योगसूचने राग 
और रक्ति दाब्दोमें श्रङ्गाररसकी भावना समझकर पूर्वोक्त 
शब्दोंके स्थानमें “प्रणिधान” शब्दको ही सर्वोपरि माना है। 
अतएव 'समा्धिसिद्विरीश्वरप्रणिधानात्‌’ (२। ४५ )- 
“इश्वरप्रणिघानसे समाधिसिद्ध होती दै ।” यह सिद्धान्त स्थिर 
किया है | फिर इस छोटी-सी समस्याके आगे शाण्डिल्य 
महाराज घबडा उठे । दाशनिक महोदयवर्य ! कहिये?, 


लोकमान्य तिलकजीका सिद्धान्त सर्वतन्त्र है या प्रतितन्त्र ! 


c 
पातञ्जलसत्रोके भाष्य आदि और हिरण्यगर्भे 
यो तो श्रीमहर्षि वेदव्यासप्रणीत व्यासभाष्यकी विभिन्न 
अवतरणिकाओंसे स्पष्ट अनुमान होता है कि व्यासमाष्यसे 
पहले भी योगदशनपर भाध्यादि थे, परन्तु वतमानम इन 
योगसूत्रौपर जो-जो भाष्यादि हैं उनकी तालिका इस 
प्रकार है-- 


श्रीवेदव्यासप्रणीत व्यासभाष्य 
विज्ञानभिक्षुरचित योगवार्तिक 
मिश्र वाचस्पतिकृत व्यासभाष्यव्याख्या 
भोजदेवप्रणीत राजमातण्ड 
नागेश भट्टकृत aaria 
भावागणेशकृत qaad 
Go आनन्दकृत गगचन्द्रिका 
SEVESEN] यो० qo ait 
amaa दीक्षित कृत नवयोगकलो लटि 
जानानन्दकत यो० KG zg 
नारायणकृत गूढा थदीपिका 
भवदेबकूत अमिनवभाष्य 
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महादेवकृत यो० सू० ate 
रामानन्दकृत मणिप्रभा 
रामानुजकृत यो० सू० भाष्य 
वृन्दावन शुक्ककत पो ० सू० वृत्ति 
शिवशाङ्करकृत 02 म 
सदारिवकृत D 
राघवानन्दकृत पातञ्जलरहस्य 
राधानन्दकृत पातञ्जलरहस्यप्रकाश 


उमापति मिश्रक्कत यो० सू» वृत्ति 
स्वा० हरिप्रसादकृत यो० ge वैदिकवृत्ति 
इन सब भाष्यादिकारोंका एक मत है कि पातञ्जल- 
योगदर्शनका विकास हैरण्यगर्भशात्रसे ही हुआ है | इन 
भाष्यादिकारोने निश्चय किया है कि योगसूत्र “अथ योगानु- 
शासनम्‌? (अत्र योगका उपदेश दिया जाता है। ) से पतञ्जलि 
हाराजका योंगसूत्रमें साक्षात्‌ शासन न होनेपर अनुशासन 
ही है | तथा-- 
हिरण्यगभो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः | 
“हिरण्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और 
कोई वक्ता नहीं है। इस योगियाजवस्मयस्मृतिके प्रबल 
प्रमाणसे योगशास्रके विधाता श्रीहिरण्यगर्भ महाराज ही हैं । 
तथैवास्तु | परन्तु जिस प्रकार इतर दशनकारौंके इतिहास 
पुराणादिमें उपलब्ध हैं, श्रीहिरण्यगर्भजीका कोई भी 
इतिहास पुराणादिमें नहीं मिळता; न इस विषयमै किसी 
महानुभावने कोई कष्ट उठाया और किसीको जरूरत भी क्या 
थी कि बहिरङ्ग परीक्षाके पीछे-पीछे फिरे ! परन्तु कुछ arat- 
का समाकलन करनेपर हमें यह तो आपका पता मिला कि, 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते । 
हिरण्यगभो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ 
( महाभा० १२।३४९।६५) 
“साँख्यके वक्ता कपिलाचार्य परमर्षि कहलाते हैं और 
योगके वक्ता हिरण्यगर्भे हैं, जिनसे पुराना और कोई इस 
WAR वक्ता नहीं है ।? आगे चलकर इस प्रकार योगका 
रहस्य दर्शाया है कि-- 
हिरण्यगर्भा झुतिमान्‌ य एष च्छन्दसि स्तुतः | 
योगैः सम्पूज्यते नित्यं स रं स च लोके विभुः स्मरतः ॥ 
( महाभा १२। ३४२ । ९६) 
“यह द्युतिमान्‌ हिरण्यगर्भ वही हैं जिनकी वेदमे स्तुति 
की गयी है | इनकी योगीलोग नित्य पूजा करते हैं और 
संसारमै इन्हें fay कहते हैं ।! और देखिये-- 
हिरण्यगर्भों भगयानेष बुद्धिरिति ara: | 
सहानिति च योगेषु विरञ्चिरिति चाप्यजः॥ 


Vinay ne पातृज्ुकुयोगदुशनुकी TA n E QUR 


“इन हिरण्यगर्भ भगवानकों ( समष्टि ) बुद्धि कहते हैं, 
इन्हींको योगीलोग महान्‌ तथा विरञ्चि ओर अज (अजन्मा) 
भी कहते हें |? 

अपि च-- 

इदं हि योगे%र योगनेपुणं 

हिरण्यगभो भगवान्‌ जगाद यत्‌ । 
( श्रीमद्भा० ५। १९ । १३) 

“हे योगेश्वर | यह योगकोशल बही है जिसे भगवान्‌ 
हिरण्यगर्भने कहा था ।? 

हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्म* ` * 

( जद्भुतरामायण 

“हिरण्यगर्भ जगतूके अन्तरात्मा हैं ।? 

हिरण्यगर्भ: सर्गेडस्मिन्‌ प्रादुभू'तश्चतुर्मुखः | 

( वायु० ४। ७८ ) 

“इस सर्गमे हिरण्यगर्भ चतुर्मुखरूपसे प्रकट हुए ।? 
इन पद्मोंका भावार्थ यह है-- 

वेदोंने जिसकी स्तुति की, जो योगिजनोंसे पूजित हैं, 
वेदोमें जो विभु, विरञ्चि, अज; चतुर्मुख तथा जगदन्तरात्मा 


१५।६) 


इत्यादि विशेषणोंसे उपछोकित हुए हैं । बस, उन्हींकी-- 


“महानिति च योगेषु’ है । इसकी टीका करते हुए 
श्रीनीलकण्ठजी फरसाते हें-- 
योगेषु एष महानिति प्रथमं कायम्‌ । 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ महाराजकी यही “महान्‌ इतिः है कि 
आपने AAA भी प्रथम योगविद्या याने परा बिद्याका 
प्रादुर्भाव किया । जिन हिरण्यगर्भ भगवान्‌का छन्द 
यानी वेदमें-- 
हिरण्यगभः ससवतताग्ने 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार एथिवीं agaat 
कसम देवाय हविषा विधेस ॥ 
(Eo १०। १२१। १ ) 
“हिरण्यगर्भे ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतौके एक 
पति थे । उन्हीने इस प्रथिवी और खर्गलोकको धारण 
किया | उन अनिवचनीय देवकी हम पूजा करते हैं ।? 
इस प्रकार स्तुति की गयी है; बस, इन्हीं Roa 
महाराजके हेरण्यगर्भसूज्ञोका योगदर्शनसें अनुशासनकर 
“अथ योगानुशासनम्‌? से योगदशनका प्राडुभौव हुआ है | 
अतः यह निर्विवाद 2 कि पातञ्जलयोगदशनसे प्राचीन 
कोई भी दशन संसारमै है ही नहीं । 
ओरेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ! 
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ग्रन्थिभेद 


( लेखक--विद्यालंकार पं० श्रीशिवनारायणजी शमा ) 


A SN 
ब्रह्मग्रान्थभद्‌ 
amg AASIA पुत्राः | 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ZB परावरे ॥ 

प्रथम यह जानना चाहिये कि ये ग्रन्थियाँ हैं क्या 
चीज १ 

ये आगामी, सञ्चित और प्रारब्ध .तीन प्रकारके कर्म 
हैं । आगामी eater नाम उपनिषदूमे ब्रह्मप्रन्थि, चण्डी- 
में मधुकेटभ और तन्त्रमें कुलकुण्डलिनी है | विराट मन- 
प्राण और ज्ञान ये ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं । उनको 
पानेके लिये जीवभाववाले मन) प्राण ओर ज्ञानकी खोज 
करना आवश्यक है । जिस प्रकार प्रथ्वीके भीतर छिपा 
हुआ जलप्रवाह पानेके लिये आँगनमै कूप खोदना होता 
है, उसी प्रकार विराट समष्टिको पानेके लिये अपने भीतर 
सदा अनुभूत होनेवाली व्यष्टिसत्ताका आश्रय लेना 
होता दै । 

फिर सद्गुरुकै आश्रय और उपदेशानुसार पहले 
मनुजत्वसे मनुत्व प्राप्त करना ओर जगतूकी प्रत्येक वस्तुमें 
MAMAS कर सबको गुरु समझनेकी ES भावना करनी 
चाहिये | “शिष्यस्तेऽहं झाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌? यह मन्त्र 
चैतन्य हो जानेसे जीव मनुजत्वकी सङ्कीणतारूप सीमासे 
बाहर निकळनेको व्याकुळ होता है | भगवान्‌ मनु मनुष्य- 
जातिके पिता और ब्रह्मा पितामह हें । मनु ही व्रह्माकी 
प्रथम सृष्टि हैँ | जब मनुष्य साधनवलसे ‘nara’ प्राप्त कर 
लेता है, तभी वह “भगो देवस्य धीमहि? कहता हुआ अमृत- 
मय अनन्त ज्योतिकी लहरमें निमम होकर तन्मय हो जाता 
है | जब आप “तत्ते पूषण्ण्पावणु सत्यधर्माय दृष्टये’ कहते 
हुए, gai सस्यप्रतिष्ठा कर सत्यदर्शी ऋषियोंकी भाँति 
मद्दासत्यकी आभासतरङ्गसे संवेदित होंगे, जब आप 
“योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मिः--कहृते हुए. वेदिक युगके 
ऋषियोकी भाति सूयमे सत्य और प्राणप्रतिष्ठ होकर जीव- 
भाव बिल्कुल भूल जायेंगे, तब मनुत्वके अधिकारी होंगे | 
| Bess: यह न समझें कि ऐसा दोना आपके लिये असम्भव 


. है । ब्रह्मदर्शी ऋषि ऐसा अव्यय सरल मारा आविष्कार 


कर गये हैं कि उसपर धीरे-धीरे सहजभावसे आगे बढ़ते 
जानेपर मनुष्यमात्र इसे प्राप्त कर सकते हैं | 

मनुत्व प्राप्त aaa अणिमा, महिमा आदि अष्ट 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ओर घृणा, छजा आदि अष्ट पाश- 
बन्धनौसे जीव मुक्त हो जाता है | प्रथम मनुजत्वसे मनुत्व 
और फिर मनुत्वसे ब्रह्मत्व) ये तीन अवस्थाएँ क्रमशः सद्गुरुः 
कृपासे साधकके सम्मुख अपने आप आती जाती हैं | जीव 
यह समझने लगता है कि मनुरूप पिताकी गोदमें मैं निभ 
आनन्दपूर्वक नग्न सरल शिद्युकी भाँति बेठा हुआ हूँ । मैं 
चाहे कितना ही क्षुद्र, दीन, अविश्वासी और श्रद्धाहीन हूँ 
परन्तु पिताकी गोदमें बेठा हूँ । जब हर घड़ी यही अनुभव 
करता रहता है तब मत्यलोकमें रहकर भी वह अमरताके 
आखादमें मुग्ध रहता है और साधारण जनोंके लिये जो 
जगत्‌ सदा giana है उसीको वह आनन्दमयरुपसे 
भोगता हुआ अनिवचनीय शान्ति पाता है, 'स शान्तिमधिः 
गच्छति’ । 

मनुष्योंकी उप्पत्ति, स्थिति और लय “मनु” के इशारे 
पर ही निर्भर हैं, बह प्रत्येक मनुष्यके सूक्ष्म और कारण 
देह तथा aah भाव प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है | 
हमारे हुदयपटलपर जन्मजन्मान्तरके सञ्चित भावसंस्कार 
अङ्कित हैं, वे हमारे अनुभवमें नहीं आते, परन्तु जब हम 
मनुत्व प्राप्तकर मन्वन्तरके अधिपति होंगे तव अपने ता 
दूसरौके संस्कार, पाप, पुण्य;जन्म, जाति,आयु, भोग इत्याद 
सब प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे । मनुत्वका ही आंशिक 
फळ प्राप्त कर लेनेवाले साधु अपने दशनार्थिबाँके विचार 
बिना कहे ही जान लेते और बतला देते हैं. | 

मनुत्वका कुछ अंश प्राप्त कर लेनेपर साधक सर्द 
से दीक्षित होनेपर अपनी इच्छाशक्तिद्वारा मनकी गाति 
उलट देते हैं । मनके दो मुख हैं, एक नीचेकी ओर दूसरों 
ऊपरकी ओर | नीचेका मुख प्रवृत्तिकी ओर स्वभावत 
प्रवाहित रहता है और ऊपरका बन्द रहता दै | कुछ दि 
सदूगुरुका सत्सङ्ग प्रास होने और उनकी कृपा होते 
ऊर्ध्वमुख निद्वृत्तिमाग प्रवाहित होने लगता दै? अधोमुख 
सूक्ष्म हो जाता है | जिसको मनुत्वपर कुछ अधिकार प्रात 
हो चुका है बही सद्गुरु और सतूसङ्ग करानेका अधिका 
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बोधमय क्षेत्रमै पहुँच हो जानेपर ब्रह्मप्रन्थि शिथिछ 
हो जाती है। साधक जीव जब अन्तःशरीरमे प्रवेश करता 
है तब देखता है कि अन्नमयसे आनन्दमय कोषतक पाचों 
कोष धर्मसंस्कारोंसे परिच्छिन्न हैं | शास्त्रीय विधि-निषेध 
आम्मञ्चानप्रातिमै प्रथम सहायक अवश्य होते हैं, परन्तु 
फिर वे बन्धनरूप हो पड़ते हैं | इतना जान लेनेपर भी 
उनकी उपेक्षा करनेका साहस नहीं होता । जबतक जीव 
आत्म-स्नेहमें मुग्ध नहीं होता तबतक वेध कर्मोंके संस्कार 
उसे बहुत ही सताते हैं, इस कारण वे नित्यानन्दके 


x 


विघातक प्रवल शत्रु हैं | 


स्थूल बृत्तियाँ मनुष्यकी साधारण यात्रु हैं और सूक्ष्म 
चत्तियाँ प्रबल शत्रु हैं | काम-क्रोधादि बृत्तियाँ आत्मराज्य- 
आसिमें उतनी विन्नकारक नहीं हैं जितनी सूक्ष्म बृत्तियाँ 
( संस्कार ) बाधक हैं । इनके हाथसे छूटना अत्यन्त 
See है | यहींपर जीवको विषादयोग होता है, इसके 
बाद फिर साधकको विघादयुक्त नहीं होना पड़ता | 


गीताके कुरुक्षेत्रमे आत्मीय ज्ञानसे विमूढ़ युद्धविमुख 
अजुनके बिषादयोगकी यहीं समाप्ति थी । गीताका युद्ध 
साधकप्रवर अजुनके अन्नमय क्षेत्रमें और विषाद मनोमय 
क्षेत्रमे था, एवं चण्डीमें वर्णित मन्त्रिविद्रोह और राजा 
सुरथके प्राणोमें जो विषाद उपस्थित हुआ था वह विज्ञान- 
मय क्षेत्रमै होनेके कारण उससे सूक्ष्म ( उच्चस्तरका ) था | 

सांसारिक साधारण दुःख और साधनजगत्के दुःखों- 
का अन्तर साधक ही जान सकते हैं, जैसे विरहामिका 
सन्ताप विरहिणी अनुभव कर सकती है, विरहकी अग्निसे 
जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर भस्मीभूत हो चुके तब 
कहीं उस प्रेमविभोर जीवका परमप्रिय तत्त्वसे तादात्म्य 
हुआ | बिनदुमें सिन्धु समा गया | यह आनन्द वियोगी जाने 
वा योगी १ अत्यन्त विरहासक्ति ही प्रेमकी सबसे ऊँची 
अवस्था है । विरह एक प्रकारका पुट है । इसके बिना प्रेमका 
रंग चढ्ता ही नहीं । साधिका देवी सहजोबाईने कहा है- 

प्रेमदिवान ज भये, कहें अटपटे बेन। 
कबहुँक मुख हाँसी छुटै, कबहुँक टपकत नेन ॥ 

जीव जब भगवत्प्रेम करने लगता है तत्र अनुभवमें 
आता है कि “अरे ! संस्कारोने तो मेरा आनन्दमय कोष; 
नित्यशुद्धबुद्धल्व और खामित्व सब हर लिया l ये संस्कार ही 
मेरे मन्त्री थे । ये बड़े दुए हैं । क्या देहराज्यमें, क्या मनोराज्यमें, 


होती है, मन मेरी इच्छा बिना विषर्योकी ओर दौड़ता 
रहता है, ज्ञान मेरी ज्ञेय वस्तुओंको प्रकाशित नहीं करता, 
रहा आनन्द सो उसका तो तलाश करनेपर भी कहीं पता 
नहीं लगता । यद्यपि ये सब मेरे ही हैं तथापि विपक्षी हैं । 
अरे, मेरी इच्छासे तो एक बूँद रक्त भी चलायमान नहीं 
होता, ये सब मेरी आत्मराज्यम्रातिके प्रतिकूल खड़े हैं ।? 
इससे उसे अत्यन्त विषाद होता है, यह विषाद बाहरसे 
नहीं दोख सकता | फिर विशेषतः यह कि इस विधादकी 
अवस्थाको प्राप्त हुआ जीव महाभाग्यवान्‌ कहा जाता है, 
परन्तु साधारण असाधक जेन उस पीड़ाको Far समझेंगे ! 
mag बाँझ न जानही तन प्रसूतको पीर । 
अथवा-- 
hag भेक न जानई, अमर कमरुकी बास । 

चण्डीमें सुरथका सववस्व दुष्ट मन्त्रियौने हरण कर 
लिया, बह महामाग भी है और दुःखी भी है, ये दो 
विपरीत भाव एक साथ क्यों और कैसे ? कारण, ऐसा हुए 
बिना उसे मेधस्‌ ऋषिका सत्सङ्ग न मिलता, और न बह्‌ 
मनुत्वको प्राप्त होता । इससे बह महाभाग है; और जीवभाव 
और जीवत्वकी ग्रन्थियाँ उस समय उसे अत्यन्त दुःखमय 
जान पड़ती हें, यह दुःख है | 

अस्तु, जवतक आत्म ( मातृ ) दर्शन नहीं होता, 
तत्रतक यथार्थ ग्रन्थिभेद नहीं होता । विषादयोगके बाहरी 
लक्षण गीतामें कहे गये हैं 


we स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति भम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति ॥ 
वेपथुश्च शरीरे से mada जायते । 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्‌ त्वक्‌ चेव परिदह्यते ॥ 


ये विषादके चिह्न साधकप्रवर अर्जुनके स्थूल देह 
अन्नमय कोषमें प्रकट हुए थे, परन्तु सुरथका विषाद सूक्ष्म 
और कारणदेहमें अवतरित होनेके कारण उसका 
बाहर विशेष लक्षण कुछ प्रकट नहीं हुआ | प्रजाविद्रोह 
या भावविरोधिता विज्ञानमय कोषमें, और सन्त्रियोका 
विरोध या धार्मिक संस्कारोंकी परिच्छिन्नता आनन्दमय 
कोषमें अनुभव होते हैं । ज्ञानका अधिकार जिसका 
जितना उच्च है उसका विषाद भी उतना ही सूक्ष्म और 
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उच्चस्तरका होता है | बालक मिद्दीका खिडीना हूट जानेसे 
रोता है परन्तु समझदार विद्वान्‌ पुरुष युवा पुत्रका 
मृत्युपर भी अधीर नहीं दीख पडता; तो क्या उसे दुःख 
होता ही adi, अवश्य होता दै, परन्तु अन्तःकरणके 
उच्चस्तरमे होता है | 


साधक जव अपना चित्त बाह्य विषयोसे रोकता ओर 
व्याकल होता है तब स्नेहमयी मॉ उसे एक सरल मागपर 
जाती है | कारण, पहले तो साधक संयम, यांग, 
ध्यान, सिद्धि, शक्ति आदिको चाहता था, परन्तु जव अनक 
बार विफलमनोरथ हुआ, तत्र यथार्थ आत्मा (माँ) की 
खोज उसके प्राणमें उदित हुई, तब वह एकाक 
हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌? इन्द्रियरूपी अश्वपर सवार 
होकर विषयारण्यमें ही आम्मानुसन्धान करने लगा, 

तब उसने क्या देखा- 
स तत्राश्रममद्राक्षीद्‌ द्विजवर्यस्य मेधसः | 

ही बुद्धियोगकी प्राप्ति 2— 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति an 


अहा ! गीतामें मोक्षफलदायक कल्पवृक्षके जो बीज 
बोये गये थे उन्होंने चण्डीमे पत्र, पुष्प और सरस फलरूपमें 
परिणत होंकर साधकोको कृतार्थ कर दिया और करते = | 


wow 


जीव जव अन्तराज्यमै रत्ती-रत्ती हृढ़नेपर 
भी आत्माका पता नहीं पाता, तब विवश हो फिर 
इन्द्रियग्राह्म विषयोंके समीप आता है | पहले तो वह 
इन विषयोंकों नाशवान्‌ और मिथ्या कहकर ATIT, 
त्यागकर अन्तर्राज्यमें प्रविष्ट हुआ था, अव लौटकर फिर 
उसी विषयारण्यमें प्रवेश करता है, परन्तु इसमें भेद 
यह होता है कि पूव केवळ विषय समझकर विषय भोगता 
था और अब आम्मानुसन्धानके निमित्तसे भोगता है। 
पहले-पहल प्रत्येक विषयमै “सत्य? कल्पना करते-करते ही 
आत्मानुसन्थान जागरित होने लगता है। कारण कि 
प्रथम साधक विचारता है कि विषय तो यथाथ आत्मा 

नहीं दें, विषय क्षुद्र हैं, आत्मा अनन्त है, विषय भावोकी 
घनीभूत अवस्था है; आत्मा भावातीत है, विषय अज्ञान- 
मात्र हैं; आत्मा ज्ञानमय दै । इस कारण विषयोंमें विचर- 
Sas क्या अत्यन्त तद्विपरीत विरुद्ध आत्माका पता मिलना 
सम्भव 22 परन्तु क्या किया जाय; अन्तर्राज्यमें जब 


अमृतका पता न मिला तब बहिःराज्यमे तलाश करनेमें i 
7 CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative > 


o A C es — 
Te 


हानि ही क्या है! ऐसा करते-करते कुछ दिनोंके बाद 
यहींसे आत्मप्राप्तिका श्रीगणेश होने लगता है। 


` 


चाहे कोई भी पदार्थ आपके सामने आवे, इन्द्रियरूप 
अस्व अपनी इच्छासे चलकर किसी भी पदार्थके सामने | 
खड़ा कर दें, उसीको आप “सत्य? “आत्मा? मानकर ग्रहण 
कीजिये । चक्षु कोई रूप लाकर सामने उपस्थित करे उसे 
आप आत्मा “माँ? का रूप समझिये, कानसे कुछ भी शब्द 0 
सुनें, उसे “माँ” के कण्ठका शब्द मानिये, गन्धको आत्माके 
अङ्गका सोरम समझिये, रसनासे जो विचित्र रस अनुभब / 
करें उन्हें 'रसो वे सः? कहकर अमृतायमान होइये, 
कोमल स्पशसे रोमाञ्चित हो तो स्नेहमयी मॉ--आत्माका 
करस्पश समझिये; इस प्रकार आठौ प्रहर जो कुछ भी करें 
उसे यहीं समझें कि) 'यत्करोमि जगन्मातस्तदेव तव 
पूजनम्‌' यह रोम-रोमसे अनुभव कीजिये, केवल मुखसे 
कहनेसे यथार्थ फल न होगा। साधक | अबतक आप भाव 
विषय और संस्कारोंके विरुद्ध gaat क्षतविक्षत | 
हुए हैं; अब उनके अनुकूल चलिये, परन्तु उनमें आत्म ४ 
संवेदनसे बार-बार संवेदित होते रहिये | अनेक जन्म 
जन्मान्तरसे 'जगद्धाव” का अभ्यास हो रहा दै, आप 
जगद्भावमें ही मोहित रहे हैं अत्र आप जो कुछ कर) जॉ 
कुछ देखें, समझें वह सव छठ्मवेशधारिणी माँकी ही मृति y 
यह आपकी बुद्धिमँ सदा विकसित होता रहे,यही बुद्धियांग a 
“योगः कर्मसु कोलम? है | यही मोक्षमागैपर छे जानेवाल। 
योगपथ है। समस्त दर्शन) वेद) शास्त्र यही एक बात कह 
= | ‘Sar वास्यमिद< सवम? “सर्वे खल्विदं ब्रह्म | भगवान, 
सवव्यापी हें, इस बातको तो प्रायः सभी मनुष्य wed © 
परन्तु इसे व्यवहारमें SATS, aaa? जाननेवार्ड काई है 
कोई ही हैं ,कश्चिन्मां वेत्ति तत्चतः | इस साधनकेलियेकर ^ 
नयी बात सीखनी-सिखानी नहीं, जानना-सुनना भी ड f 
शेष नहीं, जो कुछ सीखा-सुना-पढ़ा है, उसे gaet 
परिणत करनामात्र È | 'इल्म बिना अमलके किस कामका | 
अमोष | 

यह बुद्धियोग ही चित्तकी चञ्चलता दूर करकी a \ 
अस्त्र है । आपका मन Fear, सामने यह टी SE ष्‌ 
आपकी बुद्धि जोर देकर कहे कि नहीं) यह £ 

माँ है | पहले-पहल ये बातें व्याजरूप ही जान TST ८. ; 
हमारा अविश्वासी मन इन बातोंको स्वीकार नहीं * 
चाहता कि इस दीखनेवाले जगतके रूपमे भगवा i 

ais x र इसे agate y 
सर्वत्र विराजमान हैं | परन्तु मनकी चतुराईसे, Tl 


E a 
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प्रतिष्ठा’ कीजिये, तब आप इसके मधुमय परिणामको 
देख सकेंगे । गीतामें कहा है-- 

सवंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 

यो मां पझ्यति सवत्र ad च मयि पञ्यति | 

तस्याहं न प्रणझ्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 

सवेथा वतंम.नोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 

(६। २९-३१ ) 

आपको भगवानकी जो मूर्ति प्रिय हो, सबको उसी 
रूपमें देखिये और उसके साथ ठीक ऐसा ही बर्ताव 
कीजिये मानों सचमुच (इष्ट) देव ही मिल गये | ऐसा 
करते-करते आप यथार्थ भक्तिपर पहुँच जायँगे । 

“भक्ति बिना थोथे सभी जोग जग्य आचार? 
| देखिये भगवान्‌ वस्तुतः दुलभ नहीं, अति सुलम हैं, 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ हैं। परन्तु उसके चाहनेवाले 
दुलभ हैं-- 

चकन AGA सब कोइ कहे पहुँचे बिरळा कोय । 

अरे | पलक बन्दकर खोलनेमें तो देर भी लगती है, 
कुछ चेष्टा भी करनी पड्ती हे । पर भगवानको पानेमे न 
चेटा करनी पड़े, न देर लगे; वह तो 'सबहिं सुलभ सब देस? 
है, वह कहाँ नहीं है, पर हमें उसकी चाह ही नहीं है । 

ara तू है जिसके Bat खयार तेरा । 

yeaa नहीं है उसको होना बिसार तेरा ॥ 

दिएका मेरे Reet सब मन्दिरोसे आला । 

देखा करूँ में इसमें हरदम जमारू तेरा॥ 

दोनों जहान देकर वापिस किये सुदामा । 

क्योकर कहूँ न होगा पूरा सवार l 

प्रहादकी तरह जो सच्ची है प्रीति तेरी। 

किसकी है मोत आई ळूवे जो बार तेरा॥ 

करुणासे मुझको अपनी शादान रख जहाँमें । 

फूरे फले छुआ दे तुझको निहार तेरा ॥ 

लीरा तेरी न जानी नारदसे देवताने । 

“आनन्द”चीज क्या है जाने जो हार तेरा॥ 


यदि सबसे निकट कोई बस्तु है तो आत्मा-भगवान्‌ 
है | परन्तु उसमें विश्वास दुर्भ है, जो कुछ आयोजन- 


धूततासे, आप धोखा न खाइये | बुद्धिबलसे सर्वत्र 'सत्य- 
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प्रयोजन-साधन और कठिनाई है वह इस विश्वासके दृढ़ 


करनेमें ही हे । दृढ़ विश्वास होते ही साधक वि-श्वास; 


~ 


विगत श्वास 'सहज कुम्भक? हो जाता है, यही योगका 


सार है | श्वास भी अपने नहीं रहते, खुदी दूर हो जाती है । 


मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सर्वशास्राणि चैव हि | 
anag योगिभिः पीतस्तक्रमश्नन्ति पण्डिताः ॥ 
आलोच्य चतुरो वेदान्‌ सवंशाखाणि सर्वदा । 
योऽहं ब्रह्म न जानाति दर्वी पाकरसं यथा ॥ 


यथा खरश्चन्दनभारवाही 

भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । 
तथेव å ma बहून्यधीत्य 

सारं न जानन्‌ खरवद्‌ ağa: 


( उत्तरगीता ), 


अस्तु, बुद्धियोगका कौशल ( रहस्य) न जाननेकेः 
कारण ही लोग श्वास रोककर स्वयं चित्त स्थिर करनेकी 
चेष्टा करते हैं, परन्तु उसे (आत्माको) पाते नहीं । कारण, 
वे आत्माको चाहते नहीं हैं, वे तपस्वी होनेको तपस्या 
करते हैं, साधु बननेके लिये साधना करते हैं और जैसा चाहते 
हें वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि भगवान्‌ वाञछाकल्पतरु हैं 


छान्दोग्यमें कहा है, “मनो ब्रह्म इत्युपासीत? मनकी 
WAST उपासना करना ही सत्यप्रतिष्ठा है, क्योकि 
जगत्‌ मनका भाव है, जगत्‌की उपासना ही मनकी 
उपासना है । बुद्धि (nema) में चेतन्यका सबसे 
प्रथम प्रकाश होता है, समानधमवाले पदार्थ जैसे दूध 
ओर जल आपसमें सुगमतासे मिल जाते हैं । मनसे परे 
बुद्धि और बुद्धिसे परे आत्मा है। इस कारण अपने निकटतम 
सूक्ष्म अंश बुद्धिद्वारा ही वह शीघ्र मिल सकता है ॥ 
इन्द्रियां मनसे रुकती हैं, मन बुद्धिसे रुकता हे, इस 
कारण पहले बुद्धि स्थिर होनी चाहिये । बुद्धियोगका गुण 
बड़ा विचित्र है । इसका जरा-सा भी अनुष्ठान सहान्‌ भयसे 
जाण कर देता है | भगवान्‌ कहते FS 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते \ 
स्वल्पमप्यस्य VAN त्रायते महतो सयात्‌ ॥ 
( गीता २। ४० ) 
इस बुद्धियोगकी सहायतासे साधकके हृदयमें एक 
अपूर्व feet चिदाकाश प्रकाशित होता है । उसके 
दशनमात्रसे प्राण अमृतरसमें निम्ञ् दो जाते हैं । अविश्वासी 
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que सन स्थिर होकर उस निर्मळ सत्य ज्योतिमें मुग्ध 
हो जाता है, हृदयका सारा सन्ताप मिट जाता है । प्रथम यह 
चिदाकाश कुछ मलिन, अस्थिर और अव्यक्षण स्थायी होता 
है, फिर सत्य-प्रतिष्ठामें अभ्यास बढ्नेपर क्रमशः निमल, श्वेत) 
देरतक ठहरता और इच्छामात्रसे दिखायी देने 
लगता है | इसीका नाम अरण्यमें राजा सुरथको मेधस 
झुनिका प्रशान्त श्वापदाकीर्ण मुनि-शिष्योपशोमित आश्रमः 
दशन होना È | 

qatar, स्मृति शक्ति पाना । इससे मोह 
होता है | 


नष्ट 


नष्टो मोहः Bassa त्वत्मसादान्मयाच्युत | 


यही बुद्धिका विकास गीताकी समाप्ति और चण्डीका 
-आरम्भ है, बुद्धिमय क्षेत्र ही मेधसूका आश्रम दै, यही 
जहमज्ञानप्रवेदाका तोरणद्वार है | यहॉपर पहुँचना ही 
साधनमें wos न्स पास होना है । सुषुम्णाप्रवाह प्रकाशित 
दोनेपर इस स्थानपर सहजमें पहुँच सकते हैं, तन्त्रमे 
इसको कुल-कुण्डलिनी-जागरण कहा जाता ;है | इसका 
साक्षात्कार होनेपर जीवकी ब्रह्मग्रन्थि शिथिल हो जाती है | 


प्राचीन समयमै ऐसे ऋषि-मुनियोसे भारत अधिक 
'गोरवान्वित था, वे गृही हैं या संन्यासी, आश्रमी हैँ या 
दण्डी, कुछ कहनेमें नहीं आता था | उनके स्त्री, पुत्र, धान्य, 
qg सव कुछ था तो मी वे निमम थे, कुछ भी न था, वे 
सदा विश्वका कल्याण करनेमें लीन रहते थे | वतमानमें भी 
ऐसे सन्तोंका अभाव नहीं दै | परन्तु उनका सत्सङ्ग सव- 
-साधारणको प्राप्त होना-न होना भगवत्कृपापर निर्भर है, 
संसारमै किसी वस्तुका रूपान्तर भले ही हो जाय पर 
अभाव नहीं होता | अस्तु, 
बुद्धिमय क्षेत्रे पहुँचनेपर साधकके विरुद्ध भाव 
खिर हो जाते हैं, उनमें चञ्चलता नहीं रहती; काम, 
arate हिंसक जन्तु सताना भूल जाते हैं | साधन- 
-जगत्‌में जबतक अनुमान और अप्रत्यक्ष रहे, तबतक 
समझना चाहिये कि अभी यथार्थ साधन-पथपर एक कदम 
भी आगे नहीं चले हैं । साधनमें जब पग-पगपर कुछ-न- 
Ho प्रत्यक्ष होता रहेगा, तमी साधना सरस ओर मधुर 
होगी । मन्त्रचैतन्य इसमें परम सहायक होता है। 
जीवमात्र साधक हैं, कममात्र साधन हैं, प्रकृति गुरु है, 
पुरुष इष्टदेव- लक्ष्य दै । साधना सजीव होनेसे सिद्धि 
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अवश्य होगी, साधनमें जातिभेद या साम्प्रदायिक भेद 
1 है, अधिकारी (पात्र ) होना आवश्यक है | 


i 
| 


उस बुद्धिमय ज्योतिमें साधक आरम्भमें अधिक 
देरतक नहीं ठहर सकते, शीघ्र ही देहबुद्धिमें उतर 
आते हैं । कारण कि नीचेकी ओर मन (भर बोझा ) 
aq रहा है, यह मन भगवानके चरणोमे अपण कर | 
देनेपर ही जीवत्वका अन्त होता है । और वह प्रकाश)... 
ठहरने लगता है तथा समाधिसे भेंट होती है।जो 
भक्तिधनसे धनवान्‌, गुरुकृपासे ज्ञानवान्‌ , सत्यप्रतिष्ठाकी / 
शक्तिसे वीर्यवान्‌ और चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशमान हँ । 
उन्हीके कुलमें समाधिका आविर्भाव (जन्म) होता है। | 
आत्मा--ब्रह्मके दशनका उपाय है उसके दशनकी 
च्छाका होना । ब्रह्म, स्त्र प्रकाशित रहनेपर भी जीवकी 
दर्शन करनेकी इच्छा हुए विना, दृष्टिगोचर नहीं होता, 
जेसे अपनी आँखोंसे सबको देख सकते हैं पर अपनी 
आँख नहीं दीखती | जीवकी ब्रह्मदशनकी इच्छा होनेपर 
प्रथम वह सद्गुरुरूपसे दर्शन देता है | सदगुरु प्राप्त 
होनेपर साधक अपना देह, मन, प्राण सर्वस्व श्रीयुरुचरणोमें 
अर्पण करनेको उद्यत होता है, क्रमसे गुरु ही उसका भं 
हो जाता है । जीवभावीय कर्तृत्ववोध उसका शिथिल हो 
जाता है | सत्‌-असत्‌ चाहे कोई भो कमे क्यों नह! 4 
उसमें यह धारणा नहीं रहती कि “मैं करता हूँ । ब 
अपनेको द्रष्टामात्र समझने लगता है | वह समझता है किए 
केनापि देवेन ete स्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । 
शरीर यन्त्र है, आत्मा यन्त्री है | इसी ज्ञानसे उसके 
लौकिक काय होते रहते हैं । उनमें अनुराग या विद्र 
नहीं रहता | इसी कारण बे भविष्यत्‌ कर्मके SSE 
(बन्धन ) में परिणत नहीं होते | इधर सांसारिक कमो 
जितनी आसक्ति कम होती रहती है उधर उतनी हृदय 
गुरुपर साधककी आसक्ति बढ़ती जाती है। और उस : 
वह सुः्ध होता रहता है । फिर क्रमसे उसमें आ ९ 
f: 


zer th iD 


५ 


समर्पण कर्‌ साधक निश्चिन्त हो जाता है और P 
सकता है कि “गुरु, आत्मा, मॉ? एकहीके नाम है | 
अन्तरमें रहकर सब अनुष्ठान पूर्ण करा लेते हं | साधक 
अपनी अहंबुद्धेसि कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं | 
bl 


पड़ता, बल्कि किसी aose नियमके दारा 
कार्य क्रमशः अपने-आप सिद्ध हो जाते हैं । यह 


` 
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भेद करनेके लिये जब जेसा अध्यवसाय करना आवश्यक 
होता है, “मॉ” उसी भावसे आत्मप्रकाश करती है । यही 
साधन-जगतूका यथार्थ क्रम या सोपान है | 

ब्रह्मप्रन्थिमेद सत्यप्रतिष्ठा है, विष्णग्रन्थिभेद 
प्राणप्रतिष्ठा है और रुद्रश्रन्थिमेद आनन्दप्रतिष्ठा È । जब 
सत्य और प्राणप्रतिष्ठा हो जाती हें तब आनन्दप्रतिष्टा 
अपने आप हो जाती है, केवळ आत्मा-माँके दोनेका 
विश्वास घनीभूत होनेसे, ही जीवभावीय कर्तृत्व शिथिल 
हो जाता है और आगामी कर्मोंका फल ध्वंस हो जाता है, 
इसीकों ब्रहमप्रन्थ-भेद या मधुकेटभ-बध कहते हें | यह 
प्रतिष्ठित होनेसे जीवत्वकी एक जड़ कट गयी, या समुद्रकी 
एक लहर ऊपर होकर निकल गयी | योंगदर्शनमें है-- 

सत्यम्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वस्‌ | (२।३६) 


सत्य वह है जो इन्द्रिय और मानस ग्राह्यरूपसे प्रकाशित 
हो रहा है | इस सत्यमें संशय-विपर्ययरहित स्थिति हो तत्र 
क्रियाफलाश्रयत्व होता है | क्रिया शब्दका अर्थ है aa- 
विहित देव-पेत्र्य कम और काय-मनोव्यापाररूप व्यावहारिक 
कम | इन्हीं कर्मोका यथायोग्य फलाश्रयत्य होता है, 
सब क्रियाओंका फल केवळ सत्यप्रतिष्ठ व्यक्तिका ही आश्रय 
करता है, जो सत्यप्रतिष्ठ नहीं है वह व्यावहारिक कर्मका 
भी पूर्णफल प्राप्त नहीं कर सकता, न उसको आत्मज्ञान 
हो सकता l शास्त्रीय FAN वर्तमानकालमै जन- 


, साधारणका अश्रद्धा हानेका कारण सत्यप्रतिष्ठाका न हाना हा 


है | आजकल प्रायः मनुष्य सत्यसे विमुख हो गये हैं, 
WILE! जड समझ लिया है, कमको जडरूपसे देखते हैं, 

चतन्यरूप द्रष्टाकों धारणा भी नहीं कर सकते | इसी कारण 
शास्त्राक्त कम प्राणहीन अनुष्ठानमात्रमे समाप्त हो जाते हैं | 
शानरूप अमृतफल पानेके लिये ही कमक्षेत्र (देह) में 
निवास और अनेक प्रकारके कर्म किये जाते हैं | किन्तु 
हाय ! केवल सत्यप्रतिष्ठाके बिना सब कमे निष्फल हो जाते 
हैं | प्रियतम साधक ! यदि आप यथार्थ सुखी होना चाहते 
ह तो सत्यप्रतिष्ठाका अवश्य अनुशीलन करें | 


२-दिष्णुग्रन्थिभेद, महिषासुर-बध या 
प्राणप्रतिष्ठा 
जानन्तु विइवे अमृतस्य सत्ता 
ग्रझाप्रन्थिमेद्‌ होनेसे मधुक्ेटम-ब्रध वा आगामि कर्मों- 
का बीज नष्ट हो गया | साधक अब नित्य नयी-नयी आशा- 
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आकांक्षा लेकर कर्ममें प्रवृत्त न हो | कर्मक्षेतर ( शरीर ) में 
हनेसे बाध्य होकर कर्म तो किये ही जायेंगे, क्योंकि-- 
कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 

परन्तु अत्र अनासक्त होकर कर्म करने पड़ेंगे } 
उनको सफलता ओर निष्फळतामें दर्घ-शोक न हो | विज्ञान- 
मय गुरु मेधसकी कृपासे ज्ञाननेत्र जेसे-जेसे खुलते जाते हैं 
वसा ही क्रमसे अज्ञानान्धकार दूर होता जाता है | 

साधक ! पहले “सतरी-पुत्रादि? ग्रहस्थके बन्धनको ही 
परमात्मप्राप्तिमें बन्धन समझते थे और उनका साथ 
छोड़ना चाहते थे । परन्तु अब गुरुने अनुभव करा दिया 
कि ये बन्धन नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे सूक्ष्म शरीरमै अन्तः 
करणके संस्कार ही यथाथ बन्धन हैं, जो अनेक जन्मे 
साथ चले आ रदे हैं | संसार तुम्हारे भीतर ही है, तुम किसी 
भी एकान्त स्थान वा पर्वतकन्दरामें क्यों न चले जाओ, पर 
ये संस्कार साथ ही रहेंगे; जव साधक भलीमोँति यह अनुभ 
कर संसारका मूलोत्पाटन करना चाहता है तब सत्यप्रतिष्ठा- 
के फल ओर सद्गुरुङ्गपासे सोती हुई प्राणशक्ति जाग्रत्‌ 
होकर आगामि FAH त्रीजरूप_मधुकेटभका प्रथम निधन 
करती हे | विष्गुकर्णमलोद्भतौ मधुकैटभौ | 


साधनक्षेत्रमे प्राणका नाम हे “विष्ण? | विष्णका और 
एक विशेषण है प्रभु, अर्थात्‌ स्वाधीन, जो स्वतन्त्ररूपसे 
च्छाशक्ति चला सके | जत्र जगत्‌ नहीं रहता तब जगदू- 
व्यापी प्राण शेषमास्तीय' अर्थात्‌ भविष्य जगत्के ब्रीजो 
को शय्यारूप कस्पितकर 'अधःकृत? अपनेमें लीनकर 
योगनिद्रा लेते हैं । “योग? का अध है परमात्ममिळनभाव } 
उस समय जगद्भाव सुस रहनेके कारण व्यवहारमे वह 
निद्रातुल्य है, योग सिद्ध होनेपर जगद्भाबमें gaara होगा 
ही; इस दशामें विष्णुकी फिर खतन्त्रता नहीं रहती, योग- 
नद्रास्वरूपिणी माठूसत्ता बिद्यमान रहती है। 


न हि 


।वष्णुकणका अथ हे व्यापक विदा काश (विष्ण--ब्यापक, 
आकाश शब्दरुणात्मक है, शब्द कानसे ही सुनायी देता 
2 |); मलका अर्थ है आवरक-- आवरण करनेवाला, जो 
निमल GH चिदाकाशको आवरण करे वह मधुकैटम हे । 
मधुका अथ हे आनन्द, केंटभका अर्थ है बहुस्व | 


काटवद्‌ भात इति कोरभः, तस्य भाव इति केटभः ) 


छोटे-छोटे कीड़ोके समूहकी तरह aaa कमबीज एक 
साथ अनेक भावोको दरसाते हैं, अतएव अनेकताका 
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बीज ही कैटम हैं । जब मधुकेटम मारे गये तब मानो 
संसारमहामहीरुदहकी एक जड कट गयी, परन्तु अभी दा 
जड़ें बड़ी दृढ़तासे जमी हुई हैं) वे सहजमे नहीं उखड्ती | 
सञ्चित कर्म जो तुमने वहुत्व चाहा था वह तो जमा है; 
चिक्तक्षेत्रमे उनका कोष भरा हुआ है) उनका नाश हुए 
बिना--महिषासुर-बध हुए बिना--भूमासुखकी प्रात्तिकी 
आशा नहीं | परन्तु भय नहीं, मैं तुम्हारी “माँ? हूँ, मैंने 
गुरुरूपसे प्रकाश किया है, मैं स्वयं agora होकर 
समराङ्गणमें अवतीण हो तुम्हारे सब सञ्चित संस्कार विलय 
कर दूँगी, तुम केवल मेरी eH बैठे तमाशा-छीला देखते 
रहो | जब तुमने भयके कारण आतं होकर मुझे (माँ! कहकर 
पुकारा है, जब तुम मेरे महाप्राणमें प्राण मिलाकर व्याकुळ 
भावसे देख रहे हो, तब निर्मय रहो, में तुम्हारे सब बन्धन 
काटकर अपने अङ्गमें मिला रूँगी | Te कुछ भी नहीं 
करना होगा; तुम सुख-दुःखमें निर्विकार आनन्दमय 
aq सरल शिशुकी भाँति मेरी स्नेहमय गोंदमें द्रष्टारूपसे 
अवस्थान करो | 

जीव अनेक जन्ममै अनेक प्रकारके वेध कमके 
अनुष्ठान, योग, तपस्या या भक्ति-ज्ञानके अनुशीलनसे 
परमात्म-विप्रयक संस्कार सञ्चित करता है, वे ही देवता हैं । 
अर्थात्‌ मन-बुद्धि-इन्द्रियोंकी जो परमात्ममुखी गति या 
मिलन-प्रयास है उसीका नाम देवशक्ति है और विषया- 
मिमुखी लालसा ही असुर है अथवा गीतोक्त दैवासुर- 
सम्पत्तिको देवासुर समझिये | यह देवासुर-संग्राम जीव- 
देहमें सदा ही चला करता है। वह सूक्ष्म और कारणमें 
और स्थूल संग्राम कथा-बाताम सुना ही होगा । तीनों ही 
सत्य हैँ | 

अस्तु, रजोगुण महिषासुर है, “क्रोधञ्च महिषं दद्यात्‌ 
E क्रोधरूप महिषका, देवीके प्रात, बलि देना कहा 
है) परन्तु 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुदभवः | 


क्रोध रजोगुणसे ही उत्पन्न है। कामना और वासनाएँ 
रजोगुणके ही स्थूळ विकासमात्र हें । महिषासुर इनका 
अधिपति है | रजोगुणके अन्तर्मुखी विकाससमूह देवता हैं | 
इनके अधिपति ( जो नव द्वारवाले देहरूप पुरको ध्वंसकर 
अर्थात्‌ देहात्मबोध विलयकर देहत्रयातीत, ATAN- 
Alda, गुणत्रयातीत) परमात्मसत्ता, मातृअङ्कमें मिळनेका 
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प्रयास है वही) पुरन्दर हैं । अभय, सत्त्वसंशुद्धि, दान, दम, 
तितिक्षा आदि देवभाव इनके आज्ञानुवती हैं | 

एक AH भोगकी लालसा-वासना, दूसरी ओर मोक्ष- 
का आकर्षण | यह संग्राम परमाणुमात्रमें हर समय चला | 
करता है । परन्तु जीव जब मनुष्य-शरीरमें पहुँचता है तत्र 3 
आत्मबोध होनेपर विज्ञानमय कोषमें साधकोके अनुभवमें ` 
आता है, तभी उसका मनुष्य-जीवन सफल होता 2 
साधक | देखते हो, तुम्हारे सञ्चित संस्कार आसुरी शक्ति: हैन 
बलसे तुम्हें पराजित करते हैं ( अपवगमें पहुँचनेकी तुम्हारी f 
राइको रोकते हैं ) | जब ऐसा विचार करनेमें कई जन्मे 
सो वर्ष पूरे हो जायेंगे तब यह संग्राम अपने आप समात 
हो जायगा--'पूर्णमब्दशतं पुरा ।” हमारा वतमान जीवन 
यथार्थ जीवन कहने योग्य नहीं है । कारण कि जीवन वह 
है जो गति-शक्तिवाला हो, जिसमें हम उन्नति करें; देवासुर- 
संग्राम अनुभव करते हुए जिसकी समाप्ति हो । जिसने मनुष्य- 
जीवन-व्यापी देवासुर-संग्राम, रासछीला या रामलीलाका i 
अन्तरमें अनुभव नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया! ` 

ध्युथा गतं तस्य नरस्य जोवितम्‌ i 
iq जायते तत्रैव म्रियते !' 

इस साधन-समरमें पहले देवताओकी हार हुई) देवः 
शक्ति और असुरशक्ति दोनों ही मनके भाव हैं । नामिया Í 
मणिपूरचक्रसे नीचे असुरोका क्षेत्र है और इससे उपर 41 ४ 
क्षेत्र | नामि-कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति है, मनका जी अश 
परमात्माभिमुखी हुआ है वह पद्मयोनि है; उसे मा 
और झि 
gani 
Ed \ 
uae ' 


अर्थात्‌ पहले विष्णुकी आराधना कराकर धी 
कमलतक पहुँचाते हँ, जीवका निवास साधनसे 4 
धार या प्रथ्वी-चक्रमें होता है, इसके ऊपर ला | 
( जलचक्र )) फिर मणिपूर ( अमिचक्र ) इन तीनके ai 

हृदय-कमछतक बडी ऊँची सीढ़ियाँ दै, समर्थ गुर द्‌ 
साधकको गोदीमे ले अपने हाथसे चौथी सीढीपर । १! 
देते हैं । इससे ऊपरकी सींढियाँ कम ऊँची आर । 


~; 


हैं । इस कारण उनपरसे फिसळनेका डर Tel 
a ~ q तु Re ज `~ य देखते zd i 
भी सद्गुरु अपने चतुभुजरूपसे साधे या i 


MA ~ ८५, | cia $ 
सन्तीकी दिव्य दृष्टि पहाड़म भी नहीं रुक सकती | 


Al होता ४3 ती है 


है 


> 


SEN 
Vinay Avasthi satitb Bryan Vani Frust Donations 


AS 


एक्स-रेजसे अनेक गुण तीव्र होती है। रेज रक्तमांसके 
पारतक ही दिखा सकता है, हड्डीके अन्दर उसकी गति नहीं] 

मन (ब्रह्मा) ने यह समझ लिया कि प्राण 
और ज्ञानकी सत्ता बिना मेरी सत्ता है ही नहीं, यही 
शरणागति हे | जीव जवतक अहंताकों जोरसे पकड़े रहता 
है तबतक उसका अभिमानसे उठा हुआ सिर किसी प्रकार 
झुकना नहीं चाहता और न तबतक शरणागतभाव आता 
है | शरणागत हुए या आत्मनिवेदन किये बिना साधनका 
आरम्भ और आगे बढ़ना हो नहीं सकता । 

इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसकी पहुँच 
चुद्धितक है । इससे आगे वेषयिक प्रकाश नहीं । इसी 
कारण बोद्ध-ज्ञानकों लयका देवता कहा जाता है | 


मन (ब्रह्मा ) ने, आजतक जो-जो वृत्तियाँ उदय 
होती रहीं उन सबको, बुद्धिके प्रकाशसे प्रकाशित कर प्राण- 
को भेंट किया, परन्तु आज मन ही उसे असुरोका 
अत्याचार वतला रहा है। इधर मधुकैटभवध ( ब्रह्म-ग्रन्थि- 
भेद) के समयसे प्राण ( बिष्णु ) की भी निद्रा भङ्ग हो 
गया हैं, ज्ञान-शक्ति भी विज्ञानमय गुरुरूपसे प्रकाश कर 
रहा हैं । जीव ! अब तुम भी इधर-उधर भटकना छोड़कर 
अपने अन्तःस्थित ज्ञानमय गुरु-चरणकी शरण लो । बे साक्षात्‌ 
हरि हैं | 

तृणादपि सुनोचेन तरोरिव सहिष्णुना । 

अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ 

ऐसे बनकर, रोते हुए कहो, प्राणमय गुरो ! इन असुरों 
को पीड़ासे बचाइये, ये मुझे आपके समीपतक नहीं पहुँच ने 
दते । दया कर, इन सञ्चित HAH विपरीत आकषणसे रक्षा 
कीजिये | आप ही मेरे-- 


गतिमेती प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ | 
सब कुछ हे । मेरी जडता दूर कीजिये | ( जडता 
रहना ही असुरोका अत्याचार है |) 


देखो जीव ! चेतन्य ही तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी 
इन्द्रिया चेतन्यके ही प्रवाहमात्र हैं, जहाँ चेतन्य है वहीं 
अमृत है, किन्तु तुम असुरौद्वारा ऐसे हृत्सर्वख हो रहे हो 
कि अमृतके रहते हुए भी आनन्दामृतकी एक बूँदको 
तरसते हो, इस AGH अत्याचारका अनुभव तो करो! 
या वं भूमा तत्‌ सुखम्‌, नाल्पे सुखमस्ति? | सुख ही aa 
( सु+अज+घढ ) | अपने प्राणको ब्रह्म--आत्मा ‘at 


समझकर आदर करो, प्रत्येक पदाथको प्राणरूप अनुभव 
करो, तत्र तुम्हारे सव अभावोंका रोना सदाके लिये बन्द 
हो जायगा, ‘a? राजराजेश्वरीमूर्तिसे हृदयमें प्रकाशित 
होगी | अपने अभीष्ट देवताके दशन पाकर तुम धन्य हो 
सकोगे | तुम्हारी 'विष्णप्रन्थ' खुल जायगी | इस प्राणको 
“मा? समझ SAS फिर प्राणका पता नहीं पाया जाता | 
तुमने तो अपने नबद्वार बन्द कर रक्खे हें, माँको प्राण- 
भिक्षा देना नहीं चाहते | इसीसे तो “माँ” ने गोपालमूर्तिसे 
बन्दावनमें अवतीर्ण होकर माखन (प्राण) चोरी की 
थी । वह बृन्दावन क्या बुद्धिक्षेत्र ही वृन्दावन है, 
इसी स्थानमें जीवात्मा-परमात्माका मिलन होता है, इसीमें 
रासलीला होती है, यही जीवन्मुक्तका आनन्दनिकेतन हे । 
रसरूप आत्मा, इन्द्रियशक्तिरूपिणी गोपियाँसे परिवेशित 
आराधिता जीवप्रकृति राधाके साथ रसिकशिरोमणि 
“आत्मारामोड्प्यरीरमत्‌” श्रीकृष्ण आत्माराम होकर भी 
रमण करते हैं | शेबोकी भाषामें यही कैलास है । यहींपर 
विज्ञानमय महेश्वर, माहेश्वरी पराप्रकृतिके साथ विहार करते 
हैं । यहींपर 'सवमापोमयं जगत्‌? जडभावका अभाव है, 
केबल “चिन्मय? है | यहींपर विषयसंस्पजन्य आनन्द और 
बहुत्वका अन्त होता है। एक सन्तका गान यहाँ 
याद आ गया-- 

हमारे बुंदाबन उर और । 

माया कार Tat नहिं ब्याप, जहाँ रसिक सिरमौर ॥ 

कूर AT सब असत बासना मनको दौरादोर । 

गोबिंद रसिक TAA श्रीगुरू अमरू अलौकिक ठेर ॥ 

साधक ! तुम अपने प्राणको जत्रतक विश्वप्राण रूपसे 
न समझ सकोगे, तबतक विष्णुग्रन्थिभेद न होगा । तुम्हारे 
जीवभावीय संस्कार हें, वे प्राणमें अवस्थित हैं, उन्हें तुमने 
ART कर रक्खा है। इसीसे तुम्हारी विष्ण ( प्राण ) afè 
खुलती नहीं । परमेश्वरी मॉको-आत्माके मुखपर जीवत्वकी 
स्याही लगा, कज्ञालिनी बनाकर देहरूप जीण कुटीरमें 
छिपा रक्खा हे, उससे अपने अभाव अभियोयोंका 
प्रतीकार होता हुआ न देखकर व्यङ्ग वचन कहते हो, हम 
तुच्छ ६, दीन है, दरिद्र हं, परन्तु क्या कभी तुमने उस 
साँको सूरतपर भी निगाह डाली है ? बह सवेश्वरी होकर भी 
ठम्हारे अमावोंको पूण करते-करते दरिद्रा हो गयी, परन्तु 

रे अभाव दूर न हुए, दिन-दिन बढ़ते ही जा रहे ह्‌, 
वह IRAR रोती हुई कष्ट सइती हुई तुम्हारा मुँह 
ताकता है, फिर अपनी दशा विचारकर आकुछ प्राणसे 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


उ मम मकर क रर? wm 


जो व्यथा सहती है उसका विचार करनेसे वञ्रह्ददय भी 
टुकड़े-टुकड़ें हुआ जाता होगा कि राजराजेश्वरीकी 
सन्तानकी यह दुदशा ! 
[वकी sage कामनाए पूण करतें-करते मा ! 
' आज तुम भिखारिणी हो रही हो, ठुमने अपना सवस्व द 
डाला है, परन्तु हम ऐसे कुपुत्र हे कि तुम्हारी इस दशाका 
उलटा तिरस्कार करते हैं, हम कब मनुष्य होंगे ! कब 
अपनेको माँकी सन्तान समझ सकेंगे ! क्षमा करो माँ, हम 
अकृतज्ञ, waa, शिशु पुत्रौका यह अज्ञानकृत अपराध 
क्षमा करो- 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 
अब हम लजाके मारे कुछ कहने-विचारनेयोग्य नहीं 
हैं, इस असुरसे बचाओ | 
सुनो जीव ! तुम्हारी यह कल्पित भाव-दीनता देखकर 
माँ तुम्हे आशीर्वाद, नहीं नहीं, बर देनेको तैयार हुई हैं, 
उसे ग्रहण करो, तुम्हारे सव अभाव दूर होंगे । 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाह्यते ॥ 
(गीता ६।२२) 
विक्षेप-आवरणादि असुरत्रत्तियाँ प्राणप्रतिष्ठा AAR 
प्राणमय हो गयीं, भेदज्ञान दूर हो गया, सञ्चित संस्कार 
दग्ध बीजवत्‌ हो गये, प्राणमय ग्रन्थि खुळ गयी, अब 
सञ्चित संस्कारोंका फल भोगे बिना ही जीव माकी गोदमें 
आरोहण कर सकेंगे, विष्णुप्रन्थिमेदका यही विशेष फल 
हे | अब समझमें आ गया कि ‘arge’ के प्राण 
ही हमारे प्राणरूपसे प्रकाशित हें । विषयमात्र 
ही मानो प्राणकी मूर्ति हैं; अब यह देख पाया है। 
अब विषयोपर जो ममता, अनुराग या विद्वेष था, वह 
भी दूर हो गया | तुम प्राण या चेतन्यपर प्रतिष्ठित हुए हो । 
संसारवृक्षकी दूसरी जड भी कट गयी । रजोगुणरूप 
महिषासुरका वध हुआ, सञ्चित कर्म दग्ध हो गये | परन्तु 
सबसे मजबूत प्रारब्धभोगारूप मोटी जड अभी शेष रही 
है, यह रुद्रप्रन्थिभेद होनेपर माँ--समर्थ गुरुकी कृपासे एक 
ही शरीरसे अनेक जन्मांका फल भोग कराकर स्वयं 
काट देगी | 


रुद्रग्रन्थिभेद- शुम्मवध या आनन्दप्रतिष्ठा 
पद्यन्तु सर्व अम्तृतस्वरूप॑ 
राच्छन्लु सर्वे अस्तं निधानम्‌ । 
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अब हम स्द्रग्रन्थिके समीप होते हैं, यद्यपि प्रारब्ध- 

© o ~ ~ [sh 3 F <= > 
कर्मणां भोगादेव क्षयः? ARNA कहा हे, तथापि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीका उपदेश लक्ष्य भेदकर और भी आगे 


बढ्ता 
है--'ज्ञानामिः सर्वकर्माण भस्मसात्‌ कुरुते’ । प्रारूध जीव- 
रूप वृक्षका अन्तिम बन्धन है । माँकी ETÀ यह करते 


ही अज्ञान-अन्धकार बिल्कुल दूर हो जायगा, जीवका जो 
यथार्थ स्वरूप है वह प्रकाशित होने लगेगा । सुरथ ! तुम 
आत्मसमपणयोगकी सहायतासे मुक्तिसागरमें कूद पड़े हो, 
दो लहरें तुम्हारे ऊपर होकर निकल गयीं । स्थूल और 
सूक्ष्म शरीरपर जो अमिमान था वह दूर हो गया । अब इस 
समरके लिये कुछ अस्त्र आवश्यक हैं उन्हें दढ़तापूवक 
काममें लाना होगा--( १ ) “जीवो ब्रह्मेव नापरः? इसपर 
ze विश्वास प्रथम अन्न है। (२) बुद्धितच्वमें अवस्थानकर 
स्वयंप्रकाशित चितिशक्तिकी ओर बार-बार लक्ष्य करनेका 
अभ्यास) यह दूसरा अस्त्र है। (३) युक्तिकी सहायतासे 
ze करना कि इन दृश्य पदार्थामें व्यावहारिक सत्ता 
है, पारमार्थिक सत्ता नहीं, यह तीसरा ae हे ! 
(४) शास्त्रीय प्रमाणोंकी सदायतासे “तत्त्वमसि” “एकमेवा 
द्वितीयम्‌? “नेह नानास्ति किञ्चन? इत्यादिकी सहायतासे 
अद्वयस्वरूप परिग्रह करनेका प्रयास करना, यह चौथा 
अस्त्र है। (५) माँकी विशिष्ट कृपा पानेके लिये कातर 
प्राथना आदिसे अन्ततक कृपा रखने की प्राथना करना | कृपा 


ही शारणागतभावका अवश्यम्भावी फल ह्‌ । आत्मप्राद्तिक 


पक्षमें आत्मकृपा ही प्रधान अवलम्बन दै, कृपा प्रात 
होनेसे सब अनायास प्राप्त हो जाता है | ये A 
फल देते हैं | सबसे पहले माकी कृपाका अनुभव हाता है, 
फिर विश्वास दृढ होता दै, फिर शाख्रवाक्यका अर्थ प्रतीत 
होता है, फिर युक्ति या विचारकी सामथ्य उत्पन्न होती 

| अन्तमै अनुभूतिको लक्ष्यकर अमिन्नखरूपमें प्रतिष्ठित 
होनेकी योग्यता होती है । 


यह योग्यता होते ही तीसरी लहर कारण शरीरका 
अभिमान भी दूर हो जायगा और तुम आनन्दमै प्रपि 
होओगे, रुद्रप्रन्थिमेद हो जायगा | आओ साधक ! आओ 
जीव | एक स्वरसे माँकों प्रणाम कर आगे बढें और जिर 
इस दुर्जय असुरकी पीड़ासे परित्राणकर अपने र्ग 
यक्षपर रखकर आनन्दमय मन्दिरमें पहुचाया ६ 
चरणीपर प्रणत हो । प्रणाम कर 
सेवा-पूजा कर सकते हैं ? हमारा है क्या, सब कुछ उसी 


सिवा और हम बगी 


अ 
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रूप है | अपना आत्माभिमान-त्रोध माँके चरणौँम देना ही 
प्रणाम है | जिसका प्रणाम जितना सत्य, सरलतामय और 
निष्कपट है वह उतना ही शीघ्र और सहजमें अपना 
अभीष्ट प्राप्त कर शान्तचित्त होता है | 

आनन्दमय सन्तान | तुम सत्यके आनन्दमय आह्वानसे 
प्रबुद्ध हुए हो, प्राणके अमृतमय aay शरीरमें रोमाञ्च 
हुआ है, अव मेरी आनन्दमय सत्ताको प्रत्यक्ष करो; 
देखो, मैं आनन्दमय, मधुमय, अमृत, अभय और नित्यमुक्त 
हूँ । निरवच्छिन्न आनन्द ही मेरा खल्प है | श्रुति कहती 
है, “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन? “सत्यं 
जानमानन्दं ब्रह्म’ | यद्यपि आनन्दका थोड़ा-बहुत अनुभव 
माणिमात्रको है, जगतूमें काम्य वस्तु प्राप्त होनेपर कुछ 
आनन्दभाव सवके हृदयमें उत्पन्न हो जाता हे, तथापि वह 
विषयेन्द्रियसंयोगजन्य आनन्द हे | यदि कदाचित्‌ तुम्हें 
समर्थ गुरु कृपा कर एक ऐसी अवस्थामे ले जायें कि जहाँ 
किसी प्रकारका विषयसंस्प् नहीं, कुछ चिन्ता नहीं, कुछ 
भावना नहीं, त्याग नहीं, ग्रहण नहीं, दशन-श्रवणादि 
व्यापार नहीं बल्कि केवल आनन्द-ही-आनन्द है तो उस 
अवस्थाको ही 'मॉ-आत्मा? का खरूप समझ लो | और 
धीरभावसे आगे बढ़ी । आनन्द एक प्रकारका भाव या 
ज्ञान है। उसमें सजातीय, विजातीय और स्वगतभेद 
नहीं है, अज्ञाज्ञीभाव, भोक्तुभोग्यादिमाव भी नहीं है, 
वह केवल विशुद्ध आनन्द है | इसीको श्रुतिने 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌! कहा है | इस आनन्दका ही दूसरा नाम रस या 
प्रेम हे । यहाँ प्रेम-प्रेमी और प्रिय तथा रसिक, रस और 
रस्य, ज्ञाता-शान-शेयकी कुछ विभिन्नता नहीं है । केवल 
प्रेमरस है । इसे भाषामै क्या कहें, कैसे समझावें, यह तो 
भाषासे बाहर है । परन्तु समझने-समझानेकी चेष्टा सदासे 
चली आयी है और चलेगी | अतएव पूज्य आत्मदेवका 
स्मरणकर यथाशक्ति लिखनेका साहस करते हैं, पाठकगण | 
क्षमा करें | श्रुतिने उसे-- 

यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह? 

'अशब्दसस्पर्शमरूपमव्ययम्‌? 'अस्थूलमनण्वहस्वम्‌? 

इत्यादि नेति-नेति सुखसे धमा--आत्मा? का 
निर्गुण रूप समझानेकी बहुत चेष्टा की है | 

इस निगुंण निरञ्जन खरूपके ऊपर आत्मा (माँ ) ar 
दो प्रकारका महत्त्व प्रकाशित होता है-एक ईश्वरत्व) 
दूसरा जीवत्व | आनन्दसे ही इन भूतोंकी उत्पत्ति है, 
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आनन्दमें ही उनका अवश्थान और आनन्द ही प्रलय- 
स्थान है । निर्गुणका अर्थ है अभिन्न गुण | ब्रह्मकी यह 
विशेषता है कि इसे जो जैसा कहे वह टीक वैसा ही है । 
क्योकि प्रकाश-अन्धकार) ज्ञान-अज्ञान, विद्या-अविद्या, 
सगुण-निर्गुण, सुख-दुःख इत्यादि परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
घर्म भी तो एक साथ ब्रह्ममे ही मौजूद हैं, तो भी उसके 
निरञ्जन खरूपमे कुछ व्याघात नहीं होता | केवळ आनन्दः 
स्वरूप ब्रह्म अपना निरञ्जन स्वरूप सर्वथा अखण्ड रखते - 
हुए भी एक साथ ईश्वर और जीवरूपसे प्रकट हो सकता 
है । यही ब्रह्मका ब्रह्मत्व है । बह सत्‌, चित्‌ और आनन्द 
है, यही प्रथम स्पन्दनमें सत्‌ या सत्त्वगुण, द्वितीय स्पन्दन- 
में चित्‌ या रजोगुण-आनम्दकी अनुभवशक्ति और 
तृतीय स्पन्दनमें आनन्द या तमोगुण अनुभाव्य--भोग्यभाव 
प्रकाशित होता है। उसका नाम “आत्मा? AP कुछ 
भी रख लीजिये । यह ज्ञानस्वरूप परमात्मा परम प्रेमास्पद 
है, जिसकी प्रीति साधनके लिये जीवत्वका बन्धन अनादि- 
कालसे लादे आ रहे हैं, जिसकी रक्षाके लिये “आत्मार्थ 
aft त्यजेत्‌? सव एयिवी त्यागना कहा है । परथिवी 
मूलाधार कमल है, इसको त्यागकर उन्नत हुए बिना आत्स- 
राज्यमे पहुँच नहीं हो सकती । बह आत्मा कितना घन 
आनन्दस्वरूप है, क्या सुखसे उसका वर्णन किया जा 
सकता है? 


तात्पर्य यह है कि हजार बार सगुण होनेपर भी उसकी 
निगुणतामें कुछ विकार नहीं होता, जेसे हजार आभूषण 
नाना प्रकारके त्रना SAT भी सुबर्णका सुवर्णत्व नष्ट नहीं 
होता । ब्रह्ममे गुणातीत और गुणमय ये दोनों भाव साथ 
ही विद्यमान हैं । जब आनन्दमय आत्मा आप अपनेको 
बहुधा विभाजित कर भोग करता है तब वह ईश्वर है 
और जब उस समष्टि ईश्वरानन्दको व्यष्टिरूपसे भोगता है 
तब वही जीव है। जैसे समुद्रका जल, जलकी लहरे 
और जलकी बूँदें इनमें कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार 
केबलानन्दसयी) सर्वकारिणी, ईश्वरानन्दमयी और फिर 
सवेरूपिणी जीवानन्दमयी 'मॉ है | 


साधक ! अब विचार कीजिये कि धीरे-घीरे आप कहाँ 
आ पहुँचे | अब आपकी देहका प्रत्येक परमाणु आनन्दके 
सिवा और कुछ भी नहीं है । आनन्द ही आपका 
निमित्त, आनन्द ही उपादान, आनन्द ही सरूप है। 
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आपके चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द दै । जड़ पत्थरतक 
सभी आपके पारिवारिक जन; आनन्दमय घन सत्ता हें | 
अजी, आप आनन्दसमुद्रमे मम हो; दिन-रात 
आनन्दकी सेवा करते हो और फिर भी नेत्रहीनको भाति 
खोजते हो कि आनन्द कहाँ है ! एक बार माकी ओर 
देखो तो सही, फिर आपको कहीं भी आनन्दका अभाव न 
रहेगा | यह संसार आनन्दमय भासने लगेगा और आपकी 
जगदूमोगकी वासनाएँ बिल्कुल अन्तर्हित हो जायेगी | 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ 


इस प्रकार विष्णुमाया, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, क्षान्ति; 
जाति, छजा) शान्ति; श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, बृत्ति; स्मृति) 
दया, ay, मातृ और भ्रान्ति आदि सव आत्मा-माँके 
ही रूप तो हैं, सबको प्रणाम । जत्र इतना दृढ़ विश्वास हो 
जाता है, तब साधक बपनम्दन कहळानेका अधिकारी 
होता है | 

ऋषिरुवाच 

एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती | 

खातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन ॥३७॥ 


यहाँ साधकका चित्त आद्र होकर प्रेमाश्रु निकलने 
लगते हैं, यही गङ्गाजळ है, इसमें खान करनेको “माँ? 
आती है | सन्तानके परम पवित्र प्रेमाश्रु बिना “उमा? का 
स्तान-अभिष्रेक नहीं होता । त्रितापसन्तापसन्तक्त सन्तान- 
के आकुछ आर्तनादसे विक्षोमित माठृवक्षको शीतल-शान्त 
करनेके लिये निष्कपट प्रेमाश्रुआँकी ही आवश्यकता है | 
अर्थात्‌ साधक देखते हैँ कि यह परिदृश्यमान विश्व केवल 
जड़ पदार्थ नहीं दै, आनन्दमयी माँकी मूर्ति है-- 

सोऽब्रवीत्‌ तान्‌ सुरान्‌ BARA: स्तूयतेऽत्र का | 


सरल अबोध बालिकाकी भाँति “उमा” शिवा सन्तान- 
को व्याकुल देख पूछती दै, अरे! क्या हुआ ? ठम 
किसकी स्तुति करते दो ! यहाँ अस्मितारूप झुम्म देत्यका 
निधन होंगा। अन्नमयादि पञ्च कोशौसे प्रकट होनेके कारण 
“कौशीतकी' नाम पड़ा है-- 

कौद्ीतकीति समस्तेषु ततो sag गीयते। 


एक बार अद्वयतस्वका साक्षात्कार प्राप्त हो जानेपर 
साधककी मेद'्रान्ति, बन्धनभय) aqua दूर होकर 


MR Sa डर र ररर SY 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अभय हो जाता है । उसके वाद जबतक स्थूल देह रहती 
है, तबतक साधक प्रारूध संस्कार क्षय करता और अन्तमे 
कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है । प्रबल प्रारब्ध रहनेतक YA 
बघ या सद्रग्रन्थिभेद (यथार्थ अद्वेततस्वप्रकाश ) नही 
होता । यहाँतक तो साधकका ममता-क्षय (Agan ) 
हुआ । जबतक साधक यथाथ अह] दशन नहीं कर 
सकता) तबतक उसका मिथ्या अहं दूर नहीं होता; 
Sai? के ala होते ही ब्रह्मवित्‌ पुरुष निरहङ्कार हो 
जाते हैं । सचे सन्तका लक्षण निरहङ्कार होना ही है। 

अब अस्मिता (get) और दुर्गा ( प्रतिविम्ब और 
बिम्ब ) का दारुण युद्ध होता है। कारण, अस्मिताकी 
सत्तासे ही सब छोकौकी सत्ता दै) अस्मिता न रहे तो सर्व 
कहनेको कुछ रहता ही नहीं। असुर भी अस्मिताके ही 
भिन्न-भिन्न स्फुरणमात्र हैं | | 

साधक एक दिन गीताके अन्तमें श्रीसंमर्थ गुरुकी 
अपूर्व वाणी 'मामेकं शरणं त्रज' सुनकर मुग्ध हुए थे; 
अपने भै को उनके चरणमै अर्पण किया था | इतने दिन 
बाद उसकी सार्थकता अनुभवमै आयी है) जब मॉने 
आत्मसत्तामें मिला लिया है, अब कहो 

धन्योऽहं pagese सफलं जीवनं मम । 

धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दं विभाति में ॥ 

शुम्भ देवीके झूलसे आहत और गतप्राण होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । प्रबळ प्रारब्धसंस्कार क्षीण होनेपर 
आत्मप्रकाश होता है । इसीको साधतकी भाषामै छ 
ग्रन्थिभेद कहते हैं । इस जगत्‌, देह आदिकी प्रतीति ही 
स्द्रग्न्थि है । जगत्‌की सत्ता त्रिकालमे नहीं हद, एके 
अद्वितीय आत्मा नित्य विराजमान है; आत्मा नित्य ga 
निरञ्जन है । उसपर जो अत्यन्त अनुराग है वह 
अहैतुकी भक्ति दै | 


अस्मिता नष्ट होनेपर सर्वत्र प्रसन्नता दीख पड़ती : 
आत्मप्राप्तिके बाद साधकके शब्द मधुर उञ्चारित हीत ९! 

नै S हे रोग-शोकमें भो यह 
कण्ठमें आकर्षणभाव आ जाता है । रोग-शोकर्म * र 
स्वरूपानन्द्‌ विच्युत नहीं होता | यह आनन्द ही स 
पुरुष, वेदाम्तका ब्रह्म, उपनिषदूकी आत्मा) w 
श्रीकृष्ण, देवीमाहात्म्यकी चण्डिका और सार्थ 
‘at-sar है | एक बार कहिये | 


“सञ्चिदानन्दरूपोऽइं नित्यमुकस्वभाववान्‌ ।' 
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“तथा चात्मवित्‌ संसारं dial ब्रह्मानन्दमिहैव 
प्राझोति 1? 
ag त्यजतु काञ्यां वा श्वपचस्य गृहेऽथवा | 
5 ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोचसौ विगताशचः ॥ 
J खलाः काले काले निशि निशितमोहेकसिहिका 
गता लोके लोके विषयशतचौराः सुचतुराः | 
aga: eer दिशि दिशि विदेकेकहरणे 
रणे शक्तास्तेषां क इव विदुषः Mer सुभटाः॥ 
उपसहार 
वत्स सुरथ ! तुमने और समाधि वेश्यने कहा था कि 
हम ज्ञानी हैं, जानते हैं, तो भी यह मोह हमें क्यों होता 
है ! इस मोहके छूटनेका उपाय जो गीतामें कहा वही 
यहाँ भी कहते हँ 
agit महाराज शरणं परमेश्चरीम्‌। 
आराधिता सैव नुणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ 
माकी आराधना करनेसे पहले वह ब्रह्मग्रन्थिभेद 
करेगी, उससे विषयासक्ति दूर होगी, तब पार्थिव भोग 
अपने-आप आकर उपस्थित होंगे, यही माँका प्रथम दान 
है । दूसरी मूर्तिसे विष्णुग्रन्थिभेद करेगी, उसके फलसे 
विश्वमय प्रियतम प्राणसत्ताके दशन कर तुम स्वर्ग-सुख- 
भोगके अधिकारी होगे और तीसरी मूर्तिसे वह रुद्रग्रन्थि 
भेदकर तुम्हें विश्चद्धवोधस्वरूप ( आत्मज्ञान ) में उपनीत 
~ करेगी, तव तुम मोक्ष प्राप्त करोगे । 
तीन स्थानों (मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय क्षेत्र) में 
उपासना करनेसे प्रसन्न होकर जगद्धात्री माके चण्डिका- 
रूपसे आविभूंत होनेपर साधकका तीनों ग्रन्थिभेद हो जाता 
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है | सुरथ और समाधिकी उपासनाप्रणाली क्रमशः साधन- 
समरकी रीति अथवा योगकर्मका कौशल है । 

सुरथ जीवात्मा है, आत्म-राज्यसे विच्युत हुआ है, 
वह इन्द्रियवृत्तियोंपर आधिपत्य चाहता है जिससे 
विषयेन्द्रियद्वारा पीडित न हो, और समाधि वेश्य ( आत्मः 
राज्यमें प्रवेश करनेवाले साधक) ने अहं-ममत्वरूप 
संसारासक्ति-विनादाक आत्मज्ञानके लिये प्रार्थना की है | 
माँके दशन होते ही मन विना रोक-टोकके भोग चाहता 
है और प्राण आत्मामें तन्मय होना चाहते हैं, इस प्रकार 
साधकको भोग ओर मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं । माने 
श्रीकृष्णरूपसे गीतामें कहा था-- 


आन्रहामुवना लोका ः पुनरावर्तिनो5जुन | 
agla तु कोन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
(et ea) 


अनन्यचेताः सततं यो सां स्मरति नित्यशः । 

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

ABI पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतस्र्‌ | 

नाझुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
(८। १४-१५) 

(न स पुनरावतते' 

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 

तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयस्‌ ॥ 
इस प्रकार साधकोकी सब वाधाएँ दूरकर माँ उन्हे 
अपनेमें लीन कर लेती हैं, तब सारा जगत्‌ ब्रह्ममय दीखने 
लगता है 
सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु सा कञ्चिद्‌ दुःखसाझुयात्‌ ॥ 


~—— rece eer ee 


+ > 
साख्ययांग 
( ठेखक--स्व० महाराज साहब चतुरसिंहजीरचित ) 

(सेवाडी भाषामें ) 
दीखे सो दीखी नहीं, अण देखी देखाण | राईमे wa छिपे , उद्या अलख पिछाण ॥ 
रात wat उगे रवी, दने न दिखे भाण । अस्या रात दिन वे जडे, उद्या अळख पिछाण॥ 
देखू देखू छोड्ने, देखू देखू ठाण।ई Ag रो दीखणा , उद्या अळख पिछाण ॥ 
लेखण पै कागद लखे, अखर खुले असमान | उण आखर रे आलखे , उद्या अलख पिछाण॥ 
कागद कीड़ी रेजस्यो, वी में वेद कुरान। ची मै अक्षर एक नी, उद्या अलख पिछाण ॥ 
नारी नारीने जणे, पण नर स्‌ अणजाण। जाण चियां पे नी जणे , उद्या अलख पिछाण N 
सुरदा मोजाँ घर करे, जिदा जले मसाण । अस्या नगर रो नाथ है , उद्या अलख पिछाण ॥ 
खुलटी ने उलटी करे , उलटी खुलटी आण। उलटी Geet माय ने, उद्या अलख पिछाण ॥ 
सांख्य योगरो सार है, यो गीता रो ज्ञान । उपनिषदा रो अर्थ है , उद्या अलख पिछाण ॥ 
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ब्रह्मचर्यं और योग 


( लेखक--3 'श्रीविश्वात्मा? ) 


और उसकी कठिनाइयों 
ग भारतवर्षकी बहुत ही प्राचीन 
सम्पत्ति है | यह भारतवर्षेके गौरव 
एवं मानकी वस्तु है । इसका 
प्रभाव धर्म और सम्प्रदा यमात्रपर 
पड़ा है । भारतीय areata योग- 
पर बड़ी-वड़ी रोचक, मनोहर णं 
विचित्र कथाएँ लिखी हुई हैं । 
योगके सम्बन्धमें यहाँ बृद्धोक्ति और किंवदन्तियौकी भी 
कमी नहीं है । योगिक तत्त्वांपर भारतवषेमें स्वतन्त्र 
ग्रन्थ भी बहुत लिखे गये हैं, जिनमें पातञ्जल योगदशीन 
जैसा उत्तम दर्शन है जो भारतीय प्रधान छः दर्शन- 
शास्त्रांमेसे एक stra है । दार्शनिक विचार कितने 
ऊँचे, पवित्र और रहस्यमय होते हैं इसको कोई भी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मान सकता है । दार्शनिक aes होनेसे ही 
योगकी गहनता) महत्ता, दिव्यताका पता लग जाता है 
कि योग कितनी कठिन समस्याका नाम है । इस 
योगकी महान्‌ सिद्धे लिये हमारे पूर्वजोने हजारों वर्षोतक 
कितने ही प्रयत्न कितनी ही संख्याआँमें किये हैं जिसपर 
भी saad ale एक ही योगकी परम सिद्धिको प्राप्त कर 
सका है । इस विषयपर बातचीत करते हुए “३? से एक 
महात्माने कहा था कि qe’ (एक प्रकारके सट्टे वा जुए) 
में तो सौ अङ्कौमेंसे निन्नानवे अङ्क दारके एवं एक अङ्क 
जीतका होता है । परन्तु योगमें तो हजार ASG नौ सो 
निन्नानवे अङ्क हारके और एक अङ्क जीतका है। यद्यपि 
यह वाक्य व्यङ्ग शब्दोंमें योगपर कुछ MATA माळूम 
होता है परन्तु है यह बिल्कुल सत्य, जो गीता अ० ७ 
alo ३ में बड़े ही सुघरे शब्दोंमे कहा गया है-- 
मनुष्याणां सहखेघु कश्चिद्यतति सिद्धये | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 
“प्रयद्शील हजारों पुरुषोमेसे कोई एक पुरुष ही 
योगकी सिद्धि ( यथार्थ मागे) को प्राप्त किया करता है 
और उस यथार्थगामी हजारे sta कोई एक ही मेरे 
तत्वको जाना करता है ।? इस ोकमें 'सिद्धये' और 
tat वेत्ति तत्त्वतः? शब्द योगके रहस्प और तत्त्वको बतला 


रहे हैं | प्रथम शब्द योगके कपाट खोलनेकी कुञ्जी है तो 
दूसरा शब्द योगकी गुप्त गुहामै रक्खे हुए दिव्य ईश्वर-रक्षको 
दिखानेवाला चक्षु है । 'सिद्धये' शब्दके आगे “मां वेत्त 
तत्त्वत? आनेसे पता लगता है कि यहाँ योगके उसी 
मार्गका नाम सिद्धि कहा जाता है जिससे साधक ईश्वरके 
तत्वको भली प्रकारसे जान जाया करता है | असत्यसे 
दृष्टिको हटाकर सत्यपर जमा देना ही योगका सच्चा अथे है 
अर्थात्‌ असदेविचारदृष्टिको हटाना ही योगकी यथाथ 
सिद्धि और सत्यपर विचारदृष्टिको जमा देना ही भगवान्‌ 
को तत्त्वसे जान लेना है। जो साधक इस अर्थको समझकर 
योगमै लगता है वही योगके तत्त्वको प्राप्त किया करता है, 
अन्य सब मार्गमें ही पड़े रह जाते हैं । जैसे कुछ साधक 
थोड़े दिन साधना करके अपनी व्यग्रता एवं चञ्चलताके 
कारण साधनको ही छोड़ दिया करते हैं तो दूसरे कुछ 
अपनी अनियमितताके कारण रोगी होकर जीवन बिताया 
करते हैं । कुछ हठी दुराग्रही रोगी हो जानेपर भी मनमागे 
साधनमें लगे रहा करते हैं | ऐसे दुराग्रही साधकोंकी चिकित्सा 
मृत्यु-सुखके सिवा कुछ भी नहीं होती | यदि कोई साधक 
इन सब कठिनाइयाँसे पार हो भी गया तो वह भौतिक 
सिद्धियोके it पड़ जाया करता है। उपर्युक्त तीनो 
AAA सताये हुए असिद्ध साधकोंका साधनसञ्चय दूसरे जन्म 
में काम आ जाया करता है; क्योंकि वे अपने feats लिये 
पश्चात्तापरूपी प्रायश्चित्त करते रहते हैं । परस्तु सिद्धियोंका 
खोया हुआ साधक तो अपना सर्वख खोकर ही यही 
प्रस्थान किया करता है । जहाँ तीनोको अपने विकि 
लिये पश्चात्ताप हुआ करता है वहाँ इसको अपनी सफ 
सिद्धियोपर प्रसन्नता बढ़ती रहा करती है | यह अपना 
ade छुटाकर भी बधाई बॉटनेवालेके सदृश है | 


उपर्युक्त सब विन्न-वाधाओ एवं पापौसे बचकर साधना 
करनेवाले साधकका ही “सिद्धये? शब्दसे निर्देश किया 
गया दै वढी सिद्ध साधक मेरे तत्त्वोंको जाना करता 
है; यही भगवानके उपयुक्त वाक्यका अभिप्राय 2 | 
भगवानको देखने, पकड़ने) पानेवाली सिद्धिको वही सार्क 
प्राप्त कर सकता है जो 'संसार सत्य है? की भावना 
मिटाकर योगमें लगा करते हें । जो संसारको सत्य 
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उसकी पुष्टि ( भोगप्राप्ति ) के लिये योगमें लगा करते हैं 
उन्हींको उपयुक्त व्यग्रता, अनियमितता, दुराग्रह आदि 
दोष, विन्न तथा सिद्धि आदि पाप सताया करते हैं। सच तो 
यह है कि भोगोंके लिये योगमें लगना रोग और मुत्युको 
पाना और भोगवासनाको भस्म करनेके लिये योगमें लगना 
भगवानको पा जाना है | यही योगसाधनका मूल मन्त्र वा 
सिद्धान्तविन्दु है | 


DIDI 


EEEE] 


3» जिस योगको महत्ता, दिव्यता, गहनता तथा 
कठिनता, कठोरता और क्र्रताको ऊपर कहा गया है, जिसके 
अनुसार चलकर साधक ईश्वरकी ज्योतिमें भी समा सकता 
है और मृत्युका कलेवा भी बन सकता है, उस योगको यदि 
आप साध्य बनाना चाहते हें तो सर्वप्रथम आप ब्रह्मचर्यका 
पालन कीजिये | ब्रह्मचयके बिना योगकी सफलताका 

a à A A 
अङ्कुर वेसे ही नहीं उगा करता जैसे जलके बिना बीज । 

ty A ~ Ss जैसे ~ (3 
ब्रह्मचयके बिना योग वेसा ही है जैसे प्रकाशके बिना सूर्य 
और प्राणके बिना प्राणी । ब्रह्मचर्यकी निष्ठाके बिना 
योगको छूना अपनी मौतको आप बुलाना है । अतः 
योगके जिज्ञासुका ब्रह्मचारी होना उतना ही आवश्यक है 


जितना कि जीवनके इच्छुकको प्राणी ( प्राणवाला ) होना 


आवश्यक है । ब्रह्मचयत्रतसे युक्त साधकके प्राण खभावसे 
ही स्थिर रहा करते हैं । यही बात योगशास्रमै भी कही 
गयी है कि खिरे बिन्दो स्थिरः प्राणः वीर्यके स्थिर हो 
जानेसे ही प्राण भी स्थिर हो जाया करते हैं । इस 
सिद्धान्तके पोषक वाक्य योगशास््रमें Vast ही मिलते हैं | 
जैसै-- 

सिद्धे बिन्दौ महादेवि किं न सिध्यति भूतले । 


हे पार्वति | विन्डुके सिद्ध हो जानेपर ऐसी कौन-सी 
सिद्धि है जो साधकको प्राप्त न हो सके १ पातञ्जलयोग- 
aad भी कहा है 'ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः? | 
ब्रह्मचर्य की निष्ठासे वीर्य ‘विन्दु’ की स्थिरता, ऊध्वेगति- 
का लाभ प्राप्त होता है | हठयोगप्रदीपिकामें कहा है कि 

ऊध्वरेता भवेद्यावत्‌ तावत्‌ कालभयं कुतः । 


जवतक साधक बिन्दुको ऊध्वंगामी रखता है तबतक 
उसको काल-मृत्यु-प्राणक्षयका भय नहीं है | अथववेदे 
भी कहा है कि-- 


ब्रह्मचर्येण तपसा देवा स्स्युमुपाम्नत । 
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ब्रह्मचर्यरूप तपसे देवाँने मृत्युको मार डाला | शिव- 
संहितामें महादेव कहते हैं-- 
मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुघारणात्‌ । 


बिन्दुका पतन ही मृत्यु और विन्दुका धारण-स्थिरता 
ही जीवन है | आगे फिर कहा है कि, “अह विन्दुः शिवो 
Peg? मैं बिन्दु हूँ, शिव ही बिन्दु है। आगे फिर 
पार्वतीसे कहते हैं कि, हे पार्वति ! मैं बिन्दुजयसे ही शिव- 
पदको प्राप्त कर सका हूँ | इस बिन्दुके घारणसे ही तो 
So का 3“कार ईशत्वको प्राप्त हो गया है | उसके मत्थे- 
परसे बिन्दुको हटाकर देखिये कि वह फिर भी 3 रहता 
है या नहीं | वह बिन्दु हटते ही ईशत्वसे च्युत हो जाता 
है । बिन्दु धारण ही उसको ईशत्वपद दिये हुए है। 
अस्तु, जब योगके जन्मदाता मुख्याचाय शिवको शिवत्व 
ही बिन्दु धारणसे प्रास हुआ है, जब योगके प्रदाता 
ईश्वरके प्रथम नाम Se ओमत्वका कारण भी बिन्दु 
धारण ही है तो फिर साधारण ब्रह्मचयहीन पुरुष योगसिद्धि 
शिवत्वको प्राप्त हो सकेगा, यह बात असम्भवसे भी दुस्तर 
है | दुस्तर ही नहीं अपितु अपनी मौतको निमन्त्रण देना 
है। उपयुक्त विवेचनसे आपको दो बातोंका पता 
लगेगा । एक, ब्रह्मचय बिना योगका साधन करना अपनेको 
रोग और सौतके मुखमै भेज देना है और दूसरे, मरनेवाले 
मिथ्यात्वसे छूटना शिवत्वको प्राप्त करना है | यही योग 
शब्दका सच्चा तत्त्वाथ है | ३० के मतानुसार इस अर्थको 
लेकर योगसाधनमै लगनेवाला साधक ही योगमार्गकी 
कठिनाइयोँसे पार पहुँचा करता है | 

आप ऊपर यह तो समझ ही चुके हैं कि ब्रह्मचर्य- 
से हीन साधक योगमागमै सफलता नहीं पा सकता है | 
ब्रह्मचर्य ही योग-सफलताकी कुञ्जी है । यही नहीं, अपितु 
ब्रह्मचय ही विश्वमात्रकी सफलताओंका बीज है । फिर 
यह सफलता चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक । यही 
कारण है कि हमारे पूर्वजोने सनुष्यनिमाणकी अवस्थाका 
नाम ही ब्रह्मचर्यं Gare | इस अवस्थाको पूर्णरूपसे 
निमानेवाला पुरुष सफलताका भण्डार ही हुआ 
करता है | इस तत्वका पता हमको ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ 
समझनेसे ही लग जाता है | 


ब्रह्मचर्यं शब्दका तत्वार्थ 


ब्रह्मचर्यका शब्दाथे समझना बहुत कठिन है | बहुतसे 
S 024 
लोग ब्रझचयका अर्थ आजन्म BRI रहना या जटा- 
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जूट आदि भेष बनाकर फिरना मात्र ही मान लेते हैं । संचमुच 
ब्रह्मचर्यका इतना अर्थ लेना ब्रह्मचर्यकी हत्या करना है। 
ब्रह्मचर्यका सम्बन्ध न तो कुँबारपनसे है और न किसी 
वेष-भूषासे ही है । स्थूछार्थमें ब्रह्मचर्यका अर्थ वीर्य- 
निरोध या काम-दमनसे ही है। परन्तु इतना समझनेसे भी 
` ब्रह्च्यका अर्थ पूरा नहीं होता । ब्रह्मचर्यका पूरा अथ 
होता है वीर्यको रोकना, वेद ज्ञानको पाना; सत्‌-चित्‌- 
आनन्द Fea समाना । वीर्य एक दिव्य तेजका नाम RI 
जैसे कि शतपथ ब्राह्मणमें कहा दै, “वीर्ये वै भगः? वीर्य 
ही तेज, आभा) प्रकाश है | इस वीर्यरूप ब्रह्मके दीपनसे 
ही ब्रह्म-वेदके तत्त्वज्ञानका दर्शन और वेदतत्त्वके व्रह्म 
दीपकसे सत्‌-चित्‌-आनन्द ब्रह्मका साक्षात्कार हुआ करता 
है । यह ब्रह्मत्रयसद्धम ही ब्रह्मचर्यका पूरा तत्वार्थ है । इस 
ब्रह्म-त्रिवेणीका खाता पुरुष ही योगका सच्चा अधिकारी 
हुआ करता है | 
ब्रह्मचर्यकी श्रेणी 
हमारे शाख्रोमै वीर्यके बीजत्व, वीरत्व, ओजस्‌, बल) 
तेज, am, पवित्रता, रेत, रेतस्‌, कान्ति, बिन्दु, भर्गांदि 
नाम कहे हैं और वीर्यको ही सृष्ट्रिका उत्पादक, पालक) 
{हारक मी कहा है । परन्तु awed वीर्यको ब्रह्म 
बिन्दु-अक्मबीजतक कहा गया है । महादेवने योगशास्त्र 
कहा है कि 'अहं बिन्दु रजः शाक्तिः’ मैं ( महादेव ) बिन्दु 
वीर्य हूँ और रज शक्ति ( पार्वती ) है । amare 
कहा है कि साधकके नाभिस्थानमें रज और मस्तकके 
मध्य केन्द्रमै वीर्य बिन्दु रहा करता है | रजका सिन्दूर वणे 
और वीर्यका श्वेत वर्ण है । रजरूप पार्वतीको नामिसे 
उठाकर मस्तकमें मिला देना ही योगसिद्धिका सफल 
रहस्य है | इस कथनमें बहुत बारीक वैज्ञानिक तत्त्व छिपा 
हुआ है । ब्रह्मचर्यका ब्रह्म शब्द भी वीर्य ओर ब्रह्मके 
अभेद्य सम्बन्धको बता रहा है। इस अभेद्य सम्बन्धको 
अभेद्य रखनेवाला साधक ही प्रथम श्रेणीका ब्रह्मचारी 
होता है । इस ब्रह्मचारीका अहंबिन्दु अपने खभावसिद्ध 
स्वरूप त्रह्ममे ही स्थिर रहा करता है अर्थात्‌ ऐसे ब्रह्मचारियो- 
को यह भी माळूम नहीं होता कि हमारे वीर्य तन्ठुऔमें 
संसारसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई वीर्यरूप पदार्थ है या 
नहीं | उसका ब्रह्मत्रिन्दु सब तरहके कम्पनौसे रहित सदा 
खिर रहा करता है | 
दूसरी श्रेणीके ब्रदाचयवाले साधकके व्रझाबिन्दुमै कम्पन 
तो अवदय उठा करता है परन्तु वह अपने कठोर संयम, 
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बल और भीष्म-प्रतिचाद्वारा त्रह्मविन्दुके उन कम्पनोको 
ब्रह्मविन्दुकी ओर ही Sho दिया करता है । यह भूमिका 
साधके लिये बहुत ही कठिन कसौटीकी है । 
तीसरी भ्रेणीके ब्रह्मचर्य वाले ब्रह्मचारी (साधक) के ब्रहम- 
बिन्दुमै जो सजन-कम्पन उठा करते हैं, उन्हें वह ईश्वरका 
सृष्टि-सजन-आदेंश समझकर सन्तान-उत्पत्तिमें बदल दिया 
करता है | वह इस सजनके ध्येयसे ही शहकार्यमें प्रवृत्त 
हुआ करता है | वह ब्रह्मकी उस ब्र्बिन्दुमें होनेवाली 
“एकोऽहं बहु स्याम्‌? की सांकेतिक सूक्ष्मान्तर दिव्य वाणीको 
सुना करता है जो उसको कहती है कि चळ, तू भी मेरे 
बहुत होनेके कार्यमे सम्मिलित हो जा | ईश्वरीय आज्ञाका 
पालक और विषयासक्तिसे रहित AAA यह साधक भी 
ब्रह्मचारी ही होता है । ऐसे साधकोंके सुजन-कार्यमं 
Sada सजन-प्रेरणा ही कार्य करती है | 
प्राकृतिक धक्केके सिवा साधकका उससे कुछ भी 
नहीं बनता-विगड़ता | इस प्राकृतिक घक्केको पशु-पक्षी 
आदि अमीतक खूब अच्छी तरहसे समझते हैं | वे बारह 
मास ख्री-पुरुषकी भावनासे रहित होकर विचरा करते हँ) 
जब उनको यह ईश्वरीय प्राकृतिक संकेत मिलता है तभी 
वे स््री-पुरुषर्मे बदळ जाया करते हैं । इस प्राकृतिक संकेत- 
का वैज्ञानिक बोध ही पशु-पक्षी आदिमें वन्थ्यात्वके 
अभावका कारण है, धन्य है इन पशु-पक्षी आदिको जो 
अभीतक उस स॒जन-विज्ञान ऋठुकालके रहस्यको समझते 
हैं । जो साधक इस ईश्वरीय संकेतको पारकर 
अनासक्त भाव और निष्काम बुद्धिसे सावधान हुए 
mage सजनकार्य किया करते हैं वे बरह्मच 
ही नहीं अपितु ईश्वरके आज्ञापालक ही हुआ करते हैं | 
९ हुआ Sot कि कोई 
उनका यह कार्य वैसा ही हुआ करता है जैसा कि रर 
पुरुष इधरसे वस्तु लेकर उधर दे दिया करता हे | र्ध 
साधकोंके कामको ही तो भगवान-गीताम अपना S 
बताते हैं, जैसे कि 'प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः? ‘alse 
भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ 
बनानेवाला काम मैं ही हूँ) | उपर्युक्त तीनों eran 
ब्रह्मके. उपासक हैं । प्रथम ब्रह्मलीन; ब्रह्मस्थित? ब्रह्म 
कहा जाता है। दूसरा योंगी होता है और ai 
भगवानका परम प्रिय भक्त कहा जाता 2 । ईश्वर मा. 
ऐसे त्रहाचारियौको जन्म दे जिससे कि योगको पुती 
मिल सके | डं” शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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नादाचजुसन्धान 


( लेखक--स्वामीजी औएकरसानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


योग कहते हें' चित्तकी वृत्तियोंके निरोधको | इस 
निरोधकी स्पष्टता कठोपनिषद्मै नीचेके मन्‍्त्रोंमे कही है-- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 

बुद्धिश्च न विचेष्टति ang: परमां गतिस्‌ N 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 

अप्रमत्तस्तदा! भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 


“जिस BISA योगाभ्यासके बलसे पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, 
छठा मन और सातवीं बुद्धि ल्यभावको प्राप्त हो जाती 
है, उसको परम गति कहते हैं । मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, 
ब्राह्मीस्थिति; frat ओर अमनस्क-स्वरूप प्रतिष्ठा भी 
इसीको कहते हैं |? यही बात योगशास्त्रके प्रवर्तक भगवान्‌ 
शिवजीने शिवसंहितामें कही है-- 

निरालम्बं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ | 

धृत्तिहीनं सनः कृत्वा wiet wa भवेत्‌ ॥ 


“जिस कालमें सविकल्प समाधिके साधनसे, 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जाती है, मन दृश्यका चिन्तन 
छोड़कर वृत्तिरहित हो जाता है, उस कालमें साधक स्वयं 
पूर्णरूप हो जाता है |? यानी “उपाधिविलयातूविष्णो?- 
के अनुसार, अज्ञानकी कार्यरूप बृत्ति ब्रह्ममें लीन हो 
जाती है और साधक ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है | जीब- 
ब्रह्मका स्वरूपसे तो अभेद है, परन्तु उपाधिकृत भेद है, 
योयाभ्यासके TSI उस उपाधिका लय कर लेनेपर जीवात्मा 
ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है V यही बात दक्षिणामूर्तिजीने 
वेदान्तडिण्डिममें कही है-- 


न जीवब्रह्मणोभेंदः स्फूतिरूपेण विद्यते स्फूतिभेदेन 
सानम्‌, न जीवब्रह्मणोभेंदः ग्रियरूपेग विद्यते भ्रियभेदे- 
न मानम्‌ | 


“जीव-ब्रहाका स्फुरणरूपी बृत्तिसे भेद है, खरूप- 
से भेद नहीं | चेतनमें अविद्याकी जो उपाधि, जगतूकी 
सत्यता, खरूपका विस्मरण, इस्यमें आसक्ति है, यही 
जीवदशा है |? भगवान्‌ झाङ्कराचायंजीने aah लयका 
सबात्तम साधन नादानुसन्धान, अपने 'योगतारावली 
अन्थमे, नीचेके छोकोंमें बताया है-- 


Ramia सपादलक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति लोके । 
नादानुसन्धानसमाधिसेक 
मन्यामहे माल्यतसं लयानामू ॥ 
नादानुसन्धान नमोऽस्तु तुभ्यं 
स्वां मन्महे तत््वपदं ळ्यानास्‌ । 


सदा 


भवत्प्रसादात्‌ पत्नेन साकं 
विलीयते विष्णुपदे मनो Fu 
सवंचिन्तां परित्यज्य सावधानेन aar | 


नाद एवानुसन्धेयो योगसा्राज्यमिच्छता ॥ 


“योगशात्रके cada भगवान्‌ शिवजीने मनके 
लय होनेके सवा लक्ष साधन बतलाये हैं, उन सबसे 
नादानुसन्धान सुलभ ओर श्रेष्ठ है | हे नादानुसम्धान | आप- 
को नमस्कार है, आप परम पदसे स्थित कराते हें, आपके 
ही प्रसादसे मेरा प्राणवायु ओर मन ये दोनो विष्णके 
परमपदमें रय हो जायगे | योगसाम्राज्यमें स्थित होने- 
को इच्छा हो तो सब चिन्ताओको त्यागकर सावधान 
हो एकाग्र मनसे अनहद नादोंको सुनो ।? शुक योगेन्द्रके 
शिष्य श्रीचरणदासजीने भी अनहद नादोकी महिमा नीचेके 
ाब्दोमें गायी ह 


अनहदके सम और ना फरु बरन्यो नहिं जाय | 
पटतर कछु न दे सकूँ सब कुछ है वा wiry 
पाँच थके आनँद बढे अरु मन ही बस होय । 
शुकदेव कही चरनदाससे आप अपन जाय खोय ॥ 
नाडिनमें सुषुज्ना बडी सो अनहदकी मात ६ 
कुंमकमें Fae बड़ा वह वाहीका तात॥ 
मुद्रा बडी जो खेचरी वाकी बहिनी जान। 
अनहद-सा बाजा नहीं और न या सम ध्यान॥ 
सवकसे स्वामी हेवे सुने जो अनहद नाद \ 
जीव ब्रह्म होय जाय हें WA अपनी acy 
खिडकी @ नादकी भिला aah जाय । 
दसो नादके साभकी महिमा कही न जाय॥ 


शिवसंहितामें भी मनको लय करनेमें उत्तमोत्तम 
साधन नाद ही कहा है | जैसे-- 
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नासनं gami न कुम्भकसमं बलम्‌ | 
न खेचरीसमा मुद्रा न नादसरशो लयः ॥ 
“सिद्धासनके तुल्य कोई लाभदायक आसन नहीं) 
केवल कुम्मकके तुल्य कोई बल नहीं, खेचरी मुद्राकी 
बराबरी करनेवाली और मुद्रा नहीं, मनको लय करने- 
वाले साधनोंमें, अनहद नादकी तुलना करनेवाला और 
कोई साधन नहीं ।? मनको लय करनेके अनेक साधन ह 
परन्तु उनमें नादानुसन्थान ही उत्तमोत्तम 2 | 


अनहद ATH प्रकट करनेका गुप्त साधन 

हर एक मनुष्यकी देहमें लगभग साढे तीन कोटि 

रोम हैं । जब साधक साढ़े तीन कोटि परमात्माके नामका 
जप सद्गुरुमार्गसे कर छेता है तब अनहृद नाद प्रकट हो 
जाता है | यह तो जिनकी वायुकी प्रकृति हो, उनके लिये 
है, और जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनकी तो 
नाडियाँ जल्दी शुद्ध होनेसे सवा कोटि जप सद्णुरुमागसे 
करनेसे ही नाद प्रकट हो जाता है । नाद दस प्रकारका 
है, अभ्यास करते-करते जत्र दसवाँ नाद, जो बादछकी 
गर्जनाके तुल्य है, प्रकट हो तब नो नादोंकों छोड़- 
कर दसा नाद ही सुनते रहना चाहिये, दसवें नादकी 
पक्क अवस्थामे प्राणवायु और मन ये दोनो ही ल्य हो 
जायेंगे । मन-पवनका लय होनेपर शेषमे ब्रह्मपद ही है। 
ब्रह्मनाडी जो सुषुम्ना दै, उसके भीतर प्राणवायुका प्रवेश 
होनेपर नादका प्रकट होना आरम्भ होता है, शनेः-शनेः 
अनहृदको सुरतके वळसे दक्षिण कानमे सुनते जाना चाहिये । 
अभ्वासकी पक्क अवस्थामें फल यह होगा कि कुण्डलिनी 
शक्ति जाणत होकर ब्रह्मज्ञान भी करा देगी। अन्तमें 
कुण्डलिनी शक्ति मी व्रह्ममें लय हो जायगी । जीवदशा 
नष्ट होकर ब्रह्मपद प्राप्त होगा। कुण्डलिनी जागकर 
ब्रह्मग्रस्थि, विष्णुग्रन्थि और रुट्रग्रन्थिको भेद करके 
अनेक प्रकारके चमत्कार दिखाती है | जबतक कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत नहीं होती, तबतक मनुष्योका ज्ञान श्रमात्मक 
और संशययुक्त ही रहता दै । अनुभवरहित शास्त्रीय 
ज्ञान AHSAN बम्बईके तुल्य दै, और कुण्डलिनी जागरण- 
के बादका अनुभवी ज्ञान ऐसा है जैसे किसी ने आठ महीने 
घूम-घूसकर बम्त्रईकी गली-गली देखी हो | इसी कारणसे 
चतुर साधकाको चाहिये कि योगानुमवी सदूगुरुकी शरण 
लेकर कुण्डलिनी जाग्रत करें, इसके जागनेपर AART 
ee i सम्यक शान करामलकबतू होकर मुक्ति ota होगी | 


> 
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त्रिबन्ध 


नीचे लिखे हुए हठयोगके साधन बहुत ही लाम- 
दायक हैं | इन साधनौसे शरीरकी नीरोगता, भजममें 
Afaa, प्राण-अपानकी समता, बिन्डुजय इत्यादि > 
अनेक लाम होते हैं । हठयोगके चौरासी आसनोमे सिद्धासन ॥ 
और पद्मासन मुख्य हैं; सिद्धासनकी पक्क अवस्थामें अपान 
प्राणमें मिल जायगा, योनिके पीडनसे अमि दीप होगी, 
स्वप्नदोष तो कभी होगा ही नहीं, तीनो बन्ध इस आसन- 
में लगाने ही पड़ते हैं, इससे बन्चौका अभ्यास भी हो 
जायगा | सिद्धासनके समय मूल वन्ध और खेचरी मुद्रा 
करमेसे अपानवायु प्राणवायुमे मिल जायगा | बद्ध 
पद्मासनसे सब Titer नाश और बहत्तर हजार नाडयो 
का मळ साफ हो जायगा । प्राणायाम और तीन बन्धोसे 
यह लाभ है-- 


सर्वरोगक्षयो भवेत्‌। 
अयुक्ताभ्यासयोगेन सवंरोगस्य सम्भवः ॥ 
प्राणायामै्हे ददोषान्धारणाभिश्च किह्बिपम्‌। 
प्रत्याहारेण संसगौन्‌ ध्यानेनानीश्वरान्युगन्‌। |` 
समाधिना SSE च झुक्तिरेव न संशयः। 
दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहाव्‌॥ 
न बहिः प्राण आयाति देहस्य सरणं gal 
केवळे कुम्भके सिद्धे किं न सिद्धयति भूतले ॥ 


शुरुगम्य प्राणायाम करनेसे सत्र रोग न४ | 
होते हैं । प्राणायाममे गळती होनेसे सब रोगोके होतेकी | 
सम्भावना है | प्राणायामके सम्यक होनेसे? और ब | 
पित्त, कफ समतामें रहनेसे शरीर नीरोग रहता है। कुम || 
मन मळरहित हो जाता है । धारणासे पार्पोका नाश होता ( 
पर्याहारे इन्द्रियोंका जो बिषयाँसे संसर्ग है? FE 
जाता है । ध्यानसे परमात्माका ज्ञान होता है? समा 
निर्किप्त Bact भावरूप मुक्तिको प्राप्त हो जाता E | Si 
सोना अभिमे तपानेसे deal छोड़कर शद्ध हो जाता है । 
वैसे ही प्राणायामरूपी वायुनिरोधसे इन्द्रिया प्रम 
अवगुण छोड़कर शुद्ध दो जाती हें | जिस योगीका १ 


प्राणायामेन युक्तेन 
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बहिर्गमन ही नहीं करता उसकी मृत्यु कैसी ! जिस योगी- 
का केवल कुम्भक सिद्ध हो गया, उसको कुछ भी दुलभ नहीं 
है | मराठी भाषाके योगग्रन्थमे एकनाथजीने लिखा है-- 
प्राणवायूचे धारण तेचि स्वच्छंद wes लक्षण | 
“जिस योगीने प्राणवायु अपने qÀ करके 
केवळ कुम्भककी सिद्धि कर ली है, उसकी इच्छामृत्यु 
होती है ।? देह रक्खे या awa, यह उसकी इच्छाके अधीन 
है | जेसे भीष्मपितामहने अपनी देहको दक्षिणायनमें न 
त्यागकर, अपने इच्छानुसार उत्तरायणमें त्यागा । यह 
प्राणविद्याकी महिमा है । जह्यॉतक प्राणवायु कुम्भकसे 
निरुद्ध है, वहॉतक मन भी वृत्तिरहित है, और दृष्टि भी 
श्रकुटीमें अचल है | ऐसी अवस्थामै कालका भय नहीं 
है | चरणदासजीने इसी प्राणायामकी महिमा नीचे लिखे 
शब्दोंमें कही है-- 
प्राणायाम बडा तप भाई । प्राणायाम सम बळ नहीं कोई ॥ 
प्राणवायुकू यह वस TAL मनकूँ निश्चर कर उहरावे॥ 
आयुदांको यही बढावे । तनमें रोग रहन नहीं पावे ॥ 
मोक्षमागैको यह पहुँचावे । चरनदास शुकदेव सुनावे॥ 
प्राणायाम करते समय पूरकमें मूलबन्ध, कुम्भकमें 
जालन्धरवन्ध और रेचकमें उड्डियानबन्ध करना ही 
चाहिये | ये तीनों बन्ध गुरुसे ही सीखने चाहिये | लेख 
परसे या पुस्तकोमें देखकर करनेसे हानिकी सम्भावना है | 


TÄ ये लाभ हैँ- - 
अपानप्राणयोरैक्यात्‌ क्षयो मूत्रपुरीषयोः | 
युवा भवति घुद्धोऽपि सततं सूलबन्धनात्‌॥ 
ag golas येन तेन fant चिदारितः। 
अजरामरमाप्नोति यथा पञ्चमुखो हरः॥ 
Fada गुण ऐसा होई । वायु अधोगति जाय न कोई॥ 
sai we सध, दिन दिन आयु सवाई बढे॥ 


२७३ 


योग Wel यह है प्रधान । बुढी देह पल्ट होय जवान ॥ 
जठराग्नि बाढ अधिकाय । जो चाहे तो बहुते खाय॥ 
यासा कारज सब बनि आवे । रोग रक्तके सभी नसावे॥ 
यागी पहिले यह आराधे । अपान वायुको नीके साधे॥ 
“मूलबन्ध और खेचरीमुद्राके अभ्याससे अपान 
प्राणमें जाकर मिल जाता है, अभिकी दीसिसे मळ-मूत्र 
अल्प होता है, मूलबन्धके सतत अभ्याससे वृद्ध भी जवान- 
तुल्य हो जाता है | जिस साधकने मूलवन्ध पक्क कर लिया, 
उसके सब विन्न मिट जाते हैं, और जेसे पञ्चमुख महादेवजी 
अजरामर हैं, वेसे ही केबल कुम्भक सिद्धिवाला योगी भी 
हो जाता है V जालन्धरबन्धसे यह लाभ है 


कण्ठसङ्कोचनं कृत्वा ge हृदये न्यसेत्‌ । 
जालन्धरकृते बन्धे पोडशाधारवन्धनम्‌॥ 


जालन्धरं Helga Bata क्षयकारिणी । 
अपान वायुकू ऊपर TAL प्राण वायु नीचे के जावे ॥ 
जो पे यह साधन बनि आवे । योगी वृद्ध होन नहिं पावे ॥ 
जालन्धखन्धमै ठोढ़ीको नीचे झुकाकर हृदयके 
चार अङ्कुल ऊपर दृढ़ जमावे | इससे सोलह आधारांका 
बन्धन होता है, जालन्धरबन्ध और महामुद्रा ये दोनों 
मृत्युको हटानेवाले हैं । अब .उड्ियानबन्धसे लाभ 
सुनिये-- 
उदरे पश्चिमं स्थानं नाभेरूध्वं च कारयेत्‌ । 
उड्डोयानो wat बन्धो सत्युमातङ्घकेसरो ॥ 
aa विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ । 
ततो न जायते सृत्युजरारोगादिकं तथा॥ 
प्राणायाममें रेचकके समय नाभि पीछे खींचकर मेरु- 
दण्डसे मिलाओ, इससे वायु सुघुञ्जामें प्रवेश करेगा, अभ्यास 
करते-करते अन्तमें AMAT वायुका लय हो जायगा | 


— ककड सकेका? 
ध्यान 
करू मन नंदनंदनकों भ्यान | 


तोहि मिलेगो > ~ SS 
यहि अबसर तोहि फिर न मिलँगो, मेरो कह्यो अव मान ॥१॥ 
Y a Sy > 
धुँघरबारी अलके gat, कुण्डल झळकत कान। 


नारायन अलसाने 


N 
नना, 


रूपनिधान ॥ २॥ 
-श्रीनारायण स्वामी 


झूमत 


+n है फड 
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( योगाचार्य श्रीश्रीमदवधूत श्रीज्ञानानन्ददेवजीके उपदेश ) 


१-शिवनामामृत व्याकरणके मतसे शिवके साथ 
जीवकी सन्धि हो सकती है उसी सन्धिका नाम योग 
है । उस सन्धिकी अवस्थामें salt जीव झिवके साथ 
मिल जाता है, फिर भी दोनौका प्रथक-प्रथक अस्तित्व 
इता है । इस प्रकार सम्धिकी अवस्थामें जीवके 
अस्तित्वका लोप नहीं होता | 

२-योग एक प्रकारकी शक्ति है, जिस याक्तके 
प्रभावसे जोषात्मा परमात्माके साथ युक्त होता all 
जीवात्मा-परमात्माको युक्तावस्थाका नाम अध्यात्मयोग 
है । अध्यात्मयोग अनिर्वचनीय है; उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । 

३-जिस शक्तिके प्रभावसे जीव और शिवका योग 
होता है, उसीको सन्ध्याशक्ति कहते हं | 

४-ब्रह्मसायुज्य निर्वाण भी नहीं है, लय भी नहीं है । 
सायुज्यका अर्थ है योग | दो विभिन्न चीजोंका परस्पर 
योग ही दोनोंका ऐक्य नहीं है | जीव-ब्रह्मका योग 
( सायुज्य ) ही जीव-ब्रह्मका ऐक्य नहीं है | 

५-लोहारकी भाथीकी आगसे लोहा आग हो 
जानेपर मी लोहा ही रहता है, वह केवल अन्य 
अवस्थापन्न लोहा हो जाता है। उसमेंसे अमिके बुझ 
जानेपर फिर लोहा ही रह जाता है | अग्नि रहनेपर दोनों 
मिले हुए हैं । इसी प्रकार जीवत्व और शिवत्व एक 
साथ रह सकते हैं । कभी योगावस्थामें जीवात्मा और 
परमात्मा एक हो जाते 2, कभी अयोगावस्थामें दोनों 
अलग-अलग रहते हैँ | लोहा जलकर जब अग्नि बन जाता 
है तव जो अवस्था होती है, उसी प्रकारकी अवस्था 
जीवात्माकी भी परमात्माके साथ योग दोनेपर होती 2 | 

६-आत्मा-परमात्मामें जो योग होता है, उसे 
आत्म-परमात्मयोग कहते हैँ | उस योगकी अवस्थामें 
योगीको बाह्यचैतन्य बिल्कुल नहीं रहता | 

७-जीवास्मा और परमात्माका जो ऐक्य है वही 
बास्तविक योगावस्था है । उस ऐक्यसे जो आनन्द प्रास 
होता दै, उसी आनन्दको हम आध्यात्मिक मेथुन कह 
सकते हैं । उस मैथुनके प्रभावसे परमा शान्ति नाम्री कन्या 
उत्पन्न होती दै | 


SANE sr, अक २ 


८-ग्रधानतः दो प्रकारका मुक्तियौग बतलाया गया 
है--नित्यमुक्तियोग और अनित्यमुक्तियोग । नित्यमुक्ति- 
योग gou 2, किन्तु अनिस्यमुक्तियोग समय-समयपर 
किसी-किसी महात्माको प्राप्त होता है । परन्तु वह 
दीर्घकालतक स्थायी नहीं होता | 

९-नाना प्रकास्के योगके प्रभावसे नाना प्रकारकी 
घटनाएँ. होती हैं | त्रिविध क्रियायोगके द्वारा सजन, 
पालन और नाश होता है । योगके विना कुछ भी 
नहीं होता । 

१०-अधिक जप करनेसे; अधिक ध्यान करनेसे, अधिक 
हरि-सङ्कीतन करनेसे अथवा अधिक हरि-सङ्कीतन सुननेसे, 
अधिक परिमाणमे भगवानके सम्बन्धमें अन्य किसी प्रकारः 
का सङ्गीत WAR अथवा सुननेसे, भक्तौका अधिक सङ्ग 
करनेसे, भक्तचरित्रका अधिक पर्यालोचन करनेसे, 
भगवद्धक्तिसम्बन्धी अधिक आलोचना करनेसे, भगवद्भक्त 
और प्रेमसम्बन्धी किसी ग्रन्थका पाठ करने अथवा 
सुननेसे अथवा ज्ञानपूण अनेक बातें सुननेसे मन स्थिर 
होकर एकाग्र हो जाता है । 

११-जो योगकी साधना करते हैं, वे योग-साधक हैं 
योगसिद्ध होनेपर साधकको योगी कह सकते हैं | 

१२-योगसाधक और योगसिद्ध एक श्रेणीके नहीं हैं | 
योगसाधक साधना करते-करते योगके कुछ अलौकिक 
अनुभव प्राप्त करते हैं । परन्तु उन्हें उस समय योग 
सम्बन्धी समस्त निगूढ़ तत्वोंकों हृदयङ्गम करनेकी शा 
नहीं होती | सिद्धयोगी योगके सम्बन्धमे सब कुछ जानते 
हैं । उनमें अलौकिक क्षमता-अङ्कुत शक्ति होती | 
बह कितनी ही असम्भव बातोको सम्भव कर सकते हैं | 
उन्हें अद्भुत योगविभूतियाँ प्राप्त होती हैं | A 

१३-अत्यन्त ग्रीष्म-कालमें शरीरमें जलन होनेपर 
यदि सुशीतल जलमें खान किया जाय तो उससे दारी, 
जल नहीं हो जाता; किन्तु यह शीतलताकी शाक्तिसे १४ 
हो जाता है | इसी प्रकार जीवात्माका परमात्माके साप 
अध्यात्म-योग AAR जीयात्मामें परमात्माकी शार्क 
सञ्चारित होती है और वह परमात्मशक्तिसे पूर्ण ee 
तन्मय हो जाता हे | 
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१४-भावात्मक सम्बन्ध भी एक प्रकारका योग है | 
इंश्वरके साथ जिनका ऐसा योग है वे ही धन्य हैं | 

१५-जिनका स्वभावतः परब्रह्मके साथ मनोयोग होता 
है, उनकों किसी प्रकारका आसन-अभ्यास करनेकी 
आवश्यकता नहीं । वह अंगको चाहे जैसे रखकर भी 
समाधिस्थ हो जाते हैं, वही उनका योगासन है। 

१६-आत्मज्ञानके कारण जो योग होता है वह 
कैवल्यका कारण है | 

१७-आजकल बहुत-से लोग योगी नामसे प्रसिद्ध हैं, 
परन्तु वे वास्तविक योगी नहीं हँ । वास्तविक योगीको 
अतुल ऐश्वर्य ओर अनुपम विभूति प्राप्त होती है । उन्हे 
श्वास आदि कोई भी रोग नहीं होता । अग्निमें प्रवेश 
करनेपर भी अद्भुत संयमके बलसे, अग्नि उन्हें नहीं जलाती; 
जलमें प्रवेश करनेपर जल उन्हें नहीं डुबाता; तीखे कॉटोके 
ऊपर चलनेपर भी उनके पैरमें कॉटे नहीं गड़ते; संयमके 
प्रमावसे अस्त्र-प्रहार dan भी वे घायल नहीं होते | 
योगी निर्भय होते हैं । योगी जीवन्मुक्त होते हैं । क्‍या 
किसी योगीके साथ किसी साधारण जीवकी तुलना हो 
सकती है ! योगीकी शक्ति आश्चर्यजनक होती है । 

१८-आठौं सिद्धियाँ सिद्धयोगीको प्राप्त होती हैं । 
परमहंस श्रीहाङ्कराचायंको भी अष्टसिद्धि प्राप्त थीं। आज- 
कलके अधिकांश दण्डी परमहंस योगको पसन्द नहीं करते, 
उनमें जो सबसे उत्तम होते हैं, वे वैदिक उपनिषद्‌, 
वेदान्त, भगवद्गीता ओर श्रीशङ्कराचार्य प्रभृति वैदान्तिक 
maè वैदिक उपनिषद्‌ और वेदान्तप्रतिपादय ग्रन्थ 
पढ़ते और सुनते हैं और उन्ही पठित तथा श्रुत विषयोका 
विचार करते ह | 

१९-दिव्य कर्मयोगके बिना दिव्य ज्ञानयोग, दिव्य 
भक्तियोग और दिव्य प्रेमयोग नहीं प्राप्त होता | 


२०-कलियुगमें भक्तियोगमें शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है | 

२१-खान करनेसे जिस प्रकार शरीर सर्वदा शीतल 
नहीं रहता, उसी प्रकार भक्तिमान्‌ जीवात्मा भी सर्वदा 
तन्मय होकर नहीं रहता । 


२२-योगाभ्यासके लिये शीतकाल ही उत्तम समय है। 

२३-हठयोग, राजयोग और राजाधिराजयोगका 
अभ्यास करते-करते मनोयोग होता है। मनोबोग इस 
त्रिविध योगका खिद्धफल है | 
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२४-इन तीन योगोंके सिवा मनोयोग होनेके ओर-और 
उपाय भी हैं । 

२५-मनका संयम करनेसे मन स्थिर होता है | मनके 
स्थिर होनेपर इष्टमें मनोयोग होता है | 

२६-जिस प्रकार पातञ्जलयोगदशनमे पद्मासन आदि 
किसी आसनका निर्देश नहीं है, उसी प्रकार गीतामें भी 
किसी आसनका नाम और निर्देश नहीं है । इन दोनों 
प्रसिद्ध योगशास्रांसे मालूम होता है कि किसी निर्दिष्ट 
आसनके विना भी योगका अनुष्ठान हो सकता है । 

२७-हठयोग एक प्रकारका व्यायाम है | हठयोंगके 
अन्तर्गत नाना प्रकारके आसन और मुद्राएँ हैं | 

२८-सब प्रकारका सोना, बैठना और खड़ा होना 
एक-एक प्रकारका आसन है | 

२९-विबिध आसनोंका अभ्यास करते समय गेरुआ 
कोपीन पहनना चाहिये अथवा नम रहना चाहिये | 

३०-आसनका अभ्यास अत्यन्त निजन स्थानमें करना 
चाहिये | 

३१-शिद्य तथा बालक-बालिकाओंके सामने, विशेषः 
कर युवती स्त्रियोके सामने किसी प्रकारका योगाभ्यास 
करना निषिद्ध है । उनके सामने किसी प्रकारका साधन- 
भजन नहीं करना चाहिये । 


३२-वास्तविक ANT उपदेशानुसार प्राणायामका 
अभ्यास करनेपर किसी प्रकारका भयङ्कर रोग नहीं होता, 
उसके द्वारा उन्नति ही होती हे, बल्कि उसके द्वारा योगी 
होनेमें विशेष सहायता मिळती है | 


३३-निःश्वास-प्रश्वासके साथ-साथ जीवका स्वभावतः ही 
सवदा रेचक-पूरक होता रहता हे । परन्तु योगाभ्यासके 
समय इस साधारण नियमका उछङ्खन करके योगशास्त्रके 
नियमौका अवलम्बन करना चाहिये । 
३४-कुम्भक स्वाभाविक नहीं होता । योगियोको 
उसका अभ्यास करना पड़ता है | 
५-योगद्शनकी पद्धतिके अनुसार नासिका-रन्त्रद्वारा 
शरीरके अन्दर बायु भरनेका नाम पूरक है । झरीरके 
भीतरकी वायुके रेचन अर्थात्‌ निकालनेका नाम रेचक है । 
शरीरके अन्दर बायु रोककर धारण करनेका नाम कुम्भक 
है । ङुम्भकमें aks अन्दर वायु रोक देनेपर श्वास- 
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प्रश्वास भी बन्द हो जाता है | रेचक; पूरक और कुम्भक 
प्राणायामके प्रधान तीन अङ्ग दे | प्राणायामके साथ-साथ 
ध्यान किया जाता है | : 
३६-प्रगाढ भगवञ्चिन्तनको भ्यान कहते हैं | 
३७-ध्यान दो प्रकारका हे--साकारका ध्यान और 
निराकारका ध्यान । साकारके रूपका और निराकारे 
स्वरूप और गुणका ध्यान किया जाता है। 
३८-साधनात्मक ध्यानानन्दके परे स्वाभाविक 
च्यानानन्द है; और उसके भी बाद स्वाभाविक योगानन्द 
है। वह योगानन्द किसी-किसी योंगीकों समयविशेषपर 
प्राप्त होता है और किसी-किसीको स्वाभाविक तौरपर नित्य 
लाम होता ही है | 
३९-राजयोग प्राणायाम है। प्राणायामके अन्तर्गत 
रेचक, पूरक और कुम्भक हैं । इन तीनोंकी साधना उत्तम 
रूपसे पूरी हो जानेपर त्राटककी आवश्यकता है । 
५-त्राटकका अभ्यास करनेके लिये सबसे पहले कुछ 
समयतक दीपशिखाकी ओर एकटक देखना चाहिये | 
सफेद पत्थर अथवा स्फटिके शिवलिङ्कके अग्रभागको भी 
देखनेकी पद्धति है | इस प्रकार साधन करनेसे क्रमशः जब 
दृष्टि स्थिर होने लगे तत्र एकाप्रताके साथ नासापुटको देखना 
चाहिये । जब नासापुटपर अनायास दृष्टि स्थिर होने लगे 
तब भ्रूमध्यमे दृष्टि जमानी चाहिये | भ्रूमध्यको देखते-दे खते 
दिव्यदृष्टि प्रास होती है | दिव्यदृष्टकि फलखरूप 
E 
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Sarat ज्योति बढ़ती है | चाक्षुषी 
भी अदृश्य नहीं रह जाता | 

४१-अच्छी तरह त्राटकका अभ्यास हो जानेपर पहले 
आँखें बन्द करके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । यह 
अभ्यास हो जानेपर फिर खुली आँखोसे ध्यान करना 
चाहिये । इस प्रकार व्यानकी साधना करनेपर ध्यान- 
सिद्धि प्रात होती दै | इसी सिद्धिका दूसरा नाम ध्यानः 
योग है | 

५२-जैसे धर्मसम्बन्धी ग्रन्थोके अतिरिक्त अन्यान्य 
ग्रन्थौका अध्ययन करके भी तुम विद्वान्‌ हो सकते हो । फिर 
पीछे उस उपाजित यिद्याके द्वारा कितनी ही धर्मसम्बन्धी 
पुस्तकौकी रचना कर सकते हो | aa ही किसी जड मूर्ति 
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७३-यदि किसीका पुत्र विदेशमै हो और बहुत दिनौसे 
उसका समाचार न मिला हो तो उसको जेसे स्वभावतः 
ही चिन्ता होती दै, अभ्यास करके वह चिन्ता नहीं की 
जाती, उसी तरह भगवानके प्रति प्रेम होनेपर उनके विरह- 
में खभावतः ही चिन्ता उत्पन्न होती है। यह चिन्ता 
साधनात्मिका नहीं होती । उस चिन्ताको ही ध्यान कहा 
जा सकता हैं | K 

४४-पहले चित्तकी शुद्धि हुए बिना, चित्त निर्विकार & 
हए. बिना समाधि नहीं हो सकती | 


हु 

४५-चित्तशुद्धि होनेपर चित्त निविकार होता है। चित्त 
निर्विकार होनेपर शुद्ध भक्ति होती है | शुद्ध भक्तिके होनेपर 
यम, नियम, आसन) मुद्रा और प्राणायामके बिना भी 
समाधि हो सकती है | 

४६-मन स्थिर होनेपर एकाग्रता होती है । एकाग्रता 
होनेपर समाधि होती है | 


oo डी A s 
४७-सविकल्प समाधिम केवल कण्ठश्वास और नाभः टि 


sara रहता है | सविकल्प समाधिमें स्थित पुरुषकी नाडी 
any व्यक्तिकी नाडीके सहश हो जाती है | इस समाधिः 
अवस्थामें शरीरके ASA अथवा अन्य प्रकारसे विशेष क्ट 
पहुँचनेपर अन्तःकरणमें उसका बोध होता है | 2 


४८-खिलौनेका हाथी नामसे और ब्रनावटसे हाथी 
होता दै; परन्तु वास्तविक हाथी नहीं होता | उसी प्रकार 


निद्रा ही योगनिद्रा नहीं है । दोनोमे बहुत बडा मेद RI 
४९-समाधि-अवस्थाका एक नाम योगनिद्रा है) 
५०-चक्षुस्थिरका अभ्यास करनेपर चक्षु स्थिर होता है। |e 
मरनेपर चक्षु स्थिर होता है । परन्तु अभ्यास करके क्या. 
मरा जाता है ! अथवा मरनेपर जो चक्षु स्थिर होता i. P 
क्या चक्षुका स्थिर होना है ! अभ्यास करनेपर ठ a 
होगी ! समाधि तो मृत्युके समान खाभाविक है | 3 | 
क्या अभ्यासकी चीज है ! वह तो स्वभावतः होती 


योगनिद्रा भी खभावतः होती है | 
५१-जो योगी पूर्णरूपसे चैतन्यहीन हो जाता दन ॥ 
योगीको इतना भी बोध नहीं रहता कि “मैं हूँ बही 


च. 


_ “र 


या किसी haa ध्यान करते-करते ध्यान सिद्ध योगनिद्रित है | उस योगीमें सब गुण और किम | 
a ae उसके द्वारा सचिदानन्दका भी ध्यान हो वर्तमान रहनेपर भी वह पूणरूपसे निगुण f 
ig खकता ९ | a ५ ... निष्किय है। i 
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५२-निद्रावस्थामें “में हूँ? इसका वोध न रहनेपर भी 
“में? रहता है। मुत्यु होनेपर भी “मैं हूँ? इसका बोध न रहने- 
पर “में? रहता है । परन्तु योगनिद्रामें “में? नहीं रहता | 
योगनिद्रा भङ्ग होनेपर “में हूँ? ऐसा बोध होता है | 

५३-चाहनेपर जिस तरह नींद नहीं आ जाती, उसी 


ARE चाहते ही समाधि नहीं लग जाती | नींद जिस तरह 


स्वभावतः आती है, उसी तरह समाधि भी स्वभावतः होती 
है । निद्रा अभ्याससे नहीं होती | आँख बन्द करनेसे ही 
निद्रावस्थाकी प्राप्ति नहीं होती | इसी तरह किसी प्रकारका 
आसन लगाकर आँख बन्द कर SA ही समाधिस्थ नहीं 
हुआ जाता । 

५४-समाधिस्थ पुरुष मृत व्यक्तिकी तरह सुस्थिर, 
FSH तरह अचल होता है | 

५५-समाधिमे ब्रह्मक्रे साथ मनोयोग होनेपर इवास- 
प्रश्यासतक बन्द हो जाता है। उस समय रेचक, पूरक 
दोनो नहीं होते | इस प्रकारकी समाधिके जीवनमें 
योगीकी एक प्रकारसे मृत्यु हो जाती है और ब्रह्मसे उसके 
सनका वियोग होनेपर पुनः इवास-प्रश्नास चलने लगता है, 
पुनः रेचक-पूरक होने लगता है । इस प्रकारकी समाधिकी 
स्थिति ब्रह्मकृपाका एक आश्चर्यजनक प्रमाण है | 

५६-वधिर तो बहुत-से लोग होते हैं, किन्तु दिव्य बधिर 
कितने लोग दो सकते हैं १ इसी तरह दिव्य अन्धे भी कितने 
ONT हो सकते हैं ! समाधिस्थ पुरुषके अतिरिक्त दिव्य बधिर 
और दिव्य अन्ध दूसरा कोई नहीं है | लकवा मार जानेंपर 
'किसी-किसी मनुष्यका शरीर सुन्न हो जाता है; इसी तरह 
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समाधिस्थ पुरुषका शरीर भी सुन और अवश्य हो जाता 
है, उनके इस प्रकारके शरीरको कोई स्पश करे तो उन्हें उस 
स्पर्दाका बोध नहीं होता । उनको शरीरकी इस अवस्थाके 
कारण किसी प्रकारके कष्टका भी अनुभव नहीं होता | वह 
इस अवस्थामें सुख-दुःख आदि सत्र अवस्थाओसे अतीत 
हो जाते हैं | 

८७-समाधिस्थ होनेपर समस्त इन्द्रियोंकी शक्ति निष्क्रिय 
हो जाती है | वह पुरुष उस अवस्थामै निश्चल और निष्क्रिय 
हो जाता है, जीवन्मृत दो जाता है | 

५८-जिनको निर्विकल्प समाधि होती है, उनके लिये 

आहारके विषयमें कोई विधि-निषेध नहीं रहता । उनको 
किसी प्रकारका आसन और मुद्रा नहीं करनी पड़ती | वह 
प्राणायाम अथवा ध्यान भी नहीं करते | वह सदानन्द, 
जीवन्मुक्त पुरुष हें | 

५९-निर्विकल्प समाधि होनेपर कण्ठश्वास और नाभि- 
इवासतक बन्द हो जाता है । यहॉतक कि उस अबस्थामें 
हाथकी नाडी भी स्थिर हो जाती है । मृत व्यक्तिके रारीर- 
की तरह सब अङ्ग ठण्डे हो जाते हें । उसी अवस्थाको 
वास्तविक विदेह केवल्यावस्था कहा जा सकता है। वह 
अवस्था जिनकी जब होती है, वह उस समय देहस्थ होनेपर 
भी देहस्थ नहीं हैं । उस अवस्थामें देहमें रहनेपर भी 
देहके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उस अवस्था- 
में उनकी देह जला देनेपर अथवा ठुकड़े-ठुकड़े करनेपर 
भी उनको कोई कष्ट मालूम नहीं होता | 

(प्रेषक-श्रीउपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 


“-<७&-०९४3$-०-७----- 
>> 
विश्व-कल्याण-योग 
( लेखक--श्रीअनन्तराङ्करजी कोल्हटकर बी० we ) 


“योगीश्वरं याशवल्क्यम्‌ कहकर जिनका अनुस्मरण ब्रह्मयज्ञके समय हम करते हैं, उन मुनि याज्ञबल्क्यका आदेश है-- 
अयं तु परमो val यद्योगेनात्मद्शनम। 


मानवमात्रका परम धम यही 


कि योगसाधनसे आत्म-दशन करे । श्रुति माता भी कहती हे--'आत्मा वा 


अरे द्रष्टव्यः |” परन्तु, परम कठिन योग-साधनका अनुष्ठान करना तथा सिद्धियांके मोहसे अपने-आपको बचाकर, 


अन्तिम सफलता प्राप्त करना बड़ा ही दुस्तर है ! 


हमारा एकमात्र सहारा इसमें--भगवत्‌-शरणागति है । परमात्मा कहीं दूर तो नहीं हैं ! हमारे हृन्मन्दिरमे ही 


विराजते हैं । सरलचित्तसे उन्हें पुकारो | 


हींके बताये पथसे चलो । 


मन ओर इन्द्रियौका संगम करो | आत्मतत्त्व एक ही दै ऐसी समबुद्धि घरो । भूतमात्रके हित-साधनमें 
अयलशील रहो ओर निश्चय रक्खो, तुम मुझे ही प्राप्त होगे | यही विश्व-कल्याण-योग है | 


———*<0 
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श्रीमच्छङ्कराचायं ओर योग 


( लेखक- श्रीसुन्रह्मण्य शर्मा ) 


मत्‌ शङ्कराचार्यके वेदान्त-सिद्धान्तमें 
योगका कहाँ क्या उपयोग है; इस 

विषयमे विद्वानोंमें गहरा मतभेद है। 
J कुछ लोगोंका यह ध्यान है कि योग 
) तो श्रीझङ्करकी वेदान्त-प्रणालीका 
/ प्राण ही है, और कुछ इसके सर्वथा 
बिपरीत यह समझते हैं कि योग या योगकी गुप्त बातोसे 
आचार्यका कोई वास्ता ही नहीं है | इन दो मतोंमें उत्तरः 
दक्षिण श्रवौका-सा अन्तर है । पर सच्ची बात यह AIGA 
होती है कि इस अन्तरके मध्यमें कहींपर सत्य छिपा हुआ 
है । इस Sau उसीको दिखानेका यज्ञ किया जायगा। 
आर यह प्रयल प्रस्थानत्रयपर आचार्यके जो भाष्य हे 
उन्हीके आधारपर होगा | 


fod 


श्रीशाङ्कर अद्वेतमे योग देखनेवाले बार-बार यह कहा 
करते हैं कि अद्वेतकी सिद्धि विना निर्विकल्प समाधिके हो 
ही नहीं सकती | विवेकचूडामणि-जैसे प्रकरण-प्रन्थौसे जो कि 
आचार्यकृत बताये जाते हैं, वे अपने मतकी पुष्टि करते हैं | 
इसके विरुद्ध अन्य प्रकरण-प्रन्थौसे प्रमाण दिये जा सकते 
हैं पर उसका विचार छोड़ दें तो मी प्रस्थानत्रयके भाष्यासे 
ही यह बात पूर्णरूपसे प्रमाणित होती है कि आचार्य 
अपने इस तकसिद्ध और अखण्डनीय सिद्धान्तको कहीं भी 
छोड़नेको तैयार नहीं हैं कि आत्मा और अनात्माके 
'इतरेतराध्यास” से उत्पन्न हुआ वन्ध ज्ञानसे ही छूटता है; 
ओर किसी भी उपायसे नहीं | बृहदारण्यकभाष्यसे हम 
नीचे एक अवतरण देते हैं जिससे बात आप ही खुल 
जायगी । प्रसङ्ग है 'आत्मन्येवोपासीत?ः आदि वाक्य 
“अपूर्वविधिः बतलाते हैं या क्या हैं, इसकी चर्चाका। 
यहाँ श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य कहते हैं--- 

न च 'आस्मन्येवरोपासीत' इत्यपूवेविधिः | कस्मात्‌ ? 
सआत्मस्वरूपकथनानात्मप्रतिषेधवाक्यजनित विज्ञानव्यति- 
रेकेणार्थान्तरस्य कत्तव्यस्य मानसस्य बाह्यस्य बाभावात्‌। 

अर्थात्‌ (यह अपूर्वावधि नहीं है, क्योंकि वाक्यसे 
आत्मविज्ञान होने और अनात्माका निरास होनेपर कुछ 
भौ मानस या बाह्य कर्म नहीं रह जाता ।? इस सिद्धान्तके 
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विरोध-पक्षकी सब बातौंको काटकर आचार्य योगपक्षरै 


आनेवाली शक्काकी खबर लेते हैं और उसका इस प्रकार £ 


समाधान करते हैं-- 


“निरोधस्तह्यर्थान्तरमिति चेत्‌ । चित्तश्नत्तिनिरोधस्थ ˆ 


वेदवाक्यजतितात्मञिज्ञानादथोन्तरत्वात्‌ | तन्त्रान्तरेषु उ 
कतंव्यतयावगतत्वाद्विधेयव्वमिति चेत्‌, न, मोक्ष साधनस्वे- 
नानवगमात्‌। न हि वेदान्तेषु ब्रह्मात्मविज्ञानादन्यत्परम- 
पुरुषार्थसाधनत्वेनावगम्यते । 'आत्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सव- 
० पट १ 3 TRH 
maL 'बह्मविदाझोति परम्‌’ स यो ह वे तत्परमं ब्रहम वेर; 
ब्रह्मैव भवति’ “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद? “तस्य तावदेव 
चिरम्‌? 'अभयं हि वै ब्रह्म मवति य एवं वेद? इत्येवमादिः 


श्रुतिशतेभ्यः ।' 
अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है कि निरोध तो इस 


ज्ञानसे भिन्न उपाय है । पर चित्तवृत्तिनिरोध वह आत्म: ८ 


ज्ञान नहीं है जो वेदवाक्यसे होता है | यह चित्तवृत्तिनिरोध 
अन्य तन्त्रौमें भी बताया है ( जैसे सांख्य और योगमें ) | 
इसलिये यहाँ भी उसका विधान हो सकता है, ऐसा प्रश्न 
हो तो यही उत्तर है कि ऐसा नहीं हो सकता | वेदान्त 
ARA ब्रह्मात्मज्ञानसे अन्यत्‌ ओर कोई परम पुरुषार्थ- 
साधन नहीं बताया हे | “वह अपने आपको जानता थीं 
इसलिये उससे सब कुछ हुआ ।' 'ब्रह्मविद्‌ ही परम पदको 
पाता है |? “जो परब्रह्मको निश्रयसे जानता है वह ब्रह्म a 
हो जाता 2,’ 'जो आचार्यवान्‌. होता है वह उसे जानता 
है; “तमीतक उसे प्रतीक्षा करनी होती है? “जो यह 
जानता है वह निर्भय ब्रह्म होता है? इत्यादि शत 
श्रुतिवाक्योंसे यह सिद्ध है । ( बृहदारण्यक० १ | ४। ९ 
यह अवतरण स्फटिक-सा स्वच्छ है | इससे यह 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आचायं आत्मज्ञान और 
मुक्तिके बीचमै और कोई तीसरी चीज न आने देंगे | 
तथापि योग या ध्यानका महच्च भी आचार्यके रिक. 
सम्प्रदायमै कम नहीं है | जो लोग शुष्क बौद्धिक खेलकी 
ही मुक्तिका एकमात्र द्वार समझे बैठे हैं उन्हे rare 
उतनी ही निराशा होगी जितनी कि उन लोगौको Er 


योगके स्तुति-स्तोत्र गाते फिरते हैं । आत्मज्ञान हीं 4 


प्रत्यक्ष साधन है, चित्तव्रत्तिनिरोधरूप योगको 
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आत्मज्ञानका-सा महत्त्व नहीं प्रदान करते, इतनी ही बात 
है, अन्यथा मनः-संयमरूप प्रारम्भिक साधनके तौरपर 
उसको भी आचार्य उपयोगी बतळाते हें । इस विषयमें 
आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं-- 

(१) योगोऽप्यणिमाद्यैश्चयंप्रा्िफलः स्मर्यमाणो न 
शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌ । श्रुतिश्च योगमाहा- 
त्म्यं प्रख्यापयति | 


अथात्‌ योग भी जैसा कि स्मृतिने कहा है, अणिमादि 

ऐइवयका देनेवाला है, इसलिये यह कहकर कि यह कुछ 
री है, इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। श्रतिने भी 
गकी महिमा गायी है। ( ब्रह्मसूच-माष्य १ | ३।३३) 

( २ ) ‘aa त्वंशेन न विरुद्धयते ते नेष्टमेव सांख्ययोग- 
wea: सावकारात्वम्‌? 

अर्थात्‌ जितने अंदामें सांख्ययोगस्मृतियोका वेदान्तसे 
विरोध नहीं है उतने अंशमें उनका ग्रहण इष्ट है | ( ब्रह्म 
सून्र-भाष्य २। १ | ३) 

(३ ) सम्यग्दशंननिष्टानां संन्यासिनां सद्योमुक्ति- 
सक्ता ।"` 'अथेदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दशनस्यान्तरङ्ग 
वक्ष्यामीति तस्य सूत्रस्थानोयान्‌ श्वोकानुपदिशति स्म । 

अर्थात्‌ सम्यग्दशननिष्ठ जो संन्यासी हैं उनके लिये 

द्यो-( तत्काळ ) मुक्ति कही गयी । अब सम्यर्दर्शनके 

साधनरूप ध्यानयोगका विवरण करते हुए सूत्रस्थानीय 

aH उपदेशसे कहते हैं । ( भगबद्गीताभाष्य ५ । २७ ) 

अब माण्डूक्य-कारिकाके भाष्यसे एक अवतरण और 

देते हे जिससे आचार्यका मत इस विषयमें और भी स्पष्ट 
हो जायगा, एक तरहसे रहस्य ही खुल जायगा-- 

येषां पुनः ब्र्मस्वरूपव्यतिरेकेण रज्जुस पेवत्कल्पितमेव 
सन इन्ट्रियादि च न परमाथतो विद्यते तेपां ब्रह्मस्व रू- 
पाणामभयं मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः स्वभावत एव 
सिद्धा नाम्यायत्ता नोपचारः कथद्धनेत्यवोचाम । ये ads- 
न्ये योगिनो anim होनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्मव्यति- 
रिक्तमात्मसम्बन्धि पञ्यन्ति तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानां 
मनसो निग्रद्दायत्तमभयं सर्वेषां योगिनाम्‌ । किं च हुःख- 
क्षयोऽपि । न झ्यात्मसम्बन्धिनि मनसि प्रचलिते दुःखक्ष- 
योऽस्स्यविवेकिनाम्‌ | कि चात्मप्रबोधोऽपि सनोनिग्रहायत्त 
एव तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिस्तेषां मनोनिग्रहायत्तेव। 


“जिनके मन, इन्ट्रियादि रज्जु-सपवत्‌ केवळ कल्पित 
हैं, परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपके अतिरिक्त हैं ही नहीं, जो ब्रह्म- 
स्वरूप हो गये हैं उनके लिये अभय और मोक्ष नामकी 
अक्षय शान्ति एक ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही 
है, उसके लिये उन्हें अन्य किसी सहारेकी आवश्यकता 
नहीं और इसलिये हमने कहा कि उन्हें बन्धनसे मुक्त 
होनेके लिये कुछ भी नहीं करना है | परन्तु जो इनसे 
भिन्न, योगी हैं और आत्मानुसन्धानके MAR चल रहे हैं, 
जो हीन मध्यम दृष्टिसे मनको आत्मासे अलग आत्माका 
सम्बन्धी जानते हें, ऐसे आत्मसत्यके अनुबोधसे रहित 
सब योगियोका अभय मनोनिग्रहके ही अधीन है | उनका 
दुः्खक्षय भी मनोनिरोधपर ही अवलम्बित है | आत्माका 
सम्बन्धी (और आत्मासे अलग ) ऐसा जो सन है उसके 
क्षुब्ध होनेसे जो दुःख होता है उस अविवेकियोंके दुःखका 
( मनोनिग्रहके बिना ) क्षय नहीं हो सकता | इसी प्रकार 
इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे मुक्ति कहते हैं, मनोनिग्रह- 
पर ही अयलम्बित है |? 


) 


~ ~ 


अब यह वात स्पष्ट हो गयी होगी कि आचार्यने 
मुमुक्षुओँकी तीन कक्षा की हैं | पहली कक्षा उन लोगो- 
की है जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सहारेकी 
आवश्यकता नहीँ, क्योंकि उनका अन्तःकरण शुद्ध निर्मल 
सत्त्व हे ओर उन्हे गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय 
ब्रह्मका बोध हो जाता है | मध्यम और हीन इडिवाले जो 
साधक हैं और जिनकी संख्या ही अधिक होती है उनके 
लिये योग ओर कमयोग भी नितान्त आवश्यक है और 
योगमें जो मनोनिग्रहका अभ्यासक्रम है बह उनके लिये 
अनिवार्य है | आचार्यके भिन्न-भिन्न भाष्योमे, विशेषकर 
श्रीमद्भगयद्गीताके भाष्यमें इतस्ततः योगकी जो बातें 
मिलती हैं उन्हें तो हमारे ही जेसे सामान्य सुमुञ्नुओंके 
लिये श्रीआचार्यचरणोंने दया करके कहा है, क्योकि हम 
लोग परम ज्ञानके उस उच्चतम शिखरतक दुर्लभ परम- 
हंसोके समान उड़कर जा नहीं सकते और इसलिये इसे 
तो कर्मयोग और भक्तियोगके ane ही क्रमशः ऊपर 
Seat होगा, तब किसी दीधकालके बाद ब्रह्मनिष्ठके उस 
महाप्रासादका प्रवेशद्वार भी कभी मिलेगा | 
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बौद्धधमेमे योग 


( लेखक--डा० श्रीविनयतोष भट्टाचार्य, एम०ए०, पी-एच० डी० ) 


) धारण बोलचालमै तथा शास्त्रीय 
भाषामें भी “योग? शब्दका अथे मेल 
अथवा सम्बन्ध जोड़ना दै । पारि- 
भाषिक भाषामै योग उस दशन- 
आस्त्रको कहते हैं जिसका ध्येय है 
जीवात्मा या व्यष्टि चेतनका परमात्मा 
या समष्टिचेतनके साथ, अथवा यो 
कहिये कि जीवका ईश्वरके साथ; सम्बन्ध स्थापित करना । 
बौद्धग्रन्थोमे 'जीवात्मा' और परमात्मा” शब्दका प्रयोग 
नहीं हुआ है, उनके स्थानमे “बोधिचित्त, और T 
शब्द व्यवहृत हुए हैं । बौद्धगाखमै 'बोधिचित्त एक 
प्रकारसे जीवात्मा अथवा व्यष्टि चेतनका ही वाचक है 
और 'शून्य' परमात्मा अथवा समष्टि चेतनका पर्याय है 
जिसमें ‘ae’, “विज्ञानः और “महासुख? ये तीन गुण 
माने गये हैं | 
योग एक विञ्चद्ध रहस्यमय शास्र है जिसका आधार 
केवळ निजी अनुभव है और भारतवषमें अति प्राचीन 
काळसे लोग यह मानते आये हें कि सिद्धिप्राप्ति अथवा 
मोक्षलाभका योग एक बलवान्‌ साधन है | जो लोग तर्ककी 
कसौटीसे इस बातको परीक्षा करना चाहते हें कि योग- 
aaa वर्णित सिद्धियोमेंसे कोई-सी भी योगके द्वारा 
प्राप्त हो सकती है या नहीं अथवा उसके द्वारा जीवात्मा- 
का परमात्माके साथ सम्बन्ध स्थापित हो सकता है 
या नहीं, उन्हें सम्भवतः निराश ही होना पड़ेगा । 
क्योंकि तर्कके द्वारा विश्वके RAS एक सूक्ष्मतम अंशका 
ही उद्घाटन हा सकता है और यह शास्त्र अलौकिक 
है, अतः तर्ककी यहातक पहुँच नहीं है । कदाचित्‌ 
ऐतिहासिक युगक्रे पूवसे ही भारतीय जिज्ञासुओंका तर्कसे 
समाधान नहीं हो सका और इसीलिये यह देखनेमें आता 
दै कि उन्होंने सक्षम अन्तर्टष्टि एवं अलौकिक साधनोंसे 
प्रकृतिके रहस्योंके भीतर प्रवेश करनेकी चेष्टा की हे जिससे 
वे तर्कके द्वारा नहीं, अपितु अपने निजी अनुभवके सहारे 
उनका पता लगा सकें | उनकी दृष्टिमे रहस्यवाद तर्ककी 
परिधिको लॉघ जाता है | 


भगवान्‌ gan जीवनकालमें योगका सिक्का जम 


चुका था । लोग इस वातकी परवा न करके कि दार्शनिक 
गुत्थियोंको सन्तोषप्रद रीतिसे सुलझानेका कोई और 
माग भी है या नहीं, योगका साधन किया करते थे | 


उदाहरणतः हम देखते हें कि स्वयं बुद्ध भगवान्‌ घर 
छोड़कर वोधगयाके निर्जन वनमें जाते हें और बहाँ 
'आस्फानक समाधि" का अभ्यास करते हुए शरीरको इस 
प्रकार कसते हैं कि उनका आहार घटते-घटते चावलके 
एक दानेपर पहुँच जाता दै । उन्हे 
वह किस साधनसे हुआ, उनकी ऐ.कान्तिक तपोनिष्ठासे 
अथवा तपस्याके साधनको छोड़ देनेसे ? यह विचारणीय 
है | भगवान्‌ बुद्धके प्रसङ्गे तो, जो ईंसामसीहसे लगभग 
६०० वर्ष पूर्व हुए, थे, यही कहना पड़ेगा कि तर्कको नीचा 
देखना पड़ा और रहस्मवादकी विजय हुई । बुद्धने अपने 
युगके सभी प्रसिद्ध तार्किकों एवं दाशनिकोके सामने 
अपनी agit wad, किन्तु किसीके sala उनका 
समाधान नहीं हुआ । उन्हें तो आत्मनिरीक्षण एबं 
तपश्चर्यासे ही सिद्धि प्राप्ति हुई ओर इसीका उन्होंने 
उपदेश दिया । 


eNO. 


इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत-से जिज्ञासुओ 
और श्रद्धाल पुरुषोने बुद्धके उदाहरणसे उत्साहित होकर 
उन्हीं साधनौको करना प्रारम्भ कर दिया जिनसे बुद्धकों 
सिद्धि प्राप्त हुई थी | उस समयके इतिद्दाससे यह पता 
चलता है कि भगवान्‌ बुद्धके कतिपय दिष्योने Sel 
साधनोंका सम्यक्‌ प्रकारसे अनुष्ठान कर अनेक fated! 
प्राप्त कीं जिनसे उनके जीवनकालमें ही उनकी वड 
ख्याति हो गयी | आधुनिक विद्वानोंका मत है कि योग 
सज्नोंके प्रणेता महर्षि पतञ्जलि छुङ्गवंशीय महाराज पुष्यमित्र 
के समसामयिक थे जिनका काल ईसवी सनकी दूसरी 
शताब्दी माना जाता है | उनका यह मत TEI शग 
नहीं है, क्योकि यह आवश्यक नहीं है कि व्याकरण 
महाभाष्यकार पतञ्जल और योगसत्रोंके प्रणेता एक a 
व्यक्ति रहे हौँ | जब पतञ्जछिने ही पहले-पहल इस शाकी 
सूत्रबद्ध किया और अदि वे बुद्धके परवर्ती थे तो फिर बुड 
को योगका ज्ञान केसे हुआ और कैसे उन्होंने अपने युगे 
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अच्छे-से-अच्छे तार्किकोसे उनका समाधान न हो सकनेपर 
उस योगका अभ्यास किया ? 

जब बहुत-से जिज्ञासु, श्रद्धा एवं विशिष्ट पुरुष किसी 
साधनामे प्रवृत्त होते हैं तो उनका यह आवश्यक कर्तव्य हो 
जाता है कि वे एक दूसरेके अनुभवोंका मिलान करें 
ओर इस प्रकार उन साधनाओंको शास्त्रका रूप दें । यह 
काम महर्षि पतञ्जलिके हिस्से पड़ा था (चाहे वे जो कोई 
रहे हो) जिन्होंने योगसूत्रमें योंगशासत्रकी उपयोगिताको सिद्ध 
करनेके लिये अनेक प्रमाण दिये और सिद्धि प्राप्त करनेके 
ART उपाय बतलाये | उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें यह 
प्रतिज्ञा की है कि योगपद्धतिकी सहायतासे साधक छोग 
कल्पनातीत सिद्धियोको प्राप्त कर सकते हैं, और 
मोक्षलाभ भी कर सकते हें जिससे सारे दुःखोकी निवृत्ति 
हो जाती है ओर संसारक्रे बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा 
मिल जाता है | 

बौद्धधर्मने योगक्रे सिद्धान्तौको चुपचाप ग्रहण तो कर 
लिया, परन्तु उनका प्रचार जैसा इसवी सनकी तीसरी 
शताब्दीमें हुआ वेसा उससे पहले नहीं हुआ। किन्तु बौद्ध 
लाग [नश्‍चष्ट हाकर नहीं बठ रहे | उनका एक ऐसा दल 
था जो छिपकर राजयोग एवं हठयोग दोनों प्रकारके 
योगौकी साधना किया करता था और उन लोगौने 
अपने सामूहिक अनुभवकी सहायतासे उन साधनाओंकों 
शास्रका रूप देकर एक ऐसी पद्धतिका निर्माण किया 
जो पातञ्जलयोगपद्धतिसे बहुत कुछ मिलती है, बल्कि यों 
कहना चाहिये कि दोनोंमें बहुत कम अन्तर है। 
(राज) योग और हठयोगकी मूलमित्तिपर तन्त्रोका निर्माण 
हुआ और तन्त्रौकी सहायतासे यह शास्त्र स्वाङ्गपूर्ण बन गया। 

बौद्धोंकी (राज) योग एवं हठयोगसम्बन्धी साधनाओं 
एवं क्रियाओंका स्पष्ट दिग्दर्शन हमें पहले पहल 'गुह्मसमाज? 
` नामक तन्त्रसे मिलता हे और यह ग्रन्थ मेरे अनुमानसे 
ईसवी सनकी तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ है जिसके 
लिये मेरे पास अनेक प्रमाण हैं | यह ग्रन्थ गायकबाड़ प्राच्य 
ग्रन्थमाला (Gaekwad’s Oriental Series) का 
५३ वाँ पुष्प है ओर जो लोग यह जानना चाहते हैं कि 
मेरे पास उसे तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ माननेके 
लिये क्या प्रमाण हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वे उक्त 
ग्रन्थके साथ जोड़े हुए विस्तृत अन्थपरिचयको ध्यानपूर्वक 
पढ़ें | 
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उक्त ग्रन्थका अठारहवाँ अध्याय इस दृष्ट्रिसे बड़े 
महत्वका है कि उससे हमें बौद्धधममै प्रचलित योग- 
साधनाओंका तथा उनके उद्देश्य एवं प्रयोजनका वास्तविक 
परिचय मिलता है | इस अध्यायमें केवल उन पारिभाषिक 
शब्दोंकी व्याख्या की गयी है जिनका बौद्धतन्त्रोंमें 
बहुत अधिक प्रयोग हुआ है । “उपाय? शब्दकी व्याख्या 
करते हुए ग्रन्थकार लिखते हें कि उपायके सेवा) 
उपसाधन, साधन एवं महासाधन ये चार भेद हें । 
इनमेंसे सेवाके सामान्य सेवा और उत्तम सेवा इस प्रकार 
दो अवान्तर भेद बताये गये हें । सामान्य सेवाका 
दूसरा नाम चज्रचतुष््य और उत्तम सेवाको ‘aa 
सुधा? कहा गया है । किसी देवताविशेषके साक्षात्कारकी 
चतुर्विध प्रक्रियाका नाम वज्रचतुष्टय है और उनका क्रम नीचे 
लिखे अनुसार है- १ ) झन्यताम्रसय, ( २) शून्यताका 
बीजमन्त्रके रूपमै परिणाम, (३ ) बीजमन्त्रका देवताके 
आकारका बन जाना और (४) देवताका विग्रहरूपमें 
प्रकट होना । 


उत्तम सेवाका स्वरूप बताते हुए गुह्यसमाजकार 
कहते हं कि इस सेवामें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये षडङ्ग- 
योगका साधन करना चाहिये। योगके इन छः अङ्गौके 
नाम उसी ग्रन्थमें इस प्रकार उल्लिखित हें-( १ ) प्रत्याहार, 
(२) ध्यान, (३) प्राणायाम, (४) धारणा, (५) 
अनुस्मृति और (६) समाधि | 
प्रत्याहार उस क्रियाका नाम है जिसके द्वारा इन्द्रियोंका 
निग्रह किया जाता है । पाँच ध्यानी बुद्धोंके द्वारा पाँच इष्ट 
AR मनको स्थिर करनेका नाम ध्यान है । इसका 
अर्थ सम्भवतः सत्ता (Being) के पाँच अवयबो अर्थात्‌ 
वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानपर, जो पाँच 
ध्यानी बुद्धोद्वारा अधिष्ठित हे, मनको एकाग्र करना है। 
इस ध्यानके पाँच अवान्तर भेद बताये गये हें जिनके नाम 
हं वितक, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता | 


योगका तीसरा अङ्ग है प्राणायाम । गुह्समाजके 
अनुसार प्राणवायुके निरोधका नाम ही प्राणायाम है और 
इस प्राणवायुको पञ्चभूतात्मक अथवा पञ्चविध ज्ञानका 
स्वरूप माना गया है । इनकी नासिकाके अप्रभागपर 
स्थित एक पिण्डके रूपमै भावना की जाती है और फिर 
उनका पञ्चबणज्योतिको प्रसारित करनेवाले eH wah 
रूपमें ध्यान किया जाता है | 
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चौथे अङ्गका नाम धारणा है जिसमें उपासक- 
को अपने दृष्टमन्त्रका हृदयकमलमें ध्यान करना 
होता है | धारणासे इन्द्रियोका निग्रह भी होता है 
'उनकी पुनः एक रल्के रूपमै भावना की जाती है और 
उसे प्राणबिन्दुपर स्थापित किया जाता है | धारणाका 
श्रद्धापूर्वक दीर्घकालतक अभ्यास करनेपर “निमित्त? अथवा 
चमत्कारपूर्ण चिह्न दृष्टिगोंचर होने लगते हैं । ये पाँच 
प्रकारके होते हैं। प्रारम्भिक अवस्थामै मरीचिका 
(मृगतृष्णा) का fae चित्ताकादाके सामने प्रकट 
होता है। दूसरी भूमिकामें धुएँका चिह् ओर तीसरीमें 
जुगुनुओका चिह्न व्यक्त होता है, इसके वाद तुरन्त ही 
चौथा चिह्न प्रकादाका नजर आता है और अन्तमें निरभ्र 
गगनके सहदा स्थिर प्रकादाका चिह्न दिखायी देता है | 

गुह्यसमाजके अनुसार बौद्धयोगका पाँचवाँ अङ्ग 
अनुस्मृति है । अनुस्मृति उस पदार्थके अनवच्छिन्न 
च्यानको कहते हैँ जिसके निमित्त योगसाधनाका प्रारम्भ 
किया गया है । अनुस्मृतिका चिरकाळतक अभ्यास करनेसे 
प्रतिभास (revelation) की उत्पत्ति होती है । प्रज्ञा 
और “उपाय इन दो तच्वोके संयोगसे Tea स्थित समस्त 
पदाथ एक पिण्डके रूपमै अभिव्यक्त होते हैं | उस एक 
पिण्डके समस्त बाह्य प्रपञ्चका ध्यान करनेसे समाधिरूप 
अलौकिक ज्ञानकी अविलम्ब उपलब्धि हो जाती 2 | 

गुह्यसमाजतन्त्रके अठारहवें अध्यायमें आगे चलकर 
उपसाधनोकी ब्याख्या की गयी है | उस प्रसद्धमे यह 
लिखा है कि उपसाधनका साध्य देवताका साक्षात्कार है 
और साथ ही यह मी लिखा है कि उपसाधनोंका अभ्यास 
लगातार छः महीनेतक करना चाहिये और उसमें खान- 
पान तथा अन्य इच्छित पदार्थांके सम्बन्ध किसी बन्धन- 
की आवश्यकता नहीं है | यदि इस अवधिके भीतर उसे 
देवताका साक्षात्कार न हो तो साथकको चाहिये कि वह 
उसी अनुष्ठानको तीन बार करे। यदि इसपर भी देवता 
योगीके सामने प्रकट न हो ओर उसे बोधिलाभ न हो 
तब उसे अपने ध्येयकी प्रासिके लिये हठयोगका अभ्यास 
प्रारम्भ कर देना चाहिये और इससे उसे अवदय ही 
सवज्ञता प्राप्त होगी | 


इस अवसरपर यह कोतूहलपूण प्रश्न सामने आता है 
~ A -ठयोगभें 
कि तन्त्र और ह परस्पर क्या सम्बन्ध है | ऊपर 


% Perie evare r, ॐ 


हृठयोगको देवताके साक्षात्कारका अन्तिम उपाय 
बताया है--जब अन्य किसी उपायसे ऐसा न हो सके 
तभी इसका अभ्यास करनेको कहा गया है | इससे यह 
बात स्पष्टरूपसे ध्यानमें आ जाती है कि तान्त्रिक 
उपसाधनका आधार हठयोग है और उत्तम सेवाका 
आलम्बन राजयोग है । इस प्रकार तन्त्रको राजयोग और 
हृठयोगसे पृथक्‌ करना कठिन है। गुह्यसमाजमें इस बातको 
खूब स्पष्ट कर दिया गया है कि तान्त्रिक साधना करनेके 
लिये यह आवश्यक है कि साधक पहले ( राज ) योग एबं 


- हठयोगके TANG परिचित हो ले | अथवा, दूसरे शब्दोमे यों 


कहद सकते हैं कि तन्त्रशास्त्रके रहस्योंमें प्रवेशकर उन्हें समझने- 
की चेष्टा करनेके पूर्व साधककों चाहिये कि वह पहले ( राज) 
योग और हठयोगमे निष्णात हो जाय | इन सब बातोंसे 
हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि जो लोग अदीक्षितांको 
अथवा प्रारम्मिक साधकोंकों मन्त्रसाधनाका उपदेश देते 
हैं अथवा जो स्वयं योगमें निष्णात हुए बिना ही इस 
साधनाको करने लग जाते हैं वे सर्वथा भूलमें हैं और 
शास्त्रीय रहस्यसे अपरिचित हैं | 

इस बातको लोग भलीभाँति जानते. हैं कि हठयोग" 
विद्यामें पारंगत होनेके लिये बहुत समय अपेक्षित है | 
हृठयोंगके अभ्याससे मनुष्य ऐसे अनेकौ कार्य कर सकता 
है जो साधारण मनुष्योंके लिये शक्य नहीं हैं | उदाहरणतः 
हठयोगी जब चाहे तब श्वासकों निरोध कर सकता है तया 
रक्तकी गतिको बन्द कर THATS | वह कई दिनोंतक ही नही! 
कई महीनोंतक प्रथ्वीके अन्दर समाधिस्थ. होकर रह सकता 
है। कई हठयोगी अपनी अँतड्याँतक बाहर निकाल 
छेते हैं । परन्तु एक सिद्ध हठयोगीने, जिनसे मिलनेका 


मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मुझे खयं यह कहा 1 


हठयोगियोंकों असाधारण शारीरिक शक्तियाँ अवश्य ama 
हो जाती हैं, किन्तु बिना तान्त्रिक साधना अथवा 
राजयोगका अभ्यास किये se मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो सकतीं | इससे X 
बात सिद्ध हो जाती है कि तान्त्रिक साधना उन्हीं 

लिये अभिप्रेत है जो हठयोगके द्वारा प्रासव्य ध्येयसे अगि 
बढ़ना चाहते हैं । किन्तु जब साधकको तान्त्रिक साभि 
वाञ्छित सिद्धि प्रास होती न दीखे तो उसे समश हन 
चाहिये कि उसके स्थूळ शरीरमें इतने विकार भरे पर्ड 
कि उन्हे हृठयोगके द्वारा ही दूर करना होगा | 


= 


br 
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TAG प्रमुख अङ्ग “साधन? अर्थात्‌ वह क्रिया है 
जिसके द्वारा उपासक अपने इष्टदेवका दर्शन करनेके लिये 
उद्युक्त होता है, जिस इष्टदेवसे उसे वाञ्छित सिद्धि प्राप्त 
होती है । साधक किसी एकान्त स्थानमें जाकर "साधन? 
नामक तान्त्रिक ग्रम्थोमें निर्दिष्ट विधिके अनुसार कुछ 
कालतक अपने इष्टदेवका ध्यान करता है | इस प्रकारके 
२१२ साधन-प्रन्थौका एक संग्रह आलोचनात्मक पद्धतिसे 
सम्पादित होकर “गायकवाड़ प्राच्यग्रन्थमाळा” में प्रकाशित 
हुआ है | इन साधन-ग्रन्थौमें उन आचार्याने जो पहले उन- 
उन देवताओंका कष्टसाध्य एवं अनुमानतः दोषयुक्त 
पद्धतिसे साक्षात्कार कर चुके थे, सरल-से-सरल एवं 
frata उपाय बताये हैं जिनके द्वारा साधक बिना भूल 
किये उसी ध्येयको सहजहीमें प्रात कर सकता है | इन 
ग्रन्थोके रचयिताओंका उन गोपनीय साधनोके प्रकाश 
करनेमें जिनसे उन्हें सिद्धि ora हुई थी कोई निजी स्वार्थ 
नहीं था । उन्होंने केवल मानवसमाजके हितकी दृष्टिसे 
अथवा एक ऐसी विद्याको अमर बनानेके उद्देश्यसे ही 
ऐसा किया जिसके सम्बन्धमें उनकी यह धारणा थी कि 
इसे समुचित रीतिसे लेखबद्ध नहीं करेंगे तो उसका लोप 
ही हो जायगा । 

जब साधक साधन-रन्थोमें बतायी हुई किसी विधिके 
अनुसार, अतिशय श्रद्धापूर्वक एवं सुदीर्घेकाळतक झून्यका 
ध्यान करता हे तब उसका इष्टदेव उसके सामने झलक 
दिखाने लगता है । सर्वप्रथम उस देवताका बीजमन्त्र 
उसके मनोगोचर होता है जिसका बह साक्षात्कार करने 
चला हे | वह बीजमन्त्र शीघ्र ही एक अस्पष्ट-सा आकार 
घारण कर लेता है और आगे चलकर, जब साधना पूर्ण 


दोनेको होती है उस समय देवताकी अमित सुषमायुक्त 
तेजोमय मूर्ति विविध वर्णके सनोमोहक वस्न घारण किये 
तथा ठीक उसी प्रकारकी आकृति तथा शस्त्रात्नसे सुसज्ित 
होकर जेसा उस देवताके ध्यानमें वर्णन होता है 
उसके मानसिक नेत्रोंके सामने आविभूत होती है | इसर 
देवताका एक वार साक्षात्कार हो जानेपर वह उपासकको 
कभी नहीं छोड़ता; वंल्कि बार-बार उसपर sae 
करता रहता है और उसे अधिकाधिक सिद्धियाँ प्रदान 
करता रहता है। ये सिद्धियाँ उसे उस देवताके साक्षात्कार- 
के फळरूपमें मिलती हें; परन्तु उस साक्षास्कारलाभके 
लिये केवल तान्त्रिक साधनासे ही काम नहीं चलता; 
अपितु उपासकके लिये यह आवश्यक है कि वह राजयोग 
एवं हठयोगका भी ज्ञान एवं सिद्धि प्राप्त करे | 

वोद्धयोगके परिशीलनके लिये आजीवन अध्ययन 
करनेकी आवश्यकता है | क्योकि वह समुद्रकी भाँति 
अगाध है । प्रस्तुत निवन्धमे इस विषयको निःशेष करना 
मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिये शरीरके 
भी सम्भव नहीं है । मैंने इस योगकी कुछ Raris 
दिग्दर्शनमात्र कराया है और कुछ ऐसी बातोंपर विशेष 
लक्ष्य कराया है जिनके विषयमै बौद्ध और वैदिक योगमे 
खासा मतभेद है और जहाँ इन दोनों पद्धतियोका समन्वय 
कर देनेसे महान्‌ फलसिद्धि हो सकती है | 

अन्तमें में पाठक एवं समीक्षक महोदयोको पुनः 
स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि योगमार्ग एक werent 
है; इसके परिणामोंको निजी अनुभवकी कसौटीपर कसन 
होता है। योग चाहे वह बौद्धयोग हो अथवा वैदिकयोग, 
एक ऐसा विषय है जो मानवतकंकी पहुँचके बाहर हे | 


SSS 
शुद्धखरूप 


मन तुम लागहु सुद्ध सरूपे ॥ टेक ॥ 

तन मन धन न्यौछावरि बारो बेगि तजो भव कूपे ॥ १॥ 
सतशुरु कृपा तहाँ लै लावो जहाँ sie नहि घूपे ॥ २॥ 
पइया करम ध्यान सों फटको जोग जुगति करि सूपे ॥ ३ ॥ 
निर्मेल भयो ज्ञान उँजियारो गूँग भयो लखि चूपे ॥ ४॥ 
भीखा दिब्य दृष्टि at देखत सोहे बोलत सूँ पे ॥५॥ 
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बौड्धधर्ममे तन्त्रयोग 


( लेखक--श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम० To डिप्टी-कलेक्टर ) 


द्वानौका मत है कि महात्मा 
> ` गौतमबुद्धके समयमें वेदिक यज्ञ- 
यागादि, wate तथा सकाम 
पुरश्चरणोंकी इतनी भरमार हो 
गयी थी कि साधारण जनता 
त्रस्त-सी होकर एक सरल तथा 
निष्काम धर्मके लिये उत्कण्ठित हो 
रही थी । इसी सामयिक उत्कण्ठा- 


को लेकर और करुणायुक्त सेवाभावसे प्रेरित होकर शाक्य- 
सिंहने बोद्धधमका प्रचार किया | उनके इस नवीन धर्में 
कोई भी साधारण व्यक्ति भिक्षु अथवा भिक्षुणीरूपसे 
दीक्षित हो सकता था | किन्तु वोद्धघममें जो आचारः 
विचारसम्बन्धी किञ्चित्‌ कठोर नियम बनाये गये थे वे 


परिपक्क बुद्धिवाले ज्ञानवान्‌ संन्यासी-तुल्य व्यक्तिके लिये 
विशेषरूपसे उपयुक्त थे न कि अशिक्षित जनता तथा 
aama} लिये । प्राचीनतम बौद्धधर्ममें भक्तिभावना 
“तथा उपासनाके लिये प्रायः कोई स्थान नहीं GUT गया | 
इन्हीं geis कारण सिद्धार्थके निर्वाणे अनन्तर ही 
बौद्धजनतामें मतभेद प्रारम्भ हो गया । और इसी मत- 
भेदको यथासम्भव दूर करनेके लिये सुप्रसिद्ध चार बौद्ध- 
संगीतियों अथवा महासभाओंका' आयोजन किया गया |. 


महात्मा बुद्धका निर्वाण इसवी पूव सन्‌ ४८३ 
माना जाता है | इसके छः वर्ष बाद ई पू० सन्‌ ४७७ में 
सहाकाइयप, SIS, आनन्द आदि पाँच सो भिक्षुओंने 
राजणहमें प्रथम महासभा की । इस संगीतिमें बुद्धके विनय 
तथा धमसम्वन्धी सिद्धान्त संग्रह किये गये | और कुछ 
कालके लिये मतभेदकी दान्ति की गयी । परन्तु सौ 
aati इस विरोधमावने इतना जोर पकड़ा कि Fo Jo 
सन्‌ ३७७ में दूसरी महासभा करनी पड़ी । इस सभामें 
चुद्धके उपदेशों तथा सिद्धान्तोंकी पुनरावृत्ति की गयी | 
किन्तु सम्पूण सङ्घ इनको माननेके लिये तैयार न था | 
अतः विपक्षियोंने अलग अपनी सभा की । इसी समयसे 


१. इन चार मद्दासमाओंके विस्तृत विवरणके लिये पं० 
जनार्दन भट्टकृत “बौद्धकालीन भारत? Yo ३६६--३७० देखिये। 


= 


मतभेद बराबर बढ़ता ही गया ओर कालान्तरमै बौद्ध- 
TA अठारह निकाय अथवा समुदाय पैदा हो गये | 


सम्राट्‌ अशोकके समयमें मिक्षसङ्घमै आलस्य तथा 
डुराचारने अपना अड्डा जमा लिया था । इसी कारण मूल 
उपदेश तथा सिद्धान्तोंकों माननेवाळे ( स्थविरवादी ) 
वोद्धोने ३० पू० सन्‌ २४२ में तृतीय संगीति की । इस 
बार इन पुराने वोद्वोमें भी मतभेद हो गया और विपक्षी 
दलने अपनी संगीति अलग नालन्दामें की | इन विपक्षियौको 
सर्वास्तिवादी कहते हैं और इन्हीके कारण कालान्तरमै 
नालन्दाकी इतनी सुप्रसिद्धि हुई | 

उपयुक्त तृतीय संगीतिके लगभग पचहत्तर वर्ष बाद 
मौय-साम्राज्यका अन्त होकर वेदिक मतानुयायी शुङ्गवंशका 
राज्य प्रारम्भ हुआ | इसी शुङ्गवंदाके प्रथम राजा पुष्यमित्रने 
दो अश्वमेध-यज्ञ किये । इस समय बोौद्धोपर अनेक 
अत्याचार होने लगे । अतः स्थविरवादी तो भागकर साँची 
चले गये और सर्वास्तिवादी मथुरा आ गये । मथुरामे 
सर्वास्तिवादियाने अपने ग्रन्थ संस्कृत-भाषामें करा डाले, 
क्योकि मूल बोद्धग्रन्थ पालीमें थे | 

पचास-साठ Iii मथुराकी काबुलवाळी सड़कंपर 
स्थित होनेके कारण सर्वास्तिवादका प्रचार गान्धार 
( वर्तमान कन्धार ) तक पहुँचा और सम्राट, कनिष्क भी 
उसके अनुयायी हो गये | इन्हीं कनिष्कके राजत्वः 
काळमें चतुर्थ संगीति जाळन्धरमें हुई | इसके उपरान्त 
सर्वास्तिवादियोमें वेभाषिक तथा सोत्रान्तिक दो सम्प्रदाय 
हो गये | 

बौद्धधर्ममे निर्वाण अथवा मोक्षके तीन मार्ग बतलाये 
गये हैं । जो केवळ स्वयं मुक्त होना चाहता है वह अहेत 
कहलाता है | जो कुछ और लोगोंकी मुक्तिके लिये भी 
परिश्रम करता है वह प्रत्येक-बुद्ध कहलाता है । और जो 
जगतूके मोक्षकी चेष्टा करते हुए निर्वाणपद प्राप्त करता 
वह बोधिसत्व कहलाता है । ये तीनों मार्ग क्रमशः अहेत 


यान, प्रत्येकबुद्धयान तथा बोधिसत्वयान कहलाते हैं | 
यान) ` गा बोधिसत्वयान VES 


१. देखिये “सरस्वती जून १९२९ go ६७८-६८४ 
( प्राचीन भारतको सड़कें ) । 
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अबतक मतभेद होते हुए भी सभी बौद्धनिकाय 
( सम्प्रदाय ) इन तीनों मार्गोकों मानते थे और अधिकतर 
प्रइत्ति त्याग तथा वेराग्यपर निर्भर होनेके कारण wea. 
यानकी ओर ही थी | 


परन्तु कनिष्कके सामयिक महापण्डित अश्वघोष जो 
प्रसिद्ध कवि तथा दार्शनिक थे, उन्होंने एक नया मत 
सम्पादित किया कि वोद्धोंके लिये केवल वोधिसत्वयान ही 
सर्वश्रेष्ठ है । यहींसे महायानकी नींव पड़ी | इसका वर्णन 
आगे किया जायगा | 


अश्वघोषके शिष्य सुप्रसिद्ध रासायनिक तथा बौंद्ध- 
दार्शनिक नागाजुन थे | इनके विषयमै अनेक आश्चर्य- 
जनक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं । कहा जाता है कि 
योगाभ्याससे इन्होंने बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं 
और इसी कारण इन्हें सिद्धनागाजुनके नामसे पुकारा जाता 
था | इनके पूर्वके वैद्यकशास्त्रमे केवळ सुश्रुत तथा चरकके 
ही ग्रन्थ मिलते हैं । हाँ, यदि योगसूत्रकार तथा महाभाष्य- 
कार महर्षि पतज्ञलिको लौहा्रकार भी मान Sat 
उनका नाम भी नागाजुनसे पूर्व ही आता है । 


नागाजुनके विषयमें कहा जाता है कि उन्होंने 
रासायनिक ज्ञानसे लोहवेध ( लोहेको सोना बनाने ) में 
सफलता प्राप्त की थी और रासायनिक समासोंसे ऐसे-ऐसे 
रसादिकी सृष्टि की थी कि जिनके कारण मनुष्य अमर-सा 
हो जाता है। स्वयं नागार्जुनकी आयु ६०० वर्ष कही 
जाती है । इस विषयमें यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक 
पाश्चात्य वैद्यकशास्त्र सुवण, पारद, अभ्रक तथा गन्धकके 
अनेकानेक प्रयोगोसे अनभिज्ञ है | (समँराङ्गणसूत्रधार' 
नामक बड़ौंदेसे प्रकाशित प्राचीन ग्रन्थमै तो यहाँतक 
लिखा है कि पूर्वकालके वायुयान पारदसे चलते थे। 
नागालुंनविषयक इन बातोंसे स्पष्ट है कि यूरोपीय इतिहास- 
के मध्ययुग (Middle Ages 100--1500 A. D. ) 


१. देखिये जयचन्द्र विद्यालंकारकृत “भारतीय इतिहास- 
की रूपरेखा! भाग २ पृ० ९२४-९२६ और sian 
“भारतीय वाङ्मयके अमररल? Fo ३२--३५ | 


२. “गङ्गा'का 'पुरातत्त्वाडू? Te २१८ । 


३. ओभोजदेवक्ृत 'समराङ्गणसूत्रधार:” २ भाग 


Gaekwad Oriental Series, Baroda. 


में जो किमियागीरों (Alchemists) ° का gaa 
Elixir of Life (अमृत) तथा Philosopher's 
Stone (पारस-पत्थर ) के लिये बतलाया जाता है 
उसका मूल खोत भारत ही है । 
नागाजुनने aadh बोधिसत्वयानसम्बन्धी 
सिद्धान्तको मानकर पूवप्रचलित “प्रज्ञापारमिता? नामक 
दशनग्रन्थके आधारपर माध्यमिक अथवा शून्यवादी बौद्ध: 
सम्प्रदायकी सृष्टि की । कुछ विद्वानोंका मत है कि इसी 
शून्यवादका सुसंस्कृत रूपान्तर दाङ्कराचायजीका मायावाद 
है। इसके अतिरिक्त मैत्रेयके योगाचारसम्प्रदायका भी विशेष 
प्रचार हुआ | ये ही दोनों मत (माध्यमिक तथा योगा- 
चारसम्प्रदाय ) महायानके नामसे प्रसिद्ध हें | महायान 
बोद्धधर्मका प्रचार तिब्बत, मङ्गोलिया, चीन तथा 
जापानमें अबतक पाया जाता है | वेभाषिक तथा 
सौत्रान्तिक सम्प्रदाय हीनयानके नामसे पुकारे जाते हैं 
और हीनयानका प्रचार सीलोन, ब्रह्मा तथा स्याममें हे) 
हीनयानके ग्रन्थ पाली भाषामें हैं और महायानके संस्कृतमें । 
स्वयं गौतमबुद्धने भी ध्यानयोग ( राजयोग ) द्वारा 
बोधि्रक्षके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था | बौद्ध FAAS 
तथा 'आटानटीय सुत्त? मै भी इस विषयका कुछ वर्णन 
मिलता है) अतः कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नागाजुन- 
जैसे सिद्ध योगोका बौद्धधर्मसे सम्बन्ध होनेपर और 
माध्यमिक तथा योगाचारसम्प्रदायोके प्रादुर्भूत होनेपर 
बौद्ध महायानसम्प्रदायमें मन्त्रयोग क्यो न प्रचलित हो) 
ओर वास्तवमै हुआ भी ऐसा ही, क्याँकि थोड़े ही समयके 
अनन्तर महायानके अन्तर्गत मन्त्रयानका प्रचार हुआ जो 
उग्र रूप धारणकर वतमान वज्रयानमें परिणत हो सया । 
पतञ्ञलिक्कत योगदशनका सूत्र है--योगश्रित्तजृत्ति- 
निरोध और इतने उथल-पुथलके बाद बौद्ध भिक्षुओंके 
लिये चित्तत्रत्तिनिरोधकी परम आवश्यकता थी । अतः 
उनके लिये मन्त्रयोग ही उपयुक्त प्रतीत हुआ । आगे 
चलकर उपयुक्त दर्शनके चतुर्थ पादसें कहा है-- 
जन्मोषधिमन्त्रतपःसमारिजा: सिद्धयः । 
इनमेंसे जन्मपर किसीका वश नहीं । बह केवळ 
१. इन Alchemists के विषयमे अधिक mak स्यि 
देखिये ‘Alchemy: Ancient and Modern’ by 
Redgrove, William Rider and Son, London 
(1922). 
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कमानुसार ही होता है और ओषधियोद्वारा सिद्धि प्राप्त 
करना केवल नागाजुन-जैसे सिद्धोहीके वशमें था | अतः 
जनसाधारणके लिये तृतीय उपाय मन्त्रका ही अवलम्बन 
सुलभ प्रतीत हुआ । मन्त्रयोर्गमें अक्षरोके अधिष्ठाता 
देवताओंका ध्यान एक आवश्यक अङ्ग है । इसी कारण 
बौद्धधर्ममे इसी समयसे मूर्तियोंका बनाया जाना प्रारम्भ हुआ 
और बज्रसत्व, WAR, अमिताभ, अमोघसिद्धि तथा 
चेरोचन नामक पाँच ध्यानी बुद्धो, मञ्जुश्री, अवलोकितेश्वर; 
वज्रपाणि, आकाशगर्भ, क्षितिगर्भ) aaa, समन्तभद्र 
इत्यादि बोधिसत्वोकी कल्पना प्रारम्भ हुई | इनके 
अतिरिक्त हिन्दुओंकी दश महाविद्याए तथा अनेकानेक 
अन्य देवी-देवता भी छड्रूपसे बौद्धधर्ममें ले लिये गये | 
बौद्धोकी प्रधान देवी तारा हैं | 

उपयुक्त विषयपर बौद्धसाहित्यमें अनेकानेक ग्रन्थ 
मिळ्ते हैं पर विद्वानोके मतमै इनमेंसे मुख्य ग्रन्थे 
“मञ्जुश्रो मूलकल्प? "गुह्यसमाज तन्त्र’ 'साधनमाला” “श्री- 
चक्रसंवर? 'सद्धमंपुण्डरीक) तथा '“सुखावतीव्यूहसूत्र” 
इत्यादि हैं जो सब छप गये हैं | इनके अध्ययनसे बौद्ध- 
धमके मन्त्रयोग, साधनक्रम तथा अन्य उपक्रम और उनके 
साधना-मेद HIGH हो सकते हैं | इस छोटे-से लेखमें इन 
सबका सूक्ष्म विवरण भी देना असम्भव है | हालमें काशी- 
विद्यापीठद्वारा प्रकाशित बुद्धघोष ( ईसाकी पॉचर्यी 
शताब्दि ) कृत्‌ “शामथयान अर्थात्‌ समाधि’ को देखनेसे 
तो प्रतीत होता है कि अनेक welt पतञ्जलिके योगदरान- 
की पूरी-की-पूरी नकल कर ली गयी है | 


१. Waren विषयमै अधिक जानकारीके लिये देखिये | 
Woodroffegf “Garland of Letters”, Ganesh 
& Co., Madras ( 1922). 


२. “मक्षश्रीमूलकल्प? (Trivandrum Sanskrit 
Series ), 'युद्यसमाज तन्त्र और साधनमाला? ( 2९७०१ 
Oriental Series ), ‘anda? (Tantrik Texts 
Vol VII Edited by Arthur Avalon, Thacker 
Spink & Co.,Caleutta ),'सद्धमंपुण्डरीक' ( Sacred 
Books of the East Vol 12), “सुखावती व्यूह? 
( Anecdota Oxoniensia Aryan Series Vol II 
इसमें बौद्धखगेकी करपना t ) “सुखावती? पर एक बड़ा सुन्दर 
लेख आचार्य नरेन्‍्द्रदेवने “माधुरी? अक्टूबर १९२५ १० ४७१- 
४७६ ( सुखावतीमाये ) में लिखा दै । 
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Lita 
(गुह्यसमाजतन्त्र' के विषयमें कल्याणके पाठक'शिवाडूर 


के 'देवताका स्वरूप क्या दै ! शीर्षक लेख ( पृष्ठ तीन- 
सौ एकहत्तर--तीन सो तिहत्तर) में सूक्ष्म विवरण पायेंगे | 
और 'श्रीचक्रसंवर? की भूमिकाका सार aag 
(go पाँच सौ चौआलीस--पाँच सौ सँतालीस) में “नोद और 
जेनधर्ममें शक्ति-उपासना? शीर्षक लेखमें दिया गया है। 
“श्रीचक्रसंवर” के कुछ अंशका अंग्रेजी अनुवाद Arthur 
Avalon सम्पादित Tantrik Texts # Volume VII 
में मिलेगा । उसके अध्ययनसे बौद्धमन्त्रयोगके महत्त्व तथा 
गाम्भीयंका कुछ-कुछ आभास मिल सकेगा | 

“गुह्यसमाजतन्त्र'मे लिखा है कि जहाँ मन्त्रयोग- 
की गति न हो वहाँ तन्त्रक आधार लेना पड़ता है | 
इसी कारण मन्त्रयानमें तन्त्रयानका समावेश होना 
अवश्यम्भावी था । तन्त्रौकी साधनविधि तथा वाम और 
दक्षिणमार्गके विषय गुह्य तथा रहस्यमय हैं | वाम॑मागके 
बीभत्स्य प्रतीत होनेवाले sealer यथार्थ मर्म उस 
मार्गका साधक ही जान सकता है। अनमिज्ञ दशक 
उनको देखकर तन्त्रौको गह्य बतलाने लगता है और 
अनभिज्ञ साधक उनका विपरीत प्रयोग करके नरककां 
भागी होता है और पतित हो जाता 21 बौद्धमस्र- 
योगाचारमें वाममागका विशेष प्रयोग होने लगा था 
और अब भी होता है | अतः अनभिज्ञ जनतामें उसका 
प्रवेश होते ही अनर्थ होने लगा और भारतसे बौद्धधर्मके 
लोप होनेका यह एक मुख्य कारण हुआ | इस विषयमे 
अन्यत्र प्रकाशित “चौरासी सिद्ध तथा नाथसम्प्रदाय' 
शीर्षक लेख देखिये | उपर्युक्त मन्त्र-तन्त्रयानको ही 
वज्रयान कहते हैं | 

बौद्धोंका मुख्य मन्त्र है ३० frat हुम्‌? जिससे 
सम्पूण तिब्बत रात-दिन गूँज रहा दै | कुछ विद्वानोका 
विचार है कि मणिपझसे कुण्डलिनीयोगके मणिपूर 
चक्रका निर्देश है. और इस चक्रके देवता रुद्रका ध्यात 


१. इस विपयपर एक बड़ा ही सुन्दर sa Wood- 
roffe कृत ‘Shakti and Shakta’ ( Ganesh (> 
Co. Madras, third edn 1929) Yo ५५ arated 
(Pancha-Sattva: the Secret Ritual 
भै मिलेगा | 

२. देखिये “सरस्वती? फरवरी १९२७ ए० २४८0 
२५१ ( बोड्थमेपर दिन्दू-धर्मको छाप ) । ' 
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बौद्धलोग अवलोकितेश्वर ( अक्षोभ्य भैरव ) रूपसे करते 
हैं । बोद्धोके मन्त्र संस्कृतमे होते हैं और उनकी उपचार- 
विधि हिन्दुओके तान्त्रिक प्रयोगोसे बिल्कुल मिलती है । 

नागाजुनका खान श्रीरैल कहा जाता है जो 
मद्रासके समीप है । सम्भव है, द्वितीय ज्योतिर्लिङ्गवाला 
site ही नागाजुनके सिद्धिका केन्द्र हो | संस्कृत ग्रन्थोमे भी 
९ उदाहरणार्थं aR?  'मालतीमाधव? ) इस 
स्थानका एक तान्त्रिक केन्द्र होना पाया जाता है | 

नालेन्दाका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । कहा 
art है कि. सम्राट, अशोकने यहाँ एक बौद्धविश्व- 
विद्यालय स्थापित किया | कुछ दिनों नागाजुनने भी 
इस स्थानपर वास किया था । अतः सम्भव है कि उसी 
समयसे यहाँ तारादेवीकी तान्त्रिक उपासनाका प्रारम्भ 
हुआ हो । ईसाकी आठवीं शताब्दीमें किसी कारण इस 
विश्वविद्यालयका पतन हो गया | तबसे समीपस्थ 
भागलपुरके पासवाले विक्रमशिला-विश्ववियालँयकी 
ख्याति बढ़ गयी | विक्रमशिलाके विश्वविद्यालय तथा 
उदम्तपुरीके पुस्तकालयके जन्मदाता बंगालके पालवशीय 
राजा थे । वे बौद्ध थे, अतः इनकी छत्रछायामें 
विक्रमझिला-वञ्रयानकी साधनाका केन्द्र बन गया | 
इस विश्वविद्यालयके मध्यमें अवलोकितेश्वरका मन्दिर 
था और इस मन्दिरके चारों ओर तिरपन तान्त्रिक देवी- 
देबताओंके छोटे-छोटे मन्दिर थे | यहींसे TANART 
प्रवेश तिन्त्रतमें हुआ । इस विद्यालयमे अनेकानेक 
प्रकाण्ड बौद्ध तान्त्रिक हो गये हैं और सुप्रसद्ध चौरासी 
सिद्धोमेंसे भी अनेकोका इस संस्थासे सम्बन्ध था | 

RA लङ्काजयभद्रने ही उपर्युक्त “श्रीचक्रसंवर” 
नामक तन्त्र ग्रन्थ लिखा था जिसका उल्लेख बार-बार 
चौरासी सिद्धोकी 'बानियो' में आता है । लीलात्रज 


नामक आचार्यने अपने मन्त्रबलसै तुकाँके प्रथम 


eee ee Sg 
१. देखिये RTR go ५४९-५५० (औमलिकाजु न) 
२. विस्तृत विवरणके लिये देखिये उपयुक्त 'बौद्धकालीन 
भारत? Fo ३७५---३ ७९ | 
३. देखिये “सरस्वती? दिसम्बर १९१५ go ३३९-_. 
२४१ ( विक्रमशिलाका विश्वविद्यालय ) । 


४. देखिये पं० विश्वेश्वरनाथ रेउकृत “भारतके प्राचीन 
राजवंश” ( प्रथम भाग ) पृ०१८१--१९७ | 
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आक्रमणको निष्फल कर दिया था | आचाय कमळरञ्षित ने 
अपने योगबलसे पाँच सौ तुकोको मार भगाया था। 
कहते हें कि इन्होंने तुकसेनापर पूर्णकुम्भ फेंका जिसके 

कारण तुर्क लोग खून उगळते हुए जान लेकर भागे | 
सन्‌ १२०२ ई में ब्रस्तियार खिलजीने इस स्थानको. 
लूटकर यहाँके विशाल ग्रन्थसंप्रहको जला डाला | 

विक्रमशिलाके aah बाद बौद्ध तान्त्रिकोका भारतसे 
लोप ही हो गया | उनमेंसे बहुतेरे तो तलवारके घाट - 
उतारे गये, कुछ भागकर सीलोनकी ओर चले गये, और 
अधिकांश उत्तरकी ओर नेपाल तथा तिन्त्रतक्रे अगम्य 
देशोमें भाग गये | जो कुछ बोद-तन्त्रका अवशेष भारतमें 
रहा वह आज भी मिथिलामें पाया जाता है, क्योंकि विक्रम- 
शिलाके वाद ही नदिया तथा मिथिलाके विद्याकेन्द्रोका 
उदय हुआ । 

इस समय बञ्जयानका मुख्य गढ़ महाचीन (तिब्बत ) 
है । तिन्तरतमें बौद्धधर्मका प्रवेश ईसाकी आठवीं 
शतान्दिके प्रारम्भमें हुआ | उसके पहले इस देशमै Gey 
धर्म प्रचलित था जो वैदिक शैवसम्प्रदायका विकृत रूप 
था । बोन? धर्मका मुख्य स्थान केलास पर्वत था और 
देशकी असाधारण प्राकृतिक स्थितिके कारण a? धर्में 
जादू-टोना इत्यादि बहुत बढ़ राया था अर्थात्‌ तमःप्रधान 
देबौकी सकाम उपासनाका प्राधान्य था । नालन्दाके महा- 
पण्डितोकी ख्याति सुनकर तिब्बतसम्राद ने वहाँके आचार्य 
शान्तरक्षित (Fo सन्‌ ६५०-७५० ) को अपने देरामें 
बोद्धधर्मके प्रचारके लिये आमन्त्रित किया | आचार्य 
तिब्बत गये किन्तु उनके पहुँचते ही अनेक प्राकृतिक 
उपद्रव उठ खड़े हुए । अतः उनके परामर्शसे राजाने 
TINT नामक एक तान्त्रिकको भारतसे बुलवाया | 


“इन्होंने अपने योगबलसे देशके सभी उग्र देवी-देवताओको 


शान्त किया । वर्तमान तिन्त्रतीय लामाधर्म इन्हीं पद्म- 
सम्भवको मूल कृति है । तिब्बतवाले इन्हे लामारिन्‌- 
x न जक 

५. देखिये नोट नम्बर ३ वाला लेख | 

६. देखिये राहुल सांकृत्यायनकृत 'तिब्बतसें सवा बरस? 
Jo १८७-२२३ | 

७. देखिये ‘Modern Review’ August 
1934 ( Article on ‘Home of Tantricism’ ) 

८. देखिये “माधुरी? जून १९२६ go 
( विराद्‌ भारत ) 


७५७८-७५ ८ ६ 
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न 
पोचे कहते हैं और Hse तथा आल्हाको तरह इनको 
अमर मानते हैं | आज भी घर-घर इनका चित्र पाया 
जाता है । आचार्य शान्तरक्षितने उदन्तपुरीके विहार- 
के नमूनेका एक विहार तिब्बतमें सम्‌-ये नामक स्थानमें 
बनवाया जो अब भी मौजूद है | 


इसके ३०० वर्ष बाद दीपंकर श्रीज्ञान ( ई० सन्‌ 
९८२-१०५४ ) नामक विक्रमडिलाके प्रकाण्ड तान्त्रिक 
आचार्य तिब्बतमें बुलाये गये क्योकि बीचमै बोद्धधर्म 
शिथिल हो चला था | इन्होंने अनेकानेक भारतीय प्रन्थौका 
तिब्बती भाषामें अनुवाद कराया | ये अनुवाद अबतक 
विद्यमान हैं | भारतके मूल ग्रन्थ धमॉन्ध यवनोके हाथ 
कभीके भस्म हो चुके | 


aa तिन्त्रतमें जे-चुन्‌ मिळरे-पा' नामक एक उत्कृष्ट 
तान्त्रिक ( ई० सन्‌ १०४०-११२३ ) हो गये हैं और 
उनके निर्दिष्ट मार्गका अनुसरण करते हुए अब भी 
सकड़ों बोद्ध मान्त्रिक तथा तान्त्रिक एकान्त गुफाओंमें 
बीस-बीस क्या चालीस-चालीस वधतक एकान्तयास तथा 
तान्त्रिक साधना ऐं करते हैं | इनकी गुफाओंमे प्रविष्ट हो नेपर 
द्वार सदाके लिये अथवा नियमित वर्षाके लिये बन्द कर 
दिया जाता है और केवल एक छिद्रसे भोजन पहुँचानेका 
प्रबन्ध रहता है | न तो भीतर प्रकाश पहुंचता है न 
एकान्तबासी किसीसे भोजनके छिद्रद्वारा भाषण करता है | 
मिळ-रे-पाका एकान्तवासस्थान लप-चीमें था । वहीं अत्र 
भी विशेषकर उपयुक्त प्रकारसे एकान्तवास करते हुए 
अनेकानेक सिद्ध मिलेंगे । सन्‌ १९२१ वाले एवरेस्ट 
आरोहणवाले दळको ळप-चीमें ३०० या Yoo ए.कान्तवासी 
मिले थे | और अपनी ( Trans Himalaya) नामक 
पुस्तकके ३५ वें परिच्छेदमें Dr. Sven Hedin (जिन्‍्हों- 
ने सन्‌ १९०६-७ में तिब्त्रतकी यात्रा की थी ) इसी प्रकार- 


के एक एकान्तवासीका कल्पनायुक्त वणन किया है । ऐसे 


१. देखिये राहुल सांकृत्यायनकृत ‘fread बोद्धम? 


qo २८ ( श्रीशिवप्रसादजी गुप्त, काशी ) । 


२. देखिये ‘Trans-Himalaya’ by Sven 


Hedin ( vol. 11 ) Pp 1-12 ( Macmillan & co, 
1909 ‘Colonial Library’ Edition ) 


३. देखिये “सरस्वती? 
( मोट एवरेस्टका आरोहण ) । 
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ही अनेक स्थान तिब्बतमें हैं । इनमें एक मुख्य खान 
ताशी लामाका निवासस्थान शीगर्ची है । 

तितका रातमा सिद्धोके हाथमै है | प्रधान 
शासक दलाई लामा कहे जाते 
ताशी लामाका स्थान है । देशभरमें प्रधान अधिकारी 
लामा ही हूं । इनम अनेक पाखण्डी तथा दुराचारी भी हैं 
किन्तु इनके संरक्षणमें विस्मयकारी वज्रयान अथवा लामा- 
धर्म अब भी पूववत्‌ अक्षुण्ण चला आता है । देशमरमे 
अनेकानेक मठ विद्यमान हँ जहा प्राचीन प्रणाळीसे शिक्षा 
दी जाती है और जिनमें लाखों लामा लोग (zee इन 
मठोंमें भर्ती नहीं हो सकते) अब भी “३० ni 
हुम्‌? के गम्भीर नादसे उस ज्योतिको जाग्रत्‌ रख रहे हैं | 
इन लामाओके हाथमें एक चरखी-सा यन्त्र होता है जिसमें 

ming लिखे हुए हजारो “३० मणिपद्मे हुम 

होते हं | लामा लोग बराबर इस चरखीको gar 
करते है ओर इससे निरन्तर मन्त्रजपका पुण्य माना 
जाता है । स्थान-स्थानपर यह मन्त्र पत्थरोपर अथवा 
कपड़ोंके टुकड़ोंपर लिखा मिलता है । संक्षेपमे यही 
वज्रयानकी गायत्री है । 

यह तो हुई तिब्बतकी स्थिति | अब और उत्तरमे 
मज्ञोलियामें बढ़ जाइये तो यही क्रम और घोररुपमे 
मिलेगा । कारण यह कि प्राकृतिक स्थितिक्रे कारण 
मङ्गोलिया आधुनिक सभ्यताके लिये तिब्बतकी अपेक्षा 
अधिक अगम्य है । याद रहे कि तिब्बतमै विदेशियों 
(जिनमें भारतीयोंकी भी गणना है) के प्रवेशके लिये 
कठोर निषेध अबतक चले जाते ह | 

गत महायुद्धके वाद रूसमें जो राज्यविष्ठव हुआ उम 
बोलशेविकोके हाथसे बचनेके लिये Count 055 
dowsky नामक सजन मङ्गोलिया होते हुए तिब्बतकी 
ओर भागे। इस निर्वासनकालका विवरण oe" 


| उनके बाद शीगर्चीके 


| 
Beasts, Men, and Gods’ नामक पुस्तक दिया 


१. देखिये एकाई कावायुचीकृत 'तिब्बतमें तीन ay 
To ३०१--३२२ ( हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता.) | 

२. इनको “मानी? कहते हे । 

2. Beasts Menand Gods by F. 05867100 


th 
sky. Edward Arnold & Co, London (17 


क्र 121 
edition 1923). See pages 87; 96, 113 ॥ 
177-181, 218-219, 257—262, 204 
287—316. 
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तकलकोटके राजमागका दृश्य 
UR तथा पहाडको काटकर बनाये हुए भवन बीच-बीचमें दिखायी देते हैं । 
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कुछ अनुमान किया जा सकता है | हड्डियोंकों अमिमेँ 
तपाकर उनसे RD’ ( योगदर्शन पा० ३ सू० २१ )का 
शान प्रात करना, रक्तसे, AAA अथवा Black’ Stone 
(काले पत्थर ) से भविष्यका पता लगाना, व्योमविहरण; 
मूर्तियोंसे प्रइनोत्तर पाना तथा बिना अमिके दीपकोंका 
अपने आप जल Soar इत्यादि अनेक चमत्का रोका इस 
पुस्तकमें उल्लेख है | उर्गा नामक स्थानमें “प्रत्यक्ष बुद्ध 
(Living Bogdo) नामक महापुरोहित रहते हैं । 
जिस समय उनमें देवावेश होता है उस समय उनके 
चेहरेके चारों ओर प्रभामण्डल (Nimbus ) दीख 
पड़ता है। एक मन्दिरमें इस ग्रन्थके लेखकको थोड़ी 
देरके लिये अपने सुदूरस्थित ग्रहका दृश्य दीख पड़ा | 
दूसरे स्थानपर एक लामाने एक पुरुषको मार डाला 
पर थोड़ी ही देरमें वह मृत व्यक्ति ज्यो-का-त्यों 
पुनर्जीवित हो गया; इत्यादि | इन वातोंको योगदर्शनक्रे 
तृतीय पादके साथ देखिये तब ज्ञात होगा कि केवल 
जादू-टोना कह देनेसे शाङ्कासमाधान नहीं होता । इन 


जन्मौषधिसन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः। 


SY 


Pit ee ee St 
वेशाख-पूर्णिमाको तिब्बतमै बुद्धोत्सव' मनाया 
जाता है | इसी तिथिको महात्मा बुद्धका जन्म हुआ था 


a Cele (उ 


आर इसीको निर्वाण | आश्रयंकी वात है कि इसी दिन 
इनको बोध भी हुआ था । उत्तरीय तिब्बतमें इस तिथिको 
राजिके समय एक चबूतरेपर बड़े-बड़े बौद्ध सिद्धाचार्य 
प्रतिवर्ष एकत्रित होकर बुद्धका आवाहन करते हैं । कहा 
जाता है कि बुद्धदेव प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं और 
पुनः अन्तहित हो जाते हैं | 
कुण्डलिनीसम्बन्धी sai में लिख ही चुका हूँ 
कि महायानीय जितनी बुद्धप्रतिमाएँ मिलेंगी उनमेंसे 
अधिकांश ( पॉचवीं शताब्दिके बादवाली ) में बुद्ध घुँघ- 
राले बालवाले कनफटे योगीके रूपमें दिखलाये गये होगे | 
ये घुँघराले केश सहस्तारचक्रके योतक हें । 
कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध महाराणा जङ्गबहादुरके 
गुरु शंखेलामाने उन्हें वज्रोली मुद्राका अभ्यास कराया था | 


चमस्कारोंको करनेकी शक्ति आयी कहाँसे ? केवळ मन्त्र 
और ततन्त्रप्रक्रियाओसे | हाँ, कहीं-कहीं अज्ञातरूपेण 
जन्मसिद्ध प्रथासे अथवा विशिष्ट जड़ी-बूटियोंके प्रयोगसे 
इन शक्तियोंकी प्रास्त हो जाती है, क्योंकि महर्षि पतञ्जलि 
कहते हैं--- 


हिमालयप्रान्त बेदिकमतानुयायी योगियोका भी 
खान माना गया है। भतृहरि तथा आल्हा अमर माने 
गये हैं और यह साधारण किंवदन्ती है कि वे हिमाळयमे 
तपस्या कर रहे हें । 


अमीवरषा 


अस्त धारा देखिये uaa बरिखन्त । 

तेजपुञ्ज झिलिमिलि झरे, को साधूजन पोवन्त ॥ 
रसहीमे रस वरिखिहै, धारा कोटि अनन्त। 

तहँ मन निहचल राखिये, दादू सदा बसन्त ॥ 
घन वादल विनि वरिखिहै, नीझर निरमल धार । 

दादू भाजे आतमा, को साधू पीवनहार ॥ 
ऐसा अचरज देखिया, विन बादल वरिखै मेह । 

तहँ चित चातग हे रहा, दादू अधिक सनेह ॥ 
“दादूजी' 


बुद्ध और वैशाख-पूर्णिमा ) । 
२. देखिये कल्याण? पोष १९९० go ९७४--९७७ ( महोबा और उसके देवस्थान ) । 
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जेनधमेमें योगविद्या 


( लेखक- मुनि श्रीहिमांशुविजयजी न्यायसाहित्यतीथ ) 


भारतके वैदिक, बौद्ध और जैन मुख्य दन हैं । ये 
तीनों आत्मा, पुण्य-पाप, परछोक और मोक्ष इन तच्वौको 
मानते हैं, इसीलिये ये आसिकदर्शनँ हैं । प्रस्तुत लेखमें 
हम जैनदृष्सि योगक्रे विषयमै कुछ लिखेंगे । 

“योग? शब्द “युज? धातुसे बना है । संस्कृतमे “युज्‌ 
धातु दो हैं । एकका अर्थ है जोड़ना और qatar है 
“समाधिः | इनमेंसे 'जोड़ने’ के अर्थवाले “युज्‌? धाठुको 
जैनाचायोने प्रस्तुत योगार्थमे स्वीकार किया है | 

मोक्षण योजनादेव योगो छात्र निरुच्यते । 

( श्रीयशोविजयङ्कता 'द्वात्रिशिका' १०। १ ) 

'मुक्खेण जोयणाओ जोगो' 

( श्रीहरिभद्रसूरिक्ृता 'योगविशका १) 
अर्थात्‌ जिन-जिन साधनोसे आत्माकी शुद्धि और मोक्ष- 
का योग होता है उन सब साधनौको योग कह सकते हैं | 
पातज्ञलयोगदरशनमें योगका लक्षण “योगश्रित्तवृत्ति- 
निरोधः? कहा है | इसी लक्षणको उपाध्याय यशोविजय- 
जीने इस प्रकार और भी विशद किया है-- 
समितिगुप्तिधारणं धमंब्यापारत्वमेव योगस्वस्‌ | 
( पातअलयोगदर्शनवृत्ति ) 
समितिगुप्तीनां प्रपञ्चो योग उत्तमः | 
( योगभेदद्वात्रिशिका ३० ) 
अर्थात्‌ मन, वचन, इारीरादिको संयत करनेवाला 
धर्मव्यापार ही योग है, क्योकि यही आत्माको उसके साध्य 
मोक्षके साथ जोड़ता है | 
योगका शुद्ध अंग 

इस प्रकार सामान्यतः सभी धार्मिक अनुष्ठान योगके 
अङ्ग हैं, तथापि विशेषरूपस तो मोक्षप्रासिके समीपतम- 
वत्ति पूवेकालका ध्यान ही अव्यवहित उत्कृष्ट योग है | 
आचार्य भगवान, श्रीहरिभद्र ata “योगद ष्टिसमुच्चय? में 


यतः 


१. देखिये सिद्ध हेमचन्द्र-व्याकरण ल्घुवृत्ति पृ० ४८४ 
हमारी सम्पादित आवृत्ति । 
२. gat योगे’ गण ७ बाँ। “युजि च समाधौ? गण ४ 


हैमधातुपाठ | 
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अतस्तु योगो योगानां योगः पर उदाहृतः । 

मोक्षयोजनभावेन सवंसंन्यासळक्षणः ॥११॥ 

केवल उन ज्ञानी योगियोंको जिन्हें जीवन्मुक्त कहते हूँ, 
मोक्षस्थिति प्राप्त करनेके पूवे मन, वाणी और शरीरकी 
समस्त क्रियाओंका निरोधे ( संक्षय ) करना पड़ता है, 
सभी बाह्य पदाथौँका त्याग अर्थात्‌ सवैसंन्यास करना 
पड़ता है । मोक्ष प्राप्त करनेमें जज अ इ उ ऋ ल पञ्चः 
हुखाक्षरउच्चारप्रमित काल शेष रहता है उस समयका जो 
शुक्ल ध्याने है बही सच्चा मोक्षसाधन अर्थात्‌ योग है । इस 
अवस्थामें स्थित योगी ही सच्चा शुद्ध योगी 2) उसके 
सङ्कप-विकर्प विलीन हो जाते हैं । उसके विचारोंका 
रज, तम या सत्त्वगुणसे भी स्पश नहीं होता | अति अल्प 
समयमै ही शुक्क ध्यानके द्वारा वह मुक्त हो जाता RI 
मुक्तको ही सिद्ध कहते हैं । यहाँ सम्पूर्ण कृतकृत्यता हो 
जाती है । 


योगकी विशेष व्याख्या 
जैन आगमोमें योगका अर्थ मुख्यतया “ध्यान! लिखा 
है । ध्यान मूलतः चार प्रकारका दै--१ आर्च, २ रौद्र, 
३ धर्म और ४ शुक्क । इनमें आदिके दो ध्यान तम और 
रजोगुणविशिष्ट होनेके कारण योगमें अनुपयुक्त 
प्रत्यूदकारी हैं । धर्मध्यान और गुक्लध्यान योगोपयोगी 
हैं । इनमें भी शुक्कध्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यवर्हित 
३. तत्रानिवृत्तिशब्दान्त समुच्छिन्नक्रियात्मकम्‌ । 
चतुर्थं भवति ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥१०४ 
समुच्छिन्ना क्रिया यत्र सद्षमयोगात्मिकापि च । 
समुच्छित्रक्रिय॑ परोक्तं mai मुक्तिवेश्मनः ॥१०१॥ 
; ( गुणस्थान क्रमारोह ) 
तिष्ठतोऽस्य जिनेशितुः । 
खितिर्मवेत्‌ eer! 


४, अथायोगिगुणस्थाने 
र्घुपन्नाक्षरोच्चार प्रमितैव 


७: 


५. मन, वाणी और शरीरकी वृत्तियोंको भी Aarf i 


“योग? कहते हैं---'कायवाडमनः कर्मयोग:” ( qada ६। १ ) 
इसी अर्थे पराकोटिको प्राप्त शुद्ध योगीको “अयोगी” क 
अयोगो योगानां योगः पर उदाहृतः? यह भी इसी 

गया है । 


tig 
aa | 


i 


aa 


: 


मोक्षसाधन है । इसके द्वारा दुःखरूप काष्टके सहा अरण्य 
क्षणमात्रमै सर्वथा भस्म हो जाते हैं | इस विषयमे समाधि- 
शतक, ध्यानशतक, ध्यानविचार, ध्यानदीपिका, आवश्यक 
नियुक्ति, अध्यात्मकल्पद्रुमटीका MIN अनेक ग्रन्थ हैं | 
त्रिविध योग 
किसी भी वस्तुकी प्रासिके लिये उसपर अटल 
भद्धा होनी चाहिये | योगके लिये जो-जो कुछ आवश्यक 
है उसपर तथा जो पूर्णयोगी हैं उनपर परीक्षापूवक श्रद्धा 
रखना योगका आवश्यक अङ्ग है । इसको जैनदर्शनमें 
“सम्यग्दशन? कहते हैं--तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ |? 
(तत्ार्थसूत्र १-२ ) | केवल विश्वास रखकर बैठ रहनेसे 
कुछ नहीं होता । विश्वासके साथ. सम्प्रदायका EA- 
शान भी परिपूर्ण रीतिसे होना चाहिये | इसको सम्यकृश्रुत 
होना कहते हैं । विश्वास और ज्ञान तो है, पर यदि चरित्र- 
शुद्धि नहीं है--राग-देष-मोहादिसे आत्मा व्याप्त है तो 
करोड़ों वर्षो्मे भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिये 
“सम्यक्‌ चरित्र’ होना चाहिये । यह ज्ञानदशनचरित्रात्मक 
“त्रिविध योग? है | इसके पालनसे योग परिपुष्ट होता है और 
आत्माका आध्यात्मिक उत्कष होता जाता है। योगकी 
पूर्णता ही मोक्षप्रात्ति कराती है । वेदिकदर्शनोंमें जैसे 
ब्रह्मसूत्र, गौतमसूत्र, कणादसूत्र आदि मौलिक yea हैं 
बैसे ही जेनदर्शनमें उमाखातिक्कत 'तत्त्वाथाधिगमसूत्र 
है, उसका प्रथम सूत्र इसी त्रिविध योगके विषयमें है-- 
'सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः ।? इसी सूत्रपर 
आगे सम्पूर्ण प्रन्थ है जिसे 'मोक्षशास्ज' भी कहते हैं । 


चौदह गुणस्थान 


जब आत्मा विकासकी दिशामें प्रयाण करता है तबसे 
मोक्ष प्रास होनेकी अवस्थातककी योग्यताके चौदह गुण जैन- 
आगमोंमे बताये है-(१) मिथ्यात्व, ( २) सास्वादन, 
(२) मिश्र, (४) सम्यग्दशन, (५) देशविरति, 
(६) प्रमत्तश्रमणत्व, (७) अप्रमत्तश्रमणत्व, (८) अपूव 
करण, (९) अनिर्दात्त, (१०) सूक्ष्म लोभ, (११) 
उपशान्तमोह, ( १२) क्षीणमोह, ( १३ ) सयोगी केवली 
और (१४) अयोगी केवली । पातञ्जलयोगकी आठ 
भूमिकाओंमे प्रथम भूमिका यम है । इस “यम” से भी पूर्व 
सूक्ष्मरीत्या योगकी जो भूमिकाएँ होती हैं वे भी इन चौदह 
युणस्थानोमेंसे पूर्वके चार गुणस्थानोमें परिगणित हुई हें । 
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“युणस्थानक्रमारोह' तथा FAAA, कमेप्रकृति, गोमटसार 
आदि ग्रन्थोमे इस विषयका सूक्ष्म विवेचन है | 
अष्ट दृष्टि 
आचार्य हरिभद्र सूरिने योगकी आठ दृष्टियाँ बतायी हैं- 
मित्रा तारा बळा Ag स्थिरा कान्ता प्रभा परा । 
नामानि Amat ०००००००००००००००००००० tt 
पातञ्जलयोगके जो आठ अङ्ग हैं उनसे इन दृष्टियाँ- 


का साइश्य है | 
पश्चविध योग 
अर्वाचीन जैन न्याय-योग-साहित्यके अग्रणी उपाध्याय 
श्रीयशोविजयजीने पाँच प्रकारका एक अवान्तर योग भी 
बताया है-- 
अध्यात्मं भावनाध्यानं समता वृत्तिसंक्षयः | 
योगः पञ्चविधः प्रोक्तः योगमार्गविशारदैः ॥ 
( योगभेदद्वात्रिञ्चिका ) 
योगमेदद्वात्रिंशिकाके अतिरिक्त 'जेनदृष्टियोग? नामक 
गुजराती ग्रम्थमें भी इन पाँचौं मेदौका विशद विवेचन है । 
त्रिविध योग 
एक त्रिविध योग और है जो श्रीहरिभद्रयशोविजय 
आदिके ग्रन्थोंमें मिलता है-- 
इच्छां शाखं च साम्या श्रित्य त्रिविधोऽप्ययस्र्‌ | 
गीयते योगशाञ्जजेनिव्याजं यो विधीयते ॥ 


अविध योग 

महर्षि पतञ्जलि योगविद्याके महाप्राज्ञ आचार्य हुए | 
उन्होंने योगदर्शनमें योगके अङ्ग, लक्षण, परिभाषा, 
मकारादि जो कहे हैं उन्हे अनेक धर्मोके विद्वानोंने माना 
और अपनाया है । पीछेके योगसाहित्यपर उन्दीके सू्जोकी 
गहरी छाप लगी हुई हे । जेनाचायोने भी, अपनी 
संस्कृतिके अनुकूल, योगसूत्रोक्त नाम, भेद, स्वरूप आदि 
ग्रहण किये हैं, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता | 
आचार्य श्रीहेमचन्द्र सूरिकृत योगशास्त्र पातज्ञलयोग- 
aaah यम-नियमादि अज्ञोको ही क्रमसे TUT, साधु- 
धर्म आदि कहा है । श्रीयशोविजयजीने भी आठ अङ्गोका 


उल्लेख किया है । जैन योगी आनन्दघनजीने भी 
अपने पदोमें आठौ अज्गौका वर्णन किया है | 


प्राणायाम 
पतज्ञाल प्रति योगाचार्योने प्राणायामको योगका 


चोया आवश्यक अङ्ग माना है | परन्तु जेनाचायोने 
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इसे आवश्यक नहीं माना है । श्रीहेमचन्द्र प्रभति 
बिद्वानौने तो इसका निषेध भी किया है-- 

तज्नाप्नोति मनः स्वास्थ्यं प्राणायामैः कदर्थितम्‌ | 
प्राणस्यायमने पीडा तस्यां स्याच्चित्तविफ्रत्ः ॥ 

( हैमयोगशाख ) 

प्राणायाम हठयोग है और हठयोगको जेनाचार्योने 

योगमार्गमें अनावश्यक माना है | हरिभद्र सूरिने कहा है-- 

ध्यानमें बलात्कारसे श्वासोच्छवासका निरोध न करना 

चाहिये! | पातज्ञल्योगसूत्रकी ak’ में “प्रच्छदनविधा- 

रणाभ्यां वा प्राणस्य? ( योगसूत्र १ । २४) इस सूत्रको 

व्याख्या करते हुए श्रीयशोविजयजी लिखते हैं-- 
अनेकान्तिकमेतत्‌ | AT ताभ्यां मनोव्याकुछी- 
भावात्‌ | 'ऊसासं ण णिसं भइ? | ( आवश्यकनिर्युक्ति ) 


aaa, किसी साधकको इससे लाभ हो ते 
प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है । परन्तु 
सबके लिये प्राणायामको आवश्यक अङ्ग जैन विद्वान्‌ 
नहीं मानते । 


'हत्यादिपारमषेण  तज्ञिपेघाच्च ।? 


त्राव आत्मा 
Ñ ७. ~ r So २९ 
यो तो चतन्यादि गुणोपेतत्वेन आत्मा एक ही 


लक्षणका है, परन्तु तद्वत भावोके तारतम्यसे जेन विद्वानाने 
तीन प्रकारका आत्मा माना है--(१) बहिरात्मा, 
(२) अन्तरात्मा और (३ ) परमात्मा । तीनोंके लक्षण 
इस प्रकार हैं-- 
आत्मबुद्धिः शरीरादौ यस्य स्यादात्मविश्रमात्‌। 
बहिरात्मा स॒ विज्ञेयो मोहनिद्रास्तचेतनः ॥ 
बहि भौवानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्चयः | 
सोऽन्तरात्मा मतस्तज्ञेविश्रमध्वान्तभास्करेः॥ 
निर्लेपो निष्कलः झुद्धो निष्पन्नोऽत्यन्तनिधृतः | 
निर्विकहपश्च शुद्धात्मा परमात्मेति चर्णितः॥ 
शरीर-धनादि बाह्य पदार्थामे मूढ होकर उन्हीमै जो 
आत्मबुद्धि धारण करता है वह रजस्तमोंगुणी बहिरात्मा है। 
आत्मामें ही जो आत्मभाव धारण करता और यम- 
नियमादिको समझता ओर करता है वह अन्तरात्मा है । 
मोहादि कर्ममलोको सर्वथा धोकर जो मुक्तपदको प्राप्त 
होता है वह परमात्मा है | 


उसी परमास्मपदको प्राप्त करनेका साधन योग 
कहाता है । योगके अभ्यासी मुमुक्षु योंगधर्म जानकर 
उस परमपदकी ओर चलेंगे, यही आशा करके यह लेख 
पूरा करता हूँ । 


ED | C—O 


जरथोस्ती TT तीन मार्ग 


( लेखक--श्री एरच जहाँगीर तारापोरवाला बी० To, पी-एच० डी० बार-एट-ला ) 


श्वरप्राप्तिके लिये सभी ate तीन 
मार्ग दिखलाये गये हैं-- ज्ञान, भक्ति 
और कर्म | इन तीनों योगोंके साधन- 
` से मुक्ति मिलती है ऐसा aater 
वचन है | हिन्द्शास्रोमै इन तीनों- 


a 
>> 


का बहुत स्पष्ट और सविस्तर वर्णन 
है, दूसरे धमाँमै भी न्यूनाधिक- 
रूपसे ये तीनों स्पष्ट प्राप्त होते हें | कदाचित्‌ “योग? 
दाब्दके अभावके कारण हमलोंग सरलतापूर्वक यह बात न 
समझ सके परन्तु मूल वस्तु तो यही है कि मुक्तिका 
मार्ग तीन प्रकारका है और प्रत्येक व्यक्तिके खमावके 
अनुसार इन तीनोंमेंसे एक उसके अनुकूल होता है। 


Non Cw 3} = re 
हमारे ज्ञरथोस्ती धममें भी इन तीनों मार्गोका उल्लेख 
है। अभाग्यवश ज्ञरथोस्ती धार्मिक साहित्य लगभग समूल नष्ट 
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हो चुका है और इसी कारण जो कुछ थोड़ा-बहुत साहित्य 
आज उपलब्ध है उसमें यह बात इतनी सरलतासे नहीं 
प्राप्त हो सकती है तो भी मननपूर्वक अध्ययन करनेते 
और दूसरे धर्मोके साथ तुलना करनेसे यह मूल सत्य प्रात 
हो सकता है | हमारे अवस्ता-साहित्यकी इक्कीस पुरक 
थीं, उनमेसे केवल दो ही पुस्तकें पूरी बची है दूसरी 
चारमेंसे इधर-उधरके कुछ अंश प्राप्त होते हैं । जो पुर 
पूरी कहलाती हैं उनमें भी कई स्थानोंपर मूळसे इतना 
अधिक परिवर्तन हो गया है कि उन स्थानोंका अथ करता 
कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव-सा हो जाता है । पर 
सौभाग्ययश मूळस्थापक age ऋषि ज़रथुख्रके मूल ai 
अभीतक सुरक्षित हैं और वे ही हमारे धमकी faat! 
माने जाते हैं । कोई भी ग्रन्थ न रहकर केवल ये a 
ही रह जाते तो भी आज जर्थु्रधमका अस्तित्व र 


| 
॥ 
a 


> 


के 


सकता था । वे मूल छोक ज़रथुत्र॒की “गाथा” के नामसे 
विख्यात हैं और पाँच विभागोंमें बेटे हुए हैं । उन पाँचों- 
मेंसे प्रथम गाथा सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है और उसका नाम 
अहुन वइति गाथा है। सम्पूर्ण गाथाके २३८ -छोकोंमेसे इस 
प्रथम गाथामें १०० छोक आ गये हैं | इस ‘aga बइति 
गाथा? नामका मूल अहुन-वर ( अहुन-वइर्य ) शब्द है जो 
हमारे धमका मूल मन्त्र माना जाता है और जिसके लिये 
हमारे शाख्रौमे कहा गया है कि सृष्टि पैदा करनेसे पूर्व 
स्वयं ईश्वरने इसका उच्चारण किया था और इसीमेंसे सृष्टि 
उत्पन्न हुई है। Taal aga वइति गाथाको इस अहुन- 
वयकी टीका समझें तो कोई भूल नहीं है | 

दूसरी बातोंकों अछग रखकर यदि केवल अहुनवरके 
गूढ अर्थका मनन किया जाय तो इसीमेंसे योगके तीनों 
मार्ग निकल आते हैं | इन तीनों मार्गोकों पीछेसे गाथामें 
विशेष विस्तारसे समझाया गया है । अहुनवरका रहस्य 
बहुत ही गहन है और उसका ज्यो-ज्यों मनन किया जाता 
है त्यों-ही-त्यों उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्य 
प्रकट होता रहता है । और इसी कारणवश हमारे शाज्रोंमें 
कहा गया है कि “अहुनम्‌-वइरीम्‌ तनूम्‌ पाइति? अर्थात्‌ 
अहुन-वइये तनका ( आत्माका ) रक्षण करता है | 

अहुनवरके अनेक अनुवाद हो चुके हैं । इसपर प्राचीन 
अवस्ता साहित्यमें भी एक टीका छिखी हुई है। इसके 
अतिरिक्त सासानी कालमे% इस मन्त्रका पहेलवी भाषामें 
अनुवाद हुआ था, उसमें इस मन्त्रमें समाये हुए तीन 
नामोंकी ओर सङ्केत किया गया है । ये तीन नाम 'अमर- 
पवित्र-शक्ति’ (अमेषा-स्पेन्ता ) के हें और ये ही हमारे 
तीनों मार्गोका सूचन करते हैं | 

सर्वप्रथम हम “अहुनवर' इस मन्त्रको देखें और 
उसका अनुवाद करें । इस मन्त्रमें तीन पंक्तियाँ हैं जो 
प्रत्येक एक-एक वाकय हैं और प्रत्येकमे एक महान्‌ सत्य 
समाहित है | 

(१ ) यथा अहू agat अथा रतुश्‌ अपात्‌-चित्‌ ह चा । 

(२) वछ्हेउश्‌ दज्दा मनछूहो इयोथननाम्‌ 
अङहेउश्‌ मञ्दाइ | 

(३) क्षश्रमे-चा agug आ यिम्‌ द्विगुन्यो ददत्‌ 
वास्तारेम्‌ ॥ 


# ६० Qo २२८--६५१ तक 
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अनुवाद 

(१) जेसे राजा सर्वोपरि (2) उसी प्रकार ऋषि 
(भी) अपने अपके कारण (हैं ) | 

(२) वोहुःमनोंका पुरस्कार जीवनके प्रभुके कार्य 
करनेवालोंको ( मिलता है ) | 

(३) ईश्वरका aa उसको (मिलता है) जों 
लाचारोंका रक्षक बनता है | 

(१) प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूल 
भुवनका जो अधिपति है उसके ही समान उतना ही सहान्‌ 
ऋषि भी गिना जाय | दूसरे शब्दोंमें कहें तो जिस प्रकार 
राजाका बड्प्पन इस खाकी Seas है, इसी प्रकार ऋषिः 
का बड़प्पन आत्मिक जगतूपर है। किस कारणसे ऐसा 
है ! केवल अघ के ही कारण | अव इस अघको हमलोग 
जरा गम्भीरतापूर्वक समझें | हम जरथोस्तियोमें बोलचाल- 
में 'अघोई' शब्दका व्यवहार होता है और उसका अर्श 
साधारणतः पवित्रता होता है | परन्छ एक बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि ज्यों-ज्यों हम प्राचीन समयकी ओर 
लक्ष्य करते हुए इसके अर्थको देखते जाते हैं त्यो-ही-त्याँ 
वह अधिकाधिक गहरा होता जाता है । वास्तवमें इसका 
अर्थ अत्यन्त ही गहन है । अवस्ताका यह “अष? शब्द 
वेदका 'क्रत' शब्द है | यह बात भाषाशास्त्रसे सिद्ध हो 
चुकी है$ | जिस प्रकार ऋत शब्दका वेदमें प्रयोग हुआ है 
उसी प्रकार हमारे Tela अघ का उपयोग हुआ है | 
जिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी 
मकार हमारे यजद्‌ ( देवता ) 'अषके सरदार? हैं । 
ईश्वरको प्रास करनेका एकमात्र मार्ग है 'अष हे पन्ताओः 
( ऋतस्य पन्थाः ) | एक स्थानपर स्पष्ट लिखा हुआ है 
कि “सर्वोत्तम अषकी सहायतासे, सर्वश्रेष्ठ अषकी 
सहायतासे, हे ईश्वर, हम तुझको देखें, तेरे पास पहुंचे, तेरे 
साथ मिल जार्ये। यह अघ ( ऋत ) ज्ञरथुर्के धर्मका 
मूल आधार है और इस ऋतको जो समझता है उसको 
हमारे यहाँ रतु ( ऋषि ) के नामसे कहते हैं | यह ज्ञान- 
माग है । रतु अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानप्रास पुरुष | और ऐसे 
“रतुओके रतु' जगद्गुरु Ta हैं । जिस प्रकार गीतामें 
कहा गया है कि “न हि ज्ञानेन aes पवित्रसिह बियते” 


कै अप? का एक रूप अत” भी है। वह “ऋत' के साथ मिलतः 
हे, यह तो स्पष्ट हो है । 
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उसी प्रकार यदृ अघका मार्ग ( ज्ञानमार्ग ) हमारे धमका 
मारे है | 
(२) परन्तु भक्ति बिना केवळ ज्ञान मनुष्यको 
अहङ्कारके गडढेमें ढकेल देता है और इसलिये उस अहङ्कारको 
जीतनेके लिये प्रेम-भक्तिकी आवश्यकता है | उस भक्तिका 
एक स्वरूप ( या सर्वोत्तम स्वरूप ) सम्पूण कमं इश्वरके 
प्रति समर्पण करना है | 
यत्करोषि agata यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय agea HINA 
(गीता ९।२६) 
इसी प्रकार अहुनवरमें भी कहा गया है कि मनुष्यको 
“जीवनके प्रभुका कार्य करनेवाला? बनना चाहिये और 
ऐसा करनेसे वोहुःमनो ( अच्छे मन ) का पुरस्कार उसे 
प्रात्त होता है | बोहु-मनों ( अच्छा मन ) मनकी Aafa 
प्रदर्शित करता है । मनमेंसे अहङ्कार ( मैं-तूँका भाव ) 
दूर करनेके लिये बोहु-मनो प्रकट होता है और उसके 
gan सब जीवोके प्रति प्रेम उद्भव होता है | वोहु-मनो 
प्रेमशक्ति प्रकट करता है और वह प्रेम केवल मनुष्योंके 
लिये ही नहीं प्रत्युत सारे जीवोंके लिये है । वोहु-मनो 
प्राणीमात्रके अधिष्ठाता हैं, खास करके गौ--पशु-रक्षा 
उनका प्रधान कतव्य माना जाता है | 
(३ ) उपयुक्त दोनों माग तो मनुष्यकी अपनी 
सिद्धिके काम आते हैं । ज्ञान तथा भक्ति दोनों 
साधनोंसे मनुष्य अपना जीवन सार्थक कर सकता है परन्तु 


क यौसीप्धरशियोघस्देप्कचे/अगेश्वरु) 


फिर भी पूर्ण मोक्ष तो उसे नहीं प्रास होता । पूर्ण मोक्षकी | 
प्रासिके लिये तो ईश्वर ( अहुरमजद्‌ ) का सम्पूर्ण प्रभाव 
प्राप्त करना चाहिये | उसकी समानता प्रात करनी चाहिये | 
इसके लिये अहुरमजदका क्षश्च ( क्षत्र) साधन करना 
चाहिये | यह साधना गरीब, लाचारोंका रक्षक बननेसे 
प्राप्त होती दै | इसमें कर्ममार्ग स्पष्ट दिखायी देता है। 
हमारा धर्म इस मार्गपर विशेष जोर देता है और आज 
भी जुरथोस्ती लोग (पारसी जाति) कम-योगमें आगे बढे 
हुए दिखायी देते द्‌ | 


इस प्रकार ईश्वरप्राप्तिके तीनों मार्ग-ज्ञान, भक्ति | 
और कर्मका समानतापूर्वक साधन करनेसे ही मनुष्य 
मोक्षका अधिकारी बनता है | ऐसी अहुनवरकी शिक्षा 
है | इसी कारणसे यह मन्त्र परम पवित्र माना जाता है । 
ईश्वरने सुष्टिरचनासे पूर्व ही यह मन्त्र उच्चारण किया ऐसा 


कहा जाता है अर्थात्‌ इन नियमोंके आधारपर सृष्टिकी | 
AA A Ly ९ 

उत्पत्ति हुई और उसकी प्रगतिके लिये ये ही तीनों माग A 

नियत हुए | । 


एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि कोई ममुष्य 
अहुनवरके मन्त्रका शुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और 
उसका भावार्थ सम्पूर्णरूपसे समझे तो उसे दूसरे सव 
miè पाठ करनेके समान ही पुण्यप्रासि हो। जिप ,। 
प्रकारकी त्रिविध योगसाधना इस मन्त्रमें समाहित है उसे 
देखते हुए, इस कथनमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं दै! 


A E 


मौत महा उत्कंठ चढ़े afk ama अन्ध अभागहु रे। 


है 
जागो ! 11 
। 


चित चेतु गंवार विकार तजो जब खेत पड़े कित भागहु रे ॥ 


जिन बुंद्‌ विकार सुधार कियो तन शान दियो पशुता गहु रे | | 
|| 
| 


“धरनी? अपने अपने पहरे उठि जागहु जागहु जागहु रे॥ 


— ans 
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--धरनी दास | 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


इसाई-धर्ममें योगका स्थान 


( लेखक-रेवरेण्ड एडविन ग्रीव्ज ) 


ग? शब्दका प्रचलित अर्थ ईश्वरके 
साथ एकता प्राप्त करना ही नहीं है, 
जो इसका मूल अर्थ है, अपितु उससे 
उन साधनोंका भी बोध होता है जो 
उक्त ध्येयकी प्राप्तिमें उपयोगी 


माने जाते हैं | 


सम्भवतः “योग? शब्दका यह दूसरा एबं लाक्षणिक 
अर्थ पहलेकी अपेक्षा अधिक विचारकी अपेक्षा रखता है; 
किन्तु पहले अर्थके सम्बन्धमें हम जिस निर्णयपर पहुँचेंगे 
उसका अवश्य ही दूसरे अर्थके सम्बन्धमै स्थिर किये हुए 
हमारे विचारोंपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा | परमात्माके 
साथ एकता करनेके कई अर्थ हो सकते हैं और बिचारकके 
मनमें परमात्माका जो स्वरूप होगा उसीके अनुसार उसर्क 
एकताका स्वरूप भी होगा । 

कुछ लोगोके मतमै “एकता' का अर्थ लीन हो 
जाना है अर्थात्‌ यह अवस्था जिसमें अपना कोई भिन्नत्व 
रह ही नहीं जाता, बह उस परमात्माका ही एक अङ्ग बन 
जाता है जिसमें वह लीन हो जाता है--वह परमात्मासे 
अभिन्न ही नहीं हो जाता बल्कि उसके साथ ऐसा घुल- 
मिल जाता है कि फिर उसका ऐथक अस्तित्व दूँढ़नेपर 
भी ध्यानमें नहीं आता | इसे हम एकताकी पराकाष्टा 
कह सकते हैं । इससे नीचे उतरकर लोगोंने एकताकी 
कई श्रेणियाँ मानी हैं । परन्तु कदाचित्‌ उन सभी श्रेणियो- 
में योग करनेवालेकी एथक सत्ता किसी-न-किसी shai 
अवश्य रह जाती है--वहाँ एकताका स्वरूप अभिन्नता 
न होकर अविसंवाद अथवा मेल ही होता है | एकताका 
अर्थ है परमात्माके साथ एकमन हो जाना--परमात्माके 
सङ्कल्पके साथ अपने सङ्कत्पको मिला देना | साधक 
परमात्माकी प्रभुता और सुहृदताको समझकर अपनी दृष्टिको 
बदलनेकी, अपने भावको परिवर्तित करनेकी तथा अपनी 
निजी कस्पनाओं और जनसमाजकी युक्तियों और योजनाओं- 
को परित्यागकर, जिनका साधारण जनता अनुगमन करती 
है, परमास्माके सङ्कल्पं और अभिसन्धिका अनुसरण करने- 
की चेष्टा करता है। हम परमात्माके सङ्करपोंके अनुसरण 
करनेकी बात हेतुपूर्वक कह रहे हैं, न केवल किसी मत- 


विशेषका उपन्यास कर रहे हैं, न किसी ऐसे सिद्धान्त- 
वाक्यको दोहरा रहे हें जिसका अर्थ तो हम न जानते 
हो और केवल इसलिये ठीक समझते हाँ कि वह भगवद्वाक्य 
है । एकताका अर्थ है परमात्माके प्रति इस प्रकार प्रेम- 
पूर्वक आत्मसमर्पण करना कि जिससे हमारा चित्त उनकी 
दिव्य ज्योतिसे जगमगा उठे, हम हृदयसे बही चाहें जो 
उन्हें प्रिय हो और प्रतिदिन, नहीं-नहीं हर घड़ी, अपना 
आचरण एवं ब्यवहार ऐसा प्रशस्त एवं परिष्कृत बनाने की 
चेटा करें कि जिससे मनुष्यका मनुष्यके साथ कैसा बर्ताव 
होना चाहिये इसका ईश्वरीय आदर्श हमारे सामने मूर्तिमान्‌ 
होकर खड़ा हो जाय । 


एक सच्चे ईसाईंका अपने भगवानके साथ किस प्रकार- 
का सम्बन्ध होना चाहिये इस विषयमै ईसामसीहके उपदेशो 
का स्थूल आशय स्पष्ट ही है। स्वयं उनका अपने 
परमपिताके साथ जो सम्वन्ध है उसमें कई बातें बिल्कुल 
निराली हैं जिनके कारण उस सम्बन्धे स्वरूप और 
लक्षणोंके निर्देश करनेमे बड़ी कठिनाईका सामना करना 
पड़ता है | जहाँ हमारे प्रभुने 'मैं और मेरे पिता एक ही 
हैं! (“and my Father are one” ) इस प्रकारके 
वाक्य कहे. हैं वहाँ तो यह कठिनाई और भी सुस्पष्ट हो 
जाती है, एक तरफ तो उनका सम्बन्ध हमें इतना घनिष्ठ 
प्रतीत होता हे कि उसे समझानेके लिये हमे सानव-जरत्‌- 
में कोई उदाहरण FAR भी नहीं मिलता | किन्ही दो 
मनुष्यों मन और हृदयकी केसी ही एकता, अभिन्नता 
क्यों न हो, वह उसकी ठलनामे नहीं ठहर सकती | दूसरी 
ओर हम उपयुक्त वाक्यका अद्वेतपरक अर्थ भी नहीं कर 
सकते क्योंकि उस हालतमें “में और मेरे पिता? इस प्रकार- 
का दवेत नहीं रह सकता | यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका 
निर्देश हो सकता है अर्थात्‌ अद्वेत नहीं है; दोनोमें घनिष्ठ 
संयोग है, किन्तु सर्वया अभेद नहीं । यदि हम इतनी ही 
बात पाठकोंके सामने उत्तरके रूपमें रक्स तो वह कदाचित्‌ 
अपूर्ण समझी जायगी और उससे सत्रका समाधान न हो 
सकेगा । हमने तो केवल इस बातको समझनेकी कोशिश 
की है कि हमारे सामने एक ऐसी पहेली है जिसको बूझना 
हमारे लिये कठिन है, नहीं-नहीं, हमारी बुद्धिकी सीमाके 
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बाहर है, किन्तु फिर भी उसे हम एक महान्‌ तथ्यके रूपमें 
अनुभव करते हैं । यह तथ्य हमारी बुद्धिके लिये अगम्य 
होनेपर भी हमारे समस्त चैतन्यांशको इस निश्चयसे आपूरित 
कर देता है कि वह रहस्य एक सत्य तत्त्व हे; केवल हमारे मन- 
की कह्पना नहीं है। अब रही परमात्माके साथ हमारे सम्बन्ध- 
की बात, सो इस विषयमै ईसामसीहका सिद्धान्त सुतरां स्पष्ट 
है) बाइबिलमें एक वाक्य भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्ट 
waa भी यह संकेत किया गया हो कि ईसाइयोका ध्येय 
परमात्मामे मिळ जाना È | बाइबिलमें एकताका जो वर्णन 
मिलता है उसका अथ है परमात्माकी इच्छाकों जीवनका 
सञ्चालक एवं षथप्रदशक मानना; अपने आपको ईश्वरके मन 
तथा अभिसन्धिमें मिला देना और मनमै इस बातका 
निश्चय रखना कि मनुष्यका परम ध्येय यही है, और 
उसीमें आनन्दित होना । महात्मा पॉलके Tala हमें इस 
प्रकारके वाक्य मिलते हैं जिनका भाव है--में जीता हूँ 
पर अब मैं नहीं, मेरे अन्दर ईसामसीह जीते हैं । (I live 
and yet no longer I, but Christ liveth in me ) 
परन्तु इस प्रकारके वाक्यका सम्भवतः कोई भी इससे 
अधिक अर्थ नहीं लगावेगा कि यह कहनेवाला पुरुष 
ईसामसीहको अपना गुरु मानकर उनकी 'सवतोभावेन 
वश्यता? स्वीकार करता है, अपनेको ईसामसीहके सञ्चा लनमें 
रखकर उन्हींसे शाक्तिसञ्चार, योगक्षेम एवं अनुग्रहकी 
आशा रखता सीके आगे ये शब्द मिलते हैं-- 
(और अव जो जीवन इस शरीरमें है वह उन्हीं ईश-पुत्रमें 
विश्वासका जीवन है जिन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे लिये 
अपने आपको दे दिया |’ 

‘(and that life which I now live in the 
flesh I live in faith, the faith which is in 
the Son of God, who loved me and gave 
Himself for ),’ 


रहस्पवादियों (mystics) में कुछ लोग अवश्य 
ऐसे मिलते हैं जो परमात्मामे लीन हो जानेको ही ईसाई- 
जीवनका एकमात्र परमपुरुषार्थ मानते हें । परन्तु 
यह सिद्धान्त अपवादस्वरूप ही है, बहुसंख्यक ईसाई 
स्री-पुरुषोके साधारण बिचार इस प्रकारके नहीं हैं | एक 
ईसाईके जीवनकी चरिताथता परमात्माके साथ एक हो 
जानेमें नहीं दै, afer उनके साथ पूर्ण साहचर्यमें है | 

हमारे आलोच्य विषयका दूसरा अंश है वे साधन 
जिनके द्वारा ईश्वरका साहचर्य प्राप्त हो सक्रे। इस 


* WALA, Te ति पौ ane TO हरिम, 


सम्ब्रन्धमें लोगौने समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकट 
किये हैं, परन्तु इस विषयमै कोई ऐसा सिद्धान्त सामने 
नहीं रक्खा जा सकता जो सर्वमान्य हो । 
अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यह 2 कि arte 

हमारे प्रभुका जो जीवनदृत्तान्त तथा उपदेशोका संग्रह 
है उसमें ऐसी किसी वातका उल्लेख बहुत ही कम है 
जिसका योगसम्बन्धी साधनाओसे निकट सम्बन्ध हो | 
उपदेशकायं आरम्भ करते समय इईंसामसीहने चालीस 
दिनका उपवास किया था, ऐसा वर्णन मिलता है; किन्तु 
उन्होने इस तपको किसी साधनके रूपमै किया हो ऐसा 
नहीं माळूम होता, बल्कि कुछ समयतक वह अकेले 
agai रहे थे और वहाँ वह अपने भावी उपदेशकार्यको 
सोचनेमें इतने तछीन हुए कि उन्हें खाने-पीनेकी सुध 
भी न रही | एकाध जगह अवश्य प्रार्थना और उपवास? 
का उल्लेख आता है, और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 
प्रभु कभी-कभी एकान्तमें बैठकर प्रार्थना तथा ध्यानके 
लिये समय निकाला करते थे, परन्तु साधारण तौरपर 
हमारे प्रभुके जीवनमें तथा उनके उपदेशोंमें योग-साधना- 
की आवश्यकताके सम्वन्धमें एक भी प्रमाण नहीं मिलता | 
ऐसा प्रतीत होता है कि वह सादा एवं साधारण मनुष्यो 
का-सा जीवन व्यतीत करते थे तथा सामान्य कोटिके खरी 
पुरुषासे निःसङ्कोच होकर मिलते थे, यहॉतक कि se 
सामाजिक उत्सवाँमै भी सम्मिलित होनेमें किसी प्रकारका 
सङ्कोच नहीं होता था | उनकी दृष्टिमे भ्यान कोई बाह्मसाधन 
नहीं दै, अपितु मनकी बृत्तिको अनवरतरूपसे भगवानकी 
ओर लगानेका नाम है जिससे कि जीवनमें अव्यक्त 
जगतूके सनातन सत्य तत्त्वांकी सन्निधिका अनुभव होने 
लगे | “बसुन्धरा भगवानकी है और भगवानकी साङ्गता 
RP भगवानने मनुष्यके ही उपयोग एबं भोगके 
सारे भौतिक पदार्थोंकी रचना की है । इसलिये उनका 
परित्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता 
केवल इस बातको ध्यानमें रखनेकी कि कहीं ये परी 
हमारे सिरपर सवार होकर हमें अपने अधीन एब वशवर्ती 
न कर लें, हमें अपना गुलाम न बना ळें | मनुष्यको चा 
कि वह वस्तुओंका यथाथ मूल्य आँकना, उनके गुणदोषौ 
का विवेचन करना सीखे, आध्यात्मिक एवं सनातन 
aia आधिभौतिक एवं जागतिक तच्वौके द्वारा पराभव 
न होने दे । प्राथना, निर्भरता, वश्यता, (ईश्वर ८ 

मनुष्यमात्रके प्रति) प्रेम, ये ही योगसाधनाएं हैं | जत 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


P 


| | 


७ a, ` a इस 


> 


Vinay दाई huvan Vani TRLRofftions 


ईसामसीहने परमात्माके अधिकाधिक साहचर्यमें सहायक 
बताया है | 


प्रभु ईसामसीहके कालसे लेकर अबतक ईसाइयोने 
जिन-जिन योगसाधनाओंका अभ्यास किया है उनकी कथा 
बहुत लम्बी-चोड़ी ओर वैचित्र्यपूर्ण है । ईसवी सनकी 
प्रारम्भिक शतान्दियोमें उपवासादि कठोर ब्रतचर्याओंको कई 
लोग बहुत उपयोगी मानते थे और उसके बाद भी भिन्न- 
भिन्न युगोमे कुछ सम्प्रदायोंकी ऐसी ही धारणा रही हे । 
परन्तु इस प्रकारकी धारणा अधिकसंख्यक ईंसाइयोंमें न तो 
सर्वमान्य ही रही है, न सामान्य ही । ईसाइयोंकों बराबर 
चेतावनी दी जाती रही है कि वे भोगविलासकी ओर 
अग्रसर न हो, इन्द्रियोंके दास न बनें । उन्हें यह भी 
शिक्षा दी जाती रही है कि वे अपनी सम्पत्ति और अपनी 
सारी शक्तियोको परमात्माकी सोपी हुई पवित्र धरोहर 
समझें, उनका विवेकपूर्वक उपयोग करें और उदारता- 
पूर्वक उनका दूसरोंको भी उपभोग एवं उपयोग करने दें। 
उनको इस सम्बन्धमें सतक रहनेका उपदेश दिया जाता 
रहा है कि भौतिक सुख उनकी आध्यात्मिक दृष्टिको 
आदत न कर दें, वे लोग इस जगत्को सराय-सा समझकर 
उसमें मुसाफिरोकी तरह रहें, तथा इस बातको सदा स्मरण 
रक्खें कि हमारा वास्तविक और सनातन घर आगे है, 
किन्तु साथ-ही-साथ जो ईश्वरपरदत्त वस्तु हमें रास्तेमें पड़ी 
हुई मिले उनका धर्माविरुद्ध उपभोग भी करते रहें । 


कदाचित्‌ योगका सर्वसुलभ रूप उपवास है । रोमन 
कैथॅलिक तथा प्रॉटेस्टण्ट दोनों मतोंके अनेक अनुयायी 
उपवासको बहुत अधिक उपयोगी मानते हैं और खास- 
खास अवसरापर अवश्य उपोषित रहते हैं । कुछ लोग ऐसे 
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हैं जो नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते) किन्तु उसे 
आत्मोन्नतिका एक वास्तवमें उपयोगी साधन अवश्य 
स्वीकार करते हैं । वे यह समझते हैं कि ऐसे समयमै जत्र 
भौतिक सुखोंकी आत्मापर विजय होती दीखती है, 
उपवाससे मनुष्यको बड़ा साहस एवं बल मिळता है | 
इस वर्गके लोग उपवासको प्रायश्रित्तके wa न देखकर 
आस्मोन्नतिका एक उपकारी साधन मानते हैं और यह 
समझते हैं कि उपवास जीवनमें आत्माके प्रभुत्वका द्योतक 
है ओर इस त्रातको भी सूचित करता है कि हम भौतिक 
जगत्के आधिपत्यको स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं । 

इन पंक्तियौका लेखक इस बातको जानता है कि 
ईसाइयाँमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी यह धारणा है 
कि ईसाईधममें योगका महत्त्व जितना वह समझता है 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 213 ऐसा मानते हें तो 
मानें । लेखक उनके इस भावका आदर करता है और 
यदि इस प्रकारकी साधनाओंका महत्त्व उनके अनुभवमें 
आया है तो उनकी बातका वह खण्डन भी नहीं करता, 
बल्कि उनके अनुभवकी सत्यताको स्वीकार करनेसें भी 
उसे कोई आपत्ति नहीं है । ईसाईधमंका क्षेत्र बहुत व्यापक 
है, उसके अन्दर ईसाईजीवनकी अभिव्यक्तिके भिन्न-भिन्न 
स्वरूपो तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके अनुभबोके लिये गुंजाइश 
है । सबसे मुख्य बात तो है ईश्वरके सम्बन्धमै क्रमशः 
अधिकाधिक जानना और उन्हें जानकर उनसे प्रीति करना, 
उनपर भरोसा करना ओर उनकी इच्छाके अनुकूल 
आचरण करना | ईश्वरको जाननेका उपाय है ईसामसीह- 
की शरणमें आना और उन्हीको एकमात्र गति मानना 
ओर प्राथना, निभरता और वश्यताके द्वारा जीवनकी 


पूणताको प्राप्त करना । 
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कबीरका योग 


( लेखक -श्रीक्षितिमोहन सेन, शान्तिनिकेतन ) 


योग और क्षेम इन दो TAA युक्त कर एक साथ 
व्यवहार करनेकी प्रथा हमारे देशमै प्रचलित है (गीता 
९।२२)। शङ्कराचार्य योगको अप्राप्तकी प्राप्ति और 
क्षेमको उसकी रक्षा बताते हें | श्रीधरखामी भी यही बात 
कहते हैं । 
अत्यन्त प्राचीन कालसे ही मनुष्यने योगके मर्मको 
अनुभव किया है | जिस मोहन-जो-दरोको पण्डितोंने आयाँके 
आगमनका भी पूर्ववर्ती बताया है उसमें भी सुन्दर-सुन्दर 
योगियोकी मूर्तियों पायी गयी हैं | उन मूर्तियोंकों देखते 
ही जान पड़ता है कि ये योगियोंकी मूर्तियों हैं जो किसी-न- 
किसी योगसाधनाको सूचित करती हैं | 
असीम अनन्त विश्वतच्वसे ही मनुष्यका उद्भव हुआ 
है | विश्व-सागरमेसे अमना व्यक्तित्व लेकर मनुष्य एक 
लहरकी नाई प्रकट हुआ है। इसीलिये यह विश्वतत्त्य 
निरन्तर नानाभावसे उसे आकृष्ट कर रहा है। उसका 
जीवात्मा भी सर्वदा विश्वात्माके साथ युक्त होना चाहता 
है | यह व्याकुलता ही योगका मूल है | 
इस योगकी हम दो प्रकारसे उपलब्धि कर सकते हैं-- 
भावोंसे या क्रियासे। हमारे देशके साधकोने इन दोनों प्रकार- 
के योगोंक्े वैचित्यकी नाना रूपसे प्रार्थनाएँ की हैं । 


मिलनका एक मूलमन्त्र यह है कि जो लोग मिलेंगे 


उनमें परस्पर साधम्यं होना चाहिये | समजातीय ARB 
भी मिलन होता है, जैसे जलके साथ जलका, और परस्पर 
परिपूरक (complementary) होनेसे भी योग होता है, 
जैसे शिवके साथ शक्तिका | इस प्रकारकी परिपूरकताके 
क्षेत्रमै एक दूसरेके लिये व्याकुल आकांक्षा रहती है, इसी- 
लिये ऐसा योग एक साधनामात्र न होकर एक अनुपम 
WAG हो उठता है | 


मनुष्य और विश्व--विश्वात्मामें जो योग है उसमें 
समजातीयता और परिपूरकता दोनों ही भाव हैं । विश्वदेह 
और मानवदेहमें जो योग है वह समजातीयताका ही योग 
है, यद्यपि उसमें कुछ पत्मिणगत भेद भी है । विश्वात्मा 
और मानवात्मामें जो योग है बह परस्पर परिपूरक है | 
यद्यपि दोनों ही कुछ हृदतक एक ही नियम मानकर चळते 
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हैं तथापि जीवात्मा सीमाबद्ध है, विश्वात्मा या परमात्मा 
असीम । अथवा इस भेदके कारण ही दोनोंके योगमें इतनी 
प्रबल आकांक्षा और व्याकुलताका रस वर्तमान है। 

विश्व और मानव दोनोमें ही एक साधर्म्य है । दोनों 
ही एक-एक सम्पूर्ण जगत्‌ हें । इसीलिये ग्रीक दार्शनिकोंने 
विश्वको (Macrocosm) या विराट्‌ जगत्‌ कहा है, और | 
मानवको (microcosm) at ga जगत्‌ कहा है। नब | 
छेटोनिक ( नौ-अफलातूनी ) दार्दनिकोंने दाशनिकभावसे | 
इसकी नाना प्रकारे आलोचना की है | फिर भी इसके 
रसरूपका अनुभव किया गया है भारतवर्षकी और सूफियो- 
की साधनामें, भक्तों और कवियोंकी वाणीमें | 

नो-अफलातूनियोने ही केवळ विश्व और मानवमें यह 
aaa नहीं दिखाया । उपनिषदोंमें देखते हैं।--इस ८ 
बिश्व आकाशमै जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हैं, यही | 
हमारे आत्मामें भी तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं j 
( बृहदारण्यक० २ । ५; १० । १४) तभीसे यह भाव और 
दोनोंके बीचकी मिलन-व्याकुलता ही भारतवर्षके सभी 
भक्त और साधक कवियोंकी प्राण-वस्तु रही है | ड 

इसीका क्रियासाध्य (Practical) रूप मोहन-जो- 
द्रोकी मूतियोंमें दिखायी पड़ता है । वहाँका साहित्य तो 
हमलोगोंको मिला नहीं, मिली हैं सिर्फ कुछ मूर्तियाँ। 
मूर्तिमै idea अर्थात्‌ भीतरकी मर्भकथा तो रक्खी नहीं 
जा सकती, इसीलिये वहॉकी भीतरी बात हम नहीं पा सके) 
पा सके हैं बाहरी योगचेष्टाका रूप | 

यह योगाचेष्टा भी इस देशमै कम प्राचीन नहीं है | 
खूब सम्भव है, यह वेद-पूर्व सभ्यताकी एक विशेष सम्पत्ति 
हो | पहले-पहल वैदिक आयलोग इसके प्रभावमें न 
आये, पर बादमें उन्हें इससे प्रभावित होना पड़ा था) इसे 
आरयेचिन्तासे दूर नहीं VA जा सका | परवर्ती भारतीय 
साहित्य तो इडा, पिङ्गला, चक्र, कमल, कोश, TIEN 
मूलाधार, Geant प्रश्रति dale भरा पड़ा है । अथववैदम 
भी इसका कुछ-कुछ आदि आभास मिळता है | 

अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या। 

तस्यां हिरण्मयः ata: स्वगो उयोतिषाश्रृतः ॥ 

: (अथवैसंहिता ८ | २। २१ 


a 


A 
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अष्टचक्र और नबद्वारसे युक्त है यह अजेय देवपुरी, 
यहींपर जो हिरण्मयकोश आवरत है वही स्वर्ग है | 
तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे उपरे त्रिप्रतिष्ठिते। 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षभास्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
(अधवे० १०।२। ३२) 


त्रि-अस्युक्त त्रिप्रतिष्ठित उस हिरण्मय कोंदमे जो 
आत्मयुक्त यक्ष (पूज्य अपूव पुरुष) विराजमान 2, उसे 


- ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैं | 


इस स्थानपर परवती योगशास््रकी अनेक बातें देख 
पड़ती हैं | इसके बाद एक और अपूर्व मन्त्र है--इसमें उस 
अन्तःस्थित अधिष्ठान पुरुषकी बात और भी चमत्कार- 
पूर्ण ढंगसे वर्णित है-- 

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगुणेभिराधृतम्‌ । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ ag ब्रह्मविदो विदुः ॥ 


तीनो गुणोंसे आवृत, नबद्वारोंबाला यह कमल 2 | 
उसमें वास करता हे वही यक्ष (पूज्य अपूर्व पुरुष ) 
उसे ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैं । इसीमें योगशास्रकी 
सबसे बड़ी बात है | 


इडा-पिज्ञला, शिव-शक्ति, चन्द्र-सूर्य, ज्ञान-प्रेय 
maid} मिठनसे होकर नाना आकारो और नाना प्रतीकोंमें 
वियुक्त मानव और विश्वात्माके मिलनकी ही चेष्टा होती 
आयी है । एक मूलाधारसे वियुक्त होकर दो धाराएँ हुई 
हैं, उन्हें फिरसे एक वेणीमें मिलाना होगा । अधोधारा 
TEAR वेध करके ऊपर कध्वलोकमै जायगी | 


यहिपुराण-क्रियायोगसार, विष्णुपुराण ( षष्ठ अंश 
सप्तम अध्याय), सौर पुराण ( बारहवाँ अध्याय), ब्रह्मवेवत 
( कृष्णखण्ड), गरुडपुराण (चोदहवाँ अध्याय, 
उनचासवा अध्याय ) और भागवतमें नाना ANA इस 
विषयका वर्णन है | देहके झुभाशुभ सम्बन्धके साथ भी 
उसके सम्बम्धकी बात लिङ्गपुराण ( नवा अध्याय ), 
मार्कण्डेयपुराण ( पेंतीसवाँ अध्याय) आदिमें लिखी है । 
योगका भाव-पक्ष भी गीतामें बहुत प्रकारसे बहुत तरहकी 
भाषाओमें व्यक्त हुआ है | इस दृष्टिसे योगवासिष्ठ बड़ा 
मूल्यवान्‌ ग्रन्थ है | तन्त्रौ और शेवागमोमें, यहाँतक कि 
उत्तरकालीन बौद्धगन्धौम भी योगका बहुत कुछ सन्धान 
पाया जाता है | 


इसके वाद योगी और सिद्धाचायोँके निकट आना 
पड़ता है | ये सब तो योगमतके ही ग्रन्थ हैं । गोरक्षः 
संहितामें sae इतितक क्रियासिद्ध योगकी ही बात 2 | 
मेरे अपने अध्ययनका विषय मध्ययुगके सन्तोंकी वाणी 
है । इस युगमें मी सैकड़ों भक्तोंकी वाणियोमें योगकी 
वात नाना मावोंसे वर्णित हुई है | इनमेंसे केवल 
कबीरकी ही वात यदि ली जाय, तो कवीरका साहित्य 
भी तो एक समुद्र है । 


कबीरकी आध्यात्मिक tar और आकांक्षा विश्वग्रासी 

। वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिये बह 
वजनशील नहीं | इसीलिये उन्होने 
हिन्दू, मुसलमान, सूफी, वैष्णव, योगी प्रभति सब 
साधनाओंको जोरसे पकड़ रक्खा है | फिर भी उन 
मतोकी सङ्कीण साम्प्रदायिकता कबीरके साथ मेल 
नहीं खाती । इसीलिये कबीर इन सबको ही 
अपने ढंगसे अपना सके हें । उनके क्रिया- 
काण्ड, उनकी साधना और उनकी संज्ञाओको भी 
कबीरने अपने विशेष भावसे व्यक्त किया है । कबीर 
भक्त हैं, प्रेमिक हैं, योगी हैं, मानवरससे भरपूर हैं, 
मंत्री, युक्ति आदिसे परिपूर्ण हे | इस तरह उन्होंने जिन 
मतबादोको ग्रहण किया है उनमेसे प्रत्येक कुछ हृदतक 
उनका गीत है, कुछ हदतक अपनी विशेष व्याख्यासे 
उन्होने अपने समान कर लिया है, कुछ हदतक परित्यक्त 
है और किसी हदतक उनके कठोर आघातोसे आहत है | 
कबीरके योगमतवादके सम्बन्धमें भी यही बात कही 
जा सकती है। उन्होंने कुछ अंशोमें इसे मान लिया 
है, कुछ अंशोतक विशेष भावसे आत्मसात्‌ कर छिया है, 
कुछ अंशोतक छोड़ दिया है और फिर किसी-किसी 
अंशपर कठोर प्रहार भी किया है | कब्रीर-साहित्यकी 
आलोचना करते समय एक बात बिशेषरूपसे मनमै उठा 
करती है | यह साहित्य तो बहुधा विचित्र है और नाना 
सम्प्रदायोंद्वारा संग्रह किया गया है फिर कौन-सी बाणीका 
आश्रय करके आलोचना की जाय ? योगमतकी 
आलोचनाके इस प्रसङ्गमे मैंने काशीकी नागरी-प्रचारिणी- 
सभाके संस्करणका ही आश्रय लिया है | 


ग्रहणशाल ह्‌, 


कबीरके अनेक पदोको देखकर ऐसा जान पड़ता है 
कि ठीक पूववर्ती योगियोकी, यहाँतक कि कभी-कभी 
ETE वे ही बातें पढ्‌ रहे हें । जेसे-- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


प्रे गगनको पुहमी प्रथमे प्रमु प्रथमे पवन कि पाणी ७ 
( पदावली १६४ ) 
कबीरकी प्रश्नोत्तरी और प्रहेलिकाए बिल्कुल 
प्राचीन योगियोंके समान हैं | इसीलिये इन प्रहेलिकाओको 
'गोरखघन्धा? कहते हं | कर्बारका निम्नलिखित पद 
भी योगी-पर्दोके ही समान है-- 
सुनिमंडलमें घर फिया जैसें रहें सिचांनां \ 
sat पवन कहाँ राखिये कोइ भरम बिचारे॥ 
सांचे तीर पतालकूं, AR गगनहि मरे 
ठीक इसी प्रकारका एक और पद परिशिष्ट (२०७)में है । 
मूल दुआरे बेच्या बंधु | TA ऊपर गहि राख्या चंदु ॥ 
Nl ७ A ऊपर = बसे 
पच्छम द्वार सूरज तप | भर डंड सिर ऊपर बसे ॥ 
खिड़की ऊपर दसवा द्वार | कहि कबीर ताका अंत न पार ॥ 
` ï A il 
योगके सम्बन्धमै भी कबीरके वेचित्र्यका अन्त नहीं | 
वह पवन उलटकर ILAMA करके शून्य गगनमें 
समाहित होना चाहते हैं | 
sw पवन घटचक्र बेधा भेरडंड सर पूरा। 
गगन गरजि मन सँनि SAAT बाजे अनहद तूरा॥ 
(पद ७) 
कभी कहते हैं, “मनको ही उलटकर उसमें भरना 
होंगा peere ereere eee ००» पवन उलटकर षटूचक्र वेध 
करके ‘aca सुरति’ में ही ‘aa’ लगाना होगा-- 


मन रे मनहीं Sake TAT । 
उठे पवन चक्र घट बेधा सँनि सुरति के कागी॥ 
इत्यादि ( पद ८ ) 

कभी वह द्वादश कूपसे वनमालीके समान नीरघारा 
ऊपरकी ओर उलटकर सुषुम्णाका कूल पूर्ण कर देना 
चाहते हँ---यह घारा दस दिशाओंमें ही फुलवारी पावेगी | 

द्वादशा कुऔँ एक बनमाळी seq नीर चचलांदे । 

सहजि सुषमना कूक AL दह दिसि बाडी पाठे ॥ 
(पद २१४) 
फमी-कमी ईधन जलाकर जिस प्रकार भट्टीसे सुरा 
ger छेते हँ, उसी प्रकार अन्तरके महारसको गगनमें 
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चुआकर उसी GUA मत्त होना चाहते हैं । परन्तु आश्चर्य यह 
है कि इस गगनरसको उन्होंने भक्तके समान 'रामरस बना 
लिया है। उनके योग और भक्तिसम्बन्धी मत इसी प्रकार 
युक्त हैं । इसी रामरसमें मतवाला होना ही कबीरकी 
एकान्तवासना है | 

गगन सार चुए मेरी भाठी । संचि महारस तन भया ATE | 
वाको कहिये सहज मतवारा ५ पीयत रामरस ज्ञान बिचारा ॥ 


( परिशिष्ट पद ५८) 
(रद औँ aa ~ रोना तो के रूप S | इसी A 
चन्द्र ओर सूय ये दोनो ज्योतिके खरूप ह। इ 


ज्योतिके अन्तरमे अनुपम ब्रह्म विराजमान हैं । ऐ. ज्ञानी, 
बहींपर ब्रह्मविचार करो- 

चंद्‌ सुरज दुइ जोति सरूप \ जोति अन्तरि ब्रह्म अनूप॥ 
करु रे ज्ञानी ब्रह्म बिचार । ( इत्यादि परिशिष्ट पद ६७) 


> 


कभी-कभी कबीरने योगीके भेषको रूपककी भाँति 
ग्रहण करके, सुरति-निरति आदिद्व।रा सजाया है | 
अवधू जोगी जगे न्यारा । 
मुद्रा निरति सुरति करि सांगी नाद न खंडे घारा॥ 
(पद ६९) 


निरति मुद्रा और सुरति सिंगासे सजित होकर वह योगी 
जगतूमें “चेतन-चौकी’ पर बैठकर उस मधुर महारसको 
पान करता है, जिस महारसको इस अन्तरकी भद्टीमें 
चुआया गया है। वहाँ बैठकर वह दुनियाकी ओर 
ताकृता भी नहीं-- 


बसे गगनमे हुनी न देखे, चेतनि चौकी बैठा । 
AS अकास आसन नहिं Se, पीने महारस मीठा ॥ 
(पद ६०) 


डि iz झरा 

गगनभट्टी चुआकर जिस अमृतरसका frat ; 

करता है, उसे ही पान करना होगा । wa ही अः 
करता है वह रस । 


गगन ही भैँठो सांगी करि चूँगी कनक करुस एक पावा | 
तहुआँ, WA अमृत रस नीझर रसहीमें रस च्वावा ॥ 
(पद १५३ | 


i 7 
यहींपर मनको AM कर देनेवाला ह पान 
करना होगा | दुनियामें सब श्रमकी साधनामें भूर्ण ६ | 
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यह दुनिया Fig भरम yet | 
में राम रसाइन माता ॥ 


(५५००००० NN n aa 


( वही पद ) 

गगनमण्डलमें घर करना होगा । क्योंकि वहीं सदा 
अमृत झरा करता है, सदानन्द उपजता है; बङ्कनालका 
रस पान करना होता है-- 

अबधू गगनमंडळ घर कीजे । 

अभृत झरे सदा सुख उपजे dams रस thy , 

इत्यादि (पद ७० ) 

कभी-कभी कबीर अधोधाराको Sede उठानेके लिये 
जिन सब आयोजनोंकी जरूरत है उन्हें रूपकके रूपमें सजाकर 
लय, पवन, मन, सत्य, सुरति प्रभ्नतिकी सहायतासे सहज 
ही उस धारामें चलाना चाहते हैं--- 


ल्यौकी सेज पोनका ढीकूँ मन मटकाज बनाया | 
सतकी पाटि सुरतिका चाठा सहज नीर मुक लाया ॥ 
(पद २१४) 


कभी कवीरका यह योगसम्बन्धी सारा आयोजन 
रूपकके समान ही है | यद्यपि वह कहते हैं--५हे अवधूत ! 
मेरा मन मत्त हो गया है, उन्मनिपर चढ़कर मनने उस 
महारसको मग्न होकर पान किया है, इसीलिये त्रिभुवन 
दीप हो गया है, उज्ज्वल हो गया है-- 


अवधू भेरा मन मतिबारा । 
उन्मनि चढ्या मगन रस AA त्रिभुवन भया उजियारा। 
(पद्‌ ७२) 
किन्तु इस महारसको चुआनेके लिये उन्होंने ज्ञानको 
किया है गुड़ और ध्यानको किया है महुआ । मन धाराको 
भट्टी बनाया है-- X 

गुड़ करि ज्ञान ध्यान करि महुआ भाठी मन धारा । 

( परिशिष्ट पद ६२, एवं पद ७२) 


इससे भी अधिक रूपक १५५ नम्बरके पदमें है-- 

एक बूँद भरि देइ रामरस ज्यूँ भरि देइ कलाली । 

काया कराली TEM HE गुरु शबद गड कीन्हाँ । 

काम क्रोध मोह मद मंछर काटि काटि कस दीन्हाँ ॥ 
इत्यादि (पद १५५ ) 


योगियोका काम ही है, सारङ्गी बजाकर गानके सुरमें 
सबके चित्तको जागरित करना | यह बात भी कबीर रूपकः 


SEIN SINAN 


SSeS” उ 


से दिखाना चाहते हैँ--षह योगी इस तनुयन्त्रको बजाता 
2 | इसीलिये धर्मके दण्डमें, सत्यकी खँटीमे, तत्त्वकी ताँत 
बॉघकर यह यन्त्र रचा गया है | मनके निश्चल आसनपर 
बैठकर रसनासे जपो उस रसको । इस प्रकार संसारका 
आवागमन छूट जाता है | 

जोगिया तनकौ अन्त्र बजाइ, क्यूँ तेरा आवागमन मिटाइ ॥ 


तन करि ताति घर्म करि डाँडो, सतकी सारि लगाइ। 
मन करि निहचक ऑसन निहचळ, रसना रस उपजाइ ॥ 
(पद्‌ २०८) 
FH पद २०४, २०५, २०९, २१० और २११ में 
नानाभावसे योगको अध्यात्मसाधनाके अर्थमें प्रयोग किया 
गया है। 
उन दिनो एक तरफ तो थी प्रबळ मुसलमानी साधना 
और दूसरी ओर थी योगियोंकी योग-साधना | कत्रीरने 
दोनौको ही स्वीकार किया हे,पर अपने रास्तेसे | मुसलसान- 
घर्मपर उन्होंने कम आधात नहीं किया (देखिये--साचको 
अङ्ग ५--९ इत्यादि) योगियौके ढोगपर भी उन्होने कठोर 
रूपसे आघात किया है। “जोगी पड़े कि जोग कहै घर 
दूर है? इत्यादि कबीरके ही तीव्र कशाघात हैं । मन-ही-मन 
शायद उन्होने समझा था कि आघात करनेसे कोई लाभ 
नहीं, इसीलिये उन सारी बातोंको रूपकके द्वारा व्याख्या 
कर आत्मसात्‌ कर लेना चाहा है । 
सुसलमानके लिये उनका कहना था कि मनको कर लो 
मक्का और देहीको करो किबला | इस काया-मसजिदसें ही 
तो दस दरवाजे हैं, वहीं जाकर बाँग दिया करो-- 
मन करि मक्का किबरा करि देही । बोरूनहार परम गुरु एही ॥ 
कहु रे मुळा at निवाज । एकै मसीति दसै cam 
(परि० पद १५७) 


उन दिनके साधारण लोक-प्रचलित योगमतबादी 
योगियोंके प्रति भी उनका प्रहार मामूली नहीं है | जोगी 
दण्ड, मुद्रा, कन्था प्रति लेकर भ्रमका भेख धरे Fal 
करते हे | अरे पागल ! आसन और पवन दूर कर दे और 
कपट छोड़कर नित्य हरिको भज । जिसे तू चाइता हे वह 
खयं त्रिभुवनको भोग रहे हैं, फिर संसारमै तुम्हारी इस 
योग-साघनाका अर्थ क्या है १ 
डंडा मुद्रा खिथा आधारी। अमके आइ भवे Ready 
आसन पवन दूरि करि बरे । छोडि कपट नित हरि भज बवेर॥ 
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जिहि तू जाचहि सो त्रिमुवनभोगा । कहि कबीर कैसो जग जोगी ॥ 


फिर इसी योगीको समझाकर वह अपनालेते 
“पागल | मनकी मेल छोड़ दे | सिङ्गा,मुद्रा वगरह दिखाकर 
लोगोंकों ठगनेसे क्या लाभ है ? विभूति लगानेसे ही क्या 
होता है ? 
आसन पवन किये दिट्‌ रह रे । मनका मैल TE दे बैरे ॥ 
क्या सिंगी मुद्रा चमकायें | क्या विभूति सब अंग GT ॥ 
(पद ३५५) 
इसके बाद रूपक दिखाकर वह योगीके मतको 
आत्मसात्‌ ही कर लेना चाहते हैं । “वही तो योगी है, 
जिसकी मुद्रा है मनमै, अपनी साधनामें वह रात-दिन जगा 
रहता है । मनमें ही है उसका आसन और मनमें ही है 
उसकी स्थिति | मनमै ही उसका जप-तप है; मनमै ही 
बातचीत है | मनमें ही है उसका खप्पर, मनमें ही fast, 
हीँपर वह अनाहत नाद भी बजाता हे | पञ्चको दग्ध 
करके ही वह विभूति बनाता है | कबीर कहते हैं, वही तो 
जीतेगा लङ्का’ 
सो जागी जाके मनमै मुद्रा । रात दिवस ना करड निद्रा॥ 
मनम आसन्‌ मनम रहना \ मनका जप्‌ तप मनसू कहन ॥ 
मनमें खपरा मनमें सोंगी । अनहद बेन बजावे रंगी॥ 
पंच पर जरि भसम करि भूका । कहे कबीर सो लहसै R 
(पद २०६ ) 
कबीरने उसीको सच्चा योगी बताया है जो छोक- 
प्रचलित योगीपनके अतीत है। अर्थात्‌ सारे संकीर्ण विधि- 
विधानोसे मुक्त साधक ही कबीरका चिर-आकांक्षित साधक 
है | ऐसे साधकका न तो कोई दल होता है और न कोई 
सम्प्रदाय | दल बाँधते ही नाना मिथ्या आवजना अधिकार 
जमा ळेती हैं । इसीलिये उनका कहना हे 'बाबा ! जिस 
योगीका न मेळा है ओर न तीर्थ, वही एक शब्दहीन 
योगी है । उसके पास झोली नहीं, पत्र नहीं, विभूति नहीं, 
बढ़आ भी नहीं; वही अनाहत वेन बजाता दै!-- 
बाबा जोगी एक अकेला । जाके तीरथ बरत न मेला ॥ 
झोळी पत्र बिभूति न बटवा | अनहद बेन ANA N 
इत्यादि (पद २०७) 
ऐसा ही योगी तो “मनका मानुष? है | इसे बाहर 
पाया कैसे जाय ? इस योगीका मम जो समझता है वही 
राममें रमता है | त्रिभुवन उसे उपलब्ध होता है | प्रकट 
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है वही तो इस जीवनका प्रिय है । प्रभु निकट ही हैं, 
लोग उन्हें दूर खोजा करते हैं | ज्ञानगुहामें भर लो सींगा | 

बीर कहते हैं कि जो भक्त प्रतिक्षण अम्ृत-बल्लीका रस 
पान करता है वही युग-युग जीता हे | 


जो जोगियाकी जुगति बुझे । राम रमें ताको त्रिभुवन सझे ॥ 
परगट कंथा गुपुत अघारी १ ताम मूरांते जीवनि प्यारी॥ 
है प्रभु नेरे खोजें दूरी । ग्यॉनगुफाम सांगी पूरी॥ 
अमस्वेलिको छिन छिन Ka । कहें कबीर सो जुग जुग जी ॥ 
(पद २०५) 

सचमुच ही जो योगी है उसकी साधना विश्वत्रह्माण्ड- 


a 


भीखके लिये घर छोड़कर 


को लेकर है | यह एक मुट्टी 
नहीं निकलता | कबीर कहते हैं कि वही योगी तो असल 
योगी है जो नवखण्ड प्रथिवीको भिक्षामे माँग लेता है। 
ज्ञान ही उसका कन्था है । भ्यानकी सुईसे “शबद? के 
तागेसे बह उसकी रचना करता है | पञ्चतचत्वके सन्धानमें 
यह निकल पड़ता है गुरुके रास्ते | कायाकी धुनी रमाकर 
यह c-ai जला रखता है “दया है उसकी खड़ाऊ- 
सब योगोका सार राम-नाम' ही उसकी काया है, वही 
उसका प्राण है | जिसने जीवनमै उनकी कृपा पायी है 


बही सत्यकी घोषणा कर जाता है-- 


31d 


नव खंडकी प्रथमी मगि सो जोगी जगसारा । 
खिंथा ग्यान ध्यान कारे सुई सबद ताग मथि घाछै | 
पंचतत्रकी करि मिरणानी गुरुके मारग चि | 
दया फाहरी काया करि as दृष्टिकी अग्नि जहां \ 


सभ जोग तन राम नाम हे जिसका पिंड पराना । 


कह HATH किरपा घारे देइ सचा निसाना॥ 
(परि० पद १४६ ) 


(बही तो जोगी है जिसका सहज भाव है? अखण्ड 
Raat भिक्षा ही जिसका उपजीव्य है | अनाहत शब्द थ 
जिसका सिङ्गानाद है | जिसके न तो काम-क्रोध 
न विष्रयवाद? इत्यादि-- 


सो जोशी जाके सहज भाइ | अकर प्रीतिकी भीख खाई 
सनद्‌ अनाहद सांगी नाद । काम ara बिषिया न बाद | 


इत्यादि (पद २० ) 


= 


कन्थामें छिपा हुआ है वह गुप्त आधारी | उसमें जो मूर्ति 


N >, 


== 


ey 
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ऐसा आत्मानन्द योगी ही महारस पान करके अमृत- 
रस सम्भोग करता है-- 


आत्मा अनन्दी जोगी । पेठे महारस अमृत भोगी ॥ 
इत्यादि (पद २०४) 
योगकी यह परिपूर्ण दृष्टि जब आती है तो फिर 
संसारके इस मिट्टीके घरमै मन नहीं रहना चाहता | उस 
समय श्रीहरिके साथ युक्त होकर रहनेकी ही व्याकुलता 
दिखायी देती है-- 
इब न te माटीके घरमै । इब में जाइ रहूँ मिलि हरिमे ॥ 
इत्यादि (पद २७३ ) 
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सारे योगका मूलगत अर्थ और उसकी अन्तिम परिणति 
भगवानके साथ प्रेम-मिलनमें है । जिस कबीरने सव धर्मो- 
का समन्वय करना चाहा है, उनसे क्या हम किसी 
साम्प्रदायिक साधनाकी आशा कर सकते हें ? कबीरकी 
महादृष्टिमें समी साधनाएँ एकत्र हुई हैं। बाघ और बकरीको 
एक घाट वही पानी पिला सकता है जिसमें सामर्थ्य है | 
कबीरकी साधनाका माहात्म्य तभी समझमें आता है जब 
हम हिन्दू और मुसलमान साधनाको एकत्र सङ्गत देखते 
हैं । उन्होंने योग और भक्तिको परस्परसे आसक्त किया 
है | यह बात, किन्तु, ठीक, है कि कवीरके निकट ज्ञान, कर्म, 
योग, भक्ति सभी साधनाएँ नदियोके समान @ । सब 
साधनाओंका अवसान हुआ है भगवस्पेमके समुद्रमें | 


— 9606 5--२ 


सामिनारायणसम्पदायमें योग 


( लेखक--दाशनिकपञ्चाननपड्दर्शनाचायै, सांख्ययोगती थं, नव्यन्यायाचार्य, पण्डित 


स्वामिनारायणजीः संसारमै 
योगरीतिसे ही धर्मोपदेश 


देते थे, स्वयं योग करते थे 
और शरणागतोंको सिखाते 
थे | अशज्ञयोगकी प्रणाली 
प्रधानरूपसे आपको स्वीकृत थी। 
उन्होंने अपने अनेक Rrit- 
को योगी बनाया और उनका 
कल्याण किया । श्रीवेष्णवाचार्य 
नारद, व्यास, रामानुज आदिकी रीतिसे परम भागवतधर्मका 
प्रचार कर गये | उनके उपदेशोमे स्थान-स्थानपर अशङ्ग- 
योगके साथ-साथ भक्तिको प्रधान स्थान मिला है | 
श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायके “शिक्षापत्री? नामक ग्रन्थमें 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन पाँच 
यमौको तथा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर- 
प्रणिधान इन पाँच नियमोंको पालनेका विधान अति- 


नियोगपूर्वक किया गया है । उनके समयसे बराबर यम- 
नियमोंकी प्रणाली चली आती है, और वर्तमान समयमें 
भी उनके आश्रित लोग उनकी आज्ञाके उछङ्कनको 
अधोगतिप्रद समझकर उनके आज्ञानुसार बराबर qH- 
नियमादिपर ध्यान रखकर सब क्रियाएँ आचरणमें लाते él 


श्री कृषष्णवक्ठभाचार्य' खामिनारायण: ) 


यस तथा नियमकी आज्ञाएँ 


अहिंसा-- 
कस्यापि प्राणिनो हिंसा नेव कार्यात्र मासकैः | 
सूक्ष्षयूकामत्कुणादेरपि बुद्धया कदाचन ॥११॥ 
देवतापितृयागार्थमप्यजा देश्च हिंसनस्‌। 


न कतंब्यमहिँसेव धर्मः प्रोक्तोऽस्ति यन्महान्‌ ॥१२॥ 


“हमारे आश्रित जन किसी भी जीव प्राणीकी हिंसा 
कभी न करें और जान-बूझकर छोटे जूँ, खटमल, मच्छर 
आदिको न मारें । देवता, पितृ, याग इनके लिये बकरा 
आदिकी हिंसा कभी न करें, क्योकि अहिंसा ही परम 
घर्म हे।? 
सत्य 

मिथ्यापवादः कस्मिंश्चिदपि स्व(थेस्य सिद्धये | 

नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीयाः कदाचन ॥२०॥ 

“अपने सार्थकी सिद्धिके लिये कभी मिथ्या न बोलना, 
मिथ्या आरोप न करना और अपशब्द भी न बोलना P 
अस्तेय--- 

WAH न कतेब्य धर्मार्थमपि केनचित्‌ । 

स्वस्वासिकाष्ठपुष्पादि न ग्राहं तदनाज्ञया ॥१७॥ 

(घमेकायंके लिये भी हमारा कोई भी आश्रित चोरीका 


कार्य न करे और मालिकका काष्ठ, पुष्प आदि जो हो 
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उनको उसके मालिककी आज्ञा बिना न ले? इत्यादि | 
ब्रह्मचारी 
ैष्टिकब्रतवन्तो ये वणिनो म्दुपाश्रयाः | 
तै; स्प्रऱ्या न खियो भाष्या न न वीक्ष्याश्च ता थिया १७५ 
तासां वार्ता न कतेव्या न श्रव्याश्च कदाचन | 
तत्पादचारस्थानेषु न च ्र(नादिकाः क्रियाः ॥१७६॥ 
न खरीम्रतिकृतिः कार्या न eae योषितोंऽशुकम्‌ | 
न diet मैथुनपरं प्राणिमात्रं च तैधिया ॥१७७॥ 
tre ब्रतके ब्रह्मचारी लोग ख्तरियोको स्पशे न करें, 
उनसे भाषण न करें, उनको न देखें, उनकी बातें न 
करें, न सुनें, उनके आने-जानेके स्थानौपर खानादि न 
करें) Stat चित्र न बनावे, स्त्रीके वस्त्रोको स्पर्श न करें, 
मैथुनासक्त प्राणीको न देखे” इत्यादि | 
अपरिग्रह -- 
न द्रव्यसंग्रहः कायः कारणीयो न केनचित्‌ ॥१८९॥ 
(द्रव्यादिका संग्रह कभी न करें, न करावें |? 
शौंच-- 
कायिक) वाचिक, मानसिक बहुत प्रकारके शौच 
शिक्षापत्री तथा अन्य धर्मग्रम्थोमें निर्दिष्ट किये हें | 
सन्तोष 3 : 
भाग्य शमदसक्षान्तिसन्तोपादिगुणान्वितैः ॥८९॥ 
(सदा दाम, दम, क्षमा, सन्तोष आदि गुणोसे युक्त हो ।? 
तप 
उपवासदिने त्याज्या दिवा निद्रां saad: ॥८०॥ 


“उपवासके दिन दिनमै निद्रा न लेना ।? ( रात्रिको 
जागरण करना तथा .तस्तकृच्छूचान्द्रायणादि कायिक, 
वाचिकादि AAA. बहुत प्रकार झिक्षापत्री टीका तथा 
भाष्यमें वर्णन किये गये हैं । ) 
स्वाध्याय-- द; 

संस्कृतप्राकृतग्रन्थाभ्यासश्चापि यथामति ॥६५॥ 

अभ्यासो वेदश्ास्नाणां कायश्च गुरुसेवनम्‌ ॥१८५॥ 


“यथामति संस्कृत प्राकृत ग्रन्थौका तथा वेदशाज्राका 
अभ्यास करना, गुरुकी सेवा करना ।? 


ईश्वरप्रणिधान कल 


भक्तेरेतेस्तु कृष्णायानपिंत वार्यपि क्कचित्‌ । 
न पेयं नेव भक्ष्यं च पश्रकन्द्फलाद्यपि ॥६०॥ 
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“भगवद्धक्तोको चाहिये कि भगवानको समर्पण किये 
बिना जल भी कभी न fas और पत्र, फल, फूल भी 
अर्पण किये बिना अपने उपयोगमें न ळें ।? 

इन श्वोकोकी टीकामें सम्पूर्ण विधियाँ बतायी हें | 
थे सब विशेषरूपसे सम्प्रदायमें प्रचलित हँ | यम-नियमोंके 
योगदर्शनमै जो फल हैं वे सब भगवान्‌ श्रीखामिनारायणने ' 
अनेक स्थलोमे चमत्काररूपमें बताये हैं | उनका वर्णन 
साम्प्रदायिक अन्थौमै हे | 

आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारको भगवान्‌ खामि- 
नारायण स्वयं करते थे ओर शिष्योको सिखाते थे । उस 
समयसे गुरुपरम्परासे आसनादि अभीतक अनेक व्यक्तियाँ- 
में प्रचलित हैं | विशेषरूपसे ध्यान, धारणा ओर समाधि '। 
ही निर्भर होकर खामिनारायणसभ्प्रदायकी जड़ संसारम 
फैल गयी । भगवान्‌ श्रीखामिनारायण स्वयं जन्मसिद्ध 
योगनिधि थे । उनको योगरीति सीखनी नहीं पड़ी। 
आप छप्पिया नगरमें ब्राझमणकुलमें THAT तथा भक्तिमातासे 
संवत्‌ १८३७ के चैत्रशुक्क नवमीके दिन जन्मग्रहण करे 4 
जन्मसे ही अलौकिक चमत्कार दिखाने लगे | 

श्रीस्वामिनारायण भगवान्‌ जन्मसिद्ध योगी थे) इस: 
लिये गुरूपदेशके बिना भी वह यम-नियम बराबर पाहते 
थे; यम-नियमोंक्रे फलाके चमत्कार भी उनकी जीवनीमे 
प्रसिद्ध हैं । चौरासी (८४) से ऊपर आसन करते थे. 4 
उनके प्रदर्सनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं । धो » 
बस्ति, नेति, त्राटक, नौलि; कपालभाति इन क्रियाओं 
करते थे तथा सन्तौको सिखाते थे । रेचक, पूरक, कुम्भकादि 
प्राणायाम करते थे, और कुम्भकप्राणायामको AIHA 
करके MPAA उठ जाते तथा क्षणमात्रमे देशात 
चले जाते थे | कुम्भकप्राणायामके भेद-सूयमेदन। 
उजायी, सीत्करी, शीतली, भस्रिका, भ्रामरी! © 
छाविनी आदि तथा महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध) खेचरी) ' 
उड्ियान, aera, जालन्धरबम्ध आदि करते ये | a 
सब क्रियाएँ श्रीखामिनारायण भगवानने जन्मसिद्ध मही. 
योगी भ्रीगोपाळानन्द खामीको विशेषरूपसे बतायी गी । í 
घारणा, ध्यान और समाधिमें सिद्ध थे और लक्षावधि है 
मनुष्यौंको ध्यानमै बैठाकर नाडी-प्राण खींचकर सम 
कराते थे । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक) i 
बिशुद्ध, आज्ञाचक्र) सत्चिदानन्दसहस्तारको वेधते Al _ 
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आश्चर्यजनक ऐ्वर्यचमत्कार उन्होंने दिखाये हैं । वे सब 
“श्रीहरिळीलाकल्पतरु “सत्संगिभूषण' और 'सत्संगिजीवन? 
आदि साम्प्रदायिक ग्रन्थोमें वर्णित हें | सत्संगिजीवनके 
पञ्चम प्रकरणमें अध्याय ५६ से ६५ तक श्रीखामिनारायण 
भगवदुपदिष्ट अशंगयोग ही निरूपित है | उन्होंने उत्तरा- 
वस्थामें कठिन साधनोंकी ओर ध्यान कम करके धारणा, 
ध्यान और समाधि इन्हीं तीनोंका प्रचार अधिक 
किया और इनसे ही कोट्यवधि मनुष्योंकों भगवद्धक्तिमें 
जोड़ा | बहुत-से सरल उपाय भी “वचन[मृतो'मे बताये हैं--- 

सभामें श्रीखामिनारायण भगवानने ध्यानकी एक ऐसी 
युक्ति बतायी कि जिस ध्यानसे बड़े-बड़े भी सिद्धदशाको 
पा गये | उस ध्यानके समान अन्य कोई ध्यान नहीं है। 
जैसे कोई चमत्कारी मन्त्र अथवा ओषधिमें स्वाभाविक 
चमत्कार रहता है, वेसे ही इस ध्यानमें स्वाभाविक 
चमत्कार है जिससे साधक सिद्धदशाको पा जाते é | 
साधक अपने दक्षिण AÀ सूर्यका ध्यान करे और 
वाम नेत्रमें चन्द्रका ध्यान करे; इस प्रकार ध्यान करते- 
करते सूर्य और चन्द्र जैसे आकाशमै हैं वैसे ही जब नेत्रमे 
भी दीखने लगें, तब दक्षिण नेत्र तपने छगेगा और 
वाम नेत्र शीतल होने लगेगा | उसके बाद सूर्यकी धारणा 
वाम नेत्रमे करना और चन्द्रकी धारणा दक्षिण नेत्रमे 
करना | इस प्रकार धारणा करके सूर्य और चन्द्र कों 
अन्तर्देष्टि करके हृदयाकाशमें देखते रहना और द्रष्टा जो 
जीव हे, उसके खरूपकों भी देखना, और जीवके स्वरूपमे 
परमात्माका ध्यान करना । उसके बाद ध्याताका जो 
वासनायुक्त लिङ्गदेह है वह चक्रके समान आकारा- 
मै घूमता हुआ भासने लगेगा | पश्चात्‌ ध्यान करते- 
करते उसको भगवानके विश्वरूपका दर्शन होता है, उसमे 
चोदह लोकोंकी रचना दिखायी पड़ती है तथा समग्र 
ब्रह्माण्डादि पदार्थ दिखायी पड़ते हैं | पश्चात्‌ अणिमादि 
सिद्धियाँ भी उसको प्रास होती हैं, और सूर्यचन्द्रकी 
किरणें जहॉतक पहुंचती हैं वहाँतक उस ध्याताकी 
दृष्टि पहुंचती है । सिद्धियाँ मिलनेपर भी भगवद्भक्त 
होनेके कारणसे साधक उन सिद्धियोंकों ग्रहण नहीं करता, 
केवल परमेश्वरका ध्यान ही करता है। तब वह ध्याता 
नारद्‌, सनकादि, झुकदेवजीके समान चरम सिद्धदशाको 
पाता है | भगवद्भक्तको यह ध्यान सिद्ध होता है और 
तात्कालिक ARCA प्राप्त करनेका यह उत्तम उपाय है | 
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आत्मनिष्ठा तथा भगवानका माहात्म्य-ज्ञान इन 
दोनोमें जितनी न्यूनता रहे उतनी ही पूर्णकाममावमे भी 
न्यूनता रहती है | एक हरिभक्तको समाधि हुई, उसमें 
उसको अतिशय तेज दिखायी दिया, तेजको देख वह 
चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैं जलता हूँ । तव उस 
भक्तको यह समझाया गया कि तुम्हारा स्वरूप तो अच्छेय 
अभेद्य आत्मा है, देह नहीं है और फिर उसको कहा 
कि इस गणपतिके स्थानमें चार दर्लोंका कमल है, वहाँ 
जाकर अपने स्वरूपको देखो, समाधिवाला जब गणपतिके 
स्थानमै जाता है तब वहाँ नाद सुननेमें आता है तथा 
प्रकाश दीखता है, और उससे परब्रहमके स्थानमै जाता है 
तब नाद भी खूब सुनायी देता है और तेज भी अतिशय 
दीखता है। उसके बाद जब विष्णुके स्थानमें जाता है तब 
अतिशय नाद सुनता है और तेज भी अधिक दीखता है, 
इस पकार जैसे-जैसे श्रेष्ठ-भश्रेष्ठ स्थानमै जाता है वेसे- 
वैसे नाद ज्यादा सुनता है और ज्यादा-ज्यादा प्रकाश 
भी दीखता है | कभी-कभी भयङ्कर कड़कड़ाहटके शब्द 
होते हें । उस समय चाहे कितना ही घीरजवा न्‌होतोभी 
पेये छूटने लगता है इसलिये देइको आत्मासे भिन्न समझना 
चाहिये | इस प्रकारकी समाधिके दो भेद हैँ--एक तो 
प्राणायाम करनेसे प्राणका निरोध होता है उसके साथ चित्तका 
भी निरोध होता है और दूसरा उपाय यह है कि चित्तके 
निरोधसे प्राणका निरोध होता है--'जब सब खानोसे बृत्ति 
हटाकर एक भगवानमें जोड़ी जाय, और सब स्थानोसे 
वासना मिटाकर एक भगवानसें बासना es हो जाय, तब 
भगवत्खरूपसे वह इत्ति किसीके हटाये भी नहीं हटती | 
चित्त भगवानका ही चिन्तन करे, मन भगवानका 
ही सङ्कल्प करे, बुद्धि भगवानके खरूपका ही निश्चय करे, 
'अहङ्कारमैं आत्मा हूँ; भगवानका भक्त हूँ? इत्यादि 
अभिमान करे | प्राणसे जो चित्तका निरोध होता है 
वह अशङ्गयोगसे होता है । अष्टाङ्गयोग साधन है, 
उसका फल निर्विकल्प समाधि है । केवल भगवानके 
खरूपमें प्रणिधानसे चित्तदत्तिका निरोध होनेपर SIS 
योग बिना साधनासे भी सिद्ध हो जाता है? इत्यादि | 
( गढपुर-मध्यप्रकरण, बचनामृत---२६ ) 


सांख्ययोगके और भी बहुत-से प्रकार बताये हैं । इस 
प्रणालीसे श्रीखासिनारायण भगवबानने अनेक भक्तोको 


( अमदाबादबचनाइत १) योगमागेका उपदेश देकर उनका कल्याण किया । 
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अ्रीखामिनारायणकी परम करुणासे उनके समयमें अनेक 
भक्तजन दिव्य भावको प्रात्त करके बड़े-बड़े चमत्कार 
बताते थे, वे क्षणमात्रमे दूर देशान्तरमै चले जाते थे 
अदृश्य हो जाते थे इत्यादि | ऐसे चमत्कारवाले बहुत-से 
योगिजन खामिनारायण भगवानके साथ विचस्ते थे । 
भ्रीखामिनारायणसम्प्रदायमै सद्गुरु श्रीगोपालानन्द- 
खामी जन्मसिद्ध योगी थे और भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायण की 
आज्ञानुसार अष्टाङ्गयोग सिद्ध करके अन्यांको सिखाते थे | 
बह Sev देशमै ister जिलेमे 'पाडाटोडला? गाँवमें 
'मोतिराम” नामके “माध्यन्दिनी शाखाके शुक्ल यजुर्वेदी 
औदीच्यसदल्न ब्राह्मण थे; उनकी पत्नी जीवीबा” देवी 
महासती थीं; उनके घर संवत्‌ १८२७ में माघ शुक्ल अष्टमी 
सोमवारके दिन पुत्रका जन्म हुआ; उनका नाम खुशाल भट्ट 
रक्खा गया | आठवें THA यज्ञोपवीत लेकर खुशाल SESI 
(Rese? नगरमें वेदवेदांगादि यावच्छास्रीका अध्ययन 
किया | इनका जीवन भी यौगिक चमत्कारोसे पूर्ण था | 
श्रीखामिनारायण भगवानकी ATH बहुत 
कालपर्यन्त रहकर खुशाल ved भागवती दीक्षा ळी | 
एक समय काठियावाड़में एक स्थळपर भूतोंका उपद्रव 
बहुत था । उसको दूर करनेके लिये महायोगी 
श्रीगोपाळानन्द स्वामीको 'सास्ङ्गपुर' नगरके 'वाद्याखाचर' 
aaa बुलाया । स्वामीने जाकर जल छिड़ककर भूतो- 
को मोक्ष दिया | उसके बाद विनती करनेसे 'सारज्ञपुर' 
में संवत्‌ १९०६ में मन्दिर बनवाकर उसमें हनूमानजीकी 
प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठाकी आरतीके समयमै योगिराज 
गोपालानन्द्‌ स्वामीने हाथमें काठकी छड़ी लेकर उसको 
हनूमानूजीके चरणोंमें छुआ दिया, उसी समय 
हनूमानजीकी दिव्य रमणीय पाषाणमय मूरति थर-थर 
कॉपने लगी। उस मृतिमें साक्षात्‌ हनूमानजीने दिव्यरूपमें 
प्रकट होकर सबको दर्शन देकर कृतार्थ किया, उस 
मूर्तिका बड़ा प्रताप दै । बर्तमान समयमै भी गुजरात; 
काठियावाड़, कच्छ, दक्षिण आदि sail सहनौ मनुष्य 
उस मूर्तिका प्रताप जानते हैं । अस्तु | 
भगवद्धक्तिके साथ-साथ ध्यान, धारणा, समाधि करने- 
वाले और भी अनेको सिद्धयोगी सन्तजन श्रीखामिनारायण 
भगवानूकी सेवामें रहते थे । जूनागढ़में श्रीगुणातीतानन्द 
स्वामी थे, वे क्षणमात्रमें अदृश्य होकर देशान्तरमें प्रकट 
होते थे । वैसे ही ब्यापक्ानन्द स्वामी परकाय-प्रवेश करते 
Xi सब्चिदानन्द स्वामी समाधि लगाते थे । और 
सन्तदासजी कुम्भक करके आकाशमार्ग्म चलते थे | 
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महानुभावानन्द स्वामी, विज्ञानदासजी तथा वासुदेवानन्द 
स्वामी, स्वरूपानन्द स्वामी आदि दिव्यदृष्टिवाले, भगवानकी 
मूर्तिको घारनेवाले तथा दिव्य ऐश्वर्यवाले योगी थे । 
भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायणका उपदेश यहीं था कि 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, सांख्ययोग, अष्टाङ्गयोग आदि बहुत 
प्रकारके योगोमेसे किसी भी योगको सिद्ध करके भगवतू- 
प्राप्ति करनी चाहिये । यदि भगवस्मासि नहीं हुई तो 
aq naa निष्फल हैं | इस उद्देश्यके अनुसार श्रीखामि- 
नारायण भगवानके समयसे चलाया हुआ भक्तियोग 
ही सब योगोंमें प्रधान माना गया है, और सत्र 
योगांके फल एक भक्तियोंगके फलसे चरिताथ हो जाते हैं 
मक्तियोगवाळेको अन्य योगोंकी आवश्यकता नहीं रहती । 
वर्तमान समयमै समग्र खाश्रित जनतामें भक्तियोगको 
प्रधानरूपसे स्थान मिलता है । भगवानमें प्रेम-पराकाष्ठाको 


भक्ति कहते हैं । मुमुक्षजन विषयोंसे विरक्त होकर अपने 
रक्षणके लिये वात्सल्यादि गुणसागर पुरुषोत्तम नारायणके 
समीप जाकर--हे भगवन्‌! तुम्हारी प्राप्तिके साधनरूप 
तुम ही हों”--इस प्रकार महाविश्वासपूर्वक याचना करे, 
यही प्रपत्ति और शरणागति कहाती है। इस प्रपत्तिमै 
भगवानकी प्रसन्नतासे प्रारब्धका भी नाश हो जाता है-- 
साध्यभक्तिस्तु सा हर्त्री प्रारब्ध्स्यापि भूयसी । 
( न्यायसिद्वाज्ञन ) 
भक्तजन भगवानके शरणमें रहकर प्रेममक्तिमै यहाँतक 
लीन हो जाते हैं कि उस समय न तो उनको शरीरका भाग 
रहता है, न इन्द्रियौंका या अन्तःकरणका विषयाभिशान 
रहता है । सब वृत्तियाँ भगवानमें लग जाती हैं, नेत्रे 
प्रेमाश्रु बहने लगते हैं । प्रेमसे अहो ! अहो ! पुकारता हुआ 
भक्त सदा पुलकित रहता है, उसके शरीरको कोई मारे 
काटे, जला डाले, धूल लपेटे, कीचड़ लगावे, चाहे कुछ १ 
करे, उस Qaa भक्तको उससे कुछ नहीं होता | उ 
वृत्तियाँ दिव्य मूर्तिमे लीन हो जाती हैं, जिससे तर 
दिव्यमावको पा जाती है। 
आवरण नहीं करते । ऐसी स्थितिके बाद स्वेच्छा ठरत 
तत्काल या दीर्घकाल होनेपर ऐसे भक्त शरीर त्यागकर 
ब्रह्मलोकमे भगवान्‌की शरणमे जाकर परम मुक्तिको w 
हैं । ऐसी ब्रह्मदशाके लिये श्रीखामिनारायण भगवा त हे 
उनके ब्रह्मनिष्ठ भक्तजनोने बहुत-से eH उपदेशी 
सरल मारी बताये हे. 2 


व्यर्थः काळो न नेतव्यो भक्ति भगवतो विना । | 
( दिक्षापत्री 
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( लेखक--श्रीरमणमहर्षिके एक भक्त ) 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्य़ो निदिध्या- 
सितब्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 
. विज्ञानेनेद< सर्व विदितम्‌ । ( बृहदारण्यक० २।४।५ ) 
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है मैत्रेयी ! आत्मा ही देखने, सुनने, मनन और 
निदिध्यास करनेयोग्य है, जिसे देखने, सुनने, समझने 
और अनुभव करनेसे सतर कुछ जाना जाता है |? 

श्रुति है-- 

अयसात्मा ब्रह्म | 

“यह आत्मा ब्रह्म है ।? 

An a ie = 

तेत्तिरीय उपनिषदमें ब्रह्मको 'तटस्थ लक्षण? से इस 
प्रकार वतलाते हैं-- 

यती वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, 
amare । 


अर्थात्‌ सृष्टि) स्थिति और लय तीनोंका कारण ब्रह्म है । 
स्वरूपलक्षणसे इस प्रकार बतलाते हैं-- 

सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 

“ब्रह्म सत्य है, ज्ञानखरूप है और अनन्त है ।? और- 

सत्तामात्रेकप्रकाशकं प्रकाशम्‌, हृत्पुण्डरीकम्‌" ` `` ` ` 
न तेजो न तमः। 

“एकमात्र सत्ता है, सबको प्रकाशित करनेवाला प्रकाश 
है, हृत्पद्म है, न शुक है न कृष्ण है |? 

फिर भी ब्रह्मको मन-वाणीके परे ही कहा है-- 

यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

‘sara मनसहित याणियाँ खाली हाथ लौट आती 
हैं ।! वास्तविक ज्ञान अनुभवसे ही प्राप्त होता है। उसी 
अनुभवके लिये श्रवण, मनन, निदिध्यासन करनेको कहा 
है | अथवा-- | 

तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म ति । 

तपसे उस त्रझको अनुभब करो, तप ही ब्रह्म है | 

सनसर्चेन्द्रियाणां च ह्यैकाउयं तपः | 

(मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता तप है |? यही अभि- 
प्राय पतञ्ञलिके 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः' का है। तप है-- 

बाह्यान्तःकरणससाधानम्‌ | 


“इन्द्रियां और अन्तःकरणका समाधान ।? यही बात 
इसमें भी है--“तमक्रठः पश्यति? पूण समाहित स्थितिमें 
AMA देखता है | दोनों बातें एक ही हैं । पर तपमें एक 
वात ओर है--तप शोषण है, जो बात 'नेति-नेति” 
में है । तप, योग और निदिध्यासन तीनोंका इस प्रकार 
सामञ्जस्य हुआ है और तीनों एक हुए हैं । 

यदि यह सत्य है कि “मैं ब्रह्म हूँ ( अहं ब्रह्मास्मि)”, 
यदि “यह जो कुछ है आत्मा है और आत्मा ही सत्य है 
और वही आत्मा है और वही तुम हो ( एतदात्म्यसिद्‌ द 
सर्वे तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि ),' यदि आत्मा नित्य, 
शुद्ध) बुद्ध और मुक्त-है, “नित्य सिद्धः है और “एक” है 
तो यह क्या बात है कि हम दुखी होते हैं और परमानन्द 
और अमृतत्व, आद्यकैवल्यसे बियुक्त हो जाते हें १ यह 
वियोग आखिर किससे किसका हुआ है ? यही अनुसन्धान- 
का प्रस्थानविन्दु है और महायोग इसीका उत्तर देता है | 
आत्मा तो दो नहीं हो सकते, आत्मा अकेला है और 
एक ही है-- 


यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आस्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकस्वसनुपऱ्यतः ४ 
( ईशोपनिषद्‌ ७ ) 


“जिसमें सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं, ast उस 
एकत्वके देखने बाले ज्ञानीके लिये मोह और झोक क्या है १? 

आत्मा विभु होनेसे सर्वत्र व्याप्त है और सब कुछ बही 
है | अभी जो एथग्बिध नाना भाव देख पड़ते हैं बह विपरीत 
ज्ञानसे देख पड़ते हैं | यथार्थे ज्ञान होनेसे एक ही अव्यय- 
भाव देख पड़ेगा । 


पराञ्चि खानि व्यतृणस्स्वयस्सू- 
ERRIA परग्रति नान्तरात्मन्‌ | 

कश्चिद्धीरः प्रत्ययास्सानसैक्ष - 
दाबुत्तचक्षुरम्रतत्वसिच्छन्‌ ॥ 


(कठ० २। १।१) 

स्वयम्भू ( परमात्मा ) ने बहिमुख इन्द्रियौको निर्माण 

किया | इस अपने अन्तरात्माको कोई नहीं देख पाता | 
Av S 

पर कोई धीर पुरुष अमृतस्का इच्छुक होकर अन्तरष्टि 
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साधकर प्रत्यगात्माको देख लेता है अर्थात्‌ अन्तर्मुख 
होनेसे ही अन्तर्यीमीका बोध होता है | 

निदिध्यासनका जो वास्तविक अभिप्राय और काय है 
बह महायोगमें उत्तम रीतिसे दर्शित हुआ है | मदायोगका 
जो साध्य है वही उसका साधन है । साधकको केवल 
इतना ही करना पड़ता है कि वह अपने विचारोके प्रवाह- 
को रोककर इस मूल विचारपर आ जाय कि 'मैं कोन हूँ 
( कोऽहम्‌) ? यह मूल विचार उसे Tans छे जाकर 
छोड़ देगा, फिर उसे वहीं आसन जमाकर बैठ जाना है, 
वहीं उसकी निजग्हस्थिति और सनातन आत्मसत्ता है | 

परन्तु यदि इस मायापटलको कुछ और ही समझा 
जाय और इसमें अनेक प्रकार और स्तर देखे जाय तो 
निदिध्यासन भी तत्तत्रकार और स्तरके अनुसार हो 
जायगा | महायोंगका रास्ता तो सीधा और साफ है | 
पर अधिकारभेदके अनुसार जो अन्य साधनाएँ हैं वे कठिन 
और कष्टसाध्य हैं । निदिध्यासनके अनेक प्रकार प्रचलित 
हैं जिनमेसे निदिध्यासनका एक विशिष्ट पञ्चविध प्रकार 


यह है-- 


( १) महायोग-अर्थात्‌ उस अन्तर्यामी सदात्मा--- 
gama स्थित होना; जो आदिमें-सुष्टिके मूलमें, 
अन्तमें-संहारके मूलमें और मध्यमे ज्ञान और 
अज्ञानके मूलमें रहता है | 

(२ ) मन्त्रयोग-अर्थात्‌ खरोंके मूलको आत्मामं Zea | 

(३) स्पर्शयोग-क्ुण्डलिनीको जगाकर सुपुम्राद्वारा 
azai लेना | 

(४) भागयोग-भावोका ध्यान करना, जैसे-- 

भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्न्द्रसूयौ च 
नेत्र ` ` (इत्यादि । 

( ५ ) अमावयोग-परात्पर ब्रह्मका ध्यान | 

महायोग याँ समझनेमें बड़ा सरल मालूम होता है, पर 
समझमें आकर भी यह जब्दी समझम नहीं आता और 
इसका आचरण करना तो कठिन ही है। हाँ, यदि 
साधकके पीछे भगवद्दयाका बल हो तो कुछ भी कठिन 
नहीं दै | ऐसे साधकको उत्तम गुरु मिल जाते हैं और सब 
काम बन जाता है | 

परीक्ष्य छोकान्कमेचितान्ब्राह्मणो 

निवे दमायाश्नास्त्य कृतः 


कृतेन | 


ge योगीश्यशवशिध॑व्यध्वे/चन्के MANTA (कसि 
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तद्विज्ञानार्थं स गुरुभेवाभिगच्छे- 
व्समित्पाणिः श्रोत्रियं 
तस्मै a विद्वानुपसन्नाय सम्य- 
क्प्रशान्तचिसाय शामान्विताय | 
पुरुषं वेद सत्यं 
प्रोवाच तां तस्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ 
( सुण्डक० १।२। १२-१३) 


ब्रह्मनिष्टम्‌॥ 
येनाक्षर 


“कमसे प्राप्त होनेवाले लोकोको अच्छी तरहसे देखने- 
पर ब्राह्मणको यह वैराग्य हो आया कि कर्मसे अक्कतरूप 
ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती | इसलिये उस ब्रह्मको जाननेके 
लिये az समित्पाणि होकर त्रह्निष्ठ श्रोत्रिय गुरुके पास 
गया | उस विद्वान्‌ (गुरु) ने उस पास बैठे हुए सम्यक्‌ 
प्रशान्तचित्त और समयुक्त (ब्राह्मण ) से तत्त्वतः वह 
ब्रह्मविद्या कही जिससे सत्य अक्षर पुरुष जाना जाता है ।' 
इसी रीतिसे प्राप्त ज्ञान अमोघ होता है, अन्य प्रकारसे 
उतना नहीं । 


न नरेणावरेण प्रोक्त एष 
सुविज्ञेयो बहुधा 

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 
अणीयानू 


A 


चिन्त्यमानः | 


ह्यतक्यंसणुप्रमाणात्‌॥ 

(कठ० १।२।८) 

(कोई अनधिकारी पुरुष इसको कहे तो उससे यह 
सुविज्ञेय (अच्छी तरह जाननेयोग्य ) नहीं है | कारण) 
बहुत प्रकारसे इसका चिन्तन होता है | बिना किसी दुसरेके 
कहे भी इसमें गति नहीं है, क्योंकि यह अणुप्रमाणसे भी 
सूक्ष्म और इसलिये अतक्यं है |? 

नेपा ado मतिरापनेया 

प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ॥ 

( १।२। g ) 


धयह ( आत्म-) मति तकसे नहीं मिलती | हे पेड 
दूसरेके द्वारा कही जानेपर ही यह अच्छी तरह जान 
जाती है ।? 


नायमात्सा प्रवचनेन लभ्यो 
न भेधया न बहुना श्रुतेन ॥ 


(१।२। २२ ) 


“यह आत्मा व्याख्यानोंसे, मेधासे या बहुश्रुत - 
ही नहीं मिलता |? भगबद्दया ही इसके मिलनेमें उ 
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कारण 21 “घाठःप्रसादात्‌? भगवानके प्रसादसे ही यह 
ज्ञान प्राप्त होता है | 
à 
यसेवेष aya तेन लभ्य- 
meta आत्मा विव्रणुते aqy स्वास्‌ ॥ 

“यह आत्मा ही जिसको वरण करता है उसीको यह 
प्राप्त होता है। उसका यह आत्मा अपनी ( आत्म-) तनु 
उसके सामने प्रकट करता है ।? 


ऐसी भगवद्दया साधु-सन्तो और ऋषि-महर्षियोंसे ही 
प्राप्त होती है और तब यह ज्ञान साधकके अन्तःकरणमें 
प्रविष्ट होकर ठहरता है । 
यस्य देवे परा 'भक्तियथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥ 
( इवेताश्वतर ° ) 
“भगवानमें जिसकी पराभक्ति है, जेसी भगवानमें वैसी 
ही गुरुमें है उस महात्मापर ये कथित अर्थ प्रकट होते हैं ।? 


AAAI 


सचे श्रद्धा जिज्ञासुको गुरु वाक्यद्वारा उपदेश करते 
हैं और अपनी मौन और प्रसन्न मुद्रासे प्रसाद प्रदान करते 
हैं । मौनकी वाणी इतनी सच्ची होती है कि वह अनसुनी 
नहीं हो सकती ओर उससे बरसनेवाली करुणाकी शोभा 
तो अनिर्वचनीय ही है । इस सम्पूर्ण उपदेशका सार एक 
Brea इस प्रकार है-- 

हृदयकुहरसध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं 

ह्यहसहमिति साक्षादात्मरूपेण भाति। 

हृदि विश मनसा स्वं चिन्वता मजता वा 

पवनचळनरोधादात्मनिष्टो भव स्वस्‌ ॥ 


( श्रीरमणगीता ) 

“हृदयकी युफाके भीतर केवलमात्र ब्रह्म ही है जो 'अहम्‌ 

अहम्‌? (मैं, मैं) इस साक्षात्‌ आत्मरूपसे प्रकाशित होता 

है । इस हृदयमें मनसे प्रवेश करो, अपने आपको हुँदो 

या गहरेमें गोता लगाओ या प्राणनिरोध करके आत्मामै 
स्थित हो जाओ ।? ॐ तत्सत्‌ 


RES 


श्रीअरविन्दका योग 
जीवनरूप कलाका एक योग 


( लेखक--श्रीनलिनीकान्त ga, पाण्डीचेरी ) 


(१) 
अरविन्दने जत्र कहा कि (मारा 
योग हमारे लिये नहीं, प्रत्युत मनुष्य- 
जातिके लिये है? तब agai घबराये 
|| हुए प्राण स्वस्थ हुए, क्योकि उन्हे 
ey) अव यह आशा हुई कि श्रीअरबिन्द- 
ARA ; f जैसे महान्‌ पुरुष संसारके लेखे सर्वथा 
%” नहीं-से नहीं हो गये हैं, कुछ तो बचे 
हैं, नहीं तो (उनकी समझसे) डर तो यह था कि हिन्दुस्थानमे 
जेसे अन्य अनगिनती संन्यासी बराबरसे ही होते आये हैं 
वैसे ही यह भी एक और हुए जिनसे न देशका कोई लाभ, 
न मनुष्यजातिका कोई उपकार !- देश और मनुष्य- 
जातिको जाने दीजिये, उनका अपना ही कोई उपकार 
होता हो सो भी नहीं देखनेमें आता ! लोगोंने तो यह 
समझा था कि श्रीअरविन्दका योग एक आधुनिक चीज 
है और उसका लक्ष्य है मनुष्यजातिकी सेवा | उनकी 


श्री 


आत्मस्थिति और आत्मसाधनाका सार तत्त्व चाहे मनुष्य- 
जातिकी सेवा न हो, पर उसका फल, कम-से-कम, सनुष्य- 
जातिकी सेवा तो है ही | इन लोगोके विचारसे श्रीअरविन्द- 
का योग कोई ऐसा कोशल था जिससे कुछ ऐसी अदृष्ट 
शक्तियौका पता लगे और उनसे काम लिया जाय जो कि 
मनुष्य-जीवनको अच्छा करने ओर उसका दुःख दूर करने- 
में केवल बौद्धिक और वैज्ञानिक पद्धतियोसे अधिक काम 
कर जाये | 

श्रीअरविन्दने यह देखा कि हमने जो कुछ कहा उसका 
मतलब तो ये लोग कुछ ओर ही लगा रहे हैं और असल 
चीजको ही भुला रहे हैं । इसलिये उन्होंने अपने शब्द 
बदल दिये ओर यह कहा कि हमारा योग मनुष्यजातिके 
लिये नहीं बल्कि परमास्माके लिये है |. पर यह माळूम 
होता है कि श्रीअरविन्दकी यह बात लोगोंको अच्छी नहीं 
लगी, उन्होने इसे पेतरा बदलना समझा और उदास हो 
गये, क्योकि अब तो यह आशा बिल्कुल ही जाती रही 
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कि श्रीअरविन्द देश या संसारका काम करनेके लिये कभी 

ASA | अब तो यह समझा जाने लगा कि श्रीअरविन्द 

सांसारिक पदाथौंकी मायासे बिल्कुल अलग 'वेदान्त' में 

डूब गये हें और संसारके लिये वैसे शुष्क और नीरस हो 
- गये हैं जेसा कि अक्षर ब्रह्म | 


(९) 
श्रीअरविन्दकी साधनाके लक्ष्यका ठीक-ठीक अनुमान 
करना हो तो az अच्छा होगा कि हम उनके दिये हुए 
दोनौ वचनोंको एक करके यह कहें कि उनका उद्योग 
मनुष्यजातिमें भगवानको पाना और प्रकट करना È | 
यही सेवा है जो वह मनुष्यजातिकी करना चाहते हैं-- 
अर्थात्‌ मनुष्यजातिमें भगवानको अभिव्यक्त और मूर्ति- 
मान्‌ करना । मनुष्य-जीवनका केवल दुःख दूर करना ही 
नहीं, बल्कि उसका सर्वथा Gada ओर रूपान्तर कराना, 
मनुष्य-जीवनको दिव्य बनाना ही उनका लक्ष्य दै | 
यहाँ भी सावधान रहना होगा, अन्यथा अनेक 
प्रकारके भ्रम हो सकते हैं | मनुष्य-जीवनको दिव्यत्व प्राप्त 
करानेका यह कोई खास मतलब नहीं है कि सारी मनुष्यजाति 
ही बदल जायगी और सब मनुष्य देवता हो जायगे । इसका 
मतलब है बिकास अर्थात्‌ प्रथ्वीपर श्रेष्ठ जातिके मनुष्योका 
प्रकट होना; ठीक वैसे ही जेसे पशुयोनिसे ही विकास होते- 
होते मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसका यह मतलब तो नहीं होता 
कि सारी पझु-जाति ही मनुष्यजाति हो गयी--हुआ इतना 
ही कि पशु-जातिके रहते हुए पञ्च-जातिमेसे ही बिकासक्रममें 
मनुष्यजाति उत्पन्न हुई | और अब यह होनेको है कि 
मनुष्य-जातिके रहते हुए मनुष्यजातिसे श्रेष्ठतर मनुष्यजाति 
उत्पन्न होगी । 
यह जो कुछ होनेको दै, इसके विषयमें श्रीअरविन्द 
कहते g कि यह केवळ हो सकनेकी बात नहीं हे, दोनेवाळी 
६-इसका होना अनिवाय ध्रुब सत्य है | यहाँ यह बात 
स्मरण रहे कि जिस शक्तिके द्वारा यह कार्य होगा और 
अभी इस समय हो रहा है वह कोई वैयक्तिक मानवशक्ति 
नहीं है, चाहे कोई मानवशक्ति कितनी ही बड़ी क्यों न हो; 
वहिक वह शक्ति है खयं सवशक्तिमान्‌ श्रीभगवानकी-- 
श्रीभगवान्‌ ही खयं उस कार्यमे लगे हैं और इसीलिये 
वह कार्य होनेवाला हू | 
श्रीअरविन्द-योगकी गूढताका यही असली भेद है | 
Hea अर्थात्‌ दिव्य मनुष्यौका उत्पन्न होना चाहे कितना 
ही अद्भुत ओर आश्रयंजनक-सा प्रतीत होता हो, पर बात 
यही है कि यह बात अत्र नित्यके व्यवहारमें आ चुकी है 
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क्योंकि यह काम किसी मनुष्यके द्वारा नहीं हो रहा है 
बल्कि स्वयं भगवान्‌ अपनी पराशक्ति, परम ज्ञान और 


परम प्रेमके साथ इस कामको कर रहे हैं | श्रीअरबिन्द- 
योगकी साधनाका सम्पूर्ण रहस्य ही यही हे कि सामान्य 
मानवप्रकृति-स्वभावमें भगवान्‌ उतर आवें--मानव- 
प्रकृतिको शुद्ध करें; उसे दिव्य बनावै और उसमें निवास 
करें | साधकको और कुछ नहीं करना हैं, केवल शान्त 
और मौन होकर alas भगवप्प्राप्तिके लिये उत्कण्ठ 
होना, भगवन्मुख होना, भगवदनुकूल होना और भगव- 
हृयाप्रवाहको ग्रहण करना है; उसे स्वयं कुछ भी करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है; न कुछ उसे करना ही चाहिये 
बल्कि उसके मार्गदर्शक और प्रभु भगवान्‌ ही उसके लिये 
सत्र कुछ करते हैं, और भगवान्‌ जों कुछ करते हैं उसके 
वह केवल अनुकूल होता है | अन्य सब योगमाग अथवा 
पारमार्थिक पन्थ जो JAFA हुए, उनका लक्ष्य देहात्म- 
भावका उत्थान होकर आत्ममावको प्राप्त होना और 
उसीमें मिलकर ळय हो जाना रहा È | मनुष्यके प्राण 
मय कोषमें और मानवप्रकृतिके नित्य व्यवहारमें भगवानका 
अवतरण हो और वहाँ उनका आसन जमे यह बात उनके 
विचारमें नहीं थी और यदि किसी अंशमें थी भी तो यह 
उनकी साधना और सिद्धिका मुख्य लक्ष्य नहीं था । और 
फिर जिस अवतरणकी बात यहाँ कही जा रही है वह किसी 
प्रकारके दैवी या भागवत चेतम्यकी बात नहीं है, क्योंकि 
भगवच्चैतन्यके अनेक प्रकार हैं; यहाँ अवतरणसे अभिप्राय है 
अपनी शक्तिके साथ भगवानके निज चंतन्यका 
अवतरण | कारण, भगवानके निज चेतन्यके AIRF 
द्वारा ही इस युगका विकासात्मक रूपान्तर साबित 
हो रहा है। 


इस अवतरणका यथार्थ स्वरूप क्या दै, वह वे 
होता है, उसका कार्यक्षेत्र कौन-सा है, और उससे WT 
क्या होगा इत्यादि बातोंका ब्योरा मुझे यहाँ देना 
कारण, यह जो कुछ है, भगवदवतरण है | मगवज्ज्योर्ति 
हले बुद्धिमें आती है और वहाँ अपना शुद्धिकार्य आरग 
करती है--यद्यपि सदा-सर्वदा ही सबसे पहले छद 
न्तस्तलमें ही भगवत्सत्ताका अनुभव होता है. आर 
वहींसे भगवत्कार्यके aad अनुकूलता मिलती है आर 
फिर बुद्धिके ऊपर कार्यारम्म होता दैः बुढिके उप. 
इसलिये कि बुद्धि ही सामान्य मनुष्यमावका पराकाष्टा 
है और भगवज्ज्योतिके प्रकाशके जो प्रवाह आते दै zË 
बुद्धि ही अधिक सुगमता और तत्परतांसे ग्रहण करती 
बुद्धिसै यह प्रकाश छनकर चित्तकी नानाविध दृत्तिये! और 
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वासनाओं तथा जीवनकर्मों और प्राणकर्मोंके स्थूल जगत्‌- 
में आता है; अन्तमे यह प्रकाश भौतिक देहके जड और 
तमसाच्छन्न जगतूमे आता है, क्योंकि जड शरीरको भी तो 
प्रकाशमय करके परम ज्योतिका ही आकार और प्रतीक 
बनाना है | मानवजीवन वह प्रासाद है जिसमें कितने 
ही कोठे और कितने ही खण्ड हैं और इस प्रासादके परम 
कुशल स्थपति और प्रभु स्वयं दयामय भगवान्‌ हैं जो इस 
प्रासादको भगवत्सत्यकी परमानन्दलीला और परम सौन्दर्य- 
की अभिव्यक्तिके साँचेमें ढालनेके लिये ही दयाभावसे 
अवतरित हुआ करते हैं | पर यह वात ऐसी है कि इसे 
वही मनुष्य और भी अच्छी तरहसे सोच-समझ सकता है जो 
इस मार्गके रहस्यद्वारके अन्दर आ गया हो और दीक्षाके 
मुख्य अंग साध चुका हो | 

दूसरी बात जो साधारण मनुष्यके मनकों बेचैन कर 
देती है वह यह है कि यह सब आखिर कब होगा--अभी 
या एक aga संवत्सरके बाद या किसी ऐसे भविष्यकालमें 
जिसकी गणना देववषाँसे की जाय ? अथवा वह समय 
इतना दूर हो सकता है जैसा कि दूरत्व-साइश्यके लिये 
एक सजनने सूचित किया है कि जितना कि सूर्यके ताप- 
रहित होकर ठण्डे हो जानेका समय । कार्यकी महत्ता 
और प्रचण्डताको देखते हुए यदि यह कहा जाय कि 
इसके लिये अनन्त काल हमारे सामने है तो कुछ मी 
अनुचित न होगा, और एकाध शत संवत्सर या aza 
संवत्सर भी इतने बड़े कामके लिये कोई चीज नहीं है, 
कारण, यह कार्य तो अतीतके असंख्य wea संवत्सरोंके 
सञ्चितको मिटाकर एक बहुत दूर आगे बढ़ा हुआ भविष्य 
निर्माण करना है | तथापि जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, यह कार्य भगवानका अपना कार्य है और योगका 
अर्थ भी कार्य करनेकी वह एकायनीमूत संख्िष्ट अवगुण्ठित 
पद्धति है जिससे aià दोनेवाला काम एक मिनटमें हो 
जाय, इसलिये यह आशा की जा सकती है कि जिस कार्यकी 
यहाँ बात है वह कार्य होनेमें विलम्बकी अपेक्षा शीघ्रता 
ही अधिक है । यह जो कुछ होना है यहीं होना है और 
अभी होना है--इसी पार्थिव जीवनकी इस प्रथिबीपर 
और अभी इसी जीवनमें, इसी देहके रहते हुए--फिर 
कभी या ओर कहीं नहीँ | आखिर इसमें निश्चितरूपसे 
कितना समय लगेगा, इसका ठीक-ठीक उत्तर तो कई 
बातौपर निर्भर करता है पर इसमें दस-बीस वर्ष 


इधर SR हो जाना कोई वात नहीं है | 

यह जो कार्य होगा सो कितना व्यापक होगा, यह 
कोई विचारकी मुख्य त्रात नहीं है | कारण, विस्तार या 
फैलाव कोई चीज नहीं है, चीज तो चीज ही है | वह 
थोड़ी भी हो अर्थात्‌ उसका क्षेत्र छोटा ही क्यों न हो, 
तो भी, कम-से-कम आरम्भके लिये, यह बहुत है यदि वह 
असली चीज है-- 

स्वर्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌। 

अब यदि कोई यह पूछ बैठे कि जो कुछ तुम कह 
रहे हो उसका प्रमाण क्या है, इस बातका क्या आश्वासन 
है कि यह भी एक प्रकारके मंगजलका पीछा करना नहीं 
दै ! तो इसका उत्तर तो यही है कि चीनीकी मिठास 
चीनी जीभपर रखनेसे ही मालूम हो सकती है | 

(३) 

अब ATH इस लेखके नामकरणके सम्बन्धमें एक 
बात कहनी है; क्योंकि लोग पूछ सकते हैं कि क्या अध्यात्म- 
जीवन भी कोई कला है, आप इसे कलाओंकी पक्तिमे 
कैसे बेठाते हैं १ 

एक विशेष दृष्टिसे, अर्थात्‌ पदार्थमात्रकी बास्तविक 
अन्तस्सत्ताकी दृष्टिसे, अध्यात्मजीवन कम-से-कम सब 
कलाओंका मूल तो है ही, चाहे उसे सबसे श्रेष्ठ कला 
कहनेमें किसीको कोई संकोच भले ही होता हो | पदार्श- 
मात्रके अन्तःस्वरूपको व्यक्त कर देना ही कलामात्रका 
हेतु है और पदार्थमात्रका अन्तःस्वरूप यथार्थमें उसकी 
अम्तरात्मसत्ता है । इसलिये अध्यात्मजीवन अथात्‌ आत्मा- 
परमात्माके साथ चैतन्ययुक्त सम्बन्ध-स्थापनका अभ्यास 
कलाओंकी पावन पंक्तिमें अग्रपूजाका मान ही पाने योग्य 
है। फिर अध्यात्मजीवन सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन 
कला है, क्योंकि यह जीवनकी ही कला है | जीवनको 
ऐसा परम सुन्दर और दशनीय बना देना कि जिसके अंग- 
अंगें निर्मलता और पवित्रता झलकती हो, जिसकी 
छन्दोमय गति प्रमाद्रहित हो, रोम-रोममें जिसके शक्ति 
सञ्चरित हो रही दो, कान्ति जिसकी शुभ्रा ज्योतिसे सुरक्षित 
हुई ओर गात्र जिसके आनन्दसे स्फुरित और उत्फुछ हो 
रहे हों---तात्पय, जीवनको ऐसा बनाना कि वह भगवानकी 
प्रतिमा हो, अध्यात्मजीवनका सबसे ऊँचा लक्ष्य है | इस 
दृष्टिसे देखा जाय तो श्रीअरविन्द जिस अध्यात्मजीवनकी 
साधना करते हैँ वह कला-सृष्टिकी सबसे बड़ी चीज है । 


“स्या CC 
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श्रीअरविन्दका पृणयोग 


( लेखक--श्रीअनिलवरण राय) 


ati, wk अरविन्द क्या हैं और क्या करते हें 
FA Wale यह जानना मन-बुद्धिसे जितना सम्भव 
= ह. ॥ हे उतनेके ल्यि तो अवतक प्रकाशित 
$ उनकी पुस्तकोमे यथेष्ट सामग्री है | 
ह फिर भी बहुत-से लोग श्रीअरविन्दकी 
शिक्षा और आश्रमके सम्बन्धम नाना 
ः ` प्रकारकी भ्रान्त और विकृत धारणा 
बनाये हुए हें, इसी कारण उन्होने स्वयं इस विषयमै एक 
वक्तव्य दिया है जो हालमै ही हिन्दी ओर बङ्गला 
अनुबादके साथ पुसतकाकार प्रकाशित हुआ है । श्री- 
अरविन्दके योगको समझनेमें लोग जो इतनी भूल करते 
हैं, उसका एक प्रधान कारण यह है कि भारतकी प्राचीन 
अध्यात्मशिक्षाके ऊपर इस योगकी प्रतिष्ठा होनेपर भी 
यह एक नयी चीज है; योगसाधना--अध्यात्मसाधनासे 
आजकल लोग साधारणतः जो कुछ समझते हैं, श्रीअरविन्द- 
की साधना ठीक वही नहीं है | 


सत्य एक है और सनातन है, इस विषयमे कोई 
सन्देह नहीं । परन्तु उस एकके अनेक रूप हैं, बहुत-सी 
दिशाएँ हैं । वे सब रूप और fea एक ही युगमें, एक 
ही व्यक्तिके द्वारा सम्यकरूपमें प्रचारित हो, एक ही धर्म- 
प्रन्थमें सम्पूणरूपमें वर्णित हों, यह सम्भव नहीं । इसी 
कारण युग-युगमें अवतारो, महापुरुषो और विभूतियोंका 
आविर्भाव होता है, और वे देश और कालके प्रयोजनके 
अनुसार आवश्यक सत्यका प्रचार कर जाते हैं; उनकी 
उसी शिक्षाका अवलम्बन करके मानव-जाति अपने 
गन्तव्य पथपर अग्रसर होती है | गीतामें श्रीकृष्णने कहा है--- 
“हे अर्जुन ! मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं ।? श्रीकृष्णने एक 
ही शिक्षा, एक ही भावका प्रचार करनेके लिये बार-बार 
जन्म ग्रहण किया हो, यह सम्भव नहीं | अतएव जो लोग 
यह कहते हैं. कि हमारे धर्मग्रन्थमें ही सब सत्य निहित है 
अथवा हम जिन अवतार, पैगम्बर या प्रॉफेटकी पूजा 
करते हैँ, उनकी शिक्षाको छोड़कर और कुछ भी जानने, 
समझने, अनुसरण करने योग्य नहीं, बे निश्चय ही भूल 
करते हैं | यह सुखकी बात है कि आजकल मनुष्यसमाजमे 
इस प्रकारकी कट्टरता, ARMA, असहिष्णुता बहुत कुछ 
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कम हो गयी हे । जीव-जगत्‌में जैसे क्रमविकास होता है 
वैसे ही धर्मसाधना) अध्यात्मसाधनाके जगतमें भी एक 
क्रमविकास; क्रमविवर्तनकी धारा चलती है, यह बात 
आजकल प्रायः सभी लोग मानने लगे हें । भारतमै इस 
साधनाका विकास किस प्रकारसे होता आया है, इसका 
पर्यालोचन करनेसे सम्भवतः श्रीअरबिन्दकी शिक्षाका मर्ग 
समझना अपेक्षाकृत सहज हो सकता है । 


भारतमें अध्यात्मसाधनाका मूल सूत्र हाथमें आ गया 
था वेद और उपनिषदूके युगमें | वैदिक ऋषियोंने इस 
दृश्य जगतूके पीछे देवलोकको देखा था | देवताओंके 
साथ आदान-प्रदानका सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्यका 
जीवन दिव्य रूपमै परिणत किया जा सकता है और यही 
मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य है--इसी सत्यको 
अवलम्बन करके भारतीय शिक्षा-दीक्षा ओर भारतीय 
साधनाका आरम्भ हुआ | इस सत्यकी दो दिझाएँ हैं-- 
पहली दिशा यह है कि मनुष्य इस समय जिस रूपमें 
जीवन-यापन कर रहा है, वह दुःख, इन्द्र, अशान्ति और 
मृत्युसे पूर्ण है, उससे अर्थात्‌ “मृत्युसंसारसागरात्‌? ऊपर 
उठना होगा | पर उठकर कहाँ जाना होगा ! मनुष्य 
जिस भगवानसे आया है, जिसके अन्दर ही वह रहता है 
जिससे मनसा वियुक्त होनेके कारण अनेक दुःखो ओर Fal 
को भोग रहा है, उसीके साथ ज्ञानपूर्वक युक्त होना होगा 
उसकी ज्योति, शक्ति और आनन्दके अन्दर चिर प्रतिषित 
होना होगा | पहली वातके लिये चाहिये सांसारिक जीवनके 
प्रति तीत्र वैराग्य; दूसरीके लिये चाहिये भगवावकी 
उपासना | और ये दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं, एकक 
द्वारा दूसरेको सहायता मिलती है। वेदिक युगमे इस 
साघनाके दो अङ्ग थे, ज्ञान और कर्म | क्रमशः ये दोनो 
अङ्ग दो साधन-पथोके रूपमै परिणत हो गये । किंसीकै 
मतसे ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य अपने लक्ष्यपर पहुँच सकता 


हे और कर्म तो मनुष्यको सांसारिक जीवनमें बाँध रखती | 


° 
है । किसीके मतसे कर्मके द्वारा ही मनुष्य परमाथ ठाम 
कर सकता है | गीतामें इन दोनों पथोमें भेद दिखाया 
राया दै-- 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
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वेदके ATA आगे चलकर अध्यात्मसाधनामै एक 
और विशेषता उपस्थित हो गयी । वैदिक क्रषियौने 
चाहा था इस मानवजीवनको ही दिव्य waa 
रूपान्तरित कर देना । किन्तु परवर्ती युगमें साधना- 
का लक्ष्य यह नहीं रहा । मानव-जीवन--संसार--दुःख- 
मय है; इससे किसी प्रकार बाहर निकलकर आत्माके 
अन्दर मोक्ष या निर्वाण लाभ करना ही साधनाका लक्ष्य बना | 
गीतामें इन सत्र विरोधी मतो और पन्थौमै एक प्रकारका 
अपूर्व समन्वय किया गया है । गीतामें कहा है, ज्ञान 
और कर्म विरोधी मार्ग नहीं हें । पक्षी जिस प्रकार उड़नेके 
लिये दोनों पङ्कोकी सहायता ग्रहण करता है, मनुष्य भी 
उसी प्रकार एक ही कालमें ज्ञान और कर्मके समुच्चयके 
द्वारा लक्ष्यकी ओर द्रुत गतिसे अग्रसर होता है । किन्तु 
गीतामें यह दिखाया गया है कि भगवद्धक्तिमें ही ज्ञान 
और कर्मकी पूर्णता होती है । कर्म, ज्ञान, भक्ति-इन 
तीनौका समन्वय जिस साधनामें दे, गीताके aaa वर्ह 
सिद्विःप्राप्तिका उत्कृष्ट पथ दै | गीता यह और कहती है 
कि मोक्ष-प्रा्िके लिये मनुष्यको az जीवन, यह देह 
छोड़कर कहीं जाना नहीं होगा, BAH पूर्व, “इहैव? 
इसी शरीरमै मनुष्य भगवानके साथ पूणरू रूपेण युक्त होकर 
उनका साधर्म्य प्राप्त कर सकता दै | उस समय वह चाहे 
हौँ रहे और चाहे जो करे, उसके पतनकी फिर कोई 
आशंका नहीं रहती 
सर्वथा वर्तमानो$पे स योगी मयि वतते । 
परन्तु भगवानके साथ साधम्य प्राप्त करनेके रहस्यका 
बिस्तार गीतामें नहीं किया गया है--उसका केवळ सङ्केतमात्र 
है | उस समय लोगोंका झुकाव उपनिषद्‌ और दशन- 
शास्रौकी शिक्षाके फलस्वरूप संसार-स्याग, जीवन-त्याग) 
कर्म-त्यागकी ओर था, गीताने उसका प्रतिवाद करके 
जीवन और कर्मकी महिमाका प्रचार किया । अजुनने 
मोहके वश होकर कर्मका त्याग करके संन्यासका अवलम्बन 
करना चाहा था, उनका तीब्र भाषामें तिरस्कार करके ही 
गीतामे श्रीकृष्णकी शिक्षाका आरम्भ हुआ है । श्रीकृष्णने 
समझा दिया कि भीतरकी वासना, कामना, आसक्तिका 
त्याग ही वास्तविक वैराग्य और संन्यास है, इस कारण 
जीवन, कमे; संसारके त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं | 
किन्तु पहले बौडधर्मके प्रभावसे ओर पीछे आचाय TSE 
द्वारा आपामर जनसाधारणके अन्दर बड़े जोरोसे माया- 
४० 
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वादका प्रचार हो जानेके कारण गीताकी यह शिक्षा 
भारतवासियोके जीवनमै अपने प्रभावका पूर्ण विस्तार न 
कर सकी | अवश्य ही भारतके जातीय जीवनके गठनमें 
शङ्कराचार्यक्के उपकारका मूल्य बहुत अधिक है । बौद्ध- 
धर्मके प्रभावसे जिस समय भारतवासियोंकी आस्था वेद 
और उपनिषदोपरसे उठ रही थी, उस समय आचार्य 
शङ्करने उसका प्रतिरोध किया, भारतीय शिक्षा-दीक्षाकी मूल 
धाराकी रक्षा की और हिन्दूसमाज, दिन्दूधर्म जो अनेक 
मेदो और विवादोंसे विच्छिन्न हो गया था उसको उन्होंने 
सब मतो और उपासनाओंमें ऐक्य दिखाकर उस आसन्न- 
eae बचाया, भारतके साधनागत ऐक्यको पुनः प्रतिष्ठित 
किया और उसके आगे बढ़नेका पथ परिष्कृत कर दिया । 
परन्तु बौद्ध-प्रभावको दूर करनेपर भी वह प्रभाव कुछ-न- 
कुछ रह ही गया । बौद्ध जिस शिक्षाका प्रचार करते थे, 
शङ्करके वेदोपनिषद्‌ गीताके भाष्यौसे उसी शिक्षाका प्रचार 
हुआ--यह संसार माया है, मिथ्या है, इस संसारसे दूर 
हटकर आत्माके अन्दर, ब्रह्मके अन्दर लीन होना ही परम 
पुरुषार्थ है और इसके लिये ज्ञान ही श्रेष्ठ साधना है । 
यही शङ्करकी शिक्षाका मूल तत्व है और इसमें और 
बौद्धोंकी शिक्षामे मूलतः विशेष कोई अन्तर नहीं है । 
भारतवासियोंके जीवनपर शङ्करकी शिक्षाका प्रभाव बहुत 
अधिक पड़ा; फिर भी सबने उनका मत नही ग्रहण किया | 
अनेक साधक महापुरुषोने ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिको ही 
साधनाके रूपमै श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया । इस भक्तिमार्ग- 
का चरम विकास हम देखते हैं श्रीचेतन्यमें । बेष्णब 
कविका गान है-- 
यदि गौरांग ना हत कि भेने हइत 

केमने भरित दे रे ९ 
श्रीराधार महिमा रससिधु सीमा 

जगते जानात के रे? 


किन्तु यह जो भक्तिकी साधना है, इसका भी लक्ष्य है 
सांसारिक जीवनका परित्यागकर संसारसे ऊपर गोलोक 
अथवा वैकुण्ठमें जाकर श्रीभगवानके साथ संयुक्त होना | 
प्राचीन कालसे भारतमै जो ये तीन प्रकारकी साधनाए 
चली आ रही हैँ-कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--इन 
तीनका लक्ष्य दुःखमय सांसारिक जीवनसे ऊपर उठकर 
ब्रह्ममे लीन होना अथवा भगवानके साथ युक्त होना है | 
किन्तु इस पथ्वीपर मानव-जीवनके अन्दर रहकर ही 
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भगवानके साथ साधम्यं प्राप्त करनेका जो उपदेश हम 
गीताके अन्दर पाते हैं, अद्यायधि वह कहीं भी परिस्फुटित 
नहीं हुआ । इस विषयमें कुछ प्रयल हुआ था तान्त्रिक 
साधनामें । अध्यात्मजीवन प्राप्त करनेमें जो-जो बाते 
बाधक समझी जाती हैं, उन्हींका व्यवहार साधनामें 
सहायकरूपसे करके जीवनको दिव्यरूपमें पलट देनेका 
जो आदर ताग्त्रिकसाधनामें दिखायी पड़ा था, वह 
व्यभिचार और दुरुपयोगके कारण भारतके जातीय 
जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव न डाल सका, यद्यपि इसके 
anTad बहुत कुछ अंशमें वङ्गालकी शाक्तिपूजाके अन्दर 
स्थान प्राप्त किया है । 


ॐ योभीश् 


भारतमें युग-युगमें इस प्रकार नाना प्रकारको साधन- 
पद्धतियोका अनुसरण किया गया हे) जगत्‌में अध्यात्मसाधना- 
की ऐसी कोई धारा नहीं दिखायी पड़ती, जिसकी चरम 
परीक्षा इस भारतमूमिमें न हुई हो । इस प्रकार भारतमें 
अध्यात्मसाथनाका ऐसा उत्तम क्षेत्र और वायुमण्डल बन 
गया है कि प्रथ्वीके और किसी स्थानमें ऐसा नहीं दिखायी 
पड़ता | परन्तु सब अध्यात्मसाधनाओंका मूल लक्ष्य 
संसारत्याग; जीवनस्यागकी ओर होनेसे ऐहिक जीवनमें 
भारतकी बडी क्षति हुई, जीबनसंग्राममें भारत अन्यान्य 
जातियोसे बहुत पीछे पड़ गयाः और इसी कारणसे 
भारतकी अध्यात्मसाधनापरसे बहुत लोगोंकी श्रद्धा ही उठ 
गयी | जिस समय भारत पाश्चात्य-जातिके संस्पशमें आया; 
पाश्चात्य-जातिने अपनी असीम कर्मशक्ति और वसुन्धराका 
भोग करनेकी दुर्निवार आकांक्षाके वळसे भारतपर अपना 
आधिपत्य स्थापित किया, उस समय भारतके बहुत-से 
लोग उसी आदशंकी ओर झुक पड़े, और सव विषयोँमे 
पाश्चात्य-जडवादी सभ्यताका अनुसरण करनेके आग्रहके 
कारण आत्मविस्मृत हो गये | भारतके लिये वह बड़े ही 
सङ्कटका युग था-राजनीतिकक्षेत्रमें भारत पराधीन था; 
अध्यात्मसाधनाके क्षेत्रपर भी नाना प्रकारसे ग्लानि छायी 
हुई थी, बाह्याचार और प्रचलित रूढियोको ही लोगोंने 
धर्म और आध्यात्मिकताकी सीमा मानकर अन्धमावसे 
पकड़ रक्खा था । इससे जीवनके aq ag अधःपतन 
और मृत्युके लक्षण दिखायी पड़ते थे और दूसरी ओर 
पाश्चात्य-जातिका तीव्र जीवन्त आदश चमक रहा था | 
उस आदशकी ओर झक पड़नेके कारण जिस समय 
अपना स्वधमं छोड़ने और परधम ग्रहण करनेका आग्रह इस 
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सुभशिचञ्कादेउ न्दे सतोत्रं सिन झै 


देशमें बढ़ रहा था, उसी सन्धिक्षणमै परमहंस श्रीरामकृष्ण 
आविर्भूत हुए । उन्‍होंने अपने जीवनमै सब प्रकारकी 
साधन-पद्धतियोंकी सत्यता प्रत्यक्ष करके यह दिखा दिया 
कि भारतकी अध्यात्मसाधना मिथ्या, धोखेवाजी या कपट 


y 


नहीं है, इसके अन्दर असीम शक्ति निहित है, इसीके द्वारा 
मनुष्य अपने जीवनको सार्थक कर सकता है। पाश्चात्य 
रंगकी बाढ़में भारत जिस समय डूबा हुआ था, उसी 
समयमें श्रीरामकृष्णके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानन्द 
भारतका रंग लेकर पाश्चात्य-सभ्यताके ममस्थलमै जा 
धमके । बहुत कालके बाद पुनः भारतकी विजय-यात्रा | 
आरम्भ हुई । यह जो खामी विवेकानन्दने प्रत्याक्रमणसे | 
पाश्चात्य-सभ्यताके आक्रमणका उत्तर दिया, उसी दिनसे | 
भारतके नवयुगका सूत्रपात हुआ, भारत पुनः अपनी | 
वास्तविक शक्तिकी खोजमें प्रवृत्त हुआ, भारतकी अध्यात्म- । 
साधना नवीन गौरवके साथ संसारवासियोंके सामने 
उद्भासित हुई | 

श्रीरामकृष्णने यह दिखाया कि ज्ञानयोग, कर्मयोग y 
भक्तियोग, यहाँतक कि ईसाई-धर्म, मुसलमान-घ्म आदि | 
सब साधनाओं और सब धर्मास सत्य है, मूलतः इनके अन्दर 
कोई भी विरोध नहीं | जितने मत हैं उतने मार्ग हैं-सव | 
मार्गोसे उसी एक गन्तव्य स्थानपर पहुँचा जाता है। | 
श्रीरामकृष्णने सव साधनाओंका मूलगत ऐक्य दिखा दिया, a 
पर उस ऐक्यके आधारपर अवलम्बित) संब साधनाओं- , ; 
की मूल शक्तिका आश्रय करनेवाला जो सवंयोगसमन्बयः 
साधन है, वह श्रीअरविन्दकी साधनामें परिस्फुटित हुआ 
है। और इसमें केवळ साधन-पद्धतिका ही नहीं, अध्यात्म" 
साधनाका जो लक्ष्य है, उसका भी पूर्ण समन्वय साधित 
हुआ है। मनुष्य अभी जैसा जीवन व्यतीत करता है, उसको 
छोड़कर ऊपर उठना होगा | इसका अर्थ यह नहीं कि मानव 
जीवन, मानवजन्मका ही त्याग करके निस्पन्द) निईचर्ण 
ब्रह्मके अन्दर लीन होना होगा | यह संसार मिथ्या, माया 
है, 'भगवानकी भूल? है-ऐसा तो श्रीअरबिन्द नहीं कहते | 
मनुष्यके अन्दर जो देवत्व निहित है, उसको देह) प्राण? 
मनमें पूर्ण विकसित करना होगा, मानवजीयनको दि“ 
जीवनमै रूपान्तरित करना होगा; जरा) व्याधि; मृत्युको 
जीतकर अमृतत्व लाभ करना होगा, यहीं मानवजस्मर्की 
प्रकृत अर्थ है और यही सब अध्यात्मसाधनाऔंका वास्तविक 
लक्ष्य है। किन्तु मनुष्य जबतक मनके स्तरमै ही अर 
है तबतक उसका यह रूपान्तर सम्भव नहीं | उच्च जीवन 


s 
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प्रास करनेके लिये मनुष्यको अहंभावका त्याग करना 
होगा, वासना-कामनाका त्याग करना होगा, परन्तु मनके 
क्षेत्रमै रहकर ऐसे त्यागकी पूर्णताका अर्थ होता है आत्माके 
अन्दर अपना निर्वाण कर देना-संसार, जीवन) कर्म आदिका 
कुछ भी न रह जाना । यदि अहंभावको रखते हैं तो उसका 
अथ होता है ऐसे जीवनके जो चिरसंगी हैं अर्थात्‌ afe- 
स्ठानि दुःखादि द्वन्द्व और जरा और मृत्यु- उन्है 
पाछ रखना | इस प्रहेलिकाका समाधान करते हैं 
श्रीअरविन्द एक पर-तच्चके प्रकाशमें जिसका नाम 
श्रीअरविन्दने Super mind ( पर-विज्ञान ) war है | 
मनुष्यके अन्दर जबतक उस “अतिमानस” बिज्ञान- 
सत्ताका आविर्भाव नहीं होता तबतक मानव-जीवनको 
दिव्य रूपमै रूपान्तरित करना सम्भव नहीं | मन-बुद्धिकी 
शक्तिसे मनुष्य कितनी दूर ऊपर उठ सकता है, उसके 
उत्कृष्ट दृष्टान्त इस युगमें महात्मा गांधी हैं । वह सत्य, 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि कुछ आदशांको ग्रहण कर उनके 
अनुसार जीवनको गठित करनेकी साधना करते हैं । पर 
अपनी आजीवन साधनाके फलस्वरूप वह अबतक इसी 
सिद्धान्तपर पहुँचे हैं कि देहधारी मनुष्य कभी इन सत्र 
विषयोमे पूर्ण सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता । उन्होंने स्पष्ट 
IAN कहा है कि मृत्युकी अन्तिम घड़ीतक अत्यन्त साब- 
घानीके साथ इन सव नियमोंका पालन करते रहना चाहिये, 


नहीं तो किसी भी क्षणमें शिथिलता आ जानेपर सव साधना 
नष्ट हो सकती है । किन्तु इस प्रकार सर्वदा सजग होकर 
पहरा देते हुए कितने आदमी रह सकते हैं ? इसीसे अध्यात्म 
साधनाका लक्ष्य है इस अवस्थाके भी ऊपर उठकर ऐसी 
अवस्था प्राप्त करना जहाँसे फिर किसी तरह पतन न हो। 
श्रीरामकृष्णने एक सुन्दर दृष्टान्त देकर यह समझाया था। 
पीतळका वतन सर्वदा यदि माँजा-धोया न जाय तो मैला 
हो जाता है, पर उसको सोनेमें पलट देनेपर फिर मैला होने- 
का भय नहीं रहता | मनुष्यजीवनरूप पीतलका बर्तन जिस 
विधिसे सोनेमें परिणत किया जा सकता है, वही श्रीअरविन्द- 
का पूर्णयोग है । केवल मनुष्यकी AA ऐसा होना 
सम्भव नहीं है । मनुष्य साधनाके द्वारा अपनेको केवल 
उस रूपान्तरके योग्य बना सकता है, रूपान्तरके लिये 
कपरसे पारसमणिका ही स्पश होना चाहिये। श्रीअरविन्द- 
ने योगलब्ध दिव्यदृष्टिसे देखा है कि वह eat ऊपरसे 
उतर रहा है, मानव-जीवन जिस शुभ मुहूर्त्तमें दिव्य जीवनके 
रूपमें, स्वर्णमें परिणत होगा, वह निकट है । मनुष्यको 
अपने अन्दर केवल उस स्पशको प्राप्त करनेकी अभिलाषा 
जागरित कर रखनी होगी, उस स्पशंको ग्रहण करनेके 
लिये देह, प्राण, मनको प्रस्तुत कर रखना होगा | किस रूपमें 
उस परम रूपान्तरके लिये अपनेको प्रस्तुत किया जा सकता 
है, यही हम श्रीअरविन्दके चरणोंमें बैठकर सीख रहे Z| 


een nn — 


भूगु-योग 


( लेखक--एक सेवक' ) 


हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सब जातियों और 
वणाँके लोग भूगु-योगके अधिकारी हैं । किन्तु इस योगके 
जाननेवालेका यह कतंव्य है कि वह कम-से-कम एक 
व्यक्तिको अवश्य इसका उपदेश दे दे । 

( १ ) इस योगसाधनका सङ्कल्प करते समय सूर्य, 
चन्द्र, आकाश, परथ्वी, चराचर सम्पूर्ण जगतूको साक्षी 
रखकर यह ब्रत लेना चाहिये और फिर अभ्यास प्रारम्भ 
करना चाहिये । 

अष्ाङ्ग-योगके प्रथम ओर द्वितीय अङ्ग यम और 
नियमके समान इस योगमें भी सर्वप्रथम सद्गुण, सदूभाव- 
की प्राप्तिका अभ्यास किया जाता है, जिसके बिना केबल 
साधनासे लाभ नहीं हो सकता | 


सदूभाव-भाग 
( २ ) इसमें सत्य प्रथम और प्रधान है। सत्य वचन, 
सत्य कर्म और सत्य भाषण तीनोंकी आवश्यकता है | 


सत्यका अभ्यास केवल बड़ी-बड़ी बातोंके विषयमै ही नहीं 
बल्कि छोटी-से-छोटी बातोमें भी होना चाहिये। छोटी- 
छोटी बातोंमें हमलोग असावधान रहकर प्रायः सत्यका 
नाश करते हैं । उदाहरणार्थ, जब कोई पूछता है कि 
क्या समय है, तव उस समय यदि दस बजकर दस मिनट 
भी हुआ रहता है तब भी हमलोग प्रायः यही उत्तर देते 
हैं कि दस बजे हें । किन्तु यह उत्तर असत्य है। हमें 
कहना यह चाहिये कि मेरी या अमुक घड़ीमें १० बजकर 
इतने मिनट हुए हैं । यदि किसीको कोई वचन देना हो 
तो या तो शतके साथ वचन देना चाहिये, जैसे, सुयोग 
होनेपर और कोई बाघा न आनेपर ऐसा होगा अथवा 
किया जायगा--ऐसा कहना चाहिये । यदि बिना शतके 
कोई वादा किया जाय अथवा वचन दिया जाय तो बाधा 
आनेपर भी और हानिका सहन करके भी अपने वाक्यकी 


सत्यताकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये, भले ही वह बात 
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साधारण ही क्यों न हो | इस प्रकार सब प्रकारसे सब 
अवस्थाओंमें सत्यका पालन करनेसे साधकको वाकसिद्ध 
प्राप्त होती है, जैसा कि योगसूत्रका वचन है | इस तरहके 
सत्यवादी सिद्ध पुरुषका सङ्कत्प भी सत्य हो जाता है। 
पज्ञाबके एक महात्माने एक वार एक बड़े चट्टानको 
पर्वतपरसे नीचे गिरते हुए देखा और तुरन्त मनमै सङ्कल्प 
किया कि वह ऊपर ही रुक जाय । बस; वह पत्थर ऊपर ही 
रुक गया | वह आज भी पंजा साहबके नामसे मौजूद दै | 
ऐसे सङ्कत्पके सत्य होनेके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं | 

(३ ) सरकृता--भीतर और बाहरका भाव तथा 
व्यवहार बालकके समान SAAT सरल और निष्कपट होना 
चाहिये | इसको आजेव-धमे कहते हैं । 

( ४ ) इश्वरको सर्वेक्मापण-प्रारब्ध, सञ्चित, 
क्रियमाण, सुकर्म, विकर्म आदि अपने सब कर्म ईश्वरको 
अर्पण करने चाहिये | जो कर्म किया जाय, चाहे वह 
व्यावहारिक, पारमार्थिक अथवा अन्य किसी प्रकार- 
का ही क्‍यों न हो, ईइयरापण ही करना चाहिये (गीता 
९ | २७ ) | यह aiaia तभी सम्भव है जव शरीर, 
षरिवार, धन-सम्पत्ति, व्यवसाय आदि सबको अपना न 
समझ, उनके प्रति ममताका त्याग करके उन्हे इइवरकी 
थातीके रूपमें देखा जाय । इस प्रकार करनेपर धनोपाजेन, 
परिवारपालन आदि कमं ईश्वरके ही हो जाते हैं। अभ्यास- 

का भी यही तात्पय है कि उससे जो कुछ प्राप्त हो वह भी 
audo हो अर्थात्‌ ईश्वर-सेयाकी भाँति लोकसेवामें ईश्वर- 
के निमित्त व्यवहृत हो | 


(५ ) सर्वत्र ईदवर-दशन--चराचर, नाम-रूपात्मक 
हृश्यमात्रकों ईश्वरका ही रूप समझना चाहिये, जो वस्तुतः 
उनके अन्दर चेतनरूपसे वर्तमान है | ऐसी दृष्टि रखकर 
किसीके भी सामने आनेपर उसको भक्तिभावसे मन-ही-मन 
प्रणाम करना चाहिये (भागवत ११।२।४१ और २९।१६)। 
जैसे, हाथी देखनेपर मनमै कहना चाहिये, 'हाथीरूप 
भगवानको नमस्कार है |? इसी तरह बृक्षरूप भगवान्‌, पत्थर- 
रूप भगवान्‌, पक्षीरूप भगवान्‌, TET भगवान्‌, लतारूप 
भगवान्‌, मनुष्यरूप भगवान्‌, शत्रुरूप भगवान्‌, मित्ररूप 
भगवान्‌, व्याप्ररूप भगवान्‌, सर्परूप भगवान्‌ आदिके साथ 

ब्यवहार करना चाहिये | यथार्थ सत्य यही है कि ईदवर सर्वत्र 
ब्यास है; कोई खान) वस्तु अथवा काळ ऐसा नहीं जिसमें बह 
cara हो | संसारमै केवल ईइवर ही सत्य, नित्य और 
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सवत्र व्यास 


इस भायका दृढ़तापूवक अभ्यास करनेपर ईश्वरदशन 
होता है | पहले ज्योति दिखायी पड़ती दै, जिसके qh 
अपने गुणका पता चलता है । श्वेत और पीतबर्ण 
सत्त्वगुणके सूचक हें, लाल रजोगुणका और नीलबणं 
तमका सूचक है | उसके बाद साधक अपने zeal उस 
ज्योतिमें इस प्रकारसे क्रमशः देखता है--(क) हँसते हुए; 
( ख ) बातचीत करनेके लिये प्रस्तुत अवस्थामें अर्थात्‌ 
उनके ओष्ठमें गति माळूम होती दैः ( ग ) अभय-मुद्रामें 
अर्थात्‌ एक हाथकी AAR साधककी ओर दिखाते 
हुए; ( घ ) कर-स्पशेद्वारा प्यार करते हुए; ( च ) परम 
ज्योतिः ( छ ) एश्बी-कम्प और ( ज ) पूर्ण एकत्व । 


(६) ईश्वरपर निर्भरता और निष्काम दास्य-भावसे कर्म 
करना--जैसे सचे निष्काम सेवकका उद्देश्य केवल 
अपने प्रभुकी सेवा करना होता है और बह अपनी व्यक्तिगत 
उन्नतिकी तनिक भी परवा नहीं करता, प्रभुपर ही पूण 
रूपसे निर्भर रहता है, वेसे ही साधकको ईश्वरपर पूर्ण 
निभर रहना चाहिये (गीता ११। ५५ ) | साधकको 
अपने ह्ृद्यमें और सर्वत्र ईश्वरको व्याप्त जानकर जो कर्म 
करना चाहिये उसे केवल उसके निमित्त करना चाहिये | 
भोजनको पहले उसे समर्पित करके पीछे उच्छिष्ट प्रसाद 
भाँति ग्रहण करना चाहिये; wa आदिको भी निवेदित 
करके प्रसादकी भाँति व्यवहार करना चाहिये | जो कुट 
चीज खरीदनी हो, उसे Laws लिये, उसको पूजाकी 
चीज समझकर खरीदना चाहिये; जो कुछ व्यवसाय 
करना हों, वह भी उसीके निमित्त करना चाहि 

नेका मतलब) जो कोई काम हो, उसे भगवानका ह 
समझकर करना चाहिये | अपनी चीजको भी | 
सम्पत्ति जानकर उसकी रक्षा करनी चाहिये | इस तरह 
साधक अपने भाग्यके निमित्त न तो ज्योतिषको सह्दायती 
लेता है और न शान्तिके लिये पुरश्चरण आदि करावी 
है | रामायणका बचन है-- 


| इस विश्वमें ईश्वर सत्त्वगुणके रूपमे 
जैसे अन्न आदिके रूपमै पालन करता है, रजोगुणद्वारा, 
जैसे बैल, घोड़ा, रेल आदिके रूपमें कमें करता है और 
तमोगुणद्वारा जसे सप, व्याध, व्याधि आदिके रूपमें संहार 
करता है | इस कारण.संहारकी मूर्तिको भी ईश्वर मानकर 
नमस्कार करना चाहिये; किन्तु साथ ही उससे प्रृथक भी 
रहना चाहिये, क्योंकि संहार वाञ्छनीय नहीं है | 
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“मोर दास कहाइ नर आसा। करे तो HES कहाँ बिसबासा।।? 

(७) सतत और सब amit इश्वर-स्मरण--साधक- 
को सतत ईश्वर-स्मरण करना चाहिये । अगर ऐसा न हो 
सके तो प्रत्येक कार्यके आदि, मध्य और अन्तमे ईश्वर- 
स्मरण अवश्यकर लेना चाहिये-- 

आदौ मध्ये च अन्ते च हरिः ada गीयते । 

प्रत्येक कार्यके आदि, मध्य और अन्तमें ईश्वरका 
स्मरण करके उसे ईश्वरापण कर देना गणेरा-योग है, जिसे 
काशीके गणेशमहालके श्रीगणेशजीने बतलाया था | सोनेके 
पूर्व ईश्वरका सरण करके ईश्वरके निमित्त ही सोना चाहिये | 

( ८ ) विश्वव्यापी आकाशको पिता जानकर प्रणाम 
करना चाहिये और विश्वव्यापी पृथ्वीको माता जानकर 
प्रणाम करना चाहिये | 

( ९ ) सम्पूर्ण भौतिक जगतको अपने साथ एक और 
युक्त देखना चाहिये; फिर स्थूल और सूक्ष्म, अन्तरिक्षके 
अदृश्य जगत्को भी मानसिक इष्टिसे अपने साथ एक, 
युक्त और अभिन्न जानना चाहिये; और वर्तमान स्थूल 
जगत्‌, अन्तरिक्ष और अध्यात्म तीनों AAN आत्माकी 
eee अपने साथ एक, युक्त और अभिन्न जानना 
चाहिये | इस ज्ञानके लिये सबसे परेम, मैत्री, दया आदिका 
भाव मन, वचन, BAY रखना चाहिये | 

( १० ) मन, वचन और कर्मसे सबके साथ पूर्ण 
अहिंसाका बर्ताव रखना चाहिये | इससे ज्ञान-दृष्टि मिलती 
है । जिससे यथार्थ प्रेम, महाभाव, श्रेय और निःश्रेयस की 
प्राप्ति होती है । 

( ११ ) प्रातःकाल शय्यासे उठते ही पहले माता- 
पिता, फिर frame, फिर आचार्यं और फिर गुरुकी 
वन्दना करनी चाहिये | उसके बाद जगत्पति श्रीब्रह्माको 
Gea, फिर विश्वके पालनवाले विराट श्रीविष्णुको 
गुरु-भावसे, और फिर उत्तम निर्माणके निमित्त संहारकर्त्ता 
श्रीमहेश्वरको गुरु-भावसे वन्दन करना चाहिये। उसके 
बाद परम परात्पर सबके परम कारण परत्रह्मकी गुरुरूपमें 
Vea करनी चाहिये। उसके बाद सृष्टिमात्रके कल्याणकी 
कामना करनी चाहिये | इसके लिये बचन हैं-- 

(३) मातृपितृभ्यां नमः । (२) शिक्षकेम्यो 
नमः । ( ३ ) आचार्येभ्यो नमः । ( ४ ) श्रीगुरवे नमः । 
(५) mena gefail maT: | 
गुरः साक्षात परब्रह्म तस्मै ्रीगुरषे नमः ॥ 
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aasa सुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि garg मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात्‌॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज । 
site कमलाकान्त JAMAE कुरु ॥ 


इस योगकी साधना इसके आचार्य श्रीसुघीररञ्जन 
भाडुड़ी, भगु-कार्यालय, २७ | ३७ बाँसका फाटक बनारस 
सिटीसे सीखनी चाहिये। यह सन्ध्याके समय मुफ्तमें 
उपदेश देते हैं और गुरु होनेका दावा नहीं रखते | यह 
साधना उपासनासम्मिलित राजयोगके समान है, जिसका 
थोड़ा-सा दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है-- 

(१) रात्रिके समय अन्धकारमें दृष्टिको एकाग्र करना 
चाहिये । 


(२) शक्तिसश्चा-अपने इष्टके चित्रको इस तरह 
रखना चाहिये कि वह ठीक gaat सामने पड़े और फिर 
उसके समक्ष खड़े होकर अपने नेत्रोको इष्टके चरण- 
कमलोंमें गड़ा देना चाहिये । अपने शरीरको लोहेके 
समान कड़ा कर लेना चाहिये | फिर अपने दोनों हाथोको 
दोनो बगलमें नीचे गिरे हुए रखकर बहाँसे फिर धीरे- 
धीरे ऊपर उठाना चाहिये | यह सब करते समय इष्टके 
मन्त्रका जप भी करत रहना चाहिये | दोनों हाथोंको पृथक 
एथक्‌ दोनों ओर उठाकर अपने मस्तकके ऊपर जहॉतक 
सम्मव हो, ले जाना चाहिये । उसके बाद ऊपर दोनो 
UAR मिलाकर साथ ही अपने सामने नीचे उतारना 
चाहिये । जब दोनों हाथ हृदयके समक्ष आ जायें तब 
सम्पूर्ण शरीरको दोनों हाथोंके साथ, एकदम ढीला कर 
देना चाहिये | स्मरण रहे, इतने समयतक दोनों हाथोंके 
समेत सारा शरीर लोहेके समान कठिन रहना चाहिये 
और दोनों सटे हुए हाथोंके इस भावनाके साथ हृदयके 
सामने लाना चाहिये कि इष्टदेवके चरण-कमलके अमृतका 
सञ्चार हमारे Eat हुआ है । फिर weak चित्रको 
नमस्कार करके आसनपर बेठ जाना चाहिये । 


(३) अस्बुज-मुद्रा--दोनो हाथकी अँगुलियोको TAA 
एयक करके AÈ समान बना Sar चाहिये और 
एक हाथकी प्रत्येक अँगुलीके सामने दूसरे हाथकी 
समान अंगुली रखनी चाहिये। किन्तु दोनों हाथकी 
अँगुलियोको सराना नहीं चाहिये, अँगुलियोंके बीच प्रायः 
आधी इञ्चका अन्तर रहना चाहिये। इस तरह हायोको 
रखकर यथासाध्य इश्के सन्त्रका जप करना चादिये | 
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३१८ 
(४) दृष्टिपूजा-अपने इष्टके चित्रके चरणमै ष्टिको 
एकाग्रताके साथ सन्निविष्ट करके इष्ट-मन्त्रका a करना 
चाहिये । उसके बाद अपने हृदयमें इष्टकी मूतिके चरणोंमें 
ध्यान लगाकर मन्त्र-जप करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ इष्टके 
चित्रमै दृष्टि सन्निवेशित कर बिना मन्त्रके ध्यान करना 
चाहिये और उसके बाद पुनः हृदयमें इष्टके चरणोंका 
बिना मन्त्रके ध्यान करना चाहिये । 

(५) नाभिमे दृष्टिपूज--नामिके बाहरी भागमें दृष्टि 
लगाकर सो वार इप्रमन्त्र जपना चाहिये-इससे न अधिक 
जपना चाहिये न कम | संख्या ठीक रखनेके लिये प्रत्येक 
मन्त्रजजपके बाद संख्या भी कहते जाना चाहिये । जैसे, 
यदि मन्त्र 'राम' हो तो राम एक) राम दो, राम तीन 
इत्यादि, इस तरह सौतक कहना चाहिये | उसके बाद 
नाभिके सामनेके मेरुदण्डके बाहरी भागमें दृष्टि जमाकर 
पचीस वार HART करना चाहिये | उसके बाद नाभिके 
भीतर फिर सो वार और तस्पश्चात्‌ नाभिके भीतरी भागके 
सामने मेरुदण्डके अन्दर जहाँ मणिपूरचक्र है, वहाँ पचीस 
बार जप करना चाहिये । इस साधनासे पाकशक्तिकी भी 
बृद्धि होती दै | 


(६) पय्चक्रबिध--यह्‌ Ja मेरुदण्डके छः चक्रोमें 
क्रमशः केवल चिन्तनद्वारा होता है । सबसे पहले प्रथम 
चक्र मूलाघारमें, जो मेरुदण्डके नीचे लिङ्ग और गुदाके 
बीचमें भीतर है, अन्तर्दष्टि करनी चाहिये और 'एकाय 
नमः? अथवा “एकः का उच्चारण करना चाहिये | फिर 
दूसरे चक्र खाधिष्ठानमें) जो लिङ्गके सामने भीतर मेरुदण्डमें 
है, अन्तर्शष्टि रखकर 'द्वितीयाय नमः? अथवा दो कहे | 
इसी प्रकार नाभिके सामनेके चक्र मणिपूरमें तीन अथवा 
(तृतीयाय नमः”) gaah सामनेके अनाहतमें “चतुर्थाय 
नमः? या चार, कण्ठके सामने विशुद्धिमें पञ्चमाय नमः? 
अथवा पाँच, श्रुमध्यके भीतर आज्ञा-चक्रमें “ष्ठाय नमः” 
अथवा छः 


TINS न ट 


हना चाहिये। फिर वहाँसे लौटनेमें 
आज्ञाचक्रमे ही 'सप्तमाय नमः, अथवा सात कहना 
चाहिये, fated ae, अनाहतमें नो, मणिपूरमें दस; 
खाघिष्ठानमै ग्यारह और मूलाधारमें बारह कहना चाहिये | 
अर्थात्‌ प्रत्येक APA चक्रकी संख्या एक, दो अथवा 
एकाय, द्वितीयाय अथवा एकाय नमः, द्वितीयाय नमः 
इत्यादि कहना चाहिये | इस तरह जितनी वार इच्छा हो 
चिन्तन और संख्याका उच्चारण करके ऐसी भावना करनी 
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चाहिये कि चक्र-बेंघ हो गया | कुछ दिनोंके वाद मेरुदण्ड 
फूटेगा और चींटीके चळनेके समान अनुभव होगा | फिर 
मालिश होनेके समान अनुभव होगा और वायु चक्रोको 
बेधकर ऊपरकों उठेगी । फिर आनन्दका अनुभव होगा । 

(७) अजपा जप--श्वास उठनेपर बाहर और नीचेसै 
वायु भीतर और उदरमें आती है और फिर वह फिरकर 
बाहर और नीचे जाती है | यह श्वास-प्रश्वासकी गति सदा 
होती रहती है । अजपा जप यह है कि जत्र श्वासमे पूरक 
हो यानी वायु ऊपर और भीतर जाय तब “सो” मन्त्रका 
उसके द्वारा उच्चारण होता हुआ समझना चाहिये, जैसा 
कि स्वयं होता रहता है । फिर जब थोड़ी देर ठहरकर 
श्वास वापस आवे अर्थात्‌ बाहर और नीचे जाय तब 
“अहम्‌? पर जिसका स्वाभाविक उच्चारण होता है, ध्यान 
देना चाहिये | फिर पूरा रेचक हो जानेपर बहुत थोड़ी 
देर ठहरकर उसके पूरकपर ध्यान देना चाहिये जब कि 
“सो? का उच्चारण होता है । इस प्रकार जबतक इच्छा हो; 
इस “सोऽहम्‌? के अजपा जपपर जो स्वाभाविक होता रहता 
है, ध्यान देना चाहिये | उसके वाद मूलाधारसे जो बायु 
उठकर आज्ञाचक्रतक भीतरमें जाती है, उसपर ध्यान 
देना चाहिये | जब वायु मूलाधारसे उठकर आज्ञाचक्रत्क 
जाती है, उस समय “सो” के जपका ध्यान करना चाहिये 
और बहुत थोड़ी देर ठहरकर जब वायु फिर आञज्ञाचकरसे 
चार चक्रोको स्पद्षी करती हुई मूलाधारमें जाती है) उस सम 
“अहम्‌? जपका ध्यान करना चाहिये | फिर बहा बहुत थाड! 
ठहरकर श्वास ऊपरकी ओर बीचके चक्रोको स्पश करता 
हुआ जायगा, उस समय A का जप करना चाहिये | 
इस प्रकार भीतर चक्रोमें श्वास-प्रश्वासके आवागमनके साथ 
सोऽहम्‌? का जप करना चाहिये । फिर gaad भीतर 
अग्रभागसे श्वासको लेकर भ्रूमध्यके पीछेके भागको सर 
कराकर ऊपर सहसारमें ले जाना चाहिये, जिससे ea 
जप होता है; और सहखारमें बहुत थोड़ी देर ठहर _ 
वहसे भ्रूमध्यके पश्चाद्धागसे लाते हुए उसके aaa 
समाप्त कर देना चाहिये, जिससे “अहम्‌' का जप होता है! 
फिर वहाँ थोड़ी देर ठहरकर पहलेकी भाँति agai पश्चात 
भागको स्पशकर सहस्तारमे छे जाना और वहाँ WS जा 
कर फिर नीचे उसी क्रमसे लाना चाहिये | यह a है 
जपका तीसरा प्रकार दै | इस प्रकार तीनो प्रकारका अ 
जप यथाशक्ति करना चाहिये | 
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CS Se न क ) महामुद्राका अभ्यास-हठयोगके ग्रन्थोमें महा- 
SKIEN जो एक प्रकारका आसन है, वर्णन है | उसे 
जानकर अभ्यास करना चाहिये | यह पश्चिमतान आसन- 
के समान है | व्यायामवाळे इसे abdominal व्यायाम 
कहते हैं | यदि महामुद्रा न हो सके तो उसके बदले इष्टका 
ध्यान-जप हृदयमें करना चाहिये | 

( ९ ) dive आधारोंमें दष्टि--ये सोलह आधार पैरके 
अँगूठेसे लेकर सहखारतक हैं । साधकको चिन्तन करना 
चाहिये कि प्राणवायु पैरके अँगूठेसे चलकर बी चके आधारोंको 
क्रमशः स्पर्श करती हुई dei आधार Mana पहुँची 
और वहाँसे लौटकर बीचके आधारोंको क्रमशः स्पर्श करती 
हुई पुनः ATIN आयी | इस प्रकार यथासाध्य कई वार 
चिन्तन करना चाहिये | इसका उत्तम परिणाम यह होता 
है कि इस साधनासे और सत्यादि सदूभावके अभ्याससे 
सत्त्वगुणकी बृद्धि होती है और मृत्युके समय प्राणवायुके 
ब्रहारन्त्रके द्वारा निकलनेमें सुगमता होती है | ्रहमरन््रद्वारा 
माणके प्रयाण करनेसे जीवात्मा ऊर्ध्वलोकमें जाता है! 
घोडश आधार इस प्रकार है--( १ ) पैरका अँगूठा, 
(२) गुल्फ, (३) जानु, (४) जंघा, (५) ऊरु, 
( ६ ) नितम्ब, (७) मूलाधार-चक्र, ( ८ ) खाधिष्ठान, 
(९) मणिपूर, (१० ) अनाहत, (११) विशुद्ध) 
(१२ ) आज्ञा, (१३ ) mee ऊपर ललना नाडी, 
( १४) हंसचक्र जो गुरुपीठ है, ( १५ ) द्विदल कमल 
और ( १६ ) azan | 


यहाँतक साकारोपासनाकी साधना हुई । किन्तु जो 
लोग निगुण-मार्गका अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें नीचे- 
की साधना करनी चाहिये | सगुणोपासक भी इस साघना- 
को कर सकते हैं | 

( १० ) आँख बन्द करके भ्रूमध्यमे त्रिना आँखको 
ara ध्यान करना चाहिये । कुछ दिनौतक ध्यान करनेपर 
तीन अथवा पाँच बिन्दु दिखायी देंगे, जिनमें एक कुष्ण 
और बाकी श्रेत हैं, ऐसी भावना करनी चाहिये | बिन्दुके 


उसके वाद तृतीय नेत्र प्रकट होगा, जो ज्योतिसे घिरा 
रहेगा | यह ज्योति मकड़ीके जालके समान होती है और 
कॉपती रहती है | फिर उस ज्योतिमें वर्ण दिखायी पड़ेगा, 
उसमें Te, और गुहाके भीतर चन्द्रमा और तारे दिखायी 
देंगे । उसके बाद अन्धकारपूर्ण Yer अपने भीतर स्वतः ले 
जायगी | उसके भीतर महाकाश है जिसमें हिरण्यवर्णके 
सूर्य हैं । वहाँपर ईश्वर प्रेमस्वरूप हैं और सर्वत्र प्रेम व्यास 
है । उसके बाद चिदाकाश है, जिसमें आत्मदर्शन होता 
है । वहाँकी सब वस्तुएँ “सोऽहम्‌? “सोऽहम्‌? उच्चारण करती 
हुई माळूम होंगी । उसके बाद दूधके समान हंस और 
उसके बाद त्रिकोण दिखायी पड़ेगा | जिसके मध्यमै भीतर 
WAS होगा । ध्यानसे विन्दुका लय हो जायगा। 
यही यथाथ अन्तिम योगका ध्यान-बिन्दु हे | 

( ११ ) कानोको अँगुलीसे अथवा मोमसे बन्द करके 
अनाहत-शब्द सुननेका अभ्यास करना चाहिये | प्रथम 
अभिके जलनेका शब्द माळूम होगा, फिर आरतीकी घण्टी-- 
इस तरह दस प्रकारके शब्द सुनायी देंगे | फिर सुन पड़ेगा 
“विराम! अर्थात्‌ ठहरो, फिर सिंहनाद, फिर धीमा और दूरीपर 
वंशीनाद, और फिर समीप सुनायी देगा | किन्तु इस 
वंशीध्यनिको अधिक नहीं छनना चाहिये; क्योकि इसमें 
लय हो जानेकी सम्भावना रहती है | पीछे “सोहम? शब्द 
बहुत धीमे, फिर 'सी सी? जैसा शब्द और अन्तमै ओंकार 
(ॐ) का शब्द सुनायी पड़ेगा । इसके बाद पवित्र 
ज्योति दिखायी पड़ेगी, जिसमें सिद्ध महात्मागण दीख 
पड़ेंगे । और फिर ज्योतिमै रक्त हँस दिखायी देगा--- 
तत्पश्चात्‌ आत्मदशन होगा । 


अन्तमें शाम्भवी मुद्राका अभ्यास किया जाता है, जो 
गुरुगम्य है । 


इस अभ्यासको करनेवाला साधक कुछ समय अभ्यास 
करनेके बाद ८ से १२ घण्टेतक बीमार पड़ता है, जिससे 
स्वर, दस्त और कम्प रहते हैं । किन्तु इससे किसी प्रकार- 
का भय नहीं करना चाहिये । बीमारी खयं चली जाती है। 
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( yar श्रीमन्रिजानन्द-सम्प्रदायके आदिपीठस्थ आचार्य श्रीपनीदासजी ) 


ग विषय गूढ़ तथा व्यापक होनेसे 
योग-शब्दामिग्रेत सभी तस्वौका 
| परिचय संक्षेपमें नहीं दिया जा 
ई सकता | आजकल योग शब्द इतना 
ब्यापक हो गया है कि उसके 
2 वाच्यार्थकी नियत प्रतीतिका पता- 
५8 तक नहीं । फिर भी साधारणतया 
“योग? का अर्थ किसी अभीष्ट वस्तुके लिये 'अन्तःकरण- 
पूबेक तत्पर होना? मान लें तो अनुचित न होगा । कारण; 
योगान्तर्गत जितनी भी क्रिया हैं वे सब किसी अभीष्ट 
प्राप्ति या मिलापके लिये ही की जाती 23 वे चाहे किसी 
रूपमे वयौ न हौँ। लोकमें भी किसी अभीष्ट वस्तुके 
मिलापको “योग? और अलग होनेको “वियोग? कहते हें । 
किसी वस्तुके साथ अन्य पदार्थके सहकारको भी योग कहा 


~ 


जाता है । यद्यपि महर्षि पतञ्जलि योगका अर्थ “योगश्चित्त- 
बृत्तिनिरोधः? कहकर चित्तवृत्तिका निरोध बताते हैं तथापि 
चित्तके निरोधमात्रसे योगका अर्थ पर्यवसित नहीं होता । 
व्यासमाष्यमै योगका अर्थ समाधि किया है। पर समाधि 
भी किसी परीप्सित अर्थके लिये ही होती है। इस प्रकार 
प्रसङ्गानुसार योगके अनेक अर्थ हो सकते हैं । फिर भी 
योग शब्दसे उसी क्रियाकलापका ग्रहण करना होगा जो 
किसी अलौकिक अथवा लोकोत्तर अभीष्ट वस्तुकी प्रासिके 
लिये किया जाता हो । ऐसी वस्तु ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा 
परमात्मप्रातिके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती | अतः 
मानना होगा कि ब्रह्मप्राप्तिके मागंका नाम “योग है, वह 
चाहे किसी प्रकारका क्‍यों न हो। ब्रह्मप्राप्ति aera, 
जप-योग) समाधि-साधना आदि अनेक प्रकारसे मानी गयी 
है | अतएव अनेक प्रकारके योगौका उल्लेख पाया जाता 
टे) जिसे जिस योगद्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त हुई उसने 
उसीको सर्वोत्तम समझ उपदेश किया । इस प्रकार योगको 
अनन्त नामरूप प्राप्त हो गये । इन सबमें कौन-सा योग 
श्रेष्ठ है, यह कहना कठिन है। परन्तु अनुभव और 
उदाहरणौपरसे प्रत्येक प्राणी अपने विचारीको सव 
साधारणके समक्ष रखनेका हकदार है । निजानन्द- 


सम्प्रदाय (प्रणामीधर्म) के आदिसंस्थापक सदगुरु 
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श्रीदेवचन्द्रजी तथा प्राणनाथ प्रभुने अपने सिद्धान्तोमे 
जिस योगको माना है उसका संक्षिप्त रूप " योगाडू' पाठकोके 
समक्ष रखना धर्म होगा | 

आपने एक अपूर्व और अद्वितीय ज्ञानका अन्वेषण छुटै 
किया है जिसे तारकयोग किंवा तारकप्रेमयोग कहते हैं । 
तारकयोगमै अन्य योगोकी भाति विशेष क्रिया-कलापोकी 
आवश्यकता नहीं दै । हौँ, अधिकारी पात्र योग्य होना | 
चाहिये | बस; जिस प्रकार एक दीपसे अन्य दीपौका | 
संयोग होते ही सभी दीप तत्काळ एक कालावच्छेदेन 
तत्समान प्रकाशयुक्त होते चले जाते हैं | और प्रथम दीपको 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार तारकयोग- | 
द्वारा प्रत्येक योग्य अधिकारीको, बिना क्रम; समान शक्ति | 
प्राप्त होते देर नहीं लगती और ्रह्मसाक्षास्कारके योग्य \. 
प्राणी बन जाता है। जैसे दीप अन्य दीपको समान 
प्रकाश प्रदानकर घट-पट आदिका बोधक बना देता है 
वैसे ही तारकयोगद्वारा तत्काळ समान शक्तिससत्र योगी | 
marae यथार्थ खरूपका ज्ञाता हो ब्रह्मानन्दका | 
अनुभव करने लग जाता है | अतः दीपवत्‌ युग होनेसे के ५३ 
Hamat’ नामसे भी पुकारते हैं । इस विघयमें तका / 
समान शक्तिप्राप्त दिष्योद्वार कही हुई साखी भी पामी | 
जाती है । यथा-- 

गुरु कंचन, गुरु पारस, ७ 

तुम सदगुरु दीपक भये, गुरु किये जु आपु समान ॥ 

दीपक ज्ञान हाथ कर दीन्हो \ छीर नोरको निरनय seal! Np 


९ दोनो का 
तारकयोग कहिये या दीपकश्ञान; तात्पर्य दोनी | 
एक है | इस नश्वर जगत्से बिना श्रम ता i 
कारण 'तारतम? ज्ञान भी इसीका नाम है | तारक z | 
शक्तिसम्पन्न योगीको गर्भ-जन्म) जरा-मरण आदि सास 
भय नहीं खते — क 
à «1 न्तारयतिं तस | d 
गर्भज़न्मजरामरणसंसारमह AA “ae 
Ricca: । ES | 
न 2 5 जन्म-मरण आ. 
संसारजन्य कम; केर, विपाक; 


|. | 

af 

तारक ¶ | 

mag दुःखपरम्परासे तारनेके कारण ही को प्रा क | 


अन्वभैक दै । इस तारतम्यके रहस्यमय यो 
_ | 


“५८५५४५५५५५ ््न्न्न््ब्य् 


मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसे कुछ कर्तव्य शेष नहीं 
रहता; जीवन्मुक्तदशामें विचरने लगा--फिर बाकी क्या 

हा ! “मद्धक्तियुक्तो सुवनं पुनातिः--डसकी कोन कहे, 
वह तो विश्वको पावन करने लगा, अब उसके दर्शन और 
परमात्माके दशनमें अन्तर नहीं रहा--'ब्रह्मविद aaa 
भवति? वह ब्रह्मतुल्य हो गया | 


तस्मादन्तइष्ट्पा तारक एवानुसन्धेयः | 
( अद्वय श्रुति ) 


इसलिये विज्ञजनोंको आत्मदृष्द्धारा तारकयोंगका 
ही अनुसन्धान करना चाहिये, इस प्रकार श्रुति आज्ञा 
प्रदान करती है। इस बातका अनुमोदन स्मृति भी 
मुक्तकण्ठसे करती है | यथा-- 


गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारक ब्रह्म निश्चितम्‌ । 


इस तारकज्ञानके प्रदान करनेवाले गुरुको साक्षात्‌ 
ईश्वरखरूप समझना चाहिये और तारकज्ञानयोग निश्चय 
ब्रह्मखरूप है | जो तारकयोग प्रदान कर अन्यको भी अपने 
समान शक्तिसम्पन्न बना देता है यह ईश्वरस्वरूप तो है ही, 
इसमें सन्देह क्या ! महर्षि पतञ्जलि भी अपने योगद्शनके 
एक सून्नमें 'तारकयोंग” की अपूर्वता और विशेषता 
स्वीकार करते हैं | यथा-- 

तारकं adaa सवंथा विषयमक्रमं चेति विधेकर्ज 
ज्ञानम्‌ । (योग० ३ । ५४) 


“विवेकद्वारा प्राप्त किया गया 'तारकयोगज्ञान' 
बिना क्रम सब विषयोको प्रकाशित करता है? अर्थात्‌ जेसे 
अन्य विद्या या योग क्रमशः धीरे-धीरे प्राप्त होते हें, ऐसा 
तारक नहीं । यह तो एक कालाबच्छेदेन अतीत अनागत 
समस्त प्रपञ्चका प्रकाशक होते हुए ब्रह्मसाक्षात्कार कराने- 
वाला है। इसलिये इसे तारक नामसे yard हैं । इस 
योगज्ञानके संस्थापक श्रीदेवचन्द्रजी महाराज हैं । 
जो एक दिव्य शक्तिसम्पन्न योगिराज थे। सम्भवतः 
विकराल कलिकालकवलित प्राणियोको योगविषयमें असमथ 


३२१ 


देखकर परमात्माने देवचन्द्र व्यक्तिविशेषद्वारा इसे प्रकट 
कराया होगा, ऐसा प्रतीत होता है । इनके पश्चात्‌ इस 
तारकयोगबलका विशेष प्रचार इनके शिष्य खामी 
प्राणनाथजीने किया है | यही प्राणनाथ प्रभु बुन्देलखण्ड- 
केशरी वीर छत्रशालके घर्मगुरु थे । आपने इसी योगबलसे 
वीर छत्रशालको diet खान प्रदान की है। इसी 
योगवलसे आपने जहरीली नदीको पान करने योग्य बनाया । 
यह नदी आज भी gad विद्यमान है। इनके अनेक 
शिष्य हुए हैं | आज भी इसके अनुयायी लगभग पाँच 
लाखकी संख्यामे विद्यमान हें जो परनामी कहे जाते हैं | 


यह योग क्या है और इसे कैसे प्रास किया जा सकता 
है, यह द्रव्य है तारकयोग एक मन्त्रविशेषद्वारा प्राप्त 
ज्ञानको कहते हैं जिसमें ब्रह्मसाक्षात्कारका भेद बताया गया 
है । इसे परा ब्रह्मविद्या भी कहते हैं | इसका मुख्य साधन 
प्रेम है । जहाँतक सचा प्रेम उत्पन्न नहीं होता बहाँतक 
तारकयोग सिद्ध नहीं होता । इसका बल प्रेम बिना प्रकट 
नहीं होता | अन्य क्रियाओंद्वारा सहायता मिळती है परन्तु 
इसका प्राण तो प्रेम ही है । प्रेमपुर लगते ही तारकज्ञान 
अपूर्व योगको प्रास हो जाता है । प्रेममै दबाव न सही 
किन्तु आकर्षण है। भयङ्करता नहीं किन्तु तल्लीनता है 
अभिमान नहीं किन्तु अपनापन है; निराशता नहीं अपितु 
विश्वास है । अतएव 'तारकयोग? प्राप्त करनेके लिये 
प्रधान साधनभूत प्रेम ही माना गया है । प्रेमद्वारा इसे 
प्राप्त करते विलम्ब नहीं, किन्तु होना चाहिये सच्चा प्रेम | 
इस योगमें एक अपूर्व विशेषता यह है कि इसका सम्यक 
ज्ञान होते ही मनुष्य पद्मपछाशबत्‌ निलिस होकर निर्भय 
बिचरने लग जाता है) और सञ्चिदानन्दके ज्ञानका अनुभवी 
होकर किसी प्रकारके विक्षेपको प्राप्त नहीं होता-- 


इतहीं बैठे घर जागे घाम । पूरन मनोरथ हुए सब काम ॥ 
इस विनश्वर बिश्वमै बैठा हुआ भी बह अपनेको ब्रह्म- 


धाममें मानता है और पूर्णकाम होकर जन्ममरणके वन्धनसे 
मुक्त हो जाता है | 
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ऋजु-योग 


( लेखक--श्री प्रभुद त्तजी ब्रह्मचारी ) 


भक्त्या पुमाञ्जातविराग ऐबन्द्रियाद्‌- 
दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया । 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋजुभियोंगमार्गें: 1s 
(श्रीमद्वाग० 21 २५। २६) 


ey सारमें आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा 
परमात्मामें जोड़ा जाय उसीका नाम योग 
है । अतः प्रभु-प्राप्तिके जितने साधन हैं सभी 
योग हैं | राजयोग, हठयोग, सुरतिशब्दयोंग, 
कर्मयोग, क्रियायोग, सांख्ययोग आदि 
अनेको योग हैं | जो जिस योगका अधिकारी 
होता है, उसके लिये बही योग उपयुक्त भी 
होता है । एक भक्तियोग ही ऐसा है जिसमें सबके लिये 
गुंजाइश है । भक्तियोग या भक्तिमार्गमै किसीके लिये 
मनाही नहीं, वह राजपथ है । अन्धा भी आँखें बन्द करके 
सहज ही चला जा सकता दै, किन्तु उसके लिये भी एक 
योग्यताकी आवश्यकता है-- 

कथं चिना रोमहपं द्रवता चेतसा विना । 

विनानन्दाश्रुकलया" * `" ` `° ` `" 


००००००००००० || 


जिसका हृदय स्वाभाविक ही मुलायम न हो, जिसे 
भगवत्‌-गुण-श्रवण-स्मरणसे रोमाञ्च न होते हो, जिसकी 
आँखें आनन्दाश्रु न बहाती हों, वह भक्तिका यथार्थ अधि- 
कारी नहीं | इसीलिये भक्तिके दो भेद हैं-स्वाभाविकी और 
वैधी । जैसे प्यासा बिना पानीके रह ही न सके; जैसे अभि 
लगी देखकर स्वाभाविक ही मनुष्य उससे दूर भागता है, 
ऐसे ही विषयाँसे स्वाभाविक विराग होकर प्रभुप्राप्तिकी 
स्वाभाविक इच्छा होना स्वाभाविकी भक्ति है । और 
शास्त्रों भक्तिका माहात्म्य सुनकर भक्ति करना यह वेधी 
भक्ति दै । किन्तु हमारी इन झूठी आँखोंमें न तो कभी 


% भगवत्‌-कथा-श्रवणसे मनुध्यको भक्ति उत्पन्न होती है, 
भक्ति हो जानेपर देखे हुए और खर्गादि सुने हुए जितने इन्द्रिय 
जन्य सुख हैं, उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । ऐसा योगयुक्त 
पुरुष आत्मसाधनके उद्योगम तत्पर होकर ऋजु-योग-मागोसे 
प्रभु-प्रापिके ल्यि यज्ञ करता रहता है । टीक 
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आनन्दाश्रु ही आते हैं, न यह वजू-जैसा हृदय ही पसीजता 
है, फिर हम-ऐसे मूढ़मति पुरुषोंके लिये भी कोई मार्ग है 
क्या ! शास्रकारोंने हम-जेसे अव्पज्ञ पुरुषोंके लिये भी 
उपाय बताये हैं । भक्तिमार्ग बड़ा विशद है । उसके श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, TA, पादसेवन, सख्य, दास्य; अचेन 
और आत्मनिवेदन ये नौ अङ्ग हैं । दास्य, सख्य, 
वात्सल्य, शान्त और मधुर-ये पाँच भाव हैं । और भी अनेको 
अनुमाव-विभावोंसे भक्तिमार्ग सुविस्तृत है । इसी भक्ति 
सागरको मथकर इसका अल्पीभाव बनाकर हम संव 
साधारण लोगोके लिये मनीषियोंने क्रजु-योग-जेसे माग 
बताये हैं । ऋजु-योग भक्तियोगके ही अन्तर्गत है | इसमें 
मृदुता और सरलता ही एक आवश्यक वस्तु है । हमारे 
जीवनमै पग-पगपर बनावट है | यह बनावट किसी तरहसे 
मिट जाय तो वह प्यारे प्रभु अपने-आप ही हमें हृदयसे 


चिपटा लें | छोटा निष्कपट सरल fig कभी किसीसे यह. 


नहीं कहता कि तुम मुझसे प्यार करो | किन्तु उसकी सरलता) 
मृदुत और निष्कपट Beret देखकर चित्त बिना प्यार 
किये रह ही नहीं सकता | यदि इसी तरह हमारे जीवनमेरे 
यह दुनियावी कपट-छल निकल जाये तो भगवान्‌ प्रेम 
करनेको विवश हो जायेगे | कपट-छल ही उन्हें अच्छा 
नहीं लगता-- 
निरमळ मन जन से! माहि पावा AR कपट-छळ छिद्र न सवा 

किन्तु कपट-छल जीवनमेंसे जाय कैसे ! वह कछ 
योगके ही द्वारा सुगमता और सरलतासे जा सकता र 
ऋजु-योगकी नींव श्रद्धाके ऊपर है | पूरी न हो, खा 
न हो, थोड़ी ही सही, सुनकर ही सही) LF aa 
शास्रवाक्योमै और गुरुवाक्योमें श्रा होनी चाहिये | 7 
भी श्रद्धा होनेसे इस मार्गमें आनेपर धीरे-धीरे श्रद्धा छ 
ही बढ़ जाती है । जो वेद, शास्त्र और गुरुवावयोंकों faral 
करता है, उन्हें din समझता है वह तो इधर आवेग 
नहीं । यदि अणुमात्र श्रद्धासे या aa ही शुरू कर sr 
जो बढ़ता है, वह तो बढ्ता ही जाता है “aT 
धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।? 

ऋजु-योगके चार अङ्ग हं-सत्सङ्ग) भगवत्कथाः 
कीतेन और जप | इन चारोंके ही द्वारा मनुष्य qa 


eaea any 
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तक पहुँच सकता है । इन्हींका नाम ऋजु-योग है, इसमें 
सभी श्रेणीके स्त्री-पुरुषोंका अधिकार है । सभी इस सरल 
सुगम संक्षिस मार्गसे अपने गन्तव्य मार्गतक पहुँच सकते 
हैं | बहुत संक्षेपमें इन चारोपर यहाँ विचार कर लीजिये-- 
१. सत्सङ्ग-क्रजु-योगकी सर्वप्रथम सीढ़ी है सत्सङ्ग | 
भगवान्‌ कपिलने अपनी माता देवहूतिकों ऋजु-योगका 

उपदेश देते हुए आरम्भमें ही कहा है-- 

सतां प्रसङ्गान्मम वीयसंविदो 
भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः 

तज्ञोषणादाश्वपवगंवत्मंनि 

श्रद्धा रतिभेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 


कथाः | 


अन्तःकरणको और वाह्य करणोंको आनन्दित करने- 
वाली कमनीय कथाएं साधु पुरुषोंके सत्सङ्गमें ही सुननेको 
मिल सकती हैं । उन कथाओंँके श्रवणसे अति शीघ्र ही परमाथ- 
स्वरूप प्रभुकी प्रात्तिके विषयमें प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा 
होनेपर रति होती है और रति होनेपर भक्ति प्राप्त होती 
है | सत्सङ्गके बिना इस मार्गमें जाना ही नहीं हो सकता | 
सत्सङ्कतिकी महिमा तो शास्रोमें भरी पड़ी है, किन्तु विचार- 
णीय यह है कि हम मन्दमतियोको यह निर्णय केसे हो कि यह 
साधु हैं । आजकल बहुत-से असाधु साधुवेषमें घूमते हैं | 
यद्यपि शातरौमें तितिक्षु, करुणायुक्त) सर्वप्राणियोके मित्र, 
निर्वेर, शान्त, निरन्तर भक्ति करनेवाले, वीतरागी, गह- 
त्यागी, भगवत्कथा सुननेवाले आदि बहुत-से गुण साधुओके 
बताये हैं, किन्तु हम साधारण Shite इतनी बुद्धि कहाँ 
कि जो इन गुणोंकी परीक्षा कर सके | इसलिये साधुकी मोटी 
पहचान यही है कि जो हर समय भगवत्‌-भजन, 
भगवत्‌-कथा-श्रयण और भगवन्नाम-जपमें लगा रहता हो | 
जिसका कोई भी समय व्यर्थकी बातोमें-गप-शपमें न 
जाय | जो अपने दारीरके सुखोके लिये चिन्ता न करता 
हो, यदि उसे कोई चिन्ता हो भी तो वह दूसरोंके दुःखोकी 
चिन्ता हो । उसे साधु समझना चाहिये | श्रीमद्भागवतमें 
एक जगह लिखा है-- 
तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः | 
परमाराधनं तद्धि पुरुपस्याखिछात्मनः ॥ 


समदर्शी साधु लोगोके दुःखोको देखकर दुखी होते 
हैं । इस अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त उस अखिलेश्वर जनता- 
रूपी जनार्दनकी सेवा करनेके निमित्त दुःख भोगना ही 


३२३ 


उनकी परम आराधना है | जिनकी ett Sere प्रेमपूर्ण 
हो और जिनके शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपकारके 
लिये हाँ । बस, उम्हींको साधु समझकर उनकी सङ्गतिमें 
रहना चाहिये । साधु दूसरोंकी निन्दा न करेगा, न दूसरोके 
दोषीका ही वणन करेगा, उसकी सभी क्रियाएं प्रेममयी 
होंगी ओर वह दूसरोके गुणोंको ग्रहण करनेमें सवदा तत्पर 

रहेगा | राजर्षि भतृहरिने सन्तकी कैसी सुन्दर सर्वांगीण 
व्याख्या की है, वे कहते हैं 


मनसि वचसि काये प्रेसपीयूषपूर्णा- 


खभुवनसुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः | 
परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीक्कत्य नित्यं 


निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः॥ 

जिनका मन प्रेमपीयूषसे परिष्ठावित हो, जिनकी वाणी 
प्रेममयी मधुमयी हो, जिनका शरीरके अङ्गप्रस्यङ्गोकी 
चेष्टाओंसे प्रेम प्रकट होता हो और जो अपने उपकारोकी 
बाढ़से त्रिभुवनको बहाते-से रहते हाँ तथा दूसरौके अणुमात्र 
गुणको पवतके समान बनाकर अपने हृदयमे विकसित 
करते रहते हो ऐसे सन्त इस धराधामपर कितने हैं १ 
यदि सोभाग्यसे ऐसे सन्त मिल जाये और हूँढ़नेपर मिल 


ही जाते हैं तो उनका सङ्ग निरन्तर करना चाहिये । 


२. भगवत्‌कथाश्रवण--दूसरी सीढ़ी है भगवत्कथा- 
श्रवणको | इच्छापूवक, अनिच्छापूवेक जेसे भी बने 
वसे ही कथा सुननी चाहिये। भगवत्कथाश्रवणका 
व्यसन लग जाना चाहिये | अफीम-जेसी कड़वी चीजको 
स्वादसे, स्वेच्छासे पहले-ही-पहले कोई नहीं खाता | खाते- 
खाते जत्र आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा 
ही नहीं जाता । वेसे ही भगवत्कथा हमारे शारीरकी खूराक 
बन Wal यह कभी मत सोचो कि बिना aah कथा 
सुननेसे क्या लाभ ! स्कूल-कालेजोके अधिकांश छात्र 
बिना मनके ही पढ़ने जाते हैं । यदि उन्हे घरबालोंका, 
फेल होनेका और जुर्मानेका भय न हो तो महीनेमें बहुत 
कम दिनों वे अपनी इच्छासे पढ़ने जाये । वहाँ जानेपर 
भी सबका मन अध्यापककी व्याख्यापर या प!ठपर ही 
लगा रहता हो सो भी बात नहीं । प्रायः सभी कानोसे 
व्याख्यान सुनते हैं | मनसे मित्र, दोस्त, सिनेमा, सभा और 
शतरंजकी बातें सोचते रहते हें । फिर भी वे पास हो जाते 
हैं और इसी बेमनके भवणसे बी० Uo, एम० We बन जाते 
हैं । इसी बातको लक्ष्य करके भगवान्‌ कपिङ कह रहे हैं-- 
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Sarat मे स्पृहयन्ति केचिन्‌ 
मत्पादसेवाभिरता 
भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ 
“जिन्होंने सब्र कार्य मेरे ही अर्पण कर दिये हें ओर 
जिन्हें मेरे ही पानेकी इच्छा दै वे मुझसे एकात्म होनेकी 
अर्थात्‌ मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, क्‍योंकि वे तो 
मेरे पाद-पद्मोकी सेवामें daa हैं । वे परस्परमें बैठकर हठ- 
पूर्वक भी-मन न लगता हो तो भी-एक दूसरेको आपसमें 
मेरे गुणोको सुनाते रहते हैं और सुनते रहते हैं ।? 
भगवत्‌-कथाऔमें सुनते-सुनते रस आने लगता है। 
छोटा बच्चा पहले बेमनसे--माताके हठपूर्वक खिलानेपर 
अन्न खाता है; खाते-खाते अभ्यास हो जाता है । फिर 
रुचि भी बढ़ने लगती है तदनन्तर वह उसमें ऐसा तछीन हो 
जाता है कि बिना अन्न खाये उसे चैन ही नहीं पड़ता । जी 
तड़फड़ाने लगता है | इसी प्रकार हठपूवेक कथा सुनते-सुनते 
सुननेका अभ्यास होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी | 
अन्तमे तो उसमें तीन हो जाओगे | कथा सुने बिना 
कल ही न पड़ेगी | यह दसरा अंग है | 


१, कौर्तन-तीसरी सीढ़ी है मगवन्नामकीतन | जेसे बने 
तैसे गाकर, रोकर, जोर-जोरसे, धीरे-धीरे, सबके साथ मिल- 
कर, अकेलेमें, बैठकर, खड़े होकर, तालस्वरसे, विना MSs, 
गा-गाकर अथवा बार्जोके तालखरके सहित भगवन्नामाँका 
और भगवत्‌-रुणोंका कीर्तन करना चाहिये | वैसे तो कीर्तन 
सभी युगोमे सर्वश्रेष्ठ साधन है, किन्तु कलियुगमें तो 
कीर्तनके सिवा कोई गति ही नहीं | भगवान्‌ व्यासदेव 
कहते हैं-- 


कीर्तनादेव कृष्णस्य सुक्तसद्ठः परं MAI 


मदीहाः | 
येऽन्योन्यतो 


अर्थात्‌ केवल श्रीकृष्णकीतनसे ही मनुष्य इस घोर 
कलिकाळमें परमपदको प्रास कर सकता है । कीर्तनके 
विषयमे विशेष बतानेकी आवश्यकता नहीँ | शास्त्रोमें इसकी 
अनन्त महिमा है | 


४. जप-क्रजुयोगकी चौथी सीढ़ी है जप | जप वेदमन्त्रो- 
का तथा पौराणिक मन्त्रौका भी होता है। उनकी शास्त्रा" 
मे अनेक विधिया हैं । विधिपूर्वक करनेसे उनका प्रत्यक्ष 
कल मिलता है | इसीलिये मद्दादेषजीने जोर देकर पार्वती- 
जीसे तीन बार कहा है-- 


+ योणीशर मित्र आहे ARS हरिम मै 


aqa सिद्धिजपात्‌ सिद्धिजपात्‌ सिद्धिवेरानने । 

'हे वरानने ! मैं तीन बार प्रतिज्ञा करके कहता हू जपसे 
सिद्धि होती है, होती है, होती है ।” 

किन्तु वैदिक मन्त्रौके जपकी विधिको द्विजेतर मनुष्य 
नहीं कर सकते | द्विजोमें भी पढ़ेःलिखे और संस्कृत 
पुरुष ही कर सकते हैं किन्तु भगवन्नामजपमें किसी 
प्रकारकी विधि नहीं | यह जप तो सब विधिनिषेधोंसे परे 
है । चाहे जो हो; स्री; झूद्र, अन्त्यज, चाण्डाल कोई हो, 
किसी भी अवस्थामें हो, किसी मी देशमै कहीं हो, हर समय 
इसका जप कर जाता है। और श्रद्धापूर्वक भगवन्नाम- 
जपसे बही फल मिल जाता है जो अन्य वैदिक मन्तरासे 
मिळता है । इससे सरल कोई मार्ग ही नहीं । 

इस प्रकार ऋजुयोगके ये चार अङ्ग हैं । यदि आप 
राजयोग नहीं कर सकते, हठयोगके लायक आपका शरीर 
नहीं है, यदि आप प्राणोंकों दसवें द्वारमें ले जाकर समाधि 
नहीं लगा सकते, यदि आप भगवतू-विग्रहकी षोडशोपचार- 
रीतिसे पूजा करनेमें भी असमर्थ हैं तो आप मनसे, बेमनसे 
जैसे भी बने, भगवानके नामौका जप कीजिये | 
श्रीरामायण, भागवत और महाभारतकी कथा सुनिये, 
साधु पुरुषौका सङ्ग कीजिये और भगवन्नाम तथा गुणौका 
कीर्तन कीजिये | आप सभी योगियोंसे बढ़ जायेगे, आप 
उस निर्वाणपद्को भी पार कर जायेगे | mele इसे 
ऋजुयोग, संक्षिप्तयोग, सरलयोग या मृदुयोग कहा है । 

यह बात नहीं कि ये चारों अङ्ग ही हों और बिना 
चारोंके किये सिद्धिलाम होती ही न हो । ये चारों तन्त्र 
भी हैं । केवल कथा ही श्रवण करते रहें और कुछ भी 
मत करें, निरन्तर भगवलीलाओंका श्रवण और उनका 
मनन करते रहें आप परमपदको प्राप्त कर लेंगे। और किसी 
भी साधनकी जरूरत नहीं । महाराज परीक्षित इसके 
SIR उदाहरण हैं । केवलमात्र कथाश्रवणसे ही वे 
सवसंगविनिमुक्त हो गये | 

केवलमात् सत्संग ही करते रहें, साधु पुरुषौकी 
सेवा करे, उनके वचनामृतोको सुनें, उनकी सब प्रका 
शुश्रूषा करें, आपको परमयोगियोंसे भी ऊँची पदवी प्राप्त हो 
जायगी | बहुत-से यातुधान, खग, मृग, स्त्री, TE केवल” 
मात्र सत्सङ्गके सहारे ही इस संसाररूपी घोर सागरको 
बात-की-बातमें तर गाये | केवळ सत्सङ्ग ही सभी साधनक 
फल दे देता है | 
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agit: कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ।! 

केवलमात्र कीर्तनको ही अपने जीवनका एकमात्र 
साधन बना ळें । उठते-बेठते सर्वदा हरिकीर्तन करते 
रहें तो उसीसे प्रभुप्रासि होगी, इसमें सन्देह करना भी 
घोर पाप है । नारदादि इसके साक्षी हें । 

इसी प्रकार केवलमात्र जपसे ही परम समाधि लगती 
है और सिद्धि प्राप्त होती है। वाल्मीकिजी तो उलटा नाम 
जपकर ही सिद्ध हो गये । इसलिये ये चारों मिला लिये 
जाये तब तो एक हें, और अलग कर दिये ata 


IT I = BINION 


स्वतन्त्र हैं, इसीलिये सर्वप्रथम जो इलोक दिया है उसमें 
“ऋजुमियोंगमांगें:? ऐसा बहुवचन है, ये चारों ही ऋजुयोग 
Zl चारों ही स्वतन्त्र हैं और एक भी हैं । हम सर्व- 
साधारणकी एकमें निष्ठा होनी कठिन है, अतः हमारे लिये 
सुगमता यही है कि कुछ काल जप करें, कुछ काल कीर्तन 
करें और कुछ काल सत्सङ्गमें बैठकर भगवत्कथाश्रबण 
करें | जो भाई इस ऋजुयोगका आचरण करेंगे, वे सभी 
संसारी तापौसे छूट जायेगे | वे इस संसारसागरको गौके 
खुरकी तरह बात-की-बातमें लॉघ STAT | 


———~PAKBIRESS - 
जपयोग 


( बाल्योगी श्रीवालस्वामीजी महाराज (श्री न० रा० नियुडकर ) के अनुभवयुक्त विचार ) 


योग कया है ? 

योग शब्दके अनेक अर्थ हैं पर मुख्य अर्थ दो हें-एक 
'जांड़ना?, और दूसरा “उपाय? । योगसाधनके द्वारा 
साधकका मन अन्तयाँमीके साथ जोड़ा जाता है । साध्य 
एक होनेपर भी उसे सिद्ध करनेके अधिकार-भेदसे 
अनेकानेक साधन होते हें, यही तो हिन्दूधर्मकी विशेषता 
ही है | ऐसे सब साधनोंका सामान्य नाम “योग? है और 
फिर प्रकारमेदसूचक शब्द लगाकर अमुक योग कहा 
जाता है जेसे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, हठयोग, 
नादयोग, लययोग, जपयोग इत्यादि । अर्थात्‌ जिस-जिस 
उपायसे चित्तका खरूपके साथ योग होता है उसको योग 
ही कहते हैं । योगशास्त्रमे ऐसे अनेक योग हें । उन्हींमे 
एक जपयोग है | 

बन्ध-मोक्ष 
सन एंव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 
चित्ते चलति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते॥ 
(अति) 

“मनुष्यका मन ही मनुष्यके बन्ध और मोक्षका 
वास्तविक कारण है । चित्तके चलाये संसार है और अचल 
किये मोक्ष है 1? 

श्रीमदूभगवद्गीताके १६ बे अध्यायमें जो आसुरी 
सम्पत्ति कही गयी है उससे जब मनुष्यका मन युक्त होता 
है तब वह बन्धनका कारण है और जब वही मन देवीसम्पत्तिसे 
युक्त होता है तब बह मोक्षका कारण है | पूर्ववासनाबलसे 


चित्त चञ्चल होता है और वह आत्मस्वरूपमें विचित्र संसारचित्र 
भासित करता है | यह चञ्चल चित्त ही संसार बनता है 
और द्रष्टा उस दृश्यपर मोहित हो निज स्वरूप भूल जाता 
है और जीवदशा तथा तदनुषंगिक दुःखोको भोगता रहता 
है । जबतक चित्त चञ्चल रहता है तबतक सच्चे सुखका 
लाम उसे नहीं होता और आवागमनके aR भटकता 
रहता दै । परन्तु जब चित्त स्वरूपमें स्थिर होता है तब उसे 
निजानन्द प्राप्त होता है और वह कृतार्थ होता है । yew 
प्रामाण्य और अनुभवग्र।माण्यसे यह बात प्रत्यक्ष होती है । 
परमार्थसाघनके जितने भी उपाय हैं उनमें प्रधान हेतु 
चित्तकी स्थिरता ही है | इस मुख्य हेतुका यदि भ्यान न 
रहे तो कोई भी साधन हो बह बिफल है । श्तियोमें चित्त- 
स्थेयके अनेक उपाय बताये हैं और उनके अनुसार 
अनुभवी महात्माओंने अनेक साधन निर्माण किये हें | 
जपयोग भी ऐसा ही एक शास्त्रोक्त ओर अनुभवसिद्ध 
साधन है | 
वेदशास्रप्रमाण 

हमारे धर्मका मुख्य प्रमाण वेद है | ( मनु २।६ ) 
इस विषयमें कोई मतभेद नहीं । और बैदिक धर्मका 
मुख्य लक्षण “यज्ञ? है यह भी स्पष्ट है । वैदिक बाड्य़य 
यज्ञमय है और अपने इस देशमै कोई समय ऐसा था जब 
सर्वत्र यज्-ही-यज्ञ हुआ करते थे । महाभारतसे यह जान 
पड़ता है कि चारों वर्णोके लिये भिन्न-भिन्न यज्ञ थे। 
( शान्तिपव अ० २३८। ३१ ) 


पीछे aÀ हिंसा बहुत बढ़ गयी--अति हो गयी, 
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तब श्रौत यज्ञौके स्थानमें स्मार्त यज्ञ उत्पन्न हुए | त्रिसुपणमै 
है, उसे देखनेसे 


qar सम्बन्धमै एक आध्यात्मिक कूट है उ AS 
यह माळूम हो जाता है कि किस प्रकार यह परिवर्तन किया 
गया | महाभारतमें अनेक wai द्रव्यमय हिंसाप्रधान 
यज्ञौंकी निन्दा की गयी है । पुराणोने तो हिंसा उठानेम 


बहुत बड़ा काम किया है । फिर भगवान्‌ बुद्धदेव, भगवान्‌ 


जिनदेव और भगवान्‌ शङ्कराचार्यने हिंसात्मक यज्ञोंका 


विरोध ही किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी झिक्षा तो यज्ञके 
विषयमें यही थी किर 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जानयज्ञः परंतप । 
(गीता ४। ३३) 


अथौत्‌ द्रव्यमय AIS ्ञानयर श्रेष्ठ है । इन यज्ञोमें 
मी भगबानने “जपयज्ञ” को ही अपनी विभूति बताया 2 
( गीता १० । २५ ) जपयज्ञ सबके लिये सुगम है, इस 
समयके लिये तो बड़े ही कामका है । यह यज्ञ है भी ऐसा 
कि इसमें कोई खर्च नहीं ओर चाहे जब यह किया भी जा 
सकता है | वैदिक घर्मानुष्ठानका जो कुछ फल है वह इस 
यज्ञसे प्राप्त हो यह तो कालक्रमसे ही प्राप्त है। इसी 


जपयज्ञको जपयोग कहते है 


वैदिक युगमें जपयज्ञका स्वरूप 'खाध्याय' था। 
Jar है कि 'खाध्यायके विषयमै प्रमाद न करो ।” दूसरी 
वेदाज्ञा है कि खाध्यायका अध्ययन करो ।? खाध्यायका 
अर्थ है वेदाध्ययन । यह खाध्याय द्विजातिमात्रके लिये 
था । गुरुमुखसे वेदाध्ययन करके पीछे उसका पारायण 
करना--वेदमन्त्रौका जप करना मुख्य तप था । बहुत 
काळतक ऐसा दी था । पीछे शाखा-प्रशाखाओंका बहुत 
` विस्तार होनेसे अपनी शाखाका अध्ययन ही “स्वाध्याय 
कहा जाने लगा | तथापि स्वाध्यायरूप जप-तप चलता ही 
था | इस विषयके पृथक ग्रन्थ थे और उनमें जपके सम्बन्ध- 
में नियम थे | महर्षि शोनकका “ऋग्विधान' ऐसा ही ग्रन्थ 
है | रामायणकालमे भी खाध्यायकी यह परिपाटी थी । 
“तपः खाध्यायनिरतम्‌? यह वचन श्रीमद्वाल्मीकिरामायणमे 
aad ही आता है । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र वनवास करते हुए, यजुर्वेदका स्वाध्याय करते 
थे, इस बातका स्पष्ट उल्छेख है | महाभारतके समयमै भी 
यह परिपाटी थी, पर ATS स्वाध्यायरूप जप-तप उत्तरोत्तर 
घटता दिखायी देता है । इसके पश्चात्‌ बड़ा परिवर्तन हुआ 


है | यज्ञ-यायादि उठ गये) भक्तिमाग बढा और षत 
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और देवमन्दिरौके उत्सब बढ़ने लगे | वेदिक मन्त्र पिछड़ 
गये, पौराणिक मन्त्र-तन्त्र आगे बढ़ें--देशभरमें इन्हींका 
प्रचार हुआ | साध्य तो वही था जो पहले था; पर बाह्य 
साधन बदल गये | इस समय वैदिक देवताओं, AA और 
वेदमन्त्रोके स्थानमें पौराणिक देवता, अवतार, देवप्रतिमा, 
तीर्थक्षेत्र और उनके उत्सव, गीतासहखनामादि- 
कोके पाठ, पौराणिक मन्त्रके जप और भगवन्नामस्मरण ही 
प्रतिष्ठित हैं । यह केवल बाह्मरूपमें भेद है, साध्य तो 
सदासे एक ही चला आता है | 
भगवान्‌ मनु जपयज्ञका माहात्म्य बतलाते हैं-- 
विधियक्ञाजपयक्ञो विशिष्टो दशभिगुणेः । 
डपांझुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः A ॥ 
ये पाकयज्ञाश्चतवारो विधियज्ञसमन्विताः | 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां wea घोडशीम्‌ N 
( मनुस्मृति २८५, ८६ ) 
८दर्शपौणमासरूप कर्मयशौकी अपेक्षा जपयञ्च दस-गुना 
श्रेष्ठ है । उपांछुजप सौगुना और मानसजप सहखगुना श्रेष्ठ 
है । कर्मयश ( दशपौणमास ) ये जो चार पाकयश i= 
वैश्वदेव, बलिकर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथिपूजन वे जपयश- 
के सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं हैं | 
प्रणव और गायत्री 
महर्षि पतञ्जछिने अपने योगसूज्ञोमे मन्त्रसिद्धि मानी 
है, और यह कहा है कि इष्टमन्त्रके जपसे दृष्टदेवके 
दर्शन होते हैं । प्रणव मुख्य मन्त्र है और उसके अर्थकी 
भाबना करते हुए उसका जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है! 
यह महर्षि पतञ्जलि बतलाते gl प्रणबजपका श्रेष्ठत्व 
भगवान्‌ मनुने भी कथन किया है । कारण, प्रणव वेदौका 
मूल है | श्रुतिमे भी प्रणवकी महिमा गायी गयी है। 
__ प्रणवके बाद वडे महत्वका मन्त्र गायत्री है। % 
वेदिक मन्त्र है और सबने इसकी महिमा गायी RI ग 
मन्त्र सब सिडियांका देनेवाला है और द्विजातिमात्रकी 
इसका अधिकार है । संस्कृतभाषामें इस विधयके अनेक 
प्रबन्ध हैं । 


देवालय; 


पौराणिक मन्त्र 

इसके बाद भिन्न-भिन्न देवताओके म 
इन्हींका आजकल विशेष प्रचार दै, कारण) इनकी उ >, 
सुगम है और इनका अर्थ भी जल्दी समझमें आता * 


न्त्र आते हैं और 
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नियमाँकी कोई विशेष कडाई नहीं है, चाहे जब चाहे जहाँ 
जप किया जा सकता है । इन्हीं कारणोंसे इनका विशेष 
प्रचार हुआ है और हो रहा है। 


इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हुआ कि मन्त्रजप या जपयोग 
सर्वमान्य है और केवल मन्त्रजपसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं ओर सर्वधर्मानुषठानका फल मिळता है | यह ऐसा साधन 
है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई 
आयास नहीं, कोई कठोर नियम नहीं | अब यह देखें कि 
इस योगका साधन केसे किया जाय | 


नामसरण और मन्त्रजप 

नामस्मरण और मन्त्रजप भिन्न-भिन्न दो साधन हैं, 
एक नहीं । बहुतोंको तो यह भी माळूम नहीं है कि नाम- 
स्मरण क्या होता है | नामका केवल उच्चारण करनेसे, 
नामकी पवित्रताके कारण फल ती अवश्य होता है परन्तु 
बहुत ऊँचा नहीं । पर नामका यथार्थ स्मरण होनेके लिये 
मानसिक क्रिया आवश्यक है | जिस किसी देवताका नाम 
हो, नामके लेते ही उन देवताका रूप मानस चक्षुके सामने 
खड़ा हो जाना चाहिये, उनके गुण-कमोंका स्मरण होना 
चाहिये, भक्तोंके लिये उन्होंने क्या-क्या किया यह मालूम 
होना चाहिये और भगवानका सवोत्तमत्व और अपना 
अत्यन्त क्षुद्रत्व ध्यानमें आना चाहिये ओर उनके अपार 
दया-प्रेमसे गद्गद होकर उनके RTH मिलनेका प्रयत्न 
होना चाहिये । ऐसा नामस्मरण श्रेष्ठ है | शात्रो और 
साधुसन्तोने ऐसे ही नामस्मरणकी महिमा गायी है; इसीसे 
कहा गया है । 


राम नाम सब कोइ कहे, ठग ठाकुर अरु चोर | 
तारे भ्रव प्रहरादको, बहे नाम कंछु और॥ 
~- 


नामस्मरणमें विशेष नियम तो नहीं है, पर जो दस 

S` ~ iy 

नामापराघ हैं वे न होने चाहिये, तभी तो नामस्मरण पूण 
फलप्रद होता है । 


राम नाम सब कोइ कहे, दश रित कहे न कोय । 
एक बार दश रित कहे, कोटि यज्ञ फर होय ॥ 


इस दोहेमें जिन्हें ‘cata’ कहा हे वे ही दस 
नामापराध हैं जिनसे नामस्मरण "रित? (रिक्त ) होना 
चाहिये | ये नामापराध हैँ--१ निन्दा, २ आसुरी प्रकृति- 
बालेको नाममहिमा बतलाना, ३ हरि-हरमें भेदहष्टि रखना, 


४ वेदोंपर विश्वास न रखना, ५ an अविश्वास, ६ 
GR अविश्वास, ७ नाममहिमाको असत्‌ जानना, ८ 
नामके भरोसे निषिद्ध कर्म करना, ९ नामके भरोसे विहित 
कर्म न करना और १० भगवन्नामके साथ अन्य साधनोंकी 
तुलना करना । इन दसका परहेज रक्खा जाय at 
नामजपसे शीघ्र परम सिद्धि प्रास होती है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | 

नामस्मरणके अलावा मन्त्रजप कुछ और है | जप 
wast ही होना युक्त है । केवल भगबानके नाम 
अथवा "रघुपति राघव राजा राम ' इत्यादि घुनोंका स्मरण 
या कीर्तन हो सकता है पर उसे जपयज्ञ कहना ठीक नहीं । 
मन्त्रोकी रचना विशिष्ट पद्धतिसे मन्त्रशक्तिके विशेषज्ञ अनुभवी 
महात्माओद्वारा की हुई होती है । उनका अर्थ गहन होता 
है और मन्त्रशात्रके नियमोंके अनुसार ही अक्षर जोड़कर 
मन्त्र बनाये जाते हैं और ये मन्त्र परम्परया जपके कारणसे 
सिद्ध ओर अमोघ फलदायक होते हैं । ऐसे मन्त्रोको 
साम्प्रदायिक रीतिसे प्रहण करके विशेष पद्धतिसे उनका 
जप करना होता है । पुस्तकोंमे मन्त्रोंकों पढ़ लेनेमात्रसे 
कोई विशेष लाभ नहीं होता । 


कुछ लोग पुस्तकोंमें कोई मन्त्र पढ़कर कुछ दिन 
उसका जप करते हैं, कुछ लाभ होता न देख फिर उसे 
छोड़ देते हैं; तब कोई दूसरा मन्त्र जपते हैं, और 
इसी तरह नये-नये मन्त्र जपते और निराश होते हैं । कुछ 
लोग कई मन्त्र एक साथ ही जपते हैं पर किसी 
एकसे भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता | 
कुछ लोग माला जपनेको ही सन्त्रजज समझते 
हैं और कोई बड़ी-सी माला लेकर यन्त्रवत्‌ घुमाया करते 
हैं, और समझते यह हैं कि हमने इतनी संख्या जप 
किया । पर इतने जपका फल पूछिये तो वह नहींके बराबर 
होता है ! परमार्थका साधन इस प्रकार नहीं हुआ करता । 


माझा तो करमें फिरे, जीम फिरे मुहमोहि ! 
मनीराम चहुँदिस फिरे, यह तो सुभिरन नाहि 0 
सन्तोंकी यह वात साधकोको भ्यानमें रखनी चाहिये | 
मन्त्रजपे मालाका महत्त्व अधिक नहीं है। स्मरण 
दिलाना और जपसंख्याका मालूम होना ये ही दो 
काम मालाके हैं और माला स्वयं पवित्र भी है, इसलिये 
भक्त लोग उसे घारण करते हैं । पर भोले लोग मालाको 
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अपने सम्प्रदायका चिह् और पापनाशका साधन जानकर 
चारण करते हैं | कविवर मोरोपन्त तो कहते हैं कि “मन 
बन्धन तोड़कर परधन और कामिनीकी ओर भागनेवाला 
पशु है | इसके गलेमें विवेकके रससेसे वैराग्यका काष्ठ बाँध 
देना चाहिये l 
दीक्षा 
ऊपर हम लोग देख आये हैं कि मन्त्रजप यज्ञ है और 
वह ईश्वरकी विभूति है | यज्ञका अधिकार दीक्षाविधिसे ही 
प्राप्त होता है, यह वैदिक नियम है | संहिता ब्राह्मणमें इस 
विघयके वचन हैं | इसलिये किसी अधिकारी पुरुषसे ही 
मन्त्रकी दीक्षा लेकर तव जप करना चाहिये | श्रद्धा 
साधक ऐसा ही करते हैं । गायत्रीमन्त्र दीक्षाविधिसे ही 
लिया जाता है और उस विधिको ब्रतवन्ध कहते हैं | शेव- 
बैष्णवादि सम्प्रदायोमै दीक्षाविधि चलती ही है । वहुत-से 
लोग दीक्षा लेना-देना नहीं मानते, पर यह उनकी भूल 
है | कुछ छोगोंकी तो यह हालत होती है कि मन्त्र जपते 
हैं किसी देवताका और ध्यान करते हैं किसी दूसरे ही देवता- 
का | इससे सिद्धि कैसे मिले ! भगवान्‌ यद्यपि एक हैं तो 
भी उनके अभिव्यक्त रूप तो भिन्न-भिन्न हैं। अपनी 
अभिरुचिके अनुसार परन्तु शास्त्रविधिको बिना छोड़े किसी 
भी मार्गका अवलम्बन करनेसे शीघ्र फल-प्रासि होती है । 
इसलिये मन्त्र दीक्षाविधिसे ही लेना चाहिये | जिसने स्वयं 
दीक्षाविधिसे मन्त्र लिया हो और जपा हो उससे मन्त्र 
लेनेमें कोई हज नहीं है । दीक्षाविधिके लिये शुभ समय; 
शुभ खान और चित्तमें उत्साह होनेकी बड़ी आवश्यकता 
है | मन्त्र ले चुकनेपर फिर एक दिन भी मन्त्र जापके बिना 
खाली न जाय | 
जपविधि 
श्रीगुरुसे मन्त्रदीक्षा लेकर साधन-मन्त्रका जप आरम्भ 
करे | जिनके लिये सुभीता हो; वे किसी एकान्त पवित्र 
wad, नदी-किनारे अथवा शिवालयमें जप करें । जिनके 
ऐसा सुमीता न हो वे अपने घरमै ही जपके लिये कोई 
रम्य स्थान बना S| इस स्थानमें देवताओं, तीथा और 
साधु-महात्माओंके चित्र रक्खें | उन्हें फूल-माला चढावे, 
धूप दें | खयं स्नान करके भस्म-चन्दन लगाकर चेलाजिन 
कुशोत्तर आसन बिछाकर, पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुख 
करके कन्धेपर उपवस्त्र धारण किये, इष्टदेव और गुरुका 
स्मरण करते हुए आसनपर बेठे | जो नित्य कर्म करनेवाले 
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हैं वे पहले सन्ध्या-वन्दन कर ळें तब प्रातःकालमे सूर्य 
नारायणको नमस्कार करें पश्चात्‌ देवपूजन करके नित्य 
पाठ कर लें | जो सन्ध्या आदि करना नहीं जानते# बे 
पहले गङ्गा, नर्मदा आदि ATA शरीरपर जल मार्जन करें, 
तब एकाप्रचित्त हो, सूर्यध्यान करके नमस्कार करें 
अनन्तर अपने इश्देवका ध्यान करके गुरुमन्त्रसे सत्र 
उपचार उन्हें अर्पण करें । फिर स्तोत्र-पाठादि करके 
आसनपर az | आसन स्वस्तिक, TH अथवा सिद्ध इनमेंसे 
कोई भी हो । दृष्टिको नासाग्र करके प्राणायाम करें | 
अनन्तर थोड़ी देर सावकाश पूरक और रेचक करें | इसके 
बाद माळा हाथमें लेकर जप आरम्भ करें । मेरु-मणिका 
उल्लङ्घन न करें। अपनी सुविधा देखकर जपसंख्या निश्चित 
कर लें और रोज उतनी संख्या पूरी करें और वह जप 
अपने इष्टदेवको अर्पण करें । इसके पश्चात्‌ अपने 
दृष्टदेवके पुराण और उपदेशसे कुछ पढ़ Sl श्रीरामके 
भक्त हों तो श्रीअध्यात्मरामायण, श्रीरामगीता attaf- 
रामचरितमानस । श्रीकृष्णके भक्त हौ तो श्रीभागवत और 
श्रीगीता पढें | अनन्तर तीर्थप्रसाद लेकर उठेँ | इस क्रमसे 
श्रद्धापूर्वक कोई साधना करे तो बह कृतार्थ हो जायगा । 
यह सब तर्कसे नहीं, करके देखनेसे ही कोई भी जान 
सकता है। उसका चित्त आनन्दसे भर जायगा । पाप) 
ताप, दैन्य सब नष्ट हो जायगा | ईश्वरखरूपमें चिरविश्रान्ति 
प्राप्त होगी | सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान स्फुरित होने लगेगा और 
शक्ति भी प्राप्त होगी । प्रत्येक देवताके सहस नाम हँ) 
प्रत्येकके अपने उपदेश हैं; भक्त इनका उपयोग करे | 
प्रातःकाल गीता आदिसे कोई शोक पढ़कर दिनभर 
उसका मनन करे। सायंकालमे पञ्चोपचार, पूजा आदि 
होनेके बाद जप करके सहल नाममेंसे कोई नाम ध्यानमें 
लाकर उसके अर्थका विचार करते हुए सो जाय । इससे 
शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है | 


जपके अनेक प्रकार हैं । उन सबको समझ लें तो एक 
जपयोगमें ही सब साधन आ जाते हैं | परमार्थसाधनके 
कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग और राजयोग ये चार बर्ष 
विभाग हैं । जपयोगमें इन चारोका अन्तर्भाव हो जाता 
है। जपके कुछ मुख्य प्रकार ये हें-१ नित्य जप) र 
नैमित्तिक जप; ३ काम्य जप; ४ निषिद्ध जप, ५ प्रायश्चित्त 


_जप) ६ अचल जप) ७ चल जप) ८ वाचिक जप) `. ६ अचल जप, ७ चल जप, ८ वाचिक जप, $ उपा 
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# द्विजोंको सन्ध्या जाननी और करनी ही चाहिये । 
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जप, १० भ्रमर-जप) ११ मानस जप, १२ अखण्ड जप, 
१३ अजपा जप और १४ प्रदक्षिणा जप इत्यादि । 


१ नित्य जप 


पातः-सायं गुरुमन्त्रका जो नित्य-नियमित जप किया 
जाता है यह नित्य जप है। यह जप जपयोगीको नित्य ही 
करना चाहिये । आपत्कालमें, यात्रामें अथवा बीमारीकी 
अवस्थामें, जब खान भी नहीं कर सकते तब भी हाथ, पैर 
और मुंह धोकर कम-से-कम कुछ जप तो अवश्य कर ही लेना 
चाहिये | जैसे झाड़ना-बुहारना, ada मलना और कपड़े 
धोना रोजका ही काम है वैसे ही नित्य कर्म भी नित्य ही 
होना चाहिये | उससे नित्यदोष दूर होते हैं, जपका 
अभ्यास बढ्ता है, आनन्द बढ़ता जाता है और चित्त 
शुद्ध होता जाता है । ईश्वरकी समीपता बढ़ती जाती है | 
वाचा शुद्ध होती है और धर्मविचार स्फुरने लगते हैं | 
पाप और अधर्मसे घृणा होने लगती है । ऐसे अनेक लाभ 
हैं, और जपसंख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यो-त्यो ईश्वरी कृपा 
अनुभूत होने लगती और अपनी निष्ठा दृढ़ होती जाती है | 

२ नेमित्तिक जप 

किसी निमित्तसे जो जप होता है वह नैमित्तिक जप हे | 
देव-पितरोके सम्त्रन्धमै कोई हो तब यह जप किया जाता 
है । सप्ताहमें अपने इष्टका एक-न-एक वार होता ही है | 
उस दिन तथा एकादशी, पूर्णिमा, अमावास्या आदि 
पर्वदिनौमै और महाएकादशी, महाशिवरात्रि, श्रीराम 
नवमी, श्रीकृष्णाष्टमी, श्रीदुर्गानवरात्र, श्रीगणेशचतुर्थी, 
श्रीरथसप्तमी आदि शुभ feat तथा ग्रहणादि पर्वोपर 
एकान्त स्थानमें बैठकर अधिक अतिरिक्त जप करना चाहिये | 
इससे पुण्य-संग्रह बढ़ता है और पापका नाश होकर 
सत््वगुणकी बृद्धि होती और ज्ञान सुलभ होता है | यह 
जप रातमें एकान्तमें करनेसे दृष्टान्त भी होते हैं | “न देव: 
तोषणं व्यर्थम!--देवको प्रसन्न करना कभी व्यर्थ नहीं 
होता, यही मन्त्रशास्रका कहना है | इष्टकालमे इसकी 
सफलता आप ही होती है । पितरोंके लिये किया हुआ 
जप उनके सुख और सद्गतिका कारण होता हे और उनसे 
आशीर्वाद मिलते हैं । हमारा उनकी कोखसे जन्म लेना 
भी इस प्रकार चरितार्थे हो जाता है | जिसको उद्देश्य करके 
संकल्पपूर्वक जो जप किया जाता है वह उसीको प्राप्त 
होता है, यह मन्त्रशासत्रका सिद्धान्त है । इस प्रकार पुण्य 


३२९ 


जोड़कर वह पितरोंको पहुँचाया जा सकता है, इससे 
उनके ऋणसे मुक्ति मिल सकती है | इसलिये कव्यकर्मके 
MRA और पिवृपक्षमें भी यह जप अवश्य करना चाहिये | 
गुरुमन्त्रसे हव्यकर्म भी होता है | 


२ काम्य जप 

किसी कामनाकी सिद्विके लिये जो जप किया जाता है 
उसे काम्य जप कहते हैं । यह काम्यकर्म जैसा है, मोक्ष 
चाहनेवालेके कामका नहीं । आते, अर्थार्थी, कामकामी 
लोगोंके लिये उपयोगी है । इसके साधनमें पवित्रता, 
नियमोंका पूर्ण पालन, सावधानता; जागरूकता) चैये, 
निरलसता, मनोनिग्रह; इन्द्रिय निग्रह) वाकसंयम, मिताहार, 
मितशयन, ब्रह्मचर्यं इन सत्रका होना अत्यन्त ही आवश्यक 
है। योग्य गुरुसे योग्य समयमें लिया हुआ योग्य मन्त्र 
हो, विधिपूवेक जप हो, मनकी एकाग्रता हो, दक्षिणा दे, 
भोजन करावे, हवन करे, इस साङ्गताके साथ अनुष्ठान हो 
तो साधककी कामना अवद्य पूर्ण होती है । इसमें कोई 
गड़बड़ हो तो मन्त्र सिद्ध नहीं हो सकता । काम्य जप 
करनेके अनेक मन्त्र हैं । जपसे पुण्यसंग्रह तो होता है पर 
भोगसे उसका क्षय भी होता है | इसलिये प्रा पुरुष इसे 
अच्छा नहीं समझते | परन्तु सभी साधक समान नहीं 
होते । कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक होते ही हैं जो ge 
मोक्षके अतिरिक्त अन्य धर्माविरुद्ध कामनाएँ भी पूरी करना 
चाहते हैं। क्षुद्र देवताओं और क्षुद्र साधनोंके पीछे पड़कर 
अपनी भयंकर हानि कर लेनेकी अपेक्षा, वे अपने इष्ट मन्त्र- 
का काम्य जप करके चित्तको शान्त करें और परमार्थप्रवण 
हो, यह अधिक अच्छा है । 


४ निषिद्ध जप 

मनमाने ढंगसे अविधिपूवेक अनियम जप जपनेको 
निषिद्ध जप कहते हैं । निषिद्ध कर्मकी तरह यह बहुत बुरा 
है। मन्त्रका शुद्ध न होना, अपवित्र मनुष्यसे मन्त्र लेना, 
देवता कोई और मन्त्र कोई और ही, अनेक मन्त्रको 
एक साथ अविधिपूर्वक जपना, मन्त्रका अर्थ और विधि न 
जानना, श्रद्धाका न होना, देवताराधनके बिना ही जप 
करना) किसी प्रकारका भी संयम न रखना, ये सब निषिद्ध 
जपके लक्षण हें । ऐसा निषिद्ध जप कोई न करे, उससे 
लाम होनेके बदले प्रायः हानि ही हुआ करती है lw 


* भगवानूके नाममें कोई विधिनिषेध नहीं है। -सम्पादक 
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५ प्रायाश्चत्त जप 


अपने हाथसे अनजानते कोई दोष या प्रमाद हों जाय 
तो उस दुरित-नाशके लिये जो जप किया जाता है बह 
प्रायश्चित्त जप है | प्रायश्चित्त कर्मके सदश है और आवश्यक 
है । मनुष्यके मनकी सहज गति अधोंगतिकी ओर है और 
इससे उसके हाथों अनेक प्रमाद हो सकते हैं । यदि इन 
दोषोंका परिमाजन न हो तो अद्युभ कर्मोंका सञ्चित निर्माण 
होकर मनुष्यको अनेक दुःख भोगने पड़ते हॅ और उर्वरित 
सञ्चित प्रारब्ध बनकर भावी दुःखोकी सृष्टि करता है 
पार्पोके नाशके लिये aad जो उपाय बताये गये हैं 
उनको करना इस समय इतना कठिन हो गया है कि प्रायः 
असम्भब ही कद सकते हैं | इसलिये ऐसे जो कोई हों वे 
यदि सङ्कत्पपूर्वक यह जप करें तो बिमलात्मा बन सकते 
हे) मनुष्यसे नित्य ही अनेक प्रकारके दोष हो जाते हं । यह 
मानवखभाव 21 इसलिये नित्य ही उन दोषोको नष्ट 
करना मनुष्यका कतव्प ही है । नित्य जपके साथ यह जप 
भी हुआ करे | अल्प दोषके लिये अल्प और अधिकके लिये 
अधिक जत करना चाहिये | नित्यका नियम करके चलाना 
कठिन माळूम हो तो सप्ताहमें एक ही दिन सही, यह काम 
करना चाहिये | प्रातःकालमे पहले गोमूत्र प्राशन करे, 
तब गङ्गाजीम या जो तीर्थ प्राप्त हो उसमें खान R | 
यह भी न हो तो “गङ्गा गङ्गेति? मन्त्र कहते हुए खान करे 
और भस्म-चन्दनादि लगाकर देव, गुरु, द्विज आदिके 
दर्शन करे | अश्वत्थ, गौ आदिकी परिक्रमा करे। केवल 
ठुळसीदल-तीर्थ पान करके उपवास करे और मनको एकाग्र 
करके सङ्कसपपूर्वक अपने मन्त्रका जप करे | इससे पवित्रता 
बढ़ेगी और मन आनन्दसे मने लगेगा | जब ऐसा हों 
तब समझे कि अब सत्र पाप भस्म हो गये | दोषक्रे हिसाबसे 
जपसंख्या निश्चित करे और बह संख्या पूरी करे | 


६ अचल जप 


यह जप करनेके लिये आसन, गोमुखी आदि साहित्य 
तथा व्यावद्दारिक और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिये । 
इस जपसे अपने अन्दर जो गुप्त शक्तियाँ हैं वे जागकर 
विकसित होती हैं और परे।पकारमें उनका उपयोग करते 
बनता है | इसमें इच्छाशक्तिके साथ-साथ पुण्यसंग्रह 
बढ़ता जाता है | इस जपके लिये व्याघाम्बर अथवा 
मृगाजिन) माला और गोमुखी होनी चाहिये | खानादि 
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करके आसनपर बैठे; देश-कालका स्मरण करके दिग्बन्ध 
करे और तब जप आरम्भ करे । अमुक मन्त्रका अमुक 
संख्या जप होना चाहिये और नित्य इतना होना चाहिये, 
इस प्रकारका नियम इस विषयमें रहता है सो समझ 
Sar चाहिये और नित्य उतना जप एकाग्रतापूर्वक 
करना चाहिये। जप निश्चित संख्यासे कमी कम न हो । जप 


करते हुए वी चमें ही आसनपरसे उठना या किसीसे बात करना A 


ठीक नहीं; उतने समयतक चित्तकी और शरीरकी स्थिरता 
और मौन साथे रहना चाहिये । इस प्रकार नित्य करके जपकी 
पूर्ण संख्या पूरी करनी चाहिये | यद चया बीचमै कहीं 
खण्डित न हो । इसके लिये स्वास्थ्य होना चाहिये, 
इसलिये आहार-विहार नियमित हो । एक स्थानपर बैठ 
निश्चित समयमै निश्चित जप-संख्या एकाग्र होकर पूरी 
करके देवताको वश करना ही इस जगका मुख्य लक्षण 
है । इस काममै विन्न तो होते ही हें, पर धैर्यसे उन्हें 
पार कर जाना चाहिये । इस जपसे अपार आध्यात्मिक 
शक्ति सञ्चित होती है । भस्म, जल अभिमन्त्रित कर 
देनेसे वद उपकारी होता है, यह बात अनुभवसिद्ध है । 


७ चल जप 


यह जप नामस्मरण-जैसा दै । प्रसिद्ध वामन पण्डितके 
कथनानुसार 'आते-जाते, उठते-बेठते, करते-घरते, देते" 
लेते, मुखसे अन्न खाते, सोते-जागते, रतिसुख भोगते सदा- 
सर्वदा लोकलाज छोड़कर भगवच्चिन्तन करने! की जो 
विधि है, वही इस जपकी है, अन्तर यही कि भगवन्नामके 
स्थानमें अपने मन्त्रका जप करना है । यह जप कोई भी 
कर सकता है । इसमें कोई बन्धन) नियम या प्रतिबन्ध 
नहीं है । अन्य जप करनेवाले भी इसे कर सकते हें | 
इससे वाचा शुद्ध होती और वाकहाक्ति प्राप्त होती है । 
पर इस जपको करनेवाला कभी मिथ्या भाषण न करे! 
निन्दा, कठोर भाषण, जली -कटी सुनाना, अधिक बोलना; 
इन दोषोंसे बराबर बचता रहे । इससे बडी शक्ति सञ्चित 
होती है । इस जपसे समय सार्थक होता है, मन प्रसन्न 
रहता है; सङ्कट, कष्ट, दुःख, आघात, उत्पात) AINA 
आदिका मनपर कोई असर नहीं होता | जप RATEI 
सदा सुरक्षित रहता है। सुखगूर्वक संसार-यात्रा पूरी करके 
अनायास परमार्थकों प्राप्त होता है। उसकी उत्तम गर्व 
होती है, उसके सब कर्म यज्ञमय होते हैं; और इस कारण 
वह कर्मबन्धते छूट जाता दै | मन निर्विषय हो जाता 
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है । ईंश-सान्निध्य बढ़ता और साधक निर्भय होता है । 
उसका योगक्षेम भगवान्‌ वहन करते हैं। बह मनसे 
ईश्वरके समीप और तनसे संसारमै रहता है । इस ath 
लिये यों तो मालाकी कोई आवश्यकता नहीं है । पर 
कुछ लोग छोटी-सी “सुमिरनी? रखते हें, इसलिये कि 
कहीं विस्मरण होनेका-सा मौका आ जाय तो वहाँ यह 
'सुमिरनी' विस्मरण न होने देगी। 'सुमिरनी' छोटी 
होनी चाहिये, वत्रमें छिपी रहनी चाहिये, किसीको 
दिखायी न दे | सुमिरन करते हुए होंठ भी न ESI 
सत्र काम चुपचाप होना चाहिये, किसीको कुछ 
मालूम न हो। 


८ वाचिक जप 


जिस जपका इतने जोरसे उच्चारण होता है कि 
दूसरे भी सुन सकें उसे वाचिक जप कहते हैं । बहुतोंके 
विचारमें यह जप निम्न कोटिका है और इससे कुछ लाभ 
नहीं है | परन्तु विचार और अनुभवसे यह कहा जा 
सकता है कि यह जप भी अच्छा 2 | विधि-यज्ञकी अपेक्षा 
वाचिक जप दसगुना श्रेष्ठ है, यह स्वयं मनु महाराजने 
ही कहा है | जपयोगीके लिये पहले यही जप सुगम होता 
है | आगेके जप क्रमसाध्य और अभ्याससाध्य हैं । इस 
जपसे कुछ यौगिक लाभ होते हें । सूक्ष्म शरीरमें जो 
षट्चक्र हैं उनमें कुछ वर्णबीज होते हैं । महत्त्वपूर्ण 
मन्त्रौमें उनका विनियोग रहता है | इस विषयको विद्वान्‌ 
ओर अनुभवी जपयोगियोंसे जानकर भावनापूर्वक जप 
करनेसे वे वर्णबीजशक्तियाँ जाग उठती हैं | इस जपसे 
वाक्सिद्धि तो होती ही है । उसके शब्दोका बड़ा 
महत्त्व होता है। वे शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते | 
अन्य लोग उसकी आज्ञाका पालन करते हैं । जितना 
जप हुआ रहता है उसी हिसाबसे यह अनुभव भी प्राप्त 
होता है। एक वाकशक्ति भी सिद्ध हो जाय तो उससे 
संसारके बड़े-बड़े काम हो सकते हैं । कारण, संसारके 
बहुंत-से काम वाणीसे ही होते हैं । वाक॒शक्ति संसारकी 
समूची शक्तिका तीसरा हिस्सा है। यह जप प्रपञ्च और 
परमार्थ दोनोंके लिये उपयोगी है। 

९ उपांशु जप 


वाचिक जपके वादका यह जप है | इस जपमें होठ 
हिलते हैं और मुहमे ही उच्चारण होता है, स्वयं ही सुन 
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सकते हैं, बाहर और किसीको सुनायी नहीं देता | विधियज्ञकी 
अपेक्षा मनु महाराज कहते हैं कि, यह जप सौ गुना श्रेष्ठ 
है। इससे मनको मूर्च्छना होने लगती है, एकाग्रता 
आरम्भ होती है, वृत्तियाँ अन्तमुंख होने लगती हैं और 
वाचिक ATH जो-जो लाभ होते हैं वे सब इसमें होते हैं । 
इससे अपने अंग-प्रत्यंगमें उष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती 
है । यही तपका तेज है | इस जपमें दृष्टि अर्धोन्मीलित 
रहती है । एक नशा-सा आता है और मनोदृत्तिया 
कुण्ठित-सी होती हैं, यही मूच्छना है | इसके द्वारा साधक 
क्रमशः स्थूलसे सूक्ष्ममे प्रवेश करता है । वाणीके सहज 
गुण प्रकट होते हैं । मन्त्रका प्रत्येक उच्चार मस्तकपर 
कुछ असर करता-सा माळूम होता है--भालप्रदेश और 
ललाउमें वेदनाएँ अनुभूत होती हैं । अभ्याससे पीछे 
स्थिरता आ जाती है। 


१० श्रमर-जप 


भ्रमरके गुज्ञारवकी तरह गुनगुनाते हुए जो जप होता 
है वह श्रमर-जप कहाता है | किसीको यह जप करते 
देखने-सुननेसे इसका अभ्यास जब्दी हो जाता है | इसमें 
होंठ नहीं fred, जीभ हिलानेका भी कोई विशेष कारण 
नहीं । आँखें झपी रखनो पड़ती हैं । भ्रूमध्यकी ओर 
यह गुञ्जारव होता हुआ अनुभूत होता है | यह जप बड़े 
ही महत्त्वका है | इसमें प्राण सूक्ष्म होता जाता है और 
स्वाभाविक कुम्भक होने लगता है । प्राणगति धीर-धीमी 
होती है, पूरक जल्दी होता है और रेचक धीरे-धीरे होने 
लगता है | पूरक करनेपर TART आरम्भ होता है और 
अभ्याससे एक ही पूरकमें अनेक बार मन्त्रावत्ति 
हो जाती हे । इसमें मन्त्रोचार नहीं करना पड़ता | 
बंशोके बजनेके समान प्राणवायुकी सहायतासे ध्यानपूर्वक 
मन्त्रावृत्ति करनी होती है । इस जपको करते हुए प्राणः 
वायुसे हृख-दीध कम्पन हुआ करते हैं और आधार- 
चक्रसे लेकर आजाचक्रतक उनका कार्य अस्पाधिकरूपसे 
क्रमशः होने लगता है । ये सत्र चक्र इससे जाग उठते हुँ | 
शरीर पुलकित होता है | नाभि, हृदय, कण्ठ, ate और 
भ्रूमध्यमे उत्तरोत्तर अधिकाधिक कार्य होने लगता है । 
सबसे अधिक परिणाम भ्रुमध्यभागमें होता है। बहॉके 
चक्रके भेदनमें इससे बड़ी सहायता मिळती है | मस्तिष्कमे 
भारीपन नहीं रहता । उसकी सत्र शक्तियाँ जाग 
उठती हैं | स्मरणशक्ति बढ़ती है । प्राक्तन स्मृति 
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जागती है | मस्तक, भालप्रदेश और छलाटमे 
उष्णता बहुत बढ़ती है । तैजस परमाणु अधिक 
तेजस्वी होते हैं और साधकको आन्तरिक प्रकाश मिलता है | 
बुद्धिका वल बढ्ता है | मनोदृत्तियाँ मूछित हो जाती हैं | 
नागस्वर बजानेसै सॉपकी जो हालत होती है वही इस 
गुज्ञाखसे मनोइत्तियांकी होती है | उस नादमें मन स्वः 
भावसे ही लीन हो जाता है और तब नादानुसन्धानका 
जो बड़ा काम है वह सुलभ हो जाता है। 'योगताराबली 'में 
भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्य कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीशङ्करने 
मनोलयके सवा लाख उपाय बताये, उनमें नादानुसन्थान* 
को सबसे श्रेष्ठ बताया । उस अनाहत संगीतको श्रवण 
करनेका प्रयत्न करनेके पूर्व भ्रमर-जप सघ जाय तो आगे- 
का मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है । चित्तको तुरन्त 
एकाग्र करनेका इससे श्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं है | 
इस जपसे साधककों आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और 
उसके द्वारा वह ARRA साधन कर सकता है | यह जप 
प्रपञ्च और परमार्थ दोनोंमें काम देता है | शान्त समयमें 
यह जप करना चाहिये | इस जपसे यौगिक तन्द्रा बढ़ती 
जाती है और फिर उससे योगनिद्रा आती है | इस जपके 
सिद्ध होनेसे आन्तरिक तेज बहुत बढ़ जाता है और दिव्य- 
दर्शन होने लगते हैं, दिव्य जगत्‌ प्रत्यक्ष होने लगता 
है, इश्दशन होते हैं, दृष्टान्त होते हैं और तपका तेज 
ma होता है | कविकुलतिळक कालिदासने जो 
कहा है-- 


शमप्रधानेषु तपोधनेषु 


गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः | 


बहुत ही ठीक है--शमप्रधान तपस्वियोमे ( शत्रु 
ओंको ) जलानेवाला तेज छिपा हुआ रहता हे l’ 


११ मानस जप 


यह तो जपका प्राण ही है । इससे साधकका मन 
आनन्दमय हो जाता है | इसमें मन्त्रका उच्चार नहीं करना 
होता | मनसे ही मन्त्राबृत्ति करनी होती है । नेत्र बन्द 
रहते हैं | मन्त्रार्थका चिन्तन ही इसमें मुख्य है | श्रीमनु 
महाराजने कहा है कि विधियज्ञकी अपेक्षा यह जप हजार- 
गुना श्रेष्ठ है | भिन्न-भिन्न aa भिन्न-भिन्न अक्षरार्थ 
और FA होते हैं, उन्हें जाननेसे इष्टदेवके स्वरूपा 
बोध होता हे | पहले दृष्टदेबका सगुण ध्यान करके यह जप 


m MARAE TP Ra धन्य! शनिशेट्रवशं a Rapor 


किया जाता है, पीछे निर्गुण स्वरूपका ज्ञान होता है । 
और तत्र उसका ध्यान करके जप किया जाता है। 
नादानुसन्धानके साथ-साथ यह जप करनेसे बहुत अधिक 
उपकारी होता है | केवल नादानुसन्धान या केवळ जपकी 
अपेक्षा दोनौंका योग अधिक अच्छा है । श्रीमदाद्यशङ्करा- 
चार्य नादानुसन्धानकी महिमा कथन करते हुए कहते 
हें-“एकाग्र मनसे स्वरूपचिन्तन करते हुए दाहिने कान- 
से अनाहत ध्वनि सुनायी देती है । भेरी, मृदङ्ग) शङ्क 
आदि आहत नादमें ही जब मन रमता है तब अनाहत मधुर 
नादकी महिमा क्या बखानी जाय ? चित्त जैसे-जेसे 
विषयाँसे उपराम होगा वैसे-वैसे थह अनाहत नाद अधि- 
काधिक सुनायी देगा | नादाभ्यन्तर ज्योतिमें जहाँ मन 
लीन हुआ तहा फिर इस संसारमै नहीं आना होता अर्थात्‌ 
मोक्ष ही प्राप्त होता है ।! ( प्रबोधसुधाकर १४४--१४८ ) 
“योगतारावली? में श्रीमदाद्यशङ्कराचायंजीने इसका 
वर्णन किया है | श्रीज्ञानेशवर महाराजने “ज्ञानेश्‍वरी? में 
इस साधनकी बात कही है | अनेक सन्त-महात्मा इस 
साधनके द्वारा परम पदको प्राप्त हो गये । यह ऐसा 
साधन है कि अस्पायाससे निजानन्द प्राप्त होता है | नाद 
में बड़ी विचित्र शक्ति है | वाहरका सुमधुर संगीत सुननेसे 
जो आनन्द होता है उसका अनुभब तो सभीको है पर 
भीतरके इस संगीतका माधुर्यं और आनन्द ऐसा है कि 
तुरन्त मनोलय होकर प्राणजय और वासनाक्षय होता है | 
इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः | 
मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः ॥ 
( ह० wo ) 


“श्रोत्राद्‌ इन्द्रियोका स्वामी मन है, मनका स्वामी 
प्राणवायु है | प्राणवायुका स्वामी मनोळय है और मनोलय 
नादके आसरे होता है |! 

सतत नादानुसन्धान HA मनोलय बन पड़ता है | 
आसनपर AH, श्वासोच्छवासकी क्रिया सावकाश करते 
हुए, अपने कान बन्द करके अन्तर्हष्टि करनेसे नाद सुनायी 
देता है | अभ्याससे बड़े नाद सुनायी देते हैं और उनमें 
मन रमता है | मन्तरार्थका चिन्तन, नादका श्रवण और 
प्रकाशका अनुसन्धान ये तीन बातें साधनी पड़ती हैँ | 
इस साघनके सिद्ध होनेपर मन स्वरूपमें लीन होता है 
तत्र प्राण, नाद और प्रकाश भी लीन हो जाते हैं और 
अपार आनन्द प्राप्त होता है । 
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१२ अखण्ड जप 

यह जप खासकर त्यागी पुरुषोंके लिये है । शरीर- 
यात्राके लिये आवश्यक आहारादिका समय छोड़कर वाकी 
सब समय जपमय करना पड़ता है। कितना भी हो तो 
क्या, सतत जपसे मन उचट ही जाता है; इसलिये इसमें 
यह विधि है कि जपसे जब चित्त उचटे तब थोड़ा समय 
ध्यानमें लगावे, फिर तत्त्वचिन्तन करे और फिर जप करे | 
कहा है-- 

जपाच्छ्रान्तः पुनध्यायेद्‌ ध्यानाच्छ्रान्तः पुनर्जपेत्‌ | 
जपध्यानपरिश्रान्त आत्मानं च विचारयेत्‌ ॥ 

“जप करते-करते जत्र थक जाय तब ध्यान करे, 
ध्यान करते-करते थके तत्र फिर जप करे और जप तथा 
ध्यान दोनोसे थके तब आत्मतत्त्वका विचार करे |? 

"तजपस्तदर्थभावनम्‌? इस योगसून्रके अनुसार मन्त्रार्थ- 
का विचार करके उस भावनाके साथ मन्त्रावृत्ति करे | 
तब जप वन्द्‌ करके स्वरूपवाचक “अजो नित्यः? इत्यादि 
शब्दोंका विचार करते हुए स्वरूपध्यान करे । तब ध्यान 
बन्द करके तत््वचिन्तन करे । आत्मविचारमें ज्ञानविषयक 
ग्रन्थावलोकन भी आ ही जाता है | उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, 
भगवद्गीता, शाङ्करभाष्य, श्रीमदाचार्यके स्वतन्त्र ग्रन्थ, 
अद्वेतसिद्धि, स्वाराज्यसिद्धि, नैष्कम्यंसिद्धि, खण्डनखण्ड- 
खाद्य, अष्टावक्रगीता, अवधूतगीता, योगवासिष्ठ आदि 
ग्रन्थौका अवलोकन अवश्य करे । जो संस्कृत नहीं जानते 
वे भाषामें ही इनके अनुवाद पढ़ें अथवा अपनी भाषामें 
सम्त-महात्माओके जो तात्विक ग्रन्थ हो, उन्हे देखें । 
आत्मानन्दके साधनस्वरूप जो दो सम्पत्तियाँ हैँ उनके 
विषयमै कहा है-- 


अत्यन्ताभावसग्पत्तो ज्ञातुज्ञयस्य वस्तुनः । 
युक्त्या शाखेयंतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥ 
( यो० ato ) 


(ज्ञाता और ज्ञेय दोनों मिथ्या है ऐसो बुद्धिका स्थिर 
होना अभावसम्पत्ति कहाता है और ज्ञाता और जेय- 
रूपसे भी उनकी प्रतीतिका न होना अत्यन्त अभाव- 
सम्पत्ति कहाता है । इस प्रकारकी सम्पत्तिके लिये जो 
लोग युक्ति और शाके द्वारा यलबान्‌ होते हैं वे ही मनो- 
नाश आदिके सञ्चै अभ्यासी होते हें ।? 

ये अभ्यास तीन प्रकारके होते ह--ब्रह्माभ्यास, बोधा- 
भ्यास और ज्ञानाम्यास । 


हृदयासम्भवबोधेन रागद्वेषादितानवे | 
रतिर्नवोदिता यासौ ब्रह्माभ्यासः स॒ उच्यते ॥ 
(यो० वा० ) 


“दृश्य पदार्थौके असम्भव होनेके बोधसे रागद्वेष क्षीण 
होते हैं तव नो नवीन रति होती है उसे ब्रह्माभ्यास 
कहते हैं |? 

सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्य नास्त्येव तत्सदा | 

इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः wan 

(Ño ato ) 

'सृष्टिके आदिमें यह जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ | 
इसलिये वह यह जगत्‌ और अहं ( मैं) हैं ही नहीं, 
ऐसा जो बोध होता है उसे ज्ञाता लोग बोधाभ्यास कहते हैं ।' 

तञ्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ | 

एतदेकपरत्व॑ च ज्ञानाभ्यासं विदुबुघाः ॥ 
(यो० वा० ) 

“उसी तत्त्वका चिन्तन करना, उसीका कथन करना, 
परस्पर उसीका बोध करना और उसीके परायण होकर 
रहना; इसको बुधजन ज्ञानाभ्यासके नामसे जानते हें ।? 


अभ्यास अर्थात्‌ आत्मचिन्तनका यह सामान्य स्वरूप 
है । ये तीनों उपाय अर्थात्‌ जप, ध्यान और तत्त्वचिन्तन 
सतत करना ही अखण्ड जप है | सतत बारह वषपर्यन्त 
ऐसा जप हो तब उसे तप कहते हैं | इससे महासिद्धि 
प्राप्त होती है । गोस्वामी तुलसीदास, समर्थे गुरु रामदास 
आदि अनेक सम्तोने ऐसा तप किया था | 
१३ अजपा जप 
यह सहज जप है और सावधान रहनेवालेसे ही बनता 
है | किसी भी तरहसे यह जप किया जा सकता है । अनु- 
भवी महात्माओमे यह जप देखनेमें आता है | इसके लिये 
मालाका कुछ काम नहीं | श्वासोच्छवासकी क्रिया बराबर 
हो ही रही है, उसीके साथ मन्त्रावृत्ति की जा सकती है । 
अभ्याससे मन्त्राथभावना दृढ़ हुई रहती ही है सो उसका 
स्मरण होता है । इस रीतिसे acai संख्या जप होता 
रहता है | इस विषयमै एक महात्मा कहते हैं-- 
राम हमारा जप करे हम बेठे आराम । 
१४ प्रदक्षिणा जप 
इस WH हाथमें रुद्राक्ष या तुलसीकी माला लेकर 
वट, औदुम्बर या पीपल-वृक्षकी अथवा ज्योतिलिङ्गादिके 
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मन्दिरकी या किसी सिद्ध पुरुषकी, मनमें ब्रह्मभावना 
करके, मन्त्र कहते हुए परिक्रमा करनी होतो है | इससे 
भी सिद्धि प्राप्त होती है मनोरथ पूण होता < | 

यहाँतक मन्त्रजपके कुछ प्रकार, विस्तारभयसे 
संक्षेपमें ही निवेदन किये | अव यह देखें कि जपयोग केसे 
है--योगसे इसका कैसा साम्य है | योगके यम-नियमादि 
आठ अंग होते हैं । ये आठो अंग जपमें आ जाते हैं। 
( १ ) यम- बढ वाह्मन्द्रियोंका निग्रह अर्थात्‌ “दम है | 
आसनपर बैठना, दृष्टिको स्थिर करना यह सब यम ही है | 
( २ ) नियम- यह अन्तरिन्द्रियोका निग्रह अर्थात्‌ “aa 
है | मनको एकाग्र करना इत्यादिसे इसका साघन इसमें 
होता है । (३) स्थिरतासे सुखपूर्वक विशिष्ट रीतिसे 
बैठनेको आसन कहते हैँ । जपमें पद्मासन आदि लगाना 
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ही पड्ता दै । ( ४) प्राणायाम- विशिष्ट रीतिसे श्वासो- 
ज्छवासकी क्रिया करना प्राणायाम है | जपमें यह करना ही 
पड़ता है । (५) प्रत्याहार--शब्दादि बिषयौँकी ओर 
मन जाता है, बहाँसे उसे लौटाकर अन्तमुख करना प्रत्या- 
हार है सो इसमें करना पड़ता है | (६ ) धारणा--एक 
ही खानमे दृष्टिको स्थिर करना जपमें आवश्यक है) ( ७ ) 
ध्यान--ध्येयपर चित्तकी एकाग्रता जपमें होनी ही चाहिये । 
( ८) समाधि--ध्येयके साथ तदाकारता जपमें आवश्यक 
ही है । तासर्य, अष्टाङ्गयोग जपमें आ जाता है, इसीलिये 
इसे जपयोग कहते हैं । कमे, उपासना) ज्ञान ओर योगके 
मुख्य-मुख्य अङ्ग जपयोगामे हैं, इसलिये यह मुख्य साधन है । 
यह योग सदा सर्वत्र सबके लिये है | इस समय तो इससे 
बढ़कर कोई साधन ही नहीं । 
( प्रेपक--श्री राजाराम नारायण वरुलेकर ) 


——=—”< > OC 


मन्त्रयोगके अङ्ग 


( लेखक -श्रीरामेश्वरप्रसादजी वकील ) 


मन्त्रयोगका पहला अङ्ग 
भक्ति 
सृष्टेरतीतो बुद्धेश्न॒ परः स भक्तिछभ्यः | 
( अङ्गिरा, देवीमीमांसादर्शन; रसपाद---पूत्र ५) 
“सृष्टिसे अतीत और बुद्धिसे परे वह परमात्मा भक्तिसे 
प्राप्त किया जाता है ।? 
भक्तिरेवेने नयति भक्तिरेवेनं 
भक्तिवशः पुरुषी भक्तिरेव 


दशयति | 
भूयसि ॥ 
(श्रुति ) 
भक्तिके ही द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है, भक्तिसे 
भगवानक्रे दशन होते हे, भगवान्‌ भक्तिके ही aaa हें ।? 
तद्भाक्तानःश्रेयसकरीम्‌ | (अ०दै०मी ०रसपाद--सूत्र २२) 
“भगवद्धक्तिके द्वारा परमानन्द और केवस्यपदकी प्राप्ति 
होती है |? 
अन्त्यजयोनिरप्यधिक्रियते ।` ` "° ` *पारम्पर्यात्‌ सामा- 
न्यम्‌। (Ho Zo मी० रस० सूत्र ३६) 
“नीच योनिका मनुष्य भी भक्तिका अधिकारी है । सत्र 
भक्त परम्पराविचारसे बराबर हैँ ।? 
लघूदितायामपि महाकल्मपनाशः | 
(अ० सूत्र ३५ ) 


`” 


(सामान्यमक्तिके उदय होनेपर भी महापापका 


नाश होता है ।? 
अविपक्कमावादपि तत्सालोक्यम्‌ । ( अं० खूच ३८ ) 


“भक्तिमे भाव दढ न हो तो भी पतित होनेकी 
सम्भावना नहीं, उससे gah छोककी प्राप्ति 
होती ही है ।' 
अन्यस्मात्‌ सौलभ्यं भक्तों ( श्रीनारदभक्तिसूत्र ५८ ) 


“अन्य सब साधनौकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है l? 


a, 


नाहं वेदैनं तपसा a दानेन न चेज्यया । 
शक्‍य एवंविधो qe दृष्टवानसि मां यथा॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधोञ्जुन | 
ज्ञातु gg च axa NaS च Warn 
(गीता ११।-५३-५४ ) 
2 अजुन ! वेद, तप, यज्ञ, दान किसीके द्वारा इस 
रूपका साक्षात्कार नहीं होता--केषल अनन्य भक्तिसे 
ही इस रूपको जान सकते हो, देख सकते हो ओर अन्दर 
प्रवेश कर सकते हो ।? 
किम्‌ । 
किम्‌ ॥ 


आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः 
नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः 
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अन्तबंहियेदि 
‘~ रै 
नान्तबहियदि 


किस्‌ | 
ततः किस्‌ ॥ 
( श्रीनारदपात्ररात्र ) 


हरिस्तपसा ततः 
हरिस्तपसा 


“भगयान्‌की आराधना होती है तो तपसे क्या होगा ! 
और यदि भगवानकी आराधना नहीं होती है तो तपसे 
क्या होगा ? यदि अन्द्र-बाहर हरि विराज रहे हैं तो तपः 


का क्या काम १ और श्रीहरि यदि अन्दर भी नहीं, बाहर 
भी नहीं तो तपसे क्या होगा १? 


वैधी भक्ति (नवधा भक्ति) 
विधिसाध्यमाना वैधी सोपानरूपा | 
(io Zo मी० सूत्र ११) 
“विधिसे साधन होनेवाली भक्तिको 'वेधी' कहते हैं, 
वह सोपानरूपमें है ।? 
नवधा भक्तिके अङ्ग 
( १) श्रवण 
यथाझिः सुसम्ृद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ | 
तथा तद्विषया भक्तिः करोत्येनांसि कृत्स्नशः ॥ 
प्रविष्टः PACAN स्वानां भावसरोरुहम्‌। 
धुनोति wad कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ 
(स्मृति ) 
जैसे प्रज्वलित अग्नि ढेर-के-ढेर काष्ठको भस्म कर देती 
है उसी प्रकार भगवानकी भक्ति साधकके पापसमूहकों 
समूल निर्मूल कर देती है । भगवानका मधुर-मधुर नाम कर्ण- 
HEH प्रवेश करते ही हृदयका समस्त पाप दूर कर देता है 
जैसे शरद्‌ ऋतु जडका गॅदलापन दूर कर देता है l 
(२) कीर्तन 
ag वसामि ठेकुण्ठे योगिनां हृदयेऽपि वा । 
मद्भक्ता यन्न गायन्ति तत्र तिष्टामि नारद्‌ ॥ 
'वैकुण्ठमें चाहे मैं न रहूँ, अथवा योगियोंके हृद यमें 
भी मेरा पता न लगे, पर जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणोका 
गान करते हैं यहाँ तो मैं रहता ही हूँ ।? 
(३) स्मरण 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निस्यशः । 
तस्याहं सुळभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८। १४) 
“जो अनन्यचित्त होकर नित्य मेरा सतत स्मरण करता 
है, हे अर्जुन ! में उस नित्ययुक्त योगीके लिये सुलभ हूँ ।? 


AIS 


(४) पादसेवन, (५) अचेन, (६) वन्दन 
यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना- 
महोषजन्मोपचितं सळ fa: l 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती 
यथा पदाङ्कुशविनिःसता सरिद्‌ ॥ 
“जिस चरणसे निकलकर पुण्यसलिला श्रीयङ्गाजी 
समस्त संसारको पवित्र करती हैँ, उस चरणकमलकी 
सेवा करनेसे अनन्त जन्मोंकी सञ्चित चित्तकी मलिनता 
तुरन्त नष्ट हो जाती है ।? 
(७) दास्य, (८) सख्य, (९ ) आत्मनिवेदन 
इन तीन अज्ञोंकी परिसमासि “रागात्मिका? भक्तिमें 


~ A SS 


[ती हे | इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

स वै मनः कृष्णपदारविन्द्यो- 

वंचांसि वेकुण्ठगुणानुवर्णने । 
करो हरेसन्द्रिमाजनादिषु 

श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 
मुकुन्द छिङ्गाळय दशने zat 

AH व्यगात्रस्पशेऽङ्ग सङ्गम्‌ । 
प्राण च तप्पादसरोजसौरमे 

श्रोसत्तुलस्या रसनां तदपिते॥ 
पादौ इरेः क्षेन्नपरानुसपणे 


शिरो हृपीकेशपदाभिचन्द्ने । 
कासं च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमःछोकजनाश्रया रतिः ॥ 
(श्रीमद्भा० ९।४।१८--२०) 
'आत्मनिवेदनभक्तिकी अवस्थामै मन भगवानके 
चरणकमलोमें, वचन उनके गुणगानमें, हाथ मन्दिरादि 
मार्जन FAR, कण उनकी सत्कथा श्रवण BAN, नेत्र 
उनकी afa देखनेमें, अङ्ग उनके vals शरीर स्पश 
HAA, AT उनके चरणसरोजके wean, fer उनके 
प्रसादके रस लेनेमें, चरण उनके तीर्थोकी यात्रामे, मस्तक 
उनके चरणोमें प्रणाम HAA ओर सकल कामना उनके 
दासस्वमै समर्पित होती है ।? 
रागात्मिका भक्तिकी अवस्था 
रसानुभाविकानन्दशान्तिदा रागास्मिका । 
( अं० दै० Fio सूत्र १२) 
(रस अनुभव करानेबाली, आनन्द ओर शान्ति देनेवाली 
भक्तिको 'राग[त्मिका' कहते हैं ।? 
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a ere 


SSS क्या T ~ 


रसानुभव ओर आनन्दकी दशा 
fast 
हसति mam । 


वागू गद्गदा द्रवते यस्य 
रुदत्यभी क्षण 
Rea उद्गायति नृत्यते च 
मञ्चक्तियुक्तो सुवनं पुनाति॥ 
(श्रीमद्धा० ११ I १४। २४ ) 


qaad: à स्वप्रियनामकीर्त्या 


A 
जातानुरागो द्रुतचित्त Te | 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
लोकबाह्यः ॥ 


स्युन्मादवन्नुत्यति 
(श्रीमद्भा० ११। ३ | ४० ) 


कचिद्गुदन्त्यच्युतचिन्तया कचिद्‌ 
हसन्ति नन्दन्ति वदुन्त्यल 


n 


हौकिकाः । 
गायन्त्यबुशी लयन्त्यजं 
अवन्ति तूष्णीं परमेत्य fagar: ॥ 

( श्रीमद्भा० ११।३।३२) 


नृत्यन्ति 


(रागात्मिका भक्तिके लाभ करनेपर भक्तको ARSI, 
लोकभय आदि किसी बातका विचार नहीं रहता । बह कमी 
निर्डज होकर उच्च हास करता है; कभी उन्मादग्रसित 
( पागल ) का-सा नृत्य करता है, कभी उच्च स्वरसे गाता 


हुआ सर्वत्र भ्रमण करता है, कभी रोता है, कभी भगवानके 
आनन्दामृतको पान करके निस्तब्ध होता दै) कभी 


आत्मामें एकान्त रति प्राप्तकर जगत्‌को भूल जाया करता 
है ।? रागात्मिका भक्तिकी यह अपूर्व महिमा है | 


रागात्मिका भक्तिकी परा शान्तिकी दशा 


भक्ति हरौ भगवति प्रवहन्नजख- 
मानन्दबाष्पकलया मुहुरथमानः। 
fafgaameza: पुलकाचिताङ्गो 
नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिङ्ग: ॥ 
इत्यच्युताढघ्रि भजतोञ्नुषृत्या 
भक्किविरक्तिभं गवत्प्रबोधः \ 
भवन्ति वै भागवतस्य राजनू 
ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० स्कन्ध ११) 
“रागात्मिका भक्तिके उदय होनेसे साधकका चित्त 
पुलकित हो जाता है, आँखोंसे आनन्दाश्रुधारा प्रवाहित 
होती है और सकल साधनौके फलस्वरूप परम पवित्र शान्ति 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


„ यो वरी शिव वरक धष्देत्योभेण्वरं जि 


उस भक्तशिरोमणि बड़भागी भक्तको प्राप्त हो जाती है ।? 


परा भक्तिकी अवस्था 
स्वरूपज्ञानापरपर्याया सा । 
( अं० ĝo मी० सूत्र २९) 

परा भक्ति, स्वरूपज्ञान दोनो एक ही हैं । परा भक्ति, 
खरूपज्ञान, निर्विकल्प समाधि, TAWI सबकी एक 
ही स्थिति है-कोई भेद नहीं है । इसी खितिमै भक्त 
निखिल ब्रह्माण्ड समस्त चराचर जगत्को भगवानमय 
देखता है । 

“तस्यमसि,? “सर्वे खल्विदं ब्रह्मः इत्यादि महावाक्य 
की चरितार्थता इसी दशामें होती दै | 


सर्वभूतेषु यः पश्येद्गगवद्गावमात्मनः | 
भूतानि भगवत्यास्मन्षेप भागवतोत्तमः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ) 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ 

( गीता ६। २९) 


“परा भक्तिकी दशा प्राप्त AAA भक्त भागवतोत्तम 
कहलाते हैं | जो सकल जगत्‌में भगवानको और भगवानः 
में ही सकल चराचर जगतूको देखते हैं वे ही सर्वोत्तम 
भागवत हैं ।? 

चार प्रकारके भक्तोमें केवल “जानी भक्त? ही परा 
भक्तिका अधिकारी हो सकता है | 

मन्त्रयोगका दूसरा अंग 
शुद्धि 

शुद्धि दो प्रकारकी है--वाहरकी शुद्धि और अन्तरकी 
शुद्धि | 
नहिशुद्धिमें--( १ ) शरीरकी शुद्धि 

(२) स्थानकी शुद्धि 
(३) दिशाकी युद्धि 
आ्तशुद्धिमं--( १) मनकी शुद्धि | यह मन्त्रयोगमे 
परमावदयक R l 
( ९ ) शरीरकी शुद्धि--स्नानसे होती है । स्नान सात 
प्रकारका है-- 
( १ ) मान्त्रस्नान--“गङ्गे च यमुने च?-इत्यादि मन्तः 
से जल लेकर स्नान करनेसे होता है । 


BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५ 


NI 


Vinay AvasthiS भाग्ऊघोत्वके/आ झFru$t Donations 


से | 


Ay 


(२ ) भौमस्नान--गमछेसे अङ्ग पोछ 

(२ ) आग्नेय--भस्म लगानेसे | 

(४ ) वायव्य--गोरज स्पशं करनेसे | 

(९) दिव्य--सूर्यदर्शनके होते हुए वर्षामें स्नान 

HAT | 

( ६ ) वारुण्य--जलमें गोता लगाकर स्नान करनेसे 
तालाब-नदी इत्यादिमें | 

(७) मानस--श्रीमगवानके रूपका मनमें ध्यान 
करनेसे । 

( २ ) स्थानकी शुद्धि--गोंमयसे अथवा बरगद, पीपल) 
अशोक, freq, औँवलेके वृक्ष ( पञ्चवटी ) के 
नीचे बैठकर साधना-पूजा करनेसे होती हे | 

(३) दिशाकी शुद्धि--दिनमें giga या उत्तरमुख 
बैठकर और रात्रिमें उत्तरमुख बैठकर पूजा 
करनेसे होती है | 

( ४ ) अन्तःशुद्धि--मनकी शुद्धि देवी सम्पत्तिके अभ्याससे 
होती है । अर्थात्‌ इन्द्रियसंयम, भयश्यून्यता, 
चित्तप्रसन्नता, दान, यज्ञ, वेदपाठ, वेदसम्मत 
शास्त्रपाठ, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, 
अक्रोध, लोभका त्याग, अहङ्कार, कुकर्मका 
त्याग, ABSA त्याग, चित्तकी शान्ति, 
अविरोध, धेयं, शोच, क्षमा इत्यादि भावोंके 
अभ्याससे होती है | 

{en फक--बाहरकी शुद्धिसे आरोग्य, आत्मप्रसाद 
और इष्टदेवकी कृपा प्राप्त होती है । मनकी 
शुद्धिसे इश्टदेवका दर्शन होता हे और समाधि 
प्रास होती दै । 

मन्त्रयोगका तीसरा अङ्ग 
आसन 

मन्त्रयोगके साधनमै स्वस्तिकासन ओर पद्मासन; 
इन्हीं दो आसनोंका उल्लेख है | आसनकी आज्ञा श्रीगीता- 
जीके छठे अध्यायमें इस प्रकार है-- 

शुचौ देशे प्रतिष्टाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 

उपविश्यासने युन्ज्याययोगमात्मविशुद्धये ॥ 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः | 

संप्रेष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 

प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारित्रते स्थितः । 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 


(११-१४) 
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“पित्र स्थानपर स्थिर आसन लगावे, न बहुत ऊँचा 
न बहुत नीचा | पहले कुशका आसन, उसपर मृगचर्म, 
उसपर वस्त्र | चित्त और इन्द्रियोको वशमें करके, एकाग्र 
मनसे आसनपर बैठकर, शरीर, पीठ, मस्तक, गर्दनको 
समदेशमै अचल रखकर, इधर-उधर न देखे, नासिकाके 
अग्रभागमें दृष्टि जमाकर शान्तचित्त, जितेन्द्रिय) निर्भय) 
ब्रहमचर्यंका पालन करता हुआ मेरा ध्यान करे ।? 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्ध, अध्याय १४ में 
भी इसी आसनका वर्णन है । 
शुद्ध आसनका फरु_श्रीभगवानका सान्निध्य प्राप्त होना | 
मन्त्रयोगका चोथा अङ्ग 
पञ्चाङ्गसेवन 
अपने-अपने TAT और सम्प्रदायके अनुसार गीता, 
सहखनाम, स्तव, कवच; हृदयका पाठ प्रतिदिन करनेसे 
योगी पापरहित होकर योगसिद्धिको प्राप्त होता है | 
मन्त्रयोगका पाँचवाँ अङ्ग 
आचार 
सात्विक साधकके लिये दिव्याचार, राजसिक साधक- 
के लिये दक्षिणाचार और तामसिकके लिये यामाचार 
होता है | वामाचार केवल झक्ति-उपासनामें ही देखा जाता 
है। पर वामाचारमें उन्नतिके बदले गिर जानेका सर्वदा 
भय है | इसके साधनको तलवारकी धारपर चलना कहा 
गया है | इसी वामाचारके बढ़नेसे बङ्गालमें अत्यन्त हानि 
ई और बड़ा दुराचार फैला, जिसे देखकर, कहते हैं कि, 
स्वयं श्रीकृष्ण भगवानको दुराचारका नाश BH BH प्रेमके 
प्रचारार्थ श्रीगौराङ्ग महाप्रभुके रूपमै अवतरित होना पड़ा | 
मन्त्रयोगका छठा अङ्ग 
धारणा ( Concentration ) 
धारणा दो प्रकारकी है-( १ ) बहिघारणा, (२) 
आन्तर धारणा | 
बाहरके पदार्थामे मूर्ति, विग्रह, चित्र आदिमे धारणा 
FAR बहिघारणा कहते हैं | 
अन्तजेगतूके विषयोमें धारणा आम्तर धारणा कही 
जाती है | 
फरुू-धारणाकी सहायतासे दिव्यदेशमे इष्टदेबका 
आविभांव होता है । इश्देव विप्र, चित्र 
इत्यादिसे प्रकट होकर साधकसे वार्तालाप करते 
हैं और मनोवाञ्छित वर देते हैं । 
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care’ इत्यादि प्रन्थौमै और पूज्यपाद श्रीरामः 
कृष्ण परमहंस प्रश्रति महात्माओके जीवनमै ऐसी अनेक 
घटनाऔँका वर्णन है | 

मन्त्रयोगका सातवा अङ्ग 
दिव्यदेशसेवन 

दिव्यदेश सोलह हैं | धारणाकी सिद्धि होनेपर भक्ति, 
आचार, प्राणसंयम, जपसिद्धि) देवतासान्निष्य, आचार, 
दिव्यदेशादिमें दैवी शक्तिका आविर्भाव और T- 
दर्शन दिव्यदेशमें होता दै | 


मन्त्रयोगका आठवा अङ्ग 
प्राणक्रिया 
प्राणायाम चित्तवृत्तिसंयम, आरोग्य, मनको एकाग्रता 
और भ्यानकी सहायताके लिये प्राणायामका 
विधान है | प्राणायामके साथ करन्यास) अङ्ग- 
न्यास, मातृकान्यास, ऋष्यादिन्यासका भी 
विधान मिळता है । 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कम्धमें ध्यानयोगके वर्णनमें 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रने श्रीमुखसे १० प्राणायाम प्रातः) 
१० प्राणायाम मध्याह्न और १० प्राणायाम सन्ध्याकालमें 
करनेकी आज्ञा दी है। इससे नाडीकी शुद्धता और 
शरीरकी नीरोगता सिद्ध होती है । 
सद्दितप्राणायामकी विधि मन्त्रयोगमें सहायक है | 
सहितप्राणायाम पूरक, कुम्भक, रेचककी मन्त्रके साथ साधना 
करनेसे होता है । 
मन्त्रयोगका नवौँ अङ्ग 
मुद्रा 
अपने-अपने इश्देव और सम्प्रदायके लिये प्रथक्‌-प्रथक_ 
मुद्राभीका वर्णन है । मुद्रा-प्रदर्शन करनेसे इष्टदेव प्रसन्न 
होते हैं | 
इष्टदेव मुद्रा 
श्रीरम-धनुष, बाण आदि | 
श्रीकृष्ण--वेणु, कद॒म्बफल आदि | 
AIAG, चक्र, गदा, पदा, Alas, कोस्तुभ, 
वनमाला, ज्ञान, बिल्व, गरुड, नारसिंही, 
बाराही; _हायप्रीयी, धनुष, वाण, परशु, 
जगन्मोहनिका, कामनामिका । 
श्रीमदादेव--त्रिश्ूल) माला, वर, अभय, मृग, खदवाङ्ग) 
कपाल, डमरू इत्यादि । 


MRS TT AAI चा 
TS 


» पशोर शि रद pabam" 


श्रीगणेश दन्त, पाश, AFA, विभ, परशु, लडुक आदि। 
श्रीसूय- पद्ममुद्रा | 
श्रीदुगादेवी--पाश) अङ्कुर, वर, अभय, सङ्ग, चम, 
धनुष, शर, FAs आदि | 
इसी प्रकार श्रीलक्ष्मी, अग्निदेव, श्यामादेवी, 
तारादेवी, त्रिपुरसुन्दरी इत्यादि देव-देवियोकी gas 
प्रथक्‌ मुद्राओंका वर्णन है | 
मन्त्रयोगका दसवाँ अङ्ग 
तर्पण 
अपने-अपने इष्टदेवका तर्पण करके अन्य देव-देवियो; 
ऋषि और पितृगणोंका तर्पण करना चाहिये । तर्पणसे 
इष्टदेव और अन्य देव-देवियोंकी तृत्ति होती है | एथक- 
प्रथक्‌ काम्य-कर्मोंमें तपंणकी सामग्री भी एथक-प्रथक है | 
मन्त्रयोगका ग्यारइवॉ अङ्ग 
हवन 
हवनसे निखिल सिद्धियाँ लाभ होती हैं । नित्य होमसे 
इष्टदेव प्रसन्न होते हैं और सब देव-देवियोंकी तृप्ति होती है। 
पहले १६ आहुति मूलमन्त्रसे अपने इष्टदेवके लिये 
देकर तस्पश्चात्‌ अन्य देव-देवियाँको अपने इश्देवके 
अङ्गीभूत जानकर उनके लिये हवन करना चाहिये | 
सन्त्रयोगका बारहवाँ अङ्ग 
वलि 
बलिसे इष्टदेवकी प्रसन्नता और विन्नौकी शान्ति होती 
है | आत्मबलिद्वारा अहङ्कारका नाश होकर साधक कृत- 
कृत्य हो जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ l काम-क्रोधादि रिपुऔकी- 
बलि द्वितीयस्थानीय है | उत्तम फलोंकी बलि भी इएदेवको 
देनी चाहिये | अपने-अपने सम्प्रदायके अनुकूल इश्देवकों 
हिंसारहित बलि समर्पण करके अन्य देवों और पितरौको 
बलि दे; तत्पश्चात्‌ भूतो) कुत्तों, इबपचो, पक्षियोंको भी 
बलि दे अर्थात्‌ उन्हें खानेको दे | 
मन्त्रयोगका तेरहवाँ अङ्ग 
याग 
याग दो प्रकारका है-- 
(१ ) अन्तयाँग ( मानसिक पूजा ) 
(२) बहियांग 
बहियागसे अन्तर्याग श्रेष्ठ है | 
इश्देवकी पूजा करनेके लिये पञ्चोपचार) aat- 
पचार, षोडशोपचार और एकविशति उपचारका वर्णन 
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है, जो मानसिक पूजा और बहिपूजा दोनोमें होता दै | 
पथश्वापत्तार-गन्ध, पुष्प, धूप, दीप; नेवेद्य । 
दशोपचार-पाद्य, अर्ध्य, खान, मधुपर्क, आचमन, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य । 
षोडशेपचार-आवाहन) पाद्य, अर्थ्य, खान) वस्त्र, उपवीत, 
भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य; 
आचमन, ताम्बूल, आरति) प्रणाम । 
एकविंशति उपचार-आवाहन, स्वागत, आसन, स्थापन; 
पाद्य, अर्ध्य, खान, aa, उपवीत, भूषण, 
गन्ध) पुष्प, धूप, दीप) नेवेद्य, आचमन; 
APTS, माल्य, आरति, नमस्कार, विसर्जन | 
श्रीरामोपासकके लिये श्रीअगस्त्यसंहिता अध्याय २२में 
मानसिक पूजाके लिये इकतीस उपचारोंका वर्णन है। 
वह अवश्य दर्शनीय है | 
एकर्त्रिशत्‌ उपचार-ध्यान, आवाहन; रबसिंहासनप्रदान) 
सन्निधान, सम्मुखीकरण, प्रार्थना, अर्ध्य, 
मधुपर्क, प्रसन्नकरण, आचमन, पञ्चामृत, स्नान, 
qa, यज्ञोपवीत, भूषण, गन्ध, चन्दन; 
तुलसी पुष्प, अङ्गपूजा, धूप, दीप, नैवेद्य, 
आचमन, फलदान, ताम्बूल, राजोपचार, 
नीराजन, स्तुति, हृदयमें आसन, प्रार्थना | 
यागका फल-यागकी साधनासे साधकको अखण्ड फलकी 
प्राप्ति होती है और अन्तमें बह साधक कैवल्य 
लाभ करता है । 
उपयाग 
ब्रह्ययाग और जीवयागको उपयाग कहते हैं | 
बेद, स्मृति, पुराणका पाठ ब्रह्मयाग, और ब्राह्मण, 
अतिथि और समस्त जीवधारियोके कस्याणके लिये भोजन, 
वसन, जल आदि देना जीवयाग है | यह भी साधकको 
अवश्य करना चाहिये । 
उषयागका फरु-ब्रझयाग और जीवयागसे साधक इस 
लोकमें और परलोकमें अनन्त कल्याण 
प्राप्त करते हैं | 
मन्त्रयोगका चौदहवाँ अङ्ग 
जप 


जप तीन प्रकारका है 
(१) बाचिक-जो दूसरेको सुनायौ दे | 


(२) उपांशु-जो केवल साधकको सुनायी दे । 
(३) मानस-जो साधकको भी सुनायी न दे | 
वाचिकसे उपांशु (fren) रातगुण और उपांझुसे 
मानसजप शतगुण श्रेष्ठ है । अति शीघ्रता या अधिक 
विलम्त्रसे जप नहीं करना चाहिये । शीघ्रतासे जप करनेसे 
धनक्षय, fos जप करनेसे रोग होता है । अतएव 
मध्यम वृत्तिसे जप करे । 
मन्त्रजपसे हृदयकी ग्रन्थि खुल जाती है और समस्त 
अवयव प्रबृद्ध होते हैं-- 
जपारिसद्धिजेपात्‌ सिद्धिजपात्‌ सिद्धिनं संशयः । 
जपके लिये अपने-अपने सम्प्रदाय और इष्टदेबके 
अनुकूल मालाका प्रथक-प्रथक वर्णन है | 
तुरुसीमारा-अक्षय फल देनेवाली, श्रीविष्णभक्तिको 
देनेबाली है | 
रुद्राधमारा-रिवभाव और शिवलोक देनेवाली है। 
कितने तन्त्रशासत्रोका मत है कि रुद्राक्षमाला 
पञ्च सम्प्रदायके साधकके लिये हितकर है। 
दुलसी-माहात्म्य श्रीअगस्त्यसंहिता अध्याय ६ में, और 
स्द्राक्ष-माह्ात्म्य रुद्राक्षजाबालोपनिषद्मै विशेषरूपसे 


वर्णित है | 


मन्त्रयोगका पन्द्रहवाँ अङ्ग 
ध्यान 
अपने-अपने इष्टदेवके रूपको मनसे देखनेको ध्यान 
कहते हैं | ध्यानसे ही बन्ध ओर ध्यानसे ही मोक्ष होता है | 
आत्मा केवल ध्यानसे ही वश हो सकता है, आत्माके वश 
करनेका दूसरा उपाय नहीं है | 
ध्यानसे समाधिकी प्राप्ति होती है । 
सन्त्रयोगका सोलहवाँ अङ्ग 
समाधि 
मन्त्रसिद्धिके साथ देवतामें मन लय होनेसे जब मन, 
मन्त्र और देवताका स्वतन्त्र बोध नहीं रहता, तीनो एक- 
दूसरेमे लय हो जाते हैं, तभी ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी 
त्रिपुरीका लय हो जाता है । इसी अवस्थामें आनन्दाश्र, 
रोमाञ्च आदि लक्षणोका विकास होकर, मन लयको प्राप्त 
करता है और समाधिका उदय होता है | 
समाधि-प्रास साघक कृतकृत्य हो जाता है । 
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मन्त्रयोगके आचार्य-देवर्षि नारद, महर्षि अङ्गिरा, कश्यप) वसिष्ठ, 


मन्त्रयोगका लक्ष्य--भी 


मन्त्रयोग 
मन्त्र 
२ 3 ¥ 
——— = क 
[ = आसन पञ्चाङ्गसेवन 
| | ý s (१) गीता 
| Me | | स्वस्तिक पद्मासन (२) सहस्तनाम 
गोणी परा शरीर मन दिशा स्थान (३) स्तव 
(साधनकालकी (सिद्ध अवस्थाकी दैवी हक (४) कबच 
भक्ति) भक्ति ) न्तिके a- . (५) हृदय- 
| म्याससे | का पाठ प्रति- 
दिन 
बेधी (नवधा भक्ति) रागात्मिका (खानसे) पूव सँ 
खान ७ मुख बैठकर 
(१) श्रवण । प्रकारका है तजा 
(२) कीतन | प्र (१) मान्त्र ^ 
| प्रथम =e ate 
(३) समरण | (२) भोम 
अवस्थाकी ee Saat 
(४) पादसेवन | oe (R) aaa र 
| भक्ति = (१) पीपल 
५) अचन | (४) वायव्य 3 
(६) बन्दन | CE <= 
७) दास्य | इन तीनोंकी (६) वारुण्य | = 
(८) सख्य ।पारेसमासि (७) मानस = ह 
(९) आत्म- |रागात्मिका- 7 a E 
निवेदन Ja होती है बता बेर 


७ गौण रस 
| _डदाहरण 
(१) हास्प-गोपाल वालक 
(२) वीर-भीष्मपितामह 
(३) करुण-द्दारथ 


(४) अद्भुत-बलि; aga, यशोदा; 


विराट रूप देखनेसे 
(५) भयानक-कंस 
(६) बीभत्स-अघासुर 
(७) रोद्र-इन्द 


७ न 

| उदाइरण 
(१ ) दास्य-श्रीहनुमान्‌जी 
(२) सख्य-अजुन, उद्धव 
(३) वात्सल्य-दरारथ-कोसल्या; 

नन्द-यशोदा 

(४) कान्ता-ख्रजगोपी 
(५) आत्मनिवेदन-श्रीनारद 
(६) गुण-कीतेन-श्रीव्यास 
(७) तन्मयासक्ति--श्रीहरि, श्रीहर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ú 


s. 


योग Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अगस्त्य, भरद्वाज, गर्ग, शाण्डिल्य, वाल्मीकि, भगु बृहस्पति, शुक्र इत्यादि | 
सगुण ब्रह्मका साक्षात्‌ दशन । 


AS 
के १६ अङ्ग 
योग 
ष्‌ ६ ७ ८ ६ १६ 
TOTTI TIS (| | | < ; | [कि 
आचार धारणा दिव्यदेशसेवन प्राणक्रिया सुद्रा तर्पण हवन बलि याग जप क समाघि 
| | | 
(१) दिव्य (१) अन्त- (१) अग्नि (१) प्राणायाम | | 3 | | 
(२) दक्षिण धारणा (२) जल (२)करन्यास | | (२) I | | 
(३) बाम (२) af (३) लिङ्ग (३) अङ्गन्यास | | (र) बहियोग | | 
धारणा (४) खण्डिल (४) मातृकान्यास | उपयाग | 
(५) कुड्य (५) ऋष्यादि- | ee | 
2. | 
(६) पट व्यास | वाचिक उपांश मानस | 
( तसबीर ) | | 
(७ )मण्डलळ अपने-अपने इश्देवकी | 


(८) विशिख प्रधकू-परथक्‌ मुद्रा है | | 


(९) नित्ययन्त्र | अपने-अपने इष्टदेवके रूपका 
(१०) माबयन्त्र (१) अपने-अपने इश्देव- È 


(११) पीठ का तर्पण कवि | 
(१२) विग्रह (२) अन्य देव-देवियोका | 
(१३) विभूति St महाभाव 
(१४) नामि (३) ऋष्यादितपण 

(१५) हृदय (४) पितृतपण 


(१६) मूर्धा 
— RSE 
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सप्त ब्वानभूमिका 


(छेखक--श्री हरिछाल भोगीलाल त्रिवेदी बेथ) 


सृष्टि, स्थिति और संहारशक्तिके अधिष्ठाता, परम 
सेव्य, ज्ञेय, ध्येय, परमकारुणिक सदगुरु परमात्मा श्रीमन्नर- 
सिंहाचार्यजीको इस छम चिन्तनके प्रारम्भमें सप्रेम प्रणति 
समर्पण करता हूँ | 

प्राचीन कालमें अनेकों महर्षियांने अध्यात्मबलको प्राप्त- 
कर) परम प्राप्तव्य वस्तुको लाभकर जिस सवोत्कृष्ट स्थितिके 
भोक्ता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था; उस स्थितिको पानेके 
लिये प्रयत्शील होनेकी जिसके हृदयमें उत्कट इच्छा जाणत 
हुई है उसी मनुष्यमें मनुष्यत्व दै | अन्यथा केवल मनुष्य- 
देहघारण करनेसे ही वास्तविक मनुष्यत्व नहीं आता | 
परन्तु परम दयामय देवेशने मनुष्यको जो-जो उत्तम साधन 
प्रदान किये हैं उन साधनोंकी सर्वोत्तम शुद्धि करते हुए 
मनुष्यत्वकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ गुणयुक्त देवत्व और 
उससे भी उच्चतम इंरात्वको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न 
करनेवाला वीर साधक ही मनुष्य नाम पानेके योग्य है। 


इस जगतूका प्रत्येक अणु--सजीव या निर्जीव प्रतिक्षण 
उत्तरोत्तर शुद्ध होकर विकासमार्गमें गतिशील हो रहा है | 
इसीके अनुसार मानव प्राणीके भीतर भी अन्तिम सर्वोत्कृष्ट 
स्थिति--मुक्तिस्थिति--प्राप्त करनेकी अभिलाषा ज्ञात या 
अज्ञातभावसे रहती .ही है | श्रुति भगवती कहती हे 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः? | इससे यह सिद्ध है कि ज्ञान प्रास हुए 
बिना मोक्षामिलाषीकी मुक्त होनेकी आश्या निर्थक है। वह 
ज्ञान क्या है, यह जानना चाहिये | इस जगत्‌में दीखनेवाली 
प्रत्येक लौकिक विद्या दुःखोंकी आत्यन्तिकी fafa atk 
सुखकी परावधिकी प्राप्ति करबानेमें सर्वथा असमर्थ है | यह 
बात बुद्धिमानोंके लिये सुस्पष्ट दै । तब वह ऐसी कौन-सी 
बिद्या है जिसके द्वारा मनुष्य कर्तव्य, ज्ञातव्य और 
प्राप्तव्यकी परमोत्तम सिद्धिको साधकर कृतकृत्य हो 
सकता है ! इस विदवमे आविष्कृत तथा अन्बेधित समस्त 
विद्याओर्मे केवल ब्रह्मविद्या ही सर्वोपरि है, और उसीकी 
सहायतासे मनुष्य मनुष्यत्वसे देवत्व और देवत्वसे आगे 
जाकर इंदात्वम स्थित हो सकता है | 

यथार्थतः उन्नतिषथमें शीघ्र अग्रसर होनेकी इच्छा 
करनेबाले व्यक्तिको अपने स्थूल, ae, कारण और 
महाकारण--इस देहत्वतुष्टण, तथा मन, चित्त, बुद्धि और 


अहंकार इस अन्तःकरण-चतुष्टयको शुद्ध करना परमावश्यक 
है | शुद्धि होनेपर ही सत्य वस्तुका यथाथ ज्ञान हो 
सकता है और सत्य ज्ञान होनेपर ही कर्तेव्यकी परावधि 
प्राप्त होती है । जबतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती 
तबतक बार-बार इस AAN प्रवेशकर नाना प्रकारके 
अनुभव करने पड़ते हैं अर्थात्‌ तवतक जन्म-मरणके बन्धन- 
से मुक्ति नहीं मिळती | जो महापुरुष मुसुक्षपदर्म स्थित हें 
और जिनके अन्दर dla मोक्ष-अभिलाषका उद्धव हुआ है, 
उनके लिये परम पूज्य महर्षियोंके पवित्र चरण-चिह्नौंका 
अनुसरण करना और उनकी आज्ञाके अनुसार कर्तव्य 
कमोंको सम्पन्न करनेके लिये कटिबद्ध होना बहुत ही 
आवश्यक È | 

मोक्षप्राप्तिके उपयोगी दो मार्ग हैं-योगविद्या 
और वेदान्तशास्न | श्रीयोगवासिष्ठ महारामायणमें स्पष्ट 
लिखा है-- 

द्वौ क्रमौ चित्तनाझस्य योगो ज्ञानं च राघव | 

योगस्तद्शृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगबेक्षणम्‌ ॥ 

असाध्यः कस्यचिद्योगो कस्यचिद्‌ ज्ञाननिश्चयः | 

प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमेइवरः N 


करोडौँ वर्षोंमे तय होनेयोग्य लम्बा रास्ता किस प्रकार 
सहज हो सकता है यहबतलाना योगका कार्य है । जिनको 
मुक्त होनेकी तीव्र इच्छा है उनको नजदीकका माग 
बताना योगका उद्देश्य दै | जिस मार्गसे चलनेपर बहुत 
ही थोड़े समयमै परमपद प्रास होता दै अर्थात्‌ सामान्य 
मनुष्यको जिस वस्तुकी प्रासिमें करोड़ो वर्ष लगाने पड़ते 
हैं उस वस्तुकी प्राप्ति एक ही जन्ममें सिद्ध महात्मा कर 
सकते हैं, वही मार्ग योगमार्ग है | आत्मतत्वकी अनन्त 
अपार शक्तियोका ASS घाराबद्ध प्रवाह बहा देनेका प्रधान 
मार्ग ही योगप्रणाली है । परम तत्त्वके चैतन्यसा गरमेंसे 
अनन्त सामर्थ्य प्राप्त करनेकी कला ही योगविद्या है । इस 
कलाको हस्तगत करनेपर इस बिझ्वमें कुछ भी दुलभ नहीं 
रहता, और इसी कारणसे योगतच्वविद्‌ महापुरुष कहते E 
कि योगविद्या ही सब्र विद्याओकी परम अवधि है | 

तत्त्वनिश्चय--तत््वका सत्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
मनुष्यको श्रीसदूगुरुका आश्रय लेना अनिवार्य हे । क्यौकि 
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बेदान्तशास्रके सिद्धान्तको संत्यरूपमें केवळ सद्गुरु ही 
समझा सकते ह, उनकी सहायताके बिना केवल मिथ्या 
भ्रान्तिमै पड़कर मनुष्य अवनतिको प्राप्त हो सकता है | 
इसी कारण दीघदर्शी तत्वज्ञानसम्पन्न शा्नकारोने भी 
आज्ञा दी है-- 

तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌।--( मुण्डकोपनिपद्‌ ) 

इस सूत्रके समर्थनमें परमपूज्य आचा येचूडामणि 
श्रीशङ्करभगवान्‌ भी कहते हे” 

गुरुमेवाचाय शमदमादिसम्पन्नमभिगच्छेत्‌। शास्त्रज्ञो$पे 
स्वातन्ऽ्येण ब्रह्मज्ञानान्वेपणं न कुयौत्‌ । 

“शामदमादिसम्पन्न गुरुके समीप जाना चाहिये | 
QA ज्ञान होनेपर भी ब्रह्मज्ञानकी मनमानी खोज 
नहीँ करनी चाहिये | लौकिक विद्याकी सिद्धिके लिये ही जब 
गुरुकी आवश्यकता पड़ती है तव ब्रह्मविद्याकी सिद्धिके 
लिये तो सद्रुरुकी निरतिशय आवश्यकता है, यह सुस्पष्ट 
है | क्योंकि जिसको जिस वस्तुका अधिकार प्राप्त होता है, 
उसीके लिये वह प्राप्त हुआ पदार्थ हितकारक होता R | 
अनिकारी वेदान्तज्ञानके मार्मिक रहस्यपूण हेतुको नहीं 
समझ सकता, इसीलिये ब्रह्मज्ञानकी प्रासिके लिये सद्गुरुकी 

1वश्यकता हमारे सारे WA मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं | 
जब वेदान्तप्रदेशमें विचरण करनेका समय आता है 
तब ब्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान आदि शब्दोसे ज्ञानको समझाना 
सहज होता है। ज्ञान और उस ज्ञानसे विभूषित महापुरुषोकी 
अन्तर्बीह्य स्थितिके रूपको समझनेमें सरलता हो, इसी- 
लिये ज्ञानकी सात भूमिकाओका वर्णन किया गया है । 
इस विश्वमै सातका अङ्क वड़े ही महत्त्वका है । 
Alchemy ने कहा है कि 'सातकी संख्या बड़ी ही 
चमत्कारिक है ।? हित्र लोग इस संख्याके द्वारा शपथ 
खाते हैं daha भी खरसप्तककी व्यवस्था है। 
ज्योतिःशास्त्र और आयुर्वेद आदिमें भी सप्ताङ्कका महत्त्व 
विराजमान है | एथ्बीकी धातुए सात हैं; उपधात भी 
सात हैं; मनुष्यदेहमें भी सात धातु हैं, और सात उपधातु 
हैं | aah परत भी सात हैं, अमिकी wore भी सात हैं, 
और उसमें रहनेवाले आशय भी सात हैं । सप्ताहके दिन 
भी सात हैं, जगत्की लौकिक सिक्षाकी पद्धतियाँ भी सात 
हैं और अज्ञानकी भूमिकाएँ भी सात हैं | इसी प्रकार ज्ञानकी 
भी सात भूमिका. हैं । जैसे जगतूमें चोथी नीतिसे ही 
महरवका यथार्थ प्रारम्भ होता है उसी प्रकार इनमें 
चौथी भूमिकामें ही ज्ञानकी यथार्थ उत्पत्ति होती है । इस 
प्रकार (यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' इस सूत्रके अनुसार 
वेदान्तबिज्ञान सर्वत्र ओतप्रोत है। बे सात भूमिका एँ ये हैँ--- 
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भूमयः सप्त ठद्दत्स्युज्ञानस्योक्ता Haffi: । 
शुभेच्छा ननु तत्राद्या ज्ञानभूमिः प्रकीतिता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥ 
सरवापक्तिश्चतुर्थी स्यादसंसक्तिश्रच पञ्चमी । 
पदार्थाभावनी षष्टी सप्तमी चाथ तुयंगा॥ 
( वेदान्तसिद्धान्ताददं १९०-१९२ ) 
महर्षियोंने शानकी सात भूमिका कही हैं--पहली 
मेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा चौथी 
सत्त्वापत्ति, Watt असंसक्ति, छठी पदार्थांभावनी और 
सातवीं तुयगा | 
-शुभेच्छा-नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपुरःसरा फछ- 
पयवसायिनी मोक्षेच्छा छुभेंच्छा । 
“नित्यानित्यवस्तुविवेक-वेराग्यादिके द्वारा सिद्ध हुई 
qa पर्यवसित होनेवाली मोक्षकी इच्छा अर्थात्‌ बिविदिषा, 
मुमुक्षुता, मोक्षके लिये आतुर इच्छा ही शुभेच्छा है ।? 
२-विचारणा-गुरूमुपस्‌त्य वेदान्तवाक्यविचारास्मक- 
श्रवणमननात्मिका बृत्तिः सुविचारणा | 
“्रीसद्गुरुके समीप वेदान्तवाक्यके श्रवण-मनन 
करनेवाली जो अन्तःकरणकी बृत्ति है बह सुविचारणा 
कहलाती है ।? 
३-तनुमानसा-निदिष्यासनाभ्यासेन मनस एकाग्रतया 
सूक्ष्मवस्तुग्रहणयोग्यता तनुसानसा | 
"निदिध्यासन ( ध्यान और उपासनाके अभ्यास ) 
से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है, उसके द्वारा जो 
सूक्ष्म वस्तुके प्रण करनेको सामर्थ्यं ( योग्यता ) प्राप्त 
होती है उसे तनुमानसा कहते हें ।? 
` ये तीन भूमिकाएँ जाप्रत्‌ भूमिकाएँ कहलाती हैं । 
क्योंकि इनमें जीव और ब्रझका भेद स्पष्ट ज्ञात होता है | इनमें 
स्थित व्यक्ति साधक माना जाता है, ज्ञानी नहीं | क्योकि 
एतस्मिन्नवस्थात्रये ज्ञानोत्पादनयोग्यतामात्र संपद्यते 
न च ज्ञानमुस्पयते | 
इन तीनो अवस्थाओंमें तत्त्वशानके प्रासिकी योग्यता 
प्राप्त होती है, ब्रह्मज्ञान नहीं प्रात होता; अर्थात्‌ इन तीन 
भूमिकाओमें विचरता हुआ पुरुष ब्रह्ममे अभेद भावको 
प्राप्त नहीं होता | परन्तु ज्ञानकी प्रास्तिके लिये इनकी पहले 
अत्यन्त आवश्यकता होनेके कारण इनकी गणना अज्ञानकी 
भूमिकामे न होकर शानकी भूमिकामे ही होती है । 
ज्ञानभूसिकास्वं तु ज्ञानेतरकर्माद्यनधिकारिरवे सति 
ज्ञानस्यैवाधिकारित्वात्‌ । 
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इन तीन भूमिकाओंमें स्थित पुरुष ज्ञानसे इतर 
कर्मादिका अधिकारी नहीं होता; प्रत्युत केवल ज्ञान 
तच्वज्ञानका ही अधिकारी होता है | 

<-सत्त्वापत्ति-निर्विकव्पत्रह्मात्मै क्य सा क्षात्कारः 
सरवापत्तिः | 

संशयविपर्ययरद्वित ब्रह्म और आत्माके तादात्म्य 
अर्थात्‌ ब्रह्मखरूपैकात्मत्वका अपरोक्ष अनुभव ही 
सत्त्वापत्ति नामकी चतुर्थ भूमिका है । यह सिद्धावस्था 
है । इस भूमिकामें स्थित महापुरुषको 'ब्रह्म सत्यं 
जगन्मिथ्या'का वास्तविक अनुभव हो जाता है । यद्यपि 
इस CUAL प्राप्त पुरुषको जगतूका भान होता दै और शरीर 
तथा अन्तःकरणद्वारा सभी क्रियाएं सावधानीके साथ होती 
हैं, तथापि maaa जीव जिस जगत्को सत्यस्वरूप 
देखता है, उस जगतूके मिथ्यात्वका उसे यथार्थ अनुभव 
हों गया है। यह भूमिका खप्न कहलाती 2 | 

५-असंसक्ति-सविकलपकस माध्यभ्यासेन निरुद्धे मनसि 
निबिकल्पकसमाध्य वस्थासंसक्तिः | 

सविकल्प समाधिके अभ्यासके द्वारा मानसिक दृत्तियोकि 
निरोधसे ओ निर्विकल्पक समाधिकी अवस्था होती है, बही 
असंसक्ति कहलाती है । इसे सुषुसिभूमिका भी कहते हैं, 
क्योंकि इस भूमिकामें सुपुप्ति-अवस्थाके समान ब्रह्मसे 
अमेदभाव प्राप्त हो जाता दै | यह जगत्प्पञ्चको भूला रहता 
है, परन्तु समयपर खयं ही उठता है और किसीके पूछनेपर 
उपदेश करता है तथा देहनिर्वाहकी क्रिया भी करता है | 

अस्यामवस्थायां योगी स्वयमेव य्युत्तिष्ठते । 


६-पदार्थामावनी-असंसक्तिभूमिकाभ्यासपाटवाच्चिर प्रप 
ज्ापरिस्फूत्यंवस्था पदार्थाभावनी | 


असंसक्ति नामक पाचवी भूमिकाके परिपाकसे प्राप्त 
पद्ताके कारण दी्घकाळतक प्रपञ्चक्रे स्फुरणका अभाव 
पदार्थाभावनी भूमिका कहलाती है । पॉचवीं मूमिकामें 
विश्वप्रपञ्चका विस्मरण अव्पकालतक ही रहता है और 
छठी मूमिकामँ यह स्थिति दीघंकालपर्यन्त रह सकती है | 
इन दोनों भूमिकाओंमें केवल समयका ही भेद होता है। 
इस भूमिकाको गाढ़ सुषुसिके ame पुकारते हैं । इस 
भूमिकामे स्थित महापुरुष देहनिवोहादि क्रिया भी खतः 
व्युत्थित SAH आकर नहीं करता, परन्तु- 


% योगीश "शशंवं आने ngata खिया ७ 


अस्यामवस्थायां परप्रयलेन योगी व्युत्तिष्टते । 

अर्थात्‌ अन्यके द्वारा व्युत्थान पाकर वह क्रिया 
करता है । दूसरा कोई सुँहमे ग्रास दे देता है तो दाँत और 
जीमसे खानेकी क्रिया हो जाती है । इत्यादि । 

७-तुरीया-तुर्यगा-ब्रह्मध्यानावस्थस्य पुनः पदार्थान्त- 
रापरिस्फूर्तिस्तुरीया | 

ब्रह्मचिन्तनमें निमग्न इस महापुरुषको पुनः किसी भी 


समय किसी भी अन्य पदार्थकी परिस्फूर्तिका न होना, यही 


ज्ञानकी सप्तम भूमिका तुरीया कहलाती है | इस स्थितिको 
प्राप्त महात्मा स्वेच्छापूर्वंक या परेच्छापूर्वक व्युस्थानको प्राप्त 
ही नहीं होता, केवल एक ही स्थिति--ब्रह्मी भूत स्थितिमें 
ही सदा रमण करता है | 


अस्यामवस्थायां योगी न स्वतो नापि परकीयप्रयलेन 
ब्युत्तिष्टते केवल ब्रह्मी भूत एव भवति | 


इस प्रकार ज्ञानी सात भूमिकाओंमें प्रथम तीन 
भूमिका. ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त 
बनायी गयी हैं । चौथीसे सातवीं भूमिकातक ज्ञानकी 
दशा है और यह उत्तरोत्तर उन्नत दशाकी भूमिका है | 
चतुर्थ भूमिकामें ही तच्वज्ञानका यथार्थ प्रादुर्भाव हो जाता है 
और वही तत्त्वज्ञान अन्तिम चारों भूमिकाओमें स्थित रहता 
है | व्युत्थान दशाके तारतम्यसे इनमें-मेद माना गया है | 

शास्र कहता है-ब्रह्मविदू ब्रह्मेव भवति । अतः 
ब्रह्मके जाननेवालोको ज्ञानी, तत्त्वज्ञानी, आत्मज्ञानीको 
dae aaa स्थान-स्थानपर उललेख किया है-- 

एताः सर्वापर्याद्याश्चतस्रो भूमिका एव ब्रह्मविद्‌- 
ब्रह्मवि द्रब्रह्म विद्व रीयो ब्रह्मवि दृ रिष्ठे व्ये तैनौ मभिर्यथाक्रमेण 
qa व्याख्याताः | 

८इस प्रकार सच्यापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभावनी और 
तुरीया--इन चार भूमिकाओमें स्थित महात्मा क्रमशः 
ब्रह्मविद्‌, vate, ्रहमविद्वरीयान्‌ और ब्रहमविद्वरिष्ठ 
कहलाता है |? 


योगाभ्यासद्वारा तपोबळको बढ़ाकर उसके प्रभावके 
द्वारा विश्वको वशमै करनेवाले अनेकों महापुरुषोंका 
आविर्भाव हो, इस शुभ भावनाके साथ यह ज्ञानभूमिकाओं- 
का परिचय समाप्त किया जाता है | 
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भोगमें योग 


( लेखक--काव्यतीर्थ to श्रीकृष्णदत्तजी शास्त्री, साहित्यायुवैदोभयाचार्य ) 


~ योग-विषय अनन्त तथा असीम है । सभी आचार्योने 
इसकी प्रथक-प्रथक्‌ परिभाषाएँ की हैं । योग-जेसे गहन 
और gee विषयमें पूर्वाचायोके अनेक मत होना 
स्वाभाविक है | जो विषय गूढ़ और जटिल होता है उसका 
अनेक प्रकारसे समीक्षण किया जाना भी एक प्रकारसे 
उसके महत्त्यका सूचक है | “योग” शब्द प्रसङ्गाधीन अनेक 
AA पाया जाता दै | अतः उसका सांकेतिक अर्थ करना 
उचित नहीं । कोई योगका अर्थ समाधि करता दै तो 
किसीके मतमै अष्ाङ्गयोगद्वारा चित्तवृत्तिका निरोध करना 
ही योग है । कुछ लोग योगका अर्थ सहकार करते हैं तो 
किसीके aaa योग? नाम दो भावोंके संयोग या मिलापका 
है । गवेषणापूर्वक निरीक्षण करनेसे पता चलता है कि 
योगका अर्थ “त्याग? करना ही उचित है । बह चाहे किसी 
अभिप्रेत--अभीष्टके मिलापके लिये हो या स्वतन्त्र हो 
किन्तु योगका अर्थ “व्याग? करना युक्ति एबं हेठपूर्ण है | 
लोकमें भी योगका अथ त्याग ही देखा जाता है। जेसे 
अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानो संसारसे 
योग ही ले लिया हो; ऐसा लोग कहते हैं । संन्यासयोग, 
सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग आदि राब्दोपरसे स्थिर 
होता है कि योग शब्द त्यागमात्रमें पर्यवसित है | क्योकि 
एकके त्याग बिना दूसरेका मिलन नहीं होगा । वस्तुतः 
“योरा है क्या पदार्थ ! उसे केसे प्राप्त किया जा सकता 
है और उसके लिये क्या करना होगा !” यह एक जटिल 
और गम्भीर प्रश्न है । इस विषयमै विद्वानोके अनन्त 
मतभेद पाये जाते हें-जेसे ASSAM, हठयोग, राजयोग, 
भक्तियोग, प्रेमयोग, ध्यानयोग, संन्यासयोग, सांख्ययोग 
समाधियोग, क्रियायोग इत्यादि शतशः नाम लिये जा 
सकते हैं । परन्तु ध्येय सबका एक है । वह है "ऐहिक 
पदार्थोके प्रति अनासक्तिपूवक ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा 
amfa ।? इसपर किसीका वेमत्य नहीं | अतः सिद्ध होता 
है कि योगाभिप्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विषय अनासक्ति 
और फल ब्रह्मप्रासि दै | अनासक्तिको वासनात्याग भी 
कहते हें । ऐहिक वासनाका सम्यक्‌ लय करना योगका 
काम है | वासना किंबा आसक्ति-त्याग दो प्रकारसे किया 
जा सकता है । किसी प्रेय पदार्थका स्वरूपसे त्याग और 
कामना और वासना-त्याग | इस विश्वकी विचित्रता और 

Be 


व्यापकताको देखते हुए यथार्थ त्याग कामना और 
वासनाद्वारा ही हो सकता है । यदि हृठयोगद्वारा 
जङ्गलमै जाकर या अन्य क्रियाओंद्वारा संसारका स्वरूपसे 
त्याग किया भी जाय तो पूर्ण त्याग नहीं बन सकता | 
किसी-न-किसी रूपमै संसारका अस्तित्व बना ही रहेगा । 
कदाचित्‌ बाह्य जगतूका त्याग किया भी तो आन्तरिक 
जगतूका त्याग न होगा । पाञ्चभौतिक शरीरद्वारा ही 
पश्चभूतोका त्याग नहीं हो सकता । शरीरके रहते हुए 
शरीरका खरूप-त्याग नहीं बन सकता, अतः वासनात्याग- 
को ही यथार्थ मानना चाहिये । 


वासनात्यागके लिये जङ्गलमै जानेकी या अमुक 
क्रिया करनेकी जरूरत नहीं, उसके लिये तो ब्रह्मज्ञ गुरुद्वारा 
आत्म-परमात्मखरूपका यथार्थ ज्ञान प्राकर अन्तःकरण- 
बृत्यवच्छिन्न वासनाका त्याग करना होगा । संघषेमय 
जीवनकी चञ्चलताको नष्टकर समताके साम्राज्यमें विचरना 
होगा | “समत्वं योग उच्यते? का पालन करना होगा; 
“सरवेमनास्था खछ' की धारणा दृढ़ करनी होगी; ऐहिक 
ऐश्व्याको पाकर भी पद्मपछाशवत्‌ Afsa रहना होगा; 
जीते हुए मुरदा बनना पड़ेगा; सच्चा जनक विदेह बनना 
होगा; तभी भोगमे योगका आनन्द प्राप्त होगा, ग्हमे 
जङ्गलसे अधिक मङ्गलमय जीवन व्यतीत होगा । इसीका 
नाम योग है | हठयोगद्वारा किसी बृत्तिको समूल नष्ट 
करना या किसी इृत्तिविशेषकी उत्पत्तिके पूव ही उसका 
नष्ट कर देना वास्तविक योग नहीं | दमनका नाम यथार्थ 
त्याग नहीं; बल्कि वह स्यागका उपह्दासमात्र है । स्याग- 
झक्तिकी दुबेलताका परिचय देना तो एक प्रकारसे योग- 
की अवज्ञा करनेके बराबर है । 


किसी प्रकार प्र्न-पत्रोंको प्रास्त कर लेना, किसीसे 
पूछ लेना अथवा आस्मघातका भय दिखाकर परीक्षा पास 
कर Barat “उत्तीण” होना नहीं कह सकते | इसी प्रकार 
were ही दूर रहकर हठयोगद्वारा वृत्तियोका दसनकर 
वासनालय या आसक्तिस्याग प्रास करना योगीका काम 
नहीँ । योगी तो वही है जो विश्ववैभवसरोबरमे खड़ा 
होकर भी अपनेको सूखा रख सके; उसकी तरङ्गौका रंग न 
चढ्ने दे, विषयद्वन्द्रम भी freee रहे । निबोत 
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दीपकी भाँति चित्तको निश्चल और मनको एकाग्र रक्खे । 
विषयरसको नीरस बना दे | किसीने कहा भी दै 
ईंघन बिहूनी आग राखिवेको जतन कहा, 
ईचनमे आग राखे वादको जतन = \ 
इन्द्र गरित करे, कही कौन साधपनो, 
न्द्री बित at साई TATA हे 
“अक्र अनन्य? विन विषय पाए त्याग कहाँ, 
पाय करे त्याग सोई बैरण मन है \ 
धर छोड़ बन जोग माँडनको AA कहा, 
चरहीमे जोग AE सोई गुरुजन है ॥ 
बास्तवमे योगविषयक “अक्षर अनन्य' कविके उपयुक्त 
पद्यका भाव अक्षरशः सत्य है । जब सम्भावना ही नहीं 
तब त्याग किसका ! बलात्‌ इन्द्रियोका दमन करना तो 
योगकी विडम्वना है । ठृणके अभावमें अधिका रखना) 
aiat यथार्थ रक्षाः नहीं । ठणसमूहके होते हुए 
अग्निको सुरक्षित रखनेका नाम ही रक्षा है । कमल जळमें 
बास करता है किन्तु जलमें लिप्त नहीं । जो गृहमे रहकर 
भी शहमें लिप्त नही, उसमें आसक्त नहीं, वही सच्चा योगी 
है | किसीने सत्य कहा दै 
पंकज ज्या wee बसे, ता पे भिन्न रहे, जर परस न AT 
हंस बे सर माहि सदा, पे छीर मखे नीरदि बिरगाबे ॥ 
ब्यूह-समूह बसे जिमि ध्यानी, चै ध्यान धेरै, नहिं चित्त RT | 
भोग न बाचि सके तिमि येगे जो AGA योग समाधि ठग्ने ॥ 
शुद्धान्तःकरण और सात्त्विक अन्नभोगीके चित्तमै 
कमी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तव वाधा कैसी £ वह चाहे 
जिस आश्रममें बसे, किसीसे कम नहीं | चित्तवृत्तिके 
निरोधका नाम समाधि है; वह चाहे किसी प्रकार क्यौन 
प्राप्त हो । मानसिक वेगेंके शान्त होते ही नोद्वेजति न 
ज द्वेष्टि योगी विगतकल्मषः हुआ नहीं कि बही सच्चा 
योगी हो गया । 


याद्‌ इमे भोगम योग साधना दै तो सबसे प्रथम 
आचार-विचारोको शुद्ध और परिमित करना होगा | तभी 
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अन्तःकरणवृत्यवच्छिन्न इस प्रपञ्चमय प्राणीको योगी बना 
सकेंगे । जहाँतक चित्तकी चञ्चलता और विक्षेपका नाश 
नहीं बहाँतक योग ( त्याग ) प्राप्त नहीं होता और त्याग 
बिना ब्रह्मसाक्षास्कार केसा १ अतः स्थिर धारणा प्राप्त करनी 
होगी | स्थिरता तो समतामें है । तराजूके किसी पलड़ेमें 
यदि बोझ कम-ज्यादा होगा तो स्थिरता नहीं प्राप्त हो सकती । 
बस, यही दशा योगीकी है। मनकी तरज्ञोका रंग किसी तरफ 
चढ़ जाने दिया या उसकी परवा न की तो फिर स्थिरता कहा! 
चित्तवृत्तिमें विक्षेपका प्रवेश हुआ नहीं कि बस) किया- 
कराया सब धूल ! अतः यदि भोगमें योग प्राप्त करना हे 
तो चित्तमे विक्षेपका प्रवेश मत होने दो, मनके विकारोंको 
नष्ट करो; कल्पनाको मिटा दो, उदासीनताका सेवन 
सीखो, जङ्गलमें नहीं किन्तु घरमै ही सच्चे जनक विदेह 
बनो | कौन कहता है कि भोगमें योग नहीं हो सकता ! 
निर्लेप होते ही सब ऋद्धि-सिद्धि आपकी दासी हो जायँगी | 
तृष्णा आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहेगी | सन्तोष आप- 
का मित्र होगा; फिर भय किसका l कल्पना-कालका 
अभाव हुआ कि आप अजर-अमर योगी हो गये---जलमें 
न्हाइये, कोरे रहिये, अन्तरमें कीजे बास? । अब शेष क्या 
रहा! विद्युद्धान्तःकरण मनुष्यको कुछ भी दुलंभ नदी 
विक्षेपकल्पनातीतः समचित्तो विचारधीः | 
भोगे योगं न जानाति स योगो किं करिष्यति ॥ 


कल्पना, काळ एवं विक्षेपरूप शत्रुको जीतनेवाला) 
शान्तिके साम्राज्यमें थिरचित्त हो निश्चिन्त विचरनेवाला 
यदि भोगमें योग नहीं साध सकता तो वह योगी होकर 
ही क्या करेगा! अरे, बन्धन तो वासनामें है; जब 
बासनाळय हो गया) तत्र जाग्रदवस्था होते कितनी देर 
लगती है | और वासनारहित योगी सदा ही जीवन्मुक्त है, 
उसे भोगबन्धन कैसे हो सकता दै ! 


बासनालिङ्गसम्बद्धो जीवः ARTE: | 
बासनालिङ्गनि्लिसो योगी जाग्नदुवस्थकः ॥ 


शान्तिः शान्ति; शान्तिः 
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( लेखक--सेठ श्रीकन्हैयालालजी पोद्दार ) 


अविद्यास्मितारागद्वे पाभि निवेज्ञाः झेशाः | 
( पातज्ञल योगदर्शन, साधनपाद सू० ३ ) 


अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 
पाँचौंकी क्लेश-संज्ञा है । इन पाँचोंमें अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश इन चारौँका मूल कारण भी अविद्या ही 
हे-अस्मिता आदि चारों क्लेश अविद्याके कारण ही उत्पन्न 
होते हैं और अविद्याके नष्ट होनेपर उनकी निवृत्ति है | 

(१) अविद्या--अविद्याका अर्थ है विपर्यय ज्ञान 
अथवा मिथ्या ज्ञान । अर्थात्‌ अनित्यमें नित्यकी, अशुचिमें 
शुचिकी, दुःखमें सुखकी और अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति 


होना । 


(अ) अनित्यमें नित्यकी प्रतीति- अर्थात्‌ अनित्य 
बस्तुको नित्य समझ लेना । सर्गादि लोक और उनके 
दिव्य भोगविलास, उनमें विहार करनेवाले देवता एवं अपने 
पुण्यकमांके फले स्वर्गीय सुखोपभोग प्राप्त करनेवाले व्यक्ति, 
सभी अनित्य हैं | क्योकि इन्द्रादि देवताओंकी भी अवधि 
निश्चित है और पुण्यकर्मसे स्वर्गादि उपलब्ध करनेवाले 
पुण्यात्माआकी भी। उनका सह वैभव नित्य नहीं, पुण्य 
क्षीण होनेपर वे भी खर्गसे गिरा दिये जाते हैं । भगवानूने 
उद्धयजीके प्रति कहा है-- 

तावत्प्रमोदते स्वर्गे यावत्पुण्यं समाप्यते । 

क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालितः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११।१०।२६) 
अतः स्वर्गलोकादिके अनित्य भोगको सर्वदा स्थिर 
समझकर उनके लिये अभिलाष करना प्रथम अविद्या है। 

(आ) अञचिमें चिकी प्रतीति- अर्थात्‌ अपवित्र 
बस्तुको पवित्र समझना । मनुष्यशरीरकी अत्यन्त 
अपवित्रता प्रत्यक्ष सिद्ध है-- 

स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्भान्निष्यन्दान्निधनादपि । 

कायमाधेयशौचत्वास्पण्डिता झाशुर्चि विदुः॥ 

( पातञ्षलदशन-भाष्य २ । ५) 

अर्थात्‌ मलमूत्रादि अत्यन्त दुर्गन्धित पदाथाँसे लिप्त 
माताका उद्र तो इस शरीरका उत्पत्तिस्थान है। माता 
और पिताका अत्यन्त मलिन रज और वीर्य इस शरीरका 


उपादान कारण है । तथा जिससे यह शरीर धारण किया 
जाता है--जो शरीरका उपष्टम्म ( आश्रय ) है यह रस भी 
खाये-पीये हुए अन्नजलादिके परिपाकसे उत्पन्न होनेवाळे 
रुधिर आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थोसे बनता है। एवं 
इस शरीरसे मल-मूत्र, प्रस्वेद आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थ 
तो सर्वदा ही झरते रहते हैं । केबल इतना ही नहीं, जिस 
शरीरको चन्दनादि सुगन्धित द्रब्याँसे सुवासित और 
वस्रालङ्कारौसे विभूषित किया जाता है वही शरीर प्राण- 
वियोग होनेपर अस्पृश्य हो जाता है और झूकर-कूकर 
आदि मांसभक्षी पशुपक्षियोंका भक्ष्य बन जाता है । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कहा है 


वासोविलेपनेयानि लालितानि पुनः पुनः । 
तान्यङ्गान्यङ्ग लुण्ठन्ति क्रव्यादाः सवंदेहिनास्‌ ॥ 
मेरुश्डङ्गतटो छासिगङ्गाजलरयोपमा || 
दृष्टा यस्मिन्स्तने मुक्ताहारस्योछासशालिता Ul 
इमशानेषु दिगन्तेषु स एव छलनास्तनः | 
श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥ 

( योगवासिष्ठ वैराग्य प्र २१ । ४--६ ) 


(सुन्दर वस्न और अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्योसे 
शोभित किये जानेवाले देहधारियोंके अङ्गौको मांसाहारी 
जीव नोच-नोचकर खा जाते हैं । एवं मोतियोकी मालासे 
विभूषित स्त्रीके जो स्तन निर्मल गङ्गाजलसे सुशोभित 
मेरुश्ङ्गके तुल्य आहादक प्रतीत होते हैं उन्हीं सनोको 
कालान्तरमे इमशानभूमिमे या अन्यत्र श्वान इस प्रकार 
आस्वादन करते हैं जेसे चावलके छोटे-से पिण्डको ।? 

इसके अतिरिक्त यदि मृत शरीरको तत्काल दग्ध न 
किया जाय तो सड़कर कीड़े पड़ जानेपर शूकर और 
श्वान आदि भी उससे घृणा करने लग जाते हें । मनुष्य- 
शरीर ऐसा बीभत्स और घृणास्पद्‌ होनेपर भी किसी स्त्रीको 
देखकर यह समझना कि यह बड़ी ही सुन्दरी है, मानो इसकी 
रचना विधाताने अमृतके अवयवोसे की है, या यह चन्द्र- 
मण्डलका भेदन करके पृथ्वीपर आ गयी है, निरी मूखेता है। 
इस प्रकार स्त्रीमें कामान्ध होकर आसक्त होनेवाले व्यक्तियाँ- 
मे ओर मलमूत्रमे विहार करनेवाले कीडौमै क्या भेद हो 
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सकता है ! उर्वशीमें आसक्त होकर पश्चात्ताप करते हुए 
राजा ऐलने कहा दै 
तस्मिन्‌ कलेवरे$मेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते | 
अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च सुखं fm: u 
त्वछ्मांसरुधिरस्वायुमे दोमजास्थिसंहतौ । 
विण्मूत्रपूये रमतां क्रमीणाँ कियदन्तरम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत ११ । २६ I २०-२१) 


og अपवित्र और तुच्छ शरीरमें “अहो इस स्त्रीका 
कैसा मनोहर मुख है, इसकी नासिका केसी सम और 
सुन्दर है, इसकी मुस्कान केसी मनोहारिणी है-ऐसी 
भावना करके मनुष्य आसक्त हो जाता है। यह केसा 
मोह है ! त्वचा, मांस, रुघिर, स्नायु, मेद, मजा और 
अस्थियोँके समूहरूप इस देहमें आसक्त पुरुषोमें और 
अति अपवित्र मळ-मूत्रमें किलबिलानेवाले कीड़ोंमें क्या 
अन्तर है ?? 


अतएव एवंभूत घृणास्पद स्त्रीके शरीरको पवित्र 
समझना केवल मिथ्या ज्ञान है | स्रीमे:आसक्त होना साधारण 
` ce c त्रेयजी ` 
केश नहीं, किन्तु सर्वनाशका कारण भी है | श्रीदत्तात्रेयजीने 
राजा यदुसे कहा है-- 


योपिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 


द्रव्येषु मायारचितेघु मूढ; । 
प्रलोभितात्मा द्युपभोगबुद्धया 
पतङ्गवन्नश्यति नष्टदष्टिः ॥ 


(श्रीमद्वागवत ११।८।८) 


“ज्रियोंके वत्रा लङ्कारके सोन्दर्यपर प्रखब्ध होकर कामान्ध 
मूढ पुरुष उस पतङ्गकी भाँति नष्ट हो जाता है जो दीपकके 
रूपपर मुग्ध होकर उसपर गिरकर नष्ट हो जाता है ।? 


इसी प्रकार यज्ञादिमें की हुई पापरूप हिंसाको 
पुण्यकर्म समझना और अनेक अनर्थ कमा द्वारा अजेन-पालन 
किये जानेवाले धनको पवित्र समझना भी मिथ्या ज्ञान दै | 
इसीसे उद्धबजीके प्रति भगवानने आज्ञा की है-- 
स्तेय हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मद; | 
भेदो वेरमविश्वासः deat व्यसनानि च ॥ 
एते पञ्चदशानां Wage मता नृणाम्‌ | 
तस्मादुनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी ˆ दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११।२३। १८-१९) 


- 5 पती लिदा parade atti’ रिय 
MM कक्कड 


“चोरी, हिंसा, झुठ, दम्भ, काम; क्रोध, क्षोभ, मद, 
zaia, वैर, अविश्वास, स्पर्धा और स्त्री, यूत एवं मद्यका 
व्यसन, ये पन्द्रह मनुष्यौमें धनके कारणसे ही होते हैं; 
इसलिये श्रेयार्थी पुरुषको इस अर्थरूप अनर्थका दूरसे ही 
त्याग कर देना चाहिये V 

इस प्रकार अशुचिको शुचि समझना दूसरी अविद्या है। 

( इ ) दुःखमें सुखकी प्रतीति--विघयसुख वास्तवमें 

हान्‌ दुःखप्रद है । उसे सुख मानना भी मिथ्या शान 
है | क्याँकि-- 
परिणामतापसंस्कारटुःखेगुंणशृत्तिविरोधाच्च षुःखमेव 
ad विवेकिनः | (masaada, साधनपाद सू० १५) 
अर्थात्‌ विवेकशील जनोंकी दृष्टिमे सारे विषय-सुख 
परिणाम, ताप और संस्कारदुःखोसे परिपूर्ण एवं गुणवृत्ति- 
विरोध AAR कारण दुःखरूप हैं | 

परिणामदु:ख- मनुष्यको पुत्र, स्त्री, मित्र आदि 

चेतन और गह) क्षेत्र आदि अचेतन पदार्थमें सुखका जो 


अनुभव होता है वह राग ( प्रीति ) के संयोगसे होता . 


है--जिसमें राग होता है उसी पदार्थमें सुख भी माना 
जाता है । राग रजोगुणका कार्य होनेके कारण रागद्वारा 
सुखकी प्रासिके लिये धर्माधर्ममै प्रवृत्ति होती है। एवं 
gah अनुभवकालमें दुःखकारक पदार्थोंसे द्वेष होना 
भी खाभाविक है | और द्वेष होनेपर अनर्थ कायमै प्रवृत्त 
होती है । तथा दुःखके दूर करनेमें असमर्थ होनेपर मोह 
होता है | मोह होनेपर कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान नहीं रह 
सकता | अतः मोह भी अनर्थरूप होनेके कारण पापजनक 
है । इसके अतिरिक्त विषय-सुखमें भूतहिंसाका होना भी 
अनिवार्य है । क्योंकि हिंसाके विना विषय-सुखका होना 
असम्भव है। जब weet जनोसे अपने जीवनयापन" 
के साधनौमै भी-- 
पञ्च सूना गृहस्थस्य get पेषण्युपस्करः | 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌॥ 
(मनुस्मृति ३ । ६८) 


चुली आदि पाँच प्रकारकी हिंसाआँका होना 
अपरिहार्य है, तब नाना प्रकारके विघयोपमोगोंमें हिंसाओंके 
होनेकी क्या गणना हो सकती है ! 


यदि यह कहा जाय कि बिषयोंके उपभोगद्वारा इन्द्रिय 
की तूति होनेके कारण भोग-तृष्णाकी जो शान्ति होती 
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क्या वह सुख नहीं है ! और उस तृष्णाकी शान्तिका न 
होना क्या दुःख नहीं दै ! इसका उत्तर यह है कि विषय- 
भोगद्वारा भोग-तृष्णाकी शान्ति कहाँ ? प्रत्युत अमिमें 
घृत छोड़नेपर जिस प्रकार अभिकी अभिवृद्धि होती है 
उसी प्रकार विषयोंके उपभोगसे तो विषय-तृष्णाकी 
अधिकाधिक वृद्धि होती है--शान्ति नहीं | कहा है-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
इविषा goaa भूय एवाभिवद्धते ॥ 
(मनुस्मृति २ । ९४) 


अतएव विषयोंके उपभोगसे भोग-तृष्णा कभी शान्त 
नहीं हो सकती, यह प्रत्यक्षानुभवसिद्ध है विषय-भोगका 
परिणाम क्या होता है, इस विषयमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
ने कहा है-- 


पुत्राश्च दाराश्च धनं च बुध्या 
प्रकल्प्यते तात TAMARA | 


सवं तु तन्नोपकरोत्यथान्ते 

यत्रातिरस्या विषमूच्छनेव ॥ 
विषादयुक्तो विषमामवस्था- 

ganta: कायवयोऽवसाने | 
भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह धसेरिक्तान्‌ 

जन्तुजेरावानिह gasa: ॥ 


( योगवासिष्ठ, वैराग्य To २७। १३-१४) 
अर्थात्‌ पुत्र, स्री और धन आदि जितने भी पदार्थ 
कस्पनामें अमृतके समान सुखकारक माने जाते हैं, वे 
अत्यन्त रमणीय प्रतीत होनेवाले सत्र पदार्थ कुछ भी 
उपकार न करके प्रत्युत अन्तकालमें विषके समान दुःख- 
प्रद हो जाते हैं । जब स्वयं सन्तप्त मनुष्य वृद्धावस्थासे 
ग्रसित होता है तब बह अपने पापकमोंका स्मरण करता 
हुआ दग्ध हो जाता है। विषयासक्ति ही सारे बन्धनोका 
कारण है-- 
बन्धाय विषयासङ्गि सुक्त्ये निविषयं मनः ॥ 
( विष्णुपुराण ६।७।२८ ) 
aaga विषयसुखमें यह परिणामदुःखता है | 


तापदुःखता--विधयसुखोंके साधनोंकी पूर्णता न होनेसे 

चित्तमें जो परिताप होता है वह तापढुःखता है । विषय- 

सुखोकी प्रतीतिके समय उसके विरोधी पदार्थोमे द्वे होनेके 

कारण कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओंद्वारा दूसरो- 
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को दुःख देनेमें अवश्य प्रवृत्ति होती है । क्योकि अपने 
सुखके बाघक समझ कर ही-- 
असौ मया हतः शात्रुहनिष्ये चापरानपि । 


“आज इस जत्रुको मारा, अब औरोंको मारूगा ।? 
--इस प्रकारकी चित्तवृत्ति उत्पन्न हुआ करती है। इस 
प्रकारकी चित्तवृत्ति मी भावी दुःखका कारण होनेसे 
विषयसुखमें तापदुःखता है | अतएव विषयचिन्तनमात्रको 
श्रीमद्धगवद्वीतामे सवनाशका कारण कहा है-- 

ध्यायतो विष्यान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते | 

सङ्गात्संजायते कामः कामास्क्रोधोऽभिजायते॥ 

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः | 
स्वृतिअंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 


(२।६२-६३) 
संस्कारदु:खता--सुखके संस्कारकी स्मृतिसे जो 
धर्माधम कार्योमे प्रबृत्ति होती है उसके द्वारा भविष्यमें 
दुःख होनेकी सम्भावना, विषय-सुखमें संस्कारदुःखता 
है । अर्थात्‌ सुखका अनुभव होनेसे सुखका संस्कार चित्तमें 
स्थिर हो जाता है | उस संस्कारसे सुखका स्मरण होता है । 
स्मरणद्वारा सुखमे राग ( अभिलाषा या वासना) उत्पन्न 
होता है । जिससे gaat प्रासिके लिये कायिक, वाचिक 
और मानसिक चेष्टाओद्वारा शुभाशुभ BA प्रबृत्ति होना 
अवश्यम्भावी है | और उन कमोंके HSV पुनः जन्म होता 
है । पुनजन्म होनेपर सुखादिके अनुभवद्दारा संस्कार, 
संस्कारसे स्मरण और स्मरणसे राग आदि उत्पन्न होनेसे 
सुखानुभवजनित संस्कारोंसे प्रत्येक जन्ममें कर्मोका समूह 
बनता जाता है, यह विषयसुखमें संस्कारदुःखता है | 
जिस प्रकार विषयसुखमे उपयुक्त परिणाम, ताप और 
संस्कारदुःख हैं, उसी प्रकार गुण-वृत्तियोके परस्पर 
बिरुद्ध होनेके कारण भी विषयसुख दुःखरूप है । अर्थात्‌ 
सत्त्व, रज और तम, ये तीनो गुण परस्परमै अन्योन्याश्रित 
होकर ही प्रत्येक कार्यका सम्पादन कर सकते हैँ, न कि 
स्वतन्त्र | अतएव विषयसुखोपभोगरूप शान्तवृत्ति भी 
त्रिगुणात्मक होनेके कारण दुःख और विषादमिश्रित होती 
है | इसके द्वारा सिद्ध है कि विषयसुख स्वभावतः दुःख- 
रूप है। यदि सुखोपभोगात्मक शाम्तिवृत्तिकी कुछ कारूतक 
अचल स्थिति रहना सम्भव होता तो विषयसुख किसी 
अंशमै सुख कहा भी जा सकता था | किन्तु गुण चञ्चल 
होनेके कारण वे क्षण-क्षणमें विलक्षण परिणामको प्रास्त होते 
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रहते हैं अतएव सुख क्षणिक होनेके कारण अन्तमें दुःखरूप 
है | अतएव भगवान्ने आज्ञा की है 
थे हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ४ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ५। २२ ) 


«हे अर्जुन ! इन्द्रिय तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न 
भोग gas हेत और आदि-अन्तबाले हैँ, अतएव 
बुद्धिमान्‌ उनमें नहीं रमता | 


निष्कर्ष यह कि दुःखरूप विषयभोगमें सुख समझना 
तीसरी अविद्या है | 


(ई) अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति--पञ्च, पुत्र, स्त्री 
और भृत्य आदि चेतन तथा शय्या, आसन, गृह और घन 
आदि अचेतन बाह्य उपकरण एवं भोगका अधिष्ठानं 
शरीर और पुरुषका उपकरण मर्ने, ये सभी आत्मासे भिन्न 
हैं, इनको आत्मरूप अर्थात्‌ मैं और मेरे मान लेना मिथ्या 
ज्ञान है । अनात्ममें आत्मस्वरूप मिथ्या ज्ञान ही सारे 
मिथ्या ज्ञानोंका मूळ है | इसके नष्ट होनेपर सारे मिथ्या ज्ञान 
नष्ट हो जाते हैं | इसीसे बृहदारण्यक उपनिषद्की-- 

आत्मानं चेद्विजानीयादयसस्मीति पूरुषः | 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरोरमनुसंज्वरेत्‌ N 

(४।४।१२) 


“यदि पुरुष अपने आपको जान जाय कि में सारे 
दुःखोंके सम्बन्धसे रहित नित्यमुक्त आनन्दस्वरूप हूँ तो 
यह फिर किसी पदार्थकी इच्छा करता हुआ किसलिये 
झरीरमें मिथ्या अध्यास करके विप्रयभोगोंके लिये दुःखसे 
सन्तप्त होगा | 


इस श्रुतिमें व्यतिरेकद्वारा आत्म-अज्ञानको ही सम्पूर्ण 
अनथाँका कारण बताया गया है। अतएव यह चौथी 
अविद्या है । 


९ ~ ~ 

उपयुक्त चारों प्रकारकी अविद्या ही राग, द्वेष आदि 

शेष चारों gate मूल कारण है। अतएव महर्षि 
गौतमने-- 


हुःखजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये 


e 
तदनन्तरापायादपवगः । 
( न्यायदर्शन, अध्याय १, सूत्र २) 


-इस aaa मिथ्याज्ञानात्मक अविद्याकी निवृत्तिद्वारा 
रागादिकी निवृत्तिको ही आत्यन्तिक दुःखनिद्वक्तिका कारण 
बताया है | 

(२) अस्मिता--द्रकशक्ति (द्रष्टा अथात्‌ पुरुष) 
और दशनशक्ति (बुद्धि) की एकात्मता-सी (अमिन्नता-सी) 
प्रतीत होना अस्मिता नामक क्लेश है | 


पुरुष और बुद्धि, ये दोनों वस्तुतः अत्यन्त विलक्षण 
है पुरुष कूटस्थ, शुद्ध, चेतन तथा भोक्ता है और बुद्धि 
परिणामी, मलिन तथा जड है । इन AÑA 
तादात्म्यमावसे ( अमेदसे ) प्रतीत होना अस्मिता है। 
यह अस्मिता ही पुरुषके लिये भोगका कारण है। क्योंकि 
इस अस्मिताके कारण ही नित्य; शुद्ध, चेतन, अविकारी 
और कूटस्थ होकर भी पुरुष अपनेको जडबुद्धिसे मिन्न न 
मानकर “मैं कर्ता-भोक्ता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ?-इस प्रकार 
मान लेता है । अतएव द्रष्टा और दृश्यका अभेद-ज्ञानरूप 
अस्मितासंश्षक छेश बन्धनका कारण है | योंगवासिष्ठमें 
कहा है-- 
दष्टदं्यस्य aag घन्ध इत्यभिधीयते | 
दरष्टा इझ्यबळाद्वद्धो दश्याभाघे विमुच्यते ॥ 
(उत्पत्ति प्रश १। २२) 


goal दृश्यरूपसे सत्ता मान लेना ही बन्ध है। 
इृश्यके बशमें होनेसे वह बद्ध है और दृश्यको मिथ्या 
समझनेसे मुक्त हो जाता है ।? 


( ३ ), (४) राग और द्वेम-सुखानुभवके अनन्तर चित्तम 
रहनेवाली सुखकी अभिलाघाका नाम राग और दुःखानुभव के 
अनन्तर चित्तमें रहनेवाली दुःखको निराकरण करनेकी 
इच्छाका नाम द्वेष है | अर्थात्‌ सुख और दुःखके 
समय चित्तमें सुख और दुःखके संस्कार स्थिर हो जाते हैं । 
समयान्तरमै उस पूर्वानुभूत सुख या दुःखका स्मरण हो 
आनेपर, UE सुखकी इच्छा और दुःखके प्रति देष 


१. शरीरमें स्थित होकर पुरुष भोगोंको भोगता है, अतः 
शरीर भोगका अधिष्ठान है । 


२, बिषयभोगका साधन होनेके कारण मन पुरुषका उपकरण है। 


१. सबका द्रष्टा होनेके कारण पुरुषकी द्रष्टा-संशा दै । 


२. विषयाकारसे परिणत होकर विषयरूपको प्राप्त होनेके 
कारण बुद्धिकी दशनशक्ति-संज्ञा है । 2 
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उत्पन्न होना राग और द्वेष नामक छेश हैं । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी ने राग-द्वेघकों महारोग कथन किया है-- 


रागद्वेषमहारोगा भोगपूगा  विभूतयः | 
कथं जन्तु न बाधन्ते संसारार्णवचारिणम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


अतएव रागद्वेष क्लेशरूप बताये गये हैं | क्योंकि 
राग और द्वेष मनुष्यके परम शत्रु हैं-इनके वशीभूत 
होकर ही सव अनर्थ-कमोंमे प्रबृत्ति होती 2 | श्रीमद्भगवद्‌- 
गीतामें भी कहा है-- 

इन्त्रियस्येन्द्रियस्याथे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ | 

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ 

(३।३४) 

सभी इद्धियौके शब्दादि विषयोमें राग और द्वेष 
स्थित हैं, अर्थात्‌ इष्ट वस्तुमें राग और अनिश्में द्वेष रहता 
है । अतएव रागऱ्वेषके वशमें कभी न होना चाहिये, 
क्योंकि ये इस पुरुषके परिपन्थी हैं । परिपन्थीका अर्थ 
पूज्यपाद भाष्यकारने यहाँ “कल्याण-मार्गमें विघ्न करने- 
बाले चोरके समान? किया है | 

(५) अमिनिवेश-स्वमावसिद्ध मरणभय अभिनिवेश- 
संज्ञक ga है । अर्थात्‌ प्राणिमात्रकी अपने विषयमै “में 
कभी न मरू, सवेदा जीवित रू ऐसी इच्छा रहना ही 
अभिनिवेश है । अभिनिवेशा केबल सम्प्रज्ञात समाधिस्थ 
योगीजन तथा विवेकशील ज्ञानी एवं भगबद्भक्तोके 
अतिरिक्त क्या मूढ, क्या पण्डित, क्या वृद्ध, क्या बालक; 
सभीके हृदयमें एक समान स्थित रहता है | यह अभिनिवेश 
ख-रस-बाही है अर्थात्‌ पूर्वमरणके अनुभवकी वासनाद्वारा 
रहा करता है । यदि पूर्वजन्ममें मरणका अनुभव न हुआ 
होता तो इस जन्ममै मृत्युका भय न होता । क्योंकि 
तत्कालका बालक या कीड़े आदि, जिन्होंने न तो मरण- 
दुःखका वतमानमें प्रत्यक्ष अनुभय ही किया है, न 
अनुमान ही कर सकते हैं ओर न आगम-प्रमाणसे ही 
अभिज्ञ हैं, उनको भी यह मृत्युभय होना प्रत्यक्ष देखा 
जाता है | 

उपर्युक्त अविद्यादि पाँचौ क्वेशौकी चार अवस्थाएँ 
दै प्रसुस्त, तनु, विच्छिन्न और उदार | 


प्रसुप्त अवस्थामे चित्तमें वर्तमान रहते हुए भी 
केश अपने कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते । किन्तु 
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अपने कार्यको सम्पादन करनेकी शक्ति उनमें बीजभावसे 
बनी रहती है | 

तनु अवस्थामें प्रतिपक्षमावनाद्वारा अर्थात्‌ तप एवं 
स्वाध्याय आदि क्रियायोगोंके अनुष्ठानद्वारा क्लेश उपहत 
होकर क्षीण हो जाते हैं । अर्थात्‌ सम्यकज्ञानद्वारा अविद्या; 
विवेकज्ञानद्दारा अस्मिता, माध्यस्थद्वारा राग-द्वेष और 
अहंता-ममताके स्यागद्वारा अभिनिवेश तनु अवस्थाको 
प्राप्त हो जाते हैं यद्यपि Salat तनु अवस्था क्रियायोग- 
द्वारा साध्य होनेके कारण उपादेय है, किन्तु असम्प्रज्ञात 
समाधिस्थं योगीके लिये तनु अवस्थावाले क्लेश भी त्याज्य 
होनेके कारण तनु क्लेश भी अविद्या मूलक ही है । 


विच्छिन्न अवस्थामें क्लेश बीच-बीचमें विच्छिन्न होकर 
भी फिर उसी रूपमें प्रादुभूत होते रहते हैं । यह 
विच्छिन्न अवस्था दो प्रकारसे होती है-सजातीय रागकी 
उदारताद्वारा और विजातीय रागकी उदारताद्वारा | 
जैसे किसी पुरुषका अन्य खियोकी अपेक्षा किसी विशेष 
ala उत्कट अनुराग हो, वह अनुराग लब्धदृत्ति 
अर्थात्‌ उदार है | किन्तु अन्य Pala बही अनुराग उस 
समय भविष्यदूबृत्ति होनेके कारण विच्छिन्न है | अतः 
ऐसा राग सजातीय रागकी उदारताद्वारा विच्छिन्न होता 
2) और रागके समय क्रोध उत्पन्न न होनेके कारण जो 
अहृञ्यमान क्रोध है वह विजातीय रागकी उदारताद्वारा 
विच्छिन्न हो जाता है। 


एक PUT] उदार अबस्थाके समय अन्य छ्लेशोंकी 
केवल विच्छिन्न अवस्था ही नहीं किन्तु कहीं प्रसुस और 
कहीं तनु अवस्था भी रहती है | 


उदार अवखामै क्लेश अपने विषयमें लब्धवृत्ति 
होनेके कारण उत्कटरूपसे प्रकट होकर अपने कार्ये 
तत्पर रहते हें | 

RUS उक्त चारो अवखाएँ क्रियायोगके अनुष्ठान- 
द्वारा जिस प्रकार तनु दो जाती हैं उसी प्रकार विषय- 
चिन्तन आदि उत्तेजक कारणोंद्वार उदार हो जाती हैं । 


१. यह TENT करने योग्य है और यह त्याग करने योग्य, 
इस प्रकारफे अनुकूल और प्रतिकूल शानके अभावको माध्यस्थ 
कहते हैं । 


२. निबीँज या निरालम्ब समाधिप्राप्त योगी । 
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अर्थात्‌ क्रियायोग छेशोंकी क्षीणताका और विषयासक्ति 
क्लेशोंकी बृद्धिका कारण है | 
Salat उक्त चारों अवस्थाओंमें प्रसुत अवस्था तत्त्य- 
लीन व्यक्तियोंमें रहती है । तनु अवस्था योगीजनोमे और 
विच्छिन्न तथा उदार अवस्था विषयासक्त मनुष्योमे रहती है- 
प्रसुप्ास्तस्वली नानां_तन्ववस्थाश्र योगिनाम्‌। 


विच्छिन्नोदारख्पाश्च Sat विषयसङ्गिनाम्‌ ॥ 
( योगदशन-वाचस्पतिमिश्रक्कत व्याख्या ) 
पूर्वोक्त अविद्या आदि पाँचौ क्लेशौकी उक्त प्रसुप्त 
आदि चार अवस्थाओंके अतिरिक्त एक दग्ध अवस्था भी 
है | परन्तु वह अवस्था तो वाञ्छनीय है, उस अवस्थाको 
प्राप्त हो जानेपर क्लेश पुरुषको बाधित करनेमै समर्थ नहीं 
रहते | 


क्लेशोंकी निवृत्ति 

प्राणिमात्र छेशोंकी नित्रत्ति ओर सुखकी प्रासिके लिये 
निरन्तर प्रयत्नशील रहते हे | किन्तु जिस विष्रय-भोगकी 
प्राप्तिको वे दुःखनाश और सुखकी प्राप्ति समझते हैं, बह 
न तो वस्तुतः दुःखका नाश है और न सुख ही । प्रत्युत 
विषय-मोगमै माना जानेवाला सुख तो दुःख (क्लेश )- 
रूप है, जेसा कि पहले स्पष्ट किया गया है । इसके 
अतिरिक्त जो लोग दुःखके नाश और सुखकी प्रासिके लिये 
स्वच्छन्द (अपने मनोनुकूल) उपायोंकी योजना करते हें, 
उनके द्वारा भी दुःखका नाश यासुखकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं । छ्लेशोंकी निवृत्ति तो शास्त्रोक्त साधनोंद्वारा ही हो 
सकती है | 

aut निवृत्तिके लिये प्रथम उदार ATAMA 
gaat क्षीण करनेके लिये तप और स्वाध्याय आदि 
क्रियायोग ही एकमात्र साधन है | क्योंकि अनादिकालसे 
किये गये कर्म ओर तजनित क्लेशोंकी वासनाद्वारा असंख्य 


RARE Salib nn योर रिस क 


प्रकारसै विषयोमै प्रदत्त करनेवाला रजोगुण और तमोगुणका 
विकास तप और स्वाध्याय आदि क्रियायोगके अतिरिक्त 
कमी विनष्ट नहीं हो सकता । यहाँ “तप' द्वारा शरीरको 
शोषण करनेवाले स्मृतियोमें निरूपित कृच्छूचान्द्रायणन्रत 
आदि gara तपोसे तात्पर्य नहीं, क्योंकि चान्द्रायणब्रत 
आदि घाठुवेषम्यकारक होनेके कारण योगके विरोधी हैं। 
यहाँ तो हित, मित एवं मेध्य भोजन) शीतोष्ण आदि 
ट्वन्द्ौंकी सहिष्णता और इन्द्रियोंके दमनात्मक युक्ताहार- 
विहार आदि तप ही अभीष्ट ह । जसा कि श्रीमद्भगवद्गीतामें 
कहा गया है-- 

युक्ताहारविहारस्य gate कसंसु । 

युक्तस्वप्नावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥ 

स्वाध्यायसे यहाँ प्रणवका जप, रुद्रसूक्त, पुरुषसूक्त 
आदि वैदिक मन्त्र और मोक्ष-प्रतिपादक पौराणिक aat- 
का अध्ययन और श्रीभगवन्नामका जप अभीष्ट हे | 

उदार अवस्थाप्राप्त क्ेशीकी क्रियायोगद्वारा क्षीण 
अवस्था हो जानेपर भी वे समूल नष्ट नहीं होते-- 
बीजमावसे स्थित रहते हैं, अतः बीजभावसे स्थित क्लेश- 
वृत्तियाँ ध्यान ( निदिध्यासन ) योगद्वारा-जिसकी योग- 
शान्तरमें प्रसंख्यान अग्नि संज्ञा भी है--दग्धबीज की जा 
सकती हैं । 

ध्यानका अर्थ हे ध्येयाकार चित्तवृत्तिकी एकाग्रता हो 
जाना-- 

तत्र प्रस्ययेकतानता ध्यानम्‌ | 

( यो० वि० gro qo २) 

चित्तकी एकाग्रताके लिये अर्थात्‌ चित्तबृत्तियोंके निरोध 
करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य ही एकमात्र साधन है 

अभ्यासवेराम्याभ्यां तन्निरोधः । 
(ato समा ० qio wo १२) 


— 


१. आत्मत्रमावना करके (जो अशानजन्य है ) पञ्जमूत 
शादिमेंसे किसी aam समाधिम आलम्बन करके जो ध्यान 
करते दें उनको तखलीन अथवा बिदेहप्रकृतिळय कहते हैं और 
ae सम्प्रशात समाधि कही जाती हे । यह समाधि मुक्तिका 
साक्षात्‌ साधन नहीं, क्योंकि अपनी अवधिके अनन्तर तच्च॒लीनोंकों 
फिर संसारम आना पडता है । 

२. क्रियायोगमें तीसरे साधन ईश्वरप्रणिधान ( भक्ति ) ar 
भी योगदशनम उल्लेख है, वद आगे लिखा जायगा । 


२. योगीके बिरोधी अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, 
अति रूक्ष, तिल, सरसों, दही और मांस आदिको छोडकर गेहूँ, 
चावल, मुंग, गोदुग्ध, wat, ga और मधु आदि हित-भोजन है । 

३. उदरके दो भाग अन्नसे और एक भाग जलसे पूर्ण करके 
शेष चोथा भाग वायुके सञ्चारके लिये रिक्त ( खाली) रखना 
मितभोजन È । 


४. मथ, मांस, मत्स्य, लदसनको छोडकर परवल, सूरण 
(जिमीकन्द ) आदि मेध्यभोजन दै । 
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अर्थात्‌ अभ्यासद्वारा यमनियमादि साधनोंकी दृढ़ 
अवस्था हो जानेपर और ऐहिक एवं पारलौकिक विषयोंमें 
अत्यन्त ग्लानि रखनेसे ही चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हो सकती है । 

अभ्यास और वेराग्यद्वारा चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हो जानेपर एकाग्रचित्तमें सञ्चिदानन्द्घन परमेश्वरके 
ध्यानद्वारा क्लेश दग्धबीज हो जाते हें | ध्यान अमूर्त और 
मूत दो प्रकारका होता है-- 

आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विधा तञ्च स्वभावतः | 

भूप मूतममूत॑ च परं चापरमेव च॥ 
( विष्णुपुराण ६। ७। ४७) 
नारदपाञ्चरात्रगत आनन्दसंहितामें भी कहा है-- 
आनन्दो द्विविधः प्रोक्तो मूतंश्चासूतं एव च । 
अमूत अर्थात्‌ अव्यक्त- निर्गुण ब्रह्मका ध्यान और 
व्यक्त अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण आदि अपने अभिमत 
भगवानकी इष्टमूतिका ध्यान | 

इस प्रकार भगवानके ध्यानद्वारा Sah दग्धबीज 
हो जानेपर उन ARN निर्मूल करनेका एकमात्र साधन 
असम्प्रज्ञात समाघि ही है-- 

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः | (यो० सा० पा० सू० १०) 

असम्प्रज्ञात समाधिमें ध्याता और ध्येयकी प्रतीति 
नहीं होती है अर्थात्‌ यह निर्बीज ( निरालम्ब) होती 
है। यह समाधि ही योगकी परमावधि है । इसीके लिये 
यम, नियम आदि अष्टाङ्गयोगादि अनेक साधनोंका योग- 
add उल्लेख किया गया है । किन्तु असम्प्रज्ञात समाधिके 
योगशास्रोक्त साधनोंका अनुष्ठान सहज नहीं | अजुनके 
प्रश्‍न करनेपर स्वयं भगवान्‌ आज्ञा करते हें 

छेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम्‌ \ 

अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 


( श्रीमद्भगवद्गीता १२। ५ ) 


जो अव्यक्त (अक्षर निर्गुण निराकार ) ब्रह्मके 
उपासक हैं उनको देहामिमानका परित्याग करना 
परमावश्यक है | देहाभिमानके त्याग बिना निराकार 
त्रह्मात्मक समाधि उपलब्ध नहीँ हो सकती | देहाभिमानका 
त्याग अत्यन्त दुष्कर है--इसके लिये यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 
अष्टाङ्गयोगो के दुःसाध्य साधनोंद्वारा इम्द्रियोपर विजय 


ग्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। अतएव इन साधनोंके 
अत्यन्त कष्टसाध्य होनेके कारण परमदयाल भगवान्‌ 
पतङ्जलिने क्लेशाकी निवृत्ति और समाधिकी उपलब्धिके 
लिये एक सुखसाध्य साधन और भी बताया है-- 
डेश्वरप्रणिधानाद्वा । 
( योगदर्शन, समाधिपाद, सू०२३ ) 
ईश्वरप्रणिधानका अर्थ है भगवानकी भक्ति । इस 
सूत्रमे ‘ar के प्रयोगद्वारा ईश्वरप्रणिघानसे भी समाधिका 
उपलब्ध होना कहा गया है | अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रद्धा- 
पूर्वक यमनियमादि साघनोंके करनेसे तीव्र वेराग्य उत्पन्न 
होकर चित्तके निरोधद्वारा समाधि उपलब्ध होती है, उसी 
प्रकार भक्तिसे भी समाधि उपलब्ध हो सकती है । 
इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ पतञ्जलिने सम्पूर्ण क्लेशोको नष्ट 
करनेके लिये असम्प्रज्ञात समाधिको ही परम पुरुषार्थ 
बताया है, जो उपयुक्त योग और भक्ति दोनोंसे उपलब्ध 
हो सकती है | किन्तु, जैसा पहले दिखाया गया है, योग- 
मार्ग बड़ा दुःसाध्य है। भक्तिमारमें उन कठिन साघनोंकी 
आवश्यकता नहीं रहती । इस बातको ध्यानमें रखते हुए 
ही देवषि नारदजीने वेदव्यासजीको कहा है-- 
यमादिभियोगपयैः कामलोभहतो gg: 
सुङुन्दसेवया यद्दत्तथात्माद्धा न शास्यति॥ 
( श्रीमद्भागवत १।६। ३६) 
अर्थात्‌ कामलोभादि क्लेशोंसे अहनिश सन्तप्त मन 
जिस प्रकार भगवानकी सेवाद्वारा शान्त होता है उस 
प्रकार यम-नियमादि योगमागेद्वारा नहीं हो सकता। 
इसीलिये नारदभक्तिसू्रमें भी उन्होंने भक्तिको कर्म, 
ज्ञान और योगकी अपेक्षा अधिकतर बताकर सुसुक्ष- 
जनोंको भगवद्भक्तिका ही आदेश दिया है-- 


स तु कमंज्ञानयोगेभ्योऽप्यश्चिकतरा । 
` (सूत्र २५) 
तस्मात्सैव आद्या सुसुक्षुमिः | (सूज्ञ ३३ ) 


निष्कर्ष यह है कि क्लेशोंके विनाशके लिये योग और 
भक्ति दोनो ही महत्त्वपूर्ण साधन हैं | किन्तु इस कलिकाल- 
में अष्टाङ्गयोगका यथावत्‌ साधन होना असम्भव नहीं 
तो अत्यन्त दुःसाध्य होनेके कारण संसारके Fath 
आस्यन्तिक विनाशके लिये इस समय भगबद्भक्तिका 
आश्रय ही सुसाध्य है | 


— NN 


१. कहा है--मनसो वृत्तिशन्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः | असम्प्रज्ञातनामासो समाधिरभिधीयते ॥ 


२. पातज्ञल AAA, साधनपाद, सूत्र ३९-५५ तथा विभूतिपादके प्रारम्भमें है । 
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योगमाया 


(हेखक- पं ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, आचार्य, शास्ती, एम० ०० ) 


श्रीयोगमाया वह अद्भुत तच्व है जिसके कारण निर्गुण, 
निराकार परब्रह्म कल्याणगुणगणाकर मूर्तिमान्‌ बन 
जाते हैं । यद्यपि इन दोनों-शक्ति तथा शक्तिमानमें कोई 
भेद नहीं दै तथापि भक्तोंसे आराधित शक्तिमान्‌ 

जिस प्रकार श्रीरामकृष्णादि अनेक रूपोंमें दर्शन देते 
हैं उसी प्रकार ऋषि-मुनि-संस्तुता शक्ति भी श्रीदुगाँ, 
देवी, काली आदि नानाविध रुपौमै प्रकट होती 
हैं । मावके तारतम्यके अनुसार ही शास्त्रमे, उपासना- 
विधिमें, व्यावहारिक भेद दृष्टिगोचर होता है, जेसे किसी 
भावुक भक्तको अघटनघटनापटीयसी शक्तिदेवीकी अपार 
महिमाके सम्मुख ब्रह्मा-विष्णु-महेश भी गौण प्रतीत होते हैं 
तो किसी दूसरे भक्तको शक्ति शक्तिमानके अधीन विदित 
होती हैं । परमार्थतः दोनों एक ही वस्तु हैं । 

IAÑ इन महाप्रभावा योगमायाका वर्णन अनेक 
स्थलोपर उपलब्ध है | वेदके एक मन्त्रमें शक्ति-शक्तिमान्‌को 
भाई-बहिन मानकर उनका आह्वान किया गया है-- 

“एप ते रुद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया 

तन्जुषस्र"" "`"? (gege ३ । ५७) 


(अम्बिका बहिनके साथ हे रुद्र ! यह आपका भाग हे, 
इसे पाइये ।? 


मार्कण्डेयपुराण तथा देवीभागवत इन जगजननीके 
स्योपरि माहात्म्यका वर्णन कर ही रहे हैं | श्रीमद्धागवतमें 
वह ब्रह्मके परिपूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रजीकी अनुजा कही 
गयी हैँ 


weds विष्णोः सायुत्राष्टमहाभ्ुजा | 


“भगवान, श्रीविष्णुकी छोटी बहिन अष्टमहाभुजा 
आयुष लिये दिखायी दीं । इन्हीं योगमायाने श्री- 
मन्नारायणके आदेशके अनुसार गर्भेसङ्कघण नामक त्रिलोकीमें 
अश्रतपूव चमत्कार किया था और अजा होकर भी यशोदा- 
माताकी MEA शयन किया था-- 

या योगमायाजनि नन्दजायया । 

योगमायाकी इच्छासे ही वसुद्रेवजीके काराग्रहके 


निरीक्षक द्वारपाल निद्राभिभूत हो गये थे | 
CC-O. Nanaji Deshmukr Des 


हृतप्रत्थयसवेबृत्तिषु 
द्वाःस्थेषु पोरेष्वथ शायितेष्वपि। 


तया 


इन्हीके साहाय्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने रास नामक 
लोकोत्तर विस्मय किया था-- 


योगसायासुप[श्रितः । (श्रीमद्भा० १०।२९। १) 


“्योगमायाका आश्रय करके ।” 

सगुण ब्रह्मका जो सर्वातिशायी ऐश्वर्य है वह सब योग- 
मायाका प्रभाव है | सनकादि नित्यमुक्त ब्रह्मर्षियोंके 
वैकुण्ठाधिष्ठान श्रीविष्णुमगवानके साथ संलापमें भगवानका 
जो विशेषण है उससे यही बात सिद्ध होती है-- 

ते योगमाययारव्धपारमेष्ट्यमहो दयम्‌ | 

प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः ॥ 

( श्रीमद्भा० ३। १६। १५) 


“योगमायासे जिनके परमैश्वर्यका महोदय प्रकट हुआ 
उन परमेश्वरसे वे आनन्दित पुलकित व्राह्मण हाथ जोड़कर 
बोले |! 

योगियोके योगप्रभावको भी योगमाया कहा जा 
सकता है | किन्तु प्रस्तुत प्रसङ्गमें वह अभीष्ट नहीं हैः 
क्योकि बद्ध मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐश्वर्य यद्यपि 
निरवग्रह हो सकता है और शास्त्रमे ऐसा कहा भी गया 
है, तथापि परमात्माके साथ तुलना करनेमें वह सावग्रह 
ही ठहरता है | योगदशनके मतानुसार समाधिके अनन्तर 
अन्यान्य विभूतियाँके अतिरिक्त योगियाँको सर्वज्ञत्व नामकी 
सिद्धिकी प्राप्ति हुआ करती है | 


सस्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रस्य सरवभावाधिष्टातृत्व 


aaa च | 


(प्रकृति और पुरुषके भेदका यथार्थ ज्ञान जिसको हो 
गया वह सब भावोका अधिष्ठाता और सर्वज्ञ हो जाता है ।' 
यह सर्वज्ञत्व तथा सर्वभावाधिष्ठातृत्व अवश्यमेव आपेक्षिक 
है | साधारण संसारी जीवकी अपेक्षा योगी सर्वज्ञ है ही) 
किन्तु उसमें निरतिशय सर्वबीज नहीं है; वह तो नित्य 
सिद्ध परमपिताका ही सहज गुण है । 

तत्र निरतिशयं सर्वज्बीजम्‌ | 
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३५५ 


“वहाँ सर्वोपरि सर्वज्ञताका बीज है |” इसी प्रकार 
योगीको प्रकृतिपर विजय प्राप्त हो जाता है, किन्तु वह 
जगतूकी सृष्टि-स्थिति-प्रलय नहीं कर सकता । वेदान्त- 
शास्त्रका-- 


जगद्व्यापारवजं प्रकरणादसन्निहितत्वाञ्च । 


--यह सूत्र इस विषयमै प्रमाण है । विश्वव्यापार तो 


AAA SDP 


भगबानकी ही योगमायाका विलास है | 

जिन अतक्यंमहिमशालिनी ब्रह्मशक्ति भगवती श्री- 
योगमायाके झकुटिविलासमात्रसे अनन्त आकाशमै अनन्त 
तारावली यथानियम अग्रमत्तरूपसे परिश्रमण किया करती 
है उन जगजननी भक्तकल्याणकारिणी योगमायादेवीके 
श्रीचरण-नलिन-युगलमें हम सादर मस्तक नवाते हैं | 


—nD oo 


त्याग ओर लोकसेवारूप योग 


( छेखक--रेवरेण्ड आर्थर 


“यदि कोई मनुष्य मेरा अनुसरण करना चाहता है 
तो बह अपना अहङ्कार त्याग दे और प्रतिदिन अपना 
क्रॉस उठाकर मेरे पीछे हो ले ।'# ( ल्यूक ९। २३ ) 

योगके द्वारा मुक्ति तभी मिल सकती है जब उसकी 
सारी प्रक्रियाओं और पद्धतियोमें त्याग और लोकसेवाकी 
प्रधानता हो, क्योंकि मायिक परिच्छिन्न जीवकी प्रत्येक चेष्टा 
व्यथ होती है। ईश्वर प्रेमरूप है और परेममें विधिकी पूर्णता है । 
जहाँ प्रेमकी प्रधानता है वहाँ त्याग, व्याग नहीं रह जाता; 
क्योंकि प्रेममें केवल प्रेमास्पदका ही ध्यान रहता हे, अपना 
ध्यान ब्रिल्कुल नहीं रहता | वास्तवमें प्रेम ही सब कुछ है, 
जिसे हम अहङ्कार कहते हें बह तो प्रतीतियोका एक निरा 
ढेर है जो हमारी भेद-बुद्धिको दृढ करता हुआ हमें उस 
एक एवं अद्वितीय सत्ताके साथ एकताका अनुभव नहीं 
करने देता । प्रत्येक सचा योगो एवं प्रत्येक सद्गुरु 
ज्ञानपूर्वक परमात्मयोगके प्रकाशमें विचरता है, उसके 
अतिरिक्त किसी दूसरी बस्तुको न तो वह जानता है और 
न इच्छा करता है | वह जगतूके परस्परविरोधी aay 
अपने कानोंके समीप नहीं जाने देता, अपने अहङ्कारयुक्त 
विचारों और अनुभूतियोको शान्त कर देता है और उस 
आभ्यन्तर प्रकाकी सहायतासे संसारके कार्य करता है 
जो प्रकाश प्रत्येक वस्तुके वास्तविक स्वरूपको प्रकट करता 
है | वह यथार्थ मार्गको ही देखता और ग्रहण करता है और 
यथार्थ बात ही कहता है | प्रेमरूप शक्तिको प्रहणकर उसे 
सब्र लोगोको वितीण करना ही उसका कार्य होता है, 
अतएव मनुष्यदरीरको तो वह अपने आपको waar 


* “Tf any man would come after Me, let 
him deny himself and take up his cross 
daily and follow Me.” (Luke IX. 23) 


३० मैसी ) 
भावेन जनतारूप जनादंनकी सेवामें उत्सर्ग कर देनेका 
एक सुन्दर अवसर समझता है । सद्गुरु और आन्तरिक 
ज्योतिमें कोई अन्तर नहीं है, इसलिये सद्गुरु या योगी 
बनना ही प्रत्येक कल्याणकामी पुरुषका ध्येय होना 
चाहिये | हमलोग विच्छिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं, आप तु 
एक ही शरीरके अङ्ग हैं, ओर यदि हममेंसे कोई एक 
भी प्रझुकी पूर्णता प्राप्त करनेकी चेश करे तो वह 
सारा समष्टिशरीर ही ऊंचा उठा हुआ अनुभव करेगा । 
क्योकि शरीरके एक अङ्गमें पीड़ा होनेपर अन्य समस्त 
अज्लोको उस पीड़ाका अनुभव होता है, अथवा एक 
अङ्गके पूजित होनेपर समस्त अङ्गौको प्रसन्नता होती है। 
इसलिये, यह जानकर कि दुःखसे चरित्रकी इढ्ता होती 
है, हमको दुःखमें भी आनन्दित होना चाहिये। एक 
अङ्गकी पुष्टिसे सारा शारीर पुष्ट होता है और जगत्में उसकी 
क्षमता बढ़ती है, अतः त्याग और लोकसेवा योगका 
विशुद्धतम एवं सर्वोत्कृष्ट रूप है | “में उनके अन्दर रहता 
हूँ और मेरे अन्दर वे रहते हैं जिससे कि वे पूर्ण होकर 'एक- 
मेवाद्वितीयम्‌ बन जाय ।?? 
प्रेमके बिना परमात्मासे मिलनेकी सारी आकांक्षाएँ, 
योगकी सारी प्रक्रियाएँ और उसके विविध प्रकार व्यर्थ 
एवं निष्फल हैं । प्रेम नवीन जीवन प्रदान करनेवाली 
तथा पवित्र करनेवाली महान्‌ एवं अमोध शक्ति है। 
“सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌' बननेकी सतत चेष्टासे ही मनुष्यके 
ध्यात्मिक शरीर अथवा आत्माका विकास एवं अभि- 
व्यक्ति होती है । हमारा आध्यात्मिक स्वरूप स्वयं पूर्ण 
होनेपर भी सदा किसी ऐसे साधनकी खोजमें रहता है 
जिसके द्वारा वह मानवजातिकी सेवा एवं सहायता कर 
सके और हमारे अन्दर सेवा और सहायता करनेकी 
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जितनी योग्यता एवं क्षमता आती है उतनी ही मात्रामें 
ईश्वर हमारे द्वारा अपनी इच्छा और अभिसन्धिको पूण 
करते हैं | 

सेवाके मार्गमे पैर रखनेके पूर्व हमें जाति, वर्ण, रंग, 
घर्म अथवा स्त्री-पुरुषके भेदको सवथा भुला देना होगा, नहीं 
तो हम कदापि इस कार्यमै सफल नहीं हो सकते; क्योंकि 
प्रेमकी cba मनुष्यमात्र उस “एकमेवाद्वितीयम्‌? के ही 
अनेक रूप हैं, अतः उनमें छोटे-बड़ेकी कल्पना भी नहीं 
हो सकती | 

मनुष्यके लिये परमात्माको खोजनेको आवश्यकता 
नहीं है, जितनी अधिक उसकी खोज की जायगी उतना 
ही अधिक वह दुलभ होता जायगा। क्योकि किसी 
कविने ठीक ही कहा है-- 

“बह ( परमात्मा ) प्राणसे भी समीप है और हाथ- 
पैरसे भी निकट है Ve जव जीव अपनी युगान्तब्यापिनी 
मोहनिद्रासे जागता दै, जब भौतिक विचारका आवरण 
उसकी दृष्टिके सामनेसे हट जाता दै और वह ब्रह्मसाक्षात्कारके 
समीप पहुँच जाता दै, उस समय उसे यह दिव्य अनुभव 
होता है कि “मेरे अन्दर अब अहम? (मायिक क्षुद्र अहंभाव) 

| रहा, बल्कि स्वयं प्रभु प्रतिष्ठित हो गये SY 
और इस प्रकार वह सच्चा त्यागी एवं लोकसेवक योगी 
बन जाता हे | 

बाहरी वेष, कर्मकाण्ड) प्रतिमापूजन, तपश्चर्या आदि 
सभी आत्माके विकासमें सहायक हैं, यद्यपि इनमेंसे कोई 
भी अनिवाय नहीं हे | किन्तु ध्येयकी प्राप्ति होते-होते ये 
सत्र सॉपकी केंचुलीकी भाँति अवश्य छूट जाते हैं और 
जव कुछ भी नहीं बच रहता तब वहाँ स्वयं भगवान्‌ आ 
बिराजते हैं | इस भौतिक जगत्के लिये 'भवाटयी' और 
gara आदि शब्दोंका प्रयोग इसीलिये किया गया है 

कि हम इसे मूर्खतावा प्रकृति नटीका एक नश्वर खेल न 
समझकर प्रत्यक्ष एवं सत्‌ मान बैंठे हैँ । अतएव वे कष्ट, 
निर्वेद एवं यन्त्रणाएँ जिनका हम जीवनमै अनुभव करते 
हँ सभी इस रूपमे आवश्यक हैँ कि वे हमें सनातन सत्य 
तत्त्वका-उस अलौकिक शान्तिका लक्ष्य कराते हैं जो हमारी 
बुद्धिम भी नहीं आ सकती (“Peace that passeth 


Closer is He than breathing, 
Nearer than hands and feet.” 
ग “Not ‘I’ but Christ that liveth in Me.” 


* योगीश्वर तिची ee i (घले योगेश्वर ART afons 


all understanding”) प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक 
स्पिनोजा (Spinoza) ने एक जगह कहा है कि 
“ईइवरका लक्षणोंके द्वारा निर्देश करना उसका अपलाप 
करना है? (To define God is to deny Him) | 
उनका यह कहना सर्वथा सत्य है, क्योंकि जितना ही 
अधिक हम ईश्वरका लक्षणोके द्वारा निर्देश करनेकी चेष्टा 
करते हैं उतना ही अधिक हम उस अपरिच्छिन्नको परि- 
च्छिन्न अथवा ससीम बनाते हैं | अतः सभी विद्धत्तापूर्ण 
ग्रन्थो, दशनो, आचार्यों एवं अधिकारी पुरुषोंकों नमस्कार 
कर निरन्तर एवं दृढतापूर्वक मौनका हो अभ्यास करना 
श्रेयस्कर है, जिससे हम अपने हृदयस्थित अन्तरतम प्रदेशमें 
परमात्माका संयोग प्राप्तकर उनके साथ आलाप करें 
और अन्तमें उन्हींके अन्दर अपने आपको विलीन कर दे- 
जिन परमात्माको उपनिषदोने “एकमेवाद्वितीयम्‌? कहा 
है तथा जिनके अतिरिक्त और कोई सत्य वस्तु है ही नहीं | 
इस बातको जान लेना श्रेयस्कर है कि परमात्मा ही 
प्रकृतिके द्वारा अपनी अभिसन्बिको पूर्ण कर रहे हैं । 


५ 


“सर्वप्रथम बाष्पसहदा धूम्रवर्ण ज्योति उत्पन्न हुई और 
तदनन्तर ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदिकी सृष्टि हुई | इसके 
अनन्तर खनिज पदार्थों एवं शंख, सीप आदिकी उत्पत्ति 
हुई; इसके अनन्तर छोटी-छोटी मछलियाँ एवं 
विसतोइया आदि जीव उत्पन्न हुए और फिर उन गुहाओं 
और कन्दराओंकी रचना हुई जिनमें जंगली मनुष्य रहने 
लगे । इसके बाद मनुष्योको कानून एवं सौन्दर्यका ज्ञान 
हुआ और अन्तमै उनकी दृष्टि पार्थिव पदार्थोके परे आत्मा- 
की ओर गयी । कुछ लोग उत्पत्तिके इस क्रमको परिणाम 
या विकास कहते हैं और दूसरे लोग इसीको ERITH नाम- 
से पुकारे हैं ।# हाँ, प्रकृति कोई बिरानी अथवा ईश्वरसे 
भिन्न वस्तु नहीं है, बल्कि उन्हींका निःश्यास है । एक 


सचे योगीकी दृष्टिमे प्रकृति ईश्वरका ही प्रत्यक्ष रूप है, 


+ “A fire-mist and a planet, 
A crystal and a shell, 
A jelly-fish and a saurian, 
And caves where the cave-men dwell; 
Then a sense of law and beauty, 
And a face turned from the clod; 
Some call it Evolution, 
And others call it God.” 
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विश्वात्माका शरीर है । “तुम्हारी ज्योतिमें ही हमें प्रकाश- 
का दर्शन होता है ।' प्राकृतिक शक्तियाँ परमात्माके सनातन 
कर्मका--जगत्‌के अन्तःस्थित उनके सजीव सङ्कत्पका 
द्योतन करती हैं | ईसाने जिस सत्यका उपदेश दिया 
उसकी पूर्वके आत्मवित्‌ योगियांको नये ढंगसे व्याख्या 
करनी होगी । ईसामसीह पूर्वीय आचार्य थे । उनका 
प्राकृतिक जगतूके साथ जो गाढ़ परिचय था, उन्हें मनुष्य- 
के अन्तःकरणका जो परिज्ञान था, उन्होने सहानुभूति, 
प्रेम और सेवाका जो रहस्यमय सिद्धान्त संसारके सामने 
रक्खा, उनका छोटे बच्चों, दीन-दुखियों, पापियो और 
पतितौ--उन पथभ्रष्ट प्राणियौके प्रति जिन्हें संसार 
staat eee देखता है किन्तु जगतका वह 

महान्‌ मातृह्ददय जिन्हें सदा आलिङ्गन करनेके लिये प्रस्तुत 
रहता है;--उनके प्रति उनका जो विशेष प्रेम था, उनकी 
एकान्तप्रियता जो शोकके सौन्दर्यको प्रकट करती थी, 
उनकी उत्सर्गजनित कोमलता, उनकी सोम्य वाणी और 
उससे भी सौम्यतर मौन, उनकी प्रेम और विनयपूर्ण 
आचारनीति, उनका हृदयस्थित परमात्माके साथ संयोग 
स्थापित करनेवाला धर्म, उनका विशुद्ध जीवन, उनकी 
मृत्यु जिससे उन्हाने संसारको सनातन परमात्माके पवित्र 
हृदयका परिचय दिया-अवश्य ही ये सब बातें पूर्वके 
आदर्शवादी योगियोको सहज ही हृदयङ्गम हो सकती हैं 
और इन्हींके द्वारा की जानेवाली व्याख्यासे पाश्चात्य 
जगतूके आध्यात्मिक जीवनका पुनरुत्थान होगा | मलोग 
संसारके इतिहासमै एक नवीन युगका आरम्भ देख रहे हैं, 
जगत्के पुनज॑न्मका काल उपस्थित है, प्राचीन व्यवस्थाका 
स्थान नवीन व्यवस्था ग्रहण कर रही है | समाज, शासन- 
ब्यवस्था, दार्शनिक सिद्धान्त एवं धर्म, सभीका नये ढंगसे 
पुननिर्माण होनेवाला है और इस कार्यमें पूर्व और पश्चिम 
दोनो ही अपने-अपने ढंगसे योग देंगे । पाश्चात्य जगत्‌ 
भावी संसारको वैज्ञानिक संघटन, नेतिक शक्ति और 
राजनेतिक प्रगतिका पाठ पढ़ायेगा; बह व्यक्तित्वका मूल्य 
और परिस्थितिका महरव बतायेगा और कमके सिद्धान्त- 


का समर्थन करेगा, और प्राच्य जगत्‌ उसकी इस 

io ~ = ° 
आवश्यक शिक्षाको प्रसन्नता एवं कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण 
करेगा । 


यह सब ठीक हैः परन्तु पश्चिमको भी उच्चतर जीवनके 
गहनतत्त्वोका अनुशीलन करनेके लिये, पुरातन ज्ञानको 
आत्मसात्‌ करके उसका अपनी दैनिक आवश्यकताओंमें 
उपयोग करनेके लिये, योगियोकी-सी इष्टि प्राप्त करनेके 
लिये, प्रकृतिको केवलमात्र वेज्ञानिकोंकी प्रयोगशाला न 
समझकर उसे आत्माके मन्दिररूपमें देखनेके लिये, ध्यान- 
का अभ्यास करनेके लिये, और इस बातको भलीभाँति 
समझ लेनेके लिये कि कर्म ही उपासना नहीं है अपितु 
उपासना भी एक आवश्यक कमे है, पूर्वकी ही शरण लेनी 
होगी। हम पाश्चात्य देावासियोंके लिये अभी यह सिद्धान्त 
समझना बाकी है कि सत्य कोरी कल्पना नहीं है अपितु 
आत्माके अनुभवका विषय हे और उसकी उपलब्धि केवल 
आलोचन-प्रत्यालोचनसे अथवा पदार्थोंका बुद्धिके द्वारा 
बिश्लेषण करनेसे नहीं हो सकती, अपितु उसके लिये 
सहृदयतापूर्ण आध्यात्मिक अन्तईष्टि और उसी प्रकारके 
जीबनकी अपेक्षा है । प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक शोपनहॉर 
उस दिनका खप्न देखा करते थे जब पूर्वकी ज्ञानगङ्गा 
पश्चिमकी ओर बह निकलेगी | जिस दिन वह काल पूर्ण- 
रूपसे आ जायगा उस दिन पूर्वके रहस्यमय ज्ञानका 
विकासवादकी अपेक्षा कहीं गहरा प्रभाव पड़ेगा । उस 
समय भिन्न-भिन्न विश्वधर्मोंके प्रति योरपकी दृष्टि बिल्कुल 
बदल जायगी और वहाँके निवासी इस बातको भलीभाँति 
समझ जायँगे कि सत्यका किसी घर्मविशेषने ठीका नहीं 
ले war है, ईश्वरीय ज्ञानके प्रकाशकी कहीं इतिश्री नई 
हो गयी और रहस्यमय ज्ञानमे एक ऐसा समन्वय-तत्त्व 
है जिससे अन्तमें जाकर पूर्व और पश्चिम दोनों पारस्परिक 
Hale एवं सामज्ञस्य, तथा एक दूसरेके प्रति त्याग और 
सेवाके अटूट पाशमें बंधकर एक हो जायेंगे, यही योगका 
प्रारम्भ और यही उसका चरम लक्ष्य है | 


OSPR OG 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


योग-शब्द 


( लेखक--पण्डितप्रवर श्रीश्रीपन्नाननजी तर्करल ) 


ज? घातुसे “योग? शब्द बनता है | 
पाणिनिके गणपाठमें तीन “युज्‌? घातु 
हैं । दिवादिगणके “युज्‌? घातुका अथ है 
समाधि | हमारा आलोच्यमान “योग 
A शब्द इसी “युज्‌? घातुसे उद्धत हुआ 
9 है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। 
इसके सिवा और दो “युज? घाव हैं ॥ 
एक रुधादिगणमें;, जिसका अथ 
संयोग होता है, और दूसरी चुरादिगणमें, जिसका अथ 
होता है संयमन । अब यह विचारना है कि ये दोनों 
“युज्‌? धातु भी आलोच्यमान योग-शब्दकी प्रकृति हो 
सकते हैँ या नहीं । 
बहुतेरे wen कि “दूसरी दोनों युज्‌ धातुओंसे योग- 
शब्दका उद्भव होनेपर भी यह इस लेखका आलोच्य 
विषय नहीं है; क्योंकि वह योग समाधि नहीं है। 
“समाधि? शब्दका भट्टोजि दीक्षितद्वारा प्रदर्शित अर्थ है 
चित्तवृत्तिनिरोध | पातञ्ञलदशनमें उसका मूल विद्यमान 
है-“योगश्चित्तदत्तिनिरोध? | अतएव समाधिबोधक “युज्‌? 
घातुसे ही इस योग-शब्दका उद्धव है; अन्य 'युज? 
घातुसे नहीं |’ 


परन्तु मैं इस मतका पूर्णतः समर्थन नहीं करता । मैं 
कट्रँगा कि दिवादिगणीय “युज्‌? धाठसे जो “योग” शब्द 
उद्धृत होता है उसके समाधिबोधक होनेपर भी अन्य “युज्‌? 
घाठसे उद्धत “योग” शब्द समाधिबोधक नहीं हो सकता”, 
यह कोई आवश्यक बात नहीं है। क्योंकि समाधि- 
शब्दके प्रकृति-प्रत्ययका निर्देश करनेसे उसकी उपलब्धि 
यों होती है । सम+आ+घा+कि; समूत्सम्यक्‌, आ+॑घा= 
स्थापन, यहाँ 'किप? प्रत्ययका अथ घात्वर्थसे अतिरिक्त 
नहीं दै) क्योंकि 'किप? प्रत्यय भाववाच्यमें होता दै | 


सम्यक्स्थापन समाघि-शब्दका प्रकृति-प्रत्ययद्वारा 
ma अर्थ दै । चित्तको इस प्रकार एक नाड़ीमें स्थापन 
करना पड़ता है जिसके द्वारा चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाती 
है । अतएव “समाधि” शब्दके प्रकृति-प्रत्ययके अर्थानुसार 
पातञ्जलदशनका सूत्र “योगश्रित्तवृत्तिनिरोध? है । 
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प्रकृति-प्रत्ययसे प्रास अर्थद्वारा यदि पदसमुदयके वाचकत्व- 
का निर्वाह होता है तो इसके विषयमै रूढि-कह्पना 
करना व्यर्थ है । सामान्यवाचकका विशेषपरक अर्थ 
होनेपर तो रूढि-कल्पना मान्य ही होती है । 

मेरा कथन यह है कि नैयायिक लोग प्रधानतः संयोगको 
ही समाधि कहते हैं-- 

अस्मद्विशिष्टानान्तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानु- 
गृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालमनस्सु तत्समचेत- 
गुणकर्मसामास्यविशेषेषु॒ समवाये चावितथं स्वरूप- 
दर्शनमुपपद्यते । ( प्रशस्तपादभाष्य ) 

इस भाष्यके व्याख्याकार बंगाळके प्रथम नेयायिका- 
चार्य श्रीधराचार्य कहते हें-- 

योगः समाघिः, स द्विविधः, सम्प्रज्ञातोऽसस्म्रञ्ञातश्च | 
सम्प्रज्ञातो घारकेण प्रयलेन क्चिदात्सप्रदेशे वशीकृतस्य 
मनसः तस्वबुभुत्साविशिष्टेचात्मना संयोगः | असम्प्रज्ञातश्च 
वशीकृतस्य मनसो निरभिसन्धिनिरस्युत्थानात्क्कचिदात्म 
प्रदेशे संयोगः | 

अर्थात्‌ जिस विषयमै तच्वनिर्णयकी इच्छा हो, उसके 
अतीन्द्रिय होनेपर भी चञ्चलताको दूर करनेवाले प्रयकके 
द्वारा वशीकृत मनका उस इच्छासे युक्त अपने आत्माक 
साथ किसी एक अंशमें संयोग होना सम्प्रज्ञात समाधि 
है । तथा निम्नलिखित विशेषरूपसे मनःसंयोगको 
असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । यह मनःसंयोग अम्युस्थान 
और व्युस्थानके अभावके कारण, अभिसन्धिसम्तरन्धसे रहित 
तथा अपने किसी आत्मप्रदेशमे उत्पन्न होता है । अतएव 
“युजिर्‌ योगे"- यह “युज्‌? ag भी यहाँ परित्यक्त नहीं 
होती, यह बात तो सुस्पष्ट हो ही गयी | बल्कि 
कारिकाबलीके कर्ता विश्वनाथ पञ्चाननकी प्राचीनोकि 
भी प्रधान कारिकामे देखी जाती है--युक्तयुज्ञानमेंदतः 
अर्थात्‌ योगजप्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है, एक युक्तका अ गीर 
दूसरा युञ्जानका | यह युज्ञान-शब्द युज समाधी? इस 
“युज? घातुसे नहीं उद्धत हो सकता | उससे तो युज्यमान 
पद्‌ बनेगा | नैयायिकसम्प्रदायमें “युजिर्‌ योगे यह 
रुघादिगणीय घातु भी योगजप्रसक्षवर्णनके ्रसङ्गमें 
सादर रहीत 
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संयमन अर्थवाली चुरादिगणीय “युज्‌? घाठुका सम्बन्ध 
भी “वशीकृतस्य मनसः? इस अंशद्वारा समर्थित होता है | 
मनको वशमें करना ही मनका संयमन 21 पातञ्जल 
दशेनमें भी समाधिमें संयमनके विशेष सम्बन्धकी सूचना 
है--“त्रयमेकत्र संयमः ।' समाघिके अन्तरङ्ग प्रत्याहार) 
धारणा और ध्यान, इन तीनांको एक ही साथ “संयम? 
नाम दिया गया है | इस प्रकार त्रिविध “युज्‌? घातु ही 
योग-झाब्दके ASH वर्तमान रह सकती है, यह सिद्ध हुआ | 

तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

यह गीता-वचन भी वियोगवोधक “योग” शब्दके 
निर्देशके द्वारा रुधादिगणीय “युज्‌? घातुको योग-झाब्दकी 
प्रकृतिरूपमें ग्रहण करनेका सङ्केत करता है | “योरा? शब्दका 
यह प्रकृति-विचार प्राचीन योगदर्शनके स्वरूपनिर्णयमें 
उपयोगी है | 


न्याय और वैशेषिक समानतन्त्र होनेके कारण एक 
ही सम्प्रदायम सामान्यतः गृहीत होते हैं । अवान्तर भेद 
होते हुए भी ये दोनों सम्प्रदाय “शेवयोगी” नामसे प्रसिद्ध 
हैं | षडदर्शनसमुच्चयकी Gora नामक टीकामें इनका 
सामान्यतः ऐक्य और विशेषतः भेद वर्णित है। कोटिल्य# 
या कौटल्यकृत अर्थशास्रमें जो योगका नाम आया है 
वह न्याय और वैशेषिकका ही ज्ञापक है; असलमें 
वेशेषिक पूर्वन्याय और गौतमसूत्न उत्तरम्याय कहलाता है | 
कौटिल्य या कोटल्यकृत अर्थशास्त्रमे णहीत “योग? शब्द 
न्याय और वेशेषिकका ही बोधक है । इसके प्रमाण- 
स्वरूप उन्हींके द्वारा रचित न्यायभाष्यकी | यह स्पष्टोक्ति 
पढ़िये 

पुरुपकर्मादिनिमित्तो भूतसगेः कर्मेहेतवो दोषाः 
yaaa स्वगुणविशिष्टाश्चेतना असदुत्पद्यते उत्पन्न निरुध्यत 


* कौटिल्य या कोटल्य चाणवयका ददी नामान्तर है । वात्स्यायन 
नाम भी चाणक्यका ही है । चणक सुनिके पुत्र दोनेसे चाणक्य 
नाम पडा । 

+ वत्स ऋषिकुलकी अन्यतम शाखाके कुटिल या कुटल 
नामक गोत्रकार मुनिके TAA चाणक्यका जन्म हुआ था, इसलिये 
उन्हें वात्स्यायन ओर कोटिल्य या कोटल्य कहते हें । विख्यात 
Sara हेमचन्द्रसूरिके अभिधानमें चाणक्यके इन सब नामोंका 
उल्लेख है । dla साहित्यसम्मेळनक्रे नेहाटीके अधिवेशनमें 
दर्शनशाखाके सभापतिरूपसे मेने जो भाषण दिया था उसमें इसका 
विशेपरूपसे वर्णन है। 


इति योगानास्‌। 


यहाँ न्यायभाष्यकारने योरामतके द्वारा असत्‌ वस्तुओ- 

की उत्पत्ति, saat ध्वंस आदिका उल्लेख किया है | 
यह मत न्यायवेशेषिकका है, प्रचलित योगदशनका अर्थात्‌ 

पातञ्जलद्रनका नहीं । पातञ्जल दर्शन साँख्यके ही 
अन्तर्गत है, इसीसे इसका दूसरा नाम सेश्वर सांख्य? है । 
विज्ञानभिक्षुने पातञ्जलका 'सांख्यप्रवचन दशन नाम 
स्वीकार किया है | पातञ्जलदशन असद्वस्तु-उत्पत्तिवादी 
नहीं है, बल्कि सत्कार्यवादी है | अतएव वात्स्यायन 
अर्थात्‌ कोटिल्यके मतसे त्रिविध आन्वीक्षिकी या 
आन्वीक्षकीके अन्तर्गत “सांख्य? शब्दसे कापिल और 
पातञ्गलदशनका ही वोध होता है | 

न्यायवैशेषिकके wae 'चित्तवृत्तिनिरोध' शब्दका 
तात्पर्य “चित्तकी चञ्चलताका निवारण” हो सकता है, 
परन्तु पातञ्जलबणित प्रमाणसंशयादिब्ृत्ति उस मतमें 
चित्तवृत्ति होनेके कारण उनका निरोध इस लक्षणके 
द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता । वृत्ति-शब्दका अर्थ यदि 
घमं हो तो चित्तकी चञ्चलता जिस प्रकार चित्तका घर्म 
है, उसी प्रकार आत्माके साथ जो चित्तका संयोग है बह 
भी चित्तका धर्म अर्थात्‌ चित्तइत्ति हो सकती है । परन्तु 
यह संयोग समाधिकालमें भी निरुद्ध नहीं होता | इसी 
कारण नेयायिकोंके मतसे 'मनःसंयोगविशेष? ही योग है 
और वह संयोग ही समाधि 2 | इसी संयोगका उल्लेख 
श्रीधराचार्यकी पंक्तियौको उद्धृत करके पहले किया गया है। 

नेयायिकसम्प्रदायके मतसे चित्त, मन और अन्तः- 
करण एक ही पदार्थ हें | “बुध्यते अनेन? इस प्रकार करण 
वाच्यमे 'बुध+क्तिनः प्रव्ययद्वारा निष्पन्न ‘ate’ शब्दका 
अथ भी मन होता है | मनको निर्देश करनेके लिये “बुद्धि? 
शब्दका प्रयोग न्यायसूत्नमै आया है-- 

्रृत्ति्वाग्‌बुद्धिशरीरारम्भः | 

भाष्यकार लिखते हें-- 


(१।१।१७) 


सनोऽन्न बुद्धिरित्यनेन अभिप्रेतं-बुध्यते अनेनेति 


बुद्धिः । 


अर्थोत्‌ प्रबृत्ति-शब्दका अर्थ यहाँ बाचिक, कायिक 
और मानसिक कमोंका समूह है । प्रयल्षरूप प्रश्‍त्तिकी 
बाह्य मूर्ति उक्त कर्मसमूह है । बुद्धिपदवाच्य जिस 
अन्तःकरणको न्यायके मतसे सन कहते हैं, उसका एक 
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और आभिधानिक नाम आत्मा भी है । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि यह आत्मा ब्रह्म नहीं दै, तथा 
भैयायिकमतसिद्ध जीवात्मा और परमात्मा भी नहीं है। 
उपनिषदीमें भी इस प्रकार अन्तःकरणको “आत्मा” शब्दके 
प्रयोगद्वारा अनेक स्थलोमे प्रतिपादित किया गया 
है । जेसे-- 

बुद्धेरात्मा महान्‌ परः । महतः परमब्यक्त- 
मब्यक्तात्पुरुपः परः | 

( कठोपनिषद्‌ ) 

यहाँ पुरुष ही ब्रह्म अथवा न्यायमतप्रतिपादित 
आत्मा है । इस उपनिषद्‌-मन्त्रम प्रथम व्यवहृत “आत्मा? 
शब्द पुरुष नहीँ, महत्तत्व है | यह बात उक्त 
मन्त्रमे स्पष्ट है | 


महत्तत्वकी बात सांख्यद्शनमें है, न्यायके मतसे वह 
मन ही है | मुण्डकोपनिषद्मे है 

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तछक्ष्यमुच्यते | 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भषेत्‌॥ 

प्रणवके आश्रयसे यहाँ योगका उपदेश दिया गया 
है; प्रणव घनुरूप दै, आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण बाण- 
स्वरूप है | AMA लक्ष्य करके इस बाणके प्रयोगके द्वारा 
लक्ष्यको वेघनेसे तन्मयता आ जाती है । लक्ष्यवेघ-आान्दके 
द्वारा संयोगविशेषका ही बोध होता है। यहाँ आत्मा- 
शब्दका “अन्तःकरण? अर्थ सर्ववादिसम्मत नहीं है, केवल 
नेयायिकमतसम्मत है; परन्तु लक्ष्यवेघ-ाब्दमें जो संयोग- 
विशेष जान पड़ता है वह सभी द्वेतवादियोको अभिप्रेत 
है । ज्ञानादिके लिये मनके जो विशेष-विशेष संयोग 
स्वीकार किये जाते हैं, न्यायके मतसे उसका स्थूल विवरण 
इस प्रकार है--मन अणुपरिमाण है, परन्तु बिद्युत्‌के 
समान क्षिप्रगतियुक्त है । नाडीविशेषके साथ संयोग 
AAN वही एक मन ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख, प्रयत्नादि 
विभिन्न गुणोंका उत्पादन करता है; जिस नाडीसे मनका 
संयोग होनेसे चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है उसी नाडीसे मनः- 
संयोगके द्वारा श्रावणादि प्रत्यक्ष नहीं होते । उसी प्रकार 
जिस नाडीसे मनःसंयोग होनेपर श्रावण प्रत्यक्ष होता है 
उसीके साथ मनःसंयोग होनेसे चाक्षुषादि प्रत्यक्ष नहीं 
होते | इसी कारण अन्यमनस्कता-शब्दका व्यवहार होता है। 


एकाग्रचित्तसे रूपका दशन करते समय किसीकी बात 
दीघ नहीं सुन पड़ती, संगीत श्रवण करते समय दूसरा 


ोधीश्वह5 निए ते (ताते सोमेति i डौ 


ज्ञान नहीं होता | क्योकि शरीरमें बहत्तर हजार नाडियाँ हैं, 
उनमें केवल बहत्तर ही प्राणवहा प्रधान नाडियाँ हैं । इन 
प्रधान नाडियोंमें दस प्रमुख हें-( १ ) इडा, ( २) 
पिङ्गला, ( रे ) सुषुञ्ना, ( ४ ) गान्धारी, ( ५ ) हस्ति- 
जिह्वा, ( ६ ) पूषा, ( ७ ) यशस्विनी, ( ८ ) अलम्बुषा; 
(९) कुहू और ( १० ) शङ्खिनी । 


शङ्किनी नाडीके अभ्यन्तर जो नाडी है उसके अन्तर्गत 
पुरीतत्‌ नाडी है | मनके पुरीतत्‌ नाडीमें प्रविष्ट होनेपर 
सुधुसि हो जाती है, उस समय कोई भी ज्ञान नहीं होता । 
पुरीतत्‌ नाडी जिस मेथ्या नाडीद्वारा आइत है उसमे 
मनःसंयोग होनेसे निद्रा और निद्रामें स्वप्-दशनादि ज्ञान होता 
है | मनका गान्धारीके साथ संयोग AAR वाम चक्षुद्वारा 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और हस्तिजिह्वामें मनका संयोग होनेसे 
दक्षिण चक्षुद्वारा । पूषामें मनका संयोग होनेसे दक्षिण- 
कर्णद्वारा श्रावण प्रत्यक्ष होता है और यशस्विनीमें 
मनःसंयोग होनेसे वाम BIS | अलम्बुषाके ऊध्व देरामें 
मनःसंयोग होनेसे घाणज प्रत्यक्ष, और मध्यदेशमें मनः- 
संयोग होनेसे रसास्वादनका ग्रहण अर्थात्‌ रासनप्रस्यक्ष 
होता है । कुहूमै मनःसंयोग सम्भोगसुखका हेतु है, 
शङ्किनीमें मनःसंयोग मलोत्सरे-प्रयत्रका हेतु है। 
सुघुम्नामें मनःसंयोग योगारम्भ, और सुषुम्नामध्यस्थित 
चित्रिणी mata नाडीमें शान्त मनका गाढ संयोग समाधि 
है | यह समाधि दो प्रकारकी है, यह बात पहले कही जा 
चुकी है | 


सुषुम्नाके अतिरिक्त अन्य सब नाडियोंमें मनका संयोग 
विविध प्रकारके यत्न; इच्छा, द्वेष, शारीरिक चेष्टा तथा 
विविध विषयोंके भोगके लिये उपयोगी होता है | इडा- 
पिङ्गलाके साथ मनःसंयोग जीवन, योनि, यक्ष प्रभ्रतिका 
उत्पादक है । 


पातञ्जलोक्त चित्तवृत्तिनिरोध सुषुम्नान्त्गंत नाडीमें 
मनःसंयोगसे होता है । “युज्‌ समाधौ? यह “युज्‌? धातु उसी 
गाढ संयोगका बोध करती है। अपर दोनों “युज्‌? घाठुओंसे 
“योग? शब्द उद्भूत होनेपर भी उसके सामान्यवाचर्क 
होनेके अतिरिक्त विशेष अर्थका भी बोध होता है जिस 
प्रकार ब्राह्मण कहनेसे Gate, पञ्चद्राविड सब ब्राह्मणौका 
बोध होता है, fea कान्यकुब्ज कहनेसे एक विशेष 
सम्प्रदायका ही ज्ञान होता है | 
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“योग? शब्दके 'युज? धातुसे उद्धत होनेपर भी समाधि 
या संयोगविशेषके अर्थमें उसका प्रयोग पुँछिङ्ग, तथा 
शास्त्रवाचक होनेपर नपुंसकळिङ्गमें होता है । “योगमाचष्टै 


` यत्‌' इस वाक्यमें योग+णिच}अच्‌ प्रत्ययसे निष्पन्न 


“योग? शब्द ही शास्रवाचक है। यह योगवक्ता पुरुषका 
वाचक भी हो सकता है। 


विद्यासमुद्देशप्रकरणमें कौटिल्य लिखते हैं--'सांख्य॑ 
योगं लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी'-यहाँ “योग” शब्दसे 
न्याय और वेशेषिकका ही बोघ होता है, यह बात प्रमाण 
पूर्वक पहले ही बतलायी जा चुकी है | आन्वीक्षिकीका 
मुद्रित पुस्तकमें आन्वीक्षकी पाठ मिलता है | 


ब्रह्मसूत्रम “एतेन यागः प्रत्युक्तः’ सूत्र है, इसमें भी 
पुछिङ्ग प्रयोग है; परन्तु इसका वाच्यार्थ are नहीं है, 
अर्थात्‌ यहाँ “योग” शब्द शास्त्रका वाचक नहीं है | शास्त्र 
यहाँ लक्ष्याथ है, “योग” शब्दकी योगसाधनशाङ्जमें लक्षणा 
है । यह लक्षणा निम्नलिखित न्यायसून्नद्वारा सिद्ध 
होती है-- 


सह चरणस्थ।नता दश्यंबृत्तमानघारणसामो प्ययोगसाध- 
नाधिपत्येभ्यो ब्राह्मणमञ्चकटराजसक्तुचन्दनगंगााटकान्न- 


पुरुषेष्वतद्भाबेऽपि तदुपचारः | (२।२।५९) 


“साधनात्‌ अन्नं प्राणाः? इति भाष्यम्‌। भगवान्‌ शङ्करा- 
चाके मतसे ब्रह्मसूत्रस्थ “योग? शब्द हिरण्यगार्भोक्त योगशास्त्र 
परक होनेपर भी सूत्रकारके अभिप्रायानुसार यह न्यायका 
बोधक है या नहीं, यह कौन कह सकता है! क्योंकि 


PD 


ARRA ही नहीं, बल्कि शारीरकभाष्यमें भी न्यायमतका 
खण्डन नहीं है। 

(एतेन शिष्टापरिप्रहा अपि व्याख्याताः”- इस ब्रह्मपृत्रकी 
व्याख्या करते समय भगवान्‌ शाङ्कराचाये परमाणुकारण- 
वादका उल्लेख करते हुए भी न्यायमतका खण्डन नहीं 
करते | न्यायसूत्रकारका सृष्टिविषयमें वेशोषिकके साथ 
मतसाम्य प्रसिद्ध होते हुए भी मोक्षक्रममै न्यायसूचका 
प्रामाण्य स्वयं ASAT स्वीकार करते हैं, तथा-- 

दुःखजन्मम्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानासुत्तरो त्तरपाये तद- 
नन्तराभावादपवर्गः | (१।१।२) 

“इस न्यायसूजको उद्धत करते हें । परमाणुकारणवादके 
खण्डनमें ब्रह्मसूत्न और शारीरकभाष्यमें जो विचार हैं 
उनमें भी भगवान्‌ शङ्कराचार्य वेशेषिकमतका ही उल्लेख 
करते हैं, न्यायमतका तो नाम भी नहीं लेते । 


अद्वेतज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती । न्यायमत 
अद्वैतज्ञानका समर्थक नहीं है, उसका योग मुक्तिका 
साक्षात्‌कारण नहीं है, इस अभिप्रायसे “योगः प्रत्युक्तः हो 
सकता है । जो हो, उस विचारकी यहाँ विशेष 
आवश्यकता नहीं है | नपुंसकळिङ्गमें “योग” शब्द न्याय 
और वैशेषिका वाचक है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
अभिधानचिन्तामण और अन्य कतिपय प्राचीन जैन 
म्रन्थोमे नेयायिकके पर्याय शब्दरूपमें 'यौग? शब्द्‌ व्यवहृत 
हुआ है । 'योग? शब्द त्रिविध 'युज? धातुसे उद्भूत हो 
सकता है तथा तदुपदेशक MANAR हो सकता हे, 
एवं शास्तरोपदेशकवाचक भी हो सकता है--इस 
सिद्धान्तकी इस लेखके द्वारा आलोचना की गयी है । 


पार Tr 


जग माहीं ऐसो रहो, ज्यों अम्बुज सर माहि | 
रहै नीरके आसरे, पै जल gaa नाहि ॥ 
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिह्वा सुख माहि। 
घीव घना भच्छन करे, तौ भी चिकनी नाहि ॥ 


ऐसा हो जो साध हो, 


लिये रहै Åi 


चरनकमलमे चित घरे, जगमे रहे न पाग ॥ 


“चरनदास 
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श्रीरामचरितमानसमें भक्तियोग 


( छेखक- श्रीजयरामदासजी Aa’, रामायणी ) 


यौ तो श्रीरामचरितमानसमे सर्वत्र ही भक्तियोगका पवित्र 
और परम शान्तिदायी सागर लहरा रहा है, परन्तु प्रकृत 
भक्तियोगका प्रसङ्ग वनकाण्डके अन्तर्गत — 
एक बार प्रमु सुख आसीना | रूछिमन बचन कहें छरुहीना Il 
इस चौपाईसे आरम्म होता है और 
मगतियो सुनि अति सुख पावा \ रछिमन प्रभु चरनन्हि सिर नावा॥। 


- इस चौपाईपर समाप्त हो जाता है । इस भक्तियोगके 
साथ उन पाँचौं Beas विषयमे प्रश्‍न किया गया है 
जिनका वेद-शाखानुसार बोध प्राप्त करना भवसागर पार 
करनेवाले मुमुक्षुका परम ध्येय है। पाँच स्वरूप ये हैं 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः | 
प्राप्त्युपायं फळं प्रासे स्तथा प्राप्तिविरोधकः॥ 
वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः । 
सुनयश्च महात्मानो वेदवेदान्तवेदिनः ॥ 
अर्थात्‌ ( १ ) परस्वरूप, ( २) स्वस्वरूप, (३) 
उपास्यस्वरूप, ( ४ ) फलस्वरूप और (५) विरोधस्वरूप 
इन्हीके सम्बन्धमें प्रश्‍न किया गया है; यथा-- 
कहदु भ्यान बिराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहि दाया॥ 
ईश्वर जीवर्हि भेद प्रभु, सकर कहदु समुझाइ \ 
जाते होइ चरन रति, सोक-मोह-्रम जाइ 0 
ज्ञान-बिराग ( उपास्यस्वरूप ), भक्ति (फलस्वरूप ) 
माया ( विरोधस्वरूप ), ईश्वर ( परस्वरूप ) और जीव 
( स्वस्वरूप ) के विष्रयमें यह प्रश्न पूछा गया है | परन्तु 
इन सब प्रश्नोंका पर्यवसान केवल भक्तियोगमें ही हुआ 
दै, जिसका सम्पुट प्रश्नके साथ ही लगा हुआ है; यथा-- 
प्रश्नके आदिमें कहा है-- 
मोहिं समुझाइ कहु सोइ देवा । सब तजि करों चरन-रज-सेआा | 
और प्रश्नके अन्तम कहा है-- 
“जति होइ चरन रति, सोक-मोह-भ्रम जाइ IP 
और मे पूछों निज प्रभुकी नाई ।-भावको स्पष्ट 
करके ही प्रश्न पूछा गया है, जिससे भगवानका यह विरद भी- 
भगतिबन्त अति नीच प्रानी । मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी ॥ 
लक्षित हो जाय | 


उपयुक्त प्रश्नका उत्तर आरम्भ करते समय भी 
सर्वप्रथम अहङ्कारका ही त्याग कराया गया है। जेसे-- 
आरेहि ag सब कहीं बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 

तात्पर्य यह कि अन्तःकरणचतृष्टयमेसे ( १ ) मन) 
(२) बुद्धि और ( ३ ) चित्तको लगाकर अर्थात्‌ अहङ्कार 
( चौथे ) को त्याग कर सुनो | 

इस भक्तियोगका मुख्य सार अहङ्कारका निःशेषरूपसे 
त्याग ही है । विरोधखरूपा मायाका स्वरूप भी जोदो 
RH अरु मोर तोर तें? अविद्या, और “गो गोचर 
af लगि मन जाई? बिद्या- ख्रतलाया गया है, उसका 
भी मूल कारण अहंकार ही है | क्यौकि दुःखरूपा अविद्या- 
में तो भै “मोर? 'तोर आदि शब्द स्पष्ट ही अहङ्कारः 
सूचक हैं और यवनिका ( परदा ) स्वरूपा विद्याके कार्य- 
रूप जगतूर्म जो नानात्यका दर्शन होता है, वह भी अहङ्कारः 
मूलक ही है । तभी तो दोनोंकी निवृत्तिमे निर्मानावस्था 
उत्पन्न होनेपर समदृष्टिसे जगतको ब्रह्मरूप देखना ही ज्ञान 
कहा गया है-- 


ग्यान मान जँ एकी नाही । देखु ब्रह्म समान सब माही ॥ 
तथा-- 
तृन सम सिद्ध तीन गुन त्यागी-- 


द्वारा वैराग्य बताकर इस ज्ञान-वेराग्यको भक्तियोगका 
उपायस्वरूप बतलाया गया है | 


Saaz ( परस्बरूप ) के लक्षण (१ ) बन्धमोक्षप्रद 
(२) सर्वपर, और ( ३ ) मायाप्रेरक' कहकर भी सर्वथा 
अदङ्कारकी ही जड़ उखाड़ दी गयी है । क्योंकि ईश्वर 
जीव और माया- इन तीनोमेंसे जो एक शेष दोनोपर 
अपना अधिकार जमाये हुए है, वही सवेपर ( सबसे बड़ी ) 
हुआ। अतः सर्वपरत्व गुण ईश्वरमें निश्चित होनेसे जीवका 
अहङ्कार जाता रहा। पुनः बन्धमोक्षप्रदत्व गुणसे भी जीवके 
बन्धन और मुक्तिका अधिकार ईश्वरमें ही रहा, जिसे इस 
चौपाईके द्वारा दरसाया गया है-- 
नट मर्कट इव सबहिं नचावत । राम खंगेस बेद अस गावत ॥ 


चेतन मर्कटकी ही तरह यह चेतन जीव aee 
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द्र 


1०9७“ सिका फ्रयारित मामा में। भक्रियीग99615 


Saas अधीन है; उसका बन्धन और मोक्ष अपने अधीन न योग 


होनेसे अहङ्कारको स्थान कहाँ ? पुनः “मायाप्रेरक तीसरे 
गुणसे जो मायाको प्रेरित करनेका अधिकार है, बह 
उमा दारु जेषित की नाई । सबहिं नचावत राम गुसाई ॥ 

इस चौपाईद्वारा जड कठपुतलीकी उपमा देकर 
स्थापित किया गया और फिर-- 


० 


>-यह कहकर जीवके अहङ्कारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
सूचित की गयी है | क्योंकि यह जीव जव मायाके वश हो 
रहा है और माया ईश्वरके वश है तब 'परबस जीव स्वबस 
भगवन्ता? यह स्पष्ट हो जानेसे 'माया ईश न आपु कहूँ 
जान कहिय सो जीव?--जीवका ( स्वस्वरूप) अपना 
स्वरूप निर्दिष्ट हो जाता है । तात्पर्य यह है कि उपयुक्त 
चौपाइयामें जो मायाके लक्षण कहे गये हैं तथा A 
नीचेवाले पदमें जो ईश्वरके लक्षण वर्णित हैं, उन दोनोंसे 
अलग ही जीवको अपना स्वरूप समझनेके लिये कहा गया 
है | अतः यह जीव जब ईइयर और ईइ्वरकी आज्ञानु- 
वत्तिनी माया दोनोंके ही अधीन ठहरा तब इसका अहङ्कार- 
से कल्याण होना केसे सम्भव है ! बल्कि अहङ्कारकी ही 
स्फुरणा होनेसे इसके सहज स्वरूपकी हानि होती 21 
इसीलिये जीवमात्रके कल्याणका मार्ग अहङ्कारको सर्वथा 
त्यागकर सर्वोपायसझून्य होकर श्रीभगवानके शरणापन्न- 
प्रपन्न होना ही बतलाया गया है, इस प्रपत्तिको ही 'भक्ति- 
योग? कहते हैं | अतएव स्पष्ट वाक्योमें कहा गया है-- 
जाते aft sal में भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो स्वतंत्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना ॥ 

क्योंकि कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनो अपने-अपने 
पूर्व साधनोंके अपेक्षित रहनेसे स्वतन्त्र अवल्म्ब नहीं हैं | 
कहा है 
धरम ते बिरति योग ते ज्ञाना । ज्ञान मो्षप्रद बेद बखाना ॥ 

अर्थात्‌ जबतक वर्णाश्रम आदिके अनुसार स्वघर्मका 
पूर्ण पालन नहीं किया जायगा तबतक ( धर्म ते बिरति ) 
वेराग्य उत्पन्न ही न होगा; जबतक वेराग्य न होगा तब- 
तक कर्मोंका फलत्यागादि न होनेके कारण कर्मयोग न 
हो सकेगा; जबतक कर्मयोग न होगा तब्रतक ( योग ते 
शाना ) ज्ञान उत्पन्न न होगा; और जबतक ज्ञान न होगा 
तबतक मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी | परन्तु यह भक्ति- 


इश्वर बस माया गुणखानी । माया बस्य जीव अमिमानी ॥ 


२६३ 


मेरे भक्तोंके लिये सुखद, सुलभ, स्वतन्त्र अवलम्ब है | 
इसके द्वारा मैं aft ( तुरन्त ) ही द्रबीभूत होकर ( अहं 
भक्तपराधीनः ) स्वयं अपने भक्तोंके अधीन हो जाता हूँ 
( फिर मोक्षकी तो गिनती ही क्या है ? ) । 

इस प्रकार जो जीव ईश्‍वर तथा माया दोनोंके अधीन 
होकर 
सो माया बस भयो गुसाई Fe कीर मरकटकी नाई ॥ 

--दुः्खरूप भवकूपमें पड़ा था, वही जीव भक्तियोगके 
सुलभ सहारेसे सहज ही मायाको कौन कहे, “स्वपर” 
नित्यखरूप इश्वरको भी अपने प्रेमाधीन कर लेता है; 
क्योंकि “राम पुनीत प्रेम-अनुगामी? हैं | 

इस भक्तियोगकी प्रासिके सुलभ और सुगम पन्थ निदत्ति- 
मार्ग और प्रवृत्ति-मार्गवालोके लिये अलग-अलग दो 
प्रकारके बतलाये गये हैं | 
मगति तात अनुपम TAHA । मिळे जो सन्त हाहि अनुकूला ॥ 

सन्तके अनुकूल होनेपर भक्तिकी प्राप्ति होनेकी बात 
उन बड़भागियोके लिये कही गयी है, जिनका मन प्रबृत्ति- 
मार्गसे उपराम हो गया है और जिन्होंने णहस्थाश्नम-धर्म- 
का त्यागकर, विरक्तवेष धारण कर, किसी विरक्त सन्त 
सद्शुरुकी शरण लेकर सदाके लिये शिष्यभावसे उनकी 
सेवामें अपना जीवन समर्पित कर दिया है । ऐसे समा- 
श्रितांको उनके अधिकारके अनुसार भगवद्भक्तिका पात्र 
समझकर जब भक्तियोगी सन्त उनके अनुकूल होते हैं, 
तब उन्हें भक्तिकी प्राप्ति होती है इसी कारण इस मार्ग- 
की नवधा साधन-भक्तिका वणन प्रसिद्ध ्रवण-कीतनादिके 
क्रमके अनुसार न होकर दूसरे ही क्रमसे है। इस क्रमको स्वयं 
भ्रीमगयान्‌ने अपने श्रीमुखसे श्रीशत्ररीजीसे इस प्रकार 
कहा है-- 
प्रथम भगति सन्तन कर सेमा। TAL रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

गुरु-पद-पेकज-सेबा, det भगति अमान | 

AN भगति मम गुनगन, कर कपट तजि शान ॥ 
मंत्र जाप मम दढ बिस्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥ 
घट दम शीर विरत बहुकमी। निरत निरन्तर सजन धमी ॥ 
सतई सब मोर्हिमय जग देखे । मोते सन्त अधिक कर रेखे ॥ 
अठ जथालाम सन्तोष \ सपनेहुँ नहिं देखे पर दोषा ॥ 
नवम्‌ सररू सबसे! छरूहोना ५ मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 

प्रवृत्ति-मागेवाले रहस्थाश्रमियोके लिये ( जिनको 
विरक्त होकर किसी त्यागी सन्त सद्गुरुकी अनुकूलताका 
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TTT न RS 
सुयोग नहीं प्राप्त हो सका है, उनके लिये ) इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 
अगतिके साधन कहो बखानी \ सुगम पंथ मोहिं Wale प्रानी ॥ 
रथम विप्र चरन अति प्रती | निज-निज घरम निरत श्रुतिरीती ॥ 
यहिकर फळ पुनि विषय विरागा। तब मम चरन उपज अनु राणा ॥ 
श्रवनादिक नव भगति CUT | मम लीला रति अति मन माही ॥ 


अर्थात्‌ इन भाग्यवानौको पहले ब्राहमणो चरणोमें - 


निष्ठा होने और ग्हस्थाश्रमादि वर्णाश्रम घर्माका वेदानुसार 
पालन करनेसे ( १ ) श्रवण, (२) कीतेन, (२) 
स्मरण, ( ४ ) पादसेवन, ( ५ ) aaa, ( ६ ) वन्दन 
(७) दास्य, (८) सख्य और (९) आत्मनिवेदन, 
इस नवधा साधनाद्वारा ( जिसका वर्णन श्रीमद्भागवतमें 
स्पष्ट आया है ) मक्तियोगकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार 
साधनावस्थाकी नवधा भक्ति दोनों मार्गवालोके लिये दो 
प्रकारकी होनेपर भी सिद्धा, प्रेमा या पराभक्ति एक ही 
है । अतएव गृहस्थ और विरक्त दोनोके लिये अपने-अपने 
अधिकारानुसार उपर्युक्त प्रकारसे भक्तियोग सुलभ है | 
अतएव स्वयं श्रीभगवान्‌ कहते हँ-- 

सन्त चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम वचन भजन दृढ़ AAT II 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मो कहुँ जाने दृढ़ सेवा॥ 
मम गुन गावत पुठक सरीरा | गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस में ताके॥ 


बचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहि नि:काम । 
तिन्हके हृदयकमळ He, करों सदा AAMI 


% Viper दित्यवस्दे.कदे/ओनेसवर तिस * 


अर्थात्‌ उन मक्तियोगियाकी प्रीति केवल भगवत्‌ और 
भागवतोमें ही अत्यन्त दृढ़ हो जाती है ओर मनसा, वाचा, 
कर्मणा अनन्यभावसे मेरा भजन करनेका ही उनका नियम 
निश्चित हो जाता है । वे गुरु, पिता, माता, बन्धु, पति, 
देवता आदि सत्र मुझको ही जानकर इढ़तासे मेरी सेवामें 
लगे रहते हैं; मेरा गुणानुवाद गाते हुए पुलकित हो जाते 
हैं, उनकी वाणी मेरे प्रेममें गद्गद्‌ हो जाती है और उनके 
Sate अश्रुधारा प्रवाहित होती है । में सदा ऐसे निष्काम 
और निष्कपट मक्तियोगीके वशमें रहता हूँ | 

वास्तवमै भक्तियोग ही एक ऐसा सुलभ और खतन्त्र 
अवलम्ब है जिसके प्रभावसे सर्वेश्वर स्वतन्त्र ईश्वरको भी 
प्रेमाधीन होकर निरन्तर भक्तोके TTA रहना पड़ता हे 
तथा सदैव उनके हृदयमें ही वास करना पड़ता है | 
इसीलिये-- 
भगतियोग सुनि अति सुख पावा TOA प्रभु चरनन्हि सिर नावा॥ 

इस भक्तियोगको सुनकर जीवमात्रको कल्याण-पथ 
लखानेवाले ( शेषावतार रामानुजाचार्य ) श्रीलक्ष्मणजी ने 
परमानन्द प्राप्त किया और प्रभुके चरणोमें शीश नवाकर 
शरणागति-मार्ग--भक्तियोगको शिरोधायं किया । अतः 
जीवमात्रके लिये भगवत्‌-प्रेमावलम्बन ही यथार्थ योग है 
तथा भगवतू-प्रेमकी प्रधानता ही यथार्थमे ज्ञान है; नहीं तो 
जहाँ भगवानकी भक्तिका प्राधान्य नहीं है; वह योग कुयोग 
है एवं वह ज्ञान अज्ञान माना गया है | यथा-- 

जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू Ke नहिं राम प्रेम परघानू॥ 


'सियावर रामचन्द्रकी जय? | 


० 


x > 


x x 


gan चरनन लागि रहु, नामकी करत पुकार | 
भक्ति सुघारस पेट भरु, का qe लिखा fear ॥ 
जग रहु जगते अलग रहु, जोग जुगतिको रीति | 
gaa हिरदै नाम तें, लाइ रहो eg प्रीति ॥ 


x x 
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मनको वश करनेके कुछ उपाय* 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ 
(गीता ६ । ३६) 


श्रीभगवान्‌ कहते हे--'जिनका मन वशमें नहीं है 
उनके लिये योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह 
मेरा मत है; परन्तु मनको बशमें किये हुए प्रयल्षशील 
पुरुष साधनद्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं ।? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजे इन वचनोके अनुसार 
यह सिद्ध होता है कि मनको वश किये बिना परमात्माकी 
प्राप्तिरूप योग दुष्प्राप्य है | यदि कोई ऐसा चाहे कि मन 
तो अपनी इच्छानुसार निरङ्कुश होकर विषयबाटिकामें 
स्वच्छन्द विचरण किया करे और परमात्माके ददन अपने- 
आप ही हो जायें, तो यह उसकी भूल है | 


दुःखोंकी आत्यन्तिक aN और आनन्दमय 
परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवालेको मन वशमें करना 
ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। 
परन्तु मन खभावसे ही बड़ा चञ्चल और बलवान्‌ 
है, इसे वशमें करना कोई साधारण बात नहीं | सारे साधन 
इसीको वश करनेके लिये किये जाते हें, इसपर विजय मिलते 
ही मानो विश्वपर विजय मिल जाती है। भगवान्‌ झङ्करा- 
चायने कहा है--*जितं जगत्‌ केन, मनो हि येन?। 
“जगत्को किसने जीता !--जिसने मनको जीत लिया |? 
अर्जुनने भी मनको वशमें करना कठिन समझकर कातर 
शाब्दौमें भगवानसे यही कहा था-- 
चञ्चलं हि सनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ ढम्‌ | 
तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिव JETA l 
(गीता ६। ३४) 


(हे भगवन्‌! यह मन बड़ा ही चञ्चल, हठीला, दृढ़ 
और बलवान्‌ है; इसे रोकना मै तो बायुके रोकनेके समान 
अत्यन्त दुष्कर समझता हूँ ।? 

इससे किसीको यह न समझ लेना चाहिये कि जो बात 
adas लिये इतनी कठिन थी वह हमलोगोंके लिये केसे 
सम्भव होगी | मनको जीतना कठिन अवश्य है; भगवान: 


ने इस बातको स्वीकार किया, पर साथ ही उपाय भी 
बतला दिया 
असंशयं महाबाहो सनो दुनिंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च Taal 
(गीता ६1 ३५) 


Walaa कहा, “अजुन! इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
इस चञ्चल मनका निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, परन्तु 
अभ्यास और वेराग्यसे यह वशमें हो सकता है ।? इससे 
यह सिद्ध हो गया कि मनका बहामें करना कठिन भले ही 
हो, पर असम्भव नहीं; और इसके वश किये बिना दुःसों- 
की निवृत्ति adil अतएव इसे वश करना ही चाहिये । 
इसके लिये सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और 
स्वभाव जाननेकी आवश्यकता है। 


मनका स्वरूप 


मन क्या पदार्थे है ! यह आत्म और अनात्म पदार्थके 
बीचमें रहनेवाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्म 
और जड हे, किन्तु बन्ध और मोक्ष इसीके अधीन हें 


सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। 


बस, मन ही जरत्‌ है; मन नहीं तो जगत्‌ नहीं ! मन 
विकारी है, इसका कार्य संकल्प-विकल्प करना है । यह 
जिस पदार्थको भलीभाँति ग्रहण करता है, खयं भी 
तदाकार बन जाता है | यह रागके साय ही चलता है, सारे 
अनथाँकी उत्पत्ति रागसे होती है; राग न हो तो मन 
प्रपञ्चौंकी ओर न जाय | किसी भी विषयमे गुण और 
सौन्दर्यं देखकर उसमें राग होता है, we मन उस 
विषयमें प्रदत्त होता हे | परन्तु जिस विषयमै इसे दुःख 
ओर दोष दीख पड़ते हैं उससे इसका द्वेष हो जाता है, 
फिर यह उसमे प्रवृत्त नहीं होता; यदि कभी भूलकर 
प्रवृत्त हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देखकर द्वेषसे 
तत्काल लौट आता है । वास्तवमै द्वेषवाले विषयमै भी 
इसकी प्रबृत्ति रागसे ही होती है। साधारणतया यही 
मनका स्वरूप और स्वभाव है । अब सोचना यह है कि 
यह वशमें क्योकर हो। इसके लिये उपाय भयवानने 


# इस लेखमें जितने उपाय बतलाये गये हैं वे सभी किसी-न-किसी ऊँचे साधर या महात्मा पुरुषके द्वारा अनुभूत हैं। SIT 
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बतल। ही दिया दै- अभ्यास और वैराग्य । यही उपाय 


योगदर्शनमें महर्षि पतज्ञलिने वतलाया है-- 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । 
(समाधिपाद १२) 


MRR यज्ज ~ 


(अभ्यास और वेराग्यसे ही चित्तका निरोध होता 2’; 
अतएव अब इसी अभ्यास और वेराग्यपर बिचार करना 
चाहिये | 

वशम करनक साधन 
( १) भोगांमे चराग्य 
जत्रतक संसारकी वस्तुएँ सुन्दर और सुखप्रद मालूम 
होती हैं तमीतक मन उनमें जाता है, यदि यही सव 
पदार्थ दोषयुक्त और दुःखप्रद दीखने लगें ( जैसे कि 
वास्तबमें ये हैं ) तो मन कदापि इनमें नहीं लगेगा | यदि 
कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस लौट 
आवेगा, इसलिये संसारके सारे पदार्थामे ( चाहे वे 
इहदलौकिक हों या पारछोकिक ) दुःख आर दोषको प्रत्यक्ष 
भावना करनी चाहिये । ऐसा दृढ़ प्रयय करना चाहिये 
कि इन Varad केवळ दोष ओर दुःख ही भरे हुए हैं 
रमणीय और सुखरूप दीखनेवाली वस्तुमे ही मन लगता 
2 | यदि यह रमणीयता और सुखरूपता विघ्रयाँसे हटकर 
परमात्मामें दिखायी देने लगे ( जैसा कि वास्तवमें 2 ) 
तो यही मन तुरन्त AANA हटकर परमात्मामें लग जाय | 
यही वेराग्यका साधन है और वैराग्य ही मन जीतनेका 
एक उत्तम उपाय है । सच्चा वैराग्य तो संसारके इस 
दीखनेवाळे स्वरूपका सर्वथा अभाव और उसकी जगह 
परमात्माका नित्यभाव प्रतीत होनेमें है। परन्तु आरम्भमें 
नये साधकको मन वरदा करनेके लिये इस लोक और 
परलोकके समस्त पदार्थोम दोघ ओर खना चाहि 
जिससे मनका अनुराग उनसे हटे | 
श्रीमगवानने कहा है-- 
इन्द्रियार्थेछु वैराग्यमनहङ्कार एव q| 
जन्मरूत्युजराव्य्राधिदुःखदी पानु दशनम्‌ u 
(गीता १३।८) 


“इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें वैराग्य, 
अहङ्कारका त्याग, (इस शरीरम ) जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा 
और रोग (आदि) दुःख और दोष देखने चाहिये ।? 
इस प्रकार पैराग्यकी भावनासे मन gat हो सकता है। 


* योचीश्वह खिल, विह. waar u चुर, हरिम 


यह तो वैराग्यका संक्षिप्त साधन हुआ; 
अभ्यासोंपर विचार करें | 
(2) नियमसे रहना 

मनको वश करनेमें नियमानुवत्तितासे बड़ी सहायता 
मिलती है । सारै काम ठीक समयपर नियमानुसार 
चाहिये। प्रातःकाळ बिछोनेसे उठकर रातको सोनेतक 
दिनभरके कार्याकी एक ऐसी नियमित दिनचया बना 
लेनी चाहिये जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन 
अपने-आप खभावसे ही उस समय उसी कार्यमें लग जाय | 
संसार-साधनमें तो नियमानुवत्तितासे लाभ होता ही है, 
परमार्थम भी इससे बड़ा लाभ होता है। अपने 
जिस इष्ट स्वरूपके ध्यानके लिये प्रतिदिन जिस खान- 
पर, जिस आसनपर, जिस आसनसे, जिस समय 
और जितने समय बैठा जाय उसमें किसी दिन भी 
व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये | पाँच मिनटका भी नियमित 
ध्यान अनियमित अधिक समयके ध्यानसे उत्तम है। 
आज दस मिनट बैठे, कल आध घण्टे, परसा बिल्कुल 
लाँघा, इस प्रकारके साधनसे साघकको सिद्धि कठिनतासे 
मिळती 2 | जब पाँच मिनटका भ्यान नियमसे होने लगे 
तब दस मिनटका करे, परन्तु दस मिनटका करनेके 
बाद किसी दिन भी नौ मिनट न होना चाहिये । इसी 
प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट और मन्त्रका वाखार 
परिवर्तन नहीं करना चाहिये | इस तरहकी नियमा 
नुवर्सितासे भी मन स्थिर होता है । नियमौका पालन 
खाने, पीने, पहनने, सोने और व्यवहार करने, सभी 
होना चाहिये | नियम अपनी अवस्थानुकूल शाखसम्मत 
बना लेने चाहिये | 

(३) मनकी क्रियाओंपर विचार 

मनके प्रत्येक कार्यपर विचार करना चाहिये | 
प्रतिदिन रातको सोनेसे पूर्व दिनभरके मनके कार्यापर 
विचार करना उचित है | यद्यपि मनकी सारी उधेड़-बुनका 
स्मरण होना बड़ा कठिन है, परन्तु जितनी याद रहे उतनी 
ही बातोपर विचार कर जो-जो ager सात्विक माळूस द्‌ 
उनके लिये मनकी सराहना करना और जो-जो सङ्के 
राजसिक और तामसिक माळूम पड़ें उनके लिये मनका 
घिकारना चाहिये । प्रतिदिन इस प्रकारके अभ्याससे 
मनपर सत्कार्य करनेके और असस्कायं छोड़नेके सको 
जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समयम मन बुराइयाँसै 


अब कुछ 
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वचकर भले-मले कारयाँमें लग जायगा | मन पहले भले 
कार्यवाला होगा, तव उसे वश करनेमें सुगमता होगी | 
EUAN पड़ा हुआ बाळक जबतक कुसङ्ग नहीं छोड़ता 
तबतक उसे कुसङ्गियोसे बुरी सलाह मिळती रहती है; 


इससे उसका TMA होना कठिन रहता है | पर जब कुसङ्ग 


छूट जाता है तत्र उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती; 
दिनरात घरमै उसको माता-पिताके सदुपदेश मिलते हैं, 
बह भळी-भळी बातें सुनता है | तब फिर उसके सुधरकर 
माता-पिताके आज्ञाकारी होनेमै विलम्ब नहीं होता | इसी 
तरह यदि विषय-चिन्तन करनेवाले मनको कोई एक साथ 
ही सर्वथा विष्यरहित करना चाहे तो वह नहीं कर 
सकता | पहले मनको बुरे चिन्तनसे बचाना चाहिये, 
जत्र वह परमात्म-सम्बर्घी शुभ चिन्तन करने लगेगा तब 

उसको वश HAA कोई कठिनाई नहीं होगी | 

( ४) मनके कहनेमे न चलना 
मनके कहनेमें नहीं चलना चाहिये | जब्रतक यह 
मन वशमे नहीं हो जाता तवतक इसे अपना परम शत्रु 
मानना चाहिये | जैसे जत्रुके प्रत्येक कार्यपर निगरानी 
रखनी पड़ती है वैसे ही इसके भी प्रत्येक कार्यको सावधानी से 
देखना चाहिये | जहाँ कहीं यह उलटा-सींधा करने लगे 
वहीं इसे धिक्कारना और पछाड़ना चाहिये | मनकी 
खातिर भूलकर भी नहीं करनी चाहिये । यद्यपि यह बड़ा 
बलवान्‌ है, कई बार इससे हारना होगा; पर साहस नहीं 
छोड़ना चाहिये | जो हिम्मत नहीं दारता वह एक दिन 
मनको अवश्य जीत लेता है | इससे लड़नेमें एक 
विचित्रता है | यदि दृढ़तासे लड़ा जाय तो लड़नेबालेका बल 
दिनोंदिन बढ्ता है और इसका क्रमशः घटने लगता है, 
इसलिये इससे STATS एक-न-एक दिन इसपर अवश्य 
ही विजयी होता है | अतएव इसकी हाँ-में-हॉँ न मिलाकर 
प्रत्येक कार्यमे खूब सावधानीसे Adal चाहिये | यह मन 
बड़ा ही चतुर है | कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कभी 
लालच देगा, बड़े-बड़े अनोखे रंग दिखलावेगा$ परन्तु कभी 
इसके धोखेमें न आना चाहिये । भूलकर भी इसका विश्वास 
न करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे इसकी हिम्मत टूट 
जायगी, लड़ने और धोखा देनेकी आदत छूट जायगी । 
अन्तमे यह आज्ञा देनेवाला न रहकर सीधा-सादा आज्ञा- 

पालन करनेवाला विश्वासी सेवक बन जायगा | 

मन लोभी, मन कारची, मन AAG, मन चौर | 
मनके मत चहिये नहीं, परक परक मन और ॥ 
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(५ ) मनको सत्कार्यमे संलग्न रखना 

मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ-न-कुछ 
काम इसको मिलना ही चाहिये; अतएव इसे निरन्तर 
काममें लगाये रखना चाहिये | निकम्मा रहनेसे ही इसे 
बुरी बातें सूझा करती हैं, अतएव जबतक नींद न आवे 
तबतक चुने हुए सुन्दर माङ्गलिक कायाँमें इसे लगाये 
रखना चाहिये | जाग्रत्‌ समयके सत्कायाँके चित्र ही 
aai भी दिखायी देंगे | 

(६) मनको परमात्मामें लगाना 

श्रीमगवानूने कहा है-- 

यतो यतो 

ततस्ततो 


निश्चरति मनश्चद्वलमस्थिरम्‌। 
नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
(गीता ६। २६ ) 
(यह चञ्चल और अस्थिर मन जहाँ-जहाँ दौड़कर जाय 
वहाँ-वहाँसे हटाकर बारंवार इसे परमात्मामें ही लगाना 
चाहिये |? 
मनको वशमें करनेका उपाय प्रारम्भ करनेपर पहले- 
पहले तो यह इतना जोर दिखलाता है-अपनी चञ्चलता 
और शक्तिमत्तासे ऐसी पछाड़ लगाता हे कि नया साधक 
घबड़ा उठता है, उसके हृदयमे निराशा-सी छा जाती हैः 
परन्तु ऐसी अबस्थामें घैये रखना चाहिये । मनका तो 
ऐसा स्वभाव ही है और हमें इसपर विजय पाना है, 
तव घत्रड़ानेसे थोड़े ही काम चलेगा | सुस्तैदीसे सामना 
करना चाहिये | आज न हुआ तो क्या, कभी-न-कभी तो 
वशमें होगा ही | इसीलिये भगवानने कहा है-- 
झनेः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया | 
आत्मसंस्थं सनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
(गीता ६।२५) 
(धीरे-धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो, 
धैययुक्त बुद्धिसि मनको परमात्मामै स्थिर करके और किसी 
भी बिचारको मनमै न आने दे ।? 


बड़ा धेयं चाहिये । घबड़ाने, ऊबने या निराश 
होनेसे काम नहीं होगा । झाड़ू से घर साफ कर लेनेपर भी 
जैसे धूल जमी हुई-सी दीख पड़ती है, उसी प्रकार मनको 
संस्कारोसे रहित करते समय यदि सन और भी अस्थिर या 
अपरिच्छिन्न दीखे तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। 
पर इससे डरकर झाडू लगाना बन्द नहीं करना चाहिये । 
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इस प्रकारकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि किसी 
प्रकारका भी दृथा चिन्तन या मिथ्या agila मनमै 
नहीं आने दिया जायगा | बडी चेष्टा, बड़ी दृढता रखने- 
पर भी मन साधककी चेष्टाओको कई बार व्यर्थ कर देता 
है, साघक तो समझता है कि में ध्यान कर रहा हूँ पर 
मनदेवता सङ्कर्प-विकल्योंकी पूजामें लग जाते हॅ । जव 
साधक मनकी ओर देखता है तो उसे आश्रय होता है कि 
यह क्या हुआ । इतने नये-नये सड्ठुल्प-जिनकी भावना भी 
नहीं की गयी थी--कहाँसे आ गये ! बात यह होती B 
कि साधक जब मनको निर्विषय करना चाहता है तब 
संसारके नित्य अभ्यस्त विषयोसे मनको फुरसत मिल जाती 
है, उधर परमात्मामें लगनेका इस समयतक उसे पूरा 
अभ्यास नहीं होता । इसलिये फुरसत पाते ही वह उन 
पुराने दृद्यांको ( जो संस्काररूपसे उसपर अङ्कित हो रहे 
हैं सिनेमाके फिल्मकी माति क्षण-क्षणमें एकके बाद एक 
उलटने लग जाता है । इसीसे उस समय ऐसे सङ्कल्प 
मनमै उठते हुए माळूम होते हैं जो संसारका काम करते 
समय याद भी नहीं आते थे | मनकी ऐसी प्रबलता देख 
कर साधक स्तम्मित-सा रह जाता है, पर कोई चिन्ता 
नहीं | जत्र अभ्यासका बल बढ़ेगा तब उसको संसारसे 
फुरसत मिलते ही तुरन्त परमात्मामें लग जायगा | अभ्यास 
Ze होनेपर तो यह परमात्माके ध्यानसे हाये जानेपर भी 
न हटेगा | मन चाहता है सुख | जवतक इसे वहाँ सुख 
नहीं मिलता-विषयोंमें सुख दीखता है, तबतक यह विषयाँ- 
में रमता है। जब अभ्याससे विषयोंमे दुःख और परमात्मामें 
परम सुख प्रतीत होने ळगेगा तब यह खयं ही विषयोंकों 
छोड़कर परमात्माकी ओर दौड़ेगा; परन्तु जबतक ऐसा 
न हो तबतक निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये । यह 
माळूम होते ही कि मन अन्यत्र भागा है, तत्काल इसे 
पकड़ना चाहिये | इसको पके चोरकी भाति भागनेका 
बड़ा अभ्यास है, इसलिये ज्यों ही यह भागे त्यौ ही इसे 
पकड़ना चाहिये । 


Fo LILI Yooo एक oe 


जिस-जिस कारणसे मन सांसारिक पदार्थोमै frat 
उस-उससे रोककर परमात्मामें स्थिर करे । मनपर ऐसा 
पहरा बैठा दे कि यह माग ही न सके | यदि किसी प्रकार 
भीन माने तो फिर इसे भागनेकी पूरी स्वतन्त्रता दे दी 
जाय; परन्तु यह जहाँ जाय वहींपर परमात्माकी भावना 
की जाय, यहींपर इसे परमात्माके SETH लगाया जाय | 
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इस उपायसे भी मन स्थिर हो सकता 21 
(७) एक तच्चका अभ्यास करना 
योगदर्शनमें महर्षि पतञ्जलि लिखते हैं-- 


तत्प्रतिपेधार्थमेकतत्वाभ्यासः । ( समाधिपाद ३२ ) 


चित्तका विक्षेप दूर करनेके लिये पाँच तच्वोमेंसे किसी 
एक तत्त्वका अभ्यास करना चाहिये | एक तत्त्वके अभ्यास- 
का अर्भ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वस्तुकी या 
किसी मूर्तिविशेषकी तरफ एकदृष्टिसे देखते रहना | जबतक 
आँखोकी पलक न पड़े या ऑखौमें जल न आ जाय 
तबतक उस एक ही Pagal तरफ देखते रहना चाहिये | 
fag धीरे-धीरे छोटा करते रहना चाहिये | अन्तमै उस 
चिहृको बिल्कुल ही हटा देना चाहिये | “दृष्टिः स्थिरा यत्र 
विनावलोकनम्‌?-अबलोकन न करनेपर भी दृष्टि स्थिर 
रहे | ऐसा हो जानेपर चित्तविक्षेप नहीं रहता | इस प्रकार 
प्रतिदिन आध-आध घण्टे मी अभ्यास किया जाय तो 
मनके स्थिर होनेमें अच्छी सफलता मिल सकती है | इसी 
प्रकार दोनों Aa बीचमै दृष्टि जमाकर जब्रतक आँखोमें 
जल न आ जाय तबतक देखते रहनेका अभ्यास किया 
जाता है । इससे भी मन निश्चल होता है; इसीको त्राटक 
कहते हैं | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस प्रकारके 
अभ्यासमें नियमितरूपसे जो जितना अधिक समय दे 
सक्रेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा | 

(८) नाभि या नासिकाग्रमे दृष्टि स्थापन करना 

नित्य नियमपूर्वक पद्मासन या सुखासनसे बैठकर सीधा 
बैठकर नाभिमे दृष्टि जमाकर जबतक पलक न पड़े तत्रतक 
एक-मनसे देखते रहना चाहिये | ऐसा करनेसे शीघ्र ही मन 
स्थिर होता है | इसी प्रकार नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
जमाकर बैठनेसे भी चित्त निश्चल हो जाता दै। इससे 
ज्योतिके दर्शन भी होतेहे | 

(२.) शब्द श्रवण करना 


कानौमै अँगुळी देकर शब्द सुननेका अभ्यास किया जाता 
है। इसमें पहले गैवरोके गुंजार अथवा प्रातःकालोन पक्षियोके 
चुँचुँहाने-जैसा शब्द सुनायी देता है; फिर क्रमशः शुरू) TS) 
घण्टा, ताल, सुरली, भेरी, HAH, नफीरी और सिंहगर्जनः 
के सदृश शब्द सुनायी देते हैँ । इस प्रकार दस प्रकारके 
शब्द सुनायी देने लगनेके बाद दिव्य 3” शब्दका श्रवण 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


ew अ 


v 


Vina yav. 


होता है, जिससे साधक समाधिको प्राप्त हो जाता है | यह 
भी मनके निश्चल करनेका उत्तम साधन है | 
(१०) ध्यान या मानसपूजा 

सब जगह भगवानके किसी नामको लिखा हुआ समझ- 
कर वारंवार उस नामके ध्यानमें मन लगाना चाहिये 
अथवा भगवानके किसी स्वरूपविदेषकी अन्तरिक्षमें 
मनसे कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये। पहले 
भगवान्‌की मूर्तिके एक-एक अवयवका अलग-अलग भ्यान 
कर फिर दृढ़ताके साथ सारी मूर्तिका ध्यान करना चाहिये | 
उसीमें मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये | मूर्तिके 
ध्यानमै इतना तन्मय हो जाना चाहिये कि संसारका भान 
ही न रहे फिर कस्पना-प्रसूत सामग्रियोंसे भगवानूकी 
मानसिक पूजा करनी चाहिये । प्रेमपूवक की हुई नियमित 
भगवदुपासनासे मनको निश्चल करनेमें बड़ी सहायता 
मिल सकती है | 

( ११ ) मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षाका व्यवहार 
योगदशनमें महषि पतञ्जलि एक उपाय यह भी 
बतलाते हैं-- 

सेन्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखडुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ | ( समाधिपाद ३३ ) 

“सुखी मनुष्येसे प्रेम, दुखियोंके प्रति दया, पुण्या- 
रमाओंकें प्रति प्रसन्नता ओर पापियोके प्रति उदासीनताकी 
भावनासे चित्त प्रसन्न होता है ।? 

( क ) जगतके सारे सुखी जीवोके साथ प्रेम करनेसे 
चित्तका ईष्यामळ दूर होता है, डाहकी आग बुझ जाती हे । 
संसारमै लोग अपनेको और अपने आत्मीय स्वजनौको 
सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन लोगोको अपने 
प्राणोके समान प्रिय समझते हें | यदि यही प्रिय भाव सारे 
संसारके सुखियोंके प्रति अर्पित कर दिया जाय तो कितने 
आनन्दका कारण हो ! दूसरेको सुखी देखकर जलन पेदा 
करनेवाली बृत्तिका नाश हो जाय ! 


( ख ) दुखी प्राणियोंके प्रति दया करनेसे पर- 
अपकाररूप चित्त-मल नष्ट होता है । मनुष्य अपने 
कष्टोको दूर करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता 
नहीं समझता, भविष्यमै कष्ट होनेकी सम्भावना होते ही 
पहलेसे उसे निवारण करनेकी चेष्टा करने लगता हे | यदि 


ऐसा ही भाव जगतूके सारे दुखी जीबोंके साथ हो जाय 
४७-४८ 
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तो अनेक Sais दुःख दूर हो सकते हें । दुःखपीड़ित 
लोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना सवख न्योछावर कर 
देनेकी प्रबल भावनासे मन सदा ही प्रफुित रद सकता है। 


(ग) धार्भिकोको देखकर हषित होनेसे दोषारोप 
नामक मनका असूया-मल नष्ट होता है, साथ ही धार्मिक 
पुरुषकी भाति चित्तमें धार्मिक aha जाग्रत हो उठती है। 
असूयाके नाशसे चित्त शान्त होता है | 

(a) पापियोंके प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका 
क्रोधरूप मल नष्ट होता हे । पा्पोका चिन्तन न होनेसे 
उनके संस्कार अन्तःकरणपर नहीं पड़ते । किसीसे भी 
घृणा नहीं होती | इससे चित्त शान्त रहता है | 

इस प्रकार इन चारों भावोंके बारंबार अनुशीलनसे 
चित्तकी राजस, तामस बृत्तियाँ नष्ट होकर सात्त्विक 
बृत्तिका उदय होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर 
शीघ्र ही एकाग्रता लाभ कर सकता है | 


( १२ ) aquedtat अध्ययन 


भगवानके परम रहस्यसम्बन्धी परमार्थ-ग्रन्थोके पठन- 
पाठनसे भी चित्त स्थिर होता है। एकान्तमें बेठकर 
उपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत) रामायण आदि 
ग्रन्थौका अर्थसहित अनुशीलन करनेसे बृत्तियाँ तदाकार 
बन जाती हैं | इससे मन स्थिर हो जाता है । 

( १३ ) प्राणायाम 

समाधिसे भी मन रुकता है | समाधि अनेक तरहकी 
होती है । प्राणायाम समाधिके साधनका एक मुख्य अङ्ग 
है । योगदर्शनमें कहा गया है-- 

प्रच्छईनविधारणास्याँ वा प्राणस्य । ( समाधिपाद ३४ ) 


नासिकाके SAS अन्तरकी वायुको बाहर निकालना 
प्रच्छदेन कहलाता है, और प्राणवायुकी गति रोक देनेको 
विधारण कहते हँ | इन दोनों उपायोसे भी चित्त स्थिर 
होता है । श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवानने भी कहा है-- 


प्राणेऽपान तथापरे । 
प्राणायासपरायणाः ४ 
(४। २९) 
“कई अपानवायुमे प्राणबायुको हवन करते हें, कई 
प्राणवायुमे अपानबायुको होमते हैं और कई प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणायाम किया करते हैं |? 


अपाने जुहृति प्राणं 
प्राणापानगती रुद्ध्वा 
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इसी तरह योगसम्बन्धी ग्रन्थौके अतिरिक्त महाभारत, 
श्रीमद्भागवत और उपनिषदोमें भी प्राणायामका यथेष्ट 
वर्णन है | श्वास-प्रश्वासकी गतिको रोकनेका नाम ही 
प्राणायाम है । मनु महाराजने कहा है 


zara ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
(अब्चिसे तपाये जानेपर जेसे धातुका मळ जल जाता 
है उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहसे इन्द्रियौंके सारे दोष 
दग्ध हो जाते हैं ।? 
` प्राणको रोकनेसे ही मन रुकता है l इनका एक 
दूसरेके साथ घनिष्ट सम्बन्ध दै | मन सवार है तो प्राण वाहन 
है । एकको रोकनेसे दोनों रक जाते हैं । प्राणायामके 
सम्बन्धे योगशञा्रमें अनेक उपदेश मिलते हें, परन्तु वे 
बड़े ही कठिन हैं | योगसाधनमें अनेक नियमौका पालन 
करना पड़ता है । योगाभ्यासके लिये बड़े ही कठोर 
आत्मसंयमकी आवश्यकता है। आजकलके समयमें तो 
कई कारणोंसे योगका साधन एक प्रकारसे असाध्य ही 
समझना चाहिये | यहॉपर प्राणायामके सम्बन्धमें केवल 
saat ही कहा जाता है कि बाई नासिकासे बाहरकों 
वायुको अन्तरमें ले जाकर स्थिर रखनेको पूरक कहते हैं, 
दाहिनी नासिकासे अन्तरकी वायुको बाहर निकालकर 
बाहर स्थिर रखनेको रेचक कहते हैं और जिसमें अन्तरकी 
बायु बाहर न जा सके और बाहरकी वायु अन्तरमें प्रवेश 
न कर सके, इस भावसे प्राणवायु रोक रखनेको कुम्भक 
कहते हैं | इसीका नाम प्राणायाम है | 
साधारणतः चार बार मन्त्र जपकर WH, सोलह 
बारके जपसे कुम्भक और आठ वारके जपसे रेचककी विधि 
है | परन्तु इस सम्बन्धमे उपयुक्त सद्गुरकी आज्ञा बिना 
कोई कार्य नहीं करना चाहिये | योगाभ्यासमें देखादेखी 
करनेसे उलटा फल हो सकता है l 
देखा देखी साचे जोग । छोजे काया बाढ़े रोग \ 
पर यह स्मरण रहे कि प्राणायाम मनको रोकनेका 
"एक बहुत ही उत्तम साधन È | 
(१४) श्वासके द्वारा नाम-जप 
मनको रोककर परमात्मामें लगानेका एक अत्यन्त 
gen और आशङ्कारहित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान 
सभी कर सकते हैं । वह है आने-जानेवाले श्वास-प्रश्वासकी 


अमीर Ea BRAS ताङ सम्‌ 
III 


* 


गतिपर ध्यान रखकर श्वासके द्वारा श्रीमगवानके नामका 
जप करना | यह अभ्यास बेठते-उठते, चलते-फिरते, सोते- 
खाते हर समय) प्रत्येक अवस्थामै किया जा सकता है। 
इसमें श्वास जोर-जोरसे लेनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं | 
श्वासकी साधारण चालके साथ-ही-साथ नामका जप किया 
जा सकता है । इसमें लक्ष्य रखनेसे ही मन रुककर नामका 
जप हों सकता है । श्वासके द्वारा नामका जप करते समय 
चित्तमे इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि मानो मन आनन्द- 
से उछला पड़ता हों । आनन्दरससे छका हुआ अन्तःकरण- 
रूपी पात्र मानो छलका पड़ता हो । यदि इतने आनन्दका 
अनुभव न हो तो आनन्दकी भावना ही करनी चाहिये। 
इसीके साथ भगवानको अपने अत्यन्त समीप जानकर 
उनके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये, मानो उनके समीप 
होनेका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है । इस भावसे संसारकी 
सुध भुलाकर मनको परमात्मामें लगाना चाहिये | 
( १५ ) इश्वर-शरणागति 

ईश्वर-प्रणिधानसे भी मन aad होता दै, अनन्य 
भक्तिसे परमात्माके शरण होना ईश्वर-प्रणिघान कहलाता 
है | 'ईश्वर शब्दसे यहॉपर परमात्मा और उनके भक्त 


` 


दोनों ही समझे जा सकते हैं | “ब्रह्मबिद्‌ wea भवति, 
“तस्मिंस्तजने भेदाभावात्‌? , 'तन्मया:?-इन श्रुति और भक्ति” 
शाके सिद्धान्त-वचनोसे भगवान्‌, ज्ञानी और भक्तीकी 
एकता सिद्ध होती है । श्रीभगवान्‌ और उनके भक्तोके 
प्रभाव और चरित्रके चिन्तनमात्रसे चित्त आनन्दसे भर 
जाता है | संसारका बन्धन मानो अपने-आप टूटने लगता 
है | अतएव भक्तोका सङ्ग करने, उनके उपदेशोके अबु 
चलने और भक्तोकी कृपाको ही भगवत्प्रात्िका प्रधान 
उपाय समझनेसे भी मनपर विजय प्राप्त की जा सकती है | 
भगवान्‌ और सच्चे भक्तोंकी SUT सब कुछ हो सकता ६ | 


( १६) मनके कार्योको देखना 


मनको aad करनेका एक बडा उत्तम Ice | 
“मनसे अळग होकर निरन्तर मनके कार्यांको देखते रब ॥ 
जबतक हम मनके साथ मिळे हुए हैं तमीतक मनम इतन 
चञ्चलता है । जिस समय हम मनके द्रष्टा बन जाते a J 
समय सनकी चञ्चलता मिट जाती दै । वासवर्मे तीम 
हम सर्वथा भिन्न ही हैं । किस समय मनमै a 
होता है, इसका पूरा पता हमें रदता È । बंबईमे बैठे छ 
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'एक मनुष्यके मनमें कलकत्तेके किसी दृश्यका सङ्कल्प होता 
है, इस बातको यह अच्छी तरह जानता है । यह निर्विवाद 
चात है कि जानने या देखनेवाला जाननेकी वा देखनेकी 
यस्तुसे सदा अलग होता है | आँखको आँख नहीं देख 
सकती । इस न्यायसे मनकी बातोंकों जो जानता या देखता 
है वह मनसे सर्वथा भिन्न है; भिन्न होते हुए भी वह अपनेको 
मनके साथ मिला लेता है, इसीसे उसका जोर पाकर मनकी 
उद्दण्डता बढ़ जाती है | यदि साधक अपनेकों निरन्तर 
अलग रखकर मनको क्रियाओंका द्रष्टा वनकर देखनेका 
अभ्यास करे तो मन बहुत ही शीघ्र सङ्कल्परहित हो सकता है। 
( १७ ) भगवन्नामकीर्तन 

Wa होकर उच्च स्वरसे परमात्माका नाम और गुण- 
कीर्तन करनेसे भी मन परमात्मामें स्थिर हो सकता 2 | 
भगवान्‌ चैतन्यदेवने तो मनको निरुद्धकर परमात्मामें 
छगानेका यही परम साधन वतलाया है | भक्त जब अपने 
प्रभुका नाम-कीर्तन करते-करते गद्गदकण्ठ, रोमाञ्चित और 
अश्रुपूर्णलोचन होकर प्रेमावेशमें अपने आपको सर्वथा 
लाकर केवळ प्रेमिक परमात्माके रूपमें तन्मयता प्राप्त कर 
लेता है, तब भला मनको जीतनेमें और कौन-सी वात बच 
रहती है! अतएव प्रेमपूर्वक परमात्माका नामकीर्सन 
करना AAR विजय पानेका एक अत्युत्तम साधन है | 


३७१ 


इस प्रकारसे मनको रोककर परम त्सामें ळगानेके अनेक 
साधन ओर युक्तियाँ हैं | इनमेंसे या अन्व किसी भी युक्तिसे 
किसी प्रकारसे भी मनको विघयोँसे हटाकर परमात्मामें 
लगानेकी चेष्टा करनो चाहिये । मनके स्थिर किये बिना 
अन्य कोई भी अवलम्वन नहीं | जेसे चञ्चल जलमें रूप 
विकृत दीख पड़ता है उसी प्रकार चञ्चल चित्तमें आत्माका 
यथाथ स्वरूप प्रतिबिम्बित नहीं होता । परन्तु जैसे स्थिर 
जलमें प्रतिबिम्ब॒ जेसा होता है वैसा ही दीखता है, इसी 
प्रकार केवळ स्थिर मनसे ही आत्माका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट 
प्रत्यक्ष होता है । अतएव प्राणपणसे मनको स्थिर करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये | अबतक जो इस मनको स्थिर कर 
सके हैं वे ही उस श्यामसुन्दरके नित्यप्रसन्न नवीन-नील- 
नीरद प्रफुल्ल मुखारविन्दका दर्शन कर अपना जन्म और 
जीवन सफल कर सके हैं | जिसने एक बार भी उस “अनूप- 
रूपशिरोमणि” के दर्शनका संयोग प्रास कर लिया वही धन्य 
हो गया ! उसके लिये उस सुखके सामने और सारे सुख फीके 
पड़ गये | उस लाभके सामने ओर सारे लाभ नीचे हो गये | 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 

“जिस लाभको पा SAR उससे अधिक और कोई-सा 
लाभ भी नहीं जॅचता ।' 

यही योगसाधनका चरम फल है अथवा यही परम 

योग हे । इजुसानप्रसाद पोदार 


योगबल 


( लेखक--पू० खामीजी श्रीश्रोवियानन्दजी महाराज ) 


आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो$जुन | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः: ॥ 


(गीता ६ । ३२) 
कालदर्शी ऋषियोंके द्वारा प्रकट होनेवाले 
Rach ज्ञानरूप वेदको हम परिपूर्ण ग्रन्थ 
मानते हैं । जो बेदोंमें है बही न्यूनाधिक 
रूपसे सर्वत्र मिलता है और जो उसमें 
नहीं है उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं 
है । वेदमें जो जड-चेतन, लोक-परलोक, 
स्वर्ग नरक, पाप-पुण्य, कर्म-अकर्म आदि लोकिक-अलोकिक 
विषयोंका वर्णन किया गया है उनके यथार्थ स्वरूपको 
म्रत्यक्षतया देखनेवाला योगी है | निगूढ़ वैदिक तत्त्वोको 
प्रत्यक्ष करानेवाला योगाभ्यास है। वेदमें सब विषयोका स्पष्ट 
उल्लेख है। पर लोग उसको वैसा नहीं समझ सकते, 


क्योकि उनके पास योगवल नहीं है। यदि योगशक्तिसे 
वेदिक सिद्धान्तका अवलोकन किया जाय तो आज नाना 
मतभेदपूर्ण विभिन्न सम्प्रदायवादसे कर्तव्यकर्म या 
धर्मके खरूपके विषयमै जो सन्देह हो रहा है वह न हो । 
जब शान्तिके साधनमें सन्देह है तब शान्ति कहाँ ? 

हम योगसे परमात्माके असली खरूपका अवलोकन 
कर सकते हैं । हम प्रकृति ओर उसके विकारोको यथार्थ 
रूपमे देखने योग्य हो सकते हैं । हम पहले क्या और 
कहाँ थे, आगे क्या और कहाँ दोगे, इत्यादि अनेक जन्म: 
जन्मान्तरोका पता लगा सकते हैं, पाप और पुण्यजनक 
कर्माका निश्चय कर सकते हैं । अभी तो हमें यही पता 
नहीं कि मनुष्यका क्या कतेव्य है ? इसका पता भी 
योगसे हौ छगेगा। संसारमै एक-से-एक शक्तिशाली लोग पड़े 
हैं। उनमेंसे एक सुचठुर वाग्मी हमे तकयुक्तियोंसे आज 
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जो बात समझा गया, कल उससे भी कोई अधिक 
वावदूक बड़ी-बड़ी दलीले देकर विपरीत बोध करा गया; 
फिर तीसरा आकर और कुछ निश्चय करा गया, इससे 
हमारा बुद्धिभेद कम होनेके बजाय दृढ़ हो गया। 
हमारी बुद्धि मानो FEATS हो गयी, जिसको खेलाडी 
लिये फिरा 


Sy SA एक स्प 


लोग ठोकरें मार-मारकर इ'वर-से-उधर 
5 > es ¢ मदाशूर बु ~ 
करते हैं। योग ऐसी कतंव्याकतव्यविमशशत्य चाड 


को कर्तव्यपरायण बनाकर श्रान्त होनेसे रोक देंगा। 
योग उस अखिर और चन्चल चित्तवृत्तिको पर्वतसे भी 
अधिक दृढ़ और समुद्रसे भी ज्यादा गम्भीर बना देनेवाला 
एकमात्र साधन है । योग सब शङ्काऔका समाधान कर 
देनेवाला प्रधान प्रकार दै । योगीके समक्ष सब झगड़े 
आप-से-आप मिट जाते हैं | बिवाद ( झगड़ा )दुराग्रह और 
बस्तुके असली खल्पके न जाननेसे होता èl योगी सब 
वस्तुओके यथार्थे स्वरूपको देख लेता 2) हाथीके पॉव; 
a, पूँछ और पेट आदि अवयवको अन्धजन अवयवी 
( हाथी ) कहकर लड़ सकते हँ, पर जो इनके संयोगको 
जानता है उसका झगड़ा आप-से-आप मिटा पड़ा है। 
सब मत-मतान्तरोके विवाद उस समय आप-से-आप. मिट 
जायेंगे जत्र वे योगमहिमासे Aè असली स्वरूपको 
देख या पहचान जायँगे, जब योगके दीपकसे धमका 
सम्पूर्ण रहस्य हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष हो जायगा । 
योग प्रकृति-पुरुषके भेदको प्रत्यक्ष दिखाकर मायाके सारे 
बन्धनौंको तोड़कर जीव या पुरुषको उससे मुक्त कर देता 
है । वस्तुतः योगका प्रधान उद्देश्य ही यह है कि वह 
प्रत्येक वस्तुके खरूपको प्रत्यक्ष कर दे । 

बृहदारण्यकादि उपनिषदोंमें आत्माके साक्षात्कार 


करनेका उपाय योग बताया गया है-- 
आत्मा वारे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 


ध्यासितव्यः । 


द्र्श्व्यः 


हे मैत्रेय ! आत्मा देखने, सुनने; मनन करने और 
निदिध्यासन करने योग्य है | यहाँ निदिध्यासनका अर्थ 
ध्यान है, और ध्यानको ही समाधि कहते हैं | समाधि 
(योग) से चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है, जिसका चित्त 
स्थिर है, जिसका मन चञ्चल नहीं है, यह सृक्ष्मातिसृक्ष्म 
गहनातिगहन विषयाको बड़ी आसानीसे समझ लेता है। 
हमारे साथ नदिया-शान्तिपुरमे एक आचारी छात्र न्याय 
पढ़ता. था; उसे बहुत समझानेपर भी मोटी-सी बात भी 
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नहीं समझमें आती थी । उसने एक संन्यासी महात्मासे 
तीन वर्षमै कुछ योगका अभ्यास कर लिया, इतनेहीसे 
उसकी बुद्धि इतनी निर्मळ हो गयी कि वह तीन वषकीः 
पढ़ाई तीन मासमे पढ़ गया । गीता-प्रचार करते-करते 
जब मेरा शरीर आन्त हो जाता है या जब मुझे कोई 
सामयिक सारवजनिकलाभविषयक प्रश्न हल करना होत 
हे तब मैं अपनी आदतके अनुसार कुछ दिनके लियेः 
एकान्तयास करने हिमालयपर्वतपर केलास आदि 
द्यानांकी ओर चला जाता हूँ । वहाँ मैंने कई बार 
योगकी अद्भुत शक्तिका चमत्कार स्ववं अपनी आँखो 
देखा है । एक महात्मा बहुत दिनौसे पहाड़ौमें रहनेके 
कारण यह भी नहीं जानते थे कि अखबार क्या 
चीज होती है, पर मैंने समाचारपत्र पढ़कर जो बातें 
उनको सुनानी चाही, उसके आगेकी बात उन्होंने खयं 
कह दी । एक साधुको रात-दिन बरफकी चट्टानपर ऐसे 
सोते देखा मानो ये शय्यापर सो रहे हौँ | तिब्बतके इस 
तरफ िङ्गरीनूर ( आकाश-सरोवर ) के we 
जंगली प्रदेशमै बहुत कालसे रहनेबाले एक महात्माको 
बहुत दिनोंतक निराहार रहनेकी साम्यं थी । पूछनेपर 
मालूम हुआ कि वें योगद्वारा ्रहमरन्प्रसे लाव AANE 
अमृतबिन्दुसे हमेशा तृप्त रहते थे । इससे उनकी 
शारीरिक सम्पत्ति बहुत ही सुन्दर और सुडौल हो गयी 
थी। मैंने कई गहस्थ भोटियोंको दीर्घायु और सदा 
आरोग्य रहते देखा है । पूछनेपर माळूम हुआ कि वे 
लामा साधुओंकी कृपासे कुछ योगाभ्यासकी विधि जान 
गये हैं । कई उनमें आसनदृढ़ ( बहुत कालतक एक, 
जगहसे न हिलना-डुळना ) और कई गुडाकेश थे। ये 
चमत्कार तो क्या चीज हैं; अणिमादि अष्टसिद्धि र 
नव निधियाँ भी योगके साधारणतम करिव्मे हैं । योगका 
प्रधान प्रयोजन तो अन्तःकरणकी झुद्धिपूवक aaa 
मोक्षकी प्राप्ति है। सिद्धि-निधि तो नान्तरीयकतया आपःसेः 
आप आ उपस्थित होती हैं | Fe 

मैंने उत्तराखण्डके पर्वतोमें विचरते हुए एक द्नि 
इन in विचार करना आरम्भ किया कि oF 
करते हैं ! मनुष्य मनुष्यके खूनका प्यासा क्यों है! हि 
लिये समान भागसे दी हुई ईश्वरकी भू? 
बिभूतियौपर केवल अपना अधिकार करके) 


उससे प्राप्त होनेवाळे छाभसे वञ्चित और अपने आ. 


क. 
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लाभान्वित करके मनुष्य क्यों अनधिकार चेष्टा किया 
'करता है ! इत्यादि अनेक प्रश्नांका उत्तर मुझे एक यही 
झाळूम पड़ा कि मनुष्यके वस्तुस्थिति न जाननेके कारण 
{ पदार्थाके असली स्वरूपको न जाननेके कारण ) ही ये सव 
बखेड़े खड़े होते हें ओर उनके सही स्वरूपका प्रत्यक्ष करा 
देनेवाला एकमात्र योग है | राजा-प्रजा, छोटे-बड़े, नीच- 
ऊँचके बीचका बिवाद उस दिन काफूर हो जायगा जब 
aM सबकी आँखें खोल देगा | नहीं तो संसार पाय; 
पेट आदि अवयवोको हाथी बताकर लड़नेवाले अन्धौकी 
AE पारस्परिक AS विवादके कारण कभी शान्ति नहीं 
a सकेगा | 


लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं 
agar: mated च। 
गन्धः git मूत्रपुरीपमद्पं 
योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति॥ 


न तस्य रोगो न जरा न दुःखं 
प्राप्तस्य योगाझिमयं शरीरम्‌। 

` इसमें योगका फल बताया गया है। आलस्य HIA- 
को कुछ करने नहीं देता, और योग आलस्यका परम 
बिरोधी है । योगसे शरीर हलका हो जाता है, नीरोग 
रहता है, विषय-वासनाकी लालसा जाती रहती है, कान्ति 
बढ़ जाती है, खरमै माधुयं आ जाता है, गन्ध अच्छी 
आने लगती है, मल-मूत्र कम होने लगता है-यह योगकी 
प्पहली सीढ़ी है | उसे न रोग होता है, न बुढ़ापा आता 
'है, न कोई कष्ट होता है, जिसने योगामिमय देदीप्यमान 
“शरीर पा लिया । 

पर विना अधिकारी हुए किसीको कोई वस्तु मिल 
जहीं सकती । योगका अधिकारी वह हो सकता है जिसकी 
आत्मामें परलोक, शुभाशुभ Hah अनुष्ठान, वेद ओर 
आचार्यमें श्रद्धा हो । जो महात्माओका सत्सङ्ग अन्य काम 
छोड़कर भी करनेकी इच्छा रखता हो, योगका नाम 
सुनते ही जिसके रोमाञ्च हो जाते हो और आँखोंसे प्रेमाश्रुओ- 
की झड़ी लग जाती हो, जिसने पूर्व जन्म या इसी जन्ममें 
कोई शुभ कर्म किया होगा वही इसका अनुरागी हो 
सकता है | 

fae ओर अङ्किष्टभेदसे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 
“निद्रा और स्मृति, ये चित्तकी पाँच वृत्तिया हें । “अभ्यास- 
-रराग्याभ्यां तन्निरोधःः-अभ्यास और वैराग्यसे उनका निरोध 
होता है | “तत्र स्थितौ यल्लोऽभ्यासः? इस aaa बल और 
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उत्साहपूर्वक ईश्वरमें चित्तकी इत्ति सम्पादन करनेका नाम 
अभ्यास बताया गया है | योगमाष्यके अनुसार यो समझना 
चाहिये कि चित्त एक नदी है | इसमें इत्तियाँका प्रवाह 
सदा वहता रहता है | इसकी दों घाराएँ हँ--एक विषर्योके 
मार्गमें बहती हुई संसारसागरमें जा मिलती है, ओर 
दूसरी विवेकके मार्गमें वहती हुई कल्याणसागरमें जा 
मिलती है | पहलीका पता तो जन्सके साथ हो मिल जाता 
है, पर दूसरी घाराका पता शास्र और आचाय बताते हैं । 
जब एक नदीकी दो घारा होकर दोनों तरफ बहती है, 
यदि एक तरफकी धारा बाँध बॉघकर रोक दी जायगी 
तो स्वाभाविक ही दूसरी धारा तीव्र होकर बहने लगेगी | 
यह बात हरिद्वार-ब्रह्मकुण्डके तटपर बेठकर उस पारके नील 
पर्वतके नीचेवाले नहर विभागके उन फाटकोंको देखनेपर 
अच्छी तरह समझमें आ सकती है जिनके खोल देनेसे 
्रह्मकुण्डकी धाराका सारा पानी पर्वतकी तरफ बहने लगता 
है और बन्द कर देनेसे सत्र जल बड़ी भारी धाराके रूपमे 
ब्रह्मकुण्डकी ओर प्रवाहित होने लगता है । इसी प्रकार जब 
विषयोंके gan वेराग्यका बाँध बॉधकर अभ्यासकी 
सहायतासे सारे प्रवाहको विवेकके खोतमै डाल दिया जाता 
है, तब बड़े ATS सारी धारा कल्याणके सागरमे जा गिरती 
है और उससे आगे बढ़कर निरोधके सागरमें लीन हो जाती 
है । मन अत्यन्त चञ्चल है, अभ्यास और वेराग्य दोनो 
मिलकर मनको साध लेते हें । “अभ्यासेन तु कोन्तेय 
वैराग्येण च गह्यते-इस गीतावचनमें मनके निरोधका 
कारण अभ्यास और वेराग्यको ही बताया गया है | 
संसारमै जो काये सिद्ध हो जाते हैं वे इष्ट ओर जो 
विफल हो जाये वे अनिष्ट माने जाते हैं । पर योगके लिये 
यह बात नहीं है। “शुचीनां श्रीमतां गेहे योगम्रष्टोऽभिजायते?» 
“अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌? इत्यादि 
भगवद्‌-वाक्योंके अनुसार योगीको एक बार विफलता होने- 
पर भी फिर उस A आनेका अवसर मिल जाता है | 
योगी लोग 'क्लेशकमंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषः 
विशेष इश्वरः Sarat ऐसा स्वरूप मानते हैं कि बह केश, 
कर्म, उसके फल और वासनाओसे नहीं छुआ गया है और 
उसका प्रणिधान करनेके लिये “तस्य वाचकः प्रणवः? इस 
योगसूत्रसे “३० यह ( परमास्माका ) सबसे बड़ा नाम 
बताया गया है, “तजपस्तदर्थभावनम्‌? इस सूजमै उसका 
प्रणिधान ( उपासना ) बताया गया है । नामसे नामीके 
गुण, शक्ति, खभावादिविषयक जिज्ञासाका स्फुरण होना 
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स्वाभाविक है। रामायण, महाभारतादिकी कथामें राम; 
कृष्ण आदिके नाम सुननेसे श्रोताको उनके गुण) खभावादि- 
के विषयमै जिज्ञासा पैदा होनी उचित ही दै। “तत्र प्रत्ययेक- 
तानता ध्यानम्‌!-जिसमें चित्तकी वृत्ति लगी 2 उसीमे लगी 
रहे, उसका नाम ध्यान है | उसीको समाधि कहते है | 
बात यह है कि जब एकान्तताकालमें ध्याता; ध्यान, ध्येय- 
थे तीनों भासते हैं तब वह ध्यान कहलाता है | जब ध्यान" 
की प्रवलतासे ध्येयके अतिरिक्त ( विशेषरूपसे ) कुछ भी 
नहीं भासता, उस अवस्थामें वह ध्यान समाधि कहाने 
लगता है | इस समाघिके किलेमें बैठकर यह नश्वर मनुष्य 
जीवन काळवलिसे लड़कर विजयी बन जाता है | 
द्वाविमो पुरुपौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनो | 
परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हतः॥ 
इस अभिजनोक्तिके अनुसार जव चाहता है तभी योगी 
सूर्यमण्डलमेंसे होकर यथेष्ट प्रदेशमे चला जाता दै | 
उपादानकारणभूत रजोवीर्य-जेसी गन्दी चीजसे 
इस दारीरकी उत्पत्तिका होना आश्चर्यमें डाल देता है। 
यदि शरीर और प्राणका वियोग हो जाय तो चाहे जितने 
यारण्ट कटा दिये जाये, चाहे जितने वर्षा खोजा जाय; पर 
इसका कहीं पता न लगेगा । जिस शारीरके तैयार होनेमें 
इतना कष्ट और समय लगाना पड़ा, उसके बिगड़ते क्षण- 
मात्र भी नहीँ लगता । जो आपाततः साफ-्सुथरा प्रतीत 
होता है, जिसके साथ बैठना, सोना, खाना, पीना बहुत 
अच्छा लगता है, यदि उस शारीरसे चेचकके ATH कारण 
पीब बहने लगे, या विसूचिका-रोगसे निरन्तर यह मल-मूत्र 
त्यागने लगे तों उसके प्रेमी ही उससे घृणा करने लगेंगे | 
परन्तु धन्य है उन उद्यमशील ऋषि-मुनि महापुरुषौँको 
कि जिन्होंने ऐसे अनित्य ओर मलसार शारीरम ऐसी विद्या 
प्रकट कर दी है कि जिसकी सहायतासे मनुष्य इस लोक 
और परलोकमें भी अधिक-से-अधिक सुखोपभोग कर सकता 
है । प्रकृतिके प्रतिकूल आघात-प्रत्याघातको भी सहन 
करनेयोग्य हो जाता है । वस्तुतः मनुष्य जबतक शरीरके 
मीतरके पदार्थ नहीं जान सकता तबतक बाहरके पदार्थ 
कया जानेगा | मनुष्यके शरीरके भीतर अन्तःकरणचतुष्टय- 
के अन्तर्गत मन एक ऐसा fanaa है कि मनुष्यको 
संसारी झंझटोमे फॅसाकर इहलीकिक और पारलौकिक 
सुखोसे वञ्चित कर देता दै । घर्म और मोक्षका चिन्तन 
नहीं करने देता | अथ और कामके चक्करमें डाले रहता 
है । इस उपद्रवको दूर करनेके लिये महापुरुषीने योगका 
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प्रकार बताया दै, योगी मनको ऐसे वदामें कर लेता है 
जैसे अच्छा सारथी घोड़ोंकों | आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
और आधिदैविक दुःखोंकी निवृत्तिका कारण मोक्ष 2 | 
इस अक्षय सुखकी प्राप्तिका साधन मन और इन्द्रियौंका 
निग्रह है । मनोनिग्रह योगके बिना हो नहीं सकता । जेसे 
अमिमें तपा देनेसे धातुओके सब मळ नष्ट हो जाते हें 
वैसे ही योगाभ्यासे मनुष्यके मलविक्षेप और आवरण 
दोष छूटकर अन्तःकरणथुद्धिद्वारा आत्मज्ञानसे उसकी 
मुक्ति दो जाती 2 | ग 
साधारण-से-साधारण काममें भी चित्तवृत्तिका निरोधः 
किये बिना काम नहीं चलता । बिना चित्तके एकाग्र किये 
Raat अपने सिरपर कई घड़े कैसे उठा सकती हैं ! ऐसे ही 
नटका निराश्रय तारपर चलना तथा जिमनास्टिकके बड़े-बड़े 
कुतूहलजनक खेल चित्तबृत्तिके निरोधक्रे फल हूँ | मन 
लगाकर किया हुआ कोई भी काम अवश्य सफल होता है । 
योग बहुत-सी चीजोंके एकत्रीकरणका भी नाम है | 
ऐसा होनेपर भी यह कहना पड़ेगा कि संसारमै कोई भी 
काम बिना योग (मेल) के हो ही नहीं सकता $ 
कलियुगमें तो योग ( संघशक्ति ) का बड़ा महत्त्व है-- 
तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतो$चिकः | 
कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥ 
-इस वाक्यमै भगवान्‌ योगको सबसे अधिक महत्त्व 
देते हुए सबके लिये आवश्यक बता रहे हैं । 
योगके विषयमें घुद्धिमानोने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । 
किन्तु जिज्ञासुओंको ग्रन्थकृपाकी अपेक्षा गुरुकृपा अधिकः 
आवश्यक है | हमने कई सजन ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने 
किसीके साधारण इशारेपर या कोई ग्रन्थ देखकर 
योगाभ्यासकी सदिच्छासे प्रेरित हो क्रिया करना आरम्भ 
कर दिया, फल यह हुआ कि जन्मभरके लिये रोगी हो गये। 
qa सहायक हो सकते हैं? पर कार्यसिद्धि गुरुकृपापर ही 
निर्भर है, लगन सच्ची चाहिये; फिर तो सद्गुरु मिळना SOF 
होनेपर भी अलभ्य नहीं है। जो जितना ऊँचा काम 
होगा) अन्तराय भी उसमें उतना ही प्रबल होगा | TA 
सैकड़ों मीलकी दौड़ लगानेवाला व्योमयान ( हवाई 
जहाज ) यदि बिगड़कर नीचे गिर पड़े तो उसके सवारी” 
की एक हड्डी भी खोजे न मिलेगी । ऊँचे-से-ऊँचे VATE 
पहुँचानेमें समर्थ नियमपूर्वक किया जानेवाला योगमार्ग 
जैसा निष्कण्टक है वैसा ही यह विधिहीन किया हुआ 


.__ 


क्तिके र Sn 
» भक्तिके दो रूप. रागानुगा और वेधी % 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


खतरनाक भी है | भय किसमें नहीं है, किन्तु भयके 
कारणको दूर करते हुए उद्योग करना चाहिये । 

यह नियम नहीं है कि संन्यासी ही योगाभ्यास कर 
सकता है, या वह बिना पहाड़ोंकी कन्दरोमें गये योग हो 
ही नहीं सकता | काइमीरके पहलगाँव नामक स्थानमें एक 
ब्राह्मण, जिसके स्त्री-पुत्र, पुत्रवधू साथ थी वह बहुत-से 
लोगाको योगाभ्यासकी शिक्षा देता था। और उसकी 
स्त्री शिक्षार्थियोंकी क्रियामें सहायता पहुँचाती देखी गयी 
है। एक दिन योगी ब्राह्मण घरपर नहीं थे | क्रिया करते 
हुए एक अभ्यासीके SH धोती अटक गयी | उस समय 
उस ब्राह्मणीने गरम पानीकी सहायतासे अनायास धोती 
निकाल दी । वह ब्राह्मण सफलतापूर्वक शिक्षा दे रहा था | 
हाँ, यह अवश्य है कि विरक्त महात्मा इसको अनायास थोड़े 
समयमै ही सम्पादन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अवस्था 
और एकान्त स्थान इनकी शीघ्र सिद्धिमें सहायक हो जाते 
हैं । वे इसके द्वारा बहुत ऊँची स्थितिमें पहुँच सकते हैं । 
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योग सबके लिये शक्य और आवश्यक है, क्योकि युक्तः 
युज्ञानभेदसे योगीके लिये सव कुछ जान लेना कठिन 
नहीं है | 

हम तो बार-बार यही कहेंगे कि सब धमाँका तभी 
समन्वय होगा जव लोग योगसे असलियत समझनेमें समर्थ 
होंगे । योगियोंके आश्रममें fen, बाघचबकरी, श्येन- 
वर्तिका, विड़ाल-मूघक, अहि-नकुल आदि slater 
शाश्वतिक विरोध जाता रहता है | तब फिर मनुष्य तो विवेकी है, 
समझदार है, उसका पारस्परिक प्रेम होना कौन कठिन वात 
है। सव शान्ति चाहते हैं, सव सुख चाहते हैं और यह सब कुछ 
योगद्वारा सुलभ है । सब बल AGTH कारण हैं, एक बली 
दूसरेसे उलझ बैठता हे; पर योगबल सब बल और बलियों- 
का सम्मेलन करा देगा | अतः योगवल ही सब कुछ है । 
मनुष्य यदि योगबल सम्पादन कर ले तो आज रामराज्यके 
सुखानुभव करनेका सौभाग्य सबको अनायास प्राप्त हो 
सकता है | 


— OLDO 


भक्तिके दो रूप-रागानुगा ओर वेधी 


( लेखक--डा ० श्रीप्रभातचन्द्र चक्रवर्ती, एम० to, fto आर० एस०, पी-एच० Sto ) 


गानुगा और वैधी, इन दो प्रकारकी 
& भक्तियांका भेद बतलानेके पूर्व हमारा 
इस लेखके प्रारम्भमें भक्तिका संक्षिप्त 
विवेचन करनेका विचार है। सबसे 

पहली बात तो इस सम्बन्धमे यह कहनी 
u है कि अनेक धर्मोकी जन्मदात्री हमारी 
इस जगत्रसिद्ध भारतभूमिमें भक्तिमाग- 


का प्रचार अत्यन्त प्राचीन कालसे है । जगतूमे जो सबसे 
महान्‌ और सर्वोपरि तत्त्व हे उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति- 
के नैसर्गिकभावसे अथवा यो कहें कि देवताओंके अच्छे- 
पनमें विश्वाससे, जगतूके आदिम निवासियोमे यज्ञ और 
कर्मकाण्डके अनुष्ठानका प्रारम्भ हुआ, ऐसा माना जाता 
है । धार्मिक उपासना और ईश्वरके साथ सम्बन्ध जोड़नेके 
जितने प्रकार हैं उन सबका मूल हमारी भक्तिमावना ही 
है । साधनाके पवित्र मार्गमें भक्तिका स्थान अद्वितीय है। 
सभी भगवत्कामी पुरुषो, सभी योगियों और सभी भक्तोके 
लिये भक्तिका साधन आवश्यक हे | भक्तिके बिना कोई 


भी ब्रह्मविद्याके उच्च आसनपर बैठने और उसके द्वारा 
परमात्माका दिव्य ज्ञान प्राप्त करनेकी आशा नहीं कर 
सकता | 

यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरो। 

तस्यैते कथिता eat: प्रकाशन्ते सहात्सनः ॥ 

( खेताश्व० ६ । २३ ) 

“जिसकी परमात्मामें उत्तम भक्ति है और परमात्माके 
समान ही अपने Tea भक्ति है उस महात्माको ऊपर कहे 
हुए सभी पदार्थ स्पष्ट हो जाते हैं ।” 

भारतवषमें अति प्राचीन काळसे आध्यात्मिक साधना- 
के भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीन भिन्न-भिन्न मार्गोंका प्रचार 
चला आया है | हम लोग सभी इस बातको सामान्यरूपसे 
जानते हैं कि भक्ति बीजरूपसे मनुष्यके हृदयमे रहती ही 
है | यह एक पवित्र भाव है जो हृदयके भीतरसे निकलता 
है, परमात्माके अधिकाधिक स्मरणसे पुष्ट होता है और 
अन्तमें पूण आत्मनिवेदनमे परिणत हो जाता है । 

तब प्रश्‍न यह होता है कि भक्ति क्या वस्तु है। इसके 
लिये सर्वप्रथम हमें उन अन्थोके पन्ने उळटने होंगे जो 
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केवल भक्तिका प्रतिपादन करते 
ईदवरके प्रति परम अनुरागको भक्ति कहा दै 
सा परानुरक्तिरीइवरे | ( शाण्डिल्यसूत्र ) 

यहाँ अनुरागका अर्थ है परमात्मा अथवा अपने 
इष्टदेवमें कामनाशून्य आसक्ति | भक्ति जब पराकाष्ठाको 
पहुँच जाती है तब भक्तका मन परमात्मामें सवथा 
लीन होकर अद्वैतभावकों प्राप्त हो जाता है, उसका अहङ्कार 
सर्वथा नष्ट हो जाता है | अतः भक्ति एक सर्वथा दिव्य 
भाव है और उसमें आनन्दका एक अजस प्रवाह बहता 
रहता दै | हमारा अपने पुत्रकलत्रादिमें जो प्रेम है उसको 
भी लौकिक भाषामै अनुराग ही कहते हैं; परन्तु वह 
अनुराग इतना अधिक खार्थपूर्ण एबं लौकिक है कि उसमें 
भक्तिका कोई भी उदात्त लक्षण नहीं देखनेमें आता | 
अर्थात्‌ लौकिक प्रेम स्वार्थबुद्धिसे कषित रहता है और 
उस माधुयसे सवथा शून्य होता है जिसके कारण भक्ति 
इतनी प्रिय माळूम होती है | प्रेम अथवा अनुरागकी भक्ति- 
संज्ञा तमी होती है जब वह हमारे जीवनके सर्वस्व एवं 
चरम लक्ष्य भगवानकी ओर मुड़कर धन्य हो जाता 2 | 
ऊपर उद्धृत किये हुए सूत्रसे यह वात सुतरां स्पष्ट हो 
जाती दै कि भगवानको परम प्रेमास्पद एवं श्रद्धास्पद्‌ 
मानना दी भक्तिका खरुप है | 


` ~ 


देवर्षि नारदने ईश्वरके प्रति परम प्रेमको ही भक्तिका 
लक्षण बताया है-- 


सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा | (mo सू ०२) 


उक्त दोनों सूत्रकारोंने प्रेमकी प्रगाढ़ताको ही भक्तिका 

मुख्य लक्षण बताया है और उसीपर विशेष जोर दिया है, 
जिससे यह विल्कुल स्पष्ट हो जाता हे कि दोनोंका इस 
विषयमे एक मत है | नारदने अनुरागक्रे स्थानपर “प्रेम? 
शब्दका व्यवहार करके अप्रकटरूपसे यह संकेत किया है 
कि भक्ति अन्तम जाकर किस श्रेणीतक पहुँच सकती है । 
भक्तिरसामृतसिन्धुमँ भक्तिके विकासका जो क्रम बताया 
गया है, यह शब्द उसके अनुकूल ही दै । उक्त प्रन्थमें 
रूप गोस्वामीने भक्तिका विवेचन करते हुए बड़े सुन्दर ढंग- 
से यह बताया है कि were विकासकी कितनी श्रेणियाँ 
हैं और बढ़ते-बढ़ते अन्तमें जाकर वह किस प्रकार प्रेमके 
era परिणत हो जाती है | ईश्वरमें अटल विश्वास भक्ति- 
का प्रथम सोपान है | जहाँ विश्वास नहीं बहाँ भक्ति कहाँ ! 
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हैं । भक्तिमीमांसामै ज्ञानके सम्बन्धमे भी यही वात है। ज्ञानपिपासुओका भी 

श्रद्धाके बिना काम नहीं चलछता-- 


श्रद्धावाँछभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । (गीता ४। ३९) । 
भक्तिके विकासके पूर्व श्रद्धाकी आवश्यकता है अथवा | | 
भक्तिके साथ श्रद्धाका होना अनिवार्य है, इस बातको ,) ' 
गीतामें बार-बार कहा गया है । उदाहरणके लिये देखिये-- 
सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 


अर्थात्‌ जो नित्ययुक्त पुरुष मेरे अन्दर मनको आवे- 
शितकर परम श्रद्धाके साथ मेरी उपासना करते हें वे ही मेरै 
मतमें युक्ततम योगी हें । 

रूप गोखामीने अपने उक्त ग्रन्थमें भक्तिका जो 
लक्षण बताया है वह भी ध्यान देनेयोग्य हे, यद्यपि 
प्रत्यक्ष ही उसमें थोड़ी-बहुत साम्प्रदायिकता अवश्य 
है । वे कृष्ण-भक्तिको ही सर्वोत्तम भक्ति बतलाते हैं 
और उसे ज्ञान और कर्मसे सर्वथा झून्य कहते हैं--- Sy 

अन्याभिलापिताञ्चून्यं ज्ञानकर्माद्यनाबृतम्‌ | 4 

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 

अर्थात्‌ अन्य किसी वस्तुकी कामना न रखते हुए, 
ज्ञान-कर्मादिके आवरणको हराकर श्रीकृष्णरूप परमात्माके 
सर्वथा अनुकूल होकर उन्हींका निरन्तर चिन्तन करना ही > 
श्रेष्ठ भक्ति है । 

भक्तिरसायन नामक ग्रन्थके रचयिता अद्वेतडिरोमणि 
आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वतीने अपने उक्त ग्रन्थमें भक्तिः 
का बिल्कुल दार्शनिक ढंगसे विवेचन किया है | अद्वैतः 
सिद्धि नामक अद्वेतवेदान्त अथवा झाङ्करवेदान्तका प्रसिद्ध 


ग्रन्थ भी इन्हीं महानुभावका लिखा हुआ है | Er 
आश्चर्यकी बात नहीं है कि मधुसूदन सरस्वती-जेसे E 4 
की i 


अद्वैतवादीने अपने असाधारण बुद्धि-बलके द्वारा भक्ति 
जीवनका परमपुरुषार्थ सिद्ध किया है और ज्ञानकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ बतलाया है । उक्त दाशनिकशिरोमणिके मतमै भर्कि 
मनकी एक विशेष वृत्ति है जिसमें मन रागजन्य आनन्दा" 
तिरेकसे द्रवीभूत होकर भगवदाकार बन जाता हेः 
द्रवीभावपूरविका हि मनसो भगवदाकारता सविकल्पक 
JAEN भक्तिः | 
उन्होंने भक्तिका लक्षण इस प्रकार किया हैर 
हुतस्य भगवद्धमांद्धारावाहिकतां गातां | 
सर्वेशे मनसो वृत्तिभक्तिरित्यमिधीयते ॥ 
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'भगवद्धावसे द्रवीभूत हुए चित्तकी चराचरनायक 
भगवानके अन्दर धारावाहिक रूपको प्राप्त हुई इत्तिको 
ही भक्ति कहते हैं ।? 

कहते हैं, भक्ति तभी उत्पन्न होती है जब मनको 
भगवानमें निरन्तर लगे रहनेका अभ्यास हो जाता है | 
इस प्रकार भक्ति चित्तका एक ase एवं अविच्छिन्न 
अवाह है, एक पवित्र धारा है जो सर्वदा आनन्दार्णवकी 
ओर वहती रहती है । श्रीमद्भागवतमें भक्तिके इस अजळ्न 
प्रवाहको त्रेछोक्यपावनी मन्दाकिनीकी उपमा दी गयी 
है | भगवान्‌ वेदव्यास अपनी समाधिमाधामे कहते हैं-- 

सनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ | 

लक्षणं भक्तियोगस्य निगुणस्य ह्युदाहृतम्‌ ॥ 
अव्यादृत चिन्तन ही वह बीज है जिसमेसे भक्तिका 
अङ्कुर उत्पन्न होता है | 


आचार्य मधुसूदन सरस्वतीने यह भी बतलाया है 
कि भक्तका चित्त भक्तिके प्रभावसे किस प्रकार मृदु हो 
जाता है अथवा पिघल जाता है, वे कहते हैं कि तीव्र भक्ति- 
योग हृदयको कोमल बनाकर प्रसारित कर देता है | 
भक्ति वह जादूगरकी छडी है जो अपने विलक्षण स्पशसे 
सारे काठिन्यको दूर कर देती है, हृदयको दिव्य आनन्दके 
रसमें सरावोर कर देती है और क्ररताको पिघल 
नानेवाली मृदुताके रूपमै परिणत कर देती है | 


भक्तिविधयक सवमान्य ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता और 
शऔीमद्भागवत हैं, पीछेसे भक्तिका प्रतिपादन करनेवाले जितने 
ग्रन्थ बने उन सबौने अधिकांशमें इन्हीं दोनों प्रन्थांका 
आधार लिया है। गीताके एक अध्यायका तो नाम ही 
“भक्तियोग? है, और वेसे यह सारा ग्रन्थ ही भक्तिके इस महान्‌ 
SMA ओतप्रोत है | भगवद्भक्ति और भगवच्छरणागति 
ही गीताका मूलमन्त्र है | गीतामें यह खास तौरपर 
बतलाया गया है कि भगवानकी भक्ति करनेवालोकी 
चार श्रेणियाँ हैं | उनमेंसे जो अपना सब कुछ भगबान्‌को 
दे डालते हैं वे उत्तम श्रेणीके भक्त माने गये हैं | 


श्रीमद्भागवतमै भक्तिकी विस्तृत व्याख्या की गयी 
है | वहां भक्तिको मनकी एक स्वाभाविक वृत्ति बतलाया 
गया है जो किसी कारणविशेष अथवा पूर्वेकब्पित हेतुसे 
उत्पन्न नहीं होती । श्रीकृष्णके प्रति अहैतुकी भक्तिको ही 
इस ग्रन्थमें सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है-- 


स बै पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे । 

अइेलुक्यम्रतिइता ययात्मा सुप्रसीदति ॥ 

“भगवान्‌ नारायणके प्रति अद्देतुकी एवं किसी प्रकार 
भी नहीं रुकनेवाली भक्ति, जिससे आत्मा सुप्रसन्न होता है,- 
यही मनुष्यमात्रका परमघम है | 

श्रीमद्भागवतमें तो बराबर प्रेमलक्षणा भक्तिकी, खास- 
कर उस भक्तिकी जो वृन्दावनकी व्रजत्रालाओंमें प्रकट 
हुई थी, श्रेष्ठता सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी 21 उन 
्रजललनाओका अनुराग इतना पवित्र एवं उत्कट था कि 
भगवानूने उसके सामने स्वयं अपनी लघुता प्रकट की | 
श्रीभगवानके शब्द हें 

न पारयेऽहं निरवद्यसयुजां 

waged विबुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुजरगेहःङ्कलाः 
संव्ृश्चय ag: प्रतियातु साधुना ॥ 

“निर्मल प्रेमकी ध्वजाखरूपिणी आप महानुभावाओंके 
उपकारसे में देवताओंकी आयुमें भी उकण नहीं हो 
सकता, जो बड़ी कठिनतासे टूटनेबाळे ग्रहस्थके पाशको 
तृणकी तरह तोड़कर मेरी शरणमें आयी हो; इस ऋणको 
तो आप ही दया करके माक कर दें तो भले ही उससे मैं 
मुक्त हो जाऊं, अन्यथा उससे छूटनेका कोई उपाय 

नहीं हे ।? 

यहाँ डंकेकी चोट प्रेमकी विजय हुई | इस प्रकारका 
अलौकिक प्रेम मानवीय ज्ञानके बाहरकी वस्तु है । 

आचार्य रामानुजके श्रीमाष्यको देखनेसे मालूम होता 
है कि वे वेधी भक्तिके उपासक थे । बे प्रख्यात वेदान्ती 
होनेपर भी भक्तिके प्रबल पक्षपाती थे । उनके मतमै भक्ति 
ज्ञानका श्रेष्ठ अंश है । 

भक्तिशास्रमे प्रेम ओर भक्ति समानाथक शब्द हैं । 
जिस वस्तुमे हमारी भक्ति होती हे वही हमारे प्रेमकी वस्तु 
होती है। विष्णुपुराणके निम्नलिखित ate भक्तिके 
स्थानमे “प्रीति? शब्दका व्यवहार किया गया है-- 

विषयेष्वनपायिनी । 
से हृदयान्मापसपेतु ॥ 

“अविवेकी पुरुषौकी विषयोमे जैसी निश्चल प्रीति होती 
है, तुम्हे समरण करते हुए मेरी वैसी ही प्रीति तुम्हारे 
अन्दर सदा बनी रहे, क्षणसात्रके लिये भी हटे नहीं ।? 


था प्रीतिरविवेकानां 
त्वामनुस्मरतः सा 
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ऐसा माना जाता है कि बिना अनुरागक एसी भक्ति 
नहीं हो सकती और बिना प्रेमके आत्मानन्दको उपलान्च 
ही हो सकती | भक्ति ही अन्ततोगत्वा प्रेमके रूपम प्रकट 
होती है और जो लोग ज्ञान और कमको छोड़कर ATA 
साधन करते हैं उनके लिये अभीष्टतम वस्तु यह प्रम हा 
है । परमात्मविषयक परोक्षज्ञानसे अथवा पुण्यकमाके 
अनष्ठानसे यह अलभ्य वस्तु प्रात नहीं हो सकती । भक्ति 
का मार्ग इन सबकी अपेक्षा कहीं सुगम हैं आर उससे 
भक्तका भगवानके साथ निकटतम सम्बन्ध हो जाता 2 | 


हमारे सामने वहुधा यह कठिन प्रश्न आता है--क्या 

ज्ञान और भक्ति परस्परविरोधी हैं ! हमारा उत्तर है-- 
{| सच तो यह है कि दोनो परस्परसम्वद्ध ह आर एक 

दसरेके सहायक हें | यद्यपि ज्ञानको ही जन्ममृत्युके वन्धन- 
से छटनेका साक्षात्‌ कारण उद्घोषित किया गया है तथापि 
हमारी धारणा यह है कि भक्तिका ज्ञानके साथ कोई विरोध 
नहीं है । बल्कि कुछ लोग तो दोनौको एक दूसरेके 
आश्रित मानते हैं ( अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ) । दोनोंका 
फल एक है | दोनोमेंसे किसी भी मार्गका अनुसरण करने- 
से शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति होती है । भक्ति और ज्ञानके 
चरम फटके सम्बन्धमें भक्तिसूच और वेदान्तसूत्र दोनोंका 
एक मत है ( देखिये--'तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌? और 
“तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेदात्‌? ) | 

अब हम भक्तिके प्रकारोंका कुछ वर्णन करेंगे । 
श्रीमद्वागवतमे नवधा भक्तिका निरूपण किया गया है | 
भक्तिके नौ भेद इस प्रकार हैँ-- 

श्रवणं aida विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 

अचंनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

सूक्ष्म विचार करनेसे इस नवधा भक्तिका आत्मनिवेदन 
नामक अन्तिम भक्तिमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। तीब्र 
भक्तियोगके लिये यह आवश्यक है कि भक्त सवतोभावेन 
अपनेको भगवानकी दयापर छोड़ दे । सच्चा भक्त अनु- 
रागकी गाढ़तामें अपने आपको सबंथा खो बैठता R | 
किसी सांसारिक देुका आश्रय न लेकर भगवानमें जो 
प्रेम किया जाता है वही सबसे ऊँची भक्ति है । भगवान्‌ 
विष्णुकी निष्काम आराधनामें यद्द सामर्थ्य है कि उसका 
साधन करनेवाला निर्वाणपदका अधिकारी हो जाता है-- 
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प्रासोत्याराधिते विष्णो निर्वाणसपि RIRA । 
( विष्णुपुराण ) 
वेष्णवधर्मकी उत्तरकालीन शाखामें भक्तिके दो प्रकार 
देखनेमे आते हँ, रागानुगा और वेधी | वेधी भक्तिमे शास्त्रोक्त 
विधिका अक्षरशः पालन होता है और लोकिक आचारे 
अनुसार सारा क्रया हाता दु; iag रागान॒गा भाक्त 
शास्त्रोक्त विधिके वन्धनमें जकड़ी हुई नहीं है। तीत्र 
अनुराग ही उसका स्वरूप है और उसमें किसी प्रकारके 
नियमौका बन्धन नहीं है | रागानुगा भक्तिमें हृदय खोल- 
कर रख दिया जाता है और इस प्रकारका आवरणश्रून्य 
हृदय नियमों और आचारोंके बन्धनको स्वीकार 
नहीं करता । इस कोटिका तीत्र अनुराग बृन्दावनकी 
सरलहृदया MIATA प्रकट हुआ था | जिसने 
अपने सारे कर्म और सारे age भगवानको 
अर्पण कर दिये उसके लिये इस बातकी आवश्यकता 
| है कि वह मानवसमाजके नियमौका अवश्य 
ही पालन करे। ध्रव आदि भक्त वर्धो भक्तिके 
अनयायी थे । रागमार्गकी भक्तिका साधन बडा कठिन 
है। वहत थोडे भक्तोंको इस अत्यन्त विकट मागपर 
चलनेका अधिकार मिलता है | इस जन्ममे अथवा प्राक्तन 
जन्मोंमे महान्‌ सुकृतोंका अजन किये विना मनुष्य इस 
मार्गपर नहीं चळ सकता | जिस प्रकारके तीव्र अनुरागसे 
प्रेरित होकर जयदेव और चण्डीदास-जैसे भक्तीने भगवानः 
के प्रति अपने उद्दाम भावको चरितार्थ करनेके लिये इस 
मार्गका अवलम्बन किया था हम विषयविमोहित पामर 
जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते | 


किन्तु प्रायः लोग ऐसा कहा करते हैं कि रागाठशा 
भक्तिकी सर्वोच्च साधना करनेवाली गोपिकाएँ, fae? 
ज्ञानशून्य थीं; अर्थात्‌ जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णम व अनुरक्त 
थीं उनके वास्तविक खरूपका ज्ञान उन्हें नहीं था | 
उनका भगवानमें विशुद्ध एवं निइछल प्रेम था) जिसस 
नैतिक अथवा धार्मिक किसी प्रकारका कोइ विचार नहीं 
था । कुछ अविवेकी लोग तो उनके विरुद्ध और भी 
निन्दनीय आक्षेप करते हैं | 

ये सारे-के-सारे आक्षेप और अभियोग सवथा निःसार 
हैं । ये कदापि ठहर नहीं सकते । ब्रह्मके स्वरूपको ज्ञान ने 
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होनेके कारण गोपियोंके अनुरागमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं आयी थी, वल्कि वह अनन्तशुना अधिक तीव्र हो 
गया था । प्रेमराज्यमें अनुरागकी गाढता ही मूल्यवती 
समझी जाती है, बुद्धिकी प्रवलता नहीं । प्रेमका स्वभाव ही 

यह है कि वह बुद्धिको भक्तिकी अपेक्षा गौण बना देता 
है | 'अतएब तदभावाद्‌ वळवीनाम्‌?--इस सून्रके द्वारा 


महर्षि झाण्डिल्यने यह स्पष्टरूपसे कह दिया कि इन्दावन- 
की गोपललनाओंको ज्ञान न होनेपर भी वे कृतार्थ दो 
गयीं | वे भगवानको कान्तरूपमें भजती थीं, उन्हींको 
अखिल आनन्द और सुखका खोत समझती थीं; वे श्री- 
कृष्णके सिवा अन्य किसी परब्रह्मको नहीं जानती थी 
कृष्णं fag: परं कान्तं न च ब्रह्मतया सुने । 
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SN 
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( लेखक--स्वामीजी श्रीअसन्ञानन्दजी ) 


आत्मत्राण अथवा जीवित रहनेकी इच्छा मनुष्य- 
जातिका सर्वोपरि सिद्धान्त है; केवल मनुष्योमें ही क्‍यों, 
यह जीवनसंघष प्राणिमात्रमे पाया जाता है | सिंह-व्याप्र, 
बिल्ली, कुत्तों तथा अन्य जातिके पशुओं, पक्षियो, यहातक 
कि कीटपतङ्गादिकोंको भी नख, पंजे, दाँत और सींग 
आदि रक्षा और आक्रमणके साधन प्राप्त हें, जिनके द्वारा 
वे आत्मत्राण और जीवनरक्षा कर सकते हैं । वेज्ञानिक, 
समाजसेवक, देशभक्त, कवि, महात्मा और पापी, सभी 
अपने-अपने ढंगसे और अधिकांशमें बिना जाने दी इतिहासके 
THA अपना नाम छोड़ जानेका प्रयल करते रहते हैं, 
जिससे उनका जीवन अमर हो जाय और इस भौतिक 
शारीरके छूट जानेपर भी बना रहे | एक रोगी जो किसी 
भयानक यन्त्रणासे पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है 
वह अपने आपको सर्वथा नष्ट करनेकी बुद्धिसे नहीं, 
अपितु इस भौतिक जीवनकी नारकी यन्त्रणाओ तथा 
क्लेशौसे मुक्त हो नेके लिये ही ऐसा करता है। योगियोकी 
धारणा यह है कि यह अमर जीवन स्थूल शरीरकी 
क्रियाओं तथा चित्तकी वृत्तियोके निरोधसे ही प्रास होता है। 
योगियोंका यह कहना है कि मनके द्वारा ही वे 
सत्यका साक्षात्कार कर सकते हैं और इसीलिये वे आन्तर 
एवं बाह्म प्रकृतिपर जय प्राप्त करके सत्यके साक्षात्कारकी 
चेष्टा करते हैं | जिसे हम आधुनिक भाषामै WA (religion ) 
कहते हैं वह अपरोक्षानुभवका ही फल है और नित्य, 
अनित्य सभी पदाथाँमें है; किन्तु उसका स्वरूप कतिपय 
आदेझात्मक सिद्धान्तो एबं मतवादौको मानना ही नहीं 
है । आधुनिक सभ्यताके पक्षपाती जड़वादकी मोहमयी 
मदिराको पीकर इतने मस्त हो गये हैं कि वे जीवनको इस 
उन्मादरहित एवं सुखमय दिशाको बिल्कुल भूल गये हँ; 


यही नहीं, उन्हें धर्मके नामतकसे ऐसी चिढ़ हो गयी है 
कि जिस किसी वस्तुमे उन्हें धार्मिकताका लेश भी दिखायी 
देता है उसीकी वे निन्दा करने लगते हैं| उनका कथन यह 
है कि धर्म और अध्यात्मविद्याकी सारी चर्चा, नहीं-नहीं,- 
सत्यको उपलब्धि तथा अतीन्द्रिय एवं बाह्य Was ऊपर 
उठी हुई अवस्थाको प्राप्त करनेके सारे यल व्यर्थ एवं 
अकिञ्चित्कर हें । अतएव जगत्‌के भिन्न-भिन्न unis 
सुधारको तथा धार्मिक क्षेत्रके कायकर्ताओंद्वारा जितनी 
दौड़-धूप और प्रचारकार्य होता है उसका एकमात्र उद्देश्य 
है अधसभ्य और बबर जातियोको अपने ही जेसे साधु, 
सञ्चरित्र और सोम्य नागरिक बनाना | आधुनिक जड़- 
वादियोंकी दलीलें भ्रान्त एवं भूलसे भरी हैं, क्योकि वे 
मिथ्या आधारपर टिकी हुई देँ और उनके मूल्मे ही 
उदारता एबं दूरदर्शिताका अमाव है। सत्यकी खोज' 
करनेवाले उनकी युक्तियोको बालिशतापूर्ण कहकर उनका 
इन शब्दौमै खण्डन करते हें--'प्रकति सवत्र समान है । 
जो बात एक बार हो चुकी है वह उसी प्रकारकी परिस्थिति 
प्राप्त होनेपर दुबारा उसी रूपमै होनी चाहिये और इस 
प्रकार हममेसे प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकारका अनुभव और 
साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है जेसा भगवान्‌ बुड, प्रभु 
इंसामसीह आदि महापुरुषोने अपने-अपने जीवनमें प्राप्त 
किया था | अवश्य ही हमारे विचार उतने ही ee, हमारी 
लालसा उतनी ही तीब्र और हमारी लगन उतनी ही 
सञ्ची होनी चाहिये ।? 

तक और अनुभवके सम्बन्ध बहुत-सा भ्रम फेला 
हुआ है और देखनेमें विरोध भी माल्म होता है। 
दाशनिक योगीके ससीप आकर उससे प्रश्न करता है, 'मैं 
किसी वस्तुमे किसी खास प्रकारसे विश्वास या उसका 
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अनुभव कर सकता हूँ; परन्तु मेरा अनुभव सत्य ही होगा; 
समे क्या प्रमाण है ? इसका उत्तर योगी इस प्रकार 
देता दै सहज ज्ञान, तर्क और अन्तदृष्टि या अतीन्द्रिय 
ज्ञान, ये चित्तकी मिन्नमिन्न आनुपूर्विक अवस्थाए 
इनमेंसे एक-एक उत्तरोत्तरका देठ है--सहज ज्ञान आग 
जढ़कर तर्क अथवा विवेचनात्मक बुद्धिके रूपमे परिणत 
1 जाता है और तक-बुद्धिका विकास होते-होते वह 
अलौकिक ज्ञानका रूप घारण.कर लेती है। अन्तदृष्टि 
अथवा ईश्वरप्रेरित ज्ञान तर्का विरोधी नहीं होता, Ales 
उसकी पूर्ति करता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक युक्तिक 
आधार प्राक्तन अनुभव ही होता है । परन्तु शोक ! आज 
हमलोगौंकी बुद्धिम कितना विपर्यास हो गया 2! 
भगवान्‌ बुद्ध आदि जगत्को दिला देनेवाली महान्‌ 
आत्माओंके भिन्न-भिन्न अनुभव, we 4 देखनेमें 
कितने ही विसदृश एवं विसंवादी हाँ, एक ही सत्यका 
भिन्न-भिन्न उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार एक हा सूयको 
'भिन्न-भिन्न रंगके चश्मेसे देखनेसे वह भिन्न-मिन्न रंगका 
“दीख पड़ता है । 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि देवी प्रकृतिसे सम्पन्न 
होनेपर मी तथा हजार प्रयत्न करनेपर भी साधककों 
जार बार असफलता क्‍यों होती है । मनोविज्ञानके 
अध्ययनसे हमारे जीवनकी एक खास बात हमारे ध्यानमें 
आती है | बह यह है कि विषयसुख ही हमें श्रम, अज्ञान 
और दःखके गर्तमें गिराता है और हमें जीवनके लक्ष्यके 
समीप न छे जाकर उलटे हमारी उन्नतिके मागमें बाधा 
डालता है । अतः पवित्रता धार्मिक एवं आध्यात्मिक 
जीवनकी पहली सीढ़ी ही नहीं, अपितु उसका आवश्यक 
अङ्ग है । शुचिताहीन धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन ही 
नहीं है, अपितु उसका विरोधी है | इसीलिये प्रभु इसा- 
aden कहा है--जिनका हृदय निर्मळ हो चुका है वे 
पुरुष धन्य हँ, क्योंकि परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीको 
दोगा Ve भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी गीतामें कहते हे इन्द्रिय 
और विषयके संयोगसे उत्पन्न होनेवाळे विषयसुख दुःख- 
को ही उत्पन्न करते हैं और आदि-अन्तबाले हैं; हे कौन्तेय! 
विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता ।? | 


Blessed are the pure inheart, for they 
shall see God.” 


+ ये fe yada भोगा दुःखयोनय एव ते। 
amaaa: कोन्तेय न ay रमते बुधः ॥ 
( गीता ५ । २२ ) 
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qa संयोगोंमें अनासक्त चित्तवाला वह पुरुष . 


आत्मसुखका लाम करता है और त्रह्मके योगमें चित्तको 
लगाकर अक्षय सुखका उपभोग करता है lF 

अतः साधकके लिये आवश्यक है कि वह जगतूमें 
रमे हए चित्तको शुद्ध करे और यह चित्तशुद्धि पहले 
(निष्काम) कमसे ओर पीछे कमसंन्याससे होती है | 
गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं 


“एकाग्रताके साधनरूप चित्तशुद्धिकी इच्छा करनेवाले 
मननशील व्यक्तिक्रे लिये ( निष्काम) कमको ही 
साधनरूप कहा गया है । ओर इस प्रकार चित्तके 
एकाग्र हो जानेपर उस मुनिके लिये अकम ही साधन हे | $ 
इस प्रकार जब शरीर और मनके सारे मल घुल जाते है, 
खासकर जब इच्छाओं और संवेगोसे उत्पन्न होनेवाले 
कर्मबीजोंसे मन वियुक्त हो जाता है, तव साधक पूण 
एकाग्रताको प्राप्त होता है, जिससे अन्तमें निवाण अथवा 
समाधिकी प्राप्ति होती हे | 

योगके अनेकों दार्शनिकों तथा योगियोने अनेक 
प्रकारके लक्षण किये हैं | Miss Evelyn Underhill 
नामक महिलाने अपने ‘Mysticism’ नामक उत्कृष्ट 
्रन्थमें Mysticism ( योग ) की व्याख्या इस प्रकार 
की 2—‘Mysticism ( योग) सत्यरूप पसमात्माके 
साथ एकत्व सम्पादन करनेकी विद्या है । Mystic 
(योगी ) उसे कहते हैं जिसने न्यूनाधिक रूपसे परमात्माके 
[थ एकीभाव प्राप्त कर लिया है, अथवा जिसका लक्ष्य 
है परमास्माके साथ एकास्मभावको प्रात करना और जो 
इस प्रकारके एकात्मभावमें विश्वास करता है ।'? 


भगवान श्रीकृष्णने योगके अनेक अर्थ किये zl एक 


बाह्यसपर्दोष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्छुखम्‌ | 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमस्नुते ॥ 
(गीता ५। २१) 

कर्म कारणमुच्यते | 

ga: कारणमुच्यते ॥ 
(गीता ६। २ ) 


§ आरुरुक्षोमु नेयोंगं 
योगारूढस्य तस्येव 


X “Mysticism is the art of union with 
Reality. The mystic isa person who has 
attained that union in greater 07 less 
degree or who aims at and believes 1" 
such attainment.” 


क as 1 tee 
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जगह वे “योगः कमसु कौशलम्‌? कहकर कर्ममें प्रयीणताको 
योग कहते हैं तथा दूसरे स्थानपर वे “समत्वं योग उच्यते? 
कहकर समत्यको ही योगका लक्षण वतलाते हैं । यद्यपि 
“योग? के सम्वन्धमें छोगोंकी अनेक घारणाएँ हैँ तथापि 
सभी महान्‌ आचायौं और बिद्वानोने अलौकिकबाद 
अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानको स्वीकार किया है, और इस 
अपरोक्ष अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानको ही सवने अपना 
ध्येय माना है, चाहे यह ध्येय कितना ही विप्रकृष्ट, 
दुष्प्राप्य और अस्पष्ट क्यों न हो | 


am सबसे बड़े आचार्य महर्षि पतञ्जलिने अपने 
योगदशनके एक सून्नमें योगका बहुत थोड़े शब्दोंमें बहुत 
सुन्दर लक्षण किया है । वे कहते हैं---“योगश्रित्तवृत्ति- 
निरोधः? | अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियोके निरोधका नाम ही 
योग है। सांख्यशास्त्रके प्रवतंक महर्षि कपिलाचार्यने 
अपने सूत्रौमें मनोविज्ञानका जो सुन्दर निरूपण किया है 
उसके लिये सभी भारतीय दशनशास्र उनके ऋणी हैं । 
महर्षि कपिल कहते हैं कि किसी बाह्य वस्तुको प्रत्यक्ष 
करनेके लिये निम्नलिखित कारणोकी अपेक्षा होती हे-- 
पहले बाह्य विषय, दूसरे इन्द्रिय, तीसरे इन दोनोसे 
सम्बन्धित मन, चोथे बुद्धि और पाँचवें पुरुष अथवा 
आत्मा | मन, बुद्धि और अहङ्कारको समष्टिको “अन्तःकरण? 
कहते हैं | ये चित्तकी भिन्न-भिन्न अवस्था हैं । विचारकी 
घाराओंका नाम वृत्ति है | जगतका प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः 
अज्ञात एवं अज्ञेय हे। ऊपर बताये हुए करणोके साथ 
सम्पर्कमें आनेपर ही उसे ज्ञेयता प्राप्त होती है अथवा 
वह ज्ञान या दूसरे शब्दोंमें प्रत्यक्षका विषय होता है । 
किसी सरोवरके जलमें ढेला अथवा इंट फेंकनेसे उसमें 
लहरें और WS उठने लगती हें, इसी प्रकार बाह्य विषयो- 
का इन्द्रियां तथा मनके साथ संयोग होनेपर विचारोकी 
अनेक लहरें और RF उठने लगती हैं | मन उन अनन्त 
वृत्तियो तथा प्रवाहका खजाना है जो हमारे चित्तकी 
सूक्ष्म अवस्थामे समूहित होते हँ, बनते हैं तथा रक्षित रहते 
हैं । इसीलिये जब इन वृत्तियोको व्यक्त होनेका उचित 
अवसर मिलता है उस समय भी ये लहरें बनती हैं | 
बाहरसे तथा भीतरसे आनेवाले सङ्केत ही इन लहरांके 
बननेमें कारण होते हें | 


पातञ्जल योगका आदर्श है वह चरम कोटिका माग 
जिसमें शरीर और मनके समस्त व्यापार सर्वथा बन्द हो 


हैं । योगीको इस प्रकारकी स्थितिमें रहनेका अभ्यास 
ना चाहिये जिसमें वह अन्न-जलके बिना एक या 
दो दिनतक नहीं, बल्कि महीनों और सालों रह सके ओर 
सव प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक व्यापारोंकों बन्द 
रक्खे | इसलिये समस्त कामनाओं और रागोंको निर्मूल 
करनेका सतत प्रयत्न करना चाहिये और मनपर कड़ा 
पदरा रखना चाहिये कि उसके अन्दर कोई नये ऐन्द्रिय 
विषय, प्रत्यक्षगोचर पदार्थ, कामनाएँ अथवा विचार 
अलक्षित अथवा प्रकटरूपसे न आने पावें | और साथ- 
ही-साथ चित्तको सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थांपर एकाग्र एके 
स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये, ऐसा करनेसे सूक्ष्म 
मन क्रमशः क्षीण होकर सवथा नाराको प्राप्त हो जायया । 
इस प्रकार एक ओर तो मनको नये ऐन्द्रिय विषय, सङ्कल्प, 
कामना आदिके रूपमै भोजन न देकर सुखाना चाहिये 
और दूसरी ओर उसे सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर पदाथोपर एकाग्र 
एवं स्थिर करनेके अभ्यासद्वारा अथात्‌ धीरे-धीरे किन्तु 
दृढ़ताके साथ मनसे सारे सड्डुल्पोको निकाल बाहर करु 
उसे अनन्यविषयक बनाना चाहिये | ऐसा करनेसे मन 
बिल्कुल खाली हो जायगा और सूक्ष्म मन, जिसमे 
पहलेके ग्रहण किये हुए संस्कार जमा रहते हैं, सवथा नष्ट 
हो जायगा | इस प्रकार महषि पतज्जलिद्वारा अवधारित 
योगका ध्येय प्राप्त हो जाता है | 


~ 
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प्राणायाम--प्राणायाम योगीके जीवनका आधार- 
स्तम्भ है, अतः उसकी प्रक्रियाको बहुत कुछ स्पष्ट एकु 
विशद करमेकी आवश्यकता है । अद्वेतियोक़े आदिगुरू 


भगवान्‌ WRG श्वेताश्वतरोपनिषद्के भाष्ये 
प्राणायामके सम्बन्धमे निम्नलिखित आशयका उपदेशः 
दिया हँ-- 


प्राणायामके द्वारा जिसका निःशेष सल धुल गया है 
ऐसा मन ही ब्रह्ममें स्थिर होता दै, अतः प्राणायामका 
उपदेश दिया जाता है | सवप्रथम नाडीशोधन करना 
चाहिये, ऐसा करनेसे ही प्राणायाम करनेकी शक्ति पात 
होती है । अँगूठेसे दाहिने नासारन्भ्रको दत्राकर बाये 
नथुनेसे अपनी शक्तिके अनुसार वायुको खींचना चाहिये 
फिर तुरन्त बायें नासापुटको दबाकर दाहिने नासापुटसे 
हवाको बाहर निकाल दे, इसी प्रकार दाहिने नथुनेसे अपनी 
शक्तिके अनुसार हवा खींचकर बायेसे बाहर निकाले ! 
इस क्रियाको दिन-रातमें चार बार अथात्‌ सूर्यादयसे पूव; 
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मध्याहमें, सायंकालके समय तथा अद्धरात्रिमे तीन या 
पाँच आवृत्ति करनेसे पन्द्रह दिनमै अथवा एक महीनेके 
अन्दर नाडी-शुद्धि हो जाती 2 | इसके अनन्तर प्राणायाम- 
की क्रिया गुरू होती है |” 
प्राणायामका सम्बन्ध श्वाससे नहीं है। श्वासोच्छवास 
जो असली प्राणायामको सिद्ध करनेके अनेक प्रकारोमेसे एक- 
तम प्रकार दै | स्वामी विवेकानन्दजी कहा करते थेकि 
श्वास इस शरीररूपी यन्त्रकी गतिको नियममें रखनेवाला 
चक्का (ilywheel) है । किसी भी वड़े इनमें हम 
देखते हें कि यह चक्का ही सबसे पहले घूमता है ओर 
, इसके घूमनेसे दूसरे छोटे-छोटे बारीक पुर्ज चलने लगते 
हैं और इस क्रमसे अन्तमें मशीनका सबसे नाजुक 
और सबसे सूक्ष्म पुजी भी गतिशील हो जाता है । हमारी 
इस झारीररूपी मशीनका Flywheel श्वास है, इसीसे 
इस शारीरके अङ्ग-प्रस्यङ्गमै हलचल वेदा होती है और सारे 
कल-पुर्जे व्यवस्थितरूपसे काम करते È ।# 


प्राणायामका अर्थ है प्राणीको वशमै करना | भारतीय 
दर्दनशास्के अनुसार यह समस्त जगत्‌ और जो कुछ भी 
इसके अन्दर है वह सव कुछ आकाश और प्राण, इन दो 
तत्त्वोसे बना हुआ है । प्रत्येक आकारवाली वस्तु संघटनका 
परिणाम है और इस आकाझसे उद्धत है, जो सवगत एवं 
सर्वत्र अनुस्यूत है, और कल्पके अन्तमे प्रत्येक वस्तु AIRAN 
पुनर्लीन हो जाती है | “प्राण वह शक्ति है जिसने आकाश- 
को अघिष्टितकर विश्वकी रचना की है | ठीक जिस प्रकार 
आकाश सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक है, उसी प्रकार प्राण 
भी इस विश्वकी सर्वसमर्थ एवं सवव्यापिनी अभिव्यज्ञिका 
शक्ति है | जगतमे गुरुत्वशक्ति, आकर्षणशक्ति, अपकषण- 
शक्ति, विद्युत-शक्ति, विचार-शक्ति, नाडो'प्रवाह आदि 
जितनी शक्तियाँ हें वे सब-की-सब प्राणनामक एक ही 
शक्तिकी भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । अतः प्राण 


«“Breath is like the flywheel of this 
machine, the body. Ina big engine, you 
fnd the flywheel first moving, and that 
motion is conveyed to finer and finer mach- 
jnery until the most delicate and finest 
mechanism in the machine is in motion. 
‘he breath is that flywheel, supplying and 
regu lating the motive power to everything 
in this body.” 
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विश्वकी मानसिक एवं शारीरिक सभी प्रकारकी शक्तियोंकी 
समष्टि है। इसी प्राणके ज्ञान और निग्नहकों प्राणायाम 
कहते हैं. । इस समष्टि जगतके जो नियम हैं वे ही इस व्यष्टि 
जगतमें भी लागू हैं | अतः प्राण ही प्रत्येक जीवकी 
जीवनी शक्ति है और विचार-घाराओ; नाडी-प्रवाह, 
श्वासोच्छवास तथा साधारण शारीरिक क्रियाके रूपमें व्यक्त 
हो रही है । योगियोंके मतमें जो कोई भी दिव्य आनन्दका 
आस्वादन करना चाहता है तथा सारे दुःखो और व्याधियो- 
से छूटना चाहता है उसके लिये यह आवश्यक है कि वह 
इस प्राणको बशमें करके इसीकी सहायतासे निर्वाण 
अथवा समाधिरूप अमृतार्णवमे AA होकर अलौकिक अथवा 
अतीन्द्रिय ज्ञानको प्राप्त करे । इस प्राणको वदामे करनेके लिये 
प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह अपने निकटतम पदार्थोकों 
अधीन करनेकी सचे Ral चेष्टा करे | यो तो शरीर 
हमारे बहुत निकट है, परन्तु मन सबसे निकट है । जो प्राण 
हमारे शरीर और मनके भीतर कार्य कर रहा है वह विश्वके 
अन्य सभी प्राणौंकी अपेक्षा हमारे निकट है | इस व्यष्टि 
प्राणके निग्रहीत हो जानेपर; जो समष्टि-प्राणरूपी समुद्रके 
एक शीकरके समान है; मनुष्य उस अनन्त समष्टि-प्राणको 
वशमै करनेकी आशा कर सकता है । जो योगी प्राणको aaa 
कर लेता है वह सिद्ध हो जाता है और जगतूके किसी भी 
दृश्य-अद्ृश्य पदार्थ अथवा प्राणीके बशमै नहीं रहता और 
इस मृत्युसंसारसागरमे फिर नहीं आता | स्वामी विवेका- 
नन्दने अपने “राजयोग? नामक प्रन्थमें इस प्राणायाम 
और समाधिसिद्धिके सम्वन्धमे जो सुन्दर दृष्टान्त दिया 2 
मैं उसे यहाँ उद्धृत किये बिना नहीं रह सकता | वे 
लिखते हैं-- 

feet बड़े राजाका एक मन्त्री था, उससे कोई 
निन्दित कार्य वन गया; राजाने उसे दण्डरूपमें किसी 
ऊँची बुजके शिखरपर ले जाकर केद कर देनेकी आज्ञा दी। 
अधिकारियोने यही किया और मन्त्रीको वहाँ छे आक, 
मृत्युके सुँहमें छोड़ दिया | मन्त्रीकी स्त्री बड़ी B 
वह रातको दुर्जके नीचे आयी और शिखरपर खि 
अपने खामीको पुकारकर कहा कि “क्या मैं आपकी किसी 
प्रकारसे सहायता कर सकती हैँ १ पतिने कहा कि अभी प 
जाओ, कल इसी समय फिर आना और अपने साथ 


लम्बा मोटा रस्सा, थोड़ी-सी मजबूत पतली रस्सी? थोड़ 
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आता ६, कुछ रेशमी धागा, एक कीड़ा ओर थोड़ा शह 
लेते आना । उस साध्वी स्त्रीने पहले तो बड़ा आश्चर्य 
किया कि स्वामी इन सब चीजोंका क्या करेंगे, किन्तु 
पिर उनको आज्ञा समझकर वसा ही किया ओर दूसरे 
पदन वह सब सामान ले आयी । स्वामीने उससे कहा कि 
रेशमी धागेको कीडेके पेरोमें मजबूतीसे बाँध दो और उसके 
Beh पासके सींग-जेसे अवयवोंमें शहद चुपड़ दो, फिर 
उसे बुजकी दीवालपर ऊपरकी तरफ सिर करके छोड़ दो | 
स्त्रीने ऐसा ही किया और कीड़ा ऊपरकी ओर चला | 
उसे अपने आगेकी ओरसे जो मधुकी गन्ध आ रही थी 
उसीसे आकृष्ट होकर बह शहद पानेकी आशामें धीरे-धीरे 
दीवालके ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी Ba शिखरपर 
पहुँच गया | सन्त्रीने उसे पकड़ लिया और इस प्रकार 
रेशमी डोरेको हस्तगत कर लिया, तव उसने अपनी स्त्रीसे 
कहा कि इसके दूसरे छोरको सूती धागेसे बाँध दो और 
इस रीतिसे सूती धागेको खींच लेनेपर उसने बही वात 
पतली रस्सीके सम्बन्धमे ओर अन्तमें मोटे रस्सेक्रे सम्बन्धमें 
कही । वाकी काम आसानीसे हो गया | मन्त्री रस्सेके 

सहारे नीचे उतर आया और भाग गया | इसी दृष्टान्तको 
हमारे इस शरीरपर घटानेसे माळूम होगा कि हमारे शरीर- 
के अन्दर जो प्राणवायुकी गति हो रही है बही रेशमी धागा 
है | इस श्वासरूपी रेशमी धागेको पकड़कर अपने अधीन 
कर लेनेसे हम नाडी-प्रवाहरूप मोटे डोरेको पकड़ लेते हैं, 
इनके सहारे हम अपने विचाररूपी पतली रस्सीको और 
अन्तमें प्राणरूपी मोटे रस्सेको हस्तगत कर लेते हैं जिसे 
वशमें करके हम मुक्त हो जाते हैं ।? 

सूक्ष्म प्राण--इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना; मूलाधार, 

स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और 
सहस्रार; रेचक, पूरक और कुम्भक--कुण्डलिनी | 


संसारमै यदि सबसे अद्भुत कोई वस्तु है तो हमारा यह 
मानवदेह है | इसी शरीरके द्वारा भौतिक एबं आध्यात्मिक 
जगत्‌के अनेक चमत्कारोका हमें पता लगा है, इसीलिये 
हम इसे आश्चयांका आश्चर्यं कहते हैं । निर्वाणसुख, 
निर्विकल्प समाधि अथवा भगवत्प्रात्ति भी जिन्हें हुई है वह 
इसीसे हुई है, चाहे हम इसके दोषों और दुष्परिणामोकी 
कितनी ही निन्दा ओर गहंणा करें। योगीलोग इस शरीर- 
का एक सातमाजले मकानको उपमा देते हृ । मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विद्युद्ध, आज्ञा और सहार 


--ये इसकी सात मंजिले हैं ओर अनन्त सिराओंके जालरूप 
तार इसमें लगे हैं । इन शिराऔ अथवा areata इडा 
और पिङ्गला ये दो नाड़ियाँ मुख्य हैं | ये मेरुदण्डके 
उभयपाश्रमें नद्ध हें । इनके अतिरिक्त एक भीतरसे पोली 
नली और है जो agar कहलाती है ओर मेरुदण्डके 
भीतर होकर गयी है | इस नलीके नीचेके सिरेसे लगा 
हुआ मूलाधार चक्र है जहाँ कुण्डलिनी शक्ति निवास करती 
है और ऊपरके सिरेसे सटा हुआ सहखारचक्र अर्थात्‌ हजार 
दलका कमल है जो ज्ञानका आयतन है। प्राणशक्ति 
निरन्तर इडा और पिङ्गला नाड़ियोंमेंसे होकर प्रवाहित 
होती रहती है | योगी यदि किसी साधनविशेषसे प्राणको 
सुषुम्ना नाड़ीके नीचेके द्वारमेंसे निकाल ले जाय, जो 
मुँदा हुआ है, तो उसकी कुण्डलिनी शक्ति, जो सदा 
सोयी रहती है, जाएत होकर धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ताके साथ 
जीवनके Bast ओर अग्रसर होती है और सहस्नारमें 
जाकर परमात्मासे मिल जाती है । इस स्थितिमें साधकको 
बहुत-से विचित्र आध्यात्मिक अनुभव होते हैं । इस 
ठुरीयावस्थारूप परम ध्येयको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे योगी 
प्राणायामका अभ्यास करता है, जिसका प्रारम्भिक स्वरूप 
पूरक अर्थात्‌ श्वासको भीतर ले जाना, कुम्भक अर्थात्‌ श्वास- 
को रोकना और रेचक अर्थात्‌ श्वासको बाहर निकालना 
है, और क्रमशः श्वास, नाड़ी और विचारके प्रवाहको 
संयतकर अन्तमें सूक्ष्म प्राणको अधीन करनेमें समर्थ होता 
है ओर इस aÀ किये हुए प्राणकी सहायतासे वह जगत्‌- 
के मायारूप श्रमजालको छिन्न-मिन्न कर देता है। परन्तु 
प्राणायामके इस विशिष्ट साधनको प्रारम्भ करनेके पूव 
साधकके लिये यह आवश्यक है कि वह योगके चार 
मुख्य अङ्गौकी पूर्ति कर ले । वे हैं ब्रह्मचर्य, किसी सिद्ध 
योगीके तत्त्वावधानमें रहना, अनुकूल संग और हित 
भोजन, जिसमें अधिक नमकीन; अधिक मीठी अथवा 
कोई खट्टी, कड़बी और नशीली चीज न हो। इन 
प्रारम्भिक नियमौका पालन न होनेपर सांधकको भयङ्कर 
हानि Sarat पड़ती है, जो उन्माद, हृद्रोग, श्वास और 
इसी प्रकारके अन्य दुष्ट रोगोंके रूपमे प्रकट हो सकती 
है । प्राणायामका विधिपूबक अभ्यास करनेसे तो कुण्डलिनी 
शक्ति जाणत होती ही है, किन्तु प्राणायामके अतिरिक्त 
बहुत-से अन्य उपाय भी हैं जो मनुष्यकी सुप्त शक्तिको 
जगानेमै निसगतः समर्थ हैं । दाशेनिकोकी सुक्ष्म सङ्कस्प- 
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शक्तिसे, भगवस्पेमसे और सिद्ध महापुरुषौकी दयासे भी 
यह कार्य हो सकता है | 


निर्वाण अथवा समाघिके मार्गमें अनेकों विश्न भी हैं । 
इनमें सबसे बड़ा विभ सिद्धियोंकी प्राप्ति है, जिनका छमावना 
Sars c Xe ~ ` 
और चित्ताकर्षक रूप साधकको चाँधिया देता दै । सच्चे 
साधकको चाहिये कि वह इन सिद्धियोंके जादूमें न आवे 
और अपने आध्यात्मिक जीवनकी नौकाको निर्वाणके 
सुखद एवं निरापद तीरपर ही ले जाकर विश्राम ले | 


शरीर और मनके बीच सनातन कालसे परस्पर सम्बन्ध 
चला आया है। शरीरका प्रभाव मनपर पड़ता है और 
मनका शरीरपर | इसीलिये मनको सूक्ष्म शरीर और AL 
को स्थूल मन कहते हैं । हमलोगोंका यह प्रतिदिनका 
अनुभव है कि पूजा, जप, ध्यान आदिके अभ्याससे जब 
मन ऊपरको उठता है तब शरीरमें भी स्फूर्ति, उत्साह और 
बल आ जाता है और रोगी होनेपर भी वह अपनेको 
रोगमुक्त अनुभव करता है । इसी प्रकार जब शरीर स्वस्थ 
और नीरोग होता है उस समय मन भी शान्त और 
समाहित हो जाता है | यह बात साधारण ANA देखी 
जाती दै । कुछ इने-गिने लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 
शरीर अनेक प्रकारकी व्याधियोंसे जजरित एवं आकस्मिक 
दुर्घटनाओंका शिकार होनेपर भी वे ग्रकृतिस्थ और शान्त 
बने रहते हैं और उनका चित्त प्रशान्त महासागरकी भाँति 
सदा अक्षुब्ध एवं स्थिर रहता है । परन्तु साधारणतया 
यह देखनेमें आता है कि एकका असर दूसरेपर पड़ता ही 
है। खास्थ्यके सम्बन्धमें तो चिकित्सकों, वेज्ञानिकों और 
दारीरमर्मज्ञोंके अनेक परस्परविरोधी मत हैं | इन लोगोका 
जो कुछ भी मत दो, योंगियोंकी धारणा तो यह है कि 
शारीरमें mis विभाग उचित अनुपातमें न होनेके 
कारण रोग होते हैं । इसीलिये व्याधिनाशके लिये योगी 
लोग शरीरके जिस भागमें प्राण आवश्यकतासे अधिक होता 
है. वहाँसे निकालकर जहाँ उसकी कमी होती है वहाँ ले 
जाते हॅ । ध्यानसे हमें शरीरमे प्राणका अनुपात ठीक 
रखनेम सहायता मिळती है और इससे साधकका शरीर 
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बिल्कुल खस्थ रहता दै । परन्तु जब साधकको योगकी 
सिद्धि प्राप्त हों जाती है तब वह शीत, उष्ण आदि द्वन्द्वोके 
आक्रमणको तथा प्राणशक्तिके व्ययसे होनेवाली क्षीणताको 
सहन करनेमै समर्थ हो जाता है। योगशास्त्र कहता है-- 


न तस्य मृत्युने जरा न ब्याघिः 
ma हि योगाझिमयं शरीरम्‌ । 


अर्थात्‌ जिसने योगाम्निमय दरीर प्राप्त कर लिया वह 
जरा, मृत्यु और व्याधिके पाशसे मुक्त हो जाता है | 


पद्मासन) सर्वाङ्गासन आदि कई क्रिया और आसन 
ऐसे हें जिनकी सहायतासे अनेकों रोग नष्ट हो जाते हैं 
और शरीर स्वच्छ और निर्मल रहता है । हठयोगी नित्य 
प्रातःकाल एक ऐसी क्रिया करते हैं जिसे नेती-धोती 
कहते हैं । इस क्रियाके द्वारा योगी एक लम्बे कपड़ेके 
SHS तथा गगरो पानीकी सहायतासे पेट तथा मुख्य-मुख्य 
नाड़ियोंका शोधन करते हैं । देशी वेद्योका भी कहना है 
कि इस अद्भुत क्रियासे अनेक रोग, जो देखनेमें असाध्य 
प्रतीत होते थे, अच्छे होते देखे गये हैं | यह महान्‌ शोककी 
बात है कि हठयोगियोंकी शारीरके संसर्गमें रहते-रहते WA 
दृढ़ आसक्ति हो जाती है और वे लोग जीवनके लक्ष्यकी 
ओर जरा भी आगे नहीं बढ़ पाते | यद्यपि शरीरकी इस 
हृदतक सेवा और साधना अवश्य करनी चाहिये कि जिससे 
नैसर्गिक व्याधियोंसे वह मुक्त रहे परन्तु स्मरण रहे, शरीरः 
की खस्थता ही हमारे जीवनका एकमात्र लक्ष्य न बन जाय | 
पञ्च महाभूतोंके संघातसे दारीरकी रचना हुई है, अतः 
कालासयसे उन भूतोका वियुक्त होना अवश्यम्भावी है | 
अतः केवल आारीरकी ही सँभालमें तल्लीन हो जाना कदापि 
अभीष्ट नहीं दै । मनुष्यको साथ-ही-साथ आध्यात्मिक 
साधना भी करते रहना चाहिये और निरन्तर त आर 
सूक्ष्म जगत्से ऊपर उठने तथा निर्वाण अथवा निविकल्प 
समाधिकी अवस्थामै आरूढ होनेकी चेष्टा करते T 
चाहिये, जहाँ पहुँचकर मनुष्य इस भौतिक जगत नहीं 


Azar और जहाँ शाश्वत शान्ति तथा सुखका सागर 


रहता है | यही जीवनका परम ध्येय है | 


EmA 
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योगमागेके विश्न 


(लेखक- वैवशाजी पं ० श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी ) 


समाधौ क्रियमाणे तु वित्न।न्यायान्ति वै वलात्‌ | 
'समाधिकालमें विन्न बलपूर्वक आने लगते हें 
योगीको चाहिये कि उन विज्नोंका धीरे-धीरे त्याग करे | 
भगवान्‌ पतञ्जलिने योगद्शनमें कहा है-- 
व्याधिस्त्यानसंशयप्र मादाळस्याविरतिश्रान्तिदर्दाना- 
लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्ष पास्तेऽन्तरायाः | 
(समाधिपाद ३०) 


| 2 


“व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्य और अनयस्थितत्व--यह 
नो चित्तके विक्षेप हैं, यही अन्तराय (fan) कहलाते 
हैं ।? ये अन्तराय क्या हैं और किस प्रकार इनसे छुटकारा 
मिलता है, इस बातको योगमार्गमें प्रवेश करनेके पहले 
जानना आवश्यक 2 | 

शरीरको धारण करनेमें समर्थ होनेके कारण घातु 
नामको प्राप्त हुए बात, पित्त और कफकी न्यूनाधिकता, 
खाये तथा पिये हुए आहार-पदाथोंके परिणामस्वरूप रसकी 
न्यूनाधिकता और मनसहित एकादश इन्द्रियोके बलकी 
न्यूनाधिकताको व्याधि अथवा रोग कहते हैं । व्याधि 
हीनेपर चित्तवृत्ति उसमें अथवा उसे दूर करनेके उपायोंमें 
लगी रहती है | इससे वह योगमें प्रवृत्त नहीं हो सकती | 
इसी कारण व्याधिकी गणना योगके विघ्नोमें होती है । 


अजीणे, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रश्ृतिसे 
ब्रझाकारवृत्तिका अभाव हो जाता है । अजीर्ण आदि 
लयके कारणरूप AAA निवारण करनेके लिये पथ्य और 
लघु भोजन करनेसे और प्रत्येक व्यवहारमे युक्ति तथा 
नियमके अनुसार चलनेसे एवं उत्थानके प्रयल्रद्वारा 
चित्तको जाग्रत्‌ करनेसे यह fan दूर होते हैं । इस 
विषयमें श्रीकृष्ण भगवानने भी अजुनके प्रति कहा है-- 

नात्यक्षतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव asta ॥ 
(गीता ६। १६) 


“जो अधिक भोजन करता है, जो बिल्कुल बिना खाये 
रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहुत जागता है, 
उसके लिये हे अजुन योग नहीं दै |! बल्कि 

3९ 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंखु । 
युक्तस्वझावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
(गीता ६ 1 १७) 


'जो नियमपूर्वक भोजन करता है, नियमित विहार 
करता है, कर्म करनेमें भी नियमपूर्वक रहता है, जायना 
और सोना भी जिसका नियमपूर्वक होता है, उसके लिये 
योग दुःखका नाझ करनेवाला होता है | 

योगसाधनकी इच्छा होनेपर देश-कालादिकी 
विपरीतताकी कल्पना करके योग-साधनकी प्रद्ृत्तिम जो 
चित्तकी असमर्थता होती है उसे स्त्यान कहते हैं । देश- 
कालादिकी कल्पित विपरीतताको दूर करनेमें सामध्यरहित 
चित्तकी यह अयोग्यता भी योगसें प्रवृत्त होने नहीं देती | 
इसलिये यह भी योगमै fared है | 


यह वस्तु ऐसी ही है या अन्य प्रकारकी है?! इस 
प्रकारका परस्परविरोधी और उभयकोटिको विषय करने- 
वाला विज्ञान संशय कहलाता है | “योग होता हे या नही ? 
“गुरु और शास्त्र, योग और योगसाधनकी जो महिमा 
वर्णन करते हैं बह सत्य है या असत्य !” 'योगका फल 
कैवल्य होता है या दूसरा कुछ ! 'ईश्वर-प्रणिधानसे समाधि- 
लाभ तथा कैबल्य-प्रास्ति सिद्ध होती है या नहीं P 'योगका 
परिणाम कैवल्य सत्य है या यह कल्पनामात्र है V-ra 
प्रकारके अनेकों विरोधी तथा उभयकोटिको विषय करने- 
वाले ज्ञानको संशयरूप समझना चाहिये । इस प्रकारके 
संशय मनुष्यको कभी भी योगमें निश्चतापूर्वक naa 
नहीं होने देते | अतः ये योगके प्रबळ विरोधी हैं | अतद्रूप- 
प्रतिष्ठस्व अर्थात्‌ अपने वास्तविक रूपमै स्थिर न AR 
संशय और श्रान्तिद्शनके अभेद होनेपर भी उभयकोरिके 
स्पश और अस्पशेरूप अवान्तरभेद कहनेकी इच्छासे ही 
उनका भेद कहा जाता है । इसलिये संशयका नाश कर 
श्रान्तिदशनमें भी श्रीसद्गुरुके वचन और शास््रप्रमाणमें 
श्रद्धा रखनी चाहिये । 


समाधि-साधनमें प्रयत्न न करना अथवा उससें- 
उदासीनता रखना प्रमाद कहलाता ह्वै | 


कफादिके द्वारा शारीरके भारी होने तथा तमोगुणके 
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३८६ 
द्वारा चित्तके भारी होनेसे भी योग-साधनमें प्रबृत्ति नहीं 
होती, इसे ही आलस्य कहते < | 
प्रमाद और आलस्य, ये दोनों यमादि योगसाधनमें 
साधककी प्रबृत्ति नहीं होने देते । इसलिये ये दोनों 
योगमें fared हैं । 
विषयके समीप wae विषय-स्थित दोषोंके अत्यन्त 
विस्मरणके द्वारा विषय-भोगकी चित्तमें जो तीब्र इच्छा 
(तृष्णा) होती है उसे अविरति अथवा अवैराग्य कहते हैं 
विषय-तृष्णा योगकी प्रबल विरोधिनी है । क्योंकि 
बह वृत्तिको अन्तर्मुखी नहीं होने देती | यदि कदाचित्‌ 
अति यत्रपूर्वक बृत्ति अन्तर्मुखी होती भी दै तो फिर अल्प 
समयमे ही विषयोके स्फुरणद्वारा चित्तको क्षुब्ध करके 
उसे बहिर्मुख कर देती है | स्मृति भी यही कहती है-- 
सुक्तिपदं यतीनां 
agam: प्रभवन्ति 
आरूठयोगोऽपि निपात्यतेऽधः 
सङ्गेन योगी किसुताइपसिद्धिः w 


निःसङ्गता 
दोषाः | 


“यतियोंका संगरहित रहना मुक्तिका स्थान है, संगसे 
सारे दोष उत्पन्न होते हैं | योगारूढ़ भी संगसे अधोगति- 
को प्राप्त होते हें, फिर अल्प सिद्धिवाला अपक्क योगी 
यदि संगसे अधोगतिको प्राप्त हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या १? 

विष्रय-तृष्णामें दोषदृष्टि करनेसे यह विन्न दूर होता 
2 | जिस प्रकार लडडूमें विष डाला गया है--यह बात 
जान लेनेपर भूखा भी उसके खानेकी इच्छा नहीं करता, 
उसी प्रकार शासत्राका अध्ययन और सद्गुरुके उपदेशके 
द्वारा विष्रयोंमें दोषदृष्टि AAN उनके भोगनेकी इच्छा 
नहीं होती । 

सद्गुरु तथा योगशास्रीके द्वारा उपदिष्ट योगसाधनमें 
असाधनत्वबुद्धिकों श्रान्तिदशन या विपर्ययज्ञान कहते 
हैं । यह श्रान्तिदशन भी विपरीतज्ञान तथा विपरीत 
yah कारण साधकको योगमे प्रवृत्त नहीं होने देता | 
अतः इसकी गणना योगके AAN होती है | 


मधुमती आदि समाधिकी भूमिकाओमें किसी भी 
भूमिकाका अभ्यास करते रहनेपर भी किसी कारणसे 
उसका प्राप्त न दोना अलब्धर्भूमकस्व कहलाता है | 
अलब्धभूमिकत्व भी साधकके चित्तको असन्तोषके द्वारा 
बहिमुख रखनेके कारण योरामें विप्नरूप है | 
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मधुमती आदि योगकी भूमिकाओंमें किसी भूमिकाकी 
प्राप्ति होनेपर भी विस्मय अथवा कतंव्यके विस्मरण या 
अज्ञानके द्वारा उसमें चित्तको सुस्थिर न करना अन- 
बस्थितत्व कहलाता है | योगकी किसी भूमिकाके प्राप्त होनेपर, 
इसीसे भलीभाति स्थिरता हुई है, किसी कारणसे ऐसा मान 
लिया जाय और उससे आगेकी सुस्थिरताके लिये प्रयत्न नहीं 
किया जाय ते उसको उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति तो होती 
ही नहीं, साथ ही उस भूमिकासे भी वह भ्रष्ट हो जाता 
है । अतः प्राप्त हुई योगभूमिकामे अपने चित्तको सुस्थिर 
करनेके लिये साधकको प्रयत्न करना चाहिये | ऐसा प्रयत्न 
न करनेसे उस भूमिकामें चित्तकी अस्थिरता रहती है, 
और वह भी योगमें प्रतिबन्धक होती है | 

चित्तको विक्षिप्त करनेवाले ये नौ योग-मल योगके 
fan कहलाते हैं | संशय ओर अ्रान्तिदशनरूप वृत्तियाँ 
भी वृत्तिनिरोधरूप योगकी विरोधिनी हैं | ओर व्याधि आदि 
बृत्ति न होनेपर भी बृत्तियोंके साहचर्यसे योगमें बाधक हें | 

केवल ये नो ही योगके fan नहीं हैं | बल्कि चित्तके 
विक्षेप करनेवाले इन RAR साथ दुःखादि अन्य fan 
भी हैं । भगवान्‌ पतञ्जलि उनका भी नाश करनेके लिये 

a हूँ 


तेषेघधा्थमेकतत्त्वाभ्यासः | (समाधि० 22) 


विक्षेप तथा उसके साथ होनेवाले दुःखादिकी 
निवृत्तिके लिये एक तत्त्वका अभ्यास करना चाहिये | इसी 
प्रकार योगवासिष्ठमे भी कहा है | 
तावन्निशीथवेताळा वश्गन्ति हृदि वासनाः | 
एकतत्वदृढाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः ॥ 


Ly 
“जबतक एक तत्त्वके दृढ़ अभ्याससे मनको पूर्णरूपसे 
जीत नहीं लिया जाता तबतक अरद्धरात्रिमें दत्य करनेवाले 
बेतालोंके समान वासनाएँ हृदयमें नृत्य करती रहती हैं | 


इस प्रकार अनेक fra योगीके समाधिमे विन्नषूपसे 
आते हैं; अतएव उनको इटानेका धीरे-धीरे यत्न करना 
चाहिये । 


इस बिषयका एक दृष्टान्त है | एक चरवाहेकों रखें 
बाली करनेके लिये दी हुई एक बछिया जंगळमें भटक 
है और भटकनेकी आदत सीखती है। पीछे जब बर 
गाभिन हो जाती है तब कुछ खिलामेका लालच दैकर 


उसे लोग घर ले आते हैं | पर उसको भटका छोड़ कर 
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घरपर रहना अच्छा नहीं लगता, और मौका पाकर वह फिर 
निकल जाती है | पीछे फिर पकड़कर लायी जाती है | ऐसा 
करते-करते जब वह व्याती है तब अपने बछड़ेके प्रेमपाशमें 
ऐसी Ta जाती हे कि फिर लाठीसे मारकर बाहर निका- 
लनेपर भी नहीं निकलती । इसी प्रकार बुद्धिरूपी 
बछिया संसाररूपी जंगलमें भटकती है और विषयभोग- 
रूपी ga सीखती हे । पीछे पुण्योदय होनेपर जत्र 
वह मुमुक्षारूप गर्भ धारण करती है तब योगद्वारा बुद्धिको 
स्थिर करनेका प्रयत्न होता है, तथा ध्यानादि क्रियाओके 
द्वारा उसे रसरूपी भोजन प्राप्त होता है | तथापि भटकने- 
को आदत होनेके कारण मोका मिलते ही बुद्धि चलाय- 
मान हो जाती है | परन्तु बुद्धिको जबर समाधिद्रारा ज्ञान- 
रूपी वत्स उत्पन्न होता है तब उसके Dad faa होकर 
बह किसी भी दुःखरूपी प्रहारसे घबराकर घर नहीं 
छोड़ती अर्थात्‌ कभी बहिर्मुख नहीं होती | इस प्रकार 
दोषोंको निद्वत्तकर निरोधप्रयलके द्वारा निश्चल किया 
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हुआ चित्त स्वाभाविक चञ्जलतासे विषयाभिमुख होकर 
बाहर जाय तो उसे फिर निरोधमयकसे ब्रह्मर्मे लगावे | 

इस प्रकार ब्रह्ममें एक हुआ चित्त लय तथा स्तब्ध अवस्था- 
में नहीं जाता, शब्दादि विषयाकार बृत्तिका अनुभव ag 

करता तथा रसका भी आस्वादन नहीं करता | ae निवात 

प्रदेशमें दीपशिखाके समान अचल होकर किसी भी 

विषयके आकारको न धारणकर केवल ब्रह्माकार होंता 

है । यह अद्वैतमावनारूप निर्विकल्प समाधि है। यह 

अद्वेतभावनारूप वृत्ति भी केवल शुद्ध सात्त्विक होनेपर 

AGS अनुभव कर स्वयं लीन हो जाती है | इसलिये योगा- 

भ्यास करनेवालेको इन सत्र विध्नोंके दर करनेके लिये 

प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिये | क्योकि “श्रेयांसि वहुबिघ्नानि'- 
श्रेयस्कर कायमै अनेकों विन्न आते हैं, यह प्राकृतिक 

नियम है | इसलिये विन्न करनेवाले उपकरणोंमें लोभवश 

न फँसकर उनसे सदा सचेत रहना चाहिये, क्योकि बे 

बलपूर्वक Fara हैं | 

ॐ” तत्सत्‌ 


SS 
श्रीकुण्डालिनी-शक्तियोग 


( लेखक--प ० श्रीच्र्यम्बक भास्करशास्त्री खरे) 


श्रात्य शिक्षाकी चमक-दमकसे चाँधियायी 
हुई जनताकी योगशास्त्रविमुख बुद्धि कुछ 
कालसे परमहंस स्वामी रामकृष्ण, खासी 
विवेकानन्द, श्रीअरविन्द, स्वामी कुवल्या 
नन्द, श्रीयोगीन्द्र आदिके प्रयलसे और 
पाश्चात्य तच्वेत्ताओंके उद्भारोसे पुनः 
योगशास्रकी ओर BHA लगी है और कुछ लोगोंकी 
समझमें यह आने लगा है कि इस शात्रमे कुछ है | 

२ योगशाल्लमें जो अनेक गूढ़ विषय हैं उनमें श्री 
कुण्डलिनी-शक्ति गूढ़तम विषय है | योगशाख्नक्रे प्रथम 
सोपानसे अन्तिम सोपानतक चढ़ जानेके पश्चात्‌ ही इस 
शक्तिका अनुभूत ज्ञान प्राप्त होता है | 

३ ऐसे क्लिष्ट और गूढ़ विषयपर लिखनेका प्रयोजन 
यह है कि अबतक इस बिषयपर साङ्गोपाङ्ग ओर अनुभव - 
सिद्ध विवरण हिन्दी भाषामै ग्रथित किया हुआ कहीं भी 
देखनेमें नहीं आया । इसलिये अनेक प्रन्थोमें अनेक 


सम्प्रदायोके सिद्ध पुरुषोकी सिद्धवाक्‌सरिताओसे जिन्होंने 
अवगाहन किया है--सिद्धबचन पढ़े और सुने हैं और 
उन्हें अनुभव करनेका महलाभ जिन्हें प्राप्त हुआ है ऐसे 
एक सरपुरुषसे इस विषथमें जो कुछ बातें मालूम हुई हैं, 
उन्हींको एकत्र करके प्रबुद्ध साधकोके उपयोगाथ प्रकाशित 
करनेसे उपकार होगा, ऐसा समझकर ही यइ प्रयास किया 
जाता है | 


४ इतना कष्टसाध्य काये करनेकी योग्यता प्रस्तुत 
लेखकमें नहीं है। कारण, सदा-सवदा प्रापञ्चिक उपाधियों- 
में अटके रहनेका ही उसका व्यवसाय है । ऐसी अवस्थामें 
उसके द्वारा यह काम कहाँतक बन सकेगा, इसका कोई 
भरोसा नहीं | इसलिये आगे जो कुछ लिखा जायगा वह 
यदि पाठकोको नीरस जान पड़ा और मनको बिचारशून्य 
अज्ञात जगत्में प्रवेश UAH सवंथा अयोग्य ही Far तो 
इससे मुझे कुछ भी विषाद न होगा | परन्तु यदि इसमें 
कोई तथ्य देख पड़ा तो यह श्रीगुरु-मैयाकी दया है, मेरा 
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उसमें कुछ भी नहीं | 

५ विवेचनके सुभीतेके लिये इस विषयके यहाँ पाँच 
विभाग किये जाते है- 

( १) वेद, आगम; उपनिषद्‌ , पुराण और साधु-सन्तो- 

के बचनोंमें आया हुआ कुण्डलिनी-वर्णन । 

( २) कुण्डलिनी-शक्तिका वर्णन । 

(३ ) योग और योगके विभागौका वर्णन । 

( ४ ) अभ्यासक्रम, ध्यानप्रकार | 

( ५) कुण्डलिनी-साधनके फल | 


अवतरण 
agai सन्द्रयते यथोविद्य पतिब्रतो अरिष्टं यत्किञ्च 
क्रिग्रते अञ्नितदनुवेधति | ( यजुर्वेद ) 
कुण्डलिनी शक्तेरवस्थात्रयं विद्यते | यद्यस्मिन्‌ चक्रे 
कुमारी कुमारावस्थामापन्ना प्रथमं सुप्तोत्थित मन्द्रयते 
मन्द्व स्वरं करोति । 
ga ह्विरण्मयीं ब्रह्मा विवेशो पराजिता | 
(agaz) 
अपराजिता कुण्डकिनीशक्तिः पटचक्राणि भिर्वा 
भूयो भूयः प्रविशति | 
( सौन्दर्यलहरी -लह्मी पर ) 
कुण्डले अस्याः स्तः इति कुण्डलिनी | 
gauna वह्यात्मतेजोमध्ये ग्प्रवस्थिता | 
जीवशक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकाराथ तैजसी ॥ 
महाकुण्डलिनी प्रोक्ता परब्रह्मस्वरूपिणी | 
शब्दब्रह्ममयी देवी एकानेकाक्षराक्ृतिः॥ 
शक्तिः कुण्डलिनीनाम विसतन्तुनिभ शुभा | 
( योगङुण्डल्युपनिषद्‌ ) 
विसतन्तुस्वरूपां तां विन्दुत्रिवयां प्रिये । 
( शानाणंब तन्त्र ) 


पराशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तुतनीयसी । 
(ललितासहस्रनाम) 

शाक्तिः कुण्डछिनीति विश्वजननी ब्याप/रबद्धोद्यता। 
(agaf: ) 


मूछाघारे मुळविद्या विद्युत्कोटिसमप्रभाम्‌ | 
सूयकोटिप्रतीकाशा चन्द्रकोटिद्रवां प्रिये ॥ 
बिसतन्तुस्वस्पा तां बिन्दुत्रिवळया प्रिये । 
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यदोछसति श्टंगारपीठात्‌ कुटिलरूपिणी । 
दिवार्कमण्डलं Areal द्रावयन्तीन्दुसण्डलम्‌॥ 
( वामकेश्वर तन्त्र ) 
कुण्डलीम्‌ | 

( योगशिखोपनिपतु ) 
कला कुण्डलिनी चैव नादशक्तिसमन्विता। 

( षट्चक्रनिरूपणम्‌) 


ACM कुण्डली ACS वीं कुयौत्तु 


मूलाधार आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता । 
शायिता भुजगाकारा साधत्रिवळयान्विता ॥ 

( घेरण्डसंहिता ) 
कन्दोध्वं कुण्डलीशक्तिः Fal मोक्षाय योगिनास्‌। 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ . 
कुण्डली कुटिलाकारा adaa परिकीर्तिता | 
सा शक्तिश्चालिता येन स युक्तो नात्र संशयः ॥ 

( हठ्योगप्रदी पिका ) 
अधोमुखसर्षिणी RA occ 
Rage विडी । ae saat ची घडी। 
पंघरेया ची घोटीव जेशी \ 

(श्रीज्ञानेश्वरी अ० ६, २२२-२३-२४ ) 
मग कुंडलिनी येचा टमा । आधार केका उभा । 
तिया चोजविलिया प्रमा । निमथावेरी॥ 

( श्रीज्ञानेश्वरी अ० १२ | ५१-५२) 
मग शाक्ते जे कां कुंडरिनी | आदि माया विश्वसंजीवनी ॥ 
शरीर मात्रा असे निजोनी ५ परी शरीर चार्वी स्वसत्त ॥ 
मग जेवि काते नागाचे पिरे । कुंकुम केशरी सीं न्हाणलें ॥ 
नातरीते Rage AAA | कते अग्नि ज्वाळांची केवळ घडी ॥ 
नातरी बाजन कसाची चोखडी । पुतळी ओतिकी ॥ 

( स्वानुभवदिनकर कलाप » ) 

६ भिन्न-भिन्न ग्रन्थामे fet पड़े असंख्य वचनोते 
कुछ थोडे-से ही वचन ऊपर उद्धृत किये Z| इन बचनोसे; 
कुण्डलिनी क्या है,इसका ऊद्दापोह करना विचारा है | वस्तुतः 
यह योगशास्त्रका विषय है । योगशास्त्र प्रयोगसिद्ध शाल 
है । इसमें जिन बातोंका विवरण है वे सब अनुभवणे, 
हैं। जिन सिडपुरुषोको कुण्डछिनी-शक्ति जैसी अनुभूत हुई 
Ser ही उन्होंने उसका वर्णन किया है । आज मी यदि 
कोई अभ्यास करे उसे ये ही अनुभव प्राप्त हो सकते है । 
७ समष्टि सृष्टिकी कुण्डलिनी को महा कुण्डलिनी कहते है 


_ (amma तन्त्र) और उसीके व्यष्टि-व्यक्तिमें व्यक्त होनेपर उसे कुण्डलिनी क 
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अ्रमध्यगत आज्ञाचक्रके नीचे Raae, अनाहत; 
मणिपूर, खाधिष्ठान और मूलाधारचक्रोमें क्रमसे इस 
वर्णोत्पत्तिका क्रम दिखाया है | इससे यइ सिद्ध है कि 
इन चक्रोमेसे ही माठृकात्मक ख्वस्माछा और वर्णमाला 
उत्पन्न हुई | इस चित्रमें यह दिखाया गया है कि 
बिशुद्धाख्य चक्रके समीप रुद्रप्रन्थि, मणिपूरके समीप 


विष्णुग्रन्थि और मूलाधारके समीप ब्रह्मग्रन्थि है । 


१० इन मातृकाओंके स्थान जीवके झारीरमें कहाँ-कहाँ 
A yy ` a 
किस प्रकार हैं, यह आगे बतलाते हैं-- 
अ, आ, करे, ह--कण्ठस्थान | 


इ, ई चबर्ग--तालस्थान | 
T क्र, रवर्ग--मूघास्थान | 
लः, लू, तवर्ग, छ) स--दन्तस्थान | 
By क) पवर्ग--ओषछ्ठ । 


इन उत्पत्तिस्थानोको बताते हुए मूलाधार, मणिपूर, 

, अनाहत, विशुद्धि, ये नाम नहीं दिये हैं । बात यह 
कि परा, nady मध्यमा, वेखरी, इन चार वाणियोंके 
स्थान मूलाधारसे बताये जाते हैं । शब्दोत्पत्तिके स्थान 

इस प्रकार बतानेपर भी अनुभव इससे भिन्न है | 
११ वेखरी बाणी अर्थात्‌ गाब्दोच्चारण | इस वैखरी 
वाणीका मूलस्थान परा वाणी है | शब्द पहले परा वाणीसे 
उठता है | पहले भनमें वृत्ति उठती है, तब वृत्तिसदृ 
विचार उत्पन्न होता है | विचार प्रकट करनेका मूलस्थान 
परा वाणी है । विचार सूक्ष्म शब्दमें आता है तब उसे 
पद्दयन्ती कहते ह | पश्यन्ती वाणीके शब्द नेत्रौको दिखायी 
देने लगते हँ । ये शब्द जब अर्धवाक और रसनाकी 
क्रियातक आते हैं तब वे मध्यमा वाणी हैं, और स्पष्ट 
शब्दोचार होनेपर वह वेखरी वाणी है | मन्त्रौंका उच्चार 
पहले मध्यमार्म करे और “पीछे वेखरीसे रामका नाम 
पहले ले? | समर्थ रामदास खामीकी इस उक्तिके अनुसार 
मध्यमामै अर्थात्‌ कण्ठमें अस्पष्ट उच्चार करे और पीछे 
वेखरीसे स्पष्ट शब्द उच्चारे | 

१२ wears नीचे षोडशदल सोमचक्र है, उसके 
नीचे द्वादशदल मनश्चक्र है, उसीमे विचार उत्पन्न होनेका 
खान है | वह मूर्धास्थानके ऊपर है । ये चक्र सर्वमान्य 
योगमार्गके श्रीहाट) गोछाट और न्रिकूटचक्रोके समीप ही 
हैं | मनश्रक्रकी नाडी मनोवहा या आज्ञावहा नलिका है | 
श्रवणेन्द्रिययोळक शाब्दवहा नाडी, नेत्रेद्धियगोलक 
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रूपवहा नाडी, वागिन्द्रिय गोलक रसवहा नाडी, 
प्रागेद्धियगोछक गन्धवह नाडी, और स्पशेन्द्रियगोलक 
स्पर्शवहा नाडी है । ये नाडियाँ सहखार चक्रके आस-पास 
और मनोवहा नाडीके ऊपर हैं । श्रवणेन्द्रियगोलक यदि 
उपपन्न न हो अथवा नष्ट हो जाय तो वह प्राणी गूँगा 
होता है । ये सब्र नाडियाँ aan चक्रके आस-पास हैं, 
यह जो वात अभी कट्टी उससे यह भी सिद्ध है कि इन 
जञनेन्द्रियोके स्थान सहस्रार चक्रमें ही हैं | किसी भूली हुई 
बातका स्मरण करने अथवा किसी बातका विचार करनेके 
लिये मनुष्य सिरपर हाथ रखकर, आँखें बन्द करके 
ऊपरकी ओर ही देखता है । इस तरहसे बह भूली हुई 
बातको याद करता है [जकल ऐसे वैज्ञानिक 
आविष्कार हुए हैं जिनसे विचारोके फोटोतक खींचे 
जाते हैं । इनमें यही देखा जाता है कि विचार-मालिका 
सहखार चक्रसे बाहर निकल रही है । इससे यह प्रमाणित 
होता है कि परा, पश्यन्ती वाणियोंके स्थान मूलाधारः 
स्वाधिष्ठान नहीं, बल्कि सइस्वारके समीप ही हें | 

१३ मनश्चक्रका स्थान भ्रूमध्यके ऊपर पहले बता 
आये हैं | पर कुछ प्रन्थोमें मनश्चक्रका स्थान अनाहत 
समीप बताया है और यह मनश्चक्र आठ दलका È | 
इस प्रकार मनके दो भेद हैं--एक विचार करनेवाला 
मन और दूसरा विषयोंको अनुभव करनेवाला मन | इस 
दूसरे मनकी उप्पत्ति कैसे हुई, यह अव देखें । 


१४ वामकेश्वरतमत्रमें यह वर्णन है कि मस्तकमें जैसा 
सहस्तारचक्र है वैसा ही सहखारचक्र मूलाघारमै भी ६ 
और कुण्डलिनी जिस स्वयम्भू लिङ्गको लपेटकर बैठी है 
वह wary लिङ्ग इसी मूलाधारके सहखारमें है । उपर 
स्तम्भ ९ में जिस रुद्रग्रन्थि और ब्रह्मप्रन्थिका Ie" 
हुआ है उनके विषयमै इस तन्त्रमें यह कहां है कि 
रुद्रग्रन्थि मूलाधारके समीप है और ब्रह्मग्रन्थि 
विशुद्धाख्यके समीप । इसी प्रकार इस वामकेश्वर-तन्त्रक 
अनुसार जो चित्रपट तैयार किया है उसमें मूलाधाएँ 
ध से? इन बीजोकेबदळे 'अआ इ ई? बीज आते, 
इसके बाद स्वाधिष्ठानमें 'उ ऊ ऋ ऋ लः छ बाज आते द 
और यही अनुक्रम आगे चलता है और आशाचक्रम E क्ष 
बीज आते हैं | (चित्रपट नं० २ देखिये |) i 
चित्रपटके अनुसार परा वाक मूलाधारम; पश्य 
मणिपूरे, मध्यमा .अनाइतमें और वेखरी विशुद्धि 
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यह क्रम है | और अनाहतचक्रके समीप अद्दल 
मनश्चक्र है | इस सम्पन्धमें ऐसी कल्पना की जा सकती है 
कि जैसे श्रीबदरीनारायणके रास्तेमें gasni और गुप्त- 
प्रयाग स्थान हैं और फिर नीचे उतरनेपर पुनः काशी 
और प्रयाग नामके तीथ-खानोके दर्शन होते हैं, वैसे ही 
शिरोदेशगत सहखारसे कुण्डलिनी जब चली और चलकर 
अपने विश्रान्तिस्थान अर्थात्‌ मूलाधारमे पहुँची तत्र वहाँ 
भी उसने सहस्वारकी भावना at | इसी प्रकार परा, 
पश्यन्ती वाणीकी भी भावना की गयी होगी | 

१५ इस चित्रपट (नं० २) में और एक 
विशेषता यह है कि इसमें अधिष्ठान-देवता भी भिन्न द | 
दलोंके वर्ण इस चित्रपटमें नहीं बताये हैं । पञ्चमहाभूतोका 
भी निर्देश इसमें नहीं हे । 

१६ 'जीवो ब्रह्मेव नापरः | जीव ब्रह्मरूप ही है और 
तदनुसार जो ब्रहमाण्डमें है बही पिण्डमें है। कुण्डलिनी-शक्ति 
जैसे बरह्मण्डमें है वैसे ही पिण्डसें है । 'पिण्डसे पिण्डका 
We करना यह है कि कुण्डलिनी रूप पिण्ड देहरूप पिण्ड- 
का ग्रास करे | कुण्डलिनी जत्र जाग उठती है तब बह 
देहगत सब त्याज्य पदार्थ, कफ-पित्तादि- दोष नष्ट कर 
डालती है; और वह जब ऊर्ध्वगामिनी होती है तब देहके 
चलन-वलनादि व्यापार बन्द हो जाते हैं | यही क्यों) 
हृदयका आङुञ्चन-प्रसरण और नाडीकी गति भी बन्द 
हो जाती है, अन्तमें कुण्डलिनी-शक्ति सहक्षार-स्थित परम 
दिवसे जा मिळती है । इससे जीव अपना जीवत्व पीछे 
छोड़ शिवपदवीको प्राप्त होता है | 


१७ कुण्डलिनीःशक्ति और प्राण-शक्ति साथ लेकर जीव 
इहलोककी यात्रा करनेके लिये माताकी कोखमें आता है | 
परारब्धकर्मको भोगनेके उपयुक्त अथवा प्रारब्धकर्मके 
अनुसार अन्धत्व-मूकस्वादि दोष भी संग लेकर आता है | 
छः महीनेतक तो जीव माताके आस-पास ही घूमा करता 
है | सांसारिक व्यवहारमें भी हम देखते हैं कि मकान- 
मालिक मकान तैयार होनेतक मकानके बाहर ही रहता 
है | इस प्रकार यह जीवेश्वर अपनी सङ्गिनी कुण्डलिनी 
और प्राणशक्तिके साथ मातृगर्भमे प्रवेश करता है | प्रवेश 
करते हुए, कुण्डलिनी-शक्ति सहलार चक्रमें अपना मुख्य 
स्थान नियत करती है और पीछे पटचक्रोंमें तथा अन्यान्य 
सब रन्प्रों और कुहरोमें प्राणशक्तिके साथ प्रवेश करती है 
और अन्तमें स्वयम्भू लिङ्गको साढ़े तीन लपेटोमे लपेटकर 
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ओर लिपटकर बैठ जाती या सो रहती है | अथवा साम्या- 
वस्थामें रहती है | 

१८ सभी जीव जाग्रत्‌ , खम और age इन्हीं तीन 
अवस्थाओंकों अनुभव करते हैं | तुरीय अवस्थाका ज्ञान और 
विज्ञान केवल योगियोंको होता है | इन तीन अवस्थाओंमें 
कुण्डलिनीकी स्थिति साम्यावस्थामें होती है और उसके 
द्वारा शरीर-घारणाका कार्य होता है | अव्यक्त “सोऽह? शब्द 
ही कुण्डलिनी की साम्यावस्था है | इस अव्यक्त “सोऽह” शब्द- 
की अनुभूति आज्ञाचक्रमें होती है, और बही aise? शब्द 
प्राणवायुके सहारे अनाहतचक्रमें पहुँचकर अनाहतचक्रकी 
प्रथम मातृका R का सहारा पाकर “कोऽह? शब्दमें परिणत 
होता है । आज्ञा-चक्रतकको अनुभव करनेवाला जीव 
आत्मखरूपकों नहीं भूलता । परन्तु नीचे उतरनेपर 
नाना प्रकारके विषयोंमें Slay होकर वह 'सोऽह के बदले 
“कोऽह कहने लगता है और आस-पासके लोगोंके साहचर्य- 
से विकृतशान होकर देहोऽहं” कहने लगता है और देहा- 
त्मवादी बनता है। “अधः्लोता बे जीवाः? इस बचनके 
अनुसार FAN चक्रसे नीचे आकर अनाहतमें, अनाहतसे 
मणिपूरमे, फिर खाधिष्ठान और वहाँसे मूलाधारमै आकर 
प्राणशक्तिके सहारे पूर्ण जीवत्वको प्राप्त होता है | परन्तु 
यही जीव 'ऊध्वेखोता वे देवाः? इस वचनके अनुसार 
स्वयम्भू लिङ्गको लपेटी हुई कुण्डलिनी-शक्तिकों जाणत करके 
ऊर्ध्वगामी होकर देवत्वको प्राप्त होता है, स्वयं देवस्वरूप 
होता है। 

१९ चिदाकाशमे “एकोऽहं बहु स्याम्‌? रूप स्पन्द्‌ 
हुआ । स्पन्दसे नाद उत्पन्न हुआ । नाद उत्पन्न होनेके 
लिये गतिको उत्पन्न होना पड़ता है। कहते हैं कि विद्युखकाश 
उत्पन्न होनेके समय विद्युत्कण विलक्षण वेगसे घूमा करते 
हैं । उनकी गतिका यह वेग यदि नियमित हो तो बे अणुत्व- 
को प्राप्त होते हें | वक्र गतिसे और सरल गतिसे घूमनेवाले 
विद्युस्कण ही शब्दरूप गति हैं | यह शब्द सामान्य मनुष्य- 
के श्रवणेन्द्रियको गोचर नहीं होता | तथापि जिनकी द्व्यि 
श्रवणशक्ति जाएत हो चुकी है वे उस शब्दको सुनते Ši 
यही क्‍यों, हमारी यह ग्रहमाछा जिस विशिष्ट गतिसे अपने 
चारों ओर तथा सूर्यके चारों ओर घूमती है उस गतिसे 
उत्पन्न होनेवाली सूक्ष्म ध्वनिया भी उस पुरुषको अनुभूत 
होती हें जिसकी दिव्य श्रवणशक्ति जाग उठी है! 

२० ऐसी ध्वनियाँ दो प्रकारकी हें । एक अनाहत 
ध्वनि और दूसरी आहत ध्वनि । यों ही उत्पन्न होनेबाली 
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आहत ध्वनिसे कोई अर्थोत्पत्ति नहीं होती । अनाहत 
ध्वनिका अर्थ है 'सोऽहं? ध्वनि | यह ध्वनि पहले अव्यक्त- 
रूपसे आज्ञाचक्रमें मनोञ्नुभूत हुई, अनन्तर अनाहतचक्रमे 
जाकर श्रवणेन्द्रियका द्योतक हुई । परन्तु मात्रोत्पत्ति 
अनाहतचक्रपर अवलम्बित नहीं है | 
२१ आज्ञाचक्रके “सोऽहं ध्वनिर्मे जो उ“कार है उससे 
खर और व्यञ्जन उत्पन्न हुए । इन्हींको वण अथवा अक्षर 
कहते हैं । भगवतीकी स्तुति करते हुए 'एकानेकाक्षरा- 
कृति? कहा है | अक्षरोसे प॒द हुए और पदोसे वाक्य) और 
वाक्योंक्रे समुदायसे भाषा । अर्थात्‌ शब्द अक्षर यानी 
अविनाशी हैं | शब्दोचचारके पूर्व वे थे, झाब्दोंचारके होते भी 
वे हैं और उच्चार हो चुकनेपर भी हैं | जैसे AAN रखा 
हुआ घट प्रकाश दोनेके पूर्व भी है, प्रकाश होनेपर भी है 
और प्रकाशके जानेपर भी है। 
२२ तडिछतासमर्चिविद्युछेखेव भास्वरा । 
x x x x 
तडिल्लेखा तन्वी तपनशर्शिवेश्वानरमयी | 
-इत्यादि प्रकारसे ग्रन्थौम कुण्डलिनी-शक्तिका वणन 
किया गया है। ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके पूर्व स्फोट हुआ 
अर्थात्‌ महानाद उत्पन्न हुआ । परब्रह्मकी इच्छाशक्ति 
ही स्फोट है और महानाद उसकी क्रियाशक्ति है । नाद 
उत्पन्न होनेके लिये गतिका होना आवश्यक है और 
गतिके होते ही प्रकाश उत्पन्न होता है | उष्णताके बिना 
गति नहीं उत्पन्न होती | उष्णता, नाद और गति तीनों 
परस्परसापेक्ष हैं | जहाँ उष्णता होगी यहीं गति होगी 
और जहाँ गति होंगी यहीं नाद होगा । उष्णताका 
दृश्यरूप प्रकाश है | महानादके साथ अक्षरोत्पत्ति हुई | 
परम शिवके डमरूसे 'अ इ उ ण? अक्षर उत्पन्न हुए | 
अक्षर ही मातृकाएं हैँ | जो ब्रह्माण्डमें है सो ही पिण्डमें 
है-इस न्यायसे जीवकी उत्पत्तिके साथ नाद, अक्षर और 
प्रकाश उत्पन्न हुए | मातृकाओं अथवा अक्षरोंके साथ 
प्रकाशका साहचर्य अनिवार्य है। अर्थात्‌ प्रकाश अक्षरोंमें 
HIEN है । “पञ्च पञ्च उषः? कालमे नियतमानस होकर 
मध्यमा बाणीसे नामस्मरण करके, जिस नाडीसे 
योगश्वास चल रहा हो उस ओर अधीन्मीलित दृष्टिसे 
ध्यान लगाने या छः महीने अभ्यास करनेवालेकों अपनी 
श्वासगतिके साथ आनेवाली प्रकाशकिरणोंका साक्षात्कार 
होता है अर्थात्‌ अव्यक्त और व्यक्त अक्षरोकी उत्पत्तिके 
साथ-साथ ही प्रकाशोत्यात्त भी रहती ही है । इसका 
अनुभव अवश्य ही अभ्यासके बिना, एकाग्रता साधे 
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बिना नहीं होता | यह प्रकाश कहीं तो कोटिसूर्य- 
प्रकाशके सहश होता है और कहीं कोटिचन्द्रपकाशके 
समान | इडा याने सूयनाडी जो दाहिने नासारन्यसे 
होकर चलती है और पिङ्गला याने चन्द्रनाडी जो ब्राये 
नासारन्त्रसे होकर चलती है, ऐसी ये दो नाड्या हैं | 
साधक जिस नाडीके सहारे अभ्यास करेगा, वैसा ही 
अनुभव उसे प्राप्त होगा । जब हमलोग स्वप्न देखते हैं 
तब उस स्वप्न-सृष्टिमें हमलोग अपने प्राणमय कोषके 
सहारे स्वप्तानुभव करते हैं | यह हर किसीको स्वानुभवसे 
ही ज्ञात दै कि स्वमसृष्टिके सब्र व्यवहार प्रकाशमै ही हुआ 
करते हैं | अर्थात्‌ प्राणमय कोष प्रकाशरूप È । डा० 
किलनरने प्राणमय कोष ( Etheric body) को देखनेके 
लिये ऑरोस्पेक ( Aurospec ) नामका चश्मा हँढ़ निकाला 
है | इस wane दिव्य दृष्टि होती है अर्थात्‌ उसके द्वारा 
चाहे जिसका प्राणमय शरोर हम देख सकते हैं । परन्तु 
यह जो प्राणमय शरीर प्रकाशरूप दिखायी देता है सो 
प्रकाशातमक कुण्डलिनी-शक्तिके सारे wd व्याप्त 
as कारणसे दिखायी देता है | मनोमय शरीरमे 
ऊर्मियोंके उत्पन्न होनेपर अन्नमय दारीरमें उनकी क्रिया 
होनेका साधन प्राणमय शरीर ही है | अर्थात्‌ प्राणमय 
शरीरका प्रकाशरूप अपने अनुभवसे तथा sro किलनरके 
'ऑरोस्पेक) से प्रत्यक्ष होता है | इससे यह सिद्ध 
है कि कुण्डलिनी-शाक्ति प्रकाशरूप है | 

२३ यह कुण्डलिनी azar प्रकाशरूपसे स्थित है | 
जीवको जीवत्व देनेके लिये यह शरीरके सूक्ष्मात्‌-सूक्ष्मतर 
छिद्रोमें प्रवेश करके, सूक्ष्म नाडी जो सुषुम्ना है उससे भी 
सूक्ष्म वज्रा, बज्रासे भी सूक्ष्म चित्रिणी और चित्रिणीसे भी 
सुक्ष्म जो ब्रह्मनाडी है उस सूक्ष्मतम ब्रह्मनाडीमेंसे होकर 
प्रवाहित होती है | ऐसी सूक्ष्मतम नाडीको मृणालतन्छुकी 
जो उपमा दी गयी है बह ठीक ही है | थह प्रकादामय है। 
यह ऊपर बताया ही है । 


२४ प्रस्तुत प्रबन्धका शीर्षक 'कुण्डलिनी-शक्तियोग' 
है । इस शब्दसमुच्चयमेंसे 'कुण्डलिनी-शक्ति' का स्पष्टी 
करण हो गया । अब “योग” शब्दका स्पष्टीकरणक्रम प्राप्त | 

२५ योग शब्द “युज्‌ " जोड्ना) इस धातुसे बना 
है । रवि और चन्द्र अमाबस्याको एक स्थानमे आते हैं | 
उनके इस एकत्र होनेको रवि-चन्द्रयोग कहते हें 
अर्थात्‌ दो वस्तुओंके एकत्र होनेका नाम योग है | अथवा 
किसी पदार्थमें या किसी कार्यमें या किसी मनुष्यमें किसी 
भी कारणसे किसी प्रकारकी जो न्यूनता देख. पड़ती 
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उसकी पूर्तिका होना भी एक प्रकारका योग ही है। 
कोई दरिद्र मनुष्य है, उसे यदि धन मिल जाय तो वह 
घनयोग है | जहाँ जल न हो वहाँ यदि जल आ जाय तो 
वह जलयोग है । जीवको ज्ञान-विज्ञानका प्राप्त होना 
ज्ञानविज्ञान-योग है | पुराण-पुरुषोत्तमका ज्ञान प्राप्त होना 
पुराण-पुरुषोत्तमयोग है | जीवकी समाधि लग जाय 
तो वह समाधियोग है । जायते वर्धते इत्यादि घड्विकारों- 
से जो युक्त है वह जीवात्मा है और जो छ्लेशकर्मविपाक- 
रहित, घड़विकाररहित है वह है परमात्मा | जिन अनेक 
प्रक्रियाओसे इस जीवात्माका उस परमात्माके साथ योग 
होता है वह जीवात्म-परमात्म-योग 2) अद्वेतमतसे 
जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं । तब उनका योग 
क्या है ! दो पथक बस्तुओंका मिलना ही योग है 
इसलिये अद्वंतसिद्धान्तके अनुसार जीवात्माको परमात्म- 
स्वरूपका ज्ञान होना ओर उस ज्ञानके होनेकी प्रक्रिया 
ही योग है । आत्मसाक्षात्कार यानी जीवात्मयोग 
अर्थात्‌ जिन शारीरिक और मानसिक साघनोंसे साक्षात्कार 
होता है उन्हें योग समझिये । मायामृगजलसे जीवात्मा 
और परमात्मा भिन्न भासते हैं । यह मिन्नत्व मानसिक 
सङ्कल्प-बिक्पोँसे प्रतीत होता है । कहते हैं कि माया-सा 
बंलवत्तर बन्धन संसारमै ओर कोई नहीं, और उस 
बन्धनको काटनेवाला योग-सा अव्यर्थ और कोई साधन 
भी नहीं | इसलिये उपयुक्त मनोमियोंका निरसन या 
निरीक्षण अथवा निरोध करनेके साधनको योग कहते हें । 
“योगश्चित्तत्रत्तिनिरोध' यह श्रीपतञ्जलि महामुनिकी 
योगव्याख्या है | इस प्रकारका योग कुण्डलिनी-शक्तिके 
द्वारा साधना कुण्डलिनी-शक्तियोग है | 
२६ मायातन्त्रमे जीव-शिवेक्य-योगको ही यथार्थ 
योग कहा है | अन्य ग्रन्थकारोंने जीव-शिवके साद्गुण्यको 
योग कहा हे | ईशशक्ति कतम्‌, अकर्तम्‌ , अन्यथाकर्ठुम्‌ इस 
प्रकार त्रिविध है | इन तीन शक्तियोंमें पहली दो शक्तियाँ 
योगियोमें जाएत होती हैं | आगमवादी कहते हैं कि शक्ति- 
का ज्ञान होना अर्थात्‌ ज्ञानशक्त्यात्मिका जो स्थिति हे बही 
योग है। हठयोगप्रदीपिका्मे कहा है कि राजयोग-समाधि, 
उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, झन्याशून्य परमपद, 
-अमनर्क ae, निरालम्ब निरञ्जन जीवन्मुक्ति, सहजावस्था, 
तुरीयातीतावस्था इन सब पदोंका अर्थ योग ही है। दवेत, 
aad, विशिशद्वेत आदि सभी सम्प्रदायोंमें योगकी बड़ी 
महिमा वर्णन की हुई है । इन सब सम्प्रदायोंमे तथा जैन, 
बाड, मुसलमान सूफी, अमेरिकाके रोजेशियन इन सब 
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Tai योगतत्त्व पूर्णतया अनुस्यूत हे और सत्यज्ञान 
अनन्तरूप जो परब्रह्म है उसका ज्ञान प्राप्त कर उसको 
अनुभव करना ही इन सवका ध्येय है । 

२७ योगशास्त्र प्रन्थोंमें योगके चार विभाग किये गये 
हैं | श्रीमद्भगवद्गीतामें तीन ही विभाग हैं और सम्मोहन- 
तन्त्रयोगमे पाँच विभाग हैं | योगशास्त्रके अन्थानुसार 
चार विभाग ये हें-मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग और 
राजयोग | श्रीमद्भगवद्गीतामें कर्मयोग, भक्तियोग और 
ज्ञानयोग ये तीन विभाग हें । परन्तु छठे अध्यायको 
पढ़िये तो हठयोग भी श्रीमद्धगवद्वीतामे आ जाता हे | 
सम्मोहनतन्त्रके पाँच विभाग इस प्रकार हें- ज्ञानयोग, 
राजयोग, छययोग, हठयोग और मन्त्रयोग | इस प्रकार 
सम्मोहनतन्त्रमें अन्य दो प्रकारके वर्गीकरण भी आ जाते 
हूँ । इसलिये सम्मोहनतन्त्रके वर्गीकरणके अनुसार ही इन 
योग-विभागोंका विचार करें | 

२८ ज्ञानयोग-इस योगमें स्थूल शरीरसे लेकर सूक्ष्म, 
कारण, महाकारण और फिर अतिमहाकारण .देहतक सब 
देहोकी, पञ्चीकरणकी दृष्टिसे तथा व्यतिरेक और अन्वयसे, 
आत्मासे भिन्नता सिद्ध करते हें | और चित्तब्त्तिका लय 
करते हुए ज्ञानकी जो सात भूमिकाएँ पार करनी पड़ती हैं 
वे इस प्रकार हैं--१ Best अर्थात्‌ विवेक-चैराग्यकी 
स्थिति, २ विचारणा अथात्‌ श्रवण-मननकी अवस्था | (इन 
दो भूमिकाओंको पार करनेके पश्चात्‌ मुमुक्ष साधकपदपर 
आता है । ), २ मनुमानसा अर्थात्‌ अनेक अथोमेंसे यह 
एक अर्थ ग्रहण करना कि पञ्चभूतास्मक देह अनित्य और 
आत्मा नित्य-युद्ध बुद्ध है, ४ सस्वापत्ति अर्थात्‌ ag 
ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, इस घारणाको दृढ़ करना, ५ असंसक्ति 
अर्थात्‌ नानाविध सिद्धियोकी ओरसे अनासक्ति, ६ पदार्था- 
भाविनी- अह ब्रह्मास्मि भी तो एक अहंबृत्ति ही हे 
अतः इसका भी लय होना, ७ तुयंगा अर्थात्‌ आत्मस्वरूप- 
से न उठना | इन सस भूमिकाओको पार करते हुए 
विक्षिसता, गतायाता, संस्छिष्टता और सुलीनता इन चार 
अवस्थाओ तथा लय, विक्षेप, कषाय और रसाखाद इन 
चार RAR छॉघकर केबल निरालम्ब स्थितिमे तल्लीन 
होकर रहनेको कहा गया है। 

२९ राजयोग-इस योगका आधारभूत ग्रन्थ है 
पातञ्जल योगसूत्र । इसमें चार पाद वर्णित हैं-१ समाधिपाद, 
२ साधनपाद, रे सिद्धिपाद और ४ केवल्यपाद | अष्टाङ्गयोग- 
साधन करके शरीरके भिन्न-भिन्न स्थानोमें सनःसंयम करे । 
कायव्यूहज्ञान, 
षस्पिपासानिड्त्ति, सिद्धद्शन और अणिमा, गरिमा, 


लषिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, afi, वशित्व बे आठ 
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» योगीशवुर शिवा बुर 
सिद्धियाँ ma होती हैं । परन्तु ये सिद्धियाँ आत्मस्थितिमें 
अन्तराय हैं । इसलिये विवेकख्याति करके निर्विकल्प 
समाधि-सुख लाभ करना चाहिये यही परम उपदेश है | 
इश्वरप्रणिधानाद्वा? इस योगसूत्रके अनुसार ध्यानयोग राज- 
योगका ही एक भाग माना गया है | इस राजयोगमें जो 
प्राणायाम बताया है उसको करते हुए, रेचकके समय 
बाह्य जगत्को अपने भीतर आकर्षण करे और कुम्भक 
करनेमें उसे अपने अन्दर दृढ़ धारण करे और पूरकमें 
मनकी सब छत कल्पनाओको निकाल बाहर करे | श्री” 
मन्महाभारतमें कथा है कि एक BATAR यह शाप 
मिला कि सूर्योदय होनेके साथ ही तुम विधवा हो जाओगी, 
तब उस सतीने ऊपर लिखे अनुसार धारणा की । उसकी 
उस घारणासे सूर्यदेबका उदय होना ही रुक गया। 
सूर्योदयका समय निकल गया, चौदह घण्टे और बीत गये, 
पर सूर्योदय नहीं हुआ | तब महषि वशिष्ठने आकर उससे 
कहा, “सूर्वदेवका उदय होना क्यो रोकती हो ! सूर्योदय 
होने दो, तुम्हारे मृत पतिको सञ्जीवनमन्त्रसे पुनः जीवित 
कर देंगे |? तब उस सतीने मनःसंयमको छोड़ा | ARTA, 
ऋषिपल्ियाँ भी महायोगिनी हुआ करती थीं | भवन; 
कर्म और ध्यान इस योगके भेद हैं । भवनका अभिप्राय 


वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


Bhuvan Vani Trust Donations 


यह है कि मूलाधारसे व्रहमरन्त्रतक ससलोकव्यास प्रकाश- 
रूप एक दण्ड है; उसमें जलज, SHAM, जारज, देव, दानव, 
मानव ये सव एक-पर-एक अपने तेजोरूप दण्डमें रहते हुए 
समाविष्ट हैं, इस प्रकारकी भावना करे | कर्मका अभिप्राय है 
कि मैं ब्रह्मशक्तिसम्पन्न हू;ऐसा जप करे | ध्यानका अभिप्राय है- 


झुद्ध मात्मात्ममखिलं झुद्धज्ञानतपोमयस्‌ | 
झुद्धेन्द्रियगुणोपेतं परं तत्त्वं विभावये॥ 


यह कहकर BRAG शुभ्र कमलके बीच परमपुरुषका 
ध्यान करे | 


३० लययोग--प्राणदाक्ति, कुण्डलिनीशक्ति, मन, HA- - 


की वृत्तियाँ, इन सवका लय जिस योगमें किया जाता है 
वह लययोग है | कुण्डलिनी-योग तन्त्रम वर्णित है और 
हठयोगमें भी वर्णित है। कुण्डलिनीयोगमें यम-नियमादि 
अष्टाङ्ग साधन बताकर शोधन, धृति, स्थिरता, BA, लाघव, 
प्रत्यक्ष और निर्विकल्प समाधि ये सात अङ्ग वर्णन किये हैं 

कुछ VM aH, उनके दलोके रंग, उन दलोंपर 
स्थित मातृकाएँ तथा उन चक्रौके देवता ( चित्रपट 
नं० २ के अनुसार ) बताये गये हैं । कुछ ग्रन्थोमें 
उन षटूचक्रोके देवता और उनके वाहन नीचे लिखे 
अनुसार बताये हैं #--- 


३१ + | aa औ > 
चकोके | दछ | मातकाएँ। गुण. | | | वाइन हन 
नाम hs रंग न 
मूलाधार डु - घ॒स | पृथ्वी संकळी-पीत te ब्रह्मा पाद्‌ | 
करण गन्धवाह /४ | ऐरावत कर्मेन्द्रिय 
खाधि- | लिङ्गके बभम | आप)आ- शुम्र मकर | विष्णु हस्त 
छान | सामने | _य र ल |कृञ्चन रसवाहृ| _ गरुड CENE] 
मणिपूर नाभिके डढण | तेज,प्रसरण | रक्त मेष | रुद्र गुद 
ge सामने दधनपफ| उष्णवाह नदी कमेन्द्रिय| 
अनाहत | ढदयके aanas) बायु, गति दुजा लिङ्ग [बाण 
सामने | १२ चिछजझज। स्पर्शज्ञान छि 
ee ट्ट — 
Raa | कण्ठके | १६ [भआइई| आकाश |धुभ्र ga | सदाशिव श्रवण 
ES ८. ssi हस्ति मुख | — 
आज्ञा | भ्रूमध्य | २ | दक्ष(स) मन | म्य | | हिरण्यगर्भ [गाता 
लिङ्ग 
azan | Wa |१००० आत्मा ao कामेश्वरी गुरु 
SS © UE MR 410 EI RE  टट 


% चक्रोंके सात चित्र और एक पदचक्रमूतिका चित्र इसमें अन्यत्र प्रकाशित है | उनके दलोंके रङ्ग और देवता आदिम कु€ 


भेद है । परन्तु मौलिक कोई मेद नहीं है । इनका बिशेष बर्णन कल्याणके शक्ति-अङ्कू? में देखना चाहिये । 
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२२ इस सम्प्रदायमें यह बताया है कि सहखार- 
चक्रमे कामेश्वरी और कामेश्वरका ध्यान करे | आमूल सब 
चक्रोंके देवताओंका जो वर्णन किया गया है वह 
पपञ्चत्रह्मासनासीना पञ्चत्रझसमन्विता? इस aaah 
आधारपर किया गया है । श्रीकामेश्वरी और श्रीकामनाथ 
आद्यगुरु हैं, इसलिये उनका खान सहखारके अन्तमें 
'औगुरुपादुका ही बताया है | मूलाधारसे सहखारतक सब 
SAÈ स्थान स्थूल देहगत स्थानोंके समीप ही, ऊपरके 
कोष्ठमें बताये हैं | परन्तु स्थूल देहगत स्थान विद्युतके बिना 
विदयुद्दीपके समान हैं । विद्युतके बिना प्रकाश कहाँ १ 
विद्युद्धाराके चलते ही विद्युद्दीप प्रकाशमान होते हैं उसी 
'मकार कुण्डलिनीका उत्थापन होनेसे ही ये चक्र अपने- 
अपने वर्णोके साथ प्रकाशित हुए देख पड़ते हैं । ये चक्र 
मेरुदण्डगत सुषुम्ना नाडीके भीतर वज्रा नाडी और 
जहा MAA संलम़ हैं । उसी प्रकार ये चक्र प्राणमय, 
तेजोमय और मनोमय कोषके भीतर हैं | सहस्तारचक्र 
FA ऊपर चार age फैला हुआ है | जिनकी 
दृष्टि दिव्य हो चुकी है वे ही इन चक्रोंके नाना प्रकाशरूपी 
माठृूकाओंको अनुभव करते हैं । अन्य लोग दृढ़ भावनाके 
साथ तत्तच्चक्रकी मातृकाओं, उनके वर्णों और तत्त्वोंका 
अकाशरूपमे ध्यान कर सकते हें | घट चक्रनिरूपण- 
अन्थमें कुण्डलिनीका उत्थापन नहीँ है पर उसका 
चिन्तन करनेको कहा है | भावनासे और क्रमशः इष्टदेव- 
प्रसादसे तथा गुरुक्पासे यह कुण्डलिनीयोग सिद्ध होता है। 
इस भावनासे जो अनुभव प्राप्त होता हे बही अनुभव 
हृठयोग-साधनसे प्राप्त होता है। हठयोगसे कुण्डलिनी 
उत्थान हो जाय तो भी इष्टदेवताप्रसादसे दिग्बन्धका 
होना तो आवश्यक ही है, नहीं तो पिशाचादि अनिष्ट 
'भूतसङ्घद्वारा प्रत्यवाय हो सकता हे । इश्देवके प्रसन्न 
होनेपर इष्टदेव ही मानवरूप धारणकर साधकसे योगकी 
सब क्रियाएँ करा लेते हैं । इसके प्रमाणस्वरूप परमहंस 
श्रीरामकृष्णका दृष्टान्त है। उनके चरितरग्रन्थमे यह लिखा 
हुआ है कि श्रीभगवतीने उनके पास एक योगिनीको भेजा 
जिन्होंने छः महीनेमें उनसे योगकी सब क्रियाएँ करा लीं l 
TRISH इस लय-योगमें कुण्डलिनीका जागना केवळ 
WENT ही होता है । इसलिये इस सम्प्रदायमें गुरु ही 
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मुख्य देवता माने गये हें | श्रीगुरु ही स्पर्शदीक्षा और 
फिर दिव्यदीक्षा झिष्यको देते हैं । और दीक्षा होनेपर 
एक क्षणमें ही शिष्यकी कुण्डलिनी जाग उठती है | इस 
कुण्डलिनीशक्तिके जाग उठनेपर मूळाधारसे sear 
पर्यन्त सम्पूर्ण शरीर प्रकाशमय हो जाता है । विद्युत्‌-रूपसे 
कुण्डलिनी जब ऊपर जाने लगती है तत्र प्रकारका 
साक्षात्कार होता है । 


२३ तन्त्रमागीय शुरु शक्तिपात करके शिष्यके असभ्य 
और विशुद्धाख्यमे स्पर्स कर प्रकाशका अनुभव कराते हैं । 
हठ्योगके क्लिष्ट और कष्टसाध्य साधनोंसे प्रास होनेवाला 
अनुभवजन्य ज्ञान इस सम्प्रदायमें केवल Teas पापत 
हो जाता है | आजकल शक्तिपात करके कुण्डलिनी-उत्थान 
करानेवाले गुरु विरले ही कोई मिलते हैं | हमारे देखते 
इन पचीस वर्षोर्मे एक ही गुरु ऐसे मिले | आप बङ्गाली 
शरीर संन्यासी योगी हैं । पूर्वाश्मममे ये वहुत बड़े उपासक 
थे | इनका नाम श्रीनित्यानन्द महाराज है । इनके ge 
बन्धु टेहरीप्रान्तमें जङ्गळमें रहते हैं | इन महाराजनै 
पूनेके ड्राइंग मास्टर ( जो अभी gaa हैं ) श्रीगुलवणी 
महाशयकी कुण्डलिनी जाग्रत्‌ कर दी और चमत्कार यह 
कि स्वामी महाराजने जब उन्हें स्पर्शदीक्षा दी तब उनकी 
वह दीक्षा देनेकी शक्ति श्रीगुलवणी महाशयको भी प्राप्त 
हो गयी । इन श्रीगुलवणीजीने पीछे दूसरे एक साधककी 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ कर दी । “अपने सरीखे तत्काल ही 
कर देते हैं, इसमें उन्हें कुछ भी देर नहीं लगती? इस 
TITAS अनुसार ऊपर दिया हुआ वणन प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । उपयुक्त खामी महाराजके समीप हम तीन 
दिन थे । उनसे दीक्षा पानेकी प्रार्थना की | उन्होने सिळने- 
के साय ही कहा कि ्रीभगवतीकी आज्ञा है । पर पीछे 

यह सूचित किया कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं 
है । “तुम अपात्र हो? यह न कहकर उन्होने उक्त प्रकारसे 
उत्तर दिया । स्वामी महाराज भगवतीकी इच्छाके अनुसार 
बिचरते हैं, इसलिये इस समय महाराज कहाँ हैं यह ज्ञात 

नहीं हो सका । 

_ २४ शक्तिसम्मोहनतन्त्रमे 'नवचक्रात्मिका देवी” का 
वणेन है । उन चक्रोका विवरण नीचे देते हैं-- 
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स्थान चक्रका नाम देवता 
शिर सर्वानन्दमय श्रीललितामातादुगा 

शिखरी | . सर्वसिद्विचक्र त्रिपुराम्बा 

गोछाट सवरोगहरचक्र त्रिपुरासिद्ध 
बिशुद्ध सर्वरक्षाकरचक्र त्रिपुरमालिनी 

आज्ञा सर्वार्थसाधकचक्र | त्िपुराश्री चक्रा धीश्वरी 
अनाहत | सर्वसौभाग्यदायक त्रिपुर्यासिनी 
मणिपूर सर्वसंक्षोमिणी चक्र त्रिपुरसुन्दरी 
स्वाधिष्ठान | सवाशापरिपूणचक्र त्रिपुरेशि 
मूलाघार | त्रेलोक्यमोंहनचक्र त्रिपुराम्वा 


a 


इस वर्गीकरणमें चक्रोके दल आदि विवरण नहीं हं । 
श्रीत्रिपुराम्बादेवीके भिन्न-मिन्न रूप दिये हैं | इस साधन- 
क्रममै भावना और महामाव अवस्थाओंका वर्णन है । 

श इसके अतिरिक्त महानिर्वाणतन्त्रमे ऐसे ही नो 
चक्र हैं । परन्तु चक्रोंके आकार ओर बीज दूसरे ही 
दिये हैं | 

३६ लययोगमें हठयोंगकी तरह ही योंगनाडियोका 
वर्णन है, वह आगे देते हैं | चित्रपट नं० २ में इडा, 
पिङ्गला और सुपुम्रा नाडियाँ दिखायी हैं । इडा नाडी 
( बायें नासारन्भसे चलनेवाली ) चन्द्र नाडी दै । उसका 
वर्ण शुभ्र है । और पिङ्गला (दायें नासारन्त्रसे चलनेवाली) 
सूर्य नाडी रक्तवर्णकी है | इन दोनोंके बीचमें gga नाडी 
है। इडा और पिङ्गला सुषुझ्ना नाडीको लपेटे हुई चलती 
हैं । इन दोनों नाडियोंकी बक्रगतिसे षट्चक्रोमेके पाँच 
चक्र बनते हैं, इन्हें पञ्चचक्र कहते हैँ | इडा नाडीको 
अमृतविग्रहा और पिङ्गला नाडीको रोौद्रात्मिका कहते 
Z| ये दोनों नाडियाँ कालस्वरूप दिखाती हैं । ये दोनों 
नाडियाँ जबर समगतिसे चलती हैं तब सुषुम्ना नाडीमें 
उनका लय होता है| इसी अवस्थामें सुषुम्ना नाडीमें 
कुण्डलिनी प्रवेश करती दै । योगीलोग सुषुम्ना नाडीमें 
प्रवेश करके मद्दाप्रयाणका समय बदल देते हैं । इसीलिये 
कहते दँ कि BIA नाडी कालभक्षक या कालरोधक 
है । कुण्डलिनी gga नाडीमें प्रवेश करके acerca 
पहुंचकर वहां जब्र शान्त होती है तब उस अवस्थाको 
समाधि कहते हूँ । योगी जब इस समाधिस्थितिमे होते हैं 
तब उनके शरीर विकाररहित अर्थीत्‌ बर्धते, विपरिणमते, 
नश्यतीति विकारोंसे रहित होते Zl उनके नखकेशादि 
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| बढ़ते | प्राणक्रिया बन्द होनेसे नाडीका चलना और 
हृदयका आकुञ्चन-प्रसरण बन्द हो जाता है । इसलिये 
ऐसे योगीको काळभक्षक अथवा कालान्तक योगी कहते 
हें । योगी चांगदेव महाराज १४०० वर्ष जीये और आज 
भी तीन-तीन सौ at वयसके योगी हिमालय-प्रदेशमें 
देख पड़ते हैं | 
३७ इस लययोगमें नाडी-छुद्धि अथवा नाडी-जय, 
करनेके लिये कोई खास क्रिया-साधन नहीँ बताया हे | 
इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना नाडियाँ आज्ञाचक्रके समीफ 
मुक्त त्रिवेणीरूप दिखायी देती हैं और मूलाधारसे जहाँ वे 
निकलती हैं वहाँ उन्हें युक्तत्रिवेणी कहते हैं । इडा- 
पिङ्गला नाडियोकी वक्रगतिसे षट्चक्रमेंसे जो पाँच चक्र 
बनते हैं वे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत और 
विशुद्धाख्य हैं | इसके अतिरिक्त मेरुदण्डकी बायीं ओर 
कुहू नाडी है | बायीं आँखसे वाये पेरके अगूठेतक 
चलनेयाली गान्धारी नाडी है | दायीं आँखसे दायें परके 
अँगृठेतक हस्तिजिह्वा नाडो है । हमारे परिचित एक 
सजन पेड़परसे गिरे ओर उस चोटसे उनकी बायी आख 
बाहर निकल आयी | उन्हें लोग श्रीयोगाभ्यानन्द माधवः 
नाथ महाराजके पास ले गये | नाथ महाराजने कहा किः 
बायाँ अँगूठा चला जाना यदि स्वीकार हो तो आंख जहा” 
की-तहाँ लग जायगी | तब उन सजनका बायाँ अगूठा 
बॉधकर उसपर हथौड़ा चलाया गया। उससे आंख अपने 
स्थानमें आ गयी और अँगूठा टेढ़ा होकर बेकार हो TAT! 
अस्तु | सुपुम्नाकी दायीं ओर सरस्वती नाडी है | वह 
जिह्वाके समीप आकर मिली दै । दायीं आँखसे पेटतक 
पूषा नाडी है | पूघा और सरस्वतीके बीचमें पर्याखन/ 
नाडी है। गान्धारी और सरस्वतीके बीचमै शंखिनी नाडी है। 
दाहिने हाथके अँगूठेसे mA पेरतक यशस्विनी नाडी है) 


कुहू और यदास्विनीके बीचमें वारुणी नाडी है और उसकी | 


व्याति शरीरके निचले भागमें है। कुहू और हस्तिजिहाके 
बीचमै विश्वोद्रा नाडी है, वह भी वारुणी नाडीके समान 
शरीरके निचले भागमें फैली हुई है । 

३८ सुपुम्राके मध्य भागमें वज्रा नाडी है और व्री 


नाडीके मध्य भारामें चित्रा नाडी हे और चित्रा नाडीके 


` मध्य भागमें ब्रह्म नाडी है | सुषुम्ना नाडी अझ्निस्वरूप 


बच्चा नाडी सूर्यरूपा है और चित्रिणी नाडी पूर्ण चन्द 
मण्डलरूपा है | शाब्दब्रह्मके ये तीन प्रकार हैं । TRAM 
रूपा कुण्डलिनी जब ऊर्थ्वगामिनी होती है तब इन तीन 
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नाडियाँको स्पर करती हुई चळती है | इसलिये इन तीन 
नाडियोको शब्दब्रह्मरूप कहा है । चित्रा नाडीको ब्रह्म- 
द्वार कहते हैं, क्योंकि इसी नाडीके पाससे कुण्डलिनी 
ऊध्वंगामिनी होती है । 

२९ पश्चतत्त्वात्मक पञ्च चक्र जो मेरुदण्डगत सुपुम्रा 
जाडीसे सटे हुए हैं वे इस प्रकार हैं--प्रथ्वीतत््वका दर्शक 
मूलाधारचक्र है, अप्‌ तच्यका दर्शक स्वाधिष्ठानचक्र है 
और तेजस्तत्वका दर्शक मणिपूरचक्र है | वायुका अधिष्ठान 
अनाहतचक्रमें है और आकाशतत्त्वका अधिष्ठान विशुद्धि- 
चक्रमें | आज्ञाचक्र तृतीय नेत्रका आधारभूत चक्र है | 
एक स्थानमें यह कहा है कि जिसे षट्चक्रका ज्ञान नहीं 
यह कुण्डलिनीकों नहीं जगा सकता और दिव्य मोक्ष नहीं 
गास कर सकता | 


४० अब संक्षेपमें इन षटचक्रोंका वर्णन करते हैं-- 
Wet मूलाधारचक्र है, इसके चार दल हैं, देवता ब्रह्मदेव 
हॅ । ये चार दल प्राणशक्तिरूप योगनाडीकी सहायतासे 
उत्पन्न हुई चार आकतियाँ हैं | इनमें प्राणशक्तिके साथ 
कुण्डलिनी प्रसृत होती है । प्राणशक्तिका जब लय होता 
है तब इन दलोका भी ल्य होता है। इन दलोपर जो 
मातृकाएँ या अक्षर हैं वे कुण्डलिनीके रूप हैं | कुण्डलिनी 
स्वयं, इस चक्रके नीचे त्रिकोणाकृति अभिचक्रमे अवस्थित 
स्वयम्भूिङ्गसे साढ़े तीन वल्योमें लिपटी हुई सुसावस्थामें 
'पडी है । इस खयम्भू-लिङ्गको घेरे हुए अभ्निचक्र त्रिकोणको 
A कहते हैं | सहखारचक्रमें कामकलारूप जो त्रिकोण 
है उसीकी यहाँ यह प्रतिकृति है। इस मूलाधारचक्रका ध्यान 
करनेसे वाक्य-काव्य-प्रबन्ध-दक्षता-सिद्धि प्रात होती 2 | 

४१ इसके बाद खाधिष्ठानचक्र है, इसके छः दल हैं, 
देवता भगवान्‌ श्रीविष्णु हैँ | इसके अनन्तर नामिपझ 
अथवा मणिपूरचक्र है | इसके देवता श्रीरुद्र हैं | इन 
चक्रदेवताका ध्यान जिस साधकको पूर्णतया सिद्ध हो 
वह पालन और संहार-जेसे कार्य कर सकता है | इसके 
वाद त्प अथवा अनाहत-चक्र है, इसीके समीप आठ 
Seat निम्न ( Lower-Mind ) मनश्रक्र है | azan- 
चक्रकी जिन्हें अनुभूति नहीं और जो भक्तिमार्गप्रवण 
हैं, जिन्हें अन्य चक्रोकी खबर नहीं और सारे योगशास्रको 
जो हठयोग ही मान बैठे हैं वे 'हदयमन्दिरमें हरिको भजे? 
इस वचनके अनुसार या ईश्वरः सर्वभूतानां हुद्वेशेऽजुन 
तिष्ठति’ इस गीतोक्तिके अनुसार अथवा-- 
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ग्रातःसूयंससप्रभाम्‌ | 
वरदाभयहस्तकास्‌ ॥ 


हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां 

पाशाङ्कुशधरां सौम्यां 

इस मन्त्रके अनुसार अपने-अपने इष्टदेवका ध्यान 
अपने हृचचक्रमें करते हैं | इस कमलके समीप कल्पतरु और 
मणिपीठ है । विश्वसारतन्त्रमें कहा है कि इस स्थानमें 
उत्पन्न होनेवाली अनाहतध्यनि ही भगवान्‌ सदाशिव है | 
त्रिगुणमय Sax इसी स्थानमें व्यक्त होता है । इसी 
स्थानमै वाणलिङ्ग है । निर्वात खानकी दीपज्योविके 
समान जीवात्मा इसी स्थानमें है | दृश्य जगतके पदार्थ 
मेरे और यह शरीर ही मैं, इस प्रकारकी देहात्मवादियों- 
की जो विचारपद्धति है वही हृदयग्रन्थि है और गुरुकृपासे 
वह टूट जाती 21 इसी हृदयग्रन्थिमें जीवात्मा उलझा 
रहता है । वित्तेषणा और दारेषणाके नष्ट होनेपर भी साधक 
लोकेषणामें अटक जाता है | किसीसे पूछिये कि इस बड़े 
कामको करनेवाले देवदत्त कौन हैं तो वह अपनी छातीपर 
हाथ रखकर ही अपने देवदत्त होनेका प्रशस्त परिचय 
देता है। इसके लिये. वह कभी मस्तकको wast नहीं करता, 
न आधारचक्रको स्पश करके अपना परिचय देता है । 
तात्पर्य, जीवात्माका वासस्थान हृदय ही है । तैत्तिरीय 
आरण्यकमें इन चक्रोके अधिष्ठातृ देवता तथा आवरण 
देवता बताये हैं और आनन्दलहरीके १७ ड्ज Ha भी 
वशिन्याया आवरण देवताओका उल्लेख है | 

४२ इसके बाद कण्ठपद्म अर्थात्‌ Rafe है | 
इसे विशुद्धिचक्र इसलिये कहते हैं कि जीव यहाँ भूसध्य- 
स्थित परमेश्वरको देखकर वासनाजालसे मुक्त होता हे । 

यहाँ अर्धनारी-नटेश्वर देवता हैं | इन नरेश्वरका अर्घाङ्ग 

शुभ्र और अर्धाज्ञ सुवर्णमय है । यही मोक्षद्वार 2 | इस 
स्थानमै ध्यान करनेसे ज्ञानी त्रिकालज्ञ होता है । इस 
विद्युद्धिचक्रके ऊपर और आज्ञाचक्रके नीचे एक चक्र है 
जिसे ललनाचक्र या कलाचक्र कहते हैं । उसके १२ दल 
हैं । उसकी ये वृत्तियाँ हैं--अ्रद्धा, सन्तोष, अपराध, दम, 
मान, स्नेह, शुद्धता, आराती ( वैराग्य ), सम्भ्रम (मनोद्वेय), 
उर्मी ( क्षुधातृषा ) | 

४३ इसके अनन्तर आशाचक्र है । इस चक्रका नास 
आशाचक्र इसलिये रक्खा गया है कि aaa स्थित 
ATA इसी स्थानमै आज्ञा मिलती है । इसके दो दळ 
हैं । मूलाधारसे SATE ५० मावृकाएँ और 
५० दळ हैं । ये WME छोम-विलोम मिळाकर 200 
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होती हैं । सहल्लारचक्रमे १००० दल हॅ; यह AM कहा 
गया है वह इस हिसाब्रसे कि १०० तो माठूकाए है 
और फिर दस इन्द्रियोंके दस-दस गुण अथवा दस-दस 
न्यास हैं । इस हिसाबसे सदलदळ होते हैं । कुछ अन्य 
ग्रन्थकार यह कहते हैं कि सहलारचक्रमें कुल २० विवर 
हैं, इनमें पचास-पचास मातृका गिनी जाय तो भी 
१००० दल होते हैं | आज्ञाचक्रमें योनित्रिकोण दै, उसमें 
कहते हैं कि इतर लिङ्ग अथवा पाताल-लिङ्ग है । अभि, 
सूर्य और चन्द्र इस त्रिकोणमें एकत्र होते हें | महत्तच्व 
और प्रकृतितत्य इसी स्थानमें हैं | महत्तच्वके बुद्धि, चित्त, 
अहङ्कार और सङ्कल्प-विकल्पात्मक मन ये चार मेद 
हें । अव्यक्त प्रणवरूप आत्माका यही खान है । इसी 
स्थानमें प्रवेश करके और प्राण धारण करके योगीलोग 
महाप्रयाणके समय, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं 
परं पुरुघमुपेति दिव्यम्‌’ इस वचनके अनुसार पुराण 
पुरुषमे प्रवेश करते हें | 


४४ आज्ञाचक्रके समीप मनश्रक्र है, उसके छः दल हैं | 
इनमेंसे पाँच दल Aes, स्पर्श) रूप, रस, गन्ध इन पाँच 
विषयोंके स्थान हैं और छठे दलसे खप्नगत अनुभव और 
argana ज्ञान प्राप्त होता दै | मनश्रक्रके ऊपर सोमचक्र 
है, उसके १६ दल हें । यही निरालम्बपुरी, तुरीयातीत 
अवस्थामें रहनेका खान है । इसी स्थानमें योगीजन 
तेजोमय ब्रह्मकों अनुभव करते हे 

४५ इस आज्चाचक्रके समीप कारणशरीररूप सत्त 
कोश हैं | इन कोशोंके नाम--१ इन्दु, २ बोधिनी, 2 
नाद, ४ अर्धचन्द्रिका, ५ महानाद, ६ कला ( सोमसूर्या- 
ग्निरूपिणी ), ७ उन्मनी | इस उन्मनी-कोशमें पहुंचनेपर 
जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात्‌ पराधीनसम्भवत्व 
नष्ट हो जाता दै । स्वाधीनसम्मवमे अर्थात्‌ खेच्छासे 
या परमेश्वरी इच्छासे देह धारण करनेमे आत्मस्वरूपकी 
पूण स्मृति बनी रहती दै । इन कोशोंके ऊपर, सहस्तारके 
नीचे बारद्द दलोका एक अधोन्मुख कमल है । इसके 
नीचेके समी चक्र इसी प्रकारसे अधोन्मुख ही हें | 

कुण्डलिनी-उत्थान जब होता है तभी वे ऊध्वोन्मुख होते 
हैं । कुण्डलिनी-शक्तिका जाग उठना दो प्रकारसे होता 
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है, या तो हठयोगसे या भावनायोगसे | भावनायोग 1. 
या हठयोग करते हुए साधक आसनस्थ रहे । | 
आसन भी तदुपयुक्त हो, क्योंकि चाहे जिस आसनसे 
यह काम नहीं बन सकता । कोई साधक यदि कहे कि 
शवासन लगाकर कुण्डलिनी-उत्थान कर लेगा ओर 
चक्रको Sarasa कर दूँगा तो यह नहीं हो सकता | 
कोई भी मनुष्य बैठे रहनेकी अपेक्षा पवतासनकी तरह 
लेट रहनेमें अधिक सुख अनुभव करता है | परन्तु पव 
तासनमें ये चक्र उन्मुकुलित नहीं होते, पद्मासन अथवा 
वज्रासन लगानेसे ये चक्र उन्मुकुलित होते हैं । उपयुक्त | 
द्वादशादळ कमलमें ही वह त्रिकोण है जिसका ऊपर वणन | 
हो चुका है । इस त्रिकोणमें मणिपीठ और उस मणिपीठ- 
में मणिद्वीप है। मणिद्वीपके चतुर्दिक्‌ अमृतार्णव है। 
ऊपरके कोणमें बिन्दु और नीचे परमशिव काम-कलाकेः 
साथ विराजते हैं | त्रिकोणके दो कोनौपर सूर्य और चन्द्र हैं 
और उन सूर्य-चन्द्रकी १६ और १७ Hae हैं । १७ वीं: 
कला ही जीवनकला है। “पाढुकापञ्चक में कामकला- ४ 
का विशेष वर्णन है | 


४६ अब हठयोगका वर्णन करें। बहुतोंका यह खयाल 
है कि हठयोग कोई और चीज है और राजयोग कोई | 
और । परन्तु श्रीमद्भगवद्गीता, गोरक्षसंहिता, हठयोगप्र # 
दीपिका आदि ग्रन्थोमें हठयोगको राजयोगकी नींव कहा r 
है । 'ह? माने सूर्य -पिङ्गला दाहिनी ओरकी वायु और 
(5? माने चन्द्र--इडा बायीं ओरकी वायु । वायुको 
अन्दर खींचना है “ह? और बाहर छोड़ना है“ठ'। । 
“प्राणापानौ समौ कृत्वा’ अथवा “अपाने जुद्दति प्राणम्‌ ९ 
यह जो विद्या है, यह हृट्योगके बिना नहीं सिद्ध होती | Y 
ध्चक्ुश्रैवान्तरे भ्रवोः इस वचनमे चक्षु एकवचन है f 
अर्थात्‌ इस चक्षुसे तृतीय नेत्रका अभिप्राय है | कुण्डलिनी 
जबतक आज्ञाचक्रमें नहीं पहुंचती तबतक यह क्रिया हों ही. 
नहीं सकती | राजयोगरूपी उच्च राजप्रासादकों जानेक | 
लिये हठयोगकी सीढ़ी लगी है । 'हठयोगप्रदीपिका' में | 
कहा ही है--'केवलं राजयोगाय हटविद्योपदिश्यतें) । 


और “घेरण्डसंहिता? में कहा है-- i 


-“हठ्योगबिद्या ॥ 
प्रोन्नतराजयोग- 
मारोहुमिच्छोरघिरोहिणीव \ 


विराजते 
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४७ यम-नियम और आसन इन तीन साधनोंके सिद्ध 
होनेपर नाडी शुद्धि या नाडी-जय साधनेको कहा है | 
नाडी-शब्दका ( नाड-गमने ) अर्थ है, विशेष प्रकारकी 
गति जिसमें है--वह | इडा बायीं नाडी और पिङ्गला 
दाहिनी नाडी है । नाडिजयका अर्थ है श्वास-जय । अमुक 
समयमें अमुक ओरसे ही श्वास चले ऐसा अभ्यास जब 
पक्का हो जाय तब यही नाडिजय है। इसीको नाडि- 
ale कहते हें । 


~ 


४८ नाडिजयके लिये आदिनाथ श्रीशङ्करने 
श्रीपार्वतीजीको 'शिवखरोदय' ग्रन्थ सुनाया । a- 
स्वरोदय? स्वरश्ात्रका स्वतन्त्र ग्रन्थ है | इडा और 
पिङ्गला मनुष्यमात्रके नासार्न्प्रोमेसे चलनेवाली नाडियाँ 
हैं | प्रत्येक नाडी २ घण्टे २४ मिनट चलती है, 
तब दूसरी नाडीका चलना आरम्भ होता है । 
मातःकाल सूर्योदयके समय यदि इडाका चलना आरम्भ 
हो तो इसके २ घण्टे २४ मिनट बाद पिङ्गलाका 
चलना आरम्भ होगा | 'शिवस्वरोदय? में भिन्न-भिन्न 
कार्योके लिये भिन्न-भिन्न नाडियोंका चलना आवश्यक 
बताया गया है | अमुक कार्यके होते अमुक ही नाडी 
चले) ऐसा विधान है । भोजनके समय चन्दर नाडी, 
पातर्विधिके समय सूर्य नाडी, सोते समय सूर्य 
नाडी, करर कर्मके समय सूर्ये नाडी, यजन, याजन, दान, 
अध्ययनादि शान्त FAN चन्द्रनाडी चले | ग्वालियरके 
दीवान राव राजा खर्गीय श्रीदिनकर राव राजवाडेके विषयमें 
यह बात प्रसिद्ध है कि वह नाडी देखकर ही किसी कार्यमें 
प्रवृत्त होते थे, अनुकूल नाडी न चलती हो तो वह उस 
कार्यमें प्रवृत्त न होते थे । पुत्रेच्छा हो तो अभिगमनके 
प्रसंगमे पत्नीकी चन्द्र नाडी और पतिकी सूर्य नाडी चलती 
हो । १५ दिन लगातार यदि किसीकी सूयनाडी ही 
चलती रहे तो यह समझना चाहिये कि एक मही नेमे 
उसकी मृत्यु होगी । जो योगारूढ़ होना चाहें उनके लिये 
यह बताया है कि सूयोंदयसे सूर्यास्ततक चन्द्र अथवा सूय 
कोई भी एक ही नाडी चलती रहे, ऐसा अभ्यास करें | 
बारह घण्टे बराबर एक ही नाडीका चलना सिद्ध होनेपर 


नाडीमें उदय होनेवाळे प्रथ्वी, Aq; तेज, वायु, आकाश- 
तत्त्वोका अभ्यास करें । तच्वांका उदयास्त समझनेके लिये 
विशिष्ट गतिकी मर्यादा बतायी हुईं है । प्रातःकाल या 
सायंकालमें ४ घण्टे ४८ मिनट आकाशतत्त्व ही खिर 
रहता है, उसी समयको सन्धिकाळ कहते हैं और यही 
सन्ध्या-वन्दनका समय है | आकाशतस्वके उदयके समय 
अथवा प्थ्वीतच्वके उदयके समय २-३ मिनटतक समस्वर 
रहते हैं अर्थात्‌ उस समय दोनों खर चलते हैं । यह 
सुपुम्रा नाडी है।इस नाडीको ऐसे ही स्थिर करके यदि 
प्राणायाम किया जाय तो वह सिद्ध होता है। यही 
प्राणजय है | नाडिथुद्धि होनेपर धौति, बस्ति, नेति, 
त्राटक) नौलि और कपालभाति ये षट्कर्म बताये हँ । 


४९ “्वासप्रश्वासयोरयतिविच्छेदः प्राणायामः? यह्‌ 
पातञ्जल योगका सूत्र है--यह श्वासायाम है, प्राणायाम 
नहीं | श्वासकी अपेक्षा प्राणशक्ति अधिक सूक्ष्म है, इसलिये 
इस सूत्रका अभिमाय यह प्रतीत होता है कि श्वासायाम 
साधनेसे प्राणायाम आप ही पीछे होने लगेगा । प्राणशक्ति- 
के विषयमें बहुतोंकी कल्पना ठीक नहीं है | देवमूतिकी 
प्राणप्रतिष्ठा करते हुए “इह प्राणाः इह्‌ प्राणाः? कहते 
हें । पर प्राण क्या है, यह न जाननेसे वह क्रिया केवल 
अन्धानुकरणकी-सी होती है । खामी विवेकानन्दे 
याणशक्तिकी व्याख्या एक स्थानमें की है। पाणायामके 
सम्बन्धमें स्वतन्त्र विवेचन करना हमने विचारा है, इसलिये 
यहाँ उसका विस्तार नहीं करते | रेचक, कुम्भक और 
Ree एक प्राणायाम होता है। कुम्भकके भ्रामरी, 
भस्त्रा; मूर्छ, छाविनी, केवली ये भेद हैं | 


खेचरी 


“७ अनन्तर मदामुद्रा, महाबन्ध, खेचरी, सूल्बन्ध, 
उड्डियान, जालन्धरन्ध, विपरीतकरणी, वजोली, 
शक्तिचालिनी और महावेध ये दस मुद्राए साधकको 
साधनी पड़ती हैं तब कुण्डलिनी जाग्रत होती है और 
जैसा कि पहले कहा है, TRAR भेदकर सहस्नारसे 
प्रवेश करती है। इन पट्चक्रोके ऊपर हृठयोगमे त्रिकूट; 
श्रीहार, ter, ओटपीठ और भ्रमरगुम्फा नामके पाँच 
चक्र और बताये हैं । उनका वर्णन नीचे देते हॅ 
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०० 
So 2-0 2 फल न्या 
मुक्ति | चक्र |अभिमानी| देवता | वांचा | वण | गुण | अक्षर | सान | वंद | अबस्था 
सलोकता| त्रिकूट | विश्व | ब्रह्मा | वैखरी | सुपीत |रजोणुण | अकार | भूमि | ऋग्वेद | जाग्रति 
| A = 
: 7 saa | हि : ननः | सच्चगुण | उक आप aq a 
समीपता | श्रीहाट | तेज [विष्णु पथमा मोजिक खि T TR यजुबंद | स्व 
सरूपता | गोंछाट | ma | हर | पश्यन्ती | श्वेत |तमोशुण | मकार | तेज | सामवेद | सुषुसि 
सायज्यता औरपीठ प्रत्यगात्मा | इश्वर परा विद्यत्‌ REJ ड वायु अथववेद ठुरीया 
Š | SS | सत्त्वगुण 
— =f = i 5 
कैवल्य भ्रमरगुम्फा ज्ञानात्मा | सदाशिव | परात्पर | कृष्ण | सगुण |अद्धमात्रा| आकाश | सूक्ष्मवेद | उन्मनी 
GANE | AAA |परमपुरुष परमात्मा बहुवर्णे | निर्गुण | ब्रह्म | स्थिरचर | आत्मवेद | पूर्णता 


५१ इसमें अन्तमें वही केवल्य प्राप्त होता है जो 
राजयोगसे प्राप्त होता है और सव योगसिद्धियाँ भी प्रास 
होती हैं | एक विद्यमान योगी महाराजने एक बार अपने 
पूनावासी झिष्यको प्राणायाम करके अपना मस्तक इतना 
तपाकर दिखाया कि स्प करनेसे Sawa हुए पानी- 
जैसा गरम मालूम हुआ । पूर्वकालमै श्रीज्ञानेश्वर महाराजने 
अपनी पीठपर मुक्तावाईसे मालपूए पकवा लिये थे | यहाँ- 
तक हठयोगसहित राजयोगका वर्णन हुआ | 


५२ मन्त्रयोगमें भक्तियोग आ जाता है । इस योगमें 
प्राणायामको छोड़ वाकीके सात अङ्ग हें और चक्रोमेंसे 
तीन चक्र हैं-मूलाघार, मणिपूर और आज्ञा । मन्त्रयोगमें 
मन्त्रजपसे भी प्रकादा-साक्षात्कार होता है | 


५३ इन सव योगौका प्रथक-प्रथक वर्णन किया 
है तथापि इन सत्रका परस्पर सम्बन्ध है | श्रीमद्धगव- 
द्वीताम कर्म, ज्ञान और भक्ति, योगके ये तीन प्रकार 
बताये गये हँ; तथापि ज्ञानके बिना भक्तियोग नहीं होता 
और कमके विना ज्ञान नहीं होता और इसलिये ये तीनों 
योग युक्तत्िवेणीरूप हूँ । वेसे ही इन पाँच योगोकी 
az पञ्चवेणी 2 | 

५४ इस संमिश्रराजहठयोगके सम्बन्धर्म विचार करते 


हुए एक योगीने योगसाघनाके सम्बन्धर्म कुछ खास बाते 
qardi सो आगे लिखते हैं । 


५५ नीलगिरिपर रहनेवाले एक योगी लगभग २५वर्ष 
पूर्व पूनेमें पधारे थे | Go डा० गर्दै महोदयके यहाँ ठह 
थे । उन्होंने यहाँ कई व्याख्यान दिये। व्याख्यानांके 
समय एक चित्रपट वह श्रोताओंके सामने रक्खा करते थे। 
उसमें मानव-शरीरका शुक्र अथवा ओजमाग BA गुलाबी 
रंगमें दिखाया गया था । चार दिन व्याख्यान होनेके वाद 
पाँचबें दिन उन्होंने चित्रपटमें प्रदर्शित रीतिसे ध्यान 
करनेको कहा | इस प्रकार ध्यान करनेसे उन्होंने बताया 
कि सम्पूर्ण शरीर अन्तर्दष्टिसे प्रकाशमय दिखायी देता है। 
शरीरका यह ओजमार्ग जैसे ओजस्‌ याने तेजसे व्यास है 
वैसे ही वह प्राणशक्तिसे भी व्याप्त है । प्राणशक्तिदशक 
प्राण भी प्रकाशमय हें । “अथ आदित्य उदयन्‌ प्राची 
दिद्यां सर्वान्‌ प्राणान्‌ Rag सन्निधत्ते? इस ऋग्वेदः 
वचनसे प्राण तेजोमय ही हें । यह सुना है कि डा? 
किलनरने भी यह सिद्ध किया है कि हमारा Etheral 
Body याने प्राणमय शरीर प्रकाशमय है और इस वातकी 
सेकड़े ९५ मनुष्य अनुभव भी कर सकते हैं | अपने यहीं 
देवादिकोकी मूर्तियोंके मुखमण्डलोकी चारों ओर तेजोवलय 
चित्रित करनेकी रीति है | ये तेजोबलय सारे शरोर 
घेरे हुए हैं, मुखके चारों ओर जो तेज है यह अधिक 
इसका भी कारण प्राणमय शरीर ही है । जिस मनुष्यकी 
दृष्टि जन्मतः ही सूक्ष्म होती है अथवा उपर्युक्त साधन 
जो उसे सुक्ष्म बना लेता है बह मनुष्य फे स्थूल शरीरके TE 
प्रकाश छिटका हुआ देख पाता है । 
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५६ उपयुक्त योगी महाराजने जो पद्धति बतायी उस 
पद्धतिसे अथवा डा० किलनरके बताये साधनसे यदि 
सम्पूर्ण शरीरमें प्रकाश फैला हुआ दिखायी दे तो az 
प्रकाश सहस्तारचक्र और कुण्डलिनीमार्गमे अधिक दिखायी 
देगा | सहखारके इस प्रकादामें भगवान्‌ वासुदेवका ध्यान 
करनेसे साधक सब भूतोंमें उस प्रकाशको देख सकेगा 
और “वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः? इस गीता- 
वचनानुसार महात्मापदको प्राप्त हो सकेगा | भक्तियोगमें 
TATÀ ध्यान करनेको कहा है--वह हृदय “अष्टपद्मोपरि- 
स्फीतं सूक्ष्म हृदयपङ्कजम्‌? वाला हृदय है | यह हृदय और 
योगी महाराजने जिस सहस्वारमें ध्यान करनेको बताया 
यह सहखार, ये दोनों ही स्थान पास-ही-पास हैं । 

५७ इस प्रकार ध्यानयोंगी अपनी ध्यानशक्तिसे परम 
पुरुषके साथ समत्व लाभ करता है | लययोगकी कुछ 
सिद्धियाँ ध्यानयोगीको भी प्राप्त होती हैं । ध्यानयोगीको 
अपना महाप्रयाणकाल भी ज्ञात हो जाता है । परन्तु 
च्यानयोगीको शारीरिक दुःख भोगने पड़ते हैं, इस 
कारण ध्यानयोगमें अन्तराय पड़ता है | परन्तु लययोग 
में “योगो मोगायते मोक्षायते शरीरम्‌? इस वचनके अनुसार 
ध्यानके समयमें शरीर-व्याधियांको मनसे हटाकर दैनन्दिन 
च्यानक्रम पूण किया जा सकता है और इस प्रकार बह 
योगी महाप्रयाणकालमे पूर्ण ज्ञ स्थितिमें ही प्रयाण करता है | 
यही नहीं प्रत्युत लययोगमें भी षट्चक्रनिरूपणमें बताये 
अनुसार खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेसे महाप्रयाणकालको भी 
योगी अपने वशमें रख सकता है | 

५८ इस लययोगमें अर्थात्‌ कुण्डलिनीशक्तियोगमें 
साधक सदा ही आनन्दमें रहता है । उसे किसी सङ्गिनी 
sta आवश्यकता नहीं, क्योकि विद्युत्‌-प्रवाहरूपिणी, 
सवसौन्दयंशालिनी, सवेकषा, सवंसुखदायिनी कुण्डलिनी- 
शक्ति उसके साथ है | ऐसे साधकको दिव्य साधक कहते 


हैं । और जो लौकिक साधक अपनी सहधर्मिणीके साथ 
श्रीभगवतीकी उपासना करता है वह वीर साधक कहाता 
2 | 

५९ योगाज्ञोंका वर्णन करते हुए कुछ स्थानोमें अभ्यास- 
क्रम भी लिख दिया है । तथापि विशेष स्पष्टीकरणके लिये 
कुछ विवरण यहाँ देते हैं। 

६० ज्ञानयोगमें बताया है कि “येनात्मैवात्मना जितः? 
आत्मासे आत्माको जीते अर्थात्‌ मनसे ही मनको जीते | 


४०१ 


( दो प्रकारके मनौका वर्णन पहले आ ही चुका है । ) पञ्जी- 
कृत शरीर नाशवान्‌ हे, केवल आत्मा ही अविनाशी है, 
ऐसा विचार करके जीवात्मा अपनी अनेक आवरणोमें व्याप्त 
जीवदशाको व्यतिरेकसे नष्ट करके “अहं ब्रह्मास्मि की 
INR अनवरत बना रखनेका अभ्यास करे | श्रीशिवराम 
स्वामी बतलाते हें कि--'वृत्ति जिधर जाय Sax आप न 
जाय, पीछे साक्षी होकर खड़े-खड़े देखता रहे तो निजस्वरूपसे 
भेंट हो जाती है ।' अर्थात्‌ वृत्तिकी ओर देखते रहनेसे वह 
आप ही अपने अन्दर विलीन हो जाती है । पीछे रह जाता 
है केवल उर्वरित वस्तु चेतन्यघन आप | इसका यही अभ्यास 
है । ऐसे चैतन्य घनानन्दमें निमग्न रहनेसे देखना-सुनना; 
बोलना-सूँघना, चलना-फिरना इत्यादि सब कामोंके होते 
हुए भी आप निजखरूपमै ही लीन रहता है और इन सब 
कामोको तटस्थवत्‌ देखता है | ऐसी सहज स्थितिको पहुँचा 
हुआ साधक ऐहिक-पारलौकिक सभी भोगोंको तुच्छ 
समझता है । यही निर्विकल्प समाधि है । इस ज्ञानयोगमे 
“गुरुरेव परम्‌, गुरुरेव परम्‌? इस प्रकार गुरुकी बड़ी महिमा है! 

६१ लययोग अथवा कुण्डलिनी-शक्ति-योगमे साधकको 
षट्चक्रोका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये और महाभाव-योगासे 
झुक्कपक्षमें ऐसी भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी-शक्ति 
मूलाधारे सहस्तारतक चलती है और कृष्णपक्षमें ऐसी 
भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी सहस्तारसे चलकर 
मूलाधारमें आती है | षट्चक्रनिरूपणमें बताया है कि 
“इह स्थाने लीने सुमुखसदने चेतस पुरं निरालम्बं बद्ध्वा? | 
“पुरं बद्ध्वा’ माने “अन्तःपुरं बद्ष्वा' | पुः यानी योनिमुद्रा 
और षण्मुखीमुद्रा अथवा पुरं यानी खेचरीमुद्रा, सिद्ध 
करे | प्रणवका ध्यान श्रमध्यमें करे | 'प्रणबचारी दिशानाम्‌? 
होनेसे अन्तःकरणके अन्तरिक्षमे “पवनसुहृदां वहिकणान्‌ 
ज्योतिः पश्यति’, इस प्रकार उसे प्रकाश-साक्षात्कार होता है। 

६२ खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेके लिये जिह्ा-छेदन 
बताया है | छेदनके पश्चात्‌ दोहन है। जिह्वा तीन प्रकारकी 
होती है-नागजिहा, हस्तिजिहा और घेनुजिह्वा । नाग- 
जिह्वा निसर्गतः ही लम्बी होती है। अन्य दो fare 
छेदन-योग्य होती हैं । कुछ बालक अपनी जीभ नासाग्रमै 
अनायास ही लगाते हे । ऐसी जीभको छेदनकी आवश्यकता 
नहीं, केवल दोहनकी आवश्यकता होती है । दोहनके लिये 
पहले बच ( उप्रगन्था ) के चूर्णसे जिहाको मलना 
चाहिये । इससे कफादि दोष नष्ट होते हैं। बेहडाके चूणसे 
दोहन करे और सेन्धबलबणसे जिह्वाका छिदा हुआ माग 
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faa | छेदन गुरुके समीप रहकर ही करे | डाक्टरके द्वारा 
छेदन करानेसे वाचाशक्ति नष्ट होती R | 

६३ खेचरी यदि सिद्ध हों जाय तो नाडिशुद्धि और 
भूतझुद्धिके बिना भी काम चलता है। खेचरी सिद्ध होनेपर 
प्राणायाम करके खेचरी करे | इसका अभ्यास जब हो जाता 
है तब प्राणशक्ति सिद्ध करनेके लिये शक्तिचालिनी मुद्रा 
बतायी है । इस मुद्रासे कुण्डलिनी मणिपूरचक्रतक आती 
है । अनन्तर खेचरीसे जालन्धरबन्ध करके रुद्रग्रन्थिका 
भेदन होता है ओर प्राणशक्ति उड्डियान-बन्धके सहारे 
विशुद्धिचक्रसे मणिपूरतक आकर कुण्डलिनीको ऊपर ले जाती 
है । इसके पश्चात्‌ वह आज्ञाचक्रसे ललनाचक्र; HAAR 
और सोमचक्रमेंसे होकर सहखारमै पहुंचती दै | 


६४ हठयोगमें भी खेचरीमुद्राका बड़ा महत्त्व है । 
य॒थार्थमे खेचरी हृठयोगकी ही चीज है, राजयोगमें भी 
खेचरीमुद्रा है पर उसका वर्णन भिन्न प्रकारका है | वह 
खेचरी आकाशकी ओर दृष्टि लगाना है ( खे चरति ग्राणः ) | 
नाडिशुद्धिके अभ्यासके लिये बताया है कि ara नथुनेसे 
श्वास चले ऐसा यदि करना हो तो दाये नथुनेको रुई 
डालकर बन्द कर दे ओर सदा दायी करवट बैठा करे जिसमें 
शरीरके दायें अंशपर ही शरीरका अधिक बोझ पड़े , छः 

aa अभ्यास करनेसे नाडिजय होता है | नाडिजय 
होनेपर आकारा-तस्व जब नाडीमें बह रहा हो तत्र श्वासा- 
याम करके खेचरी-साधन करे | 


ON --१ ~ Se >> 


६५ किसी भी प्रकारका साधक हो, सूर्योदय और 
सूर्यास्त ये दो सन्धि-काछ उसके लिये निश्चित हें । 
चन्द्रखरसे सूर्यखरमै जाते हुए दो-एक मिनट दोनों श्वास 
बराबर चलते हैं अर्थात्‌ उस समय सुपुम्ना नाडी चलती 
है, उस समय श्वासायाम करके बैठ जाय । सन्ध्याका 
समय यथाथमें यही है | यह अभ्यास गुरुके सामने करे | 
महामुद्रा, महावन्ध और शक्तिचालनी मुद्रा करनेसे अर्थात्‌ 
गुदद्वार और मूत्रद्रास्के बीचमै दो अंगुल मध्यस्थानपर 
एडीसे चोट करे तब प्राणवायु जाग उठता है और पीछे 
कुण्डलिनी जागती है । 


६६ मन्त्रयोगके द्वारा प्रकाशा-साक्षास्कार करनेके 
लिये मन्त्राक्षरँको उच्चारते हुए, नासारन्भ्रसे बहनेवाले 
प्राणवायुकी और दृष्टि खे । छः महीने ऐसा अभ्यास 
करनेसे अनुभव मिल जाता 2 । निवातस्थ दीपज्योतिकी 


ओर त्राटक करनेसे भी प्रकादा-साक्षात्कार होता है। 
घण्मुखीमुद्राके अभ्याससे ( अँगूठाँसे कानौको qq 
करना) तजनी और मध्यमासे नेत्र बन्द करना और 
अनामिका-कनिष्ठिकासे नासारन्त्रांको बन्द करना, ऐसे 
अभ्याससे ) भी प्रकाश-साक्षात्कार होता है । मन्त्रयोगके 
मन्त्राक्षरांका तेजोरूपमें दिखायी देना ही मन्त्रसिद्धि हे । 
मन्त्रयोग ध्यानयोग ही है । महम्मदानुयायी मन्त्रयोगी ही 
हैं । 'कलमा पढ़े सो कछ-कलमें कलमा? वाली वात प्रसिद्ध 
ही है। इसका आशय यही है कि कलमा पढे तो ऐसा 
पढ़े कि हर नाडीसे वही स्वर निकले | पर अभ्यास उनमें 
भी कोन करता है ! 


६७ श्रीभगवती यन्त्रमयी, मन्त्रमयी और प्रकाशमयी 
हें । मन्त्रमयी भगवतीका ध्यान होता रहे, इससे वह 
प्रसन्न होती हैं और साधकसे सब क्रियाएँ करा लेती 
हैं | श्रीरामकृष्ण परमहंसके पास एक योगिनीको भेजकर 
भगवतीने ही उनसे सब योगक्रियाएँ. करा लीं | 


६८ इस प्रकार कुण्डलिनी-शक्ति-योग सिद्ध होनेपर 
श्रीभगवतीकी कृपासे साधक सवगुणसम्पन्न होता है | सव 
कलाएँ, सब सिद्धियाँ उसे अनायास प्राप्त होती हैं । ऐसे 
साधकका शरीर १०० बषतक बिल्कुल स्वस्थ और सुदृढ़ 
रहता है । वह अपने जीवनको श्रीभगघतीकी सेवामें लगा 
देता है ओर श्रीभगवतीकी इच्छाके अनुसार लोकोद्वार 
करते हुए अन्तमें स्वेच्छासे अपना कलेवर छोड़ जाता है! 
मृत्यु उसकी इच्छाके अधीन होनेसे उसे मृत्युका भय 
नहीं रहता | पूनेके, अब आनम्दलोकवासी, महर्षि 
श्रीअण्णासाहब पटवर्धन ऐसे ही इच्छामृत्युवाले Al 
उन्होंने अपने महाप्रयाणका समय निश्चित किया | कहा 
कि हम अमुक समयमे प्रस्थान करेंगे | जो समय उन्होंने 
निश्चित किया था वह ज्योतिषशास्रके हिसाबसे कुयोग 
था| उनसे कहा गया कि महाप्रयाणके लिये वह भे 
घड़ी नहीं है | उस समयके दो घण्टे बाद सुयोग था | यह 
उनसे निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा- अच्छी बात 
है, २ घण्टे बाद ही सुयोग आनेपर चलेंगे । ठीक उसी 
समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। श्रीखतीननदन 

महाराजने भी अपना शरीर पूनेमें रक्खा तब उनको प्राणः 
शक्ति ब्रहमरन्भ्रको भेदकर निकल गयी । श्रीवासुदेवानन्द 
सरस्वती महाराजने भी अपना प्रयाणकाल दो दिन 
पहलेसे ही बता दिया था | उनके शिष्य श्रीगुरुभक्त 
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अण्णासाहव नेनेने भी अपने प्रयाणका समय दो दिन पह 
ही बता रक्खा था | 

६९ कुण्डलिनी-शक्ति-योगी इस प्रकार निर्भय और 
स्वानन्दनिमम रहता है | श्रीभगवतीकी उसपर पूर्ण कृपा 
होती है और वह भी सदा भगवतीके ही सङ्ग रहता है । 
भगवतीके चिरसङ्गका अनुभव उसे समय-समयपर प्राप्त 
होता ही रहता है | उसके कानोंमें इस दिव्य सन्देशकी 
ध्वनि सदा गूँजती रहती है कि “में तुम्हारे पीछे खड़ी 
हूं ।' कुण्डलिनी-शक्तिका सङ्ग क्या है, सहज अवस्था है | 


४०३ 


कुण्डलिनीके सङ्ग रहनेवाला साधक लोकमें लौकिक दष्टिसे 
व्यवहार नहीं करता | लोकदृष्टिसे तो वह सोया हुआ ही है-- 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पड्यतो मुनेः । 

७० अन्तमें श्रीमगवतीसे यह प्रार्थना दै कि इस 
प्रबन्धके पाठसे पाठकोंका ध्यान तुम्हारी सेवाकी ओर लगे 
और सम्पूर्ण जगत्‌ त्वद्भक्तिप्रेरित होकर विषयोंके तुच्छ 
सुखोसे मुँह फेरकर कुण्डलिनी-शक्ति-योगके TSH आनन्द- 
की ओर चले । यही वर-प्राथना करके यह लेख समास 
करता हूँ । इति झुभम्‌ ॥ 


—7<O 


योग और कुण्डलिनी 


( लेखक-्री हौरेन्द्रनाथ दत्त ) 


योगसाधनके साथ कुण्डलिनी-जागरण घनिष्ठरूपसे 
सम्बद्ध है । योगियोंका कहना है कि साधारण shai 
कुण्डलिनी सोयी रहती है--विशेष-विशेष योग-प्रक्रियाद्वारा 
कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ कर षट्चक्रमेद करते हुए मस्तिष्क- 
स्थित सहखारमै छे जानेपर योगसिद्धि प्राप्त होती है । यह 
कुण्डलिनी क्या है ? 


कुण्डलिनी उपनिषदोंकी “नाचिकेत? अग्नि है। जो 
त्रि-नाचिकेत' हो सकते हैं, वे ही जन्म-मृत्युसे तरते हैं 
“तरति जन्ममृत्यू?--उनका शरीर योगामिमय हो जाता 
है और वे जरा, व्याधि और मृत्युके पार हो जाते हैं-- 
न तस्य रोगो न जरा न मत्युः 
mga योगाभ्निमयं शारीरम्‌ । 
( इवेताश्‍वतर ० ) 


चैनिक योगदीपिकामै इस कुण्डलिनीको Spirit- 
Fire ( स्पिरिट-फायर ) कहा गया है | 

Only after the completed work of a 
hundred days will the Light be real, there 
will it become Spirit-fire. The heart is 
the fire; the fire is the Elixir. (7° lokin.) 

पाश्चात्य लोग इस कुण्डलिनीको Serpent-fire 
(सर्पवत्‌ बल्यान्विता अभि ) कहते हैं | ऋषिशिष्या मैडम 
ब्लेवेट्स्की इसको Cosmic Electricity ( विश्वव्यापी 
विद्युत्‌शक्ति ) कहा करती थी--क्योकि कुण्डलिनी बिश्व- 
विज्ुतूकी सजातीय एक अत्यन्त प्रचण्ड शक्ति है | 


Kundalini is called the serpentine or 
annular power, on account of its spiral-like 
working or progress in the body of the 
ascetic, developing the power in himself. 
It is an electric firy occult or Sohatic 
power, the great pristine force which 
underlies all organic and inorganic matter. 

( The voice of the Stlence, 2. 27) 


“कुण्डलिनी सर्पाकार या वल्यान्विता शक्ति कही 
जाती है, क्योकि इसकी गति यल्याकार सपकी-सी है, 
योगाभ्यासी यतिके शरीरमै यह चक्राकार चलती है और 
उसमें शक्ति बढ़ाती है । यह एक वैद्युत अझ्िमय गुप्त शक्ति 
है । यह प्राक्तन शक्ति है जो सेन्द्रिय और निरीन्द्रिय 
सृष्ट पदार्थमात्रके मूलमें हैः।? 


इस कुण्डलिनीकी गति प्रकाशकी गतिकी अपेक्षा भी 
अधिक तेज है । मेडम व्लैवेट्स्कीने कहा है Light 
travels at the rate of 185000 miles a second, 
Kundalini at 345000 miles a second? 
अर्थात्‌ प्रकाश १८५००० मील प्रति सेकण्डकी गतिसे 
चलता है और कुण्डलिनी ३२४५०२० मील प्रति सेकण्डकी- 
चालसे |” तन्त्रसारमें इस कुण्डलिनीके विषयमै लिखा है-- 


ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं सूक्ष्मां सूलाधारनिवासिनीस | 
तासिष्टदेवतारूपां साद्धेभ्रिवळ्यान्विताम्‌ ॥. 
कोटिसौदामिनीभासां स्वयस्भूलिङ्गघेष्टिणीस्‌ । 
तामुल्थाप्य सह्दादेवीं प्राणसन्त्रेण साधकः ७ 
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प्रकृतिके निगूढ विधानके अनुसार यह प्रचण्ड शक्ति 
शरीरस्थ मूलाधारचक्रमें सोयी हुई रहती है । असंयमी 
साधकको- जो अकाम) निष्काम नहीं हुआ है, जो 
passion-proof ( मनोविकारका प्रभाव जिसपर न 
पड़ता हो ऐसा ) नहीं हुआ दै--असावधानीके साथ तथा 
सद्गुरुका सान्निध्य प्राप्त हुए विना इस शक्तिको 
जागरित करनेकी चेष्टा न करनी चाहिये । इसीलिये 
अष्टाङ्गयोगका प्रथम भारा यमनियम-सत्य, संयम; 
सन्तोष, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि--रक्खा गया है | 
इस बिषयमें हडसन साहबने सावधानीकी कुछ सूजनाएँ 
की हैँ--उनकी ओर हम पाठकोका ध्यान आकर्षित 
करना चाहते हैं | 


Note :that the actual arousing of the 
tremendous force of Kundalini may only 
be safely attempted under the expert 
guidance of a Master of occult science— 
otherwise Kundalini may act downwards 
and intensify both the desire-nature and 
‘the activity of the sexual organs. 

(Science of Seershtp.) 

“यह ध्यान रहे कि कुण्डलिनीकी प्रचण्ड शक्तिको 
जगानेका काम इस गुप्त विद्याके गुरुके ही तत्त्वावधानमें 
किया जाना चाहिये, अन्यथा कुण्डलिनी नीचेकी ओर प्रवृत्त 


होकर भोगवासना और जननेन्द्रियकी प्रवृत्तिको बेहद 
बढ़ा सकती हे ।? 


हमने मूलाधारचक्रको कुण्डलिनीका सुषुप्तिस्थान कहा 
है | मनुष्यकी पिण्डदेहमें ( जिसे Etheric Body 
कहते हैं ) स्थूल दारीरके विरोष-विदोध प्रत्यङ्गौसे सम्बद्ध 
जो छः चक्राकार घूमनेवाले शक्तिकेन्द्र हैं, मूलाधार उन्हीं 
घट्चक्रोमेसे एक है-- 

They are the force-centres in the 
Human body and are so called, ‘because’ 
‘to clairvoyant sight, they have the appear- 
ance of spinning vortices. They are the 
six plexuses. ( Hodson) 


“मनुष्य-दारीरमे ये शक्तिके केन्द्र हें और ये चक्र 
इसलिये कहलाते हूँ कि अन्तदशियोको वे तन्तुचक्रोके 
समान दीखते हूँ । ये छः नाडिजाल हैं ।? , 
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ये पदचक्र कौन-कौन हैं ! मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञाचक्र । 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌। 
Agga तथाज्ञां च षट्‌ चक्राणि विभावयेत्‌ ॥ 


मूलाधार मेरुदण्डके निम्नभागमें अवस्थित है | उसी 
चक्रके भीतर कुण्डलिनी-शक्ति त्रिवली-आकारमें सुषुप्त 
रहती है । 

In the heart of this Chakram 
lies the serpent fire (Kundalini), 
and there it to sleeps throughout the ages 
until the time is ripe for it to be roused. 
( Hodson). 

अर्थात्‌ इस चक्रके अन्तस्तलमे सर्पाकार अग्न 
( कुण्डलिनी ) रहती है और वहाँ यह युगानुयुग 
सोयी रहती है जबतक इसके जागनेका समय नहीं 
उपस्थित होता | 

कुण्डलिनी जव विश्वशक्ति है तब मूलाधार उसका 
उत्पत्ति-स्थान नहीं हो सकता | माळम होता दै, 
यौगिक उपायसे जब मूलाधार प्रज्वलित होता है तब यह 
चक्र विश्वव्यापक कुण्डलिनी-शक्तिको व्यष्टिभावमें आत्मसात्‌ 
करनेकी योग्यता प्राप्त करता है--जलस्तम्भमें जिस तरह 
जलद जलधिको आंशिकरूपमें आत्मसात्‌ करता है 
यह भी उसी तरहका कार्य है। इस प्रकार कुण्डलिनी 
जाग्रत्‌ होकर मेरुदण्डके मध्यमे स्थित gyar मार्गसे होकर 
इडा और पिङ्गला ( इनका नाम सूर्यनाडी और चन्द्रनाडी 
मी है )-की सहायतासे ऊपरकी ओर प्रवाहित होती है l 
इन तीन नाडियोंके अम्दरसे उठकर ऊपर जाता 
हुई कुण्डलिनीशक्ति एक-एक कर स्वाधिष्ठान, मणिपूर! 
अनाहत, Aga और आज्चाचक्रको प्रज्वलित अ गौर 
अनुप्राणित करती हुई अन्तमें ( तन्त्रकी भाषामै) 
सदखारमे जाकर सदाशिवके साथ मिल जाती है 
517 


As it passes up the spine, it vivifie कर 


turn each Chakram, thereby causing t 
etheric centres to be opened and chante : 
to be made from the superphysical tO t 
physical worlds, so providing conductor 
for super-physical vibrations wher 
itis thus aroused, all the psychic EO 
are fully unfolded and become availab 
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for use, while the man is awake in the 
physical body. 
(Hodson, p. 213) 

“जब यह कुण्डलिनी मेरुवंशमेंसे होकर ऊपर जाती 
है, तब एक-एक चक्रकों जगाती हुई चलती है, इससे वे 
चक्र खुल जाते हैं और पारभौतिकसे भौतिक जगत्में 
आनेके रास्ते बनते हैं; इस प्रकार कुण्डलिनीके जागनेसे 
पारभौतिक स्पन्दोंको वहन करनेके साधन उपस्थित हो जाते 
हैं, चैत्य पुरुषकी सब शक्तियाँ खुल जाती हैं और उनका 
उपयोग किया जा सकता है, इसके होते हुए मनुष्य 
अपने भौतिक शरीरमें जागता रहता है ।? 

मूलाधारके बाद खाधिष्ठानचक्र है। उसका स्थान 
छोहाके पासमें है । खाधिष्ठानके ऊपर मणिपूर है । 
मणिपूर-चक्रका स्थान है नाभि । इस मणिपूरका 
अंग्रेजी नाम Solar Plexus ( सोलर ऐकसस---सोर 
जाल) है | ब्लेवेट्स्कीका कहना है-- 

‘There are three principal centres in 
man—the heart, the head and the navel.’ 
अर्थात्‌ मनुष्यके अन्दर तीन प्रधान केन्द्र हैं--हृदय, 
मस्तक और नाभि । 

स्वाधिष्ठान और मणिपूरके कुण्डलिनीद्वारा प्रज्वलित 
होने पर, ‘This influence strengthens, rejuve- 
nates and -normalises the life-process.’ 
अर्थात्‌ इस प्रभावसे जीवन-क्रम बलयुक्त, नवशक्तिसम्पन्न 
और नियत हो जाता है | 

इसके अतिरिक्त स्वाधिष्ठान-चक्रके प्रदीप्त होनेपर 
मनुष्य सूक्ष्मतर छोकमें स्वच्छन्द विहार करनेका अधिकार 
प्रात करता है, और मणिपूरकी प्रदीतिके फलस्वरूप 
साधकमे आत्मरक्षाकी क्षमता बहुत अधिक मात्रामें बढ़ 
जाती है | थोड़ेमें कह सकते हैं--- 

The solar plexus gives conscious emo- 
tional control. 


अर्थात्‌ मणिपूर-चक्र मनोविकारोंका सञ्चान प्रभुत्व 
प्रदान करता है | 

मणिपूरके ऊपर अनाहत-चक्र ( Cardiac plexus) 

। इस चक्रका स्थान है हृदय ( Heart), हृत्पझम-- 

TUIA विलसत तडित्प्रभम्‌ | इस पद्मकों इंसाई 

साधक Mystic kose ( गुप्त गुलाब ) कहते 


ट्‌ 
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‘The petals of which open only after 
the Christ’s child has been born in the 
heart.’ 

अर्थात्‌ जिसकी पह्डड़ियाँ तब खिलती हें जब हृदयसें 
ईसारूप बालक पैदा होता है--यही चैनिक 'आईचिन?, 
कनक-कमल है | अनाहत-चक्रके उद्धासित हो नेपर मनुष्यकी 
बुद्धिके ऊपर जो वोधि (Intuition ) है, उसका उद्धव 
होता है-- 


It becomes the organ of intuition,— 
through it flows the power of the intui- 
tional worlds. 

अर्थात्‌ यह वोधि ( sais ) का करण बन जातः 
है--इसके द्वारा बोधिजगत्‌की शाक्तियाँ प्रवाहितः 
होती हैं । 

अनाहतके ऊपर विज्युद्ध-चक्र है । इसका खान है 
कण्ठ (Throat) | आधुनिक विज्ञान जिस Thyroid 
gland ( थिरायढ ग्छेण्ड ) के अद्भुत कार्योका आविष्कार 
कर रहा है, वह इस विशुद्ध-चक्रके साथ ही tor 
है । इस चक्रके प्रज्वलित हो नेपर साधक दिव्य श्रुति 
( Clairaudience ) प्राप्त करता है । 

Throat Chakram when vivified bestows. 
the faculty of clairaudience. 

विश्वुडके ऊपर आज्ञाचक्र है | इसका स्थान = 
भूमध्य । यह चक्र द्विदल है--एक दल पाश्चात्य 
विज्ञानका Pineal gland ( पाइनियल wos ) और 
दूसरा दल Pituitary body ( पाइट्यूटरी बॉडी » 
है । साधारण जीवन-विज्ञान ( Physiology ) के ग्रन्थोमे 
इन दोनों ग्रन्थियौ glands को “Two insignificant 
excrescences in man’s cranial cavity’ (सनुष्यके 
मस्तकके भीतर उत्पन्न दो निरर्थक मांसपिण्ड ) कहा गया 
है । अध्यापक विचेने उन्हें ‘Two horny warts 
covered with grey sand’ ( भूरी बालूसे ढके हुए 
दो कठोर मांसपिण्ड) कहकर उनकी उपेक्षा ate | 
किन्तु मैडम ब्लेवेट्स्कीने उस बाळूको ध्यानपूर्वक 
द्खकर एक दिन कहा था--- 

‘This sand is very 
baffles the enquiry of every materialist.’ 

अर्थात्‌ इस बालूसें बड़ा रहस्य है जिससे जडवादी- 
मात्रकी बुद्धि चकरा जाती है | 


mysterious and 
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साधारण मनुष्यमें यह आज्ञा-चक्र अविकसित 
( undeveloped ) रहता है | जिस समय कुण्डलिन- 
शक्ति जागरित होकर JAANA इस आज्ञाचक्रमे 
प्रवेश करती है, उस समय क्या होता है 

On reaching the pituitary and pineal 
centres, it polarizes them into positive 
and negative conditions and vivifies them 
into a hyper-active state, in which they 
interact so closely that they become 
one centre. (Hodson) 

अर्थात्‌ श्रमध्यकी इन दो अन्थियोमें पहुंचकर यह 
( कुण्डलिनी ) इन्हें ऐसे सञ्चालित कर देती है कि एक 
धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक गतिवाली बनकर दोनों 
बड़ी तेजीके साथ चलने लगती हैं, दोनोंकी गति एक- 
दूसरेमें इतनी परस्पर-तन्मयताके साथ होती है कि दोनों 
मिलकर एक चक्र बन जाती हैं | 

इस प्रसङ्गमें योगसिद्धा श्रीमती ब्लेवेट्स्की इस 
प्रकार लिखती हैं-- 

The pulsation of the pituitary body,mounts 
upward more and more until the current 
finally strikes the pineal gland and the 
dorment organ ( आज्ञाचक्र ) is awakened and 
set all glowing with the pure Akashic Fire 
९ कुण्डलिनी )-- 

अर्थात्‌ इन दो ग्रन्थियोंमे जो नीचेकी 
ओर ग्रन्थि है ( पिटुड्टरी बॉडी) उसका स्पन्दन 
ऊपरकी ओर अधिकाधिक होकर अन्तमै ऊपरवाली ग्रन्थिमे 
आघात करता है और तव जो सोया हुआ-सा रहता है 
यह आज्ञाचक्र जाग उठता 2 और विशुद्ध आकाझाम्नि 
९ कुण्डलिनी ) से चमकने लगता 2 | 


यह विकसित और प्रज्वलित आज्ञाचक्र ही तन्त्रोक्त 
शिवनेत्र है । उसका उन्मीलन होनेपर साधक त्रि-अम्बक 
( त्रिनेत्र ) होता है । यह आज्ञाचक्र ही दिव्य इष्टिका 
यन्त्र (organ of clairvoyance) है--इसीकी 
सहायतासे अणिमादि अष्टसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 

It may seem strange, almost incom- 
prehensible, that the chief success in 


Gupta-vidya or occult knowledge, should 
depend upon such flashes of clairvoyance, 
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and that the latter should depend in may 


on two insignificant exerescences in his | 


cranial cavity 
(Madam Blavatsky) 
यह बात बड़े अचरजकी-सी माळूम होंगी और 
सहसा समझमें मी न आवेगी कि इस गुप्त विद्याको 
अधिगत करनेके यलकी सफलता इस दिव्य दृष्टिके ऐसी 
चमकपर निर्भर करती है ओर यह चमक भी मनुष्यके 
कपालके अन्द्रकी कुछ नहीं-सी दो फालतू-सी ग्रन्थियोपर 
अवलम्बित है ।? 


आज्ञाचक्रके ऊपर ALAA सहस्रार हे | इसका खान 


X 


x 


~ 


मस्तिष्कके सामनेवाळे विवर (anterior fontanelle) | 


मे है । अतीन्द्रिय दृष्टिसे देखनेपर इस पद्मके एक हजार 
दल TMA होते ह | इसा कारण इसका नाम NAN 
( सह्ृखद्‌ल TH—thousand petalled lotus)? | 


आज्ञाचक्रकों उद्धासित करके, उसके बाद कुण्डलिनी 
सहखारमें उपस्थित होती है । इस सहसारको 
प्रज्वलित करना ही कुण्डलिनी-साधनाकी अन्तिम सीमा है। 

When the Sahasrara is fully vivified, 
the ego gains the power to withdraw from 
and return to the physical body at 
will, without a break in consciousness 
occurring 

“सहस्रार जब पूणरूपसे जाग उठता है तब देहामि 
मानी आत्मामें चाहे जब देहसे अपने-आपको खींच ढत 
और चाहे जब देहमें लौट आनेकी शक्ति आ जाती रै 
और यह सब करते हुए चित्तमे चैतन्य बना रहता है ।' 

इस स्वच्छन्द. विहारको उपनिषदोमें “कामचार 
कहा गया है-- 

तस्य सवेषु लोकेषु कामचारो भवति । 

तन्त्रकी भाषामै कह सकते हैं कि इस समय SS 
लिनी-देवी सहस्तारमें सदाशिवके साथ सङ्गता होती 

ही सर्वज्ञता-सिद्धि है-- 

तारकं aana 
विचेकजज्ञानम्‌ | 

इस अवस्थाका वर्णन करती हुई चेनि 
दीपिका कहती है-- 


] 
Then body and heart are complet | 
controlled and one is quite free an 


स्वंथाविपयमक्रमं चे 
(योगसूच ३ | EH) 
qa 
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place, letting go all entanglements, un- 
troubled by the slightest excitement, with 
the Heavenly Heart exactly in the middle. 

तब मनुष्यका शरीर और चित्तपर पूर्ण अधिकार 
होता है, वह सर्वथा सब अवस्थाओंमें खच्छन्द और 
सुखासीन होता है, सब बन्धन छूट जाते हैं, क्षोमका 
जाम भी नहीं रह जाता, ठीक मध्यमें जो दिव्य हृदय है 
'उसीके साथ वह रहता है ।' 

यही आईचिनकी भाषामें—action in inaction’ 
(अकर्ममे कर्म )--गीताका 'शारीरं केवल ae? है । 
'उस ATMA साधक ‘instead of being in it, 
is 8000९1” ( इसके अन्दर होनेकी जगह इसके ऊपर 
होता है,-यही वास्तवमें fades होना है-- 
‘the union of the opposites on a higher 


रु? वियोग ही, सबाते, उत्तर अब्तिम,ख्ाएक्रन 2 * 
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level of consciousness ( चैतन्यके उच्चतर स्तरमें 
परस्पर-विरोधोंका मिलन ) है । इसीको सांख्य-मतवाले 
कहते हैं-- 
प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः | 

उस समय साधक साक्षी, द्रष्टामात्र रहता है, कर्ता 
या भोक्ता नहीं रहता । यही योगकी चरम सिद्धि है-- 

तदा द्रष्टुः स्वरूपेञवस्थानम्‌ । (योगसूत्र १। ३) 

इसी अवस्थाको लक्ष्य करके छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
कहता है-- 

एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । 

“यह जीव इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्योतिको 
प्रातकर अपने खरूपमें स्थित होता है |? 


git Bem 
TSA ही सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन हे 


( लेखक--श्रीतपोवनस्वामीजी महाराज ) 


रमात्माकी प्राप्तिका उपाय ही योग कहलाता 
है, यही योग शब्दका यौगिक अर्थ है । यह 
योग साक्षात्‌ और परम्परासे ईश्वर-प्रासिका 
साधन होनेके कारण फछ तथा साधनरूपसे 
दो प्रकारका है । परमात्मप्राप्तिका साक्षात्‌ 
साधन बुद्धियोग ही है; अतः वही उत्तम 
और अन्तिम योग है । परम पुरुषार्थरूप 
भगवानकी प्राप्ति एकमात्र ज्ञानसे ही हो सकती है और 
किसी भो उपायसे नहीं; यही श्रुतियों और स्मृतियोंकी एक 
-स्वरसे घोषणा है-- 


`A A 
ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति । 


(He go ) 


अर्थात्‌ 'बह्मको जाननेवाला नित्य मुक्त ब्रह्मस्वरूप ही 
हो जाता है |? 


तमेच विदित्वा तिद्र्युसेति 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


( खेता० go ) 


नान्यः 


'आव्माको परमात्मासे अभिन्न जानना ही मोक्षका 
साक्षात्‌ साधन है, परमात्मप्राप्तिरूप परम पुरुषाथक्रे लिये 
इसके अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं |? 


आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन । 
(Bo ३०) 
'्रह्मके स्वरूपभूत आनन्द अथवा आनन्दरूप ब्रह्मका 
साक्षात्कार करनेवाला पुरुष किसीसे भी नहीं डरता; 
iy a २ ~~ ` 
अथात्‌ वह निमय अद्वितीय ब्रह्मखरूप हो जाता है ।? 
तरति शोकमात्मवित्‌ | (छा० उ० ) 
आम्मवेत्ता ही शोकरूप संसारको पार कर सकता है? 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेपामादित्यवञ्जान प्रकाशयति RRA ॥ 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
अथात्‌ जिन अधिकारियोंका आत्मविषयक अज्ञान 
शानसे नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान सूयके समान 
उस वेदान्तप्रसिद्ध परम तत्त्वको प्रकाशित कर देता क |? 


आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर ज्ञानी पुरुष तत्काल 
ही आत्माकी खरूपभूत निरतिशय शान्तिको प्रास कर 
लेता है।? 


यदि यह कतो-भोक्तारूप दुःखमय संसार रज्जुमै सर्प 
और शुक्तिमे रजतकी प्रतीति होनेके समान अज्ञान-जन्य ही 
माना जाता है तो अवश्य इसकी निवृत्ति केवल ज्ञानसे ही 
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हो सकती दै; भक्ति, ध्यान अथवा कमसे नहीं | इस 
प्रकारकी युक्तियों तथा ऊपर बतलायी हुई श्रुति-स्मृतियोसि 
भी यही बात सिद्ध होती है कि परमानन्दखरूप परत्रह्मकी 
प्राप्तिका उत्तम साधन ज्ञान ही है । अतः किसीके भी 
मिध्या ज्ञानसे बढ़े हुए जन्म-मरणके प्रवाहरूप संसारका 
आत्यन्तिक विनाश ज्ञानके बिना कभी नहीं हो सकता-- 
यह बात निर्विवाद सिद्ध है | 
मिथ्या ज्ञानसे प्राप्त हुई सुदृढ़ भेद-बुद्धि ही सारे 
अनर्थोकी जड़ है | महान्‌ व्यामोहके कारण देह आदिमें 
प्रकट हुईं आत्मबुद्धिके द्वारा जत्रतक “में कतां हू? "भोक्ता 
हूं? ‘gig’ उन्नत हू? “सुखी हू' “दुखी हू! “यहद 
सब कुछ मेरा ही दै? तथा बिधि-निषेध, पुण्यपाप और 
इहलोक-परलोक इत्यादि व्यवहार होते रहते हैं, तबतक 
इसी व्यवहारमें बधे WAH कारण जन्म-मृत्युरूप संसार- 
समुद्रसे जीवका लेशमात्र भी छुटकारा नहीं हो सकता | 
और इसीलिये प्रिय-अप्रिय विषयोंकी वेदनासे चित्त 
चिन्तित wah कारण वह जीव अत्यन्त व्याकुळ रहा 
करता है | जत्रतक शरीर धारण करना पड़ता है तबतक 
waa भी लेशमात्र भी शान्तिका अनुभव नहीं हो 
सकता--यह निश्चित बात है | कहा भी है-- 
यत्र यत्र शारीरपरिग्रहस्तत्र तत्र दुःखम्‌ । 
( चासुदेव-मनन ) 
अर्थात्‌ 'जहॉ-जहाँ दारीर धारण करना पड़ता है वहाँ- 
वहाँ दुःख है |? 
न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाश्रिययोरपह तिरस्ति । 
( छा० उ० ) 
ददहधारणकी अवस्थामें प्रिय-अप्रिय बिषयाँके ग्रहणसे 
होनेवाली व्याकुलता कभी भी नहीं मिटती ।? देहधारी 
होना ही दुःखका मूळ है, उस समय जो कभी क्षणिक 
सुखका अनुभव होता है वह मी दुःखोसे सम्बन्ध रखने के 
कारण दुःख टी है | अतः सम्पूण दुःखोंका मूलभूत जो 
शरीरग्रहण है उसका अभाव हो जाना ही परम पुरुषार्थ- 
रूप मोक्ष दै यह अनेकों दाशनिकोंका सिद्धान्त है। 
इसी आशयका बोधक भगवान्‌ गौतमका न्यायसूत्र भी है- 
दुन्खजन्मप्रकूत्तिदोपमिथ्याज्ञा नानासुत्तरोत्तरापाये तद्‌- 
नन्तरापायादपचा; | 
; इसका तात्पर्य यह है कि भ्रान्तिरूप मिथ्या ज्ञानसे 
पहले राग-द्वेष आदि चित्तके दोष प्रकट होते हैं, उनसे 


क योगीश्वजबिधो कछ मचवे सिक सिकाई 


TTT 


स 


घर्मीध्ममें प्रदत्त होती है, धर्माधर्मे प्रबृत्ति होनेसे ही देव 
मनुष्य और तियगू आदि योनियोंमें जन्म होता है J 
उससे दुःख होता हे | इस प्रकार यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर 
qa पूव-पूव भाव कारण होते हैं । अतः इसी क्रमसे 
qeed मिथ्या ज्ञाके नाश AAR उसके कार्यभूत 
रागादि दोषकी निर्द्त्त होती है, दोषनिद्वत्ति होनेपर 
धर्माधर्मकी प्रवृत्ति नहीं होती, प्रद्रत्तिका अभाव होनेसे किसी 
योनिमै शरीर-ग्रहण नहों करना पड़ता और शरीरके न 
होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो जाता है | 

ऐसी स्थितिमें समी विचारकौका मत यही है कि “समस्त 
दुःखका एकमात्र कारण मिथ्या ज्ञान ही है ।' उस मिथ्या 
ज्ञानकी निवृत्ति केसे होगी और उसकी निवृत्ति हो जानेपर 
नित्य निरतिशय आनन्दस्वरूप अपने आत्मभूत परमात्मामें 
स्थिति किस प्रकार हो सकती है ! ऐसी आकाङ्वा होनेपर 
भगवान्‌ भाष्यकार यह GIYA वाक्य कहते हैं-- 

मिथ्याज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानाद्भवति | 

ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान हुए बिना इस 
जन्म, जरा, मृत्यु और दुःखरूप अज्ञान-जन्य संसारका 
विनाश सो करोड़ कल्पोमे भो किसी तरह नहीं हो सकता! 
इससे बढ़कर बुद्धियोगका माहात्म्य क्या कहा जा 
सकता है ! 


इसके अतिरिक्त जबतक ईश और ईशितव्यका भेद 
बना हुआ है अर्थात्‌ “में नियम्य हूँ और ईश्वर मेरा 
नियामक है? इस प्रकार जीव और ईश्वरं भेदकी कल्पना 
है तथा ऐसा होनेके कारण ही हाथमें aware उठाये हुए 
खामीके सामने सेवककी भाति पुरुषका जीवन जबतक 
भयपूर्ण और पराधीन है तबतक उसे स्वतन्त्रता केसे प्रा 
हो सकती है ? तथा खतन्त्र हुए विना gaat बाता भा 
केसे की जा सकती है ? स्वतन्त्रताके द्वारा ही कृताथ ही 
जानेके कारण जीवको सुख मिलता है--यह सभीका मत 
है । बड़े खेदकी बात दै कि अपनेसे भिन्न नियामक और 
फलदाता SIV कल्पना करके उसके अधीन हौं उससे 
डरते हुए पण्डित पुरुष भी मोहित और दुखी हो रहे है 
जबतक सम्यक रूपसे विचारके द्वारा परमाथतत्सका 
निश्चय नहीं होता तत्रतक अपनेको नियम्य मानकर अपने 
से भिन्न नियामककी अज्ञान-जन्य कल्पना अवइय ही होगी । 
अतः परमार्थतच्यस्वरूप परब्रह्मका ज्ञान ही नियम्य-निर्योः 


मकभावसे उसमें आरोपित की हुई अनर्थकी कारणे ५ 
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योग ही सबसे, रतस, भोर, अन्तिम, साल है # 


४०२९, 


जीवईस्वरमेदकस्पनाका नाशक है; इसलिये तत्वज्ञान 

ही सव साधनोंमें उत्तम और विशेष है । जेसा कि ata 

राचार्यने कहा है-- 
इंशेशितव्यसम्बन्धः 
सम्यग्ज्ञाने 


प्रत्यगज्ञानहेतुजः | 
तमोध्वस्तावीश्वराणामपीश्वरः ॥ 

“अपने आत्माके परम तत्वको न जाननेसे ही नियम्य- 
नियामकभावकी उत्पत्ति होती है । विचारजन्य सम्यक्‌ 
शानके द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर तो यह संसारी 
जीव हिरण्यगर्भं आदि ईदइवरौंका भी ईश्वर हो जाता है |! 

जीव, ईश्वर, जगत्‌ इत्यादि नाना प्रकारकी कल्पनाएँ 
माया-मोहके ही कारण स्फुरित होती हैं । तच्वज्ञानसे 
माया-मोहकी निवृत्ति हो जानेपर वैसी भेद-कल्पनाएँ 
नहीँ हो सकतीं | उस समय स्वयं ब्रह्ममावको प्राप्त होकर 
पुरुष नित्य मुक्त शुद्धस्वरूप अपनी महिमामें विराजमान 
होता है | इसी वातका हमने भी वद्रीरास्तोत्रमें अन्वयः 
व्यतिरेकन्यायसे निरूपण किया है-- 


सव्यज्ञानसुखस्वरूपमचरं यद्वस्तु तस्योदरे 
विश्वं भाति विचित्रमूध्वनगरीतुछ्यं निजाविद्यया | 
सायामोहपरिक्षये तु न जगज्जीवोऽपि वा नेश्वरः 
शुद्धात्मात्मनि शिष्यतेऽस्तु बदरी भर्ता गतिस्तद्वपुः ॥ 


“नित्य निर्विकार सचिदानम्द्घन नामक जो वस्तु है 
उसीके अन्दर गन्धर्वनगरके समान अज्ञानवश जीव, ईश्वर 
और जगतूके रूपमै ae द्वैत प्रतीत हो रहा है । जिस 
समय ज्ञान-प्रकाशका उदय AAA महामोहरूप तम 
निवृत्त हो जाता है उस समय न तो जीवकी प्रतीति होती 
है और न जीवके नियामकरूपसे ईश्वरकी ही प्रतीति 
होती है, द्वेतका भान तो लेशमात्र भी नहीं होता | उस 
समय भेदकी कल्पनाऔँसे रहित एक अद्वितीय आत्मा at 
अपनी महिमामें शेष रह जाता है; ऐसे निर्विकल्प आत्म- 
स्वरूप श्रीबद्रीनाथजी हो मेरे आश्रय हों'--यही इस 
औओकका सारांश है | 


इस प्रकार भेद-कल्पना और उससे प्राप्त होनेवाले 

संसाररूप अनर्थकी परम्पराके एकमात्र बीज महा- 

मोहका अत्यन्त विनाश करके नित्यानन्दस्वरूप परमात्माके 

साथ एकताकी प्राप्ति करानेका साधन बुद्धियोग ही है; 

अतः वही उत्तम और अन्तिम योग है--इस विषयमें 

विद्वानोंको तनिक भी संशय नहीं है | अन्य जो भक्तियोग, 
५२ 


राजयोग, कर्मयोग, लययोग, जपयोग, क्रियायोग और 
हठयोग आदि अग्रधान योग हैं वे सभी उपर्युक्त महिमा- 
वाले परम पदके प्रापक मोहविध्वंसक बुद्धियोगके साघन- 
मात्र हें | उन अप्रधान योगोंमें भक्तियोग ही सबसे प्रधान 
है; क्योकि वह अन्य योगोंकी अपेक्षा शीघ्र ही बुद्धियोग- 
को उत्पन्न करता है | भक्तियोग जिस प्रकार अपने साधक- 
को ऊंचे उठाता है--परम तत्त्वके निकट पहुँचाता है 
उस प्रकार अन्य योग नहीं पहुँचातेः अतः परमेझवरकी 
भक्तिकी अपेक्षा सभी योग कनिष्ठ हैं | 
यथानुर क्तिमंवतोऽह घ्रिसूळे 
भक्तानुकम्पस्य भवातिहारिन्‌ । 
तथात्र कर्माथ च राजयोगः 
सुखेन नेवोन्नमयेस्पुसांसम्‌॥ 
( बदरी झास्तोत्र ) 


“हे भवत्राधाको मिटानेवाले भगवन्‌ ! आप भक्त- 
वत्सल प्रभुके चरणोंमें की हुई भक्ति जिस प्रकार साधकको 
अनायास ही उन्नतिकी ओर ले जाती है उस प्रकार इस 
लोकमें कोई कर्म अथवा राजयोग पुरुषको अनायास ओर 
शीघ्र ही उन्नत पदपर नहीं ले जा सकते ।? 


गोणी भक्ति और परा भक्तिके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी 
है । यदि परा भक्ति नित्य निरतिशय निविकल्पाद्वेतरूपिणी 
और भेदकी रन्धसे रहित हो तो वह पूर्वोक्त अद्वेत 
ज्ञानरूपा ही है, अतः उसकी मोक्षके प्रति साक्षात्‌ 
साधनता निषिद्ध नहीं है | इसलिये यहाँ बुद्धियोगक्रे साधनः 
रूपसे गोणी भक्ति ही विवक्षित है । श्रीमद्भागवत आदि 
पुराणोंमे न्याययुक्त अनेकों छोकोंद्वारा उन-उन स्थलोपर 
भक्तिके सर्वोत्तम माहास्म्यका वर्णन किया गया है | उन 
सभी -छोकोको भक्तिप्रधान “कल्याण” पत्रके पाठक भली- 
भाँति सुन और जान चुके होंगे अतः उनको यहाँ 
उदाहरणरूपमें उद्धुत करनेका प्रयत्न हम नहीं करते Ši 
भागयत-प्रसिद्ध नवधा भक्तिके द्वारा अपनेको प्रिय लगने- 
वाले भगवानके किसी भी रूपसे उनकी उपासना करनेवाले 
पुरुष भगबत्कृपासे अपने पाप और चित्तमलके नाश हो 
जानेपर विशुद्धचित्त होकर शीघ्र ही भगवानके पारमार्थिक 
निरुपाधिक तत्वको जाननेमें समथ होते हैं। aS ania 
जो-जो विश्ल आते हैं उन सबको दूर करके भक्तवत्सल भगवान्‌ 
सदा ही अपने भक्तोंका पालन करते हूँ; अतः राजयोग 
आदिसे भक्तियोगका माहात्म्य अवश्य ही विशेष है। 
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क्योंकि भगवानकी यह प्रतिज्ञा दै 
न मै भक्तः प्रणश्यति | 
“रै भक्तका कभी नाश नहीं होता | इस विषयपर 
निम्राङ्कितरूपसे मैंने भी विचार किया है-- 
भक्तियंदीयसगुणात्मनि AIÈ 
चित्तस्य साधनमतस्तदुपाजनीयम्‌ | 
अक्तो न नइयति यतो5वति तं विपक्धयो 
अक्तप्रियस्तमनिशं स्मर बद्धिकेशम्‌॥ 
( बद्रीदास्तोत्र ) 
तमगवानके सगुण साकार खरूपमें की हुई भक्ति 
अत्यन्त शीघ्रतापू्वंक चित्तशुद्धिका कारण होती हैः अतः 
सभी मुमुक्षओको चाहिये कि निरन्तर उस भक्तिका 
उपार्जन करें । क्योकि परमेश्वरके चरणमै जिसमे सवथा 
अपना चित्त समपण कर दिया है उसका कभी नाश नहीं 
होता । जो भक्तवत्सल भगवान्‌ इहलोक और परलोक 
दोनौंको विनष्ट करनेवाली सभी आपदाओसे अपने भक्तकी 
सदा ही रक्षा करते हैं उन ऐसे माहात्म्यवाळे बदरीनाय- 
जीका हे मन ! तू निरन्तर स्मरण कर ।” 
इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भगवान्‌ अभक्तोंको 
बन्धनका हेतुभूत अज्ञान देते हें उसी प्रकार वे ही 
भक्तोंकों चित्तगुद्धिपूर्वक ज्ञान भी देते हैं; अतः तच्चज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये भगवानकी प्रसन्नताक्रे सिवा और कोई भी 
उपाय नहीं है-- 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वेकम्‌ । 
ददासि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति au 
तेषामेवानुकम्पा्थंमहृमज्ञानजं तमः | 
नादायास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
(गीता १०।१०-११ ) 
“मुझमें सदा चित्त ळगाये रहनेके कारण जो लोग 
अनन्य प्रेमपूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें में शीघ्र हो परम 
तत्वज्ञानरूप थोग देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ नित्यानन्देक- 
रस निर्विशेष अद्रय परब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं । उन 
भक्तोपर ही दया करके में प्रत्यगात्मारूपसे उनके 
अन्तःकरणमें रहता हुआ अत्यन्त प्रकाशमय ज्ञानात्मक 
प्रदीपसे उनके अज्ञान-जन्य आवरणको नष्ट कर देता हूँ ।? 


तथा saan चित्त पापकलापौसे कछुषित है तबतक 
उसमें शुद्धता और शुद्धतासे होनेवाले आत्मप्रकाशकी 


Vinay A दिया व Bhuvgn Yen) हेरि 
# योग वेरी शिव चन्दे ee ATE हरिम 
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लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है) कीचड्से मलिन हुए 
जलमे जिस प्रकार सर्थमण्डलका प्रतिविम्ब स्पष्ट नहीं 
दीखता उसी प्रकार पापकछुषित हुदयमें आत्मप्रतिबिम्ब 
तनिक भी स्फुरित नहीं होता । परन्तु कीचड़ धो देनेसे 
निर्मल हुए चित्तमै सहज ही आप-ही-आप आत्मतख 
प्रकाशित होने लगता है-- 

ज्ञानसुत्पद्यते gat क्षयात्पापस्य FAN: | 

यथादरशनके प्रख्ये पड्यत्यात्मानमात्मनि॥ 

( महाभारत ) 

“पहलेके किये हुए पापका क्षय हो जानेपर ही सम्यक 
रूपसे पुरुषोंकों तत्त्वज्ञान होता है । कीचड़ धुल जानेपर 
अत्यन्त विमल दर्पणमें जिस प्रकार अपना प्रतिबिम्ब स्पष्ट 
पड़ता है, उसी प्रकार अपनी विमल वुद्धिमे पुरुष अपने 
आत्माको अपरोक्षरूपसे उपलब्ध करता है ।' 

धर्मावर्गकी मर्यादाके व्यवस्थापक और घर्माघमके फलः 
दाता सर्वनियामक परमेश्वरकी प्रसन्नताके साथ ही होनेबाली 
करुणाके बिना किसीके भी पाप-समूहका नाश नहीं हो 
सकता । अतः भगवानके अनुप्रहका एकमात्र हेतु उनकी 
भक्ति ही अन्य सभी कल्याण-साधक योगोंसे श्रेष्ठ है-इसमै 
कहना ही क्या है ! इसीलिये श्रीमद्धागवतमें कहा हैर 


भगवद्धक्तियोगतः । 
मुक्तसङ्गस्य जायते ॥ 


एवं प्रसन्नमनसो 
भगवत्तरवविज्ञानं 


“भगवानकी अनन्य भक्ति करनेसे जिसका चित्त निर्मल 
हो गया है और चित्तञ्च हो जानेसे दी जिसकी विष 
लेशमात्र भी आसक्ति नहीं है ऐसे पुरुषको ही भगवानके 
पारमार्थिक स्वरूपका ज्ञान हो सकता है, अन्य किसी साधन 
से किसी प्रकार नहीं हो सकता ।! 


इस प्रकार भक्तिका सर्वोपरि माहात्म्य सिद्ध होनेपर 
भी कुछ लोग ऐसा कहा करते हें कि “भाष्यकार शङ्कराचार्यः 
ने भक्तिशास्रका खण्डन किया हे; अतः अद्वैतपथ 
पथिक झाङ्करभक्तांको भक्तिमारका अनुसरण नहीं करना 
चाहिये ।? यद्यपि उनका कथन ठीक है तथापि जिनके 
राग-देषादि मल-विक्षेप दूर नहीं हुए हैँ उनके अन 
आत्मवियेचनकी शक्ति केसे हो सकती दै ! और 
मलिन चित्त होनेके कारण किस प्रकार वे = 
कर सकते हैं ? अतः भक्तिमाग ही सरल और श्रेष्ठ है तथा 
उसीका सत्रको अनुसरण करना चाहिये । भाष्यकार 


ry 
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भगवान्‌ शक्कराचार्य खयं ही परमात्माके बहुत बड़े भक्त 
थे | संसारमै उनके समान भक्त कोई बिरला ही हो सकता 
है ! हिमालयसे लेकर सेतुबन्थ रामेश्वरतक भारतवषक्रे 
अन्दर अनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध क्षेत्रोम अपनी सर्वोत्तम भक्तिसे 
उन्होंने बहॉके देवता औको प्रसन्न किया जिससे उन-उन 
देवताओंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन और मनोयाञ्छित वरदान 
दिया--यह बात उनके चरित्रवेत्ताओंसे छिपी नहीं È | 

इसके अतिरिक्त यद्यपि उन्होने वेष्णवोके भक्तिशास््रकी 
प्रक्रियाका तिलशः खण्डन किया तथापि भक्तिका खण्डन 
कहीं नहीं किया है; क्योंकि भगवान्‌ शङ्कराचार्य खयं हदी 
भक्तिको तच्वज्ञानका परम साधन मानकर उसके सर्वोत्तम 
माहात्म्यका खरचित गारीरकमाष्यमै पाज्ञरात्रांके 
चवुर्व्यूहवादका खण्डन करते समय इस प्रकार समर्थन 
करते हें-- 

यदपि तस्य भगवतोऽभिगसनादिळक्षणमाराधन- 
भञ्जस्रमनन्यचित्ततयाभिम्रेयते तदपि न प्रतिपिद्धयते 
श्रृतिस्म्रत्योरीश्वरप्रणिवानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ | 

अथांत्‌ 'अव्यक्तसे भी पर और स्वयं ही नाना प्रकारके 
व्यूहोमें स्थित रहनेयाले सर्वात्मा परमेश्वर देवदेव भगवान्‌ 
नारायणके मन्दिरमें जाना, पूजा आदिके लिये उपयुक्त 
सामग्रियोंको लेकर उनकी पूजा करना, अष्टाक्षर आदि 
मन्त्रोका जप) कीर्तन और ध्यान आदि जो यजनकर्म 
वेष्णव-शास्त्रोमे निरन्तर अनन्यभावसे विधान किये गये 
हैं उनका हम निषेध नहीं करते; क्योंकि श्रुतियाँ और 
स्मृतियॉ एक स्वरसे शरीर, मन और बाणीके द्वारा 
ईश्वरकी विशेष भक्तिका उपदेश करती हँ ।? 


अतः यह निष्कर्ष निकला कि 'अनन्यचित्तसे अभ्यास 
किया हुआ भक्तियोग परम पुरुपार्थकी साधनभूत अद्भैत 
बुद्धिका उत्पादक होता है और अनायास ही शीघ्रतापूर्वक 
फलयोग ( बुद्धियोग) का, अप्रतिवन्धकभावसे साधक 
होता है, इसलिये बही सब साधनोंमें परम उत्तम है |? 

इसके बाद यम-नियम आदि आठ As युक्त, 
चित्तव्रत्तिका निरोधरूप फलयाला राजयोग भी सम्यग्र,प- 
से आत्मज्ञानका उपयोगी है इसलिये वह भी उत्तम 
साधन है। 


ततस्तु त पह्यते निष्कलं ध्यायमानः | 


( झुण्डक० ) 
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चित्तशुद्धि होनेके अनन्तर एकाग्रमनसे अखण्ड, 
अपरिच्छिन्न आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष 
अपरोक्षभावसे आत्माका अनुभव करता है |? 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
मत्वा धीरो हषझोकौ जहाति। 
(क० उ० ) 


आत्मामें चित्तकी समाधि ही अध्यात्मयोग कहलाता 
है, उसकी प्राप्ति हो जानेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष खयंप्रकाश 
आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करके हषं और शोक आदिसे 
रहित हो जाता है ।? 


समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचळं स्थिरः । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकां स्त्रं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
युअच्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्ति निर्वाणपरमां मस्संस्थामधिगच्छति ॥ 
(गीता ६। १३, १५) 


अर्थात्‌ “शरीर, मस्तक और NAI इस प्रकार 
धारण करे जिससे ये सम एवं अचञ्चल हो और स्थाणु 
(Sa पेड़) की भाँति स्थिर होकर नेत्रोसे अपनी नासिकाके 
केवल अग्रभागको देखता हुआ अन्य दिशाओंकी ओर 
दृष्टिन ले जाकर आत्म-भावनामें den हो चुपचाप 
बैठा रहे । योगनिष्ठ पुरुष इस प्रकार wary चित्तसे 
निरन्तर आत्माका अनुसन्धान करता हुआ, मुझसे स्थित 
हो जाना ही जिसका खरूप है ऐसी नित्य निरतिशय 
परमकैवल्यरूपिणी शान्तिको प्राप्त कर लेता है।? 

“ऐसी अनेकों श्रतियाँ और स्मृतिया तस्वददनके उपाय- 
रूपसे राजयोगका वर्णन करती हैं । यह योग केवल अद्वैत 
विज्ञानको ही नहीं, सगुण भक्तिको भी चित्तकी एकाम्रताका 
सम्पादन करता हुआ सुद्दढ करता है | इसी आशयका 
समर्थक शाण्डिल्यसूत्र भी है-- 


'योगस्तूभयाथंमपेक्षणात्‌' ` -* ` ` - -- > 


अर्थात्‌ “भक्ति और ज्ञान दोनों ही चित्तवृत्तिकी 
स्थिरताकी अपेक्षा रखते हैं; अतः योग इन दोनोका निमित्त 
एवं सहायक होता है |? 


जिस प्रकार राजयोग भक्तिका उपकारक है उसी 
प्रकार भक्ति भो योगके लिये उपयोगिनी है। अतः इन 
QN परस्पर उपकार्य-उपकारकभ सम्बन्ध है | 


a 
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“इंश्वरप्रणिधानाद्वा” “तस्य वाचकः प्रणवः ? 'तज्ञपस्तद्थ- 
भावनम्‌? (योगसूत्र ) 


अर्थात्‌ “परमेश्वरमें किये जनिवाले कायिक, वाचिक 
और मानसिक प्रणिध,न-भक्तिविशेषसे सन्तुष्ट होकर 
इश्वर अपने भक्तपर अनुग्रह करते हैं; अतः पाप आदि 
कारणोंसे होनेवाले विन्न और प्रतिबन्धकोंके अभाव 
हो जानेसे उस भक्तको थोड़े ही समयमें समाधि और 
उसके फलकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है |! “उस ईश्वरका 
वाचक- नाम प्रणव--डँ“कार है |? “प्रणव-मन्त्रका जप 
और प्रणब-प्रतिपाद्य ईश्वरका चिन्तन ही पूर्वोक्त प्रणधान 
(भक्ति) हे) 

इस प्रकार प्रणव-जप और प्रणवके AAAS परमात्माका 
भलीमाति चिन्तन करनेसे अवश्य ही चित्त एकाग्र 
होता है | तदनन्तर बुद्धिमें स्पष्टरूपसे परमात्मा प्रकाशित 
होते हैं; अर्थात्‌ परम तच्वज्ञानका उद्गम होता है--यह इन 
तीनों सूत्रोंका सम्मिलित अर्थ 2 | 


ऊपरके कथनानुसार यद्यपि राजयोग और भक्तियोग 
परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव सम्बन्धसे युक्त होनेके 
कारण कुछ MAUR तुल्यप्रधान बतलाये गये हैं 
तथापि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार 
आदिके द्वारा समाधि-लाभ करना अत्यन्त कठिन, दुष्कर, 
परिश्रमसाध्य तथा अनेक fa कारण विषम कारय है | 
अतः भक्तिमागपर चलना ही अत्यन्त सरल, सुकर तथा 
परिश्रम एवं fara रहित दै । इसलिये भक्तियोग ही 
शीघ्र फळदायक उत्तम साधन है| यही उन महात्मा 
विद्वानोंका भी सिद्धान्त है, जिन्होंने कि अनेकों साधनोंका 
अनुष्ठान खयं किया हे । इस बिघयमें व्यासजीके 
Rafa प्रकारके वचन ध्यान देनेयोग्य हैं-- 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना | 

तत्फलं लभते सम्यक्‌ कळो केशवकीर्तनात्‌ ॥ 

“अन्य युगेमि तपस्या, योग और समाघिसै भी जो 
फल प्राप्त नहीं होता वही फल कलियुगमें मनुष्य केवल 
भगवानका नाम-कीत्तन करनेसे पा लेता दै |? 


इस प्रकार यहाँ भक्तियोगकी प्रधानता दोनेपर भी 
चित्तदृत्तिनिरोधके विषयमें राजयोगका माहात्म्य निषिद्ध 
नहीं है । सिद्ध योगियाँकी सहायतासे प्राणायाम और 
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प्रयाहारादि योगसाधनोका परिशीलन तथां उसके द्वारा 
समाधिसम्पादन भी कल्याणपदपर आरूढ दोनेका उपाय 
होनेके कारण प्रशंसनीय ही है। दुःखके साथ कहना 
पड़ता है कि जो लोग योगकला-निष्णात सिद्ध महात्माऔँ- 
की सहायताके बिना ही अपनी धृष्टताके कारण केवळ 
पुस्तकोंकी सहायतासे प्राणायामादि योगमार्गपर चलते हैं 
वे महान्‌ अनर्थके गडढेमै गिरते हैं | हमें तो उनके 
gaze और विपरीत बुद्धिपर आश्चर्य होता है | 

पूर्वोक्तरूपसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकार्य- 
उपकारकभावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोगके 
उपकारक होते हैं । और adagia ( ज्ञान )-योग किसी 
अन्यका अंगभूत होकर उपकारक नहीं है; अतः वही ईश्वरः 
प्राप्तिका प्रयोजक उत्तम और अन्तिम योग है | 

अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये विहित सभी कर्माका 
ईश्वरार्पणबुद्धिसे अनुष्ठान करनारूप जो निष्काम कर्मयोग 
है वह भी रागादि दोषोको दूर करके चित्त-शुद्धिके द्वारा 
ज्ञानयोगका साधक होता है; अतः वह भी आदरणीय हौ 
है | इस कर्मयोगका स्वरूप और माहात्म्य श्रीमद्भगवद्गीता 
और भागवत आदि प्रामाणिक ग्रन्थौमै बिस्तारके साथ 
उपलब्ध होता दै । कुछ प्राचीन कर्मठो और किन्ही 
किन्ही आधुनिकोकी भी यह सम्मति है कि 'कर्मयोग हौ 
अन्य सभी साधनयोगोंसे श्रेष्ठ है; अतः उसीका सबको 
अनुष्ठान करना चाहिये ।' 

इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोग, जपयोग, हठयोग! 
लययोग आदि हैं वे सभी परम्परासे बुद्धियोगके लिये 
उपयोगी AAF कारण आदरणीय हैं और मुमुधुओको 
उनका भी अनुष्ठान करना चाहिये-इन साधनोके विध 
मैं संक्षेपसे इतना ही कहता हूँ | इनका विस्तार करका 
प्रयत्न नहीं करूंगा | 

अब अन्तमें मुझे कुछ और भी विशेषरूपसे कहना 
है--इन सभी योगोंका मूल कारण क्या है, जिसके भावर 
उन-उन योगोंमें पुरुषोंकी प्रबृत्ति होती है और ह 
बुद्धियोग-सम्पादनके द्वारा परम कैवल्यकी प्राप्ति होती a 
इसके SAG यह बतलाना चाहता हूँ कि el योगा 
मूळ कारण साधु-संग है | साधु-संग ही सभी योगका मू 
भूत योग है इसलिये उसे मूलयोंग कहा गया हे। इत 
प्रकार सत्संगयोरा परम्परासे परम बुद्धियोगका भी कारण ४ 
अतः वही परमसे भी परमयोग दै, उसको उत्कृष्टताकी 
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अनुमान कोई भी नहीं कर सकता | अतः सभी लोग इस 
चातको जान लें कि समस्त कल्याणी और सभी योगोंका 
आदिकारण सत्सङ्ग ही है। संसाररोगसे पीडित हुए मनुष्योके 
लिये सत्संग ही सबसे उत्तम ओषधि है | भव-तापसे सन्तप्त 
पुरुषोंके लिये सत्संग ही सबसे बढ़कर सहारा है | संसार- 
सागरमें डूबते हुओको सत्संग ही पार लगानेवाला 
उपाय है। 
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निमज्योन्मजता घोरे भवाब्धौ परमायनस्‌ | 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोडंढेवाप्सु मजताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ) 
“जिस प्रकार पानीमें इब्रते हुए प्राणियोके लिये सुदृढ़ 
नौका ही एकमात्र सहारा है उसी प्रकार भयङ्कर संसार- 
समुद्रमे ड्रबते-उतराते हुए अत्यन्त दीन-दुखी मनुष्योके 
लिये अत्यन्त शान्त ब्रह्मवेत्ता साधु ही सबसे बड़े सहारे हैं ।? 
इति | 


-"'१५७५<₹-- 
हठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग 


( ठेखक--एक “दीन? ) 


A A 


शरीर आर उसकी नाडियोंकी शुद्धि और स्वास्थ्यकी 
रक्षा करना हृठयोगका मुख्य उद्देश्य है । आसनसे 
स्वास्थ्यकी रक्षा और व्याधिनाश होता है और इसका 
अभ्यास करनेमें कोई भय नहीं | परन्तु इसमें शरीरविज्ञान- 
का अनुभव पहले आवश्यक है इसलिये अनुभवी पुरुषके 
द्वारा सीखकर ही अभ्यास करना चाहिये, नहीं तो व्याधि- 
नाशके बदले व्याधिवृद्धि हो सकती 2 | 


आणायाम 


विधिपूर्वक किये हुए थोड़े प्राणायामसे दोषोंका नाश 
होता है। सन्ध्योपासनामे तीनों समय तीन-तीन बार 
अर्थात्‌ कुछ नौ बार प्राणायाम करनेकी विधि है । 
श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्धमे प्रातः, मध्याह्न और 
सन्ध्यामें दस-दस बार अर्थात्‌ कुछ तीस बार करनेका 
आदेश है; किन्तु तीसों बार एक साथ करनेका आदेश 
नहीं | प्राणायाम करनेसे दारीरके भीतर शुष्कता आती 
है, इसके लिये अभ्यास करनेवालेको गोघृतका सेवन 
करना चाहिये । एक प्राणायाम ऐसा है जिसका रेचक 
AAI मेरुदण्डके बीचकी सुपुम्ना नाडीमें किया जाता 
है और जो गुरुगम्य है | प्राणायाम करनेसे उन्माद भी 
होता है | एक साधकने एक वार मुझसे कहा कि मैंने 
इतना अधिक प्राणायाम किया कि मेरे रोम-रोमसे 
प्रणवकी ध्वनि होने लगी; किन्छु कोई आन्तरिक अनुभव 
या लाभ नहीं हुआ । सच तो यह है कि योगके प्रथम 
और द्वितीय अंग यम-नियमकी प्राप्ति और आसनसिद्धिके 
विना प्राणायाम विशेष लाभदायक नहीं होता | शास्त्राने 
प्राणायामकी बहुत प्रशंसा की गयी है; किन्तु यह भी 


कहा गया है जेसा कि श्रीमद्भागवत पुराणमें मिलता है 
कि वायु जीतनेपर भी मनको न जीतनेसे लक्ष्यकी प्राप्त 
नहीँ हो सकती | मन प्राण-वायुसे उच्च है, क्योकि प्राण- 
वायु मनका अनुसरण करता है, परन्तु मन प्राणबायु- 
का अनुसरण नहीं करता | काम-क्रोधसे उत्तेजित होनेपर 
श्वासकी गति तीब्र हो जाती है और मन शाम्त होनेपर 
प्राण भी शान्त हो जाता है | किन्तु प्राणका निरोध करने- 
पर भी मनकी चञ्चलता पूरी दूर नहीं होती । इस कारण 
राजयोगमें प्राणनिग्रह न करके सीधे मनका निरोध किया 
जाता है, जिससे प्राणका निरोध हठके बिना खयं हो 
जाता है | हठयोगका भी सिद्धान्त है कि राजयोग ही 
हठयोगका लक्ष्य है; किन्तु भेद यह है कि हठयोगके 
TUB कथन है कि हठयोगके बिना राजयोगकी प्राप्ति 
नहीं होगी और हठ भी राजयोगके बिना व्यर्थ है | परन्तु 
राजयोगका सिद्धान्त हे कि हठयोग राजयोगकी प्रासिके 
लिये आवश्यक नहीं है, वरं किञ्चित्‌ बाधक है | 


आपत्ति 


हठयोगकी बन्ध-सम्बन्धी क्रियामे भय नहीं है | 
धोती ओर जळधौती खास्थ्यके लिये उत्तम है; किन्तु 
इनके बदले ऊपरकी जठरामिके भागको रबरके aa 
(Stomach Tube) के द्वारा साफ करना और 
मलाशयको एनिमा ( Enema) द्वारा साफ करना 
उत्तम दै । हठयोगकी क्रियामें ब्रह्मचर्य और aes 
भोजन जैसे गेहूँ, मूँगकी दाल, दूध, घी आदिका 
व्यवहार आवश्यक है। जा लोग राजसिक आहार-- 
जैसे तेल, मिचे, खटाई, रूखा, कडुआ और तीरा आदि 
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व्यवहार करते हैं, वे रोगग्रस्त हो जाते हैं; क्योंकि साधकका 
अन्तर्माग इसे सहन नहीं कर सकता और इस कारण 
खास्थ्योनतिके बदले “योगे रोगभयम्‌? की उक्ति चरितार्थ 
होती है। कितने ही हठयोगके साधक केवल क्रियाके 
कारण असमयमै मर गये अथवा रोगी हो गये । आजकल 
हठयोगके तस्वको जाननेवाले गुरु प्रायः दुलंभ हैं | यदि 
उपयुक्त गुरु मिलें और उनकी देखभालमें साधना की 
जाय तो कोई भय नहीं | केबल हठयोगके अभ्यासमें यह 
Zig है कि इसके सब साधनोंके स्थूल शरीरसे सम्बन्ध 
रखनेंके कारण स्थूल शरीरमै जो अज्ञानके कारण 
आत्मामिमान है; उसकी कमी न होकर; उसकी पुष्टि 
होती है, जो अध्यात्म-पथमें बहुत बड़ा प्रतिबन्धक है | 
राजयोगमे तो स्थूल शरीरको केवल घोर मायिक मानकर 
और केवल आवरण समझकर उसकी ओर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया जाता, उसकी अवहेलना करके केवल 
मनोमय कोषसे अभ्यास आरम्भ किया जाता है । दूसरा 
दोष हठयोगमें यह है कि इसके अधिकांश अभ्यास 
स्थूळ दारीरसम्बरन्धी होनेके कारण इसका जो परिणाम 
होता हे वह मृत्युके समय स्थूळ शरीर छोड़ देनेपर 
बेकार हो जाता दै और आगे उसका प्रभाव नहीं रहता । 
किन्तु राजयोगकी मानसिक क्रियाका परिणाम जन्म- 
जन्मान्तरतक बना रहता है; क्योंकि मृत्युके साथ अन्तः- 
करणका नाश नहीं होता, वह स्थूल शरीरका त्याग 
करनेके बाद भी बीजरूपसे वर्तमान रहता है | 


चमत्कारकी तुच्छता 


आजकल आकाशा-तरङ्गके कारण ्रॉडकास्टिज्ञ! 
द्वारा दूरकी बातें सुनी जाती हॅ, अर्थात्‌ विळायतका 
गाना भारतवषमें उसी क्षण सुना जाता है | इस तरह 
बिना यन्त्रको सहायताके दूरश्रवण या दूसरे प्रकारकी 
चमत्कारिक शक्तियाँ योगके द्वारा प्राप्त होती हें जिन्हें सिद्धि 
कहते ह | किन्तु इन सिद्धियोंका परमार्थसे कोई सम्बन्ध 
नहीं | अनेक सिद्धियो असुरोंको भी प्राप्त थीं । ये योग- 
मागक्रे विन्न हैँ । अतएव सिद्धयाँ प्राप्त करनेकी <a 
हृढयोगका अभ्यास करना समीचीन नहीं दै | 


जड-समाधि 


गर्मौके fea मेढक अपनी सॉस ओर gaaat 
गक्षिको रोककर जमीनके नीचे बहुत दूरतक गर्भीसे बचनेके 
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लिये चला जाता है और इस प्रकार समाधिमें जीता पड़ा 
रहता दै । इस अवस्थाको शरीर-वित्‌ ( Cateliptic) 
कहते हैं | वह मेढक वर्षा होनेपर इस अवस्थाको त्यागकर 
पुनः ऊपर आ जाता है । क्वोरोफाम देनेपर भी बेहोशी हो 
जाती है और छुरीके आघातका भी प्रभाव माळूम नहीं 
होता | इसी प्रकारकी हठयोगकी जड-समाधि दै । एक 
मेरे परिचित जड-समाधिसिद्ध aga मुझको लिखा कि 
मैं अब आत्महत्या करूंगा; क्योकि मेरा जीवन व्यर्थ 
हुआ | इस तरहके समाधिसिद्ध अन्य योगियोके असीम लोम 
और तृष्णाकी कहानियाँ सुनी जाती हैं । एक कथा यह 
प्रसिद्ध है कि एक बाजीगरने घोड़ा पानेका वचन पाकर 
किसी राजाके सामने समाधि लगायी | जड-समाघि भङ्ग 
करनेके लिये तो दूसरोंकी आवश्यकता होती है, जिसके 
अभावमें वह समाधि-भङ्ग कर उठ न सका | अन्तमें 
राजाने उसे एक गुफामें रख दिया जो कालान्तरमै 
जमीनके नीचे दव गयी । बहुत दिनो बाद उस राजाके 
उत्तराधिकारियोंने.उस जमीनको खुदवाया । खुदाईमें 
वह गुफा निकली और उसमें समाधिस्थ वह बाजीगर भी 
मिला | किसी प्रवीण व्यक्तिने ठीक युक्तिसे उसे जगाया | 
समाधिसे कई सो वर्ष बाद जागकर भी, कहते हूँ, उसने 
घोड़ा ही पानेकी प्रार्थना की । ae इतनी बडी समाधि 
पानेपर भी अज्ञानी ही रहा । वास्तवमें राजयोगको 
चैतन्य समाधि ही यथार्थ समाधि है, जो प्रत्याहारकी 
सिद्धि होनेपर धारणा और ध्यानसे ग्राप्त होती हैं और 
जिसकी प्राप्ति होनेपर संयमद्वारा संसारके लिये हितकर 
ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयोंके ज्ञानकी प्राप्ति होती है। 
कुण्डलिनीका दुरुपयोग 

मन और इन्द्रियका दमन किये बिना केवल Ae 
शारीरिक अभ्यासके द्वारा कुण्डलिनीका उत्थान और 
घट-चक्रवेध करनेसे वड़ी हानि होती है | सुवलोकके 
राजसिक-तामसिक क्षुद्र देव नाना प्रकारका मायाजाल 
फैलाकर, असत्य भाषण करके, असत्य हृदय दिखाकर 
साघकके दोधोंकों बढ़ाकर तथा उसे BA डालकर उसका 
अधःपतन करा देते हैं । यदि साधक इनसे बच =| जाय 
तो भी वद्द उस wa योगोन्नति नहीं कर सकता! 
क्योंकि उसके चक्र निस्तेज और निःशक्त हो जाते है | 
जिस तरह किसी फूलकी कलीको तोड़कर उसे खिलानेका 
यक्ष करनेपर वह फूल मुरझा जाता है उसी तरह हठ 


à 


योगकी क्रियासे चक्र नष्ट-से हो जाते हैं | 
अनाहत शब्द 


कान बन्द कर लेनेपर जो दश प्रकारके शब्द सुनायी 
पड़ते हैं, वे सूक्ष्म आकाश-तरज्ञोंके शब्द अथवा भुषलौंकके 
mee हैं । ये शब्द भौतिक अथवा भुवर्लॉंकिक हैं; यथार्थ 
अनाहत अथवा सार शब्द अथबा परम नाद नहीं हैं। 
इन शब्दौको निरन्तर सुननेसे किसी-किसीके मस्तिष्कमें 
गर्मी आ जाती है और किसी-किसीका अपने ऊपरसे 
प्रभुत्व जाता रहता है और वह भुवलोकके माया-जालमें 
फेस जाता है । 


~ क 
भातक चमत्कार 
विष-पान आदि चमत्कार भी योग नहीं हैं | शरीरका 


~ 


असाधारण बल-प्रदशन मी योग नहीं है, जिसे प्रोफेसर 
राममूति आदि ब्यायामप्रवीण भी दिखाया करते हैं | 
अजपा-योग 

किसी मन्त्रका दो भाग करके एक भागको पूरक 
करते हुए अर्थात्‌ इवासके भीतर जाते समय जपना और 
पूरक पूरा हो जानेपर बहुत थोड़ी देर रुक जाना अर्थात्‌ 
कुम्भक करना और फिर रेचक करते हुए अर्थात्‌ श्वासको 
बाहर निकालते समय मन्त्रके दूसरे भागका जप करना और 
रेचक पूरा हो जानेपर फिर बहुत थोड़ी देर रुक जाना-- 
यह अजपा-योग है | यदि कोई मन्त्र न हो तो पूरक करते 
हुए, “सो? का उच्चारण करना (पूरक करते समय स्वाभाविक 
ढंगसे “सो? शब्दका उच्चारण होता है ), उसके बाद थोड़ा 
रुक जाना, फिर रेचक करते हुए “अहम्‌? का उच्चारण 
करना ( रेचकके समय इवास निकळनेसे “अहम? शब्दका 
स्वाभाविक उच्चारण होता है), फिर थोड़ा रुक जाना--इसे 
भी अजपा-जप ही कहते हैं । इसमें मन्त्रका उच्चारण करने- 
की आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता है केवल इवासके 
पूरक और रेचककी गतिपर ध्यान देना, जिससे स्वयं 
मालूम होगा कि “सोऽहम्‌? मन्त्रका जप स्वतः, बिना उच्चारण 
किये ही, हो रहा है अर्थात्‌ पूरकमें “सो? और रेचकमें 'अहम?, 
दोनो मिलकर “सोऽहम्‌? का जप विना जप किये ही हो रहा 
है । यही अजपा-जपयोग है | इस जपमें बृत्ति अन्तरात्मापर 
रखनी चाहिये अर्थात्‌ वही “सो? (aeaa ) है और 
वही “अहम्‌? (साधकका जीवात्मा) है; दोनों मिलकर 


* Seay आर आजी राजचबिया, 


BLT ॐ ४१५ 
‘Miser हुआ है | इसमें पूरक और विशेषकर रेचक 
AA करना चाहिये | 

यह अजपा-योग उत्तम है और इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है यदि यह जीवात्मा और परमात्माके चैतन्यः 
स्वरूपकी एकता प्राप्त करनेकी दृष्टिसे किया जाय | 
श्रीगुरु नानकके अनुयायी कतिपय साधकोंमें यह अभ्यास 
प्रचलित है | 


राजविद्या और राजगुझ-योग 


गीताके नवें अध्यायमें जिस राजविद्या-राजगुह्य-यांगका 
उलेख है, उसकी प्रातिके लिये जिस ज्ञान, भाव और 
साधनाको आवश्यकता है, उसका यहाँ संक्षेपमें वर्णन 
किया जाता है | 


(१) जड प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि 
नाम-रूपात्मक दृश्यको अनात्मा और चैतन्य आत्माका 
केवल आवरणमात्र जानकर प्राकृतिक पदार्थोमे आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिये, अपने चैतन्य आत्मासहित अखिल 
विश्वत्र्माण्डको कारणकी दृश्सि चैतन्यघन श्रीपरमात्माका 
व्यक्त रूप जानकर उसी ज्ञानमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिये। 
इस ज्ञानके आधारपर सम्पूर्ण र्यके प्रति राग-द्वेषसे रहित 
होकर सबके अन्दर चेतन्यरूपें श्रीमगवान्‌ अर्थात्‌ अपने 
इष्टदेवको वतमान देखना चाहिये और इसलिये सबको प्रेम 
ओर आदरकी दृष्टिसे देखना और मनसे नमस्कार करन 
चाहिये.( भागवतपुराण Ho ११ अ० २ | छो० ४१ I 
श्रीभगवानूकी इन विभूतियोमे जो विभूति हृदयको 
आकर्षित करे, उस रूपें प्रेमपूर्वक भ्रोभगवान्‌की उपासना 
और पूजा करनी चाहिये (भागवत ११ । २७ । ४८ ) 1 
सर्वत्र भगवद्धावकी इस हाष्टिके अनुसार आचरण करना 
चाहिये अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( परद्धव्या- 
पहरण न करना), AMAT ( इन्द्रियनिग्रह), अपरिग्रह 
( दूसरेकी वस्तु, देनेपर भी, न ग्रहण करना), शौच, 
सन्तोष आदिका अभ्यास करना चाहिये और इनके 
विरोधी दु्गुणौका त्याग करना चाहिये । 

(२) ऊपरके ज्ञानके आधारपर शरीरके प्रति अहंता 
और पदाथाँके प्रति ममताका त्याग कर सब प्रकारके 
कर्माको श्रीभगवान्‌ अर्थात्‌ अपने इष्टदेवके कम समझकर 
केवल SES निमित्त निःस्वार्थ--निष्कामभावसे करना 
चाहिये और उन कर्मोंको श्रोभगबानके चरणोपर अपित क्र 
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देना चाहिये । काम करते हुए यह ध्यानमें रखना चाहि 
कि केवल ईश्वरानुकूळ ही कर्म हों, अपनेसे कदापि ऐसा 
कोई कर्म न हो जो श्रोभगवानूके गुण, वचन; इच्छा 
आदिके विरुद्ध हो । अपने सांसारिक व्यावहारिक कम 
भी श्रीभगवान्‌ अर्थात्‌ इश्देवके कार्यं समझकर उन्हीके 
निमित्त निष्कामभावसे करने चाहिये | ( श्रीमागवत ) 


Ra PT Poo PRD PPP PPS LSS 


(३) ऊपर कहे हुए ज्ञान, भाव और कर्मके द्वारा 
इन्द्रियोंका निग्रह और शुद्धि, मनका संयम तथा चित्त- 
शुद्धि करके अहङ्कार, ममता और स्वार्थको भलीभाति 
त्याग देना चाहिये; दूसरोंके द्वारा किये हुए अपमान, 
अपकार आदिको वैयेपूबक सहते हुए जन-जनादन अर्थात्‌ 
सब प्राणियोंको श्रीभगवद्रूप जानकर उनके हितसाधनको 
ही श्रीभगवानुकी परम सेवा मानकर उनका सम्पादन 
निष्कामभावसे करना चाहिये और विशेषकर सदाचार, 
ज्ञान और मक्तिभावका सब प्रकारसे अपने 
आचरणद्वारा प्रचार करना चाहिये (भागवत ११ | ७। 
३८, ४४ तथा ११। ११ | २३-२४) | 


(४) श्रीमगवानके जिस सगुण-साकारभावके प्रति 
हृदयका स्वाभाविक झुकाव हो, उसीके प्रति अनुरक्त होकर 
उसके सशाक्तिक दिव्य रूपकी (जो सच्चिदानन्दरूप है, 
प्राकृतिक कदापि नहीं ), कीतन, स्मरण, अर्चन; area, 
स्तोत्रपाठ, जप आदिके द्वारा निःस्वार्थ प्रेमके साथ नित्य 
उपासना करनी चाहिये ओर उसीमें चित्तको निरन्तर 
लगाना चाहिये | परमात्माके उसी दिव्य नामका 
निरन्तर मानसिक जप करते हुए ही शरीरसे अन्य काम भी 
करते रहना चाहिये । 


(५) अन्तिम साधना-अपने शरीररूप पिण्ड (छोटे 
ब्रह्माण्ड) के आध्यात्मिक IAA जो अद्भुष्ठमात्रका 
चेतनात्मा (पिण्डका केन्द्रस्वरूप) वर्तमान है, उसमें, 
हृदयशुद्धि आदिके द्वारा, स्थिति लाभकर अभ्यासद्वारा 
उसमें मनको लय करना चाहिये । 


(६) तत्पश्चात्‌ उस हृदय-केन्द्रमे अपने शाक्तिसदित 
इष्टदेवको स्थापित कर, निरन्तर उनके भ्यानके द्वारा 
अन्तरात्माको उनमें लय करना चाहिये । इन दोनों 
अभ्यासांमे ध्यान मुख्य दै । इष्टक्रे साकार ध्यानकी 
सुगमताके लिये इष्टदेवकी मूर्ति या चित्रको ध्यान करते 
समय अपने सामने रखना आवश्यक है । उस मूर्तिया 
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चित्रकरे समान अपने हृदयमें एक मूर्ति नीचेके भागसे 
लेकर ऊपरके भागतक वनानी चाहिये और उस हृदयस्थ 
मूर्तिमें मनको सन्निवेशित करना चाहिये; अन्य किसी 
भावनाको नहीं आने देना चाहिये | यदि कोई दूसरी 
भावना आवे तो उसे दूरकर फिर चित्तको मूर्तिमै ही 
aaa करना चाहिये | 


(७) श्रीशिवकी कृपा दोनेपर ध्यानके द्वारा हृदय- 
quad इष्टके दशन होते हैं | श्रीमद्भागवतपुराणमें कथा 
है कि गुरुके उपदेशके अनुसार हृदयमें ध्यान करनेसे 
श्रीनारदजीको मगवद्दशन हुए । इनके अतिरिक्त दो और 
सोपान हैं | 

(८) जगद्गुरु श्रीशियकी कृपासे साधकको अपने 
अदृश्य सद्गुरुके दर्शन हृदयमें ही होते हैं और उनके 
तेजके प्रकाशसे, अन्तरमें उनसे सम्बन्ध हो जाता है। 


(९) श्रीसद्गुरू योगकी यथाथ उच्च दीक्षाद्वारा 
साधकका देवीप्रकृतिके प्रकाराके साथ सम्बन्ध करा देते 


x 


हैं, जिस प्रकाशकी सहायतासे श्रीसद्गुरू साधकको 
अविद्यान्धकारसै पार करके उसके इश्टदेयमें उसे समर्पित 
और युक्त कर देते हैं । यह सद्गुरुकी सहायताके बिना 


re 


कदापि सम्भव नहीं 2 | 
श्रीसद्गुरु 


श्रीशिवका सद्गुरु होना तो लोगोंको विदित है; किन्त 
श्रीसद्गुरुका ज्ञान प्रायः आजकल एक प्रकारसे SA a 
गया है | गुरु-गीता आदिमें जो गुरुका वर्णन इस प्रकार 
आया है कि गुरु मिलते ही साधकको ज्ञानचक्ष देकर 
अज्ञानान्धकारको दूरकर उसे अखण्डमण्डलाकार सर्वव्यात्त 
ब्रह्यका साक्षात्कार करा देते हैं, गुरु खयं त्रिमूर्ति और 
परब्हमके रूप हैं, इस वर्णनसे त्रिकालदर्शी महर्षियों और 
सिद्धोसे तात्पर्य है जो यद्यपि आजकल कलियुगमें अदृश्य 
हैं, तथापि इस भूलोकमें ही वर्तमान हैं । कलियुगके 
आरम्म होनेपर राजा श्रीपरीक्षितको शाप लगनेके बाद 
शुकादि ऋषि उनके पास आये थे और फिर उसके वाद 
जनमेजयके यज्ञमें भी वे सत्र लोग पधारे थे । ऋषि और 
सिद्धगण प्रायः शरीर-त्याग नहीं करते, वे तो अमर हैं 
लिंगपुराणके सातवें अध्यायमे उन सदूगुरुऔंका 
पन Gat बार saa So 
दिष्यो-प्रशिष्योका भी उल्लेख दै । उसमें कहा गया दै 
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उन छोगोंका वासस्थान हिमालय और सुमेरु पर्व॑तमें 
सिद्धाश्रम नामसे पुकारा जाता है। वे सव जगद्गुरु 
श्रीशिवजीके शिष्यपुत्रके समान हें । श्रीमद्भागवतपुर।णके 
„ १२ वे स्कम्धके दूसरे अध्यायके ३७ वें छोकमें लिखा है 
क कि श्रीदेवापि और श्रीमरु, जिनका आश्रम कलापग्राममें 
` ह, कलियुगे वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा करेंगे | श्रीश्रीधर स्वामी 
इस छोककी टीकमें लिखते हैं कि, “कलापग्रामो नाम 
योगिनामायासः प्रसिद्धः ? उसी पुराणके स्क० १० अ० 
८७ कोक ५ से ७ तक और महाभारतके मौसल-पर्वके 
अध्याय ७ के अन्तमें कलापग्राममें सिद्धोके रहनेका वर्णन 
मिलता है | श्रीसनकादि चारों कुमारोंका आश्रम उत्तरमें है 
और श्रीअगस्त्य दक्षिणमें हैं, यह बात भी प्रसिद्ध है। 
प्रत्येक मन्त्रके एक-एक ऋषि होते हैं, जिनका आवाहन 
मन्त्रके पूर्व नामोच्चारणद्वारा कवच अथवा स्तोत्रमें किया 
जाता है | इसका भाव यह है कि उन ऋषिकी कृपाके 
बिना मन्त्रसिद्धि नहीं हो सकती; क्‍योंकि उस मन्त्रके 
| यथार्थ आविष्कारक वही हैं और उन्होंने उसे लोगोंके 
हितके निमित्त प्रकाशित किया | सिद्धान्त यह है कि महर्षि 
और सिद्धगण वर्तमान हैं और उनका ज्ञान, भक्ति, योग 
आदिका लोगोमें प्रचार करना ही एकमात्र कार्य है | इसी 
कारण इस ऋषि-ऋणसे मुक्त होनेके लिये प्रतिदिन ऋषि- 

यज्ञ करना नित्यकर्मका एक प्रधान अंग माना गया È | 
ये लोग अदृश्यभावसे सब जिज्ञासुओंकी सहायता 
उनकी योग्यताके अनुसार करते हैं और ठीक समय आ 
जानेपर हृदयमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर योगदीक्षा देते हैं | 
इनमें ऊपर कहे हुए दो ऋषि श्रीदेवापि और श्रीम 
विशेष कार्य कर रहे हैं । क्योंकि आगामी युगमें उनमेंसे 
एक व्यास और एक मनु होंगे । अतएव वे लोग योग्य 
साधकोंको चुनकर अपने भावी कार्यके लिये तैयार कर 
रहे हैं । श्रीमगवानने प्रभाससे प्रस्थान करनेके पूर्व 
श्रीउद्धवको इन्हीं दोनों ऋषियोंसे अथवा श्रीमरुसे उपदेश 
लेनेको कहा था । जो लोग इनको सदुरु मानकर इनके 
साथ प्रेम करेंगे और इनके पादपझ्योका ध्यान करेंगे, 

उनका इनकी प्राप्तिसे विशेष उपकार होगा | 


राजयोगकी विशेषता 
इस राजविद्या-राजयोगके मार्गको एक विशेषता यह 
है कि इसके सिद्धान्त और साधन सर्वमान्य हैं और 
इसकी उपयोगितामें किसी आस्तिकको किसी प्रकारका 
५३ 
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कदापि सन्देह नहीं हो सकता | गीतामें कहा है कि इस 
घर्मका थोड़ा भी आचरण बहुत बड़े मयसे बचा देता 


है (२।४०)। 


आध्यात्मिक अनुभवकी गोपनीयता 

आध्यात्मिक अनुभवको प्रकाशित करनेसे अनुभवका 
आना बन्द हो जाता हे; क्योंकि प्रकाशित करनेका मुख्य 
उद्देश्य दूसरोंसे प्रशंसा और मान-बड़ाई प्राप्त करना ही 
होता है जो अध्यात्म-मार्गका बाधक है। साधकको प्रशंसा, 
मान, बड़ाई आदिको बिष समझना चाहिये और निन्दाको 
ही अच्छा मानना चाहिये | प्रशंसा, मान आदिसे अहङ्कार- 
की वृद्धि होती है । अतएव उच्च साधक यदि आवश्यक 
समझकर किसीसे अपना अनुभव कहते हैं तो वे साथ at 
दूसरोंसे कहनेका निषेध भी कर देते हैं । यहाँ हम थोड़े-से 
अनुभवोंको, जिनका पता हमें मिला है, अनुभवीका a- 
स्थान बिना दिये ही, इस निमित्त दे रहे हैं कि साधक 
यह समझ जायें कि वर्तमान समयमें भी श्रीसद्गुरुलोग 
सहायता कर रहे हैं और जो लोग उनपर विश्वास 
करके उचित पथका अनुसरण करेंगे उन्हें अपनी योग्यताके 
अनुसार उनसे अबश्य सहायता मिलेगी | साधकोको 
उचित है कि वर्तमान समयभें नकली और केवळ धन 
हरण करनेवाले अथवा मान-बड़ाई WETS गुरुओके 


फेरमें न पड़कर सीधे सदुरुपर विश्वास करके उनके भरोसे 


निदिं c c a ~ ~ 
९४ पथका, जिसका वर्णन गीतामें है, अनुसरण करे | 
EEE URI 


कतिपय साधारण आध्यात्मिक अनुभव 


हात्मा श्रीविजयक्कष्णजी गोखामीने एक बार अपने 
एक परम योग्य ब्रह्मचारी ब्राह्मण शिष्यकों योगदीक्षा देते 
समय जत्र उसमें शक्ति-सञ्चार किया तब शिष्यको मालूस 
हुआ कि उसका सम्पूर्ण मेरुदण्ड खाधिष्ठानसे लेकर 
भूमध्यतक ज्वालासे भर गया है । यह कुण्डलिनीके 
उत्थानका चिह्न है, और कुण्डलिनीके उत्थानकी यह 
उत्तम प्रकारकी दीक्षा है जो सहुरुद्रारा प्रात होती है, 
न कि भौतिक क्रियाद्वारा | ; 


आजकल ऐसे साधक वतेमान हैं, जिन्होंने उपर्युक्त 
्रीमरु अथवा श्रीदेवापिसे सम्बन्ध प्रास किया है तथा 
उनके दिव्य रूप देखे हैं । ऐसे सम्बन्धप्रास उच्च साधककी 
संज्ञा इस Sak 'सत्पुरुष' रक्खी जायगी । 
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एक ब्राह्मणी ख्रीको हृदयके भीतर सदुरुके दशन 
होने लगे | उसने जब यह बात एक सत्पुरुषसे कही तो 
उन्होंने बताया कि वह इन्हींमेंसे एक हैं । उस स्त्रीको 
सद्गरुने इष्टका ध्यान-क्षोक बताया. ओर सीधे उपदेश 
दिया, जिससे वह बड़ी उच्च कोटिकी साधिका हो गयी । 


एक परोपकारी योग्य ब्राझणको सत्पुरुषद्वारा 
मन्त्रदीक्षा मिलनेपर और कई मासतक श्रद्धा और भक्तिके 
साथ ध्यानोपासना तथा जप नियमपूर्वक ब्राह्मम॒हूर्तमें 
करनेपर सद्वर, तत्पश्चात्‌ इष्ट और मन्त्र-ऋषिका साक्षात्कार 
हुआ और उन झोगोके द्वारा उन्हें आवश्यक उपदेश 
मिलने लगा । 

एक जनसेवाव्रतमें परम परायणा युरोपीय स्त्रीको एक 
सदूगुरुने एक सत्पुरुषसे उपदेश लेनेको कहा और जो 
सङ्केत उन्होंने दिखाया, उसीके अनुसार उस सत्पुरुषने 
उसे मन्त्रदीक्षा दी | 

एक परोपकारी सच्चरित्र कायस्थ महाशयको 
अम्यन्तरमें Mag दर्शन होने लगे | पहले तो उन्होंने 
नहीं पहचाना; किन्तु पीछे एक सत्पुरुषद्वारा उन्हें माळूम 
हुआ कि यह lage हैं | उनको एक बार हैजेकी बीमारी 
हुई और ब्रीमारीमें श्रीसद्गुरुने आकर उनके पेटपर अपना 
हस्तस्पर कर दिया जिससे बीमारी जाती रही । उन्होंने 
उस समय स्पष्ट दाब्दोमें यह भी कहा कि जिस कारणसे 
यह रोग हुआ, उसे फिर कभी न करना । 

एक परम सच्चरित्र वैश्य साधक एक सत्पुरुषसे 
मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान-जप करने लगे | उससे उनका 
हृदय-चक्र जागा और उसका स्पष्ट अनुभव भी उन्हे 
अपने अन्दर होने लगा । 

एक श्रीरामोपासक साधक, जिनका एक सत्पुरुषसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, अपने हृदयमें उस सत्पुरुषको देखते हैं 
और उस सत्पुरुषक्रे हृदयके भीतर श्रीसद्गरुको शिष्य- 
aza देखते ह्‌ | 


एक साधक एक सत्पुरुषसे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान- 
जप करने लगे; किन्तु उनको Megat विश्वास नहीं 
था | उन्होंने श्रीसब्रुरको अपने भीतर देखा और फिर 
अनेक मटात्माऔको देखा और उन सबसे बातचीत भी 
की | उन्हाने श्रीचेतन्य महाप्रभुके भी दर्शन प्राप्त किये | 
उन्हें उपदेश यही मिला कि नामका प्रचार करो और 
होम करो | किन्तु ये सब घटनाएँ खप्नमे हुई । 
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एक कायस्थकी विधवा स्त्री श्रीशवरीकी भाँति एक 
सत्पुरुषकी सेवा करतो है और जव सत्पुरुषसे प्रथक रहती 
है तब ध्यान-जप करती हे | वह भी अपने इष्ट और 
श्रीसद्गुरुकों अपने हृदयमें देखती है | 

एक कायस्थ जिज्ञासुने उपयुक्त उपायद्वारा योग्य 
गुरुका पता जाननेकी चेष्टा की और उन्हें सो जानेपर एक 
सत्पुरुषका नाम खर्णाक्षराँमै लिखा हुआ दिखायी पड़ा | 
उन्होने फिर उन्हीसे मन्त्रदीक्षा ली | 

एक दूसरे कायस्थ महाशयने खम्नमै सत्पुरुषको 
देखकर उनसे मन्त्रदीक्षा छो। 

एक ब्राह्मण युवकने सत्पुरुष और श्रीसद्गुरुको 
a देखा और पीछे वह उन सत्पुरुषके पास आकर 
कृतकृत्य हुए । 

एक ब्राह्मणकों सत्पुरुषसे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान- 
जप करनेसे अभ्यन्तरमें अपनी इष्टदेवी आदिके दर्शन ET | 

एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण उत्तम साधक थे। उन्होंने 
हठयोगका अभ्यास किया, किन्तु शान्ति नहीं मिली | 
उसके बाद वह एक भक्तकी संगतिमें आकर श्रीमगवान्‌की 
सुन्दर विभूतिके उपासक हुए । परन्तु फिर भी उनकी 
आन्तरिक पिपासा शान्त न हुई; बल्कि वह ओर भी 
बढ़ती ही गयी | आखिर उनकी व्याकुलता असह्य हो 
उठी और उनकी अन्तरात्माने शान्ति-पथ पानेके निमित्त 
क्रन्दन किया । तब स्वप्नमै एक विशेष सद्गुरुने दशन 
देकर उनसे एक व्यक्तिके निकट जाकर उपदेश Saal 

हा । वहाँ उनको श्रीसद्गुरुका परिचय तथा राजयोग! 

उपासना, ध्यान आदिका उपदेश मिला ओर सत्पुरुषका 
भी समागम प्राप्त हुआ । फिर वह अभ्यास करने 
और उसके बाद उक्त श्रीसदूगुरु प्रायः ही उनसे स्वम 

कहते थे कि जो उपदेश तुम्हें मिला दै, वही ठीक 

[गं है, उसीका अनुसरण करो । कभी-कभी aa 

श्रीसद्गुरुद्वारा उनको चेतावनी भी मिळती पा 
अभ्यासमे संशय मत करो और उपदेशके अनुसार काम 
करते रहो | किन्तु किसी हठयोगीकी संगतिसे वह छि 
लोभमें पड़ गये और पुनः इठयोगका अभ्यास करने 
लगे | अन्तम फिर सँमलनेकी पूरी चेष्टा की गयी! किड 
हेजेके रोगसे उन्हें शरीर त्यागना पड़ा | 

जब श्रीसद्गुरु देखते हैँ कि किसी साधकका वर्तमान 
शरीर साधनके योग्य नहीं है, तत्र वह परिवतन करा 
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हैं और प्रायः हैजेके रोगसे ही ऐसा परिवर्तन होता है । 
एक ब्राह्मण प्रायः २१ वरषसे जप-ध्यान करते थे; 
किन्तु उसके तत्त्वको नहीं समझते थे | जब उनको तत्त्व 
समझाया गया और उन्होने उचित ढंगसे अभ्यास किया 
तब उन्हें अपने भीतर प्रकाश दिखायी पड़ा और सत्पुरुषः 
के सम्बन्धसे उनके अन्तरकी दृष्टि बहुत कुछ खुल गयी | 


एक वैष्णव साधक जालन्धर-वन्ध करके हृदयमें 
प्रातः-सायं नियमसे जप-ध्यान करते हैं और इसके qe- 
स्वरूप हृदयमे प्रकाश और प्रकारके अन्दर इष्टदेवको 
देखते हैं । उनसे दीक्षाप्राप्त शिष्य भी प्रायः ऐसा दे खते हैं। 

एक शूद्रको; जो सत्पुरुषसे दीक्षा लेनेकी प्रतीक्षामें 
बैठे थे, यह सुनायी पड़ा कि अमुक देवताकी युगल मूर्ति- 
का मन्त्र लो | उस मन्त्रको उन्होंने लिया और उसके 
थोड़े दिनके अभ्याससे ही उन्हें अपने हृदयमें इष्टकी 
युगल मूतिके दर्शन हुए तथा सम्नमें श्रीसद्गुरुके दर्शन 
मिले। उन्होंने श्रीसद्रुरुकों दो शिष्योंके सहित ध्याना- 
वस्थित देखा और वहाँपर जलती हुई आरती तथा होमकी 
ज्वाला भी देखी | 

एक कायस्थको किसी सद्गुरुने आदेश दिया कि तुम 
विष्णु-मन्त्र अहण करो | जब उनके कुलगुरु उन्हें परम्परा- 
नुसार शक्ति-मन्त्र देने लगे तब उन्होंने उनसे कहा कि 
मैं विष्णुका मन्त्र दूँगा | गुरुने तदनुसार उन्हे विष्ण-मन्त्र 
दिया । उनका ऐसा विश्वास है कि उनके वह श्रीसद्गुरू 
श्रीनारदजी हैं, जिन्होंने उनसे ऐसा करनेको कहा | 

एक हरिजन एक कबीरपन्थी गुरुसे मन्त्र लेकर नित्य 
नियमपूर्वक रात्रिके तीसरे पहरमें भ्रूमध्यमे ध्यान करते हुए 
मन्त्र जपने लगे । पाँच-छः महीने बाद उन्होंने किसी 
महापुरुषको देखा जो शायद श्रीकत्रीर हो सकते हैं | 
तरसे वह रोज रातमें भ्रूमध्यमे ध्यान करनेपर उन्हें देखने 
लगे । कुछ दिनों बाद एक दूसरे महापुरुष प्रकट हुए जो 
श्रीबुद्धके समान थे | कुछ दिन उन्हें देखनेके बाद उन्होंने 
एक ओर तीसरे श्रीसद्रुरुको देखा | उसके बाद वह एक 
ऐसे महात्माको देखने लगे जिनके नेत्रो अश्रु चलते थे । 
“कल्याण? के किसी विशेषांकमें महात्मा श्रीसियारामदासजी- 
के चित्रको देखकर उन्होंने कहा कि आजकल मैं इन्हींको 
भ्यानमें देखता हूँ । पता लगानेपर मालूम हुआ कि 
जीवितावस्थामें उक्त महात्माके ASR प्रायः अश्रु बहा 
करते थे | फिर उन्होने श्ेतबर्ण मुकुटधारी युगल मूर्ति 
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( स्री-पुरुष) देखना आरम्भ किया | इसके बाद भी 
परिवर्तन हुआ और हो रहा है | किन्तु अव यह आदेश 
है कि किसीसे इन अनुभवोंकों न कहो । 

एक विरक्त साधुको सम्रमें श्रीसदरुरुके दर्शन हुए 
और मन्त्रोपदेश भी मिला । वह क्रमशः उन्नति करने लगे; 
किन्तु पीछे उपनिषदोंके अर्थको न समझ निर्गुणवादमें पड़ 
गये और उन्होंने अपने पहलेके अनुभवोंकी अवहेलना 
कर दी । 


एक जिज्ञासुको हठयोगके गुरुने कहा कि हठयोगके 
लिये पूर्ण ब्रह्मचर्यकी आवश्यकता है; इसलिये जबतक 
Gea उत्पन्न नहीं हो जाता तवतक अभ्यास नहीं 
बताया जायगा | एक श्रीसद्गरुने उनसे कहा कि अब 
हठयोगीसे जाकर कहो कि पुत्र हो गया, उपदेश दीजिये । 
उन्होने ऐसा ही किया और इसके वाद उन्हें समाचार 
मिला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है । थोड़े ही कालतक हठ- 
योगका अभ्यास RAR उन्हें यह आदेश मिला कि 
अमुक देवीके स्थानमै जाकर केवल पयाहार करके अभ्यास 
करो । ऐसा करनेके बाद हठयोग छोड़कर उपासना- 
ध्यान आदि राजयोगका अभ्यास करनेका उपदेश मिला । 
किन्तु उन्होने हठयोगके अभ्यासका त्याग नहीं किया 
तथा माळूम होता है, राजयोगका अभ्यास करनेमें ढिलाई 
की । कुछ कालके बाद रोगग्रस्त होकर उन्होने शरीरका 
त्याग किया । 

त्रजके एक ब्रहाचारीको भी एक श्रीसद्वरुकै दर्शन 
हुए थे | 

एक सेठको भी, जो विरक्त खभावके साधक थे) 
श्रीसदुर्के दशन हुए और उपदेश भी मिला | 

अधिकांश साधकोको कुछ दिन साधना करनेके बाद, 
यदि वे शैव न हों तो, खम्ममें शिवमूर्ति, शिवलिङ्ग, शिव- 
पूजा आदिके दर्शन होने लगते हैं, जिसका भाव यही है 
कि अत्र उनको अपने इष्टकी उपासनाके साथ-साथ 
श्रीशिवजीकी भी उपासना जगदूमुरुके रूपमै करनी चाहिये, 
जिसमें उनकी कृपासे इष्टकी प्राप्ति हो । 

इन अनुभवोके सम्बन्धमै एक बात जाननेकी यह है 
कि यह कोई नियम नहीं है कि जितने ढोग सत्पुरुषसे 
दीक्षा, उपदेश लेते हैं, उनमें सबको अनुभव होता है-- 
अधिकांशको नहीं होता, थोड़े लोगोंको ही होता है। 
जिस साधकको इष्टकी दीक्षा मिल चुकी दै) उसके लिये 
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आवश्यक नहीं है कि वह पुनः दीक्षा छे, बल्कि उसे नहीं 
ही लेनी चाहिये; यदि उसे इष्टका परिवर्तन न करना हो | 
हाँ, उपासना-ध्यानके विषयमै उपदेश लेना चाहिये | 
प्रथम तो योग्यता न प्राप्त होने और अभ्यास ठीक 
प्रकारसे न करनेके कारण अनुभव नहीं होता; दूसरे, जिसे 
कुछ अनुमव न हो उसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
उसने कुछ भी उन्नति नहीं की | बात यह है कि उपासना- 
ध्यानके द्वारा उन्नति विशेषकर सूक्ष्म और कारण शरीरकी 
होती है । यदि स्थूल शरीर शुद्ध और उन्नत न हो तो 
उसको भीतरके शरीरोंकी उन्नतिका पता भी नहीं मिलता | 

ऊपरके अनुभव लिखनेका उद्देश्य किसीकी विज्ञप्ति 
करना नहीं है | केवळ इसी निमित्त इन्हें यहाँ लिखा गया 
है कि साधकोको यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि श्रीसद्वरु, 
सत्पुरुष सहायता करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं । यह 
हमलोगोका दोष है कि हम सहायता पानेकी उचित 
योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त चेश नहीं करते, इधर-उधर 
केवल भटकते फिरते हैं और सुलभ मार्गके छोभवश 
स्वाियोंके पज्ञेमे पड़ जाते हें । जो प्रारम्भिक मार्ग है, 
उसका पता; अनुगमन करनेकी साधना आदिका वर्णन 
गीता आदिमें स्पष्ट शब्दोंमें किया गया हे । उसीके अनुसार 
अभ्यास करते हुए साधन-पथमें अग्रसर होना चाहिये | 
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इस लेखमें मी आवश्यक साधना बतलायी गयी है, जिसके 
अनुसार अभ्यास करनेसे सहायता मिल सकती है। 
अतएव इन अनुभवोंके विषयमे कोई व्यक्तिगत जिज्ञासा 
नहीं करनी चाहिये । 

एक परमावझ्यक और परम स्मरणीय वात यह हे कि 
श्रीसद्गरु वे ही हैं जिन्होने निर्वाण पानेकी योग्यता प्राप्त 
करके भी संसारके हितसाधनके निमित्त निवाणका त्याग कर 
दिया । इस परम व्यागके बादसे वे संसारका सब तरहसे 
कल्याण करनेके ब्रतमें लगे हुए हें और इस ब्रतको पूरा 
करनेके लिये वे सवदा सत्र व्यक्तियोंपर अपनी दृष्टि रखते 
हैं तथा यथासमय सबकी सहायता करते हैं । इस कारण 
उनकी कृपा-दष्टि विशेषरूपसे उन्हीं व्यक्तियौपर होगी जो 
स्वयं भी उनके इस संसार-हित-कार्यके करनेमें निष्काम- 
Wad प्रवृत्त हो अथात्‌ उनकी साधनाका मुख्य उद्देश्य 
अपना सार्थसाधन न हो; बल्कि जन-जनार्दनकी सेवा 
करना हो और उसीके निमित्त योग्यता प्राप्त करना 
साधनाका मुख्य लक्ष्य हो, और जो साथ-साथ यथाशक्ति 
और यथावसर ऐसी सेवा करते भी जायें | जनताको 
पारमार्थिक उन्नतिके निमित्त यल करना ही इस निष्काम 
सेवाका मुख्य लक्ष्य होना चाहिये; क्योंकि पारमार्थिक 
उन्नति ही यथार्थ उन्नति है । 
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meq पनिषदोके द्रष्टा ऋषियोने ध्यानवलसे 
॥ अपने अतीन्द्रिय ज्ञानद्वारा इस 
बातको अवगत किया कि वाहरी 
समस्त चराचर जगतूके एकमात्र 
कारण अनन्त चेतन ब्रह्मके दो रूप 
हँ-एक व्यक्त रूप ओर दूसरी वह 
आभ्यन्तर चेतना जो वाह्य, व्यक्त 
जगत्को अनुप्राणित करती है, सत्ता- 
स्फूर्ति देती है पहला रूप इन्द्रिय- 
गोचर है और बाह्य प्रपञ्च ( phenomenon ) कहलाता 
है और दूसरा अतीन्द्रिय है और प्रत्यक्‌ चेतन्य 
( noumenon ) कहलाता है | बाह्य प्रपञ्च परिणामी है 
और प्रत्यक चैतन्य अपरिणामी है । 


ध्ये सब दृश्य पदार्थे विनाशी हैं, अन्तरात्मा अविनाशी 
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कहलाता है । निर्विशेष निरञ्जन परब्रह्म अक्षर है। 
( योगरिखोपनिषद्‌ ३ । १६ ) 


जहाँ बाह्य प्रपञ्च है वहाँ प्रत्यक चैतन्य भी है | दूधमें 
मक्खनकी भाँति प्रत्यक्‌ चैतन्य बाह्य प्रपञ्चमें सर्वत्र सवदा 
व्यास है, किन्तु प्रत्यक्‌ चेतनके सर्वाशमै सर्वदा वाह 
प्रपञ्च नहीं है । दूधके अणु-अणुमें मक्खन है, किन्छ क 
तक दूध मथा नहीं जायगा तबतक उसमें मक्ख 
दृष्टिगोचर नहीं होगा । इसी प्रकार समाधिका आश्रय 
लिये बिना प्रत्यक चैतन्यका साक्षात्कार नहीं हीत | 
जाग्रत्‌ अवस्थामें faa मनको इन्द्रियौके द्वारा रूप! रस) 
गन्ध, ETT और शब्दके रूपमे बाह्य प्रपञ्चका प्रत्यक्ष 
है; उस समय प्रत्यक चैतन्य अन्तर्हित रहता है | fees 
प्रत्यक चैतन्यका साक्षात्कार इन्द्रियोके निरोधसे अ 
निरुद्ध मनके द्वारा समाधि-अवस्थामें सच्चिदानन्दर्रर्प 
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होता-है; उस समय इन्द्रियाँ fae हो जाती हैं और 
बाह्य प्रपञ्च तिरोहित हो जाता है | 

(जब मनुष्य परमात्माको परमार्थतः देख लेता है तब 
अखिल हृद्य जगत्‌ विलीन हो जाता है ।' ( जाबाल 
दर्शनोपनिषद्‌ १० । १२) 

इस प्रकार एक समयमै ब्रह्मके एक रूपका ही 
साक्षात्कार होता है | आत्मदर्शी मुनि ब्रह्मके अविनाशी 
प्रत्यक्‌ चेतन्यस्वरूपका ही वरण करते हैं और परिणामी 
दृश्य स्वरूपका अपलाप करते हैं | 

हमें दृश्य प्रपञ्चकी प्रतीति इन्द्रियोके द्वारा होती 
है; किन्तु ये इन्द्रियाँ अर्थात्‌ चक्ष, श्रोत्र, घाण) रसना और 
त्वचा WAR सहयोग बिना व्यापार नहीं करतीं | 
उदाहरणतः यदि हमारा मन किसी दूसरे विचारमें संलग्न 
हो तो हमारे नेत्र खुळे रहनेपर भी तथा किसी खास बस्तुपर 
हमारी दृष्टि जमी रहनेपर भी हमें उस वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं 
होता । यही हाळ दूसरी इन्द्रियो-श्रोत्र, घ्राण, रसना 
और स्वचाका है । इन्द्रियोके द्वारा विषयोंका अनुसन्धान 
करनेके अतिरिक्त मन प्राक्तन संस्कारोंकी ही आवृत्ति 
करता हुआ अथवा आगे मिलनेवाले पदाथाँकी चिन्ता 
करता हुआ क्षिप्त अवस्थामें रह सकता है। चित्तकी बृत्तियों- 
का निरोध कर देनेसे, अर्थात्‌ मनको सत्र प्रकारके सङ्कल्पाँसे 
संथा शून्य कर देनेसे--इसीको चित्तकी निरुद्ध अथवा 
समाहित अवस्था कहते हँ--सारी इन्द्रियाँ निर्व्यापार हो 
जाती हैं, जिससे वाह्य प्रपञ्चका दीखना बन्द हो जाता 
है | परिणामी बाह्य प्रपञ्चके अदृश्य हो जानेपर उससे इतर 
अविनाशी प्रत्यक्‌ चैतन्यकी उपलब्धि होती है । अर्थात्‌ 
बाह्य आवरणके दृष्टिके सामनेसे हट जानेपर भीतरकी 
सार वस्तु प्रकट हो जाती है | 

“चित्तके ( बाह्य विषयोंका अनुसन्धान करते समय ) 
चञ्चल होनेपर संसारका भान होता है। मनका निश्चल 
होना ही मुक्ति है । अतः हे विश्वके नियन्ता ! परम 
तत्त्वके ज्ञानसे ही मनको स्थिर करना चाहिये ।? ( योग- 
शिखोपनिषद्में महेश्वरका ब्रह्माके प्रति उपदेश देखिये 
६ ॥ ५८ ) 

“चञ्चलतासे WA मन अमर कहलाता है; वही तप है 
और उसीको मोक्ष कहते हैं--यह शास्त्रोका सिद्धान्त है ।? 

सब प्रकारके सङ्कल्पौसे सवथा शून्य हो जानेका नाम 
ही 'समाधि' है, जिस समाधिमें मन सर्वथा निश्चल हो जाता 


A 


है और जीवात्मा और परमात्माका भेद मिट जाता है । 
जीवात्माका प्रत्यक चैतन्यमें, सर्वव्यापी अन्तरात्मार्मे , ARH 
अतीन्द्रिय रूपमें स्थित होना ही समाधि है | जीवात्माके 
अन्दर यह प्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा परमात्मा, जिसे निर्विकल्प 
(परम अहम्‌? मी कहते हें, क्षुद्र अहं-प्रत्ययसे आच्छन्न 
रहता है, जो देहाभिमानका कारण है | इस क्षुद्र अहं- 
बुद्धिके निवृत्त हो जानेपर अथवा चूर्ण हो जानेपर प्रत्यक्‌ 
चैतन्य अथवा निर्विकल्प “परम अहम्‌'का उदय होता है | 
अतः समाधिलाभके लिये क्षुद्र अहंबुद्धिकी निवृत्ति आवश्यक 
है | दूसरे शब्दोमे क्षुद्र अहंबुद्धिकी fate ही समाधि है, 
जिस समाधिमें हृदयकी गाँठ खुल जाती है और चित्तका 

विस्तार होकर उसे पूर्णताकी अवस्था प्रास हो जाती है। 

“जीवात्मा और परमात्माकी एकताके ज्ञानके उदय- 
को ही “समाधि? कहते हैं ।? ( जाबालदशनोपनिषद्‌ 
१० | १ और अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५ | ७५ ) 

“जीवात्माकी परमात्माके साथ एकता ही, जिसमें 
सङ्कत्पकी सारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, 'समाधि? 
कहलाती है ।? ( सौमाग्यलकष््युपनिषद्‌ १६ ) 

“मुनियोके द्वारा साधित समाधि उस सङ्करपञ्चून्य 
अवस्थाका नाम हे जिसमें न तो मनकी क्रिया है और न 
बुद्धिका व्यापार है, जो आस्मज्ञानकी अवस्था है और 
जिसमें उस ( प्रत्यक चेतन्य ) के अतिरिक्त सत्रका बाघ 
है ।' ( मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५५) 

'ब्रहमाकारवृत्तिके द्वारा अथवा सर्वसङ्क्पनिडत्तिके 
द्वारा चित्तकी NAR सर्वथा भूल जानेका नाम ही 
“समाधि? है ।'$ ( तेजोबिन्दूपनिघद्‌ १ । ३७ ) 


हे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, 'समाधि? शब्द उस संशयरहित 
मानसिक पूर्णताका बाचक है जिसमें आसक्तिका सर्वथा 
अभाव है और जिसमें सदसद्विवेक भी नहीं है p 
( अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १ | ५०) 


जीवात्मा परमात्मरूप महासागरके वक्षःस्थरूपर सस्य 
करते हुए एक तरङ्गके समान है | तरङ्गके पीछे समुद्ररूप 
महान्‌ आधार है । इसी प्रकार जीवास्माके पीछे परमात्मा- 
रूप महान्‌ आधार है। वासना अथवा उससे उत्पन्न 
होनेवाली अहंबुद्धि ही तरङ्गकी सत्ताको अक्षुण्ण रखती है। 
जिस क्षण वासना नए हो जाती है और उसके साथ ही 
अहंप्रत्यय भी निवृत्त हो जाता है उसी क्षण तरङ्ग विलीन 
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होकर सागरमें मिल जाती है, अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मामें 
प्रवेश कर उसके साथ एकीभावको प्रास हो जाता है। 

समाधिसिद्धि तथा मोक्षके लिये आवश्यकता है मनको 
निरुद्ध करनेकी, Men करनेकी अर्थात्‌ सवथा 
agana होनेकी | इस सङ्कल्पञ्चयताको ही 
जीबात्माकी प्रत्यक चेतन्यमें, सर्वव्यापक अन्तरात्मामे; 
ब्रह्मके अतीन्द्रिय भावमे स्थिति कहते हें । 

(प्रत्येक वस्तुको ब्रह्मसे अभिन्न देखना ही ज्ञान है; 
मनको निर्विषय करना ही परमात्माका ध्यान है; मनोमलके 
नाशको ही स्नान कहते हैं और इन्द्रियनिग्रहका नाम ही 
शौच है |! ( स्कन्दोपनिषद्‌ ११ और मेत्रेय्युपनिषद्‌२।२ ) 

“जब निश्चल मनके द्वारा faa मनकी चिकित्सा 
करनेसे मनकी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तभी सुदुळंम 
qaan साक्षात्कार होता है । ( योगशिखोप- 
निषद्‌ ६। ६२ ) 

“जिस क्षण हृदयमें भरी हुई सारी कामनाएँ नष्ट 
हो जाती हैं उसी क्षण यह मरणधमा मनुष्य अमृतत्व 
लाभ कर लेता है और इसी जीवनमें ब्रह्मानन्दका 
आखादन करता दै ।' ( बृहददारण्यकोपनिषद्‌ ४ | ४ | ७ ) 

“जब इस क्षिप्त मनको सङ्कत्पामावके शस्नसे शान्त 
कर दिया जाता है तभी ( और उससे पूव नहीं ) समग्र 
सर्वगत निर्विशेष ब्रह्मका साक्षात्कार होता है ।? ( महोप- 
निषदू ४। ९१ ) 


“जिस भाग्यवान्‌ पुरुषकी आत्मामें रति हो गयी है, 
जिसका मन पूर्ण और शुद्ध है ओर जिसे अनुत्तम विश्राम 
प्राप्त हो गया है उसके लिये इस संसारमें कोई भी कामनाकी 
वस्तु नहीं रह जाती |’ ( महोपनिषद्‌ २ | ४७ ) 

“जो चित्त आत्मा(परमात्मा) में निवेशित हो गया है और 
जिसके सारे मल समाधिके द्वारा धुळ गये हैं उसके आनन्दका 
वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता, केवल अन्तःकरण- 
द्वारा अनुभव हो सकता है । (मैत्रयुपनिपद्‌ ६ | ३४) 


“जीवात्मा और परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमें 
Wa, ज्ञान और शेयरूप त्रिपुटीका अभाव है, जो 
परमानन्दरूपा है और शुद्ध चैतन्यात्मिका है, वही समाधि 
2) ( शाण्डिल्योपनिषद्‌ १ | ११) 

उपनिषदा तथा maas योगसूत्रमें समाधिकी 
अवस्था प्राप्त करने अर्थात्‌ मनको निरुद्ध अथवा सब 


ब्रह्माके प्रति उपदेश ३ । २३) 
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प्रकारके सङ्कल्पोसे सर्वथा शून्य करनेकी अनेक विधियाँ 
बतायी गयी हैं । परन्तु मेरी समझसे उन सममे श्रेष्ठ तथा 
सुगम विधि है प्रत्यक चैतन्य, निर्विकल्प ब्रह्म, परमात्मा 
अथवा सर्वव्यापी अन्तरात्माको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण 
करने अथवा उनके अन्द्र आत्मनिक्षेप करनेकी मन-ही- 
मन भावना और अभ्यास करना । स्मरण रहे कि प्रत्यक 
चैतन्य, निर्विकल्प aa, परमात्मा और सवंव्यापी 
अन्तरात्मा आदि सारे शब्द ब्रह्मके अतीन्द्रिय रूपका ही 
लक्ष्य कराते हैं | इस पूर्ण समर्पणकी साधनामें तीव्र भक्ति 
और श्रेष्ठ ज्ञान दोनों मिले हुए रहते हैं । पूर्ण समपणकी 
भावना तीत्र भक्तियोगसे ही उत्पन्न होती है और 
सर्वव्यापी अन्तरात्माक्रे अन्दर आत्मनिक्षेप इस श्रेष्ठ 
ज्ञानसे होता है कि यह सवब्यापी अन्तरात्मा; जो अमृ- 
तत्वका कारण है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, 
इन पञ्चमहाभूतो अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर वाह्य प्रपञ्चक पीछे 
छिपा रहता है । “यह आत्मा ही इन सवके भीतर चल 
रहा है। इस आत्माकी ही उपासना करो, जो अनन्त, 
-तथा जन्म, मृत्यु, भय एवं शोकसे रहित VV ( सुबालो- 
पनिषद्‌ ५ । १) 


जीवात्माको परमात्माके शरणापन्न कर देनेकी मन" 
ही-मन भावना करनी चाहिये | परन्तु यह अहंबुदि ही 
जीवात्माको परिच्छिन्न एवं परमात्मासे प्रथक्‌ बना 
रखती है | असः जीवात्माको परमात्माके अर्पण कर देंनेः 
का अर्थ है अहंबुद्धिको सर्वव्यापी अन्तरात्मा अर्थात्‌ 
निर्विकल्प परम अहमके अपण कर देना । इसके लिये 
्यष्टि बुद्धिको भावना एवं ध्यानरूप अभ्याससे समुदि 
अर्थात्‌ समष्टि अहङ्कारके रूपमै परिणत करना AM 
इससे सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होगी । यह समष्टिमे 
हुई बुद्धि परिपक्क होनेपर शुद्ध अहङ्कारके, निर्विकल्प परम 
अहमूके रूपमें बदल जाती 2 | इस अवस्थामें मनकी क्रिया 
सर्वथा निरुद्ध हो जाती है और क्षुद्र अहंबुद्धि निर्विकर्स 
ब्रह्ममे विलीन हो जाती है । इससे असम्प्रज्ञात समि 
सिद्ध होती है जिसमें जीवात्मा निर्विकल्प ब्रह्मके साथ 
एकात्मताको प्राप्त हो जाता है | 


“हे पद्मसम्भव ! इस परम तच्वकी उपलब्धि भत्तिकै 
द्वारा, चित्तके अन्तर्लीन होनेसे होती है । भावनामात्र a 
इस स्थितिका कारण है ।? ( योगशिखोपनिषदु- मद 


Wee 


- च 
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'चित्तवत्तिका अहङ्कारञ्चत्य होकर ब्रह्माकार वन यह अहंकार अथवा भेदबुद्धि निवृत्त हो जाती है त्यों ही 
जाना ही सम्प्रनात समाधिका स्वरूप है । यह स्थिति जीवात्मा अपने असली तेजोमय रूपको प्राप्त होकर 
भ्यानके परिपक्क अभ्याससे सिद्ध होती है ।? (मुक्तिकोप- परमात्माके साथ एक हो जाता है । जब चित्त अपनी 
निषद्‌ २ | ५१ ) चित्तताको भूलकर ध्येयाकार बन जाता है, उस अवस्थाको 

'चित्तकी प्रशान्त वत्ति) जो ब्रह्मानन्दको देनेवाली समाधि? कहते हें । पातञ्जलयोगसूत्रमै भी अहंकारके 
है, असम्प्ज्ञात समाधि कहलाती है । यह अवस्था नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिच्छिन्न निर्विकल्प ब्रह्मके 
योगियोंकों अतिशय प्रिय है।? (मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५२) प्रति आत्मसमरपणडुद्विपूर्वक कायिक, वाचिक, मानसिक 
सब प्रकारकी क्रियाके त्यागका अभ्यास कहा गया है | 
दृश्य प्रपञ्चकी आड़में छिपे हुए निर्विकल्प ब्रह्मका साक्षात्कार 
करनेमे जत्र इन्द्रियाँ अपनेको असमर्थ अनुभव करती हैं 
तब इस प्रकारकी निष्क्रियता एवं समर्पणका अभ्यास 
होता है । इस अभ्याससे उस fan अनुकूळ आसन 
अपने-आप लग जाता है ओर साधक घीरे-घीरे शीतोष्ण, 
Sa Sa, सत्‌-असत्‌ आदि aah अभिघातसे मुक्त हो 
जाता है; साथ ही प्राणोंकी क्रिया भी अपने-आप बन्द हो 
जाती है और प्राणायाम सध जाता है, जिससे आत्म- 

on a kg साक्षात्कारका अवरोधक अहङ्कारका पदा हट जाता है । 
अहम्‌ हु au ser तासा त चित्तटृत्तिका निरोध ही योग है ।” ( पातज्ञलयोग- 


© mavens त्र, समाधिपाद्‌ २ 
चिदाकाशमय हूँ ।? ( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ३ | २) s z3) 


यह आगे बताया जायगा कि अहंबुद्धिसे विशिष्ट तब द्रश अपने असली wert स्थित होता है ।”* 
परमात्मा ही जीवात्मा बना हुआ है, जिस प्रकार तरङ्ग (पा? ale समाधि० ३ ) 
वायुजन्य आन्दोलनसे विशिष्ट समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं “चित्तको किसी देश-बिदेशमै बाँध देना 'घारणा? हे 
है। जीवात्माकी परमात्माके प्रति आत्मसमर्पण बुद्धि (पा० यो० विभूति० १) 
उसके अहंकारका नाश कर देती है और उसे समाधि 
अथवा तुरीय अवस्थाको पहुँचा देती है जहाँ पहुँचकर 
वह अपने असली तेजोमय खरूपको प्रास हो जाता है | 
“केवळ सद्भावकी भावना दृढ़ हो जानेसे वासना 
( अहंबुद्धि ) का लय हो जाता है । बासनाका निःशेषरूपसे 
क्षय ही मोक्ष है और उसीको जीवन्मुक्ति भी कहते हैं ।? 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ है, १ इश्वरको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण कर देनेसे समाधि 
सिद्ध होती है ।” (पा० यो० arae ४५) 


“जब चित्त अपनी चैत्य दशा अर्थात्‌ विषयचिन्तनसे 
मुक्त हो जाता है, तब इस प्रकारके क्षीणचित्त पुरुषों की 
स्थितिको बाह्यप्रतीतिम्रून्यता अथवा कलनास्यून्यता 
कहते हैं । यह एक प्रकारकी जाग्रत्‌ अवस्थामें सुघुसि है । 

“हरे निदाघ ! यह जाग्रत्‌ अवस्थाकी सुषुप्ति अभ्यास- 
साध्य है । यही जब प्रौढ़ हो जाती है तत्र इसे तत्ववेत्ता 
पुरुष तुरीयावस्था अथवा समाधि-अवस्था कहते हें |? 
( अन्नधू्णोपनिषद्‌-महर्षि रियका अपने शिष्य निदाधके 
प्रति उपदेश २ । १२, १३) 


“इस प्रकारकी एकाग्रताके द्वारा वृत्तिके अखण्ड प्रवाह- 
tk 7) १४ ~ 
का नाम “ध्यान है” ( पा० यो» विभूति» २) 
“ध्यानके स्थिर हो जानेपर मन भ्येयाकार बन जाता 


है और अपने खरूपको भूल जाता है। इस अवस्थाको 
“समाधि' कहते हैं |?” ( पाऽ योऽ विभूतिऽ ३ ) 


“इस गुणसमाहार (बाह्य प्रपञ्च) को आत्मासे भिन्न 
देखनेवाले तत्त्वदर्शी पुरुषकी आन्तरिक शान्तिसे उप्पन्न . योगश्रित्तवत्तिनिरोधः । 
3 
खितिका नाम समाधि है |” ( अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १। २९) . तदा RE खरूपेश्वखानम्‌ | 


१ 
२ 
पातञ्जलयोगसूत्रकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्त ३. देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । 
¥ 
५ 


a A 0 


को पहुंचते हैं | वहाँ भी इस त्रातकी ओर संकेत किया - तत्र अत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
गया है कि चित्तकी चञ्चलता अथवा क्षुद्र अहंबुद्धि ही ` तदेवामात्रनिर्मासे खरूपशून्यमिव समाधिः । 
जीवात्माको परमात्मासे अलग रखती है; परन्तु ज्यो ही ६. समाधिलिदिरीरप्रणिधानात्‌ । 
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(सब प्रकारके प्रयलौंको शिथिल कर देनेसे तथा अनन्त 
परमात्माको आत्मसमर्पण करनेसे ( ध्यानोपयोगी सरळ 
आसन लग जाता दै) ।' (maas ate साधन० ४७) 

इसके अनन्तर इन्द्रोंमे समभाव हो जाता ale 
(aro ate साधन० ४८) 

“ऐसा होनेपर श्वास-प्रश्नासकी गति रुककर प्राणायाम 

लग जाता है |” (aro यो० साधन० ४९ ) 


योगेश्वर हरिम्‌ * 
* जोगी (बुर शिव चर दे वन्दे योगेश Donations 


(तब ( आत्माके ) प्रकाशका अवरोधक आवरण क्षीण 
हो जाता है | (aro ate साधन० ५२) 

“उस अनन्त ( परमात्मा ) में निरतिशय सर्वज्ञताका 
बीज रहता है |? (पा० यो० समाघि० २५) 

“उसके ( सवव्यापी अन्तरात्माको आत्मसमपंण करने- 
के) बाद सारे विन्न हट जाते हैं और प्रत्यक्चेतनकी उपलब्धि 
हो जाती है ।” (ate ate समाधि० २९) 


OK > 0 


योगकी प्राचीनता 


(ढेखक--पं० श्रीविंधुशेखरजी भट्टाचार्य, एम० To ) 


(कल्याण'के इस योगाडूमे, हमारे देशमै योगसाधना 
कत्रसे प्रचलित हुई इस सम्त्रन्धमें दो-चार शब्द लिखना 
अप्रासङ्गिक नहीं होगा | इस बातकों बतलानेके लिये अब 
किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है कि जबसे द्रव्ययज्ञेंके 
स्थानमै ज्ञानयज्ञोंका अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ तबसे ज्ञानयज्ञका 
अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों, AA, Sat आदि सभी 
लोगोंके लिये योगसाधना स्वाभाविक ही आवश्यक 
हो गयी, क्योंकि बिना योगके ज्ञानयज्ञ कोई चीज 
नहीं दै | इसीलिये इन सभी छोगोंके धर्मग्रन्थ जिनमें वे 

ग्रन्थ भी शामिल हैं जो अपौरुषेय माने जाते हैं, अर्थात्‌ किसी 
नुष्यके बनाये हुए नहीं माने जाते, योगचर्चासे भरे हँ | 
इस प्रसद्भमें इस प्रश्नका उठना खामाविक ही है कि 
इस योगसाधनाका जन्म इस देशमै ही हुआ अथवा 
भारतवासियोने किसी अन्य देशके लोगोसे इसे सीखा | 
एक विद्वान्‌का मत है कि वेदिककालके उपासक 
महान्‌ आश्ावादी थे। वे इस लोकमें धन-धान्य और 
दीर्घायुके अभिलापुक थे और परलोकमें पितृलोके सुखकी 
कामना किया करते थे । अतः प्राणायामके द्वारा शरीरको 


कष्ट पहुँचाना जो योगका एक आवश्यक अङ्ग दै, उन 
गाँकी प्रकृतिके सवथा प्रतिकूल था | वंदिककालके 
आर्यलोग कतिपय agara जातियोके सम्पर्कमें आकर 
उन्हें समुन्नत बनानेकी चेष्टा कर रहे थे | SFT इन्होंने 
शरीरको मूर्तिके समान अचल बनानेकी क्रिया सौखी | 
परन्तु उपर्युक्त विद्वानकी यह धारणा युक्तियुक्त नहीं है। 
क्योकि ऋम्वेदमें ही (देखिये १० | १३६ । २) कुछ ऐसे 
मुनियोंका वर्णन आता है जो दिगम्बरवेशमें रहते थे 
तथा मट्मैले पीलेरंगके वस्न पहनते थे । (सुनयो 
वातवसनाः पिशङ्गा वसते मालाः )# यही नहीं, अन्यत्र 
(देखिये १० | १३६ | ३) उनके मौनेय (सुनियो 
उचित आचरण ) का भी वर्णन मिलता है । उक्त Balt 
निःसन्देह योगियौका ही उल्लेख हुआ है | 
इस प्रकार यह बात अनुमानसे ठीक AGA हाता है 
कि ऋम्वेदके कालमै योगसाधनाका प्रचार था आर 
यह साधना भारतीय आर्योकी विशेष सम्पत्ति थी । पर्छ 
कुछ विद्वान्‌ जो मोहन-जो-दड़ों तथा हरप्पामे प्राप्त हु“ 


प्राचीन ध्वंसावशेषोंके आधारपर सिन्धुप्रदेशकी संस्कृतिका 
he 


७. प्रयक्षरेथिस्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌। 
८, ततो दन्दानभिघातः | 


९, तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः । 


१०. ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ | 
११. तत्र निरतिशय सर्वशवीजम्‌। 
१२. ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च | 


# हमारे जैन मित्रोंकी यह धारणा है कि उपर्युक्त मन्तरोंमें उनके जैन साधुओंका उल्लेख दै । 
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अध्ययन कर रहे हैं, उनका मत यह है कि वैदिक कालके 
आयाँने सिन्धुप्रदेशके अनार्य निवासियोसे इस विद्याको 
सीखा, वे अपने मतको पुष्टिमें प्रमाण यह देते हैं कि 
सिन्धुप्रदेशकी सभ्यता वेदिक सभ्यतासे बहुत पहलेकी है | 

परन्तु यह तो उनकी कर्पनामात्र है; क्योंकि 
अभीतक यह बात सन्तोष-प्रद रीतिसे सिद्ध नहीं हुई है 
कि सिन्धुप्रदेशकी सभ्यता वेदिक सभ्यताको अपेक्षा 
प्राचीन दै | सिन्धुप्रदेशकी सभ्यताका काळ ईखी aad 
तीन-चार हजार बर्ष पूर्व माना जाता है और ऋग्वेद, 
कुछ SNH मतमें, ईसामसीहसे २५०० वर्ष पहलेका 
माना जाता है। किन्तु कुछ विद्वान्‌ यह सिद्ध करनेकी 


३२५ 


चेष्टामें हें कि ऋग्वेद ईसामसीहसे करीब ४५०० वर्ष 
पुराना है। इस विषयका विस्तार न वढ़ाकर हम इतनी 
वात दावेके साथ कह सकते हैं कि वैदिक साहित्यका 
विकास ईसामसीहसे कम-से-कम २५०० वर्ष पूर्व अवश्य 
प्रारम्भ हुआ होगा, इसके लिये हमारे पास पर्याप्त प्रमाण 
हैं | ऐसी दशामें हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमें मोहन- 
जो-दड़ो तथा हरप्पामें जो कुछ उपलब्ध हुआ है बह आर्य 
संस्कृतिसे पहलेका है । अतः जबतक हमारे सामने कोई 
TAS प्रमाण नहीं WA जाते तत्रतक हम इस बातको 
माननेके लिये तैयार नहीं हैं कि. भारतीय आयोंने 
योगसाधना अनायासे सौखी | 


<0 


योग और उसके फल 


(लेखक--खामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती ) 


योग क्या है ! 

“योग? शब्द संस्कृतके “युज्‌ ? घातुसे बना है, जिसका 
अर्थ है जोड़ना | योगका आध्यात्मिक अर्थ है वह साधन- 
सरणि जिसके द्वारा योगीको जीवात्मा और परमात्माकी 
एकताका अनुभव होता है--जीवात्माका परंमात्माके 
साथ ज्ञानपूर्वक संयोग होता है । इस गुह्य ज्ञानको 
सिखानेवाला शास्त्र योगशास्त्र कहलाता है | 

योग वह आध्यात्मिक विद्या है जो जीवात्माका 
TARA साथ संयोग करानेकी प्रक्रिया बतलाती है | 
योग वह परमार्थविद्या है जो जीवको इन्द्रियगोचर 
बाह्य प्रपश्चके जज्ञालसे मुक्तकर अखण्ड आनन्द, RA- 
गान्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त जीवन 
आदि खाभाविक गुणोंसे युक्त परमात्माके साथ उसका 
संयोग करा देती है | 

योगका व्यापक अर्थ करनेसे उसके अन्दर कर्मयोग, 
भक्तियोग, राजयोग, ज्ञानयोग, हठयोग, मन्त्रयोग, 
लययोग अथवा कुण्डलिनीयोग आदि सभी योगोंका 
समावेश हो जाता है | उक्षका सङ्कुचित अर्थ करनेसे वह 
केबल अष्टाङ्गयोग अथवा महर्षि पतज्ञलिद्वारा प्रवतित 
राजयोगका ही वाचक प्रतीत होता है | 

चतुर्विध योग 

जिस प्रकार एक ही अंगा भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके 

उपयोगमें नहीं आ सकता, इसी प्रकार एक ही मार्ग 


सत्र लोगोके लिये अनुकूल नहीं हो सकता | मनुष्य 
चार प्रकारके होते हैं--कर्मप्रधान, भक्तिप्रधान, योग- 
प्रधान और दाशनिक अथवा बुद्विप्रधान, अतः उनकी 
प्रकृतिके अनुकूल मार्ग भी चार ही हैं, यद्यपि उन सत्रका 
लक्ष्य एक ही है--परमतत्त्वकी उपलब्धि मार्ग भिन्न-भिन्न 
होनेपर भी प्राप्तव्य स्थान एक ही है। इस परम तत्त्यको 
उपयुक्त चार प्रकारके मनुष्योकी भिन्न-भिन्न दृश्टियोंसे 
उपलब्ध करनेके जो चार मार्ग बताये गये हैं उम्हींको 
कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग और ज्ञानयोगके नामसे 
पुकारते हैं । 

ये चारों मागे परस्परविरोधी न होकर एक दूसरेके 
सहायक हैं | ये इस बातके द्योतक हैं कि हिन्वू-धरमके 
भिन्न-भिन्न मार्गोमै परस्पर सामञ्जस्य है । धर्मके द्वारा 
समग्र मनुष्यका--उसके हृदय, मस्तिष्क और हाथ तीनो 
अंगोका संस्कार एवं बिकास होना चाहिये | तभी बह 
पू्णताको प्रास हो सकता हे । एकदेशीय विकास 
अभिनन्दनीय नहीं है । कर्मयोगसे मलका नाश होता है, 
चित्तकी शुद्धि होती है और eit कुशलता आती है । 
भक्तियोगसे विक्षेप दूर होता है और हृदयका विकास होता 
है । राजयोगसे मनकी स्थिरता एवं एकाग्रता निष्पन्न 
होती है ज्ञानयोगसे अज्ञानका आवरण हटकर इच्छा 
एवं बुद्धिका विकास होता है और आत्मज्ञानकी उपलब्धि 
होती है। अतः साधकको चाहिये कि बह चारों प्रकारके 
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योगका अभ्यास करे | अध्यात्ममार्गमे तेजीके साथ आगे 
हम ज्ञानयींगको मुख्य आधार बनाकर 


बढ़नेके लिये धार 
अन्य योगोंका सहायकरूपमें साधन कर सकत z | 


सर्वागीण विकास आवश्यक है 
कर्म, भाव और बुद्धि ये तीन घोडे इस शरीररूपी 
रथमे जुड़े हुए हैं । इन तीनोके व्यापारमें पूर्ण सामज्ञस्य 
दोना चाहिये, तभी रथ आसानीसे चळ सकता है । समस्त 
अंगोंकः विकास होना चाहिये, हमारा मस्तिष्क शङ्करका-सा) 
हृदय बुद्धका-सा और हाथ जनककेसे होने चाहिये । 
भक्तित्रून्य वेदान्त बिल्कुल रसहीन हो जाता है | 
ज्ञानविरहित भक्ति पूर्ण नहीं होती, और जिसने 
आत्मसाक्षात्कार कर लिया दै, आत्माके साथ अपनी 
एकताका अनुभव कर लिया है वह अपने आत्मरूप 
जगतकी सेवा किये बिना केसे रह सकता है ! भक्ति 
ज्ञानसे विवुक्त नहीं है, बल्कि यो कहना चाहिये कि ज्ञान 
भक्तिकी पूर्णतामें सहायक है | 
बिरोधका परिहार 
इस प्रश्नको लेकर लोगोंमें बड़ा मतभेद है कि ज्ञान 
भक्तिका आवश्यक अंग है या नहीं | कुछ लोग कहते हैं 
कि ज्ञान भक्तिका साधन है। उन लोगोका कहना यह 
है कि भगवानकों बिना जाने हम उनकी भक्ति केसे कर 
सकेंगे | कुछ प्रसिद्ध भक्त ऐसा कहते हैं कि ज्ञान और 
भक्ति बिल्कुल खतन्त्र साधन हैं । वे अपने अनुभवके 
आधारपर पूर्ण निश्चयके साथ यह कहते हैं कि भक्ति 
स्वयं साध्यरूपा है ओर उसकी सफलताके लिये ज्ञानकी 
आवश्यकता नहीं है | बिजलीके रहस्पोंकों जाननेयाला 
इञ्जिनियर यदि किसी अँधेरी रातको घने जंगलमें पड़ 
जाय और वहासे निकलनेका रास्ता उसे न मिले तो 
निरा त्रिजळीका ज्ञान उसके क्या काम आवेगा ? क्या 
अन्नके ज्ञानमात्रसे किसीकी भूख बुझ सकती है १ 
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भक्ति और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं, ऐसा कहना 
निरी मूखंता हैं। पूर्ण ज्ञान ही प्रेम है और पूर्ण प्रेम हो 
ज्ञान है । परामक्ति और ज्ञान एक ही वस्तु हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते Z— 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 
(गीता १० । १०) 
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इस प्रकार जो मुझमें निरन्तर मनको लगाकर प्रेमसे 
मेरा भजन करते हैं उनको में बह ज्ञान देता हूँ जिसके 
द्वारा वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं V 


(श्रद्धा अर्थात्‌ भक्तिबानकों ही ज्ञानकी प्राति होती है) | 
राजयोग 
(१) उसके आठ अङ्ग 
राजयोगके यम; नियम, आसन) प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अङ्ग हैं | यमका 
अर्थ है आत्मनिग्रह अर्थात्‌ अहिंसा ( किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचाना ), सत्य; अस्तेय ( चोरी नहीं करना ), ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह (निलोभता) का अभ्यास करना | शौच 
(बाहर-मीतरकी पवित्रता), सन्तोष, तप ( खधर्म- 
पाळनके लिये कष्ट सहन करना), स्वाध्याय (वेदादि 
उत्तम शास्तरोका अध्ययन तथा भगवानके नामका 
जप-कीर्तन आदि) और ईश्वरप्रणिधान ( ईश्वरकी 
उपासना करना तथा सारे कमका फल उन्हें अर्पण कर 
देना)--इन पाँच ब्रतोके पालनका नाम नियम है | यमः 
नियमके अभ्याससे योगाभ्यासीकी चित्तशुद्धि होती दै | 
मैत्री, करुणा और मुदिताको बढ़ानेसे घृणा, Seat और 
हृदयकी कठोरताका नाश होकर मनको शान्ति मिलती 
है | आसन साधनेसे शरीर स्थिर और दृढ़ हों जाता है | 
प्राणायामके अभ्यासे चित्तका विक्षेप दूर होता है और 
प्रकाशके आवरणभूत रज और तमका नाझ होता दै 
प्राणायाम करनेयालेका शरीर भी हलका हो जाता है l 
mae ( इन्द्रियौकी विषयाँसे निद्वत्ति) के अभ्याससे 
साधकको मनोबल और मानसिक शान्ति मिळती है । 
मनको एकाग्र करनेका नाम धारणा है। ध्यान कहते है 
किसी वस्तुके निरन्तर चिन्तनको | समाधि तुरीयावस्थाका 
नाम है। धारणा, ध्यान और समाधि, इनके युगपत 
अभ्यासका नाम संयम है | बाह्य पदार्थामे संयम करमेसे 
अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और इस पश्च 
महाभूतोसे बने हुए जगत्‌ और उनसे भी सूक्ष्म पञ्च तन्मात्रीके 
रहस्यौका ज्ञान होता है | इन्द्रिय, अहङ्कार, मन इत्यादिपर 
संयम करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ और अनुभव प्रात 
होते हैं । 
(२) अष्ट सिद्धियाँ 
अष्ट महासिद्धियाँ ये हैं--( १) अणिमा ( अपनेकी 
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अणुके FET सूक्ष्म बना लेना ), (२) महिमा ( अपनेको 
पर्वतके समान विशालकाय बना लेना ), (३) लघिमा 
(अपने शरीरको रूईके समान हलका बना लेना IS) 
गरिमा (अपने शरीरको AB पर्वत-जेसा भारी बना 
लेना, (५) परासि (चन्द्रमाको उँगलीके अग्रभागसे छू 
लेना ), ( ६ ) प्राकाम्य (सब्र प्रकारकी इच्छाओंका पूर्ण 
हो जाना ) ( ७ ) ईशित्य ( सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति ) 
और ८ वशित्व ( सबपर शासन करने तथा पञ्च महाभूतो - 
पर विजय प्राप्त कर लेनेकी शक्ति) | 
(३) समाधिके अवान्तरभेद 

योगी क्रमशः योगकी भिन्न-भिन्न भूमिकाओंपर आरूढ 
होकर अनेक प्रकारके अनुभव, ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त 
करता है | उसे पहले सवितर्क और निर्वितर्क समाधि सिद्ध 
होती है ओर इसके अनम्तर वह सविचार एवं निर्विचार 
समाधिमै प्रवेश करता है | अन्तमें जाकर बह सानन्द एवं 
सस्मित समाधिका आनन्द azar है | इन निम्न श्रेणीकी 
समाधियोंमें आलम्बन ( आधारं ), संस्कार और ear- 
व्यान-ध्येयरूप त्रिपुरी विद्यमान रहती है | इन समाधियोंसे 
मोक्षकी of नहीं होती | जो योगी सबसे ऊँची 
असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करना चाहता है उसके लिये 
ये निम्न स्तरकी समाधियाँ अन्तरायरूप हॅ । असम्प्रज्ञात 
समाधिके सिद्ध हो जानेपर जन्म-मृत्युके कारणभूत 
संस्कारवीज निःशेषतया भर्जित हो जाते हैं । 

(४) राजयोगियोंके चार भेद 

योगी भी चार प्रकारके होते हैं | इनमेंसे पहली 
श्रेणीके योगी 'प्रथमकह्पित’ कहलाते हैं । ये बिल्कुल 
नोसिखुए होते हैं । इनके अन्दर प्रकाशकी झलकमात्र 
दिखलायी देती है। इन्हें सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होतीं । ये 
लोंग सवितर्क समाधिका अभ्यास करते हैं । दूसरी 
श्रेणी के योगी “मधुभूमिक? कहलाते हैं | ये लोग निर्वितर्क 
समाधिमें प्रवेशकर ऋतम्भरा प्रज्ञाको प्रास किये हुए रहते 
हैं । इस भूमिकाको “मधुमती? भूमिका कहते है, जिसका 
कारण यह है कि इसके अन्दर हमें वह शान प्राप्त होता 
है जो मधुके समान आनन्ददायक एवं तृसिकारी है | 
तीसरी श्रेणीके योगियोंका नाम है 'प्रज्ञाज्योतिः' | ये लोग 
पञ्च महाभूतो और इन्द्रियोको जीते हुए रहते हैं | इस 
श्रेणीके योगी देवताओंके भी प्रहोभनमें नहीं आते | इस 
अवस्थाका नाम “मधुप्रतीक? है । चौथी श्रेणीके योगियोका 
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नाम है 'अतिक्रान्तमणनीय !? ये योगी 'विशोका? और 
संस्कारशेषा” नामक भूमिकाओंपर आरूढ़ रहते हैं, ये 
केवल्यको प्राप्त होते हैं | 

राजयोगी बिना संयम किये ही प्रतिभासे ard सिद्धियाँ 
प्राप्त कर सकता है | उच्चतम ज्ञानका नाम 'प्रसंख्यान? है 
जो विवेकख्याति अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके भेदज्ञानसे 
उत्पन्न होता है । 


इस जानको प्राप्त हुए योगीके अन्दर अत्र “धर्ममेघ? 
समाधिका उदय होता है | उसे परवैराग्यकी प्रासि होती 
है | वह सव प्रकारकी सिद्धियाँसे, यहाँतक कि सर्वज्ञता 
एवं स्वशक्तिमत्त आदिसे भी मुँह मोड़ लेता है, क्योंकि 
वह जानता है कि ये सारी-की-सारी सिद्धियाँ सर्वोच्च 
समाधिकी प्राततिमे अन्तरायरूप ही हैं | तव उसे असम्प्रज्ञात 
समाडि सिद्ध होती है, जिससे जन्म-मृत्युके कारणभूत सारे 
संस्कार निःशेषरूपसे दग्ध हो जाते हें | 


इस स्थितिको प्राप्त हुआ योगी बिना नेज्जौके देखता है, 
बिना जिहाके रसाखाद करता है, बिना कानोंके सुनता है, 
frat नाकके सूँघता है और बिना त्यचाके स्पर्श करता है | 
वह सङ्कस्पमात्रसे अगणित चमत्कार कर सकता है | उसकी 
इच्छासे ही सब कुछ हो जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक 
(१ । २५) में इस स्थितिका इसप्रकार वर्णन मिता है-- 

नेत्रहीनने मोती बींध दिया; बिना उँगलीवालेने उसमे 
धागा पिरो दिया, कण्ठहीनने उसका हार पहन लिया और 
जिह्वाहीनने उसकी प्रशंसा की ।? 

(५) केवल्य 

अन्ततोगत्व! पुरुष अपने ऐश्वयंमय अथवा केवल्यात्मक 
स्वरूपको उपलब्धि कर लेता हे | बह प्रकृति और उसके 
BITS सबंथा असम्पृक्त रहता है | बह्‌ अपनेको सर्वथा 
स्वतन्त्र ( मुक्त ) अनुभव करता है और राजयोगीके चरम 
लक्ष्य केबल्यको प्राप्त हो जाता है । अत्र उसके समस्त 
SUTA नष्ट हो जाते है | गुणोका कार्य भोग और अपवर्ग 
सिद्ध हो जानेके कारण अब उनका कार्य बिल्कुल बन्द 
हो जाता है | अब उसका ज्ञान सारा-का-सारा एककालिक 
हो जाता है। भूत और भविष्य उसके BA वर्दमानभे 
मिल जाते हैं । प्रत्येक बस्तु यतमान हो जाती है, सामने 
आ जाती है। ऐसा योगी देश-काळको अतिक्रसणकर 
जाता दै । केवल्यप्रात योगीके अनन्त ज्ञानके सामने 
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त्रेलोक्यका समग्र ज्ञानभण्डार तथा समस्त लौकिक विद्याओंका 
ज्ञान कुछ नहीं है, निःसार है | जय हो) जय हो ऐसे महान्‌ 
योगियोकी | उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हाँ | 
हठयोग 

हठयोगीका जोर आसन, वन्ध, मुद्रा और प्राणायामपर 
अधिक रहता है। उसे शारीरके निम्न भागमै स्थित मूलाधारः 
चक्रके अन्दर सोयी हुई कुण्डलिनी-शक्तिको जंगाकर उसे 
शेष पाँच wa मागसे सहलारचक्रमे ले जानेकी धुनि 
सवार रहती है । यह सहख्रारचक्र मस्तकके ऊध्वेभागमें 
ब्रह्मरन्ध्के समीप स्थित है | यहाँ कुण्डलिनी-शक्तिका शिवके 
साथ योग हो जाता हे तब योगी निर्विकल्प समाधिमें 
स्थित होकर मुक्ति एवं मुक्ति ( आध्यात्मिक आनन्द ) दोनों 
प्राप्त कर लेता दै ! प्राणायामका अभ्यास करते समय उसे 
चार अवस्थाओंका अनुभव होता है जिन्हें “आरम्भावस्था”, 
घट-अवस्था', “परिच्छाया-अवस्था? ओर “निष्पत्ति-अवस्था! 


कहते हैं | 
भक्तियोग 

भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अचेन, वन्दन, 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदनरूप नवधा भक्तिका अभ्यास 
करता है | वह अपनी रुचि, प्रकृति, साधनकी योग्यता 
तथा स्थितिके अनुसार शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
माधुर्य इन पाँच MÄA किसी एक भावका वरण करता 
है और सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य-मुक्तिको 
प्राप्त होता है | 

उसकी इस प्रकारकी मुक्ति क्रममुक्ति कहलाती है | 
इस क्रममुक्तिको प्राप्त भक्त ब्रह्मलोकमें जाकर वहाँ महाप्रलय- 
पर्यन्त ब्रह्माके समीप रहता है और तदनन्तर ईश्वरके साथ 
ही निगुण ब्रह्ममें लीन हो जाता है | 

ज्ञानयोग 

ज्ञानयोगका साधक मुक्तिके चार साधनों-विवेक, 
वैराग्य, घटसम्पत्ति ( शम, दम; तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, 
समाधान ) AL BAAR बढ़ाता है | तदनन्तर वह 
श्रुतियोंकी सुनता है, फिर मनन करता हे और 
अन्तमं निदिध्यासन करता है, वह प्रणवके तथा जीव और 
ब्रह्मकी एकताक्रे प्रतिपादक 'तत्त्वमसि? वाक्यके वास्तविक 
अर्थका ध्यान करता दै । इस साघनको अन्तरङ्ग साधन 


कहते दँ । तब उसे आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्मानुभव 
होता है | 


% योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ हैं 


प्रारम्भमें उसे सविकल्प श्रेणीकी शब्दानुविद्ध एबं 
दृश्यानुविद्ध समाधि होती है फिर वह अद्वेतभावनारूप 
( बृत्तिसहित ) समाधिमें प्रवेश करता है और oa 
अद्वैतावस्थानरूप ( दृत्तिरहित ) समाधिको प्राप्त होता है । 
ज्ञानयोगकी सात भूमिकार्ट हें, जिनपर साधक क्रमशः 
aeg होता है | इनके नाम हैं शुभेच्छा, सुविचार, 
तनुमानसी, सस्वापत्ति) असंसक्ति, पदार्थाभावनी और 
तुरीय । 

ज्ञानी सद्योमुक्ति अथवा आत्यन्तिक प्रलयको प्राप्त 
होता है । वह किसी छोकविशेषमें नहीं जाता | उसके 
प्राणौका SHAT नहीं होता । स्थूल शरीरका पतन होते 
ही वह aa लीन हो जाता है | 

जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका भेद 

ज्ञानीको जीवित अवस्थामें ही विदेहमुक्ति मिल जाती 
है | ज्ञानी जब सत्वापत्ति नामक चतुर्थ भूमिकापर आरूढ 
होता है उसी समय वह जीवन्मुक्त हो जाता है । जब 
उसके अन्दर देहाभिमान लेशमात्र भी नहीं रहता तब उसे 
विदेहमुक्त कहते हें । तुरीयावस्थाको प्राप्त होनेपर ज्ञानी 
जीवन्मुक्त कहलाता है | वही जब तुरीयातीत अवस्थाको 
प्राप्त होता है तब उसे विदेहमुक्त कहते हैं । ज्ञानीको जब 
जाग्रत्‌-अवस्था BAIT भासने लगती है तत्र वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है | वही जाग्रतू-अवस्था जब उसके लिये wae 
के समान हो जाती है तब उसकी विदेहमसुक्त-अवस्था 
कहलाती है | जिस अवस्थामें चित्तका अरूप नाश होता 
है, उस अवस्थाको जीवन्मुक्ति कहते हैं । जिस अवस्था 
उसका स्वरूप नाश हो जाता है उसे विदेहमुक्ति कहते ह । 
जीवन्मुक्त संसारमै रहकर संसारका कार्य कर सकता दै | 
भगवान्‌ शाङ्कराचायं जीवन्मुक्त थे । भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय 
और जडभरत विदेहमुक्त थे | वास्तवमें इनकी 
आभ्यन्तरिक स्थितिमे कोई अन्तर नहीं है | 


भक्त और ज्ञानीकी तुलना 


ज्ञानयोंगी इस दुस्तर भवसरिताको तैरकर पार करता 
है । भक्तियोगी उसीको भक्तिरूप नौकापर आरूढ होकर 
पार करता है ज्ञानी आत्मनिर्भरता तथा आत्मबलका 
आश्रय लेकर ज्ञान प्राप्त करता है | भक्त आत्मसमर्पणके 
द्वारा भगवानको साक्षात्कार करता दै । ज्ञानी अ 
स्वरूपको पहचानकर अपने अहङ्कारका विस्तार कर देता 
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है । मक्त अपने आपको भगवानके अपण कर देता है, 
भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर देता है और उनके 
सामने दीन-हीन बन जाता है । भक्त मिश्रीका स्वाद लेना 
चाइता है । ज्ञानी स्वयं मिश्री वनना चाहता है । भक्तको 
क्रममुक्ति मिलती है | ज्ञानीको सद्योमुक्ति प्राप्त होती है । 
भक्त बिल्लीके बच्चेके समान भगवानकी सहायताकी अपेक्षा 
रखता है और भगवानको असहाय होकर पुकारता है | 
ज्ञानी बदरियाके बच्चेकी भाँति खयं हृढ़तापूर्यक अपनी 
माताकी छातीसे चिपट जाता है | 


ज्ञानी और योगीकी तुलना 


ज्ञानी चळते-फिरते, खाते-पीते तथा वात-चीत करते 
हुए भी अपना साधन कर सकता है । उसे किसी एकान्त 
कोठरीमें आसन लगाकर वेठनेकी आवश्यकता नहीं है | 
राजयोगीको अभ्यासके लिये आसनकी भी अपेक्षा है और 
अलग खानकी मी । ज्ञानी सवदा समाधि (सहज अवस्था) में 
स्थित रहता है। उसकी नित्य-दृष्टि होनेसे वह मायाके 
वशीभूत नहीं होता | ज्ञानीके लिये “समाधि? तथा “ब्युत्थान 
दो अवस्थाए नहीं होतीं | परन्तु योगी जत्र समाधिसे नीचे 
उतरता है उस समय उसे माया फिर घेर लेती है | जिस 
प्रकार हम किसी शीशीका मुँह ढक्कनसे बन्द कर देते हैं 
उसी प्रकार राजयोगी भी अपने प्रयलसे चित्तरूपी शीशीका 
मुँह वन्द कर देता है, जिससे उसके अन्दर वृत्तियोंका 
आना-जाना बन्द हो जाता है | दूसरे शब्दोंमें, बह चित्त- 
रूपी बतेनको बिल्कुल खाली कर देता है । ज्ञानी अपनी 
avatar इस प्रकार निरोध नहीं करता | वह उनका 
साक्षी बन जाता है | वह अपने सात्त्विक अन्तःकरणसे 
ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करता है । ज्ञानी अपने सत्सङ्कल्पके 
द्वारा सिद्धियोको प्रकट करता है; राजयोगी धारणा-ध्यान- 
समाधिके समवायरूप संयमके द्वारा ऐसा करता है | राज- 
योगीकी साधना मनसे प्रारम्भ होती है । ज्ञानी अपना 
अभ्यास बुद्धि और इच्छाशक्तिके आधारपर करता है । 


हठयोगी और राजयोगीकी तुलना 


हठयोगका सम्बन्ध स्थूल शरीर और प्राणवायुके 
निग्रहसे है | राजयोगका सम्बन्ध मनसे है | राजयोग और 
हठयोग अन्योन्याश्रित हैं | वे एक दूसरेके आवश्यक 


४२९. 


सहकारी अङ्ग हैं | दोनोंका ज्ञान हुए बिना कोई पूर्ण 
योगी नहीं बन सकता । 

हृठयोगका समुचित अभ्यास जहाँ समासत होता हे 
वहींसे राजयोगका प्रारम्भ होता है | 

हठयोगकी साधना शरीर और प्राणसे शुरू होती है | 
राजयोगकी साधनाका मनसे प्रारम्भ होता है | 

हठयोगी प्राण और अपानयायुको संयुक्तकर उन्हे 
भिन्न-भिन्न चक्रोमेसे ले जाता है | तब उसे सिद्धियाँ प्रास 
होती हैं | राजयोगीको उपर्युक्त संयमसे सिद्धियॉ प्राप्त 
होती हैं । ज्ञानी इन्हीं सिद्धियोंको सत्सङ्कल्पसे प्रकट कर 
देता है | भक्त आत्मसमर्पणके द्वारा भगवत्कृपाको प्राप्तकर 
सारे ऐश्वर्योका स्वामी बन जाता है | 


उपसंहार 
शास्त्र अनन्त हैं; जाननेकी बातें बहुत-सी हैं; समय 
अति स्वल्प है, उसपर अनेको विन्न हैं । अतः मनुष्यको 
चाहिये कि वह केवल सारको ग्रहण करे, जिस प्रकार हंस 
पानी मिले हुए दूधमेसे केबल दूधको ले लेता है और 
पानीको छोड़ देता है | 


हे अमृतके पुत्रो ! जागो | अपनी आँखें खोलो | 
संसारके दुःखका स्मरण करो । मृत्युको याद करो | 
महात्माओको याद करो | ईश्वरको याद करो | उसके 
नामौका गान करो | भक्तिका साधन करो | नवधा भक्ति- 
का अभ्यास करो | भागवतोंकी सेवा करो | भरवानकी 
अन्तःस्थित सत्ताका सर्वत्र अनुभव करो | श्रीकृष्णका 
दर्शन इसी जीवनमें, नहीं, इसी क्षणमै प्राप्त करो | दिव्य 
भागवत अथवा जीवन्मुक्त बनो और सर्वत्र, चारों दिशाओ- 
मै सुख, शान्ति ओर आनम्दकी ast करो । मित्रो ! मैं 
आपको एक बार फिर याद दिलाता हूँ, उस बृन्दावन- 
विहारी वंशीरवकारीको एक क्षणके लिये भी मत भूलो | 
ही तुम्हारा शाश्वत सनातन सङ्गी है, वही तुम्हारे आनन्द- 
का खोत है, बही तुम्हारे जीवनका आधार है | 


उनके ३० नमो भगवते वासुदेवाय? इस द्वादशाक्षर 
मन्त्रको सवदा रटते रहो | तुम सबपर भगवान्‌ नन्दनन्दन- 
की कृपा बरसती रहे । 


हरिः ३” तत्सत्‌ | 
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गीताका योग 


( लेखक- खामी श्रीसहजानन्दजी सरस्वती ) 


EE दि विचारपूर्वक देखा जाय तो 
(मानना होगा कि “योग? एक 
है पेचीदा पहेली है | जितने अर्थों- 
i इस योग शब्दका प्रयोग 
| (अबतक हुआ है शायद ही किसी 
| अन्य दाब्दका उतने अरथाँमें 
हुआ हो । यद्यपि कोषोमें-- 


सङ्गतिध्यानयुकक्तिषु | 
विष्कम्भादिषु भेपजे ॥ 
द्रब्योपायसंनह नेषत्रपि | 


x € 

योगोऽपू्वीर्थसम्प्रा्तौ 
ast 

वपुःस्थेयप्रयोगे च 

विश्रव्धघातिनि 
ग्मणे A ~ 

कार्मणे$पि च योगः Ba 


आदि वचनोके द्वारा नयी चीजकी प्राप्ति, सङ्गति, 
ध्यान, युक्ति, शरीरकी दृढ़ता, प्रयोग, ( ज्योतिषियाँके ) 
विष्कम्भ आदि, alata, विश्वासघाती, द्रव्य, उपाय, कवच; 
तन्त्रमन्त्रक्रिया; कर्मठ इन चौदह AA इसे व्यवहृत 
किया है और घातुपाठमें युजिर तथा युज इन दो घातुओँ- 
के तीन अथ योग, समाधि तथा संयमन लिखे गये हैं; 
तथापि इससे यह नहीं मान लेना होगा कि योग शब्दके 
इतने ही अथ हैँ । केवल श्रीमद्धगवद्वीताके ही अठारह 
अध्यायोमें प्रत्येकक्रे प्रतिपाद्य विषयको भी “योग? ही 
नाम दिया गया है-अर्जुनविषादयोग, सांख्ययोग, कर्म- 
योग आदि | इससे यह तो सिद्ध ही है कि योग गब्दार्थके 
भीतर कम-से-कम अठारह पदार्थ और भी आ गये। 
वेशक गीताके सांख्ययोग, कमयोग आदि शब्दोंके साथ 
ही प्रत्येक अध्यायके अन्तमं पठित समासिसूचक 
agai “योगशास्त्रे' को देखकर बहुत लोगोंने “योगशास्त्र 
का "कमयोगशास्त्र' अथ कर दिया है और नारायणीय धर्म- 
के साथ, जिसका प्रतिपादन महाभारतके शान्तिपर्वमें आया 
& गाताप्रतिपादित विषयका मिलान करके गीतामें भी 
नारायणीय धमका ही निरूपण माना है और इस निर्णयपर 
Tada उन्होंने “भगवद्गीता? नामसे भी सहायता ली 2il 
कारण) नारायणाय धमक वक्ता जहा नारायण हें तहँ 
गीताधमके वक्ता भी भगवान्‌ या नारायण ही हैं और 


भगवद्वीता शब्दका यही अर्थ भी है । फिर भो हमारे 


Pe. 


जानते ऐसा करना खींचतानकी पराकाष्टा एवं दूरकी 
कौड़ी लाना है | आखिर “अजुनविषादयोग'मै, जो प्रथमा- 
ध्यायका प्रतिपाद्य विषय 2, कौन-सा कर्मयोग है ! 
केवल तीसरे अध्यायके अन्तके सङ्कल्पमै FANT आया 
2 | बाकीमे तो सांख्ययोग, ज्ञानकर्मसंन्यासयोग, श्रद्धा- 
त्रयविभागयोग, देवासुरसम्पद्विभागयोग आदि शब्द आये 
हैं | इनमें कहाँ कर्मयोग छिपा हुआ है ? ओर अगर इन 
सभीका अर्थ प्रकारान्तरसे कर्मयोग ही करनेका हठ किया 
जाय, जो असम्भव है, तो फिर योग शब्द वही भानमतीकी 
पिटारी ही सिद्ध हो जाता है और इसके भीतर संसार- 
भरके पदार्थोका समावेश हो ही जाता है | इससे अच्छा 
है कि गीताके प्रत्येक अध्यायके प्रतिपाद्य विषयाँको ही 
योग नाम दे डाले और भगवद्गीता नाम उसका केवल 
इसीलिये मान लें कि उसमें सर्वत्र भगवानुवाच? यही 
लिखा है। न कि नारायणीय धर्मसे इसका कोई भी सम्बन्ध 
है | इसीलिये 'भगवद्वीता? यह स्रीलिङ्ग नाम भी ठीक हो 
जाता है । क्योंकि यह गीता तो झाब्दान्तरसे भगवानके 
द्वारा गायी हुई ( उपदिष्ट) उपनिषद्‌ ही है और 
उपनिषद्‌ शब्दके स्त्रीलिङ्ग होनेके कारण उसका विशेषण- 
रूप गीता शब्द भी स्रोलिङ्ग हो गया है | यदि नारायणीय 
धर्मेकी वात होती तो “भगवबानुवाच' की जगह “नारायण 
उवाच” कहते और नाम भी नारायणगीता रखते | या 

Ta धम शब्दका खयाल करके पुंछिज्ञ या नपुंसक 
लिङ्ग “गीतः? “गीतम्‌? रखते | 


लेकिन इतनेसे ही योगके झाब्दार्थका निश्चय तो हो 
नहीं जाता ओर योग क्या है यह पहेली सुलझनेके बजाय 
और भी sea जाती है । बहुत लोग यह समझते होंगे 
कि पतज्ञलिके योगद्शनमें शायद इसकी सुलझन हो | 
लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ गीताके 
अठारह अध्यायोमें सब मिलाकर योग, युक्त, युञ्जन्‌ 
आदि अर्थात्‌ उसी युज्‌ धातुसे बने शब्दोंका प्रयोग 
प्रायः डेढ़ सो बार आया है ओर यदि इसीमें हर एक 
अध्यायके समास्षिसङ्करपमं दो-दो बार लिखे योग शब्दको 
जोड़ द तो एक सो नब्बेसे अधिक या प्रायः दो सौ बार 
आया है ऐसा कह सकते ह. तही. AMZ कुछ 
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fam केवल नौ-दस ही वार इसका प्रयोग हुआ है 
और उसमें भी योगके अर्थमें केवल चार ही बार, जैसा कि 
पहले पादके दूसरे, Gat पहले और aei 
और चौथेके सातवें सूत्रोंसे स्पष्ट है | इसके विपरीत गीताके 
प्रायः सभी प्रयोग इसी अर्थमें हें | अतः यह तो मानना 


ही होगा कि योग शब्दको किसी-न-किसी रूपमें गीतामें 


जितनी बार दुहराया गया है उतनी वार शायद ही किसी और 
पुस्तकमें दुहराया है । एक बात और है । गीतामे योग शब्दके 
अभ्यासके साथ ही उसका निर्वचन भी स्पष्टरूपसे दो 
'छोकोमें जरूर किया है और वे हैं द्वितीय अध्यायके ४८ 
तथा ५० छोक जिनमें लिखा है कि 'कर्म और उसके 
फलमें लिपटनेके भाव ( आसक्ति ) को छोड़ और उद्देश्य 
पूरा होने-न-होनेमें वेफिक्र होकर योगबुद्धिसे कर्म करो, 
क्योंकि इसी अनासक्ति ( आसक्तित्याग ) और पूरा होने- 
न-होनेमें बेफिक्रीको--समताको योग कहते हैं |'- -“कर्मके 
सम्बन्धकी विशेषज्ञताकों--कौशलको--योंग कहते हैं ।? 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यकत्वा धनंजय | 

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 


(गीता २।४८) 

योगः कर्मसु कौशलम्‌? (गीता २। ५०) 
यद्यपि योगदर्शनमें भी योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः? (१।२) 
तथा “तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः? (२। १) 
Gala योगशब्दकी व्याख्या की गयी है । फिर भी बह 
दूसरे ढंगकी है-संकुचित एवं एकदेशी है । वह व्याख्या 
केबल योगदशनवालोंके ही कामकी है और यह तो 
मानना ही होगा कि योगदान जनसाधारणकी 
पहुँचके परेकी चीज है व्यावहारिक जीवनकी चीज नहीं 
| उससे केवल विरक्त या अध्यात्मवादी ही लाम 
-उठा सकते हैं जिनकी संख्या उँगलियोंपर गिनी 
जा सकती है, संसार तो दिनरात कामों ( कर्म ) में लिप्त है, 
फंसा है, उसे चित्तबृत्तिनरोधसे क्या काम ! फलतः 
जिन कामको यह कर रहा है उनसे उसे न हटाकर भी 
कोई ऐसी युक्ति ( तरकीब ) बतायी जाय जिससे अभीष्टकी 
सिद्धि और असिद्धि, हार-जीत, हानि-लाभ आदिकी 
उसके दिलपर चोट न पहुँचे और हर हालतमें वह एक-सा 
रहे--निद्वन्द् रहे तथा जनककी तरह हिम्मतसे कह सक्ने 
कि समूची मिथिला जळी सही, लेकिन मेरा क्या जला ? 


TN 


'मथिलायां प्रदग्धायां न मे किञ्चन दह्यते | 


४३१ 


~तो कितना सुन्दर हो, कितना अच्छा हो और इस 
बेहाल दुनियाको वह कितनी रुचे ! इतना ही नहीँ, काम 
करते-करते थक गये और नतीजा कुछ न हुआ तो फिर 
शुरू किया और इस तरह करते-करते थक गये, मरनेकी 
नौबत आ गयी, फिर भी यदि काम छूट जानेका मोका 
आया तो मारे चिन्ताके जलने लगे, यहाँतक कि अन्त- 
दममें भी उस कामकी फिक्रसे ही बेहाल हैं! ठीक बही 
हालत है कि बॅदरीका वच्चा तो मर गया, मगर बह उसे 
फिर भी छातीसे चिपकाये फिरती है और छोड़ना नहीं 
चाहती | ऐसी मनोदरत्ति भी केसी भयङ्कर और दुःखद है | 
यह कर्मकी ममता भी केसी भयावनी है! ठीक वैसी ही है, 
जेसी फलकी । आसक्ति सभी बुरी है फिर वह चाहे फलकी 
हो या कर्मकी, वह समुद्र या नदीमें तैरनेवालेके गलेकी 
चक्की है | फल जवतक कच्चा है, डालमें लगा रहता है 
और वलात्‌ उसका तोड़ना ठीक नहीं है । साथ ही, 
THAR जब बह अनायास डाल ( वृन्त) से छूट रहा तो 
हठात्‌ TAN ही उसे चिपकाये रखना या रखनेकी कोशिश 
कम बुरी नहीं है, ऐसा करना तो फल) वृन्त, डाल, वृक्ष 
सभीको बेकार बनाना है । ऐसी हालतमें यदि इस 
मनोदृत्तिको हटानेका कोई उपाय हो तो कितना बढिया हो, 
रमणीय हो ! यह उपाय, तरकीव या रास्ता योगदर्शनके 
अरण्यमें मिलनेका नहीं, इसीलिये भवृहरिने कहा है और 
ठीक ही कहा है कि योगमे तो रोगोका खतरा है-योगे 
रोगभयम्‌? | परिणाम यह होता है कि साधारण जनताकी 
ज्ञानपिपासा और आकांक्षा योगदर्शनके पढ्नेके बाद भी 
शान्त नहीं होती | बह या तो उसे समझ पाती ही नहीं 
या उसे अपने लिये बेकार समझती है । साथ ही सांसारिक 
झंझटोमें fea रहनेक्रे कारण काय के फळाफळसे होनेवाली 
वेदनाओंसे समय-समयपर ऊबकर उनसे छुटकारा भी 
चाहती है जो सहज हो | क्योकि समय-समयपरकी यह 
Fa तो केवळ मसानियाँ वेराऱ्य है, सभावतः लोग कामोसे 
तो अलग हो ही नहीं सकते, उन्हें कामोमें ही मजा आता 
है। हॉ, कभी-कभी वह मज़ा किरकिरा हो जाया 
करता है और उसी किरकिरेपनसे पिण्ड छुड़ानेकी 
इच्छा लोगोको खभावतः रहती है और गीताके “योग? 
निर्वेचनकी खूबी, इसीमें है कि वह उस आकांक्षाकी Ñ 
करता है, यद्यपि आज हमें यह बात बिदित न हो और 
सतवाद एवं साम्प्रदायिक आग्रहमे पड़कर हमने गीताके 
इस रहस्यको भुला दिया हो, तथापि गीताके सर्वाधिक 
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लोकप्रिय वननेका प्रारम्भिक कारण यही है कि जनः 
साधारणके भावको समझ उन्हीक्रे उपयुक्त साधनाक 
सम्पादनद्वारा उनकी पूत्तिका उपाय उसम बताया 
गया है | 

बहुत लोगोंके मनमें यह शङ्का दोती है कि गीतामें ही 
योगकी दो परिभाषाएँ क्याँकर दी गयी हँ जो परस्पर 
मेळ नहीं खाती हें | एकमे तो “समत्य, का नाम योग 
रक्खा गया है और दूसरेमे “कोशल? का । समस्व कर्म 
तथा फलकी अनासक्ति है जो निषेधात्मक है और FAN 
‘Age’ विशेषज्ञता या विशेषरूपकी जानकारी है जो 
भावात्मक है | कुशल या RASI (specialist) तो 
वही होता है जो उस बस्तुके रगरेशेको रत्ती-रत्ती जाने | 
ऐसी हालतमें तो यह विशेष ज्ञान विधानात्मक ( positive ) 
हुआ और पूर्वोक्त अनासक्ति निषेधात्मक ( negative )। 
लेकिन यदि थोड़ा भी प्रवेशापूवक देखा जाय तो यह बात 
नहीं है | आखिर योगके उक्त दोनों निवंचन गीताके 
द्वितीय अध्यायमें ही नहीं, किन्तु पास-पासके ही #छोकोमें 
लिखे गये हैं | ४८ और ५० के बीचमें तो केवळ ४९ संख्या- 
वाला ate दी व्यवधायक है | वल्कि ४९वें छोकमें जो 
afar’ शब्द आया है उसीका स्पष्टीकरण ५० वें में 
है | फलतः व्यवधान भी नहीं है, किन्तु दोनो निर्वचन 
आगे-पीछे मिले ही हुए हैं । ऐसी दद्ामें पूर्वापरबिरोधका 
अवसर ही कहाँ ! जब साधारण मनुष्य भी एक साथ 
बोलनेमें एक समय पूर्वापरविरोधसे बचता है तो फिर 
गीतोपदेशाक श्रीकृष्ण या गीताके पदवद्धकर्ता व्यासका 
बया कहना ! असलम यह मानव स्वभाव हे कि बुरा-भला 
जो कुछ किया जाता दै उसका, उसके फलका तथा संसार- 
में निरन्तर होनेवाली घटनाओंका प्रभाव दिल-दिमागपर- 
आत्मापर-पड़ता ही है | यह असम्भव है कि आईनेके 
सामने कोई पदार्थ लाया जाय और उसकी छाया उसमे 
न पड़े-प्रतिबिम्व न दीखे | और घटनाचक्रका यही आत्मा- 
पर पड्नेयाला प्रभाव हमारे सभी कर्शे एबं वेदनाओंका 
कारण दै | जब्रतक दिछ-दिमाग दुरुस्त हैं, काम करते हैं 
तबतक ये बेदनाए अनिवाय हैं । गाढ़ी नींदके बाद जत्र 
कोई द्ृष्ट्पुष्ट मनुष्य उठता है तो उसके दिल-दिमाग 
शान्त और एकरस--सम माठूम होते हैं और इस दशाको 
हम दूसरे गब्दीमै वेळेन्स्ड balanced ) कह सकते छ 
लेकिन उसके बाद घटनाचक्रके करते रसभङ्ग गुरू होता 


दे और मनुष्य कमी प्रसन्न और कभी खिन्न होता है, कभी 


रोता है तो कमी हँसता और कभी उदासीन वनता है । 
यही विषमताकी ( Unbalanced ) अवस्था उसके दिल 
दिमागकी है | यदि यह अवस्था न आवे तो जिन्दगी 
कितनी मजेदार हो, जीवन कितना सरस हो, जैसा कि अबोध 
रचे प्रायः पाया जाता है । गाढ़ निद्रा और वेहोशी 
की हालतमें भी इस विषमताका पता नहीं रहता, मानो 
आईना वन्द है और प्रतिविम्ब नहीं पड़ते । मानव-हृदय 
और मानव-मस्तिष्क इतने भावग्राही हैं, भावव्यज्ञक हें, 
संसगग्राही हँ, sensitive हे कि प्रत्येक घटनाका प्रभाव 
लिये विना नहीं रहते, अवश्य प्रभावित हो जाते घर 
हमारी हालत यह है कि अच्छे भावों और उनके परिणामो 
के साथ तो तन्मय होना हमें पसन्द है लेकिन असद्धावों 
और दुष्परिणामोसे बचना चाहते हैं । यह परस्परविरोधी 
बाते हैं | यह ऐसी ही हैं जेसी दिनको चाहकर रातको न 
चाहना | संसार तो परिणामी है, परिवतनशील है | फठतः 
अच्छेके ब्राद बुरे ओर बुरेके बाद अच्छेका आना अनिवाय॑ 
है। इसमें कोई अन्तर नहीं कि हम दुःख चाहें या सुख | 
इन दोनोंको तो अयुत सिद्ध कहना चाहिये जिसके मानी 
हैं कि एकके विना दूसरा रह ही नहीं सकता | अतएव 
बुद्धिमानी इसीमें है कि हम एकको भी न ae | यह कोई 
असम्भव बात नहीं | हाँ, कठिन अवश्य है। और जब यह 
दशा प्राप्त हो गयी तो दिल-दिमाग एकरस ( balanced ) 
रहते हैं, सम रहते हैं | इसी दशाका नाम 'समत्व! है 
जिसका उल्लेख उक्त ४८वें छोकमें है | 


कही चुके हैं कि कोमोका प्रभाव दिल-दिमागपर 
पड़ता ही है | afte यों कहना चाहिये कि कर्मोके फलके 
रूपमें जो हानि-लाभ, जय-पराजय, सुख-दुःख आदि 
होते हें उनका अनुभव दिल-दिमाग तभी करते हैं, उनसे 
प्रभावित तभी होते हैं, जब उन wala पहले प्रभावित 
हो लेते हैं | बीजमें अङ्कर-उत्पादनकी शक्ति होती है जो 
प्रतीत नहीं होती । छेकिन भाड़में डाल देनेपर वह शक्ति 
नष्ट हो जाती है यद्यपि बीज ज्यो-का-त्यों रहता है । ठीक 
यही दशा कामौकी है । जो काम हमारे दिल-दिमागको 
प्रभावित नहीं करते उनकी सुखदुःखानुमावक शक्ति नष्ट 
हो जाती है । बेहोश आदमीको छुरी भोंकनेकी जानकारी 
न होनेसे उसके बाद होनेवाली पीड़ाका भी अनुभव 
नहीं होता । पागळो तथा अबोधोकी तन्मयता. क्रियाके 
[थ न होनेसे तजन्य Gad भी वे लोग सुखी-दुःखी नहीं 
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होते | अतएव बुरे-भळे कमाँके साथ यदि हमारी तन्मयता 
छूट जाय तो फिर उनके फलोसे भी पिण्ड अनायास ही 
छूटे । इसके लिये यदि कोई हिकमत, उपाय या तदबीर 
हो तो क्या खूब ! काम करनेसे तो पिण्ड छुट नहीं सकता | 
मजवूरन कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता है-- 

न हि कश्चिक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 

कार्यते ह्यवशः कर्म ad: प्रकतिजेगुणेः ॥ 

( गीता ३। ५ ) 


फिर कमाँसे बचनेकी निर्थक कोशिशसे क्या प्रयोजन 
और क्या प्रयोजन इस बेहूदा दुराग्रहसे कि मैं अमुक कर्म 
करूँगा ही? एकमात्र उनकी आसक्तिसे बचनेकी BT 
बुद्धिमानी है जिससे फल भोगने न पड़े | इसी बुद्धिमानी- 
को) चातुरीको, कौशलको “योग? कहा 2 उक्त 
५०वें छोकमें और यह कौशल वही अनासक्ति या समता 
या दिल-दिमागका balance है | इस प्रकार देखने- 
से दोनोंमें विरोध कहाँ है वात असल यह है कि ४८ वें 
AFA “समत्व? नामक जिस योगका उल्लेख किया हट 
उसीका विशदीकरण ४९, ५०, ५१ आदि आगेके 
छोकोंमें किया है और कहा है कि कर्मोंकों करता हुआ भी 
ऐसी बुद्धिमत्ताका सम्पादन करे, ऐसे कौशलकों प्राप्त करे 
जिससे सिद्धि, असिद्धिमें हमेशा ब्रेफिक्र रहे । क्योंकि बिना 
ऐसी बुद्धिमत्ताके सुक्गत-दुष्कृत या भले-बुरे कर्मों तथा 
उनके TAA छुटकारा नहीं हो सकता | इसके बादके 
५१वें छोक ५ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि? में फिर उसी जुद्धिमत्ता- 
का विवेचन किया है और दिखलाया है कि किस प्रकार 
अनासक्ति या समत्वज्ञानरूपी बुद्धिमत्ताके प्रा होनेपर 
जन्म-मरणसे छुटकारा हो जाता है | 
गीताके इस योगका निष्कर्ष यह है कि मनुष्यको 
किसी प्रकारका आग्रह कर्मके सम्बन्धमें नहीं होना 
चाहिये । प्राकृत नियमोंके अनुसार प्रवाहपतित कमोंसे 
भागना भी ठीक नहीं और अगर संस्कारवश कर्म अपने- 
आप ही छूट जायें या एक छूटकर उसकी जगह दूसरा 
आ जाय तो हर-हालतमें महाभारतोक्त धर्मव्याधकी 
तरह उसमें भला-बुरा नहीं मानना चाहिये | क्योकि न 
तो कमोंमें ही कुछ रक्खा है और न उनके त्यागमे ही | 
कमोंके करने या उनके त्यागके सम्बन्धमै जो हमारी 
मनोवृत्ति है, भावना है वही असल चीज है और उसीके 
सम्पादनमे हमारा ध्यान रहना चाहिये। यदि ante 
५५--५६ 


हमारी आसक्ति या ममता न हों तो वे हमसे छुट जायेंगे, 
यद घारणा श्रान्त हे । कर्म तो सृष्टिके नियमान्तर्गत ह्‌ँ । 
फिर वे छूटेंगे केसे ! और अगर उन्हें छूटना ही है तो 
आसक्ति या ममता उन्हें रख नहीं सकती | प्रत्युत यह 
आसक्ति विचारको अन्धा और दुर्बळ बना देती है ) 
कारण, आसक्ति तो एक प्रकारका हठ है और हठके 
साथ विवेकका सम्वन्ध ही क्या ? आसक्तिमें बहुत बड़ा 
दोष है कि वह मनुष्यको अधीर वना देती है, साहसहीन 
कर देती है और अधीरताकी दशामें कोई भी काम 

टीक-ठीक किया ही नहीं जा सकता । यह तो केबल 

कर्मकी आसक्तिकी वात है । फलकी आसक्ति तो और 

भी बुरी है । वह मनुष्यके ध्यानको वॉट देती है और 

जब ध्यान बलात्‌ फलकी ओर चला जाता है तो पूरी 

क्तिसे कमका अनुष्ठान हो नहीं सकता । साथ ही, 

जिसपर आसक्ति होती है उसीपर अधिक दृष्टि होती 

है | फल यह होता है कि कर्म या फलपर आसक्तिके करते _ 
उसीमें दृष्टि बंध जाती है और कर्मकरे साधनोपर पूर्ण, 

दृष्टि नहीं रहती । परिणाम यह होता है कि साधन- 

सम्पत्ति पूर्ण न होनेसे क्रिया ( कर्म ) ठीक नहीं होती; 

जिससे फल भी सन्दिग्ध रहता है । अतएव कर्म या 

उसके फलकी ओरसे दृष्टि हटाकर कर्भके साधनोंपर 

रखनी चाहिये । एतदर्थ दोनोंकी आसक्ति त्याज्य है ॥ 

वात भी है कि जब मनोयोगपूर्वक कर्मके साधन ठीक 

रहेंगे तो कर्मकी पूर्ति और उसके द्वारा फलकी सिद्धिकोः 

कोई रोक नहीं सकता, वह अनिवार्य है। ऐसी ena कर्म 

और फल दोनोंकी आसक्ति सर्वथा हेय है और जब वह 

रही ही नहीं तो दिलदिमागकी समता ( Balance } 

अवश्य ही रहेगी । गीताके 'कर्मण्येवाधिकारस्ते” 
( २ | ४७ ), 'कृपणाः फलहेतवः? ( २ | ४९ ) आदिका 
यही भाव है | i 


हृदय तथा मस्तिष्कके इस समता ( Balance ) 
को पातञ्जलयोगवाले भी अपने रास्तेसे प्रास करन 
चाहते हैं । लेकिन यह मागे साधारण लोगोके लिये, 
जिनमें संसारसे बेराग्य नहीं है, नहीं बताया गया है } 
क्योंकि “अभ्यासवेराग्याभ्यां after (१।१२) 
सूजके द्वारा योगकी सिद्धि अभ्यास और वेराग्य दोनोंकी 
सदायतासे बतायी गयी है। इसीलिये इस योगको ह्म 


व्यावहारिक नहीं कहते | जीते-जी मृतक बनेको कितने 
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लोग तैयार हो सकते हें ! दूसरी ओर गीताका योग zi 
इसमें किसी भी कामकी मनाही नहीं है । प्रत्युत "कमे 
ज्यायो ह्यकर्मणः? (गीता ३ । ८ ) के द्वारा नहीं करनेकी 
अपेक्षा कुछ भी करना अच्छा बताया गया है । यह भी 

+ कि कर्मकरे फलसे वञ्चित करनेका यज्ञ किया गया हो। 
प्रत्युत जहॉ आसक्तिके करते फल सन्दिग्ध रहता है, 
तहा गीताने अनासक्तिके द्वारा उसे और भी निश्चित कर 


दिया है, कारण, FAR सुसम्पादनसे उनके फल 
अवद्यम्भावी हैं । यह भी नहीं कि किन्ही विशेष प्रकारके 


कर्मोम कोई महत्ता रक्खी गयी हो । वहाँ di— 
यत्करोपि यदक्षासि यञ्जुहोपि ददासि यत्‌ । 


(गीता ९। २७) 


--के द्वारा साधारण खान-पानसे लेकर यज्ञ-हवनादि 
समीके द्वारा समान रूपसे कल्याण लिखा हुआ है । यम; 
नियमादि कठिन ब्रतोंका भी प्रश्न नहीँ है ओर प्राणायाम, 
आसन आदिका भी नहीं । किन्तु सभी कुछ करते-कराते 

ZAR भी या तो यह भाव रखना कि इन HATH द्वारा 
हम भगवानकी पूजा करते हैं, या यह कि प्रकृतिनियमके 
यश ये हमारे लिये कतव्य हैं, इसीसे इन्हें करते हैं; 
अथवा जो कुछ करते हैं वह यज्ञ टो रहा है 


€ 
THA मदपणम्‌ ॥ (गीता ९। २७) 


kes e A . A e 
कायसिस्येच यत्कम॑ नियत क्रियतेञ्जुन | 


(गीता १८ । ९) 


यज्ञाथीच्कमंणोञ्न्यत्र | (गीता ३ । ९ ) 


-ण्वस, इन तीनोमेंसे किसी भी भावनासे, लेकिन 
कर्मक्रे करने, न करने या उसकी फलकी आसक्ति 
छोड़कर, जितने भी कम छोटेसे बड़ेतक ( यहाँतक कि 
मळमूत्रत्यागसे लेकर समाधितक ) किये जाते हैं, सभी 
कल्याणकारक होते हैं | इस प्रकार "आमका आम और 
गुटलीका दाम? चरितार्थ होता है। क्योंकि एक तो 
कोई विशेष परिश्रम या तैयारी नहीं करनी पड़ती, दूसरे 
कर्माके सांसारिक फल भी मिलते ही हैं, तीसरे दिल- 
दिमागकी एकरसता ( Balance ) बनी रहती है जिससे 
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जीवन किरकिरा नहीं होता । चौथे परलोकमें वन्धन 
नहीं होता और अन्तमे कल्याण होता है । यद्यपि 
प्रारम्भिक अवस्थामै ये सभी बातें नहीं होती हें किन्तु 
धीरे-धीरे एकके बाद दूसरी होती हैं । फिर भी इनका होना 
असम्भव नहीं | साथ ही यह माग साधारण लोगोंके 
लिये भी सुकर होनेसे सावभौम एबं व्यावहारिक है | 
यही गीताके योगकी विशेषता है और इसीसे इसे 
सार्वभौम धर्म कहते हैं । इसके अनुसार किसी भी 
हिन्दू, मुसलमान) क्रि्तान आदि सम्प्रदायका मनुष्य 
समानरूपसे कल्याण प्राप्त कर सकता है-- 
श्रेयान्स्वध्मो विगुणः परघर्मात्खनुष्टितात्‌ । 
(गीता १८ । ४७) 


--का भी यही अभिप्राय 2 | यदि गीताका यह योग 
प्रचलित हो जाय तो धार्मिक कलह स्वयमेव विलीन हो जाय | 


जैसा कि पहले कह चुके हैं गीतामे योग शब्दका 
प्रयोग प्रायः दो सौ बार आया है--सभी अध्यायोमें यह 
शब्द ओतप्रोत है । केवळ प्रथम और सत्रहवें अध्यायके 
इलोकोमें यह नहीं मिलता । यह भी बात है कि सर्वत्र 
योग शब्दका प्रयोग हमारे बताये अर्थमें ही नहीं हुआ दै, 
किन्तु पातञ्जलयोगके अर्थम तथा कोषमें निर्दिष्ट अर्थामे भी 
हुआ है और प्रत्येक अध्यायके प्रतिपाद्य विषयकी भी 
योगसंज्ञा गीतामें है । फिर भी यह गीताकी कोई 
माननीय विशेषता नहीं है और इससे जनताका कोई 
विशेष लाभ नहीं | गीताने मनुष्यके व्यावहारिक जीवनकी 
पारमार्थिक या पारलोकिक जीवनके साथ एकता करके 
उसे जो सर्वजनसाध्य व्यावहारिकता प्रदान की है यही 
उसकी विशेषता एबं उपादेयताका कारण है। चाहे 
घरमें हों या जंगलमें, हल जोतता हो या समाविश्य हो; 
नमाज पढ़ता हो, प्राथना करता हो या सम्थ्योपासनमें 
लगा हो, हर हालतमें वह समानरूपसे कल्याणका अधिकारी 
हो सकता है, इसे गीताने दाशनिकरूपसे बताया दै। 
यह बात इस रूपमै कहीं नहीं मिलती | यह गीताकी 
देन है-उसकी अपनी वस्तु है और यही गीताका योग है । 
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योगेन चित्तस्य पदेन वाचां 
मलं शरोरस्य तु वैद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं giat 
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥ 
( कस्यचनाभियुक्तस्य ) 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 


मत्वा धीरो हपंशोकों जह्दाति॥ 
यतो निर्विषयस्यास्य मनसो सुक्तिरिष्यते | 
'अतो निविपयं नित्यं मनः कार्य ggg ॥ 
aaa निरोद्धव्यं यावद्धुदि गतं क्षयम्‌ । 
Tag qaa ध्यानञ्च शेपोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ti? 
इत्यादि श्रुति-प्रमाणोंसे और-- 
सुक्तियोगात्तथा योगात्‌ सम्य्ज्ञानं महीयते | 
x x x 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोडधिकः ।? 
इत्यादि स्मृति-प्रमाणोंसे योगकी महत्ता साधुतया 
सिद्ध हो जाती है । योग साक्षात्‌ मोक्षका कारण न दोनेपर 
भी साक्षात्‌ मोक्षकारण ज्ञानका कारण है, अतः जतक 
साधक योग-शास्रके अनुसार आचरण करके योगी 
नहीं हो जाता, तबतक उसके पास ज्ञान आता ही नहीं | 
सारांश यह है कि मुक्त होनेके लिये जिस तरह ज्ञानकी 
आवश्यकता है, उसी तरह ज्ञानी होनेके लिये योगकी 
आवश्यकता दै | शास्त्रों मे लिखा है-- 
'होकार्धेन प्रवक्ष्यामि यच्चोक्तं व्यासकोटिभिः | 
समेति मुळं दुःखस्य न ममेति च faga: ॥ 


१. 'अध्यात्मयोगसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा भगवानूको जानकर 
चीर पुरुप हपे-शोकादि इन्द्रको त्याग देता है ॥' ऐसे निबिषय 
मनको युक्ति इष्ट है |! (इसलिये मुमुक्षको चाहिये कि मनको सदा 
निर्विपय करे ॥ “मनका निरोध तभीतक करना है जहाँतक 
erat सब वासनाएँ नष्ट न हो जायैँ । यही ज्ञान है, यही 
ध्यान हे, बाकी सब अन्थका विस्तार है ।' 

२. 'मुक्तियोगसे तथा उसके साधनयोगसे सम्यक्‌ ज्ञान बहुत 
पड़ी चीज है? “तपस्वीसे और ज्ञानीसे भी योगी बड़ा है ० 


Rima विरागाय वैराग्याद्‌ योगसङ्गतिः । 
योगात्सञ्जायते ज्ञानं ज्ञानान्मुक्तिः प्रजायते ॥ 


अर्थात्‌ St वात व्यासजीने करोड़ों Maat समझायी 

बही बात में तुम्हें आधे se समझाता हूँ । ममत्व? 
जो है वही दुःखका मूल है, और निर्देमत्व ही अत्यन्त 
निरत (सुख) है । निर्ममत्वसे वैराग्य होता है, 
वराग्यसे योगकी प्राति होती है, और योगसे ज्ञान ओर 
ज्ञानसे मनुष्य मुक्त हो जाता है ।? अतः यह स्पष्ट है कि 
मुसुक्कके लिये योगका साधन कितना आवश्यक कतंब्य 
है । अब हमें इसपर विचार करना है कि योगका क्या 
स्वरूप है, और उसका क्या लक्षण है | योगका लक्षण 
करते हुए भगवान्‌ पतञ्जलिने योगसूत्रमे कहा है कि-- 


योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः | (ato १1२) 


अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियोंका रोकना योग कहलाता ar 
चित्तकी पाँच अक्याएँ ait वर्णित हँ--(१) 
क्षिसावस्था, ( २) मूढावस्या, (३) विक्षिप्तावस्था, (४) 
एकाग्रावस्था और (५) निरोघावस्था | चित्त त्रिगुण है, उसमें 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌--ये तीन गुण रहते हैं, अतः उन 
गुणोंके धर्म भी उसीमें रहते हैं । चित्त सच्चगुणप्रधान होकर 
भी अप्रधान रजोगुण और तमोगुणसे संयुक्त रहनेके कारण 
अणिमादि आठ Bagi ओर शब्द आदि पाँच विषयोंमें 
जब अनुरक्त रहता है, तव उसकी Rare समझी 
जाती है । दैत्य और दानवोंका चित्त इसी क्षिसावस्थामे 
रहा करता है । वही सत्त्वप्रधान चित्त जत्र रजोगुणको 
तिरस्कृत करके तमोगुणके द्वारा अनुविद्ध रहता है, और 
अधमं, अज्ञान, अवेराग्य, adad और निद्रा आदि 
चाहने लग जाता है, तब उसे मूढावस्था कहते Ši 
पिशाच और राक्षसोका चित्त इसी मूढावस्थामें स्थित 21 
वही सच्वप्रधान चित्त जब तमोगुणको तिरस्कृत करके 
रजोगुणसे सम्बद्ध VAR कारण धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 
ऐश्वयंको प्रिय समझने लग जाता है, तब उसकी 
विक्षितावस्था होती है। हिरण्यगर्भ आदि देवताओका 
चित्त इसी विक्षितावस्थामे रहता है । जव चित्त रजोगुण 
और तमोगुण अंशतः भी नहीं रहते, केवळ सत्त्वगुण ही 
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रहता है, उस समय चित्त अपनी वास्तविक अवस्थामें 
रहता है । यही चित्तकी एकाप्रावस्था है । इसीको 
सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । विवेक-ख्याति भी योग- 
शास्त्रमें इसीकी संज्ञा है । जव चित्त यह समझकर 
कि चिति-शक्ति अपरिणामिनी, ga और अनन्त है, 
और विवेक-ख्याति परिणामिनी, अशुद्ध और सान्त 
है, उसमें विराग करके उस विवेक-ख्यातिको भी 
शोक देता है) तत्र चित्तकी निरोधावस्था हो जाती है। 
इसमें चित्तका खरूप कुछ भी नहीं रहता । इसलिये इसे 
योगीजन निर्त्रीज समाधि कहते हैं । इन पाँचौं चित्तकी 
अवस्थाओंमेंसे अन्तिम दो अवस्थाओंमें ही अपेक्षित 
चित्तवृत्तिनिरोध होता है, शेष तीन अवस्था ओंमे नहीं होता; 
अतः उक्त दो अवस्थाएँ ही योगकी प्रतरत्तिनिमित्ता हैं । 
यहाँ चित्तदत्तिनिरोधका अर्थ न तो सम्पूर्ण चित्त-बृत्तियोंका 
रोकना है और न यत्किञ्चित्‌ इत्तियोका अवरोध ही है । 
यदि पहला अर्थ मान लिया जाय तों सम्प्रज्ञात समाधिमें 
अव्यात्तिदोष आ जायगा) क्योंकि सम्प्रज्ञात समाधिसे सम्पूर्ण 
वृत्तियोका निरोध नहीं. होता, किन्तु सच्वशुणके रहनेसे 
उसकी वृत्तियाँ उसमें वर्तमान ही रहती हैं । यदि दूसरा 
“यत्कि्चिददृत्तिनिरोध? ( चित्तकी कुछेक वृत्तियोका 
रोकना) अर्थ करें तो यत्किञ्चदत्रत्तिनिरोघ तो चित्तको क्षिप्त, 
विक्षिप्त, मूढ अवस्थाओंमें भी होता है, अतः वे अवस्था. 
भी योगके अन्तर्गत हो सकेंगी, फलतः अतिव्यास्तिदोप 
आ जायगा | अतः अव्याप्ति ओर अतिव्यात्तिदोष हटानेके 
हेतु हमें यह लक्षण करना पड़ेगा कि, 'क्लेशकर्मा दिपरिपन्थि- 
चित्तव्रृत्तिनिरोधो योगः? अर्थात्‌ चित्तवृत्तिनिरोध ऐसा होना 
चाहिये जो क्लेश कम आदिका परिपन्थी हो, aa हो, 
निवारक हो | अब देखिये, कहीं भी कोई दोष नहीं आता 
है, न तो सम्प्रज्ञात-समाधिमें अव्याति ही आती है और 
न faa, विक्षिप्त आदि चित्तकी तीनों अबस्थाओंमें अति 
व्याप्ति ही | सम्प्रज्ञात समाधिमें जो चित्तव्रत्तिनिरोध होता 


a ~ 


दै, वह क्लेश और कमं आदिका निवारक ही होता है, 


n A 


अतः उसमें लक्षणसमन्वय हो गया । उक्त तीन चित्ता- 
वस्थाओंमे यत्किश्चित्‌ चित्तवृत्तियोंका निरोध होनेपर भी 
क्लेश और कम आदिका परिपन्थी नहीं है, उनमें 
अविद्या, अस्मिता आदि पाँच क्लेशा और कमं वर्तमान 
ही रहते ६; अतः उनसे यह लक्षण नहीं जा सकता | 
इसलिये हमें योगकी यही परिभाषा समझनी चाहिये-- 

क्लेशको दिपरिपन्थिचित्तश्त्तिनिरोधरवं योगलक्षणम्‌। 
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अर्थात्‌ क्‍्लेशकर्मादिका निवारक चित्तवृत्तिनिरोध 
ही योग है। 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ | 


(तब द्रष्टाका स्वरूपे अवस्थान होता है |? 


इस सूत्रकी एकवाक्यता करनेसे उपयुक्त सूत्रका यही 


अर्थ निर्दुष्ट प्रतीत होता है | 

योगके स्वरूपकी विवेचना हो चुकी, अव हमें उसकी 
प्रास्तिके उपायोंका विचार करना चाहिये । पातञ्जलयोग- 
amà महर्षि पतञ्जलिने तीन तरहके अधिकारियोकेः 
लिये तीन तरहके साधन बतलाये हैं । उत्तम अधिकारीके 
लिये उत्तम साधन बतलाया है, मध्यमके लिये मध्यम 
और अधमके लिये अधम । उत्तम अधिकारीके लिये 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । (ato १। १२) 


अभ्यास और वेराग्यसे चित्तका निरोध होता है |” 
इंश्वरप्रणिधानाद्वा । (ato 21 २३ ). 


(अथवा ईश्वरापणबुद्धि रखनेसे?--इत्यादि सूत्रोसे' 
अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर-प्रणिघान आदि साधन बतलाये 
हैं | मध्यमके छिये-- 

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः | 

(यो०२।१) 


“तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ही क्रियायोग है।? इस 
सूत्रसे तपस्‌, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान आदि मध्यम, 
साधन बतळाये हैं । और अधम अधिकारियोँके लिये-- 

यसनियमासन प्राणायासप्रस्याहारघारणा६ JAAR- 
योऽष्टावङ्गानि | (यो० २। २९ ) 


इस सूत्रसे यम, नियम, आसन आदि आठ साधन ग्रति- 
पादित किये हैं | कोई भी सर्वप्रथम उत्तम या मध्यम 
अधिकारी नहीं हो सकता | प्राथमिक साधनोंकों सम्पादित 
करके ही साधक मध्यम और उत्तम साधनोंकों साध 
सकता है | इसलिये और प्रकरणवदातः योगके उत्तम और 
मध्यम साधनोंके विघयमें विशद विवेचन न कर उसके 
आठ प्राथमिक साधनोंपर ही कुछ विचार किया जाता él 
इन्हीं प्राथमिक साधनाको अष्टाङ्गयोग नामसे शास्त्रोमे 
प्रतिपादन किया है । इनके अनुष्ठानसे चित्तकी अशुद्धता 
दूर होकर धीरे-धीरे ज्ञानका विकास होता रहता है; और 
अन्तमें विवेक-ए्यातिकी प्राप्ति हो जाती है | 
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(aio १। ३), 


आसन; ४ प्राणायाम, 


उनका कुछ 
साद्धक लिये दा वे साधित किये जाते ह्‌ | यम, नियम 


Vinay Avasthi Sahib हमिछन्गमोजा ast Donations 


योगाङ्गाजुष्टानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीसिराविवेकख्यातेः | 

(यो०२ । २८ ) 
१ यम, २ नियम, ३ 
५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान 


ये साधन आठ तरहके हैं-- 


८ समाधि | 


१-यम--५ प्रकारके हैं-- 
अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः | 
(यो० २। ३०) 


१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचय, ५ 


'अपरिग्रह--ये पांच यम कहलाते हैं । (१) अहिंसा-- 


मनसा, वाचा, कमणा कभी किसी प्राणीके साथ द्रोह 
न करना अहिंसा हे । यह यम, नियम आदि साधनोंकी 
आधार-शिला है । अहिंसाकी यथाविधि परिपालना किये 
बिना यदि अगले साधनोंका अनुष्ठान किया जाय, तो 
फल नहीं होता, वे निष्फल हें | अहिंसाकी 


आदिका अनुष्ठान न करनेसे कहीं अहिंसा मलिन न हो 


जाय, इसीलिये उनके अनुष्ठानका आवश्यकता होती हे | 


अपनी देखी-सुनी या जानी हुई बात 


“दूसरेको जनानेके लिये ऐसे वाक्योंका प्रयोग करना कि 
जिनमें किसी प्रकारकी वञ्चना, भ्रान्तिजन्यता और 
'निरथकता न हो, सत्य कहलाता 21 सत्यके इस परि- 


पालनमें एक धारा और भी लगी हुई है--बह यह कि 
कोइ सत्य भी यदि किसीका अहितकता हुआ तो वस, वह 
सत्यपदसे च्युत हो जाता है । अतः हित और यथार्थ वचन 


'सत्य कहलाता È | (२) अस्तेय--चोरी न करना अस्तेय 


द | शास्त्रविरुद्ध किसी दूसरेका धन ले लेना चोरी कहलाता 


है। अस्तेय भी केवल कर्मणा ही न साधा जाय | किन्तु 


मनसा साधा जाय। अतः दूसरे शब्दमें हम इसे asa 
कह सकते g | (४ ) ब्रह्मचर्य--आठ प्रकारके मैथुनोंका 
सवथा त्याग ही ब्रह्मचर्य है । अश्मैथुन दक्ष-संहितामे at 
गिनाये हैं 


स्मरणं sted केलिः प्रेक्षणं गुद्यभापणम्‌ | 
सङ्कल्पोञ्ध्यवसायश्च  क्रियानिषृत्तिरेव च ॥ 
तन्भैथुनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति सनीपिणः ॥ 


१ स्मरण, २ कीर्तन, रे हँसी-मज्ञाक) ४ रागपूर्वक 
दशन, ५ एकान्तमे वार्ताछाप, ६ सङ्कल्प, ७ मैथुन करनेका 


४२७ 
Waa, ८ खरूपतः मैयुन- वे आठ प्रकारके मैथुन विद्वानाने 
कहे हें । (५) अपरिग्रह--विषयोंमें अजन, रक्षण, क्षय, 
सङ्ग, हिंसा आदि दोष देखकर उनको सर्वथा छोड़ देना 
अपरिग्रह है । विषयोंके रक्षण, अर्जन और नारामें जो 
कष्ट होता हे, वह स्पष्ट है । जैसे-जैसे विषयांका भोग 
किया जाता है वेसे-वैसे उनमें आसक्ति बढ़ती ही जाती 
दै । यह सङ्गदोप है | विना किसी प्राणीको कष्ट पहुँचाये 
विषयोपभोग हो ही नहीं सकता | अतः उसमें हिंसा दोष 
भी रहता है । 


-नियम--नियम भी पाँच प्रकारके हैं (१) 
शौच, (२) सन्तोष, (३) तपस्‌, (४) स्वाध्याय, (५ ) 
इश्वर-्रणिधान | (१) झोच--पवित्रताका नाम शौच 
है। वह दो प्रकारका है--एक बाह्य शौच और दूसरा 
आभ्यन्तर शोच | बाह्य शौच स्थूल शरीरको मृत्तिका, जल 
आदिसे क्षालन करनेसे, गोमूत्र, गोमय आदि शुद्ध सात्त्विक 
पदार्थ खानेसे ओर उपवास HA उत्पन्न होता है । वाह्य 
साधनोसे होनेवाला बाह्य शोच कहलाता है । सत्त्वखभाव 
चित्तके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 
आदि मलोंको मैत्री, करुणा आदि उपायोंसे दूर करना-- 
चित्तको अपने वास्तविक रूपमे लाना--उसे निर्मल करना-- 
आभ्यन्तर शोच है । ( २ ) सन्‍्तोष--जीवन-निर्बाहोपयुक्त 
वस्तुओके सिवा किसी भी वस्तुकी प्रासिकी इच्छा न 
रखना सन्तोष कहलाता है । ( ३) तपस--दन्द्वोको द्वेष- 
रहित होकर सहन करना तपस्‌ है; शीत-उष्ण, भूख-प्यास, 
उठना-वंठना आदि द्वन्द्व कहलाते हें । इन दन्द्रोको 
शास्त्रोक्त AÑA द्वारा ही सहन करना चाहिये | इसके लिये 
चान्द्रायण, कृच्छ चान्द्रायण, और सान्तपन आदि ब्रत 
IAN बताये हैं । (४ ) स्वाध्याय-मोक्ष-शास्त्रोंका अध्ययन 
अथवा प्रणव-मन्त्र या भगवन्नामका जप करना स्वाध्याय 
है । (५) ईश्वर-प्रणधान--सम्पूर्ण कर्माको परम गुरु 
इश्वरको अपण कर देना इंश्वरप्रणिधान हे । इन पूर्वोक्त ५ 
नियमोमें ईश्वरप्रणिधान (सब कमोंको भगबदर्पण कर देना ) 
परम प्रमुख नियम हे; क्योकि यही अभीप्सित मनोरथके 
सिद्ध करनेसे अपूव शक्ति रखता है, और अपने anid 
कण्टकोको छिन्न-भिन्न करनेमे बड़ा ही सिद्धहस्त है । शास्त्रों 
में लिखा है-- 


शय्यासनस्थोऽथ पथि ब्रजन्‌ वा 
स्वस्थः परिक्षोणवितकजालः | 
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४३८ 


संसारबीजक्षयमीक्षमाणः 
स्यान्नित्ययुक्तोञम्चतसोगभागी ॥ 

अर्थात्‌ परम पुरुष परमात्मामें समग्र कर्माको अपण 
करनेवाला साधक ईश्वरकी कृपासे सोते, Jed, चलते 
सदा ही योगयुक्त रहता है, उसके हिंसा आदि वितक- 
जाल बिना ही प्रतिपक्ष-मावनाके परिक्षीण हो जाते हैं, 
दिन-पर-दिन उसके जन्महेतु वासना आदि नष्ट होते रहते 
हैं, और वह परमात्मनिष्ठ मनुष्य अन्तमें जीबन्मुक्तिके सुख- 
का अनुभव करने छग जाता है | इन यम और नियमोंका 
बिना इनमें किसी तरहकी सङ्कोचकत्पना किये निरवच्छिन्न- 
रूपसे साधन करना श्रेयस्कर है | निरवच्छिन्न होकर ही ये 
महाब्रतरूपमें परिणत होकर सार्वभौम कहलाने लगते हें 
और तभी इनका परम फल प्राप्त होता है । यदि लोभ, 
मोह, क्रोध आदिके कारण कभी इन यम-नियमोंके प्रतिकूल 
भावना उठे, वितक-जाल वार-वार सामने आने लग जाय 
तब साघकको वैयंपूर्वक यह विचार-घारा अपने हृदयः्षेत्र- 
में प्रवाहित करनी चाहिये--दुनियाकी धधकती हुई इस 
भीषण भट्टीमे झलसते हुए मेंने जत्र तंग होकर योग-धर्म- 
की शरण ले ली और यम, नियम आदि साधनोंका अनुष्ठान 
करनेमें लग गया, तो फिर बही में छोड़े हुए इन भ्रष्ट 
कर्माको फिर करूंगा ! वमनमे फेंके हुए उच्छिष्ट अन्नको 
कुत्तेकी तरह फिर भक्षण करूंगा ? कभी नहीं । मुझे तो 
'अज्जीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति'--पुण्यात्मा अङ्गीकृत 
कार्यको निबाहते हैं, कभी छोड़ते नहीं--इसी नियमका 
अनुसरण करना चाहिये | इस विचार-धारासे उस वितर्क- 
जालको साधक हटानेकी चेष्टा करे तो उसे अवश्य सफलता 
ग्राप्त हों सकती है | 

जत्र ये यम और नियम साधुतया सिद्ध हो जाते हें, 
साधनमें किसी तरहकी भी त्रुटि नहीं रहती, जब हजारों 
Aaa आनेपर भी साधक अपने स्वीकृत मागसे 
नहीं स्खलित होता, तप्र उसे उन साधनौँकी सिद्धियाँ 
उपलब्ध हो जाती हॅ । पातञ्जल योगददानमें इनका 
वर्णन किया गया है | 

अद्दिसाप्रतिष्टायां वैरत्यागः । 
(यो० २ । ३५ ) 

अथात्‌ अदिसाकी स्थिरता होनेपर साधकके समीप रहने- 
वाले जीवॉमें स्वाभाविक वेर मी क्षीण हो जाता है | अहिंसा- 
प्रतिष्ठित उस मदानुभावके समीप रहनेसे ही चूहा-बिल्ली, 
घोड़ा-मंसा, साप-नवला आदि परस्परविरोधी जानवर भी 


vaat 


% योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


अपने स्वाभाविक वेरतकको तिलाज्ञलि दे डालते हॅ । 
उसके पास रहनेवाले किसी भी जीवमें वरभाव सवथा 
Aga हो जाता है | सत्यकी प्रतिष्ठा AIR साधक 
अमोघवाक्‌ हो जाता हः जा बात कह दता द्‌; वहा लाह 
की लकीर हो जाती है । “सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला- 
श्रयत्वम्‌ ।? (यो० २ । ३६ ) इसी तरह अस्तेयप्रतिष्ठासे 
सर्वरहंकी उपस्थिति, 'अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरलोपस्थानम्‌ ।” 
(यो? PRECE 
प्रतिष्ठायों वीवलामः ।' ( यो०२ । ३८ ) और अपरिग्रह 
प्रतिष्ठासे भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान कालकी वातोकी 
हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीति होती है । 'अपरिग्रहस्थेथे 
जन्मकथन्तासम्बोधः |? (यो०२ । ३९) ये तोः 
हुई यमौकी सिद्धियौँ | अब नियमोकी सिद्धियोंकी तरफ 
ध्यान दीजिये। बाह्य शोचकी प्रतिष्ठा होनेपर अपने 
अज्ञोंमें उसे पवित्रताके विरुद्ध बहुत-से दोष दीखने लग 
जाते हैं । अर्थात्‌ ज्यो-ज्यों साधक अपने शरीरको मिट्टी; 
जळ, गोमय, गोमूत्र आदि पवित्र बाह्य साधनोसे पवित्र 
करता है AA उसे देहकी अति अपवित्रता अधिका- 
धिक प्रतीत होने छगती है। उसे यह निश्चय हो जाता है 
कि शरीर कभी पवित्र ही नहीं होता | अतः वह शरीरे 
आसक्ति छोड़ देता है। जत्र उसे अपने शरीरकी यह 
अवस्था देखकर ऐसी विरक्ति हो जाती है, तब फिर 
दूसरोंके अत्यन्त अपवित्र देहोंसे वह कैसे सम्पर्क रख 
सकता है ? आन्तरिक शौचकी प्रतिष्ठा प्राप्त होनेपर जक 
चित्तके काम, क्रोध, लोम, मोह आदि मल दूर हो जाते 
हैं, तब धुले हुए वस्त्रकी तरह चित्त अत्यन्त निर्मल हो 
जाता है, उस समय चित्त केवल अपने waa ही 
निविष्ट रहता है । इस प्रकार ' एकाग्र होकर इन्द्रियौको 
अपने अधीन करके वह आत्माके दर्शनकी योग्यता प्रास्त 
कर लेता है-- 


`A . e 

शोचास्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसगंः | 

सच्वशुद्धिसो मनस्पैकागप न्द्रियजयात्मदर्शनयोग्य- 
स्वानि च। (यो० २ । ४०, ४१.) 


“शोचसे अपने शरीरके प्रति घृणा, अन्य शरीरोसे 
DAY £ a ~ 
असंसग, चित्तकी Ble, मनकी प्रसन्नता, एकाग्रता, 
इन्द्रियजय और आत्मदशनकी योग्यता होती .है |’ 
न्तो >> A £ ~ कोई 
सन्तोषकी प्रतिष्ठा होनेसे अनुत्तम ( जिससे उत्तम कोई 
नहीं है ) सुखका लाभ होता है | शा्रोमें लिखा है-- 
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यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्य महत्सुखम्‌ | 

तृष्णाक्षयसुखस्येते aretha desi कलाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “सांसारिक और स्वर्गीय दोनों सुख ही तुळना- 
में सन्तोष-सुखके weet हिस्सेके बरावर भी नहीं हो 
सकते |” मदाभारतके आदिपर्वमें अपने पितृःभक्त पुत्र 
पुरुको उसकी जवानी वापस लोटाते हुए राजा ययातिने 
कहा है-- 

या हुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जोयोति जीयताम्‌ । 

तां तृष्णां सन्त्यजन्‌ प्राज्ञः सुखेनेवाभिपूर्यते ॥ 

(८७५ । १४ ) 

अर्थात्‌ जो दुर्वुद्धि मनुष्योंसे बहुत कठिनतासे छूट्ती 
है, जो अपने आश्रय-दाताके बृद्ध होनेपर भी बृद्ध नहीं 
होती, ( कम नहीं होती ), ऐसी तृष्णाको छोड्नेबाला 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा सुखसमुद्रमें निम्न हुआ रहता है | 
“सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः P (यो० २ | ४२ ) 
“सन्तोषसे? ऐसा "अनुत्तम सुखलाभ? होता है | तपस्‌की 
सिद्धि होनेपर अशुद्धता नष्ट होनेसे अणिमादि आठ काय- 
सिद्धियाँ और दूरसे सुनना देखना, आदि इन्द्रिय-सिद्धियाँ 
मास हो जाती हैं । इसी तरह खाध्याय-प्रतिष्ठासे इष्ट- 
देवताओंका दर्शन और ईरवर-प्रणिधान-स्थर्यसे समाधिकी 
सिद्धि हो जाती है जिससे वह साधक परोक्ष देश, काल 
और स्थानकी सभी बातें यथार्थ रूपसे जान लेता है । 

कायेन्द्रियसिद्विरशुद्धिक्षयात्तपसः (यो० २। ४३) 

“तपसे अशुद्धिका क्षय aan कायेन्द्रियसिद्धि 
होती है ।? 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः। (Ùo 2 1 ४४) 

ˆ “स्वाध्यायसे इष्टदेवताके दशन होते हैं ।? 

समाघिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌। (यो० २। ४५ ) 

'ईश्वरप्रणिधानसे समाधि सिद्ध होती है ।? 

१-आसन-जिस तरीकेसे साधक सुखपूर्वक स्थिरतासे 
वैठ सके, उसका नाम आसन है | आसन अनेक प्रकारके 
हे । संक्षेपतः संसारमै जितने जीव हें, उनके बैठनेके 
जितने प्रकार हैं, उतने ही आसन हो सकते हैं | पद्मासन, 
वीरासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, दण्डासन, मयूरासन 
आदि प्रसिद्ध आसन हैं | इनका एथकएथक स्वरूप-विवेचन 
“लेखविस्तरभिया? यहाँ नहीं किया जा सकता | वस्तुतः 
यह एक स्वतन्त्र लेखका विषय है। आसन तभी सिद्ध 


हासन 
Vinay Avasthi 5911 पिएर rast Donations 
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होता है, जब साधकके स्वाभाविक प्रयत्न शिथिल पड़ जाते 
६ | स्वाभाविक प्रयलोंके रहते यदि आसन साधा जाय, 
तो वह न सघ सकेगा, उस अवस्थामें साधकके ast 
कम्प होने लगेगा | अथवा भगवान्‌ येषनारापर चित्तके 
लगानेसे आसनकी सिद्धि हो सकती है । आसन-प्रतिष्ठित 
पुरुषको गर्मी-जाड़ा, भूख-प्यास आदि द्वन्द्व नहीँ सता 
सकते । इन्हें वह अपने अधीन कर लेता है | 


४-प्राणायाम-ास्त्रोक्त विघसे अपने स्वाभाविक श्वास 
और प्रश्नासोको रोक लेना प्राणायाम कहलाता है । बाहरके 
वायुका नासिकाके द्वारा जो अन्तःप्रवेश होता है, उसे 
श्वास कहते हैं, और भीतरका वायु जो बाहर निकलता 
है उसे प्रश्नास कहते हैं | इन श्वास और प्रश्नासकी गतिका 
शास्रोक्तरीत्या अवरोध ही प्राणायाम है। प्राणायामके 
तीन भेद हैं--१ पूरक, २ कुम्मक और ३ रेचक । जिस 
प्राणायाममें श्वासके द्वारा स्वाभाविक गतिमें अवरोध होता 
है, उसे पूरक, जिसमें श्वास और प्रश्वास दोनों ही नहीं 
रहते, उसे कुम्मक और जिसमें प्रश्नासके द्वारा खाभाविक 
गतिमें रुकावट डाली जाती है, उसे रेचक कहते हैं । 
आरम्भमें इन तीनोंका एक साथ ही क्रमशः अनुष्ठान 
करना चाहिये | अतएव मिले हुए इन तीनोंका नाम 
प्राणायाम Tale प्रतिपादित है, अर्थात्‌ इनका समुदाय 
प्राणायाम नामसे वर्णित किया गया है--प्राणायामस्तु 
विज्ञेयो रेचपूरककुम्भकेः--साधनमें जब परिपक्कता आ 
जाय तब इनमेंसे केवल फुम्भकका साधन भी mais 
वर्णित है, इसे चतुर्थे प्राणायाम भी कहते हें 

रेचकं पूरकं त्यक्वा सुखं यद्वायुारणस्‌ | 

प्राणायामोञ्यमित्युक्तः सर्वे: केवलकुम्भकः ॥ 


केवल कुम्भक बड़ा ही कठिन है, जब पूर्व प्राथमिक 
प्राणायामोंमें साधक साधुतया प्रबीण हो जाता है, तभी 


` यह सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसके साधनमें 


सफलता प्रात करनेवाले साधकके लिये त्रिलोककी कोई 
भी वस्तु दुलभ नहीं रहती । 
केवळे Fes सिद्धे रेचपूरकवर्जिते। 
न तस्य ged किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 
( वसिष्ठसंहिता ) 
माणायामके अभ्याससे संसारको स्थायी बनानेवाला 
रागरुपी महामोह शनेः-शनैः दुबल होने लग जाता है और 
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मन धारणामें निविष्ट होनेके लिये सामर्थ्यं प्रात कर लेता 
है | मनु महाराजने कहा दै 

zara ध्मायमानानां धातूनां हि यथा सलाः । 

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य संक्षयात्‌॥ 

अर्थात्‌ जिस तरह सुवर्ण आदि धातुओंको अमिमें 
तपानेसे उनका मल ( मैल ) दूर हो जाता है, उसी तरह 
ग्राणोंको रोकनेसे ( प्राणायामसे ) इन्द्रियोके दोष भी दग्ध 
हो जाते हैं । 

तपो न परं 
दीघिश्व ज्ञानस्येति | 


प्राणायामात्ततो विञ्जुद्धिमंलानां 


अर्थात्‌ प्राणायामके AUR दूसरा कोई तप नहीं है, 
उससे दोपोकी युद्धि और ज्ञानकी दीप्ति होतो है । 
प्राणायाम बड़ा दी उत्तम साधन है | 


“-प्रत्याहर--जव इन्द्रिया विषयोंसे सम्बद्ध नहीं 
हती; उस समय उनका चित्तके खरूपका-सा अनुकरण 
करना-चित्तको-सी तरह रहना--सब कामोंमें चित्तकी 
राह देखना प्रत्याहार कहलाता है | जितेन्द्रिय मनुष्यकी 
चक्षु आदि इन्द्रियां ध्येय वस्तुमे परिणत चित्तके सदृ हो 
जाती हैं, सतन्त्ररूपसे वे मनसे मिलकर दूसरे-दूसरे 
विषयोंका चिन्तन नहीं करतीं | चित्तके निरुद्ध होते ही वे 
स्वयं विना परिश्रम निरुद्ध होने लगती हैं | अतः वे उ 
समय चित्तानुकारिणी समझी जाती हैं । अर्थात्‌ इन्द्रियां 
चित्तकी अपेक्षा रखती हैँ ओर जिन-जिन aria चित्त 
ग्रवृत्त होता है, उन उन्हींमें इन्द्रियो प्रवृत्त होती रहती 
Z| मक्खिया जिस तरह भ्रमरराजके पीछे-पीछे रहकर 
उसके उड़नेपर उड़ती ओर जहाँ वह घुसता हे, वहाँ 
qa जाती हैँ, उसी तरह जितेन्द्रिय मनुष्यकी इन्द्रिया भी 
चित्तके पीछे दीवानी होकर उसीमें अपना अस्तित्वतक 
भी अन्तमें नष्ट कर डालती हैं । अजितेन्द्रियौंकी इन्द्रियाँ 
तो चित्तके निरोधोन्मुख दोनेपर भी स्वतन्त्ररूपसे रूप, रस 
आदि अपने-अपने faq सञ्चरण करती रहती हैं, 
और adi चित्तको अपना अनुकरण करनेके लिये 
वाचार बना देती हं । अतः विषयासम्प्रयोगकालमें ( जव 
इन्द्रियो विषयोसे सम्बद्ध नहीं रहती ) इन्द्रियोंका 
चित्तानुकरण प्रत्याहार कहलाता 21 इस प्रत्याहारके 
साथनसे इन्द्रिया वशीभूत हो जाती हैं, और वास्तविक 
जितेन्द्रियत्व भी इसी प्रत्याद्दारके साघनेसे उपलब्ध 


* TAS PAT FER, B 
MY उप फट व्च्यय्स्स्वव विज 


वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ ॐ 
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होता है | विष्णुपुराणमें प्रयोजनसहित प्रत्याहारका इस 
तरह वर्णन मिलता है-- 

शब्दादिष्वनुरक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्‌ | 

कुर्या चित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 

वश्यता परमा तेन जायते निष्कळात्मनाम्‌ | 

इन्द्रियाणामवश्यैस्तैन योगी योगसाधकः ॥ 

अर्थात्‌ “योगको जाननेवाला मनुष्य MARN- 
परायण होकर शब्द आदि विषयोमें लगी हुई इन्द्रियोको 
रोककर उन्हें चित्तानुकारिणी वना ले, इससे जितेन्द्रियतामें 
zeal आ जाती है । इस दृढताके बिना कोई भी योग- 
साधक योगी नहीं हो सकता ।' इसी जितेन्द्रियताकी 
कमीके कारण सौभरि आदि कई योगियोंका योग भ्रष्ट हो 
गया था | इसीलिये श्रीमद्भगवद्वीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनको यह उपदेश दिया 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आखोत मत्परः 

वरे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 

(२।६१) 

अर्थात्‌ ‘Sa सब इन्द्रियोंको वशमें करके एकाग्रः 
चित्त हो--मेरे परायण हो जाओ | जिसके इन्द्रियाँ बदामें 
हैं, उसकी प्रज्ञा ( बुद्धि ) प्रतिष्ठित है । उसे लोग स्थित” 
प्रज्ञ कहते हैं ।? 

६-घारणा--जो स्थान ध्येयका आश्रयभूत है, उस 
स्थानपर चित्तको एकाग्र करके लगा लेना धारणा है-- 


'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा V (ato 21%) 

अर्थात्‌ चित्तकी इृत्तियोको एकाग्र करके ध्येयके 

आधार-स्थानपर लगा लेना धारणा है | वृत्तियाँ ददा 

स्थानोपर लगायी जाती हैं, अतः वे दश प्रकारकी हैं-- 
Me नाभ्यां हृदये चाथ तृतीये च तथोरसि । 
कण्ठे सुखे नासिका नेत्रश्रूमध्यमूधसु ॥ 
किञ्चित्तस्मात्परस्मिश्च धारणा द॒श कीतिताः | 

( गरुडपुराण ) 


अर्थात्‌ AT घारणा नाभिमें की जाती दे, पीछे- 
क्रमशः हृद्य, वक्षःस्थल, कण्ठ, मुख, नासिकाग्र, नेत्र) 
भ्रूमध्य, मूधस्थान आदि में ।? सव मिलाकर दशविध धारणा 
कही गयी हैं | इसमें केवल चित्तकी वृत्तियॉ एकाग्र होकर 
ध्येय स्थानपर बाँधी जाती हैं, Bae इसका कुछ सम्बन्ध 
नहीं रहता । 
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७-ध्यान--उसी स्थानपर (Bara) ध्येय 
विष्णु आदि विषयक ज्ञानकी एकतानताका नाम ध्यान 
हे । अर्थात्‌ ध्येय खानपर (जहाँ चित्त एकाम्रतासे 
बाँधा गया है) ध्येयालम्वन प्रत्ययका ( ध्येयसम्बन्धी 
ज्ञानका ) दूसरे ज्ञानोंके द्वारा उसे अत्यन्त असम्पुक्त 
रखकर एक-सा लगातार प्रबाह रखना ध्यान है-- 

तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । (यो०.३। २ ) 

८-समाधि--ध्यान ही जब ध्येयाकाररूपसे साक्षीमें 
निर्भासत होने लगता है, चित्तके ध्येयखरूपाविष्ट हो 
जानेके कारण “अहमिदं चिन्तयामि? ( मैं इसका चिन्तन 
करता हूँ ) इत्यादि ज्ञानाकारक वृत्तियोंका उदयन होनेके 
कारण जब प्रत्ययात्मकखरूपसे झून्य-सा हो जाता है, 
तव वही समाधि कहलाने लग जाता है | अर्थात्‌ ध्यान ही 
जत्र ध्येयाकाररूपसे प्रतीत होने लग जाय, और जञानाकार- 
रूपसे उसका अलग निर्मांस न हो, तव ध्यान ही समाधि 
हो जाता है-- 

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः | 

(ate 212) 


ध्यानमें ध्याता, ध्येय और ध्यानका अलग- 
अलग ज्ञान रहता है, और समाधिमै इनका एथक- 
टयक भान नहीं रहता, केवल ध्येयाकाररूपसे ही 
सबकी प्रतीति होती है। यही समाधि और ध्यानमें 
विभिन्नता है। इस समाधिमें थोड़ा-बहुत ध्यानका 
स्वरूप अवभासित होनेके कारण पूरी तरहसे ध्येय-स्वरूप 
नहीं भासित होता, किन्तु सम्प्रज्ञात समाधिमें यह ध्येयः 
स्वरूप पूरी तरहसे भासित होने लगता है, ध्येवके सिवा 
इसमें कुछ भासित होता ही नहीं । यही सम्प्रज्ञात समाधि 
ओर प्रकत समाधिमें भेद है। इस प्रकत समाधिकी साधना- 
में परिपक्कता आनेसे सम्प्रज्ञात समाधि और तदनन्तर 
असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा योगी ज्ञान प्राप्त करके अन्तमें 
मुक्त हो जाता है | 

योगेन योगो ज्ञातब्यो योगो योगास्प्रवर्तते । 

योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌॥ 

“योगसे ही योग जाना जाता है, योगसे ही योगकी 
पदृत्ति होती है । योगसे जो अप्रमत्त ( प्रमादरहित ) होता 
है वही योगमें सदा रमता है ।? 


“EBS 
अष्टाङ्गयोग 


( लेखक--श्री रामचन्द्रजी रघुवंशी “अखण्डानन्द 


ॐ युनक्त सीरा वि युगा aged 

कृते योनो वपतेह बोजम्‌। 
श्रुष्टिः सभरा असन्नो 

नेदीय इत्‌ avy: पक्कमेयात्‌॥ 

- (IJe १२। ६८, ऋग्‌० १०।१०१।३, अधर्व० 
१७।२) 

आत्मज्ञान जिन साधनोंद्रारा प्राप्त होता है वे साधन 

यद्यपि भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न-भिन्नरूपसे प्रतिपादित किये 

गये हैं तथापि योगको ही मुख्य साधन मानना उचित है 

क्योकि यही समस्त वेदादि शास्रसम्मत है | 


गिरा च 


AU 


योग कई अर्थोमै प्रयुक्त होता है, यथा--कर्मयोग, 
भक्तियोग, उपासनायोग ( अट्टाङ्गयोग=हठयोग तथा 
राजयोग ) और ज्ञानयोंग आदि | इन सबकी अपने- 
अपने स्थानपर महत्ता एवं उपयोगिता है ही । परन्तु इन 
समं श्रेष्ठ उपासनायोग ( अशङ्गयोग ) है । पहिले हम 


इसको मुख्यता एवं प्राचीनताके बिधयसें कहकर फिर 
इसके अथों और तदन्तर्गत प्रक्रियाओपर दृष्टिपात 
करेंगे | 

योगकी प्राचीनता एवं मुख्यताम प्रमाण 

स घा नो योग आसुवद । (सामनेद २ । ३ । 2012) 

वही परमात्मा हमारी योगदजा-समाघिदशासेँ साक्षात्‌ 
होता है । 

अभि वायुं वात्यपौ गुगानो- 


उभि मित्रावरुणा पूयमानः | 
अभि नरं धीजवनं रथे yr- 
सभॉन्द्रं gwi वज्रबाहुस्‌॥ 


( lo Fo ९। ९७। ४९) 
हे विद्वन्‌ ! कोष्ठणत वायुरूप प्राणको सर्व शरीरम 
व्यात होनेके लिये प्रेरित कर एवं प्राण और अपान दोनोको 


पावन करता हुआ, उत्तमरूपसे गति देता हुआ उनको 
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भी प्रेरित कर | इस देहरूप रथपर सारथि बनकर स्थित 
ध्यान) सङ्कल्पमात्रके वेगसे जानेवाले, इन्द्रियगणांके नेता 
मनको उत्तम रीतिसे प्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम- 
द्वारा जितेन्द्रिय और जितचित्त होकर हे सोम ! विद्वन्‌! 
तब अज्ञानके नाश करनेवाले ज्ञानरूप TAFT हाथमें ळे 
ऋतम्भरावस्थामें प्रज्ञाऽऽलोकके खुल जानेपर सब सुखो 
वर्धक उस आत्माको साक्षात्‌ कर | 

मनावधि | 
॥&॥ २७) 


पवमानो 
(amo ९। ६ 


अयुक्त सूर एतशं 
अन्तरिक्ष ण यातवे ॥ 
आत्माको पवित्र करनेवाले, सूर्यके समान ज्ञानी, 
मननशील चित्तमें, भीतरके हृदयाकादामे, परमसुख; या 
मोक्षमार्गमे जानेके लिये अइवके समान गमनशील मनको 
योगसमाधिद्वारा ईश्वरसे मिला, उसके प्रति जोडे । 
gagara: | 
क्ष त्रियमुच्छतु ॥ 
(अथवे० २। ८ । ४ ) 


नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम 
चीरुत्‌ क्ष त्रियनादान्यप 


दे योगिन्‌ ! तेरे जिस प्रकार उत्तम लताके बीज वपन 
करनेके लिये क्षेत्रको सुधारनेबाला हळ आवश्यक है उसी 
प्रकार चित्तभूमिको गोड़नेके लिये ओर उसमें विज्ञानरूप 
ब्रहमज्ञानमय बीज वपन करनेके लिये अपेक्षित जो योगके 
आठ अङ्ग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
चारणा, भ्यान और समाधिरूप लाङ्गल अर्थात्‌ हल हैं 
उनको हम आदरकी ERA देखते ओर उनकी साधना 
करते हें और हलको खींचनेके लिये जिस प्रकार उसमें 
Sqr नामक दण्ड ओर बैलौको जोड़नेके लिये जुआ लगा 
होता है उसी प्रकार यहाँ दो प्राण, आत्मा और बुद्धि या 
आत्मा ओर परमात्मा दोनोंको जोड्नेके लिये ईपा-- 
मानसप्रेरणारूप चितिशाक्तिद्वारा योग करनेवाले योगी- 
जनाको भी नमस्कार है । उनकी fans देहवन्धनको काट 
डाळमेवाली त्रझानन्दवली आत्माको बन्धनसे मुक्त करे | 

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः 

स्वग्यौय शक्त्या ॥ 


सवे । 
(ago 2212) 


सब मनुष्य इस प्रकारकी इच्छा करें कि हमलोग मोक्ष- 
सुखके लिये, यथायोग्य सामथ्यके बलसे, परमेश्वरकी सुष्टिमे 
उपासनायोग ( अष्टाङ्गयोग ) करके, अपने आत्माको शुद्ध 
करें जिससे अपने शुद्ध मनसे परमेश्वरके प्रकाशरूप 
आनन्दको प्राप्त हो । 


SY 


ee ड स्स्स 
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सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते एथक्‌ । 

धीरा देवेषु सुञ्नया ॥ (यजु० १२।६७) 

विद्वान्‌ Yea सुखके ma करनेवाले आत्मरूप 
dai विद्वान्‌ दूरदर्शी लोग प्राणरूप हलाको युक्त करते 
हैं और धीर बुद्धिमान्‌ पुरुष योगके अङ्गरूप जुओको 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्राणरूप Ash कन्धोपर रखते हैं अर्थात्‌ 
उनका एथक-प्रथक अभ्यास करते हैँ | 

फलतः आत्मा ही क्षेत्र है । उसमें प्राण ही लेखा हें 
जो नाना बृत्तियोंद्रारा उसमें प्रथक-प्रथक रूपसे वर्तमान 
हैं। वे जोड़े हैं, दो नाक; दो कान, दो आँख, प्राण- 
अपान, व्यान-उदान | इन सत्र देवोमें सुम्रयु--सुखके 
सञ्चारकरूप आत्मामें ही धीर पुरुष अपनी समस्त चित्त 
वृत्तिका निरोध अर्थात्‌ योग करते हैं | 

"बृहद्‌ गायत्रवत्तेनि स्वाहा समर्धय | 

(age ११। ८) 


प्राणमारसे चलनेवाले मनको उत्तम ग्राणायामविधिसे 
समृद्ध बलवान करो | 


अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सहयोगं भजन्तु मे ॥ 


योगं प्र पद्ये क्षेमं च क्षे मं ग्र पद्ये योगं च नमो5हो- 
रात्राभ्यासस्तु ॥ 
(अथर्व ० ato १९ ago १ Yo ८ Ho २) 


हे परमेश्वर्ययुक्त मङ्गलमय परमेश्वर ! आपकी कृपासे 
मुझको उपासनायोग प्राप्त हो; तथा उससे मुझको सुख 
भी मिले | इसी प्रकार आपकी कृपासे दश इन्द्रिय, दश 
प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार) विद्या, स्वभाव, शरीर 
और बलये अद्टाईस सत्र कल्याणोंमें प्रवृत्त होकर 
उपासनायोगको सदा सेवन करें। तथा हम भी उस 
योगके द्वारा रक्षाको, और रक्षासे योगको प्राप्त हुआ 
चाहते हैं । इसलिये मलोग रात-दिन आपको नमस्कार 


ag 


करते हूं | 


नोहार'धूमाकोनळानिलानां 
खद्योतविद्युत्स्फटिकाशनीनाम्‌ ।' 

एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यसिव्यक्तिकराणि योगे ४ 

एथ्व्याप्यतेजोऽनिलखले aya | 
पञ्चात्मके योरागुणे प्रवृत्ते ॥ 
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न तस्य रोगो न जरा न ag: 
प्रास्य योगाझिमयं शारीरस्‌ ॥ 
( खेताश्वतर० २ । ११-१२) 


TATA अभ्यासके अवसरमै ब्रह्म-साक्षातूके पूर्व 
नीहार, धूम, सूय, अग्नि, विद्यत्‌, स्फटिक आदिके रूप 
प्रकट होते हैं । उस समय पाँचौ भूतोपर वश हो जाता 


$ 


है। जरा और मृत्यु हट जाती है । शरीर योगामिमव 
हो जाता है | 
अध्यात्मयोगाधिगसेन देवं 
मत्वा धीरो हपंशोको जहाति | 
( कठोपनिषद्‌ ) 
अध्यास्मयोगके लामसे देव--परमात्माको जानकर 
विद्वान्‌ हष-शोकसे रहित हो जाता है | 
अथ तद्दशनाभ्युपायो योगः | 
उस परमात्माके ज्ञानका उपाय योग है | 
श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवे हि । ( केवस्योपनिषद्‌ ) 
श्रद्धा, भक्ति, ध्यानयोगद्वारा आत्माको जानो | 
सूक्ष्मतां चान्वपेक्षेत योगेन परमात्मनः | 
(मचु०) 
योगाभ्याससे परमात्माकी सूक्ष्मताको देखे | 
ध्यानयोगेन सम्पञ्येद्रतिमस्यान्तरात्मनः। 
(मनुस्मृति ६ । ७३ ) 
प्यानयोगसे ही आत्मा जाना जा सकता है। इसलिये 
भ्यानयोगपरायण होना चाहिये । 
_ इज्याचारदमार्हिसादानस्वाध्यायकमंणास्‌ । 
अयं तु परमो धर्मा यद्‌ योगे नात्मदशनम्‌ ॥ 
( याशवल्ब्य ) 
यज्ञ, आचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय, HAH 
मध्यमें यही परम धम दै जो कि योगसे आत्माका ज्ञान हो | 
( वेदव्यास ) 
ध्यानकालमें योगीलोग निरस्त-समस्त-प्रपञ्च परमात्मा- 
का साक्षात्कार करते हैं क्योंकि श्रृतिःस्म्रतियोमें ऐसे ही 
अतिपादित 2 | 
समाधिविशेषाभ्यासात्‌ । (गौतम न्याय० ४1२1३८) 


समाधिविशेषके अभ्याससे तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है | 


अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ | 


४४३ 


योगात्‌ सञ्जायते ज्ञानं योगो मय्येकचित्तता | 
( आदित्यपुराण ) 
योगसे ज्ञान उत्पन्न होता है और योग नाम at 
(इश्वर ) विषयक चित्तकी एकाग्रताका है | 
आत्मज्ञानेन मुक्ति: स्यात्‌ तञ्च योगाइते नहि | 
( स्कन्दपुराण ): 
आत्मज्ञानसे मुक्ति होती हे और वह ज्ञानयोगकेः 
बिना दुलभ हे | 


योगाझ्िदेहति क्षिप्रमशेषं पापपञ्जरम्‌। 
प्रसन्नं जायते ज्ञानं ज्ञानान्निर्वाणसच्छति ॥ 
( कूर्मपुराण ) 


योगरूप अभि शीघ्र निखिल पापपञ्जरपुञ्जको are 
कर देता है। उस पापके दग्ध होनेसे प्रतिबन्धरहितः 
ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानसे निर्वाणसंज्ञक मोक्ष 
प्राप्त होता है | 

इस सम्बन्धमे वेद, उपनिषद्‌ , दन, स्मृति, पुराण; 
गीता आदि शास्त्रोसे उद्धत इन प्रमाणोसे ही अशज्ञ- 
योगकी मुख्यता, प्राचीनता और आवश्यकताका पर्याक्त 
अनुभव हो गया होगा । 


अष्टाड्रयोगका विवेचन 


अष्टाङ्गयोगका अर्थ बहुत व्यापक है । इसके आठ 
अङ्गोमसे पूवके चार अज्ञौ--यम, नियम, आसन और 
प्राणायामको हठयोग ओर उत्तरके चार अङ्गो--प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान और समाधिको राजयोग कहते 
हैं । हठयोग ओर राजयोगमें श्रेणी भेदके अतिरिक्त हमारी 
घारणामें और कोई भेद नहीं है । दोनो एक दूसरेके 
अज्ञाभ्रित हें । क्योंकि हठयोग ( पूर्वके चार अङ्ग ) के 
बिना राजयोग ( उत्तरके चार AST ) की और राजयोगके 
विना हठयोगकी सिद्धि नहीं होती है । मन्त्रयोग और 
लययोग इन्हींके अन्तर्गत हैं । इसके अतिरिक्त तप). 
स्वाध्याय, इंश्वरप्रणिघानरूप क्रियायोग यम-नियभरूप 
अङ्गोंमें आ जाता है । उसपत्तियोग और ओषधियोगकाः 
भी उपासनायोग ( अशज्जयोग ) में ही अन्तर्भाव है ।. 

अष्टाङ्गयोगके अभ्याससे शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक उन्नति होकर क्रमसे पञ्चविभागबाली afar 
नष्ट होती दै | अवियाके नाझ हो जानेसे तजन्य अन्तः-- 
करणकी अपवित्रताका क्षय होता है और आत्मज्ञानकी 
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प्राप्ति होती है । जैसे-जैसे साधक योगाज्ञोंका आदरपूर्वक 
अनुष्ठान करता है वेसे-वैसे ही उसके चित्तकी मलिनताका 
क्षय होता है और मलिनताक्षयके परिमाणमें उसके चित्तमें 
ज्ञानकी उत्कृष्टता होती जाती है | 


योग वासतवमें प्राच्य मनोविज्ञान है । योगके सूत्रों 
-और उनपर किये गये व्यासमुनिके भाष्यादिसे हम शारीरके 
-अन्तरङ्ग ( अन्तः ) करणोंका ज्ञान प्राकर किस प्रकार 
चे उन्नत किये जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी प्रास 
FA हैं । योगीके हाथमें इतने साधन आ जाते हैं कि वह 
सुगमतासे आत्मजगत्में प्रवेश करके जीवनके अन्तिम 
उद्देश्यकी ओर भी झॉक सकता है | 

योगका लक्षण और अर्थ 

‘aa’ धातुसे योग शब्द सिद्ध होता है | “युज्यतेऽसौ 
वयोगः? जो युक्त करे--मिलावे उसे योग कहते हैं | योग- 
“दशनके भाष्यकार महर्षि व्यासने “योगस्समाधिः? कहकर 
योगको समाधि वतलाया है जिसका भाव यह है कि 
"जीवात्मा इस उपलब्ध समाधिक्रे द्वारा सञ्चिदानन्दस्वरूप 
AGH साक्षात्कार करे | 

चित्तकी एकाग्रताके द्वारा अन्तःकरण और शरीरसे 
पृथक हुए आत्माका साक्षात्कार करना योगका लक्षण है | 

“योयश्चित्तवृत्तिनिरोधः? कहकर महर्षि पतज्ञलिने 
चित्तबवत्तियोंके निरोधको योग कहा है | 


जिस दशामें मनके सहित ही पञ्चज्ञानेन्द्रिय संयमद्वारा 


स्थिर हो जाती हैं ओर बुद्धि भी fae हो जाती है उस 
दशाका नाम योग है और यही परमगतिका उपाय होनेसे 
प्परमगति है | 


~ a ft 
याग-कालांनणय 
चित्तकी अचञ्चलता, मनकी एकाग्रता और बुद्धिकी 

स्थिरता करके जीवात्माको परमात्मासे मिलानेकी जो 
योगविधि हे उसे सबसे प्रथम परमात्माने वेदोके द्वारा 
सृष्टिके आरम्ममें चार ऋषियों ( अभि, वायु, आदित्य, 
अङ्गिरा ) द्वारा प्रकट किया | श्रीत्रह्मासे अन्य ऋषि- 
gaia योगविद्या diet | उनसे महर्षि पतञ्जलिने 
इसको पढ़कर और इसका पूण अभ्यास करके योगदर्दन 
नामसे प्रसिद्ध किया जो वतमान सव ग्रन्थोमें मान्य माना 
जाता है | 


योगाङ्गोंका वर्णन 
योंगके आठ अङ्ग और तदन्तगत क्रियाएँ निम्न- 
लिखित हैं-- 
१,-यम--पाँच हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचये 
और अपरिग्रह । 
२-नियम--पाँच हैं--शोच) सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान | 
-आसन-अनेक प्रकारके हैँ, उनमें ८४ विवेचनीय 
हें । इन ८४ a8 भी चारको मुख्य माना है, 
सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और सिंहासन | 
४-प्राणायाम (१) प्राणायामे सहायक निम्नलिखित 
क्रियाएँ अनुष्ठेय हैं-नेति, धोति, 
बस्ति, नोलि, sao (कपालभाति) 
और त्राटक | इनको षटकर्म 
कहते हैं | 
(२) प्राणायामके भेद 
लोमविलोम, सूर्येभेदन, उजयी, शीतकारी, शीतली, 
भस्रिका, मूर्च्छा, भ्रामरी और एाविनी | 
(३ ) विशेष प्राणायाम जिनको मुद्रा कहते हैं वे 
निम्न हैं-- 
महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, विपरीतकरणी, ताडन, 
परिधानयुक्तिपरिचालन, शक्तिचालन, खेचरी और वज्रोली | 
अ्टाङ्गयोगके उपयुक्त चार अंग श्रम-( हठसे ) साध्य 
दोनेसे इनकी हठयोग संज्ञा है । 
प्रत्याहार \ 
६-धारणा--इसकी हढ़तामें सहायक निम्नलिखित 
मुद्रा अनुष्ठेय हैं--- 
अगोचरी, भूचरी, चाचरी, झाम्भवी और उन्मनी 
तथा केवल कुम्भक । 
२७--व्यान \ 
८-समाधि-सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात | 
इन उत्तरके चार अंगोकी संज्ञा राजयोग है और 
धारणा, ध्यान ओर समाधि जो क्रमसे एक ही विष्रयमें की 
जायें तो वह संयम कहलाता है | 
लेखके बहुत बढ़ जानेकी आराङ्कासे हम यहाँ संक्षेपमें 
ही योगाङ्गौका दिग्दशमात्र करायेंगे | 
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१-यम-यदि कोई शक्तियोंगकी परिक्रमाको काममें 
लाना चाहता है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके 
चारों ओर शान्तिका वातावरण हो अन्यथा वह कुछ भी 
नहीं कर सकता | इसीलिये योगके आट अंगोंमें सबसे 
पहले शान्तिका वातावरण उत्पन्न करनेका विधान किया 
गया है। उस वातावरणके उत्पन्न करनेका साधन “यम? 
है। यमके अन्तर्गत पाँच बातें हैं जिनकों आचरणमें लानेसे 
वायुमण्डल सुधरा करता है | वे निम्न लिखित हें 
( १ ) अहिंसा--किसी मी प्राणीका किसी भी प्रकारसे 
किसी भी कालमें द्रोह ( मारनेका वा सतानेका विचार- 
तक ) न करना अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीरद्वारा किसी 
भी प्राणीकों किसी भी प्रकारसे कदापि पीड़ा न पहुँचाना 
और शुभाशुभ कमाँसे आत्माका घात करके, आत्मघाती 
हीं बनना अहिंसा कहलाता है । जिस योगीका महात्रत- 
रूप अहिंसा यम सिद्ध हो जाता है उसके समीप रहनेवाले 
परस्पर-विरोधी जीव भी विरोधका परित्याग कर देते हैं | 
( २ ) सत्य-:प्रत्यक्ष, अनुमान और दाब्दप्रमाणसे 
जिन-जिन बातोंका जिस-जिस प्रकारसे निश्चय किया हुआ 
हो उन-उन बातौको उस-उस निश्चयानुसार, श्रोताको 
अनुद्वेग करनेवाले, प्रिय लगनेवाले, परिणाममें हित करने- 
वाले, कपटरहित और निभ्रांन्त वचनौद्वारा यथार्थ कहना 
और आत्माके अतिरिक्त किसी पदार्थको सत्य न मानना एवं 
“तं सत्यमानन्दनिधि way’ उस सत्य आनन्दनिधि ब्रह्मका 
लक्ष्य करके, उसके सत्यको जानना सत्य है | सत्यके 
सिद्ध होनेपर योगीकी वाणी क्रिया तथा फलका आश्रय 
हो जाती 2 | 


` (३ ) अस्तेय--निषिद्ध रीतिसे दूसरोका द्रव्य ग्रहण न 
करना अर्थात्‌ जिसका कुछ मी मूल्य हों ऐसी कोई वस्तु 
उसके स्वामीकी अनुमति विना न लेना और दृष्ट-सांसारिक 
विषय और पदार्थोका सेवन नहीं करना तथा किसी पदार्थ 
या विषयकी इच्छा नहीं रखना अस्तेय है । इसके सिद्ध 
हो जानेपर चारों दिशाओंमें होनेवाले varie सम्पूर्ण 
पदार्थ aada हस्तामलक होते हैं । 

(४) ब्रह्मचय--उपस्थेन्द्रिके यथार्थ संयमके साथ 
युक्ताहार-विहार, युक्त आचार-विचार, एवं युक्त क्रिया- 
कर्म--निद्वादिका व्यवहार करके--“नायमात्मा बलहीनेन 
AY? आत्मा बलहीनको प्राप्त नहीं होता--इसल्ये 


शारीरिक वल खूब बढ़ाकर ब्रह्मज्आत्मामें, चर्यआचरण 
करना--त्रह्मचरयं है । इसके सिद्ध होनेपर अक्षुण्ण बलकी 
प्राप्ति होती 2 । 

(५) अपरिग्रह--नष्ट पदार्थोंका संग्रह करके, उनके 
संवधनमें, रक्षणमें एवं प्रचारमे आसक्त होकर, चित्तकाः 
विक्षेप करके, मूढ-विक्षित नहीं बनना और आलस्य, 
प्रमाद तथा संशयको नहीं बढ़ाना अपरिग्रह है । इसके 
सिद्ध होनेपर जन्मके कथंभावका ज्ञान होता है ( कथंता- 
संवोघ=मनुष्यजन्म किस प्रकार सफल हो सकता है और 
उसके लिये किस प्रकारके योगक्षेमकी आवश्यकता È 
वा थी या होगी) | 

२-नियम--जन्मके हेतुभूत काम्यधमेसे निवृत्ति कराके 
मोक्षके हेतुभूत निष्कामधर्ममें प्रेरणा करानेवाले तपादि 
नियम कहाते हे । कितने ही सिद्धोके मतमें एकान्तवास;. 
निःसङ्गता, औदासीन्य, यथाप्रासमै सन्तोष, विषयमे 
विरसता ओर गुरुके प्रति दृढ़ अनुरागद्वारा मनोवृत्तिको 
नियममें लाना नियम कहाता है | 


a 


अपने कमके फलसे भी दुःखी न होना पड़े इसलिये योगी- 
को नियमोंका पालन आवश्यक है | वे निम्नलिखित हे 

(१) शौच--शरीरकी अन्तबीह्य झुद्धता-सच्छता, 
जिससे गुद्धाचरणमै सहायता मिलकर, रोगादिका 
निवारण ah, दीर्घायु होना एवं अस्तर्बाह्य मलका 
निरास होकर, परसंसगका अभाव होकर, शरीरके द्वारा 
आत्माका प्रकाश फेलना | 

बाह्य शोचकी सिद्धि होनेसे अपने शरीरमें ग्लानि तथा 
दूसरोंके साथ असम्बन्ध होता है। 

आभ्यन्तर शौचसे सत्त्व ( बुद्धि) की ae, सौमन्य- 
स्य, एकाग्य, इन्द्रियजय और आत्मदशनकी योग्यता 
प्राप्त होती हे । 

(२ ) सन्तोष--प्रारूधकर्मानुसार जो अन्न-वस्रादि 
शास्त्रोक्त भोग प्राप्त हो उनमें ही तृप्ति रखना और 
स्वास्थ्य, शान्ति--चित्तमे समाधान रहना, तृष्णाका विलय 
होके पूर्णकाम होना एवं निजमै ईश्वरका दर्शन होना. 
सन्तोष है । इसके सिद्ध होनेपर योगीको अनुपम gaat 
प्राप्ति होती है। 

(३) तप--शीतोष्ण, सुख-दुःखादि द्वन्द्वका सहन 
करते हुए नियमित ओर संयमित जीबन व्यतीत करना 
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तथा अनुष्ठान, मन्त्रजप, उपासनाद्वारा अग्नुद्धिका नाश 
करना तप है । ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, पूज्य, गुरु, प्राज्ञका सत्कार 
और सेवन तथा शौच, आर्जव, ब्रह्मचय और अहिंसाका 
“यालन-- शारीरिक तप है । उद्वेगरहित, सत्य, प्रिय, हित- 
भाषण और खाध्यायका अभ्यास--वाङमय तप है | 
और मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन तथा आम्मनिग्रह-- 
आनस तप है । इन ( तीनों) को आचारमें लाकर सिद्धि 
राभ करना तप है | अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचय आदि 
यमोंमें आ गये हैं इससे यहाँ तपका अर्थ खधमपालनके 
लिये dia कष्ट सहन करना भी किया जा सकता है | 
इसके सिद्ध होनेसे अञुद्ि-क्षयके अनन्तर योगीको शरीर 
aa इन्द्रियसिद्विकी प्राति होती है | 

(४) खाध्याय--पठन; पाठन, श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासनद्वारा परमात्माका साक्षात्कार प्राप्त कर लेना, 
सव जडचेतन पदाथमात्र वर्णानुक्रममें ग्रथित हैं । अतएव 
'नियमित वर्णोके उच्चारणमें विद्युच्छक्ति उत्पन्न करके 
उनका आकषण कर लेना एवं अभ्यासद्वारा परापरा 

[आँका सम्पादन करना स्वाध्याय 21 इसके सिद्ध 
दोनेपर इष्टदेव परमात्माका दर्शन होता है | 

( ५ ) ईश्वर-प्राणघान--ईश्वरापंण, सव कर्म और 
कमोंके फल इश्वरको अर्पण करके निष्काम होना, कर्मवीर 
बनकर कमक्षत्रमें निजका प्रणिधान कर लेना, शारीरिक; 
मानसिक सत्र व्यापार ईश्वरको समर्पित करके अनन्य भक्ति- 
युक्त हो जाना एवं साक्षात्कार प्राप्त करके समाधिस्थ हो 
जाना ईश्वर-प्रणिधान है | इसके सिद्ध दोनेपर समाधिकी 
aia होती है । 


ap 


३-आसन--चिरकालतक निश्चल होकर एक ही 
TARA ( योगमें बताये क्रमसे ) बैठनेका अभ्यास करना 
आसन कहता है | आसन-सिद्धि न्यून-से-न्यून ३ घण्टा 
३६ मिनिट ओर अधिक-से-अधिक ४ घण्टा ४८ मिनिट 
"रक स्थितिमें बैठे रहनेपर होती है | 


आसनसिद्धिसे शीतोष्णादि द्वन्द्वीका प्रतिकूल 
सम्बन्ध नहीं होता, शरीर नीरोग होकर देह-साम्यता 
प्राप्त होती है । 


-णायाम-प्राण, अपान, समान आदि वायुओं 
८ प्राणोंकी सहायता ) से मनको रोकनेका अभ्यास करना 
अर्थात्‌ प्राणॉका आयाम-प्राणायाम कहादा है | 


कच कं 


(१) प्राणायाममें सहायक घटकर्म गुरुमुखसे जानने 
योग्य हैं | 

(२) प्राणायाम पूरक, कुम्भक) रेचक (ara 
भ्यन्तरसम्भवृत्ति ) भेदसे तीन प्रकारका 


पूरक-आकारास्थ अपानवायुका नासकाद्वारा 


आकर्षण करके उदरमें भरना | 
कुम्मक-भरे हुए वायुको यथाशक्ति रोकना | 
रेचक-रोके हुये अशुद्ध वायुको नासिकाद्वारसै 
निकाल देना । 
पुनः ग्राणायामके निम्नलिखित प्रकार हैं-- 


(2) लोम-विलोम-मूलवन्ध लगाकर सिद्धासन, 
पद्मासन या स्वस्तिकासनसे वैठकर, गिर, शरीर और 
गर्दनको समान रखते हुए सबसे प्रथम शरीरस्थ समस्त 
अशुद्ध वायुको नासिकाद्वारोसे निकाल दे । ( ऐसा करनेसे 
पेट खाली हो जानेके कारण स्वभावतः अन्दर चला 
जायगा, उसे उसी दशामें रोकते हुए ) फिर बायीं नासिका 
(चन्द्रखर ) से (क्रमसे ४, ८, १६ मात्राओसे ) पूरक 
भरे | ( पूरकसे पेट अपने-आप फूल जायगा--अपनी खा- 
भाविक स्थितिमें आ जायगा ) और जालम्घरवन्ध (stat 
ढ़तापूर्वक कण्ठकूप--गलेके WHATS त्रिकोणाकार ASS 
में लगाकर यथाशक्ति ( क्रमसे १६, ६४, ३२ मात्राओ- 
तक ) कुम्भक करे । कुम्भकके समय औं, सत्तव्याह्मति 
या गायत्री-मन्त्रका जाप करे । और फिर अधिक देरतक 
कुम्भक BAA असमर्थ दोनेपर ठुड्टीको हटाकर, दाहिनी 
नासिकासे शनेः-दानेः ( क्रमसे ८, ३२, १६ मात्राओसे ) 
रेचक करे | [ रेचक करनेसे पेट पुनः अनायास अन्दर 
चला जायगा, उसको थोड़ी देर उसी स्थितिमें रोक रक्खे | 
(इस प्रकार रोकनेके कारण हवाको दारीरमें प्रवेश न होने 
देना बाह्य कुम्भक है) और असह्य होनेपर ढीला छोड़ 
दे--इस क्रियाको उड्डियानबन्ध कहते हैं । ] पुनः उसी 
क्रमसे दाहिनी नासिका ( सूयस्वर ) से पूरक ATH, यथाशक्ति 
कुम्भक करके, बार्यी नासिकासे शनेः-शनेः रेचक करे | यद 
एक प्राणायाम हुआ | इस प्रकार आरम्भमें १० से २० 
प्राणायाम करे | इसके अभ्याससे तीन मासमें समस्त नाडियोँ- 
की शुद्धि होती है | यह प्राणायाम समशीतोष्ण होनेसे 
बारहों मास किया जा सकता है | 
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द्रष्टव्य-१ समस्त प्राणायामोमे मात्राओका प्रयोग 


(निम्न प्रकारसे होता है-- 
Gr दड मात्राकेकाल 
ie FE TAg ग ef 
be R FEE | निर्णय ओं आदि- 
) Ww CR 
+ द्वारा या गिनती 
निकृष्ट प्राणायाममें ४ १६ ८ | SE 
सध्यम 33 ARR RAY | द्वारा कया जा 
उत्तम ०, १६ ६४ ३२ ० सकता है। 


२ बिना बन्धोके प्राणायाम कदापि नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि इससे हानिकी सम्भावना है और इन बन्धाँके 
बिना प्राणायामके अभ्याससे वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं 
होती | बन्धोंके प्रयोगका तरीका निम्न दे 

पूरकके समय-मूल्यन्ध और उड्डियानवन्ध | 

कुम्भकके समय-मूलबन्ध और जालन्धरबन्ध | 

श्चकके समय-मूलबन्ध और उड्डियानवन्ध | 

प्राणायामके प्रत्येक प्रकार ( पूरक, कुम्मक, रेचक ) के 
साथ दो बन्ध रहते हैं Gar कि उपयुक्त प्राणायामकी 
विधिमें वर्णन किया जा चुका है | इससे यह भी स्पष्ट है कि 
मूलबन्ध प्राणायामके आरम्भसे लेकर अन्ततक रहता है | 

गुदाके दृढतापूर्वक संकोचको मूलबन्ध, ठुड्डीके 
कण्ठकूपम दृढतापूर्वक स्थापनको जालन्धरबन्ध और पेटके 
नाभिसे नीचे और ऊपरके आठ अङ्खुल RAR पश्चिमोत्तान 
करने ( रीढ़की हड्डी मेरुदण्डकी तरफ बलपूर्वक खींचने 
और ढीली छोड्ने) को उड़ियानबन्ध कहते हैं | 
पक्षान्तरमें इन बन्धोंकी मुद्रा संज्ञा भी है । 

रे सब प्राणायाम ओर मुद्राओंके करनेका क्रम समान 
ही होता है। 

४ जिस नासिकासे पूरक किया हो उससे रेचक न करे | 
हां, दोनो नासिकाओंसे पूरक करनेपर यथाकथित एकः 
से वा दोनोंसे रेचक किया जा सकता है । 

Hed, जहाँ वैसा करनेका आदेश है उसे छोड़कर, 
साधारणतया न तो पूरक और न रेचक ही करे। मुँहसे रेचक 
करना तो किसी card भी श्रेयस्कर नहीं क्योकि ऐसा 
FLAT बलका क्षय होता है | 

(२) सूर्यमेदन--पूर्वोक्त स्थितिमे ही बैठकर दाहिनी 
'नासिकासे पूरक भरके, यथाशक्ति कुम्भक करके बार्यी 
नासिकासे शनेः-शनेः रेचक करे । इस प्रकार बारंबार 
करे | आरम्भमें १० से २० प्राणायाम करे। इस 
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प्राणायामक्रे अभ्याससे झारीरमें उष्णता बढ़ती दै । 
अतः इसका अभ्यास शीतऋतुमें करना हितकर है । 
इसके करनेसे Aria, कमिरोग और ८४ प्रकारके 
वायुविकार समूल नष्ट होते हैं । 

(३) उजयी-दोनों नासिकाओंसे पूरक भरके, यथाशक्ति 
कुम्भक करे | फिर बायीं नासिकासे शनेः-शनेः रेचक करे | 
यह प्राणायाम भी उष्ण है इसलिये इसका अभ्यास 
शीतऋतुम ही लाभदायी है | आरम्भमें १० से २० प्राणायाम 
करे। इसके अभ्याससे दम, क्षय, गुल्म तथा जालन्धररोगका 
नाश होता है और आयुकी वृद्धि होती है । 

(४) शीतकारी--दोनों नासिकाएँ बन्द करके जिह्वा 
और ASERT वायुका पान करे--पूरक भरे | यथाशक्ति 
कुम्भक करके दोनों नासिकाओंसे शनैः-शनेः रेचक करे । 
यह प्राणायाम शीतल है इसलिये ग्रीष्मऋतुमें इसका 
अभ्यास श्रेयस्कर है । इसके अभ्याससे हरेक प्रकारके ताप 
(ज्वर), रोजिन्दा, एकॉतरा, चोथिया इत्यादि, तिल्ली 
बरोड़, गोला आदि रोगोंका नाश होता है। तीन वर्षके 
निरन्तर १००-१०० की संख्यामे अभ्याससे वृद्धावस्था दर 
होकर युवावस्थाकी प्राप्ति होती है । सफेद बाल काले हो 
जाते हैं | किसी भी प्रकारका विष नहीं व्यापता | इसका 
अभ्यास काकसुझुण्डिजीने किया था ऐसा किन्हीं-किन्हींका 
कथन है। 

( ५) शीतली--दोनो नासिकाएँ बन्द करके जिहाको 
कौएकी चोचकी नाई बल देकर जिह्ाद्वारा वायुका पान 
करे-पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके दोनों 
नासिकाओंसे शनेः-श ने: रेचक करे। आरम्भमे १० से २० 
प्राणायाम करे। यह प्राणायाम भी शीतल है इसलिये इसका 
अभ्यास प्रीष्मक्रतुमे करे । यह प्राणायाम शीतकारीके 
समान ही फलप्रद है। विशेषमें रूप तथा लावण्यकी she 
करता है | 

(६) भर्त्रिका--यह दो प्रकारसे किया जाता है-- 

पहला प्रकार-वार्यी नासिकासे कम-से-कम १० 
घर्षण ( वेगपूबक पूरक-रेचक ) करके att बार 
उसी नासिकासे पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके 
सूर्यनाडीसे (दाहिनी नासिकासे ) शनेः-झनेः रेचक करे, 
पुनः दाहिनी नासिकासे कम-से-कम १० घर्षण करके उसीसे 
पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके रानेः-शनेः बायीं 
नासिकासे रेचक करे । इस प्रकार बारबार करे । आरम्ममै 
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५ से १० प्राणायाम करे | यह प्राणायाम समशीतोष्ण है 
इसलिये बारहों मास इसका अभ्यास किया जा सकता R | 
इसके अभ्याससे वात, पित्त तथा कफकी समानता होनेसे 
किसी प्रकारकी व्याधि शरीरमें नहीं होने पाती । इसके 
छः मासके १०-१० की संख्यामें अभ्यास करनेसे कुण्डलिनी 
प्रबुद्ध होती है | 

दूसरा प्रकार--दाहिनी नासिकासे बायीं नासिकाकी 
तरफ कम-से-कम १० घर्षण करके दाहिनी नासिकासे पूरक 
भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके शन:-शनेः बायीं नासिकासे 
रेचक करे | पुनः विपरीत maa याने बायीं नासिकासे 
दाहिनी नासिकाकी ओर १० FIT करके वायो नासिका- 
से ही पूरक भरे। यथाशक्ति कुम्मक करके दाहिनी 
नासिकासे झानेः-शनेः रेचक करे । यह प्राणायाम भी 
प्रथम प्रकारकी भाँति ही फलप्रद है | विशेषमें कुण्डलिनी- 
शक्तिको जाप्रत करके और छः चक्रों ( मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, fas तथा आज्ञाचक्र) 
का वेधनकर प्राणको ब्रह्मरन्भ्रमें ले जाता दै | 


( ७ ) मूच्छा--इसको षण्मुखी मुद्रा भी कहते हैं | यह 
प्राणायाम पाँचौ भूतोंके जो पाँच रंग हैं ( प्रथ्यीका पीला, 
जलका सफेद, तेजका लाळ, वायुका हरा ओर आकाशका 
नीला ) उनको जाननेके निमित्त है। यह चित्तको समाधिमें 
निरोध करता है | इससे चित्तकी एकाग्रता होती है | 


विधि-दोनों हाथोंके अंगूठे दोनों कानोमें, दोनों तजनी 
दोनों Aan, दोनों मध्यमा नासिकाओऑपर और 
अनामिका तथा कनिष्ठिका KR रखकर मूलवन्ध तथा 
जालन्धरवन्धको आरम्भसे अन्ततक स्थिर रखके बायीं 
नासिकासे पूरक भरे | यथाशक्ति कुम्भक करके सूर्यनाडी 
A A `a A 
( दाहिनी नासिका ) से शनेः-शनेः रेचक करे | 


( ८ ) श्रामरी-यह प्राणायाम लोम-विलोमकी भाँति 
ही किया जाता है । केवल भेद इतना ही है कि बायीं 
नासिकासे पूरक भरते समय भ्रमरीका-सा नाद स्वरमें 
करे ओर दाहिनी नासिकासे रेचक करते समय भ्रमरका-सा 
नाद करे | इसी प्रकार विपरीत क्रममे भी करे | इसके 
अभ्याससे आनन्दराभ और चित्तकी एकाग्रता होती है । 

(९) छाविनी-पद्मासनसे वेठकर दोनों हार्थोको ऊपर- 
की ओर लबे तथा सीधे रखे । फिर दोनो नासिकाओंसे 
पूरक भरे; तदुपरान्त छट जाय । लेटते समय दोनों हाथों- 


को समेटकर तकियेकी नाई सिरके नीचे लगा ले, और 


जहाँतक कुम्भक ठहरे वहांतक ऐसी भावना करे कि “मेरा 
शरीर रूईके समान हलका है? फिर ब्रेठकर ( पूर्वस्थितिमें 
आकर ) दोनों नासिकाओसे शनेः-शानेः रेचक करे | 
इसके निरन्तर अभ्याससे जलमें पेरने, उसपर चलने: 
आदिकी योग्यता हो जाती है । 

विशेष प्राणायाम-मुद्राएँ-- 

( १ ) महामुद्रा-ायें पैरकी एड़ी daa ( गुदा 
तथा अण्डकोषके मध्यमेंके चार अङ्कुल स्थान ) में लगाकर 
दाहिना पेर लंबा कर दे ओर दोनों हाथ, एकके ऊपर 
दूसरा, घुटनेके पास Tas दोनों नासिकाओंसे पाँच घर्षण 
करे | फिर बायीं नासिकासे पूरक भरे | कुम्भकके समय 
लंवाये हुए पेरके अंगूठेको दोनों हाथोसे पकड़े रहे और 
शिरको JAR लगा दे ( लगानेका प्रय करे ) तथा 
मनमें यह भावना करे कि भेरी कुण्डलिनीशाक्ति जाग्रत 
होतो है और में इसे ब्रह्मरन्भ्रमें ले जाता हैं ।? यथाशक्ति 
कुम्भक करके सूयनाडी ( दाहिनी नासिका ) से झनः- 
शनेः रेचक करे | इस प्रकार वामाङ्गमें जितनी मुद्रा 
करनेका विचार हो इकट्टी कर ले | फिर दक्षिणाङ्गमें भी 
इसी क्रमसे उतनी ही मुद्राएँ करे जितनी कि वामाङ्गमें 
की थीं | यह ध्यान रहे कि दक्षिणाङ्गमें पूरक दाहिनी 
नासिकासे और रेचक बायींसे किया जाय तथा दाहिने 
पैरकी एड़ी सीवनमें लगायी जाय | यह मुद्रा कपिल- 
मुनिने साधी थी | इसके अभ्याससे अविद्या, अस्मिता 
( सूक्ष्म अहङ्कार ), राग, द्वेष, अभिनिवेश ( मरणभय ) 
ये पञ्चक्केश, क्षयरोग, गुल्मरोग, भगन्दर, प्रमेह और 
कोढ़का नाश होता है। और अष्ट प्रकारकी सिद्धियाँ 
( अणिमा=छोटा हो जाना, गरिमा=पर्वताकार हो जाना, 
लधिमा=हलका होना; महिमाऱ्भारी होना, प्रासि, प्राकाम्य 
इच्छामात्रसे जो चाहे सो करना, ईरिता=्प्रभुत्व, वदिता= 
समस्त प्रकृतिके पदाथोको a करना ) प्राप्त होती हैं | 
साघकको यह ध्यान रहे कि ये मायाकी सिद्धियाँ हैं और 
स्वरूपकी सिद्धियोसे तुच्छ Z| इसलिये इनके मोहमें न पड़ 
अभ्यासको जारी रक्खे | 

( २ ) महाबन्ध-बायाँ पैर सीबनमें और दाहिना पेर 
वायें पेरकी SE मूलमें ऊपरकी तरफ रखे | फिर पाँच 
घषण करके बार्यी नासिकासे पूरक भरे | कुम्भकके समय 
दोनों ( तने हुए ) हाथोंसे दाहिने पेरके घुटनेको पकड़े रहे 
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तथा मनको सुषुम्णानाडीमें स्थिर करके यह भावना करे 
कि “मैं कुण्डलिनीशक्तिकों जाग्रत करके ब्रह्मरन्भ्रमें ले 
जाता हूँ ।? यथाशक्ति कुम्भक करके दाहिनी नासिकासे 
दानेः-दानेः रेचक करे | इस प्रकार वामाङ्गमें जितनी 
मुद्राए करनी हों करे । फिर इससे विपरीत दक्षिणाङ्गमें 
उतनी ही agit करे जितनी कि वामाङ्गमें की थीं | 
इसके अभ्याससे वही फल प्राप्त होता है जो कि महा मुद्रासे | 

(३) महावन्ध-इसके दो प्रकार हैं-- 

पहला प्रकार-सिद्धासनसे वेठकर मूळबन्धको बराबर 
हृढ़तासे लगाके दोनों हाथ चूतड़ोंके पास रखके पाँच 
घर्षण करे, फिर दोनों नासिकाओंसे पूरक भरे | कुम्भकके 
समय À कुण्डलिनीको जाग्रत करता हूँ? ऐसी भावना 
करे और स्थिरासनसहित ऊपर उठ-उठकर कन्द AT- 
को रगड़े। यथाशक्ति कुम्भक करके दोनों नासिकाओंसे 
झानेः-दानेः रेचक करे | 


दूसरा ्रकार-पद्मासनसे व्रेठकर बायीं नासिकासे पाँच 
घर्षण करे | फिर उसी नासिकासे पूरक भरे । कुम्भकके 
समय लोलासनसे स्थित हो और यह भावना करे कि “में 
कुण्डलिनीको जाग्रत करता हूँ? यथाशक्ति कुम्भक करके 
दाहिनी नासिकासे शनेः aa: रेचक करे । इस प्रकार 
वामाङ्गमें जितनी मुद्राएँ करनी हों करके दक्षिणाङ्गमें इससे 
विपरीत क्रमसे उतनी ही मुद्राएँ करे जितनी चन्दराङ्गमें 
की हाँ । 


महाबन्धका अभ्यास उपयुक्त दोनों मुद्रा ओके साथ- 
साथ ही करना चाहिये | इसके अभ्याससे असाध्य Q- 
की Aai होती हे और कुण्डलिनी जाग्रत होकर ब्रह्मरन्भर- 
में जाती है तथा आयुष्य बढ़ता दै । 


(x विपरीतकरणी-दोनों पेरोंको लंबे फेलाकर;हार्थो- 
को घुटनोपर रखके पाँच घर्षण करे | फिर दोनों नासिकाओंसे 
पूरक भरके यथाशक्ति कुम्भक करे । कुम्भकके समय उक्त 
भावना करे | फिर पूवस्थितिमे आकर दोनों नासिकाओंसे 
शनेः-शनेः रेचक करे | इसके अभ्याससे प्रत्याहार 
( इन्द्रियोंकी वश्यता ) सिद्ध होता है, जठरामि बढ़ती है 
और अनेक रोगोंका नाश होता है | 


ताडन, परिधानयुक्तिपरिचालन, शक्तिचालन, खेचरी 
और वञ्जोली मुद्रा तथा षट्चकपेदनकी क्रिया गुरुमुख- 
से जानने योग्य 
०७ 


४४२, 


५---प्रत्याहार--श्रोत्रादि इन्द्रियोको ख्वस्व॒रागद्वेघात्मक 
स्वाभाविक विषयोंसे विवेकरूपी बलसे AIA करके; 
उनका अयोग्य आहार बन्द करके, चित्तके अधीन करना 
प्रत्याहार कहलाता है | 

इसकी सिद्धिके लिये याज्ञवल्मय-संदितामें वर्णन की 
हुई प्राणके आरोह-अवरोदकी पद्धति गुरुकी' सन्निधिमें 
रहकर जाननी चाहिये | 

निम्नलिखित क्रियाओंके दस सिनटक्रे नियमित 
अभ्याससे भी प्रत्याहार सिद्ध होता है-- 

पद्मासनसे बैठकर केवल कुम्भकद्रारा :्वासोच्छवासकी 
गति रोकनेसे, सिद्ध।सनसे बैठकर त्रिकुटी अथवा नासिकाः 
ग्रपर निमेषोन्मेषरहित दृष्टि स्थिर करनेसे, मूर्च्छा प्राणा- 
यामके अभ्याससे, शान्तचित्तसे १२००० Te जप 
करनेसे, विपरीतकरणी मुद्राके अभ्याससे और मनोडत्तिको 
श्वासोच्छवासके लयोद्भवके स्थानमें स्थिर करनेसे | 

्रत्याहारके अभ्याससे इन्द्रियोकी अत्यन्तवश्यता, 
मनकी निर्मेलता, तपकी वृद्धि) दीनताका aa, शरीरकी 
आरोग्यता और समाधिमें प्रवेश करनेकी चित्तकी योग्यता 
ma होती हे। a 


६--धारणा-आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि- 
भौतिक भेदसे तीन प्रकारके देशोमेसे किसी योग्य ध्येय 
देशके विषयमै चित्तको एकाप्र करना धारणा कहलाती है | 
घारणाके अभ्याससे चित्तकी वृत्तियॉ स्थिर हो जाती हैं । 

धारणाको सिद्धिके लिये निम्नलिखित मुद्राओँका 
अभ्यास श्रेयस्कर है-- 

(१) अयोचरी-नासिकाके अग्रभागपर मनको रोककर 
स्थिर करना । 

(र) भूचरी--नासिकाके अग्रभागसे ४ age दूर रहे 
हुए अवकाशमें मनको खिर करना | 

(३) चाचरी-आज्ञाचक्रमें सनको रोकना । पक्ष स्तरसे 
इसको खेचरी भी कहते l 

(४) शाम्भवी -मनको आजञाचक्रमें स्थिर करके दृष्टिको 
समस्थल ( 1९४९] ) मै अधिक-से-अधिक दो हाथ और 
न्यून-से-न्यून एक वालिस्तके Bead किसी मनोनीत 
पदाथको कल्पनामे खिर रखकर स्थित करना | अध्या 
चलते, फिरते; उठते, बैठते, सोते, जागते, काम करते 
अपनेमें अपना लक्ष्य रखके अलत्यका लक्ष्य करना | 
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इसके लिये किसी बाह्य उपकरणकी सहायताकी अपेक्षा 
नहीं | खाडी बहिलक्ष्यका अन्तर्ठक्ष्य होना ही काफी है। 
पराका स्फुरण पश्यन्ती वनकर मध्यमा, वैखरीके अर्थ 
दाब्दोकी एकता करता है या नहीं--इसका निरीक्षण 
करना ही अन्तर्लक्ष्य है । इसीको शाम्भवीमुद्रा कहते हैं । 
किन्ही-किन्हीके मतमै यह सुदा शिवजीने साधी थी इसी- 
लिये इसका नाम शाम्भवी पड़ा | 
७--ध्यान--धारणाके देशमै चित्तबृत्तिका तैलधारावत्‌ 
अखण्ड प्रबाह तथा मनका निर्विषय होना ध्यान 
कहलाता है | 
८--समाथि- ध्येय वस्तुक्रे स्वरूपको प्राप्त हुआ मन 
जब अपने ध्यानस्वरूपका परित्याग करके और संकल्प- 
विकब्पसे रहित होकर केवल ध्येय वस्तुके स्वरूपसे स्थित 
होता है तव उसकी उस अवस्थाको योगी-जन समाधि 
कहते हैं | यह दो प्रकारकी है--( १ ) amaa और 
(२ ) असम्प्रज्ञात | 
(१) सम्प्रज्ञात--सविकल्प; जिसमें ज्ञाता ओर ज्ञानादिके 
विकल्प-लयकी अनपेक्षा हो और अद्वितीय ब्रह्मके आकार- 
की आकारता हो; वह चित्तत्रत्तिका अवस्थान | 
इसमें चित्तकी बृत्तिको ब्रह्ममें लय कर देना होता है 
और इसका कुछ विचार नहीं रहता कि ज्ञाता और ज्ञानमें 
भेद है या नहीं । जेसे मिद्दीके हाथीमें मिद्दीका ही भान 
उसी प्रकार द्वेतमें भी अद्वेतका भान | 
इसमें किसी-न-किसी एक अवलम्बनकी आवश्यकता 
रहती है । इसमें प्रज्ञाके संस्कार भी रह जाते हैं । यह 
समाधि चित्तकी एकाग्र अवस्थामें होती है । 
(२) असम्प्रश्ञात-निर्वि कव्प | बुद्धिका-तरत्तिका अद्वितीय 
ARH उसीका आकार बनकर एक भावसे अवखान होना | 
इसमें ज्ञाता-ज्ञानादिके भेदकी कोई अपेक्षा नहीं 
रहती | जैसे लवण जलमें मिलकर जलरूप ही हो जाता 
है । उसी प्रकार aad चित्तवृत्ति लीन हो जानेसे ब्रह्मके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखायी नहीं देता | 
इसमें कोई अवलम्ब्रन नहीं रहता | सब्र वृत्तियाँ 
विलीन हो जाती हैं । यह चित्तकी निरुद्धावस्थामे होती 
है और TAIMA इसका कारण है | इसमें प्रज्ञाके संस्कार 
भी नहीं रहते । इसके अन्तमं चित्तका विनाश हो जाता 
है तत्र धममेघ समाधि होती है । इसी अवस्थाको आत्म- 
साक्षात्कार कडते हैं । यही जीवका अन्तिम लक्ष्य है 
जिससे वह कृतकृत्य हो जाता है | 


e 


यौगिक साधना आर्यसभ्यताकी मौलिक विभूति है । 
अज्ञात काल्से आयसम्यताकी अनोखी, अनुपम और 
अद्वितीय यदि कोई विभूति है तो योगिक साधना। 
योगसाधनके बिना वैदकी गम्भीर gait खुल नई 
सकतीं, वैदिक सिद्धान्तोंका मर्म निखर नहीं सकता | 
विशुद्ध बैदिक वातावरण भी इसके अमावमें बनना 
असम्मव-सा ही है । अज्ञात कालसे सत्य सनातन 
वैदिकधर्मके सारे-के-सारे सफल प्रचारक योगिक साघनासे 
सम्पन्न ही व्यक्त हुए हैं । उपनिषदोंके रचयिता, दशनोंके 
लेखक, समस्त ऋषि, मुनि महानुभाव योगमार्गके प्रवीण 
पान्थ हुए हूँ । 

भगवान्‌ शङ्कराचायं आदि भी इस युगमें योगवलकी 
विमल विभूतिके कारण ही सत्य सनातन वेदिकधर्मका 
अद्भुत नाद बजा सके हैं । अतएव हिन्दूसमाजको, यदि 
उसे वास्तवमें वेदोंका-दाशनिक सिद्धान्तौका प्रचार करना 
है, वैदिक सच्चाइयोकों विश्वमै मूर्तिमान्‌ करके दिखाना है 
और सर्वप्रथम पुनीत वैदिक क्रान्तिका माग बिस्टृत 
करना है तो उसे पूरा-पूरा ध्यान योग-साधनकी ओर 
लगाना होगा | आसन, प्राणायामादि योगाज्ञोंका प्रत्येक 
गृहमें प्रचार करना होगा । प्रत्येक समाजमें क्रियात्मकः 
waa योगकी शिक्षा देनेवालोंकों जन्म देना होगा । ऋषि- 
कुलं, गुरुकुल और आश्रमा तथा शिक्षणालयोंमें तो 
यौगिक साधनाओंकी क्रियात्मक शिक्षाका पूरा प्रबन्ध होना 
अनिवार्य हो । प्रत्येक ब्रह्मचारी-विद्यार्थी तथा आश्रम- 
वासीका जीवन यौगिक साधनासे सम्पन्न होना चाहिये | 
उपदेशाओको स्वयं अपने जीवनौको यमनियमादिमें 
ढाळना होगा | यम-नियमादिकी साधनासे शून्य प्रचारक 
वास्तवमै हिन्वूसमाजके लिये शोभाकी वस्तु नहीं है। 
जो प्रचारक यम-नियमोंकी भटटीमै होकर नहीं गुजरा वह 
कैसे विश्यमें आर्यत्वका विस्तार करेगा ! 

योगेन रक्ष्यते धर्मों विद्या योगेन रक्ष्यते । 

( विदुरनीति ) 
योगसे धर्म और विद्या दोनोंकी रक्षा होती है | 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा धमज्ञोऽपि जितेन्द्रियः | 
चिना योगेन देवोऽपि न मोक्ष लभते प्रिये ॥ 

( भगवान्‌ शङ्कर ) 

कोई मनुष्य चाहे जितना ज्ञानी, विरक्त, धर्मिष्ठ और 

जितेन्द्रिय क्यो न हो पर वह बिना योगके मोक्षका अधिः 
कारी नहीं हो सकता । 
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ध्यान-योग 


( लेखक--ताहित्यरल To श्रीयमुनाप्रसादजी शर्मा पालीवाल ) 


ध्यान तीन प्रकारका है--( १ ) स्थूल ध्यान, (२) 
ज्योतिर्ध्यान और (३) सूक्ष्म ध्यान । स्थूल ध्यान 
यह कहा जाता है जिसमें मूर्तिमान्‌ अभीष्ट देवताका 
अथवा गुरुका चिन्तन किया जाय । तेजोमय ब्रह्म वा 
प्रकृतिकी भावना की जाय उसको ज्योतिध्यौन कहते हैं 
और विन्दुमय ब्रह्म एवं कुछकुण्डलिनीशक्तिका दर्झन- 
लाभ हो उसको सूक्ष्म ध्यान कहते हैं | 

(१) स्थूल ध्यान 

साधक नेत्र बन्दकर मनमै ऐसा ध्यान करे कि एक 
अति उत्तम अमृतस।गर बह रहा है । समुद्रके बीच एक 
wang द्वीप है, वह द्वीप रल्मयी वालुकांवाला होनेसे 
चारों ओर शोभा दे रहा है | इस रत्नद्वीपके चारों ओर 
कदम्बके वृक्ष अपूर्व शोमा पा रहे हैं । बहुत-से पुष्पोंके 
खिलनेसे व्रक्षोकी असीम सुत्रमा हो रही हे । कदग्ब- 
वनके चारों ओर मालती, मल्लिका ( चमेली ), केसर, 
चम्पा, पारिजातपद्म और Us बहुत-से वृक्ष उस 
दपकी खाईके समान लग रहे हैं । इन सब बृक्षोंके 
पुष्पोंकी सुगन्धसे सब दिशाएँ सुगन्धसे व्याप्त हो रही हैं। 

योगी मनमें इस प्रकार चिन्तन करे कि इस 
काननके मध्यभागमें मनोहर कल्पवृक्ष विद्यमान है, 
उसका चार शाखा हैं, वे चारों Mae चत॒वंदमय हें 
आर वे शाखाए तत्काळ उत्पन्न हुए पुष्प ओर फूलो- 
TAA लद रही हैं । उन शाखाओंपर भ्रमर गुज्ञार करते 
हुए मंडरा रहे हैं और कोकिलाएँ उनपर Fat 
कुहू TE शब्द कर मनको हर ले रही हैं । फिर योगी इस 
प्रकार चिन्ता करे कि इस कल्पतरुके नीचे महामणियोंसे 
उज्ज्वलित एक WAIST परम शोमा पा रहा है। उस 
मण्डपके बीचमै मनोहर पलङ्ग wat या मोतियोसे 
देदीप्यमान बिछ रहा है, उसी पलज्ञपर अपने अभीष्टदेव 
विराजमान हैं | गुरुदेयने जेसा-जेसा अभीष्टदेवका 
ध्यान, रूप, भूषण, वाहन आदिका उपदेश दिया हो, योगी 
उसी रूपका ध्यान करे, इसको ही स्थूल ध्यान कहते हैं । 

प्रकारान्तर 

TAGAN सहार नामक एक VALTIS महा- 
पद्म है, इस कमलके मध्यमें ओर एक बारहदलवाला 


कमळ है । वह द्वादशदळवाला कमल श्वेत वर्णका है और 
परम तेजसम्पन्न है | इस कमलके बारहो Tala क्रमशः 
ह्‌, स, क्ष, म, ल, व, र, युं, ह, स, ख, फ्रें ये बारह 
बीज लिख रहे हैं | उस कमलकी aie अ, क, थ 
इन तीन amt तीन कोण हैं, उन कोणोके मथ्यमें 
ह; ल, क्ष इन त्रिकोणाकार अक्षरोंके मण्डपम “३०? बना 
हुआ है | फिर योगी ऐसा चिन्तन करे कि इस स्थानपर 
सुमनोहर नादविन्दुमय एक पीठ विराजमान है, उस 
पीठ ( सिंहासन ) पर दो हंस खड़े हैं । और वहीं 
पादुका भी खखी है | उसी खलपर गुरुदेव विराजमान 
हैं, उनके दो भुजाएँ हैं, तीन नेत्र हैं और वे यक age 
सुशोभित हैं । उनके झरीरपर शुभ्र चन्दन लगा है, 
कण्ठमें श्वेत वणके प्रसिद्ध पुष्पोंकी माला पड़ी हर च 
उनके वामपाइबमें रक्तवर्णी शक्ति ( गुरुपली ) शोभा दे रही 
हैं । इस प्रकार शुरुका ध्यान करनेपर स्थूळध्यान सिद्ध 
होता है | विश्वसारतन्त्रमें लिखा है कि-- 

प्रातः शिरसि gest त्रिनेत्रं Rast ger 

वराभयकरं शान्तं MMRR ॥ 

अर्थात्‌ मस्तकमे जो झुभ्रवर्णका कमल है, योगी 
प्रभातकालमें उस पद्ममें गुरुका ध्यान करे कि वह MT, 
त्रिनेत्र, द्विभुज हैं ओर उनके हाथोंमे वर और अभय 
मुद्रा है | इस प्रकारफे ध्यानको स्थूळ ध्यान कहते हैं । 

कङ्कालमालिनी तन्त्रमें लिखा है कि-- 

स हस्ररर्पञ्चस्थ मन्त रात्मानसुऽञ्वळस्‌ l 

तस्योपरि नादबिन्दोमध्ये सिह्ासनोजञ्ज्चछे ॥ 


तत्र निजगुरु नित्य रजताचलसञ्चिभस्‌ । 
वीरासनसमासीनं सर्वाभरणभूषितम्त ॥ 
शुक्लमाल्प्राम्बरधरं वरदाभयपाणिकम्‌ । 
वामोर्शक्तिसहितं कारुण्येनावलोकितम्‌ ॥ 
प्रियया सभ्यहस्तेन घुतचारुकलेवरम्‌। 
वामेनोस्पलधारिण्या रक्ताभरणसूपया ॥ 
ज्ञानानन्दसमयुक्त स्मरेसज्ञासपू्व | 


अर्थात्‌ योगी ऐसा ध्यान करे कि जिस सह्दस- 
दलकमलमै प्रदीप्त अन्तरात्मा अधिष्ठित है, उसके ऊपर 
नादविन्दुके मध्यमें एक उज्ज्वल सिंह्दासन विद्यमान है, 
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उसी सिंहासनपर अपने इष्टदेव विराज रहे हैं, वे वीरासनसे 
33 हैं, उनका शरीर चाँदीके पर्वतके सदृशा इवेत है, वे 
नाना प्रकारके आभूषणोसे विभूषित हैं, और शुभ्र माला, 
पुष्प और वन्न धारण कर रहे हैं, उनके हाथौमें वर और अभ 

मुद्रा हैं, उनके वाम अङ्कपर शक्ति विराजित है । गुरुदेव 
करुणादष्टिसे चारों ओर देख रहे हैं, उनकी प्रियतमा शक्ति 
दाहिने हाथसे उनके मनोहर शरीरका स्प कर रही हैं । 
शक्तिके वाम करें रक्त पद्म है और वे रक्तवर्णके आमूः 
घरणोसे विभूषित हैं, इस प्रकार उन ज्ञानसमायुक्त युरुका 
नामस्मरणपूर्वक ध्यान करे, इसको स्थूल ध्यान कहते हैं | 


(२) ज्योतिष्यान ( तेजोध्यान ) 

मूलाधार अर्थात्‌ गुह्यप्रदेश और लिङ्गमूलके मध्यगत 
खानमें कुण्डळिनी सर्पाकारमें विद्यमान है | इस स्थानमें 
जीवात्मा दीपरिखाके समान अवस्थित है | इस स्थानपर 
ज्योतिरूप ब्रह्मका ध्यान करे | इसको तेजोध्यान या ज्योति 
ध्यान कहते हैं | एक और प्रकारका तेजोध्यान है कि 
अकुटिके मध्यम ओर मनके ऊर्ध्वभारमें जो ॐ^कारमय 
और बिखामालासमन्वित ज्योति विद्यमान है, उस 
ज्योतिका ध्यान करे | इसको भी ज्योतिर्ध्यान या तेजोध्यान 
कहते हैं| इस ध्यानसे योगसिद्धि ओर आत्मम्रत्यक्षक्षा शक्ति 
उत्पन्न होती है | 


( ३ ) सूक्ष्म ध्यान 

बड़े भारी प्रारब्ध ( पुण्य) का उदय होनेसे 
साधककी कुण्डलिनी जाग्रत होकर, आत्माके साथ मिलकर 
नेत्ररन्त्रमार्गसे निकलकर RAINA, राजमार्ग नामक 
स्थलमै परिश्रमण करता है | भ्रमण करते समय GRA 
और चश्चलत।के कारण ध्यानयोगमं कुण्डलिनीको देखना 
कठिन होता है | योगी शाम्भवीमुद्राका अनुष्ठान करता 
हुआ कुण्डलिनीका ध्यान करे, इसीका नाम सूक्ष्म ध्यान 
है | यह ध्यान अति गोपनीय है और यह देवताओंको 
भी कठिनतासे प्राप्त होता है । स्थूल ध्यानसे ज्योतिर्ध्यान 
सौंगुना श्रेष्ठ है और ज्योतिर्थ्यानसे सूक्ष्म ध्यान लाख गुना 
श्रेष्ठ है । इस दुळम ध्यानयोगद्वारा आत्माका साक्षात्कार 
होता दै और ध्यानसिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा घेरण्ड 
ऋषिका मत है | 

यहाँ शाम्भबीमुद्राका वर्णन करना कोई अयोग्य न 
होकर बल्कि योग्य ही होगा | 


oT 


ANGAT 


भ्रकुटीके मध्यमें दृष्टिको स्थिर करके एकाग्रचित्तसे 


चिन्तायोग ( ध्यानयोग ) से परमात्माका दर्शन R | 
इसको शाम्मवीमुद्रा कहते हैं | थह मुद्रा सब TAN 
गोपनीय वतायी दै । जो व्यक्ति इस शाम्भवीमुद्राको 
जानता है वह आदिनाथ 2, वह स्वयं नारायणस्वरूप 
और सृष्टिकर्ता ब्रह्माखरूप है । जिनको यह शाम्भवी- 
मुद्रा आती है वे निःसन्देह मूर्तिमान ब्रह्मखरूप ह॑ । इस 
बातकों योगप्रवर्तक शिवजीने तीन वार सत्य कहकर 
निरूपण किया है | इसी मुद्राके अनुष्ठानसे तेजोध्यान सिद्ध 
होता है | इसी उद्देश्यसे इसका वर्णन यहाँ किया गया है । 
वेद) पुराण, तन्त्र, श्रुति, गीता आदि ग्रन्थ ध्यानयोगके 
वर्णनसे भरे पडे 2 | श्रीमद्धगवद्गीतामें श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 

संप्रेक्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानदलोकयन्‌ ॥ 
(गीता अ० ६ छो० १३) 


सर्वानशेषतः । 
समन्ततः ॥ 


~ 


सङ्कपप्रभवान्का माँस्व्यक्स्वा 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य 
शनैः शनैरुपरमेदबुद्धघा धृतिमुहीतया | 
आरमसंस्थं सनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यतो यतो निश्चरति सनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्पेतदात्मन्येच् वशं नयेत्‌ ॥ 

( ६। २४--२६ ) 
अबिचल रहै, शिर, sha, काया आदि सकळ समान ही | 
नासाग्र भाग संदेव, अवठोके, न देखे आनही॥ 

(६। १३) 
सकल्पेस जा कामना, होती उन्हं तुम त्याग कर ) 
होकर जितेन्द्रिय, शुद्ध चितेस योगम अनुराग कर ॥ 
हो. घर्मयुत क्रमशः लगाओ, बुद्धि आत्मज्ञानमें | 
राओ न an बिचार कोई, अन्य अपने ध्यानमें ॥ 
है मन परम चञ्चल, चलित होता इधरसे है उधर \ 
इस हेतु आत्मामें उचित हे, जोड़ना मन मोड़कर ॥ 

(६।२४--२६) 

इस ध्यानयोग-जैसा अन्य सरल योग दूसरा नहीं है | 
इसे भी गुरुद्वारा प्राप्त करनेको जरूरत है। 


ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ३” शान्तिः 
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दोनोंका ही नाम योग है | पहलेमें 
प्रभुसे मिलनेके उपायं होते हैं और 
दूसरेमे प्रासि--मिलन हो जाता है | 

ही लोग करते हैं जो 


उपाय वे ही 
भगवानूको मानते हैं और जीव- 


जीवनकी चरम सिद्धिके लिये उनको 
प्रास्त करना परम आवश्यक 
समझते हें | भगवानको न माननेवाले लोग तो ऐसे योग- 
को अनावश्यक और माननेवालोको मूख ही बतलाते 
हें | अतएव भगवत्प्रासतिके जितने साधन हें वे सब 
भगवानके माननेवालोके लिये ही हं | परन्तु माननेवालोमें 
भी लाभ वे ही उठा सकते हें जो श्रद्धा, सतत प्रय्षशील 
और संयतेन्द्रिय होते हें-जो सच्ची छगनसे बिना उकताये 
सदा सावधान और आलस्परहित रहकर नियमपूर्वक साधन 
करते हैं | आज किसीकी वात सुनकर उत्साह हुआ, कुछ 
करने लगे, दो चार दिनके बाद जी ऊब गया, नियमोंको 
ढीला कर दिया और कुछ दिनों बाद साधन छोड़ बेठे; 
ऐसे लोगोको लाभ नहीं होता, और इस प्रकार बिना कुछ 
किये ही सब कुछ चाहनेवाळे ऐसे लोग ही निष्फल होकर 
विद्रोही भी बन जाते हैं | अतएव साधकोंको चाहिये कि 
वे जिस ध्येयको प्राप्त करना चाहते हैं, उसीमें सच्ची 
लगनसे लग जायें | दूसरी ओर ताकने-झॉकनेकी 
आवश्यकता ही न समझें | तभी उनको पद्‌-पदपर सफलता 
होगी और ज्यों-ज्यों सफलता होगी त्यो-ही-त्यों उनका 
उत्साह भी अधिक-से-अधिक बढ्ता जायगा | शीधता करनी 
चाहिये क्योंकि जीबन बहुत ही थोड़ा है | 


सबसे पहली बात है मन लगनेकी । जो जिस वस्तुको 
परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता 2, 
उसके AR उस वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही बार-बार 
होता है । उसके चित्तमे अपने ध्येय पदार्थकी धारणा 
दद्‌ होती जाती है और आगे चलकर वही धारणा--चित्त- 
RA सर्वथा ध्येयाकार बन जानेपर “ध्यान? के रूपमै 
परिणत हो जाती है । जितने कालतक बृत्तियाँ भ्येयाकार 
रहती हैं, उतने कालकी स्थितिको ध्यान कहा जाता है | 
व्यानको बड़ी महिमा है, भगवानने श्रीमद्भागवतमे कहा 


: गवत्पाप्तिकेसाधन'और भगवप्रासि” 


है कि जो पुरुष निरन्तर विषयाँका ध्यान करता है उसका 
चित्त विषयोंमें फंस जाता है और जो मेरा ध्यान करता है 
वह मुझमें लीन हो जाता है। भक्तियोग, ज्ञानयोग, 
राजयोग, लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग और निष्काम 
कर्मयोग, किसी-न-किसी रूपमै सभी योयोंमें ध्यानकी 
आवश्यकता और उपयोगिता है। इस ध्यानसे ही भगवानके 
खरूपमें समाधि और ध्यानसे ही भगवान्‌की प्राति होती है । 


योगदर्शनमें ध्यान अशज्ञयोगोंमें सातवाँ है । पहले 
छहों साधन ध्यानमें सहायक हें, बल्कि उनके करते-करते 
ही ध्यानकी योग्यता साधकको प्रास होती है, ऐसा भी 
कहा जा सकता है | अतएव सहायक साधनोंका अवश्य 
ही सम्पादन करना चाहिये | यहाँ संक्षेपमे ध्यानके सहायक 
कुछ भावों और कायाँको fear जाता हे | 
गुरु और शास्त्रवचनोमें प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास, साधनमें 
तत्परता, इन्द्रियो तथा मनको उनके इच्छित सांसारिक 
विषयाँसे हटाना, तन-मनसे अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय) wa 
त्स्तुति-प्रार्थना, एकान्तवास, विषयोसे विरक्ति; अनावश्यक 
वस्तुओका सर्वथा त्याग, अन्न-बस््र-स्थान आदि आवश्यक 
वस्तुऔका भी यथासाध्य कम-से-कम संग्रह, अपने ÀT- 
सम्बन्धी प्रन्थोके सिवा अन्य अन्थोका न सुनना, न पढ़ना; 
ध्येयके गुण, प्रभाव और रहस्यकी बाते सुनना, ध्येयके विरुद्ध 
कुछ भी न सुनना, न देखना और न करना; घर-परिवारसे 
ममताका त्याग करना, दुरामह न करना, अखबार न TEAT 
सभासमितियोसे अलग रहना, प्रसिद्धिसे बचनेकी प्राण- 
पणसे निर्दोष चेष्टा करना, परचर्चा न करना, परदोष 
न देखना, न चिन्तन करना, न कहना, मधुर-प्रिय बोलना) 
अनावश्यक न बोलना, यथासाध्य मोन रहना, चित्तको 
विषाद, अहङ्कार) ईषा, द्वेष, आसक्ति, वैर, अभिमान; 
व्यर्थ चिन्तन आदि दुष्ट भावोसे बचाना, मान-सम्मान तथा 
बड़ाई न चाहना) धन और खीके संगसे और इनके संगियोसे 
भी यथासाध्य अलग रहना ( इसी प्रकार खी साधकोको 
पुरुष-संसगसे अलग रहना चाहिये ); ध्येयमे प्रीति उत्पन्न 
करनेवाले सद्‌ग्रन्थोका स्वाध्याय करना, अपने इष्टके नाम 
ओर मन्त्रका निरन्तर विधिपूर्वक सप्रेम जप करना, बार-बार 
इष्टके गुण, प्रभाव और रहस्यका चिन्तन करना; उनकी 
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दयाळतापर विश्वास रखना, ध्येयकी प्रातिमें दृढ़ 
निश्चय रखना; साधनके स्थान, Ta, आसन; माला, 
मूर्ति आदि सामग्रियोंको बिना नहाये न स्वयं स्पशे 
करना, और न दूसरेको--अपने घरके लोगोंतकको किसी 
भी हालतमें-नहानेपर-भी स्पश करने देना, परन्तु 
अपनेको किसीसे ऊचा न समझना, अभिमान या फ्रोधका 
कभी अङ्कर भी न आने देना, किसीके स्पशे वे सामग्रियाँ 
अपवित्र होंगी, ऐसा न मानकर साधनके वातावरणमें 
विकृति होगी ऐसा मानना और दूसरोंको नम्रता, प्रेम, 
आदर और विनयक्रे साथ अपनी कमजोरी तथा साधनके 
नियम समझाकर साधनसम्वन्धी स्थान और सामग्री 
आदिसे उनको JAR रखना;% न अधिक जागना, न ज्यादा 
सोना; न अधिक खाना, न निराहार रहना, नैली चीजें 
बिल्कुल न खाना, मांसमद्यका सर्वथा त्याग करना; 
तम्बाकृ-गाँजा आदि न पीना, उत्तेजक तथा गरम चीजें 
न खाना, खट्टी चीजें और अधिक मीठा न खाना, उड़द; 
लाळ मिर्च, सरसों, राई, लहसुन, प्याज, गरम मसाले 
और दही न खाना, कटहल गाजर आदि फल न खाना; 
वेळ, संतरा, हरे आदिका नियमित सेवन करना, हर 
किसीके हाथका, और हर किसीका अन्न भी न खाना 
चाहिये | उपर्युक्त mA सिवा नियत स्थानपर, नियत 
समय) नियत काळतक, नियत आसनपर, नियत आसनसे 
बेठकर, नियत सं्यामें, नियत इष्ट मन्त्रका जप करते हुए, 
नियत इष्ट स्वरूपके ध्यानका प्रयत्न करना साधकके लिये 
परम आवश्यक है । 


अवस्थाविशेषम इन सव वातोमें कुछ परिवर्तन या 
न्यूनाधिक करनेमें भी आपत्ति नहीं है । परन्तु इनकी 
आर ख्याल जरूर रहे | ऐसा करनेसे ध्यान सुगमतासे 
और शीघ्र फलप्रद होता है | 


ध्यानके अनेक प्रकार हैं, साधकको अपने-अपने 
अधिकार, रुचि और अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी भी 
एक प्रकारसे अभ्यास करना चाहिये | परन्तु मनमें इतना 
निश्चय रखना चाहिये कि सत्य तच्य परमात्मा एक ही 
द । वह एक ही अनेक रूपोंसे अपनेको धृत करवाते 
हूँ । भक्त जिस रूपमे उन्हें पकड़ना चाहे, यह उसी रूपमै 
THEA आ जाते द॑ । निगुण, निराकार, सगुण, साकार 


* वेदिक ओर तान्त्रिक साधनाने ही इसकी विशेष 
आवश्यकता है । 
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सभी उन्हीके रूप हैं । श्रीविष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, 
गणेश, शक्ति, श्रीराम) श्रीकृष्ण आदि सभी वे एक ही 
हैं । मार्गके अनुभव भिन्न-भिन्न होते हुए भी सबके अन्तमें 
प्राप्त होनेवाला सत्य एक ही है । इसी सत्ये 
कोटिशः विविध प्रकाश हैं, हम किसी भी प्रकाशका 
अवलम्बन करके उस मूळ प्रकाशको पा सकते हैं, क्योंकि 
ये सभी प्रकाश न्यूनाधिक शक्तिवाळे दीखनेपर 
भी वस्तुतः उस मूल सत्यसे सर्वथा अभिन्न और सर्वथा 
पूर्ण ही हैं | वह स्वयं ही विभिन्न प्रकाशोमै अवतीर्ण 
होकर अपनेको अपने ही सामने प्रकाशित कर रहे हैं 

अतएव विभिन्न साधक उन एक अचिन्त्यशक्ति, अनन्त- 
महिम, अनन्तकल्याणगुणगणसमन्षित सच्चिदानन्दघन; 
सवव्यापी; सर्वरूप, स्वप्रकाश, स्वात्मा, सर्वद्रश, अज,अवि 
नाशी, FAT, सवसुहृद्‌, देशकालातीत, गुणातीत; सवसद्‌- 
लक्षणसम्पन्न, सदसत्सवेगुणसम्पन्न, सर्वातीत, सर्व- 
लोकमय और सर्वलोकमहेश्वर भगवानके इस समग्र रूप- 
को या परमभावको समझकर किसी भी भावसे उनका 
ध्यान करें, अन्तमें सबको वह एक ही नारायण प्राप्त 
होंगे, जिनकी प्रासिका और खरूपका वर्णन बुद्धि और 
मन-वाणीसे सर्वथा अगम्य है | अतएव साधकोंको न तो 
अपना इष्टरूप छोड़ना चाहिये, और न दूसरेके इको 
नीचा या अल्प मानना चाहिये । इस प्रकारकी एकत्व 
बुद्धिसे ध्यानका अभ्यास करनेपर बहुत-से विन्न सहज ही 
टल जाते हैं और शीघ्र ही परम सफलता प्राप्त हो सकती है| 


ध्यान अभेद या भेद, अथवा अद्वैत या द्वेत इन दोनों 
भावोसे किया जाता है । अभेदमें भगवानके ध्यानके 
Aga निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार 
और सगुण साकार ये चार भेद हैं | इसी प्रकार भेदमें भी 
wars ध्यानके निगुण निराकार, सगुण निराकार) 
निगुण साकार और सगुण साकार ये चार भेद हैं । 


अद्वैत या अभेद 
Rin निराकार-अनिवचनीय अचिन्त्य अवाझानस- 
गोचर निष्क्रिय ge ब्रह्म या शुद्ध आत्मा | 
सगुण निराकार--अज अविनाशी सर्वलोकमहेश्वर 
मायापति सृष्टिकर्ता | 


Rit साकार अज अविनाशी गुणातीत मायातीत 
दिव्य विप्रह भगवान्‌ | 
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सगुण साकार अज अविनाशी लीलाविहारी अपनी 
दिव्य प्रकृतिके साथ खेल करते हुए दिव्य विग्रह भगवान्‌ | 
या विराट विश्वरूप परमात्मा | 
A ~ 
ad या भद्‌ 
निर्गुण निराकार--जीयोपर दया करनेवाले सर्व- 
शक्तिमान्‌ न्यायकारी निर्गुण परमात्मा । 
सगुण निराक/र--जीवजगत्‌का सञ्चालन करनेवाले 
सर्वलोकमहेश्वर; विश्वरूप, विश्वकर्ता, rawat और 
विश्वसञ्चालक प्रभु | 
निर्गुण साकार--भक्तोंकी सुधि लेनेके लिये माया- 
मनुष्यरूपधारी वस्तुतः स्वस्वरूपसे सर्वदा निर्गुण ईश्वर | 
सगुण साकार--भक्तोक्रे साथ लीला करनेवाले समस्त 
गुणनिधि छीलामय भगवान्‌ | 


इनके फिर एक-एकके अनेक रूप हैं। इन सब 
wit एक ही सत्य तत्त्व अनुस्यूत है और बह सत्रमें 
सव जगह सब ओरसे सब ही भाँति परिपूर्ण है। बुद्धिमान्‌ 
भगवत्कृपापात्र साधक अपने-अपने भावोंके अनुसार सब 
रूपोंको किसी एक रूपमें पर्यवसित कर उसका ध्यान करता 
है । कोई-कोई अल्पमेधस्‌ साधक अपने इष्टको भिन्न मानकर 
भी ध्यान करते हैं परन्तु उनका वह ध्येयतत्त्व अल्प 
आर सीमित होनेके कारण उन्हें तात्कालिक फल भी 
अल्प और सीमित ही मिलता है | जो अल्प और सीमित 
है वही नाशवान्‌ है, अतएव ऐसे साधक अविनाशी नित्य- 
तच्यकी प्रातिसे दीर्घकालतक प्रायः वञ्चित ही रह जाते 
६। | अवश्य ही यदि उनका इष्ट सात्त्विक हुआ तो 
उसकी कृपासे कालान्तरमै पुनः साधनमें प्रवृत्त होकर 
वे चरमतत्त्वकी प्राप्तिके अधिकारी हो जाते हैं, अतएव 
न करनेवालोसे तो वे अल्पकी उपासना करनेवाले भी 
अच्छे ही हैं । 

वास्तवमै भगवानके स्वरूपके सम्बन्धमै कुछ भी 
लिखना अपनी अल्पज्ञताका परिचय देना मात्र ही है। 
WIG तत्वको स्वयं भगवान्‌ ही जानते हें । यह कोई 
भी नहीं कह सकता, कि भगवान्‌ ऐसे ही हैं । बहुत दूरकी 
भात कहनेवाले महान्‌ दार्शनिक भी बहुत इधरकी ही 
Fat ह| अतएव किसीकी भी निन्दा न कर भगवानके 
शात्रवर्णित ओर सम्तजनसेवित सभी खरूपोंको सम्मान- 
का दृष्टिसे देखना चाहिये | साधकका भाव ऊँचा होगा 


तो सर्वान्तर्यामी सर्वद्रष्टा सर्वेश्वर परिपूर्णतम भगवान्‌ उसे 
अपना ही ध्यान समझेंगे ओर उसके फलखरूप अपने 
खरूपकी प्राप्ति ही उसे करा देंगे | अस्तु | 


अब ध्यानके कुछ प्रकार या विधियाँ जाननेके पहले 
यह जान लेना आवश्यक है कि ध्यानयोगी साधकके 
लिये उपयुक्त स्थान, काल और आसन कौन-सा उत्तम है, 
एवं उसे किस आसनसे वैठकर कितने समयतक ध्यानका 
अभ्यास करना चाहिये। 


स्थान- एकान्त हो, पवित्र हो ( जहाँ हिंसा, चोरी, 
मैथुन, छल आदि न होते हो, और जहाँ यज्ञ, जप; पूजन; 
भजन, स्वाध्याय, भगवचर्चा आदि होते हो, परन्तु ध्यानके 
समय जहाँ कोई न हो, एकान्त नदीतट, देवमन्दिर हो, 
जहाँ शब्दादि न होते हो या उत्तम और सूक्ष्म शब्द हाते 
हो, जो मनोरम और सुन्दर वायुसे सेवित हो, गीला या गरम 
न हो,जहाँ HHT और गरम बाळू न हो, सुपुष्प और धूपादिसे 
सुगन्धित हो, जहाँ भगवानके सुन्दर चित्र लगे हो Tar 
निर्जन स्थान न मिले तो अपने घरमै ही अलग खच्छ 
एकान्त-सा स्थान चुन लेना चाहिये | 

कारू--ध्यानके लिये सर्वोत्तम समय उषाकाल 
अथवा रात्रिका अन्तिम प्रहर है, उस समय खाभाविक 
ही बुद्धि aaa और संस्कारशून्य-सी रहती हे 
परन्तु अन्य समय भी ध्यान किया जा सकता है। हौँ, 
भोजनके बाद तुरन्त ही ध्यान करनेसे प्रायः ध्यान नहीं 
होता | भूखे पेट ध्यान अच्छा होता है | 

आसन--आसन न अधिक ऊँचा हो, न अधिक 
नीचा हो, पहले कुशासन) उसपर मृगाजिन और उसपर 
शुद्ध वस्न बिछाना चाहिये | ऊनका या केवळ नरम 
gaar आसन भी बिछाया जा सकता है । ऐसे आसनपर 
पूर्व या उत्तरकी ओर सुख करके बैठना चाहिये । 


आसन--स्वस्तिक और पद्मासन सबसे उत्तम हैं | इन 
आसनोमें कष्ट भी नहीं है और चित्त भी जल्दी समाहित 
होता है | बार-बार आसन बदलना ठीक नहीं, एक ही 
आसनसे निश्चल होकर बैठना चाहिये । 


समय--प्रतिदिन तीन घण्टे ध्यान किया जा सके 
तो बहुत उत्तम है, नहीं तो कम-से-कभ एक घण्टे तो 
ध्यानका अभ्यास जरूर करना चाहिये । हो सके तो तीन 
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aa तीन घण्टे कर ले--प्रातःकाल, सन्ध्यासमय और 


रातको । 


ध्यानके समय शरीर, मस्तक और गलेको सीधा 
रखना चाहिये | रीढ़की हड्डी सीधी रहै | कुबड़ाकर न 
बैठे | जबतक वृत्ति स्व था AAR आकारको न वने, शरीरका 
बोध बना रहे और सांसारिक GRE मनमें उठती रहें 
तबतक इष्टमन्त्रका जप करता रहे ओर वारंवार चित्तको 
Aad लगानेकी चेष्टा करता रहे। लय (नींद), विक्षेप, 
कषाय, रसाखाद, आलस्य) प्रमाद, दम्भ आदि दोषोंसे 
बचे रहनेके लिये भी प्रयत्नशील रहे | यह विधि नियमित 
ध्यानके लिये है | याँ तो साधकको तो सभी समय, सभी 
maià खाते-पीते-सोते, उठते-बैठते, सुनते-बोलते, 
चलते-फिरते, चित्तको संसारकी व्यर्थ स्फुरणाओंसे रहित 
करके अपने इष्टका चिन्तन और ध्यान करना चाहिये । 
च्यानके समय आँखें मूँद लेनी चाहिये अथवा नासिकाके 
अप्रभागपर दृष्टि जमाकर रखनी चाहिये | 


अत्र अद्वेत-दवैत दोनों प्रकारके ध्यानौंके कुछ प्रकारोंका 
संक्षेपम दिग्दर्शन कराया जाता है | विशेष बातें अपने- 
अपने पथप्रदशकसे सीखनी और जाननी चाहिये | 


अभेद-ध्यान 

१-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टिको 
स्थिररूपसे जमाकर साधक चित्तकी ओर देखे और उसमें 
जो कुछ भी वस्तु प्रतीत हो; उसीको कस्पनामात्र जानकर 
उसका त्याग कर दे | इस प्रकार चित्तमें स्फुरित प्रत्येक 
वस्तुका त्याग करते-करते शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि- 
की भी सत्ता न रहने दे । सत्रका अभाव करते-करते कुछ 
कालमै जव सारे हृद्यपदार्थ चित्तवृत्तिसे निकल जाते हैं, 
तब सबके अभावका निश्चय करनेवाली वह एकमात्र वृत्ति 
रह जाती है, यहो शुभ और शुद्ध वृत्ति है । ओर सब 
ZAAR अभाव करनेके बाद यह खयं भी शान्त हो 
जाती है। फिर त्याग, त्यागी या त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीँ 
रद्द जाता | इसके बाद जो कुछ बच रहता है वही चेतन- 
घन परमात्मा है । बह असीम है, अनन्त है और उसीने 
सब द्रष्टा और भोक्तादृत्तियोको ग्रस लिया है । और अब 
बह उपाधिद्दीन अकेला दी सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है । यह 
(सर्वत्र! भाव भी उसीमै कल्पित हे। वह तो वही है, 
उसका न कोई वणन कर सकता हे औ 
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इस प्रकार विचारपूर्वक दश्यप्रपञ्चका अभाव करके, अभाव 
करनेवाली staat भी परमात्मामें लय कर देना चाहिये | 


२-आँखें मूँदकर दसो इन्द्रियोंके कार्योकों रोककर 


साधक मनके द्वारा पुनः पुनः परमात्माके स्वरूपका मनन - 


करे । जो कुछ भी स्फुरणा मनमै आवे, उसीमें परमात्मा- 
का भाव करे, यां करते-करते स्फुरणाएँ बन्द हो जासँगी | 
परन्तु सावधान, एक भी स्फुरणा परमात्माके भावसे अछूती 
न रह जाय और केवल परमात्मा ही बच रहेंगे उन 
परमात्माके साथ अपनी एकता कर दे । अर्थात्‌ यदि 
चित्तमँ यह वृत्ति जाग्रत रहे कि में परमात्माका ध्यान कर 
रहा हूँ तो इस वृत्तिको भी छोड़ दे । यह वृत्ति जब एक 
परमात्माकी सर्वव्यापक सत्तामें मिल जायगी, तब केवळ 
एक परमात्माका ही बोध रह जायगा | 


३-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
जमाकर ऐसा विचार करे कि जैसे कमरेमें रक्खे हुए घड़ेका 
आकाश कमरेसे भिन्न नहीं हे, और कमरेका आकाश 
जिस खुले आकाशम मकान बना है उससे अलग नहीं है, 
उस खुले आकाशमै ही सव कमरे बने हैं, उन्हींमेंके एक 
कमरेमें घडा है | अतएव सब जगह केवळ वही एक 
आकाश है, कमरे और घड़ेकी उपाधिसे छोटे-बड़े अनेक 


आकाश दिखायी देते हैं | घड़ेका आकाश अपनी अल्प 


सीमाको त्यागकर महान्‌ आकारामें स्थित होकर, जो उस- 
का वास्तविक नित्य स्वरूप है, यदि उस महानकी दृष्टिसे 
देखे तों उसकों पता छगेगा कि सब कुछ उसीमें ही 
कल्पित है और सब कुछमें सत्यरूपसे वही स्थित है | साथ 
ही कमरे या घड़ेका निर्माण जिस उपादान और निमित्त 
कारणसे हुआ है उस उपादान और निमित्त कारणका भी 
कारण बही आकाश है । क्योकि पञ्मयूतोंमें सबसे पहला 
आकाश ही है । इसी प्रकार cafe शरीरमेंसे अपने मैंपन- 
को निकालकर विश्वरूप भगवानकी समष्टिमै स्थिर करे 
और समष्टिके नेत्रौसे समस्त विश्वको अपने शरीरसहित 
उसीमें कल्पित देखे | जैसे यशोदाजीने भगवानके मुखके 
अन्दर विश्व और उस विश्वमै awh एक ग्राममें नन्दजीका 
घर और उसमें श्रीबालक्कष्णको और ead लकुटिया लिये 
अपनेको देखा था | इस प्रकार व्यष्टि अहङ्कारको समष्टिमे 
ल्य करके फिर उस समष्टिको भी अचिन्स परमात्मामें लय 
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वस्तुतः जड, अनित्य, परिणामी, झून्य, विकारी 
और सीमित आकाशके साथ चेतन) नित्य, सदा एकरस 
सच्चिदानन्दघन निर्विकार और असीम पूर्ण परमात्माकी 
तुलना नहीं हो सकती । यह दृष्टान्त तो केवळ समझनेके 
लिये ही है। 

४-आँखेँ मूँदकर इस प्रकार विचार करे कि इस पृथ्वी; 
अन्तरिक्ष और खगांदि समस्त भुवनोंमें जो कुछ देखने- 
सुनने या जाननेमें आता है वह सब एकमात्र परमात्मा ही 
हैं| वही विश्वरूपमें प्रकाशित हो रहे हैं। यह समस्त 
जगत्‌ उन्हींसे निकला है, seat स्थित है और उन्हींमें लय 
हो जायगा | यह सृष्टि, स्थिति और संहारकी लीला उनके 
अपने ही अन्दर उन्हींके द्वारा हो रही है। मैं भी उसी 
लीलाका एक खिलौनामात्र हूँ, और जेसे सारी लीला वही 
हैं, वेसे ही यह खिलोना मी उनसे भिन्न नहीं है। इस 
प्रकार विचार करते-करते अपनेसहित संसार और संसारके 
पदार्थोंकों एकमात्र परमात्माके स्वरूपमै लीन करके फिर 
ऐसा निश्चय करनेवाली बुद्धिको भी परमात्मामै विलीन 
कर दे | 


५-आँखें मूँदकर या नासिकाग्रपर स्थिर दृष्टि रखकर 
ऐसा निश्चय करे कि--सत्‌ , चित्‌ और आनन्दसे परिपूर्ण 
एक महान्‌ समुद्र लहराता हुआ चला आ रहा है और में 
बैठा देख रहा हूँ । इतनेमें ही उसने आकर मुझको अपने 
अन्दर ले लिया और में उसकी गहराईमें डूब गया | और 
gad ही गलकर उसमें घुल-मिल गया | अब मेरा अलग 
अस्तित्व ही नहीं रहा। बस, अब केवल वह चेतन 
आनन्दका अथाह समुद्र ही रह गया | इस प्रकार अपने को 
परमात्मामें विलीन करे | 


६-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
जमाकर ऐसा निश्चय करे कि में जो कुछ भी देख सुन 
और जान रहा था यह सब स्वप्न है । यह चन्द्र, सूर्य, 
दिशा, काल, आकाश) वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिन- 
रात, देश वेश सब कुछ SAT मेरे ही अन्दर मेरे ही 
संकल्पके आधारपर स्थित थे सत्र केवल मेरी ही कल्पना थी | 
अब में जग गया हूँ तब वे सब कुछ नहीं रहे, में ही में 
बच रहा हूँ, वह मैं परमात्मासे भिन्न नहीं हूँ, परमात्मा ही 
अपने संकल्पसे यह "मैं? बन रहे हैं । उनके सिवा में और 
मेरा स्वप्न यह कुछ भी नहीं दै । इस प्रकार विचारद्वारा 
परमात्मामें चित्तको विलीन कर दे | 
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७-एकमात्र विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा ब्रह्म ही 
हँ | उनके सिवा न कोई वस्तु है, और न कोई खान ही 
है जिसमें कोई वस्तु रह सके | केवल एक वही परिपूर्ण हैं | 
उनका यह ज्ञान भी उन्हीको है । क्योकि वे ज्ञानस्वरूप ही 
हैं | वे सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकळ 
और अनवेद्य हैं । सब कुछ उन्हींमें कल्पित है, या वही 
सब कुछ हैं । वे ही सत्‌ हैं वे ही असत्‌ हैं, वे सत्‌ भी 
नहीं हैं, असत्‌ भी नहीं हैं । वे आनन्दमय हैं, अवर्णनीय 
हैं, अचिन्त्य हैं, उनका यह अवर्णनीय आनन्दमय 
स्वरूप भी आनन्दमय है। यह आनन्दखरूप पूर्ण है, 
नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, परम है, 
चरम है, सत्‌ है, चेतन है, ज्ञानमय है, कूटस्थ है, अचल 
है, अमल है, अकल है, अनामय है, अनन्त है, शास्त है 
और आनन्दमय है। बस, वह आनन्द ही आनन्द 
है | आनन्दके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, है सो आनन्द ही 
है | इस प्रकार ब्रह्मके आनन्दसयत्वकी मूर्ति चित्तमें प्रकट 
करके अपनेको उसमें विलीन कर दे । 


८-शरीरके सभी मर्मस्थानोकी भिन्न-भिन्न नाडियोके 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान ओर कोन-सा वायु कहाँ रहता है तथा 
क्या करता है, इस झारीरविज्ञानको क्रियारूपमें भळीभोंति 
जानकर तत्र आँखें मूँदकर ध्यानके लिये बैठे और 
ज्योतिर्मय, निर्मल, आकारावत्‌ सर्वव्यापी, दृढ़, अत्यन्त 
अचल, नित्य, आदि-मध्य और अन्तरहित, स्थूल होते 
हुए ही सूक्ष्म, अवकाशरहित, स्पशरहित, चक्षुसे अगोचर, 
रस और गन्धहीन, अप्रमेय, अनुपम, आनन्द्रूप, अजर, 
सत्य, सदसद्रूप, सवकारण, सर्वाधार, विश्वमूर्ति, aad, 
अज, अविनाशी, अप्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ 
और बहिरस्थ, सत्र ओर मुख, सब ओर आँखें, सब ओर 
पेर, सव ओर सिर, सब ओर स्पशवाले सर्वव्यापी ब्रह्मका 
ध्यान करे, और वह ब्रह्म मुझसे अभिन्न है, ऐसा 
अनुभव करे । 


९-आँखें मूँदकर अपने अन्दर इस प्रकार देखे कि 
कन्दसे निकले हुए बारह अङ्कुल ats चार अङ्खुल 
चौड़े, ऊर्ध्वमुख, केशरयुक्त, कणिकासमन्बित, प्राणायाम- 
द्वारा विकसित आठ दळ्वाले हुदयकमलपर सत्र 
प्राणियोंक्रे हृदयमें रहनेवाले, पुरुषोत्तम, देवपति, अच्युत, 
अजन्मा, अविनाशी, सृष्टिकतो, विभु, लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विराजमान हैं । उनकी चारों मुजाओमे ag, चक्र, गदा 
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और पद्य हैं, मगवानके अंग केयूर और कुण्डल तथा 
अन्य आमभूषणोंसे सुशोमित हें, उनके वक्षःस्थलमे 
श्रीवत्सका चिह्न है । पद्मोदर सहर ओड हॅ | प्रसन्न- 
वदन हैं, मन्द-मन्द निर्मल हँसी हस रहे हैं, विशुद्ध 


स्फटिकके समान वर्ण दै) पीताम्ब्र पहने हुए हैं और 
अपने दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हूँ । इस प्रकार 
ध्यान करके यह देखे कि में उन्हींमें विलीन हो गया | 
यह परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं रहे | 
१०-आँखें मूँदकर भीतर इस प्रकार देखे कि प्रकतिरूपी 
कर्णिकासे युक्त, अष्ट ऐश्वर्यरूपी दलोंसे शोमित, विद्यारूपी 
केशर और ज्ञानरूपी नलिकासे समन्वित, बृहत्‌ कन्दसे 
aaa, और प्राणायामद्रारा खिला हुआ हृदयमें एक 
कमल है | उस कमलमें सर्वत्र तेजोमय, सर्वतोमुखी 
AAR सुशोभित, जगत्के कारण ईश्वररूपी हव्यवाहन 
वैश्वानर HAM देहको चरणोसे लेकर मस्तकतक तत 
करते हुए निर्वात दीपकी तरह निश्चल ज्योतिरूपसे विराजित 
हैं, उनकी उन ज्योतिर्मय ळपटोंमें नीलपद्के अन्दर 
विद्युतूकी छताकी भाँति दीस्तिमान पीतवर्ण, विश्वचराचरके 
कारणरूप वेदवानररूपी अक्षर देवता परमात्मा स्थित हैं। 
वह परमात्मा ही मैं हूँ | इस प्रकार निश्चय करे। ओर 
अपनेको उनमें विलीन कर दे | 
११-आँखे मूँदकर अथवा अभ्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष 
सूयमण्डलमें देखे कि दिव्य wh अन्दर पद्मासनपर 
विश्वात्मा चतुमुख परम सुन्दर प्रफुल कमलसद्दश मुख- 
मण्डलयाले हिरण्यवर्ण पुरुष विराजित हैं, उनके केश, 
aS और नख भी हिरण्यमय हैं । उनका दशन पापको 
नाश करनेवाला है, वे सव लोगोको अभय देनेवाले हैं | 
उनके ललाटकी आभा पद्मके गर्भपत्रके समान लाल È | 
वे समस्त जगतूके प्रकाशक ओर सत्र लोगोके अद्वितीय 
साक्षी हैँ | मुनिजन उनका दशन और स्तवन कर रहे हैं | 
ऐसे भगवान्‌ आदित्यका दशन करके यह निश्चय करे कि 
वह आदित्य मुझसे अभिन्न हैं । और इस निश्रयक्रे साथ 
ही अपनेको उनमें चित्तबृत्तिके द्वारा विलीन कर दे. | 
१२-कर्णिका और FARR युक्त अष्टदल हुद्यकमलमें 
चन्द्रमण्डलके मध्य विराजित गर्भाकार भोक्तारूप अक्षर 
आत्माको देखे और ऐसा निश्चय करे कि उस आतस्मामें 
में ही हूँ और वद्द आस्मारूप मैं अमृतवर्षा करनेवाली 
चन्द्रकिरणेसे घिरा हुआ हूँ, शिरमे स्थित अधोमुखी 
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घोडशदल कमलसे गळ-गळकर अमृतकी IRIE हजारों 
प्रकारसे मेरे चारों ओर बह रही हैं । वह अव्यय परमात्मा 
परब्रह्म मै ही हूँ | 
भेद-ध्यान 
योगीश्वर शिवका ध्यान 
१३-हिमालयके गौरीशङ्कर शिखरपर एकान्तमें मगवान्‌ 
शिव ध्यानस्थ पद्मासनसे विराजित हैं, उनके शरीरके 
ऊपरका भाग निश्चल सीधा और समुन्नत है । दोनों कन्धे 
बराबर हैं । वे दोनों हाथ अपनी गोदमें A हुए हैं, जान 
पड़ता है मानो कमळ खिल गया है। जटाजूट चूड़ाके 
समान ऊँचा करके सर्पके द्वारा बाँधा हुआ है, दोनों 
कानोमें रुद्राक्षमाला है, ओढ़ी हुई काली मृगछालाकी 
ama नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनीभूत हो रही 
है | उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागपर स्थिर हैं । 
नासिकाग्रपर स्थित नीचेकी ओर झुक्रे हुए स्थिर और 
निःस्पन्द उनके नेत्रोसे उज्ज्यल ज्योति निकलकर इधर- 
उधर छिटक रही है । उन्होंने समाधि अवस्थामें देहके 
अन्दर रहनेवाले वायुसमूहको निरुद्ध कर रक्खा है, जिसे 
देखकर जान पड़ता है मानो वे जल्पूण और आउडम्बर- 
रहित बरसनेवाले बादल हैँ अथवा तरङ्गहीन प्रशान्त 
महासागर हैं, या निर्वातदेशम स्थित निष्कल ज्योतिर्मय 
दीपक हैं | ऐसे समाधिस्थित योगीश्वर भगवान्‌ शाङ्करका 
ध्यान करे | 


पश्चम्मुख महेश्वरका ध्यान 

१४-आँखें मूँदकर देखे कि सामने एक सुन्दर कमल 
है, उस कमलपर भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं । उनके 
शरीरकी कान्ति चाँदीके पदाड़के समान श्वेत और सुन्दर 
है; मस्तकपर चन्द्रमा विराजमान है, TAH समान उज्ज्वछ 
सत्र अङ्ग हैं, एक हाथमें कुठार है और शेष तीन द्वाथाँसे 
मृगमुद्रा, वरमुद्रा और अभयमुद्रा धारण किये हैं। प्रसन्न 
पाँच मुख हैं, और तीन नेत्र हैं। व्याधका चर्म पहने 
हुए हैं, चारों ओर देवता स्तुति कर रहे हैं । यही भगवान्‌ 
महेश जगतूके आदि, बीजस्वरूप और सब भयोका नाश 
करनेवाले हैं। 


A i देवीक 
श्रीभुवनेश्वरी देवीका ध्यान 
: १५-जिनके प्रातःकाळीन सूयकिरणके सहृ देहकान्ति 
है, जिनके ललाटपर अर्घचन्द्रमुकुट सुशोभित है, जिनका 
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विशाल वक्षःस्थल है, जिनके तीन नेत्र हैं और जो मन्द- 
मन्द मुस्करा रही हैं, जिनके चारों हाथ वरमुद्रा, अंकुश), 
पाद, और अभयमुद्रासे शोमित हो रहे हैं, उन श्री- 
भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करना चाहिये। 
श्रीजगजननी उमाका ध्यान 

१६-जिनकी देहकान्ति स्वणके समान सुन्दर है, जिनके 
ara हाथमें नीलपद् है और दहिने हाथमें अत्यन्त श्वेतवर्ण 
चामर है उन उमा देवीका ध्यान करना चाहिये | 

श्रीविष्णुभगवान्‌का ध्यान 

१७-आँखें मूँदकर देखे कि हृदयकमलपर या अपने 
सामने जमीनसे कुछ ऊँचेपर स्थित एक सहस्नदल कमलपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णु सुशोभित दें । आप सब अनुरूप अङ्गोसे 
समन्वित हैं, अति शान्त, सुन्दर मुखारबिन्द है, आपके 
विशाल और मनोहर चार लंबी भुजाएँ हैं, ग्रीवा अत्यन्त 
रमणीय और सुन्दर है, परम सुन्दर कपोल हैं, मुखमण्डल 
मनोहर मन्द मुसकानसे सुशोभित है | लाल-लाल होंठ 
और मनोहर नुकीली नासिका है | दोनों कानोंमें मकराकृति 
कुण्डल चमक रहे हैं । मनोहर सुन्दर चिबुक है । नेत्र 
कमलके समान बिशाल और प्रफुल्लित दें । मेघश्याम 
दारीरपर सुवर्णवण पीताम्त्र शोभायमान है । लक्ष्मीजीके 
निवासस्थान वक्षस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है। हाथोंमें ag, 
चक्र, गदा) पद्म, हृदयमें सुन्दर तुलसीयुक्त वनमाला, 
Ten, वेजयन्तीमाला और कोस्तुभमणि विभूषित हैं। 
चरणोंमें रत्नजडित बजनेवाले नूपुर हैं और मस्तकपर 
किरीटमुकुट देदीप्यमान दै । ललाटपर मनोहर तिलक है 
हाथोमें cath कड़े, कमरमें रल्जटित करधनी, भुजाओंमें 
angaa और हाथकी अंगुलियोमें ant अंगूठियाँ सुशोभित 
हैं । आपके छुँघराले केश बड़े ही मनोहर हैं । चारों ओर 
प्रकाश छा रहा है और उसमेंसे आनन्दका अपार सागर 
उमड़ रहा है ! 

शेषशायी विष्णुभगवान्‌का ध्यान 

१८-आँखें मूँदकर देखे कि हृदयदेशमें मानो क्षीर 
समुद्र है, और उसमें भगवान्‌ अनन्त शेषजीकी कोमल 
शय्यापर शान्तस्वरूप भगवान्‌ श्रीविष्णु लेटे हुए हैं। अत्यन्त 
सौम्य और प्रसन्न मुखमण्डल है। नील मेघके समान मनोहर 
नीलवर्ण है | सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं और विविध 
आभूपणोसे विभूषित हैं | श्रीअङ्गसे दिव्य गन्ध निकल रही 


है, नाभिमेंसे कमल निकला है, उस कमलपर चतुर्मुख 
ब्रह्माजी विराजमान हैं । जगजननी लक्ष्मीजी बेठी हुई 
भगवानकी चरणसेवा कर रही हैं । ऐसे सम्पूर्ण लोकोके 
स्वामीके चरणोंमें में प्रणाम करता हूँ और भगवान्‌ प्रसन्न 
होकर मेरे मस्तकपर अपना वरद हस्त रखते हैँ | असंख्य 
सूर्यासे बढ़कर आपका प्रकाश, असंख्य चन्द्रमाओंसे बढ़- 
कर शीतलता, असंख्य कामदेवाँको मोहित करनेवाला 
आपका सौन्दर्य, असंख्य अभियांसे बढ़कर आपका तेज, 
असंख्य इन्द्र और कुबेरोंसे बढ़कर आपका ऐश्वर्य, असंख्य 
समुद्रोंसे बढ़कर आपका गाम्भीर्य, असंख्य हरिश्चन्द्र और 
कणसे बढ़कर आपका औदार्य; असंख्य प्रथ्वीमण्डलोसे 
बढ़कर आपको क्षमाशीलता, असंख्य जननियोसे बढ़कर 
आपका वात्सल्य और असंख्य प्रियतमोंसे बढ़कर आपका 
माधुयं है | 
१९-श्रीसीतारामका ध्यान 


काळाम्भोधरकान्तिकान्तमनिझं 
वीरासनाध्यासिनं 
दुघानसपर 
हस्तास्बुज 
सरोरुहकरां 
विदयुन्निभां 
सुकृटाङ्गदादिविविधा- 
कश्पोज्ज्वलाडु 


gat ज्ञानमयीं 
जानुनि ॥ 
सीतां पाश्चेगतां 
राघवं 
पञ्यन्तं 
भजे॥ 


श्रीरामकी Zena मेघके समान श्याम वणे है, वे 
बड़े ही कोमलाङ्ग हैं और वीरासनसे बैठे हुए हैं, उनके 
एक हाथमे ज्ञानमुद्रा है और दूसरा हाथ जानुपर रक्खा हुआ 
है, उनके वाम-पाश्चमै पद्महस्ता विद्युतकी भाँति तेजोमयी 
सीतादेवी विराजिता हैं और श्रीराम उनकी ओर देख रहे 
हैं | श्रीरामचन्द्रके मस्तकपर रतनमुकुट है ओर बाजूबन्द 
आदि विविध रस्नमण्डित आभूषणोसे शरीर प्रकाशित हो 
रहा है; ऐसे श्रीराधवका हम ध्यान करते हैं | 

२०-श्रीरामके बालरूपका ध्यान 

कामकोटि छनि स्याम सरीरा । नीरुकंज  बारिद गंभीर ॥ 
असून चरन पेकज नख ज्योती | कमएदरुन बेडे जनु मोती ॥ 
रेख कुरिस घुज अकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा । नाभि गॅमोर जान AS देखा ॥ 
मुअबिसार भूषन जुत भूरी । हिय हरिनख सोमा अति रूरी ॥ 
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४६० Kinart स्कं धेस्टेव्यस्के 


उर मनिहार पदककी सोमा । बिप्रचरन देखत मन लोभा ॥ 
कम्बुकंठ अति चिबुक सोहाए | आनन अमित मदन छबि छाए ॥ 
टुइ दुइ दसन अधर अरुनारे | नासा तिरक को बरने पारे ॥ 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला | अति प्रिय मधुर सुतोतरि बोला ॥ 
नीलकमक दोउ नयन बिसाका \ बिकट भुकुटि weal बर भारा ॥ 
चिक्कन कच कुंचित गभुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥ 
पीत झिंगुलिया तनु पहिराए । जानु पानि विचरत महि भाए ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 
२१-श्रीरामलक्ष्मणके किशोररूपका ध्यान 

पीतबसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तनु अनुहरत सुचंदन खोरी । स्पामक गोर मनोहर जोरी ॥ 
केहरिकंधर बाहु बरिसाठा । उर अति रुचिर नागमनिमाला ॥ 
सुभग खत्रन सरसीरुह कोचन । बदन मयंक तापत्रयमोचन ॥ 
कानन कनकफूळ छवि देहा । चितवत चितहिं चोर जनु केही ॥ 
चितवनि चार्‌ भ्रकुटि बर बाँकी । तिरक रेख सोभा जनु चॉकी ॥ 

रुचिर चोतनी सुभगसिर, मेचक कुंचित केस । 

नखसिख सुंदर बन्धु दोउ, सोभा सकल सुदेस ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 


२२-जनकपुरकी फुलवारीमें श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 


सामार्सीव सुभग दोउ बीरा । नीळपीत जरुजात सरीरा॥ 
काकपच्छ सिर सोहत नीके । गुच्छा निच बिच कुसुमकलीके ॥ 
माठतिशक AAAS JEL श्रवन सुभग भूषन छबि छाए॥ 
बिकट भुकुटि कच घुँधरवारे । नवसरोज लोचन रतनारे॥ 
चार चिबुक नासिका कपोला । हासबिलास लेत मनु मोळा ॥ 
मुखछबि कहि न जाइ मोहिपाहीं। जहि बिलोकि बहुकाम रुजाहीं॥ 
उर मनिमाळ कम्बुकलग्रीदा | कामकळमकर भुजबल सीवा ॥ 
सुमन समेत बामकर दोना | सावर कुंवर सखी सुठि लोना॥ 
केहरिकटि पटपोतधर, सुषमा सीनिधान । 
देखि मानुकुरभूषनहिं, बिसरा afer अपान ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 


२३-धनुषयज्ञमं श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 

राजत राजसमाज HE, कोसरु राजकिसोर | 

सुंदर स्यामरु गोर तनु, बिस्थबिटोःचन चोर॥ 
सहज मनोहर मूरीत दाऊ | कोरि काम उपमा रघु सोऊ॥ 
सरदचंद निंदक मुख नीके | नीरज नयन भावते जीके ॥। 
चितबनि चारु मारमदहरमी। भावत हृदय जाइ नहि बरम ॥ 
कळ कपोळ श्रुति Gea कोळ \ चिबुक अधर सुंदर सुदु बारा ॥। 
CC-O. N: 


प्रो मेश््ाड0 हरइ में 


UD TU TO NSE NINN 


कुमुदबन्घु-कर निंदक हासा । श्रकुटी बिकट मनोहर नासा॥ 
भाळ बिसार तिरक झरूकाहीं | क च बिलोकि अलि अबछि Tah 
पीत चोतनी सिरन सुहाई । कुसुमकली बिचबीच बनाई ॥ 
रेखा रुचिर कम्बु कछ ग्रीवा । जनु त्रिभुवन सुखमाकी सीवा ॥ 
कुंजरमणि कंठा कलित, उर तुरुसीकी माळ । 
वृषभ कंथ केहरि उवनि, बरूनिधि बाहु बिसार ॥ 
कटि तूनीर पीतपट बाँध | कर सरथनुष बामकर काँधे ॥ 
पीत जम्य-उपत्रीत सुहाए । नखसिख मंजु महाठबि छाए ॥ 


( श्रीरामचरितमानस ) 
२४-श्रीरामका TATA ध्यान 


स्यामसरीर सुभाय सुहावन | सोमा कोटि मनोज रुजावन ॥ 
जावकजुत पदकमळ सुहाए | मुनिमनमघुप रहत Fe छाए॥ 
पीत पुनात मनोहर भोती । हरत बाळरबि दामिनि जोती ॥ 
करुकिंकिणि कटिसूत्र मनोहर । बाहु निसार बिभूषन सोहर ॥ 
पीत जनेऊ महाळवि देई । करमुद्रिका चोरि चित लेई॥ 
सोहत ब्याह साज सब साजे । उर आयत सब भूषन राजे ॥ 
पीत उपरना काखा सोती । दुहुं आचरनि रुगे मनिमोती ॥ 
नैनकमक कककुंडरु काना । बदन सकल सौन्दर्यनिधाना ॥ 
सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा । माकृतिरूक सुचि रतिर निवासा॥ 
सेहत मौर मनोहर माथे । मंगलमय मुकतामनि गँथे ॥ 


२५-वनवेशम श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 


मुदित नारिनर Sate सोमा । रूप अनूप नैन मन छोमा॥ 
एकटक सब जोहहि चहुंओरा । रामचंद मुखचंद चकोरा॥ 
तरुन तमाङ बरन तनु सोहा \ देखत काम कोटि मन मोहा ॥ 
दामिनिबरन लषन सुठि नीके | नखसिख सुभग भावते जीके ॥ 
मुनिपट are कसे तूनीरा । सोहत करकमरुनि धनुतीरः॥ 
जटामुकुट सीसनि सुभग, उर भुज नैन बिसाङ | 
सरद परबमा बिघुबदन, रसत स्वेदकनजारु ॥ 
(श्रीरामचरितमानस ) 


२६-बनवेशमं श्रीसीतारामलक्ष्मणका ध्यान 


सजनी | हें कोउ राजकुमार । 
पंथ चरत मुदु पद-कमठूनि दोउ सीरू-रूप-आगार ॥९॥ 
आगे राजिवनेन स्याम-तनु, सोमा अभित अपार । 
डार वारि अंग-अंगनिपर, कोटि कोटि सत मार ॥२॥ 
पाळे गौर फिसोर मनोहर, छोचन-बदन उदार । 
कटि तूनीर कसे, कर सर-धनु, चरे हरन छिति-मार ॥१॥ 
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जुगुरू बीच सुकुमारि नारि इक, राजति बिनहिँ सिंगार । 
इन्द्रनीक, हाटक, मुकुतामनि, जनु पहिरे महि हार ॥४॥ 
अवकोकहु भरि नेन, विकल जनि होहु, करहु सुबिचार । 


पुनि कर्है यह सोमा, 


FE लोचन, देह-गेह-संसार १ ॥५॥ 


सुनि प्रिय-बचन चितै हित कै रघुनाथ कृपा-सुखसार | 
तुरुसिदास प्रभु हरे सबन्हिके मन, तन रहि न सँभार ॥६॥ 


(गीतावली ) 


कोटिकन्दपेलावण्यं 


पौताम्बरसमावृतम्‌ | 
दिव्याभरणसम्पन्नं दिव्यचन्दनलेपनम्‌ ॥ 
अयुतादित्यसंकाशं द्विभुजं रघुनन्दनम्‌। 


वामभागे समासीनां सीतां काञ्चनसन्निभाम्‌॥ 
सर्वाभरणसम्पन्नां वामाङ्गे समुपस्थिताम्‌ ॥ 
रक्तोत्पलकराम्भोजां वासेनालिङ्गय संस्थितम्‌ | 
सर्वातिशयशोभाब्य' दृष्टा भक्तिसमन्वितः ॥ 


४६१ 


२७-सुबेल पवेतपर श्रीरामका ध्यान 


सेळसुंग इक सुन्दर देखी | अति उतंग सम सुभ्र बिसेखी ॥ 
तहँ तरु किसरूय सुमन सुहाये | लछिमन रचि निज हाथ डसाये ॥ 
तापर रुचिर मृदुळ मृगछाला। तेहि आसन आसीन FTR ॥ 
aged सीस कपीस उछंगा। बाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 
दुहु WAG सुधारत बाना। कह Sha मंत्र रणि काना॥ 
बड्भागी अंगद हनुमाना । चरनकमर चाँपत बिधि नाना॥ 
प्रभु पाठे ठछिमन वीरासन । कटि निषेग कर धरे सरासन ॥ 


( श्रीरामचरितमानस ) 


२८-रणविजयी श्रीरामका ध्यान 
राजत राम काम-सत-सुन्दर | 
रिपु रन जीति अनुज सँग सोभित, 
फेरत चाप-बिसिष बनरुह-कर ॥९॥ 


स्याम सरीर सुचिर श्रमसीकर, 

सोनित-कन बिच बीच मनोहर । 
जनु खद्योत-निकर, हरिहित-गन, 

आजत मरकत-सेस-सिखरपर ॥२॥ 


ma बीर बिराजत ag दिसि, 

हरषित सकर रिच्छ अरु बनचर | 
कुसुमित किंसुक-तरु-समूह महै, 

तरुन तमार flame बिटपबर ॥३॥ 
राजिब-नयन बिलोकि कृपा करि, 
किए अभय मुनि-नाग, Aga । 
यह रूप अनूपम 
हिय सरोज बसि दुसह बिपतिहर ॥४॥ 


“तुरुसिदास? 


( गीतावली ) 


२९-सिंहासनारूढ श्रीरामका ध्यान 


नवषूर्वो दळऱ्याभं पञ्चपत्रायतेक्षणस्‌ | 
रविकोटिप्रभायुक्तं किरौटेन विराजितम्‌॥ 


( अ० रामायण) 
पावतीसहित श्रीशिवजीने देखा कि “नवीन दूर्वादलके 
समान श्यामवर्ण, कमलदलके समान विश्ञाल नेत्र, करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशयुक्त मुकुटसे सुशोभित, करोडौं 
कामदेयोंके समान लावण्ययुक्त, पीताम्बरसे समाबृत, 
दिव्याभूषणोंसे समन्वित, दिव्य चन्दनचर्चित, हजारों 
सूर्योके समान तेजसम्पन्न, सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज 
भगवान्‌ श्रीरुनाथजी अपनी बायीं ओर करकमल्में 
रक्तकमल धारण किये विराजिता सब प्रकारके आभूषणोंसे 
विभूषिता सुवर्णवर्णा श्रीसीताजीके गलेमै अपनी बायीं भुजा 
रक्खे हुए सुशोभित हो रहे हैं ।? 
३०-सिहासनासीन श्रीरामका ध्यान 
आजु रघुदीर-छवि जात नहि कलु कही | 
सुभग सिंहासनासीन सीतारन, 
भुवन अभिराम बहु काम सोमा सही ॥९॥ 
चारु चामर-ब्यजन, छत्र-मनिगन बिपुरू, 
दाम मुक्ुतावरी-जोति जगमगि रही। 
मनहु Ma सँग हंस-उडुगन-बरहि, 
मिळुन आए हृदय जानि निज नाथ ही ॥२॥ 
मुकुट सुंदर सिरसि, भारबर Rg, 
कुटिर कच कुंडरूनि परम आभा रही! 
mE हण्डर जुगर मारध्वजके मकर, 
ah ख़बननि करत मेरुकी बतकही ॥३॥ 
अरुन-राजीव-दुरू-नयन करुना-अयन, 
बदन सुषमासदन हास त्रय तापही \ 
बिबिध कंकन, हार, उरसि गजमनि-माए, 
मनहु बग-पाति जुग सिरि चढी जरूदही ॥४॥ 
पीत निरमर चेक, मनहु मस्कत सेर, 
पृथुरु दामिन रही छाइ तजि सहजे । 
रुरिति सायक-चाप, पीन भुजब अतुरू, 
मनुजतनु दनुजबन दहन, मंडन मझे ॥५॥ 
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जासु गुन-रूप नहि करित, निरगुन सगुन, 
BEG, सनकादि, सुक भगति दृढ़ करि गही | 
ध्दासतुळसीः राम-चरन-पंकज सदा, 
बचन मन करम चहे प्रीति नित निरवही ॥६॥ 
(गीतावली ) 


३१-श्रीकृष्णके शिशुरूपका ध्यान 
किरुकत कान्ह घुटुरुअनि आवत । 
मनिमय कनक नंदके आँगन मुख प्रतिबिम्ब पकरिबेहि धावत ॥ 
ae निरखि आप ठाहींको सरसों पक्रन चाहत । 
किळाकि हँसत राजत दे. दँतुकी पुनि पीन तेहि अवगाहत ॥ 
TTT कर-पग-छाया यह उपमा इक राजत | 
कर कर प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा कमर वेठकी साजत ॥ 
बारूदसा सुभ निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुळाबत । 
अँचरातर के h सूरके प्रभुको दूध पियावत ॥ 
( श्रीसूरदासजी ) 
३२-श्रीकृष्णके बालरूपका ध्यान 
(७) 
घार भर अति साभत स्याम ज़, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी । 
खेळत-खात फिर अंगना, पग पेंजनियाँ, कटि पारि कळोटी l 
छविको “रसखानिः बिकोकत, ALT काम-कलानिधि कोटी । 
कागको भाग कहा कहिये, हरि-हाथसाँ के गयो माखन रोटी ॥ 
ED 

पायन जपुर मंजु बर्ज, कटि क्रिकिनकी 'घुनिकी मधुराई। 
सावर अंग ठस पटपीत, हिये हुरसे बनमाळ सुहाई ॥ 
माथे किरीट, बड़े रग चंचळ, मन्द हँसी मुखचन्द जुन्हाई 
जे जग-मन्दिर-दीपक सुन्दर, श्री-ब्रज-दूरुह “देव, सहाई | 


२३-बालगोपाल श्रीकृष्णका ध्यान 
अब्या दयाको पनीछाम्घुजरुचिररुणा- 


म्भोजनेत्रेऽम्बुजस्थो 
बालो जङ्घाकटोरःस्थळकलितरणत्‌- 

किङ्किणीको सुळुन्दः | 
दोभ्याँ हैयङ्गवीनं विदधति विमलं 

पायसं विश्वचन्द्यो 
गोगोपीगोपवी तो रुरुनखविछसत्‌- 

कण्टभुपश्रिरं वः ॥ 


विकसित नीलकमलके समान देइकान्ति है ) रक्तकमलके 
समान नयनयुगल हॅ, पद्मपर निराजित हैं, चरणोंमें 


पुर 
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और कटिमें किंकिणी बज रही है। जिसके एक हाथमे 
मक्खन और दूसरेमें खीर है । जिसके कण्ठमें बाघके नख 
शोमित हैं ऐसा जगद्वन्द्य बालकरूपी गोपाल जो गौ, 
गोपी और गोपसे घिरा है, भक्तोंकी रक्षा करे | 
३४-वन-भोजनमे श्रीकृष्णका ध्यान 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने साथी बालकोंकों हँसाते- 
हँसाते उनके साथ वनमे भोजन कर रहे हैं-- 
बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः Ag च कक्ष 
वामे पाणौ HAPIS तत्फलान्यङ्गुलीघु | 
तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नमभिः स्वैः 
स्वगे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्वालकेलिः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १३ । ११) 
कमरमें TY हुए वस्त्रमे बाँसुरीको खोसे, बायीं बगल- 
में सांग और दाहिनी बगलमे बेत दवाये, वायें हाथमें 
माखन-भातका प्रास लिये और अंगुलियाँकी सन्धियोंमें 
खेळनेकी गोलियाँ दवाये श्यामसुन्दर अपने सखा बालको- 
के बीच कर्णिकाकी भाँति स्थित हुए उनसे मजाक करके 
खयं हँसते और उन्हें हँसाते हुए भोग लगा रहे हैं | इस 
लीलाको खर्गके देवता बड़े ही आश्चर्यके साथ देख रहे हैं। 
३५-विश्ववविमोहन श्रीकृष्णका ध्यान 
अंसाळम्बितवामङुण्डलघरं मन्दोन्नतश्रूङतं 
किद्चित्कुञ्जितकोमलाघरपुटं साचिप्रसारीक्षणम्‌ | 
आलोळाङ्कुलिपछ्वैसुरलिकाम।पूरयन्तं मुदा 
मूले कलपतरोखिभङ्गळलितं ध्यायेजगन्मो हनम्‌ ॥ 
जो कन्धेतक लटकते हुए मनोहर कुण्डल धारण किये 
हैं, जिनकी भ्रूलता धनुषकी भाँति खिची हुई है, जिनके 
अधरपल्लव अति कोमल, सुन्दर और किञ्चित्‌ कुञ्चित हैं, 
जिनके नेत्र बाँके ओर विशाळ हैं और जो कल्पतरु (या 
कदम्ब ) के नीचे मनहरण त्रिभंगरूपसे खड़े आनन्दके 
साथ चञ्चल कोमल अंगुलियोँको बंशीके छिद्रोपर फिराते 
हुए उसे बजा रहे हैं ऐसे जगन्मोहन मनमोहन इयाम- 
सुन्द्रका ध्यान करना चाहिये | 


३६-नटनागर श्रीगोपाललालका ध्यान 
BAU नट्नागर बर सुंदर AN । 
सब दुख मिट Se वे चितत लोचन बिसारू ॥९॥ 
अर्कनकी झरुकन रूख WHA गति भरु जात | 


aaa अति TAG ॥ 
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दत रबि कुडर छनि गंड मुकुर झकमकात । 
पिच्छ गुच्छ कतवतस इंदु बिमरु बिंदु भार ॥२॥ 
अंग अंग जित अनंग माधुरी तरंग रंग। 
बिमदमद गयंद होत देखत रुटकीळी चाळ ॥ 
हसन रसन पीत बसन चारु हार बर सिंगार । 
तुरुसिराचित कुसुमखचित पीन उर नवीन AIAN 


ब्रजनरेस बंसदीप बुंदाबन बरमहीप । 
वृषभान मानपात्र सहज दौनजन दयार ॥ 
रसिकभूप रूपरास गुननिधान जानराय । 


गदाधर प्रभु जुवतीजन मुनिजनमानसमरार ॥४॥ 
२७-श्रीकृष्णके किशोररूपका ध्यान 
गुच्छनिके अवतंस aad सिखि पच्छनि अच्छ किरीट बनायो । 
WA ठार समेत छरी करपझवमे “मतिराम? सुहायो ॥ 
शुंजनिके उर मंजुळहार निकुंजनित कढ़ि बाहर आयो । 
आजको रूप रखे त्रजराजको आज ही आँखिनको फळ पायो ॥ 
३८-श्रीवेणुधर श्रीकृष्णका ध्यान 

करि मन नंदनंदन ध्यान | 
सेइ चरन-सरोज सीतळ तजि बिषयरस पान ॥ 
जानु जंघ त्रिभंग सुन्दर कलित कंचन दंड । 
काछनी कटि पीतपट झुति कमर केसर खंड ॥ 
मनु मरार प्रवाळ छौना किंकिनी कळराव । 
नाभिहृद रोमावली अरि चले ऐन सुभाव ॥ 
मनिकंठ मुक्तामारु मरुयज अंग उर बनमाल । 
सुरसरी ससि नीर मानहु रता स्याम तमाङ ॥ 
बाहु पानि सरोज पहछुव गहे मुख मृदु बेनु । 
अति विराजत बदन बिधुपर सुरभि मंडित रेनु ॥ 
अरुन अधर कपोरू नासा परम सुन्दर नयन । 
चूत sen गंडमेडळ wag Ada मयन ॥ 
कुरिरु कच ya तिरक रेखा सीस सिखी सिखंड । 
मनो मदन दे सर Ba देखि धनको अंड ॥ 
“सूर श्रीगोपारकी छबि दृष्टि भरि भरि लेत । 
प्रानपतिकी निरखि सोभा परक परत न देत ॥ 
( सूरदासजी ) 


३९-गोविन्द श्रीकृष्णका ध्यान 
फुछेन्दीवरकान्तिभिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं 
श्रोवत्सांकमुदारकोस्तुभधर पोताम्बर सुन्दरम्‌ | 
गोपोनां नयनोत्पलाचिंततनुं गोगोपसंघाबृतं 
गोविन्द कळवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे॥ ` 
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प्रफुल इन्दीवरके समान जिनकी देहकी कान्ति है, 
चन्द्रमाके समान जिनका शोभामय मुखमण्डल है, जो 
मस्तकपर मयूरपुच्छका मुकुट धारण किये हैं | जिनके 
वक्षःथलपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमें कोस्तुभमणि है, 
जो पीतपट पहने हैं, जिनकी दिव्यतनु गोपियोंके 
नयनोत्पलद्वारा चर्चित है, जो गौ और गोपोंके समूहसे 
घिरे हें, और हाथमें वंशी लेकर उसे बजा रहे हैं, जिनका 
समस्त दिव्य शरीर दिव्य अळङ्कारोसे विभूषित है | हम 
ऐसे श्रीकृष्णको भजते हैं | 


४०-श्रीकृष्णके नटवेशका ध्यान 
warm हिरण्यपरिधिं वनमाइ्यबई- 
धातुप्रवाळनटवेपमनुत्नतांसे l 
विन्यस्तह स्तमितरेण धुनानमब्जं 
कर्णोत्पछालककपोलमुखाब्जहासम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १० । २३। २२) 
श्रीयभुनाके तीरपर अशोक sath नये-नये पत्तोसे 
सुशोभित कालिन्दी कुञ्जमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखाओं- 
के साथ विराज रहे हैं । उनका नवीन मेघके समान श्याम 
वर्ण है, श्याम शरीरपर सुवर्णवर्ण पीतपट ऐसा जान पड़ता 
है मानो श्याम घनघटामे इन्द्रका घनुषमण्डल शोभित हो | 
गलेमे मनोहर वनमाला है | मयूरके पंख, धातुओंके 
अद्भुत-अद्भुत रंग और नये-नये चित्र विचित्र पलवोसे 
शरीरको सजाये हुए भगवानका नटवररूप देखने ही योग्य 
है। आप अपने एक सखाके कन्धेपर दाहिना हाथ रक्खे, Wa 
हाथसे कमलका फूल घुमा रहे हें । कानोमें कमलके फूल हैं, 
और कपोलोंपर काली-काली अलके शोभा पा रही हा 
प्रफुछ सुखकमलमें हॅसीकी शोभा अवर्णनीय है | 


४१-मुरलीमनोहर श्रीकृष्णका ध्यान 


बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कणिकारं 
बिश्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्ती च RER | 
रन्भान्वेगोरधरसुधया पूरयन्गोपधुन्दे- 
इन्दारण्यं खपद्रसण प्राविशदोतकोर्तिः ॥ 

( भीमद्भागवत्त १० | २१।५) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वंशी ध्वनि सुनते ही गोपबालाएँ 
प्यानख हो गयीं, उन्होंने देखा--मोरकी पो खोका मुकुट 
पहने, WA कनेरके फूल धारण किये, खर्णके समान 
सुन्दर पीतपट और बैजयन्ती मालासे सुशोभित गोप- 
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गणोके द्वारा गायी हुई अपनी कीतिको सुनते हुए उनके 
साथ श्यामसुन्दर नटवरवेप्रमें अपने चरणीकी विहारभूमि 
बुन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं, आप वाँसुरीमै अपने अधरकी 
सुधा भरते हुए उसके छिद्रोपर अंगुली धरकर विविध 
खर निकाल रहे हैं । 
४२-ब्रजनवयुवराज श्रीकृष्णका ध्यान 
सुदिरमदसुदारं मदेयन्नङ्गकान्त्या 
वसनरुचिनिरस्ताम्मोजकिञ्जलक्रशोभः | 
तरुणिमतरणीक्षाविछुवद्वाश्यचन्द्रो 
ब्रज्ननवयुवराजः काङक्षित मे कृषीष्ट ॥ 
( स्तवपुष्पाञ्जलि ) 


जो अपनी अङ्गशोमाके द्वारा नवीन मेघका मदगव 
खव कर रहे हैं, जो अपने वस्त्रकी कान्तिद्वारा किञ्जल्कः 
शोभाका तिरस्कार कर रहे हैं और जिनके नययोवनरूपी 
सूर्यके दशनसे वाल्यावस्थारूपी चन्द्रमा क्षीणकान्ति हो 
रहा है वे ्रजनवयुवराज श्रीकृष्ण हमारी आकांक्षा पूर्ण करें | 
२३-बृन्दावनविहारी श्रीराधाकृष्णका ध्यान 
अङ्गइयामलिमच्छराभिरभितो मन्दीङृतेन्दीवरं 
ज्ञाढ्य जागुढरोचिपां विदधतं पट्टास्वरस्य श्रिया | 
चृन्दारण्यविासिनं हृदि लसदामाभिरामोदर 
राधास्कन्धनिवेशितोउउ्वळभुजं ध्यायेम दामोदरम्‌॥ 
( स्तव्रपुष्पाञ्ञलि ) 


जिनके श्रीअङ्गकी इथामकान्तिके द्वारा इन्दीवरकी 
कान्ति क्षीण हो गयी है, जिनके पीतपटकी शोभासे 
कुंकुमकी कान्ति तिरस्कृत हो गयी है, जिनके हृदयपर 
विराजमान वेजयन्ती मालासे शरीरका मध्यभाग सुशोभित 
हो रहा दै, जो श्रीराधिकाजीके कन्धेपर अपना बायाँ 
हाथ रक्खे हुए हैं, में उन बृन्दावनविद्वरी श्रीदामोदरका 
ध्यान करता हूँ | 

४४-गीतावक्ता श्रीकृष्णका ध्यान 

प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये | 

ज्ञानसुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ 

( गीताध्यान ) 

जो दारणागतक्रे लिये कलपत्रक्षरूप हैं, जिनके एक 
grad घोड्ौकी लगाम और चाबुक है, दूसरा हाथ ज्ञान- 
मुद्रासे सुशोभित दै, ऐसे गीतामृतको दूहनेवाले श्रीकृष्णको 
प्रणाम दै | 


त्रिसुवनकमन तमाळवण 
रविकरगौरवराग्बर दधाने | 
वपुरलककुलावृताननाव्जं 
विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ - 
aft तुरगरजोविधुस्रविष्व- 
क्कचलुलितश्रमवायंलङ्कृतास्ये । 


मस निशितशरेविभिद्यमान- 
खचि विलसत्कवचे$स्तु कृष्ण आत्मा ॥ 


स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा- 
मरतमघिकतुमवप्ठुतो रथस्थः | 
धतरथचरणो$भ्ययाचलळद्गु- 
हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥ 
शितवचिरिखहतो विशीणदशः 


क्षतजपरिछुत आततायिनो मे।. 
प्रसभमभिससार मद्वधार्थं 
स भवतु मे भगवान्गतिसुकुन्द्‌ः ॥ 

( श्रीमद्भागतत १।९।३३,२४,३७, ३८) 

जो तीनों लोकोंमे अनुपम सौन्दर्ययुक्त, तमालके वृक्षके 
समान इ्यामवण, सूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए 
जरीके पीताग्बरको घारण किये हैं, छुँघराळी अलकावलियो- 
से जिनका मुखकमल सुशोभित हो रहा है, ऐसे दिव्य 
विग्रह अजुनके सखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्काम प्रीति हो | 
युद्धक्षेत्रमे घोड़ोंकी रज पड़नेसे जिनका वण धूसर हो गया 
है, जिनके सुन्दर धुँघराले बाल इधर-उधर बिखर रहे हैं, 
जिनका मुखमण्डल श्रमजनित पसीनेकी बूँदौसे अलङकृत 
हैं, मेरे तीखे asia कवच कट जानेपर जिनकी eal 
fra गयी है ऐसे श्रीकृष्णमें मेरा मन रम जाय । महाभारतः 
में “में शस्त्र प्रण नहीं करूँगा? अपनी इस प्रतिज्ञाको 
त्यागकर 'मैं श्रीकृष्णको श्न ग्रहण करवा दूँगा ।? मेरी 
इस प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये रथसे कूदकर हाथमे 
रथका चक्र लेकर, जेसे हाथीको मारनेके लिये सिंह दौड़ता 
है, वेसे ही मुझे मारनेके लिये इस प्रकारके वेगसे ale कि 
FAA दुपट्टा गिर गया और पग-पगपर पृथ्वी डगमगाने 
लगी, मुझ आततायीके पेने बाणोंके प्रहारसे जिन 
स्यामसुम्द्रका कवच टूट गया है, और शरीर रुधिरसे 


लाल हो गया है, अजुनके रोकनेपर भी मुझको मारनेके 


लिये बड़े ana दौड़नेवाले वे भक्तवत्सल भगवान्‌ मेर 
गति हा | 
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ये ध्यानके कुछ ही प्रकार लिखे गये हैं । भगवानके अनन्त 
रूप हैं, अतएव अनन्त प्रकारसे ही ध्यान किया जा सकता 
है | इन सब ध्यानोंमें मन्त्रजप भी आवश्यक है; इन 
सभीके सबीज और बीजरहित मन्त्र हैं । मन्त्रके सम्तरन्घमें 
लेखविस्तार होनेके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता | 
अपने-अपने पथप्रदशकसे पूछना चाहिये | मन्त्रका पता 
सहजमें न लगे तो इष्टके नामके साथ “नमः जोड़कर जप 
किया जा सकता है, जेसे 'ब्रह्मणें नमः”, 'परमात्मने नमः”, 
“विष्णवे नमः”, “नमः शिवाय’, “रामाय नमः”, “कृष्णाय 
नमः? आदि । 

साधकांको एक बात जरूर खयालमें रखनी 
चाहिये कि जिस स्वरूपका ध्यान किया जाय, मन्त्र भी अवश्य 
उसीका होना चाहिये | परन्तु कहीं-कहीं इसका व्यतिक्रम 
भी देखा जाता है । एक साधक पहले चतुर्भुज श्रीविष्णु- 
भगवानका ध्यान करता था, फिर कुछ समयतक उसने 
अभेद भावसे परमात्माका ध्यान करना आरम्भ किया, इस 
ध्यानमें भी उसे अच्छी सफलता हुई, वरसो यह ध्यान 
चला | अन्तमें एक दिन वह नियमितरूपसे ध्यान करनेको 
बेठा कि अकस्मात्‌ वही पहलेवाली श्रीविष्णुभगवानकी मूर्ति 
उसके सामने आ गयी । मूर्ति मानो हँस रही थी | बह कुछ 
देरतक तो आनन्दर्मे रहा, फिर उसने श्रीविष्णुकी मूतिसे 
चित्तको हटाकर अभेद भावसे निर्गुण परमात्माके ध्यानकी 
चेष्टा की | परन्तु उसकी चेष्टा व्यर्थ हुई | दूसरे दिन, तीसरे 
दिन, चौथे दिन, यों लगातार उसने कई दिनोंतक waa 
किया;परन्तु अचिन्त्य अनि चनीय य ब्रह्मका ध्यान,जो बरसौसे 
सफलतापूर्वक हो रहा था, नहीं हुआ, और श्रीविष्णुभगवान- 
का होता रहा । मानों भगवानने यह बतलाया कि सगुण, 
निर्गुण सब मैं ही हूँ । इसके बाद कई वर्षोके बाद एक दिन 
अकस्मात्‌ विष्णुभगवानकी जगह नन्दनन्दन आ गये | किसी 
तरह भी हटाये नहीं हटे | अनेकों बार चेष्टा की, परन्तु वह 
तो मानो अड़ ही गये | ऐसी ही और भी बहुत-सी बातें 
हुईं जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है | मन्त्रजप वह 
साधक सभी ध्यानोंमें “हरे राम हरे राम राम राम 
हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥? 
इस घोडश नामके मन्त्रका करता था। कहा जाता है 

श्रीरामकृष्ण परमहंसको भगवानूने विविध रूपोंमें 
mA दर्शन दिये थे | अतएव यदि दूसरी मूर्ति अपने-आप 
ध्यानमें आती हो तो घबराना नहीं चाहिये | उसे मङ्गलमय 
भगवानकी कल्याणमयी इच्छा समझकर प्रसन्न होना चाहिये | 
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हाँ, जान-बूझकर आज एक मन्त्रका जाप, कल दूसरेका; इसी 
प्रकार आज एक स्वरूपका ध्यान और कल दूसरे स्वरूपका, 
अथवा श्रीरामस्वरूपके साथ श्रीकृष्ण-मन्त्रका और कृष्ण- 
स्वरूपक्रे साथ राम-मन्त्रका जाप नहीं करना चाहिये | 
इसी प्रकार निर्मुण, सगुण, साकार, निराकार तथा शिव, 
विष्णु, शक्ति आदि भगवस्स्वरूपोके ध्यानमें भी पंचमेला 
नहीं करना चाहिये । जहाँतक हो अपनी ओरसे एक ही इष्ट- 
का अनन्यभावे मन्त्रजपसहित ध्यान करना चाहिये | दूसरे 
समस्त रूपोंका उसीमें पर्यवसान कर लेना चाहिये | अवश्य 
ही भिन्नता ओर न्यूनाधिकताकी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये | 
अपने इष्टके स्वरूपकी अपेक्षा अन्य स्वरूपोंको किसी 
अंशमें न्यून बतलानेबाले या तो विनोदसे--या किसी रूपमे 
भी अपने इष्टका गुण गानेकी इच्छासे अथवा रामके नाम- 
से या कृष्णके नामसे चिढ़नेके बहाने लोगोंसे भगवानका 
नाम उच्चारण करानेकी झुभभावनासे--ऐसा करते हैं या 
वे आज्ञानपूर्वक दुराग्रह करते हैं । गोस्वामी तुलसीदास- 
जीने श्रीङृष्णके मुक्तकण्ठसे गुण गाये, परन्तु इया मसुन्द्र- 
की मूर्तिके सामने जाकर विनोद करने SATS “भगवन्‌ ! 
आज तो आपने खूब नटवरवेश काछा | यह आपकी त्रिभङ्ग 
मुरलीधारी बाँकी छबि बडी सुन्दर बनी । मैं आपको 

पहचान तो गया, आप हैं बही मेरे राम--परन्तु में हठीला 
तो तभी आपके चरणोंमें माथा टेकूँगा जब आप मुरली 
और मोरमुकुटको छिपाकर धनुषधारी बनेंगे | 


कहा कहो छबि आपकी, भले बने हो नाथ । 
‘gett मस्तक जब नवे, धनुष-बान को हाथ ॥ 


भगवानूने भी भक्तके विनोदका उत्तर विनोदमें दिया, 
वे “मुरली मुकुट दुरायके? रघुनाथ बन गये | 


श्रीकृष्णप्रेमरसके मतवाले ब्रज्ञ-भक्त तो भीकृष्णको 
बृन्दावनसे बाहर जाने ही नहीं देते, उन्दने तो उन्हे 
बाँध हो लिया-- 

बृन्दावनं परित्यज्य पादसेक॑ न गच्छति । 


कोई तो ऐसे आगे बढे कि उन्होंने स्यामसुन्द्रको 
समेटकर नेत्रोकी काली कोठरीमे बन्द कर लिया और कहने 
लगे कि अब किसकी मजाल जो तुमको कोई देख भी ले | 
दूसरेकी नेक भी परवा न करनेवाले, उस ब्रजके काले 
ठाकुरकी मोहिनीपर मचले हुए उन मतबालोकी दो 
एक वाणियाँ तो सुनिये 
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मुक्ति कहत गोपाकसों, मेरी मुक्ति कराय । 
ARS उडि मस्तक चढे, मुक्ति मुक्त है जाय ॥ 
चनि गोपी औ ग्वाल धनि, धनि जसुदा धनि नंद । 
जिनके आगे फिरत है, घायो परमानंद ॥ 
ब्रजरोचन, त्रजरमन, मनोहर, ब्रजजीवन, ब्रजनाथ । 
ब्रजउत्सव, त्रजवळुम सबके त्रजकिसोर सुभगाथ ॥ 
त्रजमोहन, ATTA, सोहन, ब्रजनायक, ATA | 
ब्रजनागर, AMS, TAS, त्रजवर, श्रीनँदन॑द ॥ 
ब्रजआनँद, त्रजदूकह, नितही अतिसुन्दर ब्रजझार | 
ब्रजगोवनके पाळे आछे सोहत ब्रज-गोपारू ॥ 
ब्रजसम्बन्धी नाम लेत ये त्रजकी लीळा ग्दै। 
नागरिदासहि मुरदीवारो aw ठाकुर FÀ 
(२) 
हमारो FWA स्याम | 
बिन बंसी, बनमा, चन्द्रिका आन न जानां नाम ॥ २॥ 
गोपरूप बुन्दाबनचारी, पूरन जन-मन-काम । 
Tale, बरसाना, गोकुळ, कुंजगही, गिरि-घाम ॥ २॥ 
याही सों हित चित्त बढ़ी नित, दिन दिन परु छिन जाम | 
“नागरिदास” द्वारिका मथुरा रजघानीसो न काम॥ ३॥ 
(२) 
चाहे तू जोग कर भुकुटि मध्य ध्यान घर, 
चाहे नामरूप मिश्या जानिके निहारि ले । 
निरगुन निरंजन निराकार ज्योति व्याप रही, 
ऐसा तत्वग्यान निज मनमें तू घारि रे ॥ 
“नारायन? अपनेको आप ही बखान कर, 
मोते वह भिन्न नहीं या बिधि पुकारि के । 
जौळो तोहि नन्दको कुमार नाहिं दृष्टि पर्यो, 
W तू aS भले ब्रह्मको बिचारि रे ॥ 
अस्तु, 
कितना मजा है इस विनोदमें | सगुण साकार भगवानका 
ध्यान करनेवाले साधकोको अपने इष्टकी मूर्ति या चित्र 
सामने रखकर अथवा वर्णनको भलीमाँति स्मरण करके आँ खें 
मूदकर एक-एक अङ्गका ध्यान करना चाहिये। सब अङ्गोंका 
ध्यानन जमे तो मुखमण्डल या चरणकमलौंका ध्यान ही करना 
चाहिये | अभ्यास इृढ़ताके साथ होगा तो ध्यान अवश्य 
ही हो सकता है । विश्वास, श्रद्धा, निश्चय और भरगवानकी 
कृपाका आश्रय आदिका अवलम्त्रन लेकर अभ्यास किया 
जाय तो अपने इष्टकी सर्वाज्ञपूर्ण मूर्तिका ध्यान शीघ्र ही 


CC-O. Nanaji Desh 


हो सकता है । लगन होनी चाहिये । अधिक प्रयल करनेपर . 
तो आगे चलकर इष्टकी कृपासे खुली आँखों ध्यान होने 
लगता है, और वह चाहे जब चाहे जहाँ हो सकता है। 
लेखक एक साघकको जानता है जिसको-छः महीने 


लगातार दिनमै तीन समय नियतरूपसे आँखें मूँदकर . 


श्रीविष्णुभगवानके ध्यानका अभ्यास करनेपर खुली आँखों 
ध्यान होने छगा था, वह जब स्मरण करता तभी भगवान्‌ 
श्रीविष्णु उसे अपने सामने मुस्कराते हुए खड़े दिखायी देते | 
यह ध्यान उसको ऊपर-नीचे, सत्र दिद्याओंमें, सब समय 
हो सकता था | इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उसको. 


कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गयी थी; चित्तकी इत्तियोको । 


किसी एक वस्तुके आकारका बना देनेका अभ्यास सिद्ध होने-* 
पर जब उसके चित्तमें उस वस्तुका स्मरण होता है, तभी वह' 


चित्त उसी रूपमें परिणत होकर उसके ध्यानमें आ जाता है। '_ 


परन्तु यह है बहुत ही अच्छा साधन। इसीसे समाधि होती 
और समाधिकी सिद्धि होनेपर भगवानका 
साक्षात्कार हो जाता है | l न 
सगुण साकारका ध्यान करनेवाले पुरुषको. एक बात 
और ध्यानमें रखनी चाहिये कि उसके ze भगवान्‌ 
ही सर्वशक्तिमान सर्वोपरि हैं, वही निर्गुण सगुण, साकार, 
निराकार सब कुछ हैं, अन्य सब रूप केवल उन्हींके हैं, 
उनसे बढ़कर और उनसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
है। यदि साधकने भूलसे अपने इष्टकी अपेक्षा किसी दूसरेको 
ऊँचा मान लिया तो उसको ऊँचा फल नहीं मिलेगा | 
दूसरे एक सत्य तत्त्व यह भी है कि परमात्माका सगुण साकोर- 
रूप उस मायासे' निर्मित नहीं है जो जगतका प्रसव 
करती है और जीवोंको ated आच्छादित करती है 


उनका प्रत्येक अङ्ग और प्रत्येक आयुध, आभूषण सभी ' | 
कुछ दिव्य, नित्य, शुद्ध, चिन्मय और भगवत्स्वरूप है| - 


c ives 7 
इसीसे उस दिव्य आनन्द-रसमय निखिलसौन्दर्यमाधुर्यनिषि 
भगवानके सामने आते ही निग्न न्थ मुनिगण भी मोहित 
हो जाते हैं । भगवानके खरूपको मायिक मानना तो 
उसका प्रत्यक्ष तिरस्कार करना है । जो उसे मायिक 
मानता है उसे मायिक ही मिलता भी है । # 

इष्टे सर्वोपरि परमात्मबुद्धि, और ध्यानके समय 
दीखनेवाळी 


* श्रीभगवानूके सगुण साकार खरूपकी दिव्यताका विशेष 
बिवरण गीताप्रोससे प्रकाशित “Paes? नामक (देवर्षि 
श्रीनारदरचित भक्तिसून्नोंकी टीका ) पुस्तकमें देखना चाहिये | 


h Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative छ š 


भगवानकी मूर्तिमें दिव्य और सत्य . 
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साक्षात्कारबुद्धि रखनेसे शीघ्र सफलता मिलती है। 
चित्त ज्यों-ज्यों ध्येयाकार होता है, त्यों-त्यों ध्यानकी 
maga होती है | और त्यों-ही-त्यों कार्य करते समय भी 
इष्टकी मूर्ति सामने दीखा करती है | श्रीगोपियोंकी तो 
यह योगधारणा इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्हें हर समय 
हर जगह श्रीकृष्ण ही दीखते थे | इसी अङ्कमै अन्यत्र 
प्रकाशित गोपियोंकी योगधारणाका एक चित्र देखिये। 

क गोपी सुबह उठकर घरमें झाड़ दे रही थी कि उसे अपने 
सामने श्रीकृष्ण दिखायी दिये | वह झाडू देना भूल गयी | 
उसके नेत्र मानों उसी क्षण भगवानके मुखकमल-मकरन्द- 
का पान करनेके लिये भ्रमर बनकर उसमें गड़ गये ! 
एक दूसरी दही मथ रही थी, देखती है प्राणघन श्याम- 
सुन्दर सामने खड़े हैं | मन्थन वन्द हो गया | बह उस 
अनूप रूपराशिपर मुग्ध हुई स्तम्भित-सी रह गयी ! 
एक गोपी अपने बच्चेकों पालनेमें झला रही थी, छोरी 
दे रही थी, इतनेमें ही प्रियतम श्रीकृष्ण दिखायी दिये । 
माँ अपने बचेको भूल गयी और अतृप्त नेत्रोसे भगवानका 
रूपरस पान करने लगी | चोथी एक गोपी बैठी थी 
भोजन करने | मदनमोहन बालकृष्ण हँसते हुए उसकी 
थालीके समीप आ वेठे, वह अपना खाना भूल गयी 
ओर आनन्दमें भरकर श्रीकृष्णको ही भोजन कराने लगी | 
कसी अनुपम आनन्दमयी स्थिति हे ! 


श्रीसीताजी अशोकवाटिकामें सदा अपने सामने 
श्रीरामकी मनोहर मूर्तिको देखती थीं । नन्दी ग्राममें 
श्रीश्रीरामपदपद्ममकरन्दके भ्रमर बड़भागी भरतजी नित्य 
श्रीचरणपाङुकाके ऊपर श्रीसीतारामजीकी मनोहर झाँकी 
देखा करते थे | पतिव्रतारिरोमणि शङ्करप्रिया भगवती सतीने 
योगामिसे शरीर जलाते समय ध्याननेत्रासे अपने चारों 
ओर भगवान्‌ शिवके दशन किये थे | 

ध्यानकी अमित महिमा है | पतञ्जलि महर्षिने अविद्या, 


अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच मदान्‌ क्लेश 
बताये हैं | संयमादि क्रियायोगसे ये क्षीण होते हैं, इनका 


दमन होता है, परन्तु समूल नाश नहीं होता । बीजरूपसे 
यह छिपे रह जाते हैं और अनुकूल अवसर और सङ्ग 
पाकर पुनः agha और झुलित-फलित हो जाते हैं | 
परन्तु ध्यानयोग तो क्रमशः पूर्ण समाधिमें परिणत होकर 
उनके बीजतकको नष्ट कर देता है । ध्यानका 
आनन्द कोई लिखकर नहीं बता सकता । इसके महत्त्व 
और आनन्दका पता तो साधना HAT ही लगता है । 

इस लेखमें ध्यानके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा 
गया है, उसमें लेखकका खानुभव बहुत थोड़ा और 
संकलन ही अधिक है । सुधी पाठक भूल-चूकके लिये 
क्षमा करेंगे | हनुमानप्रसाद पोदार 


05S) Kos — 


योगवीणा 


(लेखक--पं० श्रीसस्यनारायणजी पाण्डेय “सत्यः ) 


Me 
अध कंपन आया मोन 
द हुआ मुखरित स्वरमें जग लीन | 
सुनाए करुणाके दो शाब्द 
~ ad . re 
मिली हे अब data ata ॥ 


(2) 
aÑ छेड़ा आलाप 
तूँबड़ी कुंडलिनीमें पीन। 
वजञानेका जो मम-स्थान 


हृदय Tan चसकेमें लीन ॥ 


(३) 
कसे मनसे भावोंके तार 
_ वना मिजराब हमारा प्रेम । 
आज योगीने वीणा 
सुनायो तान, निभाया aa ॥ 
(४) 
मिले खर, गुंजित अनहद्‌ शब्द्‌ 
सीडमे अनिल अनलका खेल । 
विकंपित सारा खर संसार 
एक परदेमे सबका मेल ॥ 


(५) 


वेद्माँने झाँका 


चुपचाप 


रागमें देखा प्रियका देश। 
चेतना मचल उठी हो व्यस्त 
बद्लनेको निज खप्निल वेष ॥ 
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चोरासी सिद्ध तथा नाथसम्प्रदाय 


( लेखक--श्रीभगवती प्रसादर्सिहजी एम० ए० ) 


Dn न्यत्र प्रकाशित NEAN तन्त्रयोगः नामक 
NO ठेखमे यह दिखलाया गया है कि ईसाकी 
# पहली शताब्दीमें सम्राट कनिष्ककी चतुर्थ 
he संगीतिके पश्चात्‌ नागाजुनके माध्यमिक बौद्ध- 
दर्शनके साथ महायान-सम्प्रदायका उदय 
हुआ | विद्वानोका कहना है कि अश्वघोष और 
उनके शिष्य नागार्जुन ही महायानके मूल प्रवर्तक हैं | 
नागार्जुन दक्षिण भारतके निवासी थे और उनका स्थान 
अब भी मनद्रासप्रान्तके wae fred नागाजुनी-कोंडा 
बतलाया जाता है । उस समय दक्षिण भारतमें आन्ध्र 
( झातवाहन अथवा शालिवाहन) राजाओका प्रताप 
सूर्य प्रखरतासे चमक रहा था । इन आन्ध्र राजाओँने 
Sark पूर्वकी प्रथम शताब्दीसे लेकर लगभग Yoo वर्षी- 
तक राज्य किया । समस्त मध्यभारत इनके अधीन था | 
इनकी प्राचीन राजधानी महाराष्ट्रदेशमें प्रतिष्ठानपुर 
(tar) थी | पर कालान्तरमें राज्यविस्तारके साथ 
नयी राजधानी धान्यकटकमे स्थापित की गयी | और 
यही MAFIE नागार्जुनका स्थान था । आन्ध्र नरेश 
बौद्धमतायलम्त्री थे, अतः नागार्जुनको इन्हींकी छत्रच्छायामें 
अपना नवीन महायान-सम्प्रदाय प्रचारित करना सुलभ 
Sa | इसके अतिरिक्त उत्तरी भारतमें उस समय UIT 
शिव ( नाग) तथा वाकाटक राजाऔँका प्रताप बढ़ 
रहा था | ये लोग कट्टर शेष थे और शुङ्ग तथा काण्व 
राजाओंकी तरह वोद्धमतानुयायियोसे द्वेष करते थे। 
इनका राज्य लगभग इस्वी सन्‌ १५० से गुप्त राजाऔके 
उदय (सन्‌ २७५) तक था। और गुप्त राजालोग भी कट्टर 
वेदिकमतानुयायी थे । उनका राज्य लगभग सन्‌ ८२० 
तक उत्तरां भारतम विद्यमान था । अतः लगभग ६५० 
वर्धतक मद्दायान-सम्प्रदाय प्रायः दक्षिण भारतहीमें 
फलता-फूलता रहा । आन्त्र राजालोग चैत्यवादी कहे 
जाते हें और उन्हीके राजत्वकालमें अजिंठा, इलोरा, 


१. धान्यकटक कृष्णा नदीके मुहानेसे प्रायः ५० मील 
पश्चिमोत्त उसी नदीपर स्थित वर्तमान अमरावती नामक 
स्थानपर था | 


are, नासिक, वेडसा तथा रामगढ्के सुप्रसिद्ध गुफा- 
मन्दिर बनाये गये | ये गुफा-मन्दिर संसारमै अनुपमेय हैं 
और इनमेंसे कुछ तो अवश्य एकान्तवासके निमित्त बने 
प्रतीत होते हैं | आन्त्र राजाऔने अपनी नयी राजधानी 
धान्यकटकमै एक बौद्ध-विश्वविद्यालय भी स्थापित 
किया था | 


इस परिस्थितिमें नागाजुंनने अपने स्थानके पास 
श्रीपर्वतपर अपने मन्त्र-तन्त्रके केन्द्रको स्थापित किया | 
इसी पर्वतके विषयमै प्राचीन संस्कृत काव्योमें उल्लेख 
मिलता है और इसीके समीप ही महायानके अनुयायी पाँच 
निकाय (सम्प्रदाय) विद्यमान थे । इनमेंसे चार तो आन्त्र- 
निकाय कहे जाते हैं और पाँचवाँ वेपुल्यवाद ही वज्रयान- 
का मूल खोत माना जाता है । वज्रयानका प्राचीनतम 
ग्रन्थ 'मज्ञु श्री-मूल-कल्प? वेपुल्यसून्रके नामसे प्रचलित 
है । यथार्थमें वेपुल्यवादियोंने ही वाममार्गकी नींव डाली 
थी। सम्भव है, आधुनिक बाउल-सम्प्रदायका सम्बन्ध 
इन वेपुल्यवादियासे हो । दोनोंमें आचार-साम्य पाया 
जाता है | 


इधर तो दक्षिणमें महायानके अन्तर्गत मन्त्र, तन्त्र 
तथा बञ्रयानीय वाममार्गकी दिनोंदिन श्रीवृद्धि हो 
रही थी और उधर उत्तर भारत ( और मुख्यतया बिहार” 
प्रान्त ) में बौद्धधर्म नष्टप्राय-सा हो रहा था । इतिहासके 
विद्यार्थी राजा agè बौद्धोंके प्रति किये गये अत्याचारोंसे 
अपरिचित न atl जो कुछ dama बिहार 
प्रान्तमै बचा था वह नालन्दा विश्वविद्यालयसे ही 
सम्बद्ध था । नालन्दामै नागार्जुन कुछ दिन रह 


२. इनमें अजिंठा ( Ajanta ) तथा इलोरा सर्वश्रेष्ठ हें । 
अजिंठाके विषयमें एक सुन्दर सचित्र लेख सरखती' १९२८ के 
बिशेपाङ्कमें मिलेगा और इलोराके विस्तृत विवरणके लिये इण्डियन 
प्रेसकी “प्राचीन चि? नामक पुस्तक देखिये | 


३. बाउलसम्प्रदायके लिये भारतधममहामण्डलका “MAAC 
GV भाग ६ Jo २१३६-२१३७ देखिये। 
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गये थे और कदाचित्‌ प्रसिद्ध नागाजुनी पहाडीपरकी 
गुफाएँ ( जो अब भी विद्यमान हैं ) उसी समयसे एकान्त- 
वासके काममें आने लगी हों। वज्रयानीय तारादेवीका 
मन्दिर तो नालन्दामै बन ही गया और उसके साथ-ही- 
साथ छिपे-छिपे वच्रयानीय मतका अध्ययन तथा प्रचार 
भी होने लगा । तिब्बतमें बौद्धघर्मके प्रचारके लिये जो 
प्रथम भारतीय आचार्य ईस्वी सन्‌ ७२४ में गये थे वे शान्त- 
रक्षित इसी नालन्दाके एक अच्छे तान्त्रिक थे, जिन्होंने 
नागार्जुनके कुछ ग्रन्थोपर टीका लिखी थी । इससे स्पष्ट 
है कि उत्तरी भारतमें भी मन्त्र तथा तन्त्रयानोंका अच्छा 
प्रचार हो गया था, पर गुप्तरूपसे ही | 

अन्तिम गुप्त राजाओके समयमें ई० सन्‌ ७५० के 
लगभग बिहारमै पालवंशीय राजाओंका प्रभुत्व जम गया 
था । ये गौडेश्वर कहे जाने लगे थे और इनका राज्य 
क्रमशः आसाम ( कामरूप ) तक फैल गया था | पाल 
राजा लोग बौद्ध थे । इनकी राजधानी भागलपुरके पास 
उदन्तपुरीमें थी । वहाँ इन्होंने एक बृहत्‌ पुस्तकालय 
स्थापित किया और समीप ही विक्रमपुरमें विक्रमशिला 
नामक बौद्धविश्वविद्योलय लगभग ईस्वी सन्‌ ८०० के 
स्थापित किया | इन्हीं दो संस्थाओंकी स्थापनाके कारण 
प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालयका क्रमशः पतन हो गया | 

विक्रमशिलामें खुलकर मन्त्रयान, तन्त्रयान तथा 
वज्र्‍रयानका अध्ययन होने लगा और प्रायः सभी मुख्य 
तान्त्रिक देवताओंके मन्दिर इस विद्यालयमै बनवाये गये | 
एक बात और बड़े मार्केकी हुई । वह यह कि भाषामै 
वञ्जयानका प्रचार हुआ | इसके कारण अपरिपक्क जनतामें 
दुराचार तथा व्यभिचार फैलने लगा, क्योंकि तन्त्रो और 
विशेषकर वाममार्गके रहस्योंको समझना सरल काम न था। 
वाममार्गीय तान्त्रिक उपासना) जिसे कुछ लोग सहजयान 
भी कहते हैं, ऐसे गूढ़ शब्दोंमें प्रचारित की गयो कि 
साधारण बुद्धिवाला अर्थका अनर्थ कर बैठता था | केवल 
उपयुक्त साधक ही यथार्थ तत्त्वको समक्ष सकता है। 
यही दुष्परिणाम गोप्य विषयोको जनसाधारणके प्रति 
-भकट करनेसे सदैव होता आया है | 


१. देखिये सत्यकेतु विद्यालङ्कारक्ठत 'मोयेसाम्नाज्यका 
इतिहास” go ५९९ और ६४६ | 

२. धान्यकटक, उदन्तपुरी तथा विक्रमशिलाके सुन्दर 
विवरण 'सरखती? जुलाई १९०६, Fo २७१-२७४ में मिलेंगे । 


४६९ 


ये भाषामै सहजयानका प्रचार करनेवाले साघक लोग 
ही सिद्धोंके ame विख्यात हुए | सन्‌ १२०२ ईस्वीमें 
मुसल्मानोने पालराजाओँको पराजित करके उदन्तपुरी 
तथा विक्रमशिलाकी संस्थाओंको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला | 
उस समयतक ऐसे मुख्य ८४ सिद्ध हो गये थे | इनके भाषा- 
काव्य ( जिनमें वज्रयानका मत वर्णित है ) तथा इनके 
चित्र अब भी तिब्बतके प्राचीन मठोमें पाये जाते हैं । 
इन चौरासी सिद्धोंका काल ईस्वी सन्‌ ७५० से १२०० 
तक माना जाना अनुपयुक्त न होगा । 

अन्यत्र पद्मसम्भव नामक तान्त्रिकका वर्णन आ चुका 
है जिन्होंने आचार्य शान्तरक्षितके समयमें तान्त्रिक लामा- 
घर्मकी तिव्वतमें स्थापना की थी | इस लामाघर्ममें प्राचीन 
तिब्बती “बोन? धमकी तमःप्रधान प्रक्रियाऐँ भी सम्मिलित 
की गयी थीं । इस विकृत बौद्धधर्मका प्रचार कामरूप 
(आसाम ) में भी फैल गया था और वहाँ मारण, मोहन, 
उच्चाटनादि घोर “षट्कमो' का अंश बढ़ रहा था। 
कामरूप भी पालनरेशोके राज्यमें था | अतः वहाँकी घोर 
तान्त्रिकताका असर भी चौरासी RAR पड़ा ही होगा ! 

इन सिद्धोमें सब जातियोके लोग सम्मिलित थे । अतः 
इनमें वह उच्च आदश कभी भी नहीं पाया जा सकता था 
जो सात्विक ब्राह्मण उपासकोमें मिल सकता है । तथापि 
इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि जिन लोगोंने इनके स्फुट 
SRT इन्हें साधारण सुरापी तथा परञ्जीगामी सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है वे कदापि इनके गम्भीर सिद्धान्तोंको 
नहीं समझ सके हैं । इनके सैद्धान्तिक ग्रन्थोमें 'भीचक्र- 
संवर’ नामक एक तन्त्र-अन्थ भी था । उसके एक 
अंशका अनुवाद Arthur Avalon के प्रयक्षसे प्राप्य 
हुआ है। इस अनुवादको पढ्नेसे वजयानमतकी गम्भीरता 
तथा महत्त्वका कुछ-कुछ पता लगता है । इसमें बर्णित 
नाद, बिन्दु, झून्यता इत्यादिका रहस्य समझना साधारण 
समालोचकका काम नहीं | इस ग्रन्थके यथार्थ अभिप्रायका 
कुछ आभास Woodroffe कृत ‘Shakti And Shakta? 


१. देखिये AR? के RRIF yo २१४-२२६ 
( मन्त्रयान, वजयान और चौरासी सिद्ध ) । 

2. ‘Tantrik Texts’ vol VIL, Thacker, 
Spink & Co, Calcutta ( 1919). 

3. Shakti and Shakta’ by Woodroffe, 
(third edition 1929) Ganesh & Co, Madras, 
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RRR स्स्स = 


में दिये हुए A Tibetan Tantra (Jo १९९-२११ ) 
"और Matam Rutra (go ६०८-६२१ ) नामक 
लेखांमे मिलेगा | 

इन RAÄ सरहपा, IT, akm, RSN, 
अुसुक, जालन्धरपा, मीनपा, कण्हपा, नारोपा तथा 
शान्तिपा विशेषरूपेण प्रसिद्ध हैं | इनके नामके अन्तमें 
जो 'पा? है उसका पूर्णरूप 'पाद? (चरण) है । यह 
आदरसूचक है। ये लोग किसी एक स्त्रीको 'महामुद्रा? 
अथवा माध्यम बना कर उसकी सहायतासे वाममार्गीय 
उपचारके द्वारा यक्षिणी, डाकिनी, कर्णपिशाचिनी इत्यादि 
सिद्ध करते थे। यह तो रही सकाम उपासना | इन 
सिद्धियोंके द्वारा बड़े-बड़े चमत्कार किये जाते थे । किन्तु 
जो सिद्ध निष्काम उपासक थे; वे केवल निर्गुणका ध्यान 
जमाकर झून्यतामें लीन हो जाते थे । इनमेंसे बहुतेरे 
सिद्ध तो उपर्युक्त विद्यालयमै आचार्य भी थे और इनके 
दिष्य बड़े विद्वान्‌ तथा शक्तिशाली हो गये हैं | सिद्ध 
नारोपा सुप्रसिद्ध दीपङ्कर श्रीज्ञानके गुरु थे । और 
इन महापण्डित नारोपाके गुरु सिद्ध तिलोपा थे । 
गोरखनाथके गुरु मसस्येन्द्रनाथ सिद्ध मीनपाके पुत्र थे | 
और सिद्ध जालन्धरपा मस्स्येन्द्रनाथके गुरु थे । इन 
सिद्धौंकी प्रचारसम्बन्धी कविता पूर्व-बिहारी अथवा मगही 
( मगधी ) हिन्दीमें है और इसीसे हालमें इन सिद्धोंको 
“हिन्दीके आदिकवि’की पदबी दी गयी है । 

सिद्धाँके विषयमै अधिक न लिखकर अव नाथसम्प्रदाय- 
के प्रादुभावपर विचार करना चाहिये | 


मालूम होता दै कि इन सिद्धोंक अलौकिक शक्तिशाली 
दोनेपर भी निरीश्वर अथवा शून्यवादी बौद्ध होनेके कारण 
जनता प्रायः इनसे मुग्ध न हुई थी, क्योंकि सुप्रसिद्ध ‘AMS 
(अथवा कामरूप या आसाम ) के जादू? से लोग डरने 
लगे थे ओर जीवनतच्वान्वेषणके सम्बन्धमें भी इन शाक्तो 
( कबीरके “साप्त? या 'साकट? ) पर अविश्वास-सा होने 
लगा था । इसके अतिरिक्त इन सिद्धोके मद्य, मांस तथा 
स्त्रीसम्वन्धी आचारोंसे लोगोंकों घृणा होने लगी थी | 
कुछ लोगॉका कहना था कि मद्यका सेवन ध्यानकी 
एकाग्रताके लिये किया जाता था, मांसभक्षण शरीरको 
पुष्ट रखनेके लिये किया जाता था और ज्रीकी सहायता 
बिन्दु (वीर्य) की अक्षुण्णताको दृढ़ करनेके लिये 
उपयोगमे लायी जाती थी । पर यह बात सर्व- 


ge योगी ₹'शिचे ्वभ्दे Beant oat सिम्‌तार्छी5 


se 


साधारणको जँचती न थी, क्योंकि तामसिक भोजनसे 
तामसिक मनोवृत्तियोंका बनना तथा चित्तका क्षोभ और 
चाञ्चब्य ही निश्चित परिणाम प्रतीत होते थे । स्त्रीका 
सामीप्य ही (चाहे वह कैसी ही सद्भावनासे किया 
जाता रहा हो) Ta तथा कच्चे साधकोंके लिये 
आपत्तिपूर्ण माना जाता था । इन्हीं कारणोसे प्रचलित 
प्रथाके विरुद्ध कुछ समझदार योगियोने नाथसम्प्र- 
दायकी सृष्टि की । इन परिमार्जित विचारवालोंके नेता 
नाथसम्प्रदायके प्रथम रल गोरक्षनाथ थे । 'गोरक्ष- 
सिद्धान्तसंग्रह नामक ग्रन्थमै निर्दिष्ट “चतुरशीति सिद्धाः’ 
वाक्यसे तथा गुरुपरम्पराके नामौसे नाथसम्प्रदायकी 
उपर्युक्त प्रकारसे ही उत्पत्ति सिद्ध होती है । और 
“योगिसम्प्रदायाविष्कृति ? नामक सङ्कलित ग्रन्थके देखनेसे 
इस मतकी अधिक पुष्टि होती है । इस ग्रन्थके ४८ वें 
अध्यायमें लिखा है कि जब श्रमण करते हुए गोरक्षनाथ 
ज्वालाजी पहुँचे तो वहाँ उनको भगवतीने प्रचलित शाक्तः 
विधिक्रे अनुसार मद्यमांसादि प्रसादरूपमें देना चाहा | 
परिमार्जित विचारवाले योगिराजने सविनय इसे अस्वीकृत 
किया तथा भगवतीसे सात्विक भोजनकी प्रतिज्ञा करा ली। 
यह प्रसङ्ग कपोलकल्पित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ज्वाला” 
जीके मन्दिरसे एक फर्लागपर ही पहाड़के ऊपर 'अर्डुन 
नागा? ( महायानीय मतवाले नागाजुन ) का स्थान होना 
इस बातका सूचक है कि ज्वालाजी भी वञ्रयानमतका 
एक केन्द्र था । अतः बहाँपर मद्यमांसादिका प्रचार होना 
कोई असम्भव बात नहीं | साथ-ही-साथ देवीजीके 
मन्दिरमे ही (गोरखडिब्बी” नामक स्थानका होना तथा 
हाकी खिचड़ीकी हॉडीकी कथा उपर्युक्त बृत्तान्तका सत्य 
होना सिद्ध करती है | 

गोरक्षनाथने इस परिमार्जित विशुद्ध तथा सात्विक 


हृठयोगमागका प्रचार सारे भारतवषेमें किया | 
गोरखपुर, गिरनार तथा नेपाळ तो उनके प्रधान केन्द्र 


बन गये | और ज्यालाजीके विषयमै ऊपर लिखा ही जा 

1. “Saraswati Bhavan Texts” Series, 
Benares. 

२, हिन्दी अनुवाद । श्रीवेंकटेश्वर भेस, मुम्बईसे प्राप्य । 

३. ज्वालाजीके विपयमें “कल्याणः कातिक १९९० ९९ 
७९७-८०१ देखिये । पर “गोरखडिब्बी? तथा अर्जुन नागा! 
के लिये 'सरखती? अक्टूबर १९३२ go ४४१-४४३ में देखिये | 
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A ८ Tei ; 
Vinay Avait dihan agn पस 0 ॥ ४७१ 


चुका है । नेपालके गोरखे इन्हीं गुरु गोरक्षनाथके परिश्रमसे 
हिन्दू रह गये और अनीश्वरवादी बौद्धधर्मके अनुयायी 
होनेसे वचे | इन चार मुख्य स्थानोंकी स्थिति इस बातका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस सात्त्विक योगपद्धतिका आदर 
भारतवर्षके प्रत्येक विभागमें हुआ | 

गोरक्षनाथका नाथपन्थ ईश्वरवादी है और आदिनाथ 
भगवान्‌ शङ्करजी इसके मूलखोत माने गये हैं | इस प्रकार 
चौरासी सिद्धोंका शाक्त उपासनाक्रम शाख्रमतानुयायी 
शैयसम्प्रदायमें परिणत हो गया । नाथसम्प्रदायमै मद्य- 
माँसका कठोर निषेध है और ख्रीका सङ्ग सब प्रकारसे 
वर्ज्य है | इस मतमें शुद्ध हठ तथा राजयोगकी साघनाएँ 
ही अनुशासित हें । योगासन, नाडीज्ञान, घट्चक्रनिरूपण 
तथा प्राणायामद्वारा समाधिकी प्राप्ति इस योगके मुख्य 
अङ्ग हँ | यथार्थमें इस सम्प्रदायमें शारीरिक पुष्टि तया 
पञ्चसहा भूतोपर विजय, इन विषयोंपर विशेषतया ध्यान दिया 
गया है भोर इनकी सिद्धिके लिये रसविद्या ( Alch emy ) 
का भी इस मतमें एक मुख्य खान है | बौद्ध नागार्डुनके 
रसशाख्नसम्बन्धी चमत्कारोंके विषयमें अन्यत्र लिखा जा 
चुका है । नागार्जुनका प्रभाव नाथपन्थपर विशिष्टरूपसे 
पड़ा था | उपर्युक्त भूतजय इत्यादिका उद्देश्य योगसाधन- 
द्वारा अद्वैत ज्ञानकी प्राप्ति ही था । 'गोरक्षपद्धर्ति? नामक 
सुप्रसिद्ध योगग्रन्थ इसी मतका एक ग्रन्थ है। इस सम्प्रदाय- 
के प्रन्थोको देखनेसै यह बात पुनः सिद्ध होती है कि योग- 
TAA विषय कभी-कभी जानकर कूट शब्दोंमें प्रकाशित 
किये जाते हैं और इसका परिणाम यह होंता है कि बिना गुरुके 
निरीक्षणके अभ्यास करनेवाला अपरिचित साधक कभी- 
कभी अर्थका अनर्थ करके पतित हो जाता है। उदाहरणार्थ 
कुण्डलिनीको कहीं-कहीं वालरंडा ( बालबिधवा ) कहा है 
और खेचरीमुद्राके साधनमें जिहाको कपालङिठ्रमे प्रविष्ट 
करनेके लिये गोमांसभक्षण शब्दका प्रयोग किया गया है । 

नाथसम्प्रदायमें नव नाथ मुख्य कहे गये हैं । इनके 
नाम गोरक्षनाथ, ज्यालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, 
चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, मतृनाथ तथा गोपीचन्द्र- 
नाथ हूँ | इनमेंसे अन्तिम गोपीचन्द्रनाथकी कथा विशेष 
मचलित है | पाठक उससे परिचित ही होंगे । गोरक्षना थके 
अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथको ख्रीराजके जज्ञालसे छुड़ानेकी 
कथा “माया मलीन्द्र'नामसे आजकल Talkie में 
[= See 


दिखलायी जाती है । मेरा अनुमान है कि इस कथाका 
गूढ़ उद्देश्य तथा अर्थ चौरासी सिद्धोके तान्त्रिक वजयानका 
सात्विक नाथपन्थमें परिणत होना है। महाराष्ट्र देशके 
सुप्रसिद्ध भक्त तथा धार्मिक नेता श्रीज्ञानेश्वर महाराज 
गहिनीनाथकी शाखाके अनुयायी थे । इस शाखाके 
योगीगण अबतक ग्वालियरमें विद्यमान हैं । मेरी समझमें 
नाथसम्पदायका उदय Fo सन्‌ १००० के लगभग 
हुआ होगा | | 
नाथसम्प्रदायके योगीजन 'अलक्ष? ( अलख ) 
शब्दसे अपने इष्टदेवका ध्यान करते हैं ओर इसी शब्दसे 
भिक्षा करते हैं । उनके शिष्य “आदी? (आदेश ) 
शब्दसे गुरुके सम्बोधन “अलक्ष” का उत्तर देते हँ । 
इन दोनों मम्त्रोका अर्थ उस प्रणवरूपी परमपुरुषसे है 
जिसका वर्णन वेद, उपनिषदादिमे बारबार आता है | 
कबीरसाहब तथा गुरु नानकदेव भी इसी अलक्ष 
पुरुषका ध्यान करते थे | गुरु नानकदेवका मुख्य मन्त 
इस भावको पूर्णतया स्पष्ट करता है । गुरु महाराज कहते हें 
एक ॐ सत्तनाम कती gee falas निर्भय निरंकार ॥ 
अकार मूरति आदि सत्त, जुगादि सत्त, 
है भी सत्त, नानक होसी भी सत्त ॥ 


नाथसम्प्रदायके महात्मा 'कनफटे योगी? भी कहे 
जाते हैं | उनके कानमें बड़े-बड़े सींगके कुण्डल होते हैं । 
इनका तात्पय अत्यन्त यूढ़ है | कान छेदनेसे साधारणतया 
aaaf तथा अण्डबृद्धि रोग नहीं होते । और कुछ 
साधकोंका मत है कि इस प्रक्रियासे योगसाधनमें भी 
सहायता मिलती है | इन योगियोंके गलेमें काले ऊनका 
एक बटा हुआ डोरा होता है जिसे 'सेली? कहते है | 
और इस सेलीमें सींगकी एक छोटी-सी सीटी मेधी रहती है 
जिसे “नाद? ( श्रङ्गखीनाद्‌ ) कहते हैं, यह नादानुसन्धान 
अथवा प्रणवाभ्यासका द्योतक है । हाथमें नारियलका 
खप्पर होता है | 


संयुक्त प्रान्तके अनेक विभागोमे महाशिवरात्रिके 
दूसरे दिन (जिसे कहीं-कहीं aq भोले? कहते हैं ) 
कनफटे योगिराजको दाल, भात, रोटी तथा तेलके खट्टे 
5 व 
१. त्रीयुरु नानकदेवकृत 'जपजी area? का प्रथम पद्‌ । 


२. देखिये “सुश्वतसंहिता? चिकित्सास्थान, अध्याय १९ 


१. हिन्दी अनुवादसहित श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बईसे प्रकारित। ( विश्ञेषतया शोक २१ ) aT Be, gael 
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बड़ौका भोजन कराया जाता है । यह गुरु गोरक्षनाथहीका 
आवाहन करके किया जाता है और इन खट्टे तेलके 
aster निर्देश इन योगिराजकी अनन्य गुरुभक्तिकी 
सुप्रसिद्ध कथासे सम्बन्ध रखता है जिसमें इन्होने अपने 
गुरु मत्स्येन्द्रनाथकी तुष्टिके लिये एक बड़ेके लिये अपनी 
एक आँख निकालकर दे दी थी । 

अनेकानेक सिद्ध नाथ लोग जीवित समाधि ले चुके 
हैं । श्रीज्ञानेश्वर महाराज उनमेंसे एक हैँ । अन्यथा 


योगी श्थिर"शिंय Say म हेसेभवर। 117: 5 
SS eee 


~ 


देहत्यागके अनन्तर योगीको उत्तराभिमुख पद्मासनसे 
बैठाकर गाड़ देते हैं और ऊपर समाधि बना देते हैं । 


देशकाळकी स्थितिके अनुसार इस सम्प्रदायमें भी 
न्यूनताएँ रिष्ट होने लगी हैं ( यथा कहीं-कहीं सैद्धान्तिक 
ब्रह्मचारी होनेपर भी कुछ योगी लोग णहस्थ बन गये हैं ) | 
परन्तु अब भी अच्छे-अच्छे तथा सिद्ध योगीजन विद्यमान 
हे । उनके दर्शन भाग्यहीसे होते हैं | 


ब्राट 
योगेश्वरश्वरका रासढीला-महायोग 


( लेखक--त्रीसुरे्द्रनाथ मुखोपाध्याय, बी० Zo, बी०एल० ) 


जकल भगवान्‌ श्रीकृष्णणी रासलीलापर पढे- 


G § 


, लिखे लोगोंकी ओरसे बहुत ही तीव्र आक्षेप 
È किये जाते हैं | अतएव इसपर कुछ विचार 
j Al करना आवश्यक है | परन्तु किसी भी विषयपर 


2 बिचार करनेके लिये पहले उस विषयका कुछ 
> थोडा-सा परिचय रहना चाहिये, नहीं तो उसके 
समझने और विचार करनेमें बाधा पड़ती है | 
इसलिये पहले “श्रीकृष्ण-तच्व? क्या है, उनको लीलाएँ 
क्या हैं, गोपी कौन हैं, भक्तिमागंका साधक कौन हो सकता 
है एवं काम और प्रेममें क्या भेद दै, इसका संक्षेपमें 
विवेचन करके तब रासलीलाके रहस्यपर विचार करेंगे | 


श्रीकृष्ण-तत्त्व 


श्रीकृष्ण महाराज खयं गीतामें कहते हँ--व्रझ्मणो हि 
प्रतिष्ठाहम्‌? अर्थात्‌ ब्रह्मका घनीभूत विग्रह यानी मूर्तिमान्‌ 
ब्रह्म में ही हूं । व्यासदेवजी भी श्रीकृष्ण महाराजकी गणना 
अवतारोंमें न कर “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? कहते हैँ | 
श्रीमद्भागवतके रचयिता व्यासजी खयं उन्हें परिपूर्ण ब्रह्म 
कहते हे और उन्ददीकी लीलाका विस्तारसहित वर्णन करते हैं । 
बास्तयमें विचार करके देखा जाय तो श्रीकृष्णळीलामें ब्रह्म- 
का परिपू्णभाब जैसा सुस्पष्ट झलकता है, वैसा प्रायः दूसरी 
किसी लीलामें नहीं देख पड़ता | 

ब्रह्म तीन mata प्रकाशमान है--सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द । श्रीकृष्णने ( १ ) अधर्मका विनादाकर मथुरामें 


धर्मराज्य स्थापितकर अपने सत्‌-भावको, ( २) उपदेश 
देनेके बहाने अजुन-उद्धवादि भक्तौको ज्ञानका परमतत्त्य 
सुनाकर अपने चित्‌-भायको और (३) श्रीबृन्दावन-लीलामें 
शान्त-दास्य आदि पाँचौ भावोंको पूर्णरूपसे प्रकाशितकर, 
भावोमें चरम मधुर भावकी लीला दिखाकर अपने आनन्दः 
भावको विकसित किया और इस तरह परिपूर्ण सच्चिदानन्दः 
की प्रकट लीला एक ही साथ दिखाकर भक्तोके दयाको 
मार्जित और आनन्दित तथा सारे भूमण्डलको पवित्र और 
सुशोभित किया । 


अब श्रीकृष्णमूर्तिकी विशेषतापर कुछ ध्यान दीजिये | 
इस मूर्तिकी एक बिशेषता तो यह है कि हमारे अन्यान्य 
देयी-देवताओंकी भाँति यह ‘av और “अभय” देने 
याली नहीं है, यह आनन्दकी घनीभूत मूर्ति है। 
इस संसारके समस्त आनन्दोके मूल आधार दिव्य शब्द 
स्प, गन्ध, रूप और रस सभी पूर्ण हूपसे इस मदनमोहन 
मू्तिमे मूर्तिमान्‌ ही विराजमान हैं | देखिये 


( १ ) मोहन मुरलीमें मूर्तिमान्‌ शब्दः, ( २ ) नव" 
जलद श्याम ज्योति और वनमालाकी शीतलता तथा 
स्निग्धतामें मृत्तिमान 'स्पश”) (३) दिव्य अङ्ग-गन्ध) BT 
मद्‌, चन्दन और अगरके तिलकमें मूत्तिमान्‌ “गन्ध, ( ४ ) 
पीताम्बर, मयूरपिच्छ ओर मकर, कुण्डल, वलय; नूपुरादि 
अलङ्कारो आदिमे सौन्दर्यका आधार मूत्तिमान्‌ रूप) और 


(५) त्रिभङ्ग रसराजकी बाँकी नजरमें मानो मूत्तिमान्‌, 


१. देखिये गीताप्रेस' का श्रीज्ञानेश्वरचरित्र' go ७३-७४। 


२, इनके समाधिका विस्तृत विवरण उपर्युक्त श्रीज्ञानेश्वरचरित्र” प०१७३-२०७ में मिलेगा | 
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संक्षेपसे प्रथम अध्यायकी कथा समाप्त हो गयी | क्यों, 
गोपियोंके आचरणसे ज्ञानमार्गियोंका “अतत्‌ निरसन? और 
योगियोंका “ईश्वरप्रणिधान? पूरी तरह सूचित हो गया न? 
इस परीक्षाद्वारा संसारी जीवोको दिखाया गया है कि ज्ञान- 
योगीका “नित्यानित्यवस्तु-विवेक' और “इहामुत्रफलभोंग- 
वैराग्य? भक्तियोगीको अनायास ही सिद्ध हो जाता है | 
अवस्था परिपक्क न होनेक्रे कारण जीवका आरोहण- 
अवरोहण सदैव होता ही रहता है | साधनपथके इस विन्न- 
को दिखानेके लिये ही यहाँ लीलामय श्रीभगवानने लीला- 
से ही शुद्ध और सद्भक्तोंकी परम आदश गोपियोके मनमें कुछ 
अभिमानका बीज वपन कर दिया | निरभिमानिनी भगवद्‌- 
भक्त गोपियाको अपने सौभाग्यपर कुछ गर्व-सा हो गया | 
“संसारके अन्य जीवोंकी अपेक्षा हम धन्य हैं और बड़ी है ।? 
ऐसा भाव उनके AAA आ गया | अन्तर्यामी श्रीभगवानसे 
यह छिपा न रहा; भक्तोके उस दोषको दूर करनेके लिये 
कृपाके वशीभूत होकर कृपानिधान “तत्रेवान्तरधीयत?-- 
वहीं अन्तर्धान हो गये; अर्थात्‌ Ta कारण गोपियोंकी 
निर्मल दृष्टिपर कुछ परदा पड़ गया और मोहसे दृष्टि 
अवरुद्ध हो TAH कारण वे भगवानको न देख wat | 
द्वितीय अध्याय 
दूसरे अध्यायमें श्रीभगवानको न देखनेपर उनके 
विरहमें व्याकुल होकर गोपियोके तद्गतमानस हो जाने 
और उन्हींकी लीलाओके अनुकरण करनेका वर्णन है | 
यही है योगकी तन्मयतापूर्ण महासमाधि और भक्तिमार्ग- 
का विशुद्ध प्रेमयोग | श्रीभगवानमें अनन्यचित्ता गोपियो- 
की तदाकारकारिता इस अध्यायमें सुस्पष्टरूपमें दिखायी 
गयी है | इस अध्यायमें वर्णित गोपियोका आचरण हमें 
ध्येयाकार प्राप्त किये हुए योगियोंकी अवस्था याद 
दिलाता है | 


गोपियाँ तन्मय होकर चेतन और अचेतन पदार्थ- 
मात्रसे ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वार्ता पूछने लगीं । आरूढ 
भक्तको अवस्था और ब्रह्मज्ञानप्रासिके लिये इच्छुक शिष्य- 
की अवस्था एक ही होती है । इस आकुल भावके बिना; 
इस व्याकुलताके बिना aaaed नहीं मिलती | नदिया- 
विहारी श्रीचैतन्यमहाप्रभुने भी अपने आचरणके द्वारा 
इसी मधुर भावकी शिक्षा जीवोंको दी है | ज्ञानयोगका 
नित्यानित्यवस्तुविवेक और भक्तियोगकी अनन्य ममता एक 
दी बात है । 


Vara मोऽ; ५2 A a 
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जब स्थावर-अस्थावर, चेतन-अचेतन सबसे पूछने- 
पर भी गोपियाँ सफलमनोरथ न हुईं, अपने प्राणप्रियतम 
गोविन्दका पता न लगा सकी, तब वे उन्हींकी चिन्तामे 
तन्मय होकर, सुध-बुध भुलाकर उन्हींमे लवलीन हो गयीं और 
प्रत्येक गोपी अपनेकों श्रीकृष्ण समझकर उनकी लीलाका 
अनुकरण करने लगी | यही है महर्षि पतञ्जलिकथित 
चित्तवृत्तिनिरोध ! 
यम-नियमादिके अभ्याससे ईश्वरमै तन्मयता प्राप्त 
होती है और केबल गाढ़ चिन्तनसे भी तन्मयता प्राप्त हो 
सकती है | बृन्दावन-लीलामें ज्ञानयोग भी है और हठयोग 
भी; परन्तु ये दोनो भाव या योग प्रगाढ प्रेमयोगसे ढके 
हुए दिखायी देते हैं । गोपियोंके वाक्य और आचरणसे 
यह स्पष्ट हो जाता हे | 
इस तरह गोपिया कभी तो समाधिस्थ तद्गतात्मा 
होकर उनकी लीलाका अनुकरण करने लगी, और कभी 
योगियोंकी व्युत्थित दशाकी तरह थोडी-सी बाह्यावस्था 
प्राप्तकर अपने प्राण-प्रियतमको ged लर्गी | हूँ ढते-दूँ दते 
उन्हें श्रीभगवानके पद्चिह्व दिखायी पड़े । उन्हींका 
- अनुसरण करती हुई रोरुदयमाना श्रीमती राधारानीजीको 
उन्होने देखा | श्रीराधाजीसे उनकी दशाका वणन सुनकर 
सत्र मिलकर भगवानका फिर अन्वेषण करने लगीं | 
इतना होनेपर भी उन्हें “नात्मागाराणि सस्मरुः अपने 
देह-गेहका स्मरण भी न आया, सब एकत्रित होकर 
कालिन्दी-तटपर जाकर श्रीकृष्णभजन और विलाप करने 
लगी | द्वितीय अध्याय यहीं समास हो जाता है । जब 
गोपियोंका गर्व दूर हो गया और वे मानके सदसे छुटकारा 
पाकर अन्य सभी भावनाओं और चिन्ताओको स्यागकर 
केवल श्रीकृष्णके ही चिन्तनमें लवलीन हो गयीं, तब उन्हें 
भगवानके कुछ पदचिह दिखायी पड़े यानी उनकी 
अस्पष्ट झलक आने लगी । इस भावसे शिक्षा ग्रहणकर 
साधकोको गवका त्याग करना चाहिये | 


तृतीय अध्याय 
तीसरे अध्यायमें गोपियोका विलाप दिया गया है। 
उस विलापमें जिन-जिन विशेषणोंसे गोपियोने श्रीकृष्णचन्द्र- 
को विभूषित किया है, उनसे यह पूणरूपेण सिद्ध हो जाता 
है कि शरीइन्दावनचम्द्रमे उनका भगवद्भाव ही था | 
इस अध्यायमें केवल भगवत्‌-प्रासिके लिये ae जीव- 
की प्रार्थना ओर विलापोंका ही वर्णन है। प्रेमी भक्तोका 
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वस्तुपर जबतक “अहम्‌--मम' ज्ञान रहता दै तवतक ब्रह्म- 
प्राप्ति नहीं हो सकती | इसके लिये तो चाहिये “अनन्यः 
ममता?) सत्र कुछ भूलकर केवल एक भगवानका हा 
अनन्य चाह होनी चाहिये | इसीको “भगवत्‌-प्रेम' कहते है | 


इतनी व्यग्रता और आकुलतासे उपस्थित होनेपर 

भी चतुर हरिने उन्हें स्वीकार नहीं किया और यह परीक्षा 
करने लगे कि देखें, गोपियाँ कामपीड़िता होकर आयी 
या प्रेमविहछां होकर । भगवानको तो स्वयं असली 
बात माळूम ही थी, परन्तु बे संसारके जीवोंको यह 
दिखाना और सिखाना चाहते थे कि कामके आकषणसे 
नहीं, बढ्कि Fak पवित्र आह्वानसे आकुल होकर 
सर्वखका व्याग करनेपर ही भगवदूदर्सन प्राप्त होता है | 

गोपियोंको उपस्थित देखकर योगमायाके अधीइबर 
हमारे नटराज पूछने लगे--हे भाग्यवती गोपियो | तुम सब 
अच्छी हो न ! व्रजमें सब तरहसे मङ्गल हे न ? तुम सव 
यहाँ क्‍यों आयी हो ! ऐसी रात्रिके समय कुलकामिनियों- 
का जङ्गलमें आना अच्छा नहीँ है । इस जङ्गलमें तुम्हे 
आवश्यकता ही क्या है ! पति-पुत्रकी सेवा करना ही 
fais परम घर्म दैः ज्योत्स्नामे वनकी शोभा तो 
ठमने देख ही ली, अब जाओ, घर लौट जाओ ।? इसके 
उत्तरम गोपियौने जो कुछ बातें कही हैं, उनके द्वारा 
उनके तत्कालीन मनोभावको भगवान्‌ व्यासने बड़ी ही 
कुशलतासे व्यक्त किया है | सब तरहसे समझानेके बाद 
अन्तमें पवित्र पातित्रतधमेका स्मरण कराते हुए 
श्रीमगवान्‌ कहते हँ-- 

दुःशीलो दुभंगो बृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा । 

पतिः ख्रीभिने हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥ 


अर्थात्‌ यदि पातकी न हो तो पतिके दुःशील, 
दुर्भाग्य, वृद्ध, असमर्थ, रोगी और निर्धन होनेपर भी 
इहलोक और परलोकमें सुख चादनेवाली रमणी उसका 
परित्याग न करे | फिर आगे चलकर कहते हैं-- 
अस्वग्येमयशस्यं च फक्गु कृच्छ्र भयावहम्‌ | 
जुगुप्सितं च सर्वत्र ह्यौपपत्यं कुछखियाः ॥ 
अर्थात्‌ “कुळनारीका उपपतिके साथ रहना अत्यन्त 
नोच कार्य है; और बह बहुत ही कष्टप्रद चेष्टासे हो नेबाला 
तथा भयावद भी है । उपपतिका संग करनेसे कुल- 
faia स्वर्ग नहीं मिलता, उनका बिमल यश लोप हो 
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जाता है; और देश-परदेशमें लोग उसकी निन्दा भी 
करते हैं ।? मगवानके बाह्यरूपपर मोहित होकर केवळ 
देहसंग प्राप्त करनेके निमित्त गोपियाँ आयी हैं या 
धर्माधमके परे पहुँचकर नित्यपति श्रीपतिको चाहती हैं, 
यहाँ इसकी बड़ी कठिन परीक्षा चल रही है। 

जिनका वंशी-शब्द सुनकर विवश होकर घर-द्वार 
छोड़कर, पतिःपुत्रका त्याग कर जिनसे मिळनेके लिये 
गोपियॉ आयी थीं, उनके श्रीमुखसे ऐसी उपेक्षाकी बातें 
सुनकर भी गोपियाँ जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि स्थिर 
होकर वे यो उत्तर देने लगीं--“हे विभो ! हे स्वच्छन्द 
पुरुष ! हमलोगोने लोक-परलोकके सब सुखोको 
Raaf देकर तुम्हारे चरणोंका आश्रय लिया है 
इस संसारमै हमलोगोंकरे लिये दूसरा और कोई नहीं 
है | तुम कहते हो कि पति-पुत्रकी सेवा करना ही हम- 
लोगोंका धर्म है । तुम जो कहते हो, यह सब सही है। 
परन्तु अजी धर्मधुरन्धर ! जरा यह तो बतछाओ कि इस 
निखिल विश्वके अधिवासियोका अपने-से-अपना, 


प्राणोसे भी प्यारा बन्धु, जो इमशानमें भी साथ देता है--. 


जो लोक-परलोकमें कभी संग नहीं छोड़ता वह तुम्हारे 
सिवा और कोई है १ भरण-पोषण करनेवालेको भत्ता 
और रक्षा करनेवालेको पाता कहते हैं और उसीको 
पति कहा जाता है । पुत्‌ नामके नरकसे त्राण 
करनेवालेको पुत्र कहते हैं । कहो तो सही, जीवके 
लिये तुमसे बढ़कर भर्ती, पाता और नरकसे त्राण 
करनेवाला कहीं कोई दूसरा है! सुरलोकके पालनेवाले 
आदिदेव नारायणकी भाँति तुम तो ब्रजबासियोके शारीरिक) 
मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तापोंको दूर करनेके 


लिये ही अबतीर्ण हुए हो, अब इन दीन भक्तोंके साथ छल 


न करके प्रसन्न हो जाओ ।' पाठक खयं विचार करें कि इस 
उक्तिमें कहीं भी आपको कामकी कुछ भी गन्ध मिली ! 
क्या आपको यह भाषण कुलटा नारीके जारक्रे साथ बात-चीत 
करने-जैसा माळूम होता है ! अथवा यह भगवत्‌-चरणभ 
लिपटनेके लिये जीवका मर्मभेदी हाहाकार-सा प्रतीत 
होता है १ भगवान्‌ श्रीकृष्णको पति-रूपसे प्राप्त करनेके 
लिये गोपियाँ एकत्रित होकर कात्यायनी-्रत करती थी 
अब आप उनके “पति? शब्दका तात्पर्यं भलीमाति समझ 
गये होगे । आप पण्डित और शिक्षित हैं; अब आप 
विचार कर ले कि यह प्राकृत कामकथा है अथवा काम 
गन्घशून्य परम प्रेमालाप है ! 
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पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

इस संसारमें रहता हुआ जीव किस उपायसे उस प्रेम- 
स्वरूपसे मिलित हो सकता है, यही सिखानेके लिये काम- 
गन्धरहित प्रेमरूपी गोपियोंको निमित्तमात्र बनाकर आनन्द- 
He मदनमोहनने जो लीला की थी, बही रासलीला है। 


अब रास-पञ्चाध्यायीकी कथाका वर्णन और उसकी 
आलोचना करके इसका बिचार करें कि वेदान्तकी ब्रह्म- 
जिज्ञासाके भाष्यमें आचार्य TEA सत्शिष्यके लिये 
जिन अवस्थाओंको प्राप्त करना अत्यावश्यक कहा है, उसको 
गोपियाँ कहाँतक पा चुकी थीं । 


रासलीला--कथामाग 
प्रथम अध्याय 


पूरे एक वर्षतक कात्यायनी-जत धारण करनेके बाद 
गोपियोने जिस दिन ब्रतका उद्यापन किया, उस दिन 
निरुपद्रव ब्रत पूरा होनेके कारण वे आनन्दित होकर 
यमुनामें अवगाहन करने गयीं | इस ब्रतसे गोपियोंकों 
अधिकारकी पक्कावस्था प्राप्त हुई या नहीं, इसकी 
परीक्षा करनेके लिये मायाधीशने एक माया रची । वे 
चुपके-से आकर गोपियोके वस्त्रोके ढेरकों उठाकर पेड़पर 
चढ़ गये | थोड़ी देर बाद जब गोपियोंकी दृष्टि यमुना- 
तटके कदम्बबृक्षपर कपड़ेके ढेर और उसकी आड़में 
छिपे हुए वस्त्र-चोर बालक कृष्णपर पड़ी, तब तो वे एकदम 
छजासे विवश हो गर्दनभर पानीमै चली गयीं और 
कातर स्वरसे हाथ जोड़कर वस्त्र वापस माँगने लगीं | 
उनकी सारी अनुनय-विनयका बस एक ही उत्तर मिलता 
ग्रया--पानीसे ऊपर आकर अपना-अपना वस्न ळे 
जाओ ।? इसी आचरणके कारण आज हमारे शिक्षित 
भाई श्रीकृष्ण महाराजको लम्पट इत्यादि अनेकों अशिष्ट 
विशेषणोसे विशिष्ट करते हैं; परन्तु वे शिक्षित हैं, अङ्गरेजी- 
की बहुतेरी पुस्तकें पढ़ चुके हैं, सम्भवतः वाइबिलके इन 
शब्दीपर भी कि “Come ye naked to the naked 
Christ ( तुम नंगे ईसाके पास नंगे होकर आओ )?, 
उनकी इष्टि पड़ी होगी और इसके अर्थको भी वे भली- 
माति समझते ही होंगे; फिर भी श्रीकृष्ण-लीलापर चे 
कटाक्ष क्यो करते हैं ae हमारी समझमें नहीं आता | 
अबतक अजान है, परमात्मासे भेद है, तभीतक लजा 
ओर भयका आवरण है | परिपक्क अवस्था प्राप्त होनेपर, 


नित्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त हो जानेपर किसी आवरणकी 
आवश्यकता नहीं रहती; ज्ञानरूपी ASX दिगम्बर ही हैं | 
वेदान्तके 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ सूत्रके भाष्यका विचार 
करते समय यह प्रतीत होता है कि ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकार 
प्रात करनेका पहला सोपान है--“नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकः, नित्य और अनित्य वस्तुका ज्ञान | सालभर- 
तक ब्रताचरण करनेपर भी गोपियोंको नित्य वस्तुकी 
धारणा नहीं हुई थी, यही वस्त्रहरणलीलासे प्रमाणित करना 
था | गोपियाँ अभीतक ब्रह्मजिज्ञासाकी अधिकारिणी नहीं 
हुई थीं, फिर वे ब्रह्मसङ्ग केसे पा सकती थीं ? यदि 
गोपियोंके साथ लम्पटकी ही नाई आचरण करना होता 
तो इस प्रकार अयाचित आयी हुई गोपियोंकों श्रीकृष्ण 

हाराज उस दिन कदापि लौटा नहीं देते, और न फिरसे 
एक वर्षतक ब्रत-नियमका पालन कर चित्तकी निर्गलता 
साधनेके लिये कहते ! 


इसके वाद सालभर व्यतीत हो जानेपर शरस्काळकी 
एक सन्ध्याको आप्तकाम योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र ने 
मुरलीके सङ्केतसे साधिकाडिरोमणि योपियोका आह्वान 
किया | रासपञ्चाध्यायी यहीसे शुरू होती है । जिस समय 
श्यामको मधुर वंशीका मोहन सुर सुनायी पड़ा, उस समय 
कोई गोपी गाय दुहनेमें, कोई दूध औंटानेमें, कोई रसोई 
बनानेमें, कोई पति-पुत्रादिकी सेवामै और कोई अपना 
TA करनेमें लीन थी | परन्तु उस बंशीध्वनिको सुनते 
ही कुल गोपियाँ अपने हाथके काम ज्यो-के-त्यों छोड़कर 
श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलनेके लिये उठ चलीं । इस वर्णनके 
द्वारा श्रीव्यासदेवजी गोपियोके धर्म, अर्थ और कासनाका 
त्याग बड़ी चतुराईके साथ दिखाते हैं| गायोका gear, qa 
गरम करना या रसोई बनाना छोड्नेमै उन सब वस्तुऔके 
नष्ट होनेको परवा न करनेके कारण इनका ANIM, 
अपने भोजन और प्रसाधनको छोड़नेसे कामनाका त्याग, 
और गुरु-आज्ञा तथा नीति और समाजकी मयौदाका 
उल्लंघन कर घरसे चल देनेसे इनका धमेत्याग स्पष्ट सिद्ध 
होता है | फिर रासलीलाका अप्राकृतत्व दिखलानेके लिये 
परमभागवत श्रीव्यासदेवजीने यहाँपर एक बडा ही 
मनोहर इलोक रच दिया है । उन्होने चुपकेसे कह दिया 
है कि कुछ गोपियाँ अपने पति और पुत्र आदिके रोकनेके 
कारण रासमें नहीं जा सकी । कयो ! इनमें अपने-अपने 
पति-पुत्रोके प्रति कुछ ममता रइ गयी थी । किसी भी 
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जाय उतना ही थोड़ा है | आशा है, अब इसके आधार- 
पर हम भागवता लाला समझनेमे बहुत कम काठनाइ 
होगी । अतएव हम अब रासलीलापर विचार करनेकी चेष्टा 
करते हैं ।% 


रासलीला 

(रास! शब्दका अर्थ है रसका समूह या ढेर | अलङ्कारः 
झाखमें नौ प्रकारके रस वर्णित है,--( १) Bae (२) 
हास्य, (३) करुण, (४) रौद्र, (५) वीर, (६) 
भयानक) (७) बीभत्स, (८) aga और (९) 

[न्त | प्रकार-भेदसे मिन्न-मिन्न होनेपर मी प्रत्येक रसको 

उपभोग्य वस्तु एक आनन्द ही है। जीव जिस समय 
जिस रसका अभिनय करता है, उस समय उसे वही रस 
आनन्ददायक प्रतीत होता है। वैकुण्ठवासी नीलकान्त 
गोस्वामीजीने इस विषयपर एक सुन्दर उदाहरण दिया 
है--“कहीं नाटक खेला जानेवाला है; गानेवाला ता-ना- 
ना-ना करता हुआ खर मिला रहा है, ढोलक तिरकट- 
तिरकट आवाज लगा रहा है; सारंगी कों-कों कर रही है, 
मजीरा S-2i बज रहा है, तानपूरा म्याओ-म्याओ करता 
हुआ सुर जमा रहा है, सबसे भिन्न-भिन्न ही प्रकारके शब्द 
निकल रहे हैं, परन्तु रसज्ञ व्यक्तिमात्र जानते हैं कि सब एक 
ही सुरमै बज रहे हं ।' इसी तर जगत्रूपी AZA- 
शालामे भी कोई हँस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गाता 
है, कोई क्रोधित है, कोई शान्त है इत्यादि; परन्तु सभीका 
मुख्य उद्देश्य) बस, वही एक आनन्द ही प्राप्त करना है | 
श्रुति भी कहती है-- 

रसो वे सः । रस* होवाय लब्ध्वानन्दी भवति | 

“वह रस है) उसी रसको प्राप्त करनेपर जीव आनन्द- 
मय हो जाता है |? इस तरह ब्रह्म आनन्द है और रस भी 
है; अतएव wat लीला यानी त्रह्मकी लीला ही रासलीला 
है। साक्षात्‌ सच्चिदानन्द-खरूप परमत्रह्म ही श्रीकृष्ण हैं 
और उनकी लीला ही रासलीला है | 

यह लीला सदैव तीन प्रकारसे हो रही है-- 

(१ ) निगुण अवस्थामें-नित्य चिन्मय अप्राकृत धाममे, 
प्रकृतिसे अतीत देशमें यह नित्यलीला नित्य ही हो रही है | 
यह अनिर्वचनीय दै । कहने सुननेमें नहीं आती | 


% भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप और गोपीप्रेमकों अधिक 


समझनेके लिये श्रीगीताप्रोससे प्रकाशित “गोपी प्रेम! और प्रोम- 
दर्शन! नामक पुस्तकें पढ़नी चाहिये। 
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(२) प्रत्येक जीवके हृदयमें-हृदय-इन्दावनमें 
आध्यात्मिकलीला हो रही है | 
(2) अप्राकृतिक होते हुए भी योगमायाके सहारे 
प्राकृत अभिनयके समान दीखती हुई इन्दावनमें प्रकट- 
लीला चल रही है । भक्त कहते दे 
एखन ओ सेई लीळा करे ठ्यामराय , 
कोन कोन wea देखिवारे पाय । 


अव भी श्यामसुन्दर वृन्दावनमैँ वही लीला कर रहे हैं, 
| 2 


` 


इ-कोई भाग्यवान्‌ उसे देखते भी 
प्रत्येक जीवके हृदयमें जीवात्मा हे ओर परमात्मा भी 

है | अतएव भक्ति या प्रेम है, और भगवान्‌ या आनन्द 
भी है । यह हम पहले ही कह चुके हें कि जहाँ प्रेम होगा 
हॉ आनन्द भी जरूर होगा | प्रेम और आनन्दका संयोग 
होनेपर दोनोमे जो एक स्पन्दन होता है, बही है रास- 
ada | वही महाभाव और रसराजका मिलनरूप महायोग 
है। आनन्दमय परमपति श्रीपतिसे मिलना ही जीवरूपा 
प्रकृतिका आनन्दभोग या रमण है; और शरणागत भक्तकी 
अनन्य आकाङ्काको पूर्ण करना ही उस भक्ताधीन भगवान्‌ 
का आनन्दभोग या रमण है; नहीं तो उस आत्माराम 
आप्तकाममें कामना और इच्छाको अवकाश ही कहाँ ! 
भक्ति ही उस अनन्त असीम पुरुषोत्तमको सान्त आर 
ससीमरूपमें दिखाती है । भक्तके लिये भगवान्‌ अपना 
योगमायाके सहारे यह रमणका दिव्य अभिनय करते दै | 
प्राकृत नर-नारियोंके प्राकृत रमणकी भाँति श्रीगोपी-कृष्ण- 
रासमें वाह्य क्रिया कुछ भी नहीं है, है केवल निर्मल, AIE 
और इन्द्रियातीत आनन्द-ही-आनन्द ! प्रेम-ही-प्रेम !! 
रसशास्त्रमे रासक्रीडा इसको कहते ह $ 


नटेगृंहीतकण्डीनामन्योन्यात्तकरखियाम्‌ । 
नर्चकीनां भवेद्रासो मण्डलीभूय ATIA 


लीलाको ठीक रस-शास्रानुसार रखनेके लिये भागवत" 
में रासका वर्णन ऊपर लिखे हुए श्वोकके अनुरूप किया 
गया है। परन्तु इस मण्डली-नृत्यपर जरा गहरा ध्यान 
देनेसे इसमें ब्रह्मानन्दकी अनन्तता स्पष्ट सूचित होती 
वृत्तमे कहीं प्रारम्भ और शेष नहीं है; फिर देखिये) UH 
कालमें जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही श्रीकृष्ण थे | एक 
श्रीकृष्णसे उतनी ही ऋष्णमूर्तियोंका प्रादुर्भाव होना उनके 
पू्णस्व और योगेश्वरत्वको सूचित करता है। श्रुति कहती 
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काम और प्रेम 
उपनिषद्‌ कहते हैं-- 


आनन्दाद्वये व खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन 
जातानि जोऽन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 


अर्थात्‌ जीव आनन्दसे ही उत्पन्न होते हैं, आनन्द- 
द्वीमें बढ़ते हैं और फिर आनन्दमें ही gam विलीन हो 
जाते हैं। अतएव आनन्दकी ही अभिलाषा करना 
जीवका स्वभाव है, यह उसका स्वरूपधर्म है । जीव सदा 
ही आनन्दकी चेशओंमें लगा रहता है । और दुःखसे 
सदाके लिये छुटकारा दिलाना ही सत्र दर्शनशास्रोका 
उद्देश्य है | परन्तु महामायाके मायाजालमें फँस जानेके 
कारण जीव एक मनमाने स्थूल “अहम्‌? में तन्मय होकर 
असली “अइम्‌? को भूल गया है; असली “अहम्‌? नकली 
“अहम? में खो गवा है | इसीलिये जीव इस नकली “अहम्‌? 
को सन्तुष्ट करके आनन्द पानेकी आशासे एक पदार्थसे 
दूसरे पदार्थपर धावा बोल रहा है, परन्तु ga कहीं नहीं 
होता | इसी मनोत्रत्तिको “काम? कहते हें | तृप्ति न 
दोनेका कारण यदद हैं कि यह चाहता है पूर्ण और नित्य 
अविनाशी आत्यन्तिक सुखको और संसारके कुल पदार्थ हैं 
नश्वर, ये आज हैं कल नहीं, या आज जिस रूपमें हैं कल 
उस रूपमै दिखायी नहीं पड़ते, प्रतिक्षण रूपान्तरित हो 
रहे हे । यहाँतक कि अवस्थाभेदके कारण एक ही बस्तु 


*एक ही जीयको कभी सुखदायक तो कभी दुःखदायक 


प्रतीत होती है और अवस्थान्तर प्राप्त होनेपर जिस पदार्थ- 
की प्रासिके लिये जीव पहले व्याकुल था, उसीके प्राप्त 
AAR वह उसकी ओर ताकना भी नहीं चाहता | इसी 
अवस्थान्तरकों लक्ष्य कर श्रीशङ्कराचारयने कहा है-- 
बाळस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्तः 
थृद्धस्तावत्‌ चिन्तामझः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न रः ॥ 
और अन्तमै प्रेमको ही प्राप्तव्य वस्तु समझकर 
आचार्यने घोषणा की है-- 
भज गोविन्दं मज गोविन्दं गोविन्द भज मूढमते । 
हे मूढुमति | तू बस गोविन्दका ही भजन कर । 
काम मनकी एक वत्ति है; परन्तु प्रेम कोई मनोबत्त 
1 है। प्रेम जीवका स्वभाव है, सधर्म है । किसी भी 
पदाथकी अपेक्षा न रखकर जीव केवल आनन्द-भोग 
करना चाहता है। आनन्दसागरमें ड्रत्रनेकी चिदानन्द- 


कण जीवकी जो यह व्याकुलता दै) इसीका नाम प्रेम है | 
भक्तिसूत्रमें लिखा है 

“सा परानुरक्तिरीश्वरे-भगवानमें सबसे अधिक 
अनुरक्तिको प्रेम कहते हैं । 

अनन्यममता 


विष्णौ प्रेमसङ्गता । 


~ विष्णुमें अनन्य भाव होनेको प्रेम कहते हैं । 

वङ्गदेशीय वैष्णव भक्तकवि श्रीकविराज गोखामी- 
जीने काम ओर प्रेमका विभेद बड़ी सुन्द्रतासे इन पदोंमें 
बताया है 


समता 


आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बळे काम । 
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा घरे प्रेम नाम ॥ 
कामेर mA निज संभोग aw | 
कृष्णसुख ATT मात्र प्रेम महाबरू॥ 
अर्थात्‌ जो अपने ही सुखकी इच्छा है, उसे 'काम? 
कहते हैं; परन्तु सेवा करके प्रेमास्पद श्रीकृष्ण महाराजकी | 
प्रीति सम्पादन करने की इच्छाका नाम प्रेम है। कामका 
तात्पये केवल अपना ही भोग है; परन्तु कृष्णके प्रीत्यर्थ 
जो कुछ चेश होती है, वह प्रेम है । 
जो पदार्थ अपने पास न हो अथवा अपना न हो, 
उसे प्राप्त करनेकी इच्छा काम या कामना कहलाती है | 
परन्तु जिस वस्तुपर हमारा नित्य स्वत्व हो, जो वस्तु 
हमारी हो उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा करना, कामनाकी 
तरद दिखायी पड़नेपर भी, वास्तवमै कामना नहीं कहा 
जा सकता | श्रीभमगवानपर जीवका नित्य स्वस्व है, भ्री- 
भगवान्‌ सदा हमारे हैं, उनसे हमारा यह सम्बन्ध कभी 
छूटनेवाला नहीं है; गयाजीकी अन्तःसलिला फर्गुनदीके 
जलके सदश जीवहूदयमे भगवत्‌-प्राप्तिको वासना गुप्त- 
रूपसे सदेव प्रवाहित होती रहती है | यही है प्रेम । यह 
कामना नहीं है, यह जीवका स्वभाव और स्वधर्म हे | 
गवानूने स्वयं श्रीमुखसे कहा है-- 
न सस्याचेशितधियां कासः कासाय कछपते | 
भजिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि मुझसे ही निवेशित है, उनकी 
कामना बासना नहीं कही जा सकती; धानको भूनकर कूट 
देनेपर फिर उससे अङ्कुर नहीं निकलता, उस कामनासे 
कमफल नहीं भोगना पड़ता । 
यहातक संक्षेपमे हमने उपर्युक्त विषयोका विवेचन 
किया--विस्तारके लिये तो इस विषयमें जितना कहा 
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अध्ययन कर रहा हो उसे साहित्यका पहला पाठ देना जैसे 
हास्यास्पद और व्यर्थ है उसी तरह भावुक कविके सामने 
गणितकी समस्या रखना और गणितके अध्यापकसे अलङ्कार- 
शास्त्रका प्रश्न करना भी हास्यजनक और वेकार है । इसी 
कारण aad अधिकारी-भेदसे साधनमार्गमं भी भेद 
रक्खा गया है; सबके लिये एक ही पद्धति या एक ही 
qa समीचीन नहीं है | 

परमार्थ या परा विद्या प्रात्त करनेकी योग्यता न 
रखनेवाले व्यक्तिको उस विद्याका दान करना MAN 
निषिद्ध माना गया है । इस निप्रेधका उद्देश्य 
है- शक्तिका दुरुपयोग और अपव्यय न होने देना | इस 
नियमके न माननेसै जो हानि होती है वह वर्तमान समाज- 
के सारे अङ्गौपर स्पष्ट झलक रही है | गीताके अठारहवें 
अध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज अजुनसे कहते हैं 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 

अर्थात्‌ 'तपस्याविहीन, अभक्त या जिसको अभीतक 
इन सब बातोंको सुननेकी तीब्र इच्छा न हुई हो ओर जो 
गुरुसेवापरायण न हों या जो मुझसे असूया रखता हो, 
ऐसे व्यक्तिसे ये बातें मत कहना ।? भगवानके इन निषेध- 
वचनको न माननेके कारण ही श्रीराधाकृष्ण-सम्बरन्धी परम 
प्रेमतत्व आजकल इद्दळौकिक आदिरस या स्थूल कामतच्बमें 
परिणत हो गया है और लोग उसपर दोषारोपण करते हैं । 
गिरिगोवर्धन धारण करनेकी शक्ति चाहे कल्पनामें भी न 
हो, पर वस्त्रहरणलीळाका अनुकरण करनेको तो “भगतजी” 
प्रायः तैयार ही रहते हैं ! हा दुर्देव ! 


वेदान्त-सूत्रका प्रथम सूत्र है--“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा |? 
अर्थात्‌ अब इसके बाद ब्रह्मजिज्ञासाकी अवस्था है। अथ 
qasa इसके बाद; किसके बाद ! अभी तो ग्रन्थ 
आरम्भ ही हो रद्वा दै । इस aah भाष्यमें झङ्करप्रतिम 
श्रीशङ्कराचायजी क्या कहते हैं, सुनिये-- 


( क ) नित्यानिस्यवस्तुविवेक--यानी कौन वस्तु 
नित्य और कोन अनित्य है, इसका पूरा ज्ञान लाभ कर 
लेनेपर | 


( ख ) इहामुन्रकलमोगविराग--इस लोक और 
स्वर्गादि परलोकोके विशाळ भोगको भोगनेकी इच्छासे 
सर्वथा विरक्त हों जानेपर | 


Resins 
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(ग) शमद्मादि षटसाधन-सम्पत्तिको प्राप्त कर 
लेनेपर; ये छः इस प्रकार हैं-- 
(१) शम- आन्तर इन्द्रियौको (मन-ुद्धि आदिको) 
वशीभूत करना | 
(२) दम-त्रहिरिन्द्रियोंका निरोध करना | 


(३) उपरति--विषयोंसे चित्तका हट जाना | 
उपरतिका अर्थ कोई कर्मसंन्यास, कोई 
भगवत्‌-कथा और कोई नाममे रुचि होना भी 
करते हैं | 

(४) तितिक्षा--नद्व-सहिष्णुता यानी सुख-दुःख, 
लाभ-हानि; शीत-प्रीष्म इन सबको समान भावसे 
ग्रहण करनेकी योग्यता । 


(५) श्रद्धा-गुरु और बेदान्त-वाक्योंपर अटल 
विश्वास | 


(६ ) समाधान--भगवानमें एकाग्रता | 


(घ) मुमुक्षुत्व--मोक्ष प्राप्त करनेकी तीब्र इच्छा; 
केबल सामयिक उत्तेजना नहीँ, बल्कि तीव्र और लगातार 
अभिलाषा होनेपर | 


ऊपर लिखी हुई इन अवस्थाओंको प्राप्त कर लेनेपर 
जीवको ब्रक्मजिज्ञासाका अधिकार होता है | इन अवस्था- 
औंको प्राप्त कर शिष्य जब समिधा हाथमें लेकर गुरुके 
निकट जाकर अति विनीतभावसे व्रझविद्याकी याचना 
करता था; तब गुरु महाराज शिष्यकी योग्यताका विचार 
कर उसे गुप्त विद्या प्रदान करते थे; यही थीं सनातन प्रथा; 


न कि आजकलकी तरह केबल १।) सवा रुपया दक्षिणा ` 


पानेपर ही मन्त्र दे दिया जाता था | अब विचार कीजिये 
कि जब ब्रह्मके बारेमें केवल कुछ पूछनेका अधिकार प्रा 
करनेके लिये ही इन सब अवस्थाओका शिष्यमें रहना 
आवश्यक है, तत्र खयं आनन्दकन्द ब्रह्मका आलिङ्गन 
और उपभोग करनेके लिये तो जीवको कितना अधिक 
उन्नत, कितना अधिक निर्मल, और कितना अधिक त्यागी 
होना चाहिये । यदि कोई गोपीप्राणसे अनुप्राणित न 
हो, गोपीभावसे पूणे अनुभावित न हो तो उसे वृन्दावन" 
लीला समझनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये। अन्यथा लाभकी 
आशा तो है ही नहीं, उलटे ऊपरके अभिस्वरूप आवरणके 
aN क्षति होनेकी ही सम्मावना अधिक है । 
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(समीको पुत्र, TA, व्यापार,धन,धान्य,भोग;यश आदि 
पानेके लिये जो सदा चिन्ता रहती है, वह चिन्ता यदि 
क्षणभरके लिये भी श्रीनन्दनन्दनके चरणकमलयुगलमें 
हो जाय तो फिर यमराजके भयानक दरवाजेपर जानेकी 
चिन्ता न रहे ।' यहाँका सभी सम्बन्ध अनित्य है; घर 
दो दिनके लिये है, उसे धर्मशाला ही कहिये; पुत्र. और 
मित्र भी आरोपमात्र हैं । नित्यनिकेतन गोलोकमें नित्य- 
पति भगवानका आश्रय लेनेकी चेष्टा ही परम पुरुषार्थ 
है । इस संसारका सव काम पूरी तौरसे करते हुए भी 
राजा राममोहनरायजीने कहा-- 


मन चळ निज निकेतने । 
संसार विदेशे विदेशीर वेशे केन भ्रम अकारणे ॥ 


अर्थात्‌ रे मन ! तू अपने घर चल, इस संसाररूपी 
बिदेशम परदेशी बनकर क्यों व्यर्थ भटक रहा है ! राज- 
गद्दी चली जानेपर दिल्लीके बादशाह शाह आलमने भी 
कहा थान अब समझमें ATT आया, जो कुछ है सो 
AG है । और उपनिषद्‌-युगके हमारे ऋषियोने तो गाया 
ही है-- 


हैशावास्यमिद< सवै यर्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥ 


उपयुक्त पाँचों भावोंमें सबसे उत्कृष्ट भाव है मधुर | 
इस भावमें पाँचौं भाव सम्मिलित हैं | यह भाव अति 
चरम और दुलभ है । स्री जब अपने पतिको रक्षक, नेता 
और अपने सुख-दुःखका कारण समझती है, तब वह 
मधुर! भावमें “शान्त? का दृष्टान्त है । पतिको देवता 


ˆ समझकर जब पूजा करती हे, सेवा करती है, तब “मधुर? 


भावमें “दास्य? भाव वर्तमान रहता है | घरका काम 
चलानेके लिये जब दोनों मिलकर कोई परामश करते हैं, 
तब वहाँ 'सख्य' भाव रहता है | पतिदेबके भोजनके लिये 
बैठनेपर जिस यत्न, आदर और आप्रहसे at उसे खिलाती 
है, उस तरह इस संसारमै माताको छोड़कर दूसरा कोन 
खिला सकता है १ वहाँ “मधुर” में “वात्सल्य? का प्रकाश 
रहता है, और विशुद्ध प्रेमानन्दमै जब दो जीव एकप्राण, 
एकमन होकर निर्मल प्रेमानन्द उपभोग करते हैं तब वह 
होता है “मधुर” में “धुरः भावका प्राकस्य । महाकवि 
भवभूतिने ARAFA इस बातको बहुत हो सुन्द्रतासे 
प्रकट किया है-- 


कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी 
धर्मेषु पत्नी क्षमया च धात्री । 

सेहेषु माता शयनेषु वेश्या 
रङ्गे सखी लक्ष्मण सा प्रिया से ॥ 


अतएव भाव सीखनेके आधार सांसारिक अनुरागोमें 
पति-पल्नीका ही भाव गाढ़तर है; बल्कि कुलटा नारीका 
अनुराग और भी गाढ़तम है, बह एकदम अनन्य है | बह 
स्वजन-परिजनको नहीं चाहती, समाज स्यागनेमें कुछ भी 
सङ्कोच नहीं करती, आय-व्ययपर दृष्टि नहीं रखती, धर्मा- 
धर्मका विचार नहीं करती, एकदम उन्मत्ता होती है | 
उस आनन्दकन्द व्रजनन्दनको प्राप्त करनेके लिये ऐसा 
हो असङ्कोच और ऐसी ही उन्मत्तता चाहिये | लम्पट- 
शिरोमणि बिल्बमंगलका भाव जिस दिन चिन्तामणि वेश्या- 
के उपदेशपूर्ण तिरस्कारके कारण जगत्‌-चिन्तामाणकी ओर 
पलट गया उसी दिन बह कृतार्थ हो गया, लम्परडिरोमणि 
यथार्थ ही भक्तचूड़ामणि सूरदास बन गया | अब तो 
भगवान्‌ खयं अपने हाथो उस अन्धे भक्तको खिलाते और 
हाथ पकड़कर बृन्दावनकी राह दिखाते ले चले | इसी 
लिये वङ्गदेशीय वेष्णवोने परकीयाभावको ही भावः 
साधनका परम साधन ब्रतलाया है | इस पथपर. चळने- 
वालोको सर्वस्व दान करके BAT पवित्र गोपीभाबमें 
पहुंचना पड़ता है; गोपीमावको प्राप्त किये बिना ही यदि 
कोई इस पथपर चलेगा तो उसे अजगरके मस्तकपरकी 
मणिके लालचमे हाथ बढ़ाकर मणिके बदले विषकी विषस 
TUS जलकर मरनेवालेकी भाँति पाप और aria 
पीड़ित होकर जीवने ही हाथ धो बैठना पड़ेगा | पहले 
अधिकारी बनिये, तत्र अधिकारका दावा कीजिये | यह 
अधिकारी-भेद सभी विषयोमे है । 

अघिकारिभेद 

संसारमै सभी मनुष्य एक ही प्रकारके नहीं हें । कोई 
भाबप्रवण है तो कोई विचारशीर है, कोई कर्मी है तो कोई 
आलसी है । जीवमात्रमे कुछ-न-कुछ भेद अवश्य ही 
दिखायी देगा । सत्रको चित्तत्रत्ति एक-सी नहीं होती | 
फिर सबकी मानसिक और आध्यात्मिक अबस्था भी एक 
तरहकी नहीं होती । पूर्वजन्मके कमफल और संस्कारके 
अनुसार कोई उन्नत ओर कोई अवनत अबस्थामे रहता 
है। जो बालक अभी केवल ककइरा सीख रहा है, उसे 
ज्यामितिका पाठ देना, अथवा जो साधक बेदान्तका 
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मधुर we सु “रस? उछल रहा है । इसी कारण श्रीशुकदेव- 
जी इस रूपका बखान करते हुए-- साक्षान्मन्मथमन्मथः 
कहते हँ । इस रूपकी तुलना नहीं है, यह तो साक्षात्‌ 
मदनमोहन ही है | इस रूपको देखते ही मदन मोहित 
और अभिभूत हो जाता है; सुतरां कामकी क्रियाशक्ति 
म्मित और ga हो जाती है और कामदेव अपने-आप 
पराजित और लजित होकर भाग जाता है । श्रीरास-पश्चा- 
ध्यायीके मङ्गलाचरणमें मान्यवर टीकाकार श्रीश्रीघर 
स्वामीजीने भी लिखा है-- 
ब्रह्मादिजयसंरूढदपंकन्दपंदपंहा \ 
जयति श्रीपतिगोपीरा समण्डळमण्डितः ॥ 
ब्रह्मादि देवताओको जीतकर कन्दर्प-मदनको दर्प हो 
गया था कि मैं ब्रह्माण्डमें सबको जीत सकता हूँ | उसके 
इस गर्वका नाश करनेके लिये त्रजधाममै गोपी-लीलाका 
अभिनय योगेइवर श्रीकृष्णचन्द्रने किया | रासळीलामें काम- 
जयका परिचय दै; यह कन्दर्पदर्पहारी मदनमोहनकी दिव्य 
लीला है, इसमें कामभोगका तो कहीं लेश भी नहीं है I IRIT 
रसमय वर्णन होनेके कारण ब्रह्म-रूप छिपा हुआ होनेपर 
भी गोपियोंक्रे वार्तालापमें श्रीकृष्ण महाराजका भगवत्तत्त्व 
सुस्पष्ट ही झलकता है | इसके लिये | २८, २९ और ३० 
इत्यादि इलोक तथा समूची गोपी-गीताके इलोकोंको देख 
सकते हैं | आगे चलकर रास-पञ्चाध्यायीके आख्यानपर 
विचार करते समय इसका सविस्तर विवेचन किया जायगा | 


श्रीगोपी-तच्त्व 


इस संसारमै जहाँ आनन्द हे वहीं प्रेम हे ओर जहाँ 
प्रेम है वहीं आनन्दकी धारा प्रवाहित हो रही है । भग- 
वान्‌ सञ्चिदानन्द सदा ही अपनी इन तीन शक्तियौके 
साथ विराजते हँ--संवित्‌, सन्धिनी और हादिनी | नित्य- 
धाम गोलोकमें भगवान्‌ अपनी ह्वादिनी नामक प्रेमांश- 
शक्तिके साथ आनन्द उपभोग करते हुए सदेव विराज- 
मान हैं । आनन्द अकेले-अकेले नहीं होता; इसी कारण 
उनके प्रेमांशसे यह सृष्टि रची गयी, यही उनकी लीला है। 
वहीं प्रेमाँश शुद्ध जीव है और वह शुद्ध जीव अनेक 
अंशोमि अनेक प्रकारोसे भगवद्‌-आनन्दका आस्वादन ले 
रहा है | वदद प्रेमांश ही भगवानकी उस लीलाकी सहचरी 
यानी सखिया हैं, और ब्रृन्दावनकी लीलामें वे प्रकृतियाँ 
ही गोपीजन हैं | त्रजगोपियाँ सच्चे भक्तोंकी आदद हें । 
भन्ति-ास्त्रके अनुसार भगवत्‌-प्राप्तिके लिये जीवमात्रको 


४७३. 


भावका आश्रय लेना होगा अर्थात्‌ गोपी बनना होगा; 
क्योंकि हर एक गोपी मूर्तिमान्‌ एक-एक भाव ही 
और प्रेम तथा भावकी पूर्णता महाभावस्वरूपिणी प्रेममयी 


श्रीराधाजी हैं | 
भक्ति-मागे 

भक्ति-पथ भावका पथ है । श्रीभगवान्‌ चाहे जितने 
महान्‌ सुन्दर हौ) यदि उनकी सुन्दरताका उपभोग करनेबाला 
कोई न हो तो उस सोन्दयकी सफलता ही क्या दै! इसी 
प्रकार श्रीभगवान आनन्दमय हैं, पर यदि उस आनन्दका 
उपभोग करनेके लिये यदि दूसरा कोई न रहा तो उस 
आनन्दका आनन्दत्व ही किस कामका ! भक्ति-शास्रके 
मतानुसार सृष्टिका आदिकारण यही है | अकेले खेल नहीं 
जमता । प्रेमानन्द-रूपका आखादन ओर उपभोग करने- 
वाळा यदि कोई न हो तो आखादका विचार ही कैसे हो 
सकता है ! भगवत्‌-प्रेम केसा है, इसको बिना उपभोग 
किये केवल ग्रन्थपाठसे कोई नहीं समझ सकता | परन्तु वह 
उपभोग कैसे हो ! उसका आदर्श कहाँ मिले! पूरा तो 
नहीं, पर इस संसारमै उस भगवत्‌-प्रेमका थोड़ा-सा परि- 
चय उसकी कुछ छाया-सी तो जीवको भगवत्क्रपासे 
ल ही जाती है । क्योकि इसी भगवत्-प्रेमकी शिक्षा 
प्राप्त करनेके लिये ही मानव-संसारकी सृष्टि हुई है, न कि 
पशु और पक्षीकी भाँति केवल वंदा-वृद्धिके लिये ! पुत्रकी 
मातृ-मक्ति, माताका अपत्य-स्नेह, मित्रकी बन्धुप्रीति) 
नायक-नायिकाका परस्पर अनुराग, इनमें भक्त-भगवत्‌- 
प्रेमका थोड़ा-सा अनुभव और निदशन हम पाते हैँ । शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन पाँचौ भावोकी 


स्थितिसे ही संसारकी स्थिति है । जीवमात्र इन पाचों ` 


भावोंके अधीन हैं | अनित्य, नरवर, पार्थिय संसारसे इन 
पाँचौं भावोंकों हटाकर भगवन्रणोमें अर्पित करना ही 
भक्तिका साधन और परम पुरुषार्थ हे | इन्हीं सांसारिक 
भावोका आदश सामने रखकर भगवतू-प्रेम प्रात करना 
होगा | विघयोकी आसक्तिको फिंराकर, विषयासे हटाकर 
मगयदू-भक्तिमें पयंबसित करना होगा; पारसमणि छुआकर 
ARR सोना बनाना होगा | एक साधक कविने कद्दा दै 

या चिन्ता भुवि पुत्रपौत्रभरणब्यापारसम्भाषणे 

या चिन्ता धनधान्यभोगयशसां लाभे सदा जायते | 

सा चिन्त यदि नन्द्नन्दनपदद्वन्द्वार बिन्देक्षणे 

का चिन्ता यमराजभीमसद्नद्वारप्रयाणे प्रभो ॥ 
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भावोद्वार अत्यन्त ही मनोहर और हृदयग्राही होता है, और 
तिसपर काव्यानुमोदी पाठकोंके लिये कविने विरहिणी 
नायिकाका भाव सुस्पष्टकर उसे ओर भी मधुरसे भी मधुर बना 
दिया है, भागवतके भक्त पाठकोंसे यह वात छिपी नहीं है | 
परन्तु इस विलापमें यदि Bazar विचार किया जाय तो 
इसमें भगवानके लिये तड़पनेवाले प्रेमी भक्तका ही भाव 
अधिक और स्पष्ट देखनेमें आता है | 

गोपियाँ अति करुणभावसे गाती हैं--'हे कृष्ण | 

रे ही आगमनसे आज यह व्रज-भूमि सब पुण्य-भूमियों 
की शिरोमणि हो रही है । तुम्हारे ही आगमनके कारण 
आज श्रीचञ्चलादेवी भी अचला होकर यहाँ विराज रही 
हैं | हे पुरुषोत्तम ! तुमने अघासुर, बकासुर और कालिय- 
नागके भयसे हमें बचाया है, इ 


है, इन्द्रके कोपसे हमें उत्रारा 
है, फिर आज क्यों नेत्रगोचर नहीं हो रहे हो ! हम लोग 
जानती हैं कि तुम कदापि गोपपुत्र नहीं हो, तुम तो 
प्राणिमात्रके अन्तरमें निवास करनेवाले हो, तुम केवल 
ब्रह्माकी प्राथनासे एथ्वीका पालन करनेके लिये इस यदुकुल- 
में अवतीण हुए हो | हे यदुकुलतिळक ! हे रमणीय बालक | 
अब तुम हमसे छिपे नहीं रह सकते; बहुत सहकर यह तत्त्व 
पहचाना है, अब हम भुलावेमें नहीं आवेंगी | हे सखा ! 
संसारभयसे भीत होकर अपने चरणोंका आश्रय ग्रहण 
करनेवाले भक्तोंको तुम अपने जिन करकमलोंसे अभय 
प्रदान करते हो, और जिन करकमलोंसे श्रीकमला देवीका कर 
ग्रहण करते हो, एक बार-क्रेवळ एक ही बार वही श्रीकर 
हमारे मस्तकपर रखकर उसके उत्तमाङ्ग नामको सफल कर 
दो | हे ब्रजदुःखदलन ! हे बन्धु | अपने उस ga- 
जटित सुन्दर मुखमण्डलका दशन एक बार हमें करा दो | 
प्रणतजनके समस्त पापोको एकबारगी ही मेट देनेवाले 
उन अरुण चरण-कमलोको, जिनका लालच श्रीरमादेवी 
उुम्हारे विशाल वक्षःस्थलपर स्थाने प्राप्त करनेपर भी न छोड़ 
सकी और सर्वदा उन चरणोंके सेवामें ही लगी रहती हैं 
एक वार उन अरुण चरणको हमारे हृदयपर रखकर उसकी 
सब Vat और सब कामनाएँ ase उखाड़ दो, जिसमें 
हम कामातीत हो जायें | कामानलसे अत्यन्त तापित हम 
उम्हारी दासी हैं! हे प्रियतम | हे छली ! तुम्हारी वह मधुर- 
मधुर हसी, प्रण य-निमीलित दृष्टि, मनोमुग्धकर हास-परिहास 
wom कभी नहीं भूल सकतीं | हमारा मन बहुत ही 
व्याकुल हो रहा है। सम्ध्यासमय गायोंके समूहको लेकर 
वनसे लोटते समय तुमने अपने नील कुन्तलसे आवृत 
६१ 
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और गोधूलि-धूसरित मुखकमलकी माधुरी झाँकी दिखा- 
दिखाकर हमलोगोंको सर्वथा वशीभूत कर लिया है | पलक- 
हीन नेत्रोसे देखते रहनेपर भी तुम्हारे उस विश्व-विमोहृन 
रूपको देखनेकी हमारी तृष्णा कभी नहीं मिटती, हम सदा 
aaa ही रहती हैं । उस लोभनीय रूपसुधाका हम जितना 
हाँ पान करती हैं, उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जाती 
| तुम्हारी बॉसुरीसे आकृष्ट होकर घर-द्वार छोड़कर इस 

गम्भीर रात्रिके समय इस भयङ्कर वनमें तुम्हारे ही आह्वान- 
पर हमलोग एकत्रित हुई हैं ।? 

इस तरह कभी तो प्रणयिनी स्री-भावसे और कभी 
सर्वखत्यागी प्रेमी भक्तके भावसे गोपियाँ करुण विळाप करने 
लगीं | इस रुदन और बिलापके सुख और आनन्दको तो 
यही भाग्यवान्‌ समझ सकता है जिसे इस प्रकार कमी स्वयं 
श्रीकृष्णसम अपने प्रियतमसे विलग होकर बिरहामिमै जलकर 
सुखी होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो ! 

अब पाठक इस गोपीगीतपर विचार करें | यह कितना 
पवित्र और आकर्षक है ! इस अध्यायको गोपी-गीता भी 
कहते हैं । आप दूसरे अध्यायमै सुन चुके हैं कि गोपियाँ 
इस अभिलाषासे aa करती थीं कि श्रीकृष्ण हमारे पति हों, 
और वे “पति? शब्दसे क्या समझती थीं, यह भी अब आप 
गोपियोंकी ही उक्तिसे समझ गये होंगे । 

अव शासत्र-वचन भी लीजिये-- 

घृणा शङ्का भयं sar जुगुप्सा चेति पञ्चमी । 

कुल शीलं च मानं च अष्टो पाशाः प्रकीत्तिताः ॥ 

घृणा, शङ्का, भय, लजा, जुगुप्सा, कुल, शील और 
मान ये आठ जीवके वन्धनके [लिये पाशरूप हैं । गोपियोके 
आचरणसे यह स्पष्ट माळूम होता है कि अब उनको न घृणाकी 
वाधा है, न भय है, न शङ्का, न लजा, न लुकने-छिपनेका 
अभिनय) न शीलका ध्यान, न कुलका खयाल और न 
मान-मयांदाका ही विचार है, वे अब आठौ Bes बन्धनोको 
तोड़कर उनसे छुटकारा पा चुकी हैं। जीव जब इस 
अवस्थाको प्राप्त कर लेता 2 तब भगबस्मात्तिमे उसे कोई 
बाधा नहीं रहती । भक्ति-मागेके पथिकको विरहिणी 
कामिनीकी तरह व्याकुळ होकर, सवस्व त्यागकर, 

न्मादिनी गोपी बनकर ही भ्रीमगवानके दर्शनके लिये 

निकल पड़ना होगा । कुल-शोल, लज्ञा-भय, wae, 
मान-अपमान, अपना-पराया और घर-बाहर, सबकी चिन्ता 
छोड़कर, इस लोक और परलोकका भी कुछ भी खयाल 
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न कर केवल (हा कन्हैया; हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हा 
प्रियतम, तुम कहाँ हो? एक वार हमें दर्शन दो” की करुण 
पुकार मचाते हुए वेचैनीके साथ भटकना होगा, तभी उस 
गोपीभावसे परिपूरित होनेपर गोपीजनवछभके संग-छाभकी 
आशा है | तीसरे अध्यायका आशय संक्षेपर्म यही 
चतुथ अध्याय 

चतुर्थ अध्यायमे भगवान्‌ और गोपियोंके पुनमिलनका 
वर्णन है और भक्त और भगवानमें वया सम्बन्ध है; इस 
विषयको श्रीव्यासदेवजी ने गोपियो और भगवानके प्रश्नोत्तर- 
के रूपमै बड़ी ही सुन्दरतासे वतलाया है | 

गोपियौँक्रे उस करुण और अकपट प्रेमपूर्ण व्यवहारसे 
आकर्षित होकर मगवान्‌“तासामाविरभूत्‌ '--उन गोपियों- 
के बीचमें प्रकट हो गये । भगवान्‌ तो सर्वव्यापी हैं, 
सवदा सतर जगह विद्यमान हैं, उन्हें देखना न देखना तो 
जीवकी अपनी अवस्यापर निर्भर करता है | यदि एकाग्रता 
न हो, भगवानमें अनन्य ममता न हो; चित्त पूर्णरूपेण 
संसारमै लिपटा हुआ हो तो उनका दशन नहीं मिल सकता | 
एक ही साथ उस “सत्‌? वस्तु और “असत्‌? वस्तु दोनोंका 
धारण नहीं किया जा सकता | परन्तु जो इन नइवर 
सांसारिक सुख-सम्भोगकी वासनाओको छोड़कर इहलोक 
ओर परलोककी चिन्ताका पूर्णतया परित्याग कर) (क्योंकि 
सोनेकी जु जीर भी ज जीर ही होती है--क्षीणे पुण्ये md- 
लोकं बिशान्ति’ ) पाप-पुण्य दोनोसे विलग होकर) गोपियो- 
की भाँति अनन्यचित्त होकर श्रीभगवानके लिये जी 
खोलकर, कपटरहित होकर करुण क्रम्दन करता है, और 
अपना जो कुछ है, सो सवख सम्पूर्णतया उनके समर्पण कर 
देता है, उसके ऐकान्तिक प्रेमके आकषणसे उन्हें अवश्य 
आकर दशन देने पड़ते हैँ । वे भक्तके ही भगवान्‌ कहलाते 
हैं। इस अध्यायमें परस्पर जो भक्तिसम्बन्धी प्रश्नोत्तर हुए हैं, 
वे ऐसे हैं कि उन्हें पढ़नेसे भी जीवन सार्थक हो जाता है | 

अब जरा आख्यान-भागका आनन्द ळूटिये | श्रीभग- 
वानको हठात्‌ सामने उपस्थित देखकर गोपियोंके मृत- 
प्राय शरीरामें पुनः चेतनाका सञ्चार हो आया । अब 
उनमें कोई भगवानके हाथ पकड़कर, कोई चरण चाप- 
कर, कोई चर्वित ताम्बूल ग्रहणकर ( या प्रदान कर), 
कोई कुपित भुकटी दिखाकर) यों सब अपना-अपना प्रणय- 
प्रकाश करने लगी । कोई केबल शान्तभावसे उनके 
मुखारविन्दको टकटकी लगाकर देखती ही रही | गोपियोंके 


इस भावका वर्णन करते हुए व्यासदेवजी लिखते हैं कि 
जीव गाढ़ निद्रासे भी आगेकी सुषुसि-अवस्थामें जाकर 
प्रज्ञानामक चेतन्यसे मिलकर जैसे सन्तापञ्चतय हो जाते 
हैं, वैसे ही गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दका दशन 
कर महान्‌ तृप्तिका अनुभव किया । बताइये, इस उपमामें 
कामकी गन्ध भी कहीँ आयी १ बल्कि कितनी निपुणताके 
साथ यह सिद्ध कर दिया गया कि ज्ञानयोग और भक्ति- 
योगके पन्थ अलग-अलग होनेपर भी दोनोंका फल एक 
ही है । 

तदनन्तर MANA अपना-अपना ओढ्ना विछाकर 
श्रीमगवानके बैठने योग्य आसन वना दिया और श्रीहरि 
उसपर आसीन हो गये । तब एक गोपी श्रीमदनमोहनकी 
शोर कटाक्षपात करती हुई उनसे पूछने लगी--'हे श्याम- 
सुन्दर | इस संसारमै तीन प्रकारके लोग दिखायो पड़ते 
हैं । एक श्रेणीके तो वे लोग हैं जो अपने भजनेबालेको 
मजते हैं; दूसरी श्रेणी उन लोगोकी है जो भजनेकी अपेक्षा 
न रख बिना भजे हुए भी भजते हैं, और तीसरी श्रेणीके 
लोग न भजनेकी तों बात ही क्या, भजनेपर भी नहीं 
भजते | आप इन तीनोंमेंसे किस श्रेणीके हें १? 

चतुर हरि गोपीके श्लेघको समझ गये और मधुर 
हँसी हसकर बोले--'हे भाग्यवती ! पहली श्रेणीके लोग, 
जो भजनेपर भजते हैं, वे प्रेमी नहीं हैँ | यह तो वणिक- 
धर्म अर्थात्‌ लेन-देनकी वात है | तुम्हें कोई चाहे तब तुम 
उसे चाहती हो, यह तो हैतुक, सकाम अर्थात्‌ स्तार्थसे 
भरा हुआ भाव दै । ऐसे सौहार्दमें न प्रीति है, न धर्म; 
ऐसे मोळ-तौलसे तो भगवान्‌ नहीं मिलते | दूसरी श्रेणीमें 
जो “न भजनेपर भजने? की बात है, यह या तो दयाल 
पुरुषासे हो सकती है या माता-पितासे | इसमें निर्मळ धर्म 


अवश्य है और सौहार्द भी है; परोपकार करनेमें दयाळका - 


घर्म-भाव ओर पुन्रमें स्नेहके कारण माता-पिताका stele 
स्पष्ट दिखायी देता है | परन्तु तुम्हारे भगवान्‌ ca AMA 
नहीं दीख पड़ते; क्योकि मक्ति-भजनके बिना बह नहीं 
मिलते; और दया तो सच्चगुणका विकार 2 | गुणातीत 
होनेके कारण भगवान्‌ दयाळ मनुष्यके समान सच्चगुणके 
विकारके कारण दूसरेके दुःखसे दुखित होकर उसपर 
दया नहीं करते; वह तो भक्तके लिये, कातरके लिये सदा 
ही दयानिधि हैं | फिर देखो, माता-पिताका स्नेह केवल 
अपनी हा सन्तानपर होता दे | परन्तु भगवत्‌-कृपा तो 
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समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेघु चाप्यहम्‌॥ 

अतएव भगवान्‌ बिना भजे नहीं भजते, इसलिये 
उनकी गिनती इस श्रेणीमें भी नहीं हों सकती | 


तुम्हारी तीसरी श्रेणीमें आत्माराम, आस्तकाम, अकृ 
तज्ञ या गुरुद्रोहीकी गिनती हो सकती है | हे सती ! 
आत्माराम पुरुष आस्मानन्दमें सवदा निमग्न रहनेके 
कारण अन्तमुखी रहते हैं; परन्तु आत्माराम होनेपर भी 
मैं तो इस चराचर ब्रह्माण्डका पालक भी हूँ; मुझे अन्दर 
और बाहर सब ओर दृष्टि रखनी पड़ती है । मैं आप्तकाम 
जरूर हूँ, मुझे किसी वस्तुकी प्रासिके लिये चेष्टा करनेकी 
आवश्यकता नहीं । मुझमें कोई यासना नहीं है, यह सत्य 
है; परन्तु भक्तके अनुरोधसे, भक्तकी वासना पूरी करनेके 
लिये मुझे भी इच्छा करनी पड़ती है। गीताका वाक्य 
स्मरण करो--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्त यैस भजाम्यहम्‌ ।? 
भक्तोको उनके भजनानुरूप फल देनेवाले सुझको तुम 
AETI केसे कह सकती हो ! फिर देखो, दुष्टौका नाश 
और रिष्टोंका पालन करना भी मेरा ही कार्य है | क्या 
दुष्टौका विनाश करनेवाला कभी गुरुद्रोही हो सकता है! 
तव समझो कि में इन तीनों श्रेणियोमेंसे किसी भी श्रेणीमें 
नहीं गिना जा सकता | वास्तवमै मैं तो abe रहकर 
भी इससे न्यारा ही हूँ | 

पाठको ! श्रीकृष्ण क्या हैं, यह तो अब कुछ-कुछ 
अवश्य TAA ST गया होगा | अव आगे देखिये कि 
प्रेमका सम्बन्ध कितना मधुर होता है | 


~ _ गोपियोके प्रश्नोंका उत्तर तो पूरा हो गया; परन्तु 
भक्तीकी परम आदर्श गोपियाँ क्यों उनसे विलग कर दी 
गयौ थीं, इसका कारण बताते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


“हे सखियो | तुम लोगोंने मेरे लिये अपना सर्वस्व त्याग 
दिया है; अब क्या मैं एक सुहुर्के लिये भी तुम्हे छोड़कर 
कहीं जा सकता हूँ ! अपनी प्रेम-डोरसे तुमने मुझे बाँध 
छिया है । दर्शन देकर फिर छिप जाना तो केवल तुम्हारे 
भावको पक्का करनेके लिये था । मुझपर तुम्हारा अनुराग 
और बढे, इसीलिये ऐसा किया गया था । निष्कामभावसे 
इम सब केवल मुझे ही चाहती हो, मेरा ही आश्रय तुमने 
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लिया है; हे अबलाओ ! यदि तुम अपनी उदारतासे मुझे 
उकण न करो तो, भला, मैं तुम्हारे इस Jah ऋणसे 
देवताओंकी आयुमें भी कभी छूट सकता हाय 


अब विचार कीजिये कि इस प्रेमयोगका विशेषत्व क्या 
है और भक्त तथा भगवानका सम्बन्ध कितना मधुर है ! 
भक्त परमत्रझमै अपनी सत्ताका लोप करना नहीं चाहते, 
अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहते, ब्रह्ममें लीन दोना नहीं 
चाहते, उस प्रकारकी मुक्ति उन्हें अभीष्ट नहीं है। वे चाहते 
है चिन्मय देह प्रासकर अनन्त कालतक भगबदानन्द्का 
दिव्य आनन्द छूटते रहना | भक्त चीनी होना नहीं चाहते, 
चीनी खाना चाहते हैं। भागवताचार्य नीलकान्त गोस्वामी- 
जीने इस विषयको बहुत ही सरलता और सुन्द्रताके साथ 
व्यक्त किया है | वह कहते हे--'आनन्द ज्ञानको तृस्त कर 
सकता है, योगको परितृत्त कर सकता है, परन्तु प्रेमको 
तृप्त नहीं कर सकता | महाजन यदि लावल्द मर जाय तो 
खद्‌दुककी जान बच जाती है । ऐसे ही ज्ञानी ब्रह्मरूपी 
महासमुद्रमे गोता लगाकर नमकके पुतलेके समान घुलकर 
Sata मिल जाता है, उसकी सत्ताका लोप हो जाता है। 
अतएव उस ज्ञानी महाजनके कणसे ऋणी War बच 
जाते हैं | योगी सचित्‌समुज्ज्वल हिरण्यगर्भमे डूब जाते हैं, 
समाधिमें विलीन हो जाते हैं, उनसे भी भगवान्‌ बच जाते 
हैं । परन्तु प्रेमी भक्त मरना नहीं चाहते, वे इस स्थूल 
शरीरको छोड़कर चिन्मय देह प्राप्त करते हैं और WITT 
का चिरसामीप्य प्राकर अनन्त कारूतक उनसे तकाजा 
करते रहते हैं | इसीलिये भगवान्‌ मुक्ति देनेको तो तैयार 
हो जाते हैं, परन्तु भक्ति देनेमें बहुत कृपणता करते हैं ।? 
यहींपर चतुर्थ अध्याय समास हो जाता है। 


पञ्चम अध्याय 


पञ्चम अध्यायमें रासका वर्णन तथा व्यमिचारके 
दोषारोपणका खण्डन किया गया है और साथ ही यह भी 
दिखाया गया है कि गोपियोमें जीबन्सुक्तके लक्षण कितने 
स्पष्ट परिस्फुटित हैं | 


रास-वर्णेन-ब्रजगोपियाँ मण्डलाकार खड़ी हो गर्यी ! 
फिर महायोगेश्वर श्रीकृष्ण मण्डलमे प्रवेशकर प्रत्येक दो 
गोपियोके बीचमै प्रकट हुए और उन्होने सब गोपियोके 
गलेमें हाथ डालकर रासोत्सब आरम्भ कर दिया | सब 
देवता सपल्लीक आकारामारासें आकर उपस्थित हो गये 
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और उस अलौकिक रासदत्यका दशन करने लगे | प्रधान- 
प्रधान गन्धर्वं भी अपनी-अपनी ख्लियोको साथ लेकर बहा 
qq गये और भगवानके शुणोका कीतन करने लगे | 
निशाकर चन्द्रमा भी नक्षत्रमण्डलसहित उस अद्भुत और 
मनोरम लीलाको देखने लगे और विमोहित हो अपनो 
गति भूल चुप-चाप खड़े रह गये | देवकामिनिया भी aa- 
कामिनियोंके इस अपूव सोभाग्यपर इष्या करन लगा 
और इस आनन्दका उपभोग करनेकी अपनी अभिलाषा 
प्रकट करने लगी; आकाझमें हुन्दुभीनाद होने लगा और 
देवता पुष्पदृष्टि करने लगे | 

अब्र हम इन सत्र “छोकोके AAT विचार करें । आज- 
कलके शिक्षामिमानी लोगोंके द्वारा कथित इस व्यभिचारपूण 
दृश्यको देखनेके लिये देव-गन्धवं भी, बह भी केवळ स्वयं 
ही नहीं, वरं अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ आये थे ओर वे 
सब देवबालाएँ त्रजत्रालाओंके भाग्यकी प्रशंसा भी करने 
ait, सो भी अपने पतियोंके सामने ही हा विधाता ! 
क्या व्यासजीके समयमै भारतवष एकदम अधमके ही अन्ध- 
कृपमें गोता खा रहा था जो ऐसे पाप-अभिनयका भी वर्णन 
इतनी लजाहीनताके साथ किया गया ? पर पाठकदृन्द 


` कुछ वैय धारण करें और विचार करें इन ATR गूढ़ 


° 
अथपर ! 


A 


श्रीकृष्णकों पहले ही योगेश्वर कट्टा गया है । हमारे 
धर्मशास््रोंमे किसी भी शब्दका प्रयोग व्यर्थ नहीं हुआ है 
और न किसीका अपप्रयोग हुआ है तब श्रीकृष्णके लिये 
“योगेश्वरः इस विशेषणका प्रयोग निश्चय ही किसी 
खास मतलबसे किया गया होगा । रासमण्डलसे 
ब्रह्मानन्दकी अनन्तताका और एक श्रीकृष्णसे, 
जितनी गोपियाँ थीं उतनी ही श्रीकृष्णमूत्तियो- 
का प्रकट होना उनकी पूर्णताका ज्ञापक है, यह हम पहले 
ही कह चुके हैं । यहाँ पुनः उसका विस्तार करना हम 
उचित नहीं समझते | 


maam निर्देश दै-“सख्जीको धर्ममाचरेत्‌ ।? 
इसलिये देवता और गन्धव इस घ॒र्मली छा, र।सली ला, रसराज 
और महरा मावकी मिलनलीला या महायोगका दर्शन करनेके 
लिये aia आये थे | आगे चलकर श्रीव्यासदेवजीने 
एक दी पदद्वारा वेदान्तका कुल निचोड इस रासलीलामें 
दिखा दिया दै । व्यासजी कहते हैं--'ऐ, भाई ! यह खे 
लौकिक खेल-जैसा नहीं हुआ था । लौकिक काम-क्रीडा 


Ving ARE! शिवे? Sea apart ह्मः 
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तो दोके बिना, अकेले-अकेले हो ही नहीं सकती | और 
परत्रह्लको छोड़कर इस संसारमै दूसरा और कोई है ही 
नह्टी-*एकमेवाद्वितीयम्‌', सव खल्विद ब्रह्म । जब दो 
हैं ही नहीं तब खेल हो केसे और किसके साथ हो! 
सीलिये कहा गया हें 
रेमे रमेशो बजसुन्दरीभि- 
यंथार्भकः स्वप्रतिविम्बविश्नमः | 


> al, 


अर्थात्‌ बालक जैसे अपनी परछाईके साथ खेलता 
है, वेसे ही रमापति श्रीभगवानूने ्रज-सुन्दरियोके साथ 
खेल किया था ।? वास्तवमें सब उस ब्रह्मकी परछाई-- 
विम्ब ही तो है | वास्तवमै एक ब्रह्म ही तो विराजमान 
है; और जो कुछ दृश्यमान होता है वह उन्हींका आभास 
या परछाईमात्र है । ब्यासदेयकी इस उत्तिसे श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका भगवद्भाव--*एकमेवाद्वितीयम्‌' भाव, तथा एक 
ही श्रीकृष्णसे हजारों श्रीकृष्णके उद्धव होनेसे उनका 
परिपूर्ण ब्रह्ममाव और रासकी अलौकिकता खूब स्पष्ट 
रूपसे मालूम हो जाती है । 

भक्त निर्वाण-मुक्ति नहीं चाहते; वे चाहते हैँ भगवत: 
सेवारूप नित्यानन्द । रसराज श्रीकृष्ण महाराजका सङ्ग 
शुद्ध भक्तके लिये ब्रह्मानन्दजनित सुखसे कोटिगुना अधिक 
आनन्द देनेवाला है | श्रीभगवानने भी खयं कहा है 

दीयमानं न wea विना मत्सेवनं जनाः । 

अर्थात्‌ मेरी सेवा छोड़कर भक्त और कुछ भी नहीं 
यहाँतक कि मुक्तिको भी नहीं चाहते । 


शास्त्रमें जीवन्मुक्त पुरुषोके लक्षण इस प्रकार कदे 


श्‌ 4 


गये 


( १ ) मनेनाश-वासना-कामनाका त्याग । पर्द 
भगवानमें भक्ति माँगना कामना नहीं कहलाता । “काम 
और ‘Ga’ का भेद बतलाते समय इस विषयमै हम लिंख 
चुके हैं 

(2) अविद्यानाश-अनित्य वस्तुमै नित्य बुद्धिश AT 
चिमे झुि-ुद्धि, असुखमे ga-ga आर अलाभम 
लाभ-बुद्धि--इस प्रकारके अविद्याजनित मोहका नारा a 
अविद्यानाश कहलाता है | यह अविद्या गोपियोके 
हृदयसे एकदम जड़से ही sus गयी थी, यह उनकी 
वाक््यावळीसे स्पष्ट हो ही चुका है । श्रीकृष्णको ही एक 
मात्र नित्य यस्तु जानकर बे उन्हींमें लबलीन हो गयी थीं 
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(३ ) तत्त्वज्ञानोदय-अविद्याका नाश होनेपर सङ्कत्प- 
विकल्पका लोप हो जाता है ओर तभी ज्ञानका उदय होता 
है। भागवतमें वर्णित गोपियोंकी अवस्थापर ध्यान देनेसे स्पष्ट 
ही मालूम हो जाता है कि वेदान्तके “मुमुक्षु? की अवस्थासे 
कहीं ऊपरकी अवस्थाको गोपियाँ प्राप्त कर चुकी थीं और 
इसीसे ACIS प्राप्तकर वे सफलमनोरथ हुई थीं । 


agian जो कुछ आलोचना हुई है, उससे हम 
आशा करते हैं, श्रीराधाकृष्णतत्त्व ओर श्रीरासतत्त्व-जैसे 
अपार तत्त्वका रहस्य थोड़ा-बहुत अवश्य हमलोगोंकी 
समझमें आ गया होगा | इस रासली छा-रूप महायोगमें 
कहीं भी पापाचार नहीं 2) शारीरिक या मानसिक 
किसी प्रकारके पापका लेश इसमें नहीं है | इसका स्पष्ठी- 
करण इन शब्दोंसे हो जाता है-- 


घजौकसः स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ स्वपाइवंस्थान्‌ सन्य- 
मानाः कृष्णाय न असूयन्‌ | (५।३७) 


अर्थात्‌ ब्रजवासियोंने अपनी-अपनी aA अपनी 
बगलमे विस्तरेपर सोयी हुई देखकर भीकृष्णचन्द्रपर कोई 
wat नहीं लगाया | बस, चलिये, सब मामला ही तय 
हो गया | रासमें गोपियाँ स्थूल शरीरसे उपस्थित ही नहीं 
थीं; वहाँ स्थूल शरीरकी कोई भी क्रिया नहीं हुई थी; 
उनके स्थूल शरीर अपने-अपने घरमै बिछौनेपर पड़े थे | 
गोपियाँ चिन्मय भगवानके आवाहनपर चिन्मय शरीरसे 
ही चिन्मय रासोत्सवमें सम्मिलित हुई थीं |. पञ्चाध्यायीके 
५। ३० और ५ | २० इलोकोंमें लिखा हे कि जितनी 
गोपी-मूर्तियाँ थीं, योगेश्वर श्रीकृष्णने भी अपनी उतनी 


- ही मूर्चियाँ बनाकर रासक्रीडा की थी | कहिये, क्या यह 


स्थूळ शरीरसे हो सकता है ! पहले अध्यायमें भी कहा 
गया है कि जो गोपियाँ स्थूल शरीरसे वहाँ पहुँचना चाहती 
थी, उन्होंने अपने पति-पुत्रादिके द्वारा रोकी जानेपर उसी 
क्षण शरीर त्याग दिया और फिर वे दिव्य तनुसे जाकर 
रासमें सम्मिलित हुई | पञ्चाध्यायीके पहले ही इलोकमें 
वर्णन है कि भगयानूने योगमाया नाम्नी अपनो अचिन्त्य 
अधरनघटनापटीयसी शक्तिद्वारा रासलीलाका अभिनय 
किया | इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यहाँ शारीरिक 
पापको आशङ्का सवथा निर्मूल है | 


अब मानसिक पापके विषयमै कुछ विचार करना 
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( १ ) गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों aa जानती 
थीं, इसके बहुतेरे प्रमाण उनके कथोपकथनमें मिल चुके हैं | 
उन्होंने अपना सर्वस्व परमत्रह्मपर निछावर कर दिया था | 
फिर मानसिक पापको जगह ही कहाँ ? 

(R) ब्रजगोपियाँ सर्वदा तुरीयावस्थामे रहती थीं | 
आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविता कृष्णप्रेमरसभावितमति 
ब्रजगोपियाँ आनन्दचिन्मय-रसस्वरूप MENU जो 
आनन्दानुभव करतीं वह इस स्थूल जगतूके स्पर आदिसे 
उत्पन्न सुखसे एकदम परे है; उन्हें तो स्थूल, सूक्ष्म या 
कारण-शरीरका भी बोध नहीं रहता था | 


(३) राग-मार्गके साधनके निमित्त सब भाव 
श्री भगवानूमे अर्पित करने होंगे--यह हम पहले कह आये a 
इस संसार-रूपी शिक्षागारमै आकर जीव जो पाँचों भावोसे 
अपने संसारका गठन कर लेता है, उन पाँचौं भावोकी 
पूर्णरूपसे उपलब्धि हो जानेपर उन भाबोंको श्रीभयवानके 
चरणोमें पूर्णतया निवेदन कर जीव जीवन्पुक्त होकर इस 
संसारमें अपनी आयु व्यतीत करे, यही है धर्मका मुख्य 
उद्देश्य | उनकी लीलांका दर्शन करने, श्रवण करने, 
लीलाका यथार्थ भाव ग्रहण करनेसे जीबको नित्यज्ञान 
प्रात हो जाता है। जो लोग इस भावमार्गकी दीक्षा लेना 
चाहते हैं, जो लोग उनके असली सेवक बनना चाहते हैं 
उनके लिये यह संसार ही पहली पाठशाला है; परन्तु शान्त, 
दास्य, सख्य इत्यादि पाँचौ भाबोके आधार स्त्री, पुत्र, बन्धु 
आदि चिरस्थायी नहीं हैं । वे आज हैं, कल ही विनष्ट हो 
जाते हैं । जड पुत्र नित्य नहीं है, जड पिता निस्य नहीं है। 
जड मित्र, जड पति भी नित्य नहीं रहते | जीव जब संसारमै 
रहकर एक बार किसी भावके माधुयका भोग कर लेता है 
तत्र वह उसमें फॅस जाता है और वह उस भावको त्याग 
नहीं सकता | फिर जब उस भावके आधारके साथ वियोग 
हो जाता है तब वह वियोगका दुःख सहन करता RI 
पिताके मर जानेपर शान्तमावका आघार नहीं रहता, 
पुत्रके गत हो जानेपर वात्सल्यकी जगह नहीं रहती, 
इसी तरह सभी मावोंमें आश्रयहीनता आ जाती है। 
परन्तु यदि भाव पक्का हो जाय तो जीवको ज्ञान प्रास z 
जाता है और फिर यह सब भावोंके नित्य आश्रय 
श्रीभगवानके चरणोंमें आश्रय लेता 2 | पतिके मरनेपर 
स्री विक हो जाती हैः परन्तु भाव यादि पक्का हो तो शान 
उपदेश करता है कि हे बाला ! पतिके भी जो पति हैं, जो 
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प्रकय- जह्दौँ शरीरका तथा भले-बुरेका ज्ञान टीन 
रह जाय उसे प्रलय कहते हैं । इन्हीं सव कारणोंसे वेहोशी 
हो जाती है | इस अवस्थामें प्रायः लोग एथिवीपर गिर पड़ते 


हैं। बेहोश होकर धड़ामसे प्रथिवीपर गिर पड़नेका नाम 
“प्रलय? 2 | 

ये उपर्युक्त भाव हर्ष, विस्मय, क्रोध, शोकादि सभी 
कारणोसे होते हैं, किन्तु प्रेमके पक्षमै ही ये प्रशंसनीय हैं । 

पीछे हम पूर्वराग, मिलन और वियोग अथवा 
बिछोह, ये तीन अवस्था प्रेमकी बता चुके हैँ | अब 
उनके सम्बन्धमें कुछ सुनिये | 

पूवराग-प्यारेसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किन्तु 
चित्त उसके लिये तड़प रहा है, इसे ही ATH पूर्वराग कह 
सकते हैं | दिन-रात्रि उसीका ध्यान, उसीका चिन्तन और 
उसीके सम्ब्रम्धका ज्ञान बना रहे । मिलनेकी उत्तरोत्तर 
इच्छा बढ़ती ही जाय | इसीका नाम पूर्वराग 2 । इस 
दामे शरीरसे, घर-द्वार तथा जीवनसे भी एकदम वैराग्य 
हो जाता है । उदाहरणके लिये इसी छोकको लीजिये 

हे देव हे दयित हे gasari 

हे कृष्ण हे चपळ हे करुणैकसिन्धो | 
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम 
हा! हा!! कदा नु भवितासि पदं eae? a 

इस छोकमें परम करुणापूण सम्ब्रोधनोंद्वारा बड़ी ही 
मार्मिकताक्रे साथ प्यारेसे दशन देनेकी प्राथना की गयी 
है। सचमुच अनुराग इसीका नाम है | ऐसी लगन हो 
तब कहीं वह निगोड़ा इस ओर दृष्टिपात करता है। 
बड़ा निर्दयी दै ! 

मिळन-यह बिषय वर्णनातीत है । सम्मेलनमें क्या 
सुख है, az बात तो अनुभवगम्य 2, इसे तो प्रेमी और 
्रेमपात्रके सिवा दूसरा कोई जान ही नहीं सकता | इसी- 
लिये कवियोंने इसका विशेष वर्णन नहीं किया है। 
सम्मिळनसुखको तो दो ही एक होकर जान सकते हें । वे 
स्वयं उसका वर्णन करनेमें असमर्थ होते हैं, फिर कोई दूसरा 
बर्णन करे भी तो कैसे करे ! अनुभव हो नेपर वर्णन करनेकी 

# हे देव ! हे दयालो ! हे विश्वके एकमात्र बन्धु ! ओ काळे ! 
अरे ओ चपळ ! हे करुणाके सागर ! हे सामिन्‌ ! हे मेरे साथ 
रमण करनेवाले ! हे मेरे नेत्रोंको सुख देनेवाले प्राणेश ! तुम कब 
हमें दर्शन दोगे ! 


इसलिये इस विषयमें सभी कवि उदासीन-से ही दीख 
पड़ते हैं । श्रीमद्धागवतादिमें वर्णन है, किन्तु बह आरेमै 
नमकके ही समान प्रसङ्गवश यत्किञ्चित्‌ है । सभीने 
fash वर्णनमें ही अपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया है। 
और यदि कुछ वर्णन दो सकता है तो यत्किञ्चित्‌ विरहका 
ही हो भी सकता है । उसीके वर्णनमें मजा है | सम्मिलन- 
सुखको तो वे दोनों ही ठूटते हैं । सुनिये, रसिक रसखानजी- 
ने दूर खड़े होकर इस सम्मिलनका बहुत ही थोड़ा वर्णन 
किया है | किन्तु वर्णन करनेमें कमाल कर दिया है। 
दो प्रेमियोंके सम्मिळनका इतना सजीव ओर जीता-जागता 
चित्र शायद ही किसी अन्य कविकी कबितामें मिले । एक 
सखी दूसरी सखीसे श्रीराधिकाजी और श्रीकृष्णके सम्मिलन- 
का वर्णन कर रही है | सखी कहती है-- 
ऐरी ! आज काहिह सत्र लोकलाज लागि दोङ , 
सीखे हें संवे बिधि सनेह सरसायबो । 
यह “रसखान? दिन हेम बात HR जेहे , 
कहाँ को सयानी चंद हाथन Baral 
आज हों निहारयो बीर, निकट करिंदी-तीर, 
दोउनको दोउनसों मुख मुसकायबो। 
दोउ परै पेया, दोउ छेत हें aed, उन्हें | 
भूछ गई शेय, इन्हें गागर उठायबो॥ | 
कैसा सजीय वर्णन है! वह मी काळिन्दी-कूलपर | 
एकान्तमें हुआ था, इसलिये छिपकर सखीने देख भी लिया, । 
कहीं अन्तःपुरमें होता तो फिर वहाँ उसकी पहुँच कहा! 
दोउ परें पेया दोउ लेत हें al, उन्हे | 
भूर गई शेय, इन्हें गागर उठायर्बो Ih j 
-कहकर तो सखीने कमाल कर दिया है। धन्य है / 
ऐसे सम्मिलनको ! E 


- 


विरह-इन तीनोंमें उत्तरोत्तर एक दूसरीसे श्रेष्ठ अवस्था 
है । पूर्वानुरागकी अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिळनकी 
अपेक्षा विरह श्रेष्ठ दै, प्रेमरूपी दूधका मक्खन विरह ही 
है | इसीलिये कत्रीरदासजीने कहा है- 
बिरहा बिरहा मत कही, बिरहा है gaat \ 
जेहि घट बिरह न संचरे, सो घट जान मसान ॥ 
अव विरहके भी तीन भेद हें--भविष्यविरह) वर्तमान" 
विरह और भूतविरह | इनमें भी परस्पर उत्तरो 
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"भा Hi iS मा 
उत्कृष्टता है। भावी विरह बड़ा ही करुणोत्पादक है, उससे 


भी दुःखदायी वर्तमान विरह । भूत विरह तो दुःख-सुखकी 
पराकाष्ठासे परे ही है। 


पहले भावी विरहको ही लीजिये | “प्यारा कल चला 
जायगा”, बस, इस भावके उदय होते ही जो कलेजेमें एक. 
प्रकारकी एँठन-सी होने लगती है, उसी एँठनका नाम 
“भावी विरह? है | 


श्रीकृष्णके मथुरागमनका समाचार सुनकर गोपिकाओं- 


को जो भावी विरह-वेदना हुई वह इसका बड़ा ही सुन्दर 
उदाहरण है | वैसे तो सभीका बिरह उत्कृष्ट है, किन्तु 


राधिकाजीके विरहको ही सवोत्कृष्ट माना गया है | एक सखी 
इस हृदयको हिला देनेवाले समाचारको लेकर श्रीमतीजीके 
समीप जाती है । उसे सुनते ही राधिकाजी किंकतव्यबिमूद- 
सी हांकर प्रलाप करने लगती हैं। उनके प्रलापको 
मिथिळाके अमर कवि श्रीविद्यापति ठाकुरके शब्दोमें सुनिये | 

अहा ! कितना बढ़िया वर्णन है | राधिकाजी कह रही हैं-- 


कि करिब, कोथा याब, सोयाय ना हय । 
ना याय कठिन प्राण किबा लागि रय॥ 

पियार कागिया हाम कोन देशे याव । 
रजनी प्रभात 8&8 कार मुख चाब॥ 

बन्धु यावे दूर देशे मरिब आमि शोके । 
सागरे त्यजिब प्राण नाहि देखे लोके॥ 

Tet पियार गरुर माला ये करिया। 
देशे देरे भरमिब योगिनी हइया॥ 

कवि इह दुःख गान। 
राजा शिवसिंह ata परमान ॥ 


विद्यापति 


में क्या करूं! कहाँ जाउँ ! कुछ अच्छा नहीं लगता | 


~ अरे! ये निष्ठ प्राण भी तो नहीं निकलते | प्रियतमके 


लिये मैं किस देशमे जाऊ, रजनी बीतनेपर प्रातःकाल 
किसके कमलमुखकी ओर निहारूंगी ? प्यारे तो दूर देशमे 
जा रहे हैं, में उनके विरह-शोकमें मर जाऊँगी । समुद्रमें 
REA माण Tar दूँगी जिससे लोगोंकी दृष्टिसे ओझळ रह 
पक | नहीं तो प्यारेको रालेकी माला बनाकर देश-विदेशोंमें 
योगिनी बनकर घूमती रहूँगी | कवि विद्यापति इस दुःख- 
रण गानको गाता है, . इसमें लक्षिमा और राजा शिवसिंह 
पमाण हें | यह भावी बिरहका उदाहरण है। अब 
पैतेमान बिरहकी बात सुनिये-- 

६२ 


जो अवतक अपने साथ रहा, जिसके साथ रहकर 
भाँति-मौँतिके सुख भोगे, विविध प्रकारके आनन्दका 
अनुभव किया, बही जानेके लिये एकदम तैयार खड़ा 
है। उस समय जो Ret एक प्रकारकी घड़कन होती 
है, सीनेमें कोई मानो एक ही साथ सैकड़ों gga चुभो 
रहा हो, उसी प्रकारकी-सी कुछ-कुछ दशा होती है, उसे 
ही “वर्तमान विरह? कहते हैं | 
रथपर बैठकर मथुरा जानेवाले श्रीकृष्णके विरहमै त्रजा- 
ङ्गनाओंकी क्या दशा हुई, इसे भगवान्‌ व्यासदेवकी ही 
अमर वाणीमें सुनिये। उनके बिना इस अनुभवगम्य 
विषयका वर्णन कर ही कौन सकता है ? 
एवं gam विरहातुरा wet 
ब्रजस्रियः कृष्णविषक्तमानसाः | 
विसृज्य eat weg: स्म सुस्वरं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
भरीशकदेवजी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं--'राजन्‌ ! 
जिनके चित्त श्रीकृष्णमें अत्यन्त ही आसक्त हो रहे हैं, 
भविष्यमें होनेवाले विरहदुःखको स्मरण करके घबड़ायी 
हुई, नाना भाँतिके आर्तबचनोको कहती हुई और 
लोकलाज आदिकी भी परवा न करती हुई वे त्रजकी 
feat ऊँचे खरसे चिल्ला-चिल्लाकर हा गोविन्द ! हा 
माधव !! हा दामोदर !!! कह-कहकर रुदन करने लगीं ।? 
यही वर्तमान विरहका सर्वोत्तम उदाहरण है | : 
प्यारे चले गये, अत्र उनसे फिर कभी सेंट होगी या 
नहीं, इसी द्विविधाका नाम “भूत विरह” है । इसमें आशा- 
निराशा दोनोंका सम्मिश्रण है। यदि मिलनकी एकदम 
आशा ही न रहे तो फिर जीवनका काम ही क्या ! फिर 
तो क्षणभरमै इस शरीरको भस्म कर दें | प्यारेके मिलनकी 
आशा तो अवश्य है; किन्तु पता नहीं, बह आशा कब पूरी 
होगी । पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय 
नहीं । बस, प्यारेके एक ही बार, दूरसे ही थोड़ी ही 
देरके लिये क्यों न हो, दर्शन हो जायें । बस, इसी 
एक लालसासे वियोगिनी अपने शरीरको धारण किये 
रहती है। उस समय उसकी दशा बिचित्र होती है । 
साधारणतया उस विरहकी दस दशाएँ बतायी गयी हैं । 
वे ये हैं--- 
चिन्तात्र जागरोद्वेगो तानवं सलिनाङ्गता । 
प्रझापो ब्याभिरुन्मादो सोहो DAA दश्च ॥ 
( उज्ज्वलनील्मणि zo ६४ ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


(चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, 
उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु; ये ही विरहकी दश दशाएँ 
हैं ।? अब इनका संक्षिप्त विवरण सुनिये | 

चिन्ता अपने प्यारेके ही विषयमै सोते-जागते, 
उठते-नैठते हर समय सोचते रहनेका नाम चिन्ता है । 
मनमें दूसरे विचारोंके लिये स्थान ही न रहै | ब्रजभाषा- 
गगनके परम प्रकाशमान “सूर? ने चिन्ताका केसा सजीव 
वर्णन किया है-- 

नाहिन रहो मनमें ठेर | 

नंद-नंदन अछत कैसे ART उर और॥ 

चर्त चितवत दिवस जागत, सुपन सोबत रात । 

हृदयतें वह स्याम मूरति छिन न इत उत जात ॥ 
स्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदु हास । 

“सूर? ऐसे रूप कारन मरत ठोचन प्यास ॥ 


प्यासेको फिर नींद कहाँ ! नींद तो ऑखांमे ही 
आती है और आँखें ही रूपकी प्यासी हैं, ऐसी अवस्थामें 
नींद वहाँ आ ही नहीं सकती । इसलिये विरहकी दूसरी 
दशा “जागरण? है | 
जागरण--न सोनेका ही नाम “जागरण? है | यदि 
विरहिणीको क्षणभरके लिये निद्रा आ जाय तो बह aaa तो 
प्रियतमके दर्शनसुखका आनन्द उठा ले | किन्तु उसकी 
आँखोंमें नींद कहाँ ! राधिकाजी अपनी एक प्रिय सखीसे 
कह रही है 
या! पइ्यन्ति प्रियं aa धन्यास्ताः सखि योपितः | 
अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी ॥ 
( पद्यावली ) 
“प्यारी सखी ! वे faat धन्य हैं जो प्रियतमके 
दशन HAH तो कर लेती दँ । मुझ दुःखिनीके भाग्यमें तो 
यह सुख भी नहीं बदा है । मेरी तो वैरिणी निद्रा भी 
श्रीकृष्णके साथ-ही-साथ मथुराको चली गयी | बह मेरे 
पास आती ही नहीं |? घन्य है, निद्रा आवे कहाँ ! 
Aaa तो प्यारेके रूपने अड्डा जमा लिया है। एक 
म्यानमें दो तलवार समा ही कैसे सकती हैं १ 
उद्‌देग--हृदयमे जो एक प्रकारकी हलचल--एक 
बेकली-सी होती दै उसीका नाम उद्वेग 2 । भारतेनदु 
हरिश्रन्द्रने उद्वेगका कितना सुन्दर वर्णन किया है-- 
व्याकुरु ही तदप बिनु प्रीतम, 
कोऊ ते नेकु दया उर लाओ । 


प्यासी mi तनु रूप-सुधा बिनु, 

पानिय पीको पपीहै पिआओ ॥ 
जीयमें हौस कहूँ रहि जाय न, 

हा ! 'हस्चिंद' कोऊ उठे घाओ | 
आवे न आंवै पियारो अरे | 

कोउ हार तौ जाइँकै मेरो सुनाओ ॥ 


पागलपनकी हृद हो गयी न ! भला; कोई जाकर हाल 
ही सुना देता तो इससे क्या हो जाता ? अब चौथी दशा 
कृशताका समाचार सुनिये । 

कृशता--प्यारेकी यादमें बिना खाये-पिये दिन-रात्रि 
चिन्ता करनेके कारण जो शरीर दुबला हो जाता है उसे 
“कृशाता? या “तानव? कहते हें । इसका उदाहरण 
लीजिये | गोपियोंकी दशा देखकर ऊधौजी मथुरा लौटकर 
आ गये हैं और बड़े ही करुण स्वरसे राधिकाजीकी दशाका 
वर्णन कर रहे हैं । अन्धे सूरने इस वर्णनमै कमाल कर 
दिया है, सुनिये 

चित दे सुने स्याम प्रवीन \ 

हरि । तुम्हारे बिरह राधा, भें जु देखी छीन॥ 

तज्यो तेर तमोर - भूषन, अंग बसन मलीन । 

कंकना कर वाम राख्यो, गाढ़ भुज गहि लीन ॥ 

जब A कहन सुंदरि, गमन मोतन कीन । 

खसि मुद्रावकि चरन अरुझी, गिरिधरनि बहीन ॥ 

कंठ बचन न बोळ अवे, हृदय ऑसुनि भीन । 

नैन जक भरि रोइ दीनं, असित आपद दीन ॥ 

उठी बहुरि सँमारि भट ज्यों, परम साहस कीन । 

“सूर? प्रमु कल्यान ऐसे, जियहि आसा AA ॥ 


यदि इसी एक अद्वितीय पदको विरहकी सभी दशाओ-- 


के लिये उद्धत कर दें तो सम्पूर्ण विरह-वेदनाके चित्रको 
खींचनेमे पर्याप्त होगा । विरहिणी राघाकी “कृशता; 
“मलिनता, 'चिन्ता?, (उद्‌वेग?, “व्याधि?, “मोह? और 
मृत्युतककी दसौ दशाओंका वर्णन इसी एक पदमें कर 
दिया दै । मृत्युको शास्त्रकारोंने साक्षात्‌ मृत्यु न बताकर 
'मृत्युतल्य अवस्थाः ही बताया है । राधिकाजीकी इससे 
बढ़कर और मृत्युतुल्य अवस्था हो ही क्या सकती दै! 


महिनाङ्गता-शरीरकी सुधि न होनेसे शरीरपर मैल जम 


जाता दै, बाल चिकट जाते हैं, वस्न गन्दे हो जाते हैं, इसे 


७ ही “मलिनता? या मलिनाङ्गता कहते हैं । ऊपरके पदमें 


राधिकाजीके लिये ही है 
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तज्यो तेक तमोरू भूषन, अंग बसन महीन | 
| प्रकाप-शोकके आवेशमें अपने-परायेको भूलकर जो 
पागलोंकी तरह भूली-भूली बातै करने लगते हैं उनका 
नाम प्रलाप है। सीताजीकी खोजमें लक्ष्मणजीके साथ 
रामचन्द्रजी वनोंमें फिर रहे हैं, हृद्यमें भारी विरह है, 
अपने-परायेका ज्ञान नहीं, शरीरका होश नहीं, वे चॉककर 
खड़े हो जाते हैं और प्रलाप करने लगते हैँ 
कोऽहं मूहि सखे स्वयं स भगवानार्यः स को राघवः 
के यूयं बत नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मण: | 
कान्तारे किमिहास्महे बत सखे देव्या गतिस्रेग्यते 
का देवी जनकाधिराजतनया हा जानकिक्कासिहा॥ 
| भगवान्‌ लक्ष्मणजीसे चौंककर पूछते हैं--५मिन्र | मैं 
| कौन हूँ, मुझे बताओ तो सही ? 
| लक्ष्मण कहते हैं--'प्रभो ! आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं |? 
l फिर पूछते है--कौन भगवान्‌ १? 
| लक्ष्मण कहते है--“रघु महाराजके वंशमै उत्पन्न होने- 
वाले श्रीराम ।? फिर चारों ओर देखकर पूछते हैं---/अच्छा 
| तुम कौन हो १? 
यह सुनकर अत्यन्त ही अधीर होकर लक्ष्मणजी 
दीनताके साथ कहते हैं--'हे खामिन्‌ ! हे दयालो ! यह 
आप कैसी बातें कर रहे हैं । मैं आपका चरणसेवक लक्ष्मण हूँ |? 
भगवान्‌ फिर उसी प्रकार कहते हैं--“तब फिर हम 
यहाँ जङ्गलोमै क्यों घूम रहे FP 
शान्तिके साथ NA लक्ष्मणजी कहते Zea 
देवीकी खोज कर रहे हैं ।? 


` चौंककर भगवान्‌ पूछते हे--'कौन देवी ?. 


लक्ष्मणजी कहते हें-“जगद्बन्दनीया, जनकनन्दिनी 
श्रीसीताजी ।? 

बस, सीताजीका नाम सुनते ही “हा सीते! हा 
जानकि ! तू कहाँ चली गयी? कहते-कहते भगवान्‌ मूछित 
`हो जाते हैं; इन बेसिर-पैरकी बातोका ही नाम “प्रलाप? है | 
( व्याधि-शरीरमें किसी कारणसे जो वेदना होती 
है उसे 'व्याधि? कहते हैं और मनको वेदनाको 'आघि' 
कहते हैं | “व्याधि? भी विरहकी एक दशा है | उदाहरण 
लीजिये | श्रीराधाजी अपनी प्रिय सखी ललितासे कह 
रही हॅ-- 


क... 


Vinay Avasthi आमायोगाकी कुछ अस्थ akjons 
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उत्तापी पुटपाकतो$पि गरलग्मामादपि क्षोभणो 
दम्भोलेरपि दुःसहः PRE हन्मञश्चश्यादपि । 
तीव्रः प्रौढविपूचिकानिचयतोऽप्युच्चै्ममायं बली 
स्माण्यध भिनत्ति गोकुलपतेविइलेषजन्मा ज्वरः ॥ 
( ललितमाधवनाटक ) 
है सखी ! गोकुलपति उस गोपालका विच्छेदज्वर 
मुझे बढी ही पोड़ा दे रहा है । यह पुटपाकसे भी 
अधिक उत्तापदायी है | प्रथिवीपर जितने जहर हैं उन 
सबसे भी अधिक क्षोभ पहुँचानेवाला हे, वज़से भी दुःसह, 
हृदयमें चुमे हुए शल्यसे भी अधिक कष्टदायी है तथा 
तीव्र विषूचिकादि रोगोंसे भी बढ़कर यन्त्रणा पहुँचा रहा 
है । प्यारी सखी | यह ज्वर मेरे मर्मस्थानोंको भेदन कर 
रहा है ।' इसीका नाम “विरहव्याधि? al 
उन्माद साधारण चेष्टारं जब बदल जाती हैं और 
विरहके आवेशमै जब विरहिणी अटपटी और विचित्र 
चेशएँ करने लगती है तो उसे ही (बिरहोन्माद' कहते 
हैं उदाहरण लीजिये | उद्धवजी मथुरा पहुँचकर औ- 
राधिकाजीको चेष्टाऔँका वर्णन कर रहे हैं-- 
अमति भवनगर्मे निर्निमित्तं हसन्ती 
प्रथयति तव वार्ता चेतनाचेतनेषु | 
छुडति च भुवि राधा कम्पिताङ्गी सुरारे 
विषमविरहखेदोद्गारिदि आन्तचित्ता ॥ 


अर्थात्‌ हे कृष्ण ! राधिकाकी दशा क्या पूछते 
हो, उसकी तो दशा ही विचित्र है । घरके भीतर घूमती 
रहती है, बिना बात ही खिलखिला कर हसने लगती है | 
चेतन, अचेतन सबके सामने तुम्हारे ही सम्बन्धके 
उद्गार निकालती है । कभी धूलिमें लोट जाती है, 
कभी थर-थर कॉपने लगती है, हे मुरारे ! मैं क्या बताऊ, 
वह विधुषदनी राधा तुम्हारे विषम विरहखेदसे विभ्रान्त-सी 
हुई बिचित्र ही चेशए करती है ।! 

नीचेके पदमें भारतेन्डु बाबूने भी उन्मादिनीका बड़ा 
ही सुन्दर चित्र खींचा है, किन्तु इसे 'बिरोन्माद्‌? न कहकर 
'प्रेमोन्माद” कहना ही ठीक होगा | सुनिये, साँवरेके 
सनेहमें सनी हुई एक सखीकी कैसी विचित्र दशा हो 
गयी है, पद्म पढ़ते-पढ़ते भाव सजीव होकर Sas सामने 
नृत्य करने लगता है-- 

He, अमी-सी, चोक, जको-सी, थकी-सी गोपी, 
दुखी-सी रहति सुधि देहकी \ 


कळू नाहीं 
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मोही-सी, ठुमाई-सी, कळु मोदक-सो खाये सदा, 
बिसरी-सी रहै नेकु खबर न गेहकी॥ 

रिसमरी रहै, sat फूडी न समाति अंग, 
हशि A कहे बात अधिक उमेहकी। 

पूछते खिसानी होय, उत्तर न आवै ताहि, 
जानी हम जानी है निसानी या सनेहकी॥ 


मोह-अत्यन्त ही वियोगमें अङ्गौके शिथिल हो जानेसे 
जो एक प्रकारकी मूछौ-सी हो जाती है उसे मोह कहते 
हैं । यह मृत्युके समीपकी दशा है | इसका चित्र तो हमारे 
रसिक हरिचन्दजी ही बड़ी खूबीसे खींच सकते हैं । लीजिये, 
मोहमें wa हुई एक विरहिनके साक्षात्‌ दर्शन कीजिये 


थाकी गति अंगनकी, मति परि गई मंद, 
सूख झाँझरी-सी हवै कें देह कारी पियरान । 
बावरी-सी बुद्धि भई हँसी काहू छीन लई, 
ges समाज जित तित छागे दूर जान॥ 
“हरीचंद* रावरे बिरह जग दुखमयो, 
भयो कछु और होनहार लागे दिखरान। 
नैन कुम्हितान ait, Ag अथान हागे, 
आओ प्राननाथ ! अब प्रान छागे मुरझान ॥ 


सचमुच यदि प्राणनाथके पधारनेकी आशा न होती तो 
ये कुम्हिलाये हुए नेन और अथाये हुए बैन कब्रके पथरा 
गये होते | मुरझाये हुए प्राण प्राणनाथकी आइासे ही अटके 
हुए हँ । मोदकी दशाका इससे उत्तम उदाहरण और कहाँ 
मिलेगा ! 


मृत्यु-मृत्युकी अब हम व्याख्या क्या करें | मृत्यु हो 
गयी तो झगड़ा मिटा, दिन-रात्रिके दुःखसे बचे; किन्तु ये 
मधुर रसके उपासक रागानुयायी भक्त कवि इतनेसे ही 
विरहिणीका पिण्ड नहीँ छोड़ेंगे | मृत्युका वे अर्थ करते हैं 
“मृत्युके समान अवस्था हो जाना? | इसका दृष्टान्त लीजिये | 
बँगलाभाषाके प्रसिद्ध पदकर्ता श्रीगोविन्ददासजीकी अमर 
वाणीमें ही ्रजवासियाँकी इस दसवीं दशाका दर्शन कीजिये- 

माधव \ ge, यब निरदय भेळ \ 

मिळे अवधि दिन गणि कत राखब न्रजबधू-जीवन-शेळ ॥९॥ 
कोइ AMAT, कोइ यमुनाजर कोइ कोइ लुरुइ निकंज ॥२॥ 
एतदिन विरहे, मरणपथ Wag तेह तिरिबध पुनपुंज WAN 
तपत सरोबर, AR afte जनु आकुरु सफरी परान ॥४॥ 
Rar मरन, मरन वर जीवन 'शोबिंददास' 
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दूती कह रही है--'प्यारे माधव | भला यह भी कोई 
अच्छी बात है; तुम इतने निर्दय बन गये ! दुनियाँ- 
भरके झूठे, कलकी कह आये थे, अव कल-ही-कल कितने दिन 
हो गये | इस प्रकार झठ-मूठ दिन गिनते-गिनते कबतक 
उन सबको बहलाते रहोगे । अब तुम्हें त्रजकी दयनीय दशा 
क्या सुनाऊं | बहाँका दृश्य वड़ा करुणोत्पादक है । कोई 
गोपी तो प्रथिबीपर लोट-पोट हो रही है, कोई यमुनाजीमें 
ही कूद रही है, कोई-कोई निशत निकुज्लोमें ही लंबी- 
लंबी साँसँ ले रही हैं । इस प्रकार वे अत्यन्त ही कष्टके 
साथ रात्रि-दिनको विता रही हें, तुम्हारे विरहमें अब वे 
मृत्युके समीप ही पहुँच चुकी हैं । यदि वे सव मर गयीं 
तो सैकड़ों स्तरियोंके वघका पाप तुम्हारे ही सिर लगेगा | 
उनकी दशा ठीक उसी मछलीकी-सी है जो थोड़े जलवाले 
गडढ़ेमें पड़ी हो और सूर्य उस गडढेके सब जलको सोख 
चुका हो; वे जिस प्रकार थोडी-सी कीचमें सूर्यकी तीक्ष्ण 
किरणोसे तड़पती रहती हें उसी प्रकार वे तुम्हारे विरहमें 
तड़प रही हैं । यह जीते हुए ही मरण है, यही नहीं किन्तु 
इस जीवनसे तो मरण ही लाख दर्जे अच्छा | गोविन्ददास 
कहते हैं, उनके दुःखको ऐसा ही समझो |’ 

नियमानुसार तो यहाँ विरहका अन्त हो जाना चाहिये 
था, किन्तु वैष्णव कवि मृत्युके बाद भी फिर उसे होशमें 
लाते हैं और फिर मृत्युसे आगे भी बढ़ते हैं । रागमार्गीय 
प्रन्थौमें इससे आगेके भाषाका वर्णन है | 

अनुरागको शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान ( प्रतिक्षण- 
वर्द्धमानम्‌ ) प्रवद्धनशील कहा गया है । अनुराग हृदयमें 
बढ़ते-बढ़ते जब सीमाके समीपतक पहुँच जाता है तो उसे 
ही ‘ara’ कहते हैं । वेष्णवगण इसी अवस्थाको प्रेमका 


x 


श्रीगणेश? कहते हैं । जब भाव परम सीमातक पहुँचता दै _ ~. 


तो उसका नाम 'महाभाव? होता है | महाभावके भी 'रूढ़ 
महाभाव? और 'अधिरूढ़ महाभाव' दो मेद बताये गये R | 
अधिरूढ़ महाभावके भी “मोहन? और “मादन! दो रूप 
कहे हैं । “मादन”? ही 'मोहन' के भावमें परिणत हो जाता 
है, तब फिर दिव्योन्माद' होता है। 'दिव्योन्माद? ही 
“प्रेम” या रतिकी पराकाष्ठा या सबसे अन्तिम स्थिति है । 
इसके sag, चित्रजल्पादि बहुत-से भेद हैँ। यह 
दिव्योन्माद श्रीराधिकाजीके ही शरीरमै प्रकट हुआ था | 
दिव्योन्मादावस्थामें केसी दशा होती दै, इस बातका 
अनुमान श्रीमद्धागवतके निम्नलिखित alae कुछ-कुछ 
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स्वप्रियनासकीत्यौ 
जाताबुरागो दुतचित्त उच्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
त्युन्मादवन्नुस्यति लोकबाह्यः vs 
( श्रीमद्भा० ११ । २ । ४० ) 

इस शोकमें रौति? और "रोदिति? ये दो क्रियाएँ साथ 
दी हैं। इससे खूब जोरोंसे ठाह-मारकर रोना ही 
अभिव्यञ्जित होता है । “र” धातु शब्द करनेके अर्थमें 
व्यवह्वत होती है | जोरसे रोनेके अनन्तर जो एक करुणा- 
जनक हा” शब्द अपने-आप ही निकल पड़ता है बही 
यहाँ “रोति? क्रियाका अर्थ होगा । इसमें उन्मादकी 
अवस्थाका वर्णन नहीं है । यह तो 'उन्मादकी-सी अवस्था? 
का वर्णन है | उन्मादावस्था तो इससे भी विचित्र होती 
होंगी । यह तो. सांसारिक उन्मादकी बात हुई, अब 
दिव्योन्माद तो फिर उन्मादसे भी बढ्कर विचित्र होगा । 
वह अनुभव-गम्य विषय है । श्रीराधिकाजीको छोड़कर 
ओर किसीके शरीरमें यह प्रकटरूपसे देखा अथवा सुना 
नहीं गंया | 

भावोंकी चार दशा बतायी हैं--( १ ) भावोदय, 
(२) भावसन्धि, (३) भावशावल्य और (४) भावझान्ति | 


एवंत्रत! 


AYE /०५ 


ot 


किसी कारणविशेषसे जो हृदयमें भाव उत्पन्न होता 
है उसे भावोदय कहते हैं। जैसे सायंकाल होते ही श्रीकृष्णके 
आनेका भाष हृदयमें उदित हो गया | हृदयमें दो भाव 
जब आकर मिल जाते हैं तो उस अवस्थाका नाम भावसन्धि 
है, जैसे बीमार होकर पतिके घर लौटनेपर ath हृदयमें 
__ देष ओर विषादजन्य दोनों मावोंकी सन्धि हो जाती हे। 
IEAA भाव जब एक साथ ही उदय हो जाय तत्र उसे 
भावशावल्य कहते हैं । जैसे पुत्रोतपत्तिके समाचारके साथ 
~ ही पलीकी भयङ्कर दशाका तथा पुत्रको प्राप्त होनेवाली 
उसके पुत्रहीन मातामहकी सम्पत्ति तथा उसके प्रबन्ध 
करनेके भाव एक साथ ही हृदयमें उत्पन्न हो जाये | इसी 
मकार जब इष्ट वस्तुके प्राप्त हो जानेपर जो एक प्रकारकी 


* श्रीकृष्णके नाम-युण श्रवण-कीर्तनका ही जिसने ब्रत छे 
Mare ऐसा पुरुष अपने प्यारे श्रीकृष्णके नाम-संकीर्तनसे उनमें 
भचुरक्त एवं विहलचित्त होकर संसारी छोगोंकी कुछ भो परवा 
न करता हुआ कभी तो जोर-जोरसे हँसता हे, कभी रोता 
है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है और कभी पागलके समान 
नाचने लगता है । 
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सन्तुष्टि हो जाती है उसे 'भावशान्ति” कहते हैं । जैसे रासमें 
अन्तर्धान हुए श्रीकृष्ण सखियोंकों सहसा मिल गये, उस 
समय उनका अदशंनरूप जो विरहभाव था वह शान्त 
हो गया। 

इसी प्रकार निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्छानि, तम, मद, 
गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, 
मोह, मृति, आलस्य, जाड्य, ब्रीडा, अवहित्था, स्मृति, 
वितर्क ? चिन्ता, मति, घृति, ay, औत्सुक्य, अमषे; असूया, 
चापल्य, निद्रा और बोध इन सबको व्यभिचारी भाव कहते 
हैँ । इनका वेष्णबशास्जोमें विशदरूपसे वर्णन किया 
गया है । 

इन सब बातोंका असली तात्पय यही है कि हृदयमें 
किसीकी लगन लग जाय | दिलमें कोई धेस जाय, किसी- 
की रूपमाधुरी आँखोमें समा जाय, किसीके लिये उत्कट 
अनुराग हो जाय, तब सभी बेड़ा पार हो जाय । एक बार 
उस प्यारेसे लगन लगनी चाहिये; फिर भाव, महाभाव, 
अधिरूढ़ भाव तथा सात्त्विक विकार और विरहकी zag 
तो अपने-आप उदित होगी । पानीकी इच्छा होनी 
चाहिये | ज्या-ज्या पानीके बिना गला सूखने लगेगा ait- 
त्यो तड़फड़ाहट अपने-आप ही बढ़ने लगेगी | उस 
तड़फड़ाहटको लानेके लिये प्रयत्न नहीं करना होगा । किन्तु 
हृदय किसीको स्थान दे तब न, उसने तो काम-क्रोधादि 
चोरोंको स्थान दे खखा है, वहाँ फिर महाराज प्रेमदेव केसे 
पधार सकते हैं | सच-मुच हमारा हृदय तो amar है। 
सम्भ, रोमाञ्च, अश्रु आदि आठ विकारोमेंसे एक भी तो 
हमारे ारीरमें स्वेच्छासे उदित नहीं होता । भगवान्‌ 
वेदव्यास तो कहते हैं 
तदइमसार हृदयं बतेदं 

यद्‌  गृह्ममाणे इरिनामधेये: । 
न विक्रियेताथ यदा चिकारो 
नेत्रे जरं गात्ररुहेषु हर्षः ॥ 


अर्थात्‌ “उस पुरुषके हृदयको वजकी तरह--फोलाद- 
की तरह--समझना चाहिये जिसके नेत्रोमें हरिनामस्मरण- 
मात्रसे ही जल न भर आता हो, शरीरमें रोमाञ्च न at 
जाते हो और हृदयमें किसी प्रकारका विकार न होता ar 
सचमुच हमारा तो हृदय ऐसा ही है। केसे करें, क्या 
करनेसे ald जल ओर हृदयमें प्रेमकी विकृति उत्पन्न a 
महाप्रभु चैतन्यदेव भी रोते-रोते यही कहा करते थे-- 
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नयनं गलदश्रुघारया बदन गद्ददरुद्धया गिरा | 

पुळकैनिंचितं ag: कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 

अर्थात्‌ है नाथ | तुम्हारा नाम ग्रहण करते-करते कब 
हमारे दोनों नेत्रोसे जलकी घारा बहने लगेगी । कव aF 
naz कण्ठसे 'कृष्ण-क्ृष्ण’ कहते हुए पुलकित हो उठेंगे ? 
वे महाभाग तो अपनी साधकों पूरी कर गये | अठारह वर्ष 
aia इतनी जलधारा बहायी कि कोई मनुष्य इतने 
रक्तका जल कभी बना ही नहीं सकता । गौरभक्तोंका 
कहना है कि महाप्रभु गरुडस्तम्मके समीप जगमोहनके इसी 
ओर जहाँ खड़े होकर दशन करते थे, वहाँ नीचे एक 
छोटा-सा कुण्ड था | महाप्रभु दर्शन करते-करते इतना रोते 
थे कि उस गडढ़ेमें अश्रुजल भर जाता था | एक-दो दिन 
नहीं, साल दो साल नहीं, पूरे अठारह साल इसी प्रकार 
वे रोये । उन्मादावस्थामे भी उनका श्रीजगन्नाथजीके 


Vingy थी वरु शि 'वन्दे बन्दो यझोज्कहहारिस्‌ * 


दशैनौका जाना बन्द नहीं हुआ । यह काम उनका अन्त- 
तक अक्ुण्णमावसे चलता रहा | वेष्णव भक्तोंका कथन है 
कि सहाप्रभुके शरीरमें प्रेमके ये सभी भाव प्रकट हुए | 
क्यो न हो, वे तो चैतन्यखरूप ही थे । अन्तमें 
श्रीललितकिशोरीजीकी अभिलाषामें अपनी अभिलाषा 
मिलाते हुए हम इस वक्तव्यकों समाप्त करते हैं-- 

जमुना पुलिन कुंज गहवरकी 

कोकिळ है ढुम कूक AAS | 
पद-पंकज प्रिय लाळ मधुप है 


मधुरे-मधुरे गुंज सुनाऊँ॥ 
कूकर है बन-बीथिन डोसे 

बचे सीथ रसिकनके खाऊं। 
‘hana आस यही मम 


ब्रज-रज तजि छिन अनत न जाऊं॥ 


— Do 


प्रेमयोगिनी मीरा 


(छलेखक--पं ० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र, माधव, एम० go) 


आज चार सौ वर्षसे ऊपर हुए प्रभुने परथ्षीपर प्रेमकी 
एक पुतली भेजी थी | वह आयी । प्रभुके प्रेममें छकी हुई, 
प्रभुके आलिङ्गनमै डती हुई, प्रभुके रूपमै भूली हुई वह 
आयी । प्रभुके नू पुरोकी रुनझुनमें अपने हृदयकी गति मिला 
कर, प्रभुकी मुरलीमें अपने प्राण ढालकर, प्रभुके पीताम्बरपर 
अपनेको निछावरकर, प्रभुकी मन्द-मन्द मुसकानपर अपना 
सब कुछ दे डालकर वह अल्हड़ योगिनी पेरोमें TTR ओर 
हाथमें करताल लेकर नाच उठी--पग बाँध घूँघुरू ART 
नाची रे--और प्रेमके आनन्दमें विभोर होकर गा उठी-- 


सुनी हो में हरि आवनकी अवाज \ 
>~ ny मशे ` 
RA चढ चढ जोऊ मेरी! सजनी, कब आवे म्हाराज | 


इतने दिन हो गये, आज भी यह गीत स्पष्टतः भीतर 
गूंज रहा दै मानो अभी कलकी बात हो । ऐसा प्रतीत होता 
है, इन आँखौने बह प्रेमोन्मत नृत्य देखा है। सन्ध्याका 
समय दै | मीरा आरती कर चुकी दै । सामने श्रीगिरधर- 
लालजीकी दिव्य मूर्ति विराज रही है | कमरेका द्वार बन्द 
है और भीतर सारा स्थान तेजसे जगमगा रहा है, दिव्य 
गन्धसे मह-मह कर रहा है । मीरा अपने हरिजीके सामने 
नाच रही दै | ऑसुओंकी धारा बह रही है--भीतर-बाहर 


सर्वत्र प्रभुका सुखद सुशीतल स्पर्श और उस स्पशकी 
मादक मधुर सिहरन रोम-रोमको प्रेममें डुबोये हुए है-- 
में गिरधर रँगराती, at में गिरधर Ga) 
Ta चोला पहर सखी में झुरमुट रमवा जाती । 
झुरमुट माँही मिल्यो सँवरो खोल मिली तन गाती ॥ 
“खोल मिली तन गाती?! निरावरण होकर, अवयुण्ठन 
हटाकर प्राणाधारसे मिली, अपने प्राणोके प्राण; aut 


सर्वखसे मिली और मिलकर उसीमें मिल गयी, एक हो गय. 


तल्लीन हो गयी ! यही बात तो पीछे जाकर खुली 
आधी रात प्रमु दरसण दीन्होे प्रेम नदीके तीरा । 
संसारको इस मिलन और इस विरहका क्या पता * 
यह तो कुछ पागळोंके लिये--प्रभु-प्रेमके दीवानोके 
ही है । ऐसे दीवाने कितने हुए १ संसारमै चैतन्य आर 
मीरा, मंसूर और ईसा कितने हुए ! 
मेवाड़ देशके मेड़ता स्थानमै मीराका जन्म वि० स” 
१५५५ के लगभग हुआ | बचपनमें ही इनकी माताका 
स्वगेबास हो गया और इसलिये इनके पालन-पोषणका 
भार इनके दादा राव दूदोजीपर पड़ा | दू दोजी aTa 
थे । मीराके संस्कार बचपनसे ही कृष्णप्रेमसे ओतप्रोत थे | 
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| 


बहुत बचपनमें ही मीरा ठाकुरजीकी पूजाके लिये पुष्प 
चुनती) माला बनाती और बड़े ही प्रेमसे ठाकुरजीको 
पहनाती | भगवानका ARR कर वह अपनी तुतली बोलीमें 
जाने क्या गुनगुनाती । प्रातःकाल नींद खुलते ही 
ठाकुरजी ! बस, ठाकुरजीके सिवा न कुछ कहना, न कुछ 
सुनना | दादाजी जब भगवान्‌की षोडशोपचार पूजा करते 
तब मीरा एकटक देखा करती ! 

बचपनकी ही एक घटना है । मीराके घर एक साधु 
आये, उनकी पूजामें श्रीगिरधरलालजीकी मूत्ति थी। मीराको 
बह मूत्ति ऐसी लगी मानो वह उसके जम्म-जन्मका साथी 
हो | उसे पानेके लिये मीराका हृदय agar | पर वह 
साधु मूर्ति क्यों देने लगे ! मीराको उस मूर्चिके विना कल 


= केसे पड़ता ! उसने खाना-पीना छोड़ दिया और छटपटाने 


लगी | साधुने aaa देखा कि उसके गिरघरलालजी उस 
ARE बालिकाके पास पहुँचा आनेका आदेश कर रहे हैं । 
भोर होते ही बह साधु मीराको मूत्ति दे आया । मीराकी 
प्रसन्नताका क्या पूछना | 


ऐसी ही एक और विचित्र घटना है । मीराके गाँव 
एक बारात आयी । लड़कियोंको बचपनमें अपने भावी 
पतिको जाननेकी बड़ी ही सरलतापूर्ण उत्कण्ठा रहती है-। 
मीराने बड़ी सरलतासे अपनी मातासे पूछा, “माँ ! मेरा 
विवाह किससे होगा !? बच्चीके gage. हेसती हुई. माँने 
कहा--गिरघरलालजीसे' और सामनेकी afiat ओर 
सङ्केत किया । मीराके मनमें यह बात बैठ गयी कि 
गिरघरलालजी ही वास्तयमें उसके पति हैं। 


पिमओगिज्नी A ति 
Vinay Avasthi Sa MF SAIN Usui Donations 
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I 


भिन्न सम्बन्धोंको लेकर जो हमारा अनुराग है वह सिमटकर 
TIN केन्द्रीभूत हो जाय, घनीभूत हो जाय ! जो प्रेम प्रभुके 
चरणोमें निर्माल्य हो चुका है उसमें साझीदार संसारका 
कोई भी प्राणी कैसे होगा ! मीराका दाम्पत्यजीवन अभी 
पनप ही रहा था कि पतिदेव चल बसे | अब तो मीराको 
जीवनधारा एकबारगी पलट गयी | संसारके सभी सम्बन्ध 
हटाकर वह एकान्तभावसे श्रीगिरघरलालजीकी सेवामें 
रहने लगो | 


लोकलाज और कुलकी मर्यादाको अलग कर 
मीरा अपने हरिजीकी साधनामें अहर्निश लगी रहती । 
प्रेमकी अजल धारामें लोकलाज कैसे टिकती ! मीराको 
तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है । उसके यहाँ 
अब बराबर साधुओकी भीड़ लगी रहती | भगवत्‌-चरचाके 
सिवा अब उसे करना ही क्या रह गया ! भ्रीगिरधर 
गोपालजीकी मूर्तिके सामने मीरा नाचा करती और सन्तोकी 
मण्डली जमी रहती ! घरबालोंको यह बात केसे पसन्द 
आती । राणा साँगा की मृत्यु हो चुकी थी और इस समय 
मीराके देवर विक्रमाजीत सिंहासनपर थे | उनसे मीराकी 
ये eae देखी न गर्यी | उन्होंने मीराको मार डालने- 
को कई तदवीरें सोचीं, परन्तु जिसकी रक्षा खयं परमात्मा 
कर रहा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है ! विषका 
प्याला भेजा | मीरा उसे हरिजीका aga समझकर 
पी गयी ! बिष भी अमृत हो गया ! जिसके अनुकूल स्वयं 
प्रभुजी हैं उसके लिये तो संसारकी सारी प्रतिकूलता 
अनुकूल है ही । पिटारीमें साँप भेजा गया । मीरा उसे 
खोलती है तो देखती है कि झालग्रामजीकी मूर्ति है | 


६ अठारह वषेकी अवस्थामें मीराका विवाह मेवाड़के 
/-रतिंहासप्रसिद्ध स्वनामधन्य राणा साँगाके ज्येष्ठ कुंबर भोज- 
Í 


| í मीराने उसे छातीसे चिपका लिया, प्रेमाभुओसे नइला 
T राजजीके साथ हुआ । मीरा अपने ससुरालमें भी अपने 
1 


दिया ! 


सखी मेरो कानूडो कठेजेकी कोर । 


। गै इष्टदेवकी मूत्ति लेती गयी | मीराका दाम्पत्यजीवन बड़ा रतन आ करत जज 
z मोर मुगट पीतांबर सोहे कु झकझोर ॥ 


॥ 4 
। ही आनन्दपूर्ण था । ऐसी सती साध्वी नारी अपने पतिदेव- 


à 


की सेवा न करेगी तो कौन करेगा ! मीरा बड़े आदर 
और विनयके साथ पतिकी परिचयामें रहती और साथ ही 
नियमपूर्वक प्रभुकी उपासना भी किया करती । 

प्रभु जिसे अपनाते हैं उसके सारे अन्य बन्धनौ और 
E छिन्न-भिन्न कर देते हैं | जबतक जीव संसारमै 
किसीका भी आसरा-भरोसा रखता है तबतक बह प्रभुके 
आश्रयसे वञ्चित रहता है । हम सर्वथा प्रभुके हो जाये, 
इसके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि संसारमै भिन्न- 


बिंद्राबनकी कुंजगरिनमें नाचत नंदकिसोर ॥ 

परीक्षाकी इति’ यहींतक नहीं थी । मीरा प्रतिदिन 
अधिकाधिक खुलकर साधु-महात्माओसे रहने लगी और 
रात-दिन हरि-चर्चा तथा कीर्तनके सिवा उसे कुछ gear 
ही न था । मीराने यह निश्चय कर लिया कि जितने छन 
शरीरमें प्राण रहेंगे उतने छन दरिगुणगानमें ही बीतेंगे । 
प्राण छूट जायें--भले ही छूट जायें, पर कीतन कैसे 
छूटता ! सासने बहुत मना किया । बहुत समझाया- 
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४९६. my क्मी०कद शि चन्दे \बतदि सोऽन A * 


ee 


बुझाया, परन्तु यहाँ तो प्रेमकी वेदीपर ada निछावर 
हो चुका था ! मीराकी एक ननद थी) जिसका नाम था 
ऊदा । उसने भी मीराको 'राहपर लाने"की बहुत चेशएँ 
की) परन्तु मीराका मन तो मोहनके चरणोंमें बंध चुका 
था | ऊदासे अपनी हार सही न गयी | उसने एक 
घड़ यन्त्र रचा । विक्रमाजीतसे जाकर उसने कहा कि भीरा 
आधी रातको द्वार बन्दकर और दीपक जलाकर किसी 
पुरुषसे प्रेमालाप करती है | वह पुरुष नित्य मीराके पास 
आधी रातको पैरोंकी चाप छुपाये धीरे-घीरे आता है | 
उसने राणासे यह भी कहा कि यदि उसे विश्वास न 
हो तो खयं आकर देख ले। राणाके क्रोधका अब 
क्या ठिकाना ! चेहरा तमतमा उठा । वह अभी मीराका 
सिर घड़से अलग करनेके लिये तलवार लेकर दौडे ! 


भादोके कृष्णपक्षकी आधी रात है । मेघ झमाझम 

बरस रहा है और बिजुली कड़क रही है-- परन्तु उस 

मेधसे भी अधिक बरस रही हें वियोगिनी मीराकी दो 

करुणाविगलित आँखें; उस बिजलीसे भी अधिक कड़क 

रहा है उसका ददंभरा दिल--सॉवरेके विरहमें तड़पता 

हुआ पागल विहल हृदय ! संसार सुखकी नींद सो रहा 

है; परन्तु बियोगिनीकी ऑखांमें नींद कहाँ, विश्राम कहाँ, 

शान्ति कहाँ ! मीराने श्रीगिरघरलालजीकी मूर्तिके पास 

दीपक जला दिया है और अगरकी सुगन्धिसे सारा कमरा 

गमगमा रहा है | मीराने पहले हरिजीके मस्तकपर रोली 
लगायी और फिर बही प्रसाद अपने सिर-आँखोंसे लगाया | 
नववधूके रूपमें मीरा सजी हुई है । वह एकटक अपने 
प्राणाधारको देख रही है | देखते-देखते क्या देखती है कि 
उस मूरतिमेंसे उसके qatar निकलते हैं, मन्द-मन्द 
मुसकाते हुए मीराका आलिङ्गन करनेके लिये आगे बढ़ते 
हैं--मीरा प्रेमके इस अवहनीय भारको कैसे सँभालती | 
मिलनकी सुखघारामे वह बह चली । मीराने मिलनेके 
लिये अपने मस्तकको आगे बढ़ाया; परन्तु संज्ञाहीन होकर 
बह गिर पड़ी, प्रभुजीके aia गिर पड़ी | उसके 
संज्ञाहीन प्राणोने अपने भीतर देवताके परम शीतल अथ च 
मधुरुमधुर्‌ स्पशेका अनुभव किया ! वह कोमल; पावन; 

दिव्य स्पश !! 


“बह? आया तो प्राण मिलन-सुखके भारको सह न 
सके और अव जब प्राणोंमें संज्ञा लौट आयी है तो उसका 
ही पता नहीं । आँखें खुर्ली । मीराके प्राण अब मी 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


स्पशके आनन्दमें बेसुध थे ! ऑसुओमे सनी हुई वेदना- 
विगलित वाणी कुछ अस्पष्ट, कुछ अस्फुट स्वयं निकल रही 
थी""""--आह | एक क्षण और ठहर जाते ! कई जन्मोसे 
तुम्हे Sect आ रही हूँ । प्राणौका दीप जलाकर संसारका 
कोना-कोना छान आयी । तुम्हारा पता किसीने नहीं 
बताया | आज बड़ी दया की । अह | वह छबि ! 

निपट बंकट छबि अटके, 

मेरे नेना निपट बंकट छनि अटके॥ । 

देखत रूप मदनमोहनको पियत मगूखन मस्के । 

बारिज भदा. अरूक टेढ़ी मनो अति सुगंघरस अके ॥ 

टेढ़ी कटि, टेढ़ी कर मुरळी, टेढ़ी पाग छर VF 

मीरा भ्रमुके रूप TAM गिरधर नागर नटके॥ 8 


अह ! भर आँख अभी तो देख भी नहीं पायी थी। 
कहाँ छिप गये, कहाँ खिसक गये ! तुम्हारा बह मन्द-मन्द 
मुसकाना""" "` वे बड़ी-बड़ी पागल बनानेवाली आँखें, 
वह केसर-तिलक, लहराती हुई अलकाबलि और se 
पर तिरछा-बाँका मोर-सुकुंट ! अह ! यदि ऐसे ही छिपना 
था तो छिपे ही रहते | इस प्रकार तरसा-तरसाकर प्राणोको 
तड़पानेकी यह कौन-सी विधि सोच रक्खी है! जीवनधन ! 
आओ, मैं तुम्हे प्राणोंके भीतर छिपा लै 

में अपने सयौँ सँग साँची । 
अब ae काज सजमी परगट है atl 


अचानक WTA फट पड़े और राणा विक्रमाजीत 
नंगी तलवार लिये, area तमतमाये भीतर घुस आये | 
उन्होने देखा कि श्रीगिरघरलालजीकी मूर्तिके सामने मीरा हॉ 
जोड़े अर्डमूञ्छित दद्मामे बैठी हुई है ओर आँखोसे आँख" j 
की घारा चल रही दै | उसने क्रोधमें पागल ARATE _ 
हाथ खींचा और क्रोध-स्फीत salt कहा कहा ह. 
तेरा प्रेमी जिसके साथ तू रातों जागा करती है, अभी ४ 
मैं उसका सिर घड़से अलग किये देता हूँ ।? मीरा भावम 
हो रही थी । उसने अँगुलीसे श्रीगिरधरलालजीकी 
मूत्तिकी ओर सङ्केत किया ! परन्तु राणाके लिये 
तो वह बस एक पत्थरकी मूर्ति थी ! क्रोधमें मर्ण | 
शैतान हो जाता है, उसे उचित-अनुचितका ज्ञान न 
रहता | विक्रमाजीतको मीराकी बातोंका विश्वास नद 
हुआ | उसने फिर सिंहकी तरह गरजते हुए कहा, ' 
ठौक-ठीक बता, तू किससे बातें कर रही थी ! नहीं तो | 


+ 


i} 
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मीरा डरती क्यों ! जिसे परमात्माका बल प्रास है संसार 
उसका बाल भी बॉका नहीं कर सकता | मीराने Ega- 
पूर्वक कहा, “सच. मानो, यही मेरा चितचोर प्राणधन 
है | इसीके चरणोंमें मैंने अपनेको निछावर कर दिया 
है" "` "` 'अभी देखो, देखो, खड़े-खड़े मुसका रहा है। 
एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह आया था। अह lag 
रूप ! उसने मुझे अपने आलिङ्गन-पाञमें वाँघनेके लिये 
ज्यो ही वाहे बढ़ायीं त्यौ ही में अभागिनी-- -- . उफ !! मत 
पूछो ! उस अपरूप रूपको देखते ही मेरी आँखें इप 
गयीं, मैं संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी | वह धीरे-धीरे मुरली 
बजाकर मेरे प्राणोंमें गा रहा था | अह ! वह शीतल 
स्पर्श ! वह जगत्‌का स्वामी अनादिकालसे चित्त चुराता 
आया है और यही उसकी वान पड़ गयी है | उसने प्रेम- 
स्वरूपा गोपियोंका हृदय चुराया | इतनेसे ही उसका 
जी न भरा ! वे जब स्नान कर रही थीं उसने उनके वस्त्र 
भी चुरा लिये ! में तो अपने प्राण उसके हाथों बेंच चुकी ! 
वह भला इसे क्यों लोटाने लगा ! देखो ! देखो ! वह 
अपनी शरारतपर स्वयं मुसका रहा है | देखो, देखो, 
वह सलोनी साबरी सूरत देखो | प्राण, मेरे पागल प्राण ! 
आओ, खुलकर आओ, आवरण हटाकर आओ ! संसारमै 
मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन ? आओ, प्राण ! मुझे 
अपनेमें डुबा लो, एक कर छो-- 
श्रीगिरथर आग नाहूँगी। 

नाच नाच पिव रसिक रिक्षाऊँ प्रेमीजनका जाचूँगी ॥ 

होक काज कुककी मरजादा यामे एक न राँगी । 

पियके पढँगा जा NRA मीरा हरि सँ राचूँगी॥ 


_ गाते-गाते मीरा मूच्छित हो गयी | विक्रमाजीत 


किंकत्तव्यविमूढ़ हो गये | ऊदा और अन्य लड़कियाँ जो 
कमरेमें आयी थीं मीराके इस दिव्य प्रेमको देखकर अवाक्‌ 
हो गर्यौ । ऊदा aR चरणोंमें गिरकर रोने लगी | 
अपने कियेपर उसे बड़ी ग्लानि हुई | 


मौराकी भक्ति-सुरभि दिग्‌-दिगन्तमे फैलने लगी और 
उसके दर्शनोंके लिये स्थान-स्थानसे आने लगे | 
राजमहलमै बराबर लोगोंकी भीड़ देखकर विक्रमाजीतसे 
सहा नहीं गया | मीराको राज-पाट और लोक-लाजसे 
जया करना था। वह सब कुछ छोड़छाड़कर वृन्दावन 
पेली । इन्दावन पहुँचकर मीराका बस एक ही काम या 
मन्दिरमे प्रमुकी मूसिके सामने कीर्तन करना । प्रेमकी 
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इस मूत्तिकों जो भी देखता वही श्रद्धा और भक्तिसे सिर झुका 
लेता ! बृन्दाबनमें पहुँचकर मीराको ऐसा लगा मानो वह 
अपने 'घर” आ गयी है | वहाँके एक-एक वृक्ष, लता-पता- 
से उसका पूर्व परिचय था । वृन्दावन तो उसके जन्म- 
जन्मके साथी" का देश था । त्रजकी माधुरीपर मुर 
होकर मीराने अपने प्रेमभरे उद्वार प्रकट किये । 
या ब्रजमें कळू देख्यो री टोना । 

ठे मटुकी सिर चढी गुजरिया आगे भिरे बाबा नन्दजीके छोना । 

दधिको नाम निसरि गयो प्यारी छै छेहु री कोई इयाम सकोना' ॥ 

बिंद्राबनकी बुंजगरिनमें आँख ame गयो मनमोहना । 

मीरेंके प्रभु गिरधर नागर सुंदर स्याम सुघर रस लोना ॥ 


प्रेमकी चोट बड़ी करारी होती है | यही इसे जानता 
है जिसका हृदय प्रेमके बाणोसे बिधा हो । शब्दोंमें इसका 
वर्णन कोई करना भी चाहे तो क्या करे। आशा और प्रतीक्षा- 
प्रेमियोंके हिस्से ये ही पड़ी हैं। मिलनकी आशा और 
प्राणाधारकी प्रतीक्षा ! कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रेमाधार पूर्णतः पकड़में आ गया, परन्तु प्रेमास्पदकी 
डका छिपी ! अह ! कितनी आकर्षक, कितनी मधुर है | 
इयामसुन्द्रपर मीराकी ठभाई हुई दृष्टि जाती है-- 

नेणा लोभी रे बहुरि सके नहिं आय । 

रोम रोम नख सिख सब निरखत लके रहे रुचाय ॥ 

में ठाढी घर आपणे री मोहन निकसे आय । 

बदन चंद परकासत हेली मंद मंद मुसकाय ॥ 

> > x x 


मैं अपने आँगनमें खड़ी थी | सामनेसे श्यामसुन्दर 
निकले । आँखें हठात्‌ उनपर जा पड़ीं । रोम-रोम उसे 
निहारने लगा । वह छबि हृदयको कितनी शीतल, कितनी 
मधुर प्रतीत होती है । हृदयमें अमृत झरने लगा | उनके 
मुखचन्दकी युति और मन्द-मन्द सुसकान हृदयमें बरवस 
घर किये लेती है । मीरा अपने भीतर यह हढ़तापूबक 
अनुभब करती है कि उसने गिरधरलालजीको पूरी तरह 
अपना छिया है, उन्हें मोल ले लिया है, वे अब मीराके 
हृदय-देशमें बन्दी हैं-- 


माई री में TAB सीनो मोरू । 
कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े सोना री i aw 


मैंने डंकेकी चोट गोविन्दको मोल ले लिया । लोग 
चाहे जो कहें, मैंने तो उन्हें रू-बरू देख लिया, अपना लिया, 
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अपने हृदयके अन्दर कैद कर लिया ! मीराकी ara, 
हृदयमें, प्राणमे, रोम-रोममें जिस त्रिभुवनसुन्दरकी मोहनी 
मूर्ति वसी हुई है उसकी झाँकी लीजिये 
बसो मेरे नेननमें नँदरार \ 

मोहनी मूरत ded सूरत नैना बने बिसारु । 

अधर सुधारस मुरळी राजत उर बैजती मारु ॥ 

छुद्रघंटिका कटितट सोभित नूपुर सबद रसार\ 

मीरा प्रमु संतन सुखदाई भगतबछरू गोपरू ॥ 


ऐसे प्रीतमको एक बार पाकर फिर केसे छोड़ा जाय! 
आओ, हम सव मिलकर इन्है बाँध रकखें और नेनोसे इनका रस 
पीते रहें | जितने क्षण प्राण रहें श्यामसुन्दरको सामने देखते 
रहें | इन्हें देखकर ही हम जियें | यदि उन्हें आँखोंसे ओझल ही 
होना है तो अच्छा है कि हमारे प्राण न रहें) हम न जिवे । 
प्रीतम जिस भेषको धारण करनेसे मिले वही करना उचित 
है | वही वास्तवमें वड़भागिन है जिसका हृदय मदनमोहन- 
पर निछावर हो चुका है | 
प्रभुको भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है 
उतनी ही दृढ़ता उसमें आती जाती है और उतने ही 
अनन्यभावसे बह प्रभुका और प्रभु उसके होते जाते हैं। 
हृदयकी बहुत ऊँची अनन्यशरणागति ही मीरासे कहला 
रही है-- 
N तो गिरधर गोपार दूसरो न कोई॥ 
जाके सिर मोर मुगट भेर पति सोई । 
तात मात Wa बंधु आपनो न कोई ॥ 


एक बार यदि यह मूर्ति हृदयमें उतर आयी और 
हृदय उसके रंगमें रंग गया तो फिर क्या कहना! 
आँसुओंके जलसे dist हुई प्रेमकी लता जब फेल उटी 
तो उसमें फिर आनन्दके फल आने लगे | आनन्दके 
सिवा रह ही क्या गया ! अब तो एक क्षणके लिये भी 
“उसे? छोड़ते नहीं बनता-- 

पिया Fete नेणे आगे रहज्यो जी \ 

नेण आगे रहज्ये। जी, म्हने भू मत जाज्यो जी ॥ 

विरह्‌ ही प्रेमका प्राण है । मिळनमें प्रेम सो जाता है 
और वही विरहमें जग जाता है । सारी सृष्टि प्रेमपात्रकी 
प्रतिमूर्ति बन जाती दै । सब कुछ उसी “एक” का सन्देश 
लानेवाला वन जाता है । मीराका विरइ अपने ढंगका 
अकेला ही दै । अपने प्राणवछभके लिये हृदयम अनुभव 


Viata fida पडदे FRET किस्‌ * 


की हुई तीसको प्रेमलपेटे अटपटे छन्दोमें रखकर EG 
प्रेमसाधिका मीराने अपने करुणा-कलित SAAR हलका 
किया है । मीराका दुःख एक आतुर भक्तका दुःख है, 
प्रेमविहुल साधकका दुःख है, एक प्रेमीका दुःख है, 
कविका दुःख नहीं । मीराका दुःख उधार लिया हुआ 
नहीं है । मीराका दुःख तो एक अकथ कहानी है, 
प्रेमकी वेदीपर सर्वखसमर्पणका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
है | शब्दोसे उस दुःखको नापा नहीं जा सकता | वह 
तो केवल अनुभवगम्य È | 

HART बैठी जागू, जगत सब AA री आही! 

बिरहिण बैश रंगमहरुमे मोतियनकी as FAN 

एक ब्िरदिण हम ऐसी देखी अँसुवनकी माळा पेदै ॥ 

तारा गिण मिण रैण बिहानी सुखकी घड़ी कब आंबे । 

मीराके प्रभु गिरचरनागर मिल्के Ags न पदे ॥ 


अपनी दुर्वेलताओं और प्रेमपथकी कठिनाइयाँकी 
ओर जव ध्यान जाता है तो कभी-कभी जी घबड़ा उता 
है और निराशा-सी हो जाती है 
गढी ते चारों बन्द हुई हरी सूँ AG कैसे जाय । 
ऊँची नीची राह wet पाँव नहीं ठहराय॥ 
इस निराशामें तो, वस, प्रभुकी दयाका ही भरोसा है। 
वही दयाकर sat तो उवरनेकी कुछ आशा है। 
नहीं तो" *१०००-« «|| 
सजन सुच ज्यों जाने त्यो AH \ 
तुम बिन मेरो और न कोई, कपा रावरी कीजै ॥ 
दिवस न भूख, रेन नहीं निंदिया, यों तन परू-पळु कीजै \ 
मीराके प्रभु भिरधरनागर fa Aga नहि दैजि॥ 


आँखोंको कौन मनावे, छदयको कोन समझावे ! ` 
एक क्षण भी इयामसुन्दरके बिना इसका टिकना असम्भव 


है । यह तो हाय-हायकर जीयनसर्वस्वके लिये 17 
रहा है-- 
आएी री मेरे नेनन बान पड़ी | 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरी qa, उर बिच आन अडी \ 
mA ठाढ़ी पंथ Ree, अपने भवन खडी ॥ 


कैसे प्राण पिया बिन राखू, जीवन शूर जड़ी \ 
मीरा fer हाथ बिकानी, लोग कहें. बिगढ़ी॥ 


लोग “बिगड़ी! कह अथवा “बनी; इससे मीराका 


क्‍या बनता-बिगड़ता है। वह तो गिरघर गोपालके हाथो 
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विक चुकी है | उसीकी मूर्ति उसके हृदयमें बसो हुई है। 
कृष्ण ही उसका जीवन, कृष्ण ही उसकी मृत्यु है; कृष्ण 
ही उसका खर्ग, कृष्ण ही उसका अपवग है | कृष्णकरे सिवा 
उसके लिये लोक-परलोक कुछ है ही नहीं । विरहकी 
इस तीव्र वेदनाके साथ मिलनकी उत्सुक प्रतीक्षा तथा 
आकुल उत्कण्ठा भी कम नहीं है । प्रेममें विरह और 
मिलन लिपटे सोते हैं । मिलनकी झाँकी लीजिये | 
रातका समय है । पानी बरस रहा है । हरिजीको RGIS 
मीराके घरमें रोक रक्खा हे । वे अब बाहर जाते भी केसे १ 
मीराके घरमै गिरघरलालजी वन्द हैं । मीरा अपने 
प्राणधनको पाकर प्रेमानन्दमें बेसुध है | वह भावावेशमें 
गा उठती है-- 


नंदनेँदून बिसमाई, बदराने घेरी माई । 
इत घन छरजे, उत घन गरजे, चमकत बिज्जु सवाई । 
उमड़ घुमड़ चहुंदिससे आया पवन चले पुरवाई ॥ 
दादुर मोर पीहा बोळे कोयर सबद सुणाई । 
मौराके प्रभु गिरघरनागर auras चित हाई ॥ 


इन्दावनमें बहुत समयतक रहकर मीरा द्वारका पहुँची 
और वहाँ श्रीरणछोड़जीके मन्दिरके सामने कीर्तन किया 
करती ! भक्तोंकी वही अपार भीड़ और मीराका वही 
प्रेमाविष्ट कीर्तन और नृत्य !! मीरा जब हाथमे करताल 
लेकर नाचने लगती उस समय समस्त प्रकृति रासके 
आनन्दमें उन्मत्त होकर थिरकने लगती । मीरा तो कृष्णकी 
प्राणप्रिया सखी थी--उसके आनन्दको बढ़ानेके लिये 
हरि स्वयं उतर आते और मीराके साथ-साथ समस्त भक्त- 


. मण्डली कृष्णमिलनके रसमें, प्रभुके मधुर आलिङ्गन-रसमैं 


सराबोर हो जाती | 


_ आज मीराका प्रयाण-दिवस है । आज प्रभुकी यह 
TASTE अपनी आनन्द-लीला संवरणकर हरिमें एकाकार 
होनेवाली है | आखिर यह देत, यह अन्तर बह HATH 
पहन करती ! आज रणछोड़जीका मन्दिर विशेषरूपसे 
SSA गया है । एक अपूर्व गम्भीरताका साम्राज्य है ! 


SSIS AANA SSCS 
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मीरा प्रेमानन्दर्मे aga है | आज उसकी तपस्या पूरी 
होनेबाली है । आज उसने पुनः नववधूका वेश धारण 
किया है | लाल रेशमी साड़ी पहन ली है । माँगमें सिन्दूर 
भर ली है | पेरोमें gge बाँध लिया है ! आज मीराको 
जो प्रेम-सेज सजी है उसकी सुन्दरताका क्या कहना | 
आज तो पियाकी सूली ऊपर जो सेज बिछी है उसीपर 
जाकर मीरा अपने प्राणेश्वरके साथ पोढेगी । प्रीतमकी 
अटारीपर आज मीरा सुखसे सोयेगी-- 


ऊँची अटरिया, कार किवड़िया, निरगुण सेज बिछी । 
पचरंगी wat सुभ सोहे फूलन फूल कढी॥ 
बाजूबंद कडका सोहै माँग सिंदूर भरी। 
सुमिरण थार हाथमें लीन्हा सोभा अधिक भली ॥ 
सेज सुखमणाँ मीरा a सुभ है आज घडी । 


आज रणछोड्जीके मन्दिरकी एक अपूर्व छटा है | 
मीरा सज-धजकर आज महामिलनकी तैयारीमै आयी है। 
आज उसके GT एक अपूर्व करुणापूर्ण मादकता है | 
आज वह गाती है और धीरे-धीरे अपनेको हरिमै एक 
करती जाती है । वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ती है और 
लोग उसके चरणोंको चूमने लगते हैं। सारा मन्दिर 
अचानक तेंजोमय हो जाता है। मीरा उठती है और 
रणछोड़जीकी मूत्ति अपना हृदय खोलकर उसे अपने 
भीतर ले लेती है । मीरा माघवमें मिलकर एक हो जाती 
है | भक्तमण्डली निर्निमेष दृष्टिसे यह सत्र देखती रह जाती 
है । मीरा सदाके लिये हमारी स्थूल आँखोंसे ओल a 
जाती है ! 


आज भी प्रेम, आनन्द और सोन्दर्यकी त्रिवेणीपर 
खड़े होकर नन्दनन्दन श्याससुन्दर शारदीय पूर्णिमाकी 
अधेरात्रिको प्रेमविभोर होकर जब बंशीमें कुछ 
गाने छगते हैं तो उस जादूके बलपर खिची आयी मीरा 
अपनी करुणापूर्ण वेदना सुनाती है-- 


में अपने Vat सँग साची । 
भब काहेकी राज सजनी, परणट है नासी ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


प्रेम 
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|) कृष्ण द्वारकामें थे। त्रजगोपियौँकी बात छिड्ते 
ही विहल हो उठते थे | पटरानियांको इससे 

^ बहुत eat होती थी। इनकी इषा भङ्ग 
श्रा करनेके लिये भगवान्‌ने एक लीलाका 
अभिनय किया । भगवान्‌ बीमार हो गये । 
बीमारी भी कठिन थी । वैद्यजीने ओषधिकी 
ब्यवस्था की, अनुपान बतलाया “चरणरज' | 
यह अनुपान कोन देता ! चरणरजके लिये सभीसे पूछा 
गया | रुक्मिणी, सत्यभामा आदि सभी महिप्रियाने नरकके 
डरसे चरणरज देनेकी बातपर मुँह मोड़ लिया । श्रीकृष्ण 
को चरणरज देनेका दुःसाहस कोन करता | देवि 
नारदजीको भेजा गया विश्वके सभी देयी-देवताऔके पास | 
परन्तु किसकी हिम्मत थी जो ऐसा दुःसाहस करे। 
नारदजी म्लानमुख खाली हाथ लौट आये । भगवानने 
कहा, “एक वार ब्रज जाकर तो रोष चेष्टा कर देखो ।? 
नारदजीको बात बहुत नहीं भायी। परन्तु भगवानका 
कहना था, व्रज जाना ही पड़ा | नारदजी हमारे इयाम- 
सुन्द्रके पाससे आये हैं, सुनकर पगली श्रीराधाजीके साथ 
त्रजाङ्गनाएँ वासी मुँह ही दौड़ीं प्राणनाथकी कुशल पूछनेके 
लिये । नारदजीने श्रीकृष्णकी बीमारीकी बात सुनायी | 
गोपियोंके प्राण सूख गये । उन्होने कहा-- 

(क्यों, क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है !? 

“वेद्य मी हैं, दवा भी तैयार दै; परन्तु अनुपान नहीं 
मिलता”, नारदजीने कहा | 

(ऐसा क्या अनुपान है १? 

“अनुपान बहुत ही दुलंभ है, तमाम जगत्‌में चक्कर 
लगा आया | है समीके पास, पर कोई भी देना नहीं चाहता 
या दे नहीं सकता ।? 

“कहिये, कहिये भगवन्‌ ! क्या वह अनुपान हमलोगों- 
के पास भी है! होगा तो हम जरूर ही देंगी”, त्रजगोपियोने 
ब्याकुल होकर ऐसा कहा | 

‘ga नहीं दे सकोगी ।? 


“उनको नहीं दे सकेंगी ऐसी हमारे पास कोई बस्तु 
कैसे रह सकती दे! 


SS 


गि 


“अच्छा ! क्या श्रीकृष्णको अपने चरणोंकी धूल दे 
सकोगी ? इसी अनुपानके साथ दवा देनेसे उनका रोग 
नाश होगा ।? 


“यह कौन-सी बड़ी कठिन बात हुई ! लो, हम पैर 
बढ़ाये देती हैं; जितनी चाहिये चरणधूलि अभी ले जाओ") 
गोपियौने सरल हृदय और उत्साहसे कहा | 'अरी, करती 
क्या हो ! क्या तुम यह नहीं जानती कि श्रीकृष्ण (भगवान 
हैं, भगवानको चरणधूलि दे रही हो ! वे जगतृपति हैं, 
क्या तुम्हें नरकका भय नहीं है ? नारदने आश्चर्यचकित 
होकर कहा | 


‘arash! हमारे मुक्ति-मुक्ति) खग-नरक) जीवन- 
मरण, सुख-दुःख, हँसी-रुलाई सब एक श्रीकृष्ण ही हैं | 
अनन्त नरकोमें जाकर भी यदि हम इयामसुन्दरकी देहको 
पुनः स्वस्थ और सबल पा सकें, तो हम ऐसे मनचाहे 
नरकका तो नित्य ही भजन करें । जानते नहीं नारदनी | 
हमारे लिये श्यामसुन्दरने. अघासुर ( अघ-असुर), नरकासुर 
( नरक-असुर ) आदिको तो पहलेसे ही मार रक्खा है | 
हम न पाप जानती हैं और न नरक मानती हैं 1 हम तो 
जानती हैं सिर्फ हमारे श्यामसुन्दरके सुखको--लीला- 
विलासको । तुम्हारे सारे पापों और नरकोंकों हमलोगोंने 
इस लीलाविलासके अन्दर बदनमें मल लिया है । इसीसे 
तो हम जल मर रही हैं। यह मरना ही हमारा जीवन है ।' 


नारदका वक्षःस्थल पवित्र प्रेमधारासे घुल गया) 


नारदजीने श्रीश्रीराधारानीके चरणोंकी रज लेकर थोड़ी-सी . 


तो अपने सव अंगोमें लगायी | और शेष बची हुईकी 
पोटली बाँध ली, विश्वेश्वरकी ऐश्वर्य-व्याधिके विनाशके 
लिये | गोपीपदरजके स्पशसे परमोज्ज्वलतनु होकर जबर 
नारदजी चरणधूलिकी पोटली को मस्तकपर रक्खे द्वारका 
पघारे, तब द्वारकामें आनन्दकी लहर बह चली | चरणरजके 
अनुपानसे श्रीकृष्णने औषध ली, और सहज ही निरामय हो 
गये | महिषियोंका मान भङ्ग हो गया, उन्होंने आज प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे गोपीग्रेमकी अपार अतलस्पर्शी गम्भीरता और 
मधुरिमाको देख लिया | और श्रीकृष्ण गोपियोंकी बात छिड़ते 
ही क्यो तन-मनकी सुघि भूल जाते हें, इसका रहस्य भी 
उनकी समझमें आ गया ! धन्य प्रेमयोग | (उज्ञ्बलभारत) 
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एक समय श्रीधाम द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी 
रात्रिकालमें श्रीरुक्मिणी, सत्यभामा प्रभृति प्रधाना घोडश 
राजमहिषियोंके मध्य शयन कर रहे थे। खप्मावस्थामें 
आप अकस्मात्‌ हा राधे! हा राधे ! उच्चारण करते हुए 
क्रन्दन करने लगे । जव अन्य किसी प्रकार प्रभुका क्रन्दन 
नहीं रुका तो बाध्य होकर महारानी श्रीरुक्मिणीदेवीने 
अपने प्राणवभको चरणसंवाहनपूर्वक जागत किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र निद्राभङ्ग होनेपर किञ्चित्‌ लजित 
हुए और उन्होंने अति चवुराईसे अपना भाव गोपन 
कर लिया और पुनः निद्रित हो गये | परन्तु इसका 
रहस्य जाननेके लिये महारानियोंके हृदयमें अत्यन्त व्यग्रता 
उत्पन्न हुई | सब परस्पर कहने लगीं, देखो, हम सत्र 
सोलह wee महिषी हैं और कुल, शील, रूप एवं गुणमें 
कोई भी अन्य किसी रमणीसे न्यून नहीं है; तथापि हमारे 
प्राणवल्लम किसी अन्य रमणीके लिये इतने व्याकुल हैं, 
यह तो बड़े ही विस्मयकी बात है! रात्रिमें खम्नावस्थामें 
भी जिस रमणीके लिये प्रभु इतने व्याकुल होते हैं बह 
रमणी भी, न मालूम, कितनी रूप-गुणवती होगी १ इसपर 
श्रीरक्मिणीदेबी कहने लगीं, “हमने सुना है कि वृन्दावनसें 
राधानाम्नी एक गोपकुमारी है, उसके प्रति हमारे प्राणेश्वर 
अत्यन्त आकृष्ट है; इसीलिये रूपलावण्यवेदरध्यपुज्ञ नयना- 
भिराम श्रीप्राणनाथ हम सबद्वारा परिसेवित होकर भी उस 
सर्वचित्ताकर्षकचित्ताकर्षिणीके अलौकिक गुणग्राम भूल नहीं 
सके है |? श्रीसत्यमामादेवी कहने लगीं, aa ठीक ही है, तो 
भी वह एक गोपकन्याके सिवा तो कुछ नहीं; फिर उसके 
प्रति हमारे प्राणकान्त इतने आसक्त क्यों हैं ? अस्तु, जो 


कुछ भी क्यों न हो, हमारी सम्मतिमें तो इस सम्बन्धमें 


रोहिणीमाताको पूछनेपर ही इसका ठीक-ठीक पता लग 
सकेगा, क्योंकि उन्होंने खयं दृन्दावनमे वास किया है 
और उस समयकी सम्पूर्ण घटनाओंको वे भलीभाँति 
जानती हैं |? यह प्रस्ताव सबको रुचा | रात्रि बीती, 
मातःकाळ हुआ | भीकृष्णचन्द्र प्रातःकृत्य समापन करके 
राजसभाको पधारे और यथासमय पुनः अन्तःपुर पधारकर 
स्नानादि समाधानपूर्वक भोजन करने बैठे | राजभोग 
सम्मुख आकर उपस्थित हुए, उद्धवादि सखावृन्द्सहित 
Tei भोजन किया और आचमन करके किञ्चित्‌ विभाम- 
सक पुनः राजसभाको गमन किया | इस अवसरको 
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पाकर मह्दारानियाने श्रीरोहिणीदेवीको पूर्वरात्रिकी घटना 
सुनाकर उनसे त्रजवृत्तान्त पूछा | माताजी कहने लगीं) 
प्यारी पुत्रियो ! यद्यपि मैं ब्रजलीलाकी सम्पूण घटनाएँ 
जानती हूँ, किन्तु माता होकर पुत्रकी गुस्त लीलाओंका 
रहस्य किस प्रकार कह सकती हूँ ? यदि राम-कृष्ण यह 
कथा सुन लें तो फिर लजाकी सीमा न रहेगी ।? इसपर 
महिषीगण कहने लगीं, “माताजी ! जिस किसी प्रकारसे भी 
हो सके, हमें त्रजलीलाकी कथा तो आपको अवश्य ही 
सुनानी होगी ? माताजीने कहा--“त्र एक उपाय करो, 
सुभद्राको द्वारपर पहरेके लिये बैठा दो; कह दो, किसीको 
अन्दर न आने दे; फिर मैं निःसङ्कोच तुम्हारे निकट 
त्रजलीलाका बर्णन करूँगी ।? माताजीने यह कहकर 
सुभद्राकी ओर देखा और कहा, “सुभद्रे ! यदि राम-कृष्ण 
आवें तो उन्हें भी कदापि भीतर मत आने देना ।? 

माताजीका आदेश पालन किया गया | सुभद्रा 'जो आज्ञा? 

कहकर द्वार-रक्षा करने लगीं । महिषीबृन्द माताजीको 

चारों ओरसे घेरकर बैठ गयीं और माताजीने सुमधुर 

ब्रजलीला बर्णन करना आरम्भ किया | 


इधर राजसमामें राम-कृष्ण दोनों भाई चञ्चल हो 
उठे | जब किसी प्रकार भी राजसमामें नहीं ठहर सके तो 
उत्कण्ठितचित्त होकर अन्तःपुरकी ओर चल पड़े । आकर 
देखते हैं कि सुभद्रादेवी द्वारपर खड़ी हें । उन्होने सुभद्रा- 
देवीसे पूछा, 'ठुम आज यहाँ क्यों खड़ी हो? द्वार 
छोड़ दो, हमलोग भीतर जायें ।? श्रीमती सुभद्रादेवीने 
कहा, “रोहिणी माने इस समय तुम्हारा अन्तःपुरमें प्रवेश 
करना निषेध कर रक्खा है, अतः तुमलोग अभी भीतर 
नहीं जा सकोगे ।? यह सुनकर जब दोनों भाई आश्चर्यास्वित 
होकर इस निषेधका कारण हूँढ़ने लगे तो माताजीकी बह | 
WAV ब्रजलीलास्मक वार्ता उन्हें सुनायी दी | यह्‌ 
वार्ता श्रीबृन्दावनचन्द्रकी परमकल्याणमय, परमपावन, 
अद्भुत, मङ्गलरासविदारात्मक थी | सुनते-सुनते दोनो 
भाइयोके मङ्गल भीअङ्गमै अद्भुत प्रेम-बिकारके लक्षण 
दिखायी देने लगे | क्रमशः दोनो ही प्रेमानन्दमे विदल हो 
गये । अविश्रन्त परेमश्रुकी मन्दाकिनीधारा प्रवाहित हो- 
कर दोनोके WSUS एवं वक्षःखलको छावित करने लगी | 
यह देखकर श्रीमती सुभद्रादेबी भी एक अनिर्वचनीय 
महाभावावस्थाको प्रास हो गयीं | जिस समय माताजी 
खामिनी भीइन्दावनेश्वरीजीकी अद्भुत प्रेमवैचित्यावस्था 
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Wa करने लगीं; उस समय श्रीबलरामजी किसी प्रकार भी 
चैये घारण न कर सके | उनके AART बाँध Ze गया; 
MAR इस प्रकार महाभावका प्रकाश हुआ कि 
उनके श्रीहस्तपद संकुचित होने लगे ओर जब्र RAN- 
जी निभ्त निगूढ विलास वर्णन करने लगीं तब तो 
श्रीकृष्णचन्द्रजीकी भी यही अबस्था हुई | दोनों भाइयोंकी 
यह अद्भुत अवस्था देखकर श्रीमती सुभद्रादेवीकी भी 
यही अवस्था हुई | तीनों मङ्गलस्वरूप ही महाभावस्व- 
रूपिणी स्वामिनी श्रीबृन्दावनेश्वरीजीके अपार महाभाव- 
सिन्धुमें निमित होकर ऐसी स्वसंवेद्यावस्थाको प्राप्त हो 
गये कि वे लोगोंके देखनेमें निश्चल स्थावर प्रतिमूर्तिखरूप 
परिलक्षित होने लगे | निश्चल, निर्वाक्‌, स्पन्दरहित 
महाभावावस्था ! अतिशय मनोऽभिनिबेदापूर्वक दन करने- 
पर भी श्रीहस्तपदावयव किञ्चित्‌ भी परिलक्षित नहीं हो 
सकते थे । आयुधराज श्रीसुदशनजीने भी विगलित होकर 
लम्मत्रिताकार धारण कर लिया | पाठक ! महाभावमयी, 
अशेषनायिकाशिरोमणि श्रीमती बृन्दावनेश्वरीजोके महा- 
भावगौरबका तनिक विचार करें । कुछ कहनेकों नहीं है, 
बाणी विरामप्राप्त होती है, सर्वात्मा गम्भीरतम मह्दामाव- 
नलघिमें ga जाता है | 


इसी समय खच्छन्दगति देवर्षि नारदजी भगव- 
दशनके अभिप्रायसे श्रीधाम द्वारकामें आ उपस्थित हुए | 
उन्होंने राजसमामें जाकर सुना कि राम, कृष्ण दोनों भाई 
अन्तःपुर पधारे हैं | देवर्पिजीकी सवत्र अवाघगति तो है 
ही; अन्तःपुरके द्वारपर जाकर उन्हें जो अद्भुत दर्शन हुए 
उससे देवर्षिजी स्तम्भित हो गये | इस प्रकारका दर्शन 
उन्होंने पूर्वमं कभी नहीं किया था | निज प्राणनाथकी 
ऐसी अद्भुत अवस्थाके कारणका विचार करते हुए प्रेम- 
विवश स्तम्भ-भावकों प्राप्त होकर देवर्षिजी भी वहीं चुप- 
चाप खड़े रह गये । कुछ ही क्षण पश्चात्‌ जत्र माताजीने 
पुनवार किसी एक रसान्तरका प्रसंग उठाया तब उन 
सबको पूर्ववत्‌ खास्थ्यलाभ हुआ | सिद्धान्ततः रसान्तरद्वारा 
रसापत्तिका विदूरित होना सङ्गत ही है | इसी अवसरपर 
महाभावविस्मित देवर्षि नारदजीने बहुविध स्तव-स्तुति करना 
आरम्भ कर दिया । करुणावरुणालय श्रीभगवान्‌ कृष्ण- 
चन्द्रने देवर्षिद्वारा स्तुत होकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, “देवे ! 
आण बड़े ही आनन्दका अवसर है, कहिये मैं आपका 
क्या ग्रीति-सम्षादन करू !? देवर्षिजीने कर छोड़ प्रार्थना 


की, है प्रभो | वर्तमानमें यहॉपर उपस्थित होकर आप 
सबका जो एक अदृष्टाश्रुतपूव महाभावावेश परिलक्षित 
हुआ है, खरूपतः वह क्या पदार्थ है और किस प्रकार उस 
महावस्थाका प्राकट्य हुआ ? कृपया सविशेष उल्लेख करके 
दासको कृतार्थ कीजिये | सर्वप्रथम तो सेवामें यही एकान्त 
निवेदन है ।' भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ अमन्दहास्परचन्द्रिका- 
परिशोमित सुन्दर श्रीवदनचन्द्रमासे देवर्षि नारदजीके 
सर्वात्माको आप्यायित करते हुए इस प्रकार वचनामृत- 
वषण करने लगे, देवर्षे ! प्रातः तथा मध्याह-कृत्यसमा- 
पनपूर्वक जिस समय हम दोनों भाई राजसभामें समासीन 
थे, उसी समय महिषीगणके द्वारा पूछे जानेपर माता 
रोहिणीदेवी ने महाचित्ताकर्षिणी अपार माधुर्यमयी ब्रजळीला- 
कथाकी अवतारणा की । मद्दामाधुर्यरिखरिणी ब्रजलीला- 
वार्ताका ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ और जिस अवस्थामें 
भी हो, हमें वहींसे और उसी अबस्थामें ही आकषण करके 
वह कथास्थलपर खींच लाता है। हम दोनों भाई ऐसे ही 
आकर्षित होकर यहाँ उपस्थित हुए और देखा कि सुभद्राजी 
द्वारपालिकारूपमें द्वारपर खड़ी हैं । उत्कण्ठावश अन्तः- 
प्रवेशकाम हम दोनों श्रीसुभद्राद्वारा रोके जानेपर प्रवेश- 
निषेधका कारण ढूंढ़ते रहे, उसी समय श्रीमाताजीके 
मुखारविन्दविगलित maga ब्रजलीलामाधुरीने कर्णगत 
होकर हमारे हृदय विगलित कर दिये | तत्पश्चात्‌ जो 
अवस्था हुई उसका तो आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया ही है | 
मेरी प्राणेश्वरी महाभावरूपिणी श्रीस्वामिनीजीके महाभाव- 
कतक सम्पूर्णं भावसे ग्रसित होनेके कारण हम आपका 
पघारना भी नहीं जान सके ।” इतना कहकर भगवानूने 
जत्र देवर्षिजीसे पुनः वरग्रहणका अनुरोध किया तो 


देवषिजी प्रार्थना करने लगे, “भगवन्‌! मैं और किसी - 


बरका प्रार्थी नहीं हूँ, निजजनोंके सर्वाभीष्टप्रदाता चरण- 
युगलमें केबल यही प्रार्थना है कि आप चारोंकी जो एक 
aaga महाभावावेशमूर्ति मैंने प्रत्यक्ष दर्शन की है, वही 
भुवनमङ्गल चारों खरूप जनसाधारणके नयनगोचरी मूत 
होकर सवदा इस एथिवीतलपर विराजमान रहें । माया- 
सन्निपातमें ग्रस्त जीवसमूह एवं तद्दशनविरहकातर भक्तजन- 
के लिये बह महासञ्जीवनीरसायन खरूपचतुष्टय सर्वोत्कर्षता- 
सहित जययुक्त होवें ।? करुणायतन भक्तबाञ्छापूर्ण- 
कारी श्रीभगवानूने कहा, “Fat ! इस विषयमें मैं gaa ही 
अपने दो और परमभक्तोंके प्रति भी आपके प्रार्थनानुरूप 
हो बचनबद्ध हूँ---एक भक्तचूड़ामण महाराज इन्द्रस 
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और द्वितीय परमभक्तिस्वरूपिणी श्रीविमलादेवी | निखिल- 
माणिकल्याणहित भक्तचूडामणि महाराज AJAT 
घोरतर तपस्यासे प्रसन्न होकर मैं नीलाचल क्षेत्रमै crea 
स्वरूपमें अवतीर्ण होकर जनसाधारणको दर्शन देनेका वर 
प्रदान कर चुका हूँ, तथा महाविद्याखरूपिणी श्रीविमला- 
देवीद्वारा अनुष्ठित महातपस्यासे प्रसन्न होकर उनकी 
प्राणिमात्रको विना विचार किये महाप्रसाद वितरण करनेकी 
प्रतिज्ञाको उक्त BET ही पूर्ण करनेकी स्वीक्कति दे चुका 
हूँ । अतएव इन तीनों उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये हम चारों 
इसी खरूपमै आगामी कलियुगमें लबणसमुद्रतटवर्ती 
नीलाचलक्षेत्रमें अवतीणे होकर प्रकाशमान रहेंगे ।? सर्व- 
जीबकल्याणत्रत देवर्षि श्रीनारदजीने मनोवाञ्छित बर प्राप्त 
करके प्रभुचरणारविन्दमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और 
मधुर बीणासे करुणावारिधि श्रीप्रभुके अमृतमय नामगुण- 
माधुरीका गान करते-करते यदृच्छागमन किया । श्रीराम- 
कृष्णने भी माताजीके कथित्‌ संकोचकी आशंका करके 
उस खानसे प्रस्थान किया । ये ही मूर्तिचतुष्टय श्रीकृष्ण, 
बलराम) सुभद्रा एवं सुदशनरूपसे श्रीनीलाचलक्षेत्रको 
बिभूषित करके अद्यापि विराजमान हैं । 


( त्रजके एक महात्मा ) 


(538) 

एक बार श्रीराधाजी अपनी सखियाँसदित सिद्धाश्रम 
नामक तीर्थमें खान करनेको गयीं | उसी तीर्थमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी अपनी सोलह हजार रानियों और रुक्मिणी, 
सत्यभामा आदि आठौँ पटरानियोसहित पधारे । 
भगवानको रानियाँ और पटरानियाँ भगवानके श्रीमुखसे 
सदा ही श्रीराघाजी एवं श्रीगोपियोंके Saat प्रशंसा 
सुनती थीं | आज शुभ अवसर जानकर भगवानूकी 
महिभियोने श्रीराधाजीसे मिलनेकी इच्छा की और 
भगवानूकी आज्ञा लेकर उनके साथ सब श्रीराघाजीसे 
मिलने गयीं | श्रीराधाजीको समस्त सखियोंसमेत भगवान्‌ 
के दर्शनसे बड़ा ही सुख मिला | पश्चात्‌ श्रीराधाजीने 
मगषानूकी समस्त पटरानियोंका बडा ही सत्कार किया | 
बातचीतमें उन्होंने कहा, बहिनो ! चन्द्रमा एक होता है 
परन्तु चकोर अनेक होते हैं, सूर्य एक होता है परन्तु नेत्र 
अनेक होते हैं | इसी प्रकार हमारे प्रियतम भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण एक हैं और हम उनकी भक्त अनेक हैं ।? 


> 
चन्द्रो यथैको बहवश्वकोराः 
सूर्यो यथैको बहवो हशः स्युः । 
श्रीकृष्णचन्द्रो भगवांस्तयैको 


भक्ता भगिन्यो बहवो वयं च ॥ 


श्रीराधाजीके शील, स्वरूप, सौन्दर्य, गुण और 
व्यवहारका महिषियोंपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा । बे आग्रह 
करके श्रीराधाजीको अपने Stax लायीं और उनका यथा- 
साध्य सत्रौने बड़ा ही सत्कार किया | भोजनादिके 
उपरान्त रातको श्रीराधाजीको भगवान्‌की आज्ञासे 
श्रीरुक्मिणीजीने खयं दूध पिलाया | अनेक प्रकार प्रेम- 
संलाप होनेके अनन्तर श्रीराघाजी अपने डेरेपर पघार 
गर्यी | भगवान्‌ अपने शयनागारमें लेटे हुए थे। श्रीरुक्मिणी- 
जी नि्यनियमानुसार यहाँ जाकर भगवानके चरण 
दवाने बैठी । चररणोके दर्शन करते ही बह आश्वर्यमें डूव 
गयीं | उन्होंने देखा, भगवानकी तमाम चरणस्थलीपर 
फफोले पड़ रहे हैं । श्रीरुक्मिणीने अपनी संगिनी सब 
रानियाको बुलाकर भगवानके चरण दिखाये । सभी 
चकित और स्तम्मित हो गर्यी । भगबानसे पूछने की हिम्मत 
किसीकी नहीं । तव श्रीभगवानने आँखें खोलकर सब रानियाँ- 
के वहाँ जमा होने और यों चकित रह जानेका कारण पूछा | 
श्रीरक्मिणीजीने बड़ी ही नम्रताके साथ पेरके तल॒ओंमें 
फफोलोकी बात कहकर भगवान्‌से ऐसा होनेका कारण 
पूछा । भगवानूने पहले तो बातको टाल दिया | परन्तु 
बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने कदा--“देखो--तुमलोगोने 
श्रीराधाजीको जो दूध पिलाया था, यह गरम अधिक था | 
इसीलिये RA फफोले पड़ गये ।? रानियोके बात 
समझमें नहीं आयी | उन्होंने पूछा, 'दूध गरम था तो 
उससे श्रीमतौजीका मुँह जलता, आपके पैरके फफोलोसे 
उसका क्या सम्बन्ध ? भगबानने मुस्कराते हुए कहा, 
'श्रीराघाजीके हृदयकी बात ही निराली है-- 


श्रीराधिकाया हृदयारविन्दे 
पादारविन्दं हि विराजते Ji 
अहनिशं प्रश्नयपाशबद्ध 


कवं want न aerate ॥ 
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श्रद्योष्णदुग्धप्रतिपानतो 5छप्रा- 
बुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति | 
मन्दोष्णमेवं हि न दत्तमस्ये 
युष्माभिरुष्णं तु पयः प्रदत्तम्‌ ॥ 
श्रीराधिकाके हृद्यकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात 
प्रेमपाशमें बधे विराजते हैं, एक क्षण या अध क्षणको 
भी उस वम्धनसे छूटकर वे aaa नहीं हट सकते | 
तुमने दूध नरा ढंढा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे 


TITAS 


दिया और श्रीराधाजी उसे तुम्हारा दिया हुआ जानकर 
पी गयीं | दूध हृदयमें गया और मेरे चरण उससे जल 
गये, इसीसे फफोले पड़ गये |? 


भगवानके वचन सुनकर श्रीरुक्मिणीजी, संत्यभामाजी 
आदि सभी महारानियांको बडा ही आश्चर्य हुआ और 
वे श्रीराधाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमको बहुत ही 
तुच्छ मानने लगी | 


>K 0 
वियोग 


(लेखक-आचार्य श्रीभनन्तलारजी गोखामी ) 


सङ्गमविरहदिकहपे वरमिह विरहो न संगम स्तस्याः। 


प्रेम और ममत्वका ऐसा जोड़ा है कि ये कभी अलग 
नहीं किये जा सकते | जहाँ प्रेम है वहाँ ममत्व है | जो 
जिससे प्रेम करता है उसे अपना ही बनाकर रखना 
चाहता है | यदि वह उसे अपना नहीं वना पाता तो कलपता 
है, रोता दै | उसका कलपना, रोना, ममताकी मात्रा बढ्ने- 
से होता है। वह आये और गये, उनके आनेमें 
संयोग, wad वियोग है। दोके मिलनको संयोग 
अथवा योग कहते हैं | 


संयोगो योग ह्युक्तो जीवात्मपरमास्मनोः | 


किन्तु उक्त योगकी विशेषता विशुद्ध aaa ही है 
और बह अनिवंचनीय है | 


अनिवंचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌। 


वियोंगीके हृदयकी कसक, मधुर स्मृतिको रूपरेखा 
और तन्मयताकी झलक “गोपिकागीत? में है-- 


त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते | 


प्रेमयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, लययोग, 
हठयोग आदि सभी योगोंके सम्पुटसे “वियोग? रस 
परिपक्क होकर सिद्ध होता है | 


wat मोहि ब्रज बिसरत नहीँ। 

जहाँ संयोगमें मनकी प्रफुलता और आनम्द है वहाँ 
वियोगमें प्राणोकी विकलता, तन्मयता; उत्सुकता एवं 
दुःखदायिनी मधुर स्मृतिमें अकथनीय आह्वाद्‌ है । प्रेमके 
शुद्ध रूपका प्रतित्रिम्य बिरहीके विकल इृदयपटळपर 
रहता है । 


परिपुष्टे परिपुष्ट क्षीणे क्षीण समे सम चैव । 
माधव ! तस्या अङ्ग तवेव स्नेहेन घटितमिव ॥ 


प्रेमी अपने प्यारे प्रभुको कमी मी भुला नहीं सकता | 


प्रेमकी अटूट धाराकी लहर वियोगीके निर्मल हृदय" 
सरोवरमें सदा लहराती रहती है | 

क्कचित्‌ maza यातु स्थातुं प्रेमवशंवदः | 

न विस्मरति तत्रापि राजीवं अमरो हृदि॥ 
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विरहयोग 


( ठेखक--पं० श्रीतुलसीरामजी शर्मा दिनेश” ) 


ह एक अति विलक्षण योग है | 
एक विषकी घूँट है, नीमका चवाना 
है, कुनैनका फॉकना है । परन्तु 
हाय रे! यह विष कितना मधुर 
है | कितना सरस है ! कितना 
अमरत्व रखता है! जाकर पूछो 
उन गोपियोसे, उद्धवने क्या कुछ कम 
घाराआंसे उनके तप्त अन्तःकरणको 
शीतल करना चाहा | परन्तु गोपियों का विरहरूप विषम ज्वर 
तो उससे उलटा उग्र रूप ही धारण करता चला गया। 
विरहका वायु बेकाबू होकर भड़क उठा | तीनों दोषोंका 
संनिपात हो गया | गोपियाँ ऑय-बॉय बकने लगीं | परिणाम 
यह हुआ कि वह विरहका संक्रामक रोग उद्धवपर भी 
सवार हो गया । उद्धवको भी कुछ सुध-बुध न रही । 
उसके ज्ञान-मिक्सचरकी शीशीकी sre नजाने कब 
निकल गयी ! उन विरह-सर्प-दंशित गोपियोंकी मस्तीकी 
झूमने उद्धव-जेसे ज्ञान-गारुडीको भी मतवाला बना दिया | 

विरह एक जादू है जो सिरपर सवार होकर बोलता है | 
विरह एक नशा है जो नेत्रोंद्रारा दूसरेके हृदयमें प्रवेश 
कर जाता है । विरह परमात्माकी एक दैन है जो किसी 
बिशिष्ट क्कपापात्रपर ही उतरती है | बह श्यामसुन्दर 
जिसपर विशेष प्रसन्न होता है उसीको अपना विरह-पुरस्कार 
प्रदान करता है | 
जिसपर तुम हो रीझते, क्या देते जदुबीर । 
रोना-घोना सिसकना, आहोंकी जागीर ॥ 


वास्तवमें विरह एक अलौकिक जागीर है जो किसी 
भाग्यवानके भाग्यमें बदी होती है । सच्चा विरही अपने 
प्रेमपात्रको पाकर उतना सन्तुष्ट नहीं होता जितना उसके 
विरहमें ब्याकुल होता हुआ रो-रोकर ! 

जो मज़ा इंतज़ारीमें देखा। न वह मज़ा aes यारीमे देखा ॥ 

उसे रोनेमें जो आनन्द आता है वह न शुष्क ध्यानके 
लगानेमें आता है और न खाली मालाकी मणियाँ 
निकालनेमें ! उसे जितना आनन्द बाष्पपूर्ण कण्ठसे 
गद्गद्‌ होकर चुप रह जानेमै मिलता है उतना आनन्द 
किसी भी सुरीले कण्ठसे स्तोत्रके गानेमें नहीं मिलता | 


उसे जितना आनन्द परोक्षस्थ अपने प्रियतमको खरी- 
खोटी सुनानेमै मिलता है, उतना उसको अपनी हित- 
काम्य-प्राथना करनेमें नहीं | 
जिन्हें है इश्क सादिक वे कहाँ फरियाद करते हैं । 
रुबॉपर मुहर खामोशी Rat याद करते हें ॥ 
मुहब्बतके जो कैदी हैं न Ger वे जीते जी। 
तड़पते हे, सिसकते हैं, उसीको याद करते हैं ॥ 
विरह एक ज॒ जीर है जो अपने प्रियतमके matà 
पड्कर अपने हृदयकी खूँटीसे बंधी रहती हे | यह जं जीर 
ज्यों-ज्यों खिचती है त्यो-ही-त्यौ उस अलौकिक वेदनाकी हूलें 
उठा करती हॅ | जब्र किसी पुण्यवान्‌ व्यक्तिके महान्‌ जप-तप 
और यम-नियमादि साधन फलीभूत होते हैं तब भगवान्‌ 
उनके फलस्वरूप साधकके हृदयमें अपने विरद्रकी आग 
भड़का देते हैं ओर आप दूर खड़े तमाशा देखा करते हें | 
वह तो 'हाय, जला रे जला? पुकारता है और आप खड़े- खड़े 
हँसते हैं ! उस विरहकी उप्र आगमे पाप-ताप तो कहाँ 
बचने थे, खयं जप-तप भी ईंधन बनकर जलने लगते हैं | 
मीरा गिरधरलालका नाम SAR लिये fire र 
ही कह पाती है कि पहले ही आँसू गिर पड़ते हैं । मुँडके आगे 
डाट आ जाती है, मानो स्वयं गिरघरने मुँह बन्द कर दिया 
हो । यह सत्र विरह-देवकी करतूत है। जब विरहका 
पारा रोम-रोममें पसर जाता है तो आँखें अपलक हो जाती 
हैं और NST काएजिह्वा ! जब यह कञ्चा पारा हृदयकी 
नस-नसमें भर जाता हे तो मनमृग भी चौकड़ी भरना 
भूल जाता है। यदि कहीं अधिक परिमाणमे चढ़ गया 
तब तो मीराकी भाँति प्राणोंका स्पन्दन ही बंद हो जाता 
है । तड़प-तड़पकर प्राण देना ही तो विरहीका ध्येय होता 
है । उसे इस तड़पमें ही मजा मिलता है । वह मौजी इस 
मजे की आगमें जलकर खाक हो जानेमें ही सत्र कुछ भर 
पाता है ! 
विरही तो विरहानलमें इतना जल जाता है कि उसे 
मौत भौ नहीं Fe पाती-- 
बिरह अगिन तन में तपे, अंग सूबे अकुराय | 
घट सूना जिव da महे, मैत Ss फिरे जाप ॥ 
(कबीर) 
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विरह किसी पोथीके पढ्नेसे प्राप्त नहीं टो सकता । 
विरहयोगका दाता कोई गुरु भी नहीं है । विरह कोई 
विश्वविद्यालयोमे सीखने-सिखानेका विषय भी नहीं है। 
बिरह तो अपना शिक्षक, अपना गुरु और अपना 
ara आप ही है। विरहका अर्थ है अपने प्रियतमके 
प्रेमपर मर मिटनेकी लगन ! 
उरमें दाह, प्रवाह दग, रह-रह निकलें आह | 
मर मिटनेकी चाह हो, यही विरहकी राह॥ 


बिरहयोग सुगम-से-सुगम और कठिन-से-कठिन है | 
सुगम तो यों है कि इसमें न तो किसी उपकरणविशेषकी 
आवश्यकता है और न कोई विधि-विधान ही है । 
एक लगन ही इसका प्रबल साधन है | कठिन यो है कि 
यह भगवत्कृपा विना किसी साधनविशेषसे कदापि प्राप्त होने 
योग्य नहीं । जिस प्रकार मरनेकी क्रिया नकली नहीं हो 
सकती) उसी प्रकार विरह-दशा भी नकली नहीं हो सकती । 

बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उग्र तपस्याएँ कर-कर धूलिमें मिल- 
से गये । परन्तु उन मोली-माली गोपकन्याओके 
चरणौकी धूलिकी भी समता वे नहीं कर सके | ऋषियोने 
अनेक नूतन योगोंका आविष्कार किया | परन्तु गोपियोंकी 
बिरह-दशाको देखकर वे लज्जित हो गये | वास्तवमे विरह- 
योंगके सामने कोई योग ठहर नहीं सकता। भगवान्‌ 
एक फौलादका टुकड़ा है, जो साधारण अग्निसे नहीं गल 
सकता । उसको पानी बनानेके लिये कितने ही उपाय 
निकाले गये | परन्तु सब उपायौ ( योगों) में एक-से-एक 
बढ़कर कठिनता पेश आयी । एक विरहयोग ही सुगम-से-सुगम 
उपाय gan जिसके तापसे भगवान्‌ तत्क्षण पानी-पानी 
हो चलते हैँ | अन्य जितने भी योग हैं उन सबमें किसी- 
न-किसी अंशमें अहङ्कार लिपटा ही रहता है । एक 
fare ही ऐसा योग है कि जिससे अहङ्कार कोसो दूर 
रहता है | और जहाँ अहङ्कार नहीं है वहीं बह प्यारा 
यार बसता है | 

अनेक भक्त महात्माओने विरहके नशेकों भर-पेट 
पिया है। वे उसकी मस्तीमें जो कुछ बोले हें वह सुननेकी 
एक चीज है। महात्मा चरनदासजीने विरहके जो फोटो 
लिये हैं, बे देखते ही बनते हें । 


_चरनदासजी 
मुख पियरो सुखें अघर, आँखें खरी उदास) 
आह जो निकसे दुखमरी, गहिरे रेत उसास Nl 


वह बिरहिन बैरी मई, जानत ना कोइ भेद \ 
अगिन at हियरा जरे, भये FA छेद॥ 
अपने बस वह ना रही, फॅसी बिरहके जार N 
चरनदास रोवत रहै, सुमर-सुमर गुन ख्यारु ॥ 
दे नहिं बूझै सार ही, विरहिनि कौन हवाळ । 
जब सुचि आवे TSM, चुभत ककेजै भार ॥ 
` महात्मा चरनदासजीने विरहयोगपर जो अपना दो डूक 
Saar दे दिया है वह रिकाडंकी एक चीज है। 
पी पी कहते दिन गया, रैन गई पिय ध्यान । 
बिरहिनके सहजे संघे, भगति ओग तप ग्यान ॥ 


दयाबाई 
साध्वी श्री दयावाई रो-रोकर अपने मनमोहनसे कहती R- 
बिरह ज्वार उपजी हिये, रामसनेही आय | 
मनमोहन | सोहन सरस, तुम देखणदा चाब ॥ 
बिरह-बिथारूँ हुँ विकर, दरसन कारण Aa) 
“दया? दया की कहर कर, क्यों TSAI जीव ॥ 


महात्मा कत्रीरने विरहके बाण सहे हैं, वे इस अम्निसे 
खेले हैं, इस सर्पसे दंशित हुए हैं । इसको उन्होने मिन्न- 
भिन्न प्रकारसे वर्णन किया है | वास्तवमै विरह-वेदनासे 
निकली हुई जो कवीरजीकी आहें हैं वे किस पाघाण- 
हृदयको नहीं पिघला देती हें १ 


हों हिरनी पिया पारधी, मारे शब्दके बान) 
जाहि St सो जानही, और दरद नहिं जान॥ 
में प्यासी हों पीबकी, रटत सदा .पिव पीव । 
पिया मिळे तो जीव है, सहजे त्यागो जीव॥ 
पिय कारन पियरी भई, लोग कहें तन रोग। 
छः छः कंघन में करे, पिया eat जोग॥ 
बिरह बड़ो वेरी भयो, हिरदा घरै न धीर 
सुरत सनेही ना मिले, तब रुगि मिटे न पीर ॥ 
( महात्मा कबीर ) 
é 


आह! विरहका काँसा हाथमें लेकर ये वैरागी 
नयन प्यारेकी छविकी भीख पाकर मस्त रहते दे 


बिरह mea कर लिये, बैरागी दोउ नैन। 
yy = शतन 

मैंगे दास मधुकरी, छके रहें दिन रैन॥ 
बिरह भुअगम पैठि के, किया कलेने घाव \ 


A रश विक पि क 
विरही अंग न मोडिहे, ज्यों भावे त्या खाव ॥ 
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के बिराहिनको मीच दे, के आपा दिखळाय । 
आठ पहरका दाझना भोपे सहा न जाय ॥ 


विरहार्थियोंको श्रीकबीरजी उपदेश करते हैं-- 


बिरहा सेती मत अंडे, रे मन! मोर सुजान । 
हाड माँस सब खात है, जीवत करे मसान॥ 
“कबीर! हँसना दूर कर, TAR कर चीत । 
बिन रोये क्यों पाइये, प्रेमपियारा मीत ॥ 
हँस हँस कंत न पाइयाँ, जेन पाया तिन रोय । 
हाँसी खेळे पिव मिळे, कौन दुहागिन होय ॥ 
रक्त मॉस सब भख गया, नेक न कोन्ही कान । 
अब बिरहा कूकर भया, छागा हाड चबान॥ 


वाहवा ! वाहवा !! क्या यह विरहका कूकर शरीरकी 
अस्थियोंको भी चवा डालता है ? परन्तु कबीरजी महाराज | 
यहाँ तो हमारे-जैसे विरही कहलानेवाले दिनमै तीन वार 
तुलते हैं कि कहीं वजन कम न हो जाय ! 


~ 


विरहकी ज्वालामें जले बिना, उसमें खाक हुए बिना 
गी फोलादका कुडता हो ही नहीं सकता | 


बिरह अगिन तन जालिये, ग्यान अभिन दों लाइ । 
"दादू? नख सिख पर जले, राम बुझांदे आइ॥ 
विरह mA दर्दैको, द्द जगावे जीव | 
जीव जगांये सुर्सतको, पंच पुकारे पीव॥ 
जब बिरहा आया दई, कडवे लागे काम। 
काया लागी काळ है, मीठा लागा नाम॥ 
जो mag बिरहिन at, सुरत बिरहनी होय । 
‘aq पिव पिव staat, मुआँ भी हेरै सोय॥ 
( दादूदयारजी ) 


"सुन्दर? बिरहिनि अधजरी, दुःख कहै मुख रोइ । 

जरि at कै भसमी मई, gat न निकसे कोइ ॥ 

ज्यां ठग मूरी खाइ के, मुँह नहि बोले बेन । 

डगर Em देख्यो करै, “सुन्दर” बिरहा ऐन॥ 
(सुन्दरदासजी ) 


५०७ 


एक उदू कवि कहता है 


जबानी हार यूँ कहना तू जाकर नामावर पहले | 
हमारी आहे गिरियाँकी तु कर देना खबर TAS ॥ 
तेरी उल्फतके Gah नफा पीछे जरर पहळे । 
अकळ जाती है इस कूचेमें ए “जामिन? गुजर पहले ॥ 
वास्तवमें विरहके कूचेमें अकूछ नहीं रहती | 


बिरह-जैसी बीमारीको पाकर ही वास्तवमें नीरोग 
होना है । इस विरहने सब सन्त-भक्तोकों रुछा-रुलाकर 
मारा है । और जो इससे वञ्चित रह गया तो समझ लो 
अमृतके समुद्रमे मुंह बन्द करके ही उसने गोते लगाये हैं, उसमें 
गुचकिया नहीं खायीं | उसे हिलकियाँ नहीं आयीं और 
उसने सुब्रकियोंका स्वाद नहीं चक्खा | दरिया साहब 

“दरिया? हरि किरपा करी, बिरहा दिया पठाय । 

यह बिरहा मेरे साधको, सोता लिया जगाय Ul 

बिरहा ब्यापा देहमें, किया निरन्तर बास ३ 


Tar जीवमें, सिसके सॉस उसास ॥ 


अलबेला साधु बुछेशाह कहता है-- 

कद मिठसी में बिरह सताई भू । 

आप न आबे ना रिख भेजे भट्टी अज्ञे ही राई नूं । 

ते जेहा कोइ होर न जाणां में तनि सूरु सवाई TU 

रात दिने आराम न मेनू खाने बिरह कसाई नू । 

FE घुग जीवन भेरा जोरि दरस दिखाई i 

“सो सयानोंका एक मत? इस लोकोक्तिके अनुसार 
विरहका अनुभव सब महात्माओंका समान उतरता है। 
वास्तवमें वर्णन विरहीकी दशा ही कर सकती है | मुझ-जेसे 
शुष्क और नीरस व्यक्तिका इस विषयपर कलम उठाना तो 
एक धृष्टता करना है | पाठक ! इस धृष्टताके लिय्रे क्षमा 
प्रदान करें ! 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ब्रजगोपियोंकी योगधारणा 


( लेखक-श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी प्रेम?) 


गवान्‌ श्रीकृष्णजीके वियोगमें 
गोपियांको अधीर जानकर भक्तः 
प्रवर उद्धब भगवानकी आज्ञासे 
उन्हें समझा-बुझाकर आश्वासन 
` Bh देनेके लिये ब्रज जाते हैं ओर वहाँ 
गोपियोको ज्ञान-वेराग्यका उपदेश 
देते हैं | उधर गोपियापर इसका 
विपरीत ही प्रभाव पड़ता है । वे अपने प्यारे मनमोहनकों 
जीवन्मुक्त पुरुषके ब्रह्मदशनकी भाति सवत्र देख रही 
उन्हें जडचेतन प्रथिवीकी समग्र वस्तुओमे प्यारे श्रीकृष्णके 
दर्शन हो रहे हैं। अपने शरीरमै ही सब कुछ देखनेवाली 
तथा प्यारे मदनमोदनके साथ सदा क्रीड़ा करनेवाली एक 
गोपी कहती है 
हा ही AA वृन्दावन मोहो म बसत सदा 
जमुनातरंग स्यामरंग अबलीनकी । 
हुँ ओर सुंदर सघन बन देखियतु, 
कुंजन में सुनियत गुंजन अलीनकी ॥ 
बंसीवट तट नटनागर नट्तु ATH, 
ues बिकासकी मधुर धुनि बीनकी । 
भरि रही झनक भनक ताळ ताननिकी, 
तनक तनक तामं झनक चूरीनकी ॥ 
( महाकवि देव ) 
उस गोपीको यकायक प्यारे प्रभुकी रासक्रीड़ाकी सुधि 
हो आती है | वह मानो उसीमे प्रभुके साथ नृत्य करके “तनक- 
तनक तामें झनक चूरीनकी? सुन-सुनकर पागल हो उठती 
है । उसके रोमाञ्च हो जाता है ! गद्गद कण्ठसे लीलामय- 
की लीलाका वर्णन करती-करती वह आप-ही-आप 
आनन्दाम्डुनिधिमे गोते खाने लगती है | इसी बीच दूसरी 
गोपी उद्धव महाराजसे 
निसिदिन खोननि पियूष सौ पियत रहें, 
छाय रहो! नाद बाँसुरीके सुरग्रामको \ 
तरनितनुज तीर बन कुंज बीथिनिमे, 
जहत देखती हैं रूप sara ॥ 
“कवि RATED होत ह at ना हिये तें नेक, 
सुख WAN परस अभिरामकौ । 


ऊधौ ! तुम कहत वियोग तजि जोग करे 
जोग तब करें जो वियोग होय स्यामको ॥ 

( महाकवि मतिराम ) 
अबकी बार यह गोपी झ्याममय होकर उछल पड़ती 
डॉट बता-बताकर कहती है-महाराज | 
यहाँ तो हमें जहाँ-तहाँ सर्वत्र ही प्यारे श्रीकृष्णके दशन मिल 
हे हैं । उनके अमृतमय बंशीनादसे हमारे कान भर रहे 
: । quark तीर कुञ्जमें-वनमें-प्रत्येक स्थलमें वह मनोहर 
छवि दिखायी दे रही दै | अतएव हे उद्धवजी ! आप जो 
हमें श्रीकृष्णप्रासतिके लिये योग-समाधि सिखाने आये हैं वह 
यो व्यर्थ ही है | कारण, हमारे प्यारे कन्हैयाका तो हमसे 

लभरको कमी वियोग ही नहीं है । वे तो हमारे साथ हमें 
यहीं दीख रहे हें | इतना सुनकर तीसरी गोपी आगे 
बढ़कर कहने लगी, उद्धवजी !- 
प्राननिके प्यारे तनतापके हरनिहारे, 
नंदके दुखरे अजबोरे उमहत हैं। 
“पदमाकर? उरूझे उर अंतर याँ, 
अंतर चहे हू तें न अंतर चहत 
जननि बसे हैं अग अंग हुरुसे हैं, रोम 
रोमनि रसे हैं निकसे हैं को कहत हैं। 
FA \ वे गोविन्द मथुरामे कोई और, इहो 
झरे तो गोधिन्द मोहि मोहि में रहत el 
( महाकवि पद्माकर ) 
यह तो इतनी मगन है कि उद्धवजीको भी चक्करम 
डाळ देती है । कहती है उद्धव महाराज ! मेरी आँखोमे 
बसे हैं । मेरे हृदयमें वे समा गये हैं। दूरी चाहनपर भी 
दूर नहीं हो सकते, ऐसे लीन हैं । कौन कहता है कि वे 
कहीं अन्यत्र जाकर बस गये हैं १ हे उद्धवजी ! तुम्हारे मथुराजी 
में वास करनेवाले श्रीकृष्ण कोई और ही होंगे | मेरे प्यारे 
कृष्ण-गोविन्द-तो मेरे रोम-रोममे समाकर यहीं रम रहे हैं 
धन्य है प्रेम ! विमुग्धकारी लीलाधारीकी छबि जब 
इस प्रकार किसी योगीके हृदयकमलमें वास करने ढंग 
जाती है तब क्यों न वह “जानत तुम्हहि तुम्हि ह जाई 
बन जाय | घन्य है अलखनिरञ्जन, सन्तनसुखदाता? 
लीलानागर प्रभु श्रीकृष्णको और उनकी प्रेममयी गोप 
रमणियोको ! बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


mu A 


कहें 
कह्‌ 


हैं ॥ 


a 
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Hey पतञ्जलि और योग 


( लेखक-श्रीनारायणखामीजी ) 


कतिपय पश्चिमी और पश्चिमी दृष्टिकोण रखनेवाले 


योग और AANA योगको चित्तकी एकाप्रता- 


पश्चिमी विद्वान्‌ 

हुए आत्माका साक्षात्कार करना 
बतलाया है; परन्तु डाक्टर रेलेने योगका लक्षण इस प्रकार 
किया हे--'योग उस विद्याको कहते हैं जो मनुष्यके अन्तः- 
करणको इस योग्य वना देवे कि वह उच्च स्फुरणौके अनुकूल 
होता हुआ संसारमै हमारे चारों ओर जो असीम सज्ञान 
व्यापार हो रहे हैं, उनको frat किसी भी मददके जाने, 
ग्रहण करे और पचावे |? डाक्टर WF इस अन्तिम लक्षण- 
को सबसे अधिक अपने अनुकूल समझा है | 


इस प्रकार अनेक विद्वानाने अपने-अपने ढंगसे योगके 

महर्पि ण किये हैं, परन्तु योगियोके मुकुट- 

जति मणि योगिगिरोमणि पतञ्जलिने योगकी 
पतञ्जलिः 2 eae 

S परिभाषा इस प्रकार की है-“योगश्रित्त- 

५०,००० 3 ` ~ a 

वृत्तिनिरोधः ।' अर्थात्‌ योग चित्तकी 

वृत्तियोंके रोक देनेका नाम है | 


चित्तकी वृत्तियाँ क्या हैं, उनके रोकनेका भाव क्या 
है ? इन प्रश्नोंके समझे बिना, परिभाषाका भाव समझा 
नहीं जा सकता । परन्तु इन प्रश्नोंके समझनेसे पहले यह 
समझ लेना उपयोगी होगा कि चित्तकी इन वृत्तियौके रोकने- 
की जरूरत क्यो होती है | 


a view 
when it 
matter’ 


1. ‘Self-concentration with 
to seeing the soul as it looks 
is abstracted from mind and 
(‘Mysterious Kundalini’, 9. 10). 


2. Yoga isthe Science which raised 
the capacity of the human mind to respond 
to higher vibrations, and to perceive, 
catch and assimilate the infinite conscious 
movements going on around us in the 
universe. (“The Mysterious Kundalini’ by 
Dr. Vasant 0. Rele, p. 10-11 ) 


३. योगदर्शन १। २ 


के द्वारा, अन्तःकरण ओर शरीरसे पृथक्‌ 


योंगदशन ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनोकी स्वतन्त्र 
सत्ता खीकार करता है-इनमेंसे जीव बह 
है जिसके कतृत्वमें सहायता देनेके लिये, 
इस दर्शनकी रचना हुई है । वेदमें 
ईश्वरको “बाची व्याहृतायाम्‌? कहा गया है, अर्थात्‌ 
ईश्वररूप बाच्यके वाचक व्याहृति-'भूर्भुवः स्वः! हैं । “भू 
सत्तायाम्‌? धातुसे “भूः? सतूके अर्थम है और “सुवः 
अवचिन्तने? धातुसे wa? चित्‌ है और "स्वः? आनन्दको 
कहते हैं---इस प्रकार ada: स्वः?का अर्थ सच्चिदानन्द है । 

ona: स्वः? अथवा “सच्चिदानन्द? शब्दपर विचार करनेसे 
जीवके कतृत्वका उद्देश्य निश्चित हो जाता है। सत्‌ प्रकृतिको 
कहते हैं, 'सत्‌+चित्‌? जीवका नाम है और सचिदानन्द 
ईश्वरको कहते हैं | सचिद्‌ जीवकी एक ओर प्रकृतिका गुण 
सत्‌ है और दूसरी ओर ब्रह्मका गुण आनन्द है । प्रक्ष यह 
है कि जीवको अपने adaa उद्देश्य किसको प्राप्त 
करना बनाना चाहिये १ सत्‌ जो प्रकृतिका गुण है बह 

जीवको प्रास है, इसलिये प्रासकी प्राप्तिका यत्न व्यर्थ है | 

परन्तु ब्रह्मका गुण आनन्द जीवको अप्राप्त है--इसलिये 

जीवके कतृत्वका अन्तिम उद्देश्य आनन्द अथवा 

आनन्दघन परमेश्वरको प्राप्त करना ठहरता है । अस्तु, 

जीवात्माका अन्तिम ध्येय इस प्रकार कहा जा सकता है- 

प्राप्त ( प्रकृतिरूप ) संसारको इस प्रकार काममै लाना 

चाहिये कि जिससे बह अन्तमें आनन्द्स्वरूप ब्रह्मकी 

प्रापिका साधन बन जावे ।? 


जीवात्मा और 
उसका कतृत्व 


जीवके स्वाभाविक गुण शान और प्रयत्न हैं | जीवके 
ये ज्ञान और प्रयत्न ( कम ) रूप पुरुषार्थ जीबके बाहर भी 
काम करते हैं ओर अन्दर भी । जब यह बाहर काम 
करता है तब उसका नाम akie बृत्ति होता है 
और जब अन्दर काम करता है तब उसका नाम 
अन्तमुखी वृत्ति होता हे | जीव चूँकि सभावतः प्रयलशील 
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है इसलिये दोनों दृत्तियोमेंसे एक-न-एक सदेव जारी 
रहती है । यदि बहिमुखी उत्ति बन्द होती है तो स्वयमेव 
अन्तर्मुखी काम करने लगती है और जब अन्तमुखी वृत्ति 
बन्द होती है तब aa: बहिमुखी बृत्ति अपना काम 
जारी कर देती है। बहिमुंखी वृत्ति जब जारी रहती 
है तब जीव अन्तःकरणोंके माध्यमसे जगत्में इन्द्रियोंद्वारा 
काम किया करता है, परन्तु अन्तर्मुखी होनेपर बह 
आत्मानुभव और परमात्मदर्शन किया करता है | 


महामुनि पतञ्जलिने अपने कस्याण- 

योगदशनकी कारी दर्शनमे, उपर्युक्त उद्देश्यको 

शिक्षा लक्ष्यमें रखते हुए, इसीलिये यह शिक्षा 

दी है कि जगत्‌को इस प्रकार काममै लाओ 

जिससे यह जगत्‌ भी अधिक-से-अधिक कामकी वस्तु सिद्ध 

हो और अन्तिम उद्देश्यकी पूर्तिका साधन भी बन सके | 
इसके लिये उन्होंने दो कतव्य बतलाये हैँ 


पहला कर्तव्य चित्तकी वृत्तियोको एकाग्र 
करना हैं | चित्तके एकाग्र होनेसे 
संसार अधिक-से-अधिक सुखदायक वन सकता है | 


पहला कर्तव्य 


सांसारिक सुखका निदान करनेसे पता 

सासारक सुख्‌ लगता है कि सुख न अच्छे-अच्छे 
का कारण स्वादिष्ठ भोजनोंमें है, न अच्छी-अच्छी 
कीमती पोशाकाँके पहनने में और न संसारके अन्य विषयोंमें | 
सुख, असलमें, चित्तकी एकाग्रतामें है--जिस विषयके 
साथ चित्त एकाग्र हो जाता है वही विषय सुखदायी 
प्रतीत होने लगता है और जिस विषयके साथ चित्त नहीं 
लगता वह रूखा-सूखा निस्सार-सा प्रतीत होने लगता है । 
एक मनुष्य अपने अनुकूल, अत्यन्त खादिष्ठ भोजन करते 
हुए उसका आनन्द ले रहा है परन्तु अचानक अपने 
इकलौते पुत्रके अत्यन्त रोगग्रस्त हो जानेकी खबर सुनने 
और चित्तके, भोजनसे हटकर, gaat स्मृतिकी ओर चले 
जानेसे अब वह भोजन सुखदायी नहीं रहा, अब उसका 
एक-एक ग्रास गलेमें अटकता है--कारण स्पष्ट है, अब 
fad भोजनके साथ नहीं रहा | योगदर्शनने चित्तकी 
एकाग्रताकी उपयोगिता बतलाते हुए यह शिक्षा दी है कि 


उसे इस प्रकार काममै लाना चाहिये जिससे उसका मुह 
frog होनेकी ओर फेरा जा सके | 


जत्रतक चित्त एकाग्र रहता है तबतक चित्तकी 


वृत्तियॉ अपने काममें लगी हुई रहती हैं 


an A i 
चित्तका निरोध और तत्परताके साथ अपना काम करती 


क्यों होना रहती हें-यहाँतक आत्माकी बहिर्मुखी 
चाह्यि! वृत्ति ही काम करती है । चित्तकी 


एकाग्रता बहिरमुखी बृत्तिकी सीमाके अन्तर्गत ही है, परन्तु 
उद्देश्य अन्तर्मुखी इत्तिका जाणत करना है । परन्तु उसके 
जागत करने या काममें लानेके साक्षात्‌ साधन अज्ञात हैं, 
इसलिये असाक्षात्‌ साधनोसे काम लेना पड़ता है-उन- 
मेंसे एक असाक्षात्‌ साधन यह हे कि चित्तकी वृत्तियोका 
निरोध करके बहिमुखी इत्तिका काम बन्द कर दिया जावे-- 
इसीलिये योंगदशनमें चित्तकी वृत्तियाँके निरोघका विधान 
किया गया है । बहिर्मुखीके वन्द हो जानेसे अन्तर्मुखी 
बृत्ति खयमेव काम करने लगती है | 


चित्तको यदि एक सरोवर मानें तो उस सरोवरमें 
उठी हुई लहरौको चित्तकी afar 


वः उस मानना पड़ेगा। इस चित्तरूपी सरोवरका 
सक एक किनारा बुद्धिसे मिला हुआ आत्मा- 


रूपी गङ्गाकी ओर है और उसका दूसरा विरोधी किनारा 
इन्द्रियोसे मिला हुआ जगतूकी ओर है । चित्तरूपी 
सरोबरमें उठनेवाली बृत्तिरूपी लहरें पाँच प्रंकारकी हैं-- 

(१) प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 
(aranza ) | 

(२) विपर्यय अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान | 

(३ ) विकल्प अर्थात्‌ वस्तुझून्य कल्पित नाम । 

(४) निद्रा=्सोना । 


(५) स्मृति अर्थात्‌ पूबश्रुत बा दृष्ट पदार्थोका 
स्मरण । 


चित्तकी जितनी भी अच्छी या बुरी बृत्तियाँ हो सकती 
हैं वे सश्र इन्हीं पाँच प्रकारोंके अन्तर्गत हुआ करती हैं | 


इन बृत्तियोंको समष्टिरूपसे अच्छा या बुरा नहीं कह सकते | 


१. योगदशंन १ । ६ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Í 
j 
| 
| | 
$ 


ý 


rs 


Vinay Avatih मुदा अतच किः योग ७ १ १ 


इनमे 


इनमें दोनों प्रकारकी बातें सम्मिलित हैं; परन्तु हैं वे सब-की-सब, इन्द्रियोंके माध्यमसे, जगत्‌की ओर जानेवाली । ऊपर 
जो कुछ वर्णन हुआ है उसको नीचे दिये हुए चित्रसे भली प्रकार समझा जा सक्रेगा-- 


आत्मारूपी गङ्गा और उसकी नहर 
पुल क 


आत्मारूपी गङ्गा ( अन्तर्मुखी वृत्ति ) 
;(झ 


चित्रमें-- 

( क ) चिह्वाली आत्मारूपी गङ्गा है। 

( ख ) उसकी नहर 2 | 

( ग ) बुद्धि अर्थात्‌ बहिमुंखी बृत्तिरूपी नहर जिसके बादसे प्रारम्भ होती है । 
( च) चित्तरूपी सरोबर है | 


( घ ) चित्तकी लहरें ( वृत्तियाँ ) हैं । 
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( छ) इन्द्रिया | 
( ज) इद्धियविषयमय जगत्‌ है | 3 
(a) गङ्गा और नहरके पुलके फाटक ह 


बन्द होनेसे जिधर न भेजना चाहें उघरका पानी रुक जाता न <० 
है कि ( झ ) रूपी पुलके फाटकोमेंसे-वे फाटक बन्द हो गये जिनमें 


चित्तकी बृत्तियोंके निरुद्ध होनेका भाव यह 


होकर गङ्गाका ( बहिरमुखीरूपी ) जल गङ्गाकी नहररूपी जगत्‌म 


a: पभ शिव hase VATE उरी 


जिनके खोलनेसे पानी गङ्गाकी धारा या नहरकी ओर जाता 2 और 
है। 
Q 


में जाया करता था--इसका मतलब यह हुआ कि 


5 ` ० का af A (प £ 
चित्तकी दृत्तियोके निरुद्ध हो जानेसे अब आत्माको बहिमुखी वृत्ति बन्द हों गयी । इसका अनिवार्य परिणाम यह 
निकला कि आत्माकी अन्तर्मुखी बृत्ति जाएत हो गयी । गङ्गाका जल यदि नहरमै न जायगा तो आवश्यक है कि 


वह अपनी धारामें बहे | बस; 


~ ` ९ च x 
योगके अद्वितीय आचार्य महामुनि पतज्ञलिका आशय, इस योगदर्वानकी रचनासे, केवल 


ORREN = CC ~ ~ 
इतना ही था कि चित्तकी वृत्तियोके निरोधद्वारा आत्माकी बहिर्मुखी बृत्तिको वन्द करके उसकी अन्तमुखी बृत्तिको 
जागत कर दें | योगदर्सनकी समस्त क्रियाएँ इसी परिणामपर पहुँचानेके अचूक साधन हैं | 

--+९७४९७ ०७६४५ --- 
ASEN 
अनासाक्तयांग 


( छेखक--पं० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय; शास्त्री ) 


(१) 
अके किसी मंजु सुहागिनकी जिसे नागिन-सी डँस जातीं नहीं | 
रड़ AAG आँखें सुदूरहीसे उर-मौनमें आग रुगाती नहीँ ॥ 
अधरोकी कमी बह हाळा जिसे मधु-प्याका बनी रूकचाती नहीं 
परवाह उसे भवकूपकी क्या जिसे रूपकी ज्वाळा जाती नहीं ॥ 


(२) 
कहुँ दौड़ पड़ा दग मूँद ओर! रसबूँदकी ATA प्यासा यहाँ | 
दम Fea एक हा घुँट पिये चला खेलने प्राणका पासा यहाँ ॥ 
भरा केचनका घडा है विषे खडा तू सिये कैसी दुराशा यहाँ। 
यह जिन्दगी ही मिट जाती, नहीं बुझ पाती किसीकी पिपासा यहाँ॥ 


(३) 
कहीं Hers लिये नीड बना, कहीं डोर हिंडोर रहे अगमें । 
धन, यौवन, रूप, सनेह सुधा--सभी मोहक साज सजा मगमें ॥ 
जरा होश सँमाठके आगे बढ़ो, पड़ जाय न बेडी कहीं पगमे । 
तुम्हें बैँधनेके किये चित्त-विहेगम | जार अनेकां बिळे जगमे ॥ 


(४) 
A > as awa ~ 
अभिमान तुझे जिस आयुका है उसे एक ही AHH वायु उडाता । 
AAMT मदिरा भी अरे । बळी कार अकाङहीमेँ ढुरुकाता॥ 
फिर वैमव-भोगकी बात ही क्या, क्षणमें जो प्रभात-सा है मिट जाता । 
यह सारा प्रपञ्च AS सपना, अपना कहके किसे नेह लगाता ॥ 


ED 
जरुती जो सदा ही सनेहसे है उससे करनेको सनेह चळे नहं | 
गति एककी देख विवेक करो, Fa मोहेक फन्दमे यो फिसले नहीं ॥ 
रसपानके लोममें जान गर्नै अनजान-से | अपनेको छको नहीँ। 
उस दाहक सुन्दरता पै अरे बन बावरे प्रेमी पतंग | जले नहीं ॥ 


(&) 
कर्मी ममे न जाना उपासनाका, किये वासनाको तू प्रपेचित AW 
पथ मुक्तिका मूळा बँा HHA A चेत अभी तुझे किश्चित्‌ भी रहा | 
कमरारुयमे भी सदा करता TAS परागके संचित ही रहा | 
कमलेदामें राग हुआ नहिं हा | रसकोभी मलिन्द | तू बंचित ही TET! 


(७) 
कळगानपे मोहित होकर जो अलियोंसे नहीं तुम नेह छूगाते । 
मधु सोरम पुण्य पराग सभी निज हाथस साथ ही ये न गँवाते ॥ 
कण दाग नहीं यदि होते, तुम्हें अनुरागसे देव भी माथ चढ़त \ 
निज भूरूप रोकर फूळ | नहीं तुम AA यों अपनेको मिराते ॥ 
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योग, योगवित्‌ और योगवित्तम 


( लेखक--हरिभक्तिपरायण पं० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


ग? शब्द मुखसे उचारते ही सर्व- 
साधारणके सामने ऐसे हठयोगिर्यो- 
के चित्र आ जाते हैं जेसे चांगदेव 
थे, जिन्होंने योगबलसे मुदोंको जिला 
दिया, असाध्य रोगोंको नष्ट किया 
SAS s और बार-बार मृत्युको भी लौटाकर 
१४०० वर्ष जिये और जो साँपकी चाबुक हाथमें लिये बाघपर 
सवार हुए, इत्यादि | जिन्होंने कुछ पुराण-इतिहासादि 
ग्रन्थौंको पढ़ा है, वेदान्तका श्रवण-मनन किया है और 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदिके ग्रन्थ पढ़े हैं, 
उन्हें कर्मयोग, राजयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि योगाँ- 
के नाम याद आते हैं । जो श्रीमद्भगवद्गीताके प्रेमी हैं 
उन्हें सांख्य, कर्म, अभ्यास, राजगुह्य, विभूति, अविकम्प, 
ऐश्वर, पुरुषोत्तम, मोक्षसंन्यास प्रभृतिका स्मरण हो आता 
है । अर्थात्‌ जेसे जिसके मनकी प्रवृत्ति हुईं उसी प्रकारके 
योगकी ओर वह झुकता है । कोई स्वयं महर्षि पतञ्जलिके 
Wet ही लग जाते हैं | पर इस लेखमें मेरा यह 
विचार है कि श्रीमदूभगवद्वीतामे भगवानूने जो “अभ्यासः 
योग? कहा है उसका विचार महाराष्ट्रीय सन्तोंकी टीकाओं- 
के आधारपर किया जाय और भगवानूने अपने श्रीमुखसे 
जिस प्रकारके योगीको “योगवित्तम? कहा है उसके खरूप- 
का निर्णय किया जाय । 


“कर्मयोग” अन्य सव योगोंकी नींव है, पर वह साधन- 
रूप है, साध्य नहीं । कर्मयोगरूप साधनके द्वारा जिस 
योगका साधन करना होता है बही साधकके लिये मुख्य 
यांग है | उसी भगवदभिप्रेत योगका मुख्यतः यहाँ विचार 
करना है । महाराष्ट्रमे गीतापर सन्तोंकी अनेक टीकाएँ हें । 
वे सभी अच्छी हैं, पर वामनपण्डितकी 'यथार्थदीपिका? 
टीका सब प्रकाशित टीकाओंकी अपेक्षा अधिक विस्तृत, 
भगवदभिप्रायको अच्छी तरहसे व्यक्त करनेवाली तथा 
स्वानुभवके संकेत पद-पदपर दरसानेवाली होनेसे उसीके 
आधारपर यह लेख लिखना विचारा है | मुझे यह आशा 
है कि इसमें Gite और “योगबित्तम' शब्दोंपर बामन- 
पण्डितके जो विचार हैं वे पण्डितोंको--विशेष करके ज्ञानमें 


अल्प तृप्ति न माननेवाले सच्चे स्वार्थी साधकोंको 
बहुत ही कुतूहलजनक जान पड़ेंगे । 'ददामि बुद्धियोगं तम्‌? 
का आश्वासन देनेवाले परम दयाळ भगवान्‌ लेखक और 
पाठकोंको दिव्य स्फूर्ति प्रदानकर बह आशा पूर्ण करें | 


“व्यतिरेकयोग' और 'अन्वययोग? 
“योग? शब्दका अर्थ है 'जोड़ना? | जोड़ना किससे 
किसको £ जोड़ना चित्तको चेतन्यसे, जीवको शिवसे | 
चित्त-चेतन्यका योग अन्तरमै खभावसे है ही । पर चित्तमै 
जडबृत्तिकी ( अनात्मविषयक वृत्तिकी ) जो लहरें लगातार 
उठ रही हैं. उससे चित्त-चेतन्ययोग “सहज? होनेपर भी 
अपरिचित-सा हो रहा है। जड-चेतन्यकी खोज करते 
हुए चित्तको आत्मबोध होता हे । इस आत्मबोधके होने- 
पर दृत्तिनिरोध करना होता है । इसी बृत्तिनिरोधको 
महर्षि पतञ्जलि “योग? कहते हैं । चित्त आस्मस्वरूपसे 
सचेतन होकर बृत्तियोको चेताया करता है | चित्त अर्थात्‌ 
सत्त्व जब रज-तमकी ओर दौड़ता है तब उसे “quay? 
कहते हैं और जब वह स्वप्रकाशरूप आत्माकी ओर 
फिरकर देखता है तब उसे 'परत्यग्बृत्ति? कहते हैं । नेत्र 
दीपप्रकाशसे ही आस-पासके विभिन्न पदार्थोंको देखा 
करते हैं । पर जब नेत्र खयं दीपको ही देखने लगते हें 
तब उन्हें पदार्थ नहीं दीखते । चित्तके चेताये बिना 
वृत्तियॉ नहीं चेतर्ती | चित्त यदि स्वरूपमे स्थिर होतो 
आप ही इत्तिनिरोध होता है । खरूपका विस्मरण होते 
ही दुःखरूप जड बृत्तियाँ उठने लगती हैं । इन जड़ 
इत्तियोँका संयोग ही अनादि दुःखभोग है। इन बृत्तियों- 
का वियोग हो तो योग आप ही सिद्ध हो जाता है-- 
एवे जडवृत्ते संयोग। तोचि अनादि दुःख भोण ॥ 
AMA वियोग | योग बाणे आपताचि ॥ 
म्हणोनि जो दुःख संयोग । त्याचा होतां वियोग ॥ 
तोचि जाणावा पयोग? | कृष्ण म्हणे ॥ 
( यथार्थदीपिका ste ६) 


जीबमात्रका सारा प्रपञ्च दुःखकी निइत्ति और ga- 
की प्राप्तिके लिये ही है । मनुष्यसे लेकर क्ृमि-कीटपर्यन्त 
सब-की-सब इन्द्रियौकी और अस्तःकरणकी सतत चेशका 
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यही एकमात्र हेतु है | परन्तु दुःखको आत्यन्तिक निदत्त 
और आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति अकेले नरदेहवाले जीवको 
ही प्रास हो सकती है। जीव जो विषयसुख भोगता है 
वह तो इन्द्रियग्राह्म है, पर जिसे आत्यन्तिक सुख कहते हैं 
वह इन्द्रियग्राह्म नहीं वल्कि 'वुद्धिय्राह्म' है-- 
सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुद्धिआह्यमतीन्द्रियम्‌ | 
(गीता ६।२१) 
इस 'अतीन्द्रिय सौख्य? के मिलनेपर फिर त्रेलोक्यमैं 
उससे अधिक और कोई लाम नहीं; इस सौख्यमें बृत्ति 
खिर हो जाय तो प्रलयकालके दुःख भी उसपर कोई 
असर नहीं कर सकते । 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाश्यते ॥ 
(गीता ६।२२) 
इस दुःखलेशरहित सुखको ही “योग” कहते हें | 
इसीको चित्त-चेतन्ययोग या जीव-शिवयोंग कहते हैं | 
इसी योगको निश्चयपूर्वक, वैराग्ययुक्त बुद्धिसे, कष्टसे नहीं 
उत्साहसे साधना चाहिये | 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं 'योग'संज्ितस्‌ | 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो5लिविण्णचेतसा ॥ 
(गीता ६1२३) 


इस आत्यन्तिक सुखको ही महासुख, ब्रह्मानन्द, 
आत्मानन्द, निजानन्द्‌) चिदानन्द कहते हैँ | विषयानन्द 
पञ्च)पक्षी, कृमि-कीट भी अनुभव करते ह । मनुष्य भी यदि 
इसी पञ्चुसेब्य विषवानन्दमें ही मग्न रहा तो फिर मनुष्य 
और पञ्चु-पक्षियोंके बीच भेद ही क्या रहा ! ब्रह्मानन्द 
भोगनेके लिये ही नरतनु मिली है। ब्रह्मसाक्षाल्कार 
ब्रह्मानन्दसाक्षात्कार है | ब्रह्मानन्दकों ही ब्रह्मज्ञान कहते 
हैं । 'ज्ञानादेव ठु केवल्यम? इस श्रुतिवाक्यका जिस 
ज्ञानसे अभिप्राय है वह त्रह्मविषयक “शब्दज्ञान? नहीं है | 
शब्दज्ञानमें कोई कितना ही पारङ्गत हो तो भी उससे 
अविद्याबन्ध नहीं टूट सकता; चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष नहीं प्राप्त 
हो सकता | शाब्दज्ञानसे यदि मोक्ष मिलता होता तो 
सभी पण्डित मुक्त हो चुके होते, परन्तु छोकानुभव तो 
ऐसा नहीं है | 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको व्यापें रहनेवाला जो चैतन्य 
है उसे ब्रह्म] कहते हैं; और वैयक्तिक अन्तःकरणका अघि- 


» विर चि धन्द्र वेगे तिम्‌ 


graye जो चैतन्य है उसे आत्मा कहते हैं । वैराग्ययुक्त 
अभ्यास और श्रीहरि-शुरुकृपासे साधकको इस आत्म- 
चैतन्यका ही साक्षात्कार होता है | “स्थालीपुलाक? न्यायसे 
यह आत्मचेतन्य ही ब्रह्मचेतन्य है, इसकी तत्र प्रतीति 
होती 21 उपनिषदोमें जैसा कहा है-मिट्टीके एक 
ढेलेका ज्ञान हो जानेसे मिट्टीके प्रत्येक घटका ज्ञान हो 
जाता है। तात्पर्य, आत्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है और 
आत्मानन्द ही ब्रह्मानन्द है | 
आत्मासे मोक्ष नहीं होता, आत्मज्ञानसे होता है। 
आत्मा तो सबके हृदयमें है ही, पर सब मुक्त तो नहीं हैं । 
अविद्याबन्धसे छुड़ानेवाला अर्थात्‌ मोक्ष दिळानेवाला 
आत्मज्ञान शब्दज्ञान नहीं हैः प्रत्युत वेदान्तप्रक्रियाके 
अनुसार घटज्ञान कहते हैं घटाकार वृत्तिकों, वैसे ही 
आत्मज्ञान आत्माकार वृत्तिको कहते हैं-इस सङ्केतको 
साधक पहचान लें । 
बत्तिको असंख्य जन्मोसे बहिमुख होनेके कारण 
विप्रयाकार दोनेकी वान पड़ी हुई हे। इस वानको 
छोड़नेका नाम है वैराग्य; और अन्तर्मुख होकर चित्तवृत्ति- 
को आत्माकार करनेका जो प्रयत्न है उसका नाम है 
अभ्यास | 'अम्यासेन ठु कोन्तेव वैराग्येण च ह्यते’ 
(६॥ ३५) इस गीतावचनमें श्रीमगवानने मनको 
चञ्चलतासे घवराये हुए अज्जुनको मनोजय करनेके ये ही 
दो उपाय बताये हैं । अकेले वैराग्यसे काम नहीं बनेगा 
और वैराग्यके विना केवल अभ्याससे भी कुछ नहीं होगा | 
इसी देतुसे भगबानने दोनोंका निर्देश किया है | 
इस अभ्यासको 'प्रत्यम्दृत्ति'का अभ्यास कहते हैं | 
“प्रत्यक! का उलटा है “पराक? | पराङमुख यानी बहिसुख 
और प्रत्यङ्मुख यानी अन्तर्मुख--आत्मामिमुख | आत्म- 
स्वरूपमें ( वृत्त्यधिष्ठानभूत चैतन्यमें ) जब बृत्ति स्थिर होने 
लगती है तब आनन्दघन (आत्यन्तिक सुख) अनुभूत होने 
लगता है । 
वश होतां मन । राहतां वृत्तीचे चितन । 
अनुभवा अ आनन्दघन । 
जे सुख आत्यन्तिक’ बोहिरें या मागें ॥ 
(यथार्थंदीपिका ६ । ५१८) 


यह आस्यन्तिक सुख किस प्रकार अनुभूत होता है 
और इसकी जो इतनी बडी महिमा है सो किस कारणसे ! 
इस विषयमें भगवान्‌ कहते हें 
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प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मखूतमकङ्मपम्‌ ॥ 
( ६1२७) 


अर्थात्‌ जिसका मन प्रकषसे शान्त हुआ है यानी कोई 
वासना नहीं रह गयी है, ऐसा योगी ही इस आत्यन्तिक 
सुखको प्राप्त करता है | यह सुख कैसा है १ “शान्तरजस्‌? 
और 'अकल्मष? । शान्तरजस्‌-रजोगुणकी यान्तिसे 
इन्द्रियोंकी अनुपस्थिति सूचित करते हैं अर्थात्‌ जहाँ इन्द्रियों- 
का ही पता न हो वहाँ विषयोंका क्या ठौर-ठिकाना १ 
वहाँ केवल सुखप्रतीति ही है । विधयेन्द्रियसंयोगसे जगत्‌ 
जो चित्सुख भोगता है वह शान्तरजस्‌ सुख योगी 
विषयेन्द्रियदृत्तिरहित होकर भोगता 2 | 
शांत जेथें रजोगुण । म्हणतां सुचवी हें निपुण | 
की जेथे नसे इंद्रियांचा गण । तें सुख “शांतरज' म्हणावें ॥ 
जेथे इंद्रिये न दिसती । तेथे विषय FS असती । 
सुख प्रतीति नुसती । बाण जेथे ॥ 
विषयेद्रिय येणें । जे चित्सुख भोगावे जगे । 
Raia वृत्ति वियोगे । योगी 'शांतरजसुख' तेचि ॥ 
(यथार्थेदीपिका ६।५२३-२५) 


विषयसुखके अनुभवके लिये तीन बातें जरूरी हैं-- 
( १ ) विषय, ( २) उस विषयको अनुभव करनेवाली 
इन्द्रिय और ( ३ ) उसमें संलग्न रहनेवाला मन | मन 
कहीं और हो तो भोजन करते हुए यह भान नहीं रहता 
कि हम क्या खा रहे हैं | अतः विषयसुखके लिये विषय, 
इन्द्रिय और मन तीनौका आसरा लेना पड़ता है | इसी- 
लिये विषयसुखको परावलम्बी कहते हैं | आत्मसुख वैसा 
नहीं है | आत्मसुख मन और इन्द्रियोंके परेकी चीज है-- 
जहाँ इन्द्रिय नहीं, मन भी नहीं, वहाँ विषय कहाँ १-- 
विषय बहुत दूर यानी बाहर ही रह जाते हैं | आत्मसुख 
अन्तरमें हे--खतःसिद्ध और स्वाभाविक हे । बिषयसुख 
बाहर है और कृत्रिम है । आत्मसुख इन्द्रियग्राम नहीं, 
'बुद्धिआह्म' है ( 'बुद्धिगराह्ममतीन्द्रियम्‌? ) । बुद्धिवत्तिके 
विना आत्मसुखानुभव अवश्य ही नहीं हो सकता | 
बुद्धिवृत्ति ही उसका करण है | पर यह बुद्धि विषयाकार-- 
देहाकार होनेवाली स्थूल बुद्धि नहीं है, बल्कि भ्रवण- 
मनन-निदिभ्यासादि संस्कारसे अतीव शुद्ध ( सूक्ष्म ) बनी 
हुई बुद्धि है जिससे यह अतीन्द्रियसुख ग्रहण किया 
जाता हे | 


जिस ओर इन्द्रियरूप “रज”? भी नहीं वहाँ विषयरूप 
“तम? कहाँसे आ सकता है ! तात्पर्य, शान्तरज सुख संसार- 
चक्रके परेका सुख है । इस सुखको जो अनुभव करता है 
वह संसारचक्रका मुख फिर नहीं देखता । 
जेथे नस रज | तम तेथें नसे सहज। 
तें सुख शांतरज । संसारचक्रा पठीकडे ॥ 
अनुभबिे ते सुख । तो संसारचक्राचं न पाहे मुख । 
( यथार्थंदीपिका ६ । ५२९-३०) 
यहाँतक “शान्तरजस्‌? पदकी व्याख्या हुई | अब 
ARAP पदका विचार है | अकल्मघ माने यह जिसमें 
बृत्तिरूप कल्मष नहीं है। जहाँ बृत्ति ही नहीं, वहाँ रज-तम 
भी नहीं, वहाँ केवल ब्रह्ममय सच्त्ववृत्ति है | इस सच्त्ववृत्ति- 
से ही ब्रह्ममुखका अनुभव होता है| इस “आत्यन्तिक सुख? 
को जो अनुभव करता है वह योगी ब्रह्मभूत कहा 
जाता है | 
जेथे वृत्ति न दिसती। जेथे रज तम न असती । 
तेथ सत्व वृत्ति नुसती । ब्रह्ममय ॥५३२॥ 
की तो AR । म्हणजे ब्रह्माचे झाका निश्चित । 
ज्यास हें सुख अत्यंत । अनुभवा आरे ॥५३५॥ 
(यथाधेदीपिका अ० ६ ) 
यह योग जिसे सिद्ध होता है, जिसे यह निष्कल 
'ब्रह्मसंस्पश' सुख ma होता हे उसीका मानवजन्म 
सफल है | इसी बातको भगवान्‌ इस छोकसे कहते हें-- 
युअन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकश्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्तं सुखमइ्नुते ॥ 
(६।२८) 
जडचिन्तन छोड़कर आस्मचिन्तन करना, CATT 
जो योग है उस योगमें जिसका सारा पाप जल गया, उसे 
ब्रह्मस्पशजनित “आत्यन्तिक सुख? अनायास ही ( सुखेन ) 
अनुभूत होता है । वृत्तिनिरोधका प्रयास किये बिना जो 
समाधिस्थ हो जाता है उसे ब्रह्मानुभवसुखके कारण कोई 
वासना नहीँ रहती । इस प्रकार इस छोकतक भगवानूने 
व्यतिरेकयोग बताया | 
जेथे जड वृत्तीचा वियोग । त्याते ऐसा श्रीरंग | 
वर्णिता झारा jad ॥ ५४९ ॥ 


आगे २९ वें छोकमें अन्वययोगका लक्षण 
बतलाते हैं--- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


TT मे 


सर्वभूतानि चात्मनि । 
ada समदशनः ॥ 


सर्वंभूतस्थमात्मानं 
gaa योगयुक्तात्मा 


इस stan वामनपण्डितकी जो टीका है az. 


विद्वानौके तथा तीव्र साधकोंके देखनेयोग्य है। टीका 
बहुत बड़ी है । यहाँ उसका सारांशमात्र दिया जाता 
है | "कल्याण? के मार्मिक पाठकोंके लिये इतना ही यथेष्ट 
होगा और उससे उन्हें निज कल्याण ( आत्यन्तिक क्षेम ) 
का आनन्द प्राप्त होगा, यही आशा हे | “बह योगी सव 
भूतोमें एक आत्माको और आत्मामें सब भूतको देखता 
हे |” यही ऊपरके at कहा दै । पर ऐसा कहनेसे 
द्वैत ही सिद्ध होता दै | कारण, “सब भूतौमें आत्मा’ या 
“आत्मामं सब भूत? कहनेसे भूत और आत्मा अलग-अलग 
हुए । पर यह अलगाव वास्तविक नहीं दै, वैसा ही दै 
जैसे 'तरज्ञोमे जल? या ‘aed तरङ्गः | जलमें जैसे तरङ्ग 
होती है वैसे ही आत्मामे यह सारा चराचर जगत्‌ है। 
प्रपञ्च द्वैतरूप भासता है पर है अद्वेतरूप ही | इसके लिये 
उदाहरण--जमा हुआ और पिघला हुआ aa दृष्टिमे 
भिन्न-भिन्न मालूम होनेपर भी जिह्वामें एक ही है; अथवा 
जल और ओले cea भिन्न हैं पर हैं दोनों एक ही । 
यही बात आत्मा और चराचर जगत्‌की है, वाह्य दृष्टिमें 
दोनों भिन्न होनेपर भी अन्त्ष्टिमें एक ही हैं । इस प्रकार 
अन्तर्भूत वास्तविक रूपको देखना ही 'समदरशन? है । 
इसीको अन्वययोग कहते हैं । इसके बिना पूर्णता 
हीं होती । 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌॥ 

इस रूपसे चित्तको उत्तिका वियोगरूप “०्यतिरेक' 
यदि सघ भी जाय तो मी प्रारब्धको भोगते हुए, अन्वय- 
योगके बिना, जगत्‌ जडरूप दीखने लगेगा। इस अवस्थामें 
साधकको जीवन्मुक्ति नहीं मिल सकती | व्यतिरेकयोगसे 
पुनजन्मसे छुटकारा होगा ( अर्थात्‌ मृत्युके पश्चात्‌ मुक्ति 
मिलेगी ), पर जीवन्मुक्तिके लिये अन्वययोग ही 
साधना होगा | 


प्रत्यग्वृत्तिके अभ्याससे “व्यतिरेकयोग’ साधा जाता 
2 अर्थात्‌ साधकको व्यष्टि-अन्तःकरणाधिष्ठित चैतन्य यानी 
आत्माका अनुमव-त्वंपदसाक्षात्कार होता दै | पर इतनेसे 
पूरा काम नहीं होता, ज्ञानकी यह पूर्णता नहीं है । कारण, 
ज्ञडके निषेधसे आत्मानुभव तो हुआ, पर ae Za तो 
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रह ही गया | इस द्वेतके रहते हुए, = करत हुए ice? कह कहाँ ! 
जिस ज्ञानसे सारा जड जगत्‌ चिन्मय दीखने लगे वही 
सच्चा या पूर्ण शान कहा जा सकता है । इसीको “TAT: 
साक्षात्कार! कहते हैं । त्वंपदसाक्षात्कारका अर्थ है ‘ae 
ब्रह्मास्मि ( मैं ब्रह्म हूँ ) और तत्पदसाक्षात्कारका अर्थ है 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म” (यह सब कुछ ब्रह्म है) | “अहं ब्रह्मास्मि’ 
रूप बोध पहले होता दै, अनन्तर “सर्वे खल्विदं ब्रह्म! की 
प्रतीति होती है | 

( आदौ ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते खङ्विदं बरहम 
पश्चात्‌ ।--आचार्यकृत “शतश्लोकी? ) | 


जिज्ञासुको सुखपूर्वक बोध करानेके लिये पहले आत्मा 
और अनात्मा अथवा चैतन्य और जडका परस्पर भिन्नत्वसे 
विचार बताया जाता है । इसे ग्रहण करती हुई बुद्धि जब 
प्रौढ होती है अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेकी 
सामर्थ्यं जब उसमें आ जाती है तब जड जगत्‌ ( अन्तवे- 
हिरिन्द्रियगोचर विश्व ) मिथ्या है, अधिष्ठान आत्मा ही 
सत्य है, अर्थात्‌ जड जड नहीं--चेतन्यका ही अन्यथा 
भाव है अर्थात्‌ चैतन्य ही है, इत्यादि शिक्षा दी जाती है 
शिक्षा नहीं, ऐसा अनुभव ही उसे प्राप्त होता है । 'मैं 
बरह्म हूँ? यह पहला अनुभव, पीछे “सव ब्रहम है? यह प्रत्यय 
होता है । अज्ञानकी अवस्थामै यह स्फुरण होता है कि 
“मैं देह हूँ? | यह श्रम ज्ञानोत्तर अथवा ज्ञानसमकालमें 
नष्ट होता है और मैं ब्रह्म-सचिदानन्दस्वरूप हूँ, यह 
स्फुरण होने लगता है; यही अनुभव तब सारे जगतमे 
होने लगता है । यह अनुभूति जब सतत अखण्ड होती है 
तब वह जीवन्मुक्त होता है, इससे पहले नहीं | 
तात्पर्य, जड जड नहीं; चिन्मात्र है; विश्व विश्व 
नहीं, ब्रह्म है; यही सब सन्तांका अनुभव है | 
Sa विश्व येणें नावे । हें मीच पें आघवे V 
“म्हणोनि विश्वपण जावे \ मग तर्या माते वेयारवे V 
पैसा नव्हे, आघ ae चि मी॥? 
( झानेश्वरी ) 
San अन्यथा भान । तें हें जाण चराचर॥" 
( एकनाथी भागवत ) 
स्वामी रामतीर्थने अमेरिकाके विद्वान श्रोत्समुदायके 
सामने 'सर्वात्मभाव? पर व्याख्यान देते हुए कहा है. 
'सर्वात्ममाव कोरी कल्पना नहीं है। ठोंक-पीटकर 
तैयार की हुई कोई अस्वाभाविक कल्पना नहीं है। बात 
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यह है कि जीवनके उच्चतम ध्येयोंको साधनेके लिये 
विविध देवी गुणोंका अभ्यास करना ही पड़ता है। 
जीवनको सफल और यरास्वी बनानेमें वे गुण काम आते 
हैं । परन्तु भासमान होनेवाले सब शरीर मेरे ही हैं--मेरे 
ही वेषान्तर हैं, सत्र मैं ही हूँ; इस सत्यको अनुभव करना, 
मनकी सब शक्तियोंकों इस सत्यमें एकत्र करना जीवनको 
साथ करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है | 
सर्वात्मभाव सब सत्योंका सत्य है |? 
( फडकेकृत “स्वामी रामतीथ”, खण्ड ९, go ६३ ) 
सारांश, दधमें चीनी या जलमें लवण जिस प्रकार 
एकरूप दिखायी देता है, उसी प्रकार जगतमें ब्रह्मको 
देखनेका नाम ज्ञान नहीं है बल्कि तरङ्गमै जैसे जल या 
अळङ्कारमें जैसे सुवण, वेसे ही चराचरमें ब्रह्मको देखनेका 
ही नाम ज्ञान है | 
ज्ञान याचेंचि नाम । ज्या ज्ञानें कळे चराचर ब्रह्म | 
जड जगीं पहा चैतन्य परम । तें ज्ञान, सोनें जैसे पहाणे HAG | 
(andaian ) 
श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यने अपने 'अपरोक्षानुभूति’ ग्रम्थमें 
पहले यह बताया कि-- 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽझुचिः। 
तयोरैक्यं प्रपद्यन्ति किमञ्ञानमतः परम्‌ ॥२०॥ 


(आत्मा ज्ञानमय-चित्स्वरूप और पवित्र है, 
और देह मांसमय अर्थात्‌ जड और अपवित्र है; ऐसा 
होते हुए देहको ही आत्मा ( आप +) मानना, इससे ag- 
कर ओर अज्ञान क्या हो सकता है £--इस प्रकार आत्मा 
और देहका भेद पहले बताकर देहात्मत्यका निरास किया; 
फिर देहभेदका मिथ्यात्व बतलाते हैं-- 

यथैव giaa: कुम्भस्तद्वददेहोऽपि चिन्मयः | 

आस्मानात्मविभागोऽयं सुधैव क्रियते gA: ॥ 

“जिस प्रकार मिट्टीका मिट्टीमय agr होता हे 
उसी प्रकार यह देह भी चिन्मय है | ज्ञानी लोग व्यर्थ ही 
आत्मा और अनात्माका भेद किया करते हैं ।? 


तात्पर्यं, घड़ेकी मिट्टी, पटके तन्तु अथवा अलङ्कारके 
सोनेको ठीक तरहसे जाननेके लिये मिट्टी, तन्तु और सोने- 
को अलग करके दिखानेका नाम “व्यतिरेक? है और 
उसीको सवत्र--सब आकारोमे-देखनेका नाम (अन्वय? 
है | मृत्तिकामें घट नहीँ, इस बातको वेदान्त-परिभाषामें 
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इसीसे जीवन्मुक्ति आती है | 
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(मृत्तिकामे घटका व्यतिरेक? कहते हैं, और घटमें मृत्तिका 
भरी हुई है, इस बातको ‘aed मृत्तिकाका अन्य? कहते 
हैं | इसी प्रकार तन्तुमें पटका व्यतिरेक पर पटमें तन्तुका 
अन्वय, सुवर्णमें अलङ्कारका व्यतिरेक पर अलङ्कारमें सुवर्ण- 
का अन्वय है | इसी इष्टान्तके अनुसार त्रझमै जगतका 
व्यतिरेक पर जगतूमें ब्रह्मका अन्वय है | ऐसा अन्वयज्ञान 
ही पूर्ण ज्ञान है | व्यतिरेकज्ञान एकदेशीय हो नेसे अपूर्ण है । 


आवरण और विक्षेप ज्ञानोदयके प्रतिबन्धक हैं । 
ब्रह्म अथवा आत्मा नित्य अपरोक्ष ही है। पर उसका 
प्रत्यय होना चाहिये | 


तैसा तूं सहज अससी । परंतु आळे पाहिजे प्रत्ययासी ॥ 
( परमामृत ) 


ऐसा प्रत्यय जो नहीं होता इसका कारण यह है कि 
अविद्यासे जीवको भ्रम हुआ है । अविद्याकी दो झक्तियाँ 
हैं-आवरण और विक्षेप। आवरण है ज्ञानको ढाँक देना, 
और विक्षेप है विपरीत भास कराना- उल्टा दिखाना । 
आत्मा चित्खरूप- शुद्ध चेतन्यरूप है, ऐसा न जानना ही 
“आवरण? है | इतना-सा ही आवरण होता तो बात उतनी न 
बिगड़ती, पर वह आत्मा चित्‌ ( चैतन्य ) का उलटा 
अर्थात्‌ जड है ऐसा जनाना ही तो ay है। यही बड़ी 
भारी हानि है । “मैं कौन हूँ” यह न जाननेमें उतनी हानि 
नहीं है, पर भें देह हूँ? ऐसा मान लेनेमें ही बड़ी भारी 
हानि है । इस विपरीत ज्ञान अर्थात्‌ विक्षेपके कारण ही 
जीवको 'लखचौरासी के चक्करमें पड़ना पड़ता है! पर 
यह बात भौ न भूलनी चाहिये कि इस विक्षेपका कारण है 
आवरण ही | इसलिये पहले आवरणका नाश होना चाहिये, 
पीछे विक्षेपका | ब्रह्म पर जगत्‌का भासना हो विक्षेप है। 


व्यतिरेकयोगसे आवरण भङ्ग होता है और अन्वय- 
योगसे विक्षेप भङ्ग ।* व्यतिरेकयोग प्रत्यग्व॒त्तिका अभ्यास 
है और अन्वययोग सारे जगतूको ब्रह्मरूप देखना है | 


# हैं आवरण अज्ञान नाशन। 


झाले जडब्यतिरेके आत्मज्ञान ॥ 
रन्तु a aq x 
प्रर जडत निरसन । 
झाले पाहिजे अन्वये करूनि ॥ 
( यथा्ंदी पिका ) 
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गीताका 'अविकम्पयोग' और 'ऐश्वरयोग! 
ऊपर लिखे अनुसार व्यतिरेकज्ञान हो जाय अर्थात्‌ 
श्रीहरि-गुरुकृपासे प्त्यग्वृत्तिक अभ्यासद्वारा-- 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

_ के अम्यासद्वारा त्वंपदसाक्षास्कार हो जाय तो भी 
यह मन चञ्चल होनेसे आत्मखरूपमें स्थिर नहीं होता | 
जन्मजन्मान्तरे संस्कारोंके कारण वह बाहर ही झाकता 
है । उसे उस ओरसे खींचकर निजखरूपमे युक्त करके 
आत्मवश करना होगा | 

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव aa नयेत्‌॥ 


अम्याससे मन सुक्ष्म होकर खरूपतक पहुँचता है | 
पर वहाँ वह स्थिर नहीं रहता । मन आत्मखरूपको जब 
सपर्य करता है तब वह अपरोक्षज्ञान--अपरोक्षसाक्षात्कार 
है । पर यह “कोमळ अपरोक्ष? है | दृढ अपरोक्षकी सिद्धिके 
लिये सतत अभ्यास आवश्यक है। ऐसे अभ्याससे- 
व्यतिरेक-अन्वयज्ञानसे चित्त चित्खरूपमें अचल हो तब 
जीवन्मुक्ति ma होती है | 
व्यतिरेक अन्वय बोध । जरी झारा करितां तत्वशोध । 
तरी चित्स्वरूपं चित्त निरोध । अचल होतां जीवन्मुक्ति ॥ 
( यथार्थदीपिका १२। २०६ ) 
पर ऐसी अचल स्थिति कव हो सकती है! 
एतां विभूतिं योगं च सम यो वेत्ति तत्त्वतः | 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 
(गीता १०। ७) 
भगवान्‌ कहते हैं, “मम विभूतिं योगं च? अर्थात्‌ मेरी 
विभूति और योगको जो aaa: जानेगा उसीसे “अविकम्प 
योग? सधेगा | केवळ जो अब्यक्तोपासक है उसके लिये 
हृ बहुत कठिन है | चित्खरूपमें चित्त युक्त होने भी लगता 
है तो भी बह युक्त दोना “सकम्प” होता है; इस विभूति और 
इस योगको जाननेसे 'अविकम्पयोग? अनायास बनता है । 
चित्त जणि चित्स्वरूप । परी योजितां होत से कंप \ 
तो अनायास योग अवरिकंप । बाणे, या विभूति आणि 
हा योग जाणतां ॥ २०७॥ 
( यथार्थंदीपिका अ० १०) 
यहाँ इस योग और इन विभूतियोंसे उपर्युक्त व्यतिरेक- 
ज्ञान और अन्वयज्ञान समझना चाहिये | यह भी समझ 
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सकते हैं कि योग है निगुण ब्रह्म, और विभूति है सगुण 
ब्रह्म । लोगोंकी यह धारणा है कि श्रीवामनपण्डित सगुण 
भक्तिको ही बढ़ाते हैं । पर बामनपण्डित जिस सगुणकी 
भक्ति बताते हैं वह सगुण आलेमें या देवालयमें रक्खी 
हुई मूत्ति ही नहीं है, बल्कि उनका यह सिद्धान्त 2 कि 
दृश्यमान चराचर विश्व ही भगवानका सगुण रूप है और 
ऐश्वरयोगकी व्याख्या भी वह इसी रूपसे करते हैं । 
नानाकार जड विश्वरूप \ हें अवधे चित्स्वरूप \ 
या TAM नांव योग ऐश्वर रूप \ 
हँ चि तत्व सगुणा स्वेंश्वराचें ॥ 
ae सर्प दिसे । परी रज्जू ai नसे । 
शेवटी सपे ही न गवसे । रञ्जु दृष्टी पहातां ॥ ३० 


नानाकार दिखायी देनेवाला जड विश्वरूप चित्स्वरूप 
ही है ( जड नहीं ) | इस ज्ञानको ही ऐश्वरयोंग कहते 
हैं । “पद्य मे योगमेश्वरम! | जो है वह यही है । दृशन्तके 
बिना यह बात सुस्पष्ट नहीं होगी | इसलिये यह दृष्टान्त 
देते हैं कि waa साप दिखायी देता है ( “मस्स्थानि 
सर्वभूतानि’ ), पर उस सॉपमें रज्जु नहीं होती ( “न चाहं 
तेष्ववस्थितः? ), फिर अन्तको रज्जु दीखनेपर. उसमें साँप 
है ही नहीं (“न च मत्स्थानि भूतानि?), यह सिद्ध होता है। 
ऐसी अघटितघटनासक्ति ( “योगमेश्वरम्‌? ) भगवानकी है, 
उसे ही देखनेको भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं । कोई-कोई 
टीकाकार “योगमेश्वरम्‌? से अर्थ लेते हैं “योगमाया” का | 
उसका श्रुति और युक्तिसे खण्डन करके वामनपण्डित यह 
प्रतिपादन करते हैं कि भगवान्‌ ही चराचर विश्वरूपमें सजे 
हैं। उनका यह प्रतिपादन उनके मूलम्रन्थमें पण्डितोंके 
देखने योग्य है । नवमाध्यायमें इस प्रकार कहकर आगे 
एकादशाध्यायमें अर्जुनको दिव्य चक्षु देकर “पश्य मे 
योगमैश्वरम्‌? कहकर यही दिखाया है । 

akm ज्ञानरूप । हाचि सगुण भगवंत विश्वरूप । 
हेच याचें योग ऐश्वररूप। विश्वरूप दावितो ही aad बरें ॥ 
(दिब्य ददामि ते चक्षुः? 
या झरोके करूनि | 
“प्य से योगसैश्वरम्‌? 


ऐसे aA । विश्वरूप दाखविलें या वरूनी \ 
योग ऐश्वर याचा हेंचि Ral 
( यथार्थेदीपिका १२ । ११, २०, २१ ) 
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तात्पर्य, विश्व ही भगवानका 'ऐश्वर योग? 21 इस 
दृष्टिसे जो सगुण भगवानको भजता है उसीको भगवान्‌ 
वह 'घुद्धियोग? देते हैं जिससे वह भगवानको प्राप्त होता 
है | वह बुद्धियोग इस ज्ञानका प्राप्त होना है कि समग्र 
चराचर विश्व भगवानके राम-कृष्णादि तनुके समान ही 
भगवद्रूप है | विश्वको इस दृष्टिसे देखना ही भगवस्खरूपको 
प्राप्त होना है । 
योगी बुद्धियोग देतो म्हणोनि । म्हणतां बोळे खुणेते सुचवूनि । 
कीं त्या बुद्धियोगाते देतों की जेणें करूनि । ते मातें पावती ॥ 
कीं चराचर सकळ | भगवद्रूप केवळ | 
त्याज्य मायाभास तो ही सुमंगरु | भगवद्देह रामकृष्णादि देहासारिखा 
बिश्व ऐसे पहाणे । याचेंचि नांव मज पावणें ॥ 
कीं विश्वाकार होणें । हा योग माझा शारीर माझेचि । 

( यथार्थदीपिका १०। ३६१-६३) 
इस रूपसे भगवानको भजनेवालेसे ही 'अविकम्प- 
योग? सधता है। 
'योगवित्तम किसको कहें ? 

“योग? और “योगवित्‌? अर्थात्‌ योग जाननेवालेका 
लक्षण यहाँतक बताया गया । प्रसङ्गानुसार 'अविकम्पयोग? 
और 'ऐख्वरयोग? भी कहा गया | अब योगवित्तम अर्थोत्‌ 
योग जाननेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, इस सम्बन्धमें 
भगवानका क्या मत है सो कहा जाता है | गीताके द्वादश 
अध्यायमें अजुनने भगवानसे यह प्रश्न किया है-- 

एवं सततयुक्ता ये भत्तास्स्वां पयुपासते । 

ये चाप्यक्षरमब्यक्तं तेपां के योगवित्तमाः ॥ 

अर्थात्‌ जो सततयुक्त भक्त आप ( सगुण ) को भजते 
हैं और जो अव्यक्त अक्षर ( निर्गुण ) को भजते हैं उनमें 
श्रेष्ठ कोन है १ इस प्रश्नमें अजुनने दोनोंकों ही “योगवित्‌? 
( आत्मज्ञानी) मानकर Ai के योगवित्तमाः? इन 
शब्दोंसे दोनौका तर-तम भाव पूछा है । भगवानने इसका 
यह उत्तर दिया है-- 

मय्याधेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

श्रद्धया परयोपेतास्ते भे युक्ततमा सताः N 

अथात्‌ जो मुझमें मनको प्रबिष्टकर, नित्ययुक्त होते 
हुए अत्यन्त श्रद्धासे मुझे भजते हैं वे ही बड़े योगवेत्ता 
अथवा योगियोमें अधिक श्रेष्ठ हैं | 

सगुण-प्रसादके बिना अद्वेत ज्ञान नहीं होता, इसलिये 
सगुणका भजन करके आत्मज्ञान लाभ करते हैं और 


AAAI SAARI SS 7 


आत्मज्ञानके मिलनेपर सगुण भक्ति छोड़ उस ज्ञानके स्थिर 
होनेके लिये अन्य अनेक प्रकारके अभ्यास करते हैं । 
उन्हें अर्थात्‌ अव्यक्तके उपासकोंको 'क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्‌?, 
अर्थात्‌ बड़े कष्ट होते हैं; और सगुण भक्तोंको वह ज्ञान 
अनायास अर्थात्‌ स्वल्प श्रमसे सिद्ध होता है | ऐसे सततयुक्त 
भक्तोंका उद्धार करनेका भार भगवान्‌ स्वयं अपने ऊपर 
उठा लेते हैं | “तेषाम्‌ अहं समुद्धर्ता’ यह छाती ठोककर 
भगवान्‌ कहते हैं । भगवानके दया-वास्सल्यादि गुणोका 
लाभ सगुणके भक्तोंको प्राप्त होता है । निर्गुणके भक्तोको 
नहीं प्राप्त होता | कारण, निर्गुणमें दया-वास्सल्यादि गुण 
नहीं हैँ । अपने ही बलपर चलनेवालोंको अवश्य ही 
अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं । बाहुवलसे तेरकर समुद्रको 
पार करना और नौकाका आश्रय लेकर पार करना, इन 
दोनोमें भेद तो है ही ज्ञान होनेके साथ जो सगुणभक्ति 
छोड़ देते हैं उन्हें “नित्ययुक्त नहीं कह सकते | ज्ञान 
लाभ कर अर्थात्‌ सर्वगत आत्माका अपरोक्ष ज्ञान पाकर 
भी सगुण भक्तिसे युक्त रहते हैं वे ही 'नित्ययुक्त? हैं । 
वे ही भगवानके मान्य ( मताः ) युक्ततम हैं । 
जे जाणूनि ही अक्षर अव्यक्त | न सोडिती मागुती सगुण, ते भक्त । 
पूर्वी सगुण भक्तीने जैसे aT) 
तैसे च आत्मा सर्वगत अपरोक्ष कळतांही ॥ 
हें अधिक AAT पण । सगुण AS याचें कारण | 
शान झालिया ही न AES सगुण । नित्ययुक्त भक्तीने म्हणुनी ॥ 
ऐसे नित्ययुक्त । म्हणुनि मज संमत म्हणे भक्त ॥ 
कीं ज्ञान झारे तरी अनुरक्त । सगुण चरणीं ॥ go 
( यथार्थदीपिका अ० १२ छो० २ की टीका ) 

बारहवें अध्यायमें अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए 
भगवानने अपने भक्तोंको “ते मे युक्ततमा मता? कहा है । 
उसो प्रकार छठे अध्यायके अन्तमे भगवान्‌ कहते हैं-- 

योगिनामपि सर्वेपां सह्तेनान्तरात्सना । 

श्रद्धावान्‌ अजते यो मां स से युक्ततमो सत्तः ॥ 

अर्थात्‌ योगियोमें भी जो अपना अन्तःकरण मदत 
करके श्रद्धासे भजता है मैं उसे ही युक्ततम मानता हूँ | 
भक्तोके ध्यानमें रखनेकी बात है | 


IRA योगका लक्षण 
यदा पञ्चावतिष्टऱ्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
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# योगीश्वर शिव वन्दे, 


पञ्च ज्ञानेन्द्रियोकी sar जब मनसहित निश्चल 
होती हैं, बुद्धकी चेष्टा मी बन्द होती है, उस स्थितिको 
परम गति कहते हैं । योग इसी परम गतिका नाम R | 
योगमें इन्द्रियोकी घारणा नितान्त स्थिर होती है । तभी 
साधक 'अग्रमत्त' ( प्रमादरहित ) कहलाता है। वामनपण्डित 
कहते हैं, यहाँतक निर्विकल्प अथवा व्यतिरेकयोग कहा 
गया; इसके अनन्तर “योगो हि प्रभवाप्ययों' इन शब्दों 
द्वारा श्रतिने सविकल्प अर्थात्‌ अन्वययोग बताया है | 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ । 


यह भगवद्वचन ही उक्त श्रुतिका तात्पर्य है। 'न 
किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌? व्यतिरेक-योग हुआ और-- 

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

gaa योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ 


यह अन्वययोग दै | देहसे लेकर अन्तरकी दृत्तितक 
सब जड है, इसलिये आत्मा नहीं; यह बात समझमें आ 
जाय तो भी जबतक अन्वय और व्यतिरेकयोगसे चित्तका 
नाश नहीं होता तबतक यह केवल शब्दपाण्डित्य ही है | 
जिसे आत्मानात्मविवेक हुआ, अन्बयव्यतिरेकयोगका बोघ 
हुआ, उसके लिये मुक्तिका एक ही उपाय शेष रहता है 
और वह यह है कि वह योगके द्वारा चित्तको चिद्रूप 
कर दे | चित्तको चिद्रूप करनेका जो साधन है वही योग 
है। ज्ञान प्राप्त होनेपर जो योगसाघनमें यक्षवान्‌ नहीं होता 
उसे भगवान्‌ “कुयोगी” कहते हैं | 
कुयोगी अथवा कूटयोगी 
जो ज्ञान प्राप्त करके चित्तको चिन्मय करनेका 
प्रय्न नहीं करते, केवल शब्दज्ञानसे ही सन्तुष्ट रहते हें, 
अपनी 'वाग्बेखरी दाब्दझरी? से लोगोंको मोहते तथा 
अपने-आपको मुक्त मानकर मनमाना आचरण करके 
विघादपङ्कुमें गिरते हैं वे कुयोगी है-आत्मवञ्चक हैं ।? 
कुयोगिनो ये विहिताद्यन्तरायै- 
मनुष्य भूतैख्िदशोपसुष्टेः | go 
( श्रीमद्भागवत द्वि० ho ) 


जो कुयोगी आत्मयोगमें यक्षवान्‌ नहीं होते उन्हे 
इन्द्रादि देवता बळात्कारसे विषयभोगमें डाल देते हैं | 
उनके BRR नानाविध विषय-वासनाओंको 
उद्दीपित कर See योगसिद्धि नहीं प्राप्त होने देते । 


बन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ क 
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ऐसे कुयोगी । यन न कारती आत्मयोर्गी । 
देव घालिती विषयमोर्गी बलात्कारे तयांतें॥ 
देव fet करिती ५ विषयकामना नाना रीतीं । 
Ratt चेतविती । होऊं न देवी AMSAT ॥ 
( यथार्थदीपिका अ० ६ ) 
इसी प्रकार 'कूय्योगी? शब्दका प्रयोग श्रीनारायणने 
आदिकल्पमें ब्रह्माको चतुःइलोकी भागवतका उपदेश 
करते हुए किया है | उसपर टीका करते हुए श्रीएकनाथ 
महाराज कहते हैं-- 
जे विषय कहपूनी चित्ती | माना तर्षे आचरती । 
त्यासी नव्हे माझी प्रासि । जाण निश्चितां eae ते ॥ 
ज्या कनक कांता आवडे चित्तीं । ज्यासी लोकेषणेची आसक्ति । 
त्यासी नन्हे माझी प्राप्ति ते जाण निश्चिती ATP ॥ 
जो जग मानी अज्ञान । येथें मी एक चि सज्ञान । 
तो 'कूटयोगी” सम्पूर्ण \ करपांतों ही जाण न पने मातें ॥ 
'कूट' ऐसे देहात म्हणती । त्या देहाची ज्या आसक्ति । 
त्यासी कदा नव्हे माझी प्रासि । ते जाण निश्चिता“कूटयोगी?॥ 
अर्थात्‌ 'चित्तमें विषयोंकी इच्छा करते हुए जो लोग 
नाना प्रकारके तप करते हैं,जिन्हें कनक और कान्ता अति प्रिय 
है, जिन्हें लोकमें ख्यातिकी बड़ी इच्छा रहती है, जो सारे 
जगत्को मूख समझते और अकेले अपने-आपको ही ज्ञानी 
मान बैठते हैं उन्हें “कूटयोगी” कहते हैं। ऐसोंको 
भगवत्-प्राप्ति कदापि नहीं होती । 'कूट”का अर्थ है देह” 
देहमें जिसकी आसक्ति है उसे परमात्मप्रासि हो ही नहीं 
सकती | ऐसे मनुष्यको 'कूटयोगी? कहना चाहिये ।” 
आत्मज्ञान AAR जो सद्गुणोंका सङ्ग नहीँ छोड़ते 
उम्हींके देवकृत विघ्नोका निवारण करके भगवान्‌ A- 
area योगकी सिद्धि करा देते हैं | 
प्रपञ्च क्या हे? 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियोद्वारा अनुभूत होनेवाले जो पञ्च विषय है 
उम्हींका नाम “प्रपञ्च? है । (छठा विषय संसारमै और 
कोई नहीं है, इसलिये छठी कोई इन्द्रिय भी नहीं है |) 
प्रपश्च म्हणावें तया | जे अनुभव ये पांचा TAA । 
शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध या । वेगका प्रपश्च काय असे Ml 
(य° दी० ६। ११३५) 


विपयकी कल्पना कब बन्द होगी ! 
चित्त जब चिन्मय हो जायगा तब किसी विषयकी 
कल्पना कोई भी इन्द्रिय कैसे कर सकती है! उस 
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बुद्धिका केवल प्रत्यगात्मस्मृतिनिश्रय तन्मयत्वसे ही शेष 
रहता है | 
चित्त झाळें चिन्मय । तेंव्हा कोण्या विषयातें कल्पी इन्द्रिय । 
्रतयगातस्मृतीचाच निश्चय । तन्मयर्लेचि उरे बुद्धीचा॥ 
(य° दी० ६। ११३६) 
योग और अप्रमत्त स्थिति 

जव चित्त चिन्मय होता है, इन्द्रियवृत्तियाँ बहिर्मुखता 
अर्थात्‌ विषयाकारता छोड़कर अन्तर्मुखता अर्थात्‌ आत्मा- 
कारता धारण करती हैं, उसी प्रकार बुद्धि अर्थात्‌ 
निश्चयास्मिका अन्तःकरणब्रत्ति अन्तरमें ही अर्थात्‌ 
सखरूपमें ही स्थिर होती है, तव यह समझा जाता है कि 
अब “योग” सधा | परन्तु अप्रमत्तः स्थिति तब सिद्ध होती है 
जब 'प्रमत्तता? कुछ रह ही नहीं जाती । प्रमत्त किसको 
कहते हें ! प्रमत्त उसको कहते हैं जिसे आत्मस्वरूपकी 
विस्मृति होती है । जो अपनी “चिदात्मता? को कभी नहीं 
भूलता उसीको “अप्रमत्त' कहते हैं। चिदात्मताकी विस्मृति 
होनेके साथ ही Berna’ स्फुरती है--उस अवस्थामें 
ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर ही कहाँ रहा ! तात्पर्य, 


ऐसा योग जिसे सध जाता है उसीको श्रुति “अप्रमत्तः 
कहती है ।# 


अव 'प्रभव' और अप्यय? की बात । 'प्रभव” माने 
उत्पत्ति और “अप्यय” माने नाश | इनको भी श्रुतिने 
“योग? कहा है। इसका रहस्य यह है कि अलंकारकी 
उत्पत्ति और उसका नाश दोनों सुवर्णमे है | जबतक 
अलंकार है तबतक अलंकार और सुवर्णका अद्वेत योग है। 
अलंकारका प्रभव और लय walt न होता तो 
waa योग हो ही नहीं सकता था | अलंकारका उत्पन्न 
होना सुवर्णमेंसे ही होता है और उसका नष्ट होना भी 
सुवणेमें ही होता है, तब उसका रहना भी सुवणके बिना 
कैसे हो सकता है! अलंकारके उत्पन्न होने, रहने 
* स्वानुभूर्ति परिसञ्य न तिष्ठन्ति क्षणं बुधाः । 
स्वानुभूती प्रमादो यः स मृत्युने यमः सताम्‌ ॥ 
( आचार्यकृत स्वे दान्तसिद्धान्तसारसंग्रह ) 
तत्त्वश्ञानी पुरुप स्वानुभूतिको छोड़ एक क्षण भी नहीं 
रहते । कारण, स्वानुभूतिमें जो प्रमाद? अर्थात्‌ उसकी जो विस्मृति 
होती है वही शानियोंको मृत्यु है,--यम मृत्यु नहीं (इसलिये 
सदा 'बप्रमत्त' रहना चाहिये ) | 
६६ 


और नष्ट होनेका अधिष्ठान जिस प्रकार सुबर्ण है उसी 
प्रकार जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों 
ब्रहममें होता l कार्यमें कारणको अखण्डरूपसे 
देखनेको ही योगवेत्ता योग” कहते हैं। “योगो ही 
प्रभवाप्ययौ? इस श्रुतिका भी यही अभिप्राय है | 

सृष्टि आणि संहार जगास । ब्रह्म, हेमीं जैसे नगास । 

नग smi असणें नासणें तिघांस। 

अधिष्ठान सोने तैसे जगास ही zen 

कार्यात निखर कारण। पहाणे, यास योग निपुण | 

योग म्हणती, श्रुति ही खूण । हेचि दावी॥ 

(य° दी० अ० ६) 

ऐसा योग जव जिसे सघेगा तभी वह देहात्मसंस्कार- 
को उठाकर फेंक देगा | इसलिये ARA कहा है कि तब 
वह “अप्रमत्तः होगा ( अप्रमत्तस्तदा भवति) | इस प्रकार 
गुरुमुखसे अन्वयव्यतिरेक 'ज्ञान' प्राप्त होनेपर भी उस 
ज्ञानका जो “ध्यान? नहीं करता, उसका “अभ्यास” नहीं 
करता, अर्थात्‌ चित्तको चिदाकार नहीं बना देता वह योगी 
नहीं, कुयोगी है। जडसे आत्मा भिन्न है, यह जान fear, 
बस अविद्या नष्ट हो गयी, ऐसा जो कोई समझते हें वे 
गलती करते हैं, आत्मानात्मविवेकका होना यद्यपि 
अविद्यानाशका द्वार है, तथापि जत्रतक चित्त चिदाकार 
नहीं होता तबतक यह समझना चाहिये कि अविद्या 
बनी हुई है। 

तरी अविद्यानाशावया द्वार । 


कळणें आत्मानात्मबिचार | 
परी जो चित्त नव्हे चिदाकार 
तो बशी असेच अविद्या y 


( यथायंदीपिका अ० १२ ) 
तात्पय, इस प्रकारसे चित्तको चिदाकार करके चैतन्य- 
साक्षात्कार अर्थात्‌ निज सञ्चिदानन्दस्वरूपका अनुभव 
प्रास RAN अखिल विश्वको तद्रूप देखना, विश्वको 
विश्वेश्वररूपमे देखना, 'हरिरेव जगत्‌ जगदेव हृरिः? इस 
बोधको ora दोना ही जानकी पूर्णता है | 
चित्तको चैतन्य करनेका जो qa है, वत्तिनिरोधका 
जो अभ्यास है उसे यद्यपि “योग? ई कहते हैं तथापि 
“योग' का वास्तविक अर्थ तो चित्तका चैतन्ये समरस 
हो जाना ही है। इसको 'स्वंपदसाक्षास्कार” कहते हैं । 
इसीमें 'अतीन्द्रियसौए्यः SUT ब्रह्मानन्दका अनुभव 
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* Wye ४ निच are चन ८ * | ! 
उवः हेते, योगेश्वर हरिम्‌ * | 


होता है। ऐसा अनुभव जिसे प्राप्त होता है उसको 
“योगवित्‌? कहते हैं | ऐसा अनुभव होनेपर बाह्य WITH 
द्वैत भान नहीं होता, सर्वत्र चिदानन्द परमात्मा ही व्याप्त 
दिखायी देते हैं | विश्वरूप भगवानको जो आत्मरूपसे 
भजता है वही “योगवित्तम” है | उसमें जगत्कल्याणकी 
अपूर्व सामर्थ्यं आ जाती है | कारण; “मम साध्म्यमागतः? 
इस भगवद्वाक्यके अनुरूप उसकी स्थिति होती है । 
श ae 3k 


योगवित्तमकी शक्ति और स्थिति 

ऐसे योगवित्तम पुरुष संसारमै किस हालतमें रहेंगे 
और कैसे वरतेंगे, इसका कोई नियम नहीं है | सन्तौने 
ही इस बारेमें जो नियम बना रक्खे हैं वे भी इनपर नहीं 
घटते | ये (outlaws) कायदेके बाहर रहनेवाले लोग 
हैं । इनपर कोई कानून नहीं चलता, ये सब नियमों और 
बन्धनोंसे मुक्त हैं । ये कमी किसीसे बहुत बोल सकते हैं 
अथवा कभी किसीसे बात भी न करेंगे । ये पञ्चाश्रमी या 
अत्याश्रमी पुरुष हैं । ये खस्वरूपर्मे अवस्थित रहते हँ, ज्ञान- 
ज्योति जिसे कहते हैं वह इनके हृदयोमें सदा देदीप्यमान 
रहती है और वहींसे अमोघ दैवी शक्तिका प्रचण्ड और 
अखण्ड प्रवाह निकला करता है | निरोधाभ्याससे मुख्य 
कारणशक्ति उनके वशमें होती है और इस कारण वे 
ब्रझ्ाण्डको उलट-पलट सकते हैं | इनमेंसे कोई भी 
सिद्धियोंका बाजार लगाकर नहीं बठते । ईश्वरके समान वे 
गुप्त रहकर जगत्काय करते हैं | नारदके साथ वे तीनों 
लोकोंमें गमन कर सकते हैं और वहाँ रह सकते हॅ । 
शक्तिके विक्षेप और शाब्दिक बीजारोपणके द्वारा वे अधिकारी 
शिष्योंके अन्तःकरणकी कान्ति क्षणमात्रमें बदल देते हैं 
और उसमें कर्तृत्व-शक्ति उत्पन्न कर देते हँ । 

ये पूर्ण योगी निद्राको जीते हुए सदा जागते रहते 
और सोये हुए जगत्‌की रक्षा करते हैँ | महिषासुरकी 
Sardis समाजमे जो अधर्म और अन्याय फैलता है 
और जिससे akan मनुष्यांके कोमल अन्तःकरण व्यथित 
होते हैं. उसको एक ओरसे उसका बल तोड़कर और 
दूसरी ओरसे सुदशनको सामने करके ये ही बारते हैं । ये 
लोग खतःसिद्ध होते हैँ, इनके जीवात्मा स्वतन्त्र होते हें । 
जीव कितने बड़े अधिकारका पद पा सकता है यह ये 
लोग अपने दृष्टान्तसे बताया करते हैं | जगत्‌ और काल 
जिनके वमे होते हैँ, जो अक्षर अब्यय तत्वको पहुँचे 


न पड़ेगा १ किसका हृदय उनके प्रति पूज्यताके भावोसे 
गद्गद. न होगा ! किसको यह विश्वास न होगा कि इतना 
बड़ा अधिकार जीवको ईश्वरक्ृपासे प्राप्त हुआ करता है ! 
और हम भी वैसे बन सकते हैं, ऐसी आशा तथा वेसा 
बननेका यल करनेकी स्फूर्ति किसके मनमै न उत्पन्न 
होगी ! पर ऐसे महापुरुषौको परखना सामान्य लोगोके 
लिये कठिन है । लोग उनके गुणौको पहचान नहीं सकते 
और वे अपने गुण किसीको दिखाना नहीं चाहते | लोग 
तो चमत्कार देखना चाहते हैं, क्योकि लोमके aa हैं 
और अपना मतलब निकाळनेकी ही फिक्रमें रहते हैं | 
Sahi चमत्कार तो प्रतिक्षण हो रहे हैं ओर साधु-सन्त 
चमत्कार दिखावें इसे तो साधु-सन्त अपनी पत खोनेका 


लक्षण मानते हैं । तथापि उनके नेत्रोसे प्रकट होनेवाले 
आध्यात्मिक चेतन्यके तेजसे ही उन्हें जानकर उनको सदां 
पूजना चाहिये | उनकी सेवा करना ग्रहस्थोंका कर्तव्य दै; 
पर उनसे व्यावहारिक लाभकी इच्छा करना अनुचित 
है | उनकी प्रसन्नतासे चाहे जो मिल सकता है, पर अपनी 
पात्रता न हो तो कुछ भी नहीं मिल सकता । वे किन 
जीवोके उद्धारके लिये अथबा जगतूके कल्याणके लिये 
केसे क्या करते होंगे, इसकी थाइ किसीको भी नहीं लग 
सकती | ईश्वरी कर्तृत्वके समान यह बात भी संसारसे 
सदा छिपी ही रहेगी ! 

दूसरेके काम आनेकी जगपरिचित जो-जो रीतियाँ 
हैं उनमेंसे किसी रीतिका वे अबलम्ब नहीं करते, इन रीतिः 
यसे श्रेष्ठ रीति जगत्से अपरिचित ही होती दै | सूर्यदेव 
भगवानकी परिक्रमा किया करते हैं, पर उनके इस कर्तव्य" 
पालनसे जगतके प्राण-पोषणका कार्य अपने-आप दी 
हो जाता है | पुष्पवाटिका अपने सहज कर्तव्य-खभावसे 
at mah पूजनके निमित्त अपने स्थानमें प्रफुल्लित हुआ 
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करती है, पर इससे आस-पास और दूर-दूरतक सुगन्धके फैल- 
नेसे लोग प्रसन्न होते हैं | उसी प्रकार इन 'योगवित्तम? 
सिद्ध सत्पुरुषोके अस्तित्वमात्रसे समाजको दुरित निवारण- 
रूप तथा दाक्तिप्रेरणरूप कितना लाभ पहुँचता है, यह 
बात यद्यपि सामान्य मनुष्योंके लिये अगोचर है तथापि 
जाननेवाले स्वानुभवसे जानते ही हैं | हमलोगोंका काम 
इतना ही है कि हम केवछ उनकी सेवा-शुश्रूषा करके 
उन्हें प्रसन्न करते रहें, उनकी प्रसन्नताका प्रसाद ही 
चाहते रहें और अपने स्थानमें अपने तारक “कर्तव्य! में 
सदा सन्तोधपूर्वक लगे रहें | वे दयाळ और समर्थ हैं 
और वे यह भी जानते हैं कि कब किस व्यक्ति या समाज 
था राष्ट्रके लिये भगवदिच्छानुसार क्या करना चाहिये | 
अपनी पात्रता बढ़ाकर हम यदि उनसे केवल आशीर्वाद 
भी प्राप्त कर सकें तो भी बहुत बड़ी कमाई हुई | बच्चे नहीं 
जानते कि बड़ोंके, wath और ईश्वरके आशीर्वादकी 
शक्तिका सूक्ष्म प्रभाव कितना महान्‌ होता है। यह 
आशीर्वाद भगवानका सुदर्शनचक्र ही है। जिन पुण्यवान्‌ 
FARAN जीयोंकों इसका कवच परिधान करने को 
मिलता है वे aated सुरक्षित रहते हैं इसमें किञ्चित्‌ भी 
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सन्देह नहीं | ( महानुभाव Zo He दामलेकृत TR- 
स्थाश्रम? ) 

श्रीभमगवानकी कृपासे जव जिसका भाग्योदय होता 
है तभी उसे ऐसे हरिप्रिय योगवित्तर्मोकी सङ्गति प्रास 
होती है | इनकी संगतिमें, इनके बोधमें इन्द्रियोंके बिना 
स्वानन्द, विषयोके बिना परमानन्दका भोग प्राप्त होता 
है । ऐसा सत्संग यदि निमिषार्ध भी हो तो भी उससे 
मवभङ्ग होता है । ऐसे सत्सङ्गका भाग्य भाग्यवान्‌ साधक 
ही जान सकते हैं | 

संसारेऽस्मिन्‌ क्षणार्घो5पि सत्सङ्ग: हेवघिनृणाम्‌ । 

( श्रीमद्वागवत ) 
ऐसे कृष्ण कृपा समारंमें । जे aA वाकमे । 
त्यांची भेटी तेंचि लाभे । जें भाग्ये सुरभे पै होतीं ॥ 
इन्द्रियांदीण खानन्दु \ विषयांवीण परमानन्दु । 
ऐसा करिती निज बोधु । अगाघ साधु-निजमहिसा ॥ 
निमिषाध होता सत्संग। तेणे संगे हाय wT) 
या लागीं सत्संगाचे भाग्य । साधक समाग्य जाणती ॥ 

( श्रीएकनाथी भागवत ) 
Š तत्सत्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णार्पणमस्तु | 


-णर्‍य>)०0<>०८--- 


षट्‌ समाधिका अभ्यास 


( हेखक--श्रीशिवपुत्र स्वामी, श्री सिद्धारूढमठ, हुबली ) 


अनादिकालसे अनात्मविषयमें बृत्तिका जो संयोग 
हुआ है उसका वियोग करके आत्मखरूपमें वृत्तिका 
संयोग करना ही “योग” कहाता है । चित्तको चैतन्य 
कर देना, यही सत्र साधनोंका अन्तिम ध्येय या योग है । 
इसमे शानमारके साधकोंके लिये घट समाधिका अभ्यास 
बहुत उपयोगी है। ये छः समाधियाँ नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
(१ ) अन्त्ृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
(२) अन्तइशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
इन दोनोंके अभ्याससे प्राप्त 
(३ ) अन्तनिर्विकल्प समाधि | 
a ak aK 
(४) वाह्मरश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
(५ ) बाह्यशब्दानुविद्ध सबिकत्प समाधि | 
इन दोनोंके अभ्याससे प्राप्त-- 
(६) बाह्मनिर्विकल्प समाधि | 
समाधिके ये छः अंग हैं | 


वृत्तिके अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग, दो मुख होते हैं । 
बृत्ति जब अन्तर्मुख होती है--भीतरकी ओर प्रविष्ट 
होती है तब उपर्युक्त त्रिविध अन्तरङ्ग समाधियोंका 
अभ्यास करे, और वृत्ति जब aide होकर बाह्य 
eed क्रीडा करने लगती है तब उपर्युक्त त्रिविध 
बहिरङ्ग समाधियौका अभ्यास करे | इससे-- 

यत्र यन्न मनो याति तत्र तत्र समाधयः | 

“जहाँ भी मन जाय वहीं समाधि कर ली? इस 
प्रकार “अखण्ड समाधि? प्राप्त होती है । 

इन समाधियोंका अभ्यास केसे करना चाहिये, यह 
आगे बतळाते हैं-- 

(१) अन्तईश्यानुविद्ध सविकरप समाधि--अस्तरमें 
काम-क्रोधादि जो बृत्तियाँ हैं वे ही ‘ee? हैं । इन 
दृश्योके भावाभावका साक्षी शुद्ध चेतनरूप मैं हूँ, इस 
प्रकार चिन्तन करना--बृत्तिको साक्ष्याकार करना अर्थात्‌ 
साक्षीमें लीन करना ही 'अन्तईश्यानुविद्ध सविकल्प 
समाधि’ है | 
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(२) अन्तर्ाम्दानुदिद्ध सविकल्प समाधि-- 
“अत्रायं पुरुषः खयंज्योतिः? इत्यादि श्रुतिके श्रवण और 
चिन्तनसे खयंग्रकाशरूप आत्माकार बृत्ति करना ही 
-अन्तःशब्दानुविद सविकल्प समाघि' 2 | 

(३ ) अन्तईश्यानुविद््‌ और अन्तक्शब्दानुविड॒ 
समाधियोके अभ्याससै होनेवाली “अन्तार्नििंकरप समाधि 
इसमें चित्तकी स्थिति “अचलदीपवतः अथवा 
जैसा कि गीतामै कहा है, “यथा दीपो निवातस्थो 
नेङ्गते सोपमा स्मृताः--निवातस्थ दीपके समान होती है | 
अर्थात्‌ दृश्य और शब्द दोनों सम्बन्ध छूट जाते हैं 
और अचल दीपशिखा-सी साक्ष्याकारवृत्ति होती है। 

(४) बाह्य cate संविकल्ण समाधि--बाहर 
जगतूके पदार्थोकों देखकर होनेवाली नामरूपाकार 
वृत्तिको त्यागकर अर्थात्‌ नाम और रूपगत मायांशको 
त्यागकर उसके अस्ति-भाति-प्रियरूप ब्रह्मांशका अनुसन्धान 
करना 'वाह्मदृद्यानुविद्ध सविकल्प समाधि’ है | 

(५) बाह्य wages सविकरप समाधि--'सत्यं 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म’, सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि तत्पद 
निर्देश करनेवाले वाक्योसे चराचर जगतका ब्रह्मरूपसे 
चिन्तन करना--वृत्तिको ब्रझाकार करना “बाह्य शब्दानु- 
विद्ध सविकल्प समाधि’ है | 

(६ ) बाह्य दृश्यानुविद्ध और बाह्य शब्दानुविद्ध 
सविकल्प समाधियोंके अभ्याससे जो स्थिति होती है, जिसमें 
नामरूपोंको देखते हुए अस्ति-भाति-प्रियरूपकी ओर 
ध्यान वैधता है, बृत्ति निस्तरङ्ग होकर ब्रह्माकार होती है, 
उस स्थितिको “बाह्य निर्विकल्प समाधि? कहते हें | वह 
(निस्तरज्ञसमुद्रवत्‌” अथवा 'कस्माम्बुनीरवत्‌? होती है | 

[ त्वंपद साक्षीका निर्देश करनेवाले वाक्य अन्त- 
इशब्दानुविद्ध समाधिके बोधक शब्द हैं और तत्पदार्थका 
बोघ करानेवाले वाक्य बाह्य दाब्दानुबिद्व समाधिके साधक 
शब्द हैं, ऐसा समझना चाहिये । ] 

श्र a6 क्र 
आम्मसाक्षात्कार और जगन्मिध्यात्वका निश्चय 
होनेपर भी जीवन्मुक्तको नामरूपाकार जगतूकी प्रतीति 
होती ही है । नदी-किनारे खड़े होनेसे नदीके जलमें अपना 
उलटा प्रतिबिम्ब दिखायी देता है अर्थात्‌ सिर नीचे और 
पैर ऊपर दिखायी देते हैं । अभ्यासकी दृढ़तासे जगतूका 
मिथ्याभास नहीं रह जाता । ऐसी समाधि उपर्युक्त षट 


योरिव बन्दे sat हरिम्‌ ॐ 
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समाधियोंके अभ्याससे प्रास होती है । उसका वर्णन 
aaa नहीं हो सकता । बह adda ही है। यह 
समाधि सप्तभूमिकाकी छठी भूमिका है | 
उत्थाने वाप्यचुत्थाने$प्यप्रमत्तो जितेन्द्रियः । 
समाघिपद्‌क कुर्वीत सवेदा प्रयतो यतिः ॥९००॥ 


विपरीतार्थबीर्यावत्ञष॒ निःशेषं fada । 
स्वह्पस्फुरणं यावन्न प्रसिद्धयत्यनिर्गळम्‌ | 
तावत्समाधिपट्केन नयेत्कालं निरन्तरम्‌ ॥९०१॥ 


( श्रीशङ्वराचायंकृत सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह ) 

“उत्थानमें और अनुत्थानमै भी, अप्रमत्त और 
जितेन्द्रिय होकर यलशील साधक इस समाधिषट्का 
अभ्यास करे । मायाजनित 'आवरण' और FAT 
सर्वथा जबतक नष्ट नहीं होते अर्थात्‌ आत्माके ऊपर 
तद्विपरीत जमी हुई अनात्मबुद्धि (aaa होनेवाली 
जगद्बुद्धि ) जबतक समूल SAG नहीं जाती तबतक इस 
समाधिका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये | इसमें कभी 
प्रमाद न a’ 

न प्रमादोऽत्र कतंव्यो Aaga मोक्षमिच्छता | 

प्रमादे जुम्भते माया सूर्यापाये तमो यथा ॥९०२॥ 

स्वानुभूतिं परित्यज्य न तिष्टन्ति क्षणं बुधा: | 

स्वानुभूतौ प्रमादो यः स Bega यमः सताम्‌ ॥९०३॥ 

भावार्थ-मोक्षकी इच्छा करनेवाला विद्वान्‌ इस 
अभ्यासमें कदापि प्रमाद ( गळती, गफलत, आलस्य ) 
न होने दे । कारण, सूर्यास्तकालमें जैसे अन्धकार, वैसे 
ही प्रमादमें मायाका उद्भव होता है | तत्त्वज्ञानी 
पुरुष स्वानुभूति छोड़कर एक क्षण भी नहीं रहते; कारण, 
वे यह जानते हैं कि खानुभूतिमें प्रमादका होना ही 
ज्ञानियोंकी मृत्यु है, यम मृत्यु नहीं ।? 

इन घट समाधियोमे पहली तीन समाधियाँ अपने 
भीतर साधनेकी हैं और आगेकी तीन समाधियाँ सम्पूण 
द्वेतनिवृत्तिके लिये बाहरी हृद्य जगत्में साधनेकी हैं | 

यथा समाधित्रितयं aaa क्रियते हृदि। 


तथैव बाह्यदेशेऽपि कार्यं द्वेतनिषृत्तये ॥ 
( सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रदं ) 
भिद्यते हृदयम्रन्थिरिछद्यन्ते सवसंशयाः | 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे॥ 
(श्रुति ) 


डे» तत्‌ सत्‌ 
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योगखरूप-दिग्दशन 


( लेखक--श्रीआनन्दधनरामजी ) 


संसारमै एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें योगशक्ति 
अपना काम न करती हो । यही योगशक्ति मूलस्वरूपको, 
उसके अखण्ड और शाश्वत होते हुए भी, गतिरूपसे 
भिन्न-भिन्न नामरूपमें दिखाती हुई, पुनः अभिन्नस्वरूपमें 
पहुँचानेका काम किया करती है । 

यह मानवजन्म उन्नतिकी गतिके मध्यमें है और वह 
इसीलिये प्राप्त हुआ है कि योगशक्तिके समुचित उपयोगके 
द्वारा वह मूल केन्द्रमै प्रवेश करके सर्वज्ञान, सर्वानन्द और 
स्वसत्त।से परिपूर्ण हो इसलिये इस स्वभावसिद्ध योगशक्ति- 
का दुरुपयोग करके अवनतिको प्राप्त न होकर प्रत्येक 
मनुष्य अपने स्वभावानुरूप उसका उपयोग करे और पहले 
प्रेयसम्पन्न होकर पीछे श्रेयसम्पन्न हो | 


इसी कामके लिये मनुष्यको शरीर और मन मिला है । 
फिर इन दोनों साघनोंको क्रिया करने और खस्थ रहनेकी 
दो शक्तियाँ भी प्राप्त हैं । योगशक्तिके ये ही दो मूलरूप 
हैं | इस प्रकार साधन और सामर्थ्यं मिलाकर चार हुए । 
इनके कारण मनुष्यमें स्वभावतः ही salah चार मार्ग 
बन जाते हैं और SAV मनुष्यमें खभावसिद्ध चार भेद 
होते हैं । 

१-स्वभावतः ही शरीर क्रियावान्‌ है | 

२-खभावतः ही शरीर स्वस्थ है। 

३-स्वभावतः ही मन क्रियावान्‌ है | 

४-स्वमावतः ही मन स्वस्थ है । 

इनसे जो चार मार्ग बनते हैं उनमेसे कौन मार्ग किस 
स्वभावके अनुसार किस मनुष्यके लिये अधिक स्वाभाविक 
होनेसे सुलभ है यह विज्ञ पुरुषोंने जाना है और स्वभाव- 
धर्मानुकूछ योगाभ्यासका भी निर्देश किया है | 

( १ ) शरीरक्रिया-खभावी मनुष्यके लिये कर्मयोग 
मार्ग है । (२) शरीरखास्थ्य-खभावी मनुष्यके लिये 
समाधियोग मार्ग दै | (२) मनःक्रिया-खभावी (चञ्चल) 
मनुष्यके लिये भक्तियोग मार्ग है। (४) मनःखास्थ्य- 
खभावी मनुष्यके लिये ज्ञानयोग मार्ग हे | 

इस प्रकार योगके कर्म, योग, भक्ति और शान ये चार 
भेद हो गये हैं तथापि लक्ष्य सबका एक ही है अर्थात्‌ 


जीवको ईश्वर बनाकर पुरुषोत्तमपद प्राप्त कराना | जीवको 
पुरुषोत्तम स्वरूप प्राप्त करानेवाला जो योग है वही यथार्थ- 
में योग है | 

१-कर्मयोग--कर्म करनेवाले इन्द्रियोको सदा कर्म 
करते रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार उन्हें ऐसे 
aaa लगाना जिनसे शरीर शुद्ध और मन पवित्र हो 
तथा उन्नति साधित हो, कर्मयोग है । 

२-समाधियोग-इन्द्रियोंको स्तब्धतामें खिचे रहनेका 
जो अभ्यास है उस अभ्यासके अनुसार उसे (आसनपर 
स्थिर होकर ) ऐसे विचार या ध्यानमें लगाना जिससे शरीर 
शुद्ध और मन पवित्र हो तथा सम्प्रज्ञात समाधिकी क्रियाके 
होते हुए उन्नति हो, समाधियोग है । 

-मक्तियोग--क्रियावान्‌ चञ्चजलखभाव मनको उसकी 
विषयासक्तिकी बानके अनुसार आसक्तिगत नामरूपात्मक 
पदार्थमात्रमें ईश्वर-भावना और तप्रयुक्त प्रीति उत्पन्न 
करके शरीरको शुद्ध और मनको पवित्र करते हुए उन्नति 
साधनेका जो साधन है वह भक्तियोग है | 


४-शानयोग-मनःस्वास्थ्य-खभावी शान्त मनुष्यका 
ae निश्चिन्त रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार 
उसी खखता और निश्चिन्ततामें शरीरशुद्धि और मनः- 
पावित्र्य सम्पादन कर उन्नति करते हुए मोक्षसुखमें रत 
करनेका जो माग है बह ज्ञानयोग है | 


इस प्रकार ये चार मुख्य माग हैं । तथापि मन और 
शरीर एकत्र होनेके कारण तथा एकत्र होकर भिन्न खभाव- 
के कारण दोनोको मिलानेबाले मिश्र मागका ही सदा 
अवलम्बन करना पड़ता है। चतुर्विध स्वभावके कारण 
मिश्र माग भी चार प्रकारके बनते हैं-- 


१-चञ्चल शरीर और चञ्चल ही मनके लिये कर्मयुक्त 


भक्तियोगमाग | 

२-चञ्चल शरीर और स्थिर मनके लिये कमंयुक्त 
ज्ञानयोगमाग | 

३-स्थिर शरीर और चञ्चल मनके लिये भक्तियुक्त 
योगमाग | 
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४-स्थिर शरीर और खिर मनके लिये ज्ञानयुक्त 
योगमार्ग | 

इस प्रकार योगसाधन चाहे सुख्य मार्गसे हो अथवा 
मिश्रमार्गसे, उसका लक्ष्य समाधि ही है | समाधि-अवस्थाओंमें 
एक प्रेयसकी प्रासिके लिये है, वह पहले प्राप्त होती है और 
उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते हें; दूसरी श्रेयसकी प्रासिके 
लिये है, वह पीछे प्राप्त होती है ओर उसे असम्प्रज्ञात 
समाधि कहते हैं | 

प्रत्येक मागका योगज्ञान करानेवाले गुरु अत्यन्त oA 
होनेके कारण इस विघयमें छोगोंमें बड़ा wa फेला है। 
इस भ्रमको दूर करनेके लिये ही यह लेख लिखा गया है | 

योगसे समाधि सघती है | इसका अभिप्राय बहुतौने 
यह समझ Wal है कि हठयोगसे श्वासोच्छवास-निरोधके 
द्वारा कुम्मक साघे बिना; समाधि नहीं सघ सकती । परन्तु 
यह खयाल गलत है । योग, उपयुक्त प्रकारोमेंसे कोई-सा 
भी हो उससे समाधि प्रास होती है और इसीके लिये 
उसकी आवश्यकता है । प्रत्येक मार्गसे समाधि साधकर 
प्रेयस्‌ और श्रेयस. कैसे प्राप्त करना होता है यह योगिवर्य 
पतञ्जलि ऋषिने अपने सूत्रग्नन्थमें स्पष्ट बताया है | 


समाधिपादका द्वितीय सूर 
योगश्रित्तबृत्तिनिरोधः | 


चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करके उन्हें अपने वशमें कर 
उनसे अपना इष्ट कायं करानेके लिये उन्हें सम्प्रज्ञात 
समाधिमे ले जाना ही योग 2 | 

यह सम्प्रज्ञात योगस्थिति प्राप्त करानेका काम प्रत्येक 
योगमागसे होता है यह बात निम्नलिखित सूत्रोमें उन्होंने 
स्पष्ट हो बतलायी है-- 

१-ईश्वरप्रणिधानाद्वा (२३ ) ईश्वरकी उपासनासे 
अर्थात्‌ भक्तियोंगसे | 

२-तजपस्तदर्थमावनम्‌ ( २८ ) जपसे अर्थात्‌ FA- 
योगसे | इसी विषयमै सूत्र २३ से ३९ तकके सूत्र देखिये । 

३-प्रच्छद्दनविघारणाभ्यां या प्राणस्य ( ३४ ) प्राणः 
वायुके विशेषरूपसे घारण और उच्छवसनसे | ( यह भी 
समाधि साधनेका एक तीसरा मार्ग है |) 

इस प्रकार कर्म, भक्ति और योग इन तीनों: मार्गोसे 
सम्प्रशात अर्थात्‌ सबीज समाधि प्राप्त होती है, यही कहा 
गया है | पहले यह सम्प्रशात समाधि लाभ करके, आगे 


चन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 

huvan Vani Trust Donations 
बढनेके लिये प्रेयसूकी उन वासनाऔको स्यागना पड़ता 
है जो पूर्वजन्ममे पूर्ण हो चुकी हैं और जो अब इस जन्ममें 
वैराग्य और निष्काम इत्तिके साधनमें बाधक हो रही हैं | 
कोई भी प्रबळ वासना तृप्त होकर जवतक निर्वासित नहीं 
होती तत्रतक निरीहता, निःसङ्क्पता और विरक्तता नहीं 


~^ ` © LOLS eg ` 
प्राप्त होती | चाहे यह काय पूवजन्ममें हो चुका हो 
~ ~ "S ~ e 
अथवा वर्तमान जन्ममै हो उसका होना अनिवार्य है, 


क्योंकि यह abadar सिद्ध नियम है | 

इस सम्प्रज्ञात समाधिका अधिकार प्राप्त कर चुकनेके 
पश्चात्‌ असम्प्रज्ञात समाधिकों साधकर मोक्ष लाभ करना 
होता है। ईश्वरप्रणिधानके द्वारा जो सम्प्रशात समाधि 
लाभ करते हैं उन्हें तो आप ही मोक्ष प्राप्त होता है पर 
अन्य मार्गियोंकों ज्ञानयोगके द्वारा प्राप्त करना होता है | 
ज्ञानयोगका यह योग समाधिपादके तीसरे aad कहा 
गया है-- 

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ | 
“तब द्रष्टा खरूपमे अवस्थित होता है ।? 
इस प्रकार आरम्मके सूत्रौमै वर्णित सम्प्रज्ञात और 


`” A 


असम्प्रज्ञात समाधियौके विवेचनके लिये ही पातञ्जल 
योगदशनका प्रवर्तन हुआ है | 

वेद और सब धर्मग्रन्थ योग और योगाङ्गौका ही ज्ञान 
बतलानेके लिये अवतीण हुए हैं | 

एतद्रूप योगसे प्राप्त होनेवाली समाधियोंके सम्बन्धमें 
व्यर्थ ही जो गूढ़ता-सी मालूम होती है वह दूर हो और 
योगके सम्बन्धमे किसी प्रकारका भ्रम न रहे, इसलिये 
संक्षेपसे दो-एक बातें यहाँ लिखना आवश्यक प्रतीत 
होता है । 

प्राणायामसे समाधि-साधनका जो योग है यह नित्यकी 
सहज श्वसनक्रियाके ज्ञानपर और नियन्त्रणपर निर्भर होनेसे 
हमलोगोंके लिये कुछ कठिन नहीं है | जन्मसे मृत्युतक 
यह श्वासोच्छवास कर्म हमारे साथ लगा हुआ है | योग 
शास्त्रने केवल इतना ही बतालाया है कि प्रेयस्‌ और श्रेयस्‌, 
की प्राप्तिके लिये उसका किस प्रकार उपयोग करना 
चाहिये | थोड़े अभ्याससे यह साधन बनता है | 

इस योगाभ्यासमें नाकसे अन्दर जानेवाली वायुसे 
शरीरमें ऑक्सिजन जाता है । इस ऑक्सिजनसे विद्युत 
और बिद्युत्से प्राणतेजका आकर्षण होता है और उससे 
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जीवन-व्यापार चलता है । इसी तेजका सञ्चय मेरुदण्ड 
और मस्तकमें होनेसे समाधि लग जाती है और जीवन 
बना रहता है | जब फेफड़ोंमेंसे वायुका जाना कम या 
बन्द होकर समाधि लगती है तब यह प्राणतेज वायुसे 
लेकर शरीरके अन्दर पहुँचानेका काम शरीरकी स्वचाके 
द्वारा होता है, क्योंकि त्वचा भी फेफड़ोंकी सहकारिणी 
है | जब फेफड़ोको और त्वचाको भी वायुका स्पर्श न हो, 
इस प्रकारसे जमीनके अन्दर समाधिस्थितिमें शरीर रखा 
जाता है और उस हालतमें भी शरीर जीवित रहता है, तब 
TRA WAI तो प्राणतेज नहीं मिलता; तब यह होता 
है कि ज्ञानतन्तुजालमें जो चक्र हैं उनका कार्य आरम्भ 
होता है और मेरुदण्ड तथा मस्तिष्कमें प्राणतेज भर जाता 
है अर्थात्‌ कुण्डलिनी जागकर अपना काम करती है। 
इसीसै जीवन वना रहती है | 


५२७ 


इस प्रकार जिस किसी भी साधनसे समाधि लगे, बह 
योग है | योगसे ही प्रेयस्‌ और श्रेयसकी प्राप्ति होती है | 


योगसाधनमें “लय? और RAT ये जो दो चित्तके 

स्वरूपान्तर हैं उन्हें हमारे आचार्य विप्नरूप मानते हें, पर 
a aN xX y 
पाश्चात्य विद्वान्‌ ‘wa’ को ही योग मान बठे हैं | 
योगकी व्याख्या 

इन्द्रियौसहित मनकी जो लय-विश्लेप-रहित एकतानता 
और एकाग्रता है वही योग है | 

इस योगस्थितिमें आत्मज्ञानके साथ रहना ही मोक्ष 
है । इस मोक्षज्ञान और अनुभवके लिये ही योगज्ञान 


अ > S ¢ 3 
[वश्यक है और यह सम्पूर्ण योगज्ञान यह “योगाङ्क 
प्रदान करता है | 


--)३४२७०७६६॥--- 
आसनोंसे लाभ 


( लेखक--ख्वामी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


की ये महर्षियोंने हमारे कल्याणके लिये 
ay NOES अधिकारिभेदसे ज्ञानयोग, कर्मयोग, 
= भक्तियोग, मन्त्रयोग, राजयोग, हठ- 
योग, लययोग प्रभ्रति अनेक मार्ग 
omy प्रवतित किये हैं और इन सब मागों- 
; ह में हठयोगके आसनादि साधनोंका 
किसी-न-किसी रूपमै प्रयोग करना ही 
पड़ता है । अतएव हठयोग सब प्रकारके योगोंका आधार 
है, यह कहना असंगत नहीं है | हठयोगके चार अंग हैं-- 
आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसन्धान । आसन ही 
प्रथम अंग है | इसके अनेक प्रकार हैं | आसनोके अभ्याससे 
नाडीसमूहकी aga, सहनशीलताकी बृद्धि, शरीरकी 
लुता, मनकी एकाग्रता और प्राणतत्वका ऊध्वंगमन होता 
है तथा शरीरके अनेक रोगोंकी निवृत्ति होती है ।# 
विभिन्न आसनोँके विभिन्न परिणाम होते हैं | साधक- 


i कुर्यात्तदासन QAM चाङ्गलाधवम्‌ | 
( हृठयोगप्रदी पिका ) 
अर्थात्‌ आसनोंके अभ्याससे स्थिरता, आरोग्य और शरीर- 
को ल्घुताकी प्राप्ति होती है । 


की प्रकृतिके अनुकूल जो आसन हो उसे मुख्य और दूसरों- 
को गौण जानना चाहिये | मुख्य आसनोका अभ्यास तो 
सदाके लिये किया जाता है, परन्तु गौण आसन मलादि 
दोषोंकी निवृत्तिके लिये किसी अवधिविशेषतक ही किये 
जाते हैं । आसनोंसे जहाँतक रोग-निइत्तिका सम्बन्ध है 
यहाँतक बाल, वृद्ध, युवा, स्त्री-पुरुष सभी इनके अधिकारी 
हैं। परन्तु यदि प्राणायाम आदिके द्वारा राजयोगसे प्रवेश 
करना हो तो वेसी स्थितिमें आसनके अधिकारी केवल मुमुक्षु ही 
हो सकते हैं । प्रथम कोटिके अधिकारीकी अपेक्षा सुमुक्षुको 
आसनोके अभ्यासम अधिक हृढ़ता तथा नियमनिष्ठताका 
पालन करना पड़ता है | 
योगाभ्यास एकान्त और पवित्र खानमै करना चाहिये, 
हाँ मच्छर आदि जन्तुओंका उपद्रव तथा कोलाहल न हो | 
योगाभ्यासके समय प्रबल वायुके झौकेसे बचना चाहिये 
और निश्चल मनसे पहले आसनकी क्रिया करनी चाहिये । 
आसनोके अनेक प्रकार हैं, परन्तु यहाँ शास्त्रानुसार कुछ 
अत्यन्त उपयोगी आसनोका वर्णन किया जाता है। 
१. सिद्धासन-८४ आसनोमें सिद्धासन सर्वोत्तम माना 
जाता है | योनिस्थान ( गुदा और मूज्रेन्द्रियके मध्यभाग ) 
में वाम पादकी एड़ीको wa और दाहिने पादको इस 
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# योगीश्वरं रिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


न प स्स्स हल 
= Ba 


प्रकार सावधानीसे मूत्रेन्द्रियपर we कि मूजेन्द्रिय और 
वृषणको बाधा न पहुँचे, और दोनों पैरोंके अग्रभाग जानु 
ओर ऊरूके मध्यमें रक्‍खे | इसे ही सिद्धासन कहते zl 
इस आसनका अभ्यास करते समय हनु ( ठोडी ) को कण्ट- 
के नीचेके भागमें लगावे | इसे जालन्धरबन्ध कहते हैं | 
गुदाके ऊपर आघारचक्रसे अपानतत्वका आकर्षण करे-- 
इसे मूलवन्धकी क्रिया कहते हें । दृष्टि श्रू-स्थानमें रक्खे; 
परन्तु त्राटकका अभ्यास एक घण्टेसे अधिक बढ़नेपर ही 
इस अभ्यासको करे, अन्यथा दृष्टि निबेळ हो जायगी | 
दोनों हाथोंकी सीधा जानुओपर रक्खे | परन्तु तर्जनीको 
मोड्कर अंगुष्ठमूलमें लगावे, शेष तीन अँगुलियौको भी 
थोड़ा मोड़ दे । इससे प्राणतत््व हाथौसे बाहर नहीं 
जा सकेगा। 0 

प्राणायामादि अन्य साधनोका अभ्यास न करके भी 
साधक यदि बारह वर्षतक नियमपूर्वक आत्मानुसन्धानके 
साथ मौन रहकर सिद्धासनका अभ्यास करे तो वह चित्त- 
वृत्तिनिरोधरूप योगसिद्धि प्राप्त कर सकता है। प्रातः- 
सायं दोनों कालमें इस आसनका साधन किया जा सकता 
है और बढ़ाते-बढ़ाते एक वर्षमे बारह घण्टेतक लगातार 
वैठनेका अभ्यास हो जाता È | इस आसनपर बैठनेपर 
sgar नाडी खभावतः सीधी रहती है और प्राणापानकी क्रिया 
नियमित हो जाती है और नाडी-मलका शोधन होता है | 
प्राणतत््व सहज ही ऊध्वंगतिको प्राप्त होने लगता है, 
जिससे मनके निरोधम सफलता मिलती है | 


इस आसनसे फुफ्फुस और हृदयको बलवान्‌ बनाते 
हुए खयं ही उवासोच्छवासकी क्रिया दीर्ध होने लगती 
है और आन्त्रगति भी वृद्धिको प्राप्त होती है । पाचनक्रिया 
नियमित हो जाती 2) और कास, श्वास) प्रतिश्याय 
(काम), हृद्रोग, छीदाबद्धिजनित ज्वर,जीण ज्वर, अजी, 
अतिसार, प्रवाहिका ( पेचिश ), स्वप्नदोष, शुक्रनिबेलता, 
बहुमूज, मूत्रकृच्छ्‌ आदि रोग नाश होते हैं | 

गद्रखाश्रमीको इस आसनसे हानि होती है, क्योंकि 
इसके अभ्याससे मूत्रेन्द्रियकी शिरा दवते-दवते fide a 
जाती है | संन्यासियों और त्यागियोके लिये यह आसन 
बहुत ही कब्याणकारक है | 


२, उपासन-जिस साधकका बृषणस्थान दोपपूर्ण हो, 


जिसे कटिवात या भगन्दर रोग हो और इस कारण जो 
सिद्धासन नकर सके) उसके लिये गुप्तासन बहुत a उपयोगी 


होता है | गुण इसके सिद्धासनके समान ही होते हैं | क्रिया 
इस प्रकार है--लिज्ञके ऊपर वाम पादके गुल्फको रक्खे और 
उसके ऊपर दक्षिण गुल्फको रखकर स्थिर बैठ जाय | पादके 
अग्रमाग, ठोडी, दृष्टि, हाथ आदि अंगोंको सिद्धासनके ही 
अनुसार GA । इसे ही गुप्तासन कहते हैं । दाहिने पैर- 
को खाधिष्ठानचक्रपर रखनेसे उड्डीयानबन्ध हो जाता है। 
और उड्डीयानबन्धका साधन सिद्धासनकी अपेक्षा गुप्तासनमें 
कहीं अधिक अनुकूल होता है । परन्तु आधारचक्रपर बाहर- 
से दवाव न पड्नेके कारण सुषुम्नाके नीचेके भागका, जहाँ- 
से कुण्डलिनीशक्ति ऊपर उठती है, शोधन नहीं होता | 
सिद्धासनके अन्य सभी फल इस आसनद्वारा प्राप्त होते | 

३. मुक्तासन-दक्षिण और वाम दोनों पेरोंकी एडियोको 
मिलाकर वृषण और गुदाके ममे wa ओर हृष्टि, 
जाळन्धरवन्ध, हाथौकी स्थिति आदि सिद्धासनके समान ही 
GA | यही मुक्तासन कहलाता है । इस आसनका 
अभ्यास करते समय प्रारम्भमें पैरौकी ad खिचती हैं और 
पैर भलीभाँति जमीनपर नहीं बैठते । परन्तु थोड़े दिनोके 
अभ्याससे यह कठिनाई दूर हो जाती है । मुक्तासनका 
अभ्यास कर लेनेके वाद सिंहासन, भद्रासन और पश्चिम- 
तानासनके अभ्यासमें सरलता होती है | इस आसनसे 
नाडियाँ मुलायम होती हैं । मूलबन्धके प्रारम्भिक साधनमें 
यह आसन बहुत हितकर होता है | 

४. भद्रासन-योनिस्थानके दोनों ओर दोनों पेरोंकी 
एड़ियोंकों wa, दक्षिण भागमें दक्षिण एड़ी और वाम 
भागमें याम एड़ी; यही भद्रासन है । मुक्तासनमें Wat 
अग्रभाग आगे रहता है परन्तु इस आसनमें वह पीछेकी 
ओर मुड़ा रहता है | इस आसनको गोरक्षासन भी कह 
हैं | इस आसनमें स्थित होकर दोनों हाथोसे पीठकी ओर 
निकले हुए पेरोंके अप्रभागको पकड़े और दृष्टि नासिकाके 
अम्रभागपर TS | 


इस आसनसे पेरोंकी नसें शीघ्र मुलायम हो जाती हैं 
और मूलबन्ध सहज ही लग जाता है। इसके अभ्याससे 
मलावरोधसे उत्पन्न व्याधियॉ तथा वातव्याधि दूर होती 
है । आम, कफ और मेदवृद्धिके रोगियोंको भी इससे बहुत 
लाभ होता है। अपान-तत्त्वको ऊर्ध्वगामी बनानेमें भी 
यह आसन सहायक होता है | 

५. सिंहासन-योनिस्थानमें दक्षिण तरफ वाम गुल्फको 
GA और उसके ऊपर बाम पाइवमै दक्षिण गुल्फको रकखे। 
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दोनों हाथोंकी अँगुलियोको फेलाकर घुटनेपर wa और 
मुँह खुला रक्खे | भ्रूमध्यमें दृष्टि wal इसे सिंहासन 
कहते हैं । 

इस आसनके अभ्याससे उपयुक्त तीनों बन्धोंकी सहज 
ही सिद्धि होती है। जालन्धखन्ध बिगड़ नेपर इस आसन- 
का अभ्यास बहुत ही हितकर होता है। नाड़ियोंको 
मुलायम करके कुण्डलिनीके जाग्रत्‌ करनेमै यह आसन 
सहायता पहुँचाता है | शरीरके ज्ञानतन्तुको बलवान्‌ करता 
है, उदरवातका शमन करता है | इससे आन्त्रकी निर्वलता 
दूर होती है, पाचनशक्ति बलवान्‌ होती है और मलावरोध- 
जनित रोग दूर होते हैं । 

६. स्वस्तिकासन-दोनों ओरके जानु और जंघाके 
faa दोनों पादतलोको रखकर स्थिर वेठनेको खस्तिकासन 
कहते हैं | इस आसनमें बायाँ पेर नीचे रक्खे और दाहिना 
पैर ऊपर | शारीरिक अस्वस्थतामे दूसरे आसनोके अनुपयोगी 
होनेपर यही आसन लाभप्रद होता है निर्बल मनुष्य इस 
आसनपर अधिक देरतक आसानीसे बेठ सकता है । 


७. पद्मासन-पहले वार्यी जॉघके ऊपर दाहिने पेरको 
wa, फिर बायें पैरको दाहिनी जाँघपर wa । यही 
पद्मासन है | परन्तु प्राचीन सम्प्रदायके अनुसार पहले 
बायाँ पैर WA sie उसके ऊपर दाहिना पैर wa | 
इन दोनोंमेंसे अपनी प्रकृतिके अनुसार जैसा ठीक हो वैसा 
करे | दोनों एड़ियोको नाभिके दोनों पाइबोँमें अच्छी 
रीतिसे लगा ले और दोनों जानु जमीनसे लगे रहें, 
और पृष्ठभागसे दोनों हाथोको ले जाकर ard हाथसे ary 
पेरके अँगूठेको और दाहिने हाथसे दाहिने पैरके अँगूठे को 
पकड़े | जालन्धरबन्ध लगाकर दृष्टिको नासिकाके अग्र- 
भागपर GÀ | 


इस आसनके अभ्यासके साथ जिह्वाप्रको उलटकर 
जिहामूलमें ले जाय, इससे खेचरीमुद्रा सिद्ध होती है 
और मूलबन्ध भी खभावतः ही लग जाता है, और 
आधारचक्रका शान्तिपूर्वक सङ्कोच-विकास करते हुए 
अपानतत्त्वको ऊपर आकर्षित करनेसे बह हढ हो जाता 
है । इससे कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत्‌ होती है | 


इस आसनसे सुषुम्ना नाडी सीधी रहती है, फुफ्फुसोकी 
सासोच्छ्वासक्रिया नियमित रीतिसे होने लगती है। 
इसी कारण प्राणायामके अभ्यासमें अन्य आसनोकी 


अपेक्षा यह आसन श्रेष्ठ माना जाता है | इसके अभ्याससे 
हृदय और फुफफुसकी निबंलता, उद्ररोग, मलावरोध- 
जनित रोग, रक्तविकार, wrt, कटिवात; उदरवात, 
Ut, आमवात, कास, श्वास, जीणंज्वर, यकृत्‌-विकृति, 
प्लीहाविकृति आदि रोग दूर होते हैं ॥ इस आसनके 
अभ्यासमें अधिक चलना हानिकर होता है | 

८. कुक्कुटासन-पद्मासन लगाकर दोनों हाथोंको घुटनों 
और जंघाओंके मध्यसे नीचेकी ओर निकालकर जमीनपर 
रक्खे और हाथोंके दोनों aS आधारपर पद्मासन लगे 
हुए शरीरको ऊपर उठावे। इस कुक्कुटके समान स्थितिको 
ही कुक्कुटासन कहते हैं | 

अन्त्रकी निर्वलताके कारण दुष्ट अपान वायु जो 
अन्त्रमे उत्पन्न होकर उदरको फुलाता और मलावरोध 
करके स्वप्नदोष कराता है उसको उत्पत्ति इस आसनके 
अभ्याससे रुक जाती है । लघु अन्त्र बलवान्‌ हो जाते 
हैं, बृहद्‌ अन्त्रमे भी मलको शीघ्र गति मिलती है । बाहुकी 
नसें और मांसग्रन्थि दृढ़ होती हैं । सुषुम्नाका सुँह खुल 
जाता है और अपानतत्त्य ऊर्ध्वगमन करने लगता है | 

९. पश्चिमतानासन-दोनों पेरोंको दण्डके समान सीधा 
Rar दे और दोनों एडियोको एक साथ मिला ले । फिर 
दोनों हाथोंकी तजनीके द्वारा WS अँगूठोंको पकड़कर 
ललाटको घुटनोपर A | घुटनौंको जमीनसे उठने न 
दे । इस आसनके अभ्यासमें पहले Rist फैलाकर हाथको 
SAT करके शरीरको बार-बार पैरोकी ओर झुकाना पड़ता 
है। प्रतिदिन आघा घण्टा अभ्यास करनेसे आठ-दस दिनोमें 
आसन लग जाता है। पीछे MAR इस आसनकी 
अवधिको बढ़ाना चाहिये । 


इस आसनसे नसें मलरहित होकर मृदु बनती हैं, 
जठरामि प्रदीप्त होती है, कफ, आम और मेद जल 
जाता है। नोलिक्रिया करनेसे बहुत सहायता मिळती 
है | waft, मलावरोध, अजीर्ण, उदररोग, TARER, 
प्रतिश्याय) वातविकार आदि रोग इससे दूर होते हैं । इसके 
अभ्याससे सुषुम्ना ASAT प्राणतच्व मस्तिष्क पीछेकी 
ओरसे आने लगता है। यही पश्चिसमार्मगगमन कहलाता 
है और इसो कारण इसे पश्चिमत/नासन कहते हैं। 
सिद्धासन, पद्मासनादि आसनोमे पूर्व-पश्चिम दोनों मागोपर 
समान असर पड़ता है | HRA होकर प्राणतत्त्व ऊध्ने 
सहखद्लकमलमै गति करे उसे पूर्बमागे करते हैं। दोनों 
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मार्गोंकी अपेक्षा एक ही मार्गपर सारी शक्तिका प्रयोग 
होनेसे सफलता शीघ्र मिलती है | इसी कारण यह आसन 
योगमागमै बहुत ही लाभदायक माना जाता है | 

२०. मयूरासन-दोनों हार्थोके तलौको एक साथ 
जमीनपर रक्खे और दोनों कूपर ( केहुनी ) को नामिके 
पास लगाकर दण्डके समान शरीरको धारणकर ऊपर 
उठा ठे, इस आसनको मयूरासन कहते हैं | अन्य आसनोके 
अभ्याससे नाडीसमूहके मुलायम होनेपर ही इस 
आसनका अभ्यास करना चाहिये । अन्त्रके कठोर होनेपर 
मयूरासनका अभ्यास करनेसे उदरमें दर्द होने लगता है, 
और वह बढ़कर अन्त्रमें शोथ उत्पन्न करके नाना रोगोंको 
पैदा करता है । 

इस आसनसे गुल्म, उदररोग, त्वचादोष, कटिवात) 
कफबृद्धि, कास; श्वास आदि रोग दूर होते हैं | बस्तिक्रिया 
करनेके पूर्व पाँच-सात मिनटतक इस आसनका कर लेना 
बहुत ही हितकर होता है | 

१९. शीर्षासन-पहले जमीनपर एक मुलायम गोल 
लपेटा हुआ वस्न रखकर उसपर अपने मस्तकको रक्खे, 
फिर दोनों AAR तलोंको मस्तकक्रे पीछे लगाकर शरीरको 
उलटा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे । इसे शीर्घासन 
कहते हैं । इसमें सिर नीचे और पेर ऊपर होता है, अतः 
इसे विपरीतकरणी मुद्रा भी कहते हैं । कोई-कोई शीर्षासन- 
को कपाली नामसे भी पुकारते हैं | इस आसनको पहले 
एक-दो मिनट करे, फिर बढ़ाते-बढ़ाते एक घण्टातक 
कर ले | जिस साघकके शरीरमें त्रिघातु सम हो, जो बलवान्‌ 
और युवा हो, उसके लिये शास्त्रकारोने इस आसनका 
अभ्यास बढ़ाकर तीन wean करनेको लिखा है । परन्तु 
यह अवधि जिज्ञासुओके लिये ही 21 आरोग्यता प्राप्त 
करनेके लिये एक घण्टेसे अधिक यह आसन करना ठीक 
नहीं होता । 


इस आसनमें पेरोकी ओरसे रक्तका प्रवाह मस्तिष्ककी 
ओर होने लगता है | इसलिये इस आसनकी क्रिया समाप्त 
होनेपर आध घण्टेतक शवासन करना चाहिये जिससे 
रक्तकी गति सम हो जायगी | इस प्रकारके रक्तके आवा- 
गमनसे रक्तामिसरणकी क्रिया बलवान्‌ होती है । मलदोष 
नष्ट होता है, प्राणतच सुषुम्नाके द्वारा मूलाधारचक्रकी 
ओर जानेके लिये प्रयत्न करता है और पुनः रक्तामिसरणके 
द्वारा मसिष्कमें जानेका प्रयत्न करता है | इस प्रकार बिना 


जोरसे उठने लगता है और मनको एकाग्रता प्राप्त 
होती है | 

“इस आसनका तीन घण्टेतक नियमपूर्वक छः मास- 
पर्यन्त अभ्यास करनेसे वात; पित्त और कफदोषसे उत्पन्न 
सब रोग, ज्वर; कास, श्वास, उदररोग, कटिवात, ANR, 
ऊरुस्तम्भ, वृषणदृद्धि, ASIAN, भगन्दर, कुष्ठ, पाण्डु, 
कामला, प्रमेह, अन्त्रवृद्धि आदि रोग दूर हो जाते हें | 
परन्तु इस आसनका अभ्यास करते हुए घृत ओर दूधका 
पर्याप्त सेवन करना चाहिये, अन्यथा इस विपरीतकरणी 
मुद्रासे विपरीत ही फलकी प्राप्ति होती है । 

जिनका मस्तिष्क निर्बल और उष्ण रहता है, नेत्र 
सदा लाल रहते दें, जिन्हें उरःक्षत, क्षय, हृदयकी गति- 
वृद्धि, नवज्वर, श्वास-रोगका तीक्ष्ण प्रकोप, ऊर्ध्वं रक्त-पित्त, 
वमन; हिक्का; उन्माद; निद्रानाश आदि रोग हो उन्हे 
शीर्षासन बहुत ही हानिकर होता हे । शीर्घासनका अभ्यास 
प्रातःकाल भोजन HAH पहले ही करना चाहिये | 
भोजनके पश्चात्‌ या UA इसका अभ्यास करना 
हानिकर होता है । प्रातःकाळ भी एक समय दो बार 
अभ्यास नहीं करना चाहिये । इस आसनमे मस्तिष्क बहुत 
तप जाता है, इसलिये सात्त्विक आहारद्वारा मस्तिष्ककी 
उष्णताको दूर करना चाहिये । इस आसनके करनेके वाद 
आधे घण्टेतक विश्राम करना चाहिये | तुरन्त ही मुद हाथ 
धोना, शीतल जलसे स्नान करना, खुली aya घूमना 
बहुत ही हानिकारक होता है | केवल शवासनमें लेटकर 
नादानुसन्धान करना चाहिये | शौच जानेके पहले और 
खानके बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिये । प्राणायामके 
अभ्यासके बाद भी शीर्षासन हानिकर होता है। हॉ) 
शीर्षासनके पहले अन्य आसनोंका अभ्यास किया जा 
सकता है | 


शीर्षासनके अभ्यासमें यदि उप्णताकी वृद्धि होकर 
ताप आ जाय, तो अभ्यास बन्द करके केवल दूध और 
घीका सेवन करे, और कुछ न खाय | ओषधिका 
सेवन नहीं करना चाहिये | क्योंकि ज्वरकी ओषधि यकृत 
और हृदयकी क्रियाको शिथिल करती है तथा रक्ता 
सञ्चयको दूर करनेमें बाधा डालती है | इसमें शवासन 
लगाना या शरीरको शिथिल करके आरामकुर्सीपर पड 
रहना अधिक छाभदायक होता है। ऐसे तापके समय 
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भोजन करनेसे वह कुपित होकर विशेष सङ्कटमय हो 
जाता है। 

इस आसनका अभ्यास करते समय बार-बार RAF- 
का ऊपर उठाना भी बहुत हानिकर होता है, क्योकि 
इससे कभी मस्तिष्ककी रिराओंके फट जानेका भय रहता 
है | शिराओंके फटनेसे मृत्युतककी आशङ्का हो जाती है | 
अतः सिरमें रक्तके सञ्चित हो जानेपर ऐसी कोई भी 
क्रिया नहीं करनी चाहिये जो' मस्तिष्ककी शिराकों 
आघात पहुँचा | 

यदि कोई बूढ़ा जिज्ञासु भी रीर्षासनका नियमपूर्वक 
अभ्यास करे तो एक ath बाद उसके सिरके सफेद बाल 
काले होने लगेंगे | शारीरिक निर्वेलता दूर होने लगेगी, 
शरीर नीरोग और तेजस्वी हो उठेगा । जो साधक प्राणा- 
यामका अधिकारी न हो वह यदि शीर्षासनका नियमित 
अभ्यास करे तो वह भी सहज ही राजयोगमें प्रवेश 
कर सकेगा । 

इस आसनसे स्वभावतः ही तीनों बन्ध लग जाते हैं, 
अपानतच्व पश्चिम मार्गसे मस्तिष्कमें गमन करने लगता है। 

१२. मत्सेन्द्रासन-बार्यी जंघाके मूलमै दाहिने पैरको 
wea । दाहिनी एड़ीको नाभिस्थानमें या उससे कुछ 
दाहिनी ओर लगावे | पेरका अग्रभाग जंघापर रक्खे | 
पीछे पीठकी ओरसे बायें हाथको लाकर एड़ीसे तीन इञ्च 
आगे ऊपरकी ओर पकड़े । हाथका अँगूठा जानुकी ओर 
रहेगा और कनिष्ठिका एड़ीकी ओर रहेगी । पीछे बाग 
परको दक्षिण जानुसे आगे बाहर निकाले । तब बायें पैरका 
gear हृदयके समीप खड़ा-सा प्रतीत होगा तथा बायें 
पैरके तलका अग्रभाग थोड़ा-सा दाहिने घुटनेके नीचे 
लगता रहेगा । मुंहको दाहिनी ओर फिरा ले और दृष्टिको 
भ्रूमध्यमे स्थिर रक्खे | इस आसनको मत्स्येन्द्रपीठ कहते हैं । 

इस आसनका दूसरे प्रकारसे भी अभ्यास किया जाता 
है । पहले दाहिनी जंघापर बायें पैरके अप्रभागको रक्खे | 
पीछे दाहिने हाथको पीठकी ओरसे निकालकर उससे 
वायें पैरको ऊपरसे पकड़े | पीछे दाहिने पैरको ary 
घुटनेसे बाहर निकाले और बायें हाथको दाहिने पेरके 
पीछेसे निकालकर दाहिने परके अँगूठेको पकड़े | मुँहको 
बायीं ओर घुमा ले, दृष्टि भ्रूमध्यमें wea | इसकी सारी 
क्रियाएँ पहली रीतिक्रे विपरीत होती हैं । 


~ 
हिः 


हिये 
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उपयुक्त दोनों रीतियोंसे समान समयतक अभ्यास 
करे। केवल एक ही रीतिसे अभ्यास करना हानिकर 
होता है। पश्चिमतान, मयूरासन आदि आसर्नोसे नाडी- 
समूहको मुलायम बनानेके बाद्‌ इस आसनका अभ्यास 
करना चाहिये । इसका अभ्यास बहुत कठिन है, परन्तु 
फल भी बहुत ही दिव्य होता है । प्रातः-सायं एक-एक 
घण्टेतक नित्य अभ्यास करनेसे एक ही asa नाडियोके 
सम्पूर्णं मलदोष और त्रिधातुजनित सारे रोग जलकर 
भस्म हो जाते हैं । और दसवें समुद्रनादके खुल जानेसे 
मनोइत्ति एकाग्र हो जाती है। इस आसनके अभ्याससे 
विना प्राणायामके ही कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो उठती है, 
जठराझि प्रदीप्त होती है; अन्त्र, पार्श्वभाग और मूत्राशय- 
का सङ्कोच होता है और ज्ञानतन्तु अधिकाधिक बलवान्‌ 
होने लगते हैं । इससे अतिसार, ग्रहणी, मलावरोध, रक्त- 
विकार, कृमि, श्वास, कास, वातरोग, मेदबृद्धि, अन्त्रबृद्धि 
तथा रस-रक्तादि सप्त धातुओंकी विक्रिया दूर होकर 
स्वास्थ्यकी प्राप्ति होती है । 


१३. शवासन-भूमिपर दाबके समान चित्‌ लेट रहना | 
` रौ `a रोके Nn ~ 
दोनों परोके अग्रभागको मिलाकर ऊपर रखना, पेरकी 
अंगुलियोंको ऊपर सीधा रखना और हाथोको सीधा 
पैरोंकी ओर बढ़ाकर छोड़ देना तथा सारे अङ्ग-प्रत्यङ्गौको 
शिथिल कर देना शवासन कइलाता है । 


आसन अथवा प्राणायामके पश्चात्‌ नाडियोंके क्षोभको 
शमन करके शान्त करनेके लिये इस आसनका उपयोग 
होता है | साघकको प्रतिदिन अभ्यासके पश्चात्‌ शवासन- 
के द्वारा आघा घण्टा विश्राम करना चाहिये । शवासनसें 
नसे सीधी रहती हैं और रक्ताभिसरणक्रिया प्रकृतिके 
अनुकूल होने लगती है । प्राणतत्त्व मस्तिष्की ओर गति 
करने लगता है, जिससे मन शान्त हो जाता है | 


इस प्रकार सक्षेपमै मुख्य-मुख्य आसनोकी क्रियाएँ 
वर्णन की गयीं और उनके लाभ दिखलाये गये | आसनोसे 
अनेको लाभ होते हैं, परन्तु अनुभवी सद्गुरुके द्वारा ही 
अभ्यास करनेसे निविद्नतापूर्वक साधक उन्नति-पथपर 
अग्रसर हो सकता है । पुसतक-पठनसे भी कुछ लाभ हो 
सकता है | अतएव हमारे इस Sad यदि किसी साधकको 
कुछ लाभ पहुंचा तो हमारा यह प्रय सफल हो जायगा। 
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चित्तकी दशाएँ 


( छेखक--विद्यामातंण्ड पं० श्रीसीतारामजी शास्त्री ) 


संसारदशा, जाग्रत्‌ अवस्था 
(चित्रसंख्या १ देखिये) 


चि त्की बृत्तियोक्रे निरोधका नाम ही 

योग है । जब मनुष्य योगदर्शनके 
। iah अनुसार ऐसी साधना कर 
९८/20) लेता है कि जिससे चित्त पुरुषकी इच्छा 
अनुसार किसी स्थानम रोकनेसे वर्ही- 
पर स्थिर रह जाय, बलात्कारसे विषया- 
न्तरका धावन न करे, उस साधनाका नाम योग है। 
अतएव योगकी पूर्व अवस्था जाननेके लिये यह संसार 
अवस्थाका प्रथम चित्र है | 


इस चित्रमें जो दशा चित्तकी दिखायी गयी दै, 
यह सर्वसाधारण मनुष्यके चित्तकी है । यह मनुष्यकी 
जाग्रत्‌ अवस्था है। हृदयदेशमें जो सूर्यके आकारके 
समान आकार देख रहे हो, वह चित्त है | जिस प्रकार 
उदयकालमे सूर्यकी किरणें एक साथ ही सम्पूर्ण संसारको 
स्पर्श कर लेती हैं और सब प्राणी दिनका अनुभव कर लेते 
हैं, उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ शरीरके सब अङ्गौपर 
व्याप्ति कर लेती हैं, शरीर जाग्रत्‌ अबस्थामें आ जाता है | 
एवं शरीरमें रहनेवाली इन्द्रिया अपना-अपना कार्य 
करने लगती हैं-नेत्र देखने लगता है, कान सुनने 
लगता है, रसन रसका अनुभव करने लगता 2, 
इत्यादि | उसी प्रकार कर्मेन्द्रियाँ भी हस्तपाद आदि 
अपने-अपने कार्यमे तत्पर हो जाती हें । यह चित्तकी 
जाग्रत्‌ अवस्था है। इसके द्वारा जीवात्मा संसारकी सब स्थूल 
वस्तुओंका अनुभव कर रहा दै | यह एक मनुष्यका 
आकार है | वह एक राजाका चित्र दै, उसके आसपास 
उसका परिवार दिखाया गया है और उसके अतिरिक्त 
उसकी सब सम्पत्तियाँ तथा अन्य-अन्य संसारकी वस्तुएं, 
हैं जिनका अनुभव एवं उपयोग बह कर रहा है । इसी 
प्रकार मनुष्यको अपनी जाग्रत्‌ अवस्थाका अनुभव करना 


वासनामय जगत्‌>खम्मावस्था 
( चित्रसंख्या २ देखिये ) 


यह चित्तकी दूसरी अवस्था है | दिनकी 
अवधि पूरी होनेपर आयी । सूर्यनारायण अस्ताचलपर 
जा रहे हैं उनकी वे सब किरणें संसारव्यापिनी अब 
संसारको छोड़कर सूर्यके बिम्बमें लय होने लग रही हैं, 
जिस सूर्यके सामने दिनमें देखा नहीं जा सकता था, अब 
उसीको मनुष्य आँख फाड़-फाड़कर देख रहे हैं। एक 
साधारण गोल अज्ञार पिण्डक्रे समान भगवान्‌ सूर्यदेव 
दिखायी दे रहे हैं, उसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थाकी अवधि 
पूरी हो गयी है | दिनके विविध कार्योके अनुष्ठानकी 
थकावट और आहारकी मादकताने इन्द्रियौकी वत्तियौको 
खींचना आरम्म कर दिया है और सब अङ्ग शिथिल 
होते जा रहे हैं, मानो जाग्रत्‌ अवस्थाका संसार निद्राके 
अन्धकारमै लीन होता जा रहा है, नेत्र आदि सब इन्द्रियौ- 
के द्वारोपर निद्राके परदे पड़ते जा रहे हैं, Deed सब 
जाग्रत्‌ संसार ga हो गया और पुरुष-शरीर काष्ठवत्‌ 
अबस्थित हुआ शय्यापर पड़ा हुआ है | 


वर्तमान फोटो यन्त्रके कॉचके समान पुरुषकी सब इन्द्रियाँ 
जाग्रत्‌ अवस्थामें अपने-अपने विषयौँकी छायाको लेकर 
अन्तःकरणक्रे पटलमें छाप देती हैं | अब वह सब अनुभूत 
विषयोकी छाया अन्तःकरणमै है | वे विषय जो जाग्रत 
अवस्थामें जहाँ थे, वहीं रह गये हैं, केवल उनकी छाया 
मात्र अन्तःकरणदेशमे है | इसी छायाको वासना कहते 
हैं । इस वासनासे खम्रावस्थामें जिन विषर्योका प्राणी 
अनुभव कर रहा है, यह उसका वासनामय जगत्‌ है जु 
उस अवस्थामे भी वह जाप्रत्‌के समान संसारके सुख-दु'ख' 
का अनुभव कर रहा है । देखिये चित्रमे--अन्तःकरणके 
देशमै बाह्य वस्तुओंके सत्र आकार दिखायी दे रहे हैं। यह 
चित्तकी वासनामयी aai है | जिस प्रकार जायत. 
अवस्थामै नाना व्यवसायोमे चित्त ब्याप्त रहता है उसी 


1 व्यापारोमें हता है | 
चाहिये | यह चित्तकां UAE Deshmukh Library, a oS खमाबूखामे भो विविध TRH, मख E 
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किसी प्रकार भी विश्राम नहीं है । ये दोनों ही जीवके कर्मा- 
नुसार भोगके कारण हैं | 


जगत्‌का अभाव--सुषुप्ति अवस्था 
(Raaen ३ देखिये) 

यह चित्तकी तीसरी अवस्था है। जत्र मनुष्यके 
आहार-विहारके अतिशयसे fart ही गाढ़ता आ जाती है, 
उस समय वह asf अवस्था कहलाती है । इसमें जो 
जाग्रत्‌ अवस्थाके अनुभवोंसे स्वमावस्थामै वासनाएँ थीं, वे 
भी सब निद्राकी गाढ़ताके कारण विलुप्त हो गयी हैं। जैसे 
गाढ़ अँधियारी रात्रिमै सब जगत्‌ अन्धकारमें figa प्रायः 
हो जाता है, उसी प्रकार इस सुषुसि अवस्थामै भी सब 
वासनाओंका अविद्यामें लय हो जाता है । देखिये चित्रके 
अन्तःकरणदेशको कोई आकार नहीं दिखाता है । यह 
अन्तःकरणकी वह अवस्था है, जिसमें स्थूल या सूक्ष्म कोई- 
सा भी भोग नहीं है | केवल आत्माका सुखस्वरूप ही 
शेष रह जाता है | यह संसारकी ही तीसरी अवस्था होने- 
पर भी आत्मावबोधकी सुखावस्थाका agar हे किन 
अस्थायी है और तमोमिभूत है। जब मनुष्यकी योगसिद्धि 
हो जाती है और समाधिसे चित्त एकाग्र हो जाता है उस 
समय वह आत्मखरूपके सुखका ही अनुभव करता है, 
संसारके सुख-दुःखोसे वह अतीत हो जाता है | 


ज्ञानयोग- तुरीय अवस्था 
(चित्रसंख्या ४ देखिये ) 
दषवदाजुश्रविकः सहाविशवद्धिक्षयातिशययुक्तः | 
तद्विपरीतः ` श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तञ्जविञ्जानात्‌ N 
(ate का० २) 


ज्ञानयोग 

इस चित्रमें जो गोलाकार समुद्रका खरूप देख रहे 
हो वह ब्रह्मत्व है, उसमें पन्द्रह योगी अपनी- 
अपनी योगसिद्धिके अनुसार खड़े हैं | प्रथमसे लेकर १५ वें 
तक उनकी दशासे योगारम्भ और योगकी परा सिद्धि 
दिखायी देती है। जो उनके प्रथक्‌पृथक नाम हैं, वे 
उनकी योगकी दशाके सूचक हैं । जैसे-जैसे योगसाधना- 
फा वेग बढ़ता जाता है, आत्मतत्वमें वैसे-ही-चैसे उनका 
अधिकाधिक प्रवेश होता जा रहा है । इनमें बड़ी-बड़ी तीन 


कक्षा हैं और उनमें परत्येकमें. पाँच-पाँच अन्तर्गत कक्षा 
हैं | १४ वीं कक्षामै सम्प्रज्जात-समाधि हो जाती है | इस 
कक्षामै योगीको प्रकृति और पुरुषकी प॒थक-प्रथक्‌ प्रतीति 
हो जाती है और १५ बीं कक्षामें केबल आत्मस्वरूपमें लीन 
हो जाता है । उसको दूसरी बस्तु दिखायी नहीं देती और 
न उसको कोई सुख या दुःख प्रतीत होता है। ये योगी 
केवल प्रकृति और पुरुषकी विवेकख्यातिका ही यत्न करते 
हैं । उनका कोई देवता या ईश्वर उपास्य नहीं होता । 
केवल अपने आत्मविवेकका आश्रय रखते हैं । इसी कारण 
इनका मारे खावलम्बनमात्र होनेसे कठिन और विलम्बित 
फल भी होता है | इनकी दशा उस चांटीके समान है, जो 
किसी चिकनी दीवारपर बार-बार चढती और गिरती है | 
इनके योगमें अनेक बार पतन होता है और अनेक बार 
उत्थान होता है | 


आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः 
पतन्त्यघोऽनाहतयुष्म दह्‌घ्रयः | 
( श्रीमङ्भा० io १०, गर्भस्तुति ) 
अनेकजन्ससंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ । 
(गीता) 


किसी जन्मभे इनकी सिद्धि होती हे । 


भक्तियोग 
(चित्रसंख्या ५ देखिये) 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा । ( योगसूत्र ) 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहस्‌॥ 
(गीता ) 

यह चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें भक्तियोगकी 
साधनाका दृश्य है | यह योगी ईश्वराधीन, ईश्वर-परायण 
और ईश्वरसवंख है, सारा भरोसा ईश्वरपर रखता है। 
इसको अपने पतन और उत्थानकी कोई चिन्ता नहीं है | 
इसकी सम्हाल खयं भगवान्‌ अपनी उपर्युक्त प्रतिज्ञाके 
अनुसार करते हैं । इस मार्गमै साधकको अपनी रक्षाकी 
कोई चिन्ता नहीं है, योगदशनके सिद्धास्तमें पूव चित्रमे | 
परिदर्शित ज्ञानयोगसे यह भक्तियोग श्रेष्ठ है। 
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गीताका FAIT 


(ठेखक- श्रीयुत बसन्तकुमार चद्ठोपाव्याय एम० Te ) 


g मैयोगका विवेचन प्रधानतया दो 
ही wale उत्तरमे परिसमाप्त हो 
जाता दै ( १ ) किस प्रकारका 
mo कर्म करना चाहिये, और (२) उसे 
करनेकी यथार्थ विधि क्या है! 
प्रस्तुत निबन्धमें हमें यही विचार 
SY करना है कि श्रीमद्भगवद्गीता इन 
प्रश्नोंका उत्तर क्या देती है | 


पहले ma} उत्तरमें भगवद्गीता कहती है-- 


तस्माच्छास्र॑प्रमाणं ते कार्याकार्यब्यवस्थितौ | 
it Cr 
ज्ञात्वा manie कर्म कतुमिहाहसि ॥ 


“इसलिये कौन-सा कर्म करना चाहिये और कौन-सा 

नहीं करना चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये तुम्हारे 

पास झा ही प्रमाण दै । इस विप्रयमें MAR आज्ञा 
जानकर तुम्हें उसीके अनुसार कम करने चाहिये ।' 


हमलोग इस जन्मसे पहले असंख्य वार इस संसारमै 
जम्म ळे चुके हैं । उन प्राक्तन जन्मोंमें हमें कभी मनुष्ययोनि, 
कभी तियंग्योनि ओर कभी कीट-पतङ्ग आदिकी योनि प्राप्त 
हुई होगी | उन-उन weal हम जो कुछ कर्म कर आये 
हैं उन्दींके संस्कार इस जन्ममें वासनारूपसे हमारे चित्तमें 
मौजूद हैं और बहुधा हमें अनुचित कर्म करनेको प्रेरित 
करते हैं | अध्यात्ममार्गमें आगे बढ्नेके लिये az आवश्यक 
है कि हम सारी इच्छाओं और आसक्तियोंसे सर्वथा मुक्त हो 
जाये | इच्छा और आसक्तिसे मुक्त होनेका एकमात्र उपाय 
है शास्त्रविहित कम करना | क्योंकि शास्रोक्त विधिनिषेधः 
का पालन करनेके लिये मनको काबूमें रखने ओर उन 
अनेक कमोंसे बचनेकी आवश्यकता है जिनकी तरफ 
हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति Èl ऐसा करनेसे हमारी 
स्वाभाविक प्रवृत्तियोंका हमारे चरित्रपर जो प्रभाव पड़ता 
है वह कमजोर पड़ जाता है और अन्ततोगत्वा हमारी 
इच्छाएं और आसक्तियाँ भी कमजोर हो जाती हें । इस 
प्रकार हमने अपने प्राक्तन Weald जो निषिद्ध आचरण 
किये हैं उनके प्रभावसे हम मुक्त हो सकते हैं | इस विषय- 
पर ईशोपनिधद्का वाक्य है-- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह | 

अविद्यया मृत्यु drat विद्ययाम्ृतमश्नुते ॥ 

“जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनोंको जानता है 
वह अविद्याके द्वारा मृत्युको लॉधकर विद्याकी सहायतासे 


शाश्वत आनन्दको प्राप्त कर सकता है ।' 


“विद्या? का अर्थ है ज्ञान, और 'अविद्या' शब्द यहाँ 
कर्मका वाचक है । ब्रह्मविद्याका उपदेश ग्रहण करनेके 
साथ-ही-साथ शास्त्रोक्त कर्म करते रहना भी आवश्यक है | 
ऊपरके मन्त्रमें यही कहा गया है कि कर्मके द्वारा मनुष्य 
मृत्युसंसारसागरके पार जा सकता है | तात्पर्य यह है कि 
शास्त्रोक्त कर्म करनेसे मनुष्य उन अनुचित एवं अन्याय्य 
TRA छूट सकता है जो जन्मसे ही उसके साथ हं 
और जिनके कारण हमें ARAR जन्मना और मरना पड़ता 
है । इस प्रकार अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर ही ब्रह्मविद्याकी 
यथार्थ प्राप्ति होकर हमें ब्रह्मसाक्षात्कार हो सकता दै 
(उपर्युक्त व्याख्या श्रीमद्रामानुजाचार्यकी है। ATR 
भगवत्पादने इस मन्त्रकी दूसरे ढंगसे व्याख्या की है )। 

वर्तमान जीवनमै हम जो कुछ पुण्य-पाप करते हूं 
उनमेंसे अधिकांशका अच्छा-बुरा फल हमें खग अथवा 
नरकके रूपमै प्राप्त होता दै । परन्तु स्वगे अथवा नरके 
नियत कालतक रह लेनेके पश्चात्‌ भी हमारे प्राक्तन कर्मोका 
थोड़ा-सा अंश शेष रह जाता है जिसका फलभोग हम आगं 
चलकर करते हैं | यह शेष कर्म ही हमारे इस लोकमें जन्म" 
का हेतु होता है और उसीके अनुसार हम अच्छी-बुरी 
परिस्थितिमें जन्म लेते हैं छान्दोग्य उपनिपद्के निम्नलिखित 
मन्त्रमै यही बात कही गयी है-- र 

तद्य हह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापथेरन्ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ 
य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापय रच. 
श्वयोमिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ॥ 
(41 ? 

Pak अच्छे आचरण होते हैं वे अच्छी ate 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैद्ययोनिमै जन्म लेते दै 
और जिनके मन्द आचरण होते हैं वे कुत्ते, GE चाण्डा 
आदि नीच योनियांमें उत्पन्न होते हैं ।' 
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जिनका ATS घरमें जन्म हुआ है उन्होंने पूर्व- 
जन्ममें एक प्रकारके कर्म किये थे, और जिन्होंने क्षत्रियकुल- 
में जन्म लिया है उन्होने दूसरे प्रकारके कर्म किये थे | इसी 
लिये arată ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और द्रे लिये भिन्न- 
भिन्न प्रकारके कर्मोका विधान किया गया है। यही 
वर्णाश्रम-धर्मका मूल सिद्धान्त है । ब्राह्मणोचित कर्म करने- 
वाला ब्राह्मण पुण्यका भागी होता है । परन्तु वही कर्म 
यदि क्षत्रिय करे और क्षत्रियोचित कर्म न करे तो उसे पाप 
लगता है । इसीलिये जत्र अर्जुनने कहा- “मैं इस युद्धमें 
अपने आत्मीयोंको मारनेकी अपेक्षा भिक्षाटन करके जीवन- 
निर्वाह करना उत्तम समझता हूँ, तो मगवानूने उससे 
कहा, “भाई | धर्मयुद्धमें अपने स्वजन-बान्धबोंको मारनेपर 
भी तुम्हें पुण्य ही होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और 
WRF अनुसार धर्मयुद्धमै भाग लेना क्षत्रियका धर्म है। 
भिक्षावत्तिकों शाब्नोने ब्राह्मणका कर्म बतलाया है और 
मिक्षावृत्ति करनेवाला ब्राह्मण पुण्यका भागी होता दै । 
परन्तु यदि कोई क्षत्रिय युद्धक्षेत्रसे भागकर भिक्षाचर्या 
करने लगे तो वह पापका भागी होगा ।? 

सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । 

“हे अर्जुन, तुम्हें अपने सहज कर्मका त्याग कभी 
नहीं करना चाहिये, चाहे उस कर्ममें कितने ही दोष क्यों 
न हों ।' अर्थात्‌ 'तुम्हारा क्षत्रियकुलमें जन्म हुआ है, अतः 
हिंसारूप दोषसे युक्त होनेपर भी तुम्हे युद्धसे मुँह नहीं 
मोड़ना चाहिये |? 


भिन्न-भिन्न परिस्थितिमें जो-जो कर्म करने चाहिये उन 
सबका सविस्तर उल्लेख गीतामें नहीं है। इसका कारण यह है 
कि गीता कोई स्मृतिग्रन्थ नहीं । स्मृतिप्रन्थोमे इसका सविस्तर 
वर्णन मिलता है कि अमुक व्यक्तिको अमुक परिस्थितिमें क्या 
करना चाहिये | गीताने तो केवळ कर्तव्य निश्चित करनेका 
R वता दिया है, वह यह है कि मनुष्य वही कर्म करे 
जो उसके लिये शास्रे विहित है । चारों aot कर्तव्य 
“या हैं यह भी गीताने अलग-अलग संक्षेपमें बता दिया है। 
हाँ यह बात बतला देनेकी है कि गीता जन्मसे जातिको 
मानती है | यदि ऐसी बात न होती तो श्रीकृष्ण अजुनको 
मह्‌ कभी नहीं कहते कि (तुम क्षत्रिय हो, अतः युद्ध करना 
उम्हारा “स्वधर्म? है | यदि तुम युद्धक्षेत्रसे भागकर भैक्ष्य- 
चर्या करने लगोगे तो पापक्रे भागी होओगे।? यदि हम 
जन्मसे जाति नहीं मानते तो फिर जो कोई भी युद्ध करेगा 


& FaFa ponat ७३५ 
Vinay Avasthi हैं; गीता का DHF Ast onations सन न y पिर 


वही क्षत्रिय कहलायेगा और जो पूजा-अर्चा, यज्ञ-या गादि 
करेगा और मिक्षावत्तिसे अपना और अपने कुडम्बका 
पालन-पोषण करेगा वही ब्राह्मण कहलायेगा; ऐसी 
RRRA खधर्मत्यागका कोई प्रइन ही नहीं उठेगा, 
क्योंकि जो काम वह करना चाहेगा यही उसका स्वधर्म 
होगा | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

aga mar सुष्ट गुणक विभागज्ञः । 

अर्थात्‌ गुण और कर्मके विभागे अनुसार मैंने चारों 
वर्णोंकी सृष्टि की | 


कुछ लोग इस उलोकार्डसे यह आशय निकालते 
हैं कि वर्तमान जन्मके गुण और कर्मके अनुसार 
ही किसी मनुष्यकी जाति मानी जानी चाहिये | परन्तु 
यह अर्थ विचारकी कसोटीपर नहीं ठहरता । क्योंकि यदि 
प्राक्तन कर्मके अनुसार जाति नहीं मानी जाय तो यह कहना 
नहीं बन सकता कि चातुर्वण्यके लिये शास्त्रे बताये हुए 
कमोंको करनेसे मनुष्य Pa अथवा पापका भागी होता 
है । और न यही कहा जा सकता है कि 'अपने सहज 
( जन्मके साथ लगे हुए ) कर्मको मत छोड़ो, ऐसा करनेसे 
तुम्हे पाप लगेगा ।” इससे यह वात सिद्ध होती है कि ऊपरके 
इलोकार्डरमे “गुण? और 'कर्म? शब्दसे प्राक्तन गुण और 
प्राक्तन कमका ही ग्रहण होता है। तात्पर्यं यह है कि 
ईश्वर हमारे प्राक्तन जन्मके गुण और कर्मके अनुसार ही 
यह निश्चय करते हैं कि हमारा जन्म किस योनिमे हो । 
जन्म यहच्छासे नहीं होता । उपर्युक्त TS इसी 
ढंगसे व्याख्या करनेसे गीताके मूल सिद्धान्तके साथ तथा 
उपनिधद्के उपयुक्त वाक्यके साथ इसकी संगति बैठ 
सकती है | 


भगवान्‌ हमें शात्ञविधानोक्त कर्म करनेकी आज्ञा 
देते हैं । परन्तु शास्त्रांमे किन-किन प्रन्यौकी गणना है? 
इसका उत्तर यह है कि वेद, पुराण, स्मृति और इतिहास 
( रामायण और महाभारत ) ही झास्जपद्चाच्य है । वेद 
हिन्दू-धमके मूल खोत हैं | परन्तु वेदकी अनेक शाखाएँ अब 
Sa हो गयी हैं । इन Ba शाखाओंका तात्पर्यं पुराणों, 
स्मृतियों और इतिहासोसे जाना जा सकता है, जो बेद- 
वेत्ता ऋधियोंद्वारा प्रणीत हैं और वेदका ही अनुसरण 
करते हैं । बिना अतीन्द्रिय ज्ञानके यह नहीं कहा जा 
सकता कि अमुक जातिमें जन्म पूर्वजन्मके कौन-से कर्मका 
फल है | और न यही कहा जा सकता है कि इस जीवनमें 
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किस प्रकारका कर्म करनेसे पूर्व जन्ममें किये हुए काके 
दुष्परिणामसे हम बच सकते हैं | यदि कोई शास्त्रोक्त कम 
हमें अनुचित मालूम होता हो अथवा यदि कोई शाख्र- 
वर्जित कर्म हमें अच्छा माठूम होता हो तो हमें ऐसा 
मानना चाहिये कि हमारा यह विचार भ्रममूलक है और 
हमारी दोषयुक्त बुद्धिका परिणाम है। हमारा मन राग- 
द्वेघसे भरा है | इसीलिये अच्छी बातें हमें कभी-कभी 
बुरी माळूम होती हैं और बुरी are हमें अच्छी मालूम होने 
लगती हैं । सतूमे असदबुद्धि और असतूमे सद्चुद्धि इसीको 
कहते हैं | ईश्वरकी आज्ञा कभी अनुचित नहीं हो सकती | 
जिन ऋषियोंने शास्त्रोमे ईश्वरीय आदेशोकों संग्रथित 
किया वे रागद्वेषसे सवथा मुक्त थे और उनसे उन 
आज्ञाओके समझनेमें भूल नहीं हो सकती थी | 
अबतक हमने इस बातकों समझनेका यल किया कि 
कतेव्य कर्मके सम्बन्धमै गीताका क्या आदेश है | उन 
कर्माको करनेकी विधिके सम्वन्धमें भी गीताके उपदेश 
बहुमूल्य ही नहीं, अपितु संसारके धार्मिक साहित्यमें अनूठे 
एवं अद्वितीय हैं । पहली बात तो इस सम्त्रन्धमें यह कही 
गयी है कि कर्तव्यकर्म भी हमें उन FAN आसक्ति छोड़- 
कर करने चाहिये | अर्थात्‌ हमें अपने कतेब्यका पालन 
इसीलिये करना चाहिये कि यह हमारा कर्तव्य है, न कि 
इसलिये कि हमें यह प्रिय है' | कर्ममें आसक्ति भी हानि- 
कारक हो सकती है, क्योंकि यदि कोई हमारे उस कर्तव्य- 
पालनमें बाधा पहुँचावेगा तो हम उससे रुष्ट हो जायँगे | 
दूसरी बात यह है कि हमें फलकी कामनाको अवश्य त्याग 
देना चाहिये | अपने कतव्यका पालन इसीलिये करो 
कि वह तुम्हारा कर्तव्य है | कर्मका फल Sach हाथमें 
है। यदि ईश्वर चाहेंगे तो तुम्हारा उद्योग सफल हो जायगा 
अन्यथा तुम्हारी सारी चेष्टाए विफल हो जायँगी | 
परन्तु तुम्ह सफलता मिले या न मिले, तुम्हारे मनमै कभी 
क्षोम नहीं होना चाहिये । कर्मयोगी अन्तःकरणकी शुद्धि 
के उद्देशयसे ही कम करता है | यदि शास्त्रोक्त कर्म ठीक 
तरहसे किये जाय तो मन कामनाद्यून्य हो जायगा, संसारा- 


१. तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर्‌ । 
( इसलिये तुम्हें सदा कर्तव्य कर्म करना चाहिये, किन्तु 
भासक्तिरहित होकर । ) 
२. युक्ताः कर्मफलंत्यवला शान्तिमाझोति नेष्ठिकी म्‌ । 
(योगी कर्मफलका त्यागकर शाश्वत शान्तिको प्राप्त करता है। ) 
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सक्ति नष्ट हो जायगी-। और ईश्वरके अतिरिक्त कोई दूसरी 
कामनाकी वस्तु ही नहीं रह जायगी । दूसरोंके हितकी 
चेष्टा करते समय भी हमें यह सोचना चाहिये कि 'मेरी 
शक्ति तो सीमित है, मेरी बुद्धि कमजोर है, दूसरोंका दुःख 
दूर करनेकी मुझमें साम्यं ही कहाँ है? दूसरोके कष्टको 
यथार्थ रीतिसे निवारण करना भी मैं क्या जानूं? परन्तु 
भगवानकी शक्ति असीम है | उनकी दयाका कोई थाह 
नहीं है। मुझे अभिमान एवं मूर्खतावश्ञ यह कभी नहीं 
सोचना चाहिये कि जिस दुःखको भगवान्‌ दूर नहीं कर 
सकते उसको में दूर कर दूँगा | मेरी समझसे जिस काम- 
के करनेसे किसी दूसरेका कष्ट दूर हो सकता है उसे करने- 
की में इसीलिये चेष्टा करता हूँ कि मेरे लिये भगवानकी 
यही आज्ञा है। यदि मैं इस प्रकारकी चेष्टा करूँगा तो 
मेरी इच्छाएँ कम हो जायेंगी और मेरा अन्तःकरण शुद्ध 
हो जायगा ।' गीता यह भी कहती है कि कर्म करते हुए 
हमें आत्माके सचे स्वरूपको अर्थात्‌ इस वातको 
कि वह हमारे शारीर, मन और इन्द्रियोँसे भिन्न दै कदापि 
नहीं भूलना चाहिये | सारे कर्म शरीर, मन और इन्द्रिया 
के द्वारा होते हैं । परन्तु अज्ञानी लोग यह समझते हैं कि 
आत्मा ही सब कुछ करता है| इस AMAR कारण 
अहङ्कार है | बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह इस 
अहङ्कारका त्याग करे | यद्यपि कममें किसी प्रकारकी 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये, न फडकी ही इच्छा होनी 
चाहिये और न कर्तापनका अभिमान होना चाहिये, तथापि 
कर्मकी सिद्धिके लिये जैसा उत्साह और जितनी चेष्ट 
आवश्यक है उसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि आदर्श कर्मयोगीको धृति और उत्साहः 


_का पुतला होना चाहिये | इसीलिये वह बहुधा दूसरोंकी_ 


३. अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते | 

(जो मनुष्य अहक्कारसे अन्धा हो गया है वही अपनेको 
कर्ता मानता है । ) 

नेव किब्रित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्तवित्‌ | 

( तत्तवेत्ता योगी यह मानता है कि में कुछ नहीं करता । ) 

४. मुक्तसङ्गोऽनहंवादी घृत्युर्सा हसमन्वितः | 

सिद्धयसिद्धयोनिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ 

( सात्त्विक कर्ता वह है जो आसक्तिरहित है, अहंकारसे शून्य 
है, पेयं और उत्साहसे पूर्ण है और सिद्धि अथवा अतिडिमे 
सम है । ) 
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अपेक्षा अपने कार्यमें अधिक सफल होता है | साधारणतया 
जो मनुष्य अधिक उत्साही होता है उसको adit 
आसक्ति तथा कर्मफलमें सपरा भी देखी जाती है । परन्तु 
आसक्ति और कामना उसके कार्यकी सिद्धिमें सहायक 
होनेके बदले उलटी बाधक होती हैं । कर्मयोगी अपनी 
चेष्टामे किसी प्रकारकी न्यूनता न आने देकर भी सब 
प्रकारकी आसक्ति और कामनाका त्याग कर देता है | 
परन्तु जो कुछ वह छोड़ता है उससे उसके कृतकार्य हो ने- 
की सम्भावना बढ़ जाती है | 

जो लोग कर्ममात्रको खरूपसे छोड़नेके पक्षमें ति 
उनका यह कहना है कि प्रत्येक कर्म बन्धनका कारण हि 
क्योंकि प्रत्येक कर्मका फल हमें भोगना ही पड़ेगा । इसी- 
लिये वे कर्ममात्रको छोड़नेके पक्षपाती हैं । परन्तु गीता 
कहती है कि कर्मका सर्वथा त्याग सम्भव नहीं है, क्योंकि 
सर्वथा निश्चेष्ट हो जानेसे जीना भी असम्भव 2 | इसके 
अतिरिक्त कर्मके त्यागमात्रसे कोई कर्मफलसे मुक्त नहीं हो 
सकता | यदि कोई भोजन करना छोड़ दे परन्तु उसका 
मन भोजनके चिन्तनमें लगा रहे तो यह चिन्तन ही एक 
कर्म हो जायगा जिसका फल उसे अवश्य मिलेगा । हमें 


(१) 
मोह ममतासे रहता दूर , 
क्षणिक कायाकी माया नहीं । 
छोह है छातीमै भरपूर , 
जीवमे जीवन-समता सही ॥ 
(२) 
भरा रहता है सेवाका भाव , 
विश्वका सच्चा सेवक वही । 
कभी बिचलित क्‍या करता उसे + 
अतुल बल प्रभुता पथसे कहां ॥ 
दद (३) 
उसे उसका ही रहता ध्यान , 
uf जिसकी मायासे हुई । 
भोगसे रखता उसको दूर + 
योगकी शाक्ति ~¬ यकि अनूठी ना अं री 
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कर्मका फल क्‍यों भोगना पड़ता है इसका गूढ़ रहस्य 
गीता बतलाती है। कर्मके फलभोगमें कारण है हमारी 
FAN आसक्ति, फलकी कामना और यह भ्रममूलक बुद्धि 
कि अमुक कर्म हम करते हैं । यदि हम इन तीनों बातों- 
को छोड़ दें तो हमें कर्मका फल नहीं भोगना पड़ेगा । 
शास्त्रोक्त कर्म इस पद्धतिसे करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती है और इस प्रकारसे किये हुए कर्मोंका फल हमें 
नहीं मोगना पड़ता | बल्कि इस प्रकारके कर्म हमें पिछले 
कमोंके बन्धनसे भी मुक्त कर देते हैं | 

इस प्रकार हमें यह माळूम हो जाता है कि इस लेखके 
मारम्भमें दिये हुए दोनो प्रश्नेके उत्तरमें गीता क्या कहती है। 

कौन-से कर्म करने चाहिये, इसका उत्तर तो गीता 
यह देती है कि हमें शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिये | दूसरा 
प्रश्न था-कर्म करनेकी यथार्थ विधि क्या है ! इसका उत्तर 
गीता इस प्रकार देती है- “आसक्ति और फलकी इच्छाको 
त्यागकर कर्म करो। कर्म करते हुए इस बातको याद 
रक्खो कि शरीर अथवा इन्द्रियोंसे ही सारे कर्म होते हैं, 
आत्मा अक्रिय है । किन्तु ऐसा होनेपर भी कर्म करनेमें 


धृति और उत्साह पूरा होना चाहिये |? 
E 


सिद्ध-योगी 


योगसे ( छ ) © 
योगसे पावन निर्मल ज्ञान १ 
समझमे आती बातें सही। 


कभी छल कलुष क्रोध अभिमान , 
छोभ-छाया छू सकती नहीं ॥ 
(५) 


साधनाका वह सञ्चा कोष , 
पूर्ण कर पाता जीवन-यज्ञ । 
अमर यश जगमे होते व्याप्त , 
समझ सकते क्या उसको अज्ञ ॥ 
(६) 

सिद्ध-योगी कहते हैं उसे, 

सिद्धियाँ रहती जिसके पास । 

atgan न हृदयमें चाह , 

प्रख्य ताण्डचका जिसे न चास ॥ 

जगदीश झा बिमल” 


१. शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धये दकर्मगः । 


(ada कर्महीन हो जानेसे तुम जी भी नहीं सकते । ) 
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मेस्मेरिज़्म और हिपनाँरिउम 


( लेखक--डा० श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर ) 


मेस्मेरिज़्मका इतिहास 

स्मेरिङमके तच्वज्ञानसे हमारे भारतीय 
म कऋषि-महर्षि अपरिचित नहीं थे | 
पातञ्जल योगदर्शनके प्रथम सून्नमें ही 
यह बतलाया गया है--“योगश्चित्त- 
वृत्तिनिरोधः' । चित्ततृत्तियोके 


स्थिर करना ही इस शक्तिका मूल 
है । मेस्मेरिज्म और हिपर्नोटिडम मनकी एकाग्रताहीके 
सब खेल हैं और एकाग्रतासे ही सब सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं | मेस्मेरिज्म विद्याको दो भागोंमें विभक्त किया गया है-- 
एंक Curative Mesmerism अर्थात्‌ रोगनिवारण और 
दूसरा Phenomenal Mesmerism अर्थात्‌ दिव्य ज्ञान। 
दोनोंका एक दूसरेसे घनिष्ट सम्बन्ध है | हमारे यहाँ मान्त्रिक 
चिकित्सक विभूति, चरणामृत, आशीर्वाद देकर और 
झाड़ फूंककर मेस्मेरिक शक्तिका उपयोग करते आये हैं 
और अब भी करते हैं । अथववेद मानसोपचारके मन्त्रोसे 
भरा पड़ा है | 


मनुष्यकी जिस शक्तिसे मेस्मेरिक क्रिया उत्पन्न की जाती 
है उसे अंग्रेजीमे Will-power अर्थात्‌ इच्छाशक्ति कहते 
हँ । वेदमें मनकी अपूर्व शक्तिका वर्णन दै | मनः संयम 
करनेका अभ्यास करना, या एकाग्रताका अभ्यास करना 
ही मनोयोग है | 

आधुनिक मेस्मेरिज्म और हिपनाटिज्म 

आधुनिक मेस्मेरिउमका प्रचार हुए करीब १५० वर्ष 
हुए हँ | सन्‌ १७३४ में मेस्मर नामका व्यक्ति ऑस्ट्रियाके 
बीएना (Vienna) नगरमें पैदा हुआ था | डाक्टरी विद्या 
पढ़कर वह चिकित्साशास््रमे बड़ा निपुण हो गया ar | 
उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और आकर्षक था | 
एक बार एक पाद्रीको लौह चुम्बककों et करके 
रोग दूर करते हुए देखनेका अवसर मेस्मरकों प्राप्त हुआ | 
बहुत-से रोगियोपर चुम्बकका आश्चर्यजनक प्रभाव देखकर 
वह भी रोगको चुम्बकसे दूर करने लगा । एक दिन 
अकस्मात्‌ एक रोगीके अङ्गे खून बहने लगा । इसके 
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पास उस समय चुम्त्रक न था । उसने हाथ फेरकर खून 
बन्द कर दिया। उसी दिनसे उसे विश्वास हुआ कि रोगः 
निवारक सामर्थ्य हाथोमें है । उसने यह सिद्धान्त ढूँढ़ 
निकाला कि मनुष्यके हाथकी अगुलियोके अग्रभागसे frame 
प्रबाह--अद्दश्य शक्ति निकलती है जो रोगीके शरीरमें 
प्रविष्ट होकर रोग निवारण करती है । इसका नाम 
उसने Animal Magnetism ( विद्युतूप्रवाह ) रक्खा। 
यूरोपमें प्रथम ही मेस्मरने इस विद्याका प्रचार किया था, 
अतएव उसके नामपर ही इस विद्याका नाम मेस्मेरिजष्म 
प्रचलित हुआ । 


सन्‌ १७८० में मेस्मर फ्रांसके पेरिस नगरमें चला 
आया और यहाँ बड़े धूमधामसे उसकी चिकित्साका 
प्रचार हुआ | बड़े-बड़े लोग मेस्मरके शिष्य हो गये | 
अन्धे, SAS, ळूले, पक्षाघात ( लकवे ) के असाध्य रोगी, 
मेस्मरकी चिकित्सासे निरोगी हो गये | राजधरानौमै उसकी 
चिकित्साकी घाक जम गयी और सर्वत्र यूरोपमें उसकी 
प्रसिद्धि हो गयी । मेस्मरके उत्कषेको वहॉके नामी डाक्टर 
सहन न कर सके और उन्होंने sos उसके विरुद्ध 
आन्दोलन किया कि मेस्मर ढोंगी है। Ra सरकारने 
सन्‌ १७८४ में इसका निर्णय करनेके लिये कमीशन नियुक्त 
किया । कमीशनमें अधिकांश लोग जडवादी थे। इस 
कारण उस कमीशनने इस विद्याको मिथ्या बताया। 
ई० सन्‌ १८२६ में पुनः कमीशन नियुक्त हुआ, उसमें 
कुछ सत्यशोधक मेम्बर थे। इस कमीशनने ANA 
सिद्धान्तकी पुष्टि की और अदृश्य शक्तिको खीकार किया | 
परन्तु मेस्मरके अन्तिम दिन बड़ी दुर्दशामे व्यतीत हुए, 
यहाँतक कि उसे देशनिकाला दिया गया | 

भेस्मरकी मृत्युके बाद जर्मनी और फ्रांसमें इस विद्या" 
का खूब प्रचार होता रहा और अमेरिकामे तो प्रजासत्तात्मक 
राज्य होनेसे इसका ओर भी अधिक प्रचार हुआ | 

ई० सन्‌ १८३८ में लम्दन यूनिवरसिटी कालेजके 
डाक्टर इलियटसन (Dr. Elliotson) ने लम्दनमें 
मेस्मेरिज्मका बहुत प्रचार किया | इलियटसन उस 
समयके नामाङ्कित और बुद्धिमान्‌ डाक्टर माने जाते थे | 
इन्होंने ही विलायतमें सर्वप्रथम स्टेथोस्कोप (Stetho 
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cope) का प्रचार किया था | डाक्टर इलियटसनने 
मेस्मेरिज्मसे रोगियोंकों निद्रित अवस्थामै लाकर बड़े-बड़े 
आपरेशन किये | इनके प्रयोगोसे रोगी इतनी प्रगाढ निद्रामें 
चले जाते थे कि रोगियोंकों किश्निन्मात्र भी वेदना 
या दर्दका भान ही नहीं होता था | 

उसी समय इनके प्रयोगौका हाल पढ़कर कलकत्तेमें 
प्रेजीडेन्सी सर्जन डाक्टर एसडेलने भी मेस्मेरिज़्म चिकित्सा 
आरम्भ की और रोगियौको मूर्च्छित करके वेदनाझून्य 
बड़े २६१ आपरेशन किये | सन्‌ १७८० से १८५० तक 
मेस्मेरिजिम MAÈ उत्कषेका समय था | डाक्टर लोग 
इस विद्याका मजाक उड़ाते थे, फिर भी इस aat 
प्रगति होती रही | इस समयतक क्लोरोफार्मका आविष्कार 
नहीं हुआ था | क्लोरोफार्मके आविष्कार AA मेस्मेरिज्म- 
का प्रचार कम हो गया । क्लोरोफामके सुँधानेसे थोड़े ही 
समयमै मनुष्य बेहोश हो जाता है और कुछ श्रम नहीं 
करना पड़ता, किन्तु मेस्मेरिज्मसे किसी-किसी रोगीको 
गाढ़ निद्रामें लानेके लिये कभी-कभी दो घण्टेतक वेधक 
दृष्टिसे रोगीपर प्रयोग करना पड़ता था और मार्जन करने 
पड़ते थे। 

ई० सन्‌ १८४१ में मैनचेस्टरके प्रसिद्ध डाक्टर ब्रेडने 
स्मेरिज़्मके सिद्धान्तोंका अध्ययन किया और सिद्ध किया 
कि मेस्मरका अदृश्य शक्तिके प्रवाह ( Animal magnet- 
ism ) का सिद्धान्त निरी कल्पना है । डाक्टर ब्रेडका 
अनुभव यह हुआ कि दूसरोंको प्रभावित करना या कृत्रिम 
निद्रामें लाना Suggestion या सूचनाशक्तिपर निर्भर 
है | किसी मनुष्यकी कोई चमकीली वस्तुपर निगाह जमवो- 
कर नेत्रौके मजातन्तुऔको थकान छा देनेकी क्रियासे 
स्वाभाविक निद्राके समान aar उत्पन्न होती है । इस 
कृत्रिम निद्राका नाम हिपनॉसिस ( Hypnosis ) है। इसी 
नामके आधारपर हिपनॉटिज़्म शब्द प्रचलित हुआ | 
हिपनॉटिज़्मका प्रयोग. करनेवालेको हिपनॉटिस्ट 
(Hypnotist) विधायक या प्रयोगकर्ता कहते हें | 

मेस्मेरिज्म और हिपनॉटिज्ममें भेद क्या है ! 

मेस्मेरिज़्म और हिपनॉटिज़्ममें इतना ही मात्र अन्तर 
है कि मेप्मेरिज्ममै हाथ फेरकर और दृष्टि स्थिर करके 
निद्रा उत्पन्न की जाती है और हिपनॉटिज़्ममें सूचना 
फेर किसी चमकीली वस्तुपर पात्रकी दृष्टि सधाकर 
झत्रिम निद्रा लायी जाती है | 
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मेस्मेरिक और हिपनॉटिक अवस्थाका विवेचन 

कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि रात्रिको नींदमें ही उठकर 
विविध कार्य करते हँ पत्र लिखते हँ लेख लिखते हैं 
और प्रातःकाल जाणत होनेपर लेखादि तैयार देखकर 
आश्चर्य करते हैं कि यह कार्य किसने किया । उनको 
इस बातका ज्ञान नहीं रहता कि यह कार्य उन्हींका 
किया हुआ है । इस स्थितिको Somnambulic 
(खामिक) अबस्था कहते हैं । मेस्मेरिक और हिपनॉटिक 
अवस्थामै बहिमन सो जाता है और अन्तर्मन जागत 
रहता है | अन्तर्मनपर कृत सूचनासे वह अत्यधिक प्रभावित 
होता है | अम्तर्मन ही सब कुछ करता है | 


हिपनॉटिक अवस्थामें पात्रको कहा जाय कि तू कुत्ता 
है तो वह भोकने लगता है और कुत्तेकी चेष्टा करता है । 
उसे घासलेट सुँधाकर कहा जाय कि यह गुलाबका इत्र 
है तो वह बड़े परेमसे daar है । कागजके टुकड़े Bey 
देकर कहा जाय कि ये मधुराके पेड़े हैं तो बड़े खादसे 
उन्हें खाने लगता है | उसे आँखें खोलनेकी आज्ञा दी 
जाय और सूचना दी जाय कि देखो, तुम्हारे सम्मुख समुद्र 
है, तुम इसमें तैर सकते हो, तो वह कपड़े उतारकर तैरने 
लगता है | हिपनॉटिज़्ममें आज्ञा या सूचना देकर 
शानेन्द्रियौको भ्रममै डाळ सकते हैं | मायिक दृश्य पात्रके 
सम्मुख उत्पन्न किये जा सकते हैं । इस अवस्थामे उससे 
कहा जाय कि तू वक्ता है तो यइ व्याख्यान देने लगता 
है | विरोधी सूचना देकर विविध व्यसन, मानसिक रोग, 
दुराचार आदिको दूर कर सकते हैं। 


मेस्मेरिक सुषुसि अवस्था जब किसी सन्धिवातके 
रोगीमें उत्पन्न हो जाती 2 जो जागत अवस्थामै जरा 
भी हाथ-पैर नहीं हिला सकता और उसे उस अबस्थामें 
जोरदार सूचना दी जाय कि तुमको बिल्कुल दर्द नहीं 
होगा, तुम अपने पैर अच्छी तरह हिला सकते हो, 
तो जाणत होनेपर वह अपने पैर इसी तरह हिला सकेगा । 
जाणत होनेपर उसको कोई पीड़ा नहों मालूम होगी | इसी 
प्रकार चित्तश्रम, उन्मादवायु, मजाबिकार, वातविकार, 
अद्ाज्ञवायु, हिस्टी रिया, न्यूरस्थेनिया (Neurosthenia), 
उक्षिद्ररोग, मस्तिष्ककी निबंलता, पेटके विकार, सन्धिवात, 
भिन्नभिन्न प्रकारके दद, सामान्य ज्वर और सिरदर्द 
आदि रोग RARA दूर किये जाते हैं | 
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मेस्मेरिजमकी छः अक्याएँ- १ तन्द्रा, २ निद्रा, 
३ प्रगाढ सुषुप्ति, ४ अनुर्वत्त, ५ दिव्य दृष्टि ओर 
६ प्रत्यग॒दृष्टि ( अन्तदृष्टि ) हैं | 


साधारण पात्र तीन अवस्थाओंसे अधिक प्रभावित 
नहीं होते । कोई-कोई उत्तम पात्र चौथी या पाँचर्षी 
अवस्थामे चले जाते हैं और छठी अवस्था तो किसी 
विरलेमे ही उत्पन्न होती है | 


मेस्मेरिज़्म और समाधि 


पाचवी और छठी अवस्था उत्पन्न होनेपर पात्रको 
दूर दशन और दूरश्रबण होने लगता है । बह भूत; 
भविष्य, वर्तमान तीनों कालका उत्तर दे सकता है; यह 
समाधि अवस्था ही है । मेस्मेरिज्मकी इस अन्तरँष्टिकी 
अबस्थामें पहुँचनेपर पात्रके मनका शरीरसे कोई सम्बन्ध 
हीं रहता | रोगनिवारण एवं चमत्कारोंके साथ ही यह 
विद्या योगाभ्यासका भी दिग्दशन कराती है | यदि कोई 
मनुष्य दूसरोंपर प्रयोग न करके अपने प्राणपर ही प्रयोग 
करता रहे तो समाधितक पहुंचकर आत्मानुभव कर 
सकता है | 
RAR AT TTA 
योगशरास्नमै प्रसिद्ध प्राण और मेस्मेरिज्म ये दोनों 
तत्व एक ही हैं, इसलिये मेस्मेरिज्ञम विद्याको हम 
प्राण-विनिमयके नामसे कहेंगे | प्राण ही शरीरका जीवभूत 
आधार है | प्राणमें विकृति होनेसे ही रोगादि दोष 
शरीरमें उत्पन्न होते हैं और प्राणकी शुद्धि ही बल; 
पराक्रम और शरीरके आरोग्यका आधार है | 
प्राण-विनिमय ( मेस्मेरिज्म ) से विकृत प्राणको दूर 
करके शुद्ध प्राणका सञ्चार किया जाता है । जिस 
मनुष्यका मन पवित्र हो और शरीर खस्थ हो बह दूसरोमे 
शुद्ध प्राणका सञ्चार कर सकता है । किसी मलीन शरीर 
और अशुद्ध विचारको बृत्तिवाले मनुष्यक्रे स्पशसे अपने 
प्राणकी शुद्धता नष्ट होती है | इसीलिये उनका स्प 
Jan जानका विधान है | जड और चेतन सत्र 
पदार्थो्मेसे प्राणकी छाया निरन्तर निकला करती है। 
अतः दूसरोके पहने हुए वस्न, उपयोगमें लायी हुई 
बस्तुए, उच्छिष्ट अन्न-जल आदि भी नहीं ग्रहण करना 


चाहिये । छूत-छात और भक्ष्यामक्ष्यका विचार इसी 
faan अवलम्बित है । योगशास्त्र, तस्त्रशात्ल 
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और खरशास्रका मेस्मेरिज्मसे घनिष्ठतम सम्बन्ध है | 
मानवीय विद्युसप्रवाहके अस्तित्वको प्रमाणित करनेके लिये 
बड़े-बड़े डाक्टरोंने अनुभव और परीक्षा करके उसका 
समर्थन किया दै | 


` 


गत कुछ दिनौमै फ्रांसके बोडो (Bordeaux) 
नाम नगरमें वैज्ञानिकोने जो शोध किये हैं उनसे यह 
सिद्ध हो गया है कि मनुष्यके शरीरसे एक 
शक्तिशाली प्रवाह निकलता है । प्रत्येक मनुष्य 
प्राणीकी विद्युत्‌-शक्ति (Human magnetism ) दूसरे 
मनुष्योंसे adar भिन्न प्रकारकी होती है । यह fra 
प्रबाह एक प्रकारका हर समय बहनेवाला पदार्थ है और 
यह शक्ति एक प्राणीसे दूसरे प्राणीमें प्रवेश कर सकती है | 
इसी सिद्धान्तपर मेस्मेरिज्म और योगचिकित्सा की जाती 
है, जिसके उपचारमें आँखों और अंगुलियोके द्वारा रोगीके 
शरीरमें विद्युत्‌-प्रवाह प्रवेश कराया जाता है | 

पुराने समयके महापुरुषों तथा देवताओंके चित्र और 
मूर्तियोंक अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि हरेकके 
मस्तकके चारों ओर एक गोलाकार आलोक बना हुआ है | 
महात्मा बुद्धकी एक मूर्ति लङ्कामै है जिसमें आलोककी 
किरणें साफ-साफ दिखलायी देती हैं। अथर्ववेद और 
महाभारतमें इसका वर्णन पाया जाता है । प्राचीन समयसे 
इसको लोग मानते आये हैं । संस्कृतमै इसे तेजस कहते है 
और अंग्रेजीमें औरा ( Aura ) | 

लन्द्नके सेण्ट टॉमस हास्पिटल (St. Thomas 
Hospital) के भूतपूर्व विद्युच्छास्री डाक्टर डब्लू० जी० 
किलनर, बी ० To, एम० बी० ने तेजस Aura ) HAS 
सन्धान करके रासायनिक क्रियाद्वारा प्रत्यक्ष कर दिखाया 
है | डाक्टर किलनरने डायसायनीन पदार्थप्रयुक्त काँचकी 
तख्तीपर एक रासायनिक मिश्रण किया है। अँधेरे स्थानमें 
उस कॉचसे मनुष्यकी ओर देखनेसे उसके आस-पास चारों 
ओर छः-छः इञ्च चौड़ाईमें आवरण दिखायी देता है। लौह 
चुम्बकके भी आसपास आवरण (घेरा ) दिखायी देता है | 
इसी प्रकार मनुष्यके erate और नेत्रांसे भी अदृश्य 
शक्ति निकलती है और मेस्मेरिउमके प्रयोग सिद्ध होते हैं | 

चित्र do १ में खस्थ तेजस्‌ ( Healthy Aura ) 
का चित्र दिया गया है। यह बिल्कुल बेरंगा होता 
और यह असंख्य समानान्तर रेखाओंसे बना हुआ होता 
जो सारे शरीरसे बाहर निकलती रहती हैं। यह प्राण 


= 


१-आरोग्य तेजस्‌ 
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4 यह चित्र नीरोगी मनुष्यके सूक्ष्म मनुष्यके हाथ ओर चेहरेसे जो एक विशेष प्रकारका तेज 
शरीरका है जिसमें प्राणशक्तिका खूब निकलता है उसका यद चित्र है। 


सञ्चार हो रहा है और स्वस्थ तेजस्‌ 
शरीरसे निकल रहा है | 


३-इच्छा-शक्ति ओर सूचनाके प्रयोगसे 


पात्रको पीछे DN NT OMe rr जा रहा हे | ` 
४-डाकटर बेडका Bare k 
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तेजस्‌ जब शरीरके वाहर निकलता है तो गरम जमीनमेंसे 
जेसे हवा गरमीके दिनोमें निकलती है वैसे ही यह ऊष्माशक्ति 
निकलकर दूसरोंके शरीरमें प्रवेश करती है । सूर्यसे हमारे 
शरीरमें छीहा ( तिल्ली ) प्राणको खींचती है और फिर 
सारे शरीरमें नस-नाड़ियोमें उसका सञ्चार होता है । जबतक 
प्राणकी धारा बराबर बहती रहती है और औराकी लकीरें 
समानान्तर रहती हैं तवतक मनुष्य हरेक बीमारीसे बचा 
रहता है | जव माणमें विकृति हो जाती है अथवा फर्क पड़ 
जाता है या प्राणकी कमी हो जाती है तब रोगके 
कीटाणुओंसे बचना मुश्किल हो जाता है । मेस्मेराइनर 
विकृत प्राणको शरीरसे बाहर फॅककर स्वस्थ प्राण-तेजस्‌ 
उसके शरीरमें डालता है, यही प्राण-विनिमय-मेस्मेरिज्म- 
का तत्त्व है। 


चित्र नं० १ में ढाई फुटतक चारों तरफ छाया- 
शरीर निकला हुआ है और शरीरकी नस-नाड़ियोसे खस्थ 
तेजस्‌ बाहर निकल रहा है | 

जिसके समीप होनेसे प्रसन्नता और शान्तिका अनुभव 
हो उसका 'औरा? सात्त्विक समझना चाहिये । जिनके 
समागममे आलस्य, द्वेष, भय और चिन्ताकी बृद्धि हो 
उनका ‘AR? तामसिक समझना चाहिये | 


विधुत्मवाहद्वारा जीवनरक्षा 


ोडों नगरमें एक स्त्रीने, जो इस सूक्ष्म शक्तिको 
अपने शरीरसे अधिकतासे निकाल सकती है, यह प्रयोग 
करके देखा कि किसी भी मृत मछली, मेढ़क, खरगोश, 
सुअर आदि छोटे जीवकी छाशपर दो-तीन सप्ताह नित्य 
प्रति १५-२० मिनट इस शक्तिप्रवाहको डालनेसे बहुत 
काळतक वह मृत शरीर न तो सड़ता है और न दुर्गन्धित 
होता है वरं aam asias जीवित प्राणी-जैसा मालूम 
दिया करता है और उसके आकारमें किसी प्रकारका भी 
विकार नहीं होता । सबसे अधिक आश्चर्यजनक यह बात 
कि वह लाश कभी भी सड़ती नहीं और ऐसा मालूम 
होता है कि मानो किसी वैज्ञानिकने अन्य उपायोद्वारा उसे 
सड़नेसे बचा रक्खा है | 


बड़े-बड़े डाक्टरोंने उस Mls प्रयोगकी परीक्षा करके 
उसका समर्थन किया है कि उस oth शरीरसे निकलने- 
वाला सूक्ष्म प्रवाह लाशोंमें उत्पन्न होनेबाले जीवन-नाशक 
छोटे-छोटे Ee ae जो लाशको सड़ाकर दुर्गन्धित 


कर देते थे, नाश कर देता था, जिससे मृत शरीरमें 
सड़नक्रिया पैदा नहीं होने पाती थी । सूक्ष्मदर्शकयन्त्र 
( Microscope) द्वारा इसकी परीक्षा भी की गयी । छः 
मृत मछलियाँ उस ख्रीको प्रयोग करनेके लिये दी गयी 
और छः N ही अलग रख दी गयीं | जिन छःपर उस स्त्रीने 
प्रयोग किया था वे तो सूख गयीं और किसी प्रकार न 
सड़ीं, न दुर्गन्धित हुई, और जिन छःपर प्रयोग नहीं किया 
गया था उनमें हजारों छोटे-छोटे जन्तु दिखलायी दिये | 
फिर उस ख्रीको इन सड़े हुए मृत शरीरोपर प्रयोग करने- 
को कहा गया | लगभग पन्द्रह-बीस मिनट बाद प्रयोगके 
पश्चात्‌ जब उन्हीं मत जीवोंको अणुवीक्षणयन्त्रसे देखा तो 
हजारों जन्तु मर चुके थे | कुछ दिनोके प्रयोगसे सव कीड़े 
मर गये | कितने ही मनुष्य इस प्रयोगद्वारा कुछ दिनोतक 
फूलोपर शक्तिका प्रवाह डालकर उन्हें ताजा रखते हैं और 
फूल बहुत दिनोतक नहीं मुरझाते | 

इससे यह सिद्ध हो गया कि हमारे शरीरमेंसे विद्युत्‌- 
प्रवाह निकलता रहता है और हाथोकी अँगुलियोके अप्रभाग 
और नेत्रोके छोरसे विशेषरूपसे निकलता है । इसीलिये 
मेस्मेरिज़्ममें वेधक दृष्टि और हस्तसज्ञालन ( मार्जन ) 
पर विशेष जोर दिया गया है | 


(१) लोह चुम्बक (Magnet), ( २) क्रिस्टल 
( crystal); (2) फूल, तथा (४) मनुष्यके हाथ और चेहरेसे 
जो तेजस्‌ निकलता है उसे ऑडिलिक फोर्स ( 04511८ 
force) कहते हैं | चित्र नं० २ में यह दिखलाया गया है | 
औँ A ~ 
मेस्मेरिक ओर हिपनॉटिक शक्तिका विकास 
करनेके नियम 
१ आत्मविश्वास, २ हृढ संकस्पत्रल, ३ RAN- 
बुद्धि, ४ वेधक दृष्टि, ५ खस्थ शरीर, ६ धेय और हृढता, 
७ शुद्ध आहार-विहार और ८ शान्त चित्त । 
मेस्मेरिज्म और हिपर्नोटिज्मभे सिद्धहस्त होनेके 
लिये उपयुक्त गुण प्रयोगकतीमें अवश्य होने चाहिये | = 
बिना आत्मविश्वास और हढ  संकल्पबलळके किसी P 
भी कार्यमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । 


आकषेणशक्ति बढ़ानेका साधन 


प्रातःकाळ, जितना जल्दी हो सके, दृष्टिसाधनका 
अभ्यास एकान्त कमरेसे, अकेले, करना चाहिये | 
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शालप्राम, शिवलिङ्ग अथवा दीपककी ज्योतिपर ध्यान और 
नासिकाग्र अथवा त्रिकुटीदेशमै त्राटक करनेका विधान 
हमारे योगशाख्तरमें बतलाया गया है | दीपककी ज्योतिपर 
या नासिकाग्रपर दृष्टि खिर करनेसे नेत्रविकारवाले व्यक्तियौ- 
को हानि पहुँचती है। शालग्राम और शिवलिङ्गपर त्राटक 
करनेसे नेत्रज्योति बढ़ती है।इस बातका सदा ध्यान 
रहे कि दूरी दो छुटसे अधिक न हो और अभ्यास 
शने:-शनेः बढ़ाया जाय, एकदम नहीं | 
दपणत्राटकका अभ्यास 
दीवालपर दर्पणको टॉग दो | उसके मध्यभागमें 
aaah बरावर सफेद कागज काटकर चिपका दो | दर्पणसे 
डेढ़ फुट दूरीपर पट्टे या कुर्सीपर स्थिरतासे बैठ जाओ | 
आँखाको न अधिक तानो और न दृष्टिको ही नीचे गिराओ | 
दर्पणके कागजपर दृष्टिको स्थिर करों | पलकोंको हिलने 
न दो | एक दृश्सि टकटकी बॉधकर देखते रहो, areal 
इस तरह स्थिर करो कि तुम्हारा प्रतिबिम्ब RAN न 
dat पावे | प्रथम दिन एक मिनट, दूसरे दिन 
दो मिनट, इस प्रकार कम-से-कम दस-पन्द्रह मिनटसे 
आध घण्टेतकका अभ्यास बढ़ा सकते हो | आखोको त्रास 
माळूम हो तो एक दिनका विश्राम देकर पुनः अभ्यास कर 
सकते हो | अभ्यासके वाद नेत्रोको ठण्डे जलसे अच्छी तरह 
धो डालो | इस अभ्याससे निळ नेत्र सबल होगे और 
आकर्षणब॒ल बढ़ेगा | त्राटकके अभ्यासके समय निम्न 
मन्त्रीका बार-बार चिन्तन करों-- 
मेरे FA ज्ञानतन्तु बलवान्‌ हो रहे हैं । मेरे नेत्र 
आकर्षक _और प्रभावशाली हो रहे हें में निर्भय हूँ । 
में सिर ऊंचा करके सबके सम्मुख देख सकता हूँ | मेरी 
मनःशाक्ति प्रबल है | 
दीघ श्वास-प्रश्वास (Deep Breathing ) 
प्रातःकाल वायुसेबनके लिये जङ्गलमें चले MA | 
किसी ऊँचे टीलेपर या स्थानपर सरळतासे सिर और छाती 
सीधी करके सुखासनसे मेरुदण्डको सीधा करके बैठ जाओ | 
< मुंह बन्द करके नासिकासे गहरा श्वास लेकर कुछ देर Bash 
` कुम्भक कर शनेः-शनेः प्रश्वासद्वारा खींची हुई वायुको 
बाहर निकाल दो । पुनः इसी प्रकार दस-बीस बार करो 
और यहाँतक अभ्यास बढ़ाओं कि कम-से-कम सौ बार इस 
श्वासोच्छवासक्रियाकों आसानीसे कर सको । पूरक, 


A ` 
कुम्मक और रेचक करते समय निम्न विचारोपर मनन्‌ करो- 
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मैं सूर्य भगवान्‌से प्राणशक्तिकों श्वसनक्रियाद्वारा 
शरीरमै खींच रहा हूँ । सूर्यकिरणोंद्वारा प्राणशक्ति मेरे 
रोम-रोममें प्रविष्ट होकर मुझे बल, उत्साह, जीवनशक्ति 
और आरोग्य प्रदान कर रही है । मेरे शरीरसे विद्युतप्रवाह, 
प्रकाश और किरण निकल रहे हैं । में सूर्यके सद्दश तेजस्वी 
बन रहा हूँ । 


मार्जन करनेकी रीति (Passes ) 


मनुष्यके झारीरपर हाथ फेरकर रोग दूर करनेकी 
प्रथा प्राचीनकालसे चली आती है। अपनी शक्तिको 
दूसरेमे प्रवेश करनेकी क्रियाको मार्जनक्रिया अथवा 
पास करना कहते हैं । मार्जन दो प्रकारके होते हैँ 
विघानमार्जंन और विसजेनमाजन | 


हाथोकी दोनों हृथेलियौको जोरसे west, जत्रतक कि 
वे गर्म न हो जाये | फिर हार्थोको आगे-पीछे खूब दिलाओ 
और हाथौंकी मुद्टियोको खूब जोरसे बन्द करो और खोलो | 
अत्र दोनों हार्थोकी हथेलियोको और अगुलियोकों मिला- 
कर तथा AJAR दूर रखकर एक तकिया रखकर 
कल्पना करो कि यह मनुष्य है । धीरे-धीरे कपाल, छाती; 
पेटपरसे उतारते ले जाओ और पेरतक ले जाकर एक तरफ 
झटक दो (पास स्त्रीके बायी ओर और पुरुषके दाहिनी ओर 
देना चाहिये ) | इस तरह हाथौको झिड़क देना चाहिये कि 
मानो किसी दूषित द्रव्यको शरीरसे निकालकर बाहर फेंक 
रहे हो । शरीरसे हाथ चार इंच दूरीपर रखना चाहिये । 
सिरसे पेरतक एक बार ऐसा करना एक मार्जन कहलाता 
है । दूसरा माजन प्रारम्भ करते समय हाथोको झटकनेके 
बाद तुरन्त सुद्धिया बन्द करके रोगीके सिरपरसे ले जाना 
चाहिये और फिर उसी रीतिसे पास करना चाहिये । 
इस प्रकार पन्द्रह मिनटसे आध घण्टेतक पास देनेका 
अभ्यास कर लेना चाहिये । 


कुछ दिनोंके अभ्याससे अँगुलियोमें सनसनाहट 
माळूम होने लगेगी और मालूम होने लगेगा कि अँगुलियो 
से सूक्ष्म प्रवाह निकल रहा है । कभी-कभी अधिक 
प्रभाबित करनेके लिये रोगीकी अँगुलियोँको स्पश करते 
हुए भी पास देना पड़ता है । एक पासमें तीन मिनटतक 
समय लग सकता है और जल्दी-जल्दी भी पास दे सकते 
हं | इस अभ्यासमें सफलता प्राप्त होनेपर AARG 
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मेस्मेरिज्मका प्रयोग 
प्रथम विधि 

जिस मनुष्य या रोगीपर मेस्मेरिज़्म करना हो उसको 
एक कुर्सीपर बिठा दे | दूसरी कुर्सी उसके सम्मुख एक 
फुटकी दूरीपर रखकर प्रयोगकर्ता बेठ जाय । जिस पात्रपर 
प्रयोग किया जाय उसके दाहिने हाथकी अँगुलियाँको 
अपने at हाथसे पकड़कर - नजरसे नजर मिळावे 
ओर दृढ सङ्कल्प करे कि पात्रको निद्रा आ रही है। 
उसे कहा जाय कि बह टकटकी वाँधकर एक दृष्टिसे 
पलकोंको विना झपकाये प्रयोगकर्ताके JAF तरफ 
देखता रहे | थोड़ी देर बाद आँखोंको खुला रखना पात्रके 
लिये असम्भव दो जायगा | तव उसे आँखें बन्द करनेकी 
आशा दी जाय । प्रयोगकर्ता पात्रको समझा दे कि जब 


` आँखें भारी होकर बन्द होने लगें तब बन्द कर ले और 


EANA सो जाय । पात्रको यह भी समझा दे कि उसपर 
माजन करके शक्तिपात किया जायगा | 


इस प्रकार करनेपर थोड़ी देर बाद पात्रकी आँखें 
मारी हो जायगी और उसे ऊँघ आने लगेगी | इस समय 
प्रयोगकर्ताको हाथ धीरेसे छोड़कर विधानमार्जन देना 
आरम्भ करना चाहिये | दस-पन्द्रह मिनट मार्जन देनेसे 
पात्र गहरी नींदमें चला जायगा। कभी-कभी पाच-सात 
बार प्रयोग RAR प्रयोग सफल होता है | किसी-किसी- 
पर एक ही बारें प्रयोग सफल हो जाता है | 


मेस्मेरिक अवस्थाकी परीक्षा 

, जिसपर AAR किया गया हो उस पात्रका हाथ 
ऊचा उठाकर तुरन्त छोड़ दे। यदि लकड़ीके समान 
एकदम गिर पड़े तो जानो कि उसपर मेस्मेरिज़्मका 
प्रयोग हो गया है । उसकी आँखोंकी पलक खोलकर 
देखो । यदि नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं, सफेद दीखने लगे 
हैं और बीचका तारा घूमने लगे तो समझो कि प्रभाव 
हो गया है | 


यदि पात्र रोगी हो तो जिस अङ्गमें रोग हो उस 
NAR पॉच-सात माजन करके $०४४८५४०॥- सूचना 
St चाहिये कि तुम्हारे जाणत होनेपर सब दर्द दूर हो 
जायगा | यदि विश्वदृष्टि उत्पन्न करनी हो तो किसी वस्तु- 
को मुट्टीमै बन्द करके उसके कपालपर हाथको रखकर 
कहो कि तुम सूक्ष्म शरीरसे मेरे हाथकी वस्तु देख सकते 
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हो-बतला सकते हो जब्र वह वतला दे तो कमरेकी 
अन्य चीजोंके सम्बन्धमें उससे पूछो | फिर अन्य स्थानोंमें 
भेजकर वहाँके समाचार प्राप्त करो । फिर विसर्जनमार्जन 
अर्थात्‌ उलटे पैरसे सिरकी ओरसे कर दो या जोरसे ताली 
बजाकर जाणत कर दो | मार्जन करनेके बाद हाथोंकों 
उण्डे जलसे अच्छी तरहसे घो डालना चाहिये | मार्जन 
देते समय हाथ-पैरको न धोना चाहिये | 
दूसरी विधि 

पात्रको बिस्तरेपर शरीर शिथिल करके लेट जाने दो। 
सारे अज्ञ-प्रत्यज्ञ ढीले छोड़नेको कह दो | फिर नाकसे 
श्वास-प्रश्वास करनेको कहो और RB छातीतक मार्जन 
करते रहो, दस-पन्द्रह मिनटमें ही वह मेस्मेरिक निद्रामें 
चला जायगा | 

हिपनॉटिज़्म 

पात्रको सीधा खड़े होनेको कहो । उसको सारे शरीर- 
को बिल्कुल शिथिल करनेको कहो । उसके पीछे खड़े 
होकर दोनों हाथोको कस्धोंपर रख दो और दृष्टिको सस्तकके 
निचले भागपर गर्दनक्रे ऊपर स्थिर करो | पात्रको समझा 
दो कि पीछे गिरना माळूम हो तो वह रोकनेका प्रय 
करे | उसे संभालकर नीचे लिटा दिया जायगा | अब 
धीरे-धीरे मृदु और प्रभावशाली भाषामें कहो, महाशय ! 
तुम गिर रहे हो--गिर रहे हो-पीछे गिर रहे हो-बड़े जोरो- 
से पीछेकी तरफ खिचे चले आ रहे हो, जब मैं अपने 
हाथोको तुम्हारे कन्धौसे अलग कर दूँगा, तुरन्त at तुम 
गिर जाओगे । गिर जाओगे-अवश्य गिर जाओ-गिर 
जाओ-भयभीत मत होओ | चित्र do ३ में इच्छाशक्ति 
और सूचनासे पीछेकी ओर झकानेका प्रयोग बतलाया है। 

इस प्रयोगसे पात्र पीछे गिर जायया । उसे सॅभाल- 
कर नीचे लिटा दो | इसी प्रकार उसके आगे खड़े होकर 
अपनी एक AJAR उसकी दृष्टि जमवाकर तुम आगे 
छक रहे हो-आगे झक रहे हो, यह सूचना बार-बार देकर 
आगेकी ओर गिरा सकते हो । इसी प्रकार सेकड़ो प्रकारके 
प्रयोग अपनी विलपावरसे कर सकते हो | 


डाक्टर ब्रेडका तरीका 


किसी चमकीली वस्तुको पात्रकी आँखोंसे जरा 
ऊपर मस्तकके पास ले जाकर उसे उसपर दृष्टि स्थिर करने- 
को कहो ओर कहो कि तुम्हारी आँखें अब भारी हो रही 
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हैं--बहुत भारी हो रही हैं। अब ठम आँखें वन्द कर लोगे, 
आँखें बन्द कर लो | अव ठम आँखें नहीं खोल सकते; 
नहीं खोल सकते- चाहे जितना प्रयतन करो। सो जाओ, सो 
जाओ--सो जाओ, गहरी नीं दमें चले जाओ--गाढ़ निद्रामें 
चले जाओ--प्रगाढ निद्रा आ रही है_ शाम्त और मीठी नीद 
आ रही है | चित्र नं०४ में डाक्टर Azar हिपनॉटिज्मका 
प्रयोग करनेका तरीका वतलाया है। इस प्रकार हिपर्नोटिक 
निद्रा-अबस्थामें आनेपर तुम ZT, दुव्यंसन, सिरदद या 
अन्य बीमारी या कुटेव) मानसिक रोगको (हिपरनॉटिङ्मसे) 
दूर कर सकते हो । 

किसीकी इच्छाके विरुद्ध हिपनॉटिड़म ar AARM- 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता । हिपनॉटिझ्म या 
मेसेरिउमके प्रयोगको बार-वार करनेसे हानि नहीं पहुँचती | 
इस भ्रान्तिको पाठकोंको दूर कर देना चाहिये | बालको- 
पर निद्रित अवस्थामें हिपनॉटिड़मका प्रयोग करके सुसंस्कार 
उनके कोमल मस्तिष्कपर अंकित किये जा सकते हैं | स्त्री 
और पुरुष सबमें मेगनेटाइजु करनेका गुप्त सामथ्य दै | 
मनुष्य सार्थको भूलकर मानवजातिके हितार्थ जितना 
अधिक इस शक्तिका सदुपयोग करेगा उतनी ही उसकी 
शक्ति बढ़ेगी | इस शक्तिका तमाशा दिखलानेमें कभी 
उपयोग न किया जाय, न कोतूहलको निवारण करनेके 
लिये उपयोग करे । 

यह सदा स्मरण रक्खो कि विश्वशक्तिका मूल वही 
अनन्त शक्ति है जो सर्वशक्ति और सत्ताका उद्गम है। 
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स्मरण रक्खो कि तुम उस अनन्त शक्तिके अंश हो । अपने 
मन और शरीरको शुद्ध करके अपनी अन्तरात्माका उस 
परमपिता परमात्माके साथ, जो तुम्हारे हृदयगुहाके 
अन्तस्तम प्रदेशमे विराजमान हे, सम्बन्ध स्थापित करो | 
यही सर्व यथार्थ शक्तिका स्थान है | 
नेत्र बन्द कर लो, अपने भीतर गहरे उतरो, बाहर- 
की स्थितिको शनैःशनैः भूल जाओ | सर्वज्ञ, सर्वशक्ति- 
मान्‌, सर्वव्यापक) अजर, अमर, नित्यशुद्ध, सत्‌ चित्‌- 
आनन्दस्वरूप नारायणका ध्यान करो | अत्यन्त गहरेमे 
चले जाओ कि जहाँ आनन्दमय प्रकाशके दर्शन होने 
लगेंगे | यह प्रकाश सारे विश्वका जीवन है। 
इस प्रकाशसे तुम्हें जीवन-बल-तेज-आरोग्यदायक 
शक्ति ma होंगी | नित्यप्रति आघ घण्टे अभ्यास करनेसे 
कुछ ही दिनोंमें तुम्हारा शरीर आरोग्यदायक शक्तिसे पूर्ण 
हो जायगा और तुम्हारे शब्द-स्पशमात्रसे रोगी आरोग्यः 
सुख-शान्ति लाभ करेंगे। जो दृढ निश्चय और परम विश्वास- 
के साथ नारायणको महावेद्य और उपचारकर्ता मानेगा 
और अपनेको केवल निमित्तमात्र मानकर किसी भी रोगी- 
पर उसके नामपर हाथ फेर देगा तो रोग, शोक, चिन्ता 
आदिसे पीडित मनुष्यको तत्काल शान्ति मालूम होगी और 
वह शीघ्र चंगा हो जायगा । यह हमारे आर्यशास्रकारो- 
का मेस्मेरिउमका सर्वोत्कृष्ट साधन है | 
हमारे शास्र अन्तरास्माकी ओर अभिमुख होनेको ही 
योगकला कहते हैं | 


-":-->)०0<>०८--- 


प्रेम-सन्देश 

सुभग सनेही ऱ्यामसुन्दर सुचन्द्र चारु, 

हम-सी चकोरिनिकी चाह क्यों निहारें ना । 
वे हँ घनश्याम हम याचक मयूरानिके, 

नेहको fret ऐसे निपट et ना ॥ 
RR हमारो एक सो तो नन्दनन्दन पै, 

ज्ञानका कथाको सुनें कौन सो बिचारे ना | 
ऊधो तुम जाय ऐसी काहियो गुबिन्दजू सों, 

गोपिन गरीबनपै गजब गुजारें ना ॥ 
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७ स परिवर्तनशील जगतूमे यह मनुज- 
Q देह परमात्माका बनाया हुआ एक नूतन 
ग्रह है | घरमें जेसे बहुत-से द्वार होते हैं 
तैसे ही इस देहगेहमें नव द्वार है दो 
नेत्र, दो नासिकाके छिद्र, दो कान, मुख, 
गुदा और मूत्रेन्द्रिय | श्रुति मी इस 
प्रकार ही कह रही हे । यथा-- 
नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः। 
जैसे घरमै खंभे होते हैं वेसे ही शरीरमै नलियाँरूपी 
स्तम्भ हैं | घरको बनानेमें जेसे ईट, चूना और पत्थरोंसे 
काम लिया जाता है वेसे ही देहरूपी घरमै रुघिर, मांस, 
हड्डी, मजारूपी जल, चूना और इंटोंसे काम लिया गया 
है। घरको सुन्दर बनानेके लिये जेसे अस्तरकारी की 
जाती है, वैसे ही देहगेहके ऊपर चर्मरूप अस्तरकारी की 
गयी है और भवन बनकर तैयार हो गया है | “अधुना? 
नयन-पथके समक्ष ऐसी बिजली-सी चमकी कि इस सदन- 
के बनानेवालेने इस ढंगका नमूना किस प्रकारसे बनाया ? 
ह साफ-साफ्‌ दृष्टिगोचर हो रहा है कि छोरे-से-छोटे 
शिल्पकारसे लेकर बड़े-से-वड़े इज्ीनियरतकका कोई-न- 
कोई उपदेष्टा, शुरु, उस्ताद, टीचर, उपाध्याय वा 
आचार्यं अवश्य है, जिसकी अनुमतिसे यह शरीरभवन 
वना है | 
अहो !!! जिसका पवित्र नाम SIA अन्तःकरणमें 
एक अद्भुत प्रकारका उल्लास होता है, जिसकी वेद, पुराण, 
इतिहास भी अत्यन्त प्रशंसा करते हैं वह क्या है! वही 
तो “गुरु-तत्त्व” है | 
प्रिय पाठक महाशय ! गुरु-तच्य इतना गहन विषय 
कि इसकी मीमांसामें बड़े-बड़े ऋषि-महर्षियोंकी प्रतिभा 
भी कुण्ठित हो जाती है । इस कलिकालके Tai 
अमित हुए इस क्षुद्र जन्तुकी तो saga वामनः? 
की-सी गति हो रही है । तथापि उदधिमे नौकारूढ जन 
भी इतस्ततः भ्रमण करनेकी चेष्टा करता ही है । 
अक्ष--“गुरु! शब्द किस प्रकृति-प्रत्ययसे निष्पन्न होता 
है, और उसका लक्षण क्या ह? 
६९-७० 
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FR Tey क्रयादि) और 'गृ निगरणे'ठुदादिगण- 
की घातुको 'कग्रोरुच' ( १ | २५) इस उणादि-सूत्रसे 'कु? 
प्रत्यय और उकारान्तादेश होनेपर “उरण्‌ रपरः’ ( १ । १ । 
५१ ) इससे उरादेशानन्तर 'कृत्तद्धितसमासाश्र' (१। २। 
४६ ) इससे प्रातिपदिक संज्ञाके पश्चात्‌ “सु? विभक्ति आनेपर 
‘ge’ शब्द सिद्ध होता है | 

ग्रणाति, उपदिशति धर्ममिति गुरुः । 

गिरत्यज्ञानमिति गुरुः | 

यद्वा गोते स्तूयते देवगन्धर्वादिभिरिति गुरुः | 

घर्मका जो उपदेश दें, अज्ञानरूपी तमका बिनाश 
कर ज्ञानरूपी ज्योतिसे जो प्रकाश करें, देव, गन्धर्वादिसो 
जो स्तुत हो, उन्हीं साक्षात्‌ देवकी संज्ञा गुरु है। यह 
भावार्थं है । 

सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहमें भगवान्‌ शङ्कराचाय 
भी खकीय खर्णाक्षरोद्वारा “गुरु” शब्दका लक्षण अङ्कित 
करते हैं-- 

अविद्याहृदयग्रन्थिबन्धमोक्षो यतो भवेत्‌ | 

तमेव गुरुरित्याहुगुरुशब्देन योगिनः 

सनु महाराज कहते हैं-- 

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि | 

सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 

(२। १४२) 

परन्तु तान्त्रिक महाशय “गुरु” ाब्दके प्रत्येक. 
वर्णका इस रीतिसे अर्थ करते हैं--उनके सतसेः 
गकारका अथ सिद्धिदाता, रेफका अर्थ पापनाशक और 
उकारका अर्थ शम्भु है। अथांत्‌ जो सिद्धि दे सकते हैं, 
पापोके विनाश करनेकी जिनमें क्षमता है और जो मङ्गलकतो 
हैं, उन्हींको गुरु कहते हैं । 


अथवा गकारका अर्थ ज्ञान, रेफका अर्थ तत्त्व- 
प्रकाशक और उकारका अर्थ शिवतादास्म्यप्रद्‌ है | 
अर्यात्‌ जो TAMAR प्रकट कर शिवके साथ अभिन्न करा 
देते हैं उन्हें ही गुरु-शब्दसे गुम्फित किया गया ca 
हमारे शास्रमहोदधि भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
पुराणमें दस प्रकारके गुरुओका उल्लेख किया है-- 


॥२५७॥३ 


कूर्स- 
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उपाध्यायः पिता माता ज्येष्ठो आता महीपतिः । 
मातुलः श्वशुरश्रैव मातामहपितामहौ । 
वर्णञ्येष्टः पितृब्यश्च सर्वे ते गुरवः स्म्टताः ॥ 
(alto उत्तरा १२ | २६) 


उपाध्याय) पिता, माता, बड़ा भाई; राजा; मामा; 

झुर, नाना) बाबा) वणज्येष्ठ (ब्राह्मण) -'वणानां ब्राह्मणी 

गुरु! रिति वचनात्‌-चाचा वा ताऊ ये दस गुरु कहे गये हैं । 
उपेत्य अधीयते5स्मादित्युपाध्यायः | 


जो आचाराङ्ख, सूत्र, कृतादि एकादश और उत्पाद, 
अग्रायणी आदि agaga पाठी हौ, जो स्वयं पढ़ते 
हैं और अन्य मुनियाँको पढ़ाते दैं उन्हें उपाध्याय कहते | 
उपाध्याय और आचार्यमे इतना अन्तर है-- 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति घृर्यंसुपाध्यायः स उच्यते ॥ 
(मनु० २।१४१ ) 
(ज्ञो व्यक्ति अपनी जीविकाके निर्वाहके लिये वेदका 
कोई अंश बा वेदाङ्ग पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता 
है? । परन्तु उपाध्याय आचार्ये छोटा होता दै, क्योंकि 
कल्प एवं उपनिषद्के साथ सम्पूण वेद पढ़ाना आचार्यका 


TT 


पाठको ! इस Se मातासे अधिक कष्ट सहने- 
बाळा कोई दृष्टिगोचर नहीँ होता जिसने हमें नव मास 
mià धारण किया; जव पेदा हुए तव किस लाडु-प्यारसे 
हमारी सेवा की; हमारे तनिक-से रोगी होनेपर सारी रात्रि 
जागते-जागते वितायी | स्वयं कष्ट सहे, पर हमें कष्ट न होने 
दिया | उसके इस कृत्यसे हम जन्म-जन्मान्तर उक्रण नहीं 
हो सकते । उसकी सेवा यथाशक्ति तन: मन-धनसे कीजिये । 
देखिये, आपस्तम्बधमंसूत्र क्या आज्ञा दे रहा 2 
माता पुत्रस्य qaife कर्माण्यारभते तस्यां BAT 
नित्या पस्तितायामपि । ( 2 1 १०। २८।९) 
नास्ति मातृसमो देवः । 
माता पुत्रके लिये बहुत कष्ट उठाती है) अतः माता 
पतित भी हों जाय तो भी उसकी सेवा करना हमारा 
धर्म 2 | पिताको देखिये, उन्होंने किस तरह परिश्रम करके 
हमारा पालन-पोषण किया, हमें पढ़ाया-लिखाया । जब 
किसी योग्य हुए तो उनके उपकारको ढुकराकर 
हमने बोलनातक छोड़ दिया | पाठको ! यदि आप निज 
जननी-जनककी सेवा करेंगे तो आपको निरन्तर सुखका 
अनुभव होगा | माता-पिताके प्रसन्न रहनेसे सब देवता 
प्रफुल्लित रहते हैं, Tae कितने उच्च स्वरसे प्रति- 


काम है | इदानीं थोड़े शब्दोमें “आचाय” शब्दकी विवेचना मात कर रहा है 
करते हैं । लिङ्गपुराण और ब्रह्माण्डपुराणमें ऐसा दिग्दशन हर है वि Ee 
उ न पिता भमः पिता स्वगः पिता हि परम तपः | 


यस्मात्‌ पुरुपादयं माणवो धर्मानाचिनोति शिक्षते 
स आचायंः। 
स्वयमाचरते यस्मादाचारं स्थापयत्यपि । 
आचिनोति च avant आचायस्तेन चोच्यते ॥ 
( ब्रह्माण्ड० पूर्वं ३२ । ३२ ) 
जो मनियोँके संघके अधिपति हौँ ओर संघके मुनिया 
को दीक्षा (दिक्षा ), प्रायश्चित्त (दण्डादि) देते हो, उन तप- 
बर्मकर्माचारादि Ts धारण करनेवाळकां आचाय- 
शब्दसे व्यवद्धत करते हूं | 
अनेक गुरुओंके वर्गम महृष्षि वसिष्ठजीने माता- 
पिताको ही फस्ट क्लासका टिकट देकर आरामकुर्सी देने- 
की कृपा की | यथा-- 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । 


पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवंदेवता: षन 
पितर्याचार्येवच्छुभ्रूपा | 
नास्ति तातसमो गुरुः । 
नास्ति भातुः परो गुरुः । 
माता एृथिव्या मूतिस्तु । 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव ॥ 
छ यद्यपि इन प्रमाणोंसे माता-पिताकों उच्च माना दै, 
तथापि-- 
शरीरमेव मातापितरौ जनयतः | 
(आपस्तम्बधर्म सूज्ञ १ । १। १। १५ ) 
मातापितरौ शरीरमेव काष्टकुड्यादिसमं जनयतः | 
आचार्यस्तु सवंपुरुपार्थक्षमं रूपं जनयति । 
अतः महर्षि गौतमने उपदेश किया है-- 


c ~ £ 
पितुर्दंशगुणं माता गोरचेणातिरिच्यते ॥ 8 श्रेष्ठो गुरूणाम्‌ (ite Nome १।३।५ a) 
(अ० 2) अतः आचाय ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निष्कर्ष निकला | 


महाभारतमें भी कहा है-- 
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गुरुगरीयान्‌ मातृतः पितृतश्रेति मे मतिः । 
(शा० १०८ । १७) 
साता-पितासे गुरुका दर्जा अव्वल है | इसकी यदि 
और खोज करनी है तो पाणिनि महाराजके निम्नलिखित 
सूत्रका अवलोडन करनेसे ज्ञात होता है कि-- 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुज्‌। (४। ३ । ७७) 
~ शेषिक्रकरणमें योनिसम्बन्धसे विद्यासम्बन्धको 
फस्ट Blea बैठाया है, अतः विदित होता है कि विद्या- 
सम्बन्ध योनिसम्बन्धसे मान्य है | 
ब्रझसानी आचार्यको वेदभगवान्‌ कितना सम्मान 
देते हैं; इस बातका यदि पता लगाना हो तो as 
यजुर्वेदकी शरण लीजिये, और ब्राह्मणग्रन्थोसे उसका 
व्याख्यान पूछिये । देखिये, संहिता क्या सुना रही है-- 
प्र agttzad नु विद्वान्‌ 
गन्धो घाम विश्वतं गुहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुद्दास्य 
यस्तानि बेद स पितुः पिता सत्‌ ॥ 
GREE 
“गन्धर्वं (वेदविद्याका धारण करनेवाला) विद्वान्‌ 
(ब्रह्मवेत्ता ) उस अमृत ब्रह्मका प्रवचन--खोल-खोल- 
कर व्याख्यान करे, जो ब्रह्म गुदा (बुद्धि या ब्रह्माण्ड) 
में स्थित है और जो सत्‌ तथा आनन्दमय है । उसके 
तीन पद गुहामें निगूढ (अत्यन्त ga) हैं । उन पोको जो 
जान गया वह पिताका भी पिता (गुरु) है ।? 
ब्रक्षके तीन पोका वर्णन करना यद्यपि इस लेखका 
उद्देश्य नहीं है--वेदके कई स्थानोपर ब्रह्मके पदोंका और 
विष्णुके पाद-विक्रमका सविस्तर वर्णन है, तथापि हम इतना 
इस समयपर संकेत कर सकते हैं कि सृष्टिकी उत्पत्ति) स्थिति 
और लयको ब्रह्मके तीन पद कहा जाता है। अथवा जाग्रत्‌ , 
खम, aghar वर्णन किया गया है। विशेष बात, 
जिसके लिये यह मन्त्र उद्धृत किया गया है, वह यह है कि 
अह्ज्ञानी महात्माको पिताका गुरु कहा गया है । पिताका 
शुरु कहनेसे दो अर्थ निकलते हें और दोनों अर्थाकी 
ERA ब्रह्मज्ञानी पितादिकोका गुरु कहलानेका 
अधिकारी है | यथा-- 


(क) अपने पितादिके भी गुरु ब्रह्मज्ञानीका पिता यदि 
अह्मविद्यासे शून्य है अथवा आत्मज्ञानसे विसुख होकर 
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संसारी भोगोंमें व्यस्त है, तो ऐसे पिताको वैराग्यका 
उपदेश देकर और ब्रह्मविद्याका व्याख्यान समझाकर 
ARMA पुत्र उसका कल्याण कर सकता है | ऐसा करनेसे 
पिता शिष्य और पुत्र गुरु होगा--शिष्य-गुरुका सम्बन्ध 
पिता-पुत्रके समान है | अतः ब्रह्मज्ञानी पुत्र अपने पिता, 
चाचा, ताऊ, मामा, नाना, माता, नानी, चाची, ताई 
आदि बड़े-बूढ़ोंकी इस नाते “पुत्र” कह सकता है और 
“सुनो वत्स इस प्रकार कहनेका अधिकारी है। 
यह है ब्रह्मविद्याका प्रताप जिससे पुत्र पिताका भी पिता (गुरु) 
बन जाता है। यदि सन्देह हो तो एक छोटा-सा प्रमाण 
देते हैं, सुनिये । इससे आपको पता लग जायगा 
कि ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेवाला विद्वान्‌ व्यक्ति सच्चा 
गुरु क्योकर कहला सकता है। सामवेदके ताण्ड्य- 
महात्राह्मणमें एक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाका वर्णन 
किया गया है जिसमें आक्षिरस ऋषिने अपने पिताओंको 
“पुत्र! कहकर पुकारा था | गाथा इस प्रकार है | 


शिशवे आङ्गिरसो मन्त्रकृतां सन्त्रकृदासीत्‌। स 
अध्यापयन्‌ पितुन्‌ पुत्रकेत्यासन्त्रयत्‌, तं पितरोऽग्रुवञ्जधसं 
करोषि यो नः पितुन्‌ सतः पुत्रकेत्यासन्त्रयसे | सोञ्बवीदइं 
वाव पिता यो सन्त्रकृदस्मीति । ते देवेष्वएच्छन्त । ते देवा 
अद्रुवन्नेप वाव पिता यो सन्त्रकृदिति । तद्वै सोदजयत्‌ ॥ 

( ताण्डयञ्जाझण १३ । ३ | २४) 

SRR पुत्र छोटी आयुमें ही ऐसा विद्वान्‌ 
हो गया कि वह aeager ऋषियोसे आगे बढ़ गया और 
वेदका बड़ा रोचक और वैज्ञानिक व्याख्यान करनेसें 
प्रसिद्ध हो गया | उसने वेदका व्याख्यान करते हुए 
अपने पितादि बड़े वृद्धजनांको “पुत्रो? कहकर सम्बोधन 
कर दिया | पितादि बृद्धजनोको यह दुव्येवहार बहुत बुरा 
प्रतीत हुआ और सहन न कर वे कहने लगे--तू वेदवेत्ता 
होकर अधर्म करता है। तूने पितादिको पुत्र कहकर 
सम्बोधन किया, यह न्यायसंगत नहीं है | यह सुनकर 
आङ्गिरसने कहा, “मैं निश्चयसे तुम्हारा गुरु हूँ, क्योंकि मैं 
मन्त्रा LOT और व्याख्याता हूँ । परन्तु बृद्धपा्टीको इससे 
सन्तोष नहीं हुआ, वे इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेके 
लिये देवताओके पास गये, ओर सब वृत्तान्त कह व्यवस्था 
पूछने छगे। देवोने पूर्वापर विचारकर उत्तर दिया कि 
यह (आह्विस्स) निश्चयसे गुरु ही है। क्योंकि यह 
wage वेदिक तत्त्वज्ञानका प्रभावशाली व्याख्यान 
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करनेवाला है | देवोंके इस फेसलेसे आङ्गिरसका पक्ष सत्य 
सिद्ध हो गया, और उसकी जीत हुई । यह कथानक 
इतना प्रसिद्ध और प्रामाणिक है कि राजर्षि मनुने भी 
अपने नियमोमे इसको उद्धृत किया है और कहा है-- 


न तेन बुद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः | 
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं fag: ॥ 
(मनु० २। १५६) 


(ख) दूसरा अर्थ है-दूसरोंके पिताजनोका पिता ( गुरु )। 
पूर्वोक्त युक्तिप्रमाणसे ही यह भी सिद्ध है कि ब्रह्मज्ञानी 
दूसरोके बृद्धजनोंका भी अपने तच्वज्ञानसे उद्धार कर 
सकता है और इसलिये उनका भी शुरु कहलानेका 
अधिकारी है | एक प्रमाण इस विषयपर भी प्रकाश डाल 
रहा है । देखिये, अथवंबेदकी पिप्पला दशाखामें केसा स्पष्ट 
वर्णन किया गया है कि ब्रह्ममें अत्यन्त श्रद्धा रखनेवाले 
भारद्वाज) सस्यकाम+ WPA, आइवलायन, कात्यायन 
और भागव, ये छः प्रसिद्ध तस्वज्ञानी ऋषि एकत्र होकर 
बड़े ही विनीतभावसे महर्षि पिप्पलादके चरणोंमें उपस्थित 
हुए, और प्रार्थना करने लगे कि “भगवन्‌ ! हमें ब्रह्मज्ञान 
दीजिये, और हमारी गङ्काऔका कृपा करके समाधान 
कर दीजिये ।? महषिने उनकी योग्यता देखकर ब्रह्मविद्या- 
सम्बन्धी नियमोका प्रारम्भिक उपदेश किया और कुछ 
दिन बाद उनके गूढ़ प्रश्नोंका भी विस्तारपूर्वक समाधान 
कर दिया । उस अलौकिक व्याख्यानको सुनकर उन 
तस्वज्ञानी ब्रह्मनिर्णेकों जो आनन्द हुआ और ब्रह्मवेत्ता 
महर्षि पिप्पलादके चरणौमें उनकी जो श्रद्धा उत्पन्न हुई 
और जिन शब्दोमें उन्होंने कृतज्ञता प्रकाशित की वह 
इतिहासके एष्ठोंपर आज भी चमक रही है । वे खणमय 
शब्द ये है 

ते तमचंयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः 
परं पारं तारयसीति । नमः परमऋषिभ्यो नमः परम- 
ऋषिभ्यः | ( प्रश्नोपनिषद ६ । ८) 


उन्होंने मदरधिकी श्रद्धापूर्वक पूजा की, और अत्यन्त 
प्रतिष्ठा करते हुए यह बोले कि “भगवन्‌ ! आप हमारे 
सच्चे पिता (गुरु) हैं । भगवन्‌! आपने हमको अविद्यासागरसे 
पारकर WS पार पहुँचा दिया है । हमारा AST पार कर 
दिया है, इमे कृतार्थे कर दिया है। आप-जैसे परम ऋषियोंको 
हमारा नमस्कार और बारंबार नमस्कार है ।' 
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ब्रह्मज्ञानी दूसरोके पितादिका भी गुरु कहलानेकाः 
अधिकारी है | 

भारतमें अति प्राचीन कालसे ही दीक्षा-प्रणाली चलीः 
आ रही È प्रत्येक दीक्षामें एक-न-एक गुरुकी आवश्यकता 
होती ही है । अन्न-शत्ज और मन्त्र-दीक्षादि सभीके एकः 
एक गुरु होते हैं | गुरुके बिना कोई भी दीक्षा (शिक्षा) नरही 
हो सकती | ऋषियों और तान्त्रिकौने शुरु-दिष्यके विषयमे 
नाना प्रकारके कर्तव्याकतेव्यांका निर्णय किया है । 
उनकी पर्यालोचना करनेसे विदित होता है कि जिसः 
समय यह देश धमोंन्नतिकी पराकाष्ठातक पहुँच चुका था 
उस समय इस देशके मनुज गुरुको साधारण मानव नहीँ 
समझते थे | देखिये शिवपुराणकी केलाससंहितामेः 
गुरुभक्तिकी क्या महिमा गायी है-- 

यथा गुरुस्थैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः । 

पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यतेऽनयोः ॥ 

अन्यञ्च— 


यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः Va? । 
तस्माद्धि ्रीगुरोभेक्तिभुंक्तिसुक्तिप्रदायिनी ॥ 
(६।३।४२) 
यह स्मरण रहे कि कदापि gat ओर गुरुद्रोह ना 
करना चाहिये | आपस्तम्बधमंसून्न साक्षी दे ही रहा दै 


tage गुरुद्रोहं न कुर्यात्‌ सवंयलतः। 
कृत्वा प्रमादतो विप्राः प्रणवस्याय्युतं जपेत्‌॥ 
तस्म न gad कदाचन | 
(१।१।.१। १५) 


जो गुरुद्रोह करते हैं और गुरुको रुष्ट करते हैं उनकी 
आयु, लक्ष्मी, ज्ञानका नाश हो जाता है । देखिये, क्या 
मीमांसा हो रही है-- 


e 
aam मनसा वाचा गुरोः क्रोध न कारयेत्‌ | 
तस्य क्रोधेन दह्यन्ते आयुःश्रीज्ञानसत्क्रियाः ॥ 


यदि शिव रुष्ट हो जायें तो गुरुदेव प्रसन्न कर सकते 
१ और यदि किसी हेतु गुरुजी क्षुभित हो जाये तो 
उनको कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता | अतः उनकी 
प्रसन्न रखनेसे हमारे सबं कार्य सिद्ध हो जाते हैं और के 
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हमें वैकुण्ठतक भेज सकते हैं | मागवतमाहात्म्यमै 
.कितनी प्रशंसा की है-- 
चिन्तामणिर्लोकसुखं gg: स्वगंसम्पदम्‌ । 
प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्डं योगिडुळंभम्‌ ॥ 
(१।१८) 
प्रिय पाठको | इस लेखके प्रारम्भमें ही निवेदन किया 
राया था कि नवद्वारात्मक देह-गेह किसने रचा है। 
यह हमारे परम गुरु परमेश्वर सचिदानन्दकन्दकी 
शिल्पकारीका एक अनोखा नमूना है। उनका कभी 
'बिस्मरण नहीं करना चाहिये | यही प्रतिष्ठा frame वा 
दीक्षागुरुकी है उनको आप साधारण मनुजकी भाँति 
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उनकी न समझें | सुनिये, योगशिखोपनिषद्‌ क्या नादखरसे 


पुकार रहा है-- 
- meng गुरुविष्णुगुरुदैवो महेइवरः। 

न गुरोरधिकः कञ्चित्‌ त्रिषु ळोकेघु विद्यते ॥ 

इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि इस 
भारतमै हमारे पूवज बड़े-बड़े धुरन्धर ब्रह्मवेत्ता होते थे 
और उन्हीसे यह देश सवोन्नत गिना जाता था | इसका 
हेतु यही है कि उनके अन्दर गुरुभाव, गुरुभक्ति, गुरुभद्धा 
और गुरुस्नेह प्रचुर मात्रामै था | 

नास्ति तत्त्वं Rt परम्‌ । 
इति IH | 


CDe 
गुरु-तत्त्व 


( लेखक--पं ० श्रीरामनारायणजी झा, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष-तीर्थ, साहित्यकेसरी, साहित्यशास्त्री ) 


Be स असार संसारमै मानवशरीर 
ESR धारण करनेवालोंको दुरवगाह 
भ; भवसिन्धुसे पार उतरनेके लिये एक 
श्रीमद्गुरुपदाम्बुजनौकाको छोड़ 
दूसरा उपाय नहीं है, यही सब 
बिद्वानोंका सिद्धान्त है । परन्तु 

र Ald श्रीमद्गुरुदेवका अचनादि नहीं 
जाननेसे गुरु-तत््वका पूरा पता लगना असम्भव दीख 
पड़ता है । श्रीमद्शुरुदेबका नाम प्रायः सब जानते ही हैं, 
'परन्तु बहुत-से लोग अचनादि नहीं जानते । उन लोगोंके 
उपकारार्थं इस विषयपर हम तन्त्रानुसार कुछ संग्रहकर 
यथामति पाठकोंके सामने उपस्थित करना आवश्यक 
समझते हैं | साधक ब्राह्ममुहूतमें उठकर रातका वस्न 
छोड़, झुद्ध वस्र पहनकर और सब तरहसे शुद्ध होकर तथा 
स्वस्तिकासन करके शिरस्य सहस्तदलकमलकणिकामें परम 
शिवरूप गुरुदेवका ध्यान करें | यथा--मूलाधारमें चतुर्दल- 
कमळकी कणिकापर स्थित जो खयम्भूलिङ्ग है उसमें साड- 
त्रिबल्याकार असंख्य विद्युत्कान्तिवाली, विसतन्तुसहरा 
समा इडा, पिङ्गला नाडीके मध्य स्थित जो सुषुम्ना नाडी 
है उसके मध्यमें मुख की हुई कुण्डलिनी है। उसको “हंसः? 
Fae जगाकर फिर “हंसः? मन्त्रका जप करें | इस 


AF 


इंसात्मिकां भगवतीं जीवो जपति सवँदा । 
हङ्कारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः ॥ 
अस्याः सस्त्रोधसात्रेण ज्ीवन्सुक्तो भवेन्नरः । 


फिर उस स्थानसे उठाकर स्वाधिष्ठानचक्र तथा मणि- 
पूरकचक्रको सुषुम्ना नाडीद्वारा भेदकर और अनाइतचक्रमे 
जीवात्माके साथ संयोगकर, फिर सुषुम्ना नाडीद्वारा ERES 
चक्र और आज्ञाचक्रको भेदनकर शिरस्थ सहखदलकमल- 
कर्णिकामें परमशिवरूप गुरुदेवसे संयोग कराकर उन 
जीवात्मा, परमशिव और कुण्डलिनी इन तीनोंकों एक 
समझकर चन्द्रमण्डले खवित सुधारसपानसे आनन्दोन्मत्त 
सदाशिवरूपी श्रीमदुरुदेवका ध्यान करना चाहिये | 
यथा 


agai सह ्रारपङ्जासीनमव्ययम्‌ | 
शुद्धस्फटिकसक्काशं शरचन्द्रनिभाननस्‌ ॥ 
प्रफुल्लेन्दीवराकारनेत्रद्वयविराजितस्‌ \ 
शुक्कास्बरधर शुक्कगन्धसाड्याबुछेपनम्‌ ॥ 
विभूषितं उबेतमाण्यैवराभयकरदयस्‌ | 


वामाङ्गगतया शक्त्या सहितं स्वप्रकाशया ॥ 
सुरक्तोत्पलधारिण्या ज्ञानेसुंदितमानसस्‌ | 


शिवेनेक्यं agia ध्यायेत्परगुरु घिया ४ 
अपने मस्तकके बीच सहस्रद्लकमलमें बैठे हुए 


(विषयमै अनन्तफल तन्नं, हिस, Deshmukh Library, TAE वलाहके TERT कान्तिवाले, 
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शरत्कालीन चन्द्रमाके समान मुखवाले, विकसित कमलके 
समान विशाल नेत्रवाले, इवेत TSA घारण करनेवाले, इवेत 
गन्ध तथा श्वेत पुष्पकी मालाको धारण करनेवाले, श्वेत 


चन्दन धारण करनेवाले, दोनों AAA वराभयमुद्रा 
घारण करनेवाले तथा वामाङ्गमें लाळ कमल धारण 
किये हुए अपने तेजसे प्रकाशित खशक्तिसे युक्त होकर 
ज्ञानसे प्रसन्न चित्तवाले अपने परम गुरुदेवको सदाशिवके 
साथ ऐक्य समझकर ध्यान करना चाहिये | 


स्रीयुरुपक्षमें- 

aza महापे किञ्जटफ़्गणशोभिते | 
प्रफुछपझपत्राक्षीं घनपीनपयो धराम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनां क्षीणमध्यां ध्यायेच्छिवां गुरुम्‌ | 
पद्मरागसमाभासां रक्तवस्रसुशोभिताम्‌ ॥ 
रक्तकड़णपाणि च रक्तनूपुरशोभिताम्‌ | 


स्थलूपग्मप्रतीकाशपा द द्वन्द्सुशो भिता म्‌ u 

शरदिन्धुप्रतीकाशरलोद्वासितकुण्डलाम्‌ | 

स्वनाथवास भागस्थां वराभयकरारबुजाम्‌ ॥ 

अपने सिरके बीच जो किञ्जलकसे शोभित aza- 
पत्रवाला महाकमल है उसमें विकसित कमलपत्रके समान 
सुन्दर आखबाली, निविड़ मांसल स्तनवाली, प्रसन्न मुख- 
वाली, कृश कटिवाली, पद्मरागमणिके समान सुन्दर कान्ति- 
वाली, VETS धारण करनेवाली, रक्तवर्ण दोनों द्वाथौमें 
पद्मरागमणिखचित कङ्कणको धारण करनेवाली, THAT 
दोनों चरणोंमें रक्तनूपुरको धारण करनेवाली, स्थल कमलके 
समान चरणवाली, दारत्कालीन चन्द्रमाके समान मणिके 
प्रकादासे प्रकारायुक्त कुण्डलबाली, erate बराभय मुद्रा 
धारण करनेवाली, अपने स्वामीके amg fasta 
होनेवाली जो मह्दाशक्तिरूपा ge है उसको शिरस्थ 
सहस्तदखकमलकर्णिकामें ध्यानकर अधघोलिखितानुसार 
उसकी मानसिक मुद्रात्मिका पूजा करनी चाहिये | 

रं पुथ्वीतरवात्मक गन्धं गुरवे समपंयामि नमः। 

दोनों हार्थोके कनिष्ठ और अङ्कुष्ठकी संयोगात्मक 

मुद्रासे गन्ध अपण करना चाहिये | 

हुं आकाशतरवास्मक पुष्पं गुरवे समपंयामि नमः | 


ag दोनों हाथीक्रे ays और तजनीकी संयोगात्मक 
मुद्रासे पुष्प अपण करना चाहिये | 


यं वायुतर्वात्मक भूपं गुरवे समपयामि नमः | 


Vike RENTERS छने ASL * 


यह दोनों हाथौके BAGG तजनी ओर अझुष्ठकीः 
संयोगात्मक मुद्रासे धूप अपण करना चाहिये । 

इं वह्वितत्वात्मक दीपं गुरवे समपेयामि नमः | 

यह दोनों हाथोंके मध्यमा और अज्जुष्ठकी संयोगात्मक. 
मुद्रासे दीप अर्पण करना चाहिये । 

वं quadrant नेवेद्य गुरवे समर्पयासि नस: । 


यह दोनों wate अनामिका और अज्जष्ठकी 
ACS A F ~ BS, 
संयोगात्मक मुद्रासे नेवेद्य अपण करना चाहिये । उसके. 
बाद प्राणायामत्रय अधोलिखितानुसार करना चाहिये |, 


प्रथम प्राणायास 
‘ay इस मन्त्रसे वा 'ऐ इस सन्त्रसे ही प्राणायाम- 
त्रय सम्पन्न होता है | 


दाहिने हाथके ARIA दक्षिण नासापुटको दवाकर 
वाम नासापुटसे ४ वा १६ वार मन्त्र जपता हुआ श्वासः 
खींचकर नाभिमें गुरुदेवका ध्यान करता हुआ पूरक नामक. 
प्राणायाम करे । फिर दक्षिण अनामिकासे वाम नासा- 
पुटको दवाकर १६ वा ६४ बार मन्त्र जपकर तथा वायुको 
स्तम्भितकर हृदयमें गुरुदेवका ध्यान करते हुए कुम्भक 
[मक प्राणायाम करे | फिर दक्षिण नासापुटसे दक्षिणा ङ्ुष्ठ 
हटाकर ८ वा ३२ बार मन्त्र जपता हुआ तथा मस्तकमें 


शुरुदवका ध्यान करता हुआ श्वास खींचकर रेचक नामक 
प्राणायाम करे | 


द्वितीय प्रकार 


पूर्वोक्त प्राणायामका उलटा ही द्वितीय प्राणायाम" 
होता है। दक्षिणानामिकासे वाम नासापुटको दबाकर 
दक्षिण नासापुटसे ४ वा १६ बार मन्त्र जपता हुआ नाभिमें 
GRITS ध्यान करते हुए श्वास खींचकर पूरक नामक 
प्राणायाम करे | फिर दक्षिणा ङ्कुष्ठसे दक्षिण नासापुटको दवा- 
कर १६ वा ६४ बार मन्त्र जप करते हुए वायुको स्तम्मितकर 
ृदयमे गुरुदेवका ध्यान करते हुए कुम्भक नामक प्राणा- 
याम करे | फिर वाम नासापुटसे दक्षिण अनामिकाको: 
हटाकर ८ वा ३२ बार मन्त्र जपते हुए तथा मस्तकमें 
शुरुदवका ध्यान करते हुए श्वास निकाल रेचक नामक 
याणायाम करे। प्रथम प्रकार ही तृतीय प्रकारका प्राणायामः 
होता दै । प्रतिपादित प्राणायामत्रय करके फिर मालाका! 
यथाविधि संस्कार कर-- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ae > IEC 


Vinay Avasthi Sahib: BheyanWar गड Donations Lvu? 
PIAA AA NIIIN 


झी माळे साले महामाले सर्वसिद्धिस्वरूपिणि । 
चतुवेगंस्त्वयि. न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ओं कामेश्वर्य्ये 
नमः | 

“इस मन्त्रसे अक्षतादि लेकर पूजा करके “ए? इस 
गुरु-मन्त्रका अष्टोत्तरदात वा अष्टाधिकसहस्त जपकर-- 

ओं स्वं माले सबदेवानां पूजिता शुभदा मता | 

gt कुरुध्व से भद्दे यशो वीर्यञ्च धेहि से॥ 

— मन्त्रसे मालाको प्रणामकर मस्तकपर TE | 
इसके बाद पुरुष गुरुदेवके पक्षमें-- 

आं गुद्यातिगुद्खगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | 

सिद्धिभवतु भे देव स्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ 

अोत्तरशतं वा अष्टाधिकसहस्रसंख्यकं तेजोरूप 'ऐँ? 
इति युरुमन्त्रजपमहं गुरवे समर्पयामि नमः | 

“इससे गुरुदेवके दाहिने हाथमें समर्पण करे | 

स्रीगुरुपक्षमे- 

ओं गुह्यातिगुद्मगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | 

सिद्धिमेवतु से देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ 

अष्टोत्तरशतं वा अष्टाधिकसहस्रसंख्यक॑ तेजोरूप “ए? 


इति गुरुमन्त्रजपमहं गुरवे समर्पयामि नमः । 
इससे गुरुदेबके वाम हस्तमें अपण करे | 


उसके बाद-- 

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्मे गुरवे नमः ॥ 
अज्ञानतिरिरान्घस्य ज्ञानाक्षनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन a श्रीगुरवे नमः ॥ 
गुरुभेह्या gaujet महेश्वरः । 


gaa परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे aan 

“5इन तीनों मन्त्रोसे । 

स्रीगुरुपक्षमे-- 

नमस्ते देवदेवेशि नमस्ते हरपूजिते । 

ब्रहमविद्याखरूपाये तस्यै नित्यं नमो नसः॥ 

अज्ञानतिसिरान्ध्स्य ज्ञानाअनशलाकया । 

उन्मीलितं यया चक्षुस्तस्ये नित्यं नमो नमः ॥ 

इन दोनों मन्त्रौसे शिरस्य सहस्तदलकमलकणिकागत 
परम गुरुदेवको प्रणामकर तथा उनसे आज्ञा लेकर 
सांसारिक कार्यमें लगना चाहिये । 


गाए” FRE 
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7 EE सारका कोई भी कार्य अनुभवी गुरु 
१3१270220७ या जानकार पथप्रदर्शकके बिना 
2 409 प 
ड़ De बुट सहज ही सफल नहीं होता । केवल 
> Me पुस्तके पढ्नेसे काम नहीं चलता; 
D स्‌ te _- उस we फल 
2९२१७ जो मनुष्य उस कामको करके सफ 
हो चुका हो, उसकी सलाह आवश्यक 


ARO: 

aA Se US Rutan 
अ? होती है और कठिन कार्य हो तो 
PIP WPS कुछ दिन उसके पास रहकर विनय 
ओर सेवासे उसे प्रसन्न रखते हुए उससे सीखना पड़ता 
है। जव लौकिक कार्योका यह हाल है तब आध्यात्मिक 
साधनमें तो गुरुकी बड़ी ही आवश्यकता है । वहाँ तो 
पद-पदपर गिरनेका डर है | इसलिये प्रत्येक साधकको 
अनुभवी गुरुके शरण होकर अध्यात्मसाधना करनी 
चाहिये । भारतीय साधनामें गुरुपरम्परा और गुरुकुलोका 
बहुत ऊंचा स्थान है, क्योकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता | 
गुरु ही आँखें खोलकर, हाथमें मसाल लेकर fants 
बचाकर शिष्यको लक्ष्यस्थानतक सुखसे पहुँचाता है | 
गुरु और ईश्वरमै कोई भेद नहीं, प्रत्युत शिष्यके लिये 
तो गुरु ईश्वरसे भी बढ़कर है | यही गुरु-तत्त्व है । 


परन्तु आजकल सच्चे गुरु प्रायः नहीं मिलते | असलमें 
गुरु सदा ही मुश्किलसे मिलते थे। फिर आजकल तो 
बहुत-से लोभी-छालची और कामी-कपटी लोग गुरु बन 
गये हैं, इसलिये गुरुवेश कलङ्कित-सा हो गया है । इसलिये 
बहुत ही सावधानीसे गुरु बनाना चाहिये । गुरुमें इतने 
गुण अवश्य होने चाहिये-- 

“स्वभाव शुद्ध हो, जितेन्द्रिय हो, धनका लालच 
जिसे हो ही नहीं, वेदशास्रांका ज्ञाता हो, सत्य- 
तत्वको पा चुका होः परोपकारी हो, दयालु हो, 

नित्य जप-तपादि साधनोंको wa (चाहे लोक- 
संग्रहार्थं हो) करता हो, सत्यवादी हो, शान्तिप्रिय 
हो, योगविद्यामे निपुण हो, जिसमें शिष्यके पाप- 
नारा करनेकी शक्ति हो, जो भगवानका भक्त हो, 
स्त्रियोंमे अनासक्त हो, क्षमावान्‌ हो, घैयेशाली हो, 
चतुर हो, अव्यसनी हो, प्रियभाषी हो, निष्कपट 
हो, निभैय हो, पापोसे बिस्कुल परे हो, सदाचारी 
हो, साद्गीसे रहता हो, घमेप्रेमी हो, जीवमात्रका 
ga हो ओर शिष्यको पुसे बढ़कर प्यार 
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जिनमें ये गुण न हाँ और निम्नलिखित अवगुण हो; 
उन्हें गुरु नहीं बनाना चाहिये-- 

“जो संस्कारहीन हो, वेदशास्त्रॉको जानता- 
मानता न हो, कामिनी-काञ्चनमें आसक्त हो; 
डोभी हो, मान, यश और पूजा चाहता हो, वैदिक 
और स्मार्त कमोंको न करता दो, क्रोधी हो, शुष्क या 
कडुभाषण करता हो, असत्य बोळता हो, निर्दयी 
हो, पढ़ाकर पैसा Sat हो, कपटी हो, शिष्यके 
धनकी ओर दृष्टि रखता हो, मत्सर करता हो, नशे- 
बाज; जुआरी या अन्य किसी प्रकारका व्यसनी हो; 
कृपण हो, दुष्टवुद्धि हो, वाहरी चमत्कार दिखळाकर 
लोगॉके चित्त हरता हो, नास्तिक हो, दैशवर और 
गुरुकी निन्दा करता हो, अभिमानी हो, घुरी 
सङ्गतिमे रहता हो, भीरु हो, पातकी हो, देवता, 
afa और गुरुमै श्रद्धा न रखता हो, सन्ध्या- 
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तर्पण, पूजा और मन्त्र आदिके ज्ञानसे रहित हो, 
आळसी हो, विलासी हो, धर्महीन हो, संन्यासी 
होकर त्यागी न हो, ओर Baer होकर ग्रहिणी- 
रहित हो, शक्तिहीन हो और व्रषलीपति हो ।' 

खियौंको किसी भी अन्य पुरुषसे दीक्षित होनेकी या 
किसी परपुरुषकों गुरु बनानेकी आवश्यकता नहीं है। 
सिद्धमन्त्र स्वामी अपनी पत्नींकों दीक्षा दे सकता है | 
दीक्षा न दे तो भी पति उसका परम गुरु ही है। विधवा स्त्री 
केवल श्रीपरमात्माको ही गुरु समझकर उन्हींका सेवन करे। 

जो धन और कामिनीका लोभी माळूम हो, ऐसे 
गुरुसे तो सदा दूर ही रहना चाहिये | 


इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकल सद्गुरु 
हैं ही नहीं, उत्कट इच्छा और सच्ची चाह होनेपर 


x 


संसारसागरसे तारनेवाले सद्गुरु अवश्य ही मिलते हैं । 


-<O OCT 


दीक्षा-तत्त 


( लेखक--गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचायंजी ) 


प्रचोदिता येन. पुरा सरस्वती 
वितन्वताजस्य adi स्मृतिं हृदि । 
स्वलक्षणा प्रादुरमूरिकलास्यतः 


स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌ ॥ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः | 
( श्रीमद्भागवत ) 
यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे । 
( उपनिषद्‌ ) 
उपयुक्त पवित्र वचनोके अनुसार भगवानूने ब्रह्माजी- 
को हृदयके द्वारा (अपने हृदयसे उनके ह:दयमें, वाणी और 
श्रोत्रद्वारा नहीं ) वेदकी शिक्षा दी | यही सवप्रथम पवित्र 
दीक्षा दै। साक्षात्क्रतधर्मा महर्षिगण पहले इसी प्रकार 
दीक्षा दिया करते थे | जैसा कि कुळा णेबतन्त्रमें लिखा है- 
यथा कूर्मः स्वतनयान्ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ | 
चेधदोक्षोपदेशस्लु मानसः स्यात्तथाविधः ॥ 
नीतिशास्त्रमें भी इसका खुलासा प्रकारान्तरसे 
किया 2— 
दशनध्यानसंस्पशन्मत्सी कूर्मी च पक्षिणी । 
शिश्रून्‌ पालयते नित्यं तथा सञज्जनसङ्गतिः॥ 


वेदमें एक मन्त्र ऐसा है जिसको शुरु अपने शिष्यसे 


कहकर अपनी उच्च शुद्ध मानसिकादि वृत्तियांको शिष्यमें 


- दीक्षाके समय स्थापित करता है-- 


मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते 
अस्तु । मम वाचमेकमना जुपस्व बृहस्पतिष्ठा। नियुनक्त 
HTA | 
ये सारी क्रियाएँ प्राचीन काळमें यथार्थरूपमें होती 
थीं; तभी तो श्रुवजीने छः महीनेहीमे भगवानका साक्षात्कार 
कर लिया, प्रहादजी गर्भमै ही दीक्षित होकर परम भक्त 
हो गये, परशुराम और विश्वामित्र गर्भमै आनेसे भी पहले 
सस्कृत ( दीक्षित ) चरुसे ही अतुल तेजखी हुए । यह 
सब योगका प्रभाव है । इसीसे दीक्षा योगका अङ्ग दै और 
योगीकी निज वस्तु है । पर कलियुगमें वह असम्भव है, 
इससे आजकल उपदेशमात्र ही होता है। 
हृ दीक्षा पाँच प्रकारकी है--क्रियावती, बर्णमयी 
कलावती, वेधमयी, साम्प्रदायिकी | जिसमें गुरु शिष्य, मन्त्र, 
देश और काल इनका शोधन करके, कुण्ड, मण्डप तथा वेदी- 
का निर्माण करके, खस्तिवाचनादिपूवेक पञ्चरात्राद्यागम- 
विधिसे उपदेश करें उसको क्रियावती दीक्षा कहते हैं । 
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जिसमें पुरुषप्रकृतिरूप अकारसे लेकर क्षकार- 
पर्यन्त ( अक्ष ) वर्णांको पुरुषप्रकृतिरूप शिष्यके देहमें 
सृष्टिक्रमसे न्यास करके और संहारक्रमसे उन्हीं वर्णोको 
शिष्यके शरीरमै लय करके तथा तच्वोंके साथ शिष्यके 
चैतन्यको परमात्मामें मिलाकर, शिष्यको सकल तत्त्वोंसे 
युक्त और सकल BAN मुक्त समझकर आगमोक्त विधि- 
से उपदेश किया जाय उसको वर्णमयी कहते हैं | 

जिसमें पेरोसे लेकर घुटनोंतक प्रतिष्ठाकलाको, 
aAA कण्ठपर्यन्त विद्याकलाको, कण्ठसे ललाटपर्यन्त 
शान्तिकछाको, ललाटसे ब्रह्मरस्थ्रपर्यन्त शान्त्यतीता- 
कलाको शिष्यके देहमें भावना करके और फिर क्रमसे 
निवृत्तिकलाको प्रतिष्ठाकलामें, प्रतिष्ठाकलाको विद्याकलामें, 
विद्याकलाको शान्तिकलामे, शान्तिकलाको शान्त्यतीता- 
कलामे संहार करके, शिष्यके शरीरको शुद्ध समझकर; 
परमात्मासे उत्पन्न हुई सारी कलाओंको फिर शुद्ध शिष्य- 
देहमें मिलाकर विधिपूर्वक उपदेश किया जाय उसको 
कलावती कहते हैं | इसीके अन्तगत स्पशदीक्षा, वाग्दीक्षा 
और दृगदीक्षा हैं | 


वैधी दीक्षामें शिष्यके मूलाधारचक्रसे क्रमपूर्वक 
स्वाधिष्ठानचक्र, मणिपूरकचक्र, अनाहतचक्र, विशुद्ध- 
चक्र, आज्ञाचक्रपर्यन्त चतुदेलकमल) घटद्लकमल) 
दशदलकमल, द्वादशदलकमल, : घोडशद्लकमल और 
द्विदळकमलोंके walt वकारसे लेकर सकारतक चार 
९ अक्षर ), बकारसे लेकर लकारतक छः, डकारसे लेकर 
फकारतक दस, ककारसे लेकर ठकारतक बारह, 
अकारादि सोलह स्वर, और फिर ह-क्ष ये दो अक्षर स्थापन 
करे | तथा मूलाधारादि चक्रोंमें कुण्डलिनी और कमलोमें 
ह्या, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव) बिन्दु और नादका ध्यान 
और उत्तरोत्तर इनका मिलान तथा वेध atl फिर 
जीवात्मा और कुण्डलिनीको सर्वोपरि विराजमान परमतत्त्व 
प्रणबप्रतिपाद्य श्रीभगवानमें मिलाकर और वेध कर उपदेश 
करे | इसकी यथार्थ विधिक्रिया करनेसे शिष्य पूण बोघवान्‌ 
भूत, भविष्यत्‌का जानेवाला होता है । पर इसको पूर्ण योगी 
ही कर सकते हें | यह सब संक्षेपमें ही यहाँ लिखा गया है 
और सो भी केबल स्वरूपमात्रके दिखानेके लिये | विशेष 
जिज्ञासा हो तो आचायाँसे जानना चाहिये | क्योकि 
कुण्डलिनीका जाग्रत करना, कमलाका खिलाना, चक्रादि 
का वेध करना सहज काये नहीं है। 


अब साम्प्रदायिकी दीक्षाका विचार किया जाता है । 
इसमे पूर्वोक्त चारों दीक्षाओंका सार ले लिया गया है | 
ओर यह भगवस्प्रेमकों बढानेवाली है | तथा इसीका किसी- 
न-किसी रूपमै सब वैष्णवाचायोमें प्रचार है । इसमें 
शिष्यको विरक्त होकर भगवद्भक्तिकामनासे दाब्दब्रह्म पर- 
AGH ज्ञाता परमभागवत गुरुके आश्रय करनेकी पहले 
आवश्यकता है | शिष्य दीक्षासे पूर्वदिन शरीरशुद्धि- 
निमित्त प्रायश्चित्त और उपवास करे । दूसरे दिन गाजे- 
बाजेके साथ गुरुके मन्दिरमें जाय | वहाँ गुरुको यथासाध्य 
JANAT, रल आदि भेट करे । गुरु सर्वतोभद्रमण्डलका 
स्थापन कर उसपर कलशस्थापन करे, उसपर कूचस्थापन 
करे, फिर शिष्य वरणसामग्रीको गुरुके चरणोपर रखकर 
शुरुका वरण करे फिर गुरु आवरणसहित भगवानका 
पूजन करके भगवत्प्रसादी संस्कृत ठुलसीकी कण्ठीको झिष्य- 
के गलेमें बाघे | फिर शिष्यके ऊध्वेपुण्डू तिलक लगावे | 
तिळकमें भगवन्मन्दिरकी भावना और मध्य fees 
भगवानकी भावना है | कोई-कोई तिलकमें भगवञ्चरणकी 
भावना करते हैं | और कोई-कोई तिळकको ओंकारका रूप 
मानते हैं । प्रथम दण्ड अकार, दूसरी ओरका दण्ड उकार, 
मध्यकी बिन्दु मकार । फिर चक्रादि सुद्राओको धारण 
करावे | इन मुद्राओमें भी श्रीभगवानके चरणोमें जो चक्रादि 
fag हैं उनकी भावना है । ये मुद्रा दो प्रकारकी हैँ-- 
शीतल मुद्रा और तप मुद्रा । स्वसम्प्रदायानुसार इनको 
धारण करे। फिर अश्वत्थपत्रपर भगवत्सम्बन्धी नाम लिख- 
कर शिष्यके दक्षिण कानमे कहे | फिर मन्त्र सुनावे | 
उसका संक्षिप्त प्रकार यह है । पहले शिष्यके नेत्रोको 
नवीन THT बाँधे | फिर शिष्यके दाहिने हाथको पकड़कर 
yeaa कलशके समीप लाकर कलशस्थित भगवानके 
चरणोमें शिष्यसे पुष्पाञ्जलि समर्पण करावे, फिर नेत्र खोळ 
दे (इससे भीतरके नेत्र खुलनेकी भी शिष्य भावना करे ) | 
फिर शिष्य शुद्धासनपर बैठकर गुरुके सम्मुख हाथ जोड़- 
कर 'अज्ञानतिमिरान्धस्य’ इत्यादि गुरुस्तुति करे | फिर गुरु 
शिष्यसे कलशस्य भगवानका पूजन करावे और भूतशुद्धि- 
से शिष्यके देहकी शुद्धि करे । देनेवाले मन्ञका ऋष्यादि- 
न्यास करके कुम्भस्य जलसे शिष्यका माजेन करे | शिष्य 
आचमन करे | फिर गुरु अपना और झिष्यका सिर gaa 
ढककर श्रीभगवानका ध्यान करते हुए और अपने हृदय 
तथा मुखसे निकलती हुई और शिष्यके हृदयमें प्रवेश 
होती हुई तेजोमयी विद्याकी भावना करके, गुरुके दक्षिण 
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चरणको अपने दक्षिण हाथसे तथा वाम चरणको ATA हाथसे 
पकड़े हए दिष्यके दाहिने कानमें तीन वार मन्त्रका उपदेश 
करे और एक बार बायें कानमें | फिर शिष्य गुरुके चरणी- 
में साष्टांग प्रणाम करे | फिर एक सौ आठ, अद्ठाईस) 
आठ बार इच्छानुसार मन्त्रका जप करे | और गुरु, देवता, 
मन्त्र तथा आत्माकी एकताकी भावना करे | उस दिनसे 
भगवच्छरणागतिका Ad करे | देह-गेहादिकी अहंता-ममता- 
को त्यागकर श्रीभगवान्‌मे ममता और तद्दास्यमें अहंताको 
दृढ करे | फिर गुरु और वेष्णवॉका दान) मान) भोजन 
आदिसे सत्कार करे | इसके अनन्तर शिष्यका पूर्णाभिषेक 


किया जाता है जिससे दीक्षाविधि पूर्ण होती है और शिष्य- 
को भी दूसरोंको दीक्षित करनेका अधिकार हो जाता 2 । 
और उसे गोखामीपद्वीकी प्राप्ति होती है | जेसा कि 
योगिनीतन्त्रमे लिखा है | 

कृते पूर्णाभिषेके तु गोस्वामित्वमवाप्नुयात्‌ | 

गावो मन्त्रा यतस्तेपां भिग्नहाजुग्हक्षमः ॥ 

यह साम्प्रदायिकी दीक्षाकी विधि है | इतनी भी 

शक्ति न हों तो केवल गुरुकी शरणमें आकर उनका पूजन 
कर उनसे ठुळसीकी कण्ठी, HAYS, मुद्रा और नाम लेकर 
मन्त्र ग्रहण करे ओर भगवद्भक्त बने | 


--*६१३०२७ ४-८९-- 
प्राणायामविषयक मेरा अनुभव 


( लेखक--सखामी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


SASV स अनादि संसारमै चार प्रकारके मनुष्य 
ड्‌ y Zan, विषयी, मुमुक्ष और मुक्त | 
AER पामर धर्माधमको नहीं मानते, विषयी 
नीतिपूर्वक इहलोक और परलोकके विप्रयसुखके लिये 
सकाम कर्म करते हैं, मुमुक्षु बिषयाँसे उपराम होकर 
आत्यन्तिक कल्याणकी जिज्ञासा करते हैं, और मुक्त वे हैं 
जिन्होंने पारमार्थिक कल्याणको प्राप्त कर fear 2 | 
इनमेंसे पामर, विषयी और मुक्तकी प्रबृत्ति पारमार्थिक 
कल्याणके लिये नहीं होती | क्योंकि पामरोके सत्यसत्य- 
विषयक बुद्धि जाग्रत नहीं दै, विषयीकी सकाम कर्मा 
ही अर्ळबुद्धि है और मुक्त जिज्ञासासे अतीत है । अतः 
केवल मुमुक्षु पुरुष ही अविचल श्रेयकी प्रातिकी कामना 
करते हैं | पूर्वजन्मके शुभाशुभ कर्माकी विभिन्नताके 
अनुसार मुमुक्षु पुरुषोंकी भी वासना और रुचिमें अन्तर 
होता है । इसीलिये शास्त्रकारोंने अधिकारिभेदसे ज्ञान, 
कर्म, भक्ति; योगादि अनेक विभिन्न मार्गोका उपदेश किया 
है | इनमें राजयोगकी इच्छा करनेवालोमें जो लोग विक्षेप- 
बृत्तिवाले हैं उन साधकोंके लिये हठयोगका उपदेश किया 
गया है | 
हठयोगका लक्षण शास्त्रकारांने इस प्रकार किया है-- 
हकारः कीर्तितः सूर्यष्टकारश्चन्द्र उच्यते | 
सूयाचन्द्रमसोयगाद्ध ठयोगो निगद्यते ॥ 
‘SEPIA उच्छवासरूपसे बाहर आनेवाले वायुको 
प्राण और “६? कहते हैं, उष्ण होनेके कारण इसका नाम 


“सूय? भी है | बाहरसे जो वायु श्वासरूपसे भीतर फुपफुसोमे 
खींचा जाता है वह अपान और “5? है, शीतल होनेके 
कारण उसे “चन्द्र? नाम भी देते हैं | इसी सूयं और चन्द्र 
अर्थात्‌ प्राणापानकी क्रियाके नियमित संयोगको हठयोग 
कहते हैं ।? इस हृठयोगका फल राजयोगकी प्रास्त है । 
इसलिये कहा है-- 

केवलं राजयोगाय इदविद्योपदिश्यते । 

( हठयोगप्रदीपिका ) 

हठयोगके चार अङ्ग हें-आसन, प्राणायाम, मुद्रा 
और नादानुसन्धान | आसनोंके द्वारा नाडियाँ मुलायम 
होती हैं और शरीरके रोगोंकी निवृत्ति होती है । पश्चात्‌ 
प्राणायामादि अङ्गौकी साधनाका अभ्यास किया जाता 
है । यहींपर प्राणायामके अधिकारीपर विचार करना है। 

ब्रह्मचारी, नियमित आहार-विहारवाले, मितभाषी, 
सत्यवादी, श्रद्धाछ, अक्रोधी, धीर, तमाखू, भाँग, गाँजा 
आदि मादक वस्तुओका सेवन नहीं करनेवाले मुमुक्षु ही 
प्राणायामके अधिकारी हैं | उन्हें सद्गुरुकी सन्निधिमें रहकर 
अभ्यास करना चाहिये । ब्रह्मचर्यहीन, व्यवहारमें अधिक 
FIM रहनेवाळे, सूर्यके तापमें भ्रमण करनेवाले, sad, 
अधिक श्रम करनेवाले, व्याकरणादि शास्त्रोका अध्ययन 
करनेवाले, पराधीन और यम-नियमका पालन नहीं 
करनेवाले, जन्मसिद्ध रोगी और दुर्बल हदयबाले प्राणा- 
यामके अधिकारी नहीं हो सकते । ऐसे मुमुक्षुओमें भी 
जो बालक और युवक ( सातसे लेकर चालीस सालतककी' 
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आयुवाले ) हैं, जिनके शरीरमें रक्तामिसरणकी क्रिया 
वळवती है ओर जिनके हृदय; फुफ्फुसादि अवयवांमें 
जन्मगत कोई न्यूनता नहीं है, वे ही प्राणायामके अधि- 
कारी हैं । प्राचीन काळमें साधकोंकों पहले उपासनाकी 
सिद्धि करबायी जाती थी | तव गुरु योगाभ्यास कराते थे । 
इससे विष्नकी सम्भावना कम रहती थी | इतना संरक्षण 
होनेपर भी यदि दुष्ट प्रारब्ध-दोषसे कदाचित्‌ कोई विन्न 
उपस्थित हो जाता था तो अनुभवी आचाय अनुग्रह करके 
अपने दृढ संकव्पद्वारा उस AAA अपने शिष्यको तुरन्त 
बचा लेते थे | परन्तु कालप्रभावसे आजकल ऐसे योगी 
दिखायी नहीं देते | आजकल जो यथार्थमें सिद्ध योगी 

वे तो संसारसम्बन्धसे विल्कुल अलग रहते हैं | और जो 
अपनेको योगी प्रसिद्ध करते ह उनमें अधिकांश ऐसे 
देखनेमें आते हैं जो बोलनेमें तो बड़े कुशल हैं, परन्तु 
यथार्थ अनुभवसे रहित हैं | इसलिये हठयोगके साधकोंको 
सद्गुरुकी पहिचानमें भी बहुत बाधा आती 2 | इस 
विघयमें मुझे पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी परमानन्दजी 
तीर्थका कहा हुआ एक प्रसङ्ग याद आता है। उसे में 


कल्याणके योग-जिज्ञासु पाठकोंके fan लिये यहाँ 
लिखता हू । 


एक समय स्वामी परमानन्दजीको एक प्रसिद्ध 
त्रह्मचारीजी मिले जो हठयोगमें अपनेको कुशल कहते 
थे । आपने स्वामीजीसे कहा, “स्वामीजी ! यदि आप मेरे 
आश्रमपर एक वर्ष रहें तो में आपको योगाभ्यास सिखा 
दूँ ।? स्वामीजीने उत्तर दिया कि 'महाराज ! मुझे आपकी 
दया चाहिये, मैंने यह नियम कर लिया है कि जिस 
योगी महापुरुषके शिष्यके शिष्य सिद्धावस्थाको प्राप्त हो 
गये हो, मैं उनसे योग सीखूँगा | तात्पय यह कि 


à 


आप बीस वर्षांसे सिद्ध योगी तो कहलाते हैं, परन्तु 
अबतक आप एक भी शिष्य तेयार नहीं कर सके; तत्र 
मुझे आप योग सिखला देंगे, यह में कैसे मानू !” इसी 
रीतिसे साधकांको पहले देख लेना चाहिये कि जिनसे 
योग सीखना हो उन्होंने किससे सीखा है, वे केसे योगी 
थे, और इन्होंने अबतक अपने कितने शिष्याको 
योग सिखाकर सिद्ध बनाया है, इनका जीवन पूर्ण 
सरल है या नहीं । इन सब बातौपर पहले सोच-विचार 
करके तत्र सद्गुरुकी शरण स्वीकार करनी चाहिये | 
यद्यपि किसीकी टीका करना में अच्छा नहीं मानता 


क याणायामचि मेणा. दे 
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तथापि अधिकारियोंके हितके लिये में अपना कुछ थोडासा 
अनुभव और लिखता हूँ जिससे साधक योगविषयक 
ग्रन्थलेखक, लेख लिखनेवाले या व्याख्यान देनेवालोको 
बातोंमे आकर कष्ट तथा हानि न उठावें | 

लगभग तीन वर्ष पहले में नासिक गया था। उस समय 
वहाँ एक ब्रह्मचारीजी आये थे | आपको अनेक बड़े-बड़े 
अफसरलोग सिद्धयोगी मानकर पूजते हैँ | आप कफप्रकोप- 
से पीड़ित थे। आपने प्राणायामके सम्वन्धमें एक ग्रन्थ भी 
लिखा है | परन्तु उस ग्रन्थमें कुछ दोष प्रमाणित करनेपर 
आप निरुत्तर हो गये Lae 


एक महात्माजी हठयोगके विषयमै लेख लिखा 
करते हैं | आप ग्रेज्युएट हैं । संस्कृत ओर वेदान्तके 
ण्डत हैं तथापि योगी नहीं हैं । आपसे में अनेक समय 
मिला हू । एकाध मास साथ भी रहा हू, आपके लेख 
जिन योगाभ्यासियोंने पढ़े होंगे वे तो उनका मर्म समझ 
गये होगे | परन्तु योगाभ्यास नहीं जाननेवालोमें तो आपके 
विषयमें भ्रम होना सहज ही है | 


एक विद्वान्‌ RA अपनेको सिद्ध मानते हैं । उनको 
में जानता हूँ । आपकी धर्मपत्नीने दस वर्षोमे पाँच 
सन्तानको जन्म दिया है | आपके मस्तिष्क, नेत्र, दाँत, 
फुफ्फुस और मूत्राशयमें विकृति हो गयी है । तथापि आप 
योगीरूपसे पूजे जाते हे । योगविधयक साघकोको लवे” 
लंबे उपदेश देते हैं। अभीतक किसीको आपने योगा- 


भ्यास नहीं सिखाया है । 


प्रिय साधको! ऐसे महानुमावोके ग्रन्थ, व्याख्यान या 
Bas मोहित होकर Tad न गिरे । सिद्धयोगीका शरीर 
बृद्धावस्थामें कदाचित्‌ निवल हो जाय और अवयवोकी 
शक्ति चाहे क्षीण हो जाय, परन्तु वे व्याधिग्रस्त कभी 
नहीँ होगे । यदि अभ्यास बन्द करनेके पश्चात्‌ रोग हो 
गया हो, और पुमः अभ्यास करके या सङ्कस्पबलसे रोगको 
दूर न हटाया हो, तो ऐसा हो भी सकता है। परन्तु 


+ वर्तमान समयमे बडुत-से पाश्चात्य शिक्षाप्राए विद्वान्‌ अपने- 
को सब विषयोंमें निष्णात मान बेठते हें, किसी अपरिचित विषयका 
कुछ भी संस्कार न होनेपर भी इस विषयमै लम्बी-चौडी हॉकने 
और सिखने लगते हें । इसी श्रेणीके कुछ ग्रोज्युण्ठोंसे भी योग 
नहीं जाननेपर भी योगके अन्थोंपर और योगपर अपनी सम्मत्त 
दी है । 
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उनसे भी योगाभ्यास न सीखे । कारण, जिसने अपने 
रोगको नहीं हटाया, वे शिष्यका रक्षण कैसे कर सकेंगे £ 
अतएव जो क्रियापरायण; उत्साही, front, नेष्कामी) 
सान न चाहनेवाले, सरल खमाववाले और पूर्ण सत्यवादी 
हो; seta योग सीखना चाहिये | 


मुझे भी पाठक कोई बड़ा साधक या सिद्ध न समझें | 
में तो अभीतक साधक हूँ | तथापि इसलिये लेख लिख 
रहा हैं कि मुझसे कम बोधवाले साधकोको सद्गुरुसे अभ्यास 
AF समय मेरा लेख शायद कुछ सहायता पहुचावे | 
लगभग दस वर्ष पहले १५० पृष्ठोंकी एक नोटबुक मैंने 
-लिखी थी और उस समय मेरै पास अनेक ग्रन्थ थे । इस 
समय मेरे पास वह लिखी हुई नोटबुक या कोइ ग्रन्थ नहीं 
है। और आठ वर्धसे मेरा क्रिया करना भी वन्द है जिससे 
इस लेखमें अनेको आवश्यक सूचनाओंका छूट जाना 
सम्भव है | परन्तु जितना लिखा है, वह शासत्रसम्मत ओर 
अनुभूत है | तथापि साधक लेख पढ़कर विना गुरुसे पूछे 
कोई क्रिया न करें, यह मेरी प्राथना È | 

जिन साधकाने आसनोका अभ्यास करके नाडी- 
समूहको मृदु वना लिया हो, वही प्राणायामके अभ्यासके 
अधिकारी हैं | उपनिषदों और अनेक प्रन्थकारोने 
लिखा है-- 

अथासने दृढे योगी प्राणायाम॑ समभ्यसेत्‌ | 

जबतक पद्मासन, सिद्धासनादि मुख्य आसमनोमेंसे 
कोई एक दृढ न हुआ हो, किसी एक आसनसे लगातार 
दो-तीन घण्टेतक अचल न बेठा जाय, तबतक आसनोका 
ही अभ्यास बढ़ावे । आसन दृढ होनेपर प्राणायाम प्रारम्भ 
करे । प्राणायामका अभ्यास आरम्भ करनेके लिये वसन्त 
और गरद्‌ ऋतु अनुकूल है। दूसरी ऋतुओमें आरम्भ 
करनेमें विध्नकी सम्भावना रहती है । वसन्तन्ऋतुमें 
स्वाभाविक ही अन्तःस्थित कफ प्रकुपित होकर बाहर 
निकलने लगता है। और शरद तुमे पित्तप्रकोप होता है | 
इससे कफदोष शीघ्र जल जाता है। इस हेतुसे ये दोनों 
seat हितकर हैं । असलमै तो अपनी प्रकृतिका विचार 
करके ही अभ्यास प्रारम्भ कर | इसी प्रकार जिस देश या 
स्थानमै स्वाभाविक नित्य कफकी बृद्धि होती हो, ऐसे देश 
या स्थानमें रहकर योगाभ्यास न करे | 

प्राणायामके अभ्यासके लिये निर्वात, खच्छ और 
-उपद्रयरद्ित स्थान दोना चाहिये । खुली वामे प्राणायाम 
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न करे | कारण; वायुके प्रचण्ड आघात लगते रहेंगे, तो 
प्रस्वेद बाहर नहीं आ सकेगा । प्रस्वेद आनेसे ही नाडियों 
की शुद्धि होती दै । इसी प्रकार शरीरपर तैल मदन भी न 
करे, तेल मर्दनसे नाडियोमे स्थित मल दृढ हो जाता है। वह 
बाहर जल्दी नहीं निकल सकता । प्राणायामके समय जो 
प्रस्वेद आवे, उसे शरीरपर मल देना चाहिये | ऐसा करनेसे 
शरीरमेंसे प्राणतत्वका निकलना रुक जाता है और शरीर 
भी मुलायम बनता है। 


प्राचीन ग्रन्थकारोने प्राणायामका अभ्यास दिनमें 
चार वार-प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल ओर अधरात्रि- 
के समय नियमपूर्वक करनेकी आज्ञा दी है । और एक-एक 
बारमें दस प्राणायामसे आरम्भ करके प्रतिदिन पाच-पाच 
बढ़ाते हुए पन्द्रह दिनके बाद अस्सी-अस्सी प्राणायाम 
करनेको लिखा 2 | इस प्रकार अस्सी प्राणायाम एक बार 
करनेसे एक दिनमें ३२० प्राणायाम होते हैं । ये तीन सौ 
बीस प्राणायाम उत्तम करने हौ, तो इसमें छः घण्टेसे 
अधिक समय लगेगा । इतना परिश्रम वर्तमान कालके 
साधकोंके लिये अनुकूल नहीं होगा | ऐसी मेरी समझ है | 
इसलिये वतमान समयमै साधक दस प्राणायामसे आरम्भ 
करके चालीसतक agit | और उत्तम प्राणायाममें प्रवेश 
होनेके वाद सिर्फ पचीस प्राणायाम करें | कदाचित्‌ किसी 
समय थकावट मालूम हो तो एकाध दिन चौथाई प्राणायाम 
कनिष्ठ प्रकारका करके फुफ्फुसको विश्राम दे दें । प्राणा- 
याममें लॉघा बिल्कुल न करें । प्राणायामका अभ्यास 
शान्तिपूर्वक करनेका है! कुम्भकका समय झीघ्रतासे बढ़ानेमें 
हानि होनेकी सम्भावना है । 


प्राणायामका अभ्यास दिनमें दो वार करे | प्रातःकाल 
सूर्योदयसे पहले alae नित्रत्त होकर और सन्ध्याको 
सूयांसतके पश्चात्‌ दो घण्टे बाद । गरमीका मौसिम हो 
तो अभ्यास कुछ और देरसे प्रारम्भ करे । प्रकृतिदोष; 
अजीण या थकावटके समय रात्रिका अभ्यास बहुत थोड़ा 
करे । अन्यथा फुफफुसकोष निब्रळ हो जायेंगे और अपनी 
शक्तिसे वायुकों बाहर नहीं फेंक सकेंगे | 


प्राणायामके समय शरीरको सीधा तना हुआ रक्खे 
नहीं | फ़पफुसकोषोको शिथिल रक्खें | फुपफुसकोष शिथिल 
रहनेसे बे वायुको अधिक प्रमाणमें धारण कर सकेंगे, 
जिससे कुम्भक अधिक प्रमाणमै टिक सकेगा । फुफ्फुसकोष 
कड़े रहेंगे तो पूरक अधिक मात्रामै नहीं होगा और 
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age वेगके आघातसे वे fas भी होंगे जिससे 
फुफ्कुसकोर्षोंमें वायु भरा रहेगा, जो दूषित होकर डकार- 
रूपसे बार-बार निकलता रहेगा । ऐसी स्थिति अति 
हानिकर मानी जाती है | कदाचित्‌ ऐसा प्रसङ्ग उपस्थित 
हो तो प्राणायामका अभ्यास बिल्कुल बन्द करके आसनो- 
का और विपरीतकरणी मुद्रा (शीर्षासन ) का अभ्यास 
करें । ऐसा करनेसे फुफ्फुसकोष पुनः बलवान्‌ हो जायेगे | 
इसके बाद नादानुसन्धान, त्राठकादिद्वारा राजयोगमें 
प्रवेश करें । प्राणायाम न करें । 


प्राणायाम करनेके समय मूलबन्ध तो आरम्मसे अन्त- 
तक दृढ लगा ही रहना चाहिये । गुदाके ऊपरके भागको 
दृढतापूर्वक सङ्कुचित रखना यह मूलबन्ध है | इस मूल- 
बन्धसे अपानतच्व ऊपरकी ओर आकर्षित होगा | यदि 
मूलबन्ध दृढ होगा तो मलमूत्रका त्याग नियमित रीतिसे 
होता रहेगा । मलावरोध नहीं होगा । रक्तामिसरणक्रिया 
बलवती बननेसे नाद खुल जायेंगे। नाडियाँ मलदोषके 


(जङ्घा ), सीवनी, लिङ्ग, नामि, हृदय; ग्रीवा ( विशुद्ध- 
चक्रसे नीचेका भाग), कण्ठदेश (विझुद्धचक्रसे ऊपरका 
भाग ), लम्बिका ( घण्टिका ), नासिका, भ्रू; कपाल; 
मूद्धो ( कानके पीछेका भाग ) और ब्रह्मरन्भ्र, इन सोलह 
आधार-स्थानोके साथ है । यद्यपि ज्ञानतन्तुका केन्द्रस्थान 
मस्तिष्क है, विशुद्धचक्र नहीं है, तथापि नीचेके अवयवोका 
नियमन केन्द्रस्थानके अनुकूल करना और नीचेके अव- 
यवोंका सन्देश ऊपर केन्द्रस्थानमें भेजना, ये दोनों कार्य 
विशुद्धचक्र करता है । अतः प्राणायामके समय मस्तिष्कः 
को वायुका आघात न पहुँचना जालमन्धरबन्धपर ही निर्भर 
करता है । इससे स्पष्ट है कि जालन्धरबन्ध सुदृढ रहनेसे 
मस्तिष्क और समस्त ज्ञानतन्तुका रक्षण होता है। 

जालम्धरबन्ध दूषित होगा, तो अनेक स्थानोमें विकृति 
होने लगेगी | खास करके नासिका, नेत्र, मस्तिष्क और 

कण्ठस्थानमें विकार होगा, किसी-किसीको वातप्रकोपजन्य 
व्याधि भी हो जाती है | 


"६ जल जानेसे शुद्ध हो जायँगी । कुण्डलिनी जाप्रत्‌ होगी जालन्धरबन्धका अभ्यास करना हो, तो पाँच मिनिर- 

| अर्थात्‌ अपानतत्त्व प्राणतत्वके साथ मिलकर सस्तिष्कमै से आरम्भ कर शनेःशनेः समय बढ़ाना चाहिये | एकः 

| प्रवेश करने लगेगा । यदि मूलबन्ध दोषवाला होगा साथ अधिक सनत का किया जा at 

| तो फुफ्फुसोंको आघात पहुँचता रहेगा, जिससे वे निर्वेल गणेके पीछेके भागकी नसमें द्द हो जायगा । यदि ऐसा 

बनते TAT | जैसे आस्मारीके किंवाड़में कील लगानेकै हो जाय) तो Mgt अथवा नीलगिरी तेल (Oil 

A समय बढ़ई एक तरफसे कील ठोकते हैं और दूसरी तरफसे Eucalyptus) की मालिश करनी चाहिये | दो-एक 
| | दृढ आधार रखते हैं । नहीं तो किंवाड़के सम्धिस्थान दिन विश्राम RAR दद मिट जायया | 

ढीले पड़ जाते हें और सारी आल्मारीको नुकसान कुम्भकके बाद रेचक करते समय पहले उड्डीयानबन्क 

पहुँचता है | इसी प्रकार मूलबन्ध ठीक न होनेसे फुप्फुस लगाकर जालन्धरबन्ध खोल देना चाहिये | उदरस्थित 

| और शरीरको हानि पहुँचती है । मछावरोध हो जाता है, अन्तरौके पीठकी ओर सङ्कोच किक ue उड्डीयानबन्ध 

k मल बकरीकी मींगनीकी तरहका बन जाता है। और कहते हैं। अन्त्रसङ्कोचसे झफ्ुसोके कोषोंका भी सङ्कोच 

५ शरीरमें थकाबट मालूम होती है | होने लगता है, जिससे फुफ्फुसकोष बलवान्‌ होते हैं । 

P इससे त्रिधातुओंके विकारसे उत्पन्न सब्र रोग नष्ट हो जाते 


पूरक करके तुरन्त जालन्धरबन्ध लगाना चाहिये | 
मस्तिष्कको झुकाकर चिबुक (ठोडी) को कण्ठ और 
धड़के सन्घिस्थानमे इस प्रकार लगावे कि जिससे कण्ठ- 
स्थित विशुद्ध चक्रपर दबाव पड़े। इसे जालन्धखन्ध 
कहते हैं । यह बन्ध सम्यक प्रकारसे लगनेपर कण्ठस्थित 
श्वासमागका निरोध होता है, जिससे कुम्भकके समय 
ऊफ्फुसकोषोमेसे वायु उछलकर घण्टिकाके ऊपरके भागमें 
आघात नहीं करती | जालम्धरबन्धसे समस्त शारीरके 
शानतन्तु बलवान्‌ होते हैं । कारण, जालन्धरबन्ध ( AIE- 
चक्र ) का सम्बन्ध पादाक्षुष्ट, Yet, जानु ( घुटने ), ऊरु 


हैं | त्रिधातु सम अवखावाले बनते हैं । सुघुम्रामागे शुद्ध 
होकर प्राणतत्त्व ऊर्ध्वगमन करता है | उड्डीयानबन्धको 
शाञ्जकारोने “मृध्युमातङ्गकेसरी’ अर्थात्‌ मृत्युरूप हस्तीको 
पछाड्नेवाला केसरीसिंह बतलाया है । तीनो बन्धोमै 
उड्डीयानको उत्तम साना है। उड्डीयानबन्ध दोषयुक्त 
होगा तो फुफ्फुस और आमाशय RAS बन जायगा | 


इस प्रकार प्राणायामके अभ्यासम तीनो बन्धका 
उपयोग है । अतः पहलेसे इनका सुद्दढ अभ्यास कर 
लेना चाहिये | 
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कुम्भकको इतना ही करना चाहिये जितनेमें रेचक 
चोरे-धोरे किया जा सके | पूरक इस प्रकार करना चाहिये 
जैसे नलीद्वारा धीरे-धीरे जळ खींचा जाता है । पूरक 
शीघ्रतापर्वक करनेसे दो प्रकारकी हानि होती दै-एक तो 
इससे फुपफुसकोषोंको आधात पहुँचता है और दूसरे 
कुम्भक अधिक समयतक टिकता नहीं | परन्तु इससे 
विशेष हानि नहीं होती | रेचक क्रियाको भी शीघ्रतापूर्वक 
करनेसे फुफ्फुसो और areata क्षोभ उत्पन्न होकर 
कुफ्फुस, हृदय, नासिका, नेत्र, कण; मस्तिष्क प्रभृति 
अवयवोंको हानि पहुँचेगी | अतः रेचककी क्रिया आन्तरिक 
जलसे खूब धीरे-धीरे करनी चाहिये । और उसके बाद 
१-२ सेकण्ड कुम्भक करके तव पुनः पूरक करना चाहिये । 
याह्य कुम्भकसे फुफ्फुसकोष अधिक बलवान्‌ वनते हें | 
` कुम्भकके समयभेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका होता 
--उत्तम, मध्यम और कनिष्ट | उत्तम प्राणा याममें कुम्भक 
५० सेकण्डका होता है, मध्वममें ३३ सेकण्डका, और 
कनिष्ट प्राणायाममें १६३ सेकण्डका होता है | पूरकसे 
द्वियुण समय रेचकका और रेचके द्विगुण समय कुम्भकका 
होना चाहिये | परन्तु अधिक लाभदायक और टीक 
नियम नीचे तालिकामें दिया जाता है-- 


प्राणायाम पूरक कुम्भक रेचक वाह्य कुम्भक से०में 
१ कनिष्ठ? ४ १६३ ८ १ 
२मध्यम- ६ रेरे १०से१२ २ 
३ उत्तम ८ ५० श१२से१६ ३ 


* उत्तम प्राणायाममें प्रवेश करनेके बाद AAN- 
यामके अभ्याससे कुम्मकका समय शीघ्र बढ्ने लगता है 
और रेचकका समय कुछ कम हो जाता है। क्योकि 
फुफफुसका कुछ वायु प्राणतत्त्वमे रूपान्तरित हो जाता है | 
कुम्भकका अभ्यास ५ मिनटसे अधिक दो जाय तो दो बार 
पूरक करनेके बाद रेचक करना चाहिये । प्राणायाममें पूरक- 
द्वारा जो बायु ग्रहण किया जाता है, वह फुफ्फुसमें जाता 
है, शरीरके अन्य स्थानोमें कदापि नहीं जाता | जो दुष्ट 
चायु amaa उत्पन्न होता है वह डकाररूपसे निकलता 
जाता है । जो ऑतमे उत्पन्न होता है वह गुदाद्वारा 
निकल जाता दै । यह वायु आहारसे उत्पन्न होता है | 
फुपफुसामेसे नहीं जाता । झा्कारोंने जो पाँच प्रकारके 
चायु बताये हूँ वे सब प्राणतत्त्व हैँ | प्राणतत्व और 
जायु दोनोमें अन्तर है । प्राणतत्व वायुका रूपान्तर है | 


जैसे मिट्रीमेसे रूपान्तर होकर सुन्दर फल, फूल और प्राणि- 
मात्रके शरीर बने हैं, वैसे ही वायुके सूक्ष्म अंश ( aq) 
से maa बना है | मिद्टीसे बननेके कारण शरीरको 
qaya या मिद्दोरूप कहा जाता है । वैसे ही प्राणतत्त्व 
वायुका सत्त्वरूप होनेसे वायु कहलाता है | प्राणतत्त्व और 
बाह्य विद्यत्‌ AÑA एक जाति कहा जाय तो अनुचित 
नहीं होगा । इस प्राणतच्वका दूसरा भेद अपानतत्त्व 
प्राणतत्त्वके साथ मिलकर BIAS मस्तिष्कमें चढ़ता 
है । जब वह पूर्व मासे agar है तब बन्द नेत्रसे भ्र 
स्थानमें प्रकाशरूप प्रतीत होता है | नील, लाल, श्रेत, 
पोळा ऐसे भिन्न-भिन्न रंग दीखते हैं । इस रीतिसे प्राणोको 
उध्वंगति करनेकी क्रियाको ही कुण्डलिनीकी जाग्रति कहते 
हैं । बही अवस्था आगे बढ्नेपर उन्मनी अवस्था और 
समाधि कहाती है | 

उत्तम प्राणायाममे प्रवेश होनेके पश्चात्‌ प्राणतत्त्व 
सुघुम्णाद्वारा मस्तिष्कमें चढ़ने लगता है | आरम्भमें वह 
पिपीलिका ( चींटी ) के समान धीरे-धीरे सूक्ष्म परिमाणमें 
ऊपर चढ्ता है | पश्चात्‌ तीनों ग्रन्थिभागके आगे नाडीके 
रोष भागकी शुद्धि AAN मेंढककी गतिसे कूदकर ऊपर 
चढ़ने लगता है | और भस्त्राप्राणायामद्वारा कुम्भक 
बढ़नेसे ग्रन्थियौके भेदन होनेपर विहङ्गम (पक्षी) की 
तरह उड़कर शीघ्र प्राणतत्व सहखदलकमलमें प्रवेश 
करता है | जब प्राणतत्त्य मस्तिष्कमें जाने लगता है तब 
मसिष्कमें भारीपन माळूम होता दै । कुछ दिनोंके बाद 
मस्तिष्कका शोधन हो जाता है और सहनशीलता भी 
बढ़ जाती हे, जिससे कष्ट माळूम नहीं होता । एकाध 
aà बाद जब प्राणतत््व अधिक वेगसे गति करने 
लगता है, तब मनकी एकाग्रता होकर आनन्दका अनुभव 
होने लगता है। 


प्राणायामके अभ्यासके बाद शान्तिके लिये शवासन 
करना चाहिये और साथ-साथ नादानुसन्धान करना 
चाहिये । विश्रामके बाद गुनगुनाते हुए. जलसे खान करके 
संक्षेपमें सन्ध्या-वन्दन करना चाहिये | तत्पश्चात्‌ भोजन 
करके शान्तिपूर्वक शास्त्र-श्रवणादि करना चाहिये | रात्रिको 
भोजन करना मना है । हॉ, अभ्यासके बाद आवश्यकतानु- 
सार गरम किया हुआ दूध ठण्डा करके लेना चाहिये | 

MAGIA प्राणायामके ९ प्रकार बतलाये है 
अनुलोम-बिलोम, सूयभेदी, उजायी; सीत्कारी, शीतली, 
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wal, भ्रामरी; मूळा और छाविनी | इनमें उत्तम प्राणा- 
याममें प्रवेश होनेतक अनुलोम-विलोम हितकारी है | 
अनुलोम-विलोमसे दोनों पाश्वोकी नसोका शोधन, दोनों 
कुफ्फुसोंमें समानरूपसे बलबृद्धि तथा रोगोंका नाश होकर 
त्रिधाठुमें समता आती है | 

अनुकोम-विकोम--पद्मासन वा सिद्धासनमें बैठकर 
मूलबन्ध लगाकर वाम नासापुटसे थोड़ा रेचक करके पूरक 
करना चाहिये | पश्चात्‌ MERTA लगाकर कुम्भक 
करना चाहिये, अन्तमै जालन्धखन्धको खोलकर और 
उड्डीयानबन्ध लगाकर दक्षिण नासापुटसे शनेः-शनेः 
रेचक करना चाहिये | पुनः एक सेकण्ड बाह्य कुम्भक 
-करके दक्षिण पुटसे पूरक करना चाहिये | फिर आन्तरिक 
बलके अनुसार कुम्भक करके वाम स्वरसे रेचक करना 
चाहिये | इस प्रकार दो प्राणायाम हो जाते हैं । पुनः 
'एक सेकण्ड बाह्य कुम्भक करके पूर्वानुसार आवृत्ति करनी 
चाहिये । इस प्रकार एक साथ १० प्राणायाम करना 
चाहिये । फिर प्रतिदिन ५-५ प्राणायाम बढ़ाकर एक 
सताहमें उसकी संख्या ४० कर देनी चाहिये | कुम्भके 
समय अपने इष्टदेवके मन्त्रका जप करना चाहिये | कुम्भक 
कभी कम, कभी अधिक, यों अनियमित नहीं करना चाहिये | 
प्राणायामके समय शरीरको शिथिल, सरल और अचल 
रखना चाहिये । नेत्र बन्द रखने चाहिये । दक्षिण नासा- 
पुटसे रेचक और पूरक करना हो तो दाहिने हाथकी 
अनामिका और कनिष्ठिकाको art नासापुटपर रक्खे | 
उसी प्रकार वाम नासापुटसे रेचक और पूरक करना हो 
तो दाहिने हाथके अद्भुइसे दक्षिण पुटको बन्द करे | 

यदि आरम्भमें १६३ सेकण्डतक कुम्भक न हो सके 
तो इससे भी कम समयतक कुम्मक करना चाहिये | अधिक 
दरतक कुम्भक करनेका हठ नहीं करना चाहिये | कुम्मक- 
का समय सेकण्डके हिसाबसे धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये | 
a प्रकार लगभग ३-४ महीनेमै मध्यम प्राणायाममें 
मेश हो जायगा और उसके बाद तीन-चार महीने 
अभ्यास करनेपर उत्तम प्राणायाममें प्रवेश हो जायगा | 
तत्पश्चात्‌ अन्य कुम्भकोंका अभ्यास देरा, काल और 
मकृतिके अनुसार विचारकर करना चाहिये। उत्तम 
घाणायामके बाद खेचरीका अभ्यास भी हो सकता है | 
ARA अभ्याससे कुम्भक जल्दी बढ़ता है | 
ASA आचार्य चाळीस प्राणायामका अभ्यास 
नियमित हो जानेपर कनिष्ठ कुम्भके समयसे ही महामुद्रा, 


uua 


महावन्ध और महावेधका अभ्यास कराते हें । महावेधसे 

प्राणतत्त्वका शीघ्र ऊध्वेगमन होता है; परन्तु यह बलवान्‌ 
शरीरवालोके लिये हितकर हे, निबंछोंके लिये हानिकर दै | 
म॒ुद्राओंकी रीति लेखबृद्धिके कारण यहाँ नहीं दी है | 

qama दोनों समय समान क्रिया करनी चाहिये | 
परन्तु थकावट हो तो रात्रिके समय कम अभ्यास करे | 
आसन ओर विपरीतकरणी मुद्रा करना हो, तो प्राणायाम- 
से पहले सुबह करे । सायंकालकों आसन और विपरीत- 
करणीका अभ्यास न करे | विपरीतकरणी रात्रिको करना 
हानिकर भी माना गया है । 

सूमैभिदी-पहले थोड़ा रेचक करके सूर्यनाडी ( दाहिने 
नासापुट ) से पूरक करना चाहिये | फिर कुम्भक करके 
चन्द्रनाडी (बाये नासापुट ) से रेचक करना चाहिये । 
पूर्ववत्‌ जालन्धरादि बन्ध इस प्राणायाममें भी लगाना 
आवश्यक होता है | इस प्रकारके प्राणायामको सूथभेदन 
प्राणायाम कहते हैं । अनुलोम-विलोममें दोनो नासा पुटोसे 
पूरक और रेचक होता है, परन्तु इसमें एक ही पुटसे 
अर्थात्‌ दक्षिणसे पूरक और वामसे रेचक होता है । यह 
दोनोंमें अन्तर है | 

दक्षिण झुफ्फुसका सम्बन्ध यकृत्से होनेके कारण इस 
प्राणायामसे शरीरमें पित्तज्ञद्धि होती है तथा उष्णता 
बढ़ती है जिससे वात और कफका प्रकोप शान्त होता है | 
कपालदेशमें सञ्चित इलेष्म, वातबहा नाडियोके विकार, 
रक्तदोष, त्वचादोष, उद्रक्कमि, प्रस्वेदसे उत्पन्न कृमि, 
कुष्ठादि रोगोंसे उत्पन्न कीटाणु नष्ट हो जाते हैं । इस 
प्राणायामको गर्मोके दिनोमे करना अनुकूल नहीं है । तथा 
पित्तप्रधान प्रकृतिके लोगौके लिये भी हितकर नहीं है | 

उजायी-मुखकों कुछ झुकाकर कण्ठसे द्वुद्यपर्यन्त 
शब्द करते हुए वायुको फुफ्फुससे प्रविष्ट करे । इस प्रकार 
दोनों नासापुटसे अल्प परिमाणमें वायुको खींचे । फिर 
पूरक करनेके बाद ४-५ सेकण्ड कुम्भक करके इडा 
नाडोसे रेचक करे | इस प्राणायामसै पूरक, कुम्भक और 
रेचक तीनों स्वल्प परिमाणमे ही किये जाते हैं । इसमें 
जालन्धरादि बन्धोंका लगाना उतना आवश्यक नहीं 
होता | बैठे, चलते, खड़े हुए या सोकर ( शवासनमे ) 
इस प्राणायामका अभ्यास किया जा सकता है। जब 
शारीरिक विकारके कारण दूसरे प्राणायाम न हो सके या 
समय अनुकूल न हो तो एक घण्टेके लगभग उजायी- 
प्राणायाम करना चाहिये । 
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इस प्राणायामसे कफप्रकोप, उदररोग, जलोदर; 
शोथ, मन्दामि, अजीर्ण, मांस, मेदादि घातुओके विकार 
और मलावरोधजनित समस्त रोग दूर हो जाते हैं तथा 
अग्नि प्रदीप्त होता है | 

सीत्कारी-दातोंके बीच जिह्वाको बाहर ओष्ठतक 
निकालकर ओश्ठींको फुलाकर मुखसे सीत्कार करते हुए 
वायुका आकर्षण करना सीत्कारी प्राणायाम कहलाता हे | 
इस प्राणायाममें वायु जिहाके सहारे भीतर प्रवेश करता 
है । इसमें ४-५ सेकण्ड कुम्भक करके दोनों नासापुटोंसे 
शनेः-शानैः रेचक करना चाहिये । इसमें भी वन्धांका 
लगाना आवदयक नहीं होता । परन्तु यदि अधिक देरतक 
कुम्भक करना हो तो बन्धका लगाना आवश्यक हो 
जाता है | 


इस प्राणायामसे यकृत्‌ूमे पित्तके उत्पन्न करनेकी 
क्रियातक हो जाती है। इससे क्षुधा, तृषा, निद्रा और 
आलस्यादिका त्रास कम हो जाता है । पित्तप्रकोप शमन 
होता है, शरीर तेजस्वी बनता है । पूरकके वायुसे 
प्राणतत्वकों बल मिलता है, अतः शरीरमें faen नहीं 
आती | 

शीतली-जिह्दाको MEA एक Age बाहर 
निकालकर ©? इस प्रकार पक्षीकी चोचके समान आकृति 
बनाकर बाहरसे वायुका आकर्षण करे | फिर कुछ कुम्भक 
करके दोनों नासापुटोसे धीरे-धीरे रेचक करे । यह शीतली 
प्राणायाम कहलाता है । इससे गुल्म, छीहा, उदररोग, 
अतिसार, पेचिश, पित्तवृद्धि, दाह, अम्लपित्त, रक्तपित्त, 
क्षुधा, तृषा, उन्माद आदि रोग दामन होते हैं । प्रातः- 
सायं आधे घंटेतक इस प्राणायामका अभ्यास करना 
चाहिये | शीतकालमें और कफप्रकृतिके मनुष्यके लिये 
यह प्राणायाम हितकर नहीं है | 


भखा-पद्मासनसे बैठकर वा यें नासापुटसे प्राणवायुका 
वेगसे पूरक करे, और बिना कुम्भक किये ही आवाज 
करतं हुए, दक्षिण नासापुटसे रेचक करे। लोहारकी भाथीके 
समान वेगपूर्वक इस विधिसे आठ बार पूरक-रेचक 
करनेके बाद नवीं बार पूरक करके कुम्भक करे और दृढ 
जालन्धखन्ध लगावे । फिर दक्षिण नासापुटसे adir: 
रेचक करे | रेचक करनेसे पहले ही जालन्धरबन्ध खोल दे्‌ 
भोर उड्डीयानबन्ध लगा ले | पश्चात्‌ तीन सेकण्ड बाह्य 


PILLS IIIT TTT 


योगी! em ० योगे. श्वर हरिम्‌ * 
१ * गवर fre Are वन्दे Vani Trust Donations 


कर्य 


कुम्भक करके उपयुक्त विधिसे ८ वार वाम पुटसे रेचक 
करे । फिर नर्वी बार दक्षिण yee पूरक करके कुम्भक 
करे | तत्पश्चात्‌ नियमानुसार रेचक करै | ये दो प्राणायाम 
हुए | इस प्रकार सव्यापसव्य १२ प्राणायाम करने [चाहिये | 


इस प्राणायामसे कुम्भक बहुत बढ़ जाता है, परन्तु 
यह प्राणायाम अधिक नहीं करना चाहिये । क्योकि 
अधिक करनेसे फुफ्फुसकोषपर आघात होनेका पूरा भय 
है। इस प्राणायामसे त्रिधातुविक्ृतिसे उत्पन्न सब रोग 
नष्ट हो जाते हैं । अभि प्रदीप्त होता है । सुषु्नास्थित सब 
मल नष्ट हो जाते हैं । ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुप्रन्थि और रुद्रग्रन्थि 
तीनोका भेदन होकर सुषुम्नामेंसे प्राणतत्त्व विहङ्गम- 
गतिसे ऊध्वंगमन करने लगता है | 

आमरी-सिद्वासन लगाकर नेत्र बन्द कर ले और भ्रमे 
लक्ष्य रखे तथा जालन्घरवन्च लगा ले | इस प्राणायामके 
समय जालन्धरवन्ध बरावर लगा रहना चाहिये | फिर दोनों 
नासापुटसे भ्रमरके नादके संमान स्वरसहित पूरक करे । 
पश्चात्‌ ३ सेकण्ड कुम्भक करके शानेः-शनेः आवाजसहित 
रेचन करे | इस प्रकार १४४ प्राणायाम करे । सुनते हैं 
भ्रामरी और मूछी कुम्भकका बौद्धसम्प्रदायमें अधिक प्रचार 
है । इस कुम्भकमें पाँच अवस्थाएँ हैं | प्रथमावस्थामें कुछ 
दिन पूरक करके पश्चात्‌ कुम्भके समय महामुद्रा की जाती है! 
नियमपूर्वक तीन सेकण्डका कुम्भक होनेपर पुनः सिद्धासन 
लगाकर रेचक किया ज्ञाता है । पहले वाये पैरसे, पीछे 
दाहिने पेरसे, पश्चात्‌ दोनों पेर फैलाकर महामुद्रा करके 
इस प्राणायामका अभ्यास ` किया जाता है । दूसरे 
ग्राणायामौके साथ की जानेवाली महामुद्रामें और श्रामरी- 
के साथकी इस महामुद्रामें कुछ अन्तर है | इस महामुद्रा- 
को कोई-कोई साधक ४८ से ७२ तक करते हैं | इसलिये 


एक वषके पश्चात्‌ जानुसे ६ इंच आगे और गुल्फसे १० इंच 


ऊपरके UTA कपाल लग जाता है | 


पहली अवस्थाकी सिद्धि होनेके बाद दूसरी अवस्थामें 
खेचरी करके ६ सेकण्डका कुम्भक होता है | ओर एक 
समय विधिके अनुसार मस्तिष्कको ara दाहिनी तरफ 
घुमाकर जालम्धरबन्ध लगाकर रेचक किया जाता है। 
इस रीतिसे १४४ कुम्भकमें १४४ बार मस्तिष्कके घुमानेकी 
क्रिया करनी पड़ती है | इस प्रकार तीसरी, चौथी और 
पॉचर्वी अवस्थामें कुम्भक बढ़ाया जाता है, तथा मस्तिष्क 
भी अधिक समय घुमाया जाता है । मस्तिष्क छुमानेको 
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क्रियासे मस्तिष्कमें प्राणतत्व चारों ओर चक्कर लगाता 
हुआ प्रतीत होता है | इस प्राणायामकी क्रियाके बाद नाद 
बहुत जोरसे उठता हे । इसलिये मनकी एकाग्रता शीघ्र 
होती है | 

मूच्छो-भ्रामरी प्राणायामका अभ्यास पूर्ण होनेपर 
सिद्धासनमें बैठकर दोनों नासपुटसे पूरक करके जालन्धर- 
वन्ध लगाना चाहिये | पश्चात्‌ दोनो कान, नेत्र, नासिका 
और मुँहपर क्रमशः अङ्कुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका 
और कनिष्टिकाको रखकर ६ सेकण्ड कुम्भक करे | पश्चात्‌ 
नासिकाके छिद्रपरसे अनामिकाको शिथिल कर जालन्धर- 
बन्ध रखते हुए ही शनैः-शनैः दोनों नासापुटोंसे रेचक 
करे । दूसरे प्राणायामोंके साथ मूच्छांप्राणायाम करनेसे 
कुम्भक अधिक होता है | परन्तु रेचक दोनों नासापुटोंसे 


किया जाता है | अधिक कुम्भकके लिये उड्डीयानत्रन्ध 
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लगाया जाता है तथा रेचकके समय जाळन्धरन्ध खोल 
दिया जाता है । 

इस प्राणायाममें रेचकके समय बन्द नेत्रसे भ्रस्थानमे 
प्राणतत्त्वका श्वेत, नीला, काला और लाल प्रकाश देखनेमें 
आता है | इस प्राणायामको एक वार कर लेनेपर भ्रासरी- 
वाले सिद्धासनसे वेठकर, तथा अन्य प्राणायामवाले शवासन- 
में लेटकर भी नादानुसन्धान करते हैं | 

इन आठ प्रकारके प्राणायामोंके विषयमै मुझे जेसी 
जानकारी तथा अनुभव है वेसा यहाँ वर्णन किया गया है | 
नवें प्राणायाम छाविनीके विषयमें सुना है, परन्तु भेरा कुछ 
निजी अनुभव नहीं रहनेके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा 
गया | मनुष्य अव्पज्ञ है, अतः बुद्धि-दोषसे प्रमादः 
वश कुछ लिखनेमें भूल हो गयी हो तो पाठक कृपया 
क्षमा करेंगे । ॐ शम्‌ 


O> OC 


प्राणापामका शरीरपर प्रभाव 


( लेखक- स्वामी श्रीकुवलयानन्दजी केत्रल्यधाम ) 


योगसाधनामें प्राणायामका खान 
प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मळा इति। 
आचार्याणां तु केपाञ्चिद्न्यत्कर्म न सम्मतम्‌ ॥' 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । ` (पा० Ño सू० २।५२ ) 
तपो न परं प्राणायामात्‌, ततो विझुद्धिमेळानां 
दीसिश्च ज्ञानस्य 1° ( व्यासभाष्य ) 


योगसाधनाके आठ अङ्क हैं, जिनमें प्राणायाम चौथा 
है | आसन इसके पहले आता है और प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि पीछे । योगका उद्देश्य है शारीरिक 


१. कुछ योगाचायोंको प्राणायामके सिवा कोई दूसरा मल- 
शोधक साधन अभिप्रेत नहीं है । क्योंकि उनके मतमें प्राणा- 
यामसे ही शरीरके सारे मल सूख जाते हैं । 

२. इससे ( प्राणायामके साधनसे ) शानरूप प्रकाशको रांक 
रखनेवाला आवरण नष्ट हो जाता है। 

३ . प्राणायामसे बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है । इससे 
सारे मल धुल जाते हैं और ज्ञानरूप दीपशिखा प्रदीप्त हो जाती है। 

४. योगके आठ अङ्ग ये हैँ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
अत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-यमनियमासनप्राणायाम- 
मत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्टावहञानि, (पा० यो घू० २।२९) 

७१ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


एवं मानसिक समतो स्थापित करना, जिससे आत्मा शरीर 
और wah दासत्वसे छूटकर अपनी अपरिच्छिन्न आनन्द- 
मयी स्थितिको प्राप्त हो जाय | आसन शारीरिक क्रिया है 
और प्रत्याहार, धारणा आदि मानसिक साधन हैं | 
_प्राणायामकी क्रिया उक्त दोनो प्रकारके साधनोके बीचका 
५. श्रीमद्भगवद्गीतामें इस शारीरिक एवं मानसिक समताके 
लिये साम्य' एवं समता” शब्दोंका प्रयोग किया गया है । 
उदाहरणतः-- i 
“योऽय योगस्लया परोक्तः साम्येन मधुसूदन 7 ( ६ । ३३ ) 
“यहाँ “योग? और “साम्य' ये दो शब्द स्पष्टरूपसे पात अळ- 
योगकी ही ओर सङ्केत करते हे । भगवद्वीताके छठे अध्यायमें 
‘gal देशे प्रतिष्ठाप्य स्िरमासनमात्मनः ? ( ११ ) 
¬इत्यादिसे लेकर २६ वें शोकतक पातञ्जलयोगका ही 
वर्णन किया गया है । दूसरे अध्यायके “समत्वं योग उच्यते? (४८) 
इस इलोकपादमें भी अर्जुनको अपनी शारीरिक एवं मानसिक 
समताको स्थिर रखते हुए कर्तब्य कर्म करनेका उपदेश दिया 
गया है । वास्तवमै तो भगजद्वीताके ये सारे ही उद्धरण मानसिक 
साम्यको ही बतलाते हें । परन्तु मानसिक साम्यमें शारीरिक 
साम्य पहले ही आ जाता है, क्योंकि शरीर और मन निरन्तर 
एक दूसरेपर प्रभाव डालते रहते हे । इसीलिये हमने “सार 
ओर ‘ara’ दोनों ही शब्दोंको शारीरिक एवं मानसिक 
प्रकारकी समताके अर्थमै लिया है । 


ro) 
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साधन है | यह शारीरिक भी है ओर मानसिक मी, 
क्योकि इससे शरीर और मन दोनौका निग्रह होता है । 
योगासाधनामें प्राणायामका विशेष महत्त्व है। शारी 
रिक दृष्टिसे प्राचीन कालके योगियोंने प्राणायामको इतना 
गौरव दिवा है कि उनमेंसे कुछ लोगोके मतमै तो शरीरको 
खस्थ रखनेके लिये तथा उसमें जितने प्रकारके मल 
cab हो सकते हैं उनको निकाल बाहर करनेके लिये 
किसी और मलशोधक क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं है | 
उनके मतमें योगसाधनाके लिये जिस शारीरिक समताकी 
आवश्यकता है वह अकेले प्राणायामसे ही स्थापित हो 
सकती है | हमने लेखके प्रारम्भमें हठयोगप्रदीपिकाका 
जो इलोक उद्धत किया है उसका यही तात्पर्य है । यदि 
हम प्राणायामपर आधुनिक दृष्टिसे विचार करें, जेसा कि 
हमारा प्रस्तुत निबन्धमै करनेका विचार है, तो हमें पता 
लगेगा कि प्राणायामसे हमारा सारा शरीर ओजस्वी हो 
सकता है और इस प्रकार हम शारीरिक समता प्राप्त करने 
तथा उसे कायम रखनेमें समथ हो सकते हँ | इसके लिये 
हमारे पास पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण हें । मानसिक समता 
स्थापित करनेमें भी प्राणायामको सहायक माना गया है | 
आधुनिक मानसञ्चात्रकोविदौका मत है कि काम, द्वेष, क्रोध, 
लोम, मोद; मद्‌, मात्सय, SAT, घृणा, शोक, अनुताप 
आदि मनोविकार ही मानसिक शान्तिको भङ्ग करनेमें 
प्रबल हेतु हैं । ये विकार हमारे मनके उस स्तरमें उत्पन्न 
होते हें जहॉ चेतनता अथवा ज्ञान अर्धजाणत रहता 
हे । प्राणायामके द्वारा हमारे मस्तिष्के स्नायुजालपर 
तथा हमारे मनक्रे बोधपूवक व्यापारोपर ही हमारा 
अधिकार नहीं हो जाता, बल्कि उससे उपयुक्त स्तरके 
भी द्वार खुल जाते हैं, जहाँ हमारा ज्ञान अधजाणत 


१. ये मनोविकार मनुष्यके परमार्थमार्गमें बाधक हें । 
इस सम्बन्धमें wadah निम्नलिखित शोक द्रष्टव्य हें 
“काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः | 
De aso ००० ` ॥। 
धूमेनाव्रियते वहियंथादशों मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ 

आदत शौनमेतेन "| कामरूपेण I ( ३।३ ७-३९ ) 

यह काम ही क्रोध है और रजोगुणसे उत्पन्न होता है । 

जिस प्रकार अग्निको धुआँ ढक देता है और Hema दपंणको 

धुँधला कर देता दै, उसी प्रकार यह काम ज्ञानके प्रकाशको 

आच्छादित कर देला है । श्रीशक्कराचाय इस इलोकके भाष्यमें 

इस शानके आवरणको “अप्रकाशात्मा” कहते हैं और उसके द्वारा 
आवृत शानको “प्रकाशात्मा? कहते हैं । 


I 


रहता है, और उस स्तरपर हमारा अधिकार हो जाता 
है । यही कारण है कि प्राणायामका साधक अपने 
मनोविकारोंकों दबाकर मानसिक समता स्थापित करनेमें 
समर्थ होता है। भगवान्‌ पतञ्जलिका जो सूत्र ऊपर 
लेखके प्रारम्भमें ही उद्धृत किया गया है तथा उसपर जो 
व्यासभाष्यकी अवतरणिका दीं गयी है उसका यही 
आशय है। ऊपरके उद्धरणोमें इस मानसिक साम्यमें 
हलचल पैदा करनेवाले कारणोंकों 'मल” कहा गया है, 
क्योंकि वे प्रकाशरूप आत्माको आच्छन्न कर देते हैं | 
इन मनोमलोंको धोने तथा आत्माको अपने निज स्वरूपमें 
स्थित करनेके लिये भगवान्‌ पतञ्जलिने प्राणायामको ही 
साधन बतलाया है और भाष्यकार व्यासजीने भी उनका 
समर्थन किया है | यहाँ इस वातको जानकर पाठकोंको 


yy 


कौतूहल होगा कि आधुनिक स्नायुचिकित्सक (neuropath) , 


डा० वेल्गिसीने (Dr. Volgyesi) जो यूरपभरमें अपनी 
स्नायु्चिकित्साके लिये प्रसद्ध हैं, अपने ‘A Message 
to the Neurotic World’ ८ स्नायुरोगासे पीडित 
जनताके लिये एक सन्देश +) नामक ग्रन्थमें जनताके हितके 
लिये इस वातको स्पष्टरूपसे स्वीकार किया है कि मनो 
विकारोंका दमन करने और मानसिक तथा शारीरिक समता- 
को प्राप्त करनेके लिये प्राणायाम एक बहुत वड़ा साधन है | 


प्रस्तुत निबन्धका विषय “प्राणायामका शरीरपर 
प्रभाव” है; किन्तु हमने केवल यह बतानेके लिये कि प्राणा- 
यामसे केवल शारीरको ही लाम नहीं पहुँचता, संक्षेपमें इस 
वातकी ओर भी संकेत कर दिया है कि उसका मनपर 
केसा प्रभाव पड़ता है | अत्र हम प्राणायामसे होनेबाले 
शारीरिक लाभोंका विस्तारसे वणन करनेको प्रस्तुत होते 
| परन्तु ऐसा करनेके पूव हम प्राणायामप्रक्रियाको कुछ 
मुख्य-मुख्य बातोंका दिग्दर्शन कराना उचित समझते हैं | 


प्राणायामकी प्रक्रिया 

शारीरिक दृष्टिसे प्राणायाममें केवल श्वासोपयोगी 
अङ्गका ही सञ्चालन एवं व्यापार होता है | प्राणायामका 
अथे है श्वासकी गतिको कुछ कालके लिये रोक लेना | 
साधारण स्थितिमें श्वासोंकी चाल इस प्रकारकी होती हैर 
पहले श्वासका भीतर जाना, फिर रुकना, फिर बाहर 
निकलना, फिर रुकना, फिर भीतर जाना, फिर रुकना) 
फिर बाहर निकलना इत्यादि । प्राणायाम श्वास लेनेका 
सामान्य क्रम टूट जाता है । श्वास ( वायुके भीतर 
जानेकी क्रिया ) और प्रश्नास ( बाहर जानेकी क्रिया ) 
दोनों ही गहरे और लम्बे होते हैं और श्वासाका विराम 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani 


अर्थात्‌ रुकना तो इतनी अधिक देरतक होता है कि 
उसके सामने सामान्य स्थितिमें हम जितने काळतक रुकते 
हैं वह तो नहींके समान और नगण्य ही है। योगकी भाषा- 
में श्वास खींचनेको “पूरक? कहते हैं, वाहर निकाळनेको 
“रेचक? और रोक रखनेको 'कुम्भक' कहते हैं । प्राणायाम 
कई प्रकारके होते हैं ओर जितने प्रकारके प्राणायाम हैं उन 
सबमें पूरक, रेचक और कुम्मक भी भिन्न-भिन्न प्रकारके 
होते हैँ । पूरक मुँहसे करना चाहिये अथवा नासिकासे, 
ओर नासिकासे करनेमें हम दाहिने छिद्रका aaar 
AAG अथवा दोनोंका ही उपयोग कर सकते हैं | रेचक 
दोनों नासारओंसे अथवा एकसे ही करना चाहिये | 
कुम्भक पूरकके भी पीछे हो सकता है और रेचकके भी, 
अथवा दोनोंके ही पीछे न हो तो भी कोई आपत्ति नहीं | 
पूरक, कुम्भक और रेचकके इन्हीं भेदोंको लेकर प्राणायामके 
अनेक प्रकार हो गये हैं * | 

पूरक) कुम्भक और रेचक कितनी-कितनी देरतक 
होना चाहिये, इसका भी हिसाब war गया है | यह 
आवश्यक माना गया है कि जितनी देरतक पूरक किया 
जाय उससे चौगुना समय कुम्भकमें लगाना चाहिये और 
दूना समय रेचकमें, अथवा दूसरा हिसाव यह है कि जितना 
समय पूरकमें लगाया जाय उससे दूना कुम्भकमें और 
उतना ही रेचकमें लगाया जाय | प्राणायामकी सामान्य 
प्रक्रियाका दिग्दशन कराकर अब हम प्राणायामसम्बन्धी 
उन खास बातोंपर विचार करेंगे जिनसे हम यह समझ सकेंगे 
कि प्राणायामका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव पड़ता है | 

पूरक करते समय जब कि साँस अधिक-से-अधिक 

गहराईके साथ भीतर खींची जाती है, तथा कुम्भकके 
समय भी, जिसमें बहुधा साँसको भीतर रोकना होता है, 
आगेकी पेटकी नसोको सिकोड़कर Gear जाता है । उन्हे 
कभी फुलाकर आगेकी ओर नहीं बढ़ाया जाता, जैसा कि 
पाश्चात्य लोग बहुधा राय दिया करते हैं | रेचक भी, 

७. भगवान्‌ पतञ्जलिने आभ्यन्तर, बाह्य और दो प्रकारके 
केवल प्राणायाम, इस प्रकार प्राणायामके चार भेद बतलाये हें । 
स्वात्मारामने सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भस्रिका, 
भ्रामरी, मूर्च्छा और छाविनी इन आठ प्रकारके प्राणायामोंका 
उल्लेख किया है । यह कहना असत्य नहीं होगा कि प्राणायामके 
अन्य भेद पतञ्जलि अथवा खात्माराम सूरिद्वारा उल्लिखित प्राणा- 
यामोंके ही भिन्न-भिन्न अङ्गोंको अनेक प्रकारसे सजाकर तैयार 
किये हुए रूप हें । 


जिसमें साँसको अधिक-से-अधिक गहराईके साथ बाहर 
निकाळना होता है, पेट और छातीको जोरसे सिकोड़नेसे ही 
बनता है | कुम्भक करते समय मूळ्वन्ध साघनेके लिये तो 
Taal सिकोड़ना पड़ता है और उड्डीयानबन्धके लिये 
पेटको भीतरकी ओर खींचा जाता है तथा जालन्धरब्रन्ध- 
के लिये ठोडीसे छातीको दवाया जाता है । प्राणायामके 
अभ्यासके लिये कोई-सा उपयुक्त आसन चुन लिया जाता 
है जिसमें garde पालथी मारी जा सके और मेरुदण्ड 
सीधा रह सके । 
एक विशेष प्रकारका प्राणायाम होता है जिसे 
भन्निका प्राणायाम कहते हैं, उसे खास तौरपर बतलानेकी 
आवश्यकता है । उसके दो भाग होते हैं, जिनमेंसे दूसरे 
भागको प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है | पहले 
भागमें सॉसको जल्दी-जल्दी बाहर निकालना होता 2, 
यहाँतक कि एक मिनटमें २४० साँस बाहर आ जाते हैं । 
योगें एक श्वासको क्रिया होती है जिसे कपालभाति कहते 
हैं । भल्लिकाके पहले भागमें ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है । 
यहाँतक हम सामान्यरूपसे प्राणायामकी प्रक्रियाकी 
उन मुख्य-मुख्य बातोंको बतला चुके जिनसे हम, योग- 
साधनाके इस अंशका हमारे झारीरपर केसा प्रभाव पड़ता 
है, समझ सके । परन्तु प्राणायामसम्बन्धी शरीरविज्ञानको 
समझनेके पूर्व हमे सामान्य शरीरविज्ञानपर सरसरी तौरपर 
एक दृष्टि डालनी होगी, जिससे हस प्राणायामसम्बन्धी शरीर- 
विज्ञानको अच्छी तरहसे समझ सके | 
सामान्य शरीरविज्ञान 

सामान्य शरीरविज्ञानमें मानवशरीरके न काम 
करनेवाले भिन्न-भिन्न अङ्गसमूहाके व्यापारांका विचार किया 
जाता है। इन अङ्गसमूहमे प्रधान ये Zag 
जाल (nervous system ) प्रन्थिसमूह (glandular 
system), श्वास[पयोगी अज्ञसमूह ( respiratory 
system), रक्तषाहक अङ्गसमूइ ( circulatory 
system) और आहारका परिपाक करनेवाला अङ्गः 
समूह (digestive system ) | 

सर्वप्रथम खायुजालका ही बिचार करें । इसे हम एक 
बड़े बिजलीघरकी उपमा दे सकते हैं जहाँ बिजली पैदा होती है 
और जिसमें बहुत-से तार लगे रहते हैं जो उस बिजलीघरसे . 
सम्बद्ध प्रत्येक कारखानेकी भिन्न-भिन्न मशीनौको वि 
प्रवाह पहुचाते È । मस्तिष्क (brain ), Jaa 
(spinal cord ) और उससे सम्बद्ध अन्य Aly, इन्ही- 
को बिजलीघर समझना चाहिये । मस्तिष्कसे अ 
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भेद्दण्डसे निकळ्नेवाली fry ही इस मानवशरीरूपी 
कारखानेकी कलोको विजली पहुंचानेवाले तार हैं । 
बिजलीसे चलनेवाले प्रत्येक व्यवस्थित कारखानेमें 
प्रत्येक छोटी-बड़ी मशीन और उन मशीनोंका एक-एक 
पुर्जा व्रिजलीघरसे तारोंद्वारा लाये हुए विद्युत्मवाहसे 
सञ्चालित होता है। इसी प्रकार इस मानवशरीरलूपी 
कारखानेके प्रत्येक अङ्गका सञ्चालन मस्तिष्क तथा मेरू 


दण्डसे निकलनेवाली शिराओंके द्वारा पहुँचावी हुई 
स्फूतिसे होता है। यदि बिजली देनेवाले मूललोत 
(बिजडीघर) में ही कोई खराबी हो जाय अथवा 
aia प्रवाहित दोनेवाले विद्युत्मवाहमें ही किसी 
प्रकारकी रुकावट आ जाय तो शरीरकी सारी क्रियाएँ 
बन्द हो जायेगी । इसी प्रकार यदि मस्तिष्क तथा 
agai कोई विकार हों जाय अथवा शिरा इतनी 
fade हो जाय कि वे स्फूर्ति न पहुंचा सकें तो शरीरकी 
क्रिया बन्द हो जायगी । इस प्रकार शरीरकी क्रियाओंके 
बन्द हो जानेका क्या परिणाम होगा, यह सामान्य 
पाठकोंकी समझमें नहीं आ सकता | हमारी पाचनक्रिया, 
हमारा रक्तसञ्चार, यहॉतक कि हमारा श्वासोच्छवास भी 
उसी स्फूतिसे सञ्चालित एवं नियन्त्रित होता है जो इन-इन 
क्रियाओंसे सम्बन्धित अङ्गौको मस्तिष्क तथा मेरुदण्डसे 
प्राप्त होती है । यदि नाडियोद्वारा सञ्चारित स्फूति प्रवाहित 
ही न हो अथवा प्रवाहित होकर भी अपने निर्दिष्ट स्थान- 
तक न पहुँचे तो जीवनकी सारी क्रियाएँ बन्द हो जायँगी 
और कोई आश्रय नहीं कि जीवनकी ज्योति भी विलीन 
हो जाय | स्तायुजालका यह सर्वोपरि माहात्म्य है | 
ऊपर बिजलीघरका जो दृष्टान्त दिया गया है उसके 
सम्बन्धमं एक वात और ध्यानमें रखनेकी है | यह यह है 
fe Aada बिजली पैदा होती रहे और तार 
उसे अपने-अपने निर्दिष्ट केन्द्रोंकों पहुँचाते रहें, परन्तु 
यदि ब्रिजलीके पवाहम यथेष्ट शक्ति नहीं है तो उस 
बिजलीके द्वारा सञ्चालित मशीनें चल नहीं सकेंगी । 
मशीनको चलानेके लिये विजलीमें ताकृत भी पूरी होनी 
चाहिये | मानवशरीररूपी कारखानेमे यह बिजलीकी शक्ति 
endocrine glands नामक ग्रन्थिसमूहसे aña होने- 
वाळे द्रव पदार्थापर निर्भर करती है । सारा खायुजाल 
अच्छी हाळतमें होनेपर भी यदि उपयुक्त द्रव पदार्थ 
पर्याप्त HAÑ न मिलें और जिस प्रकारके होने चाहिये 
वैसे न हों तो स्नायुगत स्फूर्ति और आगे चलकर स्वयं 
agaqe क्षीण हों जायया | परिणाम ae होगा कि 


# HAUSE शिव बन्द वन्द योगेश्वर रि 


शरीरकी fare और प्राणोंका व्यापार सब मन्द और 
क्षीण पड़ जायेंगे । उदाहरणके लिये इनमेंसे एक ग्रन्थि 
Thyroid को ही daa | उपयुक्त endocrine नामक 
aià यह सबसे अधिक प्रसिद्ध दै, यद्यपि feat 
और पुरुषों दोनौकी जननेन्द्रियसम्बन्धी ग्रन्थियॉ, तथा 
वह ग्रन्थि जिससे नाक और कफ खवित होता è 
pituitary gland ) और इसी प्रकारकी अन्य 


~ 


प्रन्थियौँ भी कम महत््वकी नहीं हें । किसी भी खस्थ 
मनुष्यकी Thyroid ग्रन्थि यदि निकाल ली जाय तो 
उसकी आँखें पीली पड़ने लगेंगी, गाल पिचकने लगेंगे, 
मांसपेशियाँ ढीली अथवा क्षीण हो जायगी, वाळ पकने 
लगेंगे और वह मनुष्य अवस्थासे पूव ही बृद्ध हो जायगा। 
Thyroid को फिरसे लगा दो और उस मनुष्यके अन्दर 
जवानीकी नयी उमंग पुनः लहराने लगेंगी । बुढ़ापेके 
सारे चिह्न मिट जायेगे, वह मनुष्य सीधा चलने लगेगा, 
सारी ae सुन्दर माळूम होने लगेंगी ओर जीवन 
फिरसे सुखमय बन जायगा । इससे यह स्पष्ट हो गया 
होंगा कि endocrine ग्रन्थिसमूहका शरीरविज्ञानमें 
उतना ही महत्त्व है जितना स्नायुजालका 2 | 

मानवशरीरविज्ञानके अध्ययनसे यह बात स्पष्ट समझमें 
आ जाती है कि इन दोनों अङ्गसमूहाको, जो मानव- 
शरीरके अत्यन्त उपयोगी एवं मूल्यवान्‌ अवयव हैं, पर्याप्त 
मात्रामें रुधिर मिलता रहे । इसके लिये वे रक्तवाहक अङ्ग 
समूहके आश्रित हैं और जो रुधिर मिळे वह अच्छा . मिले 
इसके लिये वे श्वासोपयोगी एवं पाकोपयोगी अङ्गसमूहके 
अधीन हैं । रक्तवाहक अङ्गसमूहमै इतने अङ्ग है हृदय, 
हृदयसे अन्य अज्ञोंको रक्त ले जानेवाली ( arteries ) तथा 
अन्य अज्ञोंसे वापिस हृदयको रक्त छे आनेवाली (veins) 
नाडियॉ तथा उक्त दोनों प्रकारकी नाडियोको जोड़नेवाली 
अति सूक्ष्म शिराएँ | इस अङ्गसमूहका कार्य हे मानवः 
शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गमै रक्त पहुँचाना | खायुजाल तथा 
Endocrine ग्रन्थिसमूहुको यदि यथेष्ट परिमाणमें रक्त न 
मिले तो उनका व्यापार ही शिथिल हो जायगा और 
परिणाम वही होगा जो ऊपर बताया जा चुका है | 

इसी प्रकार रक्तबाहक AST जो रक्त प्रवाहित हो 
हा है वह यदि शुद्ध और उत्तम न हो तो उक्त अज्ञोके 
स्वस्थ रहनेसे भी कोई लाभ नहीं है । उदाहरणतः, TAA 
यदि fad तत्त्व भरे हुए हैं तो रक्तवाहक अङ्गोका ठीक 
IEA काम करना भी अपार्थ ही है | अतः रक्त भी उत्तम 
होना चाहिये, और इसके लिये शरीर श्वासोपयोगी एव 
पाकोपयोगी अङ्गौके आश्रित है । 
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उत्तम रक्त वह है जिसमें Oxygen नामक प्राणवर्धक 
तत्त्व पर्याप्त मात्रामें हो और जिसमें अङ्गोंको परिपुष्ट करने- 
वाले तत्त्व भी हों । Oxygen हमें उस वायुसे मिलता है 
जिसे हम साँसके द्वारा भीतर ले जाते हैं. और पुष्टिकारक 
तत्व उस अन्न-जलसे जिसे हम आहारके रूपमें ग्रहण करते 
हैं । हमारे श्वासोपयोगी अङ्ग जितने स्वस्थ होंगे उतना ही 
ऑक्सिजन हमारा रक्त ग्रहण कर सकेगा । श्वासकी क्रिया 
दोषयुक्त होनेसे रक्तमें ऑक्सिजन qaia mnà नहीं 
पहुँच सकेगा और जो अङ्ग इस प्रकारके रक्तसे पुष्ट होंगे 
वे क्रमशः fas और क्षीण हो जागँगे | इसी तरह हम 
कितने ही स्वादिष्ठ एवं पुष्टिकारक पदार्थ खायें-पियें; किन्तु 
यदि हमारा पाकोपयोगी अङ्गसमूह ठीक काम नहीं कर 
हा है तो उनका परिपाक नहीं होगा और फलतः उनका 
रस वनकर हमारे शरीरको पुष्ट नहीं कर सकेगा, और 
उसमेंका बहुत-सा अंश व्यर्थ जायगा जिससे रक्तको 
पुष्टिकारक तत्त्व बहुत ही खल्प परिमाणमें मिलेगा । अतः 
यदि हम चाहते हैं कि हमें सदा शुद्ध एवं उत्तम रक्त 
मिळता रहे तो इस बातकी आवश्यकता है कि हमारे 
श्वासोपयोगी और पाकोपयोगी अङ्ग ठीक तौरसे काम 
करते रहें | 
यदि हमारे श्वासोपयोगी अङ्गसमूह और आमाशय 
ठीक काम नहीं करेंगे तो ऑक्सिजन तथा पुष्टिकारक 
तत्त्वोके न मिळनेसे हमारा रक्त केवल विगुण ही होगा अर्थात्‌ 
उत्तम नहीं होगा सो बात नहीं है, अपि तु उसमें निरधक 
तत्त्व भर MAN जो AAS होते हैं । हम इसका खुलासा 
आगे करेंगे | शरीरमें Carbon dioxide नामक गेस 
निरन्तर बनता रहता है । जिसका रक्तसञ्चार ठीक है उसकी 
रक्तवाहक नाडियाँ इस बिपैले गैसको फेंफड़ोंमें ले जाती हें 
ओर वहाँ उसे नष्ट कर देती हैं | परन्तु यदि रक्तसञ्चार 
ठीक नहीं हुआ तो यह निरर्थक तत्त्व भिन्न-भिन्न ala जमा 
होकर विष फैलायेगा | इसी प्रकार जिन पदार्थांको हम 
खाते-पीते हैं उनके हजम हो जानेपर बहुत-सा निस्सार 
तत्त्व बच रहता है जो मलके रूपमै बाहर निकल जाता है। 
हम जो कुछ खाते-पीते हैं उसका परिपाक जितना ही कम 
होता है और उसका रस जितना ही कम बनता है उतना 
ही अधिक अंश उसका निरर्थक जाता है। और यदि 
हमारी आते जो शरीररचनाकी दृष्टिसे आमाशयकी नली- 
के अन्तर्गत ही हैं ठीक तरहसे काम नहीं करतीं तो यह 
मळ बड़ी आँतमें जिसे अंग्रो जीमें ०००४ कहते हैं, अथवा 
छोटी आँतमें भी कई दिनतक ठहर जाता है और उससे 
अनेक प्रकारके भयङ्कर बिपैले गैस पैदा हो जाते 
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हैं । ये विषेले गैस आँतोंके भीतरसे रक्तके प्रवाहमें घुस 
जाते हैं और रक्तको विषाक्त कर देते हैं और वह विषाक्त 
रक्त समस्त as सञ्चरित होकर सारे शरीरको दूषित 
कर देता है । 

हम ऊपर बता चुके हैं कि किस प्रकार फेफड़ों और 
ऑतोंके द्वारा मलको बाहर निकालनेका काम होता है। 
गुर्दा भी इसी प्रकारका काम करता है। कुछ निरर्थक 
तथ्य जो खभावसे ही विपैले होते हें मूत्रके साथ शरीर- 
के बाहर निकल आते हैं । यदि गुर्देका काम ठीक तरहसे 
न हो तो ये विषेले तत्त्व शरीरके भीतर ही रह जाते हैं और 
विशेषकर शरीरकी सन्धियाँमै आश्रय पा जाते हैं । जिन 
लोगोंको गठियेका रोग होता है उनका गुदी अवश्य 
खराब होता हे । इससे यह, स्पष्ट हो गया कि रक्तका 
अच्छा होना फेफड़ों और आमाशयकी निर्दोषतापर निर्भर 
है । और बिषैले तत्त्वोसे मुक्त होनेके लिये उसे मलको 
बाहर निकालनेवाले अङ्गोपर निर्भर करना पड़ता है । 

यहाँतक हम मानवशरीरके भीतर कार्य करनेवाले 
Serge अज्ञसमूहोंकी कुछ मोटी-मोटी बातें समझ 
चुके | अब हम इस बातका विचार करेंगे कि इन अङ्ग 
समूहोके कार्यपर प्राणायामका कैसा प्रभाव पड़ता है । 

प्राणायामका शरीरपर प्रभाव 

मलको बाहर निकाळनेवाले ashy हम देखते हें [कि 
आँत और गुर्दा तो पेटके अन्दर हैं और फेफड़े छातीके 
अन्दर हैं | साधारण ARR साँस BAR उदरकी ai- 
पेशियाँ क्रमशः ऊपर और नीचेकी ओर जाती हैं, जिससे 
आँतों और गुर्देम भी निरन्तर हलचल और हलकी-हलकी 
मालिश होती रहती है । प्राणायाममें पूरक एवं रेचक 
तथा कुम्भक करते समय यह हलचछ और मालिश 
और भी स्पष्टरूपसे होने लगती है | इससे यदि कहीं रक्त 
जमा हो गया हो तो इस हळचलके कारण उसपर जोर 
पड़नेसे वह हट सकता है | यही नहीं, आतो और Teh 
व्यापारको नियन्त्रणमें रखनेवाले ag और मांसपेशियाँ 
भी सुदृढ़ हो जाती हैं | इस प्रकार आँतों और गुदेको 
प्राणायाम करते समय ही नहीं, बल्कि शेष समयमै भी 
लाभ पहुचता है | खायु और सांसपेशियाँ जो एक बार 
मजबूत हो जाती हैं वे फिर चिरकालतक मजबूत ही बनी 
रहती हैं और प्राणायामसे अधिक स्वस्थ हो जानेपर 
ओंतें और गुदा अपना कार्य और भी सफलताके साथ 
करने लगते हैं | 

यही हाल फेफड़ोंका है । श्वासकी क्रिया ठीक 
चलती रहे, इसके लिये आवश्यकता है श्व : 
पेशियोके सुदृढ़ होनेकी और फेंफड़ोंके लचक 
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शारीरिक eA प्राणायामके द्वारा इन मांसपेशियों और 
फॅफडोंका संस्कार होता है | छातीको दिनमै कई बार 
अधिक-से-अधिक फुलानेसे और फॅफड़ौको अधिक से- 
अधिक फेलानेसे इन अङ्गको अपना काय सन्तोषप्रद 
रीतिसे करनेकी उत्तम शिक्षा मिळती है। आँतों ओर गुर्दे- 
के समान Easter भी थोड़ी देरतक साधनेसे उन्हें दिन- 
के शेष भागमें भी अच्छी तरहसे काम करनेके लिये बल 
मिल जाता है और Carbon dioxide नामक दूषित 
गैसका भी भलीभाँति निराकरण हो जाता है। इस 
प्रकार प्राणायाम आँतों, गुर्दे तथा फेंफड़ोंके लिये, जो 
शरीरसे मलको निकाल बाहर करनेके तीन प्रधान अङ्ग हैं, 
बड़ी मूल्यवान्‌ कसरत है | आहारका परिपाक करनेवाले 
और रस बनानेवाले अङ्गोपर भी प्राणायामका अच्छा 
असर पड़ता है | अन्न-जलके पारिपाकमें आमाशय, उसके 
gaya स्थित pancreas नामक ग्रन्थि और यकत 
मुख्यरूपसे कार्य करते हैं और प्राणायाममें इन सबकी 
कसरत होती है। क्योंकि प्राणायाममें उदर और वक्षःस्थल- 
के बीचका खायु, जिसे अंग्रेज़ीमें Diaphragm कहते 
हैं, और पेटकी मांसपेशियाँ, ये दोनों ही बारी-बारीसे 
खूब सिकुड़ते हे और फिर ढीले पड़ जाते हैं जिससे उपर्युक्त 
पाकोपयोगी अङ्गौकी एक प्रकारसे मालिश हो जाती हे | 
जिन्हें अग्रिमान्य और बद्धकोष्ठठाकी शिकायत 
रहती है, उनमेसे अधिक लोगोंके जिगरमें सदा ही रक्त 
जमा रहता है और फलतः उसकी क्रिया दोषयुक्त होती 
है । इस रक्तसञ्चयको हटानेके लिये प्राणायाम एक उत्तम 
साधन है। प्राणायामसे अस्वस्थ Pancreas को बडी 
अच्छी उत्तेजना मिलती है और उसके दोघ दूर होते हैं । 
हमने अपने चिकित्स|सम्बन्धी अनुभवमै कई रोगियोंके 
पेटसम्बन्धी रोगोंको मुख्यतया प्राणायामके अभ्याससे 
निमूळ होते देखा हे | पाकोपयोगी अङ्गौँके ठीक तरहसे 
काम करनेपर रस भी खूब बनता है और रक्तमें आवश्यक 
पुष्टिकारक तत्त्वोकी प्रचुरता हो जाती है । 

किसी भी मनुष्यके स्वास्थ्यके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उसकी नाडियोंमें प्रवाहित होनेवाले 
Chel आक्सिजन प्रचुर मात्रामे मिलता रहे । Aaa 
बतायी हुई पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करनेसे रक्तको 
जितना अधिक आँगिसजन मिल सकता है उतना अम्य 
किसी व्यायामसे नहीं मिल सकता | इसका कारण यह 
नहीं है कि प्राण्छयाम करते समय मनुष्य बहुत-सा afaa- 
जन पचा लेता है, वहिक उसके इवासोपयोगी अङ्गसमूहका 
इतना अच्छा व्यायाम हो जाता दै कि उससे मनुष्यको 
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चौबीस घंटे मदद मिळती है | यह लोगोंका श्रममात्र है कि 
प्राणायाममें ऑक्सिजन हमें बहुत अधिक मात्रामें मिळता 
है | हम समझायेंगे कि उन लोगोकी यह धारणा भ्रमः 
मूलक क्यों है | किसी भी प्राणायामकी पूरी एक आवृत्ति 
करनेमें कम-से-कम एक मिनट तो लगना ही चाहिये | 
सामान्यरूपसे सॉस लेते समय एक साधारण मनुष्य एक 
मिनटमे लगभग ७००० घन सेंटीमीटर ( अर्थात्‌ ४२७ 
घन इञ्च ) वायु अपने भीतर ले जाता है | वही मनुष्य 
प्राणायामके समय एक मिनटमें अधिक-से-अधिक ३७०० 
घन सेंटीमीटर (अर्थात्‌ करीब २२२ घन इञ्च ) वायु 
भीतर ले जा सकेगा । इस प्रकार जितनी हवा हम साधारण 
परिस्थितिमें भीतर ले जाते हैं उससे कहीं कम हम प्राणा- 
याम करते समय ले जायॅगे, ओर उसी परिमाणमें हम 
ऑक्सिजन भी कम पचा सकेंगे । अपने “योगमीमांसा' 
नामक प्रन्थमे हम अनुभवमूलक प्रमाणोक्रे आधारपर यह 
निर्विवादरूपसे सिद्ध कर चुके हें कि हम जितना ऑक्सिजन 


Se a a ON A भे 
पचाते हें उसकी मात्रा श्वास रोकनेके कालपर निर्भर 
नहीं करती | इसलिये जब हम श्वासको आधे ही मिनटके 


लिये रोकते हैं उस समय भी साधारण परिस्थितिकी अपेक्षा 
हम बहुत अधिक ऑक्सिजन नहीं पचा जाते | इस प्रकार 
ह धारणा कि प्राणायामके समय हम अधिक ओंँक्सि- 
जन पचाते हैं भ्रमात्मक है, यह वात स्पष्ट हो जाती है | 
तब रक्तको ऑक्सिजनसे समृद्ध करनेके लिये 
प्राणायाम करनेसे क्या लाभ है ! इस प्रश्नका उत्तर हम 
नीचे देते हैं | यद्यपि जितने कालतक मनुष्य प्राणायाम 
करता है उतने समयतक वह ऑक्सिजन कम पचाता है) 
तथापि प्राणायामके अभ्याससे उसके श्वासोपयोगी अङ्ग ऐसे. 
सध जाते हैं कि दिनके शेष भागमें मी श्वासकी क्रिया बहुत 
उत्तम ढंगसे चलती है और जितना ऑविसजन वह सामान्य 
तौरपर पचाता उससे कहीं अधिक वह दिनभरमें पचा लेगा | 
जो लोग अपने श्वासकी क्रियाको ठीक करनेके लिये 
किसी प्रकारका अभ्यास नहीं करते वे अपने फेंफड़ोंके कुछ 
ai’ ही साँस लेते हैं, शेष अंश निकम्मे रहते है | 
इस प्रकार निकम्मे रहनेवाले अंश बहुधा TAS अग्रभागे 
होते हैं । इन अग्रभागोम ही जो निकम्मे रहते हैं और 
जिनमें वायुका सञ्चार अच्छी तरहसे नहीं होता, राज" 
यक्ष्माके भयङ्कर कीटाणु बहुधा आश्रय पाकर बढ़ जाते 
हें । यदि प्राणायामके द्वारा फेंफड़ोके प्रत्येक अंशसे कार्म 
लिया जाने लगे और उनका प्रत्येक छिद्र दिनमै कई बार 
शुद्ध हवासे धुल जाया करे तो फिर इन कीठाणुओंका 
आक्रमण असम्भव हो जायगा | 
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योगके दयाळ आचायाँने प्राणायामके रूपमें हमें एक 
ऐसा तीक्ष्ण शास्त्र पकड़ा दिया है जिसके द्वारा हम श्वास- 
सम्बन्धी रोगौको सफलताके साथ दबा सकते हैं । केसे दुःखकी 
बात है कि हम भारतवासी इस शास्त्रको उपयोगमें नहीं 
SWE | हमें हजारों ओर छाखोंकी संख्यामें श्वाससम्बन्धी 
रोगोंके शिकार होकर कालके गालमें जाना EAS है, पर 
हम प्राणायाम-जेसे अव्यर्थ साधनका प्रयोग नहीं करेंगे | 
हा दुदव | अकेले बम्बई नगरमे प्रतिदिन जितने मनुष्य 
काळके MSH जाते हैं उनमेसे तिहाईसे अधिक मनुष्य 
श्वाससम्पन्धी रोगोंसे मरते हैं | अभी हालकी स्वास्थ्य 
सम्त्रन्धी विज्ञतिसे पता लगता है कि बंगालमें एक ही 
सालके भीतर एक लाख मनुष्य राजयक्ष्मासे पीडित होकर 
मृत्युके ग्रास बन गये । मुझे पक्का विश्वास है कि यदि 
इस देशके प्रत्येक शिक्षणालयमें छात्रोंको अनिवार्य रूपसे 
प्राणायामको शिक्षा दी जाय और जितना द्रव्य इस 
भयानक रोगकी चिकित्साके निमित्त व्यय किया जाता है 
उसका एक अंश भी इस रोगनिवारणके कार्यमें लगाया जाय 
तो यह भयङ्कर जनसंहार अवश्य बहुत कुछ कम हो जाय | 

पुनः हम अपने प्रस्तुत विषयपर आते हैं | हम देखते 
हैं कि प्राणायामके कारण पाकोपयोगी, श्वासोपयोगी एवं 
मलको बाहर निकालनेवाले अज्ञोंकी क्रिया ठीक ASR 
रक्त अच्छा बना रहेगा | यही रक्त विभक्त होकर शरीरके 
Mafia agit पहुँच जायगा | यह कार्य रक्तवाहक 
अज्ञोंका, खासकर हृदयका है। पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इस 
बातको मान गये हैं कि दीर्घ श्वास लेनेका अभ्यास 
करनेसे हृदयपर हलकी-सी मालिश हो जाती है | प्राणायाम- 
की क्रियामें हृदयके चारों ओर दबाव पड़नेसे जो परिवर्तन 
होते हैं उन्हें हमने कैवल्यधामकी प्रयोगशालामें ध्यानपूर्वक 
देखा है | और हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ama 
प्राणायामकी जो प्रक्रिया बतलायी गयी है वह पाश्चात्य 
पद्धतिके अनुसार दीघ श्वास लेनेकी अपेक्षा इस मालिशमै 
अधिक सहायक होती है । इस विषयको अच्छी तरहसे 
समझनेके लिये हम पाठकोसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे 
“योगमीमांसा? नामक अंग्रेजी ग्रन्थको देखें । रक्तसञ्चारसे 
सम्बन्ध रखनेवाला प्रधान अज्ञ हृदय है और प्राणायामके 
दारा उसके अधिक स्वस्थ हो जानेसे समस्त रक्तवाहक 
अङ्ग अच्छी तरहसे काम करने लगते हैं | 


परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती | भस्त्रिका- 
आणायाममें, खासकर उस हिस्सेमें जो कपालभातिसे मिलता- 
जुलता है, वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानवशरीरे 
मायः प्रत्येक सूकष्म-से-सूक्ष्म अङ्गको, यहाँतक कि नाडियो एबं 
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सूक्ष्म शिरा आऑतककों हिला देते हैं | इस प्रकार प्राणायामसे 
सारे रक्तवाहक अङ्गसमूहकी कसरत एवं मालिश हो जाती है 
और वह ठीक aed काम करनेके योग्य वन जाता है | 
अब हम स्नायुजाल तथा Endocrine ग्रन्थि- 

समूहके विषयमें कुछ कहेंगे | रक्तकी उत्तमता और उसके 
समस्त खायुऔं और ग्रन्थियोंमें उचित मात्रामें विभक्त 
होनेपर ही इनकी स्वस्थता निर्भर है । प्राणायाममें) 
खासकर भख्रिकाप्राणायाममे, रक्तकी गति बहुत तेज हो 
जाती है और रक्त भी उत्तम हो जाता है (यह बात 
किसी शरीरविज्ञानसम्वन्धी प्रयोगशालामें प्रमाणित की 
जा सकती है ) | इस प्रकार प्राणायामसे Endocrine 
ग्रन्थिसमूहको भी उत्तम और पहलेकी अपेक्षा प्रचुर रक्त 
p: ने लगता है, जिससे वे पहलेकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो 

ती हैं.। इसी रीतिसे हम मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मस्तककी 
तथा मेरुदण्डकी नाड़ियों तथा अन्य सम्बन्धित नाड्योको 
स्वस्थ बना सकते हैं | 

इस सम्बन्ध निम्नलिखित बातें अधिक भ्यान देने योग्य हैं | 
हम ऊपर बता चुके हैं कि शारीरिक शक्तिका qe 
ala मस्तिष्क है । मसिष्कके वाद दूसरा नम्बर मेरुदण्ड 
और उससे सम्बन्धित angele: है। इन सभी 
MAF, चाहे वे मस्तकके हो, चाहे मेरुदण्डके, मुख्य 
भाग इन केन्द्रीभूत अवयवोके अन्दर उत्पन्न हुई राक्तिके 
वाहकमात्र हैं । अतः इस बातको देखना आवश्यक है 
कि मस्तिष्क, मेरुदण्ड और उससे सम्बन्धित खायुऔपर 
प्राणायामका कैसा प्रभाव पड़ता है । 

सभी शरीरविज्ञानविशारदोंका इस विषयमे एक 

मत है कि साँस लेते समय मस्तिष्कमेसे दूषित रक्त प्रवाहित 
होता है और शुद्ध रक्त उसमें सञ्चरित होता है | यदि सॉस 
गहरी हो तो दूषित रक्त एक साथ बह्‌ निकलता है और 
हृदयसे जो शुद्ध रक्त वहाँ आता है वह और भी सुन्दर 
आने लगे। प्राणायामकी यह विधि है कि उसमें साँस 
गहरे-से-गहरा लिया जाय, इसका परिणाम यह होता 2 
कि मस्तिष्कसे दूषित रक्त सारा बह जाता है और 
हृद्यका शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रामें मिळता दै । योग 
उड्डीयानबन्धको हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थितिको 
और भी स्पष्ट कर देनेकी चेश करता है। इस उड्डीयान- 
बन्धसे हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है जितना 
किसी श्वाससम्बन्धी व्यायामसे हमें नहीं सिल सकता | 
प्राणायामसे जो हमें तुरन्त बल और नबीनता प्रात होती. 
है उसका यही वैज्ञानिक कारण हे । 
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मेरुदण्ड एवं उससे सम्बन्धित 
स्तायुओंके सम्त्रम्धमें हम देखते है 
कि इन अड्डोके चारों ओर THT 
गति साधारणतया मन्द होती है | 
प्राणायामसे इन अङ्गौमें रक्तकी 
गति बढ़ जाती है और इस प्रकार 
इन अङ्गको खस्थ रखनेमें प्राणायाम 
सहायक होता है । हम अभी 
बतायेंगे कि यह सब कैसे होता है | 
योगमें कुम्भक करते समय मूल, 
उड्डीयान और जालन्धर तीन 
प्रकारके वन्ध करनेका उपदेश दिया 
गया है | इन बन्धोंका एक BISA 
अभ्यास करनेसे (चित्र देखिये ) 
पृष्ठवंदाका, जिसके अन्दर मेरुदण्ड 
स्थित है, तथा तत्सम्वन्धित स्नायुआँ- 
का उत्तम रीतिसे व्यायाम हो जाता 
हे। इन बन्धोके करनेसे प्रष्ठवंशको 
यथास्थान रखनेवाली मांसपेशियों, 
जिनमें तस्सम्त्रन्धित alg भी रहते 
हैं, क्रमशः फेलती हैं ओर फिर 
सिमिट जाती हैं जिससे इन पेशियों 
तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्वन्धित 
स्नायुआँमें रक्तकी गति बढ़ जाती 
है। बन्ध यदि न किये जाय तो भी 
प्राणायामकी सामान्य प्रक्रिया ही 
ऐसी है कि उससे प्रृष्ठवंशपर ऊपर - 
की ओर हल्का-सा खिंचाव पड़ता है, जिससे मेरुदण्ड तथा 
तत्सम्बन्धित स्वायुओंकों sea रखनेमें सहायता मिलती है | 
स्नायुजालके खास्थ्यपर अच्छा प्रभाव डालनेके लिये 
तो सबसे उत्तम प्राणायाम भस्त्रिका है। इस प्राणायाममें 
श्वासकी गति तेज होनेसे शरीरक्रे प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूद्ष्म 
अङ्गकी, जिसमें खायुजाल भी शामिल है, मालिश हो 
जाती है । विस्तारभयसे हम इस सम्बन्धमें अधिक न 
कहकर केवळ इतना ही कहना पर्याप्त समझते हें कि 
प्राणायामका खायुजालपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता 2 और 
स्तायुओंको स्वस्थ रखनेके लिये az सर्वोत्तम व्यायाम है | 


यहॉतक हम यह खता चुके कि प्राणायामका 
मानवशरीरके अन्दर कार्य करनेवाले मुख्य-मुख्य अज्ञोंपर 


= यमी रिचि Renee a cata 


मूळ, उड्डीयान और जालल्धरवस्ध 


अच्छा प्रभाव पड़ता है | यह भी सिद्ध किया जा सकता 
है कि इनसे अतिरिक्त अङ्गोपर भी प्राणायामका उतना 
ही अच्छा प्रभाव पड़ता है । इससे यह बात प्रमाणत 
होती है कि प्राणायाम हमारे शरीरको स्वस्थ रखमेके 
लिये सर्वोत्तम व्यायाम है | वास्तवमै भारतके प्राचीन 
योगाचार्य प्राणायामको दारोरकी प्रत्येक आभ्यन्तर 
क्रियाको स्वस्थ रखनेका एकमात्र साधन मानते a | 
उनमेंसे कुछ तो प्राणायामकों शरीरका स्वास्थ्य ठाक 
रखनेमें इतना सहायक मानते हैं कि वे इसके लिये अन्य 


किसी साधनकी आवश्यकता ही नहीं समझते | हम भी 


८. लेखके प्रारम्भमें दिया हुआ (हव्योगप्रदीपिका' का 
इलोक देखिये । 
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अपने निजी अनुभवसे निःसङ्कोच होकर यह कह सकते 
हैं कि कोई भी व्यायाम प्राणायामके शतांशकी भी 
बराबरी नहीं कर सकता । वास्तवमें प्राणायामसे शरीरकी 


- आभ्यन्तर क्रियाओंका नियन्त्रण ही नहीं होता अपि तु 


इस शरीरयन्त्रको जीवन देनेबाले प्रत्येक व्यापारपर 
अधिकार हो जाता है | 


के N ~ ट्र 

प्राणायामके सम्बन्धमें विरोधपरिहार 

पश्चिमके कुछ शरीरविज्ञानविशारद उन सभी व्याया- 
मोका विरोध करते हैं जिनमें गहरी साँस लेनेका अभ्यास 
किया जाता है । उनके इस विरोधकी आलोचना किये 
बिना इस लेखको समाप्त करना उचित नहीं होगा | इन 
शरीरविज्ञानविशारदोंके नेता sro Sees (Dr. 
Lindhard ) हैं, जो कोपेनहैगन ( Copenhagen ) 
विश्वविद्यालय (Denmark) के (Gymnastic 
Physiological Laboratorium) ( व्यायाम एवं 
शरीरविज्ञानसम्बन्धी प्रयोगशाळा ) में अध्यापनका कार्य 
करते हैं, और डेनमार्क देशके States Gymnastic 
Institute ( राजकीय व्यायामशाळा ) के प्रधान हैं। 
इन शरीरबिज्ञानविशारदोंका बिरोध संक्षेपमै यह है-- 

१. हमारे फेफड़ोंके छिद्र उतना ही ऑक्सिजन ग्रहण 
करते हैं जितनेकी उन्हें आवश्यकता होती है | जब 
शरीर निश्चेष्ट होता है तब इन छिद्रोंकी आवश्यकता 
सामान्य इवास-प्रशवाससे पूर्ण होती है। ऐसी दशामें 
शरीरके अन्दर ऑक्सिजनकों आवश्यकतासे अधिक 
मात्रामें ले जाना शरीरविज्ञानके सिद्धान्तोके प्रतिकूल ही 
नहीं अपि ठु युक्तिविरुद्ध भी है | 

२. बड़े फेफड़े और श्वाससम्बन्धी ब्यायाम राजयक्ष्मा 
आदि फेंफड़ेके रोगोंके परिपन्थी न होकर उलटे सहायक 
होते हैं 


पहली आपत्ति तो प्राणायामके बिषयमें घट ही नहीं 
सकती। ऊपर इस बातको खूब स्पष्ट कर दिया गया है कि 
माणायामके अधिकांश AAN ऑक्सिजन अधिक मात्रामें 
हमारे शरीरमें नहीं जाता | अकेले भन्निकाप्राणायामकी 


९. अवश्य ही प्राणायामकी विधि योगेतर पद्धतियोंके 
धाससम्बन्धी व्यायामोंकी विधिसे बहुत भिन्न है। तथापि 
माणायामकी इवाससम्बन्धी व्यायाममें ही गणना करनी होगी । 
साथ ही यह भी देखना है कि गहरा श्वास लेनेमें जो दोष 
बताये गये है वे वास्तवमै ठीक हें या नहीं। 
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बात अलग है | उसके पहले wad, जो कपालभातिसे 
मिलता-जुलता है, अवश्य ही ऑक्सिजन अधिक मात्रामें 
हमारे शरीरके अन्दर जाता है | परन्तु ऑक्सिजनकी यह 
अधिक मात्रा तुरन्त उपयोगमें लानेके लिये होती है । इसके 
बाद जो कुम्भक और रेचक कुछ देरतक अर्थात्‌ कुछ मिनट- 
तक किये जाते हैं उस समय भीतरके (सूक्ष्म) श्वासोच्छ वास- 
को यथावस्थित रखनेके लिये और ऑक्सिजनके अभावसे 
छिद्र निराहार एवं निर्जीव न हो art, इसलिये भी इतना 
ऑक्सिजन आवश्यक होता है | 

दूसरी आपत्तिके सम्बन्धमे यह मानना पड़ेगा कि 
प्राणायामसे फेफड़े बड़े हो जाते हैं | परन्तु जो लोग यह 
कहते हैं कि बड़े फेफड़े राजयक्ष्माके विरोधी न होकर 
उलटे सहायक होते हैं, वे लोग आधुनिक चिकित्सकोंके 
अनुभवकी भी अवहेलना करते हैं । डा० इमीट ( pr. 
Schmidt ) ने अपने “Physiology of Exercise” 
( व्यायामविज्ञान ) नामक प्रन्थमें ( जिसके लिखनेमे 
उक्त बिद्वान्‌को दो एम० डी० तथा एक fto एच० डी» 
उपाधिधारी विद्वान्‌का सहयोग भी प्राप्त हुआ है ) यह 
साफ शब्दोमें लिखा है कि ऐसे फेंफड़ोके ही राजयक्ष्माका 
शिकार बननेकी सम्भावना रहती है जो पूरी तरहसे बढ़ 
नहीं पाये हैं । पूरे तौरसे बढ़े हुए फेफड़े इस रोगके 
शिकार नहीं बन सकते | डा० मेकेजी एम० Fto 
(Dr. Makenzie, M. D.) ने, जो पेन्सिल्वेनिया 
(Pennsylvania) विश्वविद्यालयमें शारीरिक शिक्षा 
( Physical Education ) और व्यायासचिकित्सा 
( Physical Therapy) के अध्यापक हैं, अवने 
“Exercise in Education and Medicine” 
( शिक्षा एवं चिकित्सामै व्यायाम ) नामक उत्तम ge 
निम्नलिखित वाक्य लिखा है-- 

MS सीनेके बालक, जिन्हें साँस लेनेमें कड होता है, 
जिनके अन्दर राजयक्ष्माके पूर्व चिह्न प्रकट हो गये हैं तथा 
जो राजयक्ष्मासे पीड़ित हैं, उन्हें भी व्यायाम ( श्वासके 
व्यायाम ) से सबसे अधिक लाभ होता है ।” spo बटलर 
(Dr. Butler) और डा० रोजेम्थल ( Dr. Rose nthal) 

१०. “Those who get the most benefit 
irom the exercises ( Respiratory exercises) 
are mnatrow-chested children—those who 
have difficulty in, respiration the pretuber- 
culous and even the tuberculous. 7 
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ने मी अपने अनुभवसे डा० मेकेंजीका समर्थन किया है । 
डा० बटलरने क्षयरोंगकी प्रारम्मिक अवस्थाके कई 
रोगियोंका हाल लिखा है जिन्हें श्वाससम्बन्धी व्यायामसे 
लाभ हुआ | डा» रोजुन्थलने प्रारम्भिक यक्ष्मजनित 
qinga पीडित १९ रोगियोका सविस्तर Tard लिखा 
है जिन्हें श्वाससम्बन्धी व्यायामसे बहुत लाभ हुआ | इन 
सब प्रमाणोंके सामने रहते हुए यह कहना कि श्वाससम्बन्धी 
व्यायाम उलटा SHS यक्ष्मरोगमें सहायक है, निरी 
मूर्खता दै । डा० Reas आदि frat लिये तो 
श्वाससम्बन्धी व्यायाममात्रको बुरा कहना और भी अवि- 
वेकताका सूचक है, खासकर जब sto लिंडहार्ड इस 
बातको स्वीकार करते हैं कि इन व्यायामोंके सम्बन्धमें 
अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनसे साक्षात्‌ 
रूपमे हानि होती है। अपने “Theory of Gymnastics’ 
( ब्यायामका सिद्धान्त) नामक उत्तम ग्रन्थक्रे पृष्ठ २५२ 
पर श्वाससम्ब्रन्धी व्यायामोकी कड़ी समालोचना करनेके 
पश्चात्‌ वे लिखते हैं-- 

(जिन श्वाससम्बन्धी व्यायामोकी इतनी प्रशंसा की 
जाती है उनको निन्दा पढ़कर लोग यह आपत्ति कर 
सकते हैं कि अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनसे 
स्पष्टरूपमें अहित होता है | यह बात सर्वथा सत्य है ।”” 


MRO क 


श्वाससम्बन्धी व्यायामौसे श्वासोपयोगी अङ्गसमूहको 
तो लाभ होता ही दै, किन्तु उनका असली महत्त्व तो इस 
बातको लेकर है कि उनसे अन्य अङ्गसमूहाँको भी, खासकर 
ल्लायुजालको विशेष लाभ पहुंचता है। इन व्यायामों- 
को लेकर दारीरविज्ञानविशारदौमें जो यह युद्ध feet 
हुआ है वह इस बातको समझ लेनेपर शान्त हो जायगा | 
इन लोगोको एक बात और याद रखनी चाहिये | बह 
यह है कि पाश्राच्य पद्धतिके श्वाससम्बन्धी व्यायाम अभीतक 
प्रारम्भिक अवस्यामें हैं ओर बहुधा श्रममूलक सिद्धान्तोपर 
अवलसम्बित हैं । यदि पाश्चात्य देशनिवासी यथाथ विधिसे 
श्वाससम्बन्धी व्यायाम करना चाहते हैं तो उन्हें योग- 
पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करना चाहिये | 


प्राणायामका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव. पड़ता है, 
इस बातको सच्चे रूपमै प्रकट करनेके उद्देशयसे ही हमने 
इस विषयपर यह प्रबन्ध लिखा है | इस लेखको पढ़कर 
कोई बिना किसी प्रामाणिक ग्रन्थ अथवा प्रामाणिक गुरुकी 
सहायताके प्राणायाम करना शुरू न कर दै । प्राणायाम 
दुधारे खाँडेके समान है । इससे लाभ और हानि दोनों 
हो सकती हैं, बल्कि इससे लाभ उठानेकी अपेक्षा इसका 
दुरुपयोग करना सहज है । 


०८०० ७८ले- 


अन्तवेंदना 


( रचयित 


न्द्रनाथजी मालवीय “वारीश? ) 


करुणा करोगे करुणांपंर करुण बन, 

करुणेश ! शेष करुणाको तब ZAM । 
करुणाके आकार कहाते करुणाकर हो , 

आर्कर करोड़ों-कर जोड़े जव देखूँगा ॥ 
करुणाकी माया, काया कवि-कर्पना की हुई, 

कल्पां कळपते गया, आज्ञ अब देखूँगा | 
करुणा करो | कोटि करुण चुए हैं कण , 


करुणा-निधान | करुणाको कव दे खूँगा ॥ 


SS 


AN ५ 
११, To this condemnation of the much lauded breathing exercises it will probably 


be objected that it has not yet been proved that thay work direct harm. 


fectly true.’ 


This is per- 
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स्वर-विज्ञान ओर बिना ओषध रोगनाशके उपाय 


( लेखक--परित्राजकाचार्य परमहं स श्रीमत्ख्रामी निगमानन्दजी सरस्वती ) 


aðar बिधाताने मनुष्यके जन्मके 
समयमें ही देहके साथ एक ऐसा 
D आश्चर्यजनक कौशलपूर्ण अपूर्व उपाय 
४/, रच दिया है जिसे जान लेनेपर 
A सांसारिक, वेषयिक किसी भी कार्यमें 
/ असफलताका दुःख नहीं हो सकता | 
हम इस अपूर्व कौशलको नहीं जानतें, 
, इसी कारण हमारा कार्य असफल हो 
जाता है, आशा भंग हो जाती है, हमें मनस्ताप और 
रोग भोगना पड़ता है । यह विषय जिस aÑ है, 
उसे स्वरोंदय-शासत्र कहते हैं । यह खरञास्र जेसा 
दुर्लभ है, खरश गुरुका भी उतना ही अभाव 2 | 
स्वरशास्त्र प्रत्यक्ष फल देनेवाला है । मुझे पद-पदपर इसका 
प्रत्यक्ष फल देखकर आश्‍चर्यचकित होना पड़ा है | 
समग्र स्वरशास्रको ठीक-ठीक लिपिबद्ध करना बिल्कुल 
असम्भव है । केवल साधकोंके कामकी कुछ बातें यहाँ 
संक्षेपमें दी जा रही हैं । 

aaa सीखनेके लिये इवास-प्रश्‍वासकी गतिके 
सम्बन्धमे सम्यक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है | 


कायानगरमध्ये तु मारुतः क्षितिपालकः | 


'देहरूपी नगरमें वायु राजाके समान है |? प्राणवायु 
“निःश्वास! और प्रश्वास” इन दो नामोंसे पुकारा जाता है | 
वायु ग्रहण करनेका नाम fae और वायुके 
परित्याग करनेका नाम प्रश्वास है । जीवके जन्मसे 
Ta अन्तिम क्षणतक निरन्तर श्वास-प्रश्वासकी क्रिया 
होती रहती हे । और यह निःश्वास नासिकाके दोनों 
छेदोंसे एक ही समय एक साथ समानरूपसे नहीं चला 
करता, कभी बायें ओर कभी दाहिने पुटसे चलता है | 
कभी-कभी एकाध घड़ीतक एक ही समय दोनों नाकोसे 
समानभावसे इवास प्रवाहित होता है। बाय नासापुटके 
श्वासको इडामें चलना, दाहिनी नासिकाके श्वासको पिंगलामे 


_पेलना और दोनो पुटोसे एक समान चलनेपर उसे 


सुषुन्नामें चलना कहते हैं | एक नासापुटको दबाकर GACH 
द्वारा श्वासकों बाहर निकालनेपर यह साफ माळूम 
हो जाता है कि एक नासिकासे सरलतापूर्वक श्वास- 
प्रवाह चल रहा है, और दूसरा नासापुट मानो बन्द है; 
अर्थात्‌ उससे दूसरी नासिकाकी तरह सरलता पूर्वक 
श्वास बाहर नहीं निकलता | जिस नासिकासे सरलतापूवक 
श्वास बाहर निकलता हो, उस समय उसी नासिकाका 
श्वास कहना चाहिये । किस नासिकासे श्वास बाहर 
निकल रहा है, इसको पाठक उपर्युक्त प्रकारसे समझ 
सकते है । क्रमशः अभ्यास होनेपर बहुत आसानीसे मालूम 
होने लगता है कि किस नासिकासे निःश्वास प्रवाहित 
होता हे | प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई 
घड़ीके हिसाबसे एक-एक नासिकासे श्वास चलता है। 
इस प्रकार रात-दिनमें बारह बार बायीं और बारह बार 
दाहिनी नासिकासे क्रमानुसार श्वास चलता है | किस दिन 
किस नासिकासे पहले श्वास-क्रिया होती है, इसका एक 
निर्दिष्ट नियम है | यथा-- 
आदी चन्द्रः सिते पक्षे भ।स्करस्तु सितेतरे। 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुस्त्रीणि त्रीणि क्रमोदये ॥ 
(पवनबिजयखरोद्य ) 


शुक्कपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे 
चन्द्र अर्थात्‌ बायीं नासिकासे, तथा कृष्णपक्षकी प्रतिपदा 
तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे सूर्यनाड़ी अर्थात्‌ दाहिनी 
नासिकासे पहले श्वास प्रवाहित होता है | अर्थात्‌ शळपक्षकी 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया; सप्तमी, अष्टमी, नवसी; 
त्रयोदशी) चतुर्दशी, पूणिमा-इन नो दिनोमे प्रातःकाल 
सूर्योदयके समय पहले बायीं नासिकासे, तथा चतुर्थी, 
पञ्चमी, षष्ठी; दशमी, एकादशी, द्वादशी--इन छ; दिनोको 
प्रातःकाल पहले दाहिनी नासिकासे श्वास चलना आरम्भ 
होता है और बह ढाई घड़ीतक रहता है | उसके बाद 
दूसरी नासिकासे श्वास जारी होता है। कृष्णपक्षको 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया; सप्तमी, अष्टमी, नवमी; 


* परमहं सजी महाराजके योगी ge नामक बंगला ग्रन्थसे यह छेख उनके आज्ञानुसार लेकर छापा गया है । आपके 
आर भी अनेकों ग्रन्थ बहुत ही उपादेय हैं । पुस्तके 'सारखतमठ,' पो० कोकिलामुख, जोरहाट ( आसाम ) से मिल सकती हे । 
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तरयोदशी, चतुर्दशी) अमावस्या--इन नौ fala 
सूयोंदयके समय पहले दाहिनी नासिकासे तथा चतुर्थी, 
पञ्चमी, षष्ठी; दशमी, एकादशी, द्वादशी-इन छः दिनोमें 
सूर्यके उदयकालमें पहले बायीं नासिकासे इबास आरम्भ 
होता है और ढाई घड़ीके बाद दूसरी नासिकासे चलता है। 
इस प्रकार नियमपूवेक ढाई-ढाई घड़ीतक एक-एक 

, नासिकासे श्वास चलता है | यही मनुष्यःजीवनमें श्वासकी 
गतिका खाभाविक् नियम है। 


amag घटीमध्ये पञ्चतस्वानि निर्दिशेत्‌ । 
S ( खरशाख ) 


प्रतिदिन रात-दिनकी ६० घड़योमें ढाई-ढाई घड़ी- 
के हिसावसे एक-एक नासिकासे निर्दिष्ट क्रमसे श्वास 
चलनेके समय क्रमशः TAAR उदय होता है | इस 
` श्रास-प्रश्नासकी गतिको. समझकर कार्य करनेपर शरीर 
स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीघजीयी होता है; फलस्वरूप 
सांसारिक, वैषयिक सब कार्यामें सफलता मिलनेके कारण 
सुखपूर्वक संसार-यात्रा पूरी होती है । 


वाम नासिकाका श्वासफल 


जिस समय इडा नाडीसे अर्थात्‌ बार्यी नासिकासे 
श्वास चळता हो उस समय स्थिर कमाँको करना चाहिये | 
जैसे अलंकारधारण, दूरकी यात्रा, MATÀ प्रवेश, 
राजर्मान्द्र तथा महल बनाना तथा द्रव्यादिका ग्रहण 
करना | तालाब, कुआँ आदि जलाशय तथा देवस्तम्भ 
आदिकी प्रतिष्ठा करना | इसी समय यात्रा, दान, बिवाह) 
नया कपड़ा पहनना, शान्तिकर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्योषध- 
सेवन, रसायनकार्य, प्रभुदर्शन, मित्रता-स्थापन एवं 
बाहर जाना आदि शुभ कार्य करने चाहिये | बायीं नाकसे 
श्वास चळनेके समय शुभ कार्य BAW उन सब्र कार्योमें 
सिद्धि मिळती है | परन्तु वायु, अमि और आकाशतत्त्वके 
उदयके समय उक्त कायं नहीं करने चाहिये | 


दक्षिण नासिकाका श्वासफल 
जिस समय पिंगला नाडी अर्थात्‌ दाहिनी नाकसे श्वास 
चलता हो उस समय कठिन कर्म करने चाहिये । जैसे-- 
कठिन क्रुर विद्याका अध्ययन और अध्यापन, स्त्रीसंसग, 
नौकादिआरोहण, तान्त्रिकमतानुसार वीरमन्त्रादिसम्मत 
उपासना, वैरीको दण्ड, Marae, गमन, पशुविक्रय, 
ईट, पत्थर, काठ तथा रक्षादिका धिसना और 


artes Patel अम्बे Boa chara ALA os 


छीलना, संगीत-अभ्यास, यन्त्र तन्त्र बनाना, किले और 
पहाड़पर चढ़ना, हाथी घोड़ा तथा रथ आदिकी सवारी 
सीखना, व्यायाम, घटकमंसाधन, यक्षिणी बेताल तथा 


भूतादिसाघन, औषधसेवन, लिपिलेखन, ` दान, क्रय- _ 


विक्रय, युद्ध, भोग, राजदशन, स्नानाहार आदि | 
ATA श्वासफल 


दोनो नाकोंसे श्वास चळनेके समय किसी प्रकारका 
शुभ या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिये | उस समय कोई 
भी काम करनेंसे वह निष्फल होगा | उस समय योगाभ्यास 
और ध्यान-धारणादिके द्वारा केवल भगवानको स्मरण करना 
उचित है । agar नाडीसे श्वास चलनेके समय किसीको 
भी शाप या वरप्रदान करनेपर बह सफल होता है | 


श्वास-प्रश्वासको गति जानकर, तच्वज्ञानके अनुसार, _ 


तिथि-नक्षत्रके अनुसार, ठीक: ठीक नियमधूर्वक सब कमाँको 
करनेपर आग्रामङ्गजनित मनस्ताप नहीं भोगना पड़ता | 
परन्तु यहाँ विस्तृतरूपसे इन सब बातोंका वर्णन करनेपर 
एक बेडी भारी पुस्तक तैयार हो जायगी | बुद्धिमान्‌ पाठक 
इस संक्षिप्त अंशको पढ्कर यदि ठीक-ठीक कार्य करेंगे 
तो निश्चय ही सफलमनोरथ होंगे | 
गेगो Aa. Q > ~ 
रांगात्पात्तका पूणज्ञान आर उसका प्रातकार 

पहले हम कह चुके हैं कि झुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे 
तीन-तीन दिनके अन्तरसे सूयोंदयके समय पहले ai 
नासिकासे और शुछुपक्षकी प्रतिपदासे तीन-तीन दिनके 
अन्तरसे सूयां दयके समय पहले दाहिनी नासिकासे निः्वास 


प्रवाहित होनेका स्वाभाविक नियम है | परन्तु 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुविपरीते विपर्ययः | 


प्रतिपदा आदि तिथियोँको यदि निश्चित नियमके विरु 
श्वास चले तो समझना चाहिये कि निस्सन्देह कुछ अमङ्गछ 
होगा | जैसे, झुक्कपक्षकी प्रतिपदाको सवेरे नींद टूटनेपर 
सूर्योदयके समय पहले यदि दाहिनी नाकसे श्वास चलना 
आरम्भ हो तो उस दिनसे पूर्णिमातकके बीच गर्मीके कारण 
कोई पीड़ा होगी और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिको 
सूयोदयके समय पहले बायीं नाकसे श्वास चलना आरम्भ 
हो तो उस दिनसे अमावस्यातकके अन्दर कफ या सर्दीके 


कारण कोई पीड़ा होगी, इसमें सन्देह नहीं | 
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ॐ स्वश्षधिक्षन'्भोरुविभिपणीष eRe पाय ॐ 


दो पखबाड़ोंतक इसी प्रकार विपरीत ढंगसे सूर्योदयके 
समय निःश्वास चलता रहे तो किसी आत्मीय .खजनको 
मारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या और किसी 
प्रकारकी विपत्ति आवेगी | तीन पखबाड़ोंसे ऊपर 
लगातार गड़बड़ होने पर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायगी | 


शुक्ल अथवा कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल 
यदि इस प्रकार विपरीत ene निःश्वास चलनेका पता लग 
जाय तो उस नासिकाको कई दिनोतक बन्द रखनेसे रोग 
उत्पन्न होनेकी सम्भाबना नहीं रहती | उस नासिकाको 
इस तरह बन्द रखना चांहिये जिसमें उससे निःश्वास न 
चले | इस प्रकार कुछ दिनोंतक दिन-रात निरन्तर (खान 
और भोजनका समय छोड़कर ) नाक बन्द रखनेसे उक्त 
तिथियोंके भीतर बिल्कुल ही कोई रोग नहीं होगा । 

यदि असावधानीके कारण निःश्वासमें गड़बड़ीसे कोई 


` रोग उत्पन्न हो जाय तो जबतक रोग दूर न हो जाय तत्रतक 


ऐसा करना चाहिये कि जिससे झुक्लपक्षमें दाहिनी और 
कृष्णपश्चमें बायीं नासिकासे श्वास न चले । ऐसा करनेसे 
रोग शीघ्र दूर हो जायगा। और यदि कोई भारी रोग होने की 
सम्भावना होंगी तो वह भारी न होकर बहुत सामान्य 
रूपमें होगा और फिर थोड़े ही दिनोमे दूर हो जायगा | 
ऐसा करनेसे न तो रोगजनित कष्ट भोगना पड़ेगा और न 
चिकित्सककों धन ही देना. पड़ेगा | 


नासिका बन्द करनेका नियम 


N 


नाकके छेदमें घुस सके, इतनी-सी पुरानी साफ रुई लेकर 
उसकी गोल पोटली-सी बना ले और उसे साफ बारीक कपड़ेसे 
लपेटकर सी ले | फिर इस पोटलीको नाकके छिद्रमें 
TART छिद्रको इस प्रकार बन्द कर दे जिसमें उस नाकसे 
धास-प्रश्नासका कार्य बिल्कुल ही न हो | जिन लोगोको 
कोई शिरोरोग है अथवा जिनका मस्तक दुबल हो उन्हे 
रुईसे नाक बन्द न कर, सिर्फ साफ पतले कपड़ेकी पोटली 
बनाकर उसीसे नाक बन्द करनी चाहिये | 

किसी भी कारणसे हो, जितने क्षण या जितने दिन 
नासिका बन्द रखनेकी आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने 
दिनोंतक अधिक परिश्रमका कार्य) धूम्रपान, जोरसे चिल्लाना, 
दौड़ना इत्यादि नहीं करना चाहिये | जो लोग तम्बाकूके 
बिना बिल्कुल न रह सकते हो उन्हें तम्र कू पीते समय नाक- 
से पोटली निकाल लेनी चाहिये और फिर तम्बाकू पी लेने- 


७७३ 


पर नाकके छेदको वस्त्र आदिसे अच्छी तरह पोछकर उसे 
पूर्ववत्‌ पोटलीसे बन्द कर देना चाहिये | जब जिस किसी 
कारणसे नाक बन्द रखनेकी आवश्यकता हो, तभी इन 
नियमोंका जरूर पालन करना चाहिये | नयी अथवा बिना 
साफ की हुई मेलो रुई कभी नाकमें नहीं डालनी चाहिये । 


निःश्वास बदलनेका तरीका 

कार्यमेदसे तथा अन्यान्य अनेक कारणोसे एक नासिकासे 
दूसरी नासिकामें वायुकी गति बदलनेकी भी आवश्यकता 
हुआ करती है | कायके अनुकूल नासिकासे श्वास चलना 
आरम्भ होनेतक, उस कार्यको न करके चुपचाप बैठे रहना 
किसीके लिये भी सम्भव नहीं | अतएव अपनी इच्छानुसार 
श्वासकी गति बदलनेकी क्रिया सीख लेना नितान्त आवश्यक 
है। इसकी क्रिया अत्यन्त सहज है, सामान्य चेशसे ही श्वास- 
की गति बदली जा सकती है | 

जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उसके बिपरीत दूसरी 
नासिकाको अंगूठेसे दबा देना चाहिये और जिससे श्वास 
चलता हो उसके द्वारा वायु खींचना चाहिये । फिर.उसको 
दबाकर दूसरी नासिकासे वायुको निकालना चाहिये | कुछ 
देरतक इसी तरह एकसे श्वास लेकर दूसरीसे निकालते 
रहनेसे अवश्य श्वासकी गति बदल जायगी | जिस नासिकासे 
श्वास चलता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करनेसे 
बहुत जल्द श्वासकी गति बदल जाती है और दूसरी नासिका-. 
से श्वास प्रवाहित होने लगता है | इस क्रियाके बिना भी 
जिस नाकसे श्वास चलता है, केषल उस करवट कुछ 
समयतक सोये रहनेसे भी श्वासकी गति पलट जाती हे । 


इस लेखमें जहॉ-जहाँ निःश्वास बद्लनेकी बात लिखी 
जायगी, वहाँ-बहाँ पाठकोंको इसी कोशलसे श्वासकी गति 
बदलनेकी बात समझनी चाहिये । जो अपनी इच्छानुसार 
वायुको रोक सकता है और निकार सकता है बही पवनपर 
बिजय प्राप्त करता हे । 


बिना ओषधके रोगनिवारण 
अनियमित क्रियाके कारण जिस तरह सानवदेहमे 


रोग उपपन्न होते हैं, उसी तरह औषधके बिना ही भीतरी 


a 


क्रियाओके द्वारा नीरोग होनेके उपाय भगवानके बनाये हुए 
हैं। हमडोग उस भगवत्पदत्त सहज कोशलको नहीं 
जानते, इसी कारण दीर्घकालतक रोगका दुःख भोगते हैं 
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तथा व्यर्थ ही बैद्-डाक्टरौंको धन देते हैं । मैंने देश-पर्यटन 
करते समय सिद्धयोगी महात्माआँसे बिना औषध रोग- 
शान्तिके उपाय सीखे थे, फिर पीछे बहुत वार परीक्षा करके 
मैंने उनका प्रत्यक्ष फल देखा; इसीलिये सर्वसाधारणके 
उपका रके उद्देश्यसे उनमेंसे कुछ उपायौको प्रकट कर रहा 
हँ | पाठक नीचे लिखे उपायोकों काममै लाकर प्रत्यक्ष फल 
प्राप्त कर सकते हैं । इन उपायोको काममें लानेसे न तो 
बहुत दिनोतक रोगकी यन्त्रणा सहनी होगी, न अर्थव्यय 
करना होगा और न दवाइयोंसे अपने पेटको ही भरना 
होगा | इस खरशास्त्रोक्त कोशलसे जब एक बार मनुष्य 
"नीरोग हो जाता है तब फिर उस रोगके पुनः आक्रमण 
FAR आशंका नहीँ रहती । में पाठकोंसे परीक्षा करनेका 
अनुरोध करता हू | 
ज्वर-ज्वरका आक्रमण AAR अथवा आक्रमणकी 
आशङ्का होनेपर जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उस 
नासिकाको बन्द कर देना चाहिये । जबतक ज्वर न उतरे 
और शरीर खस्थ न हो जाय तबतक उस नासिकाको बन्द 
ही रखना चाहिये | ऐसा करनेसे दस-पन्द्रह दिनोमें उतरने- 
वाला ज्वर पाँच ही सात दिनोमें अवश्य ही उतर जायगा। 
ज्वरकालमें मन-दी-मन सदा चाँदीके समान इवेत वर्णका 
व्यान करनेसे और भी शीघ्र लाम होता है | 


सिन्दुवारकी जड़ रोगीके हाथमें बाँध देनेसे सब प्रकार 
के उबर निश्रय ही दूर हो जाते हैं | 


FIA ज्वर--इवेत अपराजिता अथवा पलाशके कुछ 
Talal हाथसे मलकर, RISA लपेटकर एक पोटली बना 
लेनी चाहिये और जिस दिन ज्वरकी बारी हो उस दिन 
सवेरेसे ही उसे aaa लगना चाहिये। अँतरिया ज्वर बन्द 
हो जायगा । 

सिरदर्द--सिरददं होनेपर दोनों हाथोकी केहुनीके 
ऊपर धोतीके किनारे अथवा रस्सीसे खूब कसकर बाँध देना 
चाहिये | इससे पाच-सात मिनटमें ही सिरदर्द जाता रहेगा | 
केहुनीपर इतने जोरसे बॉघना चाहिये कि रोगीको हाथमें 
अत्यन्त दद मालूम हो | सिरदर्द अच्छा होते ही ale खोल 
देनी चाहिये | 

एक दूसरे प्रकारका सिरदर्द होता दै, जिसे साधारणतः 
“अघकपाली? या 'आघासीसी? कहते हैं | कपालके मध्यसे 
बायीं या दाहिनी ओर आधे कपाल और मस्तकमें अत्यन्त 
पीड़ा मालूम होती दै । प्रायः यह पीड़ा सूर्योदयके समय 
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आरम्म होती है और दिन चढ़नेके साथ-साथ यह भी 
बढ़ती जाती है । दोपहरके बाद घटनी शुरू होती है और 
शामतक प्रायः नहीं ही रहती | इस रोगका आक्रमण होने- 
पर जिस तरफके कपालमें ददं हो, ऊपर लिखे अनुसार 
उसी तरफकी केहुनीके ऊपर जोरसे रस्सी बाँध देनी चाहिये। 
थोड़ी ही देरमै दर्द शान्त हो जायगा और रोग जाता 
रहेगा | | दूसरे दिन यदि फिर दर्द शुरू हो और रोज एक 
ही नासिकासे श्वास चलते समय शुरू होता हो तो सिरदर्द 
माळूम होते ही उस नाकको बन्द कर देना चाहिये और 
हाथको भी ata रखना चाहिये | 'अधकपाली? सिरद्देमै 
इस क्रियासे होनेवाले आश्चर्यजनक फलको देखकर आप 
चकित रह जायेगे | 


शिर:पीड़ा--शिरःपीड़ा ग्रस्त रोगीको ग्रातःकाळ शय्या- 
से उठते ही नासापुटसे शीतल जळ पीना चाहिये | इससे 
मस्तिष्क शीतल रहेगा, सिर मारी नहीं होगा और सर्दी 
नहीं लगेगी | यह क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है । एक 
AMAT ठण्डा जल भरकर उसमें नाक डुबाकर धीरे-धीरे गलेके 
भीतर जल खींचना चाहिये | क्रमशः अभ्याससे यह क्रिया 
सहज हो जायगी । शिरःपीड़ा होनेपर चिकित्सक रोगीके 
आरोग्य होनेकी आझा छोड़ देता है, रोगीको भी भीषण 
कष्ट होता है; परन्तु इस उपायसे काम लेनेपर निश्चय 
ही आशातीत लाभ पहुँचेगा | 

उद्रामय, अजीणौदि---भोजन) जलपान आदि जब्र जो 
कुछ खाना हो वह दाहिनी नाकसे श्वास चलते समय 
खाना चाहिये | प्रतिदिन इस नियमसे आहार करनेसे वह 

nt 

बहुत आसानीसे पच जायगा और कभी अजीणंका रोग 
नहीं होगा | जो लोग इस रोगसे कष्ट पा रहे हैं वे भी यदि 
इस नियमके अनुसार रोज भोजन करें तो खायी हुई चीज 
पच जायगी और धीरे-धीरे उनका रोग दूर हो जायगा | 
भोजनके बाद थोड़ी देर बायीं करवट सोना चाहिये | 
जिन्हें समय न Ase ऐसा उपाय करना चाहिये कि 
जिससे भोजनके बाद दस-पम्द्रह मिनटतक दाहिनी नाकसे 
श्वास चले । अर्थात्‌ पूर्वोक्त नियमके अनुसार रुईद्वारा 
बायीं नाक बन्द कर देनी चाहिये । gears ( भारी) 
भोजन होनेपर भी इस नियमसे वह शीघ्र पच जाता है | 

स्थिरताके साथ बैठकर एकटक नाभिमण्डलमें दृष्टि 
जमाकर नाभिकन्दका ध्यान करनेसे एक सप्ताहमे उदरामय 
रोग दूर हो जाता है | 
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श्वास रोककर नाभिको खींचकर नाभिकी ग्रन्थिको 
एक सौ बार मेरुदण्डसे मिलानेसे आमादि उद्रामयजनित 
सब तरहकी पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं और जठरामि तथा 
पाचनशक्ति बढ़ जाती है | 


हीहा-रातको बिछौनेपर सोकर और सवेरे शय्या- 
त्यागके समय हाथ और पेरोंको सिकोड़कर छोड़ देना 
चाहिये | फिर कभी इस करवट कभी उस करवट टेढ़ा-मेढ़ा 
शरीर करके सारे शरीरको सिकोड़ना और फैलाना चाहिये | 
प्रतिदिन चार-पाच मिनट ऐसा करनेसे छीहा-यकृत्‌ (तिल्ली, 
लीवर ) रोग दूर हो जायगा | सर्वदा इसका अभ्यास करनेसे 
छौहा-यक्कत्‌ रोगकी पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़ेगी | 


दन्तरोग-प्रतिदिन जितनी बार मल-मूत्रका त्याग करो, 
उतनी बार दॉतोंकी दोनों पंक्तियौको मिलाकर जरा जोरसे 
दबाये रक्खो | जबतक मल या मूत्र निकलता रहे तबतक 
Bale दॉत मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये | 
दो-चार दिन ऐसा करनेसे कमजोर दॉतोंकी जड़ मजबूत 
हो जायगी | सदा इसका अभ्यास करनेसे दन्तमूल ee 
हो जाता है और दाँत दीर्घकालतक काम देते हैं तथा 
दाँतोमें किसी प्रकारकी बीमारी होनेका कोई डर नहीं 
रहता । 

स्रायविक वेदना-छाती, पीठ या बगलमें--चाहे जिस 
स्थानमें स्नायविक वेदना या अन्य किसी प्रकारकी वेदना 
हो, वेदना माळूम होते ही जिस नासिकासे श्वास चलता 
हो उसे बन्द कर देना चाहिये; दो-चार मिनट बाद 
अवश्य ही वेदना शान्त हो जायगी । 


दमा या श्वासरोग-जब दमेका जोरका दौरा हो तब 
जिस नासिकासे निःश्वास चलता हो उसे बन्द करके दूसरी 
नासिंकासे श्वास चला देना चाहिये | दस-पन्द्रह मिनटमें 
जोर कम हो जायगा । प्रतिदिन इस प्रकार करनेसे महीने- 
भरमें पीड़ा शान्त हो जायगी । दिनमै जितने ही अधिक 
समयतक यह क्रिया की जायगी उतना ही शीघ्र यह रोग 
दूर होगा | दमाके समान कष्टदायक कोई रोग नहीं; 
दमाका जोर होनेपर यह क्रिया करनेसे बिना किसी दवाके 
बीमारी अच्छी हो जाती है | 


बात-प्रतिदिन भोजनके बाद कंधीसे सिर वाहना 
चाहिये । कंघी इस प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके 
कोटे सिरको स्पर्श करें | उसके बाद बीरासन लगाकर 
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अर्थात्‌ दोनों पेर पीछेकी ओर मोड़कर उनके ऊपर दबा- 
कर १५ मिनट बेठना -चाहिये । प्रतिदिन दोनों समय 
भोजनके बाद इस प्रकार बैठनेसे कितना भी पुराना वात 
क्यों न हो निश्चय हो अच्छा हो जायगा | इस प्रकार 
बैठकर पान-तम्त्राक्‌ खानेमें भी कोई हर्ज नहीं | अगर 
स्वस्थ आदमी इस नियमका पालन करे तो उसके वातरोग 
होनेकी कोई आशङ्का नहीं रहेगी | कहना न होगा कि 
रबड़की कंघीका व्यबहार नहीं करना चाहिये | 
नेत्ररोग-प्रतिदिन सबेरै विछौनेसे उठते ही सबसे 
पहले मुंहमें जितना पानी भरा जा सके उतना भरकर दूसरे 
जलसे आँखोंको बीस वार झपटा मारकर धोना चाहिये | 


प्रतिदिन दोनों समय भोजनके बाद हाथ-मुँह धोते 
समय कम-से-कम सात बार आँखोंमें जलका झपरा देना 
चाहिये । 

जितनी बार मुँहमें जल डालो, उतनी ही बार आँख 
और मुँहको घोना मत भूलो । 


प्रतिदिन स्नानके वक्त तेल मालिश करते समय सबसे 
पहले दोनों पैरौके अँगूठोंके नखोंको तेलसे भर देना 
चाहिये और फिर तेल लगाना चाहिये | ; 

ये कुछ नियम नेत्रोके लिये विशेष लाभदायक हैं | 
इनसे दृष्टिशक्ति सतेज होती है, आँखें स्निग्ध रहती ह 
और आँखोंमें कोई बीमारी होनेकी सम्भावना नहीं रहती | 
नेत्र मनुष्यके परमघन हैं । अतएव प्रतिदिन नियमपालनमें 
कभी आलस्य नहीं करना चाहिये | 


वर्षेफलका निर्णय 


चैत्रमासकी BH प्रतिपदा तिथिको प्रातःकाल अर्थात्‌ 
चान्द्रवर्षके शुरू होनेके समय तथा दक्षिणायन और 
उत्तरायणके प्रारम्भमें विचक्षण व्यक्तियोको तस्बसाधनके 
भेदाभेदका निरूपण और निरीक्षण करना चाहिये | यदि 
उस समय चन्द्रनाडी ( वाम नासिकासे श्वास ) चलती हो 
और glaa जलतस्ब या वायुतत्त्वका उदय हुआ हो 
तो समझना चाहिये कि वसुमती. सब प्रकारके शस्यसे 
पूर्ण होगी और देशमै सुकाळ होगा | और यदि aiaa 
या आकाशतत्त्वका उदय हुआ हो तो समझना चाहिये 
कि एथ्वीपर भीषण भय और घोर दुर्भिक्ष उपस्थित होगा | 
उक्त समय यदि सुपुञ्ना-नाडीसे श्वास प्रवाहित होता at 
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तो सब कार्य नष्ट होंगे, एथ्वीपर राज्यक्रान्ति, महारोग 
और पीड़ा-यन्त्रणादि उपस्थित होंगे | 


= 


भेष-संक्रमणके दिन अर्थात्‌ महाविधुव-संक्रान्तिके दिन 
प्रातःकाल यदि प्रथ्वीतत्वका उदय हो तो अतिद्रष्टि 
राज्यवृद्धि, सुभिक्ष, सुख, सौभाग्यकी वृद्धि होगी और 
पृथ्वी घान्यपूर्ण होगी । जलतत्त्वका उदय होनेपर भी 
बही फल होगा | यदि अभितच्वका उदय हो तो दुर्भिक्ष; 
qiga, अव्पवृष्टि तथा कठिन रोगोंकी उत्पत्ति होगी | 
वायुतस्वका उदय होनेपर उत्पात, उपद्रव, भय, 
अतिवृष्टि अथवा अनाबृष्टि होगी और आकाशतच्वका 
उदय होनेपर मनुष्यको उद्गार, सन्ताप, ज्वर और भय 
होगा तथा प्ृथ्वीकी झस्यहानि होगी । 


पूर्ण प्रवेशने aÀ स्वस्वतस्वेन सिद्धिदः | 
( खरोदयशास्त्र ) 


मेष-संक्रान्तिके समय जब जिस ओरकी नासिका वायुसे 
पूणं हो अथवा निःश्वास-वायु प्रवेश करता हो, उसी समय 
यदि उसी नासिकामें निर्दिष्ट मतानुसार TA उदय होता 
हो तो समझना चाहिये कि उस वर्षका फल शुभ होगा; 
अन्यथा अशुभं होगा । 
यात्रा-प्रकरण 


किसी aaa जब किसी खानकी यात्रा करनेकी 
आवश्यकता हो तब जिस ओरकी नाकसे श्वास 
चलता हो उसी ओरका पेर पहले बढ़ाकर यात्रा करनी 
चाहिये, इससे शुभ फल प्राप्त होता है | 


€ 
वामाचारप्रवाहेन न गच्छेत्‌ पूर्वं उत्तरे । 
दक्षनाडीप्रवाहे तु न गच्छेद्‌ याम्यपर्चिमे ॥ 
(पवनविजयस्वरो दय ) 


जब areal नासिकासे श्वास चलता हो तब पूर्वं और 
उत्तरकी ओर नहीं जाना चाहिये और जब दाहिनी नाकसे 
श्वास चलता हो तब दक्षिण और पश्चिमकी ओर यात्रा 
नहीं करनी चाहिये | उन-उन दिशाओमें उस-उस समय 
यात्रा करनेसे महाविन्न उपस्थित होता है, यहाँतक कि 
यात्रा करनेवाछेके पुनः घर लौटनेकी सम्भावनातक भी 
नहीं रहती । . 


यदि सम्पतू-कायके लिये यात्रा करनी हो तो, 


इडा नाड़ी ( वाम नासिकासे इवास ) चलनेके समय गमन 
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करनेसे शुभ फल प्रास होता है । और यदि किसी विषम 
अर्थात्‌ क्रुर कर्मका साधन करनेके लिये जानेकी आवश्यकता 
हो तो जिस समय पिंगला नाड़ी चलती हो, उस समय 
यात्रा करनेसे सिद्धि प्राप्त होगी । चतुर व्यक्ति शुक्र और 
शनिवारको किसी स्थानमें जाते समय जमीनपर सात बार, 
और दूसरे किसी दिन यात्रा करते समय ग्यारह बार 
पृथ्वीपर पेर पटककर यात्रा करते हैं; परन्तु बृहस्पतिके 
दिन किसी कामसे घरसे बाहर निकलनेके समय आधा 
ही पेर प्रृथ्यीपर पटककर यात्रा करनेसे वाञ्छित फल 
प्राप्त होता है | किसी कामसे यदि शीघ्र गमन करनेकी 
आवश्यकता हो तो चाहे शुभ कार्य हो, चाहे जत्रुके 
साथ कलह हो, चाहे किसी प्रकारकी क्षतिका निवारण 
करना हो, यात्रा करनेके लिये तत्काल जिस ओरकी 
नासिकासे निःश्वास चलता हो, उसी ओरके अङ्गपर हाथ 
रखना चाहिये और फिर उसी ओरका पेर आगे बढ़ाकर, 
उस समय यदि चन्द्रनाडी चलती हो तो चार बार और 
सूर्यनाडी चळती हो तो पाँच बार जमीनपर पेर पटककर 
गमन करना चाहिये । इस नियमसे यात्रा करनेपर उसके 
साथ किसीका भी कलह नहीं होता और न उसकी कोई 
हानि होती हैः यहाँतक कि उसके पेरमें एक कॉटातक 
नहीं गड़ता । वह व्यक्ति सब प्रकारकी आपत्ति-विपत्तिसे 
रहित होकर सुख, स्वच्छन्दता और शान्तिके साथ घर 
वापस आ जाता है--इस शिववाक्यमें कोई सन्देह नहीं | 


कोई-कोई स्वरतत्त्ववित्‌ पण्डित कहते हैं कि दूर देशकी 
यात्रा करनेके लिये चन्द्रनाडी ही मंगलजनक हे और 
समीपके स्थानमें गमन करनेके लिये सूर्यनाडी कल्याणप्रद है | 
सूर्यनाडी-दाहिनी नाकमें श्वास प्रवेश करते समय यदि 
यात्रा की जा सके तो शीघ्र ही काये सिद्ध होता है-- 


आक्रम्य प्राणपवनं समारोहेत वाहनम्‌ । 
agaa पदं दरवा सर्वकार्याणि साथयेत्‌ ॥ 
(खरोदयशाज ) 


किसी प्रकारकी सवारीपर चढ़कर किसी कार्यके 
लिये गमन करते समय प्राणवायुको खींचकर यात्रा 
करनी चाहिये; उस समय जो नासिका चलती हो उसी 
ओरका पग पहले बढ़ाकर सवारीपर agar चाहिये; 
ऐसा करनेसे कार्यसिद्धि होती है | किन्तु वायु, अग्नि) 
आकाशतच्वका उदय होनेपर गमन नहीं करना चाहिये | 
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स्वरज्ञानानुसार यात्रा करनेपर झुभयोग जाननेके लिये 
ज्योतिषी महाशयका सुँह नहीं ताकना पड़ता | 
गर्भाधान 

g FÍA चौथे दिनसे लेकर सोलहवें दिनतक गर्भधारणका 
4 समय है । ऋतुस्नाता ख्रीको सूर्य-चन्द्रके संयोगकालमें 

पृथ्वीतत्व या जलतच्च उदय होनेपर aga और 
५ गोदुग्ध पान कर खामीके वाम पाइवमें रायन कर स्वामीसे 
if पुत्रको कामना प्रकट करनी चाहिये। सूर्यनाडी और 
चन्द्रनाडीको एकत्र कर गर्भाधान करनेसे पुत्र उत्पन्न 
होता है । सूर्य-चम्द्रका संयोग करके अर्थात्‌ रात्रिक्रे समय 
जब पुरुषकी सूर्यनाडी चळती हो और उसी समय यदि 
सत्रीको चन्द्रनाडी चलती हो तब उस समय गर्भाधान 
करना चाहिये | 


A 


विषमाङ्गे दिवारात्रौ विपमाङ्के दिनाधिपः । 

चन्द्रनेत्राञ्चितरवेषु वन्ध्या पुत्रसवासुयात्‌ ॥ 
H (खरोदयशास्न) 
i जिस समय सुषुम्नानाडी चलती हो अथवा सूर्यनाडी 
चलती हो, और उसी समय यदि अमितच्वका उदय हो 
तो Sa समय ऋतुरक्षा होनेपर बन्ध्या नारी भी पुत्रवती 
होती है । जिस समय सुषुम्नानाडी दाहिनी नासिकासे 
प्रवाहित हो उस समय गर्भाधान होनेसे पुत्र उत्पन्न होता 
है; परन्तु बह हीनाङ्ग और कृश होता है । ख्री-पुरुषके 
यदि एक ही नाकसे श्वास चलता हो तो गर्भ नहीं रहता । 
WHAT उदय होनेके समय गर्भाधान HUA, उस गर्भसे 
जो सन्तान उत्पन्न होता है बह धनी, सुखी और भोगी 
होता है और उसकी कीर्ति दिग्‌दिगन्तमें फेलती है । परथ्बी- 
तत्तका उदय होनेपर गर्भ रहनेपर सन्तान अति धनी, 
सुखी और सौमाग्यशाछी होता है । प्रथ्वीतस्वक्े उदय- 
कालमें गर्भ WA पुत्र, और जलतत्वके उदयकालमें गर्भ 
रहनेसे कन्या पैदा होती है | अमि, वायु और आकाशतत्त्व- 
के उदय-कालमें गर्भ रहनेपर गर्भपात हो जाता है अथवा 
उस गर्भसे सन्तान पैदा होते ही मर जाता है । 


र कार्यसिद्रिकरण 
अगर किसी कार्यकी सिद्धिके लिये किसीके पास जाना 
हो तो जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओरका पेर 
पहले आगे बढ़ाकर जाना चाहिये । परन्तु बायु, अग्नि 
अथवा आकादातत्त्वका उदय होनेपर यात्रा नहीं करनी 
७३ 
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चाहिये | उसके बाद गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेपर जिस 
नासिकासे श्वास चलता हों उसी ओर उस आदमीको, 
जिससे काम होनेवाला हो, रखकर बातचीत करनी चाहिये । 
ऐसा करनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होता हे | नौकरी की उम्मेद- 
वारीके लिये यदि जाना हो तो इस नियमसे यात्रा करनेसे 
मनोरथ पूर्ण होता है | 

मुकदमा आदिके कार्यमें इस नियमके अनुसार न्याया- 
शके पास जाकर इजहार आदि देनेसे मुकदमेमें अवश्य जीत 
ती है | अपने मालिक या उच्चपदस्थ कर्मचारीसे यदि 
।ई बातचीत करनेकी आवश्यकता हो तो उस समय 
जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओर उसे रखकर 
बातचीत करनी चाहिये; ऐसा करनेसे उनका प्रियपात्र 
बना जा सकता है | नौकरीपेशा आदमियोंके लिये यह 
कम सुभीतेकी बात नहीं है | ऐसे लोगोंकों इस बातपर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये | 

जिस ओरकी नासिकासे श्वास चलता हो, उसी ओर- 

का आश्रय करके जो काम किया जाता है वह सिद्ध होता 
है | परन्तु-- 
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शत्रु वशीकरण 
--के कार्यमै इसके विपरीत कार्य करना चाहिये । 
अर्थात्‌ जो नासिका चलती हो, उसके विपरीत wat 
शत्रुको रखकर बातचीत करनी चाहिये । ऐसा करनेसे 
घोर शत्रु भी तुम्हारे अनुकूल कार्य करेगा -- 
उभयोः कुम्भकं कृत्वा सुखे श्वासो निपीयते । 
निइचला च यदा नाडो घोरशन्नुवशं कुरू ॥ 
( पवनत्रिजय--स्वरोदय ) 
कुम्भक करके मुखद्वारा निःश्वास-वायु पीना चाहिये | 
ऐसा करते-करते जब निःश्वास-वायु स्थिर हो जाय तब aF- 
का ध्यान करना चाहिये | इस तरह धीरे-धीरे घोर शत्रु भी 
वशमें हो जाता है । चन्द्रनाडी चलते समय बायीं ओर, 
सूर्यनाडी चलते समय दाहिनी ओर और सुषुम्ना चलते 
समय बीचमै रखकर कार्य करनेसे विवादमें जीत होती है-- 
aq नाड्यां बहेद्वायुस्तदन्तः प्राणभेच च | 
MET Wed कणौन्तं जयस्येव पुः TRR ॥ 
(योगस्वरोदय) 
जिस नाडीमे वायु चलता हो उसमें स्थित प्राणवायुको 
कानतक खींचकर जिस ओरकी नासिकासे बायु चळता हो 
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उसी ओरका चरण आगे बढ़ाकर TAA करनेसे THN 
विजय प्राप्त होती है । 
अग्नि बुझानेका कोश 

हमारे देशमै प्रतिवधे आग लगनेसे न AIGA कितने 
ढोगोका aia खाहा हो जाता है | निम्नलिखित उपायसे 
बहुत आसानीसे और आश्रयजनक रीतिसे अभि बुझायी 
जा सकती है | 

अग्नि छगनेपर जिस ओर उसकी गति हो उस दिशामें 
खड़ा होकर, जिस नासिकासे निःश्वास चलता हो उस 
नासिकासे वायु खींचकर नासिकाद्वारा जल पीना चाहिये | 
एक छोटी Gea चाहे जिससे जल मगाकर यह काय 
किया जा सकता है | उसके बाद सात रत्ती जल-- 

उत्तरस्यां च दिग्‌भागे सारीचो नास राक्षसः । 

तस्य मून्रपुरीपाभ्यां हुतो वह्निः स्तम्भ स्वाहा ॥ 


--इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अग्निमें डाल देना 
चाहिये | यह कार्य न RAR भी केवल उपयुक्त उपायसे 
ही बड़ा लाभ होता है | बहुत बार प्रयोग करके इसका 
आश्रयंजनक प्रभाव हमने देखा है | और अनेकौकी ad- 
सम्पत्तिकी रक्षा हुई है | 


रक्त शुद्र करनेका कोशल 
नियमपूवक नित्य 'शीतळी” कुम्भक करनेसे कुछ दिनोंमें 


शरीरका रक्त शुद्ध और शरीर ज्योतियुक्त हो जाता है। 
“शीतली? कुम्भकका नियम इस प्रकार है-- 


जिहया वायुमाकृष्य उदरे पूरयेच्छनेः | 
aia कुम्भकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥ 
(गोरक्षसंहिता) 


जिह्वाद्वारा वायुको खींचना चाहिये, अर्थात्‌ दोनों 
alata सिकोड़कर वाहरकी हवा धीरे-धीरे खींचनी 
चाहिये | इस प्रकार अपने दमभर हवा खींचकर मुंह बन्द 
करके लार निगळनेकी तरह हृवाको उदरमें भरना चाहिये, 
फिर क्षणभर उस वायुको कुम्भकद्वारा घारणकर दोनों 
नाकोंसे उसे निकाल देना चाहिये | इस रीतिसे बार-बार 
वायु खींचनेसे कुछ दिनमें रक्त साफ और शरीर कामदेव- 
के समान कान्तिपूर्ण हो जाता है | Sad? कुम्भक करने- 
से अजीर्ण तथा कफपित्तादि रोग पैदा नहीं होते | चमेरोग 
आदिमे रक्तझुद्धिके लिये साळसाका व्यवहार न कर उसके 
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बदले इस क्रियाको करके देखो, साळसाकी अपेक्षा शीघ्र 
और स्थायी सुफल प्रात हाता है | 

नित्य रात-दिनमें कम-से-कम तीन-चार बार पाँच- 
सात मिनट स्थिर भावसे बैठकर इस प्रकार मुंहसे वायु 
खींचना और नासिकाद्वारा निकालना चाहिये | यह क्रिया 
जितनी अधिक की जायगी उतना ही शीघ्र लाम होगा, 
इसमें सन्देह नहीं | 

मेळे, कूड़ा-करकटसे भरे, दूषित वायुसे पूर्ण स्थानमें, 
वृक्षके नीचे, RAF तेलका चिराग जहाँ जलता हो ऐसे 
घरमै और जब भोजन पचा न हो तब यह क्रिया नहीं 
करनी चाहिये । इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये 
कि वायु-रेचनके बाद हॉफना न पड़े । विद्युद्ध वायुपूर् 
स्थानमै स्थिरासनसे वैठकर AA रेचक और QER 
कार्य करना चाहिये । 

इस प्रक्रिवासे कठिन झूल-वेदना तथा छाती, पेट 
-आदिकी कोई भी भीतरी वेदना अवश्य ही दूर हो जाती है। 

कुछ उपयोगी सचना. 

(१) ज्वर हो या किसी प्रकारकी वेदना हो, फोड़ा, 
घाव, चाहे जो हो; किसी भी प्रकारकी बीमारीके लक्षण 
ज्यों ही माळूम हो, त्यां ही जिस नासिकासे इवास चलता 
हो, उस नासिकाको तुरन्त बन्द कर देना चाह्विये। 
जितनी देर या जितने दिनतक शरीर खाभाविक स्थितिको 
प्राप्त न हो जाय, उतनी देर या उतने दिनोतक उस नाकः 
को बन्द ही रखना चाहिये | इससे शरीर शीघ्र खस् हो 
जायगा, अधिक दिन दुःख नहीं भोगना पड़ेगा । 


(२) रास्ता चलनेपर या _किसी प्रकारका मेहनतका 
कार्य BAR जब शरीर बहुत ही थक जाय; अथवा उस 
कारणसे धातु गर्म हो जाय तो कुछ देर दाहिने करवट 
सो जाना चाहिये; इससे शीघ्र ही-थोड़े समयमै ही थकावट 
दूर हो जायगी ओर शरीर स्वस्थ हो जायगा । 


(३) प्रतिदिन भोजनके बाद हाथ-मुँह धोकर कंघीसे 
सिरके बाल झाड़ने चाहिये | कंघी इस तरह चलानी चाहिये 
कि उसके कोटे सिरमें स्प करें | इससे शिरःपीड़ा 
सिर-सम्बन्धी अन्य कोई बीमारी तथा वात-व्याधि उ 
होनेका भय नहीं रहता । ऐसी कोई पीड़ा यदि होगी 

ह बढ़ेगी नहीं, वर क्रमशः आराम हो जायगी | वाह 
शीघ्र नहीं पकंगे | 
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(४) यदि कड़ी धूपमें कहीं बाहर जाना हो तो रूमाल, 
चादर अथवा तौलिया आदिके द्वारा दोनों कानको ढक 
लेना चाहिये | इससे धूपमें चलनेपर धूपजनित कोई दोष 
शरीरको स्पर्श नहीं करेगा और न शरीर गर्म और दुखी 
होया | कार्नोको इस तरह ढकना चाहिये कि पूरे कान ढक 
जायें और BAH हया न लगे | 


(५ ) स्मरण-शक्ति कम हो जानेपर मस्तके ऊपर 
एक काठकी कील, उसके ऊपर एक काठका टुकड़ा 
रखकर धीरे-धीरे उसपर आघात करना चाहिये | 


( ६ ) प्रतिदिन आघ घंटे पद्मासनसे बैठकर दाँतोंकी 
जड़में जीभका अग्रमाग दबाकर रखनेसे सत्र तरहकी 
व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं । 

(७) ळलाटके ऊपर पूणचन्द्रके समान ज्योतिका 
भ्यान करनेसे आयु बढ़ती है और कुष्ठादि रोग दूर होते 
हैं | सवदा दृष्टिके आगे पीतवर्ण उज्ज्वल ज्योतिका ध्यान 
करनेसे बिना औषध सत्र तरहके रोग अच्छे हो जाते हैं 
और देह बृद्धावस्थाके लक्षणोंसे रहित हो जाती है | सिर 
गर्म होने या घूमनेपर मस्तकमें इवेतवर्ण या पूर्णशरचन्द्र- 
का ध्यान करनेसे पाँच-सात मिनटमें प्रत्यक्ष फल दिखायी 
देता है | 

( ८ ) प्याससे व्याकुळ होनेपर ऐसा भ्यान करना 
चाहिये कि जीभके ऊपर कोई खट्टी चीज रक्खी हुई है | 
शरीर गर्म होनेपर उण्डी चीजका और शीतल होनेपर गर्म 
चीजका ध्यान करना चाहिये | 

( ९ ) प्रतिदिन दोनों समय स्थिरासनसे बैठकर नामि- 
की ओर एकटक देखते हुए नाभिमें वायुधारण और 
नामिकन्दका ध्यान करनेसे अभिसान्य, असाध्य अजीण और 
प्रबल अतिसार इत्यादि सब प्रकारके उदरामय अवश्य 
आरोग्य हो जाते हैं और परिपाकशक्ति तथा जठरामि बढ़ 
जाती है । 

( १०.) सवेरे नींद टूटनेपर जिस नासिकासे श्वास 
चलता हो, उस ओरका हाथ TEI रखकर शय्यासे उठने- 
पर मनोकामना सिद्ध होती है | 

( ११ ) रक्त अपामागकी जड़ द्दाथमें बाँध रखनेसे 
भूत प्रेतादिजनित सत्र प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं । 

( १२ ) इमलीके पोधेको उखाड़कर उसकी जड़ गभि- 
णीके सामनेके सिरके बालोमे इस तरह बाँध देनी चाहिये 
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कि जिसमें उस जड़की गन्ध उसकी नाकमें जा सके | ऐसा 
करनेसे गर्भिणी तुरन्त सुखसे प्रसव करेगी | परन्तु प्रसव 
होते ही वालोंसहित उस जड़को कॅचीसे काटकर फेंक देना 
चाहिये, अन्यथा प्रसूतीको नाडीतक बाहर निकल आनेकी 
सम्भावना रहती है। जिस समय गर्भिणीको प्रसवकी वेदना- 
से अत्यन्त कष्ट हो उस समय घबराहट छोड़कर इस उपायसे 
काम लेना चाहिये | श्वेत पुननंबाकी जड़का चूर्ण जनने- 
न्द्रियके भीतर देनेसे भी गर्मिणी शीघ्र सुखसे प्रसव कर 
सकती है | 

(१३) जो दिनमें बायीं नासिकासे और रातमें दाहिनी 
नासिकासे श्वास लेता है, उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं 
होतो, आल्य दूर होता है और दिनों-दिन चेतना बढ़ती 
है | दस-पन्द्रह दिन रुईद्वारा ऐसा अभ्यास करनेसे पीछे 
अपने-आप ही इसी नियमसे श्वास चलने लगता है | 

( १४) प्रातःकाल और तीसरे पर कागजी नीबूका 
पत्ता सूंघनेसे पुराना और भीतरी ज्वर छूट जाता है । 


( १५ ) प्रतिदिन एकाग्र होकर श्वेत, कृष्ण और रक्त- 
वर्णादिका ध्यान करनेसे देहके समस्त विकार नष्ट होते हँ । 
इसी कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हिन्दुओंके नित्य ध्येय 
हैं । ब्राह्मण नियमितरूपसे त्रिकाल सम्ध्या करनेके कारण 
सव॑रोगविघुक्त होकर, स्वस्थशरीर होकर जीवनयापन 
कर सकते हैं । दुःखकी बात है कि आजकल अधि- 
कांश द्विज सन्ध्या आदि करके अपने समयका NT- 
व्यय करना नहीं चाहते | और जो लोग करते हैं 
वे भी ठीक-ठीक करना नहीं जानते | सन्ध्याका 
उद्देश्य तो दूर रहा, वे सम्ध्या-यायत्रीका अर्थतक नहीं 
जानते | प्राणायाम आदि भी विधिपूवेक नहीं किये जाते | 
सन्ध्याके संस्कृतवाक्योंकी बस पढ़ जानाभर जानते हैं । 
इसके सिवा सम्ध्यादिके द्वारा वे क्या कर रहे हैं, खाक- 
पत्थर, सिर-पैर कुछ भी नहीं समझते | हमारा विश्वास है 
कि भाव हृदयंगम हुए बिना भक्ति नहीं आ 
सकती | सम्ध्यामें प्राणायामकी जो विधि feet है, 
उसमै प्राणायामकी क्रिया और ब्रह्मा, बिष्णु तथा 
शिवके ध्यानमें क्रमशः लोहित, कृष्ण और श्वेत वर्णका 
ध्यान- यै दो मुख्य क्रियाएं होती हैं | इनमेसे प्रत्येक क्रिया- 
में क्या-क्या गुण हें, इसे कोई नहीं जानता । फिर 
त्रिसन्ध्याको गायत्रीके ध्यानमे भी उन्हीं बर्णौका ध्यान होता 
हे । हमलोग आये ऋषियोकी सन्ध्या-पूजाका महान्‌ 
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उद्देश्य अपनी स्थूल बुद्धिके कारण नहीं समझ पाने पर भी 
अपनी सूक्ष्म बुद्धिकी मुन्शियाना चालसे उन सबको पागल 
का प्रलाप कहकर अखीकार कर वेठते हैँ | निश्चय जाना- 
हन्द-देवी-देवताओंकी नाना मूर्तियाँ, नाना वण जो 
Bald निर्दिष्ट हैं; व्यर्थ नहीं हैं | सब प्रकारके घम-साधन 
और तपस्याका मूल है खस्थ शरीर | शरीर यदि स्वस्थ 
न रहा और दीघजीवी न हुए तो न धमसाधन होगा ओर 
म अर्थौपार्जन ही होगा | असीम ज्ञानसम्पन्न आय ऋषियोंने 
शरीर खस्थ रखने और परमार्थसाधन करनेके सहज उपाय- 
खरूप देवी-देवताओक्रे अनेक वर्णोका निर्देश किया R | 
सन्ध्वा-उपासनाके समय श्रेत, रक्त और श्यामादि बर्णाका 
ध्यान किया जाता है, जिससे वायु, पित्त और कफ इन 
तीन धातुओका साम्य होता है ओर शरीर खस्थ रहता हैं । 
इसी कारण प्राचीन समयके ब्राह्मण-क्षत्रिय कितने अनियम- 
से रहनेपर मी खस्थ रहते थे और दीघजीवी होते थे । 
प्रातःकाल नींद टूटनेपर शिरःस्थित श्वेत कमलमें इवेतवर्ण 
गुरुदेव ओर रक्तवर्ण उनकी शक्तिका ध्यान करनेकी विधि 
है । इससे शरीर कितना खस्थ रहता है इस वातको 
विलायती बाबू लोग क्या समझेंगे । जो हो, कोई यदि 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवमूत्ति अथवा गुरु और उनकी शक्तिका 
ध्यान करके, पौत्तलिक, जड़ोपासक, अथवा कुसंस्काराच्छन्न 
होकर अन्धतमसमें गिरनेके लिये राज्ञी न हो तो बह नयी 
सभ्यताके अमल-घवल आलोकमें रहकर ही कम-से-कम 
Rad, रक्त और इयामवणका ध्यान करेगा तो वह भी 
आशातीत लाभ उठा सकता है | वर्णका ध्यान करनेसे 
तां बण आर काला होगा नहीं; वहिक बिस्कुट, पावरोटी 
खानेवाला जीण-शीण, विवर्ण शरीर खर्णसद्दश हो 
जायगा | जो दो, में सबसे इस बातकी परीक्षा करनेकी 
प्राथना करता हूँ | 
(४१६ ) पुरुघकी दक्षिण नासिकासे और स्त्रीकी याम 
नासिकासे निःश्वास चलते समय दा/म्पत्य-सम्भोग-सुख 
भोगना चाहिये | इससे दोनोका शरीर टीक रहता है और 
दाम्पत्य-प्रेम बढ़ता है | 
(१७) सम्भोगके बाद स्त्री-पुरुष दोनोको जोभर 
शीतल जळ पी लेना चाहिये, इससे शरीर स्वस्थ रहता है | 
(१८) प्रतिदिन एक तोला fi आट-दस गोल 


मिच तलकर उस घीको पी लेनेसे रक्त ge और दारौर 
होता है | 


ge RAR था वन्देत हिणं 


चिरयोवन-प्राप्तिका उपाय 
सरश्ासत्रानुसार थोडे-से प्रयलके द्वारा चिरयौवन 
प्राप्त किया जा सकता है | यथा-- 
जिस समय जिस अङ्गसे, जिस नाडीसे श्वास चलता 
है उस समय उसी नाडीका रोध करना होगा । जो बार- 
बार श्वासका रोध और मोचन करनेमें समर्थ है, वह 
दीर्शजीवन और चिरयौवन प्राप्त कर सकता है | 


अनाहत कमलकी कणिकाके अन्दर अरुणवर्ण सूय- 
मण्डल है | सहखारस्थित अमाकलासे जो अमृत झरता है, 
वह उस सूर्यमण्डलमें ग्रस्त हो जाता है। इसी कारण 
मनुष्यदेहे वळी-पलित और जरा आदि आती है । योगी 
विपरीतकरणीमुद्रा तथा ऊपर पेर और सिर नीचे करके 
कौशलसे झरते हुए अमृतकी सूर्यमण्डलमें ग्रसित होनेसे 
रक्षा करते हैं | इससे उनकी देह बली-पलित और जरा 
इत्यादिसे रहित और दीर्घकाळतक स्थायी होती है। 
किन्तु-- 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न च शास्तर्थकोटिभिः । 
अर्थात्‌ यह 'गुरुसे ही सीखे जाने योग्य है, AAA 
नहीं ।? विपरीतकरणीमुद्राके अतिरिक्त खेचरीमुद्राद्वारा 
भी सहज ही उस अमृतकी रक्षा की जा सकती RI 
खेचरीमुद्राका नियम इस प्रकार है-- 
रसनां तालुमध्ये तु शनैः शनेः प्रवेशयेत्‌ | 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा ॥ 
श्रुदोमंध्ये गता ega भवति खेचरी ॥ 
( घेरण्डसं हिता ) 
“जीभको घीरे-धीरे aS अन्दर प्रवेश कराना चाहिये। 
उसके बाद जीभको ऊपरकी ओर उलटकर कपालकुहरमै 
प्रवेश कराकर दोनों भोंहोंके बीचमै दृष्टि स्थिर करनेपर 
खेचरीमुद्रा होती है. ˆ 
कोई-कोई ताळमूलमें जीभका अग्रभाग स्पशं कराकर 
उस्तादी करते हैं | पर बस वहींतक--वास्तविक कुछ 
नहीं होता | इस प्रकार जीभ रखकर क्या किया जाता 
है, इस बातको कोई नहीं जानता | खेचरीमुद्राद्वारा 
AAAA निकलनेवाली सोमघाराका पान करनेसे अभूतः 
पूर्व नशा होता 2, सिर घूमता है, नेत्र खयं अधमुँदे और 
स्थिर रहते हैं, भूख-प्यास जाती रहती है, तब खेचरीमुद्रा 
द्ध होती दै । खेचरीमुद्राके साघनद्वारा ब्रह्मरन्भ्रसे जो 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ee 


| 
| 
५ 


शा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Veni Trust Donations 
* पटकम ॐ 


सुधा झरती है, वह साधकके सारे शरीरको ड्रावित करती 
है | इससे साधक दृढकाय, शिथिलता, जरा इत्यादिसे 
रहित, कामदेवके समान सुन्दर तथा पराक्रमञ्चाली हो जाता 
है। वास्तबिक खेचरीमुदाका साधन करनेसे साधक छः 
महीनेमें सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है | 


साद मिलता है | स्वाद-विशेषका फल अलग-अलग होता 
है । दूधका स्वाद अनुभूत होनेपर रोग नष्ट होते हैं और 
घीका खाद माळूम AAT अमरत्व प्राप्त होता है | 

और भी अनेक उपाय हैं जिनसे शिथिलता, जरा 
आदिसे रहित होकर यौवन चिरस्थायी बनाया जा 


खेचरीमुद्रा सिद्ध होनेपर नाना प्रकारके wiser सकता हे | 
—D0<$> 00 
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( ळेखक--श्रीकमलाप्रसादर्सिहजी ) 


[ इस विषयपर स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीका भी एक लेख आया था, जिसमें उनके अपने अनुभवकी 

~ ft ~ ~ ~ A > ° ~ 

बहुत-सी बातें थीं; स्थानाभावसे वह अलग नहीं छापा जा सका, परन्तु उस लेखमेंसे अधिकांश महत्त्वपूर्ण बातें 
लेकर इस लेखके साथ जोड़ दी गयी हैं | लोककल्याणेच्छु स्वामीजी महाराज इसके लिये क्षमा करें और इस 


लेखके लेखक भी बुरा नहीं मानें, ऐसी विनीत प्रार्थना है | 


स परिदृद्यमान चराचर fra 
प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति 
है । मूलप्रकृति त्रिगुणात्मक होनेसे 
प्राणिमात्रके शरीर बात, पित्त, कफ 
इन त्रिधातुओंके नाना प्रकारके 
रूपान्तरौके सम्मिश्रण हैं । अतः 
अनेक शरीर वातप्रधान, अनेक 
पित्तप्रधान और अनेक कफप्रधान होते हैं । वातप्रधान 
शरीरोंमें आहार-विहारके दोघसे तथा देशकालादि हेतुसे 
मायः बातबृद्धि हो जाती है | पित्तप्रधान aÀ पित्त- 


. विकृति ओर कफोल्बण-शरीरोमे प्रायः कफ-प्रकोप हो जाता 


| कफ-धातु विकृत होनेपर दूषित m, आमबृद्धि 
या मेदका संग्रह हो जाता है। पश्चात्‌ इन मलोके 
प्रकुपित होनेसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होने लगते हैं | 
इन व्याधियौको उत्पन्न न होने देनेके लिये और हो गये 
हों तो उन्हें दूर करके पुनः देहको पूर्ववत्‌ खस्थ बनानेके 
लिये जेसे आयुवेंदके प्राचीन आचार्योने स्नेहपान, स्वेदन, 
वेसन, विरेचन और वस्ति ये पञ्च कर्म कहे हैं, बैसे ही 
हठयोगके प्रवतेक महर्षियोने साधकोके कफप्रधान शरीरकी 
शुद्धिके लिये घटकम निश्चित किये हैं | ये षट्कर्म सत्र 
साधकोको करने ही चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं है | 
हठयोगकी पुस्तकोर्मे घद्कर्मके कतव्याकतव्यपर 
बिचार किया गया है | हठयोगके षटकर्मसे जो लाभ 
शेते हैं वें प्राणायामसे भी प्राप्त होते हैं । अन्तर केवल 


-सम्पादक | 
समयका है | परन्तु जिस घरमै गन्द्गी इतनी फैल गयी 
हो कि साधारण झाडूसे न हटायी जा सके उसमें gars 
और टोकरीकी आवश्यकता आ पड़ेगी । इसी प्रकार 
शरीरके एकत्रित मलको शीघ्र हटानेके लिये पटकर्मकी 
आवश्यकता है । इसी कारण-- 

मेदःछेष्माधिकः पूवं षट्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ । 

अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ॥ 

( हठयोगप्रदीपिका ) 

अर्थात्‌ जिस पुरुषके मेद और इलेष्मा अधिक हों 
यह पुरुष प्राणायामसे पहले इन छः कमौंको करे | और 
इनके न होनेसे दोषोकी समानताके कारण न करे | 


यही क्यो, स्वात्माराम आगे चलकर घटकमाँको 
“घटशोधनकारकम्‌? अर्थात्‌ देहको शुद्ध करनेवाले और 
“विचित्रगुणसंघायि?, अर्थात्‌ विचित्र गुणोंका सन्धान 
करनेवाले भी कहते हें । 

यह बात सत्य है कि aes बिना ही पहले 
योगसाधन किया जाता था । समय और अनुभवने 
दिखाया कि प्राणायामसे जितने समयमै सळ दूर किया 
जाता था उससे कम समयमै पट्कमोंद्रारा मल दूर 
किया जा सकता है | इन कमोंकी उन्नति होती गयी | 
और छःसे ये कर्म दस हो गये । पीछे गुरुपरम्परासे 
प्राप्त गुसतविद्या ga होने लगी | तब तो ये कर्म पूरे 
जाँचे हुए षदकमेतक ही परिमित रह गये | इन घटकर्मोसे 
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लाम है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | यह बात 
दूसरी है कि सबकी इधर प्रदत्त न हो और सब इन्हें न 
कर सकते हो | 

एक बात और है | aca समयमै अनेक 
योगाभ्यासी मूल उद्देश्यको न समझनेके कारण शरीरमें 
त्रिधाठु सम होनेपर भी नित्य षट्कर्म करते रहते हैं और 
अपने शिष्यौंको भी जीवनपर्यन्त नियमित रीतिसे करते 


waar उपदेश देते हें । यदि शरीरथुद्धिके लिये 
अथवा इन क्रियाओंपर अपना अधिकार रखनेके लिये 
प्रारम्भमें सिखाया जाय तो कोई आपत्ति नहीं | कारण, 
भविष्यमै कदाचित्‌ देश-काळपरिवर्तन, प्रमाद या आहारः 
विहारमें भूलसे वातादि धातु विकृत हो जाये तो शीघ्र 
क्रियाद्वारा उनका दामन किया जा सकता है । परन्तु 
आवश्यकता न होनेपर भी नित्य करते रहनेसे समयका 
अपव्यय, शारीरिक निबेलता और मानसिक प्रगतिमें 
शिथिलता आ जाती है । चरणदासने इसपर तक-बितर्क 
किये बिना ही अपना अन्तिम निर्णय इस प्रकार दे दिया दै- 


Ts ये सब साधिये, काया होवे शुद्धि । 
राग न छागे देहको, उज्ज्वक होवे बुद्धि ॥ 


यद्यपि इन घटकमाँकी विधि, अधिकारी और फलका 
वर्णन हठयोगप्रदीपिकादि ग्रन्थोमें है तथापि केबल इन 
पुस्तकोपरसे सम्यक्‌ बोध नहीं होता, waged समझ 
लेनेकी पूरी-पूरी आवश्यकता रहती है । अन्यथा लाभके 
स्थानमें थोड़ी-सी भूल होनेपर किसी प्रकारका उपद्रव 
खड़ा हो सकता है । वर्तमान gud कलिके प्रभावसे 
दृठयोगकी परम्परा छिन्न-मिन्न हो गयी है | किञ्च भारतमें 
सामाजिक धर्मपतन) बालविवाह, पाश्चात्य दोषयुक्त 
Ramia शुणदायी मानकर अपना लेने और आर्थिक 
अवनतिके कारण शारीरिक व्यवस्थामें भी निःसत्वताकी 
बृद्धि हो रही है, जिससे वर्तमानकालीन हठयोगके साधक 
स्थूल शरीर न होनेपर भी अधिकांश घटकर्मके अधिकारी 
होते हैं । 
पट्कमेके नाम 
“हठयोगप्रदीपिका? प्रन्थके कती स्वात्माराम योगीने 
१ घौति, २ अस्ति, ३ नेति, ४ नौलि, ५. कपालमाति 
ओर ६ त्राटकको घटकर कहा है । आगे चलकर 
गजकरणीका भी वर्णन किया है। परन्तु 'भक्तिसागर? 


फिर १ कपालमाति, २ धौंकनी, २ बाघी और ४ शंखपषाल 
इन चार कमोंका नाम लेकर उन्हे घटकर्मोके अन्तर्गत 
कर दिया है । दोनोमें गजकर्म और कपालभातिको 
घट्कर्मके अन्दर रखनेमें अन्तर पड़ता है । चकि ये 
घटकर्मके शाखामात्र हें, अतएव इस विभेदका कोई 
बास्तविक अर्थ नहीं होता | 
नियम 

घटकर्म-साधकको हठयोगमें दर्शाये हुए खान, 
भोजन, आचार-विचार आदि नियमको मानना परमावश्यक 
है । यहाँ यही कहा जा सकता है कि स्थान रमणीक और 
निरापद; भोजन सात्त्विक जैसे दूध, घी, घोटा बादाम और 
मिश्री आदि पुष्ट और लघु पदार्थ, तथा परिमित होना चाहिये | 
एकान्तसेवन, कम बोलना; वैराग्य, साहस इत्यादि आचार- 
विचारसे समझना चाहिये । 


नौलि, नौलिक, नलक्रिया या न्योली 
अमन्दावत्तवेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतः | 
नतांसो आमयेदेषा नौलिः सिद्धैः प्रचक्ष्यते ॥ 

( हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ FÄR नवाये हुए अत्यन्त वेगके साथ) 
जलभ्रमरके समान अपनी तुन्दको दक्षिण-वाम भागोसे 
भ्रमानेको सिद्धोंने नौलि-कमं कहा है | 
AA पद्मासन सो करे । दोनों पग घुटनॉपर घरे ॥ ३ 
पेट रू पीठ बराबर होय । दहेन बार्ये नरै बिकोय ॥ 
जे गुरु करके ताहि दिखे । न्याही कमै सुगम करि पावे ॥ 
( अक्तिसागर ) 


वास्तवमें दार्ये-बायें घुमानेका रहस्य किताबोसे पढ़कर 
मालूम करना असम्भब नहीं तो कठिन अवश्य दै | इतका 
कुछ अनुभव किया हुआ है, अतः कुछ यो समझिये | 
पद्मासन ( सिद्धासन या उत्कटासन ) लगाकर, जब शा च. 
सनान) प्रातःसम्ध्या आदिसे निवृत्त हो लिये हो और पेट 
साफ तथा हलका हो गया हो तब रेचक कर, वायुको बाहर 
रोक, बिना देह हिलाये, केवल मनोबलसे पेटको दा यसे बाय 
और बायेंसे दायें चलाना सोचे और तदनुकूल प्रयास 
करे | इसी प्रकार सायं-प्रातः खेद आनेपर्यन्त प्रतिदिन 
अभ्यास करते-करते पेटकी स्थूलता जाती रहती R 
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% किसी-किसी समय आधात पहुँचकर उदररोग, शोथ, 
¬ आमवात, कटिवात, wel, कुब्जवात, गुक्रदोष या अन्य 
कोई रोग हो जाता है । अतः इस क्रियाको शान्तिपूर्वक 
करना चाहिये | अंतड़ीमें शोथ, क्षतादि दोष या पित्तप्रकोप- 
जनित अतिसारग्रवाहिका ( पेचिश ), संग्रहणी आदि 
१ रोगोमै नोलिक्रिया हानिकारक है । द 
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तदनन्तर यह सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दब गयीं 
और बीचमें दोनों ओरसे दो नळ जुटकर मूलाधारसे हृदयतक 
एक गोलाकार खंभ खड़ा हो गया | यही खंभा जब ईध 
जाय तब नौलि सुगम हो जाती है । मनोबल और 
प्रयासपूर्वक अभ्यास बढानेसे दायें-बायें घूमने लगती है | 
इसी चलानेमें छातीके समीप, कण्ठपर और ललाटपर भी 


¢ नाडियोका इन्द्र माळूम पड़ता है। एक बार न्योली चल 


जानेपर चलती रहती है | पहले-पहल चलनेके समय दस्त 
ढीला होता है । जिसका पेट हलका है तथा जो प्रयासपूर्वक 
अभ्यास करता है उसको एक महीनेके भीतर ही न्योली 
सिद्ध हो जायगी | 


इस क्रियाका आरम्भ करनेसे पहले पश्चिमतानासन 
और मयूरासनका थोड़ा अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया 
शीघ्र सिद्ध हो जाती है | जबतक आँत पीठके अवयवांसे 
भलीमाति पथक्‌ न हो तबतक आत उठानेकी क्रिया 
सावधानीके साथ करे, अन्यथा आँतें निळ हो जायगी | 


भैरू पेट्मै रहन न पावे । अपान वायु तासों वश आबे ॥ 
तापतिली अरु गोळा शूळ रहन न पै नेक न मूळ ॥ 
और उदरके रोग कहादे । सो भी वे रहने नहि पे ॥ 


( भक्तिसागर ) 


मन्दाञिसन्दीपनपाचनादि- 
सन्धापिकानन्दकरी 
अशेषदोषामयशोषणी च 
इटक्रियामौलिरियं च नौलिः ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 


ह नोलि मन्दामचिका भली प्रकार दीपन और अन्नादिका 


सदैव | 


` पाचन और सर्वदा आनन्द करती है और समस्त बात 


आदि दोष और रोगका शोषण करती है। यह नौलि 
हेठयोगकी सारी क्रियाओंमें उत्तम है | 


अँतड़ियोंके नौलिके वश होनेसे पाचन और मलका 
बाहर होना स्वाभाविक है । नौलि करते समय साँसकी 


ae oe 
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क्रिया तो रुक ही जाती हे | नौलि कर चुकनेपर कण्ठके 
समीप एक सुन्दर अकथनीय खाद मिलता है। यह 
हठयोगकी सारी क्रियाओसे श्रेष्ठ इसलिये है कि नौलि जान 
जानेपर तीनों बन्ध सुगम हो जाते हैं | अतएव यह 
प्राणायामकी सीढ़ी हे । धौति, वस्तिमै भी नौलिकी 
आवश्यकता होती है | शंखपघाली क्रियामें भी, जिसमें 
मुखसे जल ले अँतड़ियोंमें gard हुए पायुद्वारा ठीक उसी 
प्रकार निकाल दिया जाता है जैसे शंखमें एक ओरसे जल 
देनेपर घूमकर जल दूसरी राहसे निकल जाता है, नौलि 
सहायक है | नौलिक्रियाकी नकल यन्त्रोद्वारा पाश्चात्यासे 
अभीतक न वन पड़ी है | 


वस्तिकमे 
यस्ति मूलाधारके समीप है। रंग छाल है और इसके 
देवता गणेश हैं। वस्तिको साफ करनेवाले कर्मको ‘afer. 
कम? कहते हैं । “योगसार' पुस्तकमे पुराने गुड़, त्रिफला 
ओर चीतेकी छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुको 
बझ > कहा है । फिर वस्तिकर्मका अभ्यास करना 
कहा ह्‌ । 


वस्तिकर्म दो प्रकारका है | १. पवनवस्ति २, जल- 
वस्ति | नौलिकमंद्वारा अपानवायुको ऊपर खींच पुनः 
मयूरासनसे त्यागनेको “बस्तिकर्म? कहते हैं | पवनव र्ति पूरी 
सघ जानेपर जलवरित सुगम हो जाती है, क्योकि जलको 
खींचनेका कारण पवन ही होता है | जब जलसे डबे हुए 
पेटसे न्योली हो जाय तब नौलिसै जल ऊपर खिंच जायगा । 


नाभिदभजले पायौ न्यस्तनालोत्कटासनः | 

आधाराङुञ्चनं कुर्यात्‌ क्षाळनं वस्तिकर्म तत्‌ ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 
अर्यात्‌ गुदाके मध्यमें छः अङ्कुल लम्बी बाँसकी 
नलीको we जिसका छिद्र कनिष्ठिका अँगुलीके प्रवेश 
योग्य हो, उसे घी अथवा तेल लगाकर सावधानीके साथ 
चार अंगुल गुदामे प्रवेश करे और दो अंगुल बाहर रक्खे | 
पश्चात्‌ बैठनेपर नाभितक जल आ जाय इतने जलसे भरे 
हुए टबमें उत्कटासनसे बैठे अर्थात्‌ दोनों पाष्णियो--पैरकी 
एडियोको मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्फिच 
( चूतड़ ) को रक्खे और पेरोके अग्रभागपर बैठे और 
उक्त आसनसे बैठकर आधाराकुञ्चन करे, जिससे बृहद्‌ 
ASÀ अपने आप जल चढ्ने लगेगा । बादमें भीतर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


प्रबिष्ट हुए जलको नौलिक्रमसे चलाकर त्याग दे। इस 
जलके साथ अन्त्रस्थित मल, आव, कृमि; अन्त्रोरपन्न सेन्द्रिय- 


बिष आदि बाहर निकल आते हे | इस उदर क्षालन 


(aa) को वस्तिकर्म कहते हैं । alfa, वस्ति दोनों कर्म 
भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके अनम्तर 
खिचडी आदि हल्का भोजन शीघ्र कर लेना चाहिये, उस- 
में विलम्ब नहीं करना चाहिये | वस्तिक्रिया करनेसे जलका 
कुछ अंश बृहद्‌ अन्त्रमे शेष रह जाता है, वह घीरेधीरे 
मूत्ञद्वार बाहर आवेगा | यदि भोजन नहीं किया जायगा 
तो वह दूषित जळ AAT सम्बद्ध LH नाडियौद्वार 
शोषित होकर रक्तमे मिल जायगा | कुछ लाग पहल 
मूलाधारसे प्राणवायुके आकर्षणका अभ्यास करके और 
gan स्थित होकर गुदामे नालप्रवेशाके बिना ही वस्तिकम- 
का अभ्यास करते हें । उस प्रकार वस्तिकमं करनेसे 
saul प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता 
और उसके न आनेसे घातुक्षय आदि नाना दोष होते हैं । 
इससे उस प्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये अन्यथा 
(न्यतनाछ? ( अपनी गुदामे नाल रखकर ) ऐसा पद 
स्वात्माराम क्यो देते ! यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक 
है कि छोटे-छोटे जलजन्तुऔँका नलद्वारा पेटमें प्रविष्ट 
हो जानेका भय रहता है । अतएव नलके मुखपर महीन 
वस्न देकर आकुञ्चन करना चाहिये | और जलको बाहर 
निकालनेके लिये खड़ा पश्चिमतान आसन करना चाहिये । 


कई साधक तालाब या नदीमेंसे जलका आकर्षण 
करते हैं, जिससे कभी-कभी जलके साथ सूक्ष्म जहरीले 
जन्तु AA प्रवेशकर नाना प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते 
हैं । किञ्च गङ्गाजी और हिमालयसे निकलनेवाली अनेक 
बड़ी-बड़ी नदियोंका जल अधिक शीतल होनेके कारण 
न्यून झक्तिवालोको इच्छित लाभके स्थानमें हानि पहुंचा 
देता है । जल अधिक शीतळ होनेसे उसे शोषण करनेकी 
क्रिया सूक्ष्म नाडियोंद्रारा तुरन्त चाळू हो जाती है और 
शीतल जळसे ऑव या कफकी उत्पत्ति होती है | अतः 
Z4 या अन्य किसी बड़े बरतनमें बैठकर शुद्ध और सहन 
हो सके ऐसे शीतल जलका आकर्षण करना विशेष 
हितकर है | 

हठयोग, आयुर्वेद और पाश्चात्य एलोपैथिक आदि 
चिकित्साशासत्रोंकी वस्तिक्रिया भिन्न-भिन्न प्रकारकी है | 


~ 


f 
हृठयोगमें आन्तरिक बलसे जळ खींचा जाता है। आयुर्बेदमँ 
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रोगानुसार मिन्न-मित्र ओषधियोके दृत) तैल, काथादि 
चढ़ाये जाते हैं । पाश्चात्योंने इसी क्रियाके लिये एक 
यन्त्रका आविष्कार किया है जिसे “एनिमा” या “Zar कहते 
हैं । साबुन मिला हुआ गुनगुना जल, रेड्डीका तेल तथा । 
ग्लीसरीन आदि मलशोधक ओषधि यन्त्रद्वारा गुदाके मार्गसे : 
आँतमें चढाते हैं | पश्चिममें इसकी चाल इतनी बढ़ गयी 
है कि बहुत लोग तो सप्ताहमें एक बार एनिमा लगाना 
आवश्यक समझने लगे हैं । इस एनिमाद्वारा वस्तिकर्म- 
के समान लाम नहीं होता; क्योंकि चढ़ा हुआ सम्पूर्ण जल g 
तो बाहर आ नहीं सकता | बढ्कि कभी-कभी तो ऐसा भी f 
देखा जाता है कि जलका अधिकांश भीतर रहकर भयङ्कर 
हानि कर देता दै । और अपने उद्योग और परिश्रमद्वारा 
जो जल चढ़ाया जाता है उसमें तथा जो जळ यन्त्रद्वारा 
पेटमे चढ़ाया जाता है उसमें उतना ही अन्तर हे जितना | 
दस मील पैदल और मोटरपर टहळनेमें है) इसके | 
अतिरिक्त गरम जळ चढ़ानेके कारण वीर्यान और मूत्र- 
खानको उष्णता पहुँचती है, जिससे थोड़ी हानि तो बार- १ 
बार पहुँचती रहती है। यह दोष हृठयोगकी वस्तिमें H 
नहीं है। 
यही जु बस्ती कमे है, गुरु बिनु पावै नार्हि \ | 
Gupi रोग जो, गर्मके नशि जाहिँ॥ | 
( भक्तिसार) s 


वस्तिक्ममे मूलाघारके पीडित और प्रक्षालित होनेसे 
लिङ्ग और गुदाके रोगोंका नाश होना स्वाभाविक है | 
चापि वातपित्तकफोद्भवाः | 
सकलामयाः ॥ 
eee 


गुढ्मछीहोदर 
~ € K 
वस्तिकमंप्रभावेन क्षीयन्ते 


| 
अर्थात्‌ यस्तिकर्मके प्रभावसे गुल्म, glen उद 
( जलोदर ) और बात-पित्त-कफ इनके द्वन्द्व वा एकसे | 
उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं | | 


घास्विन्द्रियान्तः्करणप्रसादं 
zara कारित दहनप्रदीसिम्‌। 
निहन्या- 
जलवस्तिकर्म ॥ 
( हृ्योगप्रदीपिका ) 


| 
“अभ्यास किया हुआ यह बस्तिकर्म साधकके संत | 


» 


अशेषदोषोपचयं 
दभ्यस्यमानं 


धातुओं, दश इन्द्रियों और अन्तःकरणको प्रसन्न करता cal 
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gan सात्विक कान्ति छा जाती है | जठरामि उद्दीप्त 
होती है। वात, पित्त, कफ आदि दोषोंकी बृद्धि और न्यूनता 
QAR नष्ट कर साम्यरूप आरोग्यताको करता है ।' हाँ, 
एक बात इस सम्बन्धमें अवश्य ध्यान देनेकी है कि 
बस्तिक्रिया करनेवालोको पहले नेति और घौतिक्रिया 
करनी ही चाहिये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है | 
अन्य क्रियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है | 

राजयक्ष्मा ( क्षय ), संग्रहणी, प्रवाहिका, अधोरक्तपित्त, 
भगन्दर, मलाशय और गुदामे शोथ, सन्ततज्वर, आन्त्र- 
सन्निपात ( हरुका Typhoid ), आन्त्रशोथ) आन्त्रत्रण, 
कफबृद्धिजनित तीक्ष्ण श्वासप्रकोप इत्यादि रोगोमें वस्ति- 
क्रिया नहीं करनी चाहिये | 


यह वस्तिक्रिया भी प्राणायामका अभ्यास चालू होनेके 
बाद नित्य करनेकी नहीं है । नित्य करनेसे आम्त्रशक्ति 
परावलम्बिनी ओर निर्बल हो जायगी, जिससे बिना 
वस्तिक्रियाके भविष्यमै मुद्ध नहीं होगी | जैसे तम्बाकू 
और चायके व्यसनीको तम्बाकू और चाय पिये बिना 
शौच नहीं होता वैसे ही नित्य वस्तिकर्म अथवा षट्कर्म 
करनेवालौकी स्वाभाविक आन्तरिक शक्तिके बलसे शरीर- 
शुद्धि नहीं होती । 


Ne ७ 

धातकम 
चतुरङ्कुळविस्तारं हस्तपञ्चदशायतम्‌ | 
गुरूपदिष्टमार्गेण सिक्तं aa शनेग्नेसेत्‌ ॥ 


प्रत्याहरेचेतदुदितं attest तत्‌। 
( हठयोगप्रदीपिका ) 


पुनः 


अर्थात्‌ चार अंगुल चौड़े और पन्द्रह हाथ लंबे 
महीन वस्त्रको गरम जलमें भिगोकर थोड़ा निचोड ले | 
फिर गुरूपदिष्ट मार्गसे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ 
उत्तरोत्तर निगलनेका अभ्यास बढ़ाता जाय | आठ-दस दिन- 
में पूरी धोती निगलनेका अभ्यास हो सकता है । करीब एक 
हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया जाय । मुखमें जो प्रान्त 
रहे उसे TAI भळी प्रकार दबा नौलिकम करे । फिर 
धीरे-धीरे वस्न निकाले | यहाँ यह जान लेना आवश्यक 
है कि वस्न निगलनेके पहले पूरा जल पी लेना चाहिये | 
इससे कपड़ेके निगळनेमें सुभीता तथा कफ-पित्तका उसमें 
सटना आसान हो जाता है और कपड़ेको बाहर निकळने मे 
भी सहायता मिळती है | घौतिको रोज साबुनसे धोकर 
७४ 
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स्वच्छ रखना चाहिये । अन्यथा धौतिमें छगे हुए दूषित 
कफरूप विजातीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन भीतर 
जाकर हानि पहुँचावँगे । 
अनेक साधक बाँसकी नवीन करची ( कोईन, 
भोजपुरी भाषामें ) या वटका qe सवा हाथका लेकर 
हले जल पी, पीछे शनेः-शनेः निगळनेका अभ्यास करते 
हैं । सूतकी एक चढ़ाव-उतराववाली रस्सीसे भी धौति साधते 
हं | जब-जव निगलते हैं तब-तब जल बाहर निकलने लगता 
है और करची आदिको भीतर gai भी सुभीता होता है। 
घोतिकममें कोई-कोई तो लाल वस्त्रका प्रयोग 
करते हैं और इस क्रियाको दूरसे देखनेवाले यह अफवाह 
उड़ा देते हैं कि उन्होंने अमुक महात्माको अपनी अँतड़ियाँ 
और कलेजा निकालकर धोते देखा था--अपनी आँखों 
देखा था । इससे यद्यपि योगियोंकी मान्यता बढ़ती है 
तथापि मिथ्यात्वका प्रचार होता है | 
कासश्चासफ़ी ह कुष्ठ 
धौतिकमंप्रभावेन 


कफरोगाश्च चिंशतिः | 
प्रयान्त्येव न संशयः॥ 

( हठ्योगप्रदी पिका ) 
काया होवे शुद्ध ही, भजे पित्त कफ रोग | 
शुकदेव कहे धोती करम, साधें योगी लोग ॥ 

( भक्तितागर ) 

पाश्चा त्याने Stomach tube (स्टॉमक ट्यूब) बनाया 

है । कोई एक-सवा हाथकी रबरकी नली रहती है जिसका 

एक मुख खुला रहता है और दूसरे सिरेके कुछ ऊपर 

हटकर बगलमे एक छेद होता है। जल पीकर खुला 

सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगला जाता है और जल 
रबरकी नलिकाद्वारा गिर जाता है | 


चाहे किसी प्रकारकी धोति क्यो न हो, उससे कफ, पित्त 
और रंग-विरंगे पदार्थ बाहर गिरते हैं । ऊपरकी नाड़ीसें 
रहा हुआ एकाध अनका दाना भी गिरता है | दाँत खट्टा-सा 
हो जाता है । परन्तु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता हे | 
बसन्त या ग्रीष्मकालमें इसका साधन अच्छा होता है। 

घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनलिकामें शोथ, शुष्क 
काश, हिका, वमन, आमाशयमै शोथ, ग्रहणी, तीक्ष्ण 
अतिसार, BA रक्तपित्त (इसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई 
रोग हो तब धौतिक्रिया लाभदायक नहीं होती । और 
आवश्यकता न रहनेपर इस क्रियाको प्रतिदिन करनेसै 
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घाचनक्रियामै उपयोगी पित्त और कफ धौति निगलनेके 
कारण विक्रत होकर बाहर निकलते रहेंगे, जिससे पाचन- 
क्रिया मन्द होकर शरीरमें निबेळता आ जायगी। पित्तप्रकोपसे 
ग्रहणीकला दूषित होनेपर धौतिक्रिया को जायगी तो किसी 
समय घोतिका भाग आमाशय और लघु अन्त्रके सन्धिस्थान- 
में जाकर फॅस जायगा | इसी प्रकार धौति फट जानेपर भी 
उसके Fa जानेका भय रहता है। यदि ऐसा हो जाय तो 
थोड़ा गरम जल पीकर ब्रह्मदातुन चलानेसे धौति निकल- 
कर बाहर आ जायगी । इन .कारणीसे पित्तप्रकोपजन्य 
रोगोंमें घौतिका उपयोग करना अनुचित माना गया है | 
नेतिकमे 
नेति दो प्रकारकी होती है--जलनेति और सूत्रनेति | 
पहले जलनेति करनी चाहिये | प्रातःकाल दन्तधावनके 
पश्चात्‌ जो सॉस चलती हो, उसीसे चुलूमें जल ले और 
दूसरी साँस बन्दकर जल नाकद्वारा खींचे | जळ मुखमै 
चला जायगा | सिरके पिछले सारे RAN, जहाँ मस्तिष्क- 
का स्थान है, उस कर्मके प्रभावसे गुदगुदाहट और 
सनसनाहट या गिनगिनाहट पैदा होगी | अभ्यास बढ़ने- 
पर आगे ऐसा नहीं होगा । कुछ लोग नासिकाके एक 
faxed जल खींचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी क्रियाको 
“जळनेति’ कहते हैं । एक समयमै आध सेरसे एक सेरतक 
जल एक नासापुटसे चढाकर दूसरे नासापुटसे निकाला 
जा सकता है | एक समय एक तरफसे जल 
चढ़ाकर दूसरे समय दसरी तरफसे चढ़ाना चाहिये | 
जळनेतिसे नेत्रज्योति बलवान्‌ होती है । स्कूल और 
कॉलिजके विद्यार्थियोके लिये भी हितकर है | तीक्ष्ण नेत्र- 
रोग, तीक्ष्ण अम्लपित्त और नये ज्वरमें जळनेति नहीं 
करनी चाहिये | अनेक मनुष्य रोज सुबह नासापुटसे जल 
पीते हैं | यह क्रिया हितकर नहीं है | कारण, जो दोष 
नासिकामें सञ्चित होगे वे आमाशयमें चले जायेंगे | अतः 
उषःपान तो मुहसे ही करना चाहिये । जल्नेतिके अनन्तर 
सूत्र लेना चाहिये | महीन सूतकी दस-पन्द्रह तारकी एक 
हाथ eat बिना बटी डोर, जिसका छः-सात इंच लंबा एक 
प्रान्त बटकर क्रमशः पतला बना दिया गया ' हो, पिघले 
हुए मोमसे चिकना बनाकर जलमें भिगो लेना उचित È | 
किर इस fave भागको भी इस रीतिसे थोड़ा मोड़कर जिस 
छिद्रसे वायु चलती हो उस छिद्रमें लगाकर, और नाक- 
का दूसरा छेद अंगुलीसे वन्दकर, खूब जोरसे बारबार 
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पूरक करनेसे सूतका भाग FIA आ जाता है | तब उसे 
तर्जनी और अंशुष्ठसे पकड़कर बाहर निकाल ले । पुनः 
नेतिको धोकर दूसरे छिद्रमें डालकर सुँहमेसे निकाल ले | 
कुछ दिनके अभ्यासके वाद एक हाथसे सूतको मुखसे खींच- 
कर और दूसरेसे नाकवाला प्रान्त पकड़कर धीरे-धीरे 
चालन करो | इस क्रियाको? “घर्षणनेति? कहते हें । इसी 
प्रकार नाकके दूसरे रन्भ्रसे भी, जब वायु उस WAR चल 
रहा हो, अभ्यास करो | इससे भीतर लगा हुआ कफ प्रथक 
होकर नेतिके साथ बाहर आ जाता है। नाकके एक छिद्रसे 
दूसरे farà भी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ लोग 
इसे दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं | उसका क्रम 
यह है कि सूत नाकके एक छिद्रसे पूरकद्वारा जब खींचा 
जाता है तो रेचक सुखद्वारा न कर दूसरे WHAT करना 
चाहिये | इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता 
है। इस क्रियाके करनेमें किसी प्रकारका भय नहीं है। 
सघ जानेपर तीसरे दिन करना चाहिये । जलनेति प्रतिदिन 
कर सकते हैं | नेति डालनेमें किसी-किसीको sta आने 
लगती है, इसलिये एक-दो सेकंड श्वासोच्छवासकी क्रिया- 
को बन्द करके नेति डालनी चाहिये | 
नाक कान अरु दाँतका, रोग न ब्यांपे कोय ६ 
उज्ज्वक होवे नेन ही, नित नेती कर सोय ॥ 


( भक्तिस्ागर ) 
कपाळ्शोधिनी चैव दिव्यदृष्टिप्रदायिनी । 
जत्रृध्वजातरोगौघं नेतिराछु निहन्ति च ॥ 

( हठयोगप्रदीपिका ) 


'नेति कपालको शुद्ध करतो है, दिव्य इष्टि देती है | 
स्कन्ध, भुजा और सिरकी सन्धिके ऊपरके सारे रोगाँको 
नेति शीघ्र नष्ट करती है । प्रायः देखा जाता है कि खर 
की या दूसरे प्रकारकी नलिकासे शौकीन लोग नाकद्वारा 
जल पिया करते हैं | इसकी महत्ता भी लोगोंपर विदित है | 

कफसे या नेतिके कारण नासिकाके ऊपरके भागमे 
दर्द हो, रक्त निकले, या जलन हो तो Tiga दिनमै दो 
बार aa | हथेलीमे लेकर एक नासापुट बन्दकर दूसरे 
नासापुटसे BA, तब घृत ऊपर चढ़ेगा | पाण्डु, कामला, 
अम्लपित्त, ऊध्वं रक्तपित्त, पित्तज्वर, नासिकामें दाह, नेत्रः 
दाह, नेत्राभिष्यन्द ( नेत्रोकी लाली ), मस्तिष्क दाह इत्यादि 
पित्तप्रकोपजम्य रोगोमेंसे कोई रोग हो तो इस नेतिका 
उपयोंग न करे | अधिक आवश्यकता हो तो सम्हाल 
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पूर्वक करे) परन्तु घर्षणक्रिया न करे । पित्तप्रकोपके समय 
जलनेतिका उपयोग हितकर है | 


त्राटककर्म 
निरीक्षे ्रिश्चकदशा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहितः | 
अश्रुसस्पातपर्येन्तमा चार्ये खाट क॑ WIA ॥ 
( हृठयोगप्रदीपिका ) 


समाहित अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल 
ERA सूक्ष्म लक्ष्यको अर्थात्‌ लघु पदार्थको तत्रतक देखे 
जब्रतक अश्रुपात न होवे | इसे मत्स्येद्ध आदि आचार्योंने 
त्राटककर्म कहा है |? 

त्राटक कर्म टकटकी लागि । पळक परक सो मिलै न तागे॥ 

नेन sat ही नित रहे । होय दृष्टि फिर शुकदेव कहै ॥ 

आँख SHE त्रिकुटीमें आनो । यह भी त्राटक कर्म पिछानो ॥ 

जैसे ध्यान नैनके होई । चरणदास पूरण हो सोई N 

सफेद दिवालपर सरसों बराबर काला चिह्न दे, उसी- 
पर दृष्टि ठहराते-ठहराते चित्त समाहित और दृष्टि शक्ति- 
सम्पन्न हो जाती है । मेस्मेरिज्ममे जो शक्ति आ जाती है 
वही शक्ति त्राटकसे भी प्राप्य है | 

aaa नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम्‌ | 

aaaea गोप्य यथा हाटकपेरकस्‌ ॥ 

( हठयोगप्रदीपिका ) 


"नाटक नेत्ररोगनाशक है । तन्द्रा, आलस्यादिको 
भीतर नहीं आने देता । त्राटककर्म संसारमै इस प्रकार 
गुप्त रखनेयोग्य है जैसे सुबर्णकी पेटी संसारमें गुप्त रक्खी 
जाती है |! क्यौकि-- 

भवेद्वीयंवती गुप्ता निर्वीयौ तु प्रकाशिता । 


STATAN त्राटकके आन्तर, बाह्य और मध्य-इस 
मकार तीन भेद किये गये हैं । हठयोगके ग्रन्थोमै प्रकार- 
भेद नहीं है । उक्त तीनों भेदोंका वर्णन ऋमशः नीचे fear 
जाता है | 


हृदय अथवा भ्रूमध्यमे नेत्र बन्द रखकर एकाग्रता- 
पूर्वक चक्षुज्त्तिकी भावना करनेको 'आन्तर area? कहते 
द | इस आन्तर त्राटक और ध्यानमें बहुत अंशोमै समानता 
| श्रूमध्यमें चाटक करनेसे आरम्भमे कुछ दिनौतक कपाल- 

मे दर्द हो जाता है तथा नेत्रकी बरोनीमे चञ्चलता प्रतीत 
होने लगती है | परन्तु कुछ दिनोंके पश्चात्‌ नेत्रबत्तिमै 
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स्थिरता आ जाती है | हृदयदेशमें इत्तिकी स्थिरताके लिये 
प्रयत्न करनेवालौंको ऐसी प्रतिकूलता नहीं होती | 

चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, पवेतके तृणाच्छादित शिखर 
अथवा अन्य किसी दूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी 
क्रियाको बाह्य त्राटक कहते हैं | केवल सूर्यपर त्राटक करने- 
की मनाही है | कारण, सूर्य और नेत्रज्योतिमें एक ही 
प्रकारकी शक्ति होनेसे नेत्र-शक्ति सूर्य में आकर्षित होती रहेगी, 
जिससे नेत्र दो-ही-तीन मासमें कमजोर हो जायेंगे | यदि 
WAR त्राटक करना हो तो जलमें पड़े हुए सूर्यके प्रतिबिम्ब- 
पर करे | इस प्रकार किसी दूरवर्ती पदार्थपर त्राटक करने- 
की क्रियाको बाह्य त्राटक' कहते हैं | 

काली स्याहीसे कागजुपर लिखे हुए “ॐ, बिन्दु, 
किसी देवमूर्ति अथवा भगवानके चित्र, मोमबत्ती या तिल- 
के तेलकी अचल बत्ती या बत्तीके प्रकाशसे प्रकाशित धातु- 
की मूर्ति, नासिकाके अग्रभाग या समीपवर्ती किसी अन्य 
लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर रखनेकी क्रियाको “मध्य त्राटक? कहते 
हैं। केवल भ्रूमध्यमें खुले नेत्रसे देखनेकी क्रिया प्रारम्भमें 
अधिक समय न करो, अन्यथा नेत्रोकी नाडियाँ Ads 


~ 


होकर दृष्टि कमजोर (shortsight) हो जायगी | 

इन तीनों प्रकारके त्राटकके अधिकारी भी भिन्न-भिन्न Z| 
जिस साधककी पित्तप्रधान प्रकृति हो, जिसके मस्तिष्क, 
नेत्र, नासिका या हृदयमें दाह रहता हो, नेजमें फूला, जाला 
या अन्य कोई रोग हो, वह केवळ आन्तर त्राटकका अधिकारी 
है | यदि वह बाह्य लक्ष्यपर त्राटक करेगा तो नेत्रकों हानि 
पहुँचेगी | जिनकी दृष्टि दूरकी वस्तुओके लिये कमजोर हो, 
जिनकी वातप्रधान प्रकृति हो या जिन्हें शुक्रकी निव्रठता 
हो, वे समीपस्थ मूर्ति आदिपर त्राटक न करें | चन्द्रादि 
उज्ज्वल BAN त्राटक करें | जिनकी हृष्टि दोषरहित हो, 
निषाठ सम हो, कफप्रधान प्रकृति हो, नेञ्रोकी ज्योति पूर्ण 
हो, वे “मध्य त्राटक? करें | 

जिनको दो-चार वर्ष पहले उपदेश (Syphilis ) 
या garp ( Gonorrhoea ) रोग हुआ हो अथवा जो 
अम्लपित्त, जीणज्वर, विषमज्वर, मजातम्तुबिक्ृति,पित्ताशय- 
बिगत इत्यादि किसी व्यथासे पीडित हो अथवा तम्बाकू; 
गाँजा आदिके व्यसनी हो, वे किसी प्रकारका जाटक न 
करें | इसी प्रकार मानसिक चिन्ता, क्रोध, शोक, पुस्तको- 
का अध्ययन, सूर्यताप या आँचका सेवन करनेवाले भी 
इस त्राटककी क्रियासें प्रवृत्त न हो | 
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पाश्चात्यौंका अनुकरण करनेवाले कुछ लोग मद्यपान) 
मांसाहार तथा अम्ल पदार्थादि अपथ्यसेवन करते हुए भी 
gara विद्याकी सिद्धिके लिये त्राटक किया करते हे | 
परन्तु ऐसे लोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता | अनेकोके 
नेत्र चले जाते हैं और अनेको पागल हो जाते हैं | जिन्होंने 
पथ्यका पालन किया है वही सिद्धि प्राप्त कर सके हैं । 
यम-नियमपूर्वक आसनोके अभ्याससे नाडीसमूह BE 
हो जानेपर ही त्राटक करमा चाहिये | कठोर नाडियोको 
आघात पहुँचते देरी नहीं लगती | त्राटकके जिज्ञासुऔकों 
आसनौँके अभ्यासके परिपाककालमे नेत्रके व्यायामका 
अभ्यास करना विशेष लाभदायक है । प्रातःकालम शान्ति" 
पूर्वक दृष्टिको झनेः-शनेः बागे, दायें, नीचेकी ओर, ऊपर- 
की ओर चलानेकी क्रियाको नेत्रका व्यायाम कहते हैं | इस 
व्यायामसे नेत्रकी AG दृढ़ होती हैं । इसके अनन्तर त्राटक 
करनेसे नेत्रकों हानि पहुँचनेकी भीति कम हो जाती है | 
चाटकके अभ्याससे नेत्र और मस्तिष्कमें उष्णता बढ़ 
जाती है | अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये | तथा रोज़ 
सुबह त्रिफलाके जलसे अथवा गुलाव्रजलसे नेत्रौको धोना 
चाहिये । भोजनमें पित्तवधक और मलावरोध ( कब्ज़ ) 
करनेवाले पदाथाँका सेवन न करे । AIÀ आँसू आ जाने- 
के बाद फिर उस दिन दूसरी बार त्राटक न करे | केवल 
एक ही बार प्रातःकालमे करे | वास्तवमै त्राटकके अनुकूल 
समय रात्रिके दोसे पाँच बजेतक है | शान्तिके समयमै चित्तकी 
एकाग्रता बहुत शीघ्र होने लगती है । एकाघ वर्षपर्यन्त 
नियमितरूपसे त्राटक करनेसे साधकके सङ्कल्प सिद्ध होने 
लगते हैं, दूसरे मनुष्योके हृदयका भाव मालूम होने लगता 
है, सुदूर स्थानमें स्थित पदार्थ अथवा घटनाका सम्यक्‌ 
प्रकारसे बोध हो जाता है | 


0 
TARA या गजकरणी 
गजकर्म यहि जानिये, पिये पेट भरि नौर । 
फेरि युक्तिसा कढिये, रोग न होय शरीर ॥ 


हाथी जेते सूँडसे जल खींच फिर फेंक देता है, वैसे 
गजकममें किया जाता हे | अतः इसका नाम गजकर्म या 
गजकरणी हुआ | यह कमे भोजनसे पहले करना चाहिये | 
विषयुक्त या दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो भोजन- 
के पीछे भी किया जा सकता है | प्रतिदिन दन्तधावनके 
पश्चात्‌ इच्छाभर जल पीकर अंगुली मुखमें दे उलटी कर 


+ योगोट्किए हिथे Sse वण्देश्योखेभ्वरऽहाहिमजेऽ 


दे । क्रमशः बढ़ा हुआ अभ्यास इच्छामात्रसे जल बाहर 
फेंक देगा । भीतर गये जलको न्योलीकर्मसे भ्रमाकर 
फेंकना और अच्छा होता है । जब जल स्वच्छ आ जाय 
तब जानना चाहिये कि अब मेल मुखकी राह नहीं है | 
पित्तप्रधान पुरुषोंके लिये यह क्रिया हितकर है | 


कपालभातिकमं 


रेचपूरौ ससम्श्रमौ । 

कफदोपविशोषणी ॥ 

( हठयोगप्रदीपिका ) 

अर्थात्‌ लोहकारकी Fat (MA) के समान 
अत्यन्त झीघ्रतासे क्रमशः रेचक-्पूरक प्राणायामको 
शान्तिपूर्वक करना योगशास्तरमें कफदोषका नाशक कहा 
गया है तथा कपालभाति ame विख्यात है | 

' जब BIBS अथवा फुफ्फुसमेसे इवासनलिका द्वारा 
कफ बार-बार ऊपर आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुकाम) हो 
गया हो तब aaafa और घौतिक्रियासे इच्छित शोधन नहीं 
होता । ऐसे समयपर यह कपालभाति लाभदायक है । इस 
क्रियासे gap ओर समस्त कफवहा नाडियाँमें इक्ट्टा 
हुआ कफ कुछ जल जाता है और कुछ प्रस्वेदद्वारा बाहर 
निकल जाता है, जिससे फुफूफुसकोषोकी शुद्धि होकर 
फुफूफुस बलवान्‌ होते हैं । साथ-साथ सुपुम्ना, मस्तिष्क और 
आमाशयकी शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीप्त होती 2 | 
परन्तु उरःक्षत, हृदयकी निर्वलता, बमनरोग, हुलास 
(sare), हिक्का, स्वरभङ्ग, मनकी भ्रमित अवस्था, 
तीक्ष्ण ज्वर, निद्रानाश) ऊध्वरक्तपित्त, अम्लपित्त इत्यादि 
दोषोके समय, यात्रामें और वर्षा हो रही हो, ऐसे TAIN 
इस क्रियाको न करे | 


भस्रावछ्लोह कारस्य 
कपालभातिविख्याता 


यदि यह क्रिया अधिक वेगपूर्वक की जायगी तो 
किसी नाडीमें आघात पहुँच सकता है। और शक्तिसे 
अधिक प्रमाणमें की जायगी तो फुफूफुसकोषोंमें शिथिलतां 
आ जायगी, जिससे वायुको बाहर फेंकनेकी शक्ति न्यून 
हो जायगी, जीवनीशक्ति भी क्षीण हो जायगी तथा 
फुपफुसौमें वायु शेष रहकर बार-बार डकार बनकर TEAR 
निकलता रहेगा । 


इस क्रियासे आमाशयमें संग्रहीत दूषित पित्त, पाक 
न होकर शेष रहा हुआ आहाररस और विकृत इलेष्म जल- 
में मिश्रित होकर वमनके साथ बाहर आ जाते हैं कुछ 
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जळ आमाशयमेंसे अन्त्रमें चला जाता हे | कुछ सूक्ष्म 
नाडियोंद्वारा रक्तमें मिल जाता है | परन्तु इससे कुछ भी 
हानि नहीं होती | बह जल मळ-मूत्रद्वारसे और प्रस्वे दरूप- 
से एक-दो WH बाहर निकल जाता है | इस क्रियाको 
करनेवालोको भोजनमें खिचड़ी अथवा दूघ-भात लेना 


~ 


विशेष हितकर है | 


अजीण, धूपमें भ्रमणसे पित्तवृद्धि, पित्तप्रकोपजन्य रोग, 
जीण कफ-व्याधि, कृमि, रक्तविकार, आमवात, विषविकार 


८९८२ 


ओर त्वचारोगादि व्याधियोंकों दूर करनेके लिये यह क्रिया 
गुणकारी है | 

तीक्ष्ण कफप्रकोप, वमनरोग, अन्त्रनिर्वलता, क्षतयुक्त 
संग्रहणी, हृदयकी निबेलता, उरःक्षतादि QWA यह क्रिया 
न करे। इसी प्रकार आवश्यकता नहोनेपर इस क्रियाको 
नित्य न करे | झारदू-ऋतुमें स्वाभाविक पित्तवृद्धि होती 
रहती है | ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की 
जा सकती है । 


ESR 
पादुका-पञ्चक्‌ 
( लेखक--श्री रामदयाळजी मजुमदार ) 
[ पदरक्षणाधारः पादुका तासां पञ्चकम्‌ ] कमलमें स्थित Rak पास कुलकुण्डलिनीके जानेका 
(१) पद्मम्‌ । मार्गरूप जो छिद्र है--यह चित्रिणीनाडीद्वारा अलंकृत है | 
(२) तत्कणिकास्थले अ-क-थादि aeei जिस तरह मृणालके ऊपर कमल स्थित रहता है, उसी 
त्रिकोणम्‌ । तरह चित्रिणीनाडीरूप मृणाल शोभायमान है | 


(३) तदन्तर्नादबिन्दुमणिपीठमण्डळम्‌ । . 

( ४) agaaga: | 

(५ ) पीठोपरि त्रिकोणम्‌ । 

समुदायेन पञ्चसंस्यकम्‌ | 
( शिवोक्तम्‌ ) 

(१ ) ब्रह्मनन्ध्रसरसीरुहोदरे नित्यलझमवदातमद्भुतम्‌ | 

कुण्डलीविवरकाण्डमण्डितं द्वादशाणसरसीरुहं भजे ॥ 

ब्रह्म रन्ध्रसरसी रूह--सब स्त्री-पुरुषोक्रे मस्तकके भीतर 
ब्रह्मरन्ध्रविशिष्ट जो सरसीशह--अधोमुखी agaa 
कमल है, उसके .उदरमें अर्थात्‌ अधोमुखी सहस्तारकी 
कर्णिकामें नित्यलम- सर्वदा मिलित स्वेत, निर्मल और 
अत्यन्त अद्भुत, कुलकुण्डलिनीके ऊपर जानेके लिये 
TAST सूक्ष्म छिद्रयुक्त जो काण्ड अथवा नली या चित्रिणी 
नाम्नी नाडी है, उस चित्रिणी नाडीसे अलंकृत जो ऊध्वमुखी 
ATI पद्म है, उस सह्तदल कमलसै संलग्न द्वादरादल 
कमलका में भजन करता हूँ | 

अधोमुखी सह्तदल कमलके नीचे Hagel द्वादशदल 
कमल है | ह एवं सः, ये दो पद्मके दल हैं । इन दोनोंकी 
छ; बार आवृत्ति होनेसे बारह वण होते हैं । पद्मके द्वादशा 
वण होनेसे दलोकी संख्या भी बारह ही है | अवदात-- 
निर्मल गुक्कवर्ण | कुण्डलीविवरकाण्डमण्डित सहसार- 


(२ ) तस्य कन्दलितकणिकापुटे क्ल्ूपरेखमकथादिरेखया | 
कोणलक्षितहलक्षमण्डलीभावलक्ष्यमबलालूयं भजे ॥ 

त्रिकोणके अन्दर श्रीगुरुका ध्यान किया जाता है | 
इस कारण त्रिकोणका निरूपण करते हैं । सहस्नदल कमल 
और द्वादशदल कमल जहॉपर मिले हैं, उसी कर्णिकाके 
आधारभूत स्थानमें अ-क-थादि रेखाऔसे “विहित रेखा- 
विशिष्ट जो त्रिकोण है, उस त्रिकोणमै सामने, दाहिने 
और बायें कोणके ह, ल, क्ष वर्णासे घिरी हुई जो अबला 
अर्थात्‌ शक्ति अवस्थित है, उसका कामकलारूप जो आलय 
है, में उस शक्ति-स्थानका भजन करता हूँ । इस अबलालय- 
के सम्बन्धमें यामल कहते हैं-- 

त्रिबिन्दुः सा त्रिशक्ति: सा त्रिसूतिः सा सनातनी | 

क्लप्तरेखमकथादिरेखया-अकारादि षोडश वर्णोसे 
रामा रेखा, ककारादि षोडश वणोसे ज्येष्ठा रेखा तथा 
थकारादि षोडश amie रोद्री रेखा बनी है | इन तीन 
रेखाओंसे कळसा अर्थात्‌ चिहिता रेखा जहाँ है, वही 
अबलालय है | 

कोणलक्षितहलक्षमण्डलीभावलक्ष्यम्‌- उक्त जिकोणके 
अन्तरालमै अर्थात्‌ सम्मुख, दक्षिण और वाम कोणमें 
लक्षित अर्थात्‌ प्रकाशित ह, छ; क्ष वर्णोद्वारा घिरे हुए स्थान- 
रूपमें जिसे लक्ष्य किया जाता है अर्थात्‌ उस रूपमै जिसको 
जाना जाता है | 
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त्रिकोणका विशेष ज्ञान हुए बिना सम्यक्‌ ध्यान नहीं 
होता, इस कारण त्रिकोणका विशेष विवरण अन्यान्य 
तन्त्रोमें भी दिया गया है । झाक्तानम्दतरंगिणीमे कहा है, 
त्रिकोण बायीं ओरसे लिखना चाहिये । बॉर्यी ओरसे 
अ-क-थादि त्रिकोण लिखना चाहिये । त्रिविन्दु है ब्रह्मा- 
विष्ण-शिवात्मक | अकारसे विसर्गतक ब्रह्मा-रेखा, ककारसे 
तकारतक विष्णु-रेखा और थकारसे सकारतक शिव-रेखा-- 
त्रिबिन्दुके अनुसार ये तीन रेखायें-रजः, wa और 
तमोरेखा हैं । ऊपर सच्वरेखा, बायें रजोरेखा और दाहिने 
तमोरेखा है | 


कोणळक्षितहळक्षमण्डलीभावलक्ष्यम्‌-अ-क-थ इस 
त्रिपंक्तिमें ह-ल-क्ष वणे स्थित हैं | cea वर्ण त्रिकोणके 
मध्यमें स्थित हैं । 
(३ ) ag? पड़तडिस्कडारिमस्पदधंमानमणिपाटळप्रभम्‌ | 
चिन्तयामि हृदि चिन्मयं वपुर्नादविन्दुमणिपी ठमण्डलम्‌॥ 
Beat और द्वादशदल पद्म जहाँ मिलते हैं, उस 
कर्णिकामें त्रिकोण है | इसी त्रिकोणके मध्यमे मणिपीठ 
है, उसके ऊपर श्रीगुरु हैं | इसीलिये मणिपीठका वर्णन 
करते हैं | aye, त्रिकोणके मध्यमें-त्रिकोणके अन्दर, 
नीचे शुभ्र नाद, ऊपर रक्तवर्ण बिन्दु और उनके वीचमें 
मणिपीठ है | त्रिकोणके मध्यम अबस्थित नादत्रिन्दुसहित इस 
मणिपीठमण्डलका ध्यान किया जाता है | 


यह मणिपीठ प्रज्बलित विद्युत्समूहके द्वारा प्रकाशित 
है और दीक्तिमान मणिसमूहके द्वारा गुलाबी रंगको प्राप्त 
हुआ है | मणिपीठका सर्वोग मणिमय है | नादविन्दुसे 
युक्त यह मणिपीठमण्डल चिन्मय--ज्ञानमय है | ware 
चल (कैलास) के साथ निज गुरुका नित्य इसी नाद- 
बिन्दुके अन्द्र उज्ज्वल सिंहासनपर ध्यान किया जाता है | 
IAS कमलके अन्दर स्थित अन्तरात्मा ही मूर्ति धारण 
किये हुए निज गुरु दै | 
(४) उद्ध्वंमस्य हुतमुकशिखात्रय 

तद्विलासपरिद्वंहणास्पद म्‌ । 
विइवघस्मरमहाचिदोस्करं 


sara युगमादिहंसयोः ॥ 


संयुक्त पद्म-कर्णिकामें त्रिकोण है--त्रिकोणके अन्दर, 
नीचे नाद, ऊपर बिन्दु और बीचमै मणिपीठ है। 
मणिपीठके ऊपर तीन अग्निशिखाएँ हैं । इन तीन aft 


+ avian SIMA ओमर वरि 


शिखाओंके प्रकाशसे मणिपीठ प्रकाशित है | ऐसे मणि- 
पीठका ध्यान करना चाहिये । 

विइवभक्षिका-विश्वसंहारिका महादीसिशालिनी 

हाचिति--सबसे अधिक उत्कट उस महाचितिका भी 

ध्यान करना पड़ता है | तत्पश्चात्‌ मणिपीठके नीचे अर्थात्‌ 
जिसके ऊपर मणिपीठ है, वह है आदि हंसयुगल। ये 
हंस प्रकृति-पुरुषरूप हैं । 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव हैं रेखा-त्रय और सूर्य, चन्द्र, अभि हैं 
बिन्दुत्रय | विद्युत्‌-सम्पन्न त्रिकोणके मध्यमें गुरु हैं | आदि 
हंसयुगलको परमात्मा कहा गया है, यह दीपकलिकाकार 
जीवात्मारूप हंस नहीँ है | 

जिस पीठमें श्रीगुरुचरणारविन्दका ध्यान करना 
चाहिये, उसका निश्चय करके अब ध्यान किस तरह करना 
होगा, यह कहा जाता है । 

मणिपीठस्थ त्रिकोणके मध्यमे नाथचरणारविन्द- 
युगलका भ्यान करना चाहिये | 
(५) तत्र नाथचरणारविन्दयोः कुङ्कमासवझरीमरन्दयोः | 

द्वन्द्वमिदुमकरन्दशी तळं मानसं स्मरति मङ्गलास्प दस्‌ 

श्रीयुरुका चरणारविन्द कुंकुमासव अर्थात्‌ लाक्षारस 
( महाबर ) की आमासे युक्त परमामृतकी झरी अर्थात्‌ 
निर्झर रूप AVE या मकरन्दके समान है। जिस तरह 
चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणोसे तापका नाश होता है, 
उसी तरह चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणोंके समान शीतळ 
गुरुपदपद्ममकरन्दके सेवनसे संसारःकोलाहल शान्त 
हो जाता है । 

मंगलास्पदम्‌ , यह मङ्गल या मनोरथसिद्धिका स्थान 
है | उस गुरुचरणमें मन लगा सकनेपर सब अभीष्ट सिद्ध 
हो जाते हैं | 
(६) निषक्तमणिपादुकानियमिताघकोळाहळं 

स्फुरत्‌किशळयारुणं नखसमुल्लसञ्चन्द्रिकम्‌ | 
पराम््रतसरोवरोदितसरोजसदरोचितं 
भजामि शिरसि स्थितं गुरुपदारविन्दहृयम्‌ ॥ 

मैं मस्तकमें पूर्वोक्त पीठके ऊपर स्थित AGENT 
पद्मका भ्यान करता हुँ | यह पादपद्म कैसा है ! पादपद्मसे 
doa जो मणिमय पादुका है, जिस पादुकाके मणिपीठ 
इत्यादिका पाँच स्थानोके रूपमें वर्णन किया गया हैत 
उस मणिपादुकाका ध्यान करनेसे संसारके पाप-कोळाहसे 
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सदाके लिये निब्वृत्ति हो जाती है । जो लोग संसारके पाप- 
कोलाहलसे अत्यन्त व्यथित हैं, उनके लिये परित्राणका 
एकमात्र उपाय है इस महावर-सहद्य श्रीगुरुपादपद्मका 
ध्यान करना | भगवान्‌ शङ्कराचायं इसी वातको ध्यानमें 
रखकर कहते हैं-- 
गुरोरछ प्रिप्ने मनइचेन्न लं 
ततः किं ततः कि ततः कि ततः किम्‌ । 
मन यदि गुरुके चरणकमलमें नहीं लगा रहा तो 
और सब किस कामका ! बतलाओ तो-- 
शरीरं सुरूपं ततो ar कलत्रं 
यशइचारु चित्रं धनं मेरुतुल्यम्‌ | 
minà waa लं 
ततः कि ततः कि ततः किं ततः किम्‌ ॥ 
अत्यन्त सुन्दर देह, सुन्दरी भार्या, सर्वत्र विस्तृत 
निर्मल यश और सुमेरुतुल्य अपरिमित धन है; परन्तु यदि 
गुरुके पादपद्ममें मन नहीं लगा तो इनसे भी क्या हुआ, 
ये सभी व्यर्थ हैं । अन्यत्र बह कहते हैं-- 
बारुस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः | 
बृद्धस्तावञ्चिन्तामञ्चः परमे ब्रह्मणि कोऽपि awa: | 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूठमते॥ 
“बाल्यकाल धूलमें खेलनेमें बीत गया, युवाकाल 
युवतीके पीछे भटकनेमें चला गया, वृद्धावस्था चिन्तामें, 
अर्थात्‌ क्या किया, क्या हुआ, अन्तमें क्या होगा, इन्हीं 
चिन्ताओंमें बीत गयी, परब्रह्ममें किसीने मन नहीं 
छुगाया। रे मूढ़ मन ! गोविन्दको भजो, गोविन्दको भजो, 
गोविन्दको भजो ! इस परबरहममें मन लगाना ही श्रीगुरुपाद- 
पद्मका ध्यान करना है । | 
पञ्च पाङुकाका ध्यान करके उनके ऊपर श्रीगुरुके 
चरणका ध्यान करनेसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 
वह गुरुपदकमल नवजात पछवसमूहकी तरह रक्तवर्ण है | 
अहा ! नवकिशलयके समान अरुणवर्ण अत्यन्त कोमल 
यह पादपझ है | उन चरणकमलोंके नखसमूह निर्मल 
मकाशमान चन्द्रमाके समान हैं । वह परमामृतपूरण 
सरोबरमें खिले हुए पद्मके समान निर्मल प्रकाशमय है | 
इसीसे कहा गया है कि श्रीनाथके चरणयुगलसे निरन्तर 
अमृत झरा करता है । और इस श्रेष्ठ wad स्थित 


नाथचरणयुगल THR समान शोभायमान हो रहे हैं | 


इस NATAR बार-बार ध्यान करना चाहिये । 
ऊपर कमल है, नीचे कमल है | नित्य कर्णिकामें त्रिकोण 

COPE EIN 6 चमें 
है | त्रिकोणके नीचे चन्द्रमा, ऊपर सूर्य और बी 
मणिपीठ है | मणिपीठमें गुरुपादपद हैं | 

सर्वोपरि ततो ध्यायेत्‌ पश्चिमाननपङ्कजम्‌ । 

सवन्तममृतं दिव्य lag कळनान्तरे॥ 

इस तरह बृहच्छीके क्रमसे देव्यज्ञे-गुरुशक्तिअज्धे | 
यामलमें है, “छत्र qa सहखपत्रकमल रक्तं सुधावर्षिणम्‌ |? 


` सहखारमै गुरुपादपद्का ध्यान करना चाहिये । कहीं 


ऐसा भी है कि द्वादशदल कमलमै ध्यान करना चाहिये | 
इस विधयमें गुरु-आज्ञाके अनुसार चलना ही श्रेयस्कर है। 
(७) पादुकापश्चकस्तोत्रं पञ्चवक्त्राद्विनिगतस्‌ | 
पडाज्नायफल प्राप्त प्रपञ्चे चातिदुरूमम्‌ ॥ 
पञ्चवक्त्र महादेवके Fed पादुकापञ्चकस्तोत्र निकला 
है | शिवोक्त सब स्तोत्रोंको षडास्राय कहते हैं; क्योंकि 
वे षणूमुखद्वारा कहे गये हैं | इन सब AS द्वारा प्रास 
मन्त्र निधारित कर्मफल होते हैं । किन्तु इस मायारचित 
संसारमै यह अत्यन्त कष्टे प्राप्त होता है | जन्मजन्मान्तरके 
पुण्यके फलसे इसकी प्राप्ति होती है । 
पादुकापञ्चकसतोत्रम्‌ पद्म, अ-क-थादि त्रिकोण) 
नादबिनुमणिपीठमण्डलम्‌ नीचे हंस एवं पीठके ऊपर 
त्रिकोण--ये सब मिलकर पाँच हैं | 


पञ्चवकत्ाद्विनिर्गतम्‌-शिवके पाँच वक्त्र ( मुँह ) हैं| 
पश्चिममें सद्योजात, उत्तरें वामदेव, दक्षिणमें अघोर, 
पूर्वमें तत्पुरुष और मध्यमें ईशान--इनका भक्तिपूर्वक 
ध्यान किया जाता है। 


THATS ग्रासम्‌ पूर्वोक्त पञ्चवक्त्र षण्मुख हे, 
छा मुख पञ्चमुखके नीचे; यह रुस तामस मुख है । 'नील- 
कण्ठमधोवक्त्रं कालकूटस्वरूपिणम्‌।? षड[म्राय:--शिवोक्त- 
सोत्रसमुदायः । तन्त्रम जिस फलका विधान है, वह फल 
जिसके द्वारा प्रास हो | 


प्रपञ्चे-लिङ्गसे ब्रह्मतक मायारचित संसारमै | अतिः 
दुलेभम्‌--अस्यन्त दुःखसे जो प्रास किया जाय | 
( श्रीकालीचरणकृत “अमला? नामक टीकाके अनुसार ) | 
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योगसे भगवळापि 


( छेखक--पं० श्रीमाधव वालशाख्री दातार ) 


श्रीकृष्णचन्द्रमे चित्त लगाना ही मुख्य योग है और 
“योग? पदका यही मुख्य अथ है | 
पातज्ञल्योगसूत्र दे--'योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः | अर्थात्‌ 
वित्तवृत्तियोके निरोधको योग कहते हैं । यह अर्थ ठीक ही 
है । श्रीमद्मागवतमै खयं श्रीकृष्णने भी अपने प्रिय शिष्य 
उद्धवको योगका यही अर्थ समझाया है | “योग” शब्दके 
जो अन्य अनेक अर्थ हैं जेसे सन्नहन, उपाय; ध्यान, सङ्गति, 
युक्ति आदि, वे सत्र भी चित्तबृत्तिके निरोधके बिना होने- 
बाळे नहीं | इसलिये चित्तव्रत्तिनिरोध “योग? शब्दके सभी 
qaid, मणिमाला या पुष्पमालामै सूत्रके समान; 
अनुस्यूत है | 
अब यह प्रश्न है कि यह चित्तवृत्तिनिरोध कैसे हो ! 
अनन्त जन्मौसे विषयासक्त बना हुआ यह चित्त कहाँ और 
केसे निरुद्ध हो सकता है! प्रत्येक मनुष्य इस बातको जानता 
है कि विषयमात्र आपत्तियोंका घर है, फिर भी मनुष्य 
कुत्ते, गधे या बकरेकी तरह विघयोंके पीछे दिनरात दौड़ा 
ही करता है, इसका कारण क्या है! 
उत्तर यह है कि मनुष्य जबतक देहपर आत्माध्यास 
करता रहेगा तवतक उसका मन सत्त्वप्रधान होनेपर भी 
उस HAÑ सकल दुःखोंका कारण जो रजोगुण है बढ़ता ही 
रहेगा, यह नियम है | वही रजोयुक्त मन “यही मेरा भोग्य 
है? ऐसा सङ्कल्प करता है | उससे 'अहो रूपं अहो माधुर्यम्‌? 
इत्याकार गुणचिन्तन होता है ओर उससे ऐसा भोगामिनिवेश 
होता है कि उसका वेग सहा नहीं जाता, अति दुस्सह 
होता दै । यह अबस्था अबश्य ही अविद्यामोहित विवेकः 
होन मनुष्यांकी ही होती दै। रजोगुणके बेगसे मोहित 
अतएव अजितेन्द्रिय मनुष्य कामके वश हो जाता है | 
अतः कर्ममात्रको दुःखफलक जाननेपर भी विषय-भोगोंके 
उपायरूप कर्म ही किया करता है । 
इसपर यह प्रश्न होता है कि अविद्यामोहसे वचनेका 
क्या उपाय दै ! इसका उत्तर यह है कि आत्मा देहादिको- 
से भिन्न दै, इसका शास्त्रीय ज्ञानपूर्वक विज्ञान होना 
चाहिये | यहाँ यह स्मरण रहे कि देहादिकोसे आत्मा भिन्न 
है, यह ज्ञान होनेपर भी, पूबेसंस्कारानुसार रजोगुण और 
उसके साथी तमोयुणसे चित्तको पुनः विक्षेप हुआ करता 


है। ऐसी अवस्यामें अनलस और सावधान होकर यह 
विचारे कि 'ये झाब्दस्पर्शादि विषय ही आजतक मुझे 
फॅसाये हुए हैं और इन्होंने ही मुझे अनन्त योनियोंमें बड़ी 
निर्दैयतासे घुमाया रै, अव भी यदि में सावधान न हुआ 
तो आत्मसुखसे हाथ धोना पड़ेगा !” विषयोपर इस प्रकार 
दोषदृष्टि रखनेवाला साधक AINA आसक्त नहीं होता । 
विषयके चिन्तनसे होनेवाला विघयविषयक काम विघयनिष्ठ 
दोषददीनसे निवृत्त हो जाता है | 
पर मन बड़ा चञ्चल है; उसका निग्रह करना, 
“वायोरिव सुदुष्करम? है, जैसा कि श्रीअर्जुनने गीतामै कहा 
है । इसपर प्रधुचरणोका यही उत्तर है कि 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते । 
अभ्यास और वैराग्यसे मन कावूमें आ जाता | 
पर Ausa ,ही मन केसे स्थिर होगा ! कोई-न- 
कोई आलम्बन तो अवश्य चाहिये | आलम्बन है सर्वतम्त्र 
स्वतन्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरणारविंन्द-- 
सञ्चिन्नयेद्भगवतश्चरणारचिन्दं 
चञ्राङ्कशध्वजसरोरुहळान्छन।व्यम्‌ । 
उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रतालः 
ज्योत्स्नाभिराहतमहद्‌हृदयान्धकारम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ३-२८-११ ) 
(उत्तम प्रकारसे भगवानके उस चरणकमलका ध्यान 
करे जो चरणकमल वज्र, AEA, ध्वजा और कमलके 
AAA युक्त है तथा जिसने अपने ऊचे उठे हुए लाट 
लाल नखोंकी ज्योत्स्नासे सत्पुरुषीके हृदयके अन्धकारको 
दूर कर दिया दै ।' 
यही आलम्बन दै । इससे बढ़कर कोई आलम्बन 
नहीँ | इसमें मनोनिरोध करना मनकी परमगति है | 
पर मन यो ही किसीके वशमै नहीं होता, यह बहुत 
ही प्रबल दै । श्रीमद्धागवतमै मनके बलकी यह प्रसा 
है कि-- 
मनोवशेऽन्ये झभवन्‌ स्म देवा > 
मनश्च नान्यस्य वशं समेति | 
भीष्मो हि देवः सहसस्सद्दीयान्‌ 
gage तं स हि देवदेवः ॥ 
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अर्थात्‌ और सब देवता मनके बशमें हो गये पर मन 
किसीके वशमें नहीं हुआ । यह ऐसा भीष्म देव है, 
बलवानोंसे भी बलवान्‌ है, ऐसे मनको जो वशमें करता 
है वह देवोंका देव है । यही बात भगवती श्रुतिने भी ठीक 
ऐसे ही कही है-- 


मनसो 


वशे सर्वमिदं aya 
नान्यस्य मनो वशमन्वियाय । 


भौष्मो हि देवः सहसस्सहीयान्‌ | 


~ A, A š e A ८५ 
तथापि adad: दीश्रकाल निरन्तर सत्कारपूर्वक 
अभ्यास करनेसे तथा जितासन और जितश्वास होकर 


AA : S m 
Vinay Avasthi ऽअ उद जम st onations 


५९,३ 


श्रीकृष्णचरणोमें चित्त लगानेके अध्यवसायसे मन श्रीकृष्ण- 
चरणोंमें स्थिर हो सकता है | 

तात्पर्य, शब्दस्पर्शादि विषयोंका चिन्तन छोड़कर 
मनको श्रीकृष्णचिन्तनमें अभ्याससे स्थिर करना ही योग 
है । सनकादिकोने इसी योगको कहा हे, जैसा कि 
श्रीभगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 

एतावान्‌ योग आदिष्टो सच्छिष्यैः सनकादिभिः | 

सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा ॥ 


“मेरे शिष्य सनकादिकोने इसी योगको कहा है कि 
जिसमें मन सश्र तरफसे खींचकर मुझमें लगाया जाता है |? 
भगवत्प्राप्तिका यही योग हे | 


मृत्युञ्जययोग 


स प्रकार महाभारतमें अजुनको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीताका उपदेश किया था 
उसी प्रकार श्रीद्वारकापुरीमें उद्धवजी- 
0 को भी उपदेश प्रदान किया । उक्त 
श्रवि) उपदेशमें कर्म,ज्ञान,भक्ति, योग आदि 
| अनेक बिषयोंकी भगवानने बड़ी ही 
विशद व्याख्या की है | अन्तमें योगका 
उद्धवने भगवानसे कहा कि प्रभो ! मेरी 
समझसे आपकी यह योगचर्या साधारण लोगोंके लिये दुःसाध्य 
है, अतएव आप कृपापूर्वक कोई ऐसा उपाय बतलाइये 
जिससे सब लोग सहज ही सफल हो सके | तब भगवानने 
उद्धवको भागवतधर्म बतलाया और उसकी प्रशंसामें कहा 
कि--'अब मैं तुम्हें मङ्गलमय धर्म बतलाता हूँ जिसका 
श्रद्धापूर्वक आचरण करनेसे मनुष्य दुजय मृत्युको जीत लेता 
है |! यानी जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूटकर 
भगवानको पा जाता है | इसीलिये इसका नाम मृत्युञ्जय 
योग है | भगवानने कहा-- 


मनके द्वारा निरन्तर मेरा बिचार ओर चित्तके द्वारा 
निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे आत्मा और मनका मेरेही 
धमे अनुराग हो जाता है । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 
शनेः-शनैः मेरा स्मरण बढ़ाता हुआ ही सब कर्मोंको मेरे 
लिये ही करे । जहाँ मेरे भक्त साधुजन रहते हो उन पवित्र 
स्थानोमे रहे और देवता, असुर तथा मनुष्योमेंसे जो मेरे 
७५ 


अनन्य भक्त हो चुके हैं, उनके आचरणोंका अनुकरण करे | 
अलग या सबके साथ मिलकर प्रचलित पर्व, यात्रा आदिमें 
महोत्सव करे | यथाशक्ति ठाठ-बाटसे maaa, कीतेन आदि 
करे-करावे । निर्मल-चित्त होकर सब प्राणियोंमे और 
अपने-आपमें बाहर-भीतर सब जगह आकाशके समान 
स्त्र मुझ परमात्माको व्याप्त देखे | इस प्रकार ज्ञानहष्टिसे 
जो सब प्राणियौको मेरा ही रूप मानकर सबका सत्कार 
करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और ब्राह्मण 
भक्त, सूर्यं और चिनगारी, दयाल और wz, सबमें समान 
दृष्टि रखता है वही मेरे मनसे पण्डित है। बारबार बहुत दिनों- 
तक सब प्राणियोमे मेरी भावना करनेसे सनुष्यके चित्तसे 
स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर 
हो जाते हैं । अपनी दिलगी उड़ानेवाले घरके लोगोंको 
मैं उत्तम हूँ, यह नीच है?--इस प्रकारकी देहदृष्टिको 
और लोकलाजको छोड़कर कुत्ते, चाण्डाल, गौ और गघे- 
तकको पृथ्वीपर गिरकर भगवद्भावसे साष्टांग प्रणाम करे। 


जबतक सब प्राणियोमे मेरा खरूप न दीखे तबतक उक्त 
प्रकारसे मन-वाणी और शारीरके व्यवहारो द्वारा मेरी उपासना 
करता रहे | इस तरह सर्बत्र परमात्सबुद्धि करनेसे उसे 
सत्र कुछ भ्रमय दीखने लगता है | ऐसी दृष्टि हो जानेपर 
जब समस्त संशयोका सवथा नाश हो जाय तब उसे कमसे 
उपराम हो जाना चाहिये | अथवा वह उषराम हो जाता 
212 उद्धव ! मन, वाणी और शरीरकी समस्त amata 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५९४ 


और चेष्टाआसे सब प्राणियोमे मुझको देखना ही मेरे मतमें 
सत्र प्रकारके मेरी प्राप्तिके साधनोंमें सर्वोत्तम साधन है। 
हे उद्धव ! एक बार निश्चयपूर्वक आरम्भ करनेके बाद फिर 
मेरा यह निष्काम धर्म किसी प्रकारकी विज्न-वाधाओसे अणुः 
मात्र मी ध्वंस नहीं होता | क्योकि निर्गुण होनेके कारण 
मैंने ही इसको pien निश्चित किया है। हे संत ! भय, 
शोक आदि कारणोंते भागने, चिछाने आदि व्यर्थके प्रयासों- 
को भी यदि निष्काम बुद्धिसे मुझ परमात्माके अर्पण कर दे तो 
वह मी परम धर्म हो जाता है | इस असत्‌ और विनाशी 


र रां चन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ ॐ 
* TERR ate Trust Donations 
Co 
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मनुष्यशरीरके द्वारा इसी जन्ममे ga सत्य और अमर 
परमात्माका प्राप्त कर लेनेमें ही बुद्धिमानोकी बुद्धिमानी 
और चवुरोंकी चतुराई है | 
एपा बुद्धिमता बुद्धि्मतीषा च मनीपिणाम्‌ | 
यत्सस्यमनृतेनेह MAANA साऽमृतम्‌॥ 
( श्रीमद्भाग० ११।२९। २२) 
अतएव जो मनुष्य भगवानकी प्राप्तिके लिये कोई यल न 
करके केवल विषयभोगोमें ही लगे हुए हैं, वे श्रीमगवान्‌- 


A 


के मतमें न तो बुद्धिमान्‌ हैं और न मनीषी ही हें । 


—0< 0 


गीतामें योग, योगी और युक्त शब्दोंके विभिन्न अर्थ 


( छेखक--श्रीजयदयालूजी गोयन्दका ) 


योग 
“योग? शब्दका प्रयोग सात अर्थामे हुआ है, जैसै-- 
(१) भगवद्मापिरूप योग-अ० ६ । २३--इसके पूर्व 
AeA परमानन्दकी प्राप्ति, ओर इसमें दुःखोंका अत्यन्त 
अभाव बतलाया गया है, इससे यह योग परमात्माकी 
प्राप्तिका वाचक है | 
(2) ध्यानयोग-अ० ६। १९--वायुरहित स्थानमै 
स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता 
होनेके कारण यह ध्यानयोग है । 


(३) निष्काम कर्मयोग-अ० २ । ४८--योगमें स्थित 
होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्वि-असिद्धिमें समानबुद्धि 


होकर कर्माके करनेकी आज्ञा AIA यह निष्काम 
कर्मयोग है | 
(४) मगगतजक्तिछप योग-अ० ९ । ५--इसमें 


आश्चर्यजनक प्रभाब दिखलानेका कारण होनेसे यह 
शक्तिका वाचक है | 

(५) मक्तियोग-अ० १४ | २६- निरन्तर अव्य- 
भिचाररूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोग 
है । इसमें स्पष्ट “भक्तियोग? शब्द है | 


(६) अङ्गयेग-अ० ८ | १२--घारणा शब्द साथ 
होने तथा मन-इन्द्रियोंके संयम करनेका उल्लेख होनेके 
साथ ही मस्तकमें प्राण चढानेका उल्लेख होनेसे यह 
अष्टाङ्गयोग दै | 


(७) सांख्ययोग-अ० १३ | २४--इसमें सांझ्ययोग- 
का स्पष्ट राब्दोमे उलेख है | 

योगी 

“योगी? शब्दका प्रयोग नौ अथाँमें हुआ है, जैसे- 

(९) ईखर-अ० १० | १७--भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्बोधन होनेसे ईइवरवाचक है | 

(२) आत्मज्ञानी-अ० ६ | ८--ज्ञान-विज्ञानमें तृप्त 
और खण-मिट्टी आदिम समतायुक्त होनेसे आत्मज्ञानीका 
वाचक है | 

(३) ज्ञानी-मक्त-अ० १२ | १४--परमात्मामें मनः 
बुद्धि लगानेवाला होने तथा “मद्भक्तः का विशेषण होनेसे 
्ञानी-भक्तका वाचक है । 

(४) निष्काम कर्मयोगी-अ० ५। ११--आसक्तिको 
त्यागकर आत्मशुद्धिके लिये कर्म करनेका कथन होनेसे 
निष्काम कर्मयोगीका वाचक है । 

(५) सांख्ययोगी-अ० ५। २४--अभेदरूपसे ब्रह्म 
की प्राप्ति इसका फल होनेके कारण यह सांख्ययोगीका 
वाचक है | 

(६). भक्त-अ० ८ | १४- अनन्य चित्तसे नित्य” 
निरन्तर भगबानके स्मरणका उलेख होनेसे यह भक्तका 
वाचक है | ; 

(७) साधक योगी-अ० ६। ४५--अनेकजन्मसंसिदि 
होनेके अनन्तर ज्ञानकी प्रातिका उल्लेख दै, इससे यह 
साधक योगीका वाचक है । 
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(८) ध्यानयोगी-अ० ६ | १०--एकान्त स्थानमें 
स्थित होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमास्मामें 
ळगानेकी प्रेरणा होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है | 


Ne (२) सकाम कर्मयोगी-अ० ८ | २५--वापस छौटने- 
वाला होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है । 
E: युक्त 
>> 


युक्त शब्दका प्रयोग सात AÀ हुआ है, जैसे-- 
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(२) सांख्ययोगी-अ० ५ | ८--सब क्रियाओंके 
होते रहनेपर कर्त्तापनके अभिमानका न रहना बतलाया 
जानेके कारण सांख्ययोगीका बाचक है | 

(४) ध्यानयोगी-अ० ६ | १८--वशमें किये हुए 
चित्तके परमास्मामें स्थित हो जानेका उल्लेख होनेसे यह 
ध्यानयोगीका बाचक है | 

(५) संयमी-अ० २ | ६१--समस्त इन्द्रियोंका संयम 


+ करके परमात्मपरायण होनेसे यह संयमीका वाचक है | 
९९) तत्त्वज्ञानी-अ० ६। ८--ज्ञान-विज्ञानसे तृप्तात्मा (६) संयोगसूचक-अ० ७ | २२-श्रद्धाके साथ 
होनेंसे यह तत्त्वशानीका वाचक है । संयोग बतलानेवाला होनेसे यह संयोगसूचक है | 
_ (२) निष्काम कर्मयोगी-अ० ५ | १ २--कमाँका (७) यथायोग्य व्यवहार-अ० ६ | १७--यथायोग्य 
फल परमेश्वरके अर्पण करनेवाला होनेसे यह निष्काम आहार, विहार, शयन और चेश आदि लक्षणवाला 
कर्मयोंगीका वाचक है | होनेसे यह यथायोग्य व्यवहारका वाचक है | 
— tga Sai 
iv 
Y प्ण योग 


( लेखक--स्वामी श्रीमित्रसेनजी ) 


योगका अर्थ संयोग, मिलन या मेळ है। दोका 
अथवा बहुतोंका एकमें मिछ जाना योग है । यह योगसिद्धि 
वियोगमें होती है । परन्तु बियोगसे योगमें आना तो फिर 
वियोगमें जानेके लिये ही है | ऐसा वियोग और योग अर्थात्‌ 
योग-वियोग ही संसारी जीवन है, जिसमें देश-कालका 
अधिकार बना रहता है । ईश्वरी जीबनमें पूर्ण योग भी दै और 
पूण वियोग भी । इस जीवनमै आना-जाना अथवा कोई 
परिबर्तन नहीं है, सभी रूप और सभी अवस्थामे यह योरा 
| यह निश्चित ही है कि ईश्वरीय सत्तासे रहित कोई भी 
॥ सत्ता नहीं है | परन्तु जिसमें यह धारणा और ज्ञान है कि 
॥ सब विस्तार एक ईश्वरमें ही योग पा रहा है, वह तो अपने 
| जीवनके समस्त विस्तारसे अपने प्रभुमें समाया ही है । 
। उसका संसारी जीवन भी ईश्वरीय जीवन ही है | इस 
अवस्थाको प्रकट करनेके लिये नदी-सागरका दृष्टान्त प्रसिद्ध 
| । नदी अपने समुद्रे पूण योग प्राकर अपने रूप और 
। ` नामको समुद्रमै मिला रही है | समुद्रमें योग पाकर उसका 
रूप और नाम समुद्री wart समा जाता है। और जो 
नंदी अपने समुद्रमै योग नहीं पाती, वह अपने रूप और 
TAA अभावमें आ जाती 2 | मानो अणुका अपने विभुमे 

योग पाना ही उसकी सत्ताका सत्यतामें बना रहना है | 


अब नदीके इस पूर्ण योगपर विचार कीजिये | वह जिस 
पर्वंतसे निकली है, जो उसका जन्मस्थान है, बहींसे बह 
अपने समुद्रे योग पा रही है। यह स्थिति मध्यकी है-उसकी 
अविच्छिन्न INT उद्गमस्थानसे लेकर समुद्रपर्यन्त समुद्रसे 
सदा युक्त ही है | आदि, मध्य, अन्त किसी भी अवस्थामे 

वह योग्य नहीं है | यही उसका पूर्ण योग है | 

इसी प्रकार साधक भी अपने पूर्णरूपमें और सभी 
अवस्थाओमें अपने TEA पूर्ण योग पा रहा है | इसमें स्थूल या 
सूक्ष्मका भेद ही क्या है ! जैसे संसारी दृष्टि अपने सम्मुख जो 
कुछ है-सब देख रही है, वैसे ही इसमें ईश्वरी सत्ताका देखना 
है | इसमें अपना देखना सबमै समाया ही है । और ऐसी 
दृष्टद्वारा पूर्ण योग ही है | ऐसी स्थूल दृष्टिमे सूक्ष्म दृष्टि भी 
समायी ही है । पूर्ण आनन्द, पूर्ण उल्लास, पूण उमंग सत्र 
पूर्ण-ही-पूर्ण दै | 

पूर्ण योगका अभिप्राय यह है कि मानो सभी रूपों, सभी 
नामों और सभी अवस्थाओमे अपने प्रभुजी अपना योग-ही- 
योग दे रहे हँ । किसी भी रूप, नाम या अ वस्थामे तनिक-सी भी 
कुछ ग्लानि या शंका मनमें आ जाय तो समझना चाहिये 
कि यही योगसे हीनता है । परन्तु यह ग्लानि) शंका या 
नदीका बतोष भी अपने प्रभुजोका ही पूणे दान है। यह 
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भो पूर्ण योगकी पूर्ति और दढ़तारूप ही है। 
हिरण्यकशिपुजी श्रीप्रहादजीकी भक्तिमें अवरोध 
करनेवाले होकर भी अवरोधक नहीं थे, वरं उनकी गहरी 
इृढ़ताका कारणभी प्रभुजीकी प्रेरणा ही है | यह भी संसारी 
वियोगकी अवस्थासे पूर्णयोगकी सिद्धिमे पहुचनेका एक पूर्ण 
साधन ही है | अपनी प्यारी वस्तुको छीननेवाला ही उस 


+ योग्यळंवविाज सन्दे दे योगेश हरि, 


बस्ते प्रीति बढानेवाला दै | 
कृष्णसमीपी पांडवा 


गरे हिमाचल जाय | 
कृष्णविरहिनी गेपियों मुक्तिधाम छिया पाय ॥ 


पाण्डवोंका योग बाहरी योग था, और गोपियोका योग 
x e ~ ~ 
बाहरीसे भीतरी योगमें समाकर पूण योग सिद्ध हो गया 
था । इसी प्रकार सभी योग पूर्ण योगमे समाये हैं । 


7८70-69-06 
निष्काम कर्मेयोगको कब समझेंगे ? 


( लेखक--श्रीभगवानदासजी केला ) 


gee | ने गतवर्ष पितृश्वाद्धके अवसरपर 
अमुक व्यक्तिकों कितना अच्छी 
तरह जिमाया था, दक्षिणा भी 
अच्छी दी थी; पर उस भले 
आदमीने मेरे प्रति कुछ भी 
कृतज्ञता प्रकट न की, भोजन 
करके चुपचाप चला गया, दो 
शब्द आझीर्वादके भी न कहे; 
गली-मोहलेमें किसीसे मेरी प्रशांसा न की | इसमें सन्देह 
नहीं कि वह गरीब दै, पर ऐसे आदमीको जिमाने या 
कुछ दान-दक्षिणा देनेसे लाभ क्या | अबको बार में उसे 
कदापि नहीं न्योतूगा | यह जो मेरे घरके पास ही 
दूसरा आदमी रहता है, इससे मुझे अनेक बार काम पड़ता 
है, फिर इसकी स्थिति भी अच्छी है, बड़े-बड़े आदमियोंमें 
बैठता है, गपशप करता है, और जिसके यहाँ एक 
बार भी दावत आदिमें जीम आता है, उसकी जहाँ-तहाँ 
खूब प्रशंसा करता है | बस, इस वार श्राद्धके अवसर- 
पर इसे ही आमन्त्रित करना ठीक होगा | माना कि इसे 
एक दिनके भोजनादिकी कुछ परवा नहीं, यह काफी 
समथ है; पर इससे क्या, इसे जिमानेका प्रतिफल तो 
साक्षात्‌ इसी लोकमें मिल जाता दै | 


x x x 


qe आदमी बीमार पड़ा दै) उसकी हालत बहुत 
खराब है और उसके पास कोई सेवा-शुश्रघा करनेवाला 
भी नहीं । उसके पास जाने और उसकी सहायता करनेकी 
बहुत आवश्यकता है, यह में मानता हॅ । पर उसकी 
सेवा-सहायता करनेकी बात कौन जानेगा | इसके 
विपरीत मुझे उन सेठ साहबके यहाँ जाना उचित है, 


उन्हें मामूली जुकाम ही हो रहा है; पर उनकी तबीयतका 
हाल पूछनेसे कितने ही आदमियोंकों यह ज्ञात हो जायगा 
कि मैं भी दुसरोंके दुःख-सुखकी चिन्ता करता हूँ । वहाँ 
मुझे करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, इस समय तो वहाँ कुछ 
काम ही नहीं है, और आवश्यकता भी हो तो वहाँ काम 
करनेवालोकी कमी क्या है । में तो केवल कुछ समय 
बैठकर चला ASM, बस सेठ साहब खुदा हो जायंगे | 
आगे-पीछे वे मुझे याद करेंगे और मेरा हित-साधन होगा। 
x x x 


मैंने उस संस्थाको पाँच सो रुपयेकी बड़े गाढे 
समयमें सहायता दी; इससे ही वह जीवित रह सकी) 
और उसके द्वारा कितने ही बालक-बालिकाओंका भला हो 
रहा है | पर उसके मैनेजर तो पीछे कभी मुझे जयरामजीकी 
करने भी नहीं आये । न वहाँ कोई मेरै नामका पत्थर 
लगा है, न अखवारोंमें ही मुझे धन्यवाद दिया गया है | 
लोगोंमें मेरे दानकी कुछ भी विज्ञप्ति नहीं हुई | संस्थाके 
सञ्चालक केवल वर्षान्तमै एक रिपोर्ट निकाल देंगे, उसमें 
आय-व्ययका हिसाब दिखाते हुए मेरी दी हुई रकमका भी 
उल्लेख कर देंगे | परन्तु उस रिपोर्टको पढ़ते ही कितने 
आदमी हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि ऐसी 
संस्थाको रुपया देना मिट्टीमें डालना दै । मेरे पडोसीने 
होलीके उपलक्ष्यमै यहाँके wat और अमीर-उमरावीको 
दावत दी, नाच-गान कराया और आतिशबाजी दिखायी; 
वस, उसकी उदारताकी धूम मची हुई है, जहाँ देखो 
उसकी वाह-वाह हो रही दै । अब मेरी भी समझमें आ 
गया कि खच कहाँ और केसे करना चाहिये | 
x x x 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
| 
| 
| 


© `~ 
Vinay Avasthi Sahib खल फक st Donations 


AE need NR 1 


मैं रोज सवेरे उठकर उच्च स्वरसे 'हरि बोल, हरि 
बोल' कहता हुआ यमुनाखान करने जाता हूँ । पीछे 
रेशमी वस्न धारणकर नित्य नियमसे पूजा-पाठ करता 
हूँ। स्पर्शास्पर्शका पूरा ध्यान रखता हूँ | सायंकाल हर 
रोज मन्दिरमें दर्शन करने जाता हूँ । आरतीमें शामिल होता 
हूँ । तो भी भगवान्‌ मुझसे प्रसन्न नहीँ होते | इस वर्ष 
मेरी रिस्तेदारीमें तीन मौतें हो चुकीं । छः महीनेसे मेरी 
तरक्की नहीं हुई । दो महीनेसे मेरा लड़का बीमार पड़ा 
है । अव में केसे मानू कि यसुनास्नान और पूजा-पाठ 
आदिसे कुछ लाम होता है, और यदि कुछ लाभ नहीं 
तो में यह सब कुछ क्यों करूं, कबतक करूं ? 


यह हमारी विचारधाराके कुछ नमूने हैं । फिर भी 
हम अपने-आपको पुण्यभूमि भारतके निवासी या 
ब्रजवासी इत्यादि मानते और कहते हैं | हम अपने 
निष्काम कर्मयोगके महान्‌ उपदेष्टा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
भक्त होनेकी विज्ञप्ति करते हें । हम समझते हैं कि हम 
हिन्दू हैं, और हिन्दूधर्म हमारे ही जैसाँके बल-बूते अभी- 
तक टिका हुआ है | हमारी यह धारणा कितनी भ्रममूलक 
है ! और हम श्रीमद्भगवद्गीताके बड़े ही सुन्दर ae 
प्रतिपादित निष्काम कर्मयोगको कब समझेंगे, और अपने 
जीवनमें कब कुछ वास्तविक सुधार करेंगे ! 


—§- BoB 
संसार-योग 


( लेखक---पं ० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे ) 


काय सार जैसा कुछ दिखायी देता है 
Baar नहीं है; यह है आनन्दमय, 
दिखायी देता है दुःखमय | 
यही तो माया है और यह माया 
। (1 हमारे एक-एक रग और रेशेमै 
फैली हुई हे । इसी कारणसे 
/ शैसंसारकी प्रत्येक बस्तु, प्रत्येक 
शक्यसम्बन्ध, प्रत्येक घटना जैसी है 
वैसी नहीं दिखायी देती, कुछ भिन्न ही प्रकारकी दिखायी 
देती है। हमारा शरीर पञ्चमहाभूतोसे बना है और 
पञ्चमहाभूतौका अंश है, पर दिखायी ऐसे देता है मानो 
Tanya कोई दूसरी चीज हैं और यह शरीर कोई 
दूसरी चीज | इस पञ्चमहा भूतात्मक शरीरको जैसा हम समझते 
हैं वेसा नहीं है, इसका कोई भी भाग इन पञ्चमहाभूतोसे 
एथक्‌ नहीं है । हमारे शरीरमें जो आकाश है वह 
ऊपरके महाकाशसे सदा मिला हुआ है | हमारे शरीरमें 
जो एश्यीका अंश है यह सदा संसारभरकी पृथ्वीसे 
अभिन्नतया मिला हुआ है | यह शरीर जिस एश्वी पर है 
उस प्रथ्वीसे एक क्षणके लिये भी कभी एथक नहीं हो 
सकता | योगियोंके शरीर प्रथ्वीसे अलग होते हैं, पर जिस 
हाळतमें होते हैं उस हालतमें यह gat भी अपने पार्धिव- 
रूपसे अलग होती है | हमें जल दिखायी देता है प्रथ्वीमें, पर 
वास्तवमें Test जलमें है और जल अग्निके भीतर है जो एक 
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असम्भव बात माठूम होती है | इसी प्रकार अभि वायुके मोतर 
है और वायु आकाशके भीतर | हमें घटमै घटकी मिडी 
आकाशको घेरे हुई दिखायी देती है पर यथार्थमे आकाश 
घटको घेरे हुए है, यह लम्बी-चौडी सम्पूर्ण प्रथ्वी एक 
महानू जलाणवके बीचमें मिट्टीके एक लोदेके समान कही 
गयी है| यह महान्‌ जलाणंब अग्निके उससे भी बड़े 
आमेयाणवके भीतर एक सरोवर-सा है और यह आग्ने- 
याणंव उससे भी कई गुना बड़े वायव्य महाणवके भीतर है 
और यह वायव्य HEMT उससे अनन्तगुण महान्‌ 
आकाशाणवके भीतर है | यह आकाशार्णव अविद्या नाम्नी 
त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृतिके भीतर है और यह अपरा प्रकृति 
परा प्रकृतिके भीतर है और यह परा प्रकृति परमात्माके भीतर 
है । परमात्मा सारे संसारको घेरे हुए हैं, इनके भीतर ये 
सब महार्णव हैं और इन सबसे घिरा हुआ हमारा यह 
संसार है | यह भगवानसे घिरा हुआ है, इसका एक-एक 
अणु भगवानसे घिरा हुआ है और भगवान्‌ आनन्दमय हैं । 
इसलिये यह संसार आनन्दमयके सिवा और कुछ नहीं 
हो सकता । 


पर यह दिखायी देता हे दुःखमय ! इसका कारण 
क्या है ! इसका कारण है माया अर्थात्‌ हमारा अज्ञान-- 
हमारा यह न देख पाना कि यह संसार आनन्दमय 
~ 
भगवानके भीतर है । जेसे समुद्रके भीतर मछली हो और बह 
`A A हमलोगोक 
जलके लिये छटपटाये, बेसी ही अवस्था te कि 
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आनन्दमहाणंवके भीतर रहते हुए मलोग आनन्दके 
लिये छटपटा रहे हैं ! आखिर यह अज्ञान भी कहाँसे 
आया १ इसका उत्तर यही है कि यह हमारे अन्दरसे 
आया । सर्वव्यापक भगवानमें जो-जो कुछ है उसमें भी 
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खभावतः ही वह चैतन्य है जिसमें एक होते हुए भी बहु 
होनेकी शक्ति है और पूर्णसे एथक होकर प्रथकरूपसे बहु 
होनेकी जो इच्छा है उस इच्छासे चैतन्यका वह अंश मनसे 
घिर जाता है | यह जो घिर जाना है इसीको अहंकार कहते 
हैं। अहंकार और ममकाररूपमें जब यह प्रकट होता है तब 
चैतन्यका वह अप्रथक होनेपर भी प्रथक्‌ बना हुआ अंश बद्ध 
जीव हो जाता है | उस बद्धतासे अपना वास्तविक स्वरूप 
वह भूल जाता है | आत्मखरूपकी इस विस्मृतिके कारण 
वह बाह्य खरूप- सारे संसार और संसारके प्रत्येक 
पदार्थको इसी आत्मविस्मृतिके पैमानेसे देखता है और 
उसे तब संसार जैसा कुछ वास्तबमें है वैसा नहीं दिखायी 
देता-आनन्दमय संसार उसे giana दिखायी देता है 
और इस दुःखमय संसारमें यह आनन्दको gT दै | 
अपने-आपको जो AST हुआ है वह दूसरेको केसे पहचान 
सकता है और जो चीज बह चाहता है, जिसकी खोजमें 
वह भटकता है वह भी उसे ऐसे भटकनेसे केसे मिल 
सकती है ! 


dara जितने उद्योग हो रहे हैं वे सब आनन्दकी 
खोजके हो उद्योग हैं, चाहे वह वच्चोंका स्कूलोमें पढ़ना हो 
या मंदानमें खेलना, युवकोंका ब्याह रचना हो या सन्तान- 
की आशा करना, धन कमाना हो या नाम कमाना) साँप, 
विच्छू और सिंह-व्याश्रसे डरना हो या उन्हें मार डालनेकी 
फिक्र करना, मृत्युसे भागना हो या मृत्युके बश होना; 
युद्ध हारना हो या युद्ध जीतना, राज्यक्रान्ति हो या 
TUZI आक्रमण करना, व्यापारकी दूकान हो अथवा 
कल-कारखाना | ये सब बद्ध जीवोके आनन्दकी खोजके 
उद्योग हैं | ये उद्योग अच्छे-बुरे कुछ नहीं हैं; इनसे यदि 
आनन्द मिछ जाय तो अच्छे हैं, न मिले तो बुरे हैं । पर 
wats आत्मविस्मृति बनी हुई है, हम अपने-आपको 
अ हुए ६ तबतक पहचान भी भूले हुए हैं, रास्ता भी 
भूले ES हैं और इसलिये फल भी भूला हुआ ही होता 
है | इसीलिये यह देखा जाता है कि आत्मविस्मृत कोई 
भी मनुष्य संसारमै सुखी नहीं हुआ । ऐसे सब प्राणियोंके 
जीबनोंका अन्तिम अनुभव यही रहा कि जीवन ब्यर्थ ही 
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बीता, आनन्दकी खोजमें कहाँ-कहाँ भटके; पर आनन्द 
मिला नहीं) उलटे दुःख ही बढ़ता गया । इसीलिये यह 

कहा जाता है कि संसार दुःखमय है, पर दुःखमय है wa 
प्रथक होनेके कारण--पूर्णसे वियोग होनेके कारण | बन्द 
कोठरीमें, अखिल वायुमण्डलसे एथक होते ही, जैसे हमारे 
प्राण घबराने लगते हैं वैसे ही पूर्ण जो श्रीभगवान्‌ हैं उनसे 
एथक होते ही सर्वोग दुःखसे व्याप्त हो जाता है। पूर्णसे 
अपूर्णका यह वियोग है--संसारका सारा दुःख विरह- 
दुःख है । संसारका प्रत्येक दुखी प्राणी विरही है, चाहे 
उसके दुःखका कोई भी प्रकार हो । प्रत्येक दुःख 
भगवानका बिरह È | 


आत्मविस्मृतिके जीवनमें कुछ समयके लिये जो सुख 
मिलता है जिससे कभी-कभी मनुष्य उद्धत और उन्मत्त 
भी हो जाते हैं वह तो दुःखका बड़ा ही भयङ्कर स्वरूप है | 
उससे अच्छा हाल उन लोगोंका है जो बेचारे दुखी हैं, 
क्योंकि वे उन्मत्त नहीं हैं और संसारको दुःखमय ही 
मानकर संसारस्वामीकी कुछ सुध लेते हें | पर इनसे भी 
अच्छे शायद वे लोग हैं जो संसारके दुःखमात्रको भगवान: 
के विरका दुःख मानते हैं, क्योंकि सच्ची बात यही है कि 
संसारमै जो दुःख है वह भगवानका विरह ही है । विरही 
सदा अपने प्रियतमका चिन्तन करता रहता है और 
चिन्तन ही अपूर्णे पूर्णसे मिलनका मार्ग है | 


यह दुःखमय संसार अपने दुःखसे यही सूचित करता 
है कि वह आनन्दमय भगवान्‌की ओर जा रहा है और यही 
कारण है कि यह विश्वजननी अपने उन्हीं सुपुत्रोको धन्य 
मानती है जो इस संसारमै उत्पन्न होकर भगवत्साक्षात्कार 
करके इस संसारका दुःख हरते हैं और इसीलिये ऐसे 
हात्मा “सर्वभूतहिते रताः? कहाते हैं । भूतमात्रका कल्याण 
यही है कि भगवानसे जो उसका वियोग हो गया है सों 
फिर भगवानसे योग हो जाय | संसारका सबसे बड़ा 
कल्याण यही है । जो लोग देशसेवा या संसारसेवा करना 
चाहते हों वे भगवानसे योग करके सबके वियोग-दुःखको 
दूर करनेका परम्परासे सिद्ध, मुनि-महात्माओंका जो योग 
चला आया है उसमें युक्त हाँ | अन्य सब उद्योग, जिनमें 
अपने स्वरूपकी पहचान नहीं और इस कारण संसारके 
रूपकी भी पहचान नहीं, केवळ दुःखके ही साधन हैं | 


संसार भगवानका कर्म है। कमे नाम ही संसारका 
है । कर्म कहते हैं विसगेको अर्थात्‌ सृष्टि रचनेको--अपना 
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सङ्क मूर्तिमान्‌ करनेको और उस मूर्तिमें आत्मस्वरूप 
डाळनेको । मूर्ति कमे है और उस मूर्तिको चैतन्य करना 
उस कर्मकी परिसमासि है-- 
सवं कमौखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते | 

यह परिसमास्ति यही है कि श्रीभगवानक्े सङ्कल्पसे जो 
चैतन्यांश निकलकर कामवशात्‌ अहंभावसे बद्ध होकर 
मूर्तिमान्‌ हुआ बह अपने अंशरूपको जानकर अपने पूर्ण- 
रूपके साथ योगयुक्त हो | इस प्रकार यह संसाररूप कर्म- - 
्यष्टिशः और समट्टिशः-भगवत्सङ्कल्पका मूर्तिमान्‌ रूप 
है और इसकी परिसमासि श्रीभमगवानके साथ इसका योग 
है | यह योग समस्त विश्वब्रह्माण्डमें व्याप्त हॉकर उसको घेरे 
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हुए है | श्रीमगवान्‌की निजसत्तामें तो नित्ययोग है ही, किसी 
समय भी वियोग नहीं; पर कर्मसत्तामें आत्मविस्मृतिसे 
जो वियोग हुआ है उसीसे संसार आनन्दमय होकर 
भी दुःखमय प्रतीत हो रहा है--नित्ययोगके भीतर ही 
यह विरह-दुःख है | संसारके प्राणिमात्रका दुःख इसी 
दुःखका अंश है | आत्मविस्मृतिके नष्ट होते ही संसार 
भगवानसे नित्ययुक्त है ही | 
आत्मविस्मृतिकी अवस्थामें संसार दुःखमय है | आत्म- 
स्मृति (कल्पना नहीं) के होते ही संसार आनन्दमय है, क्योंकि 
श्रीमगवानके साथ संसारका नित्ययोग प्रकट हो गया। 
इसी योगके लिये नानाविध भावोंसे संसार तरस रहा है। 
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योगकी शक्ति 


( लेखक--श्रीचिन्ताहरण चक्रवर्ती एम० ४०, काव्यतीर्थ ) 


Q रतवर्षके धर्मसम्प्रदायमात्रमै योगका 
“ बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है । मनुष्यको 
आध्यात्मिक उन्नतिका पूर्ण अधिकारी 
बनानेके लिये योगसाधना आवश्यक 
है; क्योकि इससे उसका मन उन्नत 

14-75% होता है, शरीर भी खस्थ होता है 
और तब वह अध्यात्ममार्गपर आगे बढ्नेके योग्य होता 
है । योगकी क्रियाएँ किसी-न-किसी रूपमै बहुत प्राचीन 
कालसे संसारकी अनेक जातियोंमे प्रचलित देखनेमें आती 
हैं । पर इनका सुव्यवस्थित रूप केवल भारतकी ही भिन्न- 
भिन्न साम्प्रदायिक पद्धतियोमे दिखायी देता है ।ये 
साम्प्रदायिक पद्धतियाँ ब्योरेकी बातोंमें अवश्य ही भिन्न- 
भिन्न हैं, पर मुख्य बातोंमें प्रायः एक हैं । 
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इन्हीं योगक्रियाओंके फलस्वरूप अलौकिक शक्तियाँ प्रास 
होती हैं | पातञ्जल योगसूज्ोमे यह लिखा है कि योगकी 
मूल आरम्मिक बातोंका भी यदि बिल्कुल ठीक तरहसे पालन 
किया जाय तो ऐसी-ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं कि अनजान 
मनुष्यको इनके प्राप्त होनेमें सहसा विश्वास ही नहीं हो 
सकता | उदाहरणाथ, यदि अपने अन्तःकरणसै स्तेय- 
IN बिल्कुल निकाल दी जाय तो यह कहा है कि सब 


प्रकारका वेभव अपने-आप प्राप्त हो जाता है) अहिंसाको 
जो स्थापित कर दे उसके सामने कोई भी प्राणी बेर-मावका 
कोई काम ही नहीं कर सकता | योगीके विषयमै ऐसा 
विश्वास है कि वह चाहे जो कर सकता है । वह अष्ट 
महासिद्धियोंका खामी वन सकता है । बह चाहे जितना 
छोटा या सूक्ष्म और चाहे जितना बड़ा या स्थूल बन 
सकता है | 


योगियोके विषयमे कभी-कभी बडी अद्भुत बातें 
सुननेमें आती हैं । उदाहरणार्थ, औमत्‌ शक्कराचार्यसे 
परकाय-प्रवेश किया था । ऐसो-ऐसी शक्तियोका होना 
असम्भव कहकर हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जब 
कि हम यह देखते हैं कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो 
योगक्रियाओके बलसे बड़े अद्भुत काम कर दिखाते =) 
योगसाधनके कोशलसे ही ये लोग ऐसे-ऐसे अतिमानुष 
काम कर दिखाते हैं जैसे तीक्ष्ण तेजाबको पी जाना, मोटी 
मजबूत लोहेकी जज्ञीरसे अपने-आपको बैँधवाकर फिर 


१. अस्तेयप्रतिष्ठायां तत्सन्निषो सवरल्लोपस्थिति: | 

अर्थात्‌ अस्तेयको स्थापित कर देनेसे साधकके समीष सब 
प्रकारके वेभवोंकी उपस्थिति होती है । 

२. अहिसाप्रतिष्ठायां तस्सन्निधो सवेवेरत्याग: । 

“अपने अन्तःकरणमें अहिंसाको स्थापित करनेसे उसके 
समीप सब प्राणी अपना वेरभाब--हिंताभाव त्याग देखे हे ।? 
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कि 


उसे तोड़ डालना, आसनसहित अधरमें उठना, आकाशमै 
स्थिर रहना या जमीनमें गड़कर भी जीवित रहना इत्यादि | 
अवश्य ही ऐसी चमत्कृतिजनक शक्तियोंकों प्राप्त करना 
योगका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि योगका लक्ष्य तो 
आध्यात्मिक उन्नति ही है--और कुछ नहीं | 

हाँ, ऐसे चमत्कार दिखाना अविश्वासियौको भय या 
विश्वास दिलानेके लिये कभी-कभी आवश्यक होता 2 | 
बंगालके राजा गोविन्दचन्द्रकी कथा है कि उनकी माता 
मयनामतीको अपने पुत्रको तथा राज्यकी प्रजाको योग- 
मार्गपर लानेके लिये अपने गुरुसे प्राथना करनी पड़ी थी 
कि यहाँ अलौकिक शक्तिका प्रयोग किया जाय जिसमें 
राजाको यह विश्वास हो जाय कि योगमें कितना बळ है 
और उसमें श्रद्धा और भक्ति आ जाय । मयनामतीके 
शुरुका नाम हाडीपा था | वह पञ्चम वर्णके थे, पर महा- 
योगी थे | राजा गोविन्दचन्द्र उन्हें सन्देहकी दृष्टिसे देखता 
था, यद्यपि राजमाता उनकी शिष्या थीं। मातापर भी 
उसे अविश्वास हुआ और माताके योगसाधनकी संचाई 
जाननेके लिये उसने बड़ी क्र्रतासे जाँच की | माताको 
उबलते हुए तेलमें डाल दिया । अपने कुछ नौकरोको 
यह साक्ष्य देनेके लिये तैयार किया किं राजमाता 
व्यभिचारिणी हैं और इन्होंने ही अपने पति ( राजा 
गोविन्दचन्द्रके पिता ) का खून कराया | राजा गोविन्द- 
चन्द्रकी रानियौने तो, अपने पतिको योगी दोनेसे बचाने- 
के लिये, राजमाताको गुप्त रीतिसे भोजनके साथ जहरतक 
खिला दिया | राजमाताका शरीर बड़ी क्र्रतासे सड़कों- 
RÀ घसीटा गया, क्योंकि यह समझा गया कि उनकी 
मृत्यु हो गयी ! पर ये सब जो-जो काण्ड हुए उन सत्रको 
राजमाता ऐसे पार कर गयीं जैसे कुछ भी न हुआ हो | 
यह उनका AMAS था, गुरुकी योगशक्तिका प्रभाव था | 
अन्तमें राजाने माना, गुरुके ओर माताके चरणोपर मस्तक 
रक्खा और विरक्त होकर योगकी दीक्षा ली | 

नाथ-सम्प्रदायके योगियोकी अनेक आश्रर्यभरी 
कथाएँ हुँ | ये कथाएँ मारतवर्षकी सब देशी 
भापाओमें लिखी हुई हैं। गोरक्षनाथ, मीननाथ, 
लइपाद, कान्हपाद आदि योगियोकी कथाएँ. मध्यकालीन 


वज्ञीय साहित्यकी खास , चीजोमेसे हैं । इनमेंसे कुछके 
ग्रन्थ “कायोकायविनिश्चय’ ( अधिक उपयुक्त नाम 


१. Ho Ho हरप्रसाद शास्त्री कृत ‘ate गान ओ दोहदा? 
(afa साहित्यपरिषद्से प्रकाशित ) देखिये । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


MS OT TEETER) 


* AA EA बने VAS at हरिम्‌ ॐ 


Nee 
IIIA IPP PO 


तआश्चर्यकार्यीकार्य) में सुरक्षित हैं | भारतवर्षकी देशी 
भाषाओंके साहित्योंके ये सबसे प्राचीन नमूने हैं । परन्तु 
यह बड़े दुःखकी बात है कि इन लोगोके मतो और दीक्षा- 
maria अभीतक छोगौने ठीक तरहसे नहीं समझा 2 | 
कारण यही है कि एक तो योगका विषय है और दूसरे 
भाषा भी साङ्केतिक है । अन्य सम्प्रदायोके योगियों और 
उनके योगोंकी भी यही बात है । इनको समझना 
साम्प्रदायिक गुरुपरम्पराके बिना नहीं होता | योगकी 
साधना भी सिद्ध योगीके तत्त्वावधानमें ही ठीक तरहसे 
हो सकती है । योगकी कोई क्रिया ब्रिना समझे-बूझे की 
गयी या उसमें कुछ गलती हो गयी तो बड़े भयङ्कर 
परिणाम होते हैं, यह तो प्रायः ही देखा जा चुका है | 
योग्य गुरुओका तो प्रायः अभाव-सा ही है, पर जो हैं बे 
भी कम होते जा रहे हैं । फिर भी एक काम तो यह किया 
जा सकता है कि इस विषयके जितने ग्रन्थ हैं उनका 
सद्मावयुक्त अध्ययन और सम्यक पर्यालोचन किया 
जाय | बहुत-से ग्रन्थ तो अमी हस्तलिखित ही हैं | इनका 
बहुत शीघ्र संग्रह करके विद्वानोको यह तो जना ही देना 
चाहिये कि इन ग्रम्थोमे क्या-क्या है | यदि इस ढंगसे 
काम किया जाय तो फिर इन प्रन्थोको समझने-समझानेका 
भी कोई रास्ता निकल सकता है | पर यह बात ध्यानमें 
रहे कि योगविषयक शिक्षा औंको समझनेके लिये यह 
आवश्यक है कि सद्भावसै उनका अध्ययन-आलोचन हो! 
ऐसी विध्वंस-भावकी आलोचना किस कामकी जिससे 
न तो आळोचकको कोई लाम हो और न यह पता लगे 
कि sa gene क्या है | 

यह अवश्य ही बडा शुभ fag है कि आजकल योग 
के कम-से-कम भौतिक अज्ञके प्रचारका तो कुछ प्रयत्न ही 
रहा है | योगके प्रतिपादन, प्रचार तथा वैज्ञानिक निर्देशनः 
के लिये निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं और “नियत 
कालिक? निकल रहे €—Fakire and Fakirtum w 
Alten und Modern Indien by R. Schmidt 
(Berlin 1908 ), Yoga-Personal Hygiene तथा 
Scientific Yoga Series के अन्य भाग और Pocket 
Health Series बम्बईके भ्रीयोगेन्द्रकृत, | 
(बम्बई लोनावला-केवल्यघामके श्रीकुबलयानन्दर्कत // 
हिन्दू विद्यार्थीभवन लाहौरके श्रीम्रकाशादेवककत ४०४० 
as the System of Physical Culture and ee 
to dely disease, old age and death, 44 


आ 


दु 
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लोनावलाका तरेमासिक Quarterly Journal of 
Yoga Mimamsa, Voga Institute of India का 
Yoga ( योगशास्रका सावराष्ट्रिक पत्र) | 

यह आशा की जाती है कि योगके रोगनिवारक और 
आरोग्य-बलवर्ड्धक खरूपका प्रचार होनेसे योगका जो 
असली अभिप्राय है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक उन्नति, उसकी 
ओर भी लोगोंका ध्यान जायगा | उपयुक्त ग्रन्थकारोंमेसे 


कुछने इस ओर ध्यान दिलाया भी है | श्रीमत्‌ कुवल्या- 
नन्दजीने अपने “आसन” विषयक ग्रन्थ ( go ३५ )में जो 
बात कही है उसीको दोहराकर हम इस लेखको समाप्त 
करते हैं-“मानवजातिके लिये योगका एक पूर्ण सन्देश 
है । मनुष्य-शरीरके लिये एक सन्देश है | एक सन्देश 
मानव मनके लिये है और फिर एक सन्देश मानव आत्मा- 
के लिये है |? 


— Ke १ > 
अनन्ययोग (भक्तियोग ) 


( लेखक--पं ० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी ) 


श्रीमद्भगबद्गीतामें भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्द्रजीने अपने 
अनन्य भक्त अझुनके प्रति मुख्यतया अनन्ययोगका ही 
उपदेश किया है | 
परिभाषा 
योग दर्शनके “ईइबरप्रणिधाना द्वा? (१।२३), 'यथा- 
मिमतध्यानाद्वा' ( १। ३९ ),*एकतच्वाभ्यासः? (१।३२) 
और “वीतरागविषयं वा चित्तम्‌? (१ | ३७) का समन्वय 
भी इसी अनन्ययोगमें हो जाता है | 
इस अनन्ययोगका मूलोद्देशय यह है-- 
भन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू | 
मामेवैष्यसि युक्स्वैचमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(गीता ९। ३४) 
उपनिषदोमें और दशनशाख््रके सूतरप्रन्थौमें सिद्धान्त- 
की पुनराद्वत्ति करके विषय समाप्त करनेकी जो शैली है, 
उसीके अनुसार इसी बातको भगवान्‌ अठारहवें अध्यायके 
पेसठवें इलोकमें पुनः कहते हें 
भन्मना भव HATU मद्याजी मां नमस्कुरू | 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ 


अधिकारी वा साधक 


युद्धविजयकांक्षी अर्जुनने रण-निमन्त्रणके अर्थ भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके पादपद्के समीप बैठकर नारायणी सेनाका परित्याग 


करके उन्हींको वरण किया, इससे श्रीकृष्णके प्रति अजुनका 
अः = NN c ` 
अनन्य प्रेम प्रकट है; और जब वह श्रेयोमार्ग जाननेके लियि 


शिष्यभावसे wast भ्रीकृष्णके शरणागत NS See भौकृष्णके शरणागत हुआ,% तब 


% यच्छू यः स्यान्निश्चितं ale तन्मे 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्यां प्रपन्नम्‌ ॥ 


(21) 


७६ 


उसकी अतुल श्रद्धाका भी परिचय मिलता है | 

परन्तु जिस समय गीताके चौथे अध्यायमें भरवान्‌ने 
उससे यह कहा कि जब तू तत्त्वज्ञानीजनके निकट जाकर 
उनको प्रणाम करेगा, उनसे बारंबार पूछेगा और उनकी 
सेवा करेगा तब वे लोग तुझे तत््वज्ञानका उपदेश करेंगे, 
उस समय अनन्य प्रेमी, पूर्ण अद्धासम्पन्न वीर पार्थको, 
जो समरभूमिमें भगवानके सम्मुख परम अकिञ्चन बनकर 
भ्रेयोमार्गकी जिज्ञासाके लिये Fens होकर अत्यन्त आतँ- 
भावसे शरण हुआ था, भगवानको उक्त बात कुछ भायी नहीँ | 
अतएव बह भगवानके प्रति अपनी अनन्य भ्रद्धा-भक्ति और 
दृढ़ विश्वास प्रकट करनेके लिये परम विनीत भावसे कहने 
लगा--आप ही अशेषरूपसे मेरे संशयको दूर कीजिये | 
आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं है, जो मेरे सन्देहका 
निवारण] करे |? 

अर्जुन अपने अनन्य प्रेस और अनन्य विश्वासके 
कारण अनन्ययोग सीखनेका अधिकारी बन गया | 

अनन्ययोगीकी महिमा और उसकी 
संसारे प्रवृत्ति 

अनन्ययोगकी श्रेष्ठता बतळाते हुए भगवान्‌ अर्जुनसे 

कहते हैँ-- 


ee 


1 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान श्ञानिनस्तत्वदशिन: ॥ 
(४॥ ३४) 
| एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तमहस्यश्चेषतः | 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न झुपपद्यते ॥ ` 
(६।३९) 
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(समस्त योगियोमेसे, जो श्रद्धा पुरुष चित्त लगाकर 
मुझको भजता है, मैं उसे सबसे अधिक AS समझता हू | 
तू मुझमें मन लगा, मेरे ही आश्रित रह, इत्यादि । # 

इसके उपरान्त पुनः आठवे अध्यायम कहते ई 
(सदा-सर्वदा मुझमें मन तथा बुद्धि लगाकर) मेरा ध्यान 
कर और युद्ध करः निस्सन्देह तू मुझे ही पावेगा | gji 

यहॉपर यह प्रश्न उठता È कि अनन्ययांगका 
अनुयायी aratated चारो कर्म], जिनमें देवता, पितृ, 
मनुष्यादिकी पूजादिका वर्णन है, किस प्रकार करे | इसी 
विषयको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कृष्णने नव अध्यायम 
उपदेश किया है, जो राजविद्या राजगुह्यके नामसे प्रसिद्ध है। 

भगवान्‌ इस राजविद्याकी yaad कहते हैं-- 
'विद्याऔँमें यह सबसे श्रेष्ठ हे, समस्त गोपनीय बस्तुओमें 
गोपनीय है, परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देनेवाली, 
धर्मयुक्त, सुखसहित अनुष्ठान करनेके योग्य और नाशरहित 


क्र योगिनामपि सवेषां मह्तेनान्तरात्मना | 

भ्रद्धावान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 
(६।४७) 

युझन्मदाश्रयः । 
(912) 
+ तसात्सर्वेपु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 

मय्यपितमनोवुद्धिर्मामेवष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(८19) 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं 


“et > 
| इन चार कमकि लक्षण इस प्रकार हैं-- 


(2) नित्यकर्म-जिसके न करनेसे पाप होता है, और 
करनेसे कोई फल नहीं होता । 

इस कर्ममें ब्रह्मयज्ञ, पितृयश, देव अथवा ऋषियश, नृयज्ञ 
भौर भूतयशका विधान दै । 

(२ ) नेमित्तिक-जिसका सदा विधान नहीं, किन्तु जो किसी 

निमित्तको लेकर किया जाता है । 

(३ ) काम्य-जिसका विधान किसी फलके निमित्त हे । 

इसके दो मेद हें-( १) जिससे arama फलकी सिद्धि चाही 


S 


जाती दै और ( २ ) जिससे अन्य देवोंद्वारा सिद्धि चाही जाती है। 
(४ ) प्रायश्रित्त-जिसका विधान पापनाशके लिये है । 
नित्यनमित्तिककाम्यप्रायश्रित्तप्रतिषिदभेदाबापि पञ्चविध च 
भवति, तत्र चलारि धर्म्याणि अन्त्यमधम्यमिति निश्चयः । 
( शब्दाथंचिन्तामणिकोश ) 
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ani Trust Fe 


हे । इस धर्मके सम्बन्धमें AAS पुरुष मुझे न पाकर 
आजन्म संसारके मागमे भ्रमत रहते हैं | टत 

अत्यन्त प्रतिभाशाली भगवानका यह उपदेश, जिससे 
भक्तोंकी अनन्यता भी बनी रहे और वे लोग सवश्रेयो- 
मार्गौनुकुल शास्त्रोक्त कर्म मी करते रहें, नवें अध्यायमें 
सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और यद्दी गीताका सार है | 

वे महात्मा जो आत्मरत, आत्मतृत्त, आत्मसन्तुष्ट 
और नित्ययुक्त हैं, उनके लिये तो कोई कार्य है ही नहीं। 
यथा-- 

तस्य कार्य न विद्यते। 
युक्तयोगी 

इन्हीं युक्त महात्माऔका वर्णन करते हुए नवें 
अध्यायमें कहा गया है कि ये अनन्ययोगसे अविनाशी 
परमात्माका ही कीर्तन, पूजन और वन्दन करते रहते हैं । 
यथा-- 

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः | 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 

सततं कीर्तयन्तो सां यतन्तश्च TEATU | 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१श॥ 

ज्ञानयशेन चाप्यन्ये यजन्तो ABTA | 

एकत्वेन एथक्स्बेन बहुधा विशवतोसुखस्‌ ॥१५॥ 


a Ñ त ~ >. त भ्र 
इन तीनों शलोकोके रेखाङ्कित पदोसे पूर्वाद्धत इस 
इलोकका ही सार निकलता है-- 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु | 
सामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(गीता ९ | २४ ) 


अर्थात्‌ मुझमें चित्त लगा, मेरा भक्त हों) मेरी 
उपासना कर, मुझको नमस्कार कर, इत्यादि । 


अनन्ययोगपथतत्पर युञ्जानयोगी 
परन्तु जो नित्ययुक्त नहीं हैं, युज्ञान अवस्था अथवा 


भगवान, 
उससे भी निम्न श्रेणीके अधिकारी हैं, उनके लिये भगवान 


६ राजविद्या aga पवित्रमिदमुत्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगमं धम्य सुसुखं कतु मव्ययम्‌ ॥ 
अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। 
अप्राप्य माँ add मृत्युसंसारवत्मॅनि ॥ 

(९ 12-2) 


तश्र इन्द्रादि देवोंकों 


Vinay Avasthi नाखि खा यो Tali मक्तियेफेण))1% 
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श्रीकृष्णने धमविहित चारों कर्म करनेका उपदेश नवें 
अध्यायके सोलहवें छोकसे ahead छोकतक इस प्रकार 
किया है-- 

( १ ) नित्यकर्म 


देवकर्म--- 

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वघाह महसौ पध्रम्‌ | 
मन्त्रोऽह मह मेवाज्यसह मञ्चिरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 
RTR 

प्तुकर्म--- 

पिताहमस्मि जगतो साता धाता पितामहः | 
ऋषियज्ञ--- 

वेद्यं पवित्रमोङ्कार  ऋक्सामयजुरेव च ॥१७॥ 
नुयज्ञ-- 

गतिमता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ | 
भूतयज्ञ %-- 

प्रभवः प्रलय; स्थानं निधानं बीजमनव्ग्रयम्‌॥१८॥ 
( क्षरः सर्वाणि भूतानि ) 


अस्त चैव सृत्युश्ष सदसचाहसजुन ॥१९॥ 
इससे यह निष्कष निकलता है कि अनन्ययोगके 
पथिक भगवानको ही सत्र समझकर ये पञ्चमहायज्ञ 
करें | निर्गुणोपासक ज्ञानी जन प्रमापणं ब्रह्म हविः? करके 
यज्ञ करते हैं, और सरुणोपासक ज्ञानी जन भगवानकी ही 
भावनासे ये पञ्चयज्ञ करते हैं । ज्ञानी भक्तकी भावना 
ही यह है--“बासुदेवः सर्वमिति ।? 
( २ ) निमित्तमं 
जब वर्षां नहीं होती अथवा अकाल पड़ता है, 
प्रसन्न करनेके निमित्त नैमित्तिक 
यज्ञादि कर्म किया जाता है | 
भगवानके अनन्य प्रेमीके लिये इस कर्मके करनेकी 
विधि यह जानना ही है कि भगवान्‌ ही सब कुछ करते 
हैं। यथा. 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्म।म्युत्सजाभि च ॥१९॥ 
अर्थात्‌ मैं सूर्यरूपसे तपता हूँ, मैं वर्षा बन्द करता 
हूँ और उत्पन्न करता हूँ । 
अतएव वह उन्हींकी प्रसन्नताके लिये निमित्तकर्म 
करता है । 
* भूतानां भवनधर्माणां सवेषां स्थावरजङ्गमाना aia- 
सुत्पत्तिमुद्धवं वृद्धिञ्च करोति यो विसर्ग॑स््यागः तत्तच्छाज- 
विहितो यागदानहोमात्मकः स इह कर्मसंशितः । 
( रब्दार्थचिन्तामणिकोश ) 


NG 


s 
(3) काम्य कम 

(९ ) भगवानसे चाहना-- 
afar मां सोमपाः पूतपापा 


agr स्वरतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रझोक- 


सश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाल 
क्षणे पुण्ये सत्यछोक॑ विशन्ति । 
त्रयोधस ननु प्रपन्ना 
aani कामकामा 


एवं 
रभन्ते ॥ 
(RERE ) 

परन्तु अपने अनन्य प्रेमियोके लिये भगवान्‌ ऐसे 
कर्मका निषेध करते हुए कहते हैं कि मैं अपने अनन्य 
भक्तोंको बिना माँगे खयं सब कुछ देता हूँ, और उनकी रक्षा 
करता हूँ । यथा-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो सां ये जनाः पयुपासते | 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं IgA ॥२२॥ 

(२ ) अन्य देवोसे प्रार्थना-- 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 

तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्स्यविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 

अहं हि adagrai भोक्ता च प्रभुरेव च। 

न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातइच्यवन्ति ते ॥२४॥ 

यान्ति देवब्रता देवानू EGEY यान्ति पितृन्रताः । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति सद्याज्ञिनोऽपि सास्‌ २५ 

वेदोमें खर्गादि Magat जिन यजञोका 
विधान है, उनके .सम्पादनके निमित्त विशेष वित्तकी 
आवश्यकता होती हैः परन्तु भगवन्निमित्त यज्ञाबुष्ठानमें 
अर्थकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । दीनबन्छु भगवानजे 
अपने प्यारे दीन भक्तोंकी सुलभताके लिये ऐसे सरळ 
साधनका आदेश किया है जिसको परम अकिञ्चन भी कर 
सकता है | यथा-- 

पत्रं पुष्पं फल तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति | 

तदहं भक्त्युपहृतमश्षासि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 

प्रायञ्चित्तकमे 

प्रायश्चित्त नामक चतुर्थ कर्मके करनेके लिये अति 
कष्टसाध्य चान्द्रायणादि बतोंकी व्यवस्था है, और अनेक 
तपौका विधान है । परन्तु अनन्य भक्तोंके लिये भगवानूने 
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जो अति सरल साधन बतलाया है, वह सद्यःफलप्रद है, 


और इन कठिन साधनोंसे नितान्त भिन्न दै | 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यख्यवसितो हि सः ॥३०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्िति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 


इन सब वेदविहित wath करनेमें वर्णव्यवस्थाके 
कारण विषमता भी 2% ओर स्त्री तथा झाद्रके लिये 
निषेधात्मक वचन मी हैं | इन घमंग्रन्थोमें यह कहा गया है 
कि अमुक यज्ञ क्षत्रिय करे और अमुक यज्ञ वेश्य करे | 
इसके अतिरिक्त अकेली सत्री और शूद्रके लिये यज्ञ करनेका 
अधिकार नहीं बतलाया गया है || परन्तु समदर्शी 
भगवान्‌ने किसीके भी लिये कोई प्रतिवन्ध नहीं 
लगाया है, और न उन्होंने किसीको अपने अनन्ययोगके 
सम्पादनसे वञ्चित रखा है । वे कहते हैं-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
खियो वै इयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
फलस्तुति 
इस अनम्ययोगकी फलस्तुति इस प्रकार है-- 
युक्तयोगी 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं gaa: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
agaa महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥ 
(गीता ८ । १४-१५) 
युञ्जानयोगी 
जिसका हृदय प्रेमपरिपूर्ण हे और जो भगवानक्े 
सगुण रूपके दशनाथ लालायित है, उस अनन्य प्रेमीको 
दर्शन देकर भगवान्‌ उसके योगक्षेमबाली बात पूरी 
करते हैं | यथा-- 
JRT: स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवंमिदं ततम्‌ ॥ 
(गीता ८ । २२) 


# वेदान्तदशंनके १ । ३ । ३४-३८ सूत्रोपर शाङ्करः 
भाष्य देखिये । । 


+ शूद्रॉके लिये यह एक विशेष वचन है, सामान्य नहीं-- 
“निषाद स्थपति याजयेत ।' 


वि कि 
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योग 
भक्त्या खनन्यया शक्य अह सेवंविधोञ्जुन | 
ag द्रष्टुः च तरवेन wae च परंतप॥ 
(गीता ११।५४) 
क्षेम 
ये हु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य HAT: | 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
(गीता १२।६) 
तेषामहं समुद्धता मच्युसंसारप्ागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्पार्थ सय्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
(गीता १२।७) 


to) a 


यही “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌? की बात अनन्य प्रेमियौको 
सुलभ है । जो लोग परानिष्ठा--ज्ञानरसमें ही निमय हैं, 
उनके लिये भी भगवान्‌ अनन्ययोग अनिवार्य बताते 
= | यथा-- 
सयि चानन्ययोगेन 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ 
(गीता १३ । १०) 


भक्तिरव्यभिचारिणी | 


माहात्म्य 
प्रेमामक्ति, पराभक्ति और परा ज्ञाननिष्ठा ये सब अनन्य 
योगकी ही भित्तिपर स्थित हैं | 
भगवान्‌ सबको समान Twa देखते हँ; उनके विशाल 
हृदयमें ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, राजा-रङ्क और स्त्री-पुरुषका 
कोई भेदभाव नहीं है। उनका प्रिय और द्वेषी कोई 
नहीं है। जो भक्तिभावसे उनका भजन करता है वह 
उनको प्राप्त करता है और वे उसमें निवास करते 
Š | यथा-- 
समो5हं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९ | २९५ ) 
ऐसे समदर्शी भगवानके अनन्ययोगमार्गमे प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष बिना किसी प्रतिबन्धके प्रविष्ट हो सकता 2 | 
और इस पथका पथिक योगयुक्त पुरुष भी सब जगर्द 
सबको समदृष्टिसे ही देखता है | यथा-- 
सर्वभूतस्थमास्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदरशंनः॥ 
(गीता ६। २९) 


RS 


यही अनन्ययोगका अनन्यमाहात्म्य है | 
| यह अनन्ययोग विषमतारहित होनेसे राजविद्या है | 
| जिस तरह राजा प्रजाको विषमदृष्टिसे नहीं देखता, उसी 
> तरह यह राजविद्या भी समस्त वर्णोके लिये समरूपसे सुलभ 


है | यह राजगुह्य इस कारण है कि यह केवल भक्तोंके ही 
लिये कही गयी है | यथा-- 

$ A य इमं परमं ga सञ्गक्तेष्वसि धास्यति । 

4 भक्तिं मयि परां इत्वा सामेवैष्यत्यसंशयः ॥ 


(गीता १८ । ६८ ) 
इससे दुराचारी भी धर्मात्मा बन जाता है, एतदर्भ 
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सगुण उपासना होनेसे ‘gad कतुम्‌? है | क्योंकि अव्यक्त 
उपासनासे अधिकतर क्लेश होता है | यथा-- 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
(गीता 2214) 
और मगवानके “न मे भक्तः प्रणश्यतिः--वचनके 
अनुसार इस अनन्ययोंगसे भक्तोंका नाश नहीं होता | 
इसीलिये यह अव्यय है | 
इसीलिये भगवानूने 
प्रशंसा की है 
राजविद्या 


इस अनन्ययोगकी यह 


राजगुह्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 


परम पवित्र है । साकार उपासनासे 'प्रसक्षावगमम्‌? है | प्रत्यक्षावगमं wd सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ 
a be ae ~ an © 
और इसमें सब धमाका निर्वाह है, इसलिये “ध्यम्‌? है | (गीता९। २) 
O< >O 
सांख्ययोग 


सारमें ऐहिक तथा पारलौकिक सफलताके 
लिये “योग” की नितान्त आवश्यकता 
है | जबतक मनुष्य सच्चा योगी नहीं बनता 
तबतक उसे अपनी इन्द्रियोंके सदुपयोग 
करनेकी युक्ति नहीं मालूम होती । और 
जबतक इन्द्रियाँ ठीक-ठीक उपयुक्त नहीं 
| होतीं तबतक हमें अपना लक्ष्य नहीं प्रास होता । सारे 
| जीवनका प्रधान उद्देश्य है शरीरका ठीक-ठीक संयमन 
| कर उसे उपयोगी बनाना । यह तभी हो सकता हे जब 
| ६ हमारी चित्त-वृत्तियाँका उचित निरोधकर उन्हं सन्मागैमै 
५ लगाया जाय । महर्षि पतञ्जलिने योगकी छोटी किन्तु 
| ` पूर्ण परिभाषा भी की है--“योगश्चित्तवत्तिनिरोधः? | 


अर्थात्‌ योग है चित्तकी वृत्तियोका रोकना । लोकमान्य 
तिलकजीने “योगः कर्मसु कौशलम्‌? अर्थात्‌ कार्य करनेकी 
पड़ताको ही योग माना है | तात्पर्य यह है कि “योग? 
की परमावझ्यकता सर्वमान्य है। 


चित्तकी इृत्तियोको रोके बिना मनुष्य कुछ कर भी 
नहीं सकता | उसे सफलताका रहस्य मालूम ही नहीं हो 
सकता | भारतीय इतिहासकी तो बात ही क्या, यूरोपीय 
इतिहासमै भी संसारप्रसिद्ध वीर अलक्षेन्द्र, जूलियस सीज्र, 
नेपोलियन प्रभतिने एक प्रकारके योग” ही द्वारा 


(लेखक--प्रो ० श्रीलोटूसिंहजी गौतम एम० vo, 


Uso टी०, काव्यतीर्थ, एम० आर० ए० ugo ) 


इतनी सफलता प्राप्त को । योगके बिना कभी किसीको 
उचित सफलता न मिली | अपने यहाँके अभी कलके वीर- 
शिरोमणि छत्रपति शिवाजीका भक्तियोग इतिहास- 
प्रेमियोको ज्ञात है । भारतका इतिहास 'योगियों? के 
जीवनका अमूल्य wae? | सारांश यह है कि 
“योग? की उपयोगितामे किसीको किसी प्रकारका मतभेद 
नहीं हे । ओर स्थानोमें, देशोमे तथा मत-सतान्तरोंमे 
योग” की कुछ सीढ़ियोंतक ही लोग पहुँच पाये । 
किन्तु भारतकी पवित्र भूमिमें हमारे प्रातःस्मरणीय पितरोने 
“योग? की अन्तिम कलाद्वारा अपने सच्चे स्वरूपका 
दर्शन पाया था | धन्य है हमारी पबित्र भारतभूमि ! अस्तु | 

योग? की अनेक कक्षाएँ तथा अवस्थाएँ हैं-- 
कर्मयोग, भक्तियोग, लययोग आदि-आदि । अधिकारी 
अपनी रुचि और विकासके अनुसार किसी भी योगपर 
आरूढ़ होकर अपना अभीष्ट प्राप्त करता है | ऐतिहासिक 
विवेचनद्वारा निश्चय है कि अनेक प्रकारके योगोसै 
सांख्ययोग? उच्चतम है | 

साधारणतया 'सांख्य' का अथ होता है कपिलाचार्य- 
द्वारा प्रतिपादित सांख्य-शास्र । इसका नाम सांख्य इस- 
लिये पड़ा कि उसमें गिने-गिनाये पञ्चीस तत्त्व माने गये हे- 
“संख्यया कृतमिति सांख्यम्‌", अर्थात्‌ गिनानेवाला 
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आस्त्र | पश्चात सांख्यशासत्रका अथ बहुत व्यापक हो 
गया और उसमें प्रत्येक प्रकारके तत्त्वज्ञानका समावेश 
होने लगा । 
जिस समय श्रीमगवद्वीताका उदय होने लगा उस 
समय ऐतिहासिक अनसन्धानद्वारा ज्ञात होता है कि 
सांख्यका खूब प्रचार था । सांख्यशास्त्रके सिद्धान्त ऊचे 
तकॉपर आश्रित हैं। श्रीगीताके सिद्धान्तोंकी सांख्य- 
area अनेक अंशौमें समानता अवश्य है, किन्तु श्रीगीता 
सांख्योंसे बहुत आगे बढ़ गयी है | इसके विशेष विवेचन- 
का यहाँ स्थान नहीं है। हाँ; इतना अवश्य मानना चाहिये 
कि एक महेश्वरकी स्थापना गीता-गौरवको बहुत आगे 
ले जाती है। अस्तु, एक शब्द सांख्यपर भी लिखना 
आवश्यक है | 
वास्तबमें सांख्यशात्रके पुरुष-प्रकृतिका वर्णन ऋग्वेद- 
में है। और इसके पश्चात्‌ सांख्यशास्त्रके मौलिक सिद्धान्तों- 
का प्रतिपादन उपनिषदोंमें भी मिलता है । ऐतिह्यके 
अनुसार कपिलाचाय तथा उनके शिष्य आसुरि तथा 
आसुरिके शिष्य पञ्चशिखतक पुरुप्र-प्रकृतिके अनादित्धके 
साथ-साथ ईश्वरका अध्यारोप था | पञ्चनशिखके शिष्य ईश्वर- 
कृष्णने प्रकृति और पुरुषके अनादित्वक्रे साथ ईश्वरकी 
आवश्यकताका अनुभव नहीं किया तवसे आधुनिक सांख्य- 
शास्त्र निरीश्वरवादी हे | 
कहनेका आशय यह है कि सांख्यके मौलिक सिद्धान्त 
वेद और उपनिषदोके हैं और 'सांख्य' का विशिष्ट अर्थ 
सांख्यदशन बहुत पीछे हुआ । प्रथमतः उसमें 'आत्म- 
अनात्म-विचारसे सब कर्माका संन्यास करके ब्रह्मज्ञानमें 
निमग्न रहनेवाले वेदान्तियोंका भी समावेश किया गया है |’ 
उसी अर्थमें हम भी सांख्ययोगका प्रयोग करते हैं और 
यह परमोच्च योगका स्थान है | इसीको “ज्ञानयोग? और 
'संन्यासयोग? भी कहते हैं | यदि हम वास्तविक सांख्य- 
सिद्धान्तोकी मीमांसा करते हँ तो हमें पता चलता है कि 
उनके भीतर गहरा सत्य वतमान है। प्रकृति ही सारा 
प्रपञ्च रचा करती है ओर पुरुष सत्यतः निलेंप रहता है | 
श्रीगीताने भी इस विषयमै अपनी स्पष्ट सम्मति दी है-- 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः | 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स qafa ॥ 
यदा भूत एथरभावसेकस्थमनुपर्यति | 
तत एब च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
( १३ 1 २९-३०) 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 
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अर्थात्‌ जिसने यह जान ल्या कि ( सब ) करम 
सत्र प्रकारसे केवल प्रकृतिसे ही किये जाते हं आर आत्मा 
अकता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं करता, कहना चाहिये कि 
उसने (सच्चे तत्वको ) पहचान लिया । जब हम 
adar प्रथक्त्व अर्थात्‌ नानात्व एकतासे (देखने लगे), 
और इसी (एकता) से ही (सब) विस्तार देखने लगे, तत्र 
ब्रह्म प्राप्त होता है । 


जिस समय प्रकृति छजित होकर अपनी मायाका विस्तार 
बन्द करती है तव पुरुष 'केवल्य? पद प्राप्त करता È | 
पुरुषकी इस खामाविक स्थितिको सांख्योने 'युक्तावस्था' 
बतलाया है । इसी अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषको 'सांख्य- 
योगी? या ज्ञानयोगी कहते हैं | लोकमान्य तिलकने इसे 
विरक्त “कर्मयोगी? माना है | सांख्यका मुक्त पुरुष ही 
हमारा 'सांख्ययोंगी! है । उसे ही त्रिविध दुःखोसे 
टकारा मिल गया है | उसीकी मुक्तिका साधन है 'सांख्य- 
योग? | श्रीगीतामें इसका अच्छा और सुन्दर वर्णन है | 
सांख्ययोगी संसारमै रहता हुआ, सारे HAH करता हुआ 
न उसमें लिप्त होता है और न उसे फलाशा है । उसे 
कार्य करनेका भी सांसारिक ज्ञान नहीं है । उसके सब 
कार्य at ही नैसगिकभावसे हुआ करते हैं । ईश्वरमें वह 
अभेद-भक्ति रखता है | श्रीगीताके पॉचवें अध्यायगे उसी 
सांख्ययोगीका वर्णन आया है-- 


नेव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यन्श्ण्वन्‌ स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्श्चसन्‌॥ 
qag, विसुजन्‌ गृह्मन्चुन्मिपन्निमिघन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेघु ada इति धारयन्‌ ॥ 

( ८-९) 


अर्थात्‌ योगयुक्त तत्त्ववेत्ता पुरुषको समझना 
चाहिये कि “मैं कुछ भी नहीं करता? (और ) देखनेमें, 
सुननेमें, स्पर करनेमें, रखनेमें, सूँघने में, चलनेमें, सो नेमे) 
सॉस छोड़नेमें, बोळनेमें, विसर्जन करनेमें, SI 
FAH पलक खोलने और बन्द BAH भी ऐसी बुद्धि 
रखकर ब्यवहार करे कि (केवल) इन्द्रियाँ अपने-अपने 
विषयामें बतेती हें | 

कर्मयोगी तो कार्यमें कुशल होता है । उसे काय 
करनेका ज्ञान होता है अवश्य, किन्तु वह कतेव्यबुद्धिसे 
कर्म करता है, उसे कर्म या फलमे कोई आसक्ति नहीं है | 
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वह कर्मके फलको भगवानके चरणोंमें अर्पण करता है | 
इससे भी बढ़कर सांख्ययोगी होता है | बह कर्मयोगीकी 
सत्र क्रिया करता है, किन्तु उसे करनेतकका भी कोई 
अहङ्कार नहीं रहता | यद्यपि श्रीगीताने कर्मयोगी और 
सांख्ययोगीको दो स्वतन्त्र मार्गौका अनुयायी बताया है 
किन्तु स्पष्ट है कि 'सांख्ययोंगी! की अवस्था उच्चतर 
और कठिनतर है | 


“सांख्ययोग? मननात्मक साधनसे लभ्य होता है, इसमें 
बाह्य क्रियाओंका विशेष प्रभाव नहीं पता | जब जीवात्मा 
शास्त्रीय क्रियाओंद्वारा मल और विक्षेपको दूर कर लेता 
है तत्र भी परत्रह्म और उसके बीच एक आवरण 
रह जाता है | इस आवरणके हटनेका साधन है 
सांख्ययोग, ज्ञानयोग या संन्यासयोग | जब अधिकारी 
संन्यासयोगपर आरूढ हो जाता है तो जीवात्मा 
सच्चिदानन्द परमात्मामें एकीभावसे स्थित होकर अलिप्त 
सांसारिक क्रियाएं करता रहता है| उस समय उसको 
अपने सच्चे खरूपका साक्षात्कार होता है | उस समय-- 


भिद्यते 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 


हृदयग्रन्धिङ्छि्यन्ते सरव॑संदाथाः | 


S 


अर्थात्‌ उस आत्मज्योतिके साक्षात्कार होनेपर 
हृदयकी गाँठ टूट जाती है और सब सन्देहका 
निराकरण हो जाता है और उसके सब कर्म 
नष्ट हो जाते हैं | इसी अवस्थाको हमलोग ब्राह्मी 
स्थिति कहते हैं । हमारे जेनी भाई उसे ही 'केवली? 
या 'केवल्य! पद मानते हैं | इसीको बौद्ध भाई "निर्वाण? 
की संज्ञा देते हैं; ईसाई लोग इस अवस्थातक 
पहुँचे हुएको Holy Spirit या पवित्र आत्मा कहते हैं । 
मुसलमान इसे ही “पहुँचा हुआ? फकीर मानते हैं | 
सारांश यह है कि सांख्ययोगकी परमोत्कृष्ट अबस्थाको 
माप्त हुए पुरुषके लिये यह संसार एक लीलास्थल बन 
जाता है, मानवी जीवन एक नाटकका रूप धारण कर 


लेता है और मनुष्य नगकर अपनी वास्तविक स्थितिका 
अनुभव कर लेता है | सांख्ययोगकी उपलब्धि साधारण 
कार्य नहीं है, अनेक जन्मोंकी कठिन तपस्या और 
प्रबल संस्कारके पश्चात्‌ अन्तरात्मामें परमात्माकी झलक 
देख पड़ती है | सारे मानवजीवनका उद्देश्य यही है कि 
वह अखण्डानन्द प्राप्त करे और तीनों तरहके तापोंका 
शमन हो जाय; सांख्ययोगद्वारा इस उद्देश्यकी पूर्ति हो 
जाती है। सांख्ययोगारूढ पुरुष बसुधाका रल है; बह 
मानवजातिको आध्यात्मिक भावनासे सुरक्षित रखता 2 | 
सांख्ययोगीके लिये संसारकी विभिन्नताएँ एकतामें परिणत 


हो जाती हैं । 'वासुदेवः सर्वमिति? अर्थात्‌ ब्रह्म या 
महेश्वरके अतिरिक्त इस संसारमें दूसरा पदार्थ है ही नहीं, 
ऐसा मानता हुआ सांख्ययोगी त्रिगुणात्मक संसारसे 
परे हो जाता है । सांख्ययोगी अपने खरूपका दर्शन कर 
SAR आनन्दसागरमे विहार करता रहता है। सचमुच 
सांख्ययोगीकी दशा अनुभवगम्य है, किन्तु वर्णनातीत हे । 
भारत-जेसे धर्मप्राण देशके लिये साँख्ययोगकी परमावशयकता 
है। यूरोप तथा अमेरिका आदि कर्म एवं भोग-भूमियो- 
में भी सांख्ययोगकी आवश्यकता है | यद्यपि यूरोप, अमेरिका 
प्रति देशोने बाह्य जगतूमे आशातीत उन्नति की है 
इनके उड्नखटोला, बिजली, मरणवायु, बेतार-के-तार 
आदि आविष्कारोसे जगत्‌ आश्चयंचकित है | किन्तु 
“कमयोग? और “ज्ञानयोग? के अभावके कारण पारस्परिक 
विद्रोह, हिंसा-प्रतिहिंसाके भावोसे सारा पश्चिमी देश राक्षसी 
दशामें तड़फड़ा रहा है न तो उन्हें सच्चा सुख है और 
न सच्चा शान; न तो वहाँ है “कर्मयोग? और न “सांख्य 
योग? । वहाँ है दम्भयुत कार्य | उसका सद्यः फल है 
पारस्परिक कलह आदि । उन लोगोने बाहरी जयत्‌भे 
बड़ी ही उन्नति की हे । अब आवश्यकता है आन्तरिक 
उन्नतिकी । क्या हम विश्वास करें कि सच्चे भक्त और 


कर्मयोगी “MAIN द्वारा Agana संसारको प्रकाशसें 
लानेका सराहनीय प्रयत्ञ करेंगे १ 
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सांख्ययोग 


(ढेखक- पं ° श्रीछज्जूरामजी शास्त्री विद्यासागर ) 


सांज्य और योग दोना समान तन्त्र हैं। लिखा भी है- 


सांख्ययोगौ प्रथग्बाळाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | 

अर्थात्‌ “सांख्य तथा योगको दो जानना अविवेक है, 
पाण्डित्य नहीं |? इसी तरह गौतमभ्रवर्तित न्याय और कणादः 
प्रवर्तित वैशेषिक समान तन्त्र हैं | क्योंकि न्याय एक प्रकारसे 
वैशेषिककी विस्तृत व्याख्या दै | अतएव वैशेषिकदशनके 
भाष्यकार प्रशस्तपादापरनामा गौतम ही माने जाते हैं | 
इसी प्रकार जैमिनिप्रबतित पूर्वमीमांसा और व्यासप्रवर्तित 
उत्तरमीमांसा ( वेदान्तदशन ) दोनो समान तन्त्र हैं । 
sar कि लिखा मी है-- 


जैमिनीये च वेयासे विरुद्धांशो न कश्नन । 
श्रुत्या वेदार्थविज्ञाने श्रुतिपारं गतो हि तो ॥ 


अर्थात्‌ पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसामें परस्पर कोई 
विरोध नहीं दै | क्योंकि दोनो ही आचार्य गुरु-शिष्य हो नेके 
साथ ही वेदके पारङ्गत विद्वान्‌ थे | अस्तु | सांख्यशास्त्रके 
प्रवतेक महामुनि कपिल आदिविद्वान्‌ माने जाते हैं । उनके 
ज्ञानोपदेशसे ही सर्वत्र ज्ञानप्रसार हुआ | उनका बनाया 
हुआ सांख्यदर्शन जगत्प्रसिद्ध है। परन्तु कुछ विद्वान्‌ सांख्य- 
दशनको विज्ञानभिक्षुकृत मानते हैं । और कहते हैं 
कि यदि वर्तमान सांख्यदशन कपिलक्ृत होता तो पूर्ब- 
मीमांसा-माष्यकार शबरखामी और वेदान्त-भाष्यकार 
शङ्कराचायं अपने भाष्योमें इन सांख्यसूत्रोको अवश्य 
उद्धत करते, पर ऐसा न करके उन्होंने ईश्वरकृष्णकृत 
सांख्यकारिकाको ही यत्र-तत्र उद्धत किया है | षड्दर्शन 
टीकाकार वाचस्पति मिश्रने भी सांड्यकारिकाओंकी टीका- 
तत््वकोमुदी लिखी है, जिससे सिद्ध होता है कि वर्तमान 
सांख्यदर्शन कपिलप्रणीत नहीं है | पर दृढ प्रमाणाभावसे 
ये सब युक्तियाँ कल्पितमात्र हैं, क्योंकि विज्ञानमिक्षुने अपने 
प्रवचनभाष्यमें उपयुक्त सांख्य-सूत्रोके पाठान्तर भी दिये 
हँ । जिससे सिद्ध हो जाता हे कि वर्तमान सांख्यदर्शन 
कपिठप्रणीत ही है । अस्तु | सांख्यशात्रमे पच्चीस तस्व 
माने हॅ, जिनके यथावत्‌ ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है । जैसे 
कि गौडपादभाष्यमें लिखा ह~ 

पञ्चविंश्चतितच्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ | 

wet gost शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥ 


अर्थ स्पष्ट है । योगदशनके प्रणेता महर्षि पतञ्जलि हैं, 
जो पुष्यमित्रकालीन व्याकरणमाष्यकार गोनदंदेशीय 
पतञ्जलिसे भिन्न तथा बहुत प्राचीन हैं | यह बात योग- 
दर्शनके व्यासभाष्यसे ही स्पष्ट है | यद्यपि भगवान्‌ व्यास 
अजरामर हैं तथापि कलिके छः सौ वष व्यतीत हो जाने- 
के बाद आप अदृश्य हो गये थे | भगवान्‌ व्यासने agfa 
पतञ्जलिके विषयमै यों लिखा है-- 

यस्त्यक्स्वा VIAL प्रभवति जगतोऽनेकधा नुग्रहाय 

अर्थात्‌ भगवान्‌ पतञ्जलि लोककल्याणाथे अपने 
वास्तबिक ( शेष ) रूपको छोड़कर अनेक रूप धारण कर 
लेते हैं । 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां 

ae शरीरस्य च वेद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां 

पतञ्जलिं प्रा्जलिरानतोऽस्मि ॥ 


इस wh द्वारा कुछ विद्वान्‌ योगदर्शन, 
व्याकरणमहाभाष्य और चरकसंहिता, इन तीनोंका कर्ता एक 
ही पतज्ञलिको मानते हैं । परन्तु जान पड़ता है कि इस पद्यके 
लेखकको यह भ्रम नामेक्यसे हुआ है | व्यासप्रणीत योग- 
भाष्यके अनन्तर योगद्शनपर बीसियो रीका-टिप्पणियाँ 
अबतक रची जा चुकी हें | पर इन सबमें विक्रमीय एकादश- 
रातक-मध्यवती घारानरेश भोजराजक्कत “राजमार्तण्ड” 
और विक्रमीय घोडरशतककालीन विज्ञानमिक्षुकृत “योग- 
वातिक? तथा विज्ञानभिक्षुझिष्य भावागणेराकृत “योगसून्नः 
बृत्ति’ अत्यन्त सुन्दर ग्रन्थ बने हैं | अस्तु | यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, समाधि, इनके द्वारा 
अतिविकृत;, मलिन तथा चञ्चल चिन्तको सब विषयोसे हटाकर 
ईश्वर-ध्यानमें मग्न करना योगका लक्षण है | जैसा कि 


लिखा भी है-- 
यास्म! मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात्स्वभावतः | 
नहि तस्य भषेन्सुक्तिजेन्मान्तरशतैरपि॥ 


आस्मासे यहाँ मनका ग्रहण है | अन्य अर्थ स्पष्ट दै | 
योगाभ्यास करनेके लिये बन, Tar आदिमें जाना आवश्यक 
है, Sar कि न्यायदर्शनमें लिखा है--“अरण्यऱुहापुलिनादिखु 
योगाभ्यासः? (४ | २ | ४०) | 'छज्जूरामवृत्तिः?-- 
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गृहं परित्यज्य योगाभ्याससम्पादनार्थमरण्यादिषु 
गन्तब्यम्‌, गुहे विषयासक्स्या चित्तस्थैर्यासस्भवात्‌। तथा च 
भगवद्गीता 

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 


अर्थ स्पष्ट है । मुक्तावलीकारने योगी दो प्रकारके 
माने हैं-युक्त और युज्ञान | युक्तयोगीको बिना ही 
ध्यानके सदा स्थूल-सूक्ष्म, अव्यवहित-विग्रकृष्ट पदाथाँका ज्ञान 
रहता है; युज्ञानको ध्यान घरनेसे क्लेरा-कर्म-विपाक-आइाय- 
से रहित पुरुषको योगमे ईश्वर माना है। अविद्यादि 
केश हैं । शुभ और अशुभ कर्म हैं | उनका भोग विपाक 
है | तदनुकूल आशय वासना है | ये सब मनमें रहते हुए 
भी पुरुषमें माने जाते हैं, क्योंकि वह उन सबके फलका 
मोक्ता है । जो भोगसे मुक्त दै वही ईश्वर है। और बह 
ईश्वर सर्वोच्च तथा waa है | उसका ध्यान धरनेसे, जप 
करनेसे और योगाभ्याससे निर्विम्नतापूर्वक योगप्राप्ति हो 
जाती है | Star कि लिखा भी है-- 
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आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा अकश्पयन्‌ प्रज्ञां भते योगमुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थसपष्ट है | तदनन्तर वह योगी 'दासोऽहं सोऽहम्‌? 
की तरह पूण परमात्मा ही बन जाता है | क्योंकि योगसे 
आत्मज्ञान प्राप्त करना ही परम धमं है | यथा-- 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्म दनम्‌ । 
तमेव विदिस्वातिमत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
दोनोका भेदाघटितत्व-प्रकार यह है । 
waist die: समानत्वमनुन्रजेत्‌ | 
तथात्मा सास्यमभ्येति योगिनः परमात्मना ॥ 
और यही परम पुरुषार्थ है । यथा-- 
एतावदरे weaned परमपुरुषार्थस्वं च । 
यही वात एक महात्माने भी स्पष्ट की है-- 
पढ़ना लिखना चातुरी सब गुडियनको खेळू १ 
सची मिर गई पिहरसे दई ताकमें Rw 


— OSes 
नामसङ्गीतैनयोग® 


( लेखक--श्री श्रीधर विनायक माण्डवगणे ) 


मनीं ईश्वराचे चरण | सर्वमा त्यास शरण | 
योजे ऐसे अन्तःकरण । योग म्हणावे त्याला ॥ 
( यथार्थदीपिका ) 


“मनमें इश्वरे चरण हो, सब प्रकारसे चित्त उन्हींके 
शरण हो, ऐसा अन्तःकरण हो जाय, इसीका नाम योग है।? 


योगाभ्यासकी जो आवश्यकता होती है बह मनोनाश 
करके चित्तको ऐसा बना लेनेके लिये होती है । जिस योगके 
अभ्याससे यह काम बनता है उसे राजयोग कहते हें | 
राजयोग जिस क्रमसे प्राप्त होता है उसमें तीन “wa 
भूमिकाएँ? हैं जिन्हें हट, लय और मन्त्रयोग कहते हैं । 
इस क्रमसे चित्त चिन्मय तो हो जाता है, पर इसमें 
केवळ व्यतिरेकज्ञान रहता है अर्थात्‌ उससे जीवन्मुक्त 
अवस्था नहीं प्राप्त होती | जीवन्मुक्त होनेके लिये अन्वय- 
शान आवश्यक होता है | 


AW 


यावच्ञानात्मधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः । 
जागत्यपि स्वपञ्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 


“जबतक पुरुषको नानात्मघी युक्तियोसे निवृत्त नहीँ 
होती तबतक बह अज्ञ जागता हुआ भी सोता है, जैसे कोई 
मनुष्य सोते हुए जागता है ।? इसके लिये कर्मयोगकी 
आवश्यकता होती है । 'त्यागेनेके अम्ृतत्बमानशुः' 
के अनुसार 'काम्यत्याग' और तत्पश्चात्‌ 'सर्वकमेफल- 
त्याग” अर्थात्‌ ईश्वरार्पण-कर्मके योगसे जब साधक 
त्यक्तकाम संन्यासी हो जाता है तत्र वह भागवतधर्मका 
अधिकारी होता है | ईश्वरभक्तिके अतिरिक्त जिसके और 
कोई भी इच्छा नहीं होती उसके सत्र कर्म इंश्ररापित हो 
जाते हैं । ‘dae निरहङ्कार होनेमात्रसे ही ब्रह्माण 
हो जाता दै,” जैसा कि रंगनाथ खामीने कहा हे । इससे 


2 


= 


७७ 


ॐ श्री श्रीधर विनायक माण्डवगणेजीके सम्पूर्ण लेखमै हठ, लय, मन्त्र, राज और कम, ज्ञान, भक्ति आदि योगोके बिस्तृत 
वैवरण हृ जो उससे पूर्वके लेखोंमें भी पथक्रूपसे आ गये हें। यह लेख उनके लेखका अंशमात्र है । खानाभाबसे सम्पूर्ण लेख इस 
IFA प्रकाशित नहीं हो सका। इसके लिये लेखक और पाठक क्षमा करे । 


णणपसेम्पादक 
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अन्तःकरण शुद्ध होता है और ईश्वरभक्ति अङ्कुरित होती 
है । इसके अनन्तर सङ्कीतनमै रुचि होती 2 और नवः 
विध भक्तियोगसे तच्वजिज्ञासा उत्पन्न हकर श्रीगुरुमजन- 
का अधिकार ग्रास होता R श्रीगुरका स्वरूप बतलाते 2— 


शब्दज्ञाने पारंगत । जो ब्रह्मानन्दे सदा SUT | 
शिष्य प्रबोघर्नी समर्थ तो मूर्तिमंत स्वरूप माझे ॥ 
( एकनाथी भागवत ) 


अर्थात्‌ श्रीगुरु, जो शब्दज्ञानमे पारङ्गत हें और 
व्रह्मानन्दम सदा झमते रहते हैं और जो शिष्यको 
प्रबुद्ध करनेमें समर्थ होते हँ, वह भगवानके ही मूर्तिमान्‌ 
रूप हैं । ऐसे गुरुकी दारणमें जाकर ज्ञान प्राप्त करना 
होता है | ग्रन्थोके अध्ययनसे केवल रुचि होती है। 
बथा ज्ञान त्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुसे ही प्रास होता है। 


युगधर्मके अनुसार इस कलियुगमें “नाम-सङ्की तेन? 
ही मुख्य साधन है-- 


तात्कारु जागया देहामिमान | अखंड माझें नामस्मरण \ 
गीत नृत्य हरिकीतन । सवे भूती समान मद्भाव ॥ 
( एकनाथी भागवत ) 


“देहाभिमानके शीघ्र छूटनेके लिये भगवानका 
अखण्ड नामस्मरण, wade, हरि-कीतेन और सब 
प्राणियोंमें समान भगवद्भाव ही साधन है |! 


क योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


oo Oe 
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हरिकीतनसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही ग्रन्थियौ- - 


का भेदन होकर आत्मखरूपका बोध होता है । भगवान्‌ 
वेदव्यासने महाभारत; वेदान्त-सूत्र ओर अष्टादश पुराण 
रवे, पर उन्हें उनसे शान्ति नहीं प्रात हुई | तब भगवन्नाम- 
कीर्वनरत वीणाधारी श्रीनारदसे उन्होने शान्तिका मार्ग 
पूछा | देवर्षिने 'अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः? कहकर 
भक्तिके सूत्र बताये और ऐसा ग्रन्थ रचनेको कहा जिसमें 
श्रीहरिका गुणकीर्तन हो । तब वेदव्यासने वह ग्रन्थ 
(श्रीमद्वागवत? लिखा | वेदव्यासके पुत्र सिद्ध योगी 
श्रीशुकाचार्य कहते दे 
आलोड्य aima विचार्यैव पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 
“सब Sala आलोडन करके बार-बार जो बिचार 
किया उससे यही निष्कर्ष निकला कि सदा नारायणका 
ही ध्यान करते रहना चाहिये ।' 
श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि 
ब्रह्मभूत हो जाती है और ऐसा महद्धाग्य उदय 
कि भगवान्‌ भी भक्तके ऋणी हो जाते हैं ।” 
इसलिये भक्तियोगकी महिमा अन्य सत्र योगौसे 
विलक्षण है । यह योगमार्ग अन्य मार्गाकी अपेक्षा सुगम 
होनेके साथ-साथ इसमें पथप्रदशेक ओर उद्धारक खयं 


‘aaa काया 
होता है 


भगवान हैं | यदि अनन्य भक्ति हो; जैसा कि श्रीमद्धगवद्गीताः . 


में कहा है | 


“ES 


सन्त-महिमा 
सोई दिन लेखे जा दिन संत मिलाप । टेक। 
संतके चरन-कमलकी महिमा, मोरे बूते वरनि न जाहि ॥१॥ 
जळ-तरंग asda उपजे, फिर जलमाहि समाइ॥२॥ 
हरिमे साध साधमें हरि हैं, साधसे अन्तर नाहि NRN 
ब्रह्मा fied महेस साथ सँग, पाळे लागे जाहि॥४३॥ 
दाख गुळाळ साधकी संगति, नीच परम पद पाहि॥५॥ 


शुल्य छलसाहब 
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योगनिरूपण 


( लेखक--पं ० श्रीमदनमोहनजी शास्त्री ) 


३६४७४ 5 लके बुदबुदेकी तरह विनाशी तथा अनित्य 
इस संसारमै ऐसा कौन-सा उपाय है जिससे 


शह 

X ` Non a aon 
K ज मनुष्यको मनोऽभिलषित सिद्धि अनायास और 
G >> निश्चयरूपसे शीघ्र-से-शीघ्र प्राप्त हो जाय ? 
आ श्र विचार RAN पता चलता है कि ऐसे केबल 


965 दो ही उपाय हैं--या तो मनुष्य कर्मयोग या 
ज्ञानयोगका अनुसरण करे अथवा ज्ञान-कर्म दोनोंका 
साथ-साथ अनुसरण करे | भगवानूने भो स्वयं कहा है कि 
मैंने मनुष्योंके कल्याणके लिये ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीन 
प्रकारके योग बतलाये हैं | यहॉपर भक्तियोग तीसरा मार्ग 
मालूम होता है; परन्तु "भक्तियोग? शब्द करणव्युत्पत्तिसे 
कर्मयोग और भाव्युत्पत्तिसे ज्ञानयोगको सूचित करता 

है | अतएव हम इसकी गणना अलग स्वतन्त्र मार्गके 

रूपमें नहीं करते । इसी तरह मन्त्रयोग भी कर्मयोगसे 
भिन्न नहीं है | 

कमयोग दो प्रकारका है-लौकिक तथा शास्त्रीय | 
लौकिक कर्मयोग यह है कि हवाकी तरह चञ्चल वेगवाले 
चित्तको दूसरे विषयांसे खींचकर किसी सरल या कठिन 
साधनमें लगा दे तथा वहीं उसे सदाके लिये भलीभाँति 
स्थिर कर दे | इसी कर्मयोगके माहात्म्य या फलस्वरूप 
हम किसीको संसारमै नीतिचतुर, किसीको वेद-शास्त्र- 
पारङ्गत, किसीको व्याख्या करने या व्याख्यान देनेमें 
निपुण, किसीको केवळ व्यवहारमें were, किसीको 
परधन और परदारा हरण करनेमें होशियार और किसीको 
दूसरोको अपने वशमें करनेमें निपुण पाते हैं । योग ही 
भूत-भविष्य सभी फलोका साधक है। यहाँपर कोई यह कह 
सकता है कि इस तरह “योग” पदकी व्युत्पत्तिसे किसी भी 
मकारके लौकिक योगमें योगस्ब सिद्ध हो जानेपर तो हम चूहों 
और मृगोंके पकड़नेके लिये सब व्यापार छोड़कर केवल 
उनके बिलौ और माँदोपर एकाग्रचित्त होकर बैठनेवाली 
बिल्ली और व्याघादिको, walt और धन चुरानेके लिये उपाय 
सोचनेवाले धूतप्रवरोको, लक्ष्य वेधनेके लिये चित्त लगाये 
हुए धनुर्धारियोको और सूईके महीन छिद्रमें एकाग्रचित्त 
होकर तागा पोहनेवालोंको भी योगी कह सकते हैं । बात 


ठोक है, इसमें अयोगी कौन दै ! परन्तु ऐसा योग तो 
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कोड़े-मकोड़ौको भी प्राप्त है, इसलिये ज्ञानी लोग इसे योग 
नहीं कहते । 

शास्त्रीय कमंयोग भी दो तरहका है--निषिद्ध तथा 
विहित | इनमेंसे किसीका साक्षात्‌ और किसी का परम्परामें 
अन्तर्भाव होनेके कारण अधिक शङ्काका खान नहीं माळूम 
होता । इनमें पातक, उपपातक और महापातक आदि 
निषिद्ध हैं, जो प्राणिमात्रको विदित हैं । यदि अनुष्ठेय 
होनेके कारण किसी प्रकार विहितको योगके अन्तर्गत 
मान भी लें तो कृतिका अविषय होनेसे निषिद्धको तो 
कर्मयोग कह ही नहीं सकते | ठीक है; लेकिन निषिद्ध 
कृतिका अविषय है, यह कौन कहता है? अगर निषिद्धको 
कृतिका अविषय मान लिया जाय तो प्रायश्चित्तादि सब 
व्यर्थं हो जायेगे । रम्भाके अङ्गके स्पर्शका प्रायश्चित्त 
तो कहीं भी कुछ नहीं बतलाया गया है । इतना होनेपर 
भी यह शास्त्रीय निषिद्ध कर्म योगके अन्तर्गत नहीं आ 
सकता । क्यौकि यह अनिष्ट फल देनेवाला, लौकिक फल 
सिद्ध न करनेवाला, तथा आगे कहे जानेवाले योगलक्षणो- 
से अलक्ष्य है | 

विहित दो प्रकारका है-बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग | 
जो ज्ञानका परम्परया सहायक होता है बह बहिरङ्ग है । 
ओर जो साक्षात्‌ सहायक होता है वह अन्तरङ्ग है | इनमें 
बहिरङ्गके तीन भेद हैं--नित्य,नेमित्तिक और काम्य, जिनका 
अवलम्बन कर पूर्वमीमांसा-सूत्र, भाष्य तथा वार्तिक इत्यादि 
ग्रन्थरल, कात्यायन वगैरह कल्पसूत्र और मन्वादि धर्म- 
शास्र आज भी प्रचलित हैं । इनमें नित्य वह है, जिसे 
नहीं करनेसे पाप होता है; जैसे ब्राह्मणादि चारो बर्णोंके 
लिये पञ्चमहायज्ञ आदिका विधान । नेमित्तिक वह है 
जिसके नहीं करनेसे पाप होता है और करनेसे फल मिलता 
है जैसे ग्रहण-स्नान आदि । काम्य वह है जिसके नहीं 
करनेसे पाप नहीं होता और करनेसे फल मिलता हैः 
जैसे ज्योतिष्टोम आदि | काम्यके भी तीन भेद हैं--( १ ) 
इस लोकमें फल देनेबाला-जेसे सूखते हुए धान्योंको 
जिलानेके लिये कारीरी इत्यादि यज्ञ, जिनकी उपयोगिता 
केवल इसी लोकमें हे । (२) इस लोक और परलोक 
दोनोमें फल देनेवाला-जेसे धर्म्यं बिवाहादि इस 
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लोकमें पालन-पोषण इत्यादि प्रत्यक्ष फळ देनेवाले 
तथा परलोक और अनन्त छोककी प्राप्ति करा देनेवाले 
होते हैं। (३) केबल परलोकमें फल देनेवाला--जैसे 
ज्योतिष्टोमादि यज्ञ केवळ परलोकर्मे फल देते हैं, क्योंकि 
खर्गादि फलौको इस देहसे नहीं भोग सकते | अब 
यदि यह कहा जाय कि निश्चित, आत्यन्तिक अनेक 
प्रकारके सुखोंसे सम्मिलित, अविनश्वर तथा सर्वोपरि श्रेष्ठ 
ककी साधकता इस शास्त्रीय ATA युक्तियुक्त है; तो यह 
भी ठीक नहीं है, क्यौकि श्रृति-स्मृति तथा शिष्टानुशासनसे 
इसका विरोध है | कहा है--कर्मसे मिला हुआ लोक नष्ट 
हो जाता दै) इसी तरह “परलोकमें पुण्यसे मिला हुआ 
लोक नष्ट हो जाता है? | “ऋषियोको भी कमसे मृत्यु प्रास 
हुई D इन सब श्रुतियोसे, तथा पुण्य क्षीण हो जानेपर फिर 
niami जाते Pee स्मृतिसे तथा “वैदिक कर्ममी 
दृष्टकी तरह मालिन्य तथा क्षयसे युक्त दै--इस अनुशासन- 
से निश्चित है कि शास्रीय योग कहें हुए योगके फलोसे 
बिपरीत फल देनेवाला है । इसीमें मन्त्रयोग भी है । अतः 
wa यह भी योगमें नहीं आता | 


अन्तरंगके श्रवण और मनन; ये दो भेद हैं | साक्षात्‌ 
या परम्परया परमात्मामें तात्पर्यके निश्चयानुकूल यत्ञविशेष- 
को श्रवण कहते हैं तथा शब्दोंसे निश्चित किये हुए aA- 
से विपरीत शङ्काके हटानेवाले यल्विशेषको मनन कहते हैं, 
जिसे तर्क, ऊह कहते हैं । “आत्मा वारे द्रष्टव्यः? इत्यादि 
श्रुतियोंसे ये दोनों निदिध्यासनसे भिन्न मालूम होते हँ | 
इसलिये ये दोनों भी अन्तरंग योगरूपताको नहीं पाते 
हैं | ऊपरके विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि सामान्यतः कर्म- 
योगकी गणना योगके भीतर नहीं दै | 


ज्ञानयोग समाधिरूप है, जो “आत्मा वारे द्रष्टव्यः” 
इत्यादि ARÄ 'निदिच्यासन? शब्दसे कद्द जाता है | 'ज्ञान- 
योग” पदसे समाघिका लाभ होना कोई कठिन नहीं है | 
ज्ञानके लिये तत्त्वौका साक्षात्कार और तत्त्व-साक्षाल्कारके 
लिये जो “योग? शब्दकी व्युत्पत्ति की जाती है; उससे समाधि- 
रूप अर्थकी प्राप्ति हो जाती दै । इसीलिये भगवान्‌ 
याजञवस्क्यने योगको जानका साघन कहा है; यथा-“अर्यं 
तु परमो धर्मा यद्योगेनास्मदशनम? । अर्थात्‌ यह योग 
उत्तम घर्म है, जिससे आत्माका साक्षात्कार होता है । 
श्रति भी है--'ते ध्यान ०? इत्यादि | 'अथौत्‌ उन देवताओने 
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हुई अपनी शक्तिको देखा' | और मुख्य शक्तिसे तो यही योग 
कहलाता है | 

कोई-कोई करण-व्युत्पत्तिसे हठयोगमें “योग” शब्दका 
प्रयोग करते हैं | परन्तु हठयोग केवल दैहिक धातुमलको 
हटाकर कुण्डलिनीसंशोधनद्वारा राजयोगमें ही सहायक 
होता है। खात्माराम योगीने भी कहा है कि केवल राज- 
योगके लिये ही हठयोगका उपदेश है। इसी तरह दूसरी 
जगह भी योग? पदकी गतिको समझना चाहिये । राजदन्ता- 
दिषु परम?--पाणिनिके इस सूत्रवळसे “राजयोग'में 'राज! 
शब्दके बाद “योग” शब्द रक्खा गया है | इस योगसिद्धिके 
अधीन परमपदकी प्रातिरूप जाँ पुरुषार्थे है, उसके साधक 
योगकी योभ्यताकी सिद्विके लिये इतिहास-पुराणोमें ब्रह्म 
चर्यादि चारों आश्रमोंका वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्या श्रममें 
वेदाध्ययन) गहस्थाश्रममें शास्त्रविहित अनेकानेक TAFA- 
चरण एवं वानप्रस्थाश्रममें पापपुञ्जके नाशक कर्म करनेवालेका 
जब संन्यास--चतुर्थाश्रममे आशा-तृष्णादि मल हट (नष्ट हो) 
जाता 2, तब योगसिद्धिसे परमपदप्रात्तिरूप केवल्यकी 
प्राप्ति हो जाती दै । इसी वातको याञ्चवस्क्यने कहा है 
(तत्त्वोकी स्मृतिसे, उपस्थानसे, सच्व योगसे; कमौंके परिक्षयसे 
और सत्कर्मोंके करनेसे सजनोंका योग अनायास सिद्ध हो 
जाता है ।? इसी बातको योगी आत्मारामने भी बतलाया 
È | उनका कहना दै-'उत्साह; साहस) Ba, aala; 
निश्चय (पदाथौंका) और जनसमूह ( संग ) का परित्यागः 
( एकान्तवास ea छःसे योगकी अनायास सिद्धि 
हो जाती है ।? परन्तु इन सव बातौसे तो यही प्रतीत होता 
है कि चतुथौश्रमम ही योगाभ्यास करना चाहिये | परन्तु 
ऐसी बात नहीं । क्योंकि जिस किसी समय, जिस किसी 
अवस्थामें, जहाँ कहीँ, पवित्र, व्याघ्रादिके भयसे शून्य तथा 
एकान्तदेशामे उत्साही नियमापर दृढ़ रहकर योगाम्यास 
किया जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं | उन्होंने 
ही कहा है--कोई चाहे जवान, बूढा, बिल्कुल बूढा) 
रोगी और as भी क्यों न हो, यदि वह निरालस्य होकर 
अभ्यास करे तो योगसिद्धि प्रास्त कर सकता है | कम करने: 
बालेको ही सिद्धि प्रास होती है, निष्कियकों नहीं | केवल 
शाके पढ़नेसे टी सिद्धि नहीं होती और न सिंद्िका वेष 
जटादि धारण करनेसे या सिद्धि-सिद्धि चिछानेसे होती RI 
सिद्धिका कारण क्रिया ही है । इसमें किसी तरहका सन्देह 
नहीं | 
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वह योग समाधिरूप है और अभ्यास और वैराग्यसे 
होता है | समाघिके दो भेद हें-सम्प्रज्ञा और असम्प्रज्ञात, 
और वह चित्तब्ृत्तिनिरोघरूप ही है । महर्षि 
पतञ्जलिने भी अपने सूत्रमें कहा है--'चित्तवृत्तिका निरोध 
ही योग है, “वित्तको अभ्यास और वैराग्यसे रोका जाता 
है |! वितरक, विचार, आनन्द तथा अनस्मिता ( अनहंकार ) 
के अनुगम ( ज्ञान ) से सम्प्रज्ञात, और विराम (वितर्कादि 
चिन्ताका परित्याग ) प्रत्ययका (उसका बार-बार अभ्यास) 
अभ्यास ( अर्थात्‌ जो वृत्तियाँ उठें, उन्हें नहीं-नहीं कहकर 
निरन्तर हटाना ) करनेपर जो संस्कार शेष रह जाता है, 
वही असम्प्रज्ञात है । यदि चित्तवृत्तिके रोकनेको ही योग 
कहा जाय at Bala, मूच्छां और प्रलयमें भी चित्तबृत्तिका 
निरोध अनिवार्य दै और इसलिये वहाँ भी योगका लक्षण 
चला जायगा, अर्थात्‌ उसे भी योग कह सकते हैं । परन्तु 
यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वहॉपर अभ्यास और वैराग्यसे 
निरोध नहीं होता । अभ्यास-वैराग्य वहाँ नियमतः नहीं 
रहते | ऐसी हालतमें तो सम्प्रज्ञातसमाधिको भी योग 
नहीं कह सकते, क्योकि वहाँ AAR अबलम्त्रन करने- 
वाली चित्तवृत्तिका निरोध नहीं होता--यदि ऐसी शङ्का 
की जाय तो यह ठीक नहीं | क्योंकि वहाँ वैराग्यके टीक 
ठीक हेतु ( कारण) कई एक वृत्तियोका निरोध अवश्य 
होता है ( इसलिये सम्परज्ञातको योग कह सकते हैं ) | 

वास्तवमै सम्प्रज्ञातसमाधिका दूसरा नाम है निर्बीज 
समाधि; इसलिये असम्प्रज्ञातसमाधिका यह अङ्ग ही है, 
न कि अङ्गी | योगाङ्गका भेद बतलानेवाले यमनियमासन- 
प्राणायामग्रस्याहार०? इस सूत्रमें यम-नियमादिको समाघिका 
अङ्ग ही बतलाना ठीक है | समाधिके विभाग बतलाने- 
वाले ग्रन्थका अभिप्राय तो एक ही चीजको कल्पना अङ्ग 
और अङ्गी दोनों wala करना है | इसलिये इस रास्तेको 
भी किसी तरह ठीक मान लेना चाहिये । 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 
पाँचौ इस समाघिके बहिरङ्ग संयम हैं और धारणा, ध्यान; 
समाधि, ये तीनों अन्तरङ्ग संयम 2 । प्रणव, जप, तदर्थ- 
भावन और ईश्वर-प्रणिधानादि sieges हैं | विभूतियाँ 
आनुषङ्गिक फल हें | द्रष्टाके खरूपका ज्ञान तथा स्वरूपाब- 
स्थिति, ये दोनों मुख्य फल हैं | 


यहाँपर यदि कोई यह कहे कि योगाभ्यासे पारलौकिक 
फलकी सिद्धि होनेपर भी जो प्राणी इस प्रत्यक्ष घाटकौषिक 
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शरीरके उपभोगके लिये नये-नये, बढ़िया-बढ़िया सुस्वादु 
पदार्थ चाहनेवाले हैं, उनकी प्रवृत्ति योगाभ्यासमें नहीं 
होगी तो यह ठीक नहीं | क्योंकि योगसिद्ध व्यक्तिके लिये 
कुछ भी दुलभ नहीं है । इस वातको याञ्चवल्क्यने भी 
कहा है; यथा-अन्तर्घान ( छिप जाना ), स्मृति, कान्ति, 
दृष्टि, शब्दज्ञान, अपना शरीर छोड़कर दूसरेके शरीरमें 
प्रवेश कर जाना और अपने इच्छानुकूल चीजोंकों बना 
लेना-ये सत्र योगसिद्धिके लक्षण हैं । योगी योगके सिद्ध 
हो जानेपर शरीर छोड़कर मोक्षको पाता है | 

योगसम्बन्धी प्रायः सत्र बातोको मैंने संक्षेपमें पूरा कर 
दिया । प्रत्येक विषयको विस्तारसहित जाननेके लिये शि्शे- 
द्वारा रचित तत्तद्ग्रन्थौको देखना चाहिये अथवा किसी 
योगसिद्ध महात्मासे समझ लेना चाहिये | इससे अधिक 
कुछ कहनेका सामर्थ्यं मुझ-जैसे विषयादिसे ग्रस्त 
प्राणीमें नहीं है । ame स्वीकृत इस योगको पतञ्जलि 
मुनिने सूत्रद्वारा; व्यासजीने भाष्यद्वारा, वाचस्पतिमिश्रने 
तत्त्ववैशारदी ( टीका ) द्वारा, विज्ञानभिक्षुने बातिकद्वारा 
और भोजराज, भावगणेश, नागोजी भट्ट, रामानन्द, 
सदाशिव तथा इन्द्र सरस्वती इत्यादि दाशनिकशिरोसणियाँ- 
ने अपनी-अपनी इत्तियोद्वारा विस्तृत किया-यह बात 
किसी विद्वानसे छिपी नहीं है | इसी योगमें सिद्धि पानेवाले 
सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, न कि चाहे जो वेषधारी सिद्ध 
कहा जाता है | इसी योगके प्रतापसे योगी सिद्धोंने इस 
लोकमें विलक्षण-विलक्षण कार्योको किया | यह त्रात प्रसिद्ध 
ही है कि वषांपाध्यायके शिष्य व्याडि, इन्द्रदत्त तथा 
वररुचि गुरु-दक्षिणार्थं द्रव्यकी इच्छासे नन्दकराजके 
शरीरमै घुस गये एव रति-विज्ञान जाननेके अभिलाषी 
श्रीशङ्कराचायं अमरक राजाके शरीरमे घुस गये । इस 
युगमें योगके एक बाह्य अङ्गके साघनद्वारा आधुनिक 
राममूतिने भी अपनी छातीपर हाथी चढ़ा लिया, तेजीसे 
चलायी हुई मोटरको हाथसे पकड़कर रोक लिया, बड़ी 
मजबूत Seat जंजीरको गलेमे डालकर फूलकी मालाकी 
तरह दो-एक झटकेमे तोड़ डाला | आज भारतवर्ष इस 
योगाभ्यासे शून्य होकर विषरहित सपे, नख-रदविहीन 
केसरी, शापशक्तिसे शून्य ब्राह्मण, कोषरहित राजा, निर्धन 
वैश्य तथा राखकी देरकी तरह दीन-हीन, मृतवत्‌ हो 
रहा है ओर पग-पगपर अपमानित हो रहा है। जब हम 
इस बातका विचार करते हैं तब नेत्र जलसे भर आते हैं, 
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शरीरके बन्धन दीले पड़ जाते हैं, हृदय विदीण हो जाता 
है, इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, चित्त चिन्तासागरमे 
गोते खाने लगता है | कुछ समझमें नहीं आता कि क्या 
करें, कहाँ जायें, किसका आश्रय लें, कौन हमें पुनः 
नवजीवन प्रदान करेगा ! भक्तवत्सल, दया भगवन्‌ ! 
अमित दिर्नासे परिचित इस भारतको सहसा छोड़ देना 
आपके लिये उचित नहीं । किसी तरह साँसभर 
लेनेवाले, मृतप्राय इस भारतको पुनः जिलानेवाला चोदहों 
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लोकोरमे आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है | आप ही इसे 
शरण देनेवाले हैं | इसलिये यह आपको ही देखनेकी 
इच्छा रखता दै, आपकी ही पूजा करता है और आपको 
ही स्मरण करता है और आपकी ही आशापर कण्ठगत 
प्राणोंको इसने किसी तरह बचा रक्खा है | क्योंकि आपने 
यह प्रतिज्ञा की है कि “मैं सजनोंकी रक्षाके लिये, दुष्टोके 
नाशके लिये तथा धर्म-संस्थापनके लिये प्रत्येक युगमें 
आता हूँ ।? 


1०००” 


योगशिक्षाका महत्त 


(लेखक--डा० श्री आर ० शामशास्त्री, बी० go, पी-एच० डी० ) 
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श्र ग एक मानसशास्त्र है जिसमें मनको 


संयत करना और पाशविक दृत्तियौसे 
खींचना सिखाया जाता है | जीवनकी 
सफलता;किसी मी केत्रमें,संयत मनपर 
2 ही निर्भर करती है | मनःसंयमका 


pig Ske AG, अभिप्राय है किसी एक समयमै किसी 
एक ही वस्तुपर चित्तका एकाग्र होना । दीर्घकालतक अभ्यास 
करनेसे मनका ऐसा स्वभाव बन जाता है । किसी विषयको 
सोचते या किसी कामको करते हुए मन उसपर एकाप्र रहे, 
ऐसा अभ्यास करना आरम्भमें तो बड़ा कठिन होता है; 
पर जब अभ्यास करते-करते वैसा स्वभाव बन जाता है 
तब उससे बड़ा सुख होता है । 

ठीक-ठीक और सुसंगत रीतिसे न सोच सकना या 
अच्छे ढंगसे कोई काम न कर सकना, विचार और 
काममै मनकी चञ्चलतासे ही होता है | विद्यार्थी जानते 
हैं कि मन स्थिर न हो तों कोई बात सीखी नहीं जा 
सकती, और मजदूर जानते हैं कि अस्थिर मनसे कोई 
काम नहीं हो सकता । बहुत-से विद्यार्थी जो प्रतिवर्ष विश्व- 
विद्यालयकी परीक्षाओमें फेल हुआ करते हैं, इसका 
कारण यही है कि अध्ययनमै मनको एकाग्र करनेकी शक्ति 
ही उनमें नहीं होती । यही बात सांसारिक विषयमै 
होनेबाली विफलताओंकी है | जबतक मनुष्य अपने 


विचारणीय विषय या करणीय कार्यमै तन्मय नहीं होता 
तबतक उसे उसमें सफलता मिल ही नहीं सकतो । 


मनके इस विशिष्ट धर्मसे योगशास्त्रके प्रणेताने घार्मिक 
क्षेत्रमे भी काम लिया है । योग खयं कोई घर्मसम्प्रदाय या 


धर्मविषयक mama नहीं है, प्रत्युत यह संसारके सभी 
धर्मों और तत््वज्ञानॉका सहायक है | इसे किसी धार्मिक 
सिद्धान्तका प्रचार नहीं करना है | संसारके सभी घर्मवाठो- 
को इसके द्वारा यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार 
अपनी-अपनी धर्मविषयक बातोंमें मनको एकाग्र करनेसे 
शान्ति और आनन्द प्राप्त होता है । 
qaas योगसूत्रौमें जिस विषयका मुख्यतया 
प्रतिपादन किया गया है वह है 'चित्तवृत्तिनिरो ध' अर्थात्‌ 
अन्य AIA चित्तको खींचकर एक ही विघयमें 
एकाग्र करना | मनको एकाग्र करनेकी शक्ति निरन्तर 
अभ्यास और सांसारिक भोगोंसे मुंह मोड़नेसे प्राप्त होती 
है। सूत्र २२ और ३९ में पतज्ञलि मुनि कहते हैं कि ईश्वर 
प्रणिधानसे अथवा जिस विषयमै अपनी रुचि हो उसी 
पर ध्यान जमानेसे ( 'यथाभिमतध्यानाद्वा? ) चित्तको खिर 
करनेकी शक्ति प्राप्त होती है | ईश्वरका इस रूपमै ध्यान 
किया जा सकता है कि वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी 
सगुण परमेश्वर हैं अथवा इस रूपमै भी ध्यान किया जा 
सकता है कि वह निर्गुण निरञ्जन परब्रह्म हें जिनमें प्रेम, 
द्वेष, दया, सृष्टि, स्थिति, संहार आदि कोई गुण 
नहीं हैं | योगदर्शन ईश्वरके विषयमें इतना ही कहता दै 
कि वह कोई ऐसे “पुरुष हैं जो क्लेश, कम; विपाक और 
आशयसे नित्यमुक्त हैँ? (ato a १) २४ ) | ईश्वरको 
प्रसन्न करनेके लिये कोई यज्ञ-याग या तप-अनुष्ठान योग 
aÀ नहीं बताया गया है। यदि कोई धर्मसम्प्रदाय अपने 
अनुयायियोको ऐसी कोई बात बतलाता है तो AE 
उसका कोई विरोध भी नहीं है; पर योगसूत्र यह 
अवश्य कहते हैं कि तुम जो कुछ करो उसे सच्चे दयसे 
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और तन्मय होकर करो । मेरे विचारमें योगसूत्र तथा 
अद्वेतप्रतिपादक उपनिषद्‌ ही ऐसे अन्थ हैं जिनमें कोई 
साम्पदायिकपन नहीं है। इसलिये कोई ईसाई हो, 
मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो या किसी भी मतका 
माननेवाला हो, इसकी कोई परवा नहीं; यदि वह अपने 
धर्मका पालन करनेमें यदि योगसूत्रोंकी शिक्षासे काम 
लेता है तो इसमें उसका बड़ा लाम है । यही नहीं, बल्कि 
योगशिक्षासे अर्थकरी विद्याके अध्ययनमें, कृषि और उद्योग- 
धन्धोंमें, सामरिक शिक्षामें, युद्ध, व्यापार और राज्यशासन- 
में मी काम लिया जाय तो इन क्षेत्रोंमे भी सफलता 
निश्चित है | यही तो बात है जिससे योग मनको हर लेता 
2 | 

इसमें सन्देह नहीं कि योगसूत्रौमै जो लक्ष्य सामने 
रक्खा गया है बह द्रष्टाका अर्थात्‌ आत्माका अपने स्वरूप- 
में अवस्थान है | इसका यह मतलब है कि योगसूतञोके 
सिद्धान्तोंका निरन्तर आचरण करनेसे चित्त सांसारिक 
भोगोंसे विरत होकर निज स्वरूपमें स्थिर हो जाता है | 
चित्तवृत्तियोका यह निरोध किसी मी घ्मसम्प्रदायकी 
शिक्षाके प्रतिकूल नहीं है। ऐसा खरूपावस्थान सांख्य ओर 
अद्वेतसिद्धान्तका तो प्रतिपाद्य ही है । सगुण ईश्वरको 
माननेवाळे सम्प्रदायोंमें भी कोई-न-कोई महान्‌ लक्ष्य 
सामने रहता है ही | 

‘ae शरीरमें ही खस्थ मन रहता है,” यह सिद्धान्त 
सर्वमान्य है | लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकारों- 
के प्रयासोंकी सफलताके लिये स्वस्थ शरीर इसीलिये 
आवश्यक है | योगशिक्षामै आहार-विहारके नियमौका 
पालन अत्यन्त आवश्यक है । श्रीमद्धगवद्वीतामै स्पष्ट ही 
कहा है कि जो 'युक्ताहारबिहार' नहीं हैं उन्हें जीवनमें 
कोई सफलता नहीं मिल सकती | 


योगसूत्रोंके दो भाग हैं--हठयोग और राजयोग l 
हठयोगमै आसनोंकी शिक्षा है--आसनोंसे आरोग्य और 
वळ प्राप्त होता है | आसनोंकी रचना ऐसी है कि जिससे 
शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गका व्यायाम हो जाय | उदाहरणार्थ, 
मयूरासनसे सब अतड़ियोंका व्यायाम हो जाता है, 
जिससे अपच तथा वायुकी शिकायत नहीं रहती; 
गाणायामसे प्राणवायु मिलती है और अशुद्ध वायु निकल 
जाती है । भगवद्गीताके समान ही हठयोगमें भी मिर्चा, 
मसाला आदिकी मनाही है | राजस और तामस आहारका 
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सवथा त्याग है | मसालेदार पदार्थ खानेवाला राजस मनुष्य 
उस आहारके कारण क्रोधी, लालची और कामी होता है और 
तामस आहार करनेवाला मनुष्य आलसी, दीर्घसूत्नी और 
प्रमादी होता है । हठयोगमें जिसे सात्विक आहार कहा 
दै उससे सद्गुणोंकी वृद्धि होती है और आरोग्य तथा बळ 
बढ़ता है | 


यह कोई न समझे कि योगकी यह शिक्षा योगियोंके 
लिये ही है, सबके लिये नहीं । “योगी? शब्दसे अत्यन्त 
व्यापक अथ लिया जाय तो जो कोई संसारमें सदाचारसे 
रहकर जीवनको सफल करना चाहता है वही योगी 2 | 
सभी धर्म यह बतलाते हैं कि सदाचार ही स्वगेका सुगम 
मार्ग है। योगमें सदाचारका अर्थ केयळ सामाजिक 
शिष्टाचार नहीं है, बल्कि आहार-बिहारका नियम मी है | 


आधुनिक सभ्यताकी सब बुराइयोंकी जड आहार- 
विहारके विषयमें किसी मर्यादाका न होना, विषयभोग 
और अधामिंकता ही हे । सच्चे सदाचारी मनुष्यको संसार- 
के किसी-न-किसी धर्मको मानकर चलनेमें कोई दिक्कत 
नहीं होती । सदाचार घर्मकी रक्षा करता है और धर्म 
सदाचारको | सदाचार और धर्म सदा साथ रहते हैं) 
विज्ञान भी धर्म या सदाचारका विरोधी नहीं है। यौगिक 
जीवनका अर्थ, संक्षेपमें, “शरीरका युक्त व्यायाम, सादा 
सात्विक आहार और सद्विद्याका अध्ययन? है । कोई भी 
वैज्ञानिक क्या इस प्रकारके जीवनको बुरा बता सकता है! 


पौष्टिक आहारके नामपर असंख्य रासायनिक पदार्थ 
बाजारोमें बिका करते हैं। शारीरिक व्यायामके नामपर 
तरह-तरहके खेल स्कूलोंमें खेलाये जाते और कसरतें 
करायी जाती हैं | पर ऐसे कोई भी कसरती जवान 
योगीके-से दीर्घायु नहीं होते । योगी कसरतीकी तरह न 
तो हजार डंड-बैठक छगाता है, न बहुत खाता ही है । 
शरीर या बुद्धिको बेहिसाब बढ़ाना उसका काम नहीं है । 
उसे न खायुओको फुलानेकी परवा है, न वजन बढ़ाने- 
वाले खाद्योकी ही । उसे तो नियमित सात्त्विक आहार 
चाहिये | योयीका युक्त आहार-विहार ऐसा होता है कि 
उसका चित्त प्रसन्न, बुढि स्थिर और गठा हुआ सुडौल 
शरीर होता है | 


प्रसन्नचित्त और सदाचारी पुरुषको खर्गका सुगम, 
प्रशस्त ओर समीपका मार्ग मिल जाता है । वह सबका 
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मित्र होता है । वह न किसीका देष करता दै; न कोई 
उससे द्वेष करता दै । उसका चेहरा सदा. हसता हुआ 
होता है | क्रोध या लोभ उसके पास फटकने नहीं पाते | 
घर्गवीरता और नैतिक घीरतामें वद किसीके पीछे नहीं 
रहता । यौगिक जीवनके अनुकूल कोई भी काम करनेके 
लिये उसके सामने संसारका मैदान खाली है । वह कला 
या बिज्ञान सीखकर दूसरोको तिखा सकता है | वह घन 
एकत्र कर गरीबोंकी मदद कर सकता है । Fe दूसरोके 
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कल्याणके लिये राजनैतिक नेता या शासक बन सकता 
है | उसकी जीवनपद्धति ऐसी है कि वह दीर्घायु होता 
है । उसकी मृत्यु भी बड़ी शान्तिके साथ होती है, क्योंकि 
परलोक वह अपने सामने देखता है । उसका अपना 
जीवन ही उसके परळोकके दिव्य स्थानका पर्याप्त मूल्य R । 

योगसूत्रोमे यौगिक जीवनका यह फल है। यह 
साम्प्रदायिक नहीं है। न इसमें अन्धविश्वासकी कोई 
बात है । यह सबका उपकारक प्रत्यक्ष योग है | 


~ (Ke Cer) c= 
` कर्मयोग 


( रचयिता--कविसम्राट to श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय हरि ओघ” ) 


(१) 
नयन मचुजके सदा सफलता-सुख अवलोक | 
दोनों कर बन परम कान्त सुरतरु-फल लोक ॥ 
उसको बहती मिले मरु-अवनिमे रखधारा | 
बह पाता ही रहे अमर पुरका सुख सारा ॥ 


कैसे ? किस साधनके किये? तो उत्तर होगा यही। कैसे हो वारिद-वृन्द वर वारि बरस पाते कहीं। 
aa दिनों कर्मरत जो रहा सिद्धि पा सका है वही ॥ जो कमं न होता तो रसा सरसा हो पाती नहीं ॥ 


(२) 
उषा-रागको लसित कर्म-अनुराग वनाता । 
कर्म-सूत्रमें बंधा दिवाकर है Razm ॥ 
रजनी-रंजन कर्मे-कान्त बन 2 छवि पाता। 
अवनीतलपर सरस सुधा-रस है वरखाता ॥ 


है करती रहती विश्वको विदित कमकी माध्चुरी। तबतक थीं बातें त्यागकी जबतक मळ धोती नहीं! 
हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी सुन्दरी ॥ भव-कर्मरता सब इन्द्रियाँ कर्मरहित होती नहीं ॥ 


(३). 
~ ~ € 
परम पविद्ददय मेरु प्रवाहित निझेर द्वारा । 
प्रस्तर-संकुळ अवनि-मभ्यगत सरिता-घारा ॥ 
moa fase बिटप रंग ordi रतिकाएँ । 
सौरभ भरे प्रसून विकच बनतीं कलिकाएँ ॥ 


(४) म 
मिलते wa उद्घि-मंथन क्‍यों होता। 
से कार्य-कलाप बीज फळ-कृतिके da 
से जड़ता मध्य जीवनीघारा बहती। 
कैसे बांछित-सिद्धि साधना-करमे रहती । 


(५) 
गृहका त्याग न त्याग कमका है कहळाता। 
बुरे भावका त्याग व्याग है माना जाता ॥ 
किसी कालमे कमंत्याग तब होगा केसे | 
बने रहेंगे जब उगादि जैसे के तैसे॥ 


(६) 
Sa ce os 
कर्महीनता मरण कर्म-कौशल 2 जीवन । 
सौरभरहित सुमन समान है कमेहीन जन ॥ 
तिमिर-भरित अपुनीत इन्द्रियांका वर रवि है । 
कमे परम पाषाणभूत मानसका पवि È ॥ 


देती हैं भवको कर्मक्की अचुपमताकी सूचना | है कमे-त्यागकी «wit परिपूरित निर्जीवता । 
है कर्म परम पावन खरस सुन्दर mata सना॥ हे कमेयोगके Gat बँघी समस्त सजीवता ॥ 
SS ERI oc 
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5 ८ पूर्णमि 0 त्पूर्णमुदच्यते 
पूर्णमदः द्‌ पूर्णात ते । 


गणस्य. पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


x~ a z 


न 
तपाखभ्योऽधिको यागा ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्साद्योगी भवाजुन ॥ 
योगिनामपि चचा > 
| गगनासाप सवषा महतनान्तरात्मना | श्रद्धावान्‌ भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥ 
i ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 
| di). “oe ~ 
| Rha i |. 2 f गारखपुर, श्रावण १९९ २, अगस्त १९३५ | संख्या र 
/ Po re OCD 
| : == 
अमायायात्मसंज्ञाय मायिने योगरूपिणे । । 
SN N ~ ~ 
>a UTA यागाय यांगगम्याय ते नम, ॥ ; 
/ EN 
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प्राथना 


| a र्थे कर J 
( योगका अभ्याल करनेवालेको निम्नलिखित प्रार्थना नी चाहिये । ) 


ॐ अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु मे। 
योगं प्र पद्ये मञ्च कषेमं प्र पद्ये योगञ्च नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु ॥ 
(ago का० १९ अनु० १ व० ८ Ho २ ) 
अर्थ-हे करुणामय परमेश्वर ! आपकी BIA हमळोगोंको सिद्भयोगयुक्त 
उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे हमको सुख भी मिले । इसी प्रकार आपको कृपासे 
दस इन्द्रिय, दस प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, बिद्या, खमाव, शरीर ik 
बल--इन HEA मङ्गलकारक तत्त्वोसे वने हमारे शरीर कल्याणमय कमोनुष्ठानम 
प्रवृत्त होकर योगका सदा सेवन करें; तथा हम भी उस योगके द्वारा रक्षाको और रक्षासे 
योगको प्राप्त हुआ चाहते हैं, इसलिये हमलोग रात-दिन आपको नमस्कार करते हैँ । 
उँ» प्राणश्च मेऽपानश्च में व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च म आधीतं च मे 
चाक च मे मनश्च मे चक्षुर मे श्रोत्र च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ | 
4 (age Ho १८ Ho २) 
अर्थ मेरा हृदयस्थ जीवनमूळ और कण्ठदेशमें रहनेवाला पवन ( प्राणवायु 
तथा उदानवायु ), मेरा नामिसे नीचेको जाने और नाभिमें ठहरनेवाळा पवन 
(अपानवायु ), मेरे शरीरकी सन्धियोंमें ब्याप्त और धनञ्जय, जो शरीरके रुधिरादिको 
बढ़ाता है, वह पवन ( ब्यानवायु और घनञ्जयवायु ), मेरा असु आदि प्राणका भेद 
और अन्य पवन, मेरी स्मृति और बुद्धि, मेरा अच्छे प्रकार निश्चित किया हुआ 
ज्ञान, मेरी वाणी, मेरी सङ्कल्प-विकल्परूप अन्तःकरणकी वृत्ति, मेरे चक्षु, मेरे कान, 
मेरी चतुराई, मेरा बल, ये सत्र “यज्ञेन कल्पन्ताम!--धर्मके अनुष्ठानसे समर्थ हों | 
उपर्युक्त वैदिक प्रार्थना करनेके अनन्तर खड़े होकर तारथरसे श्रीमद- 
मृतवाग्भवाचार्यक्ृत निम्नलिखित एकशछोकी प्रार्थनाको भी तीन बार पढ़कर फिर 
दृढ़चित्तसे सुखासनपूर्वक अभ्यासमें ळग जाना चाहिये-- 
प्रभो शम्भो दीनं विहितशरणं त्वच्चरणयो- 
भेवारण्यादस्साद्विषमविषयाशीविषवृतात्‌ । 
सग्नुद्धत्य श्रद्वाविधुरमपि बद्धादरकर 
दयादृष्टया पश्यन्निजतनयमात्मीकुरु शिव || 
(Re सोलननरेश्ाभ्रित श्रीमातण्डपञ्चाङ्गकत्ता ) 
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| सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा सन्धाय वैष्णवीस्‌ | 
ZINAA कणे agaaa सदा ॥ 

( नादबिन्दूपनिपद्‌ ) 
। सिद्धासनमें स्थित योगी नेत्रौको अथोन्मीलित करके 
दृष्टिको अन्तमुखी रक्खे और सर्वदा दक्षिण कर्णसे 
अन्तर्गत नादका श्रवण करे | 


Z AÀ 
>7 ५ 


d 


yi | 
WY 


८2 
~ 
A 


२ 
२ 
Q 


1, N 
///) HIN | JINN \\ 


शुक्षण 
N 
सोष कम 
५ विः डार 


चित्र 


TT = 
~ 


He १ 
3 ~ शाके अ- मनोबिन्दु मनो बिन्दु को अपनेभें 
f amig- आर्णाबिन्दु आकर्षण कर माणबिन्दु 
। म - weirs स्वयं कल्पित स्याप्टिका 
| उपभोग करता दै । 


मनो-निन्डु , मार्णबिन्दु , अह्‌ बिन्दु 
-लथयोग | 
j यत्र gare वा नादे लगति प्रथमं मनः | 
तत्र तत्र स्थिरीभूत्वा तेन at विलीयते ॥ 
(ato Ño ) 
जहाँ कहीं नादमें पहले मन लगता है वहा-वहाँ खिर 


~ 
शकर उसके ही साथ वह विलीन हो नाता दै | 
७८--७९ 


init इ्स्षण 
// / ly 
4८ 
CS 
८ 


RASS तथा प्राणबेन्दु 

दोनोंको अपनेमे आकर्चत कर 
अहंबिन्दु माणिन्डु ज्योतिमे 
लोन हो उपभोग करता ra 


> 
लययाग 
[नाद और बिन्दुका रहस्य ] 


( खेखक-श्रीसुन्दरलाल नाथालाल जोशी, विद्यावारिधि, एम० आर० ए० एस० ) 


सृष्टिके आदिमें स्वयंप्रकाश, अखण्ड, एकरस, एक 
ही अद्वेत ब्रह्म था । उसके सिवा दूसरा कोई न था) 
“स्पन्दन? और 'अस्पन्दन? नामक दो शक्तियाँ शिवरूप 
इस ब्रह्ममें नियूढ़ थीं । प्राणियोके कर्मविपाकके द्वारा 
wat पश्चात्‌ सजन होता ही है। इस न्यायके अनुसार 
AGH खभावतः सङ्कल्प स्फुरित हुआ-- “बहु स्यां प्रजायेय?; 
बहुत होऊ ; सृष्टि करूँ | सङ्कल्प- 
की स्फुरणामातरसे ही,ईक्षणामा त्र 
से ही, स्पन्दन और अस्पन्दन 


EE ही S और 
wees शक्तियोंका संयोग हुआ और 
पसे स्पन्दनप्शमय अङि 


एक मंहाशक्ति उत्पन्न हुई } 


जड अंश है परा अकुत रे 


= गुणत्रयकी साम्यावस्थारूप 

Z oiee जडचेतनविभागमयी यह महा- 
WAR अपस्म्रणब दशक हे a ~ & x 
seria चेननोशर्फस्ै शक्ति ही प्रकृति है। दर्पणमेंः 
अपरा प्रकृति हे । 


जेसे सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ता हैः 
aa ही चिदात्मा ( Pure 
consciousness) के प्रकृतिमें 
प्रतिबिम्बित होते ही, प्रकृतिके 
दो रूप हो गये | स्पन्दनांशमय 
प्रकृतिका जड अंश “परा प्रकृति? 
कहलाया और अस्पन्दनांश 
चेतन अंशके रूपमै "अपरः 
प्रकृति?) माना गया । शास्त्रीय 
परिमाषामें प्रकृतिके स्पन्दनांश- 
को “पर प्रणब? और अस्पन्द 
नांशको “अपर प्रणब? कहते हैं । 
( ऊपरका चित्र देखिये ) 
परप्रणव वाच्य और अपर- 
प्रणव वाचक है | बाच्य प्रणव 
अपवादरूप है और याचक 
प्रणब अध्यारोपरूप है । इस 
वाच्य और वाचक प्रणवके संयोगसे एक महाशक्ति 
उत्पन्न होती है जो विवृच्छक्ति कहलाती है । 

यह बिइृच्छक्ति जगत्‌की उत्पत्तिका कारण है । 
परअह्मकी ईक्षणाशक्ति जगतूका महाकारण है । ईक्षणा- 
शक्तिके दारा ही यह विृच्छक्ति प्रेरित होती है, आयोजन 
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करती है और सष्टिसङ्कत्प करती है | सृष्टि-सङ्कस्पकी इस 
विधिका शात्रीय नाम पर्यालोचना (Cosmic Ideation) 
eI 
परप्रणवकी सत्तामात्रसे अर्थात्‌ परा ग्रकृतिकी 
सन्निधिसे अपरप्रणव अर्थात्‌ अपरा प्रक्ृतिमे सङ्कत्पविदृत्ति 
प्रारम्भ हुई और वह अकार, उकार और मकारके तीन 
ai विभक्त हो गयी | ( देखिये चित्र नं १ ) 
सूर्य एक होते हुए भी अनेक स्थलोमें प्रतिबिम्बित 
हो सकता है, उसी प्रकार परब्रह्म अद्वय होते हुए भी 
प्रकृतिजन्य विभक्तिके द्वारा तीन महाशक्तियोंके रूपमें 
भासमान होता है | ब्राह्मी, वेष्णबी और माहेश्वरी शक्तिके 
रूपमें ये तीनों महाशक्तियाँ जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
लयका कारण बनीं । व्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये इन 
तीनों शक्तियोके अधिष्ठातृ देव हैं । ये तीन महाशक्तिया 
ध्मृष्िसङ्कब्पशक्तयः” के नामसे प्रसिद्ध हैं । 
इनमेंसे प्रत्येक ahd परत्रह्मके ईक्षणद्वारा WIT 
हुईं विदृच्छक्तिकी प्रेरणासे कितने ही विशिष्ट प्रकारके 
संक्षोम होने लगे । इस संक्षोभके परिणामसे अकारमेसे 
एक सूक्ष्म शब्द उत्पन्न हुआ, उकारमेंसे एक स्थूल शब्द 
उत्पन्न हुआ ओर मकारमेंसे एक अत्यन्त स्थूळ दाब्दका 
agta हुआ । इस शब्दकों यौगिक विज्ञानमें "नाद? 
aaa पुकारा जाता है | 
प्रणवके अ-उ-म्‌ इन AGW उद्धत इन महाशक्तियोसे 
क्रमशः मनोंबीज, प्राणवीज और अहंबीजरूपमे सृष्टि, 
स्थिति और प्रलयके कारणबीज प्रकट हुए । सूक्ष्म शब्द- 
शक्तिको सृष्टिवीज कहा जाता है ओर इसे नादशास्रकी 
परिभाषामें मनोबिन्दु कहते हें | स्थूल शब्द प्राणविन्दु 
है । प्राणबिन्दु दी सृष्टिका स्थितिबीज है | अत्यन्त स्थूल 
शब्दकों शास्त्र अहंबिन्दु कहता है | अहंबिन्दु ही सृष्टिका 
छयबीज दै । ( देखिये चित्र नं० ३ ) 
सूक्ष्म शब्द ब्रह्मा दै, इस aÀ रहनेवाली सूक्ष्म 
नादशक्ति ब्राह्मी शक्ति है । परत्रह्मकी ईक्षणाशक्तिद्वारा 
विवृच्छक्तिमं यह त्राह्मी शक्ति सूक्ष्म नादरूपमें प्रकट होती 
2 । यही शक्ति विश्वसजनका कारण है | 
स्थूल दाब्दशक्तिमें वेष्णवी शक्ति विराजमान है | 
उसका अधिष्ठाता विष्णु है | यही वेष्णवी शक्ति प्राणविन्दु- 
की उत्पत्तिका आदिकारण है । प्राणको विष्णुपदामृत 
कहा गया दे । Rawat ईक्षणाशक्तिके प्रभावसे विदृत- 
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शक्तिमें जो स्थूल नाद उत्पन्न होता है वही वेष्णवी शक्तिका 
प्राण दै, यही शक्ति अखिल विश्वको स्थितिका कारण है। 


अत्यन्त स्थूळ WHA रहनेवाली लयशक्तिका अभिमानी 
देवता महेश्वर है | परब्रझकी ईक्षणाके परम प्रभावसे विवृ- 
च्छक्तिमे जो अत्यन्त स्थूल नाद प्रकट होता है वही 
माहेश्वरी शक्तिका प्राण है | यही शक्ति विश्वप्रलयका महा- 
कारण है । 

मनोबीज; प्राणवीज और लयबीजमै प्रत्येकके आदि- 
कारणरूपमें निगूढ़ रहनेवाली निनादशक्तिका यौगिक 
विज्ञानमें क्रमशः अ; उ; म्‌ रूप साङ्केतिक परिभाषामें 
वर्णन किया जाता है । इसी कारण प्रणवको परब्रह्मको 
सृष्टिसङ्कत्पशाक्तियौके समुच्चयके रूपमै माना जाता है। 
परव्रह्मकी इस त्रिमूतिरूप विभूतिको ही ईश्वर कहते हैं । 
इसी कारणसे प्रणवको ईश्वरका वाचक कहा जाता है । 


“तजपस्तदर्थभावनमः--अर्थात्‌ प्रणवका जप उसके 
अर्थकी भावनाके साथ करना चाहिये । इस भावनामें 
ध्यानकी एकाग्रता आवश्यक है। यह एकाग्रता नादा- 
नुसन्धानसे सहज ही सिद्ध हो सकती है । नादानुसन्धानकी 
विधिकी साङ्केतिक सूचना लेखके आदिमे की गयी 2 | 
इसका विस्तार नादबिन्दूपनिषद्‌ तथा इसी प्रकारके योग- 
विज्ञानप्रधान अनेक उपनिषदोमें प्रास होता दै | 
लययोगके अङ्ग नाद और विन्दुके रहस्यसिद्धान्तका 
विवेचन ही प्रस्तुत लेखका प्रधान विषय है, उसीको 


~ 


स्पष्ट करनेका यहाँ प्रय्न किया जाता है | 


जिस प्रकार वटबृक्षके एक नन्हे बीजसे वटका एक 
महावृक्ष प्रकट हो जाता है उसी प्रकार मनोविन्दुरूपी 
सृष्टिंगर्भमेसे अन्न और अन्नाद (The food and the 
enjoyer of the food) रूपमें चित्रविचित्र नाम 
रूपात्मक खरूपोमें विश्वकी उत्पत्ति हुई l 


इस मनोबिन्दु अथवा सृष्टिवीजगर्भको स्थूल शब्द 

या प्राणबीज अपनी आक्तिसे अपनेमें आकर्षण कर उसीमें 
तद्रूप होकर स्वयं ही पुनः स्वयंकल्पित 

१. वट्यानायथा वृक्षो महान्‌ संजायते तथा । 

मनोबिन्दात्मकात्सष्टिबीजगर्भात्सभावतः  ॥ 

अन्नान्नाद खभावेन शगदेतञ्चराचरम्‌ | 

अभदब्यक्तरूपेण नानाचित्रविचित्रकम्‌ ॥ 
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द्वारा तत्सम्बन्धजन्य सुखदुःखादिका अनुभव करने लगा ` 
ई चित्र नं० २) | 

अत्यन्त स्थूल शब्द अथवा अहंबिन्दु सूक्ष्म शब्दजनित 
और स्थूल शब्दमें TINA इस प्रकार दोनों ही प्रकारकी 
सुटके साथ सूक्ष्म और स्थूल शब्दबीजोंको अपने तेजसे 
अपनेमें आकर्षण करके माणबिन्दुज्योतिमें संलीन होकर 
उपभोग करने लगा ( देखिये चित्र io D 

प्राणबिन्दुको अपनी वृत्तिके साथ इस प्रकार उपभोग 
करता हुआ उसमें विराजमान जीवात्मा ( चिदाभास-- 
The reflection of the Pure C 
therein ) 


onsciousness 
परप्रणवके आश्रयसे पूर्वानुभवक्रे द्वारा ब्रह्म- 
संस्पर्शका अनुभव करने जाता है, परन्तु वृत्तिके आ- 
वरणके कारणस्वरूप सत्यका भान उसे नहीं होता ।* 

पूर्वजन्मके कर्मोंका परिपाक पूर्ण हो जानेपर प्राण- 
Pega WATS स्थूल शब्दमें क्षोभ उत्पन्न होता है अर्थात्‌ 
चह अपने अंशरूप वृत्तिका सञ्चालन कर उसको अपनेमें 
खींच लेता है इस समय चिदाभासके साथ वर्तमान 
इत्ति पुनः शब्दमें प्रवेश करती है |. 

चिदाभासके साच्निध्यमात्रसे वह शब्द स्थूलमेंसे अति 


स्थूळ और उसमेसे सूक्ष्म खभावको पूर्ववत्‌ ग्रास होता है। 
यही उन्मनी अवस्थाका मार्ग है। यही जीवात्माके 


२, GPa: समाकृष्य ततस्तमतिविस्तृतम्‌ । 
खात्मन्यन्तदंदे सम्यक्सष्टियीजेन संयुतम्‌ ॥ 
'र&माकाराज्जगद्रूपं स्वात्मन्येव ततः स्वयम्‌ | 
स्रा पुनस्तत्सम्बन्धे सुखदुःखान्‌ प्रभुञ्जति ॥ 

Si ततो5तिस्थूलशब्दस्तच्छब्दददय तथैव हि । 

तन्निष्ठजगदाकारं MEA स्वीयचेतसा ॥ 

खात्मन्येवोपसंहृत्य ज्योतिरूपे यथाक्रमम्‌ । 
प्राणबिन्दुज्योतिमध्ये स्वयं संलीयते ततः ॥ 
तत्र स्थितचिदाभासः प्राणबिन्दुखभावतः । 
विहाय खावरणवृत्त्या युक्तः परमात्मनः ॥ 
कूटस्थस्य प्रकाशानन्दसुखं स्वस रूपकम्‌ | 
पर प्रणवमारुह्य प्रविशत्यतिवेगतः ॥ 
तथापि वच्युपाधित्रात्खानन्दस्फूतियाचकम्‌ । 
ad पूर्वानुभूत्या aasi न विन्दति ॥ 

* पुनस्तत्प।णबिन्दुस्थशब्दसञ्चलन यदा । 

प्राणिकर्मविपाकेन भवेत्पश्चात्खभावतः ॥ 

पैदा शब्दः खांशुरूपबृक्ति समपकर्षति । 
चिदाभासयुता वृत्तिः पुनः शब्द प्रविश्यति ॥ 


> 
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मोक्षका ( खरूपस्थितिका ) क्रम दै । लययोगका यही 
रहस्य है |` 

उपयुक्त वर्णनके अनुसार विदृच्छक्ति निर्विकार 
परमात्मामें अपरप्रणव अथवा अपरा प्रकृतिद्वारा विकार- 
की कल्पना उपस्थित करती है । अपरप्रणवका काये 
क्या है, इसे अच्छी तरह समझकर उसमेंसे चित्तव्ृत्तिको 
खींचकर परप्रणवमे लगाया जाय, यही लययोगीका प्रथम 
कतव्य है | लययोगी भलीभॉति समझता है कि परप्रणवांश- 
रूप हिरण्मय पुरुषकी अर्थात्‌ परब्रह्मकी परा प्रकृति अपर- 
प्रणवाकार वणंशब्दको अपनेमें आकर्षित कर अपना एक 
तेजोमण्डल निर्माण करती है । सूक्ष्म, स्थूल और अत्यन्त 
स्थूल बोजगर्भमय इस तेजोमण्डलके आदित्यमण्डळ, 
हिरण्यगभ, त्रयीमण्डल, सूयमण्डल, ये नाम शास्त्रों तथा 
उपासकोंमें प्रसिद्ध हैं | 

इस मण्डलका आदिभाग अकारांश है, वह असि- 
खरूप है। यही मनोविन्दु है। मध्यभाग SHUT है, 
वह वायुखरूप है और बही प्राणबिन्दु कहलाता है | 
अन्त्यभाग मकारांश है, वह आकाशरूप है और अहं- 
बिन्दुके नामसे पुकारा जाता है | ays: स्वः, ये तीन 
व्याहृतियाँ उसीके तीन प्रकारान्तर नाम हँ । त्रयीविद्यासें 
प्रणवस्वरूपी इसी आदिस्यमण्डलका ध्यान करनेके लिमे 
कहा गया है | 

हिरण्यगर्भकी ईक्षणाशक्तिसे तीन सौ पचास कोटि 
शक्तियोंसे युक्त aimi बँधता है और उसमें रहनेवाली 
गुप्त शक्तिके द्वारा वर्णमातृकाका जन्म होता है | मातृकाके 
प्रत्येक वर्णमे सृष्टिस्थिति-लयकारक सर्वतोमुखी ससकोरि 
शक्तियाँ रहती हैं, उनके द्वारा वाणी और अर्थका सन्द्भ 
सुरक्षित होता है । मातृकाके वण परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
और वैखरीद्वारा वर्णमात॒काके वाहनके ऊपर मनोबीजका 
विस्तार करते हैं ओर सृष्टिक्रेमका प्रारम्भ होता है । वर्ण 
अपनी शक्तिके प्रभावसे प्रकृति और प्रत्ययरूपसें विभिन्न 


रूप धारण करते हैं । 


६. तच्छन्दस्तच्चिदाभाससान्निध्यादेन केवलम्‌ । 
स्थूलातिस्थूलसूइमखभाव॑ त्रजति पूर्वत्‌ ॥ 
( परस्थानत्रय-मधुसूदनसरखतो कृत ) 
( नोट--प्रस्तुत Sah अधिक सिद्धान्तोंका आधार 'प्रस्थान- 
त्रयः ही है । जिशासुओंको 'प्रस्थानत्रय-मधुसूदनसरखतो - 
स्मृतिनामक शाखम्‌? नामक अन्य देखना चाहिये। ) 
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प्रकृतिका अर्थ है fara चित्खभाव ( Manifested 
Consciousness) और प्रत्यय है प्रकृतिके भावको 
छ र या वरत । हस्‌ प्रकार वण सार वण 
रहनेवाली शक्तिके द्वारा नामरूपात्मक सृष्टिकी रचना होती 
है। waa जैसे सपकी आन्ति होती है उसी प्रकार यह 
चराचर जगत्‌ भासमान होता है । quad रहनेवाली वर्ण- 
शक्तिके द्वारा निर्गुण) निर्मल, नित्य चिदानन्दमय परमात्मा- 
में केवल अध्यारोपके द्वारा नामरूपात्मक जगत्‌की कल्पना 
होती है । इस अध्यारोपका होना अपरप्रणवका कार्य 
है | अध्यारोप ही सष्टिक्रम है । मनोवीजके साथ वर्तमान 
वर्णविस्तारको खींचकर होते हुए अध्यारोपको रोकना 
संहारक्रम है । 

अध्यारोप होना अपरप्रणव या अपरा प्रकृतिका काय 
है। अपरप्रणवकी इस लीलाको माया, अविद्या अथवा 
मूलप्रकृतिके नामसे तत्त्ववेत्ता जानते हैँ | अपरप्रणवमेंसे 
चित्तवृत्तिको क्रमशः खींचनेको संहारक्रम कहते 21 यह 
सचराचर जगत्‌ खकल्पित है, इस कल्पनामेंसे वृत्तिको वापस 
लौटाना और यह सब परप्रणब प्रकाशरूप है, ऐसा विचारकर 
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मातृकोपसंहारपूर्वक एकाग्रता साधनकर बृत्तिको ध्यानस्थ 
करना और इन क्रियाओके साथ दाहिने कानमें सुनायी 
देनेवाले नादको साधन वना उसे सुनते-सुनते क्रमशः 
उसमें विलीन होकर “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ 
अपने खरूपमें स्थित होना दी लययोगका परम रहस्य है। 
लययोगका मार्ग हठयोगकी अपेक्षा सहज और भयरहितः 
है। नादबिन्दु, अमृतबिन्दु ( त्रहाबिन्दु ), ध्यानबिन्दु, 
तेजोबिन्दु आदि वैष्णव; Àa और शाक्त मतानुसारी अनेको 
उपनिषदाँमै इस योगका महत्त्व दिखलाया गया है। 
सबका सार यह है कि मनोबिन्दु, MAG, अहंबिन्दु: 
प्रभृति बिन्दुमात्रका और बिन्दुके बीजकरूप सूक्ष्म, स्थूळ 
और अति स्थूल शब्दमात्रका स्वस्वरूपानुसन्धानपूर्वकः 
हार कर अर्थात्‌ “नाद? मय सारी भूमिकाओका त्याग कर 
सरूपमें स्थिति कर उसीमें लीन हो जाना लययोग अर्थात्‌ 
नाद और बिन्दुका रहस्य है | तमी साधक 
स्वे महिम्नि wa स्थित्वा स्वयमेव प्रकाशते । 


__अपनी महिमामे खयं स्थित होकर खयं प्रकाशित | 


होता है । ॐ झाम्‌ ! 


---११३७+१०७७०/६९०-- 
जड्याग 


( ठेखक--श्री माघव') 


तन और जड, विद्या ओर अविद्या, प्रकाश 
और अन्धकार, गुण और AA पूर्ण यह 
विचित्र सृष्टि रचकर प्रभुने मनुष्यको विवेक 
तथा बुद्धि दी जिसके सहारे वह जड, अविद्या, 
अन्धकार और ATH परित्याग कर चेतन, 
विद्या, प्रकाश और गुणका आश्रय लिये रहे 

¢ और अपने सत्यस्वरूपको जानते हुए परमात्म- 
पथमे उत्साह और उल्लासके साथ चलता रहें । मनुष्यके 
विवेक और बुद्धिमें जब्रतक परमात्माका प्रकाश जगमगाता 


रहता दै तबतक वह अपने उद्देश्य-पथपर निश्चलरूपसे | 


चलता रहता है । शुद्ध बुद्धिका लक्षण यह है कि उसमे 
परमात्माका आश्रय, भगवानका भरोसा अक्षुण्णरूपसे बना 
रहता है | शुद्ध बुद्धि जगतूको न देखकर जगतके खामीको 
देखती है । उसे प्रपञ्चका आवरण ढक नहीं सकता; माया- 
की मोहिनी उसे मुग्ध नहीं कर सकती, क्योंकि उसे परमा- 
त्माका प्रकाश) मायापतिका बल प्राप्त है। प्रपञ्चको वेधकर, 
ससीमको चीरकर ae द्धिकी Aga किरणें अविच्छिन्न- 


रूपसे परमात्मपदमें प्रवाहित होती रहती 
हरिके सिवा किसीका वरण ही नहीं करती, किसीकी p 
देखती ही नहीं, कुछ स्वीकार ही नहीं करती | शुद्ध बुद्धिका 
यह स्वाभाविक खरूप है | 
बुद्धिकी यह खाभाविकता तभीतक अक्षुण्ण 


है जब्रतक मनुष्य सतत सतर्क एवं सावधान 


Aut 

‘sl 

cay 
शी 


रहती 
al कर) 


च स्तनी 
अहर्निश भीतरसे जागरूक होकर) प्रभुके स्मरण? चिन्तन) 


क्यानका सहारा लेकर सदा-सदेब अपने उद्देश्यका ध्यान 
रखता है और उसकी प्रासिके लिये सब समय तत्पर रहता 
है | उद्देश्यका विस्मरण ही सारी विपत्तिका मूर्छ है I< 
उद्देदय एक क्षणके लिये भी बिसरा कि प्रपञ्चके छमावने 
आँखौपर, बुद्धिपर पडे और पदो पड़ते ही जो साधना 
ईश्वरोन्मुखी होकर अनन्य-एकान्तरूपसे प्रभुकी खोजमे थी 
बही जगतूकी पूजा-अर्चा करने लगती है और बुद्धि धीरे 
धीरे शैतानके हाथकी कठपुतली हो जाती दै | बुद्धि अपना 
प्रकाश खो देती है, मनकी लगाम ढीली पड़ जाती € | 
इन्द्रियाँ विषयोंके मोहक रूपपर आसक्त हो जाती हैं और | 
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सबसे भयावह परिणाम इसका यह होता है कि बुद्धिके 
दोषसे असतूमें सद्बुद्धि, अपवित्रमे पित्रबुद्धि, असुखमें 
सुखबुद्धि और अनित्यमें नित्यबुद्धि हो जाती है । इस 
“कारण मनुष्य स्वभावतः असत्‌, असुख, अपवित्र और 
अनित्यकी आराधना करने लगता है । क्योंकि उनके रूपपर 
आकर्षणका जो सुवर्णमय आवरण पड़ा हुआ है वही उसे 
उसके सत्य रूपको देखने नहीं देता । इसे ही हमारे 
ऋषियोंने “प्रज्ञापराघ’ कहा है | 

असत्‌, अनित्य, असुख और अपवित्रकी आराधनामें 
-अला सुख कैसे प्राप्त हो १ मनुष्य तो आयामे, प्रतीक्षामें, 
-इस विश्वासमें कि कहीं अहञ्यके गर्भमें gaat राशि छिपी 
पड़ी है, जिसे समय कभी-न-कभी लावेगा ही ओर हम उस 
सुखको आज न सही, कल भोगेंगे ह वस, इसी मृग- 
OO वहाँ सुख खोज रहा है जहाँ सुखका लेश भी नहीं, 
चहा शान्ति पाना चाहता है जहाँ अशान्तिकी aza 
ara कर धधक रही है | मृगजलसे किसकी कब 
प्यास बुझी ? परन्तु इन नादान मृगोंकी आँखें भी कौन 
खोले ? जिस क्षण हम जगतूके वास्तविक स्वरूपको समझ 
लेंगे उसी क्षण हमारी आँखें सदाके लिये इससे फिर 
जायगी | मृगशिशुको जलती दुपहरीमें ळ और ahi 
'पानीकी खोजमें व्याकुल दौड़ते हुए देखकर किसे दया 
नहीं आती ! उस नादान मृगछौनेको कोई लाख समझावे, 
उसे मरनेसे कोई लाख बचानेकी चेष्टा करे; परन्तु उसकी 
बुद्धिमे जो विश्रम हो गया है उसके कारण वह तो आगसे 
ही प्यास बुझानेपर तुला हुआ है और उसे बचानेका 
हमारा जो भी प्रयत्न होगा उसे अहितकारी समझकर वह 
ओर भी जी छोड़कर छू और लपटोंमें ही भागेगा । यह 
नहीं कि उसे लूकी saz सताती नहीं, जलाती नहीं | 
ag जितना ही बढ़ता है उतना ही जलता है, परन्तु आगे 
। जो जलकी लहरोंका समुद्र लहरा रहा है उसे पिये बिना 
। कैसे लौटे ! असतूमे सद्बुद्धिका परिणाम भीषण ज्वाला, 

दारुण विपत्ति ही है । महाप्रभुने इसे ही'विषभक्षण'कहा है | 
| _ अनादिकालसे ऋषि-मुनि पहाड़की चोटीपर खड़े 
t SR डंकेकी चोट कहते आये हैं कि जिस जगतूके 
SIN तुम मुग्ध हो उसका एक बार भीतो cc 
उठाकर मुख देख लो ! आवरणपर प्राण गँवाना 
कहाँकी बुद्धिमानी है! ज़रा एक क्षणके लिये विलमकर, 
इस मोहक आवरणको हटाकर अपने प्रियतम जगत्‌की 
Sat भी तो लो | जिस क्षण इस जगत्‌को सच्चे रूपमे 


(यका a 
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देख लोगे उसी क्षण इसका नकशा ही बदल जायगा 
और उसी क्षण तुम्हारा जलना-तपना भी सदाके लिये 
मिट जायगा । भवतापसे तुम मुक्त हो जाओगे ! परन्तु 
हमारी दशा तो ठीक उस मृगछौनेकी-सी है जो ळू-लपटोंमें 
झलसता हुआ भी सुख-जलकी आशा और ठृष्णामें बुरी 
तरह भागा जा रहा है। ऋषि-मुनियोंके इन उपदेशोंकों 
हम सुनते-पढ़ते हें, परन्तु भीतर ऐसा भासता है--अरे ! 
ये हमें संसारसे अलग करने और हमारा सुख छीननेपर 
TS हुए हैं | इन्हें संसार-सुखका क्या पता । इन्होंने तो 
जंगलो-पहाड़ोंकी हवा खायी । ये तो हमें संसारसे अलग 
रहकर एकान्तसेवनका उपदेश देंगे ही, परन्तु हम भला 
ऐसे मूख थोड़े हैं कि सामनेके लहराते हुए संसार-सुखकी 
अनन्त अपार राशिको ठुकरा दें | 
रात्रियंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌ !! 

संसारके सुख और भोगकी प्रातिके लिये हम आज 
विनाश--सर्वनाशके पथपर सरपट भागे जा रहे हें । 
संग्रह-परिग्रहका भूत सिरपर सवार है और हमने जगत्‌- 
पिशाचसे ग्रस्त होकर बुद्धिञ्रंशके कारण पदार्थोमे 
सुख मान रक्खा है | अमुक वस्तुको जुराओ, उसमें 
सुखकी प्रासि होगी; इस वस्तुका संग्रह करो, उससे 
सुखका अमृत झरेगा | यह जुराओ, वह जुराओ; इसका 
संग्रह करो, उसका परिग्रह करो- बस अब क्या, 
अब तो एक क्षणमै अभी सुख बरसनेहीवाला È ! एक 
पग आगे बढ़ाया कि सुखका लहराता हुआ समुद्र चरणोमें 
लोटेगा | कैसी शीतल लहरें आ रही हैं । यह सुखद 
शीतल स्पर्श ! इस ओरसे सुखकी बहिया उमड़ी आ 
रही होगी--हम जी भरकर सुख EN । अपने तो ल्टेंगे 
ही, अपने बाल-बच्चोंके लिये भी सुखका संग्रह कर जायेंगे । 
उनके लिये gaat इतनी सामग्रियाँ इकडी कर जायेंगे 
कि वे सुखमें डूबे ही रहेंगे, कभी सुखका अभाव होगा 
ही नहीं | बस क्या हे--यह जमा करो; उसे जुराओ; 
यह बनवाओ, वह तैयार करो; इसे मारो, उसे मिटाओ--. 
हम अपने सुखका एक भी बाधक नहीं रहने देंगे और 
उसकी जितनी भी साधक सामग्रियां होगी उन सबका 
संग्रह कर लेंगे--फिर भय काहेका, चिन्ता किस बातकी १ 

विनाशके पथपर दुतगतिसे दौड्नेवालोमै एक बड़ी 
विकट प्रतियोगिता, एक विचित्र होड़-सी लगी हुई है! 
हम अपने सर्वनाशकी सारी सामग्री जुटाकर ही 
सन्तुष्ट नहीं होते । हम देखते हैं कि हमसे आगे दौड्ने- 
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बालेके पास अधिक सामग्री है, अधिक परिग्रह है जिसे 
हम वेभव-ऐश्वर्य कहते हैं, सुखके बहुत अधिक साधन 
और सामान विद्यमान हैं--फिर क्यों न हम उन साधनाको 
भी इकट्ठा कर लें, क्यों न जीवनका “सदुपयोग? और 
“सदव्यय? कर लें ! अपने लिये सभी सामान इकट्ठा कर 
लिया तो क्या हुआ--बाल-बच्चोके सुखका कोष कभी 
खाली न पड़ने पावे, यह देखना भी तो हमारा ही 
कर्तव्य है । कोई भी अपनी स्थितिसे--चाहे वदद कितनी 
भी ऐश्वर्यमयी क्यो न हो--सन्तुष्ट नहीं है | जिसके पास 
महल-अटारी है वह ऐसे.ही दस-बीस और चाहता है- 
वह भी यदि हो गया तों इच्छा और तृष्णा फिर असंख्य- 
गुना वढी और fae 1! तृप्णाका भी कहीँ ओर 
छोर है ! मरीचिकाकी भी कहीं “इति” है? जिसके पास मोटर 
है वह हवाई जहाजके लिये तड़प रहा है; जिसके पास 
हवाई जहाज है वह साम्राज्य स्थापित करनेकी ज्वालामें 
झुळस रहा है; जिसे साम्राज्य है वह संसारपर अपना एक- 
छत्र शासन चाहता ecco! इसी इत्तिका 
नाम जड-उपासना È | 
जड-उपासना, शिवको छोड़कर शबकी आराधना 
पाश्चात्य संस्कृतिके विष-वृक्षका फल है | आज तो समस्त 
संसार इस ज्वालाम झुलस रहा है ओर लोग इसे सुखका 
सुन्दर अमृत निर्झर मानकर इसमें आकण्ठ BA हुए हैं | जड 
सम्यताने आत्माके स्थानपर शरीरकी, परमात्माके स्थानपर 
जगत्‌की, आत्मकल्याणके स्थानपर सर्वनाशकी और विश्वः 
कल्याणके स्थानपर संहारकी प्रतिष्ठा की है | सब अपनी 
ही ऐश्वर्यबृद्धिमे व्यस्त हैं--मानों किसीकों दूसरेकी ओर 
देखने, उसके सुख-दुःख सुननेका कोई अवकाश ही 
नहीं है । दूसरेको गिराकर, जगतूके सभी प्राणियांको 
मिटाकर उसको छातीपर हम अपने ऐश्वयका महल खड़ा 
करना चाहते हें । HAHA भव्य महलोके पड़ोसमें टूटी- 
फूटी झोपडियाँ; बिलास, वेमष और नाच-रंगके पास ही 
भीषण दरिद्रताका करुण आर्तचीस्कारः मोटरोकी धूलमे 
UE हुए HAS नरनारियोके करुण कङ्काल; तोप, मशी नगन 
और हवाई जहाजौकी अम्ि-वर्घामें पति और पुत्रको खोकर) 
तड्पती हुई बिधवा और अनाथिनी का हृदयवेधक हाहाकारः 
प्रभुऔका दीन-हीन किसानोपर रौरष अत्याचार; घनमदमें 
झुमते हुए, वेश्या और वारुणीमें ga हुए बराबुओं और 
मालिकोके प्रमत्त अद्टद्दासके साथ दाने-दानेके लिये तरसते 
हुए; SH ढकनेभरके बज्के लिये बिलखते हुए लाखौं नर- 
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नारियोंका गगनभेदी करुणक्रन्दन--इस पाश्चात्य संस्कृतिके 
विष-फल हैं । पुरुषोमे व्यभिचार और स्त्रियोमे वेश्यापन-- 
इस सभ्यताका आदर्श है । समस्त प्रकारके संयम-नियम' 
हटाकर; सव तरहके बन्धन आर मयादाको तोड्कर 
विलासिता; व्यसन; पापाचार, सुखसम्भागम आत्मविस्मृत' 
रहना, यही आधुनिक जड सम्यता ( materialism } 
का पुण्य-फल है और आश्चर्य तो यह है कि इसे ही हम 
मान रहे हें उन्नति, विकास, सुधार और gaai! 
पुरुषोंके हिस्से शंसता और स्त्रियौके हिस्से उच्छुङ्कलता 
और स्वेच्छाचारिता पड़ी है । सिनेमा-थियेटरौमै रूपका 
जाल बिछाकर; नग्न सौन्दर्यकी वारुणी पिछाकर करी 
लड़कियाँ और मिसें अपने कला-ज्ञानका बहुत सुन्दर 
परिचय दे रही हैं । पुरुष अपनी मॉ-बहिनोौपर भी पाप- 
पूर्ण दृष्टि डालते हुए सङ्कोच नहीं करता ! पुरुष 
नारीको अपने विछास-भोगकी सामग्री समझे हुए, है और 
नारी अपने रूप-सौन्दर्यके बलपर पुरुषोंकों पतनके गहरमें 
गिरानेकी वस्तु ! एक ओर ana, ऐश्वयका प्रमत्त 
अट्टहास है; दूसरी ओर दरिद्रता, नम्रता, अपमान आर 
प्रताड़नाका नग्न नृत्य |! 

पाप; अत्याचार, उत्पीडन और उच्छुङ्कलताका 
संसारकी छातीपर जब agaaa होने लगता है और 
इसके कारण जब विषमता और विरोधकी विभीषिका 
विश्वको जलाने लगती हे--संसारमें दाहाकारका दारण 
चीत्कार होने लगता है, तब भगवान्‌ शङ्करका ANE 
तीसरा नयन खुलता है, जिससे अप्निकी धारा-सौ छुट 
पड़ती है और जिसमें पड़कर सारी विषमता? सारा 
विरोध, सारे पाप-ताप-अत्याचार भस्म हो जाते हैं t 
मानवताके इस विध्वंसमें भी प्रभुका कल्याण-भाव हा द 
और वे मन्द-मन्द सुसका रहे हैं । इस विध्वंस-लीलाके 
अनन्तर नवीन सृष्टि; नवीन रचना होती है, जिसमें पुनः 
युद्ध प्रज्ञा और निर्मळ विवेकका अवतार होता दै | 

चरकसंहिताके “विमानस्थानम्‌? प्रकरणके तृतीय 
अध्यायमें जनपदश्वंसनका वर्णन आया है | एक समय 
भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेयने अपने शिष्य *अभिवेरासे ei 
कि नक्षत्र, ग्रह, चन्द्र, सूर्य, अभि, पवन और दिशाओंकी 
प्रकतिमे विकूति आयी-सी माळूम होती है । माळम हाता 
है, थोड़े दिनों बाद ही पृथ्वी और औषधाँका गुण जाता 
रहेगा और इस कारण लोग नित्यरोगी हो जायमे । 
इसके फलस्वरूप जनपदका उद्ध्वंसन उपस्थित होगा ॥ 
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मनुष्यकी प्रकृतिमें विभिन्नता होनेपर भी उनके अन्दर 
कुछ समानता है और उस समानताके कारण ही समान 
कालमें समस्त व्याधियाँ उपस्थित होकर जनपदका नाश 

..„ करती हे | उल्कापात, निर्घात और भूकम्प इसके लक्षण हैं । 

क गुरुकी भविष्यवाणी सुनकर शिष्यको बड़ा आश्चर्य हुआ 

और उसने प्रश्न किया--ऐसी विकत और तजन्य जनपद- 

स्वंस क्‍यों उपस्थित होता है? 

g इसका उत्तर भगवान आत्रेय देते हँ वायु 
आदिमें जो वेगुण्य उपस्थित होता है उसका कारण 
अधर्म है । JAFA असत्‌ कर्म ही उसके कारण हैं | उस 
अघर्म और असत्‌ कर्मका घर है प्र्ापराध--बुद्धिका 
दोष । जब देश, नगर और जनपदके अध्यक्ष 
घर्मका परित्याग कर अधर्मपथसे प्रजापालन करते चि 
तब उनके आश्रित-उपाश्रित, wart, जनपदवासी 
ओर व्यवहारोपजीवी ( वकील, मुख्तार ) उस अधर्मकी 
इदि करते हैं | उस अधर्मके उत्पन्न होनेसे धर्म अन्तहित 

4 हो जाता है। उसके बाद उन सब घर्मेबिहीन लोगोंको 
देवता छोड़ देते हैं । इस तरह मनुष्यके धर्मविहीन, अधर्म- 
परायण और देवताओंद्वारा परित्यक्त होनेके कारण सब 
RIX विक्कत हो जाती हैं । अतएव देवता यथासमय 

वर्षा नहीं करते, अथवा विक्ृतरूपमें करते हैं। वायु 

५ सम्यगुपमे नहीं प्रवाहित होता, भूमि विकृत हो जाती है, 

॥ पानी सूख जाता है, औषध अपना खभाव छोड़कर विकृत 

| हो जाते हैं । अन्तमें समाज उस वायु, जल, भूमि और 

औषधके स्पर्श, पान और भोजनके कारण ध्वंसको प्रास 
होता है । युद्धके कारण भी मनुष्यका ध्वंस होता है, किन्तु 

। उस युद्धका मूल भी अधर्म ही है । मनुष्योंमें लोभ, क्रोध, 

रोष और अभिमान अत्यन्त बढ़ जानेसे वे दुर्बलोका 

ह अपमान करके आत्मीय स्वजन और दूसरोका नाश FA- 

| के लिये एक दसरेपर TAI आक्रमण करते हें । 

। अधर्म अभिशापका भी कारण है | धर्मविहीन मनुष्य 

ays होकर गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि और पूज्यौका 

। अपमान करके अहित साधन करते हैं । फिर वे सब लोग 

|. Ue आदिके अभिशापसे भस्म हो जाते हैं । 

|: ऐसे सङ्कटकालमै बचनेका क्या उपाय है! किस 

| तरह इस ध्वंससे त्राण मिले ? भगवान्‌ आत्रेय इस 

k बचनेका उपाय इस प्रकार बतलाते हैं-- 
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सत्यं भूते दया दानं बळयो देवतार्चनम्‌ । 
सद्वृत्तस्यानुवृत्तिश्च प्रशामो गुष्तिरात्मनः ॥ 
हितं जनपदानां च शिवानासुपसेवनम्‌ ) 
सेवनं maade ada ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
शङ्कया whem महर्षीणां जितात्मनाम्‌ । 
धार्मिकैः सास्विकैनित्यं सहास्या शृद्धसम्मतैः ॥ 
इत्येतद्‌ भेषज ग्रोक्तमायुषः परिपालनम्‌ | 
येषां न नियतो खत्युस्तस्मिन्‌ काले सुदारुणे ॥ 
ऐसे सुदारुण जनपदध्वंसकालमें इन cate ही 
रक्षा हो सकती है--सत्याचरण, सब भूर्तोके पति दया) 
दान, वलि, देवाचंन, सद्इत्तका अनुष्ठान, आत्मग्नुसि 
(सन्त्रद्वारा आत्मरक्षा ), पुण्यवान्‌ जनपदसमूहका 
उपसेवन ( अर्थात्‌ देशपरिवर्तन ), ब्रह्मचर्यपालन, AR- 
चारियोंके आश्रयमें रहना, war तथा जितात्मा 
सहर्षियोंका आज्ञापालन और वृद्धजनपूजित घामिक 
और सात्विक लछोगोंका सहवास | 
आज संसारमें युद्धके बादल Fer रहे हें | एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके, एक देश दूसरे देशके सर्वनाशकी 
तद॒वीरें सोच रहा है और उसके लिये Bist Tal, 
नये-नये प्रकारके हवाई जहाजों, मशीनगनों तथा तोपोका 
आविष्कार बड़ी तत्परतासे हो रहा है । राष्ट्रसङ्घ 
(League of Nations) तथा शान्ति-स्थापनाकी 
परिषदे (Peace Conferences) एक आडम्बर 
और विडम्बनाके अन्तरालमै अपनी निजी शक्तिको 
सुसङ्गठित तथा FEE करनेके प्रबञ्चनापूण षडयन्त्र हैं । 
राष्ट्रपरिषदें होती हैं; शान्ति, सद्भाव, समझोतेके प्रस्ताव 
बड़े ही प्रभावशाली राब्दोमें पास किये जाते हें और 
राष्ट्रोके प्रतिनिधि अपने-अपने देशमै जाकर सेना, जहाज, 
अञ्न, शस्त्र, विषेली गैसकी अभिवृद्धिके लिये राष्ट्रकी सारी 
शक्ति लगानेकी सलाह देते हैं । अधम, पापाचार, विध्वंस, 
स्वेच्छा चारिता, अदूरद्शिताका भीषण उत्पात सर्वत्र हो 
रहा है । बिहार और बलोचिस्तानमें प्रलयका जो Taa- 
द्रावक दृश्य अमी-अभी देखनेको मिला है--क्या इनसे 
भी हमारी आँखें नहीं खुलती ? कया इस जनपदः्वंस- 
प्रक्रियामै हम देवताओके बिरुद्ध असुरोका ही साथ देठे 
रहेंगे ! अथवा दैवी सम्पत्तिकी अमिवृद्धि कर पुनः रास- 
राज्यकी स्थापनामे सहायक होंगे ! 


SO 
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व्यक्तियोग 


(लेखक-४एक दूरस्थ' ) 


सारमें जो असंख्य आत्मा नामरूपसे 
व्यक्त हुए हैं वे परमात्माकी असंख्य 
सत्ता हैं । एक ही परमात्म- 
सत्ताके ये असंख्य भेद हँ, यद्यपि 
एक ही परमात्मसत्ताके अन्तर्गत 
होनेसे वे एक दूसरेसे प्रथक नहीं | 
इनके असंख्य ज्ञान हैं, यद्यपि एक ही 
हि| परमात्मज्ञानके अंश होनेसे वे एक 
= दूसरेसे प्रथक्‌ नहीं | इनके असंख्य 
आनन्द हैं, यद्यपि एक ही परमानन्दके आस्वाद होनेसे वे एक 
दूसरेसे प्रथक्‌ नहीं | ये जो सत्ता, ज्ञान और आनन्दके 
भेद नामरूपात्मक MÄ नामरूपसे व्यक्त हुए हैं सो 
उस सत्ता, ज्ञान और आनन्दको व्यक्त करनेके लिये ही 
हो सकते हैं, अव्यक्तके व्यक्त होनेमें व्यक्त होनेकी इच्छाके 


¢ a ) 
WS 
>) 


सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता | इसलिये संसारमें 
जितने नाम-रूप व्यक्त हुए हें उनके पीछे परमात्माकी 
एक-एक सत्ता, ज्ञान और आनन्द अव्यक्त है। एक- 
एक अव्यक्त सत्ता, ज्ञान और आनन्दखरूप एक-एक 
आत्माका ही यह व्यक्त रूप है जो हम संसारमें देखते 
हैं | संसारमै सब्र रूप एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, इसका 
कारण यह है कि इन रूपोके पीछे भिन्न-भिन्न आत्मा अपने 
सच्चिदानन्दस्वरूपके भिन्न-भिन्न प्रकारोंके साथ हैं। संसारमें 
जो कोई व्यक्त हुआ उसका हेतु अपनी सत्ता, ज्ञान और 
आनन्दको व्यक्त करना है। जन्म-जन्मान्तरसे व्यक्त करनेका 
यह काम होता चला आया है। परमात्मा अपनी सत्ता; 
जान और आनन्द अनन्तकोटि विश्वत्रह्माण्डरूपमें व्यक्त 
करते हैं, वेसे ही उसीके अंश असंख्य आत्मा एक-एक 
व्यष्टिम अपनी सत्ता व्यक्त करते हैं | 'एकोंडह बहु स्याम्‌?- 
यह जो मूल सङ्कल्प है वही अनन्तविध होकर व्यक्त 
होने लगता है । अपने-आपको व्यक्त करनेका यह जो 
कम है इसकी परिसमासि अपने अंशकी सम्पूर्ण सत्ता, 
ज्ञान और आनन्दके प्रकट करनेमें हो हो सकती है । 
डसीलिये जिस ata आत्माकी पूण अभिव्यक्ति हो 
जाती दे वह मुक्त हो जाता है । इसका अर्थ यही है 


कि यह सृष्टिकर्म परमात्माके अपने-आपको व्यक्त 
करनेका कर्म है और इस कर्मके अंशस्वरूप असंख्य 
आत्माओंका अपने-अपने असंख्य शरीर निर्माण करनेका 
कर्म मी अपने-आपकों ही व्यक्त करनेका कम है। 
भगवत्सडूल्पके अनुसार भगवानके सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप- 
का पूर्णतया व्यक्त हो जाना जैसे भगवत्सङ्कल्पकी पूर्ति और 
तत्सङ्कल्पगत भगवत्कर्मकी परिसमासि है, वैसे ही प्रत्येक 
आत्माका परमात्मसङ्कल्पके अंशखरूप जो सङ्कल्प है उसके 
अनुसार उसका अपने विशिष्ट सञ्चिदानन्दस्वरूपका 
पूर्णतया व्यक्त करना ही उस agar पूर्ति अर्थात्‌ 
उसे व्यक्त करनेके कर्मकी परिसमासि है | संसारमै 
जितने व्यक्त रूप हैं; वे रूप ही हें, आत्मा नहीं; पर 
हैं वे आत्माके रूप, इतनी बात सत्य है । पर आत्माके मी वे 
पूर्ण अभिव्यक्ति करनेवाले रूप नहीं हें । पूर्ण अभिव्यक्ति 
जिस आत्माकी हो जाती है उसका कर्म पूर्ण हो गया । 
आत्माका किसी रूपमै व्यक्त होना ही केवळ कर्म नहीं 
कमे है आत्मसत्ताको पूर्णरूपसे व्यक्त करना, एक जन्ममें 
न हो.तो दो wad, दस wat | जन्मका हेतु 
आत्माको ही व्यक्त करना है | आत्माका यह व्यक्तियोग है। 

परन्तु जबतक आत्माकी ही स्मृति नहीं है! 
देहात्मबुद्धि है और विषय ही परमधाम हैं तबतक यह 
व्यक्तियोग केवल आकाशकुसुम है । इसलिये पहलें 
आत्माको जानना चाहिये । श्रीगुरुकपाके बिना आत्म 
AET नहीं पहचाना जाता, ऐसा सुना है । और श्रीगुरु 
सत्सङ्गके बिना नहीं मिलते और सत्सङ्ग MERET 
बिना नहीं मिलता | इसलिये भगवानकी भक्तिसे AT 
लाभकर श्रीगुरुरूप भगवानसे आत्मस्वरूपमें स्थित 
होनेका योग जानना चाहिये | विषयाँके सब बन्थनोसे 
मुक्त होनेपर ही अपने-आपको जाननेकी आशा की 
जा सकती है । भगवद्धक्तिसे यह सब सुगम हो जाता 
है । मुक्त मनुष्यके जो कर्म होते हैं वे आत्मस्वरूपको दी 
व्यक्त करनेवाले होते हैं | 

मुक्त पुरुषके शरीर और कर्म ही आत्माकी अभिव्यक्ति 
हैं । संसारमै देखनेयोग्य रूप, सुननेयोग्य वाणी, स्पर्श 
करनेयोग्य शरीर, समझने और हृदयमें धारण करने 
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योग्य प्रत्येक वात मुक्त पुरुषकी ही होती है। कारण, 
मुक्त पुरुषकी ये सत्र बातें आस्माकी अभिव्यक्ति होती हैं । 
इसीलिये ऐसे पुरुषोंके दशन करनेकी इच्छा होती है 
और उनके दर्शन-स्पशेनसे अद्भुत सुख होता है । उनका 
उठना-बेठना, चळना-फिरना, हँसना-खेलना भी देखने- 
योग्य होता है। इसीलिये अर्जुन श्रीकृष्णसे पूछते हैं 
कि बह केसे बोलते हैं, केसे बैठते हैं, केसे चलते हें, यह 
भी बताइये | जितने मुक्त पुरुष हैं वे सत्र दर्शनीय हैं, 
चे सभी दुःख हर लेते हैं, क्योंकि उनके रूप और कर्म 
आत्माके होते हैं । पर सब्र मुक्त पुरुषोंके रूप और कर्म 
एक-से नहीं होते--एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न होते हैं | 
किसीका श्रीरूपसोन्दर्यं श्रीउमामहेशके समान होता है, 
किसीका श्रीदिवके समान होता है, किसीका श्रीरामके 
समान; किसीका श्रीबुद्धदेवके समान, किसीका श्रीकृष्णके 
समान, किसीका श्री लक्ष्मीके समान, किसीका श्रीसरस्वती- 
के समान, किसीका श्रीबालकृष्णके समानः कितने नाम 


S 


गिनावें, अनन्त नाम हैं--उनके अनन्त रूप हैं--सब 
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दर्शनीय और वन्दनीय ! कारण, भगवान्‌ अनन्त हैं, 
उनके अनन्त नाम हैं, अनेक रूप हैं । अनन्त जो आत्मा 
हैं वे ही परमात्माकी अनन्त सत्ताएँ हैं और ये अनन्त 
सत्ता. अनन्त रूप धारण करती हैं | इससे यह बात भी 
स्पष्ट होती है कि प्रत्येक मनुष्यको निजास्मस्वरूपकी 
जो अभिव्यक्ति करनी है वह अन्य सब सञ्चिदानन्द- 
सत्ताओंसे रूपतः ओर कर्मतः भिन्न है | संसारमै जो 
अनन्त रूप हैं वे इन्हींके हैं, पर जो रूप और कम बढ हैं 
वे आस्माकी अभिव्यक्ति नहीं-अहङ्कारकी अभिव्यक्ति 
हैं । जो आत्मा मुक्त हैं उन्हीके रूप और कर्म आस्माकी 


~ ~ 


७ 


अभिव्यक्ति हैं और प्रत्येक आत्माका मूल हेतु संसारमें 


अपने अनन्तके साथ युक्त सच्चिदानन्दस्वरूपको व्यक्त 
करना है । हमलोग जो बद्ध हैं उनका हेतु भी सुक्त 
होकर अपने नित्ययुक्त सञ्चिदानन्दको पाकर उसे व्यक्त 
करना है । इसी व्यक्तियोगके लिये नर-तन ही एकमात्र 
साधन है | इसी तनमें यह व्यक्त करना है--प्रत्येक 
व्यक्तिको व्यक्त करना है | यही व्यक्तियोग है | 


eGo 
योगमें नो रस& 


( स्चयिता--पं० श्रीशिवधनीरामजी मिश्र साहित्यविशारद ) 


१- शृङ्गार 

सरिता-तट राजत रम्य कुटीर 

aE दिसि छाइ रही हरियारी। 

कद्ली कचनार अनार saa 

हसंत जुन्हाई जुही छबि न्यारी ॥ 
तहँ सोहत सेत सुआसनपै 
पद्मासनसों इक गोर पुजारी | 
फरे ASH अनिमेस लगीं 
पळके son सुख ब्रह्म विचारी ॥ 


२- वीर 
बासना बिचारी बेर साधिके करेगी कहा, 
राखिहों अडोल चित्त कामना निवारिकै । 
बाम, काम, कोह, छोह, द्रोहकों द्रेरि, मोह- 
माया मुरझाइ डारों जोग-जोति जारिके॥ 
WAC TA जाइ जीव सीवसों सिलाइ 
आवागोनको नसाइ राखौँ पैज पारिके । 
आनन उजास चतुरानन निहाऱ्यो करे, 
हाऱ्यो करे डद दुष्ट हिम्मत बिसारिके ॥ 


~ ~ ~ = गुणोक € > ४) ~ 
२ समाधि-सिद्ध योगकी पूर्णाङ्गतामें मायिक T सवथा अभाव होनेसे किसी भी रसका प्रस्फुरण 
mga है । केवळ साधनाबस्थामें परिस्थियनुकूल खभावतः प्रकृति-कृत रसोका आविभाव होना सम्भव है। 
इसी बातको लक्ष्यकर योगम नौ IS प्रदर्शन करनेका प्रयास किया गया है |-न्‍लेखक 
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३- रोद्र 
बार वार वारनकै चित्तकों चिताया तऊ, 


चेतत अचेत नाहा हांठ वर धार ह ॥ 


चंचल चलाक कबो FRA न; घात करे; 
gat रिपु संग लीन्हें वनो बटमारे है ॥ 


अधर फरकि उठे, भाळ पट्ट रेख तनी, 
दग भये लाल, मानों ईस काम जारे है। 
भृकुटि भई हैं वक्त ढीठि डीठि ह अचक्र 
प्रणव-कोदंड घारि, साँस सर मारे हे ॥ 
४- भयानक 
बास get गिरि sit कुठाहर, 
है सुनसान न जात कहयो | 
घोर अरण्य निसीथ कुहू 
वनराज द्हारि दहारि रहयों॥ 
मत्त गयंद चिघारे कहूँ 
झरना झहराइ प्रवाह seat! 
ata दिगन्तके छोर जहाँ, 


तई सिद्ध समाधिकी गोद गह्यौ ॥ 


५- अद्भुत 
Yeas A 
दिके नेन wa त्रय लोकहि 
qa विना नभमं विहर। 
मेरु सों भारी सरीर करें 
तिन तूळहुकी समता निदरें ॥ 
धारि कमंडलमे भुवि-मंडळ 
दंड, age, बने feat 
> ~ 
हिंसक जीव रह थिर द्वे चकि; 
A A x 
बेर परस्पर को बिसर ॥ 
६- बीभत्स 
नेती घोती बस्ति at, नाक लार कफ पित्त । 
विष्ठा सूच कुगघ अति, रहे मलिनता चित्त ॥ 


we मलिनता चित्त, नाक सों डोरा डारें। 
धोती सुख सां लीलि, लार कफ पित्त निकार ॥ 


विष्ठा मूत्र मलीन लीन, वस्तीके हेती। 
भामे मन बिचकाइ, करे जब घोती नेती ॥ 


७- करुण 


इक-इक सन रह हिलि मिलि, fren न कोय । 

diaz ‘aga दिवसवा, इक मन होय N 
इक दिन अइसन आइळ, AAT खुरान | 
मितवा दूर बहाइल, संग छुटान ॥ 
भटक्यों वहुतक देखवा, मन न थिरन। 
केतक सह्यो कलेसचा, अधिक पिरान ॥ 

कइले कोन जतनवाँ, विपता पूरि | 

सो सुख, ता कर शुनवाँ, रहो RaR ॥ 


सुने न कोड Heal, अस असहाय । 
चन बन fret जोगिनियाँ, कछु न खुहाय ॥ 
जोग gga qt जइले, जिया qual 
मिलि डुइ होई इकइले, विपति सिराय ॥ 


८- हास्य 


ऊपर करियत uta, सास नीचेकों राखत । 
बाह्रै दोउ पारि, कहैं अस्रुत रख चाखत ॥ 
हाथ पाँयको मोरि, पीठि ऊपर कहुँ घारत। 
छातीके वळ af, उष्ट्र आसन उच्चारत ॥ 
अंग-अंग तिरभंग अख, पच्छि-राज अनुहारि लख। 
प्रसुदित जन मन होहि अति, इंगित करि बिकसाइ मुख 


९- शान्त 


a wy ~ ~ 
fatal न कहूँ जगमे ate, 

छनभंगुर जीवन जानिये जू | 

~ a > 
ATA ATA करि जोई Te; 
SS ~ ~ 

सपनो सो सोई परमानिये जू ॥ 
HE Alas गंग प्रवाह समीप, 

निरीह अचित अमानिये जू । 
सुख आनदमूरि बिसूर सदा 

सिव सेइ समाधि समानिये जू॥ 


= DOO 
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| योग ओर योगी 

| 

| ( लेखक---श्रीतारकनाथ सान्याल, एम० wo ) 

T गियोने ओर सामान्य छोगोंने योगके पदाथाँमै उनकी ते हैं | मुरो उसीको इस 

į z की नकल उतारते हैं | get उ ड्‌ 
अनेक लक्षण किये हैं । मैक्समुलरने जगत्‌का मूलरूप मानते हैं और उसे भावमय जगत्‌ कहते हैं । 
अपने “भारतीय तत्त्वज्ञानके घट दर्शन! ब्रह्मलोकमें सब कुछ चिन्मय है ओर इसे देखना 

FS अन्थमें “योग? पदके तीन या चार अर्थ मी आत्मदृष्टिसे ही बनता है | जीवात्मा जब ब्रह्मे. 


किये है । अन्य लोगोंने ऐसे ही अनेक 


e 


अथ किये ह्‌ । पर योगी योग? से जो 
| अर्थ ग्रहण करते युज? घातुसे, ‘ear’, 'मिलाना 
i! है (गीता २ | ५०) | मिलाना किसको किससे ! कुछ 
| लोग कहते हैं, जीवात्माको परमात्मासे मिलाना | परमात्मा 
चिन्मय हे--अत्यन्त सूक्ष्म आकारास्वरूप, अगोचर, 
मनसा अप्राप्य, चम-चक्षुसै अद्दश्य; ऐसा होनेपर भी 
इसका प्रकाश और अन्धकारका-सा एक निश्चित आकार है, 
> जिसे “प्रकाशमय अन्धकार? कह सकते हैं । योगी इसे 
कूटस्थ कहते हैं, इसका स्थान Wass मध्यमें आज्ञाचक्र- 
| में है । यह अण्डाकार है और इसके चारों ओर तेजोवलय 
है | इसके मध्यमें एक देदीप्यमान तारा है, इसे विन्दु कहते 
हैं । इसके आर-पार एक छिद्र है, जिसे गुहा कहते हैं और 
जिसकी परली तरफ ब्रह्मलोक है | इसी ब्रह्मलोकमें नारायण 
~ पुरुषोत्तम एक छोटे बालकके रूपमै, योगियोको दिखायी 
| देते हैँ । नारायण यहाँ एक दुर्निरीक्ष्य तेजवाले हीरक- 
| सिंहासनपर विराजे खेल रहे हैं । इस सिंहासनके चारों कोनों- 
| पर सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन बैटठे हैं 
| और सामने नारद अपनी वीणा लिये भगवद्गुणगान गाते 
हुए खड़े हैं और असंख्य क्रषिमुनि और सिद्ध भगवान्‌- 
पर दृष्टि गड़ाये बैठे हैं । 


महात्मा लोग इसको भगवानका दरबार या भगवत्सभा 
| कहते हें । ब्रह्मलोकके इस याथातथ्ययुक्त वर्णनको पढ़कर 
| संशयात्मा और जडवादी लोग हँस पड़ेंगे, क्योंकि वे यही 
७. सोचेंगेकि भगवानका यह दरबार दुनियाके दरबारोंकी ही 
| नकल है । पर मैं उन्हें यह बतलाना चाहता हूँ कि बात 
उलटी है | दुनियाकी सभी चीजें आत्मजगत्के पदार्थोंकी 
निरी नकल हैं । ऋषि-मुनि और महात्मा उन अलौकिक 
वस्तुऔको अपने ध्यानमें देखते हैं ओर इस संसारके 


x 


निमजित हो जाते हैं तब भी उनका पार्थिव आकार 
वहाँ बना रहता है और जो वस्त्रादि वे यहाँ पहनते 
थे वे भी वहाँ होते हैं, पर उनका आकाशरूप होता है; 
उन आत्माओंको उन शरीरोमे तथा उन वस्त्रोको पहने 
हुए देखकर ही तो ऋषिलोंग उन्हें प्रथक्‌ रूपसे पहचानते 
हैं । प्रत्येक जीवात्मा अपना व्यक्तित्व बनाये रहता 
है, तथापि सबका विग्रह होता है चिन्मय ही । वहाँ 
ब्रह्मके सिवा और कुछ नहीं, इसीको बृहत्‌ कूटस्थ कहते 
हैं, गीताके एकादश अध्यायका यही विश्वरूप-दशन है, 
यही ईसाइयोंके परमधामके आलोककी झाँकी है । यही 
भक्तोंकी साकार भगवदुपासना है | परन्तु ब्रह्मकी एक 
निराकार उपासना भी है, जिसे बहुत बड़े योगी करते हैं | 
वे ब्रह्मके एक अणुमें प्रवेश कर जाते हैं ओर नक्षत्रोके समान 
सदा उसमें रहते = | 

उपासनाके दोनों ही प्रकार वेदो और उपनिषदोरे: 
विहित हैं; उपनिषदोमे ब्रह्मको 'अशरीरं शरीरेपु अर्थात्‌ 
अशरीर-निराकार और साथ ही सशरीर-साकार भी कहा 
है । जीवका यह पुनः ब्रह्मलोकको प्रास दोना, सर्वास्मा-- 
विश्वात्मामें मिलना ही मोक्ष है | 


जो योगी इस लोकमे रहते हुए ब्रह्ममें लीन हो ae 
हैं, वे जीवन्मुक्त कहाते हैं। उनका सुक्त होना सिद्ध हो 
चुका | पर जो अभी योगसाधन कर रहे हैं और अभी 
पूर्णताको नहीं प्रास हुए हैं वे अपने प्राक्तनकर्मके जोरसे या 
गुरुकृपासे यदि गीता-अध्याय ८, छोक १० में वर्णित 
योगबलसे प्रयाण करे तो ब्रह्मलोक पहुँच सकते हैं । यह 
पिछला माग अत्यन्त कठिन है; पर मैंने अपने ही एक 
ताङकेदार छात्रको इस रीतिसे प्रयाण करते देखा है, 
यद्यपि उसके गुरुद्वारा इसकी दीक्षा उसे पहले नहीं मिली 
थी | वह अमी नवयुवक था और अपने शुरुका बड़ा भक्त 
था, गुरुकृपासे ही उसे मोक्ष प्रास हुआ | उसका तेजो- 
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(मय आत्मा, उसके गुरुदीक्षाप्रास दो सेवर्कोको, 


आकाशपथसे जाता हुआ दिखायी दिया था । और एक 
बड़े महाराजा थे जो मेरे गुरुके बड़े भक्त और शिष्य थे । उन्हे 
भी ुरुकृपासे मुक्ति मिली | योगका यही लक्ष्य है । पर 
'इसका साधनाभ्यास बड़ी कठिन चीज है । सिद्धि पाना 
बहुत ही दुर्लूम होता है । अनेक जन्मोके अभ्याससे सिद्धि 
प्रास होती है | सभी हिन्दू यह बतलाते हैं कि योगके 
"सिवा मुक्तिका और कोई रास्ता नहीं है | 
योगसाधनका क्रम प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, 
ध्यान और समाधि है | बारह प्राणायामौका एक प्रत्याहार 
होता दै, १२% १२ अर्थात्‌ एक सौ चव्वालीस प्राणा- 
यामोकी एक धारणा होती है, फिर १२% १२% १२ 
अर्थात्‌ सतरह सौ अद्वाईस प्राणायामोंका एक ध्यान होता 
है और १२१२ १२ > १२ अर्थात्‌ बीस हजार सात 
सौ छत्तीस प्राणायामोकी एक समाधि होती है । ये सब 
प्राणायाम एक ही बैठकमै करने होते हें । अन्तिम साधन 
केवल अभ्यस्त योगी ही सात दिनतक अहोरात्र सतत 
उसीमें लगकर कर सकते हैं | 
हठयोगका प्राणायाम रेचक, पूरक और कुम्भक दै; 
पर राजयोगका प्राणायाम केबल कुम्भक है | हठयोगका 
प्राणायाम सर्वत्र प्रचलित है, पर राजयोंगका प्राणायाम 
aga थोड़े लोगोंको माळम है । हठयोगकी समाधि जड़ 
कद्दाती है; राजयोगकी समाधि चैतन्य है | साधु हरिदास- 
की समाधि प्रसिद्ध है, वह जड़ समाधि थी; कबीर, 
नानक, EAS, चरणदास, जगजीवनदास और मेरे 
रुरु, ये सब राजयोगी थे | 
राजयोगी जड़ समाधि बहुत आसानीसे साध सकते 
हैं, पर ऐसी समाधिसे विशेष बल नहीं प्राप्त होता । 
चैतन्य समाधिसे सर्वज्ञता, सर्वत्रसत्ता, सवेशक्तिमत्ता आदि 
सभी इश्वरी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं | 
पातञ्जल योगसत्रोंम जिन अष्टसिडियोंका वणन है वे 
उपयुक्त झक्तियासे नीचे दर्जेकी हैं | ऐसी समाधि या 
भगवदावेश या मूळा जिसमें कोई बोध नहीं रहता, जिसमें 
“लय! और "स्तब्धता? होती दै, जड़ समाधिमें ही परिगणित 
है । बहुत-से आधुनिक ऑग्लशिक्षा-दीक्षा-सम्पन्न पुरुष 
ऐसे भी देखनेमे आते हैँ जो योगमे नवसिखुए होनेपर 
भी गुप्त अध्यात्मविद्या और गुह्य योगके प्रचारक बनते हें | 
उनके द्वारा नकली योगका प्रचार होता 2, जिससे अज्ञानी 
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लोग ठगे जाते हैं | ये लोग संसारमै अपने ज्ञानका डंका 
पीटकर अपने आपको केवल पुजवाना चाहते हैं । सच्चे 
योगीके ये लक्षण नहीं हैं । सच्चे योगी उपदेश नहीं देते 
फिरते, नाम नहीं चाहते और न शिष्य-शाखा बढ़ाना 
चाहते हैं। वे न ग्रन्थ लिखते हें, न मासिक पत्रों और 
समाचारपत्रौमै लेख लिखते हैं, न उन संसारी ANS 
सामने व्याख्यान देते हैं जिनका ध्यान आध्यात्मिक 
विषयमै केवल वागू-विलासमात्र अथवा समय काटने- 
भरका होता है । योगी अपने मुक्ताफलोको गँवारौके 
सामने नहीं छींटा करते, जैसा कि fart कहा है। 
अम्तश्रक्षु और दूरदर्शनसे वे यह जान लेते हैं कि कोन उनके 
उपदेशका अधिकारी है । ऐसे लोग ही इन योगियोंके पास 
पहुँचाते हैं जो अपने पूर्व Bare इस जन्ममें योगी बननेके 
पात्र हुए हैं । उन्हें एकान्तमें ही दीक्षा दी जाती है और 
दीक्षामन्त्रादि गुप्त रखनेको कहा जाता है | प्रसिद्धि 
आध्यात्मिक उन्नतिका बड़ा भारी अन्तराय है, क्योंकि 
इससे सब प्रकारके कुविचार उठते हैं और साधकको दे 
मारते हैं | इसलिये बन्द कोठरीके भीतर ही साधना 
करनेको कहा जाता है | ईसाने भी अपने शिष्योंकों ऐसी 
ही तालीम दी थी | साधकको जो अनुभव प्राप्त हो उन्हे 
भी वह ANA कहता न फिरे, क्योंकि कहते फिरनेसे 
साधना नष्टहो जाती है और साधकको अवनति होती है | 

आध्यात्मिक दपं अन्य सत्र मनोविकारोकी अपेक्षा अधिक 
मायावी होता है और शीघ्र ही चूर्ण हो जाता है | योगी 

लोग अपने शिष्योंका संघटन भी नहीं किया करते, क्यौ 
कि संघटनमें ग्रष्टाचारके घुसनेका डर रहता है | 


योगीकी परख है उसकी अन्तर्दृष्टि और ज्ञान) 
उसकी बातें नहीं | “उसके हृदयमें जो ध्यान है वही असल 
चीज है, उसका वाक-चापस्य नहीं ।! यह प्रो निकल्सन 
का वाक्य है ( “स्टडीज इन इसलामिक मिस्टिसिज्म' 
3042) | सच तो यह है कि योगी बहुत कम बोलता है, 
क्योंकि वह तो सदा चैतन्य समाधिमें स्थित रहता दै । 
वही सच्चा मुनि है जो मौनी है (गीता १२ । १९) १७। 
१६) | उसका मौन स्वाभाविक होता है, सामान्य लोगौको 
तो मौन साधना पड़ता है अर्थात्‌ कृत्रिम होता है । 


गीताके दशम अध्याय-इलोक ३८ में यह कथन हुआ è 
कि ब्रह्म मौन है | उपनिषदोमें कहा है--निःशब्दं ब्रह्म 
उच्यते’, अर्थात्‌ ब्रह्म निःशब्द--मौन है | छॉटिनसने 
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कहा है--यह अकेलेकी उड़ान है अकेलेकी ओर? | 
मौलाना रूमी कहते हैं, “मौन रहो, क्योकि मौन 
ईश्वरको ऊपरसे नीचे खींचता है ।? मौनी भक्त 
भगवान्‌की ओर खिंचता है और भगवान्‌ उसकी ओर 
खिचते Zl भगवानको आकषण करनेका साधन 
प्राणायाम है, जिससे प्राण समाधिमें स्थिर होता है और 
उससे मौन आप ही अनिवार्यरूपसे सिद्ध होता है | 
मन आर सव करण स्थिर और शान्त हो जाते हैं 
(गीता १८ । ५२) | 


श्रामत्‌ शङ्कराचा यने AAT पुरुषका वर्णन करते हुए 
एक maaa उद्धत किया है जिसका श्री ( सर ) 
राधाकृष्णनूने अपने “इण्डियन फिलासफी? नामक ग्रन्थमें 
(भाग २ Fo ६१९) अनुवाद किया है । उसमें ब्रह्मज्ञ 
पुरुषके जो लक्षण हैं उनमें दो बातें यहाँ विशेषरूपसे 
उल्लखनीय हैं | स्मृतिकार कहते हैं कि जीवन्मुक्त संसारमै 
ऐसे चलता है जैसे अंधा, Yar और बहरा हो और जिसमें 
काई तमाज न हो | ठोक यही बात गुह्यज्ञानके प्रेमी 
काव - वड सवथन अपने ‘Ode to Immortality’ 
(azada) काव्यमे अपने वाळ तत्त्वदर्शीके विषयमे 

Tel कहते हेरे मेरे सच्चे ज्ञानी, तू ही तो है जो 
अपनी वसीयतको नहीं Yor है; इन अन्धोंके बीचमै एक 
तेरे ही आँख है, इसीलिये तू बहरा है ( किसीकी नहीं 
सुनता ) और मूक है ( किसीसे नहीं बोलता), और 
सदा सनातन मनके आश्रयमें रहकर सनातन गूढ़ तत्वको 
ही देखता और विचारता रहता है ।? 


aed भी गुह्यज्ञान-ग्रेमी कबि हुए । उन्होने अपने 
"आनन्दसंगीत? (Poems of Felicity ) À कहा है 
कि “मनुष्यको ईश्वरका ध्यान करनेमें afer और 
मूक हो जाना चाहिये ।? सूफी भी यही कहता है कि 'जो 
ईश्वरको जानता है वह मूक हो जाता है? ( निकल्सनकृत 
(दी मिस्टिक्स आफ इस्लाम?, Jo ७१ ) | 


प्राच्य-प्रतीच्य गूढ॒ज्ञान साहित्यसे समान अवतरण 
देनेका जो कष्ट मैने उठाया है वह इसल्यि कि सच्चे 
जिज्ञासु पाठक यह जान लें कि बातें करनेवाले, उपदेश 
देनेवाले और लेकचर झाड़नेवाले लोग वाक्पड़ भले ही 
हो, पर ब्रह्मज्ञ नहीं होते । ब्रह्मज्ञ होनेके लिये प्रयतात्मा 
और ब्रह्ममावावेशित होना पड़ता है | 
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एक आंग्ल महाकविने ठीक ही कहा है कि, “ए भळे- 
मानसो ! ऊपरी वेशाको देखकर कहाँ भटक रहे हो? 
यदि तुम सच्चे गुरुकी खोजमें हो तो भारद्वाज wate 
पूछो, उछसे नहीं; कविसे पूछो, उपदेशका धन्या 
करनेवालेसे नहीं ।? 

वाइबलने ईश्वरको चिन्मय (spirit) कहा है । 
गीताने भी यही कहा है ( १३।१५ ); मनुने भी यही कहा है 
(६।६५)। उपनिषदोने ब्रह्मको 'अणोरणीयानः ( अणसे 
भी अणु-अत्यन्त सूक्ष्म) कहा है। यह अण भौतिक 

b चिन्मय हे | वह इतना सूक्ष्म है कि सामान्य चञ्चल 
मनको पकड़में नहीं आ सकता | आत्यन्तिक एकाग्रतासे 
ही उसका ग्रहण हो सकता है; पर ऐसी एकाग्रता इतनी 
डुलभ है कि अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुष भी उसकी ठीक 
कल्पना नहीं कर सकते | ऐसी एकाग्रता दीधघकालके 
निरन्तर अभ्याससे ही सधती है । लोग गीतासे परिचित हैं 
इसलिये अपने गुरुकी टीकाके अनुसार गीताके इलोकोसे 
ही यह बात समझाता = | 

जिसे निर्वात खानमै दीपशिखा सीधी और स्थिर 
रहती है, वेसे ही योगक्रिया करनेवाले योगीका आत्मा 
(अन्तःकरण ओर आत्मा ) शान्त और स्थिर रहता है ।? 
(६। १९) 

“बिज्ञानपद्‌ नामकी इस warfad ( जहाँ रात है ही 

i, केवल प्रकाश-ही-प्रकाश है ) रहता हुआ योगी सारी 
मूर्तियौको देखता है, प्राणवायु उसका स्थिर रहता है 
ओर बह अपने आत्माको देखता और पूर्ण सन्तुष्ट होता है ।? 
(६। २०) 

“वहाँ परम सोख्यका कोई अन्त नहीं है, वह समझ 
और इन्द्रियौके परे है, अर्थात्‌ वहाँ कुछ भी निश्चितरूपसे 
नहीं गोचर होता | वहाँ श्वास सुघुम्नासे अत्यन्त सुक्ष्म- 
रूपमें चलता है--क्योंकि ऐसा न हो तो मनुष्य मर जाय-- 
ओर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर अनाहत और 
विशुद्धाख्य चक्रोको ( जो पञ्च तन्मात्रऔके स्थान हें ) 
भेदकर चढ्ता-उतरता है ।? (६॥ २१) 

यह सोख्य इतना महान्‌ है कि संसारके किसी 
आनन्दसे उसको तुलना नहीं हो सकती । यह परम लाभ है, 
सबसे बड़ा पद है, इसे “प्राति? भी कहते हैं-इसमें rater 
विशेष ज्ञान होता 2 | जो लोग इस स्थितिको प्रास होते 
हैं वे आस' कहाते हैं, उनके वचन निश्नान्त माने जाते हैं ॥ 
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यह वह स्थिति है जिसमें सदा रहनेवाला योगी बड़े-से-बड़े 
संकटसे भी नहीं डिगता ।? (६। २२ ) 
ब्रह्मकी सूक्ष्मताकों समझनेके लिये केसी आत्यन्तिक 
एकाग्रता होनी चाहिये, यह दिखानेके लिये गीतासे एक 
इलोक और देता हूँ । यह अठारहवें अध्यायका रेरे वॉ 
शलोक है | 
“समाधिकी जिस अवस्थामे मन, प्राण और इन्द्रियोकी 
सारी fare निरुद्ध हो जाती हैं; उसे aaa धृति 
कहते हें)? 
पातञ्जल योगदशनके द्वितीय सूत्रमे मी मनका निरोध 
हो जाना ही योगका लक्षण कहा गया है | 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मप्राप्तिका योग कितना 
कठिन है | पर धमंकी मन्दीके इस बाजारमें सभी पण्डितं- 
सन्य अपनेको योगी लगाते हैं। ऐसे किसी योगीसे पूछिये 
'कि कुछ योगको सिद्धि भी रखते हो तो चटसे कह देंगे कि 
सिद्धियौँ तो योगमार्गमें faa हैं | अर्थात्‌ इन सिद्धियोंसे 
ये कोरे हैं; पर हें फिर भी योगी ही ! बिना सिद्धियोंके 
योगीको मूख ही योगी मानते हैं, मैं तो नहीं मानता; 
क्योंकि योगमागमे ये सिद्धियाँ वेसी ही अनिवाय हें जैसे 
कि धूलके रास्तेपर चलनेसे पॉर्वोमे धूल लगती दी है। 
समाचारपत्रं और मासिकपत्रोमें योगविषयक लेख लिख ने- 
बाले और वेसे ही ग्रन्थकार और व्याख्याता जो आजकल 
योगी माने जाते हैँ, यह इस कलिकालकी ही महिमा है | 
ऐसे बने हुए योगी जो कोई हों, उनसे छोगोंकों सावधान 
कर देना मेरा कतव्य है | बिना अच्छी तरह परीक्षा किये 
किसीपर भरोसा न करना चाहिये । योगीको योगीके 
सुस्पष्ट SANA जानना चाहिये । ये लक्षण क्या हें? 
“भारतीय तच्चज्ञान? विषयक अपने लेखमें मैंने इस विषयपर 
'एक शास्त्रवचन उद्धृत किया दै, जिसका आशय यह है 
कि एक तो योगीकी कभी पलक नहीं गिरती; दसरे, 
श्वास-प्रश्वास बाहर नहीं निकलता; और तीसरे, उसका मन 
"स्थिर रहता हे । गीतामें (५।२७) भी लिखा है कि 
ie श्वास नासापुटोके बाहर न निकले, अन्दर ही 
RI 


हिन्दू सभ्यता जितनी पुरानी 2, योग भी उतना ही 
पुराना दै । गीताके प्रथम पटकर्मे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते द कि यहद योग मैंने पूर्वावतारमें श्रीसर्यदेवको बताया 
» श्रीसूयदेवने मनुको बताया और इस परम्परासे 
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[ भाग १० | 


राजर्षियोंने जाना; पर बहुत काल पीछे यह योग नष्ट हो गया, 
जिसे फिरसे में तुम्हे बता रहा हूं । इस योगकी क्रियाएँ 
सब वेदोमें, उपनिषदोंमें तथा घडदशनोमें बर्णित हैं, जैसा 
कि मैंने भारतीय तत्त्वज्ञान? वाले अपने लेखमें बताया है | 

इनमेंसे कुछ क्रियाएं. भगवानने चोथे अध्यायके २९ वें 
AÀ बतायी हैं और फिर ३२ वें छोकमें यह कहा है 
कि और भी वहुत-सी क्रियाए हैं जो ब्रह्मन पुरुष समझा 
सकते हैं, तत्त्वदर्शियोंके पास शिष्यकी रीतिसे जानेसे उनकी 
शिक्षा मिल सकती है ( छोक ३४ ) | 


श्रीकृष्णका योग राजयोग है, जैसा कि नवें अध्यायके 
आरम्भमें उन्होंने खयं कहा है | उन्होंने यह भी कहा है 
कि यह योग कलियुगमे अनायास सुखपूवेक किया जा 
सकता है । और योगी और ज्ञानीको ही श्रीकृष्णने परम 
भक्त कहा है (गीता अ० ६ | ४६,४७; अ० १८ | ५४,५८) | 


शास्तरोके ऊपरी ज्ञानसे फूले हुए पण्डित साधुओं 
और योगियोके सबसे बड़े शत्रु हैं । इनकी शक्ति और 
प्रतापसे वे जलते हैं ओर इन्हें हानि पहुँचानेका काम करते 
हैं । साधुओको सतानेवाले इन लोगाँको ईश्वर समुचित 
दण्ड देता है | काशीके एक बड़े प्रसिद्ध बंगाली उपदेशकः 
ने समाचारपत्रमें मेरे गुरुकी बडी निन्दा की, फल यह 
हुआ कि यह महाशय किसी अपराधमें जेल गये और वहीं 
काळ-फोड़ा होकर मर गये | Mo निकल्सनने अपने ग्रन्थमे 
इस विषयमै बहुत कुछ लिखा है, पर उनका यह खयाल 
गलत है कि सूफियोंने अपने अपकारका बदला लिया । सूफी 
यानी तच्वज्ञानी साधुमें यह बदलेका भाव ही नहीं होता जो 
सामान्य मनुष्योमें होता है | उसका अपकार करनेवालोंको 
जो दण्ड मिलता है वह ईश्वरसे मिलता है | शास्त्रोमें कहीं 
यह लिखा है कि भगवानने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि भक्तोके 
शत्रओंको तीन मही नेमें, तीन पक्षमें, तीन दिनमें या तीन वष- 
में दण्ड मिल जाता है। मेरे गुरुकी निन्दा करनेवाले कितनों 
को इस प्रकार दण्ड मिलते मैंने स्वयं देखा है । मेरे एक 
गुरुभाईने मुझसे एक बार कहा कि एक वड़े अभिमानी 
बंगाली महाशय थे जो योगियांको कुछ नहीं समझते थे; 
उन्होंने इनके सामने एक बार हमारे गुरुजीको गालियाँ दीं। 
फल यह हुआ कि ज्यों ही वह उस कमरेसे बाहर निकलनेको 
हुए कि द्रवाजेकी चौखटका ऊपरी हिस्सा उनकी खो पड़ीमें 
इस जोरसे लगा कि वह नीचे गिरे ओर बहुत देरतक 
उनके मस्तकसे खून बहता रहा । गुरुभाईने जत्र गुरुजीको 
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संख्या २] 


यह बात सुनायी तो उनके दयाद्रे हृदयको बड़ा दुःख 
हुआ । पर यह बात है कि योगी चाहें तो चाहे जब चाहे 
जिसको दण्ड देकर दुरुस्त कर सकते हैं। इसके अनेक 
दृष्टान्त ग्रन्थोमें हैं और वर्तमान भी उनसे खाली नहीं है । 
साधु-महात्माओंकी निन्दा करनेवाले एक बड़े प्रसिद्ध 
सुधारक और उपदेशकको अपमृत्युका सामना करना 
पड़ा और केवल एक झब्दके दुरुपयोगके द्वारा साधु- 
महात्माओं और भक्तोंका अप्रत्यक्षरूपसे अपमान करनेवाले 
एकने देश-विदेशमै अपनी पत ही खो दी । ईश्वरके सच्चे 
भक्तकी किसी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिंसा करनेवाले- 
का कभी भला नहीं हुआ, उसका सत्यानाश ही हुआ है | 
इसलिये सावधान ! 


योग नाम है धर्मका | धर्म वह है जो मनुष्यको ईश्वर- 
की ओर जानेके मार्गपर घारण करता है। यही धर्म है, यही 
योग है जीवात्माका विश्वात्माके साथ । जीवात्मा और 
विश्वात्मा मूलतः एक ही स्वभाववाले हैं, इसीसे उनका योग 
होता है; परस्परविरुद्ध स्वभाववालोंका, जैसे तेल और पानो- 
का, योग नहीं होता । इसीसे पूर्णयोगी सर्वज्ञ, सवेस्थित और 
'सवंशक्तिमान्‌ होता है--यह कोई गपोड़ा नहीं है, वास्तविक 
चात है; अपनी आँखों देखी बात है और azat मनुष्योकी 
देखी-सुनी बात है | संसारके सब घमम्रन्थोमें इसके प्रमाण हैं। 
चमत्कारोंका होना धर्ममात्रकी सामान्य बात है। लोगोंको इन 
ain विश्वास नहीं होता, क्योंकि इन चमत्कारोंको 
लोगोंने कभी देखा नहीँ है। यदि वे इन चमत्कारोको 
देखें मी तो इनपर उन्हें विश्वास न होगा, क्योंकि जिन 
TAS मिळनेसे ये चमत्कार होते हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि 
इन बाह्य इन्द्रियोको उनका बोध नहीं हो सकता । 
वैज्ञानिक प्रयोग इन्द्रियग्राह्म होते हैं, इसलिये साधारण 
लोगोंकी समझमें आ जाते हैं | आजकल हिझॉटिज्मके प्रयोगों- 
की प्रतिष्ठा बढ़ चली है, क्योकि दूरदर्शन; दूरश्रवण) T- 
चित्तज्ञान आदि बातोपर वेज्ञानिकोंका विश्वास हो चला है । 


प्राण सभी मनुष्यांकी समान सम्पत्ति है; सब कोई 
प्राणायामका अभ्यास कर सकते हैं, इसमें जात-पॉतका 
कोई भेद नहीं है । अत्यन्त प्राचीन कालसे सब 
देशोंके छोगोंमें इसका कुछ-न-कुछ प्रचार बराबर रहा है | 
सब जातियोके योगियोंकी एक पॉति है | आन्तर जगतूमें 
उन सबका परस्पर सम्बन्ध और व्यवहार है । मेरे गुरु 


“मुझसे एक बार कहते थे कि वह फिलस्तीनके एक अंगरेज 


* योग गोणी क. 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan और योगी tons 


योगीसे मिले थे | पर साधारण लोगोसे योगियोंकी ये ara 
अज्ञात रहती हैं | छाखोंमें एकाध ही कोई योगमें पूर्णता 
प्राप्त किये हुए होता है | ये योगी परदेके अन्दर रहकर 
संसारका चक्र चलाते हें । जबतक ये लोग रहते हें तबतक 
संसारमै शान्ति, सुख और समृद्धि रहती है; पर जब 
इनमेंसे कोई भी चला जाता है तब संसार संकटोंसे घिर 
जाता है | प्रकृतिमें उलट-फेर होते हैं; दुर्भिक्ष, वाढ, भूकम्प, 
ऐसे-ऐसे रोगोके प्रकोप कि डाक्टरोंकी अकल कुछ काम न 
करे, शीतकी लहरें और गर्मीकी लहरें, ऊधम-उत्पात और 
महायुद्ध आदिसे संसार त्रस्त हो जाता है विगत तीस-चालीस 
ISA संसारमै जो आग लगी है उसका कारण दो योगियों- 
का प्रस्थान है | संसार इस बातको नहीं जानता | केवल 
योगी और उनके शिष्य जानते हैं । योगियोंसे जिनका 
ई सम्बन्ध नहीं वे भला, इन बातौंको क्या जानें ? पर 
आध्यात्मिक जगतूकी ये अटल बातें हें | anew इस 
आशयकी एक लोकोक्ति प्रचलित है कि जब कोई गुरु इस 
लोकसे चले जाते हैं तब शिष्यके लिये वह अझुभका सूचन 
होता है | संसारभरके लोगोकी यह सामान्य धारणा है कि 
जब कोई महान्‌ पुरुष मरता है तब आकारामें पुच्छल तारा 
आदि चिह्न दिखायी देते हे ओर प्रकृतिमै गड़बड़ मचती 
है, जिसका बड़ा सुन्दर वणन शेक्सपियरके “जूलियस सीजर? 
नाटकमें है | इतिहासमें यह वणन है कि जव नेपोलियन 
मरा तब वड़ा भारी तूफान आया था | कवियोंकी यह 
कल्पना है कि कवियौकी मृत्युपर मूक प्रकृति अनेक प्रकारसे 
दुःख प्रकट करती ओर उनका क्रिया-कर्म करती है । इस 
भ्रममे सत्यां भी कुछ है | 
लोग सनुष्यजातिकी सेवाकी बात प्रायः किया करते 
हैं । कॉमटेके परत्यक्षवादका यही आधार है। पर उन्हे 
ईश्वर ओर धर्मपर विश्वास नहीं और इसीलिये वह ईश्वर 
और घर्मके स्थानमें मनुष्यजातिको ले आये । बहुत-से लोग 
ईश्वरपर विश्वास करते हैं ओर इश्वर और मनुष्य दोनोकी 
सेवा करते हैं | आजकल तो समाजसेवाकी धुन लोगोपर 
ऐसी सवार है कि उसके सामने ईश्वरकी सुघ-बुध ही नहीं 
रही । पर इस विषयमें ईश्वरने स्वयं जो कुछ कहा है 
उसकी में पाठकोको याद दिलाना चाहता हूँ | आससीके 
संत फ्रांसिस एक बार इंश्वरसम्बन्धी चर्चाके (Barnard) 
भाई बर्नाउके पास गये । बर्नाड ध्यानस्थ थे, इनके 
आनेपर वह कुछ बोले नहीं | इन्होने तीन बार उन्हे पुकारा, 
पर कोई उत्तर नहीं मिला ! संत फ्रांसिसको इससे बड़ा 
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रंज हुआ और उन्होंने यह जाननेके लिये ईश्वरसे प्राथना की 
कि इसका क्या कारण है कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिला । 
प्रार्थनामै उनका चित्त एकाग्र था; ईश्वरकी ओरसे यह 
आवाज आयी, È दीन अज्ञ जीव ! क्‍यों दुखी होता है १ 
क्या तू यह समझता है कि मनुष्य मनुष्यके लिये इंश्वरकों 
छोड़ दे ? भाई बर्नाड ! जिस समय तूने उसे पुकारा; 
मुझसे युक्त था और इसलिये तेरे पास नहीं आ सका; 
इसीलिये तेरी पुकारपर उसने. कोई उत्तर नहीं दिया, तो 
इसमें कुछ आश्रर्य मत मान | वह उस समय अपने आपसे 
बाहर इतनी दूर था कि तेरी आवाज उसके कानोतक 
पहुँची ही नहीं ।? 
गाजीपुरके पौहारी बाबा कहा करते थे कि आत्मा 
शरीरके किसी व्यवहारके बिना भी दूसरोकी मदद कर 
सकता है, क्योंकि सबसे घनी कर्ममय अवस्था तो अत्यन्त 
घनीभूत ध्यानकी ही अवस्था होती है | योगियोंकी यही 
बात होती है और यह बात मैंने अपने गुरुमें देखी है | 
कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे गुरुने संकटकालमें अपरिचित 
रूपमै आकर अपने शिष्योंकी सहायता की, ऐसे स्थानोमें 
जहाँ उनकी मदद करनेवाला और कोई न था । जब गुरु- 
देवसे उन लोगोंने आकर अपना-अपना हाल कहा तब 
गुरुदेवने भेद खोल दिया । योगीमें अपार कार्यक्षमता 
होती दै, gaia सहायता जेसी वह कर सकता है वैसी 
और कोई नहीं कर सकता | अन्य योगियोके जीवनग्रन्थोंमें 
भी ऐसी बातें लिखी हं | इस प्रथ्यीपर किसी योगीका 
रहना ही सबके लिये परम शुभ है । परन्तु साधारण 
मनुष्य इस रहस्यको नहीं जानते । 


योगी संघ नहीं वनाया करते । संघ बनानेमें अनेक 
बुराइयाँ हैं । face आदमी संघमें घुसकर उसे बदनाम 
कर देते हैँ | संघसे अलगावका भाव और साम्प्रदायिकता भी 
बढ़ती दै | योगी मनुष्यके हृत्परिवतेनका भरोसा रखते हैं, 
यह हृत्परिवतन योगाभ्यासे होता दै । अध्यात्मयोगमें 
मनुष्य जितनी ही उन्नति करता है उतनी ही उसकी इष्टि 
विशाल होती हे ओर gaan प्राणिमात्रके प्रति प्रेमका 
खोत बहने लगता है | जिस अहिंसाका कुछ asia डंका 
पिटा दै वह अहिंसा तो योगियाकी चीज है, जो क्षमासे 
मिळती दै । क्षमा और अहिंसा उन साधुओंके लक्षण हैं 
जिनका अहङ्कार छूट गया दै (गीता १८। १७; १०।५३ 
१३ | ७) । अहङकार दी इस संसारमै सब बुराइयोंकी जड़ है | 
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ऐसे निर्मानमोह जितसङ्गदोघ जो महात्मा हैं, उनके 
लिये यह दुनिया कुछ है ही नहीं | योगी अध्यात्मजगतूमे 
रहता है, इसीलिये उसपर सुख-दुःखादिक द्वन्द्वका कुछ 
असर नहीं दांता | उसके लिये सोना और मिट्टी बराबर है। 
साधु और असाधुको बह समदृष्टिसे देखता है। उसे जो 
चोट पहुँचाता है उसे भी वह क्षमा करता है और सबका 
कल्याण करता है ( गीता ५। २५:१२ |४ ) | 


fara अपने शिष्यौको उपदेश किया, “जब तुम्हारे 
दाहिने गालपर कोई थप्पड़ मारे तो तुम अपना बायाँ गाल 
उसकी ओर फेर दो ।? पर जब वह गिरफ्तार होनेको हुए तव 
उनके शिष्यांने तलबारें म्यानसे बाहर निकाल लीं ।महात्माओं 
के उपदेशोका पालन करना साधारण मनुष्योके लिये बड़ा 
कठिन होता है। ईसाने सूलीपर चढ़कर भी अपने शत्रुओको 
क्षमा कर दिया । साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता । 
किसी मनोविकारको कुछ कालके लिये दवाना एक बात है 
और मनोविकारका उठना ही नहीं;यदद दूसरी वात | योगीके 
चित्तमे विकार होता ही नहीं | वह उस अध्यात्मजगतूमे 
रहता है जहाँ उसे अपनी देहकी भी सुघ नहीं रहती । वड स- 
वर्थके मनकी ऐसी अवस्था उसके वचपनमें थी, जिसका 
इतना स्पष्ट वणन उसने “अमृतसङ्गीत' में किया है । पर 
उसे कौन पढ़ता है १ जो पढ़ते भी हैं उनमें कितने हैं जो 
उसे समझते हैं ? ऐसे उदात्त तत्त्व यदि मूर्खतासे साधारण 
मनुष्योपर घटाये जाये तो उससे अनर्थकी ही सम्भावना cal 


एक बार मैं अवधमें था, तब वहाँके प्रसिद्ध योगी 
गोविन्दसाहबकी एक बात सुनी | वह एक गाँवसे होकर 
कहीं जा रहे थे । रास्तेमे एक चमार मिला | उससे उन्होंने 
कहा, कुछ खानेको दे | वह सुनी हुई कुछ मर्छालया 
ले आया । गोविन्द्साहब उनको खा गये | उनके कई 
शिष्य उनके पीछे थे । उन्होंने भी उसी चमारसे ऑर 
मछलियाँ ठानेको कहा उनके लिये भी सुगी 
मछलियाँ लायी wat | शिष्य लोग खा-पीकर गुरुके सार्थः 
हुए। गुरुने उन लोगोसे पूछा, तुमलोगोंने कुछ खाया 
पिया ! उन्होंने उत्तर दिया, “जिस चमारके यहाँ आपने 
भुनी मछलियाँ खायौं उसीके यहाँ हमलोग भी वही खा 
आये ।? गोविन्दसाहबने सब मछलियोंको के करके बाहर 
निकाला- वे जीवित होकर बाहर निकलीं | गोविन्दसा हब 
कहा--खानेमें हमारी बराबरी करनेवालो | ठुमलोग भी 
मछलियाँको जिलाकर बाहर निकालो | दिष्य नहीं निकाल 
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संख्या 2 | 


सके ! तब गुरुने कहा--'मूखों ! मेरी नकल करते हो ? पर मेरी 
शक्तिकी नकल नहीं कर सकते ! अबसे मेरा कहा किया 
करो, मैं जो कुछ करता हूँ उसकी नकल मत किया करो |? 
यही वात प्रकारान्तरसे गोसाई तुलसी दासजीने भी कही है-- 
“समरथ कह नहिं दोस गुसाई |? प्रो० निकल्सनने 
योगियोंकी शक्तिके ऐसे अनेक दृष्टान्त अपनी (इस्लामिक 
मित्टिसिज्म' पुस्तकमें दिये हैं । तात्पर्य; अज्ञानी मनुष्यको 
अपना अधिकार जानकर गुरुकी बराबरीमै नहीं बल्कि 
गुरुकी आजामें और भगवानके आश्रयमें रहना चाहिये | 


सङ्कटकालमें ईश्वरके सिवा और कोई बचानेवाला 
नहीं है । जो लोग ईश्वरपर भरोसा रखते हैं और उसकी 
सेवा करते हैं वे ऐसी कितनी ही बुराइयोंसे बचते हैं 
जिनमें फॅसकर दुरात्मा अपना नाश कर लेते हैं। में अब 
सत्तरके ऊपर हूँ, मैंने संसारमें जो कुछ देखा वह यह 
है। सद्गुरु और ईश्वरके समान संसारमै अपना और 
कोई नहीं है | अन्थसाहवमें यह लिखा है-- 
हरि सम जगमे वस्तु नहि, प्रेमपंथ सम पंथ \ 
सदगुरु सम सजन नहीं, गीता सम नहि अंथ ॥ 


इस योगका खल्प आचरण मी बन पड़े तो उससे 
महान से-सहान्‌ aged भी मुक्ति मिल जाय । गीतामें कहा 


ही 


स्वह्पमप्यस्य भरस्य त्रायते महतो भयात्‌ । 


गीता योगिर्योका पाउ्यग्रन्थ है । aq araia 
सार इसमें है । जीवन, मरण दोनोंमें काम देनेवाली 
इसकी शिक्षा है | परब्रह्म परमेश्वरके षोडशकलापूणे अवतार 
खर्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसके वक्ता हैं | इसलिये इसका 
मामाण्य सबके ऊपर है | राजयोगके महत्तम सिद्धान्त 
इसमें सङ्कलित हैं । गीतामाहात्म्यमें यह कहा है कि 
गौताका पूर्ण आशय श्रीकृष्ण ही जानते हैं, किश्चिन्मात्र 
अजुन, व्यास, झुक, याज्ञवल्क्य और जनक-जेसे योगी 
जानते हें । भेरेलिये इसकी एकमात्र प्रामाणिक 
रीका बँगला भाषामे मेरे युरुदेवद्वारा लिखी हुई है, 
क्योंकि मेरै गुरुदेव श्रीकृष्णखरूप ही थे । यह टीका 
शिष्यगणके लिये ही थी, क्योंकि बाहरी आदमी इसके 
यौगिक atai नहीं समझ सकता । गीतामै जितनी 
योगक्रियाएँ हें उन सबको इसमें समझाया गया है | 
सहका एक नया संस्करण मेरे गुरुभाई शीमूपेन्द्रनाथ 
८० 
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सान्याळ ( पुरीस्थ ) ने प्रकाशित किया है, जिसमें इन्होंने 
मूलके संक्षेपोंका विस्तार कर दिया है | इसमें गुरुदेवका 
चित्र भी है और षटचक्रोंका सचित्र विवरण भी | 


योगसाधनमें प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान 
और समाधि, इतनी बातें होती हें । इनके करनेसे 
विद्युद्धाख्य, अनाहत और मूलाधार, इन तीन चक्रोमै 
जो तीन arateat हैं उनका भेदन होता है और तब 
मेरुदण्डमें स्थित गुप्त कुण्डलिनी-शक्ति जाग उठती है | 
जागकर तत्र वह सहलारमें पहुँचती है l वहाँ शिव और 
शक्तिका संयोग होता है । यही है समाधि, योगकी 
चरम अवस्था | योगी तब सव दुःखो और दोषोंसे मुक्त 
होकर अमृतत्व लाभ करता है | खर्ग और पृथ्वी दोनों 
लोक नष्ट हो सकते हैं, पर वह रहता है; कालके संहार- 
कार्यका उसपर कोई असर नहीं होता | मृत्युका उसपर 
कोई बस नहीं चलता। वह अपना जराजीर्ण शरीर 
अपनी इच्छासे छोड़ता है। पर वह यदि चाहे तो चाहे 
जितने कालतक अपने शरीरको रख सकता है । एथिव्यादि 
महाभूत उसके अधिकारमें होते हैं और वह चाहे तो 
अपने शरीरके जराजीर्ण अंगोंको नया कर सकता 
है जो ग्हस्थ योगी होते हैं वे अपनी मृत्युके नियत 
समयपर यहाँसे कूच कर जाते हैं । पर संन्यासी अनेक 
शतकोतक रहते हैं; हॉ, वे रहते जङ्गलो और पहाड़ों और 
गुफाओंमें हैं जहाँ उन्हें जनतासे कोई उद्वेग नहीं 
होता । वहाँ शिष्यलोग उनके पास दीक्षा ठेनेके fea 
आते हॅ । दीक्षा मिलनेके पूर्व उन्हें बहुत कालतक गुरुकी 
सेवा करते हुए जङ्गलमै वास करना पड़ता है । पर कुछ 
खास लोग ऐसे भी होते हैं जिनका योग इसी जम्ममें 
पूर्ण होना बदा रहता है। ऐसे लोगोंको उनके गुरु दीक्षा 
देनेके लिये गुप्त मागोसे अपने पास बुला लेते हैं । मेरै 
गुरुके सम्बन्धमे ऐसी ही बात हुई थी । पूर्वजन्ममै वह 
अपने गुरुके पट्टशिष्य थे | इस जन्ममै उन्हें उनके गुरुने 
रानीखेतमें बुला लिया और वहाँ उन्हें दीक्षा दी | कुछ 
ही वर्षार्मे वह संसारके योगवित्तमोमेसे एक हो गये । 


योगी ईश्वरसहश हो जाता है । संसारमै उसका 
रहना ही संसारके लिये परम सङ्गलकारक है | जिस 
किसीको उसका स्पशे होता है यह पबित्र हो जाता है। 
उसके प्रभावक्षेत्रम जो कोई आ जाता है वही पबित्र a 
जाता है। वह चाहे जिसको मुक्त कर सकता है । सृष्टि, 
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स्थिति) संहारकी-सी शक्ति उसमें आ जाती है । इससे 
अधिक में इस विषयमै कुछ नहीं कह सकता | 

इस सम्बन्धमें में गीताके त्रयोदश अध्यायके तेरहवें 
शोकपर गुरुदेवकी जो टीका है उसीका अनुवाद कर 
देता हूँ । इसमें ब्रह्मके लक्षण बतलाये गये हैं | “जब कोई 
योगी ब्रह्ममें लीन हो जाता है तब वह सवेत्रग हो जाता 
2) चौबीसी घण्टे अपने सूक्ष्म शरीरके अन्दर ब्राह्मी 
स्थितिमें, मस्त रहते हुए, वह जो कुछ देखना चाहता है, 
मनश्रक्षुसे देख लेता है। अगम्य AAA जाकर यहाँकी 
हर एक वस्तुको देख सकता है । योगदृष्टिसे चाहे जो 
कुछ जान सकता है, विश्लेषण कर सकता है-- 
शरीरके एक-एक अंगकी एक-एक वातको देख सकता है, 
क्योंकि वह एक स्थानमें बैठे हुए ही उस ब्रह्मत्वको प्राप 
हुआ है जो सर्वत्र व्याप्त है । इसी लयमें एक ऋषिने 
कहा है-- 

अहं देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवास्मि न शोकभाक्‌ | 

सच्चिदानन्द रूपोऽह नित्यमुक्तखभाववान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “मैं इश्वर हूँ, और कोई नहीं; में व्रह्म ही 
हूँ, शोक करनेवाला प्राणी नहीं; मैं सत्‌-चित्‌- 
आनन्द हूँ, सदा मुक्त रहना ही मेरा स्वभाव है ।? 

'बरहमविदू ब्रह्मेव भवति? ( ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
है । )--यह श्रुति है | 

कबीर कहते हैँ--में राम हो गया हूँ, अब किसके सामने 
सिर झुकाऊ १ एक जगह उन्होने कहा है, मनुष्ये में 
देवता बन गया हूँ । बनारसी कहते हैं--*नरसे नारायण 
किया |? अर्थात्‌ ईश्वरने मुझे नरसे नारायण बना लिया 2 | 
तन्त्रौमें कहा है-- 

ऊध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुपः। 


A 


हा हां जाता 


योगी मनुष्य नहीं, ईश्वर होता है | हाफिज कहते हैँ-- 
ऐयाम-ए-तंगदस्ती दर ऐश कोश ओ मस्ती ६ 
किन्‌ कीमिया- ए हस्ती कारू कुनद जदारा॥ 
“दरिद्रताकी हालतमें परमानन्द और आध्यात्मिक 
मस्ती पानेका यत्न कर, क्‍योंकि जीवनका यह कीमिया 
ऐसा है कि इससे फकीर भी कुबेर बन जाता है ।? 
मौलाना रूमी कहते हैं-- 
मन आ नुर कि गा मूसा हमी मुफ्त । 
BARR, मन खुदायम, मन खुदायम॥ 
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झैं वह नूर ( प्रकाश ) हूँ जिसने मूसासे कहा कि मैं 
ईश्वर हूँ ।? 

ईसा कहते हैं कि “में ओर मेरा पिता एक हैं | जिसने 
मुझे देखा उसने मेरे पिताको देख लिया | तुम लोग ऐसे 
ही पूर्ण बनो जैसा कि खर्गमें तुम्हारा पिता है ।? Rata, 
(Ruysbroeck) सूसो (Suso) और टॉलर (Tauler) 
जैसे बड़े ज्ञानयोगी ईसाई अपनेको ईश्वर ही बताते थे । 

धर्मके इस रहस्यके विषयमै इस प्रकार सार्वत्रिक 
प्रमाण होते हुए भी यदि कोई इसे न माने, इसे दिमागकी 
एक UA माने तो उसे मूख ही समझना चाहिये | जिनमें 
कुछ भी समझ है वे यही मानेंगे कि यह धर्म धारण ही करने 
योग्य है--यह योग साधने ही योग्य है। जो इसके 
वास्तविक इच्छुक हैं उनके लिये दीक्षा देनेवाले गुरु भी 
मौजूद हैं । पर सच्चे जिज्ञासु, सच्चे मुमुक्षु ही कम हैं! 
सांसारिक ज्ञानके पीछे सारी उमर गंवा देनेवार्लोंकी कमी 
नहीं है । उन्हें एक क्षण भी स्थिर होकर यह सोचने- 
समझनेका अवकाश नहीं मिलता कि यह जीवन पानीके 
बुलबुलेके समान है जो क्षणमात्रमें फूट जाता है । नित्य ही 
तो कितने मनुष्य हृदयकी धड़कन बन्द होनेसे मर रहे 
हैं। फिर भी जो जीवनको नित्य मानकर मरते दमतक 
उसीसे चिपटे-लिपटे रहते हैँ उनको क्या कहा जाय! 
सारा जीवन ही योगसाधनमें लगा दो, यह कहना नहीं 
है । पर यदि कोई लगा सके तो इससे उत्तम बात ओर 
कोई नहीं है ! यह सत्रका काम नहीँ है, इसलिये यह 
कहना है कि संसारके सब कामोको करते हुए छ. 
सांसारिकौको इस ओर पूरा ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि 
यही जीवनका लक्ष्य है । मेरे गुरुदेव संसारके ही कामोमे 
रहते थे । उन्होंने सरकारी नौकरी की, पीछे पेंशन पायी। 
इस हालतमें मी उनका योगाभ्यास जारी था और अभ्यास 
करते-करते वह पूर्ण योगी हो गये । यदि बहुत-से लोग 
ऐसा ही करें तो अपना यह देश देवताओं और ईश्वर 
विभूतियोंका क्रीडास्थल हो जाय । पर लोग तो रातदिन 
मायामरीचिकाके पीछे दौड़ रहे हैं । वे बेचारे यह नहीं 
जानते कि सारा सुख, सारा बल और सारी तृप्ति ईश्वरसे 
आती है और उसको पानेके लिये ईश्वरकी ही शरणमे 
जाना पड़ता है । अपने भरसक पूरा उद्योग हो और वह 
दवी शक्तिके साथ युक्त हो तो सारी कठिनाइया दूर 
हो जाती हैं | इसीलिये तो गीताके अन्तिम ARA 
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संख्या २ | 


श्रीकृष्णके रूपसे ईश्वरी शक्ति और श्रीअर्जुनके रूपसे 


जगद्विजयिनी मानवी शक्ति--भौतिक शक्ति, दोनों एक 
हुई है, जिससे सर्वत्र श्री, विजय, भूति और श्रुवा नीति हो | 
केवळ भौतिक शक्ति, उदाहरणार्थ रूसकी, रूस-जापान- 
gañ, जापानियोके मुकाबले कुछ काम न आयी जिनमें 
भौतिक शक्तिके साथ आध्यात्मिक शक्तिका योग था । जापान- 
का शिन्तोधम एक ऐंसी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे जापानी 
युद्धमें अजेय होते हैं | कैनन बी Co स्ट्रीटर (Canon B.A. 
Streeter) की “बुद्ध और ईसा? नामकी पुस्तकमै (go ९८) 
एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण वर्णन आता है जिससे जापानियोंके 
साहस और बलके मूलल्लोतका बहुत कुछ पता लगता 
है। ‘Sa जो है वह चुने हुए लोगोंका मुक्ति-मार्ग है, यह 
उन थोड़े-से लोगोंका धर्म है जो दृढ़तापूर्वक दीर्घ कालतक 
संयम कर सकते हैं | इसमें मुख्यतः अत्यन्त एकाग्र 
होकर ध्यान करना पड़ता दै । पर शिन जो है वह अधिक 
लोगोंका, विशेषकर दुबंछोंका सहारा है, इसमें श्रद्धा ही 
मुख्य हे । ज्ञेन-पन्थमै साधुओंके साथ-साथ णहस्थ लोग भी 
हैं । प्राचीन जापानमें यह विशेषकर समुरायो 
ओर राजपुरुषोंका प्रिय साधन था; इससे उनमें 
एक प्रकारकी स्थिरता और शान्ति आती थी जो 
gaa तथा नित्यके व्यवहारमें भी उन्हें बड़ा काम देती 
थी । आज भी इस साघनके करनेवाले लोग जापानमें 
हैं |? यह वर्णन पढ़ते हुए सुप्रसिद्ध ज्ञानी और सिपाही 
सुक्रातकी याद आती है | अरबोने किसी समय जो आधी 
दुनियाकों जीत लिया था, उसका कारण भी आध्यात्मिक 
शक्तिका साधन ही था । उनके पैगम्बर एक ऐसे जनरल 
थे जिनमें भौतिक साहसके साथ ही आध्यात्मिक शक्ति भी 
थी । हमारे राम और कृष्ण मूर्तिमान्‌ बल, वीय, साहस, 
रण-कौशल आदि गुर्णोंसे सम्पन्न महान्‌ योगी थे । तात्पर्य 
सच्चे योगमें सारी शक्ति है | 
सच्चे योगीके बाह्य लक्षण ये ही हैं कि वह निर्निमेष, 
निरुद्धश्वास, शान्त और ध्यानपरायण होता है । गुरु 
गीतामें गुरुका लक्षण इस प्रकार कहा है-- 
अखण्डमण्डलाकार व्याप्त येन चराचरम्‌। 
तत्पदं aiid येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
श्रीगुरु 'अखण्डमण्डलाकार” हैं, सम्पूण चराचर 
जगतूमें व्याप्त हें, “तरपद? ( ब्रह्मपद ) के दिखानेवाले 
हैं । गुरुगीतामें यह स्पष्ट ही कहा है कि शुरु होने योग्य 
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पुरुष वही है जो अपने शिष्यको अन्धकारसे निकालकर 
प्रकाशमें ले जाय | बृहृदारण्यकोपनिषद्में श्रीगुरुकी इसी 
प्रकार स्तुति की गयी है । संत श्रीसुन्दरदासजी अपने 
गुरुकी वात कहते हें गुरु दादू आया; भेद बताया; 
दिखाया अबिनासी ।? महात्मा कबीर कहते हैं-- 


गुरु गोविंद दोनूँ खड़े, काके लागू पाँप। 
बलिहारी गुरुदेवकी, जिन गोबिंद दियो रखाय॥ 
शास्रौने ओर साधु-संतोने एक स्वरसे गुरुको ब्रह्मस्वरूप 
ही माना है | पलटूदासजीकी रची अपने गुरुकी एक 
आरती है, जिसमें योगी गुरुके प्रति योगी शिष्यकी भक्तिका 
भाव भरा हुआ है-- 
जे जे गुरु गोबिंद आरती तुम्हारी । 
कोटि भानु उदय जाके दीपक का बारी । 
छीर है समुद्र जाके नीर का पखारी॥ 
तीन लोक चौदह भुवन जाकी फुरूवारी । 
पुष्प के का चढ़ाऊँ जाके भौंरा जुठारी॥ 
कुबेर है भंडारी जाके देवी है पनिहारी । 
बारुभाग का AAG द्वारे पर रहत चारी॥ 
काम क्रोध लोम मोह सदगुरु दे मारी । 
पछटुदास निरख छिया तन मन घन दे वारी ॥ 
श्रीकबीर कहते हैं-- 
कनफूँका गुरु हद्दका, बेहदका शुरू और। 
बेहदका गुरु जब मिरे, ( तब) ait हरिका ठैर ॥ 
गीताके चतुर्थ अध्यायके ३४ वें छोकमें ज्ञानी और 
तत्त्वदर्शी गुरुके पास जानेका उपदेश है । ऐसे गुरु अत्यन्त 
दुलभ होते हैं | पर sea काम बनता है । ऐसे गुरु 
किस कामके जो स्वयं अन्धे हैं, वे अन्धोको क्या रास्ता 
बतावेंगे ? ये गुरु नहीं, गुरुआ हैं, जिनके विषयमै चरणदास- 
जी बड़े दुःखसे कहते हैं-- 
'गुरुआ ते गरियो फिरे, घर घर कंठी देत ७ 


गुरुका मिळना बड़ा कठिन, और इसलिये योगसाधन 
भी बड़ा कठिन है । सभी देशो और समयोके योगियो 
और शानियोने यह कहा दै कि योग या ध्यान सबसे कठिन 
काम दै | लाखोमे एकाध ही कोई होता है जिसके योराकी 
आँख होती है | गीता अ० ७ छो० ३ में यही बात विशेष- 
रूपसे कही गयी है | फिर बारहवें अध्या यके पाँचवें छोक- 
में श्रीकृष्ण कहते हें कि बहुत दुःख भोगकर देहधारी जीव 
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ब्रह्मको प्राप्त होते हैं | इसके अनन्तर १३ वें अध्यायके 
१५ वें छोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे 
ब्रह्म अविज्ञेय है अर्थात्‌ सुस्पष्टरूपसे जाननेमें नहीं आता | 
योगका सिद्ध होना एक दिन, एक वध या एक जीवनका 
काम नहीं है। अनेक जन्मौके बाद जाकर सिद्धि होती है 
( गीता ७ । १९; ६ | ४५ ) | 

श्रीकबीर कहते हैं-- 

कुछ करणी कुछ करमगति, कुछ WAT रेख । 

देखो कथा कबीरकी, हो गया दोस्त aaa ॥ 

क्रियमाण, प्रारब्ध और सञ्चित, तीनोंने मिलकर कबीर- 
का यह काम बनाया कि अक्षर ब्रह्म उनके दोस्त हो गये । 
ऐसा सौभाग्य भगवत्कृपाके बिना नहीं प्राप्त होता 
( गीता १२ | ७; १० | १०-११) | योगके द्वारा जिन्होंने 
अमृतत्व लाभ किया है वे ही सबसे बड़े भाग्यवान्‌ हैं | 

योंगके बिना मुक्ति नहीं । तन्त्रोंमे श्रीसझिवका वचन है- 

ज्ञाननिष्टो विरक्तोऽपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः । 

विना योगेन देवोऽपि न मोक्षं लभते प्रिये ॥ 

ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय होनेसे ही मोक्ष 
नहीं मिलता | मोक्षके लिये देवोंको भी योगसाधन करना 
पड़ता है | 

यजुवंदका वचन है 

घेदाहमेत॑ पुरुषं agra- 

मादित्यवण॑ तमसः परस्तात्‌ | 
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तमेव विदित्वातिम्रत्युमेति 

“इस महान्‌ पुरुषको हमने जाना जो तमसके परे है, 
आदित्यवर्णं है | उसको जाननेसे यह जाना जाता है कि 
मृत्यु क्या है ।? 

इसका माग योगी गुरु ही वतलाते हैं । यह जिस 


X 


स्थितिका वर्णन है उसे हमारे साधु-महात्मा “जीवित मृत्यु? . 


कहते हैं; ईसाई कहते हैं, “जीवनार्थं मृत्यु ।? सूफी इसे | 


“फना फिछाह बकबिल्लाह” कहते हैं, जिसका अर्थ है---ईश्वर- 
में मरना सदा जीना है ।? 

(छाटिनसका तत्त्वज्ञान ( फिलॉसफी आफ gifa, 
भाग २, Jo १८०) में डीन ZH (Dean Inge) ने ध्यान- 
योगकी कठिनताके विषयमै छोॉटिनसका विचार बताकर 
स्पिनोजा (Spinoza ) का एक वाक्य उद्धृत किया है 
जिसमें स्पिनोजा कहते हें--'संसारमें जो कुछ उत्तम है 
वह जितना दुलभ है उतना ही कठिन है ।? 

मौलाना रूमी कहते हैं-- 


wad दिर aad दिरू जि मेहनत है इँमंजिरु । 
कि आब--ए चदुम-ए हैवं तुरा हर्मिज़ नमी रानद ॥ 
R हृदय! आध्यात्मिक चढ़ाईकी कठिनाइयोको देखः 


कर घबराओ मत) क्योकि यह तो जीवन ( ईश्वर ) रूप 
° ii 
निझरका जल है, इससे घबराकर कहीं माग मत जाओ।'# 


O08 Fm re 


योगाष्टक 


( प्रेषक--प्रेमयोगी मान? ) 


योगकी व्यापकता 


अक्षर ककार आदि तोलों रहैं बृत्तिहीन, जौलों ना अकार निज जोगहि जगाचे है। 
पावै ना बिराम रोग औषधिके बिना जोग , भोगह अभोग बिना जोग जग गावै है ॥ 
Ram कनूका आदि वासवको वज्र वादि , बिना जोग nade qa दरसावे दै। 
रेचक न काज सरे fie माहि बिना जोग , छोकन-अछोक जोग ब्यापक sed है॥१॥ 
au है चि नादि खिद्धिह् समृद्धि नाहि , रिद्धि नाहि Re बिना जोग sacra है। 

1 पंचभूत-रचना-प्रपंच नाहि, साधना समाधि नाहि aif सरसावे है ॥ 


# यहाँ योग : ` 
बली'के मु Peat जो संक्षिप्त निरूपण है उसे जो लोग बिस्तारसे जानना चाहें वे Pea आफ वेल्स सरस्वती भवन- 
न्थाः £ 
a £ में भागमें भेरा “इण्डियन फिलॉसफी? शीर्षक लेख पढ़े । 
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प्रेमयोगो नारद 


अहो देवर्पिधन्योऽयं यत्कीति गाङ्गंघन्यन$ | 
गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ 
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घाता संसजन-सक्ति संहर 


हठयोग 
आसन बिचारि मारि आसन खुधारि मारि , 
साँसन सँभारि nR सासनकै मनकों। 
पूरक प्रसारि खारि रेखक प्रचारि पारि , 
कुंभक केवार मारि काया निखरनकों ॥ 
ata asada नासिकाग्र as लाइ, 
खेचरि awd जीह aga चखनकों । 
aad जगावे पुनि कुंडलिनी सर्पिनी-सी , 
भेदै षरचक्र "मान? ब्रम द्रसनकों ॥३॥ 


ज्ञानयोग 
$ . सपने समान आन अपने प्रतीत होत , 
` मोह मद्‌ मान तेह गेहमें परे नहाँ। 
जोलों नाँहि ग्यानदीप feat saa करे 2 
रसरी-फनीस तौलों मारेते मरे नहीं ॥ 
वारि, वीचि, बुंद जान अंतर अजान मान 9 
पक्कै पहिचान ध्यान साँचो fant नहीं | 
दूजो है न तीजो, एक तू ही तू प्रकासित है , 
at हूँ ब्रह्म तै हू ब्रह्म टारेते ररै नहीं ॥४॥ 


rrr , 
~~ 


निष्काम कर्मयोग 

कारन हैं बंधनके, भूरि भव-फंद्नके , 
| कर्म औ अकर्म सबै ga सने रहें। 
कमेमै विकर्म होत, कर्म हैं अकमेनमें , 
। गहन प्रसंग संग ga घने wi 
| कौसल-कुसल लोग करिकै निष्काम जोग A 
। सिद्धि औ असिद्धि भोग समता गने रहैं। 
। काम नाहि त्याग करें कामनाहि त्याग करें, 
Reet न लाग करें घारिज बने रहें ॥५॥ 


nl 
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® SEA ` 2 
हराचुरक्ति , विखंभर भरन भक्ति जोगहि सों पावे है। 
आदि लखो, अंत रखो, मध्य-मध्य, मध्य लखो , 


जहें लखौ तहैं जोग ब्यापक लखावे है ॥२॥ 
सेवायोग 
सेवक हों, पूरि रह्यो साई सचराचरमें , 
सवहीके काज लागै दूजे करमे नहीं । 
रूप, रस, पसे, गंध, कंध लै न होवै अंध , 
इंद्रयर मुक्तिहलों त्यागे विरमे नहीं ॥ 
मान-अपमान-भान नेसुक न लावे 'मान? , 
सेवाभाव धारे घ्रान भोगन रमै adi 
आठौ यास साहेवकी हाजिर हुजूरी रहै, 
बीस बिसे, चारि वीस-चारि भरमै नहीं nen 


N 
 _ प्रेमयोग 
` >> sa zz oy `a x 

गावे at रोवे sat Sf बतराचे wat, 
घूरिडु उडावे कबों वाल-केलि संगमें। 
नाम सुनि पावे पल पलक न लावे कल, 

~ ७ 
ga सरीर धावे नाचत उमंगमें ॥ 
वेकल कहावे, जनि मान कछु लावे मन, 
बोरे feta तन पके प्रेम-रगमे । 
ताहीकों पुकारे, ध्यान आपन विसारे “मान ? 
जोग-जाग वारै प्रान-प्रीतम-प्रसंगमें ॥७॥ 


जपयोग 


सीताराम सीताराम सीताराम सोताराम > | 
राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कडु रे। 

उठतमें, बैठतमे, जागतमै, सोवतमै 0 | 
चलतमें, फिरतमें नामै रट रहु २॥ | 
तजिकै भरोस आन, वाचा मन कर्म पान 7 

अचल बिसास, “मान” एके चाह चहु रे। 
नाम-पतवार, Tate जोरि, नौका-तन , 

अगम भव-सिघुमै अभय È बहु २॥८॥ 


en 
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त्रिविधयोग 


(ढेखक-श्रीनकुलेश्वर मजूमदार विद्यानिधि' बी० ए०, ए० टी० सी० ) 


योग किसे कहते हैं ? 

Ê वस्तुओके परस्पर मिलनेको “योग? और 
sty उनके परस्पर विच्छेदको वियोग कहते हैं । 
p यह संसार योग-वियोगका ही रूप है। 
७, दो ] | संसारकी ओर देखनेपर हमारी दष्टिमें 
। ” (७ आता है कि आज जो शिशु मातृ-अङ्कको 

शोमित करता है, माताने कितने यलसे, 

कितने स्नेहसे दिशुको वक्षःस्थलपर धारण 
कर UA है, कल वही जननी पुत्रके विरहानलमें जलती 
हुई छाती पीटती है। आज जो बालिका वधू पतिके 
वामाङ्कको अलंकृत करती हुई पतिके सोहागसे सोहागिनी 
बनी हुई है, कल बही पतिके विरहानलमें दग्ध होकर 
पंखविहीन पक्षीकी तरह छटपटाती दै । आज जो धनमद- 
में उन्मत्त होकर एश्वीको एक तुच्छ ढकनीके समान 
समझता है, कल वही सर्वस्वहीन होकर एक मुट्टी अनके 
लिये हाहाकार करता है । अतएव माताके साथ पुत्रका, 
पतिके साथ पल्लीका, घनीके साथ धनका जो योग है, 
उस योगके पीछे वियोग लगा हुआ है, उस मिलनके 
पीछे सतत विच्छेद मौजूद है | जिस योगके पीछे वियोग 
रहता है, मिलनके पीछे विच्छेद रहता है, वह योग 
योग नहीं है, वह मिलन मिलन नहीं है । और जिस 
योगके पीछे वियोग नहीं रहता, जिस मिलनके पीछे 
बिच्छेद नहीं रहता बद्दी योग वास्तविक योग है। 
जो खयं क्षणस्थायी है, उसके साथ योग या मिलन 
होनेपर वह योग या मिलन चिरस्थायी नहीं हो सकता । 
उस योगके पीछे वियोग रहेगा ही। और जो स्वयं 
चिरस्थायी है, उसके साथ जो योग या मिलन होता है, 
बह योग या मिलन चिरस्थायी होता है, उसके पीछे 
वियोग या विच्छेद नहीं रहता । एकमात्र भगवान्‌ ही 


चिरस्थायी हैं, और सत्र कुछ क्षणस्थायी है; अतएव 
भगवानके साथ जीवनका जो मिलन होता है, वही 


> ~ 
वास्तबिक an दै | इसी योगका जो लोग अभ्यास करते 
हैं, वे योगी कहलाते हैं | 


योग कितने प्रकारका है ९ 
यह योग केसे सिद्ध होता है ? भक्तिसे, ज्ञानसे और 


Cn 


कर्मसे सिद्ध होता है | अतएव यदि तुम यह महामिलन 
चाहते हो तो तुम्हें भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग या कर्ममार्गका 
अवलम्बन करना दोगा । भगवानके पास जानेके बस, ये 
ही तीन पथ हैं । दूसरा कोई पथ नहीं | केवल ये तीन 
ही पथ जीवको भगवानके साथ युक्त करते हैं और 
इसीलिये इन्हें भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग कहते 
हैं । बहुत-से लोग योगका अर्थ केवल समाघिद्वारा आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करना समझते हैं । किन्तु बात ऐसी नहीं है; 
भक्तियोग भी योग है, कमयोग भी योग है | अतएव 
जो लोग योगमार्गपर समारूढ होना चाहते हैं, वे भक्ति- 
योग, ज्ञानयोग अथवा कर्मयोगमेसे किसीका भी अभ्यास 
कर सकते हैं | 
भक्तियोग 

जो भक्तिपथका अवलम्बन करते हैं, वे बहुत TA 
वेदविहित कमोंके फलस्वरूप सवप्रथम सत्संग प्राप्त 
करते हैं-- 

सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ । 

( अध्यात्मरामायण--अरण्यकाण्ड १० । २२ ) 


अर्थात्‌ सत्संगप्रास्ति ही भक्ति-पथका प्रथम सोपान है | 
जो भगवत्कृपासे एक बार भक्तिमार्गके प्रथम सोपानपर 
पहुँच जाते हैं, वे धीरे-धीरे भगवत्‌-चर्चा, भगवदूगुण- 
कीर्तन और गुरुसेवादि अन्यान्य सोपार्नोपर पहुँचनेमे 
समर्थ होते हैं और सत्संगकी पुण्यवायुसे उनके द्वृदयमें 
अनुराग प्रस्फुटित हों उठता 21 यह अनुराग ही 


भक्ति-पथका प्रधान TTT 
—2 | अनेक जन्मोंके पुण्यफलसे, भगवत्कृपासे जिसके 
दयमें भगवानके प्रति अनुराग पैदा होता है, वही भगवानके 
दशन प्राप्त करनेके लिये व्याकुल होता है | वह यह समझता 
है कि उसे भगवान्‌ जितना प्यार करते हैं, उतना इस 
संसारमै कोई दूसरा उसे प्यार नहीं करता | इसी कारण 
वह दिन-रात भगवानके नाम और गुण गानेमें ही मख 
रहता है । यह मधुर भाव हुआ था श्रीराधिकाजीको | 
एक समय जब कृष्ण-विरहमें परली हुई श्रीराधिकाजी 
(कृष्ण-कृष्ण' पुकार रही थीं, उस समय उनकी saat 
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ने पूछा-- तू दिन-रात कृष्ण-कृष्ण चिल्लाकर क्‍यों पागल 
ई जा रही है ! कृष्ण तो तेरा तनिक भी खयाल नहीं 
करते £ उस समय राधिकाजीने उत्तर दिया--प्मैं दिन- 
रात जो कृष्ण-कृष्ण पुकारा करती हूँ, उसका कारण है | 
मेरे पिता, माता, तुम सखियाँ--सब लोग मुझे “राधा? 
कहकर पुकारा करते हैं और श्रीकृष्ण भी मुझे 'राघा' 
कहकर ही पुकारते हैं | परन्तु श्रीकृष्ण जव “राधा? कहकर 
पुकारते हैं तब उसमें जो मधुरता होती है वैसी मधुरता 
और किसीके 'राधा? कहनेमें नहीं होती । इसीसे मैं रात- 
दिन 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारा करती हूँ |? इसीको कहते हैं 
यथार्थं अनुराग | “अनु? का अर्थ है पीछे और “राग” का 
अर्थ है प्यार करना | भगवान्‌ हमें प्यार करते हैं, इस कारण 
जो उन्हें प्यार किया जाता है, उसका नाम है भगवानके प्रति 
भक्तका अनुराग | इसी अनुरागमें विभोर होकर भक्त दिन- 
रात, उठते-बैठते, चलते, सोते, aa और जागरणमें सदा 
भगवन्नामका जप करते हैं | सदा तैलधारावत्‌ नाम-जप 
करते-करते भक्तका चञ्चल मन 'एकाप्र' हो जाता है। 
एकाग्र किसे कहते हैं १ एक माने भगवान्‌ और अग्र माने 
सम्मुख | अतएव एकाग्रका अर्थ हुआ 'भगवानके सम्मुख? | 
जिनका मन भगवानके सम्मुख हो गया है, उन्हींका मन 
स्थिर होता है | क्योंकि विषय स्वयं चञ्चल हैं; विषयका 
कितना दी ध्यान करो, उसके द्वारा मन पूर्णरूपसे स्थिर 
हो ही नहीं सकता | क्या भक्ति-मार्ग और क्या ज्ञान-मार्ग, 
दोनोंका एक प्रधान विप्न ही है “मनकी चञ्चलता? | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने भक्तचूडामणि महावीरसे- 


FAS मन खिर करनेके उपाय 
-बतलाते हुए कहा है-- 
साधनानि बरहून्याहुश्चित्तकाग्रथाय केचन। 
तैलधारामिवाच्छिन्नं aaa कीर्तनं परे ॥ 
(रामगीता १६ । ५१) 
अर्थात्‌ 'चित्तको एकाग्र करमेके TEA साधन हैं | 
उनमें कोई-कोई तैलधारावत्‌ अविञ्छिन्नरूपसे मेरा नाम 
लेते-लेते चित्तको एकाग्र करते हैं ।' भक्त इसी पथका 
अवलम्बन करके सदा भगबन्नाम लेते-लेते योगपथकी बाघा- 
रूप इस मनकी चञ्चलताको दूर करते हैं | 
भक्ति-पथका विक्न-अहङ्कार 


भक्ति-पथका एक और वित्न है । उसका नाम है 
अहङ्कार | भक्ति-मार्गमें भगवान्‌की सेवा करते-करते कभी- 
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कभी भक्तके हृदयमें अनजानमें जरा-सा अइङ्कार हो जाता 
है; वह सोचता है कि “मैं भगवानकी सेवा करता हूँ ।? 
बस) यही अहङ्कार है | अहङ्कार कहते हैं सदा “अहं-अहं? 
करनेको । मैंने पूछा, ‘aa कौन हो १? तुम कहने लगे 
मिरा नाम अमुक है, मेरे पिताका नाम अमुक है, मेरा देश 
अमुक स्थानमें है, में अमुक हूँ, मैं अमुक कार्य करता हूँ 
इत्यादि । यह 'मेरा-मेरा? Ha? ही तुम्हारा अहङ्कार है | 
इसके द्वारा तुमने अपने नाम, वंश और देशका तथा 
अपने और अपने कार्यका परिचय दिया; परन्तु वास्तवमें 
जो कुछ तुम हो, क्या उसका परिचय तुमने दिया ! 
GE वास्तविक रूप तो इस अहङ्कारके लिहाफसे ढक 
गया है। इसी अहङ्कारके कारण तुम अपनेको पहचान 
नहीं पाते हो इस अहङ्कारके कारण ही तुम्हारा योग 
सिद्ध नहीं होता, तुम भगवानके साथ युक्त नहीं हो पाते । 
इसीसे oma कहते -हैं--'नाहंकारात्‌ परो रिपुः? 
( महोपनिषद्‌ ३ । १६) । अर्थात्‌ अहङ्कारसे बढकर दूसरा 
कोई शत्रु नहीं | 


अहङ्कारके नाशका उपाय---नमस्कार 


अहङ्कार दूर होगा उसके विरोधी वस्तुका अवलम्बन 
करनेसे। अहङ्कारका विरोधी क्या है १ वह है “नमस्कार” | 
A) Ay करनेका नाम है 'अहङ्कार', और “नमः नमः? 
करनेका नाम है “नमस्कार” | “नमो नमः? करनेका मतलब 
है 'न मम? | यही है नमः ( वैदिक व्याकरणके अनुसार “मम? 
शब्दका अन्तिम “म? विसर्गमै परिणत हो जाता है) । अतएब 
“नमः नमः? का रूप है “न सम, न aa अर्थात्‌ “मेरा नहीं, 
मेरा नहीं ।' अनुरागमें तलीन होकर भक्त भगवानके 
चरणोमें सदा “नमो नमः? किया करता है । 'मेरा-मेरा? 
करके उसका मन जो जम्म-जन्मान्तरसे मलिन होता आया 
है, वह मन “नमः नमः? करके निर्मळ हो जाता है । भक्त 
अनुरागके Aaa “नमस्कार” करके “अहङ्कार? रूपी पर्वत- 
को बहा देता है | अहङ्कारका नाश करनेके लिये नमस्कार 
ARTA है । जो भगवञ्चरणोमें इस प्रकार नमो नमः करता 
है वह महातपस्या करता है, बह महायोगाभ्यास ही करता 
है । जीवको इस नमो नमः की शिक्षा देनेके लिये ही 
अनेक AMS अन्तमै MANN “तमः? शब्दका व्यवहार 
किया गया है; जेसे “शिवाय नमः, “रामाय नमः?, 
“नारायणाय नमः? इत्यादि | इन WAS अर्थपर जितना 
ही बिचार किया जाता है, हृदय उतना ही भक्ति-रससे 
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आष्ठावित होता है | अब हम यह विचार करें कि इन 
सब मन्त्रौमें शिव, राम और नारायण शब्दके अन्तमें 
चतुर्थी विभक्ति क्यो है? चतुर्थी विभक्ति आती है सम्प्रदानमें 
अर्थात्‌ जहाँपर सम्यक, रूपसे, उत्तम-रूपसे अर्थात्‌ सम्पूर्ण- 
रूपसे दानःक्रिया सम्पन्न होती है, वहींपर चतुर्थी विभक्ति 
आती है | नमः? शब्दके भीतर यह प्रकृष्ट दान-क्रिया निहित 
है | इसीसे “नमः? शब्दके साथ शिव, राम और नारायण 
शब्दके अन्तम चतुर्थी विभक्ति आयी है | मान लो, तुमने 
(शिवाय नमः” कहा | इसके द्वारा हमने क्या समझा ! “हे 
शिव ! मैं मेरा नहीं, में तुम्हारा हूँ; अर्थात्‌ तुम्हारे चरणोपर 
मैंने अपनेको सम्पूर्णरूपसे दान कर दिया, मैं तुम्हारा हो 
गया ।? “रामाय नमः? तथा “नारायणाय नमः? मन्त्रीका 
मी अर्थ इसी प्रकार है। पूज्यपाद भार्गव शिवराम- 
किङ्कर योगत्रयानन्द स्वामीजी परम रामभक्त थे | वह किस 
प्रकार भगवत्‌-चरणोमें सदा नमो नमः किया करते, 
यह उनके रचित सीताराम-स्तोत्रके निम्नलिखित इलोकके 
द्वारा भळीभाँति समझा जा सकता है-- 


योऽहं ममास्ति यत्‌ किञ्चिदिहळोके परत्र च । 
° पिं 
तत्‌ सव भवतोरद्य चरणेषु मयापिंतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ दै सीताराम ! मैं और मेरा इहलोक और 
परलोकमें जो कुछ है, इस जन्ममें और जन्म-जन्मान्तरमें 
मेरा जो कुछ भी मैंपना या अहङ्कार है, उस सबके साथ 
आज मैं अपनेको तुम्हारे चरणोंमें अर्पित करता हूँ ।? 
यह है भक्तका भगवानके चरणोंमें नमस्कार अथवा नमो 
नमः करना । इस प्रकार नमो नमः करके भक्त अपनेको 
भगवत्‌-चरणोंमे सम्पूर्णरूपसे उत्सर्ग कर देता है । यही है 
भगवत्‌-चरणौमें भक्तका सम्प्रदान | इसीसे सम्प्रदानमें जो 
विभक्ति होती है, वही विभक्ति “नमः? के साथमें लगी है | 
भक्त इस प्रकार भगवत्‌-चरणोमें नमो नमः करके अनादि 
काळके अहङ्कारके WAR मुक्त होकर भगवानके साथ युक्त हो 
जाता है | इस प्रकार नमो नमः करना ही है भक्ति-मार्ग । 
भक्तिपथ विहंगममाग या शुकदेवमार्ग है 
इस मागम भगवान, स्वयं भक्तकी रक्षा करते हैं | इसी 
कारण भगयानकी कृपासे भक्तको बात-की-बातमें योगसिद्धि 
प्रास हो जाती दै । पक्षी जिस प्रकार पंखकी सहायतासे 


तुरन्त आकाशम उड़ जाता है, उसी प्रकार भक्त भी 
भक्तिके प्रमावसे, भगयत्‌-कृपासे अति शीघ्र भगबत्‌-चरण 
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प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है | प्रातःस्मरणीय शुकदेव 
आदि महाभक्तोंने इस भक्तिमार्गका ही अवलम्बन कर 
तत्क्षण मुक्ति प्राप्त की थी | इसीसे इस भक्तिमार्गको 


० re 8 e xX 
शुकदेवमाग या विहंगममाग कहते हैं । इस पथका अवलम्बन. 


करके दुथमुहे वचे प्रहाद और घुवतक बहुत ही थोड़े 
समयमें भगवत्‌-कृपा प्रासकर कृतकृत्य हो गये | इस मागमें 
वालक-वृद्ध, युवक-युवती, स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-क्षत्रिय,वैश्य- 
शूद्र आदि समीका समान अधिकार है । इसके समान 
भयरहित सहज योगपथ दूसरा नहीं है । 


भक्तिपथ ज्ञानपथमें मिल जाता है 


भगवान्‌ हैं ज्ञानमय | भक्त “नमः नमः? करते-करते 
जितना ही भगवानके निकट अग्रसर होता है, उतना ही 
जञानमयके ज्ञानकी किरणे भक्तके अंगौपर पड़ती हैं और 
वह भक्त उतना ही ज्ञानालोकसे आलोकित होता है | 
इसीलिये भक्तिपथके पथिक महात्मा तुलसीदास आदि-जेसे 
भक्त थे वैसे ही ज्ञानी भी थे | भक्तिपथ अन्तमें जाकर ज्ञान- 
पथके साथ परस्पर मिल जाता है | अतएव जो भक्त होंगे 
वे महाज्ञानी मी जरूर होंगे । 


ज्ञानयोग 


जो लोग ज्ञानयोगका अवलम्वन करना चाहते हैं 
उनके लिये भी भक्तिमार्गकी तरह पहले सदूगुरुसंग 
आवश्यक है। क्योकि ageh कृपा-कटाक्षके बिना 
हृदयाकाशमें ज्ञानालोक प्रकाशित नहीं होता | सद्गुरु 
किसे कहते हैँ ! हम जिस प्रकार अध्यापकके पास जाकर 
विद्या पढ़ते हैं, उसी तरह जो समाधिमें साक्षात्‌ गङ्करसे 
सब प्रकारकी विद्या प्राप्तकर सर्वज्ञ हो चुके हैं, बही 
सद्गुरु हैं | अवश्य ही आजकल ऐसे गुरु दुर्लम हैं; परन्तु 
जिसको ज्ञानकी यथार्थ पिपासा होती हे, जो सद्गुरुके 
लिये व्याकुल होता है उसके लिये दुलभ नहीं | जिसे 
ज्ञानके लिये तीव्र प्यास होती है, उसको यदि और कोई 
सद्गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान्‌ स्वयं सद्गुरु बनकर उसके 
पास चले जायेंगे और उसे ज्ञान प्रदान करेंगे | भगवत्‌- 
कृपाके बिना सद्गुरु नहीं मिलते | करुणामय भगवान्‌ ही 
समस्त Wah भाण्डार हैं । भगवान्‌ ही जीवको ज्ञान देते हैं | 
संसारमै जितने प्रकारके ज्ञान हैं, वे aq भगवानसे 
आये हैं | अतएव-- 
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भगवान्‌ ही वास्तविक गुरु हैं 


भक्तप्रिय भगवान्‌ भक्तोंका सम्मान बढानेके लिये 


स्वयं उस ज्ञानका वितरण न कर अपने उन भक्तोके द्वारा 
ज्ञानकी किरणें जगतूमै फैलाते हैं । इसीसे उनके 
हाभक्त सजनगण गुरु नामसे पूजित होते हैं । 


विषयका ज्ञान और अविषयका ज्ञान 


ज्ञान दो प्रकारका है--( १ ) विषयका और (२) 
अविधयका | पहले विषयका ज्ञान पक्का हो जानेपर, अर्थात्‌ 
विषयको ठीक-ठीक विषयरूपमें समझ लेनेपर, मन स्वयं 
ही अविषयकी ओर दौड़ता है । विषय किसे कहते हैं ! 
“वि! पूर्वक “सि” धातु ( बाँधना ) से (विषय? शब्द सिद्ध 
हुआ है । अर्थात्‌ जो विशेषरूपसे बाँध रक्खे, भगवानकी 
ओर न जाने दे, उसका नाम है विषय | इस तत्वको 
समझ लेनेपर विषयका ज्ञान पक्का हो जाता है। जिसे 
विषयका पूरा-पूरा ज्ञान हो गया है वह विषयमें आनन्द 
नहीं मान सकता । और अविषयका ज्ञान है “भगवत्‌- 
शान? | आधुनिक स्कूल और कालेजोंके छात्रोंकी तो न तो 
विषयका ज्ञान होता है और न अविषयका ही होता है | 
ये ज्ञानका स्वरूप ही नहीं देखते । 


ज्ञानके दो रूप 

ज्ञान-गंगा दो दिशाओंमें बहती है--( १) स्थूल और 
( २ ) सूक्ष्म । अतएव जो ज्ञानका स्वरूप देखना चाहते 
हैं, जो विषयका ज्ञान और अविषयका ज्ञान पूर्ण रूपसे 
प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञानके स्थूल और सूक्ष्म दोनों 
रूपोको देखना होगा | 

स्थूल रूप 

आधुनिक स्कूल-कालेजांकी शिक्षा-प्रणाली केवल 
जानकी स्थूल दिशा ही बालकोंकों दिखा देती है, 
शानके सूक्ष्म रूपकी ओर इनका ध्यान नहीं जाता । यदि 
आधुनिक किसी कालेजके एक छात्रसे पूछा जाय कि 'जल' 
क्या है, तो यह उत्तर देगा--जल है हाइड्रोजन+ऑक्सी- 
जन (पर 20 )। अर्थात्‌ दो भाग हाइड्रोजन और 
एक भाग ऑक्सीजनके मिल जानेपर जल बनता है । 
रसायन-शात्र (Chemistry) पढ़कर उसने जलका 
यही ज्ञान ore किया है, अतएव केवल उसका दोष नहीं। 
अब मान लो, वह गङ्गास्नान करने उतरा; उस समय बह 
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मनमें सोचेगा, “मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजनमें स्नान 
करता हूँ |? यही है उसका जलसम्वन्धी ज्ञान | कालेजका 
अध्यापक उसे जलके विषयमें इससे अधिक ज्ञान नहीं दे 
सकता, क्योंकि वह योगी नहीं है | उसने रसायनशास्रके 
द्वारा ज़लके जिस खरूपका ज्ञान प्राप्त किया है, वह हैं 
जलका आधिभौतिक रूप | यह जलका स्थूळ रूप है | 


खूक्ष्म रूप 

इसके अतिरिक्त जलके दो और रूप हैं--( १ 9 
आधिदेविक और ( २ ) आध्यात्मिक । ये हैं जलके सूक्ष्म 
रूप । तुम जिस दिन जलके इस सूक्ष्म रूपको जान लोगे 
उस दिन देखोगे कि जल केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 
ही नहीं है। उसके अन्दर चिन्मयी माँ हैं । उस समय 
तुम्हारे अन्दर गंगा-भक्ति उपजेगी | इस. तरह ash 
जैसे आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीन 
रूप हैं, वेसे ही समस्त पदाथोंके तीन रूप हैं । इनका 
आधिभौतिक रूप तो तुम रसायनशास्त्र ( Chemistry ) 
और पदार्थ-विज्ञान (Physics) के द्वारा जान सकते, 
हो; किन्तु इनका आधिदेविक और आध्यात्मिक रूप तुस 
केसे जानोगे ? 

000 afta औँ ~ 
पदाथका आधिदविक ओर आध्यात्मिक रूप 

देखनेके लिये समाधिकी आवश्यकता हे 

इन दोनों रूपौको जाननेके लिये केवल पुस्तक पढ्नेसे 
काम नहीं चलेगा । यह योगज ज्ञान है । अतएव इसके: 
लिये तुम्हें सद्गुरुकी चरणसेवामें रहकर योगाभ्यास करना 
होगा | पहले हठयोगके द्वारा शरीरको शक्तिशाली बनाकर 
फिर राजयोगका अभ्यास करना होगा । यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार, योगके इन पाँचौं बहि- 
रङ्गौका धीरे-धीरे साधन करके, इसके बाद योगके अन्तरङ्ग 
धारणा, ध्यान और समाधिकी अवस्थाओंमे क्रमसः अग्रसर 
होना पड़ेगा । साधना करते-करते जब साधक Tare. 
अवस्थामें पहुँच जाता है तब वह पदाथाँके आधिदैविक 
और आध्यात्मिक रूप देख पाता है। उस समय उसका 
हृदय पूर्णालोकसे आलोकित हो जाता है, तभी उसे 
आत्मदशन होता है | तभी वह पूर्णशान प्राप्तकर आनन्दम 
हो जाता है | साधकका इस अवस्थामे क्या होता है १ 

feat हृदयअन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 

क्षीअन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 

( योगशिखोपनिषद्‌ ५ ।. ४७. ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


[ 
È 
f 
A 
3 
f 


pE 


६४४ 


I 


अर्थात्‌ उसके हृदयकी अज्ञानरूपी ग्रन्थ टूट जाती 
है, उसके सब सन्देह दूर हो जाते हैं और आत्मदशनसे 
उसके अनादि कालके कम क्षीण हो जाते हं | 

जब्रतक समाधिद्वारा इस प्रकारका पूणज्ञान नहीं 
च्राप्त हो जाता तबतक हृदयमें पूणशान्ति नहीं उत्पन्न 
होती | अतएव जो ज्ञानपथके पथिक हैं, उन्हें ज्ञानप्रासिके 
लिये समाघिका आश्रय लेना चाहिये 

anfufagat स्नानं समाधिविंदुर्षां जपः । 

समाधिविंदुपां यज्ञः समाधिर्विदुषां तपः u 

( रामगीता ८ । ४६ ) 

अर्थात्‌ ज्ञानियोका समाधि ही स्नान, समाधि ही जप, 
समाधि ही यज्ञ और समाधि ही तप है | समाधि ही पूर्ण- 
ज्ञान प्रात करनेका एकमात्र उपाय है | 


ज्ञानपथका प्रधान सहायक विचार 


अनुराग जिस प्रकार भक्तिपथका प्रधान पाथेय है, 
उसी प्रकार विचार ज्ञानपथका प्रधान पाथेय है । विचार 
कोन करता दै? हमारा मन ही विचार करता है | परन्तु 
अन जत्रतक समाधि-अवस्थामें नहीं पहुँच जाता तबतक यह 
राग (attraction) और द्वेष (repulsion ) के द्वारा 
मलिन रहता दै । और विचार करनेवाला मन यदि 
मलिन है तो विचार भ्रान्तिहीन केसे हो सकता है | यह 
मन जत्र राजयोगके अभ्यासके द्वारा समाघि-अवस्थापर 
पहुँच जाता दै तब मनमै राग भी नहीँ रहता, द्वेष भी 
नहीं रहता; उस समय मन निर्मल रहता है । उसी समय 
मन ठीक-ठीक विचार करनेमें समर्थ होता है और उसी 
समय उसका विचार अश्रान्त होता है | इसलिये समाधि- 
के ब्रिना विचार ठीक नहीं होता । जो समाधिमान्‌ नहीँ 
हैं, वे विचारपतिका आसन ग्रहण करनेयोग्य नहीं | 
उनके बिचारमें भूल रहेगी ही । ऋषिगण राजयोगी और 
समाधिसम्पन्न थे, इसीसे उनके विचार अभ्रान्त हें और 
इसीसे उनके वाक्य भी भ्रान्तिद्दीन हैं | 


समाधि दो प्रकारकी है 
यहद देखा जाता दै कि हठयोगी भी समाधि लगाते हैं 
ओर राजयोगी भी । फिर इन दो प्रकारकी समाघियोमे भेद 
क्या दै £ हठयोगी पहले छलेशपूर्वक हृदयके अन्दर प्राण- 
वायुको स्थिर रखते हं । उस समय प्राणवायुकी स्थिरताके 
कारण उनका मन भी अपने-आप स्थिर हो जाता है | 
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उस समय उनका मन निद्राके समान अचेतन्य अवस्थामै 
रहता है। इसीलिये हठयोगीकी समाधि ‘ae समाधि 
हलाती है । इस समाधिमें विचार नहीं रहता, आनन्द 
नहीं रहता और न ज्ञानालोकका विकास होता है। 
और राजयोगी पहले भगवानके ध्यानके द्वारा मनको 
स्थिर करते हैं । मनकी स्थिरताके कारण प्राण अपने-आप 
स्थिर हो जाता है। परन्तु हठयोगीके मनके समान राज- 
योगीका मन निद्रित नहीं रहता । राजयोगीका मन 
समाधिमें भगवानका ध्यान करता है और उच्च विषयका 
चिन्तन करता है । अतएव राजयोगीकी समाधि “चैतन्य 
समाधि” होती 21 उस समाधिमें विचार रहता है, 
आनन्द रहता है और ज्ञानालोकका विकास रहता है | 
यही समाधि मनुष्यको निर्मल ज्ञान प्रदान करती है । 
परमपूज्यपाद श्रीश्रीमार्गव शिवरामकिङ्कर योगत्रयानन्द 
स्वामीजीने आधुनिक छात्रोकी तरह स्कूल या कालेजमें 
शिक्षा नहीँ पायी थी; परन्तु फिर भी वह एक ही साथ 
प्राच्य ओर पाश्चात्य ज्ञान ओर विज्ञानके पूण भाण्डार थे | 
क्या शास्त्रविद्या, क्या राजविद्या, क्या गणितविद्या 
क्या चिकित्साविद्या, क्या योगविद्या, उनके समान सत्र 
शास्रौमै एक ही साथ महापाण्डित्य किसी देशके इतिहासमे 
नहीं देखा जाता । उनके असाधारण ज्ञानको देखकर 
एक पण्डितने आश्चयेमें ड्रबकर उनसे पूछा--बाबा ! 
आपने इतनी विद्या कहाँ सीखी ? उन्होंने उत्तर दिया 
तुमने जिस तरह अपने अध्यापकसे विद्या सीखी है, 
उसी तरह मैंने समाधिमें साक्षात्‌ AERA सब विद्याए 
प्राप्त की हैं ।? इसीको कहते हैं राजयोगीकी समाधि | 


हठयोगी और राजयोगीकी देह 


साधक हठयोगी है कि राजयोगी, यह उसका चेहरा 
देखनेसे ही माळूम हो सकता है । साधारणतः हृठयोगीकी 
देह कान्तिहीन होती है और राजयोगीकी देह दिव्य 
कान्ति प्राप्त करती है । राजयोगीकी देह अत्यन्त लावण्यमयी 
होती है। उसे जितना ही देखा जाता है, उतनी ही 
इच्छा होती है कि उसे सदा देखते ही रहें | राजयोगी 

हकी ज्योति और लावण्य कहॉसे पाता है १ जगतूसे 
भगवान्‌ ही सबसे अधिक सुन्दर हैं, एकमात्र बही सुश्री 
हैं और सत्र श्रीहीन हैं । सवसौन्दर्यसागर भगवानका 
ध्यान करते-करते राजयोगीकी देह सुन्दर और लावण्य 
युक्त हो जाती है। जो जिसका ध्यान करता है वह 
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उसके रूपको प्रास हो जाता है । राजयोगी सदा 
भगवानका ध्यान करता है, इसी कारण उसको ऐसा रूप 
प्रास होता है। जिन्होंने जीयनमें कभी किसी योगीको 
नहीं देखा, वे यदि किसी राजयोगीकों अकस्मात्‌ देख लें 
तो वे अवश्य ही उसके रूपकी ओर आकर्षित होंगे। 
इस सम्बन्धमे हम यहाँ एक घटनाका उल्लेख किये बिना 
नहीं रह सकते | 

परमधूज्यपाद वावा श्रीक्रीभार्गग शिवरामकिङ्कर 
योगत्रयानन्द खामीजीकी देह अत्यन्त सुन्दर और लावण्य- 
-मयी थी । वह जिस समय समाघिसे उठते, उस समय 
उनका रूप और भी उज्ज्वल होता और उससे चारों ओर 
प्रकाश फेल जाता | एक दिन वह समाधिसे उठे ही थे कि 
रसिकचन्द्र मजूमदार नामक एक कालेजका छात्र उनके 
'औचरणके दर्शन करनेके लिये आया । छात्र आठ-दस बार 
चावाके श्रीचरणके दर्शनके लिये आया था, किन्तु दशन 
उसे नहीं मिला था | यह बहुत व्याकुल हो रहा था, 
-उसकी इच्छा थी कि एक बार भी वावाके श्रीचरणमें 
प्रणाम करके चला जाऊ । बाबा किसीके साथ मिलना- 
जुछना पसन्द नहीं करते थे और कोई उनसे मिळनेके 
fet आया है, यह बात उनसे कहते हमलोगोंको बड़ा 
भय होता था । किन्तु उस छात्रके बहुत अनुरोध करनेपर 
'और उसकी अत्यन्त व्याकुलता देखकर मैं द्रवीभूत हो गया । 
परन्तु संकोचवश बाबासे छात्रकी बात नहीं कह सका । 
TAT इस अधमाधमके प्रतिं बहुत स्नेह रखते थे, इसी 
भरोसेपर मैं छात्रको दरबाजेके पास ले गया और उसे 
मैंने कह दिया, “सावधान ! प्रणाम करके ही चले आना, 
SE क्षण भी भीतर न ठहरना ।? छात्रने इसे स्वीकार कर 
'लिया | वह अत्यन्त आनन्दके साथ बाबाको प्रणाम करने 
“गया । किन्तु बाबाके समीप जानेपर वह उन्हें प्रणाम 
नहीं कर सका | बाबाके मुँहकी ओर मुँह वाये अवाक होकर 
एक दृष्टिसे ताकने लगा | बाबाकी देहकी दिव्य कान्ति- 
पर मुग्ध होकर वह चित्रलिखित मूर्तिकी तरह अचल 
हो गया | उसके दोनों नेत्र मानो बाबाके मुखकमलमें 
लीन हो गये | वह अपना मस्तक बाब्राके श्रीचरणमें नत 
करना मानो भूल गया | वह न तो वहाँसे हिलता या, 
न कोई बात कइता था, ठीक मानो काठकी पुतली 
जेना खड़ा था | बाबा शायद नाराज हो जायें, इस 
WA मैं कॉपने लगा और छात्रको शीघ्र बाहर चढे 
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आनेके लिये नाना प्रकारसे इशारा करने लगा । 
उस समय करुणामय बावा मेरी ओर देखकर 
सुस्कराते हुए बोले--देखो नकुल ! यह मेरे रूपपर 
मुग्ध हो गया है, प्रणाम नहीं कर सकता | क्योंकि प्रणाम 
करनेसे ही आँखें नीची हो जाती और यह इस प्रकार 
देख नहीं सकता । इसीसे अवाक खड़ा हे, प्रणाम नहीं 
करता और जितना हो सके मनभर मुझे देख रहा है | 
लड़केका भाव वहुत अच्छा है ।? वह छात्र भक्तिसे गद्‌- 
गद होकर बाबाके श्रीचरणोमें लोट गया; बाबाने उसके 
सिरपर हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिया | कुछ देर बाद 
उस छात्रने बाहर आकर आनन्दमें मञ्च होकर कहा-- 
“अहा ! आज मैंने क्या देखा ! मानो साक्षात्‌ ज्योतिर्मय 
शङ्कर हो ! मैने मनुष्यके अन्दर ऐसा रूप कभी नहीं देखा।? 
राजयोगीकी देहके छावण्यपर मनुष्यकी तो बात ही क्या, 
देवतातक मुग्ध हो जाते हैं | 
हठयोगसे राजयोगका श्रेष्ठत्व 

यह देखा जाता है कि सब प्रकारसे हठयोगकी अपेक्षा 
राजयोग श्रेष्ठ है । हठयोगके द्वारा शरीर कुछ दिन जरूर 
Bes रहता है; परन्तु हठयोगी मृत्युको नहीं जीत सकता | 
और राजयोगी समाधिमें मृत्युञ्जयका संग पाकर मृत्युको 
जीतकर इच्छामृत्यु हो जाता है । हठयोगी नीरस और 
भक्तिद्यून्य हो सकता है और राजयोगी आनन्दमय और 
भक्तिमान्‌ होता है। हठयोगी दन्द्रसहिष्णुताके द्वारा और 
अद्भुत शारीरिक शक्तिके द्वारा मनुष्योको चमत्कृत कर 
सकता है और राजयोगी भक्तिद्वारा त्रिभुवनकी तो गिनती 
ही क्या, भगवानतकको वशीभूत कर लेता है | इस प्रकार 
राजयोगसे हठयोग निकृष्ट होनेपर भी--- 


हठयोगकी आवश्यकता 
È पहले-पहल हठयोगका अभ्यास कर लेनेसे यह राज- 
योगमें सहायक होता है । राजयोगको जीवनका उद्देश्य 
बनाकर, राजयोगकी सिद्धिमे सहायता प्राप्त करनेके ल्यि 
जो हठयोगका अभ्यास करते हैं, वे घन्य हे । जो हठयोग 
और राजयोग दोनोंका ही अभ्यास करते हैं, मनुष्यकी 
तो बात दूर, देवता भी उनके चरणोंमें मस्तक नवाते हैं । 


WW ~ NE कर 

ज्ञानमागका वभ--विभूति 
जो लोग ज्ञानपथके पथिक होकर हठयोग और राज- 
योगका अभ्यास करते हैं, उन्हें पग-पगपर बाधाका सामना 
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करना पड़ता है | क्योकि यम-नियम आदिका अभ्यास 
करते-करते नाना प्रकारकी विभूतियोंका विकास होता है 
और ये बिभूतियाँ ही साधकका पतन करती दै । इसी 
कारण अनेक जन्मांतक लगातार योगाभ्यास करनेपर 
भी अनायास समाधिसिद्धि नहीं प्रास होती | अतएव 
यहाँ प्रस्न हो सकता है किर 


समाधि सिद्ध होनेका उपाय क्या है ? 

इस प्रश्नका उत्तर योगिराज श्रीभार्गव झिवरामकिङ्कर 
योगत्रयानन्द खामीजीने दिया है--कोटि जम्मपर्यन्त 
कच्छू साघनद्वारा योगाभ्यास करनेपर भी तुम्हारी समाधि 
सिद्ध नहीं होगी, यदि तुम भगवानकी भक्ति नहीं करोगे। 
भक्तिमानूकी समाधि बात-की-बातमें सिद्ध हो ज्ञाती है ।? 
अतएव जो लोग समाघि-सिद्धि प्रास करना चाहते हो 
उन्हें भगवानके प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिये — 

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिघानात्‌ | 


( पातञ्जल० ) 
अर्थात्‌ ईश्वरको आत्मसमर्पण करनेपर समाधि सिद्ध 
होती है । 
~ A ~w A Sy 
ज्ञानपथ अन्तम भाक्तपथम [मल जाता ह्‌ 
यहाँपर ज्ञानपथ अन्तमें जाकर भक्तिपथमें मिल जाता 
है । इसी कारण जो ज्ञानपथके पथिक होते हें वे अम्तमें 
महान्‌ भक्त हो जाते हैं । इसके ज्वलन्त उदाहरण हें 
भगवान्‌ झाङ्कराचायं | वह ज्ञानपथके पथिक होनेपर भी 
अन्तमे भक्तिरससे परिपूर्ण हो गये थे | 


ज्ञानपथ पिपीलिकामाग या वामदेवमाग है 


पिपीलिका (AA) जिस तरह थोड़ा-थोड़ा करके 
बहुत अधिक समयतक परिश्रम करनेपर खाद्य वस्तुका 
सञ्चय करती है; उसी तरह थोड़ा-योड़ा ज्ञान-सञ्चय करते- 
करते, यम-नियमादिका अभ्यास करते-करते, हठयोग और 
राजयोगका साधन करते-करते बहुत जन्मौके बाद साधकको 
समाघिद्वारा Wit प्राप्त होता है। वामदेव आदि 
ऋषियोने इसी मार्गका अवलम्बन कर कृच्छू साधनाके 
द्वारा दीघेकालके बाद पूर्णज्ञानका भाण्डार प्रास किया 
था | इसीसे ज्ञानमागेको पिपीलिकामागे या वामदेव- 
मार्ग कहते हैं । राजष जनक, महर्षि शगु और योगिराज 
याज्ञवल्क्य इसी ज्ञानमागेपर चलकर कृतकृत्य हुए, थे । 


कमयोग 


जिसके ga भगवानके प्रति प्रेम नहीं और जिसे 
ज्ञानकी पिपासा नहीं तथा जो हठयोग या राजयोग दोनोकाः 
अभ्यास करनेमै असमर्थ है, वह भगवानके साथ किस तरह 
युक्त हो सकता है ! करुणामय भगवानने उसके लिये. 
साधारण कर्ममारकी व्यवस्था की है । इसका नाम कर्म- 
योग है । जगत्‌ तो कर्मकी ही मूर्ति 21 तब वह कर्म 
किस प्रकारका कर्म है ! जो कमे जीवको निर्मल बनाती 
है, जीवको भगवान्‌की ओर ले जाता है, यही वह कर्म 
है । तब यह प्रश्‍न होगा कि क्या यह सकाम 
कर्म है ? नहीं, यह सकाम कर्म नहीँ | फिर 
सकाम कर्म किसे कहते हैं १ जिस कर्मके पीछे विषय- 
कामनाका उद्देश्य रहता है, उसे सकाम कर्म कहते SY 
सकाम कर्म जीवको बद्ध करता है, जीवको भगवानसे दूर 
हटा देता है; अतएव यह जीवको निर्मल नहीँ कर सकता; 
जीवको भगवानकी ओर नहीं ले जा सकता । तब क्या यह 
निष्काम कर्म है ? गीताने निष्काम कर्मकी प्रशंसा की 
है | गीता भगवानकी वाणी है | परन्तु यहाँ प्रश्‍न उठ: 
सकता है कि क्या कर्म कभी निष्काम हो सकता है ना), 
कर्म निष्काम नहीं हो सकता | क्योकि जहॉपर कामना 
नहीं है वहाँपर कर्म ही नहीं होता | अतएव “निष्काम कर्म” 
शब्द ही युक्ति-विरुद्ध (1110210०51) है | तब यहाँ विचार, 
उठता है कि फिर भगवानने जो गीतामें निष्काम कमकीः 
बात कही है, उसका अर्थ क्या है? इस प्रश्‍नके उत्तरमे' 
निष्काम कर्मकी ज्वलन्त प्रतिमूर्ति भगवान्‌ श्रीश्रीशिवराम 
किङ्कर योगत्रयानन्द खामीजीने कहा हे यहॉपर 
निष्काम शब्दका अर्थ है--“निर्गत हुई है विषय-कामना 
जिससे? | sala जिस कर्मेमें विषय-कामना नहीं है, केवळ 
भगवत्‌-चरण प्राप्त करनेकी कामना है; उसी कर्मको' 
यहाँ निष्काम कम कहा गया है ।? यह निष्काम कम è 
भगवानके साथ युक्त होनेके लिये एक प्रकारका योगा” 
भ्यास । प्रातःकाळसे सायंकालतक और सायंकालसेः 
प्रातःकाळतक मनुष्य जो कुछ काम करे, वह सब उसे' 
इस भावसे करना चाहिये कि “हे विश्वपति | यह विश्वत्रह्माण्ड- 
तुम्हारा ही एक बड़ा भारी आफिस है, में इस आफिसमें 
तुम्हारा ही एक क्षुद्र कर्मचारी हूँ । अतएव मैं जो यरद. 
काम करता हूँ, यह तुम्हारा ही काम करता हूँ, मैं इसके 
द्वारा तुम्हारी ही सेवा करता हूँ | दबामय ! तुम इ 
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अभ्यास करते-करते वह कमंद्वारा ही भगवानकी प्रसन्नता 
ag RAA समय होता है। भगवान्‌ जब प्रसन्न हो 
'जायगे तब वह उसे Tiaka कमके प्रति सुमति देंगे 
ज्ञान देंगे, भक्ति देंगे और दर्शन देंगे | भगवत्कृपासे वह 
सवथा कृतार्थ हो जायगा | 


कमयोग ही ज्ञान और भक्तिका मूल है 


बहुत-से लोग कर्मयोगको छोटा समझते tl किन्तु 
खा नहा R । ज्ञानयोग और भक्तियोगका मूल है कर्म- 
यांग । अनक जन्मोमें वेदविहित कर्म करते-करते लोगोंमें 
अगवानके प्रति प्रम होता है। भगवानको जाननेकी इच्छा 


संख्या २ | “Vik AVERTED RTA N aT रहस्य # Sy 
a o SO, _ O नि a क नम 
कामक द्वारा मेरे ऊपर प्रसन्न A P इस प्रकार होतो है | अतएव ज्ञान और भक्ति कर्मसे उत्पन्न होते 


हैं। इसलिये मनुष्य बुद्धिमान्‌ होनेपर ऐसा कर्म कर 
सकता है कि वह एक ही जन्ममें ज्ञानी और भक्त बनकर 
भगवानके साथ युक्त होकर मानवजीवन सफल करनेमें 
समर्थ हो | इसलिये कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगमें 
कमयोग ही प्रधान है । कर्मयोग ही अम्तमें ज्ञानयोग 
ओर भक्तियोगमें परिणत हो जाता है। एक ही साथ 
निष्काम कमके आदर्श, योगज ज्ञानके पूर्ण भाण्डार 
तथा भक्तिरसके पूण आधार; कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगको प्रतिमूर्तिखरूप भगवान्‌ श्रीश्रीमार्गव श्रीशिवराम- 
किङ्कर योगत्रयानन्द स्वामीजीके श्रीश्रीचरणकमलमें में 
बार-बार भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम करता हूँ । 


Ss 
THI, सहसार, युक्तात्रिवेणी, मुद्रादिका रहस्य 


(लेखक--पं ० श्रीशिवनारायणजी शर्मा सेंगई ) 


१-अ-क-थ-चक्र 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत और विशुद्ध; 
इन चक्रोंका वर्णन Taga मलीमाँति हो चुका 
। अतएव यहाँ क्रम मिलानेके लिये आज्ञाचक्रसे 
आरम्भ करते हैं 


ललाटमण्डलके भ्रूमध्यमे आज्ञा नामक चक्रका स्थान 
% यह चन्द्रकी भाति स्वेतवर्ण द्विदल पद्म कहा गया È | 
इन दो दलोपर 'हं क्ष! ये दो रक्तवर्ण अक्षर हैं| इस द्विदल 
Sat कणिकामें त्रिकोणाकृति शक्तियन्त्रोपरि 'ल' बीज- 
'साहत प्रणवाकार तेजोमय इतराख्य शिवलिङ्ग विद्यमान 
६ दो दळ एवं कर्णिकामे सत्त्व, रज और तम गुण हें | 
इस स्थानमें 'इंस? रूप परम शिव और उनकी शक्ति 
काली? हे | यह a’ बीज और वायुका खान है । 
कणिकाके अन्तर्गत यन्त्रके तीन कोनॉपर ब्रह्मा, विष्ण और 
महेश्वर हैं और gpa चत॒र्भजा पण्मुखी हाकिनी- 
शाक्त हे | इस चक्रको- 
PERT 
युक्तत्रिवेणी 
“कहा जाता है । कारण, इस स्थानमें गङ्गा, यमुना 


आर सरखतीरूपा इडा, पिङ्गला और सुषुम्नानाडी एकत्र 
“मठकर Tata गयी हैं | सांख्यमतसे इस चक्रको 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


अहंतत्त्वका विकारखरूप चित्त, सन ak पञ्चतन्मात्रा 
तत्त्व कहा गया है | कणिकाओंमें पञ्चतन्मात्रातच्च और 
दो दलोंपर चित्त और मन रहता है । वेदान्तमतसे इन 
दो दलोंको प्राण और मनोमय कोष कहा जाता है | 
तत््वदशी महापुरुषोंने इसको सूक्ष्म शरीरका खान भी 
निर्देश किया है । शिवसंहिताके पाँचवें पटलके कुछ 
प्रमाण ये हे 
आज्ञापद्मं भुवोमध्ये हक्षोपेत द्विपत्रकस्‌ । 
ISA तन्महाकालः सिद्धो देव्यत्र हाकिनी ॥१ ३१॥ 
शरच्चन्द्रनिभं तत्राक्षरबीज॑ विजस्मितस्‌ । 
पुमान्‌ परमहसोश्य यज्ञ्‌ ज्ञात्वा नावसीदति ॥१३२॥ 


WIA आज्ञाचक्र नामसे जो द्विदल 
कमल है उसके दो पत्र “१”, “क्ष? दो gaia विभूषित हैं, 
और वह गुक्कयर्णवाला है | इस चक्रमे महाकाल नामक 
सिद्वलिङ्ग ओर हाकिनी शक्ति अधिष्ठिता हैं । इस स्थानमें 
शरच्न्द्रसहश भाखर अक्षर बीज ( प्रणव ) देदीप्यमान 
है । यही परमहंस पुरुष है । जिसे इसका ज्ञान हुआ 
(प्रत्यक्ष अनुभव किया) है, वह किसी शोक-तापसे अभिभूत 
और उदास नहीं होता ।? 


इडा हि पिङ्गला ख्याता वाराणसीति होच्यते । 
वाराणसी शुवोसंष्ये विश्वनाथो5त्र आषितः ॥१३५॥ 
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(वाराणसीं भ्रुवोमंध्ये ज्वलन्तीं छोचनत्रये) 

काशीक्षे त्रे निवासश्च जाह्ववीचरणोदकस्‌ | 

गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारकं ब्रह्म AATA N 
(युरुगीता १८ )- 


दिवः meiga कृत्वा गयासुरोऽक्षयो वटः। 
तीर्थराजः प्रयागोऽसौ गुरुमूतों नमो नमः॥ १९॥ 


इडानाडी वरणा, और पिङ्गला असी नामसे कही गयी 
है | इन दोनों नदियोंके वीचमें वाराणसीधाम और 
विश्वनाथ शिव शोभायमान हें । 


जाह्ृवीका दूसरा नाम गङ्गा है। यह ज्ञानगङ्गा 
कही जाती है और दूसरे भावसे यह संसारखोतकी 
अधिष्ठात्री देवी मायाखरूपा है । जो मनुष्य ज्ञानस्वरूप 
कूटस्थ ब्रह्मपर लक्ष्य रखकर संसारके कार्य. करते हैं वे 
aaa नहीं होते, उनके सम्वन्धमे यह शानङ्गा है, 
और जो इस संसारको मायादृष्टिसे देखते हैं वे मावाके 
खोतमें बहकर मोहसमुद्रमें जाकर नष्ट हो जाते हैं | इस 
मायिक aad पड़कर जहदमुनिकी यज्ञसामग्री बह जाती 
थी, अर्थात्‌ यज्ञकायमें बाधाखरूप होकर त्रह्मध्यानसे 
उन्हें विच्युत करती थी | अतएव उन्होंने समस्त 
गङ्गोदक पान कर डाला, अर्थात्‌ यज्ञावशेष भोजन करके 
सनातन aaa विश्राम किया 


यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
(गीता ४ । ३० ) 


यज्ञशिष्टामृतभुजो 


अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें जाकर स्थितिसम्पन्न 
हुए | तब मनके लयके कारण सृष्टिका लय हुआ, अतएव 


aa कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । 


(गीता ४। ३३) 
परन्तु प्रकृतिका नाश नहीं, बह अनादि है; अतएव 
जह मुनिकी देहसे गङ्गाकी फिर उत्पत्ति होकर प्रवाह चलने 


छगा अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें फिर अनुभूतिका 
प्रकाश हुआ । 


अक्षयदर---बटके मूलसे प्रथक वृक्षका आविर्भाव नहीं 
हाता) बल्कि मूलके अङ्गसे जटाएँ निकलकर स्वतन्त्रमावसे 
तलभूमिपर अधिकार कर छेती हैं । वेष्णबोका यह वटवृक्ष 
ही उदाहरणखरूप है । बह सब प्रकार काम्य यस्तुके 
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सम्पर्कमै आनेपर भी उसके मूल ( मन ) पर कामनाके 
संस्कार अधिकार नहीं कर संकते, वह शान्तिको प्राप्त होता 
है ( गीता | ७१ ) । ऐसे व्यक्तिको गयासुर कहा जाता 
है, वह वटबृक्षकी भॉति अचल और अटलभावसे रहता 
हे और मस्तकपर अङ्कित विष्णुपदको माथेपर रखकर ध्यान- 
में लीन रहता है । जो व्यक्ति इस विष्णुपदपर भक्तिपूर्वकः 
जल चढ़ाते हैं-- 


जो गंगाजरु आनि चढ़ाईहि । at सायुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 

( गो० तुलसीदास ). 

अर्थात्‌ सवंदा उसी पदके ध्यानमें रहते हैं वे अक्षय- 

वटस्वरूप हैं, उनका क्षय नहीं होता । यह विष्णुपद 

ही “युक्तत्रिवेणी? प्रयागभूमि है । अर्थात्‌ यहाँ रहनेपर 

संसारके अधिकारसे निष्कृति पाते हैं | पद्खरूप तद्रूप गुरु- 

मूर्तिको बारबार नमस्कार करो अर्थात्‌ उसमें आत्म- 
समपण करो | 


गुरुमूति 
कूटस्थ ब्रह्मका प्रकाशित रूप ही गुरुपद है । गुरु दृष्टि 
गोचर नहीं हैं, गुरुपद ( कूटस्थ ब्रह्मका दृष्टिगोचर रूप Y} 
ही जीवकी पूजा ओर उपासनाके विषय हो रहे हैं; बही 
गुरुमृति है | 
A 
तीन पीठखान 


सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । . 
सत्यघर्माय दृष्टये ॥ 
( zo १५ ) 


हिरण्मयेन पात्रेण 
a qaqa 


पीठन्रयं ततइचोध्व॑ निरुक्त योगचिन्तकेः | 

तडिन्दुनादशक्त्याख्यो भाळपझे व्यवस्थितः ॥१ ४९४ 

ग्रोगीजन कहते हैं कि आज्ञाचक्रके ऊपर तीन पीठः 
खान हैं । विन्दुपीठ, नादपीठ और शक्तिपीठ, ये तीन]! 
पीठ कपालदेशमै हैं | 

Sars नीचे निरालम्बपुरी है, इसके नीचे एकः 
गुप्तचक्र है । इसका नाम है सोमचक्र | az चक्र TST 
दल्वाला है । इन दलोको चन्द्रकी १६ कला 
कहते हैं | पहली कलाका नाम कृपा है, २ मृदुता, रे धेय, 
४ वेराग्य, ५ धृति, ६ सम्पत्‌, ७ हास्य; ८ VATA, ९ विषयः 
१० ध्यान, ११ सुस्थिरता, १२ गाम्भीयं, १३ उद्यम) १४ 
अक्षोभ, १५ औदाय और १६ एकाग्रता | 
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ee eee 

इसके नीचे एक गुप्त Teze पद्म है, उसे ज्ञानचक्र 
कहते हैं | इसके दलोपर मन ले जानेपर क्रमसे रूप, रस, 
गन्ध) स्पर्श, शब्द और खम्तका ज्ञान उत्पन्न होता है | 

आज्ञाचक्रके नीचे ताठमूल्मे एक गुप्तचक्र है, यह 
'द्वादशदलयुक्त रक्तवर्ण पद्म कदा जाता है | इस oat 
पञ्च सूक्ष्मभूतोंके पञ्चीकरणद्वारा पञ्च स्थूलभूतोका उद्‌- 
भावन होता है । इसके एक-एक ei क्रमसे श्रद्धा, 
सन्तोष, अपराध, दम, मान, स्नेह, शोक, खेद, gear, 
अरति, सम्भ्रम और ऊमिं, ये बारह बृत्तियाँ उद्भावित 
होती हैं । 

अघोग्नुखी सहस्रार 

आज्ञाचक्रके ऊपर अर्थात्‌ शरीरके सर्वोच्चस्थान मस्तक- 
पर सहस्तारकमल कल्पित हुआ है | यह कमल शुभ्रव, 
तरुण रविसद्दश रक्तवर्ण केशारद्वारा रञ्जित और अधोमुखी 
है । इसके पञ्चाशत्‌ दलोंपर अकारादि क्षकारपर्यन्त 
Tet हैं। उस अक्षरकर्णिकामें गोलाकार चन्द्र 
मण्डल है | उस चन्द्रमण्डलके छत्राकारसे ऊपर एक 
FAI द्वादशद्छ कमलकी कर्णिकामें- 

अ-क-थादि 

“त्रिकोण यन्त्र विद्यमान है, उस यन्त्रके चारों ओर 
सुधासागर रहनेसे यन्त्र मणिद्वीपसहश हो गया है | 
इस द्वीपके मध्यस्थानमें “मणिपीठ? है । उसमें नादविन्दुके 
ऊपर “हंसपीठ” का स्थान है--'कूर्ववीजपदद्दयं हंसः? | 
हंसपीठके ऊपर गुरुपाढुका हैं | इस स्थानमें गुरुदेवके पाद- 
पञ्चका ध्यान किया जाता है । इसीको-- 

शिवस्थानं शैवाः परसपुरुष॑ वैष्णवगणाः 

रुपन्तीति प्रायः हरिहरपदं केचिदपरे । 

पदं देव्या देवीचरणयुगछानन्दरसिका 

सुनीन्द्रा अप्यन्ते प्रकृतिपुरुषस्थानममलम्‌ I 


अर्थात्‌ यह खान ही गुरुदेवका आसनखरूप है | 
गुरुदेव ही परमशिव वा परमत्रह्म हैं । सहलारमें जो चन्द्र- 
मण्डल है उसके क्रोडदेशमें 'अमाकला? ah षोडशी 
कला है, वह रक्तवर्णा तडित्‌-सद्दश और अति सूक्ष्मा है | 
उसके क्रोडमें निर्वाणकला है । निर्वाणकला सबकी इष्ट- 
देवता है। उसके क्रोडमें निर्वाणशक्तिरूप मूल प्रकृति बिन्दु 
और विसर्गशक्तिसहित परमशिवको वेष्टन किये 2 | 
» ध्यानसे साधक निर्वाणमुक्ति पाते हैं | 
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तत ऊध्वं तालुमूले सहस्रारं सुशोमनस्‌ । 


अस्ति यत्र guar मूल सविवर स्थितम्‌ ॥१६१॥ 


TEAS Oger सा अधोवक्त्रा प्रवर्तते । 


सूलाधारणयोन्यन्ता 


“आज्ञाचक्रके SA देरामें ताळमूलमें सुशोभन सहल्लदल 
कमल है, यहींसे विवरसमेत सुघुम्रामूल आरम्भ हुआ है | 
इस ताछमूलसे aa नाड़ीने अधोमुखी होकर गमन 
किया है, इसकी शेष सीमा मूलाधारकमलस्थित योनि- 
मण्डल हे। यह सुपुम्रा नाड़ी सव नाड़ियोंका आश्रयस्थान है|? 

TEMA च यत्‌ qi सहस्रारं पुरोदितम्‌ । 


ware योनिरेकास्ति पश्चिमाभिसुखी सता 1१ ६३॥ 


तस्या मध्ये सुघुन्नाया मूळं सविवरं स्थितम्‌ । 
ब्रह्मरन्ध्र 


पू्वताउमूलमें जिस सहखदलूपद्मकी बात कही है 
उसकी कर्णिकामे एक द्वादशदळ कमलके कन्ददेशमे एक 
पश्चिमामिमुख योनिमण्डल है, इस योनिमण्डल्में ब्रह्म- 
विवरसहित सुपुम्नामूल है । इस स्थानसे मूलाधारपयन्तं 
जो दीं सुषुञ्नाविबर है वही बहारन्त्र-- 


दशस द्वार 
--कहा जाता है | 


यस्य॒ स्मरणमात्रेण बर्मज्ञत्वं प्रजायते । 

पापक्षयश्च भवति न भूयः पुरुषो अवेद्‌ ॥३६६॥ 

ACTER | इस ब्रहमरनभ्रका स्मरण करते ही ब्रह्मज्ञ हो 
जाता है, समस्त पाप क्षय हो जाते हैं एवं संसारमै फिर 
जन्म नहीं लेना पड़ता ।? 


२-सास्तिकी मुद्रा 
सत्सङ्गेन अवेन्सुक्तिरसत्सङ्गेषु बन्धनस्‌ । 
असव्सङ्गसुद्रणं यत्‌ तन्सुद्रा परिकीतिंतस्‌ ४ 
( विज्यतन्त्र ) 


सित्सङ्गसे मुक्ति भास होती है और असस्सङ्घद्वारा 
बन्धन होता है । अतएव असत्सङ्ग त्यागनेका नास मुद्रा 2 |? 


आयातृष्या सहासुद्रा अरह्माझो परिपाचिता | 
ऋषयोऽक्षन्ति नियतं चतुर्थी सैव कोतिता ॥ 
( वेल्यसतन्त्र ८० पटल ) 
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सर्वेनाडी समाश्चिता ॥१६२॥ 


तदेवोक्तमासूलाधारपङ्कजस्‌ ॥१६४॥ 


याया M 


ण ण पणी” 


गम्य 


SS 


go 


सहस्रारे महापद्मे कणिका सुद्रिता चरेत्‌ । 
आत्मा तत्रैव देवेशि केवलं MATHA U 
सूर्यकोटिप्रतीकाझं चन्द्रकोटिसुशी तलम्‌ | 
अतीव कमनीयञ्च महाकुण्डलिनीयुतम्‌॥ 
यस्य॒ ज्ञानोदयस्तत्र सुद्रासाघक उच्यते | 

( आगमसार ) 


शिरःस्थित सहखदलकमलान्तर्गत कर्णिकामे ह-ल- 
भूषित अ-क-थादि रेखारूप त्रिकोण यन्त्रमें पारद-सद्दश 
निर्मल इवेतबणं, कोटि सूर्यसदृश प्रभायुक्त, कोटि चन्द्रमा- 
की भाँति सुझीतल, अत्यन्त कमनीय एवं महाकुण्डलिनी- 
संयुक्त जो परमशिव ( परमात्मा ) दै वह जिसने जाना है 
वही मुद्रासाघक है |’ 


आशात्ृष्णाजुगुप्साभयविशदघृणामानलज्ञाप्रकोपा 
AMMA मुद्रा: परसुकृतिजनः पाच्यमानाः समन्तात्‌ | 
नित्य सम्भक्षयेत्तानवहितमनसा दिव्यभावानुरागी 
योऽसौ ब्रह्माण्डभाण्डे पश्जुहतिविमुखो रुद्रतुल्यो महात्मा ॥ 
( भेरवयामल ) 


TA A 

३-धमंमेधसमाधि 
प्रसछख्यानेउप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेधंमंमेघः 
समाधि: | (पात० ४। २९) 


प्रसढख्यानेडपि ( विवेकसाक्षात्कारे$पि ) अकुखी दस्य 
( फलमलिप्सोः परं विरक्तस्य योगिनः ) सवंथा विवेक- 
ear: ( सम्यग्‌ भेदज्ञानात्‌ ) धर्ममेघः समाधिः ( धमं 
-तस्त्रसाक्षास्कारं मेहति सिञ्चति वषतीति AAT: area: 
समाधिभवतीत्यर्थंः ) 

तात्पर्य, जो विरक्त योगी विवेकसाक्षात्कारमें भी 
इशवरपद्रूप फल Waal इच्छा नहीं रखता, उसे 
सम्यग्भावसे सदा विवेकज्ञानका उदय होनेमै धर्ममेघ 
नामक समाधि उत्पन्न होती है । प्रक्रष्ट घर्म आत्मतच्व- 
साक्षास्कारका कारण होनेसे उसे घममेघ कहते हैं | 


kaag व्रिपयेषु सीदतीति कुसीदो रागः । 


“अर्थात्‌ शब्दादि निकृष्ट विषयमे जो लीन रहे उस 
SR कामको कुसीद कहते हैँ ।? उससे रहित मनुष्य 
अङुसीद अथात्‌ सर्वथा विरक्त है | cafe त्रिविध कर्मा- 
के अतिरिक्त मोक्षफलदायक परिशुद्ध घर्मको जो प्रसव करे 
उसे घममेघ कहते हैँ । इस घमेमेघसमाधिके उदय होने 
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बा परवैराग्यके उदय AAS प्रसंख्यानका भी निरोध हो 
जाता है | (adh स्वरूपनिर्वाचनपूर्वक, प्रत्येकको 
प्रथक्भावसे अवधारण करनेका नाम प्रसंख्यान है । ) 
दृश्यविषय कितने भागोंमें विभक्त हें ? मूला प्रकृतिसे 
आरम्भ करते हुए क्रमपरिणामसे चित्त, महत्त्व (बुद्धि), 
अहङ्कार, मन, दश इन्द्रिया, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चप्राण, TA- 
हाभूत, इनके संघातसे सस स्वचावाला भोगायतन देह 
और भोग्य प्रथिव्यादि तत्त्वोका प्रथक्‌ अस्तित्व सुस्पष्ट 
प्रतीत होनेपर भी, भोगके लिये फिर चित्त व्याकुल नहीं 
होता | आत्मानुभूति त्यागकर विषयानुभवके लिये फिर 
प्रयास नहीं करता । तभी योगी मुक्तिमागमें आगे 
बढ़ता है। इस समय योगी जिस शाक्तिके aed आगे 
बढ्ता है वह चिन्ताके अतीत एवं युक्तिसे अग्राह्य है । 
यह खामाविक नियम दै, इसे कोई अतिक्रम नहीँ कर 
सकता | यह इच्छा करनेसे नहीं होता, बल्कि अभ्यासके 
द्वारा अज्ञात सारमें अपने-आप आ जाता है । जो मनुष्य 
स्री-पुत्रादि सांसारिक विषयोंमें सदा चित्त लगाये हुए हैं 


. वे उस अभ्यासके अनुरोघसे उसी निवेशभावके वश रहते 


हैं | इच्छा करनेपर उस निवेशभावको त्याग नहीं सकते | 
कारण, वे यदि शिवादि किसी इष्ट-पूजाके अभिप्रायसे 
निर्जन स्थानमें बैठकर जिसकी पूजा करते हैं वह क्षणभरमें 
कहीं अन्तर्हित हो जाता है और जिनके बचावके लिये 
एकान्तमें पूजा करनेको AS थे बे ही अन्तर्यहको परिपूर्ण 
कर देते हैं । पूजा भूलकर तब उन्हींसे बातचीत होने 
लगती है । पूर्वपरिचित पुत्र-कलत्रादि विषय-वैभव पूजा 
करते समय पूजकके चित्तमें भर जाते हैं; पूज्य देवता 
मानो उपेक्षितकी भाँति अन्तर्हित हो गया है । चित्तमें 
पूर्वपरिचितका बिना बुलाये आना और आवाहन करनेपर 
भी इष्टदेबताका अन्तर्धान केवल अभ्यासका अनुरोध है । 
जिसके साथ बहुत समयसे आनुगत्य किया गया हो, वह 
उपेक्षित होनेपर भी त्यागता नहीं और न चित्त ही उसे 
छोड़ सकता है | मानो कोई अन्तर्निहित शक्ति अज्ञात सारम 
उभयभावसे क्रिया करती है। चित्तमें एक अलौकिक 
बल देती है, जिसके द्वारा चित्त पूर्वपरिचितकी ओर 
दौड़ता है और चिन्तित या पूर्वपरिचित विषय तिरस्कृत 
होकर भी उसके सामने आ खड़े होते हैं | चिन्तित 
बिषयके साथ चित्तको मिलानेकी अनुपम शक्ति है । इसका 
शास्त्रकारोने वर्षा करनेवाला मेघ नाम रक्खा दै | विषय” 
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Co 


चिन्तनके फलसे यह मेघ ही अघर्मरूप फल भी बरसाता है 
और आत्मचिन्तनके फलसे यह अनिवेचनीया शक्ति ही 
चित्तको आत्मविचारकी शक्ति देकर धर्मके बरसानेका 
परिचय देती है। अपनी देहके किसी अज्ञकों उसके 
उचित कर्ममें अभ्यास कराया जाय तो उसमें एक ऐसो 
निपुणता आती है जिसका स्वरूप स्वयं कर्ता भी 
निरूपण नहीं कर सकता | अतएव आत्मानुभूति करते- 
करते आत्मानुभूतिका वेग बढ जाता है और विषयानु- 
भूतिका वेग क्रमशः कम होकर परम पुरुषार्थका साधन 
होता रहता है। आत्मानुभूति प्रशस्त होनेसे, घर्माघर् 
निवृत्त होकर, यथार्थ सद्धमका उदय होता है और 
ज्ञानके उतकर्षके लिये चित्तमें शक्ति उत्पन्न होती रहती है। 
४-विवेकख्याति 

विवेकख्यातिकी आड़में जो अन्य प्रत्यय उदित 
होते हैं, उनके रोकनेका उपाय उपर्युक्त सूत्रमे वर्णित हुआ 
है । ऋषि कहते हैं कि प्रसंख्यानसे भी अकुसीद व्यक्तिकी 
सर्वथा विवेकख्याति होती रहती है, उसीका नाम a 
मेघ समाधि है ( महाजन कुसीद--ब्याजके लोभसे रुपया 
उधार देता है, उसी प्रकार सिद्धियोंके पानेकी इच्छासे 
योगी महाजन समाधि-व्यवसाय कर सकते हैँ; किन्तु 
विरक्त योगी किसी फलकी कामना नहीं करते )। भूतजय, 
इन्द्रियजय आदिसे योगीको जो सब तत्त्वोके सम्यक 
दर्शन करनेकी सामर्थ्य आ जाती है उसे प्रसंख्यान 
हते हें । इस प्रसंख्यानमें भी जो व्यक्ति अकुसीद 
अर्थात्‌ आसक्तिरहित है--प्रसंख्यानरूप अपूर्व ऐश्वय- 
भोगमें भी जिसकी स्पृहा नहीं है, ऐसे परवैराग्यवान्‌ 
योगीको ही प्रसंख्यानसे अकुसीद कहा जाता है। 
महर्षिने विभूतिवर्णनप्रसङ्खमें भी बारबार कहा है कि 
सब तत्त्वोका आत्मविभूतिरूपसे दशन करते-करते ही 
यथार्थ वैराग्य उपस्थित होता है । ईशवरस्वपर्यन्त aa 
अत्यन्त अकिश्विकर बोध होता रहे तभी यह 
अकुसीद अवस्था प्राप्त होती है । अपना महत्त्व 
देखनेकी इच्छा भी जिसे न रहे इस तरहके 
योगीको ही सवथा विवेकख्याति होती रहती है | निरन्तर 
आत्मसत्तानुभव होनेका नाम ही सवथा विवेकख्याति 
| परम प्रियतम परमात्माका प्रेम उपस्थित होनेपर ही यह 
सम्भव है | केवल आत्मप्रेमके अभावके कारण ही आत्म- 
सत्तासे अतिरिक्त सत्ता देखनेकी eer रहती है । जब श्री- 


६५१ 


सद्गुरुक्रपासे इस पूण प्रेमका उदय होता है, तब फिर 
निमेषमात्रके लिये भी आत्मसत्ता छोड़नेकी इच्छा 
नहीं होती | यही सर्वथा विवेकख्याति है । बड़े सौमाग्य- 
के फल और अपार करुणाम्रभावसे ही यह हो सकती है । 
इस अवस्थाका योगशान्तरप्रसिद्ध नाम घर्ममेघसमाघि 
है | अन्य समाधियोंसे यह अत्यन्त विलक्षण है । अन्य 
समाधियोंसे व्युत्थान, होता है, किन्तु इस घर्ममेघसमाधिसे। 
व्युत्थान नहीं होता | इसके उपस्थित होनेपर हीं ऐसा 
जान पड़ता है कि सब अनात्मसंस्कार क्षय हो गये ह 
ओर केबल्यमासि अत्यन्त समीप आ गयी है । योग- 
वासिष्ठकी भाषामें इसे ज्ञानकी छठी--*पदार्थाभाविनी? 


` भूमिका कहते हैं | एकमात्र उस परमपद्को छोड़ और 


कोई पदार्थ है या हो सकता है, ऐसी स्मृतितक उदित नहीं 
होती | इस समय दिन-रात निरन्तर एकतानमावसे 
बुद्धि केवल आत्मसत्ताका ही अनुभव करती रहती है । 
अपनी इच्छासे आहार, निद्रा आदितक बन्द हो जाता है । 
यदि कोई किसी प्रकारका तरल द्रव्य सुखमें प्रवेश करा दे 
तो वह भी अज्ञात सारसे गलेमें उतर जाता है । यह अपूर्व 
अवस्था है | साघारण मनुष्य इसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकते । किन्तु इस पुण्यभूमि भारतवर्षम ऐसे उन्नत योगी 
पूर्वकालमै थे और अब भी हैं । परन्तु उनकी संख्या 
बहुत कम है, इस कारण दुल्भ हैं | ऐसी अवस्थासे 
कैवल्यपद वा तुर्यगा नामक सातवीं भूमिका अति अस्प 
कालमें प्राप्त हो जाती है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनो प्रकारके 
देहका भान सदाके लिये विलय हो जाना ही केबल्य है! 
कोई-कोई इसे महानिर्वाण भी कहते हैं | इस दशामें यह 
केवल धमंको ही मेह वा सेचन करती है, इसीसे इसका 
नाम धममेघ हे । जो सब द्वैतप्रतीतिको धारण करनेमें 
समर्थ है वही घर्म हे । एकमात्र आत्मसत्ता ही सवेविशिष्ट 
सत्ताकी घारक वा प्रकाशक है | इस कारण घस कहनेसे 
उस अद्वेत सत्तामात्रखरूप वस्तुको ही समझा जाता है । 
समाधि जब सदा इस धमकी वर्षा करती रहे, कभी बह्‌ 
वर्षा रुककर अन्य प्रतीतिका उदय न हो, तभी बह 
समाधि घर्ममेघ कही जाती है | 
ततः SUERA: l ३० ॥ 
इस Gt समाधिका फल वर्णित हुआ है । ऋषि 


कहते हैं कि धर्ममेघ समाधिसे क्लेशकर्मनिजत्ति होती है । 
केशकर्म यहाँ अवशिष्ट अशुङ्ाक्रष्ण कर्ममात्रके बोधक हें | 
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योगियोंके सम्बन्धमें फिर त्रिविध कर्मांकी बात नहीं रह सकती। 
जबतक समाधिसे व्युत्थित होते हैं तबतक व्युत्थानका लमें 
जो कर्म अनुष्ठित होते हैं वे aggre ही हें | घर्ममेघ- 
समाधि व्युत्थानरहित है, इस कारण उसमें ऐसे कर्म भी 
नहीं रह सकते | अविद्या विनष्ट होनेपर भी उसका कार्य 
कुछ काल विद्यमान रहता है | प्रारब्ध संस्कार क्षय होने- 
पर्यन्त ही विनष्ट अविद्याके काय प्रकाशित होते हैं । क्रमसे 
जब कैवल्य अतिसन्निहित होता है तमी धर्ममेघसमाघि 
आकर उपस्थित होती 2, इस कारण यहाँ आकर योगिवर 
अविद्यादि क्लेश और उसके HAST अझुक्काकृष्ण कर्म, 
दोनोंकी अत्यन्त निवृत्ति देखकर सम्यक कृतकृत्य हो जाते हैं | 


५-दृसरा अ-क-थ-ह-चक्र 


आखद ऊचफ 


ऋ छ व 
aaa | tee | agg | एयर 
चतुरस्त्र लिखेद्रण॑ चतुष्कोष्टसमन्विते | 
, चतुष्कोष्टे erste इति यावत्‌॥ 
(Raa) 


चतुरस्रं लिखेत्कोष्ट चतुष्कोष्टसमन्वितम्‌ । 


पुनश्चतुष्क तत्रापि लिखेद्धीमान्‌ क्रमेण तु ४ 


ततः पोढडशकोष्टेषु अकारादिवर्णान्‌ प्रादक्षिण्येन 
लिखेत्‌ ॥१॥ तत्र क्रमः-- 


इन्द्झिरुद्वनवनेत्रयुगाकदिक्षु 
ऋश्वष्टपोडशचतुर्दशभो तिकेघु | 
पाताल्पब्चदशव छ्िहिमांशुको ष्टे i 
वर्णाछिखेछिपिभवान्‌ क्रमशस्तु धीमान्‌ ॥२॥ 
नामायक्षरमारभ्य याचन्मन्त्रादिमाक्षरम््‌ | 
चतुर्भिः 


कोष्ठेरेकेकमिति कोष्टचतुष्टयम्‌॥ ३ ६ 


सव्यतो नाम्न आदितः। 
सिद्धः साध्यः सुसिद्धोऽरिः BATA या विचक्षणे: ॥ 
सब्यतः दक्षिणतः ॥ ४॥ - 


पुनः कोष्टगकोष्टेषु 


दक्षिणावतयोगेन AÈ वर्णाल्िखेत्‌ gat: | 
aìa लेखनं galdia गणनं स्मृतम्‌॥ ५४ 
सिद्धः सिद्धयति कालेन साध्यस्तु जपहोमतः | 
सुसिद्धो ग्रहणादेव रिपुसूल निक्कन्तति॥ ६॥ 
तन्त्रान्तरे 

सिद्धाणी वान्धवाः प्रोक्ता साध्यास्तु सेवकाः स्म्रृताः। 
सुसिद्धाः पोपका ज्ञेयाः शत्रवो घातकाः स्छताः॥ ७॥ 
जपेन बन्धुः सिद्धः स्यात्‌ सेवकोऽधिकसेवया | 
पुष्णाति पोपकोऽभीष्टं घातको नाइायेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ८॥ 
सिद्धः सिद्धो यथोक्तेन द्विगुणात्‌ सिद्धसाध्यकः | 
सिद्धसुसिद्धोऽद्धजपात्‌ सिद्धारिह न्ति बान्धवान्‌ ॥ ९॥ 
साध्यसिद्धो द्विगुणतः साध्यसाध्यो निरर्थकः | 
तत्सुसिद्धो द्विगुणजपात्‌ साध्यारिहंन्ति गोत्रजान्‌ ॥१०॥ 
सुसिद्धसिद्धोऽद्वंजपात्तत्साध्यो द्विगुणाधिकात्‌। 
तत्सुसिद्धो aga सुसिद्धारिः amag 
अरिसिद्धः सुतान्‌ हन्यादरिसाध्यस्तु कन्यकाः | 
तत्सुसिद्धस्तु पलरीघ्रस्तदरिहेन्ति साधकम्‌ ॥१२॥ 

अथ वेरिमन्त्रपरित्यागप्रमाणमाह तन्त्रे 

गवां क्षीरे द्रोणमिते जपेन्मन्त्रं शताष्टकम्‌ | 
पीत्वा क्षीरं जपेत्तद्वत्‌ agad त्यजेत्तथा ॥१३॥ 


a 


अनेनेव विधानेन वेरिमन्त्राद्विसुच्यते | 
अरिमन्त्रं विदित्वा तु न पुनः प्रजपेच्च तत्‌ । 


सन्त्यज्य तु देवतायाः तस्या अन्यं भजेन्मनुम्‌ ॥१४॥ 
द्रोणपरिमाणं तथा तन्त्रान्तरे 
तु प्रसृतिः कुडवं तक्चतुष्टयम्‌ । 
चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः प्रस्थाश्चत्वार आढकम्‌ | 
चतु्भिराढकेद्रॉणः कथितो मानवेदिभिः nase 


पलद्वय तु 


प्रकारान्तरमाह रुद्यामले-- 
aaa लिखिस्वारिमन्त्रं स्रोतसि निक्षिपेत्‌ | 
एवं मन्त्रविसुक्तिः स्यादित्याह भगवाञ्छिवः ॥१६॥ 


अब अ-क-थ-ह-चक्र कहते हैं । चतुष्कोण एक क्षेत्र 


खींचकर उसको चार Hala विभक्त करे, फिर इन चार 
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| कोठोंमेंसे एक-एक कोठेको चार भागोंमें विभक्त करनेपर 
सोलह कोठोंका एक चक्र बनेगा | फिर उन सोलह DS 
| अकारादि सब वण प्रदक्षिणक्रमसे लिखे || १॥| अकारसे हकार- 
५, पंयन्तवण इस चक्रम लिखनेकी यह रीति है | पहले कोठेमें अ; 
4 तीसरेमें आ, ग्यारहवेंमें इ, नवेंमें इ, दूसरेमें उ, चोथेमें ऊ; 
p बारहवम क) दसवम Ae, BSH ल, आठवेंमें रू, सोलहवेंमे 
ए, चौदहवेमे*ऐ, पॉचवेंमें ओ, aad औ, red अ, 
आर REF FH अः। इस प्रकार सोलह AÑ 

स्वरवण लिखकर पुनवार उक्त नियमसे ककारादि “ह? 
पयन्त सब वण लिखे || २|| जबतक सब वर्ण शेष न हों,तवतक 
उक्त रीतिसे इन सोलह कोठोंमें वर्णपात करे | इस रीतिसे 
वणविन्यास करनेपर किस कोठेमै कौन-कौन वर्ण विन्यस्त 
होगा यह पूवलिखित चक्र देखनेसे समझमें आ जायगा । 
इस प्रकार चक्रपात करके मन्त्रग्रहीताके नामके आयक्षरसे 
आरम्मकर मन्त्रके आदि अक्षरपयन्त ॥ ३॥ सिद्ध, साध्य, 
सुसिद्ध और अरि इस भाँति गणना करे | एक कोठेमें 
¥ नाम आर मन्त्रका आदिवण होनेपर उसमें भी इसी 

प्रकार वर्णकी गणना करे |४॥ यह विश्वसारतन्त्रमे कहा है। 
) उस चक्रमें वर्णविन्यास और गणना दक्षिणावर्तसे करनी 

चाहिये ॥ ५ || अब किस मन्त्रक्रे ग्रहण करनेसे मन्त्र 

स्वयं सिद्ध होता है, किस मन्त्रके ग्रहण करनेसे कैसा फल 
होता है, सो कहते हैं । साध्यमन्त्र ग्रहण करनेसे जप- 
|~ होमादिके द्वारा मन्त्र सिद्ध होता है | सुसिद्धमन्त्र प्रण 
करनेसे तत्काल मन्त्रसिद्धि और अरिमन्त्रके ग्रहण करनेसे 
| समूल वंशका नाश होता है ॥ ६॥ अन्य तन्त्रमै लिखा 
है कि सिद्धमन्त्र बान्धव, साध्यमन्त्र सेवक, सुसिद्धमन्त्र 
पोषक ओर BAMA घातक है । बन्धुमन्त्र जपद्वारा, 
और सेवकमन्त्र अधिक सेवाके द्वारा सिद्ध होता है। 
j पोषक मन्त्र पुष्टिकारक और घातक मन्त्र अभीष्टका 
' नाश करता है lel ८॥ Rania सिद्धमन्त्र 
जपद्वारा सिद्ध होता है | इसी प्रकार सिद्धसाध्य मन्त्र 
दूने जपसे और सिद्धसुसिद्ध मन्त्र आधे जपसे सिद्ध होता है 
। और सिद्वारिमन्त्रका जप करनेसे बन्धु-विनाश होता S ॥ 
साध्यण्हस्थित सिद्धमन्त्र दूने जपसे सिद्ध होता है, 
f साध्यसाध्य मन्त्रके जपनेसे कोई फल नहीं होता । साध्य- 
। सुसिद्ध आधे जपसे, सुसिद्धसाध्य मन्त्र दूने जपसे ओर सुसिद्ध- 
। सुसिद्धमन्त्र ग्रहणमात्रसे ही सिद्ध होता है और सुसिद्धअरिमन्त्र 
। अपने गोत्रका नाश करता है ॥ १०॥ अरिसिद्ध मन्त्र 

™ अरिसाध्य मन्त्र कन्या, अरिसुसिद्ध मन्त्र पल्ली और अरि 


मरे p< “श्वः Pas युक्तत़रिब्रोशी AN PIENI ~ 
जक sR DHAIRA रहस्य * 


aanne 22222 ति 0 1 1000 NNN 


६५२ 


RAI अरिमन्त्र साधकका नादा कर देता हे १ १।। अ-क- 
थ-ह-चक्रका विषय सरलतासे समझनेके लिये एक चक्र 
अंकित कर दिया गया है। इस चक्रको देखकर सिद्धादिकी 
गणनाद्वारा शुद्ध मन्त्र ग्रहण करे; कभी अरिमन्त्रादि ग्रहण 
न कर, यदि भ्रमसे अरिमन्त्र ग्रहण कर ले तो उसको त्याग 
द| अव किस प्रकार अरिमन्त्रको त्यागना चाहिये, इसकी 
रीति लिखते हैं--एक द्रोणपरिमाण गायके gan 
एक सौ आठ बार वह वेरिमन्त्र जपकर उस दुधको 
पी लेवे | फिर १०८ बार वही मन्त्र जपकर मन्त्रोच्चारणपूर्वेक 
पारत्याग करे, इस विधानसे वेरिमन्त्रको त्याग देना चाहिये | 
असिमन्त्रके जान लेनेपर फिर उस समन्त्रका जप न करे, 
उस मन्त्रको त्यागकर दूसरा उसी देवताका मन्त्र ग्रहण करे 
|| १२।१३॥ तन्त्रान्तरमें द्रोणका परिमाण इस प्रकार कहा 
है कि २पल=१ प्रसृति, चार प्रसति=? कुडव, ४ कुडव= 

प्रस्थ, ४ प्रस्थ=१ आढक और ४आढक=१ द्रोण || १४॥ 

रुद्रयामलम वेरिमन्त्रके परित्याग करनेकी अन्य रीति लिखी 

है, यथा--वटके पत्तेपर मन्त्र लिखकर इसको नदीके जले 

डाल देवे | इस प्रकार वरिमन्त्र परित्याग करे | यह बात 
स्वयं श्रीभगवान्‌ महादेवने कही है ॥ १५ || 


A 
६-दोक्षातत्त्व 
दीयते परमं ज्ञानं क्षोयते पापपद्धतिः । 
तेन दोक्षोच्यते सन्त्रे स्वारामार्थबलाबळात्‌ ॥१॥ 
( ख्घुकस्पसूज्ञ } 
“जिसके द्वारा पापराशि क्षय हो और परम ज्ञानका 
उदय हों, उसे आगमादि ara दीक्षा शब्दसे sate 
करते हें ।? 
दिव्यज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापक्षयं ततः । 
तस्माद्दीक्षेति सा प्रोक्ता सवतन्त्रस्य RIAT ॥२॥ 
( विश्वसारतन्त्र ) 


“जिसके द्वारा पापक्षय करके दिव्य ज्ञान दिया जाय 
उसीको दीक्षा कहते हैं, यही सब तन्त्रोंका अभिमत है ।? 


4 
? 


विख्याता सुनिमिस्तस्त्रपारगेः ॥३॥ 
( योतमीयतन्त्र अ० -७ } 
“जिस कायद्वारा दिव्यभावकी प्राप्त और पापका क्षय 
हो, aaa मुनि उसीको दीक्षा कहते हैं ।? 
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दीक्षा विना न मोक्षः स्यात्‌ प्राणिनां Rama | 
सा च न स्याद्‌ विनाचार्यमित्याचारयपरम्परा ॥४॥ 
उपासनाशतेनापि यां विना नेव सिद्धयति । 
तां दीक्षामाश्रयेद्‌ यत्नात्‌ शरोगुरोमन्त्रसिद्धये ॥५॥ 
( पिच्छिलातन्त्र ) 
“द्वके अनुशासनके कारण दीक्षा बिना किसीको मोक्ष- 
ग्राप्ति नहीं है । आचार्यपरम्परा बिना भी दीक्षा नहीं | 
सैकड़ों प्रकारको उपासनाए हैं, परन्तु दीक्षा विना सिद्धि 
नहीं मिलती । गुरुदेवसे दीक्षा लेकर ही मोक्ष प्राप्त करना 
होतः है 1? 
रसेन्द्रेण यथा विद्धमयः सुवर्णतां ब्रजेत्‌। 
दीक्षाविद्धस्तथेवात्मा शिवत्वं लभते प्रिये ॥६॥ 
( gama ) 
अतो गुरं प्रणम्पेचं ade विनिवेद्य च। 
-शृह्णोयाद्वैष्णवं मन्त्रं दीक्षापूवं विधानतः ॥७॥ 
( विष्णुयामल ) 


'अनेकको टिमन्त्राणि चित्तव्याकुळकारणम्‌ | 
अन्त्रं गुरोः कृपाप्राप्तमेक स्यात्‌ सर्वसिद्धिदम्‌ ॥८॥ 
(तन्त्र ) 


अनीश्वरस्य मत्यंस्य नास्ति त्राता यथा भुवि । 
Ta दोीक्षाविह्वीनस्य नेह स्वामी परत्र च ॥९॥ 
( दत्तात्रेययामल ) 
से नराः पशवो लोके कि तेषां जीवने फलम्‌ । 
यैने लब्धा हरेदीक्षा नाचिंतो वा जनार्दनः ॥१०॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
-दोक्षािदग्धकर्मासौ यायाद्विच्छिन्नबन्धनः | 
Tawa कमबन्धो निर्जीवश्च दिवो भवेत्‌ naa 
( कुलाणंबतन्त्र ) 
दीक्षाक्रम ७ प्रकारका 2, यथा--(१) मन्त्रदीक्षा, 
Q) झाक्ताभिषेक, (३) पूर्णाभिषेक, (४) क्रमदीक्षा, 
९५) साम्राज्यदीक्षा, (६) महासाम्राज्यदीक्षा और (७) पूर्ण- 
दीक्षा । 
१, मन्त्रदीक्ष-प्रथम गुरुदेवके द्वारा जिस वंशका जो 
देवता दै, उस देवताका मन्त्र प्रहण करे | तदनन्तर नित्य, 
नैमित्तिक और काम्य कम तथा पञ्चाङ्ग पुरश्चरण करे। अर्थात्‌ 


इष्टदेवताका जितनी संख्या मन्त्रजप, TRA होम, तद्दशांश 
तपण, तद्दशांश अभिषेक एवं तद्दशांश ब्राह्मणभोजन करावे) 
सूयं और RAN समयमै ऐसा पुरश्चरण करे | मान लो 
कि १० सह्य बार मन्त्रजप हुआ, तो १००० बार होम, १०० 
बार तपण; १० बार अभिषेक और एक ब्राह्मणको भोजन 
करावे । इसके बाद शाक्तामिषेक होगा । 


२ शाक्ताभिषेक-शाक्ताभिषेक होनेके अनन्तर वार, 
तिथि, पक्ष, मास; ऋतु, अयन, वष-पुरश्चरण करे । इसके 
बाद नक्षत्र; ग्रह, करण, योग और संक्रान्ति-पुरश्चरण करे | 
उसके वाद पूर्णाभिषेक होगा । 

३ पूणीभिषेक-पूर्णामिषेक हो नेके बाद घटकर्म (शान्ति- 
कर्म, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्भन और विद्वेषण ) 
करनेका अधिकार होता है । परन्तु इनको करना न चाहिये, 
करनेसे इष्टसाधनमें व्याघात होगा | तो करे क्या! 
ब्रह्ममन्त्रजप, पाङुकामन्त्रजप, LARA, वीरपुरश्चरण, 
दशाणमन्त्रश्रवण, वीरसाधन, चितासाधन, दावसाधन, 
मधुमतीसाघन, सुन्दरीसाधन, लतासाघन, इमशानसाधन, 
Raa, चक्रानुष्ठान ओर साधुसेवा । इनमें पूर्णाभिषेकी- 
का अधिकार है । 

४ ऋ्मदीक्षा-क्रमदीक्षा होनेके बाद ककारकूटस्तोत्र 
अर्थात्‌ मेधासाम्राज्यस्तोत्रपाठ तथा तीन देवता वा काली, 
तारा और त्रिपुरादेवीका रहस्मपुरश्चरण करे । पूर्णामिषेकी 
भी ये कार्य कर सकता है । 

५ साञ्नाञ्यदीक्षा-साम्राज्यदीक्षा हो नेके वाद HAT 
में अधिकार, पराप्रासादमन्त्र अर्थात्‌ अर्धनारीश्वरमन्त्रकां 
साधन और महाघोढ़ामन्त्र जप करे । 

६ महासाम्राज्यदीक्षा-यद दीक्षा होनेके बाद योग और 
निगुणब्रह्म-साघन करे | 

७ पर्णदीक्षा-इस दीक्षाके प्राप्त होनेपर सहज ज्ञानप्रार्ति 
और सर्वसाधनत्याग, “अहं ब्रह्मास्मि? इत्यादि महावाक्योके 
ज्ञानप्रासिपूवेक अद्वेतभावग्रहण अर्थात्‌ जगत्‌ मिथ्या और 
ब्रह्म ही सत्य है और वह ब्रह्म ही मैं हूँ, इत्याकार जाने | 
साधन करते-करते इतनी दूर आ पहुँचनेपर तब ब्रह्मशान 


होगा | यही साधनकार्यका चरम्‌ फल है | तब फिर माया” 
ममता कुछ न रहेगी, एकदम निर्मम हो जाओगे | अथवा 
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‘stam माह जा प्रकार आसक्तिरहित हो जाओगे, अहङ्कार न रहेगा, 
और जीवन्मुक्त हो जाओगे | तब संसारकी साध मिट जायगी, 
साधु हो जाओगे और संसारमें आना न होंगा | जीविता- 
वस्थामें जीवन्मुक्त हो रहोगे और अन्तमे मोक्ष पाओगे । 


अब वक्तव्य यह है कि aÀ साधनके मार्ग असंख्य 
प्रकार वर्णित हुए हैं । उनमेंसे जो सिद्धि प्राप्त करना चाहें 


भा A aan खसब्योमिदं ब्धदेए। १6०7७ 


६५५ 


वे गुरुके बताये हुए मार्गका ही अवलम्बन करें, इसके. 
बिना और कोई उपाय नहीं है । कारण, शास्त्रमे कहा है-- 
पन्थानो aga: श्रोक्ता मन्त्रशाख्रमनीषिभिः । 
स्वगुरोमतमाश्चित्य शुभ कार्य न चान्यथा ॥ 
( शेवागम ). 
ॐ तत्‌ aan 


— B+ 


नमः प्राणाय यस्य सर्वमिदं वरो 


( लेखक--्रीवा सुदेवशर णजी अग्रवाल एम० wo ) 


AS 5 

वदेह जनकके बहुदक्षिण यज्ञके समय कुरु-पाञ्चाल 
देशके ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणोंकी सभामें विदग्ध शाकल्यने 
याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया-- 

कति देवा याज्ञवल्क्य इति । 


याञ्चवस्क्यने क्रमसे २००३, ३०३, ३३, ६, २,१३ 
देवोका निरूपण करते हुए अन्तमे सर्वमूलक एक देवका 
स्वरूप बतलाते हुए कहा-- 


कतम एको देव इति । प्राण इति। स ब्रह्म तदित्या- 


चक्षते । (Ze ge ) 


अर्थात्‌ “बह एक देव कौन-सा है ! वह प्राण है । उसे 
ही ब्रह्म कहा जाता है |? क्षर और अक्षर ब्रह्म प्राणका ही 
विस्तार है | प्राण ही प्रजापतिरूपसे सबके केन्द्रों में ( हृदयोमें 
या गर्भमें ) बैठा हुआ नाना रूपसे प्रकट हो रहा है। 
शानीलोग नाभिस्थित उस प्राणरूप योनिको देखते हें 
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरः 
जायमानो बहुधा 
तस्य योनिं परिपइ्यन्ति धोरा- 
स्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुवनानि विइवा॥ 
(ayo २१। १९) 


विजायते । 


शतपथन्राह्मणमें कहा है-- 

प्राणो हि प्रजापतिः। (४। ५।५।१३ ) 

प्राण उ वे प्रजापतिः। (८1४।१।४ ) 

प्राणः प्रजापतिः। (६।३।१।९) 

ऊपर याज्ञवस्क्यने जो सिद्धान्त खिर किया है उसीको 
अनेक वेदिक ऋषि-महर्षियोंने भी बहुधा अनेक 


स्थानोपर प्रतिपादित किया है | कोषीतकिब्राझणो- 
पनिषद्में लिखा है कि भगवान्‌ कोषीतकिने मी ऋषि संघक्के 
सम्मुख इसी तत्वको घोषित किया-- 

‘stot ब्रह्म” इति ह स्माह कौषीतकिः | (२1१) 


इसी प्रकार पैङ्गय ऋषिने भी अपने तपोमय अनुमवके 
आघारपर 'प्राणो ब्रह्म” इस सत्यकी व्याख्या की-- 


श्राणो ब्रह्म! इति ह स्माह Fea (२ । २) 


समस्त उपनिषद्‌, ब्राह्मण, आरण्यक और संहिताओंमे 
प्राणकी महिमाका वणेन है। प्राण ही आयुरूपसे सत्रमे 
समाविष्ट है। प्राणोके उत्क्रान्त हो जानेपर agaa 
उच्छिन्न हो जाता है । 

माण ही सब देवोमें ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बरिष्ठ है । प्राणके 
स्थित रहनेपर अन्य सत्र देव इस ब्रह्मपुरीमें बस जाते हैं | 
प्राण ही इस शरीररूपी नौकाको सुप्रतिष्ठा है--- 


प्राणो वे सुशर्मा सुप्रतिष्टानः । (Be ४।४।१।१५४ ) 

तथा-- 

प्राण एष स पुरि शेते। तं पुरि शेते इति पुरिशयः 
सन्तं प्राणं पुरुष इस्याचक्षते | ( योपथ० go १1३९ ) 

अर्थात्‌ प्राण ही शरीररूपी पुरीमै बसनेके कारणः 
पुरुष कहा जाता है |? प्राण ही बसु, रुद्र और आदित्य- 
भेदोसे प्रकट होता है । प्राणकी एक संज्ञा अर्क है 


प्राणो वा अकेः। (श० १० ।४। 212) 


इस स्थूल देहको प्राण ही अचेनीय या पूज्य बनाता: 
है | प्राणके जाते ही इसमें तिरस्कारबुद्धि उत्पन्न हो. 
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जाती है और इसे फेंक दिया जाता है | 
प्राणको अर्क कहते हैं | प्राण ही अमृत है-- 

agag वै प्राणः। (श० ९। १।२। ३२) 

इस मत्यपिण्डको अमृतत्वसे संयुक्त रखनेवाला प्राण 
ही है । इन्द्रने प्रतर्दनसे यही कह्दा-- 

प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरम्ृतमित्युपास्स्वाऽऽयुः 
प्राणः प्राणो वा आयुः | यावदस्मिञ्छरीरे प्राणो वसति 
-तावदायुः । प्राणेन हि एवास्मिन्‌ लोकेऽम्ृतत्वमास्रोति । 

( झांखायन-आरण्यक ५1२) 


इस कारण 


अर्थात्‌ “में प्राणरूप WaT (Intelligence) हूँ | 
AÀ आयु और अमृत जानकर उपासना करो । प्राणके 
रहनेतक ही आयु रहती है | प्रासे ही इस लोकमें 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है ।? जो चित्‌-शक्ति इस mg- 
"पिण्डको उठाकर खड़ा कर देती है अर्थात्‌ जिसके कारण 
'आक्तिसञ्चार दृष्टिगोचर होता दै, वह प्राण ही है-- 

प्राण एव प्रज्ञात्मा । इदं शारीरं परिणद्य उत्थापयति। 
>> यो वे प्राणः सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राणः | 


(ञझांखायन-भारण्यक ५ । ३) 


जो कुछ भी जगतूमें वा शरीरमें प्रज्ञान (Intelli- 
gence) है; वह प्राण ही है | प्राणकी सत्तासे ही मशकसे 
जरह्मप्यन्त सब चैतन्य अनुस्यूत हैं । 
प्राण ही उस चित्‌-शक्तिका महान्‌ लिङ्ग या शेप 
है | प्राणरूप शेप (Symbol) से उस परमचेतन्यकी 
प्रतीति होती है | इस कारण goat एक संज्ञा 
grag भी है | eae हर एक प्राणी महा- 
'आणका एक लिङ्ग है । क्या क्षुद्र पिपीलिका और क्या 
महदू आश्चयंभूत मनुष्य, सब श्वारूप प्राणके लिङ्ग 
(Symbols ) हैं | ब्राह्मणप्रन्थोंके अनुसार प्राण ही सोम है, 
प्राण ही अभि है । अम्रीषोमात्मक इस जगतूमै एक प्राण 
ही प्राणापानरूपसे द्विधा विभक्त होकर कार्य कर रहा है | 
प्राण ही मित्र और प्राण ही वरुण दै । मैत्रावरुणसम्बन्धी 
अन्त्रोमे प्राणापानकी ही महिमा या रहस्य बताया गया है। 
प्राण ही देव हैं, प्राण ही वालखिल्य, हैं क्योंकि प्राणोंके 
सन्तान या विस्तारमें बालमात्रका भी अन्तर नहीं हे 
बाङमात्रादु हेमे प्राणा असम्मिन्नास्ते यद्वालमात्राद- 
“संभिन्नास्तस्माढारखिढ्याः । (श०८।1३।४।१) 


प्राण ही RAS और साम हैं । प्राण ही रश्मियाँ a 
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सहस्तरश्मिः शतधा वर्तमानः 
प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ॥ 

प्राण ही संवत्सर है, प्राण ही सत्य हे । प्राण एक 
बड़ा मारी शिक्य या छींका है जिसमें सत्र कुछ बेधा 
रहता है । (श० ६।७।१।२०) 

ऋषि पूछता है कि इस ब्रह्मपुरीमें कोन सोता नहीं-- 

तदाहुः कोऽस्वस्‌ मर्हति, यद्वाव प्राणो जागार तदेव 
जागरितम्‌ इति । (aae १०।४।४) 

प्राणका जागना ही महान्‌ जागरण है । प्रश्‍्नोपनिषद्‌- 
में भगवान्‌ पिप्पलादने बताया है-- 

प्राणाय एवास्मिन्‌ ब्रह्मपुरे जाग्रति | 

अर्थात्‌ प्राणकी अम्रियाँ इस ब्रह्मनगरीमे सदा 
जागरूक रहती हैं । 

यजुवँद्मै एक मन्त्र है-- 

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः anit सप्त रक्षन्ति सदम- 
प्रमादम्‌ । GAT: स्वपतो लोकमोयुस्तत्र जागृतो अस्वम्जो 
सत्रसदौ च देवो ॥ (age ३४। ५५ ) 

a रौ ~ e 

प्रायः सभी भाष्यकारोंने इस मन्त्रका प्राणणरक अथ 
किया है | यहाँतक कि ग्रिफिथ ( Griffith ) महोदयने 
भी यह टिप्पणी दी है-- 

सप्त ऋषयः=सात प्राण | 

सात आपृल्सात प्राण या इन्द्रियाँ । 

दो जागनेवाले देवन प्राणापान | 

अर्थात्‌ सात ऋषि इस शरीरमें प्रतिष्ठित हैं । प्रमाद- 
रहित रहकर सात इसकी रक्षामे सावधान रहते हैं । 
सात बहिमुखी प्राणधाराएँ या इन्द्रियाँ सोते समय सोने- 
वालेके लोकमें dea हो जाती हैं । उस समय भी ar 
रहित रहनेवाले दो देव ( प्राण और अपान ) जागनेवाछे 


आत्माके साथ स्थित रहकर जागते रहते हैं | 


प्राण और ऋषि 
प्राणौकी संज्ञा ऋषि भी है-- 


प्राणा वा ऋषयः | इमौ एव गोतमभरद्वाजो | अयमेव 
गोतमः, अयं भरद्वाजः | इमौ एव विश्वामित्रजमदझी | 
अयमेव विश्वामित्रः, अयं जमदझिः । इमो एव वसिष्टः 
PAT | अयमेव वसिष्टः, अयं कश्यपः | वागेवात्रिः | 
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अर्थात्‌ सात ऋषि ही सात प्राण हैं । दो कान गोतम 
और भरद्वाज हैं । दो आँखें विश्वामित्र और जमदग्नि हें । 
दो नासिकारन्त्र वसिष्ठ और कश्यप हैं | वाक अत्रि है | 


यह सिर देवकोश है, इसे ही खर्गलोक भी कहते हे 


तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः । 
तत्पराणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ 
(अथवे० १०।२।२७ ) 

अर्थात्‌ वह सिर भली प्रकार Hey हुआ देवोंका कोश 
या खजाना है । प्राण, मन और अन्न (या वाक्‌ = स्थूल- 
भूत ) उसकी रक्षा करते हैं | 

यह प्रकृतिकी विचित्रता है कि सप्त्षि इसी देवकोश 
या खर्गमे प्रतिष्ठित हैं । सिरके सात रन्ध्र या विवर 
सात ऋषियोकी भाँति चमकते हैं । शरीरमें सिर ही ज्योति 
या चेतनाका केन्द्र है। वहाँ ही पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ हे | 
ज्ञान या ज्योति ही देवोंका प्रकाश है। ज्ञानके विविध 
केन्द्र ही विविध देव हैं । वे सत्र देव सर्ग नामक सिरमें 
ही बसते हैं । इसी तरह सपर्सिसंज्ञक noter स्थान 
भी मस्तिष्क ही है। बृहदारण्यक उपनिषदूमें विस्तारसे इसे 
समझाया है | 


अर्वाग्‌ बिलश्रमस seiga- 


स्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपस्‌ | 
तस्यासत RTA: सप्ततीरे 
वागष्टमी ब्रह्मगा संविदाना ॥ 


a 


(Zo Fo 21212) 

इसकी व्याख्या भी वहाँ दी हुई है । अर्थात्‌ यह 
सिर ही ऊपर पेंदी और नीचेकी ओर मुँहवाला चमस या 
कटोरा है । इसमें प्राण नामक विश्वरूप यश रक्खा हुआ 
है। इसके किनारौपर aaf विराजमान हैं । उसमें 
AUS साथ संमनसवाक्‌ आठवीं है | 


तार्प्यं यह कि जिस प्रकार ऊपर चुलोकमें 
सषि प्रकाशित हैं, उसी प्रकार इस मस्तिष्करूपी 


SA < on > 
Tse सतत प्राणसंज्ञक ससर्षि विराजमान ह्‌ | 


_ भाणकी विशेष महिमा प्रश्नोपनिषद्में महर्षि पिप्पलाद- 
ने वर्णित की है-- 
अरा इव रथनाभौ प्राणे सव॑ प्रतिष्टितम्‌ । 
Rat यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च॥ 


प्रजापतिश्चरसि गभे wana प्रतिज्ञायसे | 
तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलि 
हरन्ति यः प्राण: प्रतितिष्ठसि॥ 
देवानामसि वह्वितमः पितृणां प्रथमः स्वधा | 
ऋषीणां चरितं सत्यमधर्वाङ्गिरसाससि ब 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
स्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ 
यदा त्वमभिवपस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः । 
आनन्द्रूपास्तिष्टन्ति कामायान्नं भविष्यतोति ॥ 
व्रात्यस्त्वं प्राणेकपिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः । 
वयमाद्यस्य दातारः पिता त्व मातरिश्च नः ॥ 
या ते तनूर्वाचि प्रतिष्टिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ 
mA वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च रज्ञां च विधेहि न इति ॥ 
(प्रभ २ ) 
जिस समय apa ऋषि और ब्रह्मचारी प्राण- 
विद्याके रहस्योंको जानते थे और प्राणके संयमसे मानसिक 
समाधि, पूर्ण स्वास्थ्य और दी आयुष्यकी साधना करते 
थे उस पावन कालका यह प्राण-गीत है | इसमें कहा है 
कि हे प्राण ! तुम विश्वधायस्‌ माताके समान हमारी रक्षा 
करो, हम तुम्हारे पुत्र हैं । ऋषि लोग अपने अन्तेबासियो- 
को प्राणरूपी माताकी गोदमें सॉपकर निश्चिन्त हो जाते 
थे और वे ब्रह्मचारी उस विश्वदोहस्‌ माताके अमृत-जेसे 
सोम्य मधु तथा दुग्धका पान करके अमृतत्व और ब्रह्मबर्चसकी 
प्राप्ति करते थे। सनातन योगविद्या प्राणविद्याका ही 
दूसरा नाम है । प्राणके wetter ज्ञान ही योगसम्प्राप्ति 
है । जो कुछ भी जगत्में बाहर और भीतर है, कुछ भी 
प्राणसे व्यतिरिक्त नहीं है | 


अथवंवेदके प्राणसूत्तमें ( ११ । ५ ) अनेक प्रकारसे 
प्राणकी महिमाका वर्णन किया गया है | वह सूक्त प्राणका 
शाश्वत यशोगान है। अथर्ववेदमें अन्यत्र ( ७ | ५३ ) 
प्राण और अपानको देवताओंका वेच कहा गया है। ये दी 
अश्विनीकुमार हैं | 
प्रत्यौहतामश्चिना 
देवानाग्ने 


खत्युसस्मद्‌ 
भिषजा शचीभिः। 


(७।५३।१) 
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'हे अश्विनीकुमारो ! मृत्युको इससे दूर करो । ठुम 
देवोके भिषक हो |? वे दैव fare कौन-से हैं-- 
संक्रामत मा जहात शरार 
प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम्‌ । 
शतं जीव शरदो वर्धमानो 
fae गोपा अधिपा वसिष्टः ॥ 
अर्थात्‌ हे प्राण और अपान, तुम इस शरीरको मत 
छोड़ो, दोनों सयुज होकर यहीं बसो, जिससे यह मनुष्य 
शतायु होवे । 
प्राणायामके द्वारा खास्थ्य-सम्पादनकी विधि देवी 
चिकित्सा है. | शरीरस्थ च्यबनप्रक्रिया ( Catabolic 
tendencies) को अश्विनीकुमार या प्राणापान ही 


भी प्राणायाम ही है | प्राचीन ऋषियोने प्राणबिद्याके veer. 
को जानकर जिस योगविधिका आविष्कार किया, अनन्त 
काळतक वही विधि अमृतत्व और दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति 
के लिये सवोत्कृष्ट मानी जाती रहेगी | प्राणकी प्रतिष्ठा ही 
अमृतत्व है, प्राणकी उत्क्रान्ति ही मृत्यु है । ब्रह्मचर्य ही 
प्राणप्रतिष्ठाका सर्वोत्तम माग है | सव प्रकारकी निर्विकारता 
ही प्राणोंको प्रकृतिस्थ या क्षोभरहित रखती है । ब्राह्मणोंमे 
लिखा है 
रेतो चै प्राणः । 

इस रेतका शरीरमै सम्यक्‌ पाचन ही ब्रह्मचयं हे। 
यही परम तप है | इस ब्रह्मोदनके परिपक्क हो नेसे अमृतस्वः 
उत्पन्न होता है-- 


सम्यक रोककर पुनः स्वास्थ्य और आयुकी वृद्धि कर सकते यस्मात्पक्कादरृतं संबभूव 
Z| शरीरस्थ रसोंको फिरसे यविष्ठ बनानेवाली विधि तेनौदनेनातितराणि मत्युम्‌ ॥ 
SS 


गीतामें योगका उल्लेख 


( लेखक--श्रीरामप्रसादजी पाण्डेय एम० To ) 


स बाहुल्यसे हिन्दू धार्मिक ग्रन्थोंमें योग- 
पदका प्रयोग होता है उस वाहुल्यसे 
कदाचित्‌ अन्य adler नहीं होता | 
Se योगका अभ्यास किसी-न-किसी 

रूपमै हिन्दुओके साधनासम्बन्धी जीवनमें 
© होता है a8 ही mala भी अनेक 
aaia योगका प्रयोग पाया जाता है। 
जो शब्द इस प्रकार इतना व्यापक है उसकी भाव- 
व्यज्ञकता भी विशाल होनी चाहिये | 


जहॉतक मुझे ज्ञात है, योगका सबसे प्राचीन प्रयोग 
कठोपनिषद्की अन्तिम वीके ग्यारवें इलोकमें हुआ है | 
दसवें इलोकमें योग-विघयका निर्देश करके उसका नाम 
उस इलोकम बतलाया गया है । वे इलोक इस प्रकार हैं-- 


यदा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा ag | 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ त 
तां योगसित्ति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 
अप्रमत्तस्तदा भचति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 


अर्थात्‌ मनके साथ जब पाँचौं इन्द्रियाँ स्थिर हो जाती 
हैं और बुद्धिमें कोई चेष्टा नहीं te जाती तब परागतिकी 
R 


[a 


जिसमे सभौ 


ति जाननी चाहिये | ऐसी स्थितिको, 


~ ` 


स्थ 
इन्द्रियाँ निर्विषय हो जाती हें, योग कहते हे 


4 


यहाँ स्पष्टरूपसे योंगमे दो भाव व्यक्त किये गये है 
एक तो यह कि सभी इ्द्रियाँ विषयोंसे हट जाय और 
दूसरा यह कि आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्ममें लीन होनेकी 
स्थिति प्रास हो | 

प्रायः इसी अर्थमें योगका उलेख श्वेताशवतरोपनिषद्के 
दूसरे अध्यायमें भी हुआ है । अन्तर थोड़ा-सा यह है कि 
योगविधिका भी, अर्थात्‌ इस विषयका कि योगकी स्थित 
कैसे अभ्याससे प्रास की जाय, विशद वर्णन है | उस 
अध्यायमे कुल सतरह wis हैं और प्रथम पन्द्रह श्लोकीमे 
योगके ही अभ्यास तथा लक्षणोंका विवेचन है | अतः SF 
अध्यायको ही योगाध्याय कहा जाय तो अनुचित 
न होगा | 


इसके अतिरिक्त अनेक उपनिषद्‌ ऐसी हैं जिनमें 


योग-विषयका daa उलेख है और कुछ ऐसी भी है. 
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दृष्टन्तके लिये पाठक तेजोबिन्दूपनिषद्‌ , नादबिन्दूपनिषद्‌ , 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ , योगतच्वोपनिषद्‌ , योगचूडामण्युपनि- 
षद्‌ तथा योगरिखोपनिषद्को देख सकते हैं | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे योगका महत्त्व 
सूचित हो गया होगा। अधिक तो क्या कहें, योग 
हमारे धार्मिक जीवनका सर्वस्व है । इसीलिये पतज्ञलि 
ऋषिने इसके सभी अज्ञोंका वर्णन सूत्रोमें वद्ध कर दिया, 
जिससे अधिक सम्पूर्णतासे योगका अभ्यास हो । योग- 
दर्शनमें योगका प्रायः वही अर्थ और साधन-विधि मिलती 
है जिनका उपनिषदोंमें संक्षिप्त उल्लेख है | 

जो विषय इतना व्यापक है उसका उलेख होनेसे 
भला, श्रीमद्भगवद्गीतामें केसे रह सकता है ? सच बात तो 
यह है कि “न! आदि अव्ययोंको छोड़कर जितनी बार 
“योग? पद गीतामें प्रयुक्त हुआ है उतनी बार दूसरा कोई 
शब्द नहीं | सभी अध्यायोंके विषयोंकों एक-न-एक योग 
ही कहा गया हे | इसका अभिप्राय यही है कि समस्त 
गीता योगका विस्तार 21 परन्तु यहाँ योगसे केवल 
चित्तवृत्तिनिरोध अथवा इन्द्रियधारणा ही विवक्षित नहीं है 
बरं योग परागति अथवा ब्रह्मात्मैक्य स्थितिको व्यक्त 
करता है । प्रत्येक अध्यायके विषयविवेचनका फल यह है 
कि साधक उससे 'ब्रह्मणि स्थित? होता है । गीतामें योगका 
यही प्रधान अर्थ है | इसके अतिरिक्त प्रसङ्गवश rah 
भी यह शब्द व्यवहृत हुआ है । स्वयं मगवानने दो 
स्थलोंमें योगकी प्रासङ्गिक परिभाषा दी है-- 
(२1४८) 
(२।५०) 


ana योग उच्यते | 
योगः कमसु कौशलम्‌ | 
` A A ° 
अर्थात्‌ योग बुद्धिकी साम्यावस्थाका नाम है; कर्म 
करनेकी वह रीति जिससे कमोंके फल हमारे लिये बन्धनके 
कारण न हो, योग हे | मूल भाव दोनों परिभाषाओंका 


` एक ही साम्यबुद्धि है; क्योकि साम्यबुद्धि ही वह कोशल 


है जिससे कमोंमें प्रवृत्त रहकर भी हम उनसे अलिप्त रह 
सकते हैं | 


निम्नलिखित इलोकांशाँमें योग शब्द दिखायी 
देता है-- 

योगक्षो म वहाम्यहम्‌ | (९। २२) 

आस्थितो योगधारणाम्‌ । (८1१२) 


८३--८ ४ 


ल्लेख ` 
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योगबलेन चेव । (८1१०) 
योगश्रष्टोऽभिजायते। (६।४१) 
योगमायासमावृतः | (७1२५ 

योगयज्ञाः (४1२८) 
योगयुक्तो मुनिः । (418) 
योगयुक्तो विज्ञुद्धात्मा । (५1७) 
योगयुक्तो Wasa | CRS 
योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः । (६।२९) 
योगवित्तमाः । (2212) 
Nadan । (६ 123) 
योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ | CIDR 
योगसंसिद्धः | (४। २८ ) 
योगसंसिद्धिम्‌ । (६॥ ३७) 
योगसेवया । (६।२०) 
योगस्थः कुरु कर्माणि । (२॥ ४८ )) 
तदा योगमवाप्स्यसि । (२॥ ५३) 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान्‌ । ७०४२ 
योगमासिष्ट (४1४२) 
पुनयोंगं च शंससि । (५।१) 
एकं सांख्यं च योगं च । (ara) 
योगं d विद्धि पाण्डव । (६1२) 
आरुरक्षोरसुनेयोगम्‌ | (६७) 
युञ्ज्याद्योगस्‌ । (६। १२) 
युञ्जतो योगम्‌ | Ca Pe) 
योग युञ्जन्मदाश्रयः | (७1१) 
पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । (९।५) 
एतां विभूतिं योगं च । (१०।७) 
विस्तरेणासँसैनो योरास्‌ । (२०। १८) 
पश्य मे योगसैइवरम्‌ | ¢ १११९) 


योगां योगोइवरात्कृष्णास्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ | 


( १८ । ७५ > 


योयो नष्टः परंतप । (४१२) 
योगः प्रोक्तः पुरातनः । (NVR) 
नास्यइनतस्तु योगोऽस्ति | (६।२६) 
योयो भवति दुःखहा | (६1१७) 
स निश्चयेन योक्तब्यो योग: | (३ । २३ ) 
योऽयं योगस्स्वया प्रोक्तः । (६॥३३) 
असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः | (६।३६) 
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कहीं परागति और कहीं ब्रह्मविद्याके अर्थमे आया है । 
गीताके प्रेमी जन अपने-अपने अवकाशझमें प्रसंगके अनुसार 
इन अर्थीको और दूसरोको भी जो मेरे ध्यानमें नहीं 
आये हैं; भिन्न-भिन्न इलोकोंमें लगा सकते हॅ | 


परन्तु गीतागत योगके उल्लेखके सिलसिलेमें एक 
विषयकी चर्चा और कर देना अत्यावश्यक प्रतीत होता 
है | जेसे किसी भी विषयका दुरुपयोग हो सकता है, वेसे 
कुछ कालसे योगके कुछ अङ्गौका अर्थात्‌ कुछ साधनोंका 
दुरुपयोग हो रहा है | योगसाधनके कुछ ढंग ऐसे पाये 
गये हैं जिनसे बलवीर्यकी वृद्धि होती 2 और अनेक 


सिद्धियाँ प्राप्त होती 21 उनके सहारे कुछ योगी? 


शरैणमें अपनेको रखनेसे, वह मिलता है । अपने लौकिक 
घरमा अर्थात्‌ कतंव्योंकों करते हुए कभी मनमें यह न 
लाये कि ईदवरप्रासिका यही साधन है । अपने लौकिक 
N इस बुद्धिका परित्याग करके ईइवरको पानेके 
लिये उसका सतत स्मरण करे, उसकी शारण जाय | 
भगवानने नीचे दिये हुए प्रसिद्ध इलोकमें इन्हीं बातोकी 
ओर संकेत किया है-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 

अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 


यही गीतोक्त योग है | भगवान्‌ इसके समझनेकी हम 
बुद्धि दें ! 


SBE 
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योगाच्चलितमानसः | (६। ३७) चमत्कार, विशेषतया शारीरिक) दिखाते फिरते हू । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व | (२।५०) दूसरे उन्हें स्वास्थ्यसुधारके ल्वे इधर-उधर सिखाते फिरते 
योगारूढस्य तस्यैव | (a13) हैं। ये बातें योगकी मोलिक ओर विशुद्ध कल्पनाके विरुद्ध 
योगारूढस्तदोच्यते | (Rix) हैं । योगकी ये कल्पना न गीताको सम्मत हैं, न उपः 
योगे Raai शृणु । (२॥ ३९) निषदोंकों गीता और उपनिषद्‌ दोनो योगको आध्यात्मिक 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते । (१० | ७) साघना, उपासना, ब्रह्मप्राप्ति कहते हैं । यह आध्यात्मिक 
अनन्येनैव योरोन मां ध्यायन्तः | (१२।६) जगतूकी वस्तु है । स्वास्थ्यके लाभ अथवा शरीरके सुखके | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ( १३ । २४) लिये जो कुछ प्राणनिग्रह आदि किया जाता है उसे योग 
योगेनाव्यभिचारिण्या (१८।३३) न कहकर व्यायाम कहा जाता तो अधिक कल्याण होता | Ý 
तद्योगैरपि WAT | (414) “योग!” शब्दके भावमें भगवानसे मिलनेकी भावना संनिहित 
गत निक तितो) 3 है। यही योगका aaa है । ऊपर जिन अनेकार्थाको 
0 a त्य SKI ae हे वेसे दिखाया गया है उन सभीके मूलमें यही मेलकी आकांक्षा, 
अकारादि क्रमसे दिखाया है | इसके अतिरिक्त “योगी! पद भगवानसे एक हो जानेकी शुभ वासना छिपी हुई है। 
स॒त्ताईस वार और “योगेश्वर? तीन बार प्रयुक्त हुआ है | 
Gia अध्यायके छठे इलोकमें एक बार 'अयोगतः” पद भगवद्रीतामे जिस योगका विवेचन और उपदेश है) 
भी आया है | उसका सार यह है कि मानवजीवनकी सार्थकता 
उपर्युक्त सभी स्थलोमें योग जिन-जिन अथोंमें प्रयुक्त ब्रह्मप्रासिमें है | परन्तु उसे ब्रह्मप्रासिके लिये किसी विशेष 
हुआ है उनपर प्रकाश डालनेका अर्थ गीताके लगभग a क अपेक्षा नहीं दै । वह प्रत्येक अवस्था y 
अस्सी इलोकोपर भाष्य करना हो जायगा | जिसके लिये ओर 00 eee है| समाजका एक प्रकारका | 
tT रह À deee TER लिय सहायक है, न दूसरे प्रकारका धर्म 
pais ही रै न क्षमता ही । सङ्गवश कहीं अव्यक्तका बाचक है । प्रत्युत सामाजिक घर्मकी पूर्तिका उसपर कोई 
Sites a cee ees प्रभाव नहीं दै | ब्रह्मप्राप्ति तों भगवत्‌-शरणागतिसे) ब्रम 
नल पत चिन्तनसे होती है । मगवानूको स्मरण करनेसे, उसकी ९ 
अर्थात्‌ साम्यबुद्धिद्वारा कम करनेकी साधना, कहीं शक्ति, f 


~ 
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शिवयोगमन्दिर 


( लेखक--श्रीचिद्षन शिवाचायेजी ) 


कल्याणके पाठकोंको शिवयोग-मन्दिर? और उसके 


संस्थापक एक रिवयोगीका परिचय कराना इस छोटेसे 


न्लेखका उद्देश्य है | 


शिवयोगमन्दिरका परिचय देनेके पहले शिवयोगके 
'विषयमें संक्षेपसे कुछ लिख देना अप्रासङ्गिक नहीँ होगा । 
कठोपनिषद्में आचार्य वेवखतसे नचिकेताको तृतीय 
चरकी प्रासिके अनन्तर यह कहा गया है-- 
विद्यामेतां योगविधिन्न 
श्रुतिका यह भी आदेश है-- 
तमेव विदित्वातिरूत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 
इस अवस्थामें यह प्रश्न उठना अखाभाविक नहीं है 
के कैवल्यमें इस योगविधिका उपयोग कहाँ है । थोड़ा-सा 
विचार करनेपर इसका उत्तर पूर्वोक्त कठोपनिषद्क्रे वचन- 
से ही मिल जाता है--नचिकेताको मृत्युका आदेश है 
कि तीन ही वर मागो | नचिकेताकी प्रतिज्ञा भी है-- 
“वराणामेष वरस्तृतीयः ।? इससे यह स्पष्ट होता है कि 
योगविधिप्रदान भी तृतीय ach ही अन्तर्गत है । अवश्य 
डी यह प्रधान विद्याप्रदानरूप तृतीय वर नहीं, इसीलिये 
'विद्या-शब्दसे उसका उल्लेख न होकर “च” शब्दसे उसका 
समुचय हुआ है। समुच्चित योगविधिको चतुर्थ बरका 
'विषय कहना सन्दर्भविरुद्ध है | इससे यह मानना पड़ेगा 
कि साध्य-साधकभावसे विद्या और योंगविधि एक ही 
वर है। इस रीतिसे योगविधिकों शम-दमादि सम्पादन- 
द्वारा विद्यासाधन मानना आवश्यक है, इसीलिये 
विद्यासाधनोंमें निदिध्यासनको विशिष्ट खान दिया गया 
है। इसी कारण बद्यसंस्थावस्थाके पूवं इस साधनकी 
आवश्यकताको भगवान्‌ कहते हैं 


: 


योमो युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमाहमनः | 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
(गीता ६। १०-११ ) 


कृत्स्नम्‌ | 


“इत्यादि | 


इस प्रसद्धमें 'परमरहस्य” से एक वचन उद्धुत कर 
देना भी अनुचित नहीं होगा-- 

प्राणैः प्रयोजितं चेतो विषयेषु विवतंते | 

बहिः सञ्चरता तेन सुहुसुह्यन्ति जन्तवः u 

ततो नियम्य मङद्भक्तश्रेतो योगावलम्बनः ॥ 

निराशंसो निरातङ्क निर्वाणमधिगच्छति ॥ 

इसी बातके समर्थनमें इवेताइबतरका यह वचन 


देखिये-- 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं 
हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निरुध्य | 
ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
केवस्योपनिषद्में भी कहा है-- 


च सुखासनस्थः 
शुचिः समग्रीवशिरइशरीरः । 
ध्यात्वा सुनियंच्छति भूतयोनिं 
समस्तसाक्षिं तससः परस्तात्‌ ॥ 


अब इस वातको यहीँ छोड़कर प्रस्तुत विषयका 
विवेचन करें। यह योग मन्त्रयोरा, लययोग, हठयोग, 
राजयोगके नामसे चार प्रकारका माना गया है | यहाँ 
इन मेदोंका विवेचन और इनमें परस्पर सम्बन्ध आदिका 
विवरण करना प्रस्तुत विषय नहीं, परन्तु यह समझ लेना 
आवश्यक है कि योगके इन चार प्रकारोमें उत्तरोत्तर 
प्रकार श्रेष्ठ है । इसी बातको शिवयोगप्रदीपिकाकार 
कहते हैं-- 

उत्तरोत्तरवे शिष्व्याद्योगाश्वस्वार एव fe 


wes एव सुख्यो$सौ «राजयोगोत्तसोत्तमः ॥ 
इस राजयोगका लक्ष्य और उसके साधकका स्वरूप 
मह है-- 


त्रिषु लक्ष्येष यो ब्र्मसाक्षास्कारं गसिथ्यति | 
ज्ञानेथवा मनोषृत्तिरहितो राजयोगवित्‌ ॥ 
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यह राजयोग ही वस्तुतः शिवयोग है; तो भी इन 
दोनोंमें पूर्वाचायौंने कुछ तारतम्य अवश्य माना है 
क्योंकि प्राकृत योंगशास्त्रका लक्ष्य यह है-- 

अमनस्कः परो योगः प्रकृतो मनसो लयः | 

यस्य काष्टान्यथा ख्यातिः सत्त्वस्य पुरुषस्य च ॥ 


लेकिन निश्चास-तन्त्रमें शिवयोगीका स्वरूप इस 


प्रकार वर्णित है-- 
अतीत्य भूमिकाः सर्वा लीनवृत्ति्निरन्तरम्‌ | 
शिवो5हंभावनारूढः शिवयोग्रोति गीयते ॥ 
उत्तमः प्राकृताद्योगाच्छिवयोगो महेश्वरि । 


पुराण और आगमोमें यह शिवयोग पाँच प्रकारसे 
वर्णित है-- 

ज्ञानं शिवमयं भक्तिः शेवी ध्यानं शिवात्मकम्‌ | 

gaad शिवार्चेति शिवयोगो हि am 

यही पञ्चप्रकार शिवयोग श्रीरेणुकमगवत्पादाचार्या- 

~ ~ e ~ ७. ~ © 
गस्त्यसंवादमें “जपः कमं तपो ध्यानं ज्ञानञ्चेत्यनुपूवशः? 
इत्यादि सन्दर्भसे पञ्चयज्ञ नामसे उल्लिखित है । इन 
महायज्ञोंका वर्णन पुराण ओर आगमग्रन्थोंमें बहुत मिलता 
है | वायवीय संहितामें कहा है-- 

जपयज्ञरतो मत्येसद्वेशिष्ठ्यवशादिह । 

ध्यानयज्ञरतो भूत्वा जायते भुवि मानवः | 

ज्ञानं छब्ध्वा चिरादेव शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌॥ 

इसी प्रसङ्गमें ध्यानज्ञानयज्ञोंकी प्रशंसामै कहा 
गया है-- 

तस्मात्पञ्चसु यज्ञेषु ध्यानयज्ञरतो भवेत्‌ । 

ध्यानं ज्ञानञ्च यस्यास्ति तोणेस्तेन भवाणंवः॥ 

ध्यान और ज्ञानयज्ञोंका उत्कष-प्रकर्ष दिखानेके ही 
लिये सोरसंहिता तथा स्कान्द-लिङ्गपुराणोंमे इन दोनोंका ही 


बिशेषरूपसे उललेख है; यह अर्थ शिवघर्मोत्तरके 
तृतीयाध्यायमें स्पष्ट है-- 
कमयज्ञात्तपोयज्ञो विशिष्टो दुशमिगुंगै: । 


जपयज्गात्तपोयज्ञो Aq: शतगुणाथिकः ॥ 

ज्ञानध्या नात्मकः Yen: शिवयोगो सहामखः | 
विशिष्ट L e 

१ सवयज्ञानाससङ्कधातैमहामखेः ॥ 


इन पञ्च महायज्ञोंकी क्रमभूमिकामें आरूढ़ होकर 
मुमुक्ष शिवसंस्थ हो जाता है । यही अर्थ सूतसंदितागे 
इस वचनसे कहा गया है-- 

जपेन तपसा भक्त्या ध्यानेन परमात्मनः | 
शिवयोगी 

इसीको श्रुति भी निर्देश करती है-“ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्व- 
मेति? | भगवद्गीतामें भी इसी अथका उलेख हे 


झिवसंस्थामवाप्येष विसुच्यते ॥ 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगो नियतमानसः | 


शान्ति निर्वाणपरमां सत्संस्थामधिगच्छति॥ 


इस लेखके आरम्भमें ही यह कहा गया है कि योग 
विद्याका एक साधन है | शाम-दमादिसे जतक चित्त 
क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिसावस्थासे उठकर एकाग्र और 
निरुद्ध भूमिमें नहीं पहुंचता, तबतक इन पश्च यज्ञोकी 
बात ही नहीं उठ सकती । इसलिये प्राचीन आचायाँने 
अष्टाङ्ग योगमार्गहीसे राजयोग या दिवयोगमें आरूढ 
होनेका आदेश दिया 2 | शिवयोगप्रदीपिकामें कहा है-- 


दिवयोगः साधकानां साध्यस्तत्साधनं gz: | 
तस्मादादौ प्रयोक्तव्यं हठ्योगमिमं TN 


इससे यह स्पष्ट होता है कि हठयोग शिवयोगका एकः 
साधन है । यद्यपि वीरशैवग्रन्थोमें कई जगह हृठयोगकी 
असारताका उल्लेख है, तथापि ज्ञानहीन योगकी निन्दामें 
ही इसका तात्पर्य है; भक्तिप्रशंसा भी इसका तात्पर्य हो 
सकता है, क्योकि भक्तिभाग्यसे जो भगवदनुप्रहका भाजन 
बनता है उसे यह साधन असार क्यों न माळूम हो | इससे 
योगदरदानके भाष्यमें व्यासजी कहते हैं-- 


प्रणिधानाद्धक्तिविशेषादावजित ईश्वरस्तमबुगुह्वाति | 
अभिध्यानमात्रेण तदभिध्यानादपि योगिन आसन्नतरः 
समाधिलाभः समाघिफळञ्च | 


>>. 
इसके विपक्षमें बीरशेवग्रन्थोंमें ही यह कहा गया € 
कि अष्टाज्ञयोंग्से ही वीरशैव होता है । शिवयोगः 
प्रदीपिकाके इन वचनोंसे यह बात स्पष्ट होती है-- 
waa नियमेनेव अन्ये भक्त इति स्वयम्‌ । 
स्थिरासनसमायुक्तो माहेश्वरपदान्वितः ॥ 
चराचरं लळयस्थानं लिङ्गमाकाशसंजकम्‌ | 
प्राणे तद्ञ्यो्नि संलीने प्राणडिङ्गी भनेत्पुमान्‌ l 
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संख्या 2 | 


प्रत्याहारेण संयुक्तः प्रसादीति न संशयः । 
ध्यानधारणसम्पन्नः शरणस्थलवानू 
RAAS तभावात्मा 
एवसष्टाङ्गयोगेन 


सुधीः ॥ 
निश्चरैकसमाधिना | 


वीररीवो भवेन्नरः ॥ 


इसके अतिरिक्त षटचक्रतत्त्य, परमरहस्य, नवचक्ररहस्य) 
'बटचक्र, मन्त्रगोप्य, ुहेश्वरवचन आदि संस्कृत और कर्णाट- 
आधाके Fei बहुत विस्तृतरूपसे शिवयोगका विचार 
किया गया है | कालमप्रभावसे इसका अध्ययन, बोघ, 
आचरण और प्रचार रुक गया है । योग्य पुरुषोंका ध्यान 
इधर आकृष्ट AAN इस विषयकी पुनः उन्नति होनेकी 
आशा है | इसी बातको लक्ष्यमै रखकर योगकी योग्य शिक्षा 
देनेके प्रयल्लमें कर्णाटकके हानगल श्रीकुमार शिवयोगीश्वर- 
ने अपने जीवनके बहुमूल्य समयका सदुपयोग किया है | 
यद्यपि इस स्वार्थत्यागी तपस्वीका कार्यक्षेत्र वीरशैव- 
अतानुयायी एक विशिष्ट सम्प्रदाय है, तथापि इनके आदद 
चरित्र, सदाचारप्रियता, लोककस्याणकामना, तपस्या 
आदि. असाधारण गुण मानवमात्रके लिये सुखकर 
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यांगपद्धतिका लोप होनेसे सत्कर्म, भक्ति और ज्ञानमार्गकी 
दुरबस्थाको देखकर इसका प्रतीकार करनेके लिये प्रवृत्त 
होना ऐसे ही महात्माओंका कार्य होता है | इसीलिये इस 


योगिराजने बीजापुर जिलेमें मलापहारिणी नदीके पुण्य 
तटमे शिवयोगमन्दिरकी नींव डाली और अपने भक्त 
एवं अनुयायियोंको सहायतासे थोड़े ही समयमें ऐसा 


काम कर दिखाया कि जिससे यह संस्था उस महान्‌ 


उद्देश्यका एक अपरिहरणीय साधन और अनेक योगसाधको- 
को एक प्रलोभनकी सामग्री सावित हुई है । यह संस्था 
अपने संस्थापक महात्माकी अनुपस्थितिमें भी अपने ढंगसे 
उस उद्देश्यको आज मी सफल कर रही हे । यह संस्था 
पहलेहीसे एक संस्कृत पाठशालाको भी चला रही 
है, जिसमें शिवयोंगसाधकोंको शास्त्रोंकी योग्य शिक्षा भी 
दी जा रही है | साधारण जनताके लाभके लिये भी यह 
संस्था समय-समयपर घर्मप्रचार करनेका भी सफल प्रयत्न 
करती आयी है; इसीलिये प्रतिवर्ष महाशिवरात्रिके समय 
धार्मिक प्रवचन, शिवकीर्तन, व्याख्यान आदिसे समाजका 
कल्याण कर रही है । पाठकोके लिये “कल्याण” की इसो 
संख्यामें इस संस्थाके संस्थापक और संखासम्बन्धी 


और अनुकरणीय होनेमें कोई सन्देह नहीं । अन्य चित्र दिये गये हैं । 
— RC 
SN Lan 
यागावया 


( लेखक--प० श्रीहनूमानजी शमी ) 


आसन और उनका उपयोग 


वर्तमान समयमै विज्ञानके वळसे बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी 
अन गयी हैं जिनके व्यवहारसे उनके बनानेवाले विशेषज्ञ 
बिदित होते हैं। उदाहरणके लिये बे-तारका तार,हवाई जहाज, 
पनडब्बी, एक्सरेज (Xrays) निदान) बायस्कोप, सिनेमा, 
टेलीफोन और विविध प्रकारके कल-कारखाने या मशीनें 
९। इनके देखनेसे आभासित होता है कि भारतके बड़े-बूढ़े इस 
भकारके विज्ञानसे या तो वर्जित थे या इसमें उनका प्रवेश 


नहीं था । परन्तु वास्तवमै ara इससे विपरीत थी । 


उनका ध्यान विश्वकी विचित्रता दिखानेके बदले 


विश्वनिर्माताके ज्ञानमें था । वे उसके जानने-मानने या 
मनन करनेमें मन लगाते थे | उसीमें सफलता प्राप्त करनेके 
जिये वे नित्य नये साघन-समाधान, आयोजन या विधान 
x रहते थे, जिनसे जनसाधारणको भी उस प्रकार 


करनेसे ईश्वरपासिमै सुगमता प्रतीत होती थी । सम्भवतः 
वे इस बातको सृष्टिगत प्राणियोके लिये हितकारी नहीं 
मानते थे कि किसी प्रकारके एक ही कल-कारखाने या 
इञ्जिन आदिसे हजारों लाखों श्रमजीवी मनुष्योका रोजगार 
घट जाय और वे उपाजनसे हीन होकर दीन बन जायें | 
वावमे वे आजकलके-जैसे अद्भुत विलक्षण या 
आश्चर्यजनक आविष्कारोंके करनेमे पूर्ण प्रवीण थे | यदि 
उनकी की हुई बेज्ञानिक या आध्यात्मिक करामातोको 
देखा जाय तो अपने-आप विश्वास हो जाता है कि भारतके 
बड़े-बूढ़े या त्रिकालश महर्षि अवश्य हो वतमान विज्ञानसे 
बहुत कुछ बढे हुए ज्ञानके ज्ञाता थे और उन्होंने सत्र 
प्रकारकी बिद्या, कला या व्यवसाय ऐसे बनाये थे जिनको 
विदेशी विद्वान्‌ भारतके अबोध या उदार व्यक्तियोसे प्राप्त 
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करके उन्हीके रूपान्तर या सरल साधनोंसे अनेक प्रकारके 
आविष्कार प्रकट कर रहे हैं | 
प्रतीतिके लिये वाल्मीकिजीकी रामायण, भरद्वाजादि- 
की संहिता, पतञ्जल आदिके दशनशास्त्र, वात्स्यायनादिके 
कामसूत्र, मय आदिके रिस्पशास्त्र, व्यासजीका महाभारत, 
ज्योतिषके यन्त्रराज, कौटिल्यका अर्थशास्त्र और अवन्तिकेश- 
कौ भोजविद्या आदि द्रष्टव्य हैं । उनमें प्राचीन भारतके योग- 
भोग और छोकसेवासम्बन्धी प्रायः सभी प्रकारके आश्रर्य- 
जनक एवं लोकहितकर अलौकिक आविष्कारोंका वणन 
है, जिनके पठन-पाठनसे विदेशी विद्वान्‌ विमुग्घ होते हैं 
और उनको सर्वाङ्ग समझनेमें अत्रतक असमर्थ हैं । ऐसे ही 
विज्ञानका एक अङ्ग “योगविद्या” है । 


यह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार;घारणा, 
ध्यान और समाधियोसे सम्पन्न होती है | इसमें सर्वप्रथम 
धोति, वस्ति, नेति, नौलि, त्राटक और कपालभाति क्रियाओं- 
से शरीरकी शुद्धि की जाती है और विविध प्रकारकी 
मुद्राओसे इसको योगसाधनके योग्य बनाया जाता है | 
फिर यम-नियमादिके पालनसे आसन-प्राणायामादि-जैसी 
डुर्बोध्य या gesa क्रियाओसे योगविद्याका अभ्यास 
किया जाता है । यहाँ इन इनी-गिनी पंक्तियोमें उस 
महाविद्याका न तो महत्त्व दर्शाया जा सकता है और न 
उसकी विलक्षण क्रिया ही वतलायी जा सकती है । केवल 
इतना कट्टा जा सकता है कि आजकलके महाबुद्धिमान्‌ 
डाक्टर किसी भी आदमीको बेहोश करके उसे aa- 
Tae चीर-फाडकर अन्दरके आँत-झोझड़े, नस-नाडी 
या रोग-दोषादिको देखकर फिर ज्याँ-का-त्यो बना 
देते हैँ | इसी प्रकार ठीक वही काम (या उससे भी 
कई शुने अधिक जोखिमके काम ) बिना किसी चीर-फाड़ 
या ओषघ-उपचारके योगी लोग तत्क्षण ऐसे करते हैं 
जिनके देखनेसे आश्रयमम्र होकर अवाक्‌ रह जाना पड़ता 
है । और शरीरके अनेकों रोग-दोष जो बहुत ही श्रम, समय 
और अर्थव्ययादिसे भी ठीक नहीं होते वे योगविद्यासे 
बात-को-चातमे हो जाते हैं । कुछ नमूने लीजिये--( १ ) 
नाकके जरियेसे दूध, पानी या डोर आदि खींचकर मुँहसे 
निकालना । (२ ) मूलद्वार ( गुदा) से जल खींचकर 
पेट भरके निकाल देना । ( ३ ) बज्रोळीसे वीर्यको अखण्ड 
आर ऊध्वगामी करके सुणदे होना । (४) प्राणायामादि- 
के द्वारा श्वासोच्छवासादिसे वर्जित बनकर इश्वरददीनमे 
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aa रहना । (५ ) बहुविध आसनोंसे अनेक प्रकारके 
अलौकिक गुण दिखलाना | (६) अनेक प्रकारके प्राणायामोसै 
प्राणोंका शोषण या पोषण करके प्राणवायुकी गतिको 
घटा-बढाकर स्वाधीन रखना । ( ७ ) भूतशुद्धिके द्वारा 
शरीरगत प्रार्णोको सिर्फ एक ही जगह ( मस्तिष्क ) में 
रखकर दिखाऊ निर्जीव अवस्थामें परमानन्द प्राप्त करना । 
(८) समाधि लगाकर आयुष्य बढ़ा लेना और (९), 
तेल, काच, He या संखिया आदिको भरपेट पीकर भी 
निर्भय, निश्चिन्त या निरामय रहना आदि 'योगविद्या'से' 
ही सम्भव हो सकते हैं । यहाँ उसी अष्टाङ्गविद्याके एक. 
अंश ‘ard? के विषयमै कुछ लिखा जाता है जो 
ध्योगाङ्क' के लिये उचित और आवश्यक 2 | 


लोकव्यवहार या परलोकसाधनके प्रयोजनसे दो 
प्रकारके आसन उपयोगमे आते हैं | एक वे जो “वस्त्र - 
(सूत, ऊन, रेशम या वल्कल ) के, “चम? (अज, मृग, व्याघ्र 
या सिंह ) के, “तृण? (qa, डाम या घासकिरोष ) के 
और ‘ara’ ( सोना, चाँदी या पीतल ) के बनते हैं । 
और उनपर योग्य मनुष्य स्थिर होकर जप, ध्यान, उपासना 
या शासन करते हैं । और दूसरे वे जो योगी, मोगी या 
उपाजेकके अङ्ग-उपाङ्गौसे सम्पन्न होते हैं और जिनसे वे अभीष्ट 
आनन्द प्राप्त करते हैं । प्रथम प्रकारके आसनोमें आरोग्य" 
लाभके लिये अजचर्मके; घन, पुत्र और दारादिके लिये कृष्णा- 
जिनके; मोक्ष और अर्थसिद्धिके लिये व्याघचमके ओज; 
तेज या प्रभावप्रसारके लिये सिंहचर्मके; विद्या और ज्ञानः 
लाभके लिये डाभके; प्रत्येक प्रकारकी कार्यसिद्धिके लिये 
ऊन या रेशमके और शासनके लिये स्वर्णादि घाठुओके 
आसन फलदायी बतलाये गये हैं | इनके सिवा ऐसे ही और 
भी अनेक हैं, परन्तु यहाँ योगसाघनके आसनोके विषयमे 
लिखना विशेष आवश्यक है । 

Mà “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः?-चञ्चल चित्तके 
एकाग्र करनेको योग कहा है | और 'स्थिरसुखमासनम — 
किसी कष्टका अनुभव किये बिना स्थिर रहनेको आसन 
बतलाया है | साथ ही चित्तदृत्तिको रोकनेके लिये आठ 
प्रकारकी क्रिया निश्चित की है--(१ ) “अभ्यासवेराग्याभ्याँ- 
तन्निरोघः?-_अभ्यास और वैराग्यसे उसका निरोध करना? 
(२) “ईश्वरप्रणिधानाद्वाः--सब प्रकारके दान) मान” 
भोजनादिको ईश्वरके अपण करना; ( ३ ) 'परच्छर्दनविषाः 
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याम) करना; (४) '“बिषयवती वा प्रदृत्तिरत्पत्ना — 
इन्द्रियविशेषर्मे घारणाद्वारा गन्धादिका साक्षात्कार करना; 
(५) “विशोका वा ज्योतिष्मती?--हुत्कमलमें ज्योति-- 
प्रकाश फैलाना; (६ )/वीतरागविषयं वा चित्तम्‌?-विरक्त या 
निष्कामी महात्माओंमें मन लगाना; (७) 'खम्ननिद्राज्ञाना- 
वलम्बनं a -eÀ मूर्तिबिरेष या सात्त्विक वृत्तिके आश्रय 
होना और (८) 'यथाभिमतध्यानाद्वा-मनचाहा ध्यान 
करना । ये साधन चित्तबृत्तिनिरोघके उपयोगी हैं । इनके 
अतिरिक्त ईश्वरमें मन लगाने, चित्तको काबूमें रखने, 
अष्टाङ्गयोग पूर्ण करने और आयु, आरोग्यादि प्रास करनेके 
लिये “आसन? आवश्यक हैं | 
योगके ग्रन्थोरमे अनेक प्रकारके आसन दिये हैं--( १) 
“हठयोगप्रदीपिका? ( मुद्रित ) में चौदह प्रकारके, (२) 
“योगप्रदीप? ( संवत्‌ १८२५ के लिखे ) में २१ प्रकारके, 
(2) 'घेरण्डसंहिता' ( मुद्रित) में ३२ प्रकारके, 
(x) “विश्वकोश . ( मुद्रित ) में ३२ प्रकारके और 
(५) 'अनुभबप्रकार? (do १८२५ के लिखे ) में ५० 
TERE आसन बतलाये हैं | जिनमें सिद्ध, पद्म, भद्र और 
खस्तिकादि कई आसन सबमें हैं | अधिकांश आसनोंके नाम- 
तुल्य स्वरूप और यथा नाम तथा गुण हैं । इनके सिवा 
“आसन? नामके नवनिर्मित पुस्तकमें ४९ प्रकारके आसन और 
हैं जो आधुनिक समयके अनुकूल हैं । इस प्रकार दो-दो बार 
आये हुए आसनोंको छोड़ देनेपर आसनोंकी पूर्ण संख्या 
१३३ होती है । परन्तु योगी गोरखनाथने और भोगी कोक 
महाशयने योग और भोगके आसनोंकी पूरी संख्या ८४ 
निश्चय की है । पूर्वकालमें भगवान्‌ सदाशिवने ८४ लाख 
आसन नियत किये थे, जो यथासम्भव सम्पूर्ण प्राणियोंके 
स्वरूप थे | किन्तु क्लिष्टता, अनभ्यास और कालातिक्रमणादि 
कारणोंसे वे सब ga होकर सिर्फ ८४ ही रह गये | 


यहाँ यह लिखनेकी बड़ी जरूरत थी कि कौन आसन 
किस प्रकार किया जाता है और किस आसनमें क्या गुण 
६ । किन्तु योगिराजोंके मत-मतान्तरौंका आशय बढ़ 
जानेके कारण केबल अति संक्षेपमें ८४ आसनोंके नाम 
ओर गुण दे दिये हैं । सम्पूर्ण आसनोंमें सिद्धासन, पद्मासन, 
भद्रासन और सिंहासन अधिक महत्त्वके हैं | इनमें एक- 
एकमें भी अनेक गुण विद्यमान हैं और एक-एक भी 
अनेक प्रकारसे किये जाते हैं । प्राचीन कालके ऋषि योने 
इन्हीं आसर्नोसे सब सिद्धियाँ प्राप्त की थी और इन्हींपर 


Vinay Avasthi SSB ask Trust Donations 


आरूढ़ होकर वे ईश्वरचिन्तनमें तल्लीन हुए थे । योगके 
सभी ग्रन्धोंमें इन आसनोंका उल्लेख है | और सभीने इनकी 
लोकोत्तर महिमा बतलायी है । 


उक्त चारों आसनोंमें भी “पद्मासन? अधिक मान्य है । 
इसके अभ्याससे सव प्रकारके अभीष्ट सिद्ध होते | कदाचित्‌ 
इसके करनेमें कोई कमी या भूल भी रह जाय तो कोई अनिष्ट 
नहीं होता । अन्य आसनोंम यदि कुछ भूल की जाय तो 
उनसे प्राणसंकटतकका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है! 
पद्मासन सुक्ति और मुक्ति दोनोंका देनेवाला है | क्‍यों है १ 
इसलिये कि यह योगविद्याका सर्वाधार अङ्ग है। इसी 
प्रकार आधुनिक अनुसन्धानके आसनोंमें “शीर्षासन? की 
महिमा ज्यादा मानी गयी है | यह कई प्रकारसे किया 
जाता है और इससे अनेक प्रकारके रोग-दोष सहज ही 
दूर होते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य आसनोंमें भी अपना- 
अपना गुण सवें है । ओर सभी आसन बल, विभूति, विद्या 
और दीर्घजीवनके तत्त्व उदय करनेवाले हैं । इनका 
अभ्यास यथाक्रम धीरे-धीरे बढ़ाया जाय तो सूतलके मनुष्य 
देवता हो सकते हैं । 


(१) “सिद्धासन? से शरीरकी बहत्तर हजार नाडीं 
शुद्ध होकर उनमें नवीन रक्तका सञ्चार होता है, स्फुरण- 
शक्ति बढ़ती है, ईश्वर-स्परणमें मन लगता है और मोहक्षय 
(मोक्ष ) होता है। 

(२) प्रसिद्ध “सिद्धासन? से सब रोग मिटते हैं और 
विनम्रता बढ़ती है । 


(३) “पद्मासन? से सब प्रकारकी इष्टसिद्धि होती 
है और परमात्मामें मन लगता है | 


(४) 'बद्ध पद्मासन? से शान्ति मिलती है । 

(५) “उत्थित पद्मासन? से दिव्य इष्टि होती है) 
eens खिलता है । श्वासव्याधि मिटतो है | 

(६) 'उद्‌ध्वं पञ्मासनः से मेरुदण्ड मजबूत होता है 

और शरीरें रक्तका सञ्चार होता है | 

(७) धुत्त पद्मासन? से उद्ररोग दूर होते हैं । 

(८) भद्रासन? से सब कामोमे मन लगता है । 

(९) 'खस्तिकासन' यया नाम तथा गुण हे | 


(१०) “योगासन” से चित्त खिर होता है, 


से र निद्रारोग 
दूर होते हैं और सिद्धियो मिलती हैं | 
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(११) 'प्राणासन? या 'प्राणायामासन? से मन; रक्त 
और नाडियोंकी झद्धि होती है | 

(22) 'मुक्तासन? से सिद्धि प्रात होती है। 

(१३) “पवनमुक्तासन” से अधोवायु निकलता है | 

(१४) 'सूर्यासन! से अभि बढ़ता है | 

(१५) 'सूर्यभेदनासन' से नेत्ररोग दूर होते हैं । 

(१६) “मख्चिकासन" से सब प्रकारके ज्वर मिटते हैं 
विषम ज्वर बन्द होता है, पाचन-शक्ति बढ़ती है ओर 
रुघिर शुद्ध हो जाता है । | 

(१७) 'सावित्रीसमाधि’ से ओज, तेज और मेघा- 
को बृद्धि होती है | 

(१८) 'अचिन्तनीयासन? से चैतन्यता होती है । 

(१९) 'ब्रह्मज्वरांकुश? से बीमारी मिटती 2 | 

(२०) ‘Saar से गुह्य स्थान सबल बनते हें | 

(२१) 'मृत्युभज्ञकासन? से वायु शान्त होता 2 | 

(२२) 'आत्मारामासन? से चिन्ता मिटती है । आदि; 
अलोप और अध्यात्म आसन भी यहो है । 

(२३) 'भैरवासन? से कुण्डलिनी व्याकुल होती है; 
कमल खिलता है; तापतिल्ली, हृद्रोग, वायुगोला और 
जिगरका बढ़ना मिटते हैं | 

(२४) “गरुडासन? से मनुष्य गमनशील होता है | 

(२५) “गोमुखासन? से मुखरोग मिटते हैं | 

(२६) “वातायनासन? से प्रगति होती 2 | 

(२७) 'सिद्वमुक्तावळी? से हृष होता है | 

(२८) “नेति आसन? से मनुष्य निर्मल होता है | 

(२९) 'पूर्वासन? से प्राचीन स्मृति होती है । 

(३०) “पश्चिमोत्तान? से पेटके कीड़े मरते हैं, वायु 
बदलता है और मन्दाग्नि मिटती है । 

(३१) धमहामुद्राः से रस, विष, पथ्यापथ्य सभी पाचन 
हो जाते हैं; क्षय, कुष्ट, ga और उदावर्त मिटते हैं; 
KAT क्लेश कम हो जाते हैं | 


(३२) “बज्रासन? से क्षुद्र व्याधियाँ कट जाती हैं 
और आयुष्य बढ़ जाती है | 


(३३) “चक्रासन? से कुण्डलिनी कुण्ठित होती है । 
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(३४) 'गर्भासन? से कष्ट सहनेकी शक्ति होती है। 

(३५) “शीर्षासन? दस प्रकारसे किया जाता है| 
इससे स्वास्थ्य, सुन्दरता, बल, वीय और प्रगति एवं महाशक्ति 
आदि बढ़ते हैं | 


(३६) ‘cera शीर्घासन से मस्तिष्क मजबूत होता है। 

(३७) ‘Her सर्वांगासन? से स्वाधीनता आती है । 

(३८) 'हस्तपादांगुष्ठासन? से गर्दन, कमर, नासिका 

और उदरमें वल बढ्ता है | 

(३९) 'पादांगुष्ठासन’ से दृष्टि तेज होती है | 

(४०) 'उत्तानपादासन? से प्राणवायु शुद्ध होता है । 

(४१) 'जानुलग्नहस्तासन'से उदर शुद्ध होता है | 

(४२) “एकपाद शिरासन? से शरीर निर्दोष होता है । 

(४३) द्विपाद शिरासन? से सुख होता है | 

(४४) “एकहस्तासन' से पाइर्वशूल नहीं होता | 

(४५) 'पादहस्तासन? से बल बढ़ता 2 | 

(४६) 'कर्णपीड मूलासन” जठरामि बढ़ाता है । 

(४७) 'कोणासन” से उदर थुद्ध होता है। 

(४८) त्रिकोणासन’ से कटि-पीड़ा मिटती है । 

(४९) “चतुष्कोणासनः से बुद्धि बढ़ती है | 

(५०) “कन्दपीड़ा? से मजाग्रन्थि खुळ जाती 2 | 

(५१) 'तुलितासन? से स्थिरता होती है | 

(५२) “लोल, arg या वृक्षासन” से arg सबल होते CI 
५३) “धनुघासन? से वीरता बढ़ती है, त्राटकका 

अभ्यास होता है, आलस्य मिटता है | 

(५४) 'बियोगासन? से तापतिल्ली मिटती है | 

(५५) 'बिलोमासन” से दीघरोग दूर होते हैं | 
(५६) “योन्यासन? से मूलद्वार निर्दोष होता है | 
(५७) 'गुस्तांगासन? से प्रच्छन्न रोग मिटते हैं | 

(५८) उत्कटासन) से पॉबोमे बल बढ़ता है | 

(५९) 'शोकासन” से मृगी मिट जाती है। 

(६०) 'संकटासन? से कमर-दर्द दूर होता है | 
(६१) 'अन्धासन? से राज्यन्धादि रोग मिटते हैं | 
(६२) 'रुण्डासन? से निर्भयता बढ़ती है | 
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: (६३) “शवासन? से अधोवायु खुल जाता है | 


(६४) “बषासन? से बीर्यस्तम्भन होता है। 
EA (६५) “गोपुच्छासन? से पाप मिटते हैं । 


“क (६६) 'उष्टासन? से शीतोष्ण सहे जा सकते हें । 
1 (६७) “मकटासन?से नामिकी नाडी ठीक रहती है । 


(६८) “मत्स्यासन? से स्थिरता होती है | 
(६९) 'मन्स्येन्द्रासन' से वीर्य बढ़ता है | 
(७०) “मकरासन? से शक्ति बढ़ती है | 
(७१) “कच्छपासन? से मन अचञ्चल होता है 
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(७२) “मण्डूकासन) से शरीर सूक्ष्म हो सकता है । 


(७३) 'उत्तान मण्ड्रकासन” से तरणशक्ति बढ़ती है | 


(७४) 'हंसासन? से शान्ति बढ़ती है | 
(७५) “कासन? से जलाघात सह सकते हैं | 


॥ मिती है और दूरश्रवण बढ़ता है | 


(७७) 'कुक्कुटासन' से कामइच्छा कम होती है 


~ 


| (७८) 'फोद्यासन' से रक्तपित्त एवं पिस्ती दूर होती 


(७९) “शलभासन? से बाहुवल बढ्ता है | 
। (८०) 'वृश्चिकासन? से उग्रता आती है | 
| (८१) 'सर्पासन' से मन्दाग्नि मिटती है । 
(८२) 'इलासन” से मनुष्य बलवान्‌ होता है । 
| (८२) “वीरासन” से 84 बढ्ता है; और 


l 


a 


x (७६) “मयूरासन' से गुल्म, प्लीहा और उदरब्याधि 


RI 


। (८४) “शान्तिप्रियासन! से सत्र प्रकारके सुख 
| मिलते हैं । 
| इस प्रकार प्रत्येक आसनसे कुछ-न-कुछ लाम अवश्य 


होता है । और साथमें arraza, आयुष्यदृद्धि और 
15 ~ ~ a miè ~ 
' इश्वरके प्रति अनुरागवृद्धि होती है । आसनोके साथमें 


। सुद्रा और प्राणायाम भी किये जाते हैं, जिनसे इनका 
| महतूफल पूरा मिलता है और योगपूर्तिके साथ ईश्वर- 
। पासिकी सम्भावना होती है | ये सब काम अनुभवी लोगों- 
| के साथमै रहकर धीरे-धीरे करनेसे उचित सफलता मिलती 
| यह फल पहले बतलाये हुए ग्रन्थोके आधारसे लिखा है | 
LS उनके देखनेसे बड़ी-बड़ी विलक्षण बातें और ज्ञात 

हो सकती हैं । स्मरण रहे कि उपयुक्त आसनोंमें जुदे-जुदे 


मत-मतान्तर AIA इनके नाम, काम और प्रभाव आदिमें 
कई जगह भिन्नता माळूम होती है । अतः सदग्रन्थोके 
अवलोकनसे या सद्गुरुके उपदेशसे उसे मिटा देना 
चाहिये | इस लेखके लिखनेमें मैंने अनधिकार प्रयास 
किया है, अतः अधिकारी सजन इस अक्षम्य धृष्टताके लिये 
क्षमा करें और इस विषयके ज्ञातव्य अंग प्रकाशित 
करें | 


परिशिष्टमें प्राणायामसम्बन्धी कुछ अनुभवसिद्ध बातें 
लिख देना उचित प्रतीत होता है । प्रत्येक प्राणीके दाहिने- 
बायें नासाठिद्रोसे निकलनेबाले प्राणवायु ( श्वासोच्छवास) 
को यथाविधि खींचने, रोकने और निकाळनेसे ब्राणायाम 
होता है | इसे ही पूरक, कुम्भक और रेचक कहते हें और 
निकळनेवाले वायुको दाहिने-बायें या सूर्य -चन्द्र स्वर मानते 
हैं । बही वायु स्वतः प्रवाहित रहनेतक स्वर रहता है 
और प्रबृत्ति पलट देनेसे प्राणायाम हो जाता èi 


यद्यपि अङ्गुष्ठ और अनामिकाके सहारेसे प्राणायाम 
किये जाते हैं किन्तु कई प्राणायाम ऐसे हैं जो अपने आप 
हो सकते हैं । (१ ) कुछ कालके लिये प्रत्येक श्वासको 
मुंहसे खींचना और नाकोंसे निकालना | (२) नाकोंसे 
खींचना और मुँहसे निकालना | ( ३ ) झुँहसे खींचना और 
FA ही निकालना | और (४) नाकोसे खींचना और 
नाकोंसे ही निकालना-ये चारों प्राणायाम चलते-फिरते 
उठते-बैठते और काम करते हुए आदि सभी अबस्थाओंमें 
अहोरात्र अविच्छिन्न हो सकते हैं । और साथमै ओठ और 
जीभ बिना हिलाये ही “हरे राम० या राम-राम? के आन्तरीय 
जप अपने आप हो सकते हैं । इन प्राणायामोसे हृद्रोग, 
उदररोग, नासारोग, नेत्ररोग और त्रिदोषजन्य व्याधियाँ 
दूर होनेके सिवा नामस्मरणका महाफल, मङ्गल और मोक्ष 
सहज ही मिल जाते हैं । अस्तु । 

पद्मासन लगाकर हाथोके दोनों STS FAN, दोनों 
तर्जनी आँखोंपर, दोनों मध्यमा नाकोपर और शेघ अंगुली 
TEN एकत्र लगाके ARË पूरक करे, यथाशक्ति कुम्भक 
wa और ae रेचक करे तो sacha होनेसे 
पञ्चमहाभूतोके रंग प्रतीत होकर चित्त स्थिर हो जाता है । 

पद्मासनमें दोनों हाथ ऊंचे करके पूरक करे, कुम्भकके 
समय सिरके लगाकर झाविनी आसन करे और फिर पद्मासन- 


से ही रेचक करे तो जलपर कमलतुल्य तैरते रहनेकी 
सामध्ये आती है और अनेक प्रकारकी व्याधियाँ मिटतीहैं। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Mm E 


Vinay Avasthi SiS AVA Yni Trust Donations 


६६८ 


सूर्यनाडीसे पूरक करके कुम्भक GS और चन्द्रनाडीसे 
रेचक करे, इस प्रकार बारबार करमेसे मस्तिष्क मजबूत और 
नीरोग होता है और कृमिरोग तथा चौरासी वायु समूल नष्ट 
होते हैं । यह प्राणायाम शीतकालका दै | 

दोनों नाकोसे पूरक भरकर कुम्भक करे और चन्द्रसे 
रेचक करे ऐसाँ बारंबार करनेसे क्षयरोग, RIAM, 
छातीके रोग, उदररोग, जालन्धररोग और वीयदोष दूर 
होते हैं । यह शीतकालका है। 

दोनों नाकोंसे १० बार श्वास खींचकर ग्यारहर्वी बार 
पूरक करके कुम्भक करे और फिर दोनोंसे ही छोड़ दे तो 
दोनों Ses मजबूत होकर जीवनशक्तिको बढ़ाते = | 

नामिप्रदेशके चार-चार अङ्कुलके नी चे-ऊपरके भागको 
अन्दरकी तरफ ( मेरुदण्डको तरफ ) प्रयल्रसे खींचे तो इस 
उड्डीयानसे (दिनमै चार बार प्रतिदिन करनेसे ) प्राण, 
अपान, समान, व्यान और उदानवायु तथा नामिचक्र 
झुद्ध होकर गरीरगत सम्पूण नाडियाँ स्वस्थ रहती हैं। 
यह क्रिया (१) बेठे-वैठे या ( २ ) घुटनोंपर हाथ रक्खे 
खड़े-खड़े और ( ३ ) दीवारके सहारे तीनों प्रकारसे की 
जाती है | और प्रत्येक प्रकारमें सौ-सौ बार करनेसे तीन सौ 
बार होती है | इस क्रियासे यन्त्रकी तरह उदरशुद्धि होती 
रहनेसे प्रायः सत्र रोग-दोष दूर रहते हैं और आयु बढ़ती है। 

चन्द्रसे पूरक-कुम्भक करे, सूयसे छोड़े और फिर तुरन्त 
ही सूयसे पूरक-कुम्भक करके चन्द्रसे छोड़े तो शरीरकी 
सम्पूर्ण सूक्ष्म नाडियाँ शुद्ध रहती हैं । दोनों नाक बन्द करके 


ओठोकी नाली बनाकर अगले दातासे वायु पिये और 
कुम्भक करके छोड़ दे तो सब प्रकारके ज्वर तथा पित्तरोग, 
बरोल, गोला, fast और क्षुद्ररोग दूर होते हैं। यह 
शीतली है, गर्मीमें गुणह्देता है । कम-से-कम पन्द्रह और 
ज्यादा-से-ज्यादा सौ दिन करना अच्छा है । 


दोनों नाक बन्द करके, जीभको बाहर निकालकर काक- 
FAF तरह नाली-जेसी करके बाहरके वायुका आकण्ठ पान 
करे और कुम्भक करके दोनो नाकोंसे ही छोड़े तो अमरत्व 
मिळता है और किसी भी विषका असर नहीं होता । यह 
शीतल है | 


चन्द्रनाडीसे श्वासको दस वार घिसकर ग्यारहर्वी 
बार चन्द्रसे पूरक करके कुम्भक करे और सूर्यस्वरमें रेचक 
करके तुरन्त ही सूर्यनाडीसे दस बार घिसकर ग्यारहवीं बार 
पूरक करके कुम्भक कर चन्द्रसे रेचक करे | अथवा सूयंसे 
घर्षणकर पूरक करके कुम्भक कर चन्द्रसे रेचक करके तुरन्त 
ही फिर चन्द्रसे घण, पूरक और कुम्भक करके सूयसे 
छोड़ दे । यह समशीतोष्ण क्रिया बारह महीने हो सकती 
है । इससे कई लाभ हैं । 


पूर्वोक्त “महामुद्रा’ आसनमें चन्द्रसे पूरक और कुम्भक 
करके सूयसे रेचक करे तो उत्तम फल मिलता है । विशेष 
बातें शास्त्रोसे जात हो सकती हैं । उपयुक्त परिलेखसे मालूम 
हो सकता है कि योगविद्या अवश्य ही उत्कृष्ट विद्या है 
और इसके सामने आधुनिक विज्ञान अधूरा है। 


+ 
बटोहीसे 


अपनी-अपनी किस्मत है, हे व्यथ यहाँ इतराना | 
ata हैं सभी ae, है वहीं सभीको जाना ॥ 
इच्छानुसार कोई कब; इस UH है रह पाता | 
निज कहकर भी नर इसमें, बे-बस है आता-जाता ॥ 
हम सब € एक खिलौना, समझें चाहे जो निजको | 
सरसिजको समझें सर या, सर ही समझें सरसिजको | 


सबको वह करना होगा, जो उसकी इच्छा होगी | 
कहनेभरको ही हैं सब, कहलाते योगी, भोगी ॥ 
जलबिन्दु और सरिता भी, है यहीं विशद वह सागर | 
सबमें जल है; सबका जल, स्वीकृत कर लेता दिनकर lt 
है तुझे बटोही चिन्ता किसकी, क्यो है भरमाया । 
जो मुझौया वह फूला, जो फूला वह मुझाया॥ 


जो लिये नम्रता अपनी; पददलित नीर था भूपर | 
बादल बनकर छाया दै, वह ही अब नभके ऊपर॥ 


-5प्नकान्त मालवीय 
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श्रीकेवल्यधाम 


बंबई और पूनेके बीच सह्याद्रि पर्वतमालाकी सुरम्य 
गोदमें लोनावला नामका एक बहुत ही सुन्दर स्थान है | 
बह समुद्रकी सतहसे २१०० फुट ऊँचा है | यहीं १९२४ 
के अक्तवरमै स्वामी श्रीकुवल्यानन्दजीने केवल्यघाम 
नामका योगाश्रम स्थापित किया । खामीजीको योगसाधना- 
की ओर प्रवृत्ति तथा प्रेरणा उनके गुरुजी महाराज परमहंस 
श्रीमाघवदासजी महाराजसे प्राप्त हुई थी । स्वामीजीको 
इस RÀ प्रवृत्त करानेका बहुत कुछ श्रेय बड़ोदाके 
राजरत्न प्रोफेसर श्रीमाणिकराबजीको भी है। 


श्रीकेवस्यधाम योगके अभ्यासको विज्ञानकी कसौटी- 
पर कसकर संसारको अधिकाधिक लाभ पहुँचा रहा है तथा 
इस कारण जनताके विशेष विश्वासका पात्र रहा है | आसन, 
बन्ध, मुद्रा और प्राणायामके गुणोंकी प्रयोगञालामें एक्स- 
किरण (X-Ray ),अणुबीक्षणयन्तौ तथा अन्य वैज्ञानिक 
यन्त्रोद्वारा परीक्षा की जाती है और इसका परिणाम भी 
बहुत ही शुभ एवं लाभप्रद हुआ है | इस प्रकारके अति 
आधुनिक वैज्ञानिक ढंगपर आसनोंकी ब्याख्या तथा 
प्रयोगके कारण ही बंबई सरकार और युक्तप्रान्तीय 
सरकारका भ्यान आश्रमकी ओर आकृष्ट हुआ । आश्रमकी 
विशेषताओंमें सबसे मुख्य यह है कि प्रायः सभी प्रकारकी 
नयी एबं पुरानी ( Chronic) बीमारियोको आसनो तथा 
अन्य यौगिक अभ्यासोंके द्वारा अच्छा करते हैं, और इस 
कार्यके लिये आश्रम हमारे परम प्राचीन हठयोगकी 
क्रियाओको अति आधुनिक वैज्ञानिक ढंगसे सम्पादित कर 
रहा हे । आश्रमकी ओरसे 'योगमीमांसा? नामकी एक 
त्रेमासिक पत्रिका भी अंग्रेजीमे निकलती है, जिसमें 
आसनोंके चित्र, व्याख्या, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा 
सम्पूर्ण वृत्त अत्यन्त आधुनिक ढंगसे दिये रहते हैं | इस 
कारण इस पत्रिकाका प्रचार भारतवष तथा विदेशोमें भी 
बहुत अधिक है और बराबर बढ़ ही रहा है । आसनों तथा 
योगके अन्य अभ्यासके सम्वन्धमे इसके जोड़का साहित्य 
अन्यत्र नहीं मिल सकता | “आसन? तथा 'प्राणायाम? 
नामक दो प्रामाणिक ग्रन्थ भी आश्रमने प्रकाशित किये 
हैं, जिनके कुछ ही दिनोंमें दो संस्करण निकल चुके हैं और 
देश-विदेशमें इनकी बड़ी माँग है | 


लोनावलाका जलवायु बहुत दी स्वास्थ्यम्रद है और 
आश्रमके पास ही सिडेनहम झील तथा अन्यान्य प्राकृतिक 
शोभाके कारण यहाँके बातावरणमें एक अपूर्व आनन्द 
और मस्ती भरी रहती है । गर्मीके दिनोंमें भी यह खान 
काफी टंढा रहता है । इन कारणोंसे प्रतिवर्ष हजारौकी 
संख्यामें लोग इस खानको देखने आते हैं । यौगिक 
क्रियाओद्वारा रोगनाशमें आश्रमने अद्भुत सफलता प्राप्त की" 
है और बद्धकोष्ठता, मन्दाग्नि, शक्तिहास, वी यंसम्बन्धी 
विकारों, नपुंसकता, अनिद्रता, बवासीर, हृदयकी त्रीमारी, 
दमा, शरीरका अति स्थूल होना, स्त्रियोके रोग- वन्ध्यत्व 
इत्यादि-इत्यादि रोगोंको योगासनों और अभ्यासोके द्वारा 
हटानेमें आश्रमको बहुत यश प्राप्त हुआ है । आश्रमके- 
“रुग्ण-सेवामन्दिर? में रोगियोंकी बिना मूल्य सेवा की 
जाती 2 l 

केवल्यघामकी बंबईगत शाखा भी बहुत कार्य कर रही 
है । इसके पूर्व योगाभ्यास केवल पुरुषोतक ही सीमित था), 
क्योंकि अबतक स्त्रियोकी योगिक शिक्षाका कोई सुन्दर 
प्रबन्ध न हो सका था । परन्तु हर्षका विषय है कि बंबई 
Weald कुछ ऐसी महिलाएँ सिल गयी हैं जो योगकी शिक्षा 
बहुत उत्तम ढंगसे दे रही हैं । स्त्रियोकी योगशिक्षाका 
प्रबन्ध केवल fear ही करती हैं | 


आश्रममें रहने आदिका बहुत सुन्दर प्रबन्ध है और 
प्रत्येक व्यक्तिकी डाक्टरी परीक्षा कर लेनेपर उसके ल्यि 
जैसा अनुकूल भोजन तथा व्यायाम होगा उसकी समुचित 
व्यवस्था सुयोग्य निरीक्षकोंकी देखरेखमै होती है | आश्रम- 
की एक अच्छी छाइब्रेरो है जिसमें स्वास्थ्य तथा योग- 
सम्बन्धी पुस्तकोका सुन्दर संग्रह है। इसके साथ ही 
“श्रीसरस्वतीमन्दिर' नासका एक वाचनालय भी है। उ 
आध्यात्मिक शिक्षाके लिये भी यहाँ अनुभवी योग्य 
साधकोकी एक अच्छी मण्डली है । 


आश्रमके स्थापित हुए अभी केवळ १०-११ वर्ष हुए हैं, 
परन्तु इसी बीचमै देश-विदेशके प्रमुख लोगोका ध्यान इसके; 
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arge किया है तथा सभी लोगोंने इस प्रकारकी संस्थाकी 
आवश्यकताका पूरी तरह अनुमव किया है। आवश्यकता 
है केवल इस वातकी कि भारतवर्षके युवक अधिकाधिक 


संख्यामें यहाँ आकर योगकी शिक्षा प्राप्त करें और अपनी 
इस परम प्राचीन परन्तु नष्टप्राय संस्कृतिको पुनरुजीवित 
करें | तथास्तु 1% 


sooo — 


उद्रसम्बन्धी योगिक व्यायाम 


> खः 


( लेखक--राजरल Sto श्रीमाणिकरावजी, बड़ोदा ) 


~ 


राठीमें एक कहावत है--“आर्धी पोटोबा, मग 
(ay क विठोबा' । अर्थात्‌ पहले पेट, पीछे भगवान्‌ | 
A 'भूखे भजन न होइ गुपाला' प्रसिद्ध ही है । 
Me इसका गर्भित अर्थ बहुत बड़ा है । पेट यदि 
खस्थ हो तो सब धर्म-कर्म और भगवान्‌ भी 
सूझते हैं; परोपकारकी इच्छा होती है और 
उसे पूर्ण करनेकी सामर्थ्यं भी प्रास होती है; मन सुविचार- 
में प्रदत्त होता है; उदात्त भाव उठते हैं; मन आशावादी 
बनकर प्रसन्न होता है और दूसरोको भी प्रसन्न करता 
है । तात्पर्य, teat क्रिया यदि ठीक तरहसे होतो 
मानसिक शक्तिका विकास होता है और शरीर और मन 
दोनों दूसरोंके लिये कष्ट करनेको तैयार होते हैं । अन्य 
जीवोके लिये कष्ट सहन करना ही परमेश्वरप्रीत्यथ देह 
अर्पण करना है | यदि ऐसी जीवनचर्या बन जाय तो 
मगवानसे मिलनेकी इच्छा न भी करें तो भी भगवान्‌ 
¦ और उनकी सब 


S 


स्वयं ही घर आकर भक्तोसे मिलते हें 
कामनाएँ पूरी करते हैं । 


A. 


शरीरके सब अंगोंके भिन्न-भिन्न देवता माने गये हें । 
जेसे हाथके देवता इन्द्र हैं, पेरके विष्णु | इसी प्रकारसे 
पेटके देवता यम हैं | पेटकी ताकत जितनी अधिक होती 
है, मृत्युं उतनी ही उससे दूर रहती है | जत्रतक पेटकी 
शक्ति बनी रहेगी तवतक उसपर मृत्युका वार नहीं हो 
सकता । मृत्युको जीतनेके लिये पेटको बलवान्‌ बनाना 
पड़ता है अथात्‌ पेटमें जितने यन्त्र हैं उन सबको दुरुस्त 
रखना पड़ता है | जो इन यन्त्रोको निर्मल और सुस्थ और 
शक्तिमान्‌ रखता है वह मृत्युक्षय होता है । 


अर > a 
अन्य अवयव--जेसे हाथ पेर आदि एक वार पेटसे 


लड़ पड़े थे । इसकी कथा इसॉपकी नीति-कथाओंमें है। 
हाथ-पेरोंने यह समझा कि “सब दौड़-धूप मेहनत- 
मजदूरी तो हम करते हैं और ये पेटराम निठले बैठे सव 
कमायी उड़ाया करते हैं, यह तो ठीक नहीं है।? पेटने 
बड़ी नम्रतासे यह निवेदन किया कि, 'भलेमानसो ! 
तुम्हारी सब कमाई में अकेला ही तो नहीं खा जाता। 
जो जितना काम करता है उतना मैं उसे पहुँचा देता 
हूँ और मैं जो कुछ काम करता हूँ उसके लिये उतना मैं 
भी ले छेता हू ।? पर यह बात इन लोगौकी समझमें न आयी 
और पेटसे बिगड़कर इन लोगोने हड़ताछ कर दौ-- 
काम करना बन्द कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि सब अंग सूखने लगे । तब पेटकी बात समझमें आयी 
और हार मांनकर ये फिरसे काम करने लगे | पेटका काम 
तो राजाका काम है | यह काम आँखोंके सामने याँतो 
कुछ भी नहीं देख पड़ता, पर सम्पूर्ण शरीरपर उसका 
जो परिणाम होता है उससे उस कामका अन्दाज लगता है | 
राजा यदि सदा खस्थ, नीरोग न रहे तो राजशक्तिकी 
दु्रळतासे प्रजा भी gas हो जाती है और अन्तमें राजा- 
प्रजा दोनोंका नाश हो जाता है | 


हमारे सवमान्य क्रषि-मुनियोने मनुष्यकी आयुमर्यादा सौ 
वर्ष रक्खी है । आजकलके इन्द्रियविज्ञानवेत्ताओने इस 
मर्यादाको एक सौ पचीससे एक सौ पचास वर्षतक माना है। 
पहले अपने देशमें सौ वर्ष पूर्ण करनेके पूर्व सहसा कोई 
मरता नहीं था । अब बात उलटी हो गयी है अर्थात्‌ 
सो वर्ष जीनेवाले मनुष्य ही सहसा देखनेमें नहीं आते | 
पचीस-तीस aga भीतर ही मरनेवालोकी संख्या दिन-दिन 
बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या हो सकता है; 


छ केवल्यथामके सम्बन्धमें और भी बहुत-सी उलेखयोग्य बातें हैं; परन्तु स्थानाभावके कारण इम उक्त संस्थाका बहुत ही 
संक्षेपमै परिचय दे रहे हें । अन्यत्र हम संस्थाका योगिक व्यायाम-सम्बन्धी अभ्यासक्रम तथा आसनोंकी सचित्र विधि दे रहे हैं जो 


याठकोंके लिये बहुत ही लाभदायक होगी । --सम्पादक 
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यह यदि चाय जाप तोवरी aa an कि ae no हा जाय तो यही समझ पड़ेगा कि अनेक 
कारणोंसे इन नवयुवकोंके पेटकी शक्ति क्षीण हो गयी है 
और इसलिये यमराजके दो-एक रोगरूप शरोंसे ही ये 
जजर होकर मृत्युमुखमे जा गिरते हैं । इस दुरवस्थाका 
किस प्रकार निवारण किया जाय, इसका विचार करना 
क्या हमलोगोंका कतव्य नहीं है ! 
डाक्टरों और Ji? पास दौड़नेवाले रोगियोंको 
देखें तो इनमें कोई वात-व्याधिसे पीड़ित है, कोई जीर्ण 
ज्वरसे पस्त है, कोई उदरथूलसे हैरान है, कोई लिवरकी 
शिकायत लिये बेठा है, किसीके वाईगोळा उठता है, 
किसीके वातगुल्म हो गया है, इत्यादि। इन रोगियोंमे एक 
बात समानरूपसे देखनेमें आती है और वह यह है कि 
प्रत्येक रोगीको उद्र-सम्बन्धी ही को ई-न-कोई शिकायत होती 
है | प्रत्येक रोगका इलाज डाक्टरोंके यहाँ महीनो चलता है। 
सैकड़े पीछे पचहत्तर रोगियोंको यही अनुभव होता है कि 
दवा सेवन करनेसे दस-पाँच दिन अच्छा मालूम होता है, 
पर पीछे बीमारी बढ़नेके सिवा और कुछ नहीं होता । 
आरोग्य हो जाय, इसकी तो आशा बहुत ही कम रहती 
| इसका कारण क्या है १ कारण यही है कि रोगाके मूल 
कारणका तो इलाज होता नहीं, केवल ऊपरी लक्षणोंका 
इलाज होता है । रोगका बीज ही यदि उखाड़कर फेंक दिया 
जाय तो रोगवृक्ष बढ़े ही क्यों ! इसलिये किसी रोगका 
इलाज करना यह है कि उसका बीज ही नष्ट कर दिया जाय | 
इससे थोड़े ही दिनोंमें पूर्ववत्‌ स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। 
पेटके यन्त्रोंको ठीक रखनेके लिये अपने आहारके 
विषयमें विशेष सावधान रहना होगा । अन्नसे रक्त तैयार 
करनेके लिये इन यन्त्रोको अन्नके सत्त्व प्रथक्‌ करने पड़ते 
हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत शक्ति 
व्यय करनी पड़ती है, शक्तिके अनुसार ही काम सोंपना 
पड़ता है | शक्तिसे अधिक काम जब इनसे लिया जाता 
तब ये यन्त्र जल्दी थक जाते हैं । दस-पाँच वर्ष यदि 
यही हिसाब रहा तो ये यन्त्र बिस जाते हैं और इनसे फिर 
काम ही नहीं होता | इसलिये जितनी भूख हो उससे 
अधिक तो कमी खाना ही नहीं चाहिये | चटोरपनसे अधिक 
खाना कभी हितकर नहीं हो सकता। इसलिये आहार 
सदा युक्त? होना चाहिये । 


तले हुए और मसालेदार पदार्थोंसे पचनक्रिया ठीक 


i 


Te होती, पाचक रस बहुत कम बनता है और इससे 


A i, > aH i 
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सुक्त पदार्थोका प्रथककरण होनेमें बहुत समय लगता है, 
और अनेक वार प्रथककरण भी ठीक नहीं होता और अन्न 
पेटमें रहकर सड़ता है; उससे पित्त और वायुका प्रकोप होता 
है,जिहाकी रुचि नष्ट होती है | यन्त्रोको कष्ट तो अधिक होते हैं, 
पर लाभ कम होता है और मितव्ययकी दृष्टिसे देखा जाय तो 
खर्च भी फजूछ होता है । इसलिये जहाँतक हो सके, TF 
पदार्थोकी न खाना ही अच्छा है | 
चाय, काफी, सिगरेट, मद्य-जेसे गरम पेय इन 
यन्त्रोंके लिये विषतुल्य हैं । इनसे रक्त तो बनता ही नहीं, 
उलटे यन्त्रोकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है | मस्तिष्ककी 
अकावट इनसे दूर होती-सी माळूम होती है और फुर्ती भी 
आती है, पर थोड़े समयके लिये । मस्तिष्कका काम 
करनेवाले लोग इसी कारणसे इन व्यसनोंके वशममें होते 
हैं | इन पेयोंसे वे लाभ होता मानते हैं और बच्चोको मी 
चाय आदि घूँट-दो-घूँट पिला ही देते हैं । बड़ी शानसे 
कभी-कभी कहते भी हैं कि हमारा और हमारे बञ्चोका चायके 
बिना तो काम ही नहीं चल सकता । पर यह अज्ञान हे | 
वे वेचारे नहीं जानते कि हम इसके द्वारा अपने बच्चोका 
अहित कर रहे हें । जो जानते भी हैं उनमें इतना 
मनोवल नहीं होता कि इस दासत्वके बन्धनको तोड़ 
डाले | इसलिये, समयपर ही इन पेयोको उठा देना 
अत्यन्त आवश्यक है | 
जब प्यास छगे तब पानी पीकर ही उसे बुझाना 
चाहिये । पर पानी छना हुआ और ताजा होना चाहिये, 
इससे कोष्ठ और अँतड़ियाँ साफ घुल जाती हैं | भोजनके 
आघ घंटे पहले AS पीना अच्छा होता है । इससे पेट और 
जठर धुल जाता है और अन्दरसे पाचक रस निकलने लगता है, 
जो अन्नको पचानेके काम आता है | भोजन करते हुए 
जल कभी न पीना चाहिये, क्योकि अन्न और जल एक 
कर देनेसे पाचक रस कम निकलता है और इससे अन्न- 
पाचन जैसा होना चाहिये वेसा नहीं होता । भोजनके 
एक घंटे बाद जल पीना अच्छा होता है | 
अन्नका पाचन न होनेकी जिसे शिकायत हो वह प्रति- 
दिन बड़े सवेरे नाभिके दाएँ ओरसे बायाँ ओर बड़ी अंतडि 
याँकी मालिश करे, और उठनेके पूर्वे आध घंटा पेटके बळ 
सोये । इससे लाभ होगा | छोटे बच्चोको पेटके बळ सोते हम- 
लोग देखते ही हैं। प्रकृति ही उन्हें यह सूझ देती है । 
इसका उपयोग बड़े होनेपर भी करनेसे पाचनक्रिया 
सुघरेगी । 
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हाथ-पैर मजबूत हो, इसके लिये जेसे शारीरिक श्रम 
या व्यायाम करना आवश्यक है, बेसे ही पेटको दुरुस्त 
रखनेके लिये ऐसे शारीरिक श्रम या व्यायामकी आवश्यकता 
होती है जिससे पेटको मेहनत हो । पेटके यन्त्र ऑखिसे 
नहीं दीख पड़ते, इस कारण उनकी मजबूतीकी ओर किसीका 
भ्यान नहीं रहता-यह अज्ञान ही है | हाथ-पैरके स्नायुऔ- 
को मजबूत करनेकी अपेक्षा पेटके स्नायुओको मजबूत 
करना अधिक आवश्यक है । इसलिये पेटके अनेक प्रकारके 
च्यायामौका विवरण हम यहाँ लोकोपयोगाथ सचित्र 
प्रकाशित करते हें | 
आगे जिन व्यायामोंका विवरण है उनके अतिरिक्त 
“जमीन खोदना, लकड़ी चीरना इत्यादि परिश्रमके कार्य भी 
व्यायाम ही हैं । पर ये प्रकार गौण हैं । इनसे भी अँत- 
RÅR व्यायाम मिलता है और वे अपना काम अच्छी तरह 
FLA लगतो हैं, तथापि जब व्यायाम करना है तव वह MAT- 
-नुकूळ हो, यह अधिक अच्छा है । इङ्गलेण्डके भूतपूर्व प्रधान 
-मन्त्री सुप्रसिद्ध ग्लेडस्टन साहब रोज घंटे-आध-घंटे 
'नियमितरूपसे लकड़ी चीरनेका काम करते थे । जमनीके 
-केसरका उदाहरण प्रसिद्ध ही दै | इनका पेट जब चरबीसे 
ag गया तब बलिनके सबसे बड़े SLUR बुलाकर 
उन्होंने चरबी कम करनेका उपाय पूछा | तब सबकी 
यह राय हुई कि केसर लकड़ी चीरनेका काम करें | तदनुसार 
-केसरने लकड़ी चीरनेका काम झुरू किया और उससे उन्हें 
बड़ा लाम हुआ । समाचारपत्रोमें यह बात उस समय 
ग्रकारित हुई थी । वहाँके डाक्टर जेसे निपुण और 
अपने काममें निःस्पृह हैं AA ही वहाँके बादशाह भी हैं | 
हमारे aeih कोई बड़े पेटवाळे राजा, रईस या बाबू 
डाक्टरके पास जाय तो डाक्टर अपना उल सीधा करनेके 
“लिये उसे नाना प्रकारकी दबाए. देंगे । रोगीका पेट उससे 
घटनेयाला नहीं, उलटे उन दवाओंसे और भी रोग 
आकर उसमें घर कर लेंगे | परन्तु कमंघर्मसंयोगसे 
कोई अच्छा डाक्टर मिल भो जाय और वह इनसे कहे 
कि “आप खेत या वगीचेमें जाकर जमीन खोदने या लकड़ी 
चीरनेका व्यायाम करें? तो बाबू साहब तो यही कहेंगे कि 
“यह अच्छे डावटर मिले ! अब हम इनके लिये जमीन 
He, लकडी Wi, खेतमें हल चलाबें, गोबर पार्थे, बोझा 


ढोवें | यद भी कोई इलाज है ! ऐसे भी कहीं डाक्टर होते 
हैं ! चलो, किसी अच्छे डाक्टरके पास चलें !? यह हाल 
द्वे! भला ऐसे लोग स्वस्थ केसे हॉ? तात्पर्य यह कि 


बढे हुए पेटके लिये लोग डाक्टरके पास जाने या दवा 
खानेके फेरमें न पड़कर यहाँ जो व्यायाम बताये जा रहे 
हैं उन्हें आजमावें | इनसे उन्हें सोलहो आने लाभ होगा, 


सन्देह नहीं | 
व्यायामके प्रकार 
प्रकार १--६॥ फुट लंबी दरी या ऑइल-क्लाथ जमीन- 
पर बिछावे | तब घुटनाको सामने करके पेरोंक्रे तलवोको 
पीछे ले जाकर चित्र १ के अनुसार आसन लगाकर और 
घुटनौको एक दूसरेसे मिलाकर बैठे | दोनों हाथ घुटनोके दोनों 
ओर, हाथकी अंगुलियौको मिलाये, जमीनपर सीधे रक्खे, 
छातीको उभारे और पूण श्वास लेकर छातीको धीरे-धीरे नीचे 
उतारकर जाँधोसे मिड़ावे और नाक जमीनमे लगावे | 
इस समय हाथ केहुनियोके आगे as हुए, हों । पाइ्वभाग 
पेरके तळवाँसे हिळने न पावें | इतना करके फिर धीरे-धीरे 
पूववत्‌ हो जाय | यह एक SE हुआ | 
प्रकार २--प्रकार १ के समान आसन ळगानेपर दोनों 
हाथ घुटनौके समीप न रखकर कमरपर रक्खे ओर दाहिने 
हाथके पंजेसे बायें हाथका पंजा पकड़कर छाती ऊपरकी ओर 
करे । फिर छातीको धीरे-धीरे घुटनौसे और नाकको जमीनसे 
लगावे | इतना करके फिर धीरे-धीरे पूव स्थितिमें आवे | 


इसमें कोई 


प्रकार २- दरीपर्‌ सामने पेर फेलाकर और 
जहाँतक हो सके उन्हें चौड़ा और सीधा रखकर बैठे । 
दोनों eras पेरोंके अंगूठोंको पकड़े, अनन्तर छुटनोको 
बिना टेढ़ा किये कमरसे BHR नाक जमीनसे लगानेका 
यक्ष करे | ऐसा करते हुए etal केहुनियाँसे मोडे | 
तब घीरे-धीरे पुनः पूर्व स्थितिमें आवे | 

प्रकार ४--पहले WHI कहे अनुसार SE करनेपर 
पहले दायाँ पैर asia निकालकर बायीं ओर बायें पैरकी 
जाघसे समकोण मिलाकर सीधा we | हाथ पहलेकों श॑ 
हाळतमें रहें । फिर उस पेरको पहलेकी हालतमें ला waa 
और एक डंड करे अर्थात्‌ पहले प्रकारमें जो दूसरी स्थिति 
है उसमें आ जाय | इसके बाद दायें पेरकी तरह अव 
amit पैर चटसे निकालकर cat ओर दायें पेरे 
समकोण मिलाकर सीधा रक्खे | अनन्तर फिर पहलेका 
हालतमे ले आवे। यही पुनः-पुनः करे | 

प्रकार ५- चौथे प्रकारकी ही सब क्रिया करे, 
हाथ शुटनोंकी ओर न रखकर जिस ओर पेर फैलाया ही 
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संख्या २] 


उस, ओर घुमाकर सीधे करे और छातीको आगेकी 
ओर झकाते हुए हार्थोको पॉबके आगे जितना बढ़ा सके 
बढ़ावे और सिरको घुटनोंपर रक्खे | इस तरह दोनों तरफकी 
(क्रिया करे | 

प्रकार ६--तीसरे प्रकारमें बताये अनुसार पैर चोड़े 
'फेलाकर सीधे बैठे | अनन्तर पूर्ण श्वास लेते हुए हाथोंको 
कंधोंकी सीधमें सीधा करे और era साथ दार्यी ओर 
शरीरको घुमावे, इतना घुमावे कि पेटको मुड़ नेकी वेदना 
हो । शरीरका घुमाना हो चुकनेपर, जिस ओर हाथ मुडे 
हैं उसी ओर, जमीनपर हाथ टेककर जोर दे । यह करते 
हुए पेर विल्कुल न RS, ज्यों-के-त्यों रहें । इसके अनन्तर 
हाथ निकालकर RA बायीं ओर इतना घुमावे कि 
पेटमें मुड़नेकी वेदना हो और जमीनपर हाथ टेककर 
जोर दे । ऐसा कई बार करे | 

प्रकार ७--पैर चौड़े रखकर सीधा खड़ा रहे | 
दोनों पेरोंके बीच १॥ फुट फासला हो | पूर्ण श्वसन करते 
हुए दोनों हाथ कंधोसे सीधी रेखामें ताने (चित्र नं०७) | 
अनन्तर Bich ऊपरका अङ्ग दाहिनी ओर इस तरह 
खुमावे कि दाहिना हाथ बायीं ओर कन्धेकी सीधी रेखामें 
आ जाय, और बायाँ हाथ केहुनीसे मोड़कर ( समकोण 
करके ) पंजा दाहिने ea लगावे (चित्र नं० ८) | 
केहुनी कंधेकी रेखामें हो | तब फिर पहलेकी तरह सब 
अङ्ग करके बायीं ओर घुमावे | 

प्रकार ८--सातवें प्रकारमें कहे अनुसार खड़े होकर 
Waist ऊपर सीधे खड़ा करे | अनन्तर पूर्ण श्वसन 
करते हुए धीरे-धीरे पहले दायीं ओर झककर दाहिने पावके 
पास जमीनपर हाथ wa (चित्र नं० ९) और बायाँ 
हाथ ऊपर वैसे ही खड़ा रक्खे | घुटनोके जोड़ न RS । 


इतना करके पूर्व स्थितिमें आकर यही क्रिया दूसरी 
तरफसे करे | 


प्रकार ९--हाथाँको ऊपर खड़ा रखकर सीधा खड़ा 
रहे | तब हाथ नीचे सीधे सामने लाकर आगेकी ओर 
केमरके बल gaat सिरको घुटनोंके बीचमें लानेका 
अल करे और हायाँसे जमीन छुए, ऐसा करते हुए घुटने न 
शके | फिर पूर्वस्थितिमें आवे | ऐसा दस-बारह बार करे | 

अकार १ ०--प्रकार ८ में कहे अनुसार हाथ सिरके ऊपर 
सीधे रखकर खड़ा रहे, फिर शरीरको कमरके बल झकाकर 


"१०५०४६५००८ Z 
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अपने भरसक पीछेकी ओर ले जाय । हाथोंकों भी साथ 
ही पीछे छे जाय । इस प्रकार आठ-दस बार करे | 


FAR १९--दरीपर सीधे चित लेट जाय | हाथ 
दोनों ओर सीधे र्खे | पूर्ण श्वसन करते हुए बायाँ पैर 
और दाहिना हाथ एक साथ सीधे उठाकर पेटकी मध्य 
रेखामें ठे आवे और (चित्र नं० १२ के अनुसार ) हाथसे 
पेरको स्पशे करे । अनन्तर पुनः पूर्वस्थितिमे आकर दायाँ 
करते हुए घुटने टेढ़े न होने पावे । 

प्रकार १२--यहाँ चित न लेटकर पेटके बल लेटे, 
ओर पीछेकी ओरसे घुटनोंकों झुकाकर उनके टखूने 
दोनों हाथोंके पंजोंसे पकड़े ( चित्र नं० १३ ) । इस समय 
गर्दन और छाती इतनी ऊपर उठी रहे कि शरीर 
घनुषाकार हो जाय, इससे पेटके नल तन जायेंगे । 
इसी हालतमे दोनो ओर आघेआध लोरे (चित्र नं १४)। 
इस समय रारीरमें किसी प्रकारका झटका न लगे | 

प्रकार १३--सीधे चित लेटे | घुटनों और जाँ 
दोनोंको झकाकर दोनों हाथोंसे ( दाहिने हाथके पंजेसे बायें 
हाथकी कलाईको ) घुटनोंके समीप पकड़े । इस समय 
पाश्चमाग उठा हुआ हो (चित्र नं० १४ )1 


प्रकार १४-प्रकार ११ में कहे अनुसार चित लेटे | 
हाथोंके अंगूठोंको मिलाकर दोनों हाथ सिरकी ओर सीधे 
a | अनन्तर धीरे-धीरे श्वास लेते हुए घुरनोंको बिना 
झुकाये ओर शरीरको बिना झटका दिये उठे और हाथ 
वैसे ही लाकर पेरोके पंजे छुए (चित्र नं०१७) | फिर कमरके 
बल झुककर, घुटनोंको बिना मोडे, घुटनोंमें नाक लगावे । 
ऐसा करते हुए पैरोको जमीनसे न उठावे और किसी प्रकार 
ऊपर-नीचे न करे । इतना कर चुकनेपर अङ्गे झटका * 
दिये बिना पूर्वस्थितिमें आवे । 

प्रकार १५--सीधे चित लेटे । हाथ-पैर एक दिशामें 
सीधे रक्खे | पेरोको घुटनोपर मोड़े बिना सीधे ऊपर उठावे 
ओर घीरे-घीरे सिरकी ओर इतना ले जाय कि पेट मुडे 
और पैर सिरकी ओर जमीनमे wii ( चित्र do १८) | 
ऐसा करते हुए हाथ अपनी जगहसे न हिलें। फिर जितनी 
घीमी गतिसे पैर ऊपर लाये हो उतनी ही घीमी गतिसे 
उन्हे पूवस्थितिमे ले आवे | 


पेर और बायाँ हाथ उठाकर वैसी ही क्रिया करे । ऐसा 


१ शीर्षासन 
२ सवांङ्गासन 
३ मत्स्यासन 
४ हलासन 
५ भ्रुजज्ञासन 
६ राळभासन 

७ धनुरासन 

८ अवमत्स्येन्द्रासन 
९ पश्चिमतान 


` १० मयूरासन 
११ शवासन 


wo 


उड्डीयान 


१ योगमुद्रा 


१ ate 


२ कपालभाति 


१ उज्जायी 


२ भस्त्रिका 
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आसत 
प्रारम्भमें बढानेका क्रम अन्तमं 
2 मिनिट 4 मिनिट प्रति सप्ताह १२ मिनिट 
2 9) 9 77 27 A y 
च ” ङ 22 0 9 रे ” 
१ (सब अवस्था मिलकर ) NY. 
तीन बार एक बार प्रति पक्ष सात बार 


प्रत्येक बार है मिनिटतक आसन खिर रखना. 


> मिनिट ॐ मिनिट प्रति सप्ताह १ मिनिट 
4 22 डे 22 22 2). १ 12 
E 22 ङे 22 22 22 R 32 
XR o» Ry 9 9 १० 9 
वन्ध 
तीन बार एक बार प्रति सप्ताह सात बार 
मुद्रा 
एक मिनिट १ मिनिट ३ मिनिट 
THAT 
तीन बार एक बार प्रति सप्ताह सात बार 


प्रारम्भमें एक समय ११ रेचकोंकी तीन आवृत्ति करें | तथा प्रत्येक सत्ताहमें एक 
वारके प्राणायाममें ११ रेचक बढ़ाते हुए प्रत्येक आदृत्तिको १२१ रेचकोंतक ले जाय | 


प्राणायाम 


meä सात प्राणायाम करें । तथा प्रत्येक सस्ताहमें तीन प्राणायाम बढ़ाते हुए 


२८ तक ले जाये । 
प्रारम्भमे एक समय ११ रेचकोंकी तीन आद्वत्ति करें । तथा प्रत्येक सप्ताहमें एक 
बारे प्राणायाममै ११ रेचक बढ़ाते हुए प्रत्येक आवृत्तिको १२१ तक ले जा 
और प्रत्येक आवृत्तिके पश्चात्‌ यथाशक्ति कुम्भक करें | 


>> 


* उपर्युक्त अभ्यासक्रम तथा इसके साथ दी हुई आंसनविधि हमें लोनावला ( बम्बई ) के केवल्यथाम-माश्रमसे उक्त आश्रमके 
जन्मदाता तथा सञ्चालक स्वामी श्रीकुवल्यानन्दजीकी कृपासे प्राप्त हुई है। उक्त खामीजीने यह यौगिक व्यायामपद्धति तथा 
चित्रपट मेजका तथा उन्हें इस agi प्रकाशित करनेकी अनुमति देकर “कल्याण” पर जो कृपा की है उसके लिये हम उनके 
छाश ४ । इस सम्जन्धमं किसीको कुछ विशेष बातें पूछनी हों तो वे उक्त आश्रमके पतेसे खामीजी महाराजसे पत्रव्यवहार कर 


art ti 


--सम्पादक 
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| == न य अस्यासक्रम-सम्वन्धी कुछ निश्चित किया हुआ पूर्ण समय न लगाना चाहिये | अस्यास- 


“Ih सूचनाएं के प्रथम प्रयक्षके सदृश मन्द गतिसे चलनेकी भी “ 
N आवश्यकता नहीं | 
wt बहत ग > 


(२०) , भुजङ्गातन 


(२१) शलभासन 


— ` - >; CC-O. Nanaji DesKm&R Lbrarfछुससaammu. An eGangotri Initiative ee 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


यौगिक व्यायामका अभ्यासक्रम 
` 3 आसन 


सम्पूण यौगिक अभ्यास-क्रम-सम्बन्धी कुछ | 
आवश्यक सूचनाएँ 
सामान्य मर्यादाएँ 
५ जिनके कानमें, आँखमें तथा (हृदय निल AAF 
१ ' कारण) छातीमै पीड़ा होती हो उनको शीर्षासन नहीं 
1 करना चाहिये | जिनकी नाक हमेशा कफसे बन्द रहती 
j हो उनको शीर्षासन तथा सर्वाङ्गासन अत्यन्त सावधानता- 
पूवक करने चाहिये | जिनका पचनेन्द्रिय अर्थात्‌ मेदा बहुत 
कमजोर हो, तथा जिनकी तिल्ली ( ser ) बहुत बढ़ गयी 
हो उनको सुजङ्गासन, शलभासन तथा धनुरासन नहीं 
करने चाहिये । जिनको कब्ज्‌ अर्थात्‌ मलबद्धताकी 
। शिकायत रहती हो उनको योगमुद्रा तथा पश्चिमतान 
बहुत देरतक करना उचित नहीं । साधारण हृदयकी 
निर्वळतावालोंको उड्डीयान, नौलि तथा कपालभाति नहीं 
| करनी चाहिये । जिनके फेफड़े निर्वल हों उनको कपाल- 
भाति, भस्त्रिका तथा उजायी-कुम्भक करना उचित 
नहीं | किन्तु केवल रेचक तथा पूरक sat करनेमें 
|, कुछ हानि नहीं | जिनके रक्तका दवाव (blood-pressure) 
सदा १५० से अधिक अथवा १०० से कम रहता हो उन्हे 
अपने भरोसे अर्थात्‌ बिना किसी योगानुभवीसे परामर्श 
| लिये किसी प्रकारका भी यौगिक व्यायाम नहीं करना चाहिये | 
सावधानताकी सूचना 

अभ्यासक्रमकी सव क्रिया बीच-बीचमें न ठहरते हुए 
अर्थात्‌ लगातार करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं । यदि 
अभ्यास बीचमें थोड़ा-थोड़ा विश्राम छेकर भी किया 

जायगा तो भी लाभदायक ही होगा | 


i 


बीच-बीचमें विश्राम लेकर अभ्यास करनेपर भी सम्पूण 
` अभ्याससे झारीरपर अधिक जोर न पड़े, इस बातकी विशेष 
सावधानी रखनी चाहिये । 


योगाभ्यासी सजनोंसे हमारा यह बार-बार अनुरोध है 
कि वे अपनी सामर्थ्यको देखकर ही आगे बढ़नेका साहस 
करें | 

ke किसी कारणसे अभ्यास बीचमे बहुत दिनोतक 
छूट गया हो तो पुनः आरम्भे करते समय 'अल्पारम्मः 
सेमकरः? अर्थात्‌ “थोड़ा सो मीढाः-अनुभवी पुरुषोकी 
इस उक्तिको ध्यानमें रखकर पहले हौ दिबस अभ्यासमें 

८५--८६ 


ॐ othr THT अर्यालका) 
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निश्चित किया हुआ पूर्ण समय न लगाना चाहिये | अम्यास- 
के प्रथम qqa सहर मन्द गतिसे चलनेकी मी 
आवश्यकता नहीं | 
अहुत दिनोंतक रोगग्रस्त रहनेके पश्चात्‌ aN 
अभ्यास करने योग्य पर्याप्त शक्ति आ जानेपर ही अभ्यास 
आरम्भ करना चाहिये | ऐसे अवसरपर अर्थात्‌ अभ्यास 
आरम्भ करनेसे पहले, अभ्याससे किसी प्रकारके दुष्परिणास- 
की सम्भावना न रहे, इसलिये एक ससाइपर्यन्त प्रतिदिन 
( सुगमतासे जितना मी दूर जाया जा सके ) भ्रमण करते 
रहनेसे पुनः अभ्यास आरम्भ करनेमें बहुत सुगमता होगी } 
गाढ़े पदार्थोका काम चलाने योग्य अल्पाहार करनेपर 
तथा पतले पदाथ पेट भरकर लेनेके पश्चात्‌ डेढ़ घंटेतक: 
कभी अभ्यास नहीं करना चाहिये । यदि कोई पतला पदार्थ 
आघा प्याला ही लिया हो तो आधे घंटेके पश्चात्‌ अभ्यास 
करनेमें कुछ हानि नहीं | पेट भरकर भोजन करनेके पश्चात्‌ ` 
कम-से-कम साढ़े चार घंटेतक अभ्यास आरम्भ नहीं करना 
चाहिये | “पेट नहीं भारी तो अभ्यास सुखकारी? इस 
सिद्धान्तको योगाभ्यासका आदर्श समझना चाहिये | 
योगिक व्यायाम करनेके लगभग आधे घंटेके पश्चात्‌ 
मिताहार करनेमें किसी प्रकारकी भी हानिकी सम्भावना 
नहीं । 
स्थान 
खुली हवावाले किसी भी स्थानमें योगाभ्यास करु 
सकते हैं | इस विषयमें केवल इतनी ही सावधानता रखनी 
चाहिये कि वायुका झोका शरीरपर न लगने पावे | 


आसन 


योगाभ्यासी सजनको अभ्यासके समय अपने सापकी 
एक दूरी ले लेना उचित है । आरोग्यकी दृष्टिसे यह उचित 
होगा कि प्रतिदिन घोये हुए खद्दरका एक कपड़ा उस 
दरीपर बिछा दिया जाय | यदि जमीन स्वच्छ तथा न 
बहुत ठंडी, न बहुत गरम हो तो ऐसी अवस्थाने बिना 
दरीके भी अभ्यास किया जा सकता है | 


योगिक अभ्यासका समय वा क्रम 


उड्डीयान, नौलि, कपालभाति अथवा भस्रिका तथा 
उजायी प्राणायाम, ये अभ्यास-पत्रिकामे दिये हुए क्रमानुसार 
प्रातःकाल करने चाहिये | 


\ 


जिनको कोष्टबद्धता अर्थात्‌ कब्ज्ञकी शिकायत हो वे 
उड्डीयान तथा नौलि शोच होनेसे पहले कर सकते हैं | 

नौछि करनेसे पहले पॉचसे लेकर दस छटॉकतक 
गरम पानीमें पॉचसे दस रत्तीतक संघा नमक डालकर 
पी BAB शौच शीघ्र होनेमें बहुत सहायता मिलती है | 

कपालभाति) भस्रिका तथा उजायी करनेसे पहले 
qai अर्थात्‌ शौचादिसे तो निदत्त हो ही जाना चाहिये, 
किन्तु यदि हो सके तो स्नान भी पहले ही कर लेना 
चाहिये | कपालभाति, भर्त्रिका तथा उजायी, इन तीनका 
अभ्यास पद्मासन अथवा सिद्धासनपर बैठकर करनेसे बहुत 
सुगमता होती है । इन दोनोमेसे भी कपालभाति तथा 
भस्त्रिकाके लिये तो पद्मासन ही अधिक लाभदायक है | 


प्रातःकालकी अपेक्षा सायंकालमें शरीरके स्नायु अधिक 


# नरम होते हैं, अतः सायंकालमें आसन करनेमें अधिक 


“ सुभीता है | 


योगमुद्रा, Sarat तथा कपालभाति अथवा भख्रिका- 
को सायंकाळ भी कर सकते हैं | योगमुद्राका आसनोके 
अम्यासमें अन्तर्भाव करके शवासनसे पहले ही कर लेना 
चाहिये । 

सायं तथा प्रातः दोनो समयमें अभ्यासका क्रम निम्न- 
प्रकारसे रखना चाहिये | सबसे प्रथम आसन तथा योगमुद्रा, 
तत्पश्चात्‌ बन्ध वा क्रिया और अन्तमें प्राणायाम । कपाळ- 


a भातिको प्राणायामका ही भाग समझना चाहिये | 


प्रतिदिन अभ्यासके समय आसनौंका क्रम नीचे दिये 
हुए क्रमके अनुसार ही रखना लाभकारी है | किन्तु 
आसनोंके सीखते समय वे इसी क्रमसे ही सीखे जाय, ऐसा 
कुछ विशेष नियम नहीं । प्रथम सरळ, तत्पश्चात्‌ कठिन, 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने सुभीतेके अनुसार आसनोको 
सीख सकता 2 | 

उपयुक्त सम्पूर्ण अभ्यासक्रममेंसे यदि किसी कारण- 


FA कोई भाग छोड़ना पड़े तो शेष अभ्यास करनेमें 
कुछ दानि नहीं | 


यौगिक अभ्यास-क्रम तथा दूसरे व्यायाम 


एक दी व्यक्तिको योगिक व्यायाम तथा अन्य 


स्वायुसंवधक कसरत करनेसे किसी प्रकारकी भी हानि 
दोनेकी सम्भावना नहीं | 
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किन्तु ये दोनों व्यायाम तत्काल एकके पीछे एक नहीं 
करने चाहिये, अर्थात्‌ कम-से-कम दोनोके बीचमै बीस 
मिनटका अन्तर अवश्य होना चाहिये | 

इन दोनों व्यायामोंके पश्चात्‌ जिन्हें सात्त्विक शान्तिकी 
अभिलाषा हो उन्हें यौगिक व्यायाम अन्तमें करना चाहिये; 
और इसके विपरीत जो सजन इन व्यायामोके पश्चात्‌ राज- 


सिक उत्साह चाहते हों उनको योगिक व्यायाम पहले 


करके पश्चात्‌ दूसरे शारीरिक व्यायाम करने चाहिये । 


व्यायामकी अमिलाषासे यदि टहळनेके लिये जाना हो 
तो अधिक वेगके साथ चलना चाहिये | ऐसे भ्रमणको 
खूब परिश्रमका व्यायाम समझकर योगिक व्यायामसे पूव 
किंवा पश्चात्‌ करना चाहिये | यदि केवल भ्रमणकी इच्छा- 
से ही टहलने जाना हो तो ऐसा टहलना योगिक व्यायामः 
के पहले अथवा पीछे भी किया जा सकता 2 | 


यौगिक व्यायाम तथा खान 
स्थान करनेके तत्काल पश्चात्‌ सारे शरीरमें रुधिराभिसरण 
जोरसे होने लग जाता है । इसलिये योगिक व्यायामसे 
किसी विशेष भागमें रक्त पहुँचाना सुगम होता दै । अतः खान 
करके ही योगाभ्यास करना अधिक लाभदायक होगा । 


जो लोग शरीरके किसी विशेष भागमें रक्तका अधिक 
सञ्चय करानेके उदेदयसे जलचिकित्सा करते at उनको 
यौगिक अभ्याससे थोड़ी देर पहले अथवा अभ्यास HUF 
तत्काल पश्चात्‌ उपर्युक्त जलचिकित्सा नहीं करनी चाहिये | 
जिन सजनोंकी उपयुक्त जलचिकित्सा तथा यौगिक अभ्यास 
को साथ-साथ चलानेकी इच्छा हो उनको किसी 
योगानुमषी महानुभावकी सम्मति ले लेनी उचित 2 | 

खान-पान आदिके कुछ आवश्यक नियम 

निरोगी मनुष्यको मी जो पदार्थ अपने arent 
अनुकूल हों उनके ही सेवनका नियम रखना m l 
कभी आवश्यकतासे अधिक खाना उचित नहीं । प्रत्येक 
ग्रास अच्छी प्रकारसे चबा-चबाकर खाना चाहिये | = 
आसके अन्दर उचित प्रमाणमे मुखकी लार मिल ज 


` भोजन पचनेमें बहुत सुगमता होती है । 


2: ~ > लके 
जिनकी पाचनशक्ति अच्छो न हो; उनको सदा है 


~ ~ al 
पदार्थ ही खानेका नियम रखना चाहिये, और केवल 
ही समय भोजन करना चाहिये । यदि एक ही समय भोजन 
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संख्या २ ] एग रौनक नपासककामयासधरम 05 ३७७ 


न्व्स्ल्ल्स्स्च््य्न््य्य्य्््य्य्स्््य्ल्स्ल्य्थ्ट्< जि अमल नम SSIS 


SIT पराका 


किया जाय तो और भी अच्छा है | दूसरे समयके भोजनके संक्षिप्त अभ्यास-क्रम 
स्थानपर पचनेमें हलका दुग्धादि अल्पाहार करना चाहिये | 


डर ` रोगी aaa इनमेंसे प्रत्येक आसन तीन बारसे 
AMAA, कोष्ठबद्धता तथा मून्राम्लका रोग होनेपर (= 3 


ह वहीत a दै ae भुजङ्घासन | आरम्भ करके प्रत्येक पक्षमें एक 
कक (ण मकारकी भी दाळ नहीं खानी चाहिये और आळू, अधेशलभासन + आवृत्ति बढ़ाते हुए सात वारतक 
À ~ क ~ an ~. s 
í अगन तथा प्याजका भी सेवन नहीं करना चाहिये । घनुरासन | ले जायें | तथा दो सेकंडसे लेकर 
i भोजन करनेके आघ घंटे पश्चात्‌ जल पीना सब पाँच सेकेडतक आसन स्थिर रक्‍खे | 


प्रकारकी प्रकृतिवालोको अनुकूल पड़ता है। जिन सजनों- 


व z Toraja [ प्रथम केवल अधेहलासन उसकी 
की पाचनशक्ति ठीक है वे यदि भोजन करते समय भी 


| प्रत्येक सीढ़ीमें दो सेकंडतक 


J जल पी लें तो कुछ हानि नहीं | | ठहरते हुए करें | पश्चात्‌ yi- 
| मदिरामात्रको त्याज्य समझकर किसी प्रकारकी भी | हासन करते हुए. उसकी चारों 


मदिरा न पीनेकी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिये । चाय, 
काफी-जैसे उत्तेजक पेयोंका सर्वथा सेवन न करना ही 


ARNA दो-दो सेकंडतक ठहर 


हलासन ~ 
| तथा तीन बारसे आरम्भ करके 


उत्तम है; किन्तु यदि वे सर्वथा न छोड़े जा सकें तो कम- | प्रत्येक पक्षमें एक-एक बढ़ाते हुए 
से-कम उनके सेवनमें अधिकता कभी नहीं करनी चाहिये | Cara ass S 
'तम्बाकूका सेवन तो सभीके लिये हानिकारक है ही | [ तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक 


RR | पक्षमें एक-एक आवृत्ति बढ़ाते 
द्वियोंके लिये ae ees 


ce 5 पश्चिमतान j सात बारतक ले जाये । तथा प्रत्येक 

उपयुक्त पूण अभ्यास-क्रम पुरुषोंके समान स्त्रि्याके । वार पॉच सेकंडतक आसन स्थिर 
लिये मी उतना ही अनुकूल है | रक्खें । 

किन्तु मासिक-धर्म तथा गर्भावस्याके दिनोंमें अभ्यास [ तीन वारसे आरम्भ करके प्रत्येक 

` सवथा वन्द्‌ रखना अत्यावश्यक है | ase | पक्षमें एक-एक आइत्ति बढ़ाते 

| बालक तथा बालिकाओंके लिये अधमत्स्यन्द्रासन < हुए सात IRTE ले जायें | तथा 

> बालक तथा बालिकाओंको संक्षिप्त अभ्यास-क्रमकी Rae बार पाँच सेकंडतक 


आसन स्थिर wa | 


सफलता हो जानेके पश्चात्‌ ही पूर्ण अभ्यास-क्रमका Š 
[ तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक 


AR करना लाभकारी 21 इस नियमका sega 


// 


A A eer यागसुद्रा | ससाहमें एक-एक आइत्ति बढ़ाते 
E षी भी ब बालिकाको उचित नहीं z लय a 
Se A pee ४ जि = > उप अथवा < हुए पाँच बारतक ले जायें | तथा 
बारह THR नीचेके वालक घालिकाओंके क्त उड्डीयान | दस सेकंडतक प्रत्येक बार स्थिर 
अभ्यासमेसे भुजङ्गासन, अर्धशलमासन, धनुरासन; ladi 


l 

| 

| 

i 

८ 'पश्चिमतान, हलासन तथा योगमुद्राके अतिरिक्त अन्य विपी [i 
०७२ एयर MER RE 2 [ प्रथम अधविपरीतकरणी, उसकी 
| — कसी प्रकारका भी व्यायाम नहीं करना चाहिये | बारह 


a | प्रत्येक सीढ़ीपर दो-दो सेकंडतक 
९ ww ~ ~ > > 
वर्ष बालक-बालिकाएं योगिक अभ्यासके शेष see 
वसे SRE क योगिक ठहरते हुए, करें । पश्चात्‌ पूर्ण 
भागको भी कर सकते हैं | 


nen गी 2 विपरीतकरणीको दो बारसे आरम्भ 
A उ ° a = त्‌ G वपरातकरणा 4 > 7 
Te सू०--उपयुक्त सम्पूण अभ्यास-क्रम तथा तत्सम्बन्धी पर रणा ५ करके प्रत्येक पक्षमे एक-एक 


TAIN साधारण निरोगी मनुष्यौके लिये ही हैं । अतः | बढ़ाते हुए पाँच बारतक ले जायें | i 
जिनका स्वास्थ्य उतना ठीक न हो उनको निम्नलिखित | तथा प्रत्येक बार दस सेकंडतक | 
E अभ्यास-क्रमका ही आश्रय लेना चाहिये, अथवा ( स्थिर रखे । । | 
यदि किसी योगानुभवी महानुभावसे अपने योग्य अभ्यास- सात प्राणायामोसे आरम्भ करके l 
का निर्णय कराके उसको ही किया जायगा तो और उज्ञायी | प्रत्येक सप्ताहमें तीन प्राणायाम Hi 
भी अच्छा होगा | बढ़ाते हुए इक्कीसतक छे जायें | 
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ॐ कल्याण # 


A 


[ भाग १०. 


संक्षिप्त अभ्यास क्रमके सम्बन्धम कुछ आवश्यक 
सूचना 

१ सम्पूर्ण अभ्यासक्रम करनेके लिये जिनके पास 
समय तथा शक्ति नहीं, अथवा सम्पूण अभ्यास करनेकी 
जिनकी इच्छा नहीं उनके लिये यह संक्षिप्त अभ्यास-क्रम है। 

२ सम्पूर्ण अभ्यास-क्रमके सम्बन्धमें जो-जो सूचनाएँ 
| दी गयी हैं वे सब सूचनाएँ इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रमके 
लिये भी समझनी चाहिये | 

३ इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रममें कहे हुए व्यायाम नौ 
वर्षकी आयुसे आरम्भ किये जा सकते हैं | केवल उजायी 
तथा उड्डीयानको बारह अथवा तेरह वर्षकी आयुके पूर्व 
प्रारम्भ नहीं करना चाहिये | 

४ यह संक्षिप्त अभ्यास-क्रम पुरुषोंके समान स्त्रियोके 
लिये भी उतना ही अनुकूल है | 

५ जिनको योगिक अभ्यास प्रातःकाल करनेपर भी 
अनुकूल पड़ता हो वे सजन यदि चाहें तो सायं, प्रातः 
दोनों समय संक्षिप्त अभ्यास-क्रम कर सकते È | तथा 
जिनको प्रातःकालका अभ्यास अनुकूल न पड़ता हो उनको 
sgam प्रातःकाळ, उजायी दोनों समय तथा शोष 
अभ्यास सायङ्काल करना चाहिये । 


६ इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रमको यदि और भी कम 
करना चाहें तो कर सकते हैं । किन्तु उसके कम करनेके 
लिये किसी भी क्रियाको सर्वथा छोड़ देना उचित नहीं, 
अपितु उसके परिमाणको ही कम करना चाहिये | 

७ इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रमसे किसी प्रकारकी 
भी हानि होनेकी सम्भावना नहीं, किन्तु जिनका स्वास्थ्य 
बहुत बिगड़ चुका हो उनको बिना किसी जानकारकी 
सम्मति लिये केवल अपने ही उत्तरदायित्वपर यह अभ्यास 
कभी नहीं करना चाहिये | 

आसनादिकोंके करनेकी विधि 
१ खस्तिकासन-घायौँ पॉव बायीं जंघाकी ओर 
फेरकर एडीको सीयनीके दायीं ओर इस प्रकारसे रक्खो 
कि बायें पॉवकी तळी दार्यी जॉघके साथ लगी रहे | 
पश्चात्‌ दार्या पॉव दार्यी जंघाकी ओर फेरकर एड्डीको 
सीवनीके बायी ओर इस प्रकारसे रक्खो कि ard पॉवकी 
तळी बायी जॉधिके साथ लगी रहे । दाये पॉबकी अँगुलिएँ 
बायीं जंघा तथा पिडलीके बीच अच्छी प्रकारसे डाल दो | 


उसी प्रकार वायें पॉर्बोकी अँगुलिएँ दायी जंघा तथा 
पिंडलीके बीच अच्छी प्रकारसे डाळ दो । हाथोको उलटा- 
कर घुटनोंपर रक्खो WAART करो, जिसकी विधि 
निम्न सकार है | दोनों हाथोंकी कलईकों दोनों eim 
रखकर तजनी अर्थात्‌ अँगूठेके पासकी अंगुली तथा 
अँगूठेको एक दूसरेकी ओर टु फेरकर दोनोंके सिरे 
आपसमें मिला दो, और शेष अँगुलियाँ सीधी फेलाकर 
रक्खो । अथवा बायाँ हाथ एड़ियोंके ऊपर सीधा 
रखकर उसी प्रकार दायाँ हाथ उसके ऊपर रखो | 
आखि बन्द कर लो अथवा यदि नासाग्रदृष्टिका अभ्यास 
करना हो तो नासिकाके अग्रभागपर दृष्टिको स्थिर करो, 
और यदि भ्रूमध्यदृष्टिका अभ्यास करना हो तो मध्यमे 
दृष्टिको स्थिर करों इसका नाम स्वस्तिकासन हे | इस, 
आसनकी विधिमें दायें पाँवके स्थानपर ara पॉवका तथाः 
बायें पॉवके स्थानपर दायें पॉवका उपयोग भी किया 
जाता है। 

२ समासन--बायाँ पाँव बायीं जंघाकी ओर ले जाकर 
उसकी एड़ी उपस्थेन्द्रियके ऊपर अर्थात्‌ जंघास्थिपर रक्खो । 
पश्चात्‌ दायाँ पाँब दायीं जंघाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड़ी बायें पॉवकी एड़ीके ऊपर जंघास्थिके साथ इस प्रकार 
लगाकर रक्खो कि बायें पाँवकी अँगुलिएँ az पावकी 
पिंडली तथा जंघाके बीच आ जाये, पश्चात्‌ उसी प्रकार 
दाये पाँवकी अँगुलिएँ बायें पॉवकी पिंडली तथा जंधाके. 
बीच डालो | हाथ वा नेत्र स्वस्तिकासनके समान रक्खो | 
यह समासनकी विधि पूर्ण हुई | इस आसनमें मी दाये 
MA पावका हेर-फेर किया जा सकता है | 

३ पद्चासन- दायाँ पॉव दायीं जंघाकी ओर छे 
जाकर उसको इस प्रकार बायीं जंघापर रक्खो कि उसकी' 
एड़ी पेटके बायें भागके faas कोनेको स्पर्श करे | उसी' 
प्रकार वायें पाँवको उसीकी जंधाकी ओर ले जाकर उसकी' 
एड़ीको दायीं जंघापर इस प्रकारसे रक्खो कि पेटके दार 
भागके निचले कोनेको स्पर्श करे | इसको पदबन्ध कहते हे l 
पश्चात्‌ हाथौको खस्तिकासनके समान एड़ियोंपर सीधे रखने” 
नासाग्रदृष्टि करने, distal छातीके ऊपरके RAH दबा 
कर जालन्धरबन्ध करने, तथा गुदाका संकोचकर Fors 
करनेसे पद्मासन होता है | 

४ सिद्धासन--बायाँ पॉव उसकी जंघाकी ओर छे 
जाकर एड़ीको सीबनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्थेन्दियके 
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बीच इस प्रकारसे दबाकर रक्खो कि वायें पॉवका तल 
दाय पावका जधाको स्पश करे | इसी प्रकार दायाँ पाँव 
'उसी जंघाकी ओर ले जाकर एड़ीको जंघास्थि अथात्‌ 
उपस्थान्द्रयक ऊपर इस प्रकारसे दवाकर रक्खो कि दायें 
पावका ATA बाय पावकी पिंडली तथा जंघाके बीच 
AT जाय । पश्चात्‌ उसी प्रकार वाये पाँबकी अल्या दाय 
पावका [पडला तथा जघाके बीच अच्छी प्रकार डालो, 
आर उपस्थान्द्रय तथा अण्डकोयोंको दायें पॉवके नीचे टीक 
प्रकारसे GA । ज्ञानमुद्रा तथा जालन्धरबन्ध करो; 
अूमध्यदृष्टि रको | इसका नाम सिद्धासन है | 


५ खड़े होकर डड़ीयान--दोनों पाँवोंके बीच 
अन्तर छोड़कर खड़े हो जाओ, थोड़े-से आगे झुको और 
खुटनोंकों भी थोड़ा टेढ़ा करो, हाथ जॉर्धोपर रक्खो,पेटकी 
( स्नायुऔं ) नसोको अच्छी प्रकार अन्दर सिकोड़कर पूण 
रेचक करो अर्थात्‌ सब श्वासको पूर्णतया बाहर निकाल दो, 
तथा बाह्य कुम्मक करो अर्थात्‌ श्वासकों अन्दर मत लो | 
अत्र ऐसी अवस्थामें ही जिस प्रकार श्वास लेते समय 
पसलियाँ ऊपर उठती हैं तथा पेटकी ( स्नायु ) aa शिथिल 
पड़ जाती हैं उसी प्रकार श्वास अन्दर न लेते हुए पसलियो- 
को ऊपर उठाओ तथा पेटकी ( स्नायुओ ) नसोंको ढीला 
छोड़ दो । ऐसी अवस्थामें पेट अन्दरकी ओर सिकुड़कर 
गोलाकार हो जायगा | यही खड़े होकर उड़ीयान करनेकी 
विधि है | 

६ बेठकर उङ्डीयान-पद्मासनमै बताये अनुसार 
पदवन्ध करो, तथा हाथ घुटनोपर रखकर थोड़ा आगे झुको 
और पेटके स्नायुओको अन्दर सिकोड़कर पूर्ण रेचक करो तथा 
पश्चात्‌ बाह्य कुम्भक करो, ओर इसके पश्चात्‌ श्वास अन्दर 
“न लेते हुए अन्दर Bas समान ही पसलियोंको ऊपर 
उठाओ,और पेटके स्नायुआंको ढीला छोड़ो | ऐसी अवस्थामें 
उड्डीयान-संख्या पॉचके समान पेट अन्दरकी ओर सिकुड़- 
“कर गोलाकार हो जायगा | यह बैठकर उड्डीयान करनेकी 
fafa है | 

७ नोलि ( मध्यम )-खड़े होकर उड्डीयानकी 
अवस्थामें ही तत्काल जंघास्थिके ऊपरी भागको ( पेटके 
"निचले हिस्सेको ) नीचे दवानेवाला तथा आगे ले जानेवाला 
इस प्रकारका धक्का दो कि जिससे पेटके आसपासके स्नायु 
अन्दर सिकुड्कर मध्यक्रे स्नायु अर्थात्‌ नळ बाहर निकल 


"आवें, इसी समय हाथोंसे घुट्नोपर जोर डालो । ऐसी 


अवस्थामें पेटके मध्यके स्नायु अर्थात्‌ नळ इकडे होकर 
आसपासके स्नायुआंसे अलग हुए दीखेंगे, इसीका नाम 
नोलि मध्यम है | 

८ दृक्षिणनोलि-मध्यम नौलिकी अवस्थामें ही सब 
शरीरको cat ओर अधिक परिमाणमें आगे फेर दायें 
हाथसे दायी जंघापर अधिक जोर डालो, तथा उसी समय 
पेटके बायें भागको ढीला छोड़ो | ऐसा करनेसे पेटका दायाँ 
स्नायु अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा दायीं ओरके 
कोनेमें चला जायगा तथा पेटका बायाँ स्नायु अर्थात्‌ 
नल ढीला पड़ जायगा | इसीको दक्षिणनौलि कहते हैं । 

९ वामनौलि-मध्यम नौलिकी अवखामे ही सारे 
शरीरको बायीं ओर अधिक परमाणमें आगे फेरकर बायें 
हाथसे बार्यी जंघापर अधिक जोर डालो तथा उसी समय 
पेटके दायें भागको ढीला छोड़ो, ऐसा करनेसे पेटका 
बायाँ स्नायु अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा बायाँ 
तरफके कोनेमें चला जायगा और पेटका दायाँ स्नायु 
ढीला पड़ जायगा । इसका नाम वामनौळि है | 

१० सिंहासन-पाँवोको लंबे करके एक दूसरेसे 
मिलाकर वेठो | बायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर फेरकर दायें 
नितम्वके नीचे इस प्रकारसे रक्सो कि उसका तला ऊपरकी 
ओर रहे | इसी प्रकार दायाँ पॉव उसी जङ्घाकी ओर फेर- 
कर वायें पावके नितम्बके नीचे इस प्रकारसे wel कि 
उसका तला ऊपरकी ओर रहे । इतना हो जानेपर आपको 
यह प्रतीत होगा कि हम पावोंकी एड़ियोके ऊपर बैठे हैं | 
हाथौकी अगुलियाँ लंबी तथा फैलाकर घुटनोपर उलटी 
रक्खो ओर सब शरीरका भार हाथोपर जोर देकर घुटनोपर 
डालो, तथा सिंहके समान मुखको खूब फाड़कर जीभको 
जितनी भी बाहर निकाल सको निकालो । भ्रूमध्यहष्टि तथा 
जाळन्धरबन्ध करो | इसका नाम सिंहासन है | इस आसनमें 
पाँबका अदल बदल भी किया जा सकता है | 

११ वज्रासन-पाँवको लंबाकर परस्पर मिलाकर बैठो, 
पश्चात्‌ दोनों पाँवोको घुटनोमें फिराकर Haas दोनों ओर 
इस प्रकारसे लगाकर Gal कि उनकी तल्या. ऊपरकी 
ओर रहें । पश्चात्‌ घुटनोंको एक दूसरेके समीप ले जाकर 
उनपर हाथोंको उलटा करके WET | आँखें बन्द कर लो | 
इसे बञ्रासन कहते हैं | 

१२ शीषोसन--दोनों पाँबोको अँशुलियोंके भार 
AAR टेककर उनकी USAR ऊपर नितम्बोको रख दो, 
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संक्षिप्त अभ्यास-क्रमके सम्बन्थमे कुछ आवश्यक 
सूचना 

१ सम्पूर्ण अभ्यासक्रम करनेके लिये जिनके पास 
समय तथा शक्ति नहीं, अथवा सम्पूण अम्यास करनेकी 
जिनकी इच्छा नहीं उनके लिये यह संक्षिप्त अभ्यास-क्रम है। 

२ सम्पूर्ण अभ्यास-क्रमके सम्बन्धमै जो-जो सूचनाएँ 

| दी गयी हैं वे सब सूचनाएँ इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रमके 
लिये भी समझनी चाहिये । 

३ इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रममें कहें हुए, व्यायाम नौ 
वर्षकी आयुसे आरम्भ किये जा सकते हैं | केवल उजायी 
तथा उड्डीयानकों बारह अथवा तेरह वर्धकी आयुके पूर्व 
प्रारम्भ नहीं करना चाहिये | 

४ यह संक्षिप्त अभ्यास-क्रम पुरुषोंके समान feats 
लिये भी उतना ही अनुकूल है | 

५ जिनको योगिक अभ्यास प्रातःकाल करनेपर मी 
अनुकूल पड़ता हो वे सजन यदि चाहें तो सायं, प्रातः 
दोनों समय संक्षिप्त अभ्यास-क्रम कर सकते हैं । तथा 
जिनको प्रातःकालका अभ्यास अनुकूल न पड़ता हो उनको 
sgam प्रातःकाल, उजायी दोनों समय तथा रोष 
अभ्यास सायङ्काल करना चाहिये । 


६ इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रमको यदि और भी कम 
करना चाहें तो कर सकते हैं । किन्तु उसके कम करनेके 
लिये किसी भी क्रियाको सवथा छोड़ देना उचित नहीं, 
अपि उसके परिमाणको ही कम करना चाहिये | 


७ इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रमसे किसी प्रकारकी 
भी हानि होनेकी सम्भावना नहीं, किन्तु जिनका स्वास्थ्य 
बहुत बिगड़ चुका हो उनको बिना किसी जानकारकी 
सम्मति लिये केवल अपने ही उत्तरदायित्वपर यह अभ्यास 
कभी नहीं करना चाहिये | 

आसनादिकोंके करनेकी विधि 
१ सस्तिकासन- छायाँ पॉव बायीं जंघाकी ओर 
करकर एड़ीको सीवनीके दायीं ओर इस प्रकारसे रक्‍खो 
कि a पॉबकी तळी दायीं जॉघके साथ लगी रहे । 
पश्चात्‌ दायौँ पॉब दार्यी जंघाकी ओर फेरकर एड़रीको 
सीबनीके बायी ओर इस प्रकारसे रक्खो कि दाम पॉबकी 
तळी बायीं जॉघके साथ लगी रहे । दायें पाँयकी अगुलिए 
बायीं जंघा तथा पिंडलीके बीच अच्छी प्रकारसे डाळ दो | 
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उसी प्रकार वायें पाँवोंकी अँगुलिएँ दायी जंघा तथा 
पिंडलीके बीच अच्छी प्रकारसे डाळ दो । हाथौको उलटा- 
कर घुटनोंपर TAT | अथवा ज्ञानमुद्रा करो, जिसकी विधि 
निम्न प्रकार है । दोनों हाथोंकी कलईको दोनों घुटनोंपर 
रखकर तर्जनी अर्थात्‌ अँगूठेके पासकी अंगुली तथा 
अँगूठेको एक दूसरेकी ओर फेरकर दोनोंके सिरे 
आपसमें मिला दो, और शेष अँगुलियाँ सीधी फैलाकर 
रक्खो | अथवा बाया. हाथ RÄ ऊपर सीधा; 
रखकर उसी प्रकार दायाँ हाथ उसके ऊपर रक्सो | 
आँखें बन्द कर लो अथवा यदि नासाग्रदृष्टिका अभ्यास 
करना हो तो नासिकाके अग्रभागपर दृष्टिको स्थिर करो, 
ओर यदि ग्रमध्यदृष्टिका अभ्यास करना हो तो भ्रमध्यमें 
दृष्टिको स्थिर करों इसका नाम स्वस्तिकासन है | इस, 
आसनको विधिमें दाये पॉबके स्थानपर aa पॉवका तथा 
वायें पाँबके स्थानपर दायें पावका उपयोग भी किया: 
जाता है | 

२ समासन--बायाँ पाँव बार्यी जंघाकी ओर ले जाकर 
उसकी एड़ी उपस्थेर्द्रियके ऊपर अर्थात्‌ जंघास्थिपर रक्खो । 
पश्चात्‌ दायाँ पाँव दायीं जंघाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड़ी WA पावकी एड़ीके ऊपर जंघास्थिके साथ इस प्रकार 
लगाकर रक्खो कि aa पॉवकी अँगुलिएँ दायें पॉवकी 
पिंडली तथा जंघाके बीच आ जाये, पश्चात्‌ उसी प्रकार 
दायें पॉवकी अँगुलिएँ बायें पॉयकी पिंडलळी तथा जंधाके 
बीच डालो | हाथ वा नेत्र खस्तिकासनके समान रक्खो | 
यह समासनकी विधि पूर्ण हुई । इस आसनमें भी दायः 
aa पॉबका हेर-फेर किया जा सकता है | 

३ पद्मासन-दायाँ पाँव दायीं जंघाकी ओर ळें 
जाकर उसको इस प्रकार बायीं जंघापर रक्खो कि उसकी' 


) 


; न 


PARA 


PIS 


“एउ 


एड़ी पेटके बायें भागके बिचले कोनेको स्पश करे | उसी -- 


प्रकार ard पावको उसीकी जंघाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड़ीको दायीं जंघापर इस प्रकारसे रक्खो कि पेटके दार 
भागके निचले कोनेको स्पर्स करे | इसको पदबन्ध कहते है | 
पश्चात्‌ हाथौको स्वस्तिकासनके समान एड़ियोंपर सी थे रखे” 
नासाग्रदृष्टि करने, ठोड़ीको छातीके ऊपरके RAN दबा 

कर जालन्घरबन्ध करने, तथा गुदाका संकोचकर Wore 
करनेसे पद्मासन होता है | 


४ सिद्धासन- बायाँ पॉव उसकी जंघाकी ओर लें 
जाकर एडीको सीबनी अर्थात्‌ शुदा और उपस्थेन्द्रियके 
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बीच इस प्रकारसे दबाकर रक्खो कि वायें पॉवका तल 
दायें पाँवकी जंघाको स्प करे | इसी प्रकार दायाँ पाँव 
'उसी जंघाकी ओर ले जाकर एड़ीको जंघास्थि अर्थात्‌ 
उपस्थेन्ट्रियके ऊपर इस प्रकारसे दवाकर रक्खो कि दार्ये 
पावकी अँगुछियाँ वाये पॉवकी पिंडली तथा जंघाके बीच 
'आ जाय । पश्चात्‌ उसी प्रकार बायें पॉवकी अँगुलियाँ दायें 
"पाँवकी पिंडली तथा जंघाके बीच अच्छी प्रकार डालो, 
और उपस्थेन्द्रिय तथा अण्डकोशोंको दायें पावके नीचे ठीक 
अकारसै रक्खो । ज्ञानमुद्रा तथा जालन्धरबन्ध करो; 
आमध्यदृष्टि रक्खो । इसका नाम सिद्धासन है। 


५ खड़े होकर उड्डोयान--दोनो dig: बीच 
अन्तर छोड़कर खड़े हो जाओ, थोड़े-से आगे झुको और 
खुट्नौको भी थोड़ा टेढ़ा करो, हाथ sdh रक्खो,पेटकी 
९ स्नायुओं ) नसाको अच्छी प्रकार अन्दर सिकोड़कर पूर्ण 
रेचक करो अर्थात्‌ सब श्वासको पूर्णतया बाहर निकाल दो, 
तथा वाह्य कुम्भक करो अर्थात्‌ श्वासको अन्दर मत लो | 
अत्र ऐसी अवस्थामें ही जिस प्रकार श्वास लेते समय 
पसलियाँ ऊपर उठती हैं तथा पेटकी ( स्नायु ) नसें शिथिल 
'पड़ जाती हैं उसी प्रकार श्वास अन्दर न लेते हुए पसलियों- 
को ऊपर उठाओ तथा पेटकी (स्नायुओं ) नसोंको ढीला 
छोड़ दो । ऐसी अवस्थामें पेट अन्द्रकी ओर सिकुड़कर 
“गोलाकार हो जायगा | यही खड़े होकर उड्डीयान करनेकी 
विधि है | 

६ बेठकर उड्डोयान--पद्मासनमें बताये अनुसार 
पद्वन्ध करो, तथा हाथ घुटनोंपर रखकर थोड़ा आगे झुको 
और पेटके सनायुओंको अन्दर सिकोड़कर पूर्ण रेचक करो तथा 
पश्चात्‌ बाह्य कुम्भक करो, ओर इसके पश्चात्‌ श्वास अन्दर 
न लेते हुए अन्दर .लेनेके समान ही पसलियोंको ऊपर 
उठाओं,और पेटके स्नायुओको ढीला छोड़ो । ऐसी अवस्थामें 
उड्डीयान-संख्या पाँचके समान पेट अन्दरकी ओर सिकुड़- 
'कर गोलाकार हो जायगा । यह बैठकर उड्डीयान करनेकी 
विधि हे | 

७ नोलि ( मध्यम )--खड़े होकर उड्डीयानकी 
अवस्थामै ही तत्काल जंघास्थिके ऊपरी भागको ( पेटके 
'निचळे हिस्सेको ) नीचे दवानेवाळा तथा आगे ले जानेवाला 
इस प्रकारका धक्का दो कि जिससे पेटके आसपासके स्नायु 
अन्दर सिकुड्डकर मध्यके स्नायु अर्था त्‌ नल बाहर निकल 
आयें, इसी समय हाथोंसे घुटनोंपर जोर डालो | ऐसी 


अवस्थामें पेटके मध्यके स्नायु अर्थात्‌ नल इकडे होकर 
आसपासके स्नायुओसे अलग हुए दीखेंगे, इसीका नाम 
नोलि मध्यम है । 

< दक्षिणनोलि-मध्यम नौलिकी अवस्थासें ही सव 
शरीरको दार्यी ओर अधिक परिमाणमें आगे फेर दायें 
हाथसे दायी जंघापर अधिक जोर डालो, तथा उसी समय 
पेटके बायें भागको ढीला छोड़ो | ऐसा करनेसे पेटका दायाँ 
स्नायु अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा दायीं ओरके 
कोनेमें चला जायगा तथा पेटका बायाँ स्नायु अर्थात्‌ 
नल ढीला पड़ जायया | इसीको दक्षिणनौलि कहते हैं । 

९ वामनोलि--मध्यम नौलिकी अवस्थामें ही सारे 
शरीरको बायीं ओर अधिक परमाणमें आगे फेरकर वायें 
हाथसे वार्यी जंघापर अधिक जोर डालो तथा उसी समय 
पेटके दाय मागको ढीला छोड़ो, ऐसा करनेसे पेटका 
वार्या स्नायु अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा बायीं 
तरफके RAN चला जायया और पेटका दायाँ स्नायु 
ढीला पड़ जायगा । इसका नाम वामनौलि है । 

१० सिंहासन--पाँवोंकों लंबे करके एक दूसरेसे 
मिलाकर वैठो । बायाँ पॉव उसी जंघाकी ओर फेरकर दायें 
नितम्वके नीचे इस प्रकारसे रक्खो कि उसका तला ऊपरकी 
ओर रहे । इसी प्रकार दायौँ पॉव उसी जङ्घाकी ओर फेर- 
कर वार्ये Was नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खो कि 
उसका तला ऊपरको ओर रहे | इतना हो जानेपर आपको 
यह प्रतीत होगा कि हम पॉबोकी was ऊपर बैठे हैं । 
हाथोकी अंगुलियाँ लंबी तथा Sorex घुटनोपर उलटी 
रक्खो ओर सब शरीरका भार हार्थोपर जोर देकर घुटनोपर 
डालो, तथा सिंहके समान मुखको खूब फाड़कर जीभको 
जितनी भी बाहर निकाल सको निकालो | अ्रूमध्यदृष्टि तथा 
जालन्धखन्ध करो | इसका नाम सिंहासन है | इस आसनमें 
पॉवका अदल बदल भी किया जा सकता है | 

११ वज्ासन--पॉवको लाकर परस्पर मिलाकर बैठो, 
पश्चात्‌ दोनों पॉवोको घुटनोमे फिराकर नितम्वके दोनो ओर 
इस प्रकारसे लगाकर रक्खो कि उनकी तल्यि ऊपरकी 
ओर रहें | पश्चात्‌ घुटनोंको एक दूसरेके समीप छे जाकर 
उनपर हाथोको उलटा करके WT | आँखें बन्द कर लो | 
इसे वज्रासन कहते हैं । 

१२ शीषोसन--दोनों पाँबोको अँशुलियोंके भार 
भूमिपर टेककर उनकी WEAR ऊपर नितम्बोको रख a 
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तथा घुटने टेककर बैठ जाओ | अव दायें हाथकी अँगुलियाँ 
वाये हाथकी अँगुलियोंमें डालकर अंगुलिवन्ध करो और 
अंगुलिबन्धको “शीर्ष? की कल्पना कर दोनों हार्थोके मध्य 
साठ अंशका कोना बनाओ, अंगुलिबन्धके विल्कुल सामने 
सिरके sea भागके पिछले RAR टेको | अब घुटनौको 
ऊपर उठाते हुए Talat अँगुलियों और जाँघौको झारीरके 
पास ले जाओ । पश्चात्‌ पाँवोको जङ्घाऔके साथ लगाकर 
तथा जङ्काओंको पेट और छातीके साथ लगाकर सव शरीर- 
को सिरके भार उठाओ | अब जद्धाओको ऊपर उठाकर 
सिरसे लेकर जाँधोतक सत्र शरीरको एक सीघमें ले आओ | 
अब पाँबोको ऊँचा करो, तथा सारे शरीरको लंबी रेखामें 
सीधा ले जाओ । यही शीर्षासन कहलाता है | 
१३ सर्वीगासन- चित लेट जाओ, तथा हाथोंको 
शरीरके साथ लगाकर लंबा TAT | पॉ्वोको तीस अंशका 
कोना बननेतक ऊपर उठाओ । ठहरो । फिर उठाओ 
और साठ अंशका कोना बनाओ । ठहरो | फिर और 
ऊपर उठाओ तथा नब्बे अंशका कोना वनने दो। 
हरो | पश्चात्‌ बाहु तथा कोहनियोंका सहारा लेकर सिरके 
अतिरिक्त बाकी सब शरीरको लंबी सीधमें खड़ा रहनेतक 
ऊपर उठाओ । अत्र कोहनीपर्यन्त हार्थोको ऊपर उठाओ 
तथा पीठकी ओरसे सहारा देकर उनको सारे शरीरका 
आधार बनाओ | इसे सर्वांगासन कहते हैं | 
१४-१५अधमत्स्येन्द्रालन-पावाको परस्पर मिलाकर 
तथा लंबा करके बैठो | दायाँ पॉव छुटनेमें मोड़कर उसकी 
एड़ी सीवनीके बीच लगाकर रक्खो, अब aa पावको 
घुटनेमें मोड़कर दायें पॉवकी AGH साथ बाहरकी ओर 
खड़ा रक्खो | शरीरको बायीं ओर फिराओ, तथा दायें हाथ- 
को वायें घुटनेके बाहरसे ले जाकर उससे aa पॉवको 
पकड़ो | अब शरीरको और अधिक बायीं ओर फिराओ 
तथा सिरको भी ठोड़ीके बाय कंधेपर आनेतक बायीं ओर 
ले जाओ और बायाँ हाथ dish पीछेसे ले जाकर उससे 
दायी जद्धाको पकड़ो | यह चित्र-संख्या १४ में दर्शाये 
अनुसार अधमस्स्येन्द्रासनकी विधि दै । यही आसन दायें 
पॉव तथा दायें हाथका काम बायें पॉव तथा वाये हाथसे 
BAT और वायें पॉव तथा MÄ हाथका काम दायें पाँव 


तथा दाय हाथसे लेनेपर चित्र-संख्या १५ में दर्शाये अनुसार 
बन जाता है । 


१६ विपरीतकरणी-चित लेट जाओ । erate 
शारीरके साथ लंबा करके रक्खो | पॉव तीस अंशका कोना 
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बननेतक ऊपर उठाओ | ठहरो । और ऊपर उठाओ तथा 
साठ अंशका कोना बनने दो । ठहरो । फिर और ऊपर 
उठाओ तथा अस्सी अंशका कोना बनने दो और इसी 
अवस्थामें ठहर जाओ | इसको अर्धविपरीतकरणी कहते हैं। 


अव बाहु तथा कोहनियोकी सहायतासे शरीरके निचळे 
भागको ऊपर उठाओ, और नितम्बोंके नीचे ens: 
लगाकर उनको AAT आधार बनाओ | यह विपरीतः 
करणी कहलाती है | 
१७-१८ हलासन--हाथोंको दारीरके साथ लंबा करके: 
चित लेट जाओ | पाँवौंको तीस अंशाका कोना बननेतक 
ऊपर उठाओ | ठहरो | ओर ऊपर उठाओ तथा साठ: 
अंशका कोना बनने दो । ठहरो । पुनः और ऊपर उठा- 
कर aed अंशका कोना वनने दो और ठहर जाओ। 
यह अर्धहलासन हुआ | अब चित्र संख्या १७ में दाये 
अनुसार Tata सिरकी तरफ अधिक झुकाकर उनकी 
अंगुलिया सिरके पीछे जमीनपर टिका दो (यह हळासनकी' 
प्रथमावस्था है) | ठहरों | अब पाँवोकी अंगुळियाँ सिरसे और 
दूर छे जाओ ( यह हलासनकी द्वितीयावस्था है) ठहरो | 
अब पाँवकी अँगुलियाँ सिरसे जहतक हो सके वहाँतकः 
दूर ले जाओ | ( यह हळासनकी तृतीयावखा है) | se 
अत्र दोनों हाथोको सिरकी ओर फिराकर अंगुलिबन्ध करो: 
तथा सिरके पिछले भागके साथ लगा दो । अब इसके पश्चात्‌ 
चित्र-संख्या १८ में दर्शाये अनुसार पाँवोंकी अंगुल्या 
जितनी भी पीछे सरका सको, सरकाओ ( यह इलासनकी 
चतुर्थावस्था है ) | ठहर जाओ | 
१९ पश्चिमतान- पाँवौंको Sar करके आपसर्म 
मिलाकर tat | तजनी अँगुलीको टेढ़ा करके दायीं अँगुलीसे 
दायें पॉवका तथा बायी अँगुलीसे ara पॉवका AET 


पकडी | शरीरको आगे झुकाकर माथेको पॉवोंके साथ लगा 


दो । यह पश्चिमतान कहलाता है । 

२० भुजंगासन- पेटके बल सोकर माथेको WAT 
लगा दो । दोनों हाथौंकी तलियौको छातीके दोनों आर 
भूमिपर टेक दो । अब सिरको जहॉतक हो सके धीरे-धीरे 
पीछे ले जाओ, पश्चात्‌ छातीको धीरे-धीरे ऊपर उठाओ 
तथा इसी प्रकार पेटको भी झानैः-शनेः ऊपर उठाओ। इसे 
भुजंगासन कहते हैं । 4 

२१ शळभासन- पेटके बळ लेटकर ठोड़ीको जमीन 
पर लगा दो | हाथाको आारीरके साथ लंबे तथा उलटे करके 
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संख्या २] 


मुद्या बन्द कर लो । श्वासको पूर्णतया अन्दर लेकर अर्थात्‌ 
पूरक करके कुम्भक करो । अब सब शरीरको कड़ा करके 
तथा बाहुओपर भार डालकर दोनों पाँवोको पीछेसे जहाँ- 
तक हो सके उठाओ | इसे शलभासन कहते हें | 

२२ सुवञ्रासन-पाँबोंको लंबा करके परस्पर 
मिलाकर बैठो । दोनों पॉर्बोको घुटनोंमें मोड़कर तलियोंकों 
ऊपर करके नितम्बके दोनों ओर लगाकर रक्खो, घुटने एक 
दूसरेके समीप ले आओ और ऐसो अवस्थामें ही चित लेट 
जाओ । पश्चात्‌ दोनों हाथोंके ( प्रकोष्ठो ) कोहनीतकके 
भागोंको एक दूसरेपर रखकर उनको सिरके नीचे इस 
प्रकारसे रक्खो कि वे सिरका सिरहाना वन जायें | पश्चात्‌ 
हाथोसे एक दूसरे कंधेको पकड़ लो । आँखें बन्द कर लो। 
यही सुसवञ्रासन है | सुप्तवज्रासन वज्रासनकी अगली 
सीढ़ी 2 | 

२२ धनुराखन--पेटके बल लेटकर ठोड़ीकों जमीनपर 
टेक दो । हाथोको शरीरके साथ लंबा करके रक्खो | सिरको 
ऊपर उठाओ तथा पॉर्वोको घुटनोंकी ओर फेरकर उनके 
गिट्टौको हाथौसे पकड़ लो, और शरीरका सारा भार पेटपर 
डालकर छाती वा जाँधोके पिछले भागको ऊपर उठाकर 
तानो | यही धनुरासनकी विधि है | 

२४ योगसुद्रा--पद्मासनमें दर्शाये अनुसार पदबन्ध 
करो | हाथोंकों पीठके पीछे ले जाकर बायें हाथसे दायें 
हाथकी कलाईको पकड़ लो, और शरीरको आगे झुकाकर 
पेटके अन्दर एड्याँको दबाते हुए सिरको जमीनपर 
लगा दो । इसे योगमुद्रा कहते हैं । 
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२५ मयूरासन- घुट्ने टेककर तथा उनमें पर्याप्त 
अन्तर छोड़कर वैठो | दोनों हाथोंको कोइनीतक मिलाकर 
उनकी तलियाँ इस ग्रकारसे भूमिपर टेको कि अँगुलियाँ 
पॉबोंकी ओर रहें | अब जुड़ी हुई दोनों कोहनियापर 
पेटके fas हिस्सेके मध्य भागको टेको, तथा शरीरको 
लंबा करके कोहनियोंक्रे ऊपर इस प्रकारसे तोलो कि बह 
भूमिके समान अन्तरपर रहे इसका नाम मयूरासन है | 


२६ अघंशलभासन- पेटके भार लेटकर उाड़ी 
जमीनके साथ लगा दो । हाथ शरीरके दोनों ओर उल्टे तथा 
लंबे करके WGN, Heal बन्द कर लो । दायाँ पाँव GBS 
ऊपर उठाकर taste अंशका कोना बनाओ । पुनः 
उसको नीचे छे आकर पूर्वके समान रख दो । इसी प्रकार 
बायाँ पॉव ऊपर उठाओ तथा पहले पॉवके समान पैंतालीरु 
अंशतक ऊंचा ले जाओ । पुनः पूर्ववत्‌ नीचे छे आओ ) 
इसे अधशलभासन कहते हैं । यह शलमासनका बनाया 
हुआ सुगम प्रकार है | 


२७ मत्स्यासन--पञ्मासनके समान पद्बन्ध करके 
चित लेट जाओ | तिर तथा पीठको पीछेसे टेढ़ा करके 
gada (deat हड्डी ) को कमानके सहश बनाओ । तथा 
तर्जनीको टेढ़ा करके दोनों हाथोंसे दोनों पाँवोंके अंगठेको 
पकड़ो । इसे मत्स्यासन कहते हैं । 

२८ शवासन-चित लेट जाओ | हाथ झारीरके साथ 
SATA | आँखें बन्द कर छो तथा शरीरकी सम्पूर्ण नसो 
( स्नायुऔ ) को ढीला छोड़ दो। इसे शवासन कहते हैं } 


S00 


आत्मदर्शन 


हैं दिलमें दिलदार सही अँखियाँ उलटी करि ताहि चितेये । 

आवमें खाकमें वाद्में आतस जानमें “सुन्दर जानि जनेये ॥ 
TÄ नूर है तेजमें तेजहि, ज्योतिमें ज्योति मिले मिलि जैये । 
क्या कहिये कहते न बने कछु, जो कहिये कहते न SAT ॥ 


णणण्सुन्द्रदास 


— HS aie of — 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पेटके आसन 


१ सोड्डीयान पद्मासन-चित्रमें दिखाये अनुसार 
पद्मासन लगाकर ( दायाँ पेर JÄ घुमाकर बायें ऊरुपर 
और बायाँ पेर दायें ऊरुपर घुमाकर रक्खे और एड़ियाँ 
RASA आकर लगें, ऐसे ) बेटे और हथेलियोंकों gei 
रक्खे | अनन्तर पूर्ण उच्छवास करके, खाली पेटकी हालतमें 
पेटको बार-बार “अन्दर-बाहर करे | दम पूरा हो तब पुनः 
श्वास लेकर उच्छवास करे और पेटको पूर्ववत्‌ 'अन्दर- 
बाहर? करे | इससे पेटका बढ़ा हुआ मेद झड़ जाता है; 
aad, sees विकार दूर होते हैं; पेटके प्रायः सब रोग 
इसी एक आसनके नित्याभ्याससे अच्छे होते हैं | 

२ बद्धपद्मासन--पद्मासन लगाकर aS और पीछेसे 
दायें हाथसे दायें पैरका Ayer और बायें हाथसे वॉर्ये 
पैरका अँगूठा पकड़े। आरम्ममै यह कठिन है, पीछे 
अभ्याससे सघ जाता है । इससे पीठमें gag निकालकर 
बेठनेकी बुरी आदत छूट जाती है, कमरके दोष दूर होते हैं, 
पेट पचकता है ओर श्वासोच्छवास सरल होकर आरोग्य 
और आयुकी वृद्धि होती है । 

३ बद्धासन--पॉवोंकों मिलाकर नितम्बपर वेठे और 
दोनो हाथ टॉगोंके नीचे डालकर पॉँवोंके पंजोंकों दोनों 
हाथोंकी पकड़से पकड़कर भरसक नितम्बके समीप खींचे 
ओर सीधे बैठे | इससे पेट, कमर और प्रकोष्ठके स्नायु 
तनकर विकाररहित और बलवान्‌ होते हैं | 

४ वक्रबद्धासन--बद्धासनके समान ही करके एक 
और लेट जाय और दोनों घुटनोंके बीचका अन्तर भरसक 
बढ़ावे | फिर दूसरी ओर लेटे। इससे पेट, ऊरु और 
कमर विकाररहित और बलवान्‌ बनते हैं | 


५ अर्धेगमीसन--पद्मासन लगाकर दोनों हाथ टॉगोके 
नीचेसे बाहर निकालकर भरसक आगे बढ़ावे | इससे 
पेटके स्नायु बलवान्‌ होते हें और उदरवात नष्ट होता है। 

६ भर्भीएन--अधंगर्भासन ही करे, पर इस अन्तरक्ते 
साथ कि हाथ केहुनियोसे घुमाकर मुद्धियौंको arate समीप 

a | इससे पेटके स्नायु, ऊरुमूल, कमर, यक्त, SE 
हदय, छाती आदि अंग बिकाररहित होते Z| 

७ एक पदकन्वससन--एक पैर नीचे घुटनेसे घुमाकर 
THA और दूसरा गर्दनपर रखकर दोनों हाभासे पकड़ रक्खे | 


गर्दन और दृष्टि सीधी रक्खे | एक बार एक पेर । 
करके दूसरी वार दूसरा पेर ऐसा करे । इससे गर्भासनके 
सब लाभ होते हैं और साथ ही गर्दन, ऊरु और पेटे 
विकार दूर होते हैं । अन्त्रबृद्धि ( हर्निया ) और अपेंडिस- 
जेसे प्राणघातक रोग भी नष्ट होते हैं । 

८ कोलासन--पाँबौको जुटाकर नितम्बपर बैठे और 
सामने हथेलियोंको टेककर सारा शरीर, चित्रमें दिखाये 
अनुसार) ऊपर उठाकर हाथाँपर तोळे | इससे एकपाद- 
कन्धरासनके सब लाभ होकर हाथके पंजे, कलाई और 
भुजदण्ड बलवान होते हैं | 

९ भूनमनपदूमासन--पद्यासन करके पीठपर हाथ 
बाँधि HA बैठे और फिर सामने झककर भूमिमें सिर 
लगाये | इस प्रकार पुनः-पुनः सीधे होकर पुनः-पुनः 
झुके | इससे कमर मजबूत होती है और बढ़ा हुआ पेट 
पचकता है । इसे “योगमुद्रा? भी कहते हैं । 

९० कणेस्पृष्टजानुपदूमासन--ऊपर कहे अनुसार पद्माः 
सनसे बैठ दायें घुटनेमें दायाँ और बायाँ कान लगाना 
और फिर बायें घुटनेमें बायाँ और दायाँ कान लगाना | 


* इससे पीठ, पेट, पसछी और गर्दन विकाररहित होते हैं | 


१९ पार्श्वमूनमनासन-पेरोंके पंजोंके परष्ठभाग जमीनमें 
टिकाकर घुटनांको मिळावे | अनन्तर एक तरफ भरसक 
झुककर दोनों हार्थाके तळवे पास जमीनमें टिकाकर दोनो 
हाथोके बीच जमीनमें सिर टिकावे | इसी प्रकार दूसरी 
बगल करे | इस आसनसे पसलियोंके निचले हिस्से और 
पेट और पीठके नल निदोंष होते हैं | 

१२ एकपाद्पश्चिमतानासन--एक पेर घुटनेसे पूरा 
घुमाकर और दूसरा सामने फैलाकर वेठे और फैलाये हुए 
पैरका अँगूठा दोनों rate पकड़कर, सिर घुटनोंमें 
लगावे | पैर बदलकर फिर ऐसा ही करे | इससे पेट; पीठ) 
कमर और टाँग निदोंष होती हैं । 

९३ ऊध्नेहस्तपश्चिमतानासन-जुटे हुए दोनो पर 
सामने फेलाकर AS और सिर geat लगावे और बाया 
हाथ सामने तथा दायाँ पीछे फेलाकर दोनों हाथ यथाशक्य 
ऊपर करे। फिर हाथ बदलकर ऐसा ही करे। इससे 
उपर्युक्त saath लाभ दोनेके अतिरिक्त छाती और 
बाहुमूल हद होते हैं | 


००७20 De Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


संख्या २ | 


०००००७०. ० 

१४ विस्तृतपाद भूनमनासन- त्रैठकर पैर भरसक दूर 
ALS = a a won ~ 
Tad | अनन्तर परोंके अंगूठे हार्थासे पकड़कर सिर 


भूमिमें टिकावे | इससे ऊरु और जंघाप्रदेश तन जाते हँ 


और Zi, कमर, पीठ और पेट निदोष होकर यीय 
स्थिर होता है । 


१५ विस्तृतपाद पार्श्वमूनमनासन- पूर्ववत्‌ पेर फेळाकर 
बैठे | अनन्तर एक पेरके पार्श्वम हथेलियोको भूमिमें 
टिकाकर) दोनों हाथोंके बीचोत्रीच, धरतीपर सिर रक्से | 
इसी मकार दूसरे TAN करे | इससे दोनों पसली, छाती, 
पेट, कमर और वाहु दोषरहित होते हैं | 

१६ विस्तृतपाद हस्तपार्श्चचारनासन- पूर्ववत्‌ पैर फैला- 
कर शरीरके एक-एक TAR, एक साथ दोनों हाथ भरसक 
चारों तरफ gard | इससे वाहु, पेट, कमर, फेफड़े और 
हृदय निर्दोष होते हैं | 

१७ पृष्ठासन--पीठके बल लेटकर घुटनौको मोड़कर 
छातीमें लगावे और पैरोंके zai पास हाथोंकी पकड़ 
बोधकर, आगे-पीछे झाका खाकर, बैठा-जैसा हो जाय 
और फिर पीठके बल लेट जाय | इससे कमर faata 
होकर पीठ और पेटके झूल, मोच आदि दुरुस्त होते हैं 
और बढ़ा हुआ पेट बहुत कुछ पचकता है । 

१८ उत्थितपृष्ठासन-पद्मासन लगाकर पीठके बल 
लेटे | हार्थोको कमरकी दोनों तरफ सीघे Fora भूमिपर 
चित GA और पद्मासनकी बैठक तथा सिर भरसक ऊपर 
उठावे | इससे मुख्यतः छाती और पेटको हितकर व्यायाम 
मिलता है | 

१९ मत्स्यासन--पद्मासन लगाकर पोठके बल लेटे | 
पेरोंके अँगूठे हाथोंसे पकड़े । we भूसिपर अच्छी तरहसे 
टिकावे । अनन्तर इस रीतिसे कि छाती भरसक ऊपर उठे 
और पीठके नीचेका अङ्ग पोला हो, सिरपर भार डालकर 
सिर नीचेसे कमरकी ओर ले जाय | दृष्टि बिल्कुल सामने 
wà ( चित्र देखिये ) । इससे ऊरु, कमर, मेरुदण्ड, गर्दन, 
छाती और पेट बिकाररहित होते हैं और आयु बढ़ती है । 

२० द्विपादचक्रासन- हाथोंके पंजे नितम्बके नीचे रख 
पेटके बळ लेटे और एक पैर खुटनेमें मोड़कर घुटनेको 
पेटके पास लाकर तथा दूसरा पैर जरा ऊपर उठाकर 
बिल्कुल सीधा रक्खे और साइकलपर जेसे पेर चलाते हैं 
वैसे पेर चलावे | इससे नितम्ब, कमर, पेट, पैर और टगे 


~ 


निर्दोष होकर वीर्य शुड, पुष्ट और स्थिर होता है । 


पेड़के 
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२१ उत्थित द्विपादासन--पेटके बल लेटकर दोनों पैर 
४५ डिग्रीतक ऊपर उठाकर, जमीनसे विना लगे घीरे- 
बीरे ऊपर-नीचे करे | इससे पेटके स्नायु मजबूत होते हैं 
और मलोल्सर्गक्रिया ठीक होती है । 


२२ उत्थित एकैकपादासन--पेटके बल लेटकर दोनों 
पेर ( एक पेर २० डिग्रीमें और दूसरा ४५ डिग्रीमें ) अघर- 
में रखकर, जमीनसे वेलाग, ऊपर-नीचे करे | इससे कमरके 
स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, मलोत्सर्गक्रिया ठीक होती 
है और वीय शुद्ध और स्थिर होता है | स्वप्नदोष नहीं होता | 

२३ उत्थितहस्त मेरुदष्डासन--हाथ-पैर एक रेखामें 
सीधे फेलाकर पेटके बळ लेटे । अनन्तर दोनों हाथ उठाकर 
पेरोंकी ओर ले जाय । इस प्रकार पुनः-पुनः पीठके बल 
लेटकर पुनः-पुनः उठे । इससे कमर, छाती, रीढ़ और 
पेट निर्दोष होते हे । 

२४ शीर्षबरहस्त मेरुदण्डासन--पूर्ववत्‌ सर्वथा disk 
बल लेटकर सिरके पीछे हाथ बाँधे, कमरसे शरीर ऊपर 
उठाना। पैर न उठें | इससे पेट, छाती, गर्दन, पीठ और 
रीढ़के दोष दूर होते हैं । 

२५ जानुस्पृध्भाक मेरुदष्डासन-- उपर्युक्त आसन करके 
geal मोड्कर, बारी-बारी, धीरे-घीरे भालमें लगावे | 
नीचेका पर भूमिपर टिका सीधा रहे | इससे यकृत, Ser, 
फेफड़े आदि निरोगी होकर पेट, गर्दन, कमर, रीढ़ और 
ऊरु बलवान्‌ और निविकार होते हैं | 

२६ उत्चितहरूपाद मेरुदण्डासन--पूववत्‌ पीठके बल 
लेटकर हाथ-पेर दोनों एक साथ ऊपर उठावे और पुनः 
पूर्ववत्‌ एक रेखामें ले आवे । चार-पाँच बार ऐसा करे । 
इससे पेट, छाती, कमर और ऊरु दोषरहित होते हैं | 

२७ उत्थितपाद मरुदण्डासन--पैर सामने फैलाकर 
हाथोंकी केहुनियोंके बल घड़ उठाये । अनन्तर पैर ४५ 
डिऔतक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे | इससे कमर). 
रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं । 

२८ भाकस्पृथद्िजानु भरुदण्डासन--ऊपर कहे अनुसार 
ही करे, पर इसके अतिरिक्त सिर दोनों eat लगाये | 
इससे पेट, पीठ, छाती, रीढ़, गर्दन और कमरके सव 
बिकार दूर होते हैं । 

२९ पादपाश्वेचारूनासत--पीठके बल सीधा लेट जाय | 
सिरके दोनो ओर एक रेखामें हाथ फैलावे। हाथके aed 
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जमीनपर टिकावे | अनन्तर पैरोंको कमरसे उठाकर समकोण 
रक्खे और उसी हालतमें पहले बायें और पीछे दायें पाश्चमे ले 
जाय | हाथ न उठें | इससे कमर और पेटकी अतड़ियाँ 
शुद्ध होती हैं, ag मजबूत होते हैं, मलोत्सगक्रिया ठीक 
होती है और फेफड़े सुधरते हैं । 


Ao भुस्पृष्टपाद सर्वीद्वासन--पीठके बल लेटकर पेरोको 
ऊपर उठा भरसक सिरके सामने सीधे फैलाकर भूमिपर 
टिकावे | पीठको दोनों हा्थोंका सहारा दे । इससे पेट, 
पीठ, रीढ़, कमर, वीर्याय, पैर और गदनके सब दोष 
दूर होते हैं, खप्नदोष नहीं होता | आयु बढ़ती है | 

२९ विपरीत दष्डासन--यह उलटा डंड है । पहले 
सामने पैर फैलाकर और हाथ पीछे टिकाकर बैठे | 
कमरसे एक बित्ता फासलेपर, पीछेकी ओर, हाथौके 'तलवे? 
भूमिपर "उलटी? ओरसे टिके हुए हो । अनन्तर कमरको 
एकदम ऊपर उठाकर और पेरोंके तळवे भूमिपर टिकाकर 
दण्डवत्‌ सीधा हो । इस प्रकार चार-पाच बार नीचे- 
ऊपर हो । इससे पेट ओर टाँग दुरुस्त होती हैं । 

22 उत्थित समकोणासन--सामने पेर फेला कर नितम्ब- 
पर सीधे बैठे और पॉबसहित समूचा शरीर हाथोपर 
समकोण उठाकर तोल GÀ | कुछ देर इस हालतमें रह- 
कर फिर नीचे AS cite फिर शरीर ऊपर उठाकर तौले | 
इससे पेटके स्नायु बहुत बलवान्‌ और कम्पे और बाहु 
बहुत पुष्ट होते हैं । 

2% उत्थितेकपाद भुजङ्घासन--पेटके बल लेटकर हाथ 
छातीके दोनों ओरसे केहुनियोंमेंसे घुमाकर भूमिपर टिकावे | 
भुजज्ञकी तरह छाती ऊपर उठाकर दृष्टि सामने wa sk 
एक पैर भूमिपर टिका रखकर, दूसरा पेर घुटनेको बिना 
Me, भरसक ऊपर उठावे । इस प्रकार बारी-बारीसे 
Gilat नीचे-ऊपर करे | इससे कटिदोप और agd- 
छीहादिके विकार दूर होते हैं | 


२४ भुजज्ञासन--पैरोंके पंजे उलटी ओरसे जमीनपर 


टिकाकर और हार्थोंकों भी भूमिपर जरा टेटे रखकर, घड़को 
FAW भरसक भुजङ्गाकार पुनः-पुनः नीचे-ऊपर करे | 
इससे पेट, छाती, कमर, ऊरु, मेरुदण्ड आदि दोषरहित 
होते हैँ. । 

२५ Wee भुजङ्गासन--द्दाथोंको जमीनपर सीधे 
रखकर और पैरोंको पीछेकी ओर ले जाकर, दोनों हार्थोके 
बीच कमर आ जाय इस रीतिसे कमर झुकाकर छाती और 
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गदेन भरसक ऊपर उठाकर, सीधे आकाशकी ओर देखे | 
इससे पेटकी चरबी निकल जाती है और पेट, कमर और 
गर्दनके सत्र विकार दूर होते हें । 

२६ नोकासन--पेटके बल लेटकर और दोनों पैर भरसक 
ऊपर उठाकर नीचे-ऊपर करे । दोनो हाथ नितम्बपर 
नीचेकी ओर TAGS | इससे हृदय, फेफड़े, छाती, 
मेरुदण्ड, ऊरु, टॉगें, गर्दन और पेट निदोंष होते हैं । 

२७ दोळासन--हाथ-पेर फेलाकर पेटके बल सीधे 
लेटे । हाथ-पेर भरसक ऊपर उठाकर शरीर ऐसा बना ले 
जैसी झोली हो । कुछ देर उसी हालतमें रहकर पुनः सीघा 
हो और पुनः वही क्रिया करे | इससे पेट, कमर, छाती, 
पीठ, रीढ़, ऊरु ओर बाहुमूल aam विकाररहित 
होते हैं । 

२८ शारुमासन--हाथ कमरके दोनो ओर रखकर पेटके 
बल सीधे लेटे, ठोड़ी जमीनपर टिकावे और कमरसे दोनो 
पेर भरसक ऊपर उठा रक्खे | पश्चात्‌ पेरोंको नीचे लाकर 
पुनः ऊपर उठावे | इससे पेट, छाती, गर्दन और पेरोके 
विकार दूर होगे | 

३० पाश्वीसन--इसे बगलमार डंड भी कहते हें । 
डंडके समान पहले कमर ऊँची रखकर दोनों हाथों और 
दोनों पेरोंके बीच एक-एक हाथका फासला रक्खे | अनन्तर 
शरीर जमीनमें बिना टिकाये, एक तरफसे सारा शरीर 
नीचे लाकर, सिरको जरा दूसरी ओर झुकावे | इसी 
प्रकार दूसरी तरफसे भी करे | इससे यकृत्‌-छीहादि दोष 
नष्ट होते हैं । 

Go नासिकासपृष्टजानु पाश्वांसन--ऊपर कहे अनुसार, पर 
घुटनेको मोड़कर उसमें ललाट या नाक लगावे | 
एक तरफसे करके दूसरी तरफसे भी करे | इससे पेट, 
छाती, गर्दन आदि निर्दोष होते हैं । 

४१ चनुरासन--पेटके बल लेटकर HII पैरोंके टखने 
पकड़कर खिची कमानके समान बने । घुटने शुरू 
Bea नहीं जुटेंगे, इसलिये पहले घुटनौको दूर रखकर ही 

यह आसन करना चाहिये । पीछे घुटने जोड़कर किया जा 
सकेगा | इससे पेट, कमर, रीढ़, छाती, गर्दन और ऊरु 
प्रदेश तनकर शुद्ध और बलवान्‌ होते हैं | 

४२ Witt धनुरसन--धनुरासनकी हालतमें ही 
दोनों ओर बार-बार लटकना | इससे बढ़ा हुआ पेट 
पचकता है । 
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४३ आकर्णधनुरासन--दोनों पैर फेछाकर जेठे | 
दायें हाथसे बायें पैरका और बायें हाथसे दायें हाथका 
अँगूठा पकड़कर, बायें पैरका अँगूठा दायें कानतक छे 
जाय । कुछ देर इसी हालतमें रहकर दायें पैरका अँगूठा 
बायें कानतक ले जाय | इससे पेट, पीठ और छातीके रोग 
दूर होते हैं । 

४४ नतुष्पादासन--बन्दरकी तरह हाथ-पैर सीधे रख- 
कर चतुष्पाद होकर चले | नित्य ५ मिनट ऐसा करनेसे 
कोष्ठकी बद्धता नष्ट होती है । cai जो मलोत्सर्गकी 
कोई शिकायत नहीं रहती, इसका कारण उनकी ag 
नेसर्गिक स्थिति है | 

४५ मयूरासन--पहले पेरोंके अप्रभागोंपर, दोनों घुटने 
एक हाथक्रे फासलेपर जमीनपर टिकाकर, वैठे । अनन्तर 
हथेलियोंकों जमीनपर टिकाकर, केहुनियोंतक दोनों हाथ 
जुटाकर, केहुनियोको नामिसे जरा नीचे लगावे और पैर 
उठाकर सारा शरीर केहुनियोपर तोळे । झुरू-झुरूमें यह 
तौल रखना बहुत कठिन होगा; पर पीछे अभ्याससे सघ 
जायगा | इससे केसा भी अग्रिमान्च हो; नष्ट हो जाता है। 
भूख लगती है और मलोत्सर्गकी भी कोई शिकायत 

नहीं रहती । 

४६ शीर्षबद्धहस्त हकासन--पेटके बल लेटे; तब दोनों 
पैर उठाकर भरसक सिरके पीछे ले जाकर जमीनपर टिकावे | 
हाथ सिरपर बँधे रक्खे | इससे गर्दन, पीठ और पेटके सब 
विकार नष्ट होकर आयु बढ़ती है | 


४७ शौषॅस्पृष्टपद्म हलासन--उपर्युक्त स्थितिमें, पर पद्मासन 
CMA घुटने भरसक ऊपर लाकर और मोड़कर 
RRR GA । यह बहुत कठिन आसन है । इससे गले और 
छातीके सब रोग दूर होते हैं, कमर निर्दोष होती है और 
आयु भी बढ़ती है | 


४८ प्रसृतहस्त वृश्चिकासन--जमीनपर चित लेटकर 
दोनों पैर भरसक ऊपर लाकर और मोड़कर सिरपर wa | 
जह आसन बहुत कठिन है | इससे गले, छाती और 
कमरके सब रोग दूर होते हैं और आयु बढ़ती है | 

४९ वरितपाद स्वीज्ञासन--सारा शरीर पीछेसे गदेन- 
तेक ऊपर उठावे | पीठको दोनों हार्थोका सहारा देकर NÌ- 
को भरसक घुमा ले । इससे गर्दन, छाती, कमर, पेट और 
ERT शुद्ध और बलवान्‌ बनते हैं । आयु-वृद्धि होती है । 


५० विवृत्तत्रकासन--दोनों पॉर्वोके बीच एक हाथका 
फासला रखकर खड़ा रहे और केहुनियाँसे aS हुए दोनों 
हाथ कमरके दोनों ओरसे एक साथ आगे-पीछे घुमावे | 
इससे कमर और पेट गुद्ध होते हैं । 

५१ प्रसृतहस्त विृत्तत्रिकासन--ऊपर कहे अनुसार ही, 
पर फेलाये हुए दोनों हाथ शरीरके दोनों ओरसे भरसक, 
पीछेकी ओर मोड़े | 

५२ शी्षवदधहस्त विवृत्तत्रिकासन--ऊपरकी तरह a, 
पर सिरके पीछे हाथ बाँधे, कमरके ऊपरका भाग दोनों 
ओरसे घुमावे | 

५३ SATE जानुभाकासन--पॉँव जोड़कर सीधा खड़ा 
रहे और घुटनोंकों बिना झुकाये JAN ललाट लगावे 
और दोनों जुटे हुए हाथ पीछेसे सिरकी ओर भरसक छे 
जाय | 

५४ भूसपृष्टहस्त जानुभाछासन--खड़े होकर और कमर- 
से झुककर दोनों हथेलियाँ जुटे हुए पैरोकी दोनों ओर 
भूमिपर टिकावे और घुटनोंको बिना झुकाये, सिर घुटनोंमे 
लगावे | इससे टॉगे, कमर, पीठ और ऊरु विकाररहितः 
होते हैं । 

५५ TASER जानुभाठासन--कमरपर पूर्ववत्‌ हाथ 
जुटे हुए हो और सिर शुटनोमें लगे । इससे मी पेर, कमर 
और पीठ विकाररहित होते हें । 

५६ ऊध्वोस्यत पु्ठवक्रासन--उपर्युक्त स्थितिमै ही» 
ऊपर उठकर पीछेकी ओर भरसक झोका खाय | इस प्रकार 
आगे-पीछे झोका ले। इससे पेट, पीठ, छाती, HA. 
गर्दन, पैर आदिके विकार दूर होते हैं । 

५७ शुष्डासन--सीघा खड़ा रहे और दोनों हाथ जोड़े 
हाथीकी सूँडके समान दोनों पैरोके बीच भरसक छे जाय | 
इससे पेट, पीठ, छाती, कटि, ग्रीवा और पैरोंके विकार 
दूर होते हैं । 

५८ अधैचक्रासन-- उपर्युक्त स्थितिमें ही हाथ कपर 
उठाकर, कमरसे झककर, उन्हें भरसक पीछे ले जाय । 
इसी प्रकार हाथौंको झण्डासनवत्‌ फिर सामने लाकर पेरोके 
बीच ले आवे और ऊँचा करके फिर पीछे ले जाय । इससे 
कमरका विकार दूर होता है और पेट साफ होता है । 


५९ चक्रासन--अधचक्रासनकी स्थितिसें ही पीछे: 
जमीनतक झोका देकर हाथ जमीनपर टिकावे और दोनो 
पैरौको छूकर शरीरको एक पूरा चक्र बना दे। आसन 
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कठिन है। इससे कमरका विकार दूर और पेट साफ 
होता है | 

६० भूस्पष्टहर्त वृक्षासन--दोनों पॉर्वोके बीच दो हाथों- 
का फासला GS | सामनेसे एक हाथ झुकाकर पेरमें लगावे 
और दूसरा हाथ ऊपर सिरकी ओर ले जाकर उसकी ओर 
देखे | इसी प्रकार दूसरी तरफसे करे | इससे कमर, पेट, 
रोगि ओर पसलियाँ शुद्ध होती हैं | 

६१ पुष्ठवरित वृक्षासन--दोनो हाथ दो तरफ फेलाकर 
"एक तरफसे ही शरीरको मोंड़कर पीछेकी ओर झके । इसी 
प्रकार दूसरी तरफसे शरीरको मोड़कर पीछेकी ओर झके | 
“इससे भी उपर्युक्त लाम होते हैं | 

६२ पाश्चेवलित वृक्षासन--सिरपर सीधे हाथ जोड़कर 
खड़ा रहे और दयें ata यथाशक्य Bh | इससे कमर 
और पसलियाँ शुद्ध होती हैं । 

६१, पार्श्वपुष्ठगकित वृक्षासन--पीछेकी ओर झोंकसे एक 
हाथ जमीनमें छगानेका प्रयास करना और दूसरा हाथ 
ऊपर रखना | इसी प्रकार फिर हाथ बदलकर करना | 
“इससे भी उपयुक्त लाभ होते हैं | 


६४ मध्यम नोि--कमरसे झककर दोनों घुट्नोपर दोनो 
हाथ रख, पेट अन्दरकी ओर खींचकर, पीठके नल नीचे 
ढकेले माफिक करनेसे पेटके नळ आपही आगेको आते हैं। 
स्थूळ शरीरसे, बिना पेटको पचकाये, यह क्रिया नहीं वन 
सकती | पेट पचकानेके लिये 'उड्डीयान? नितान्त आवश्यक 
है । उड्डीयान क्रिया 'स्नायुब्रलसंवर्धन” चित्रपटमें देखें । 

६५ दक्षिण नीकि--आगे आये हुए पेटके नल वार्यी 
ओरका पेट अन्दर खींचकर दायीं ओर लावे और तत्र 
तुरन्त-- 

६६ वाम नोठि--दा्यी ओरका पेट अन्दर खींचकर 
वे ही नल दायीं ओरसे बायीं ओर लावे | इस प्रकार पेटके 
नल दायीं ओरसे बायीं ओर कुछ देर एक रंग चलावे जैसे 


मन्थनमें मथनी चलायी जाती है | इसी प्रकार फिर वार्यी 
AW दायीं ओर चलावे | जो नौलि करना जानता है उसे 
पेटका कोई रोग कभी नहीं हो सकता और जो रोग पहलेसे 
हो वे भी दो-चार महीनोंमें ही इससे बिना औषधके दूर हो 
जाते हैं | यह पूर्ण आनुभविक सत्य है | ॐ” इति शम्‌ । 


सर्वेपां दीर्घायुबेळमारोग्यमस्तु | 


— 053440 ०७६४॥-- 
स्नायुबलसंवदन& 


१ बाहुदण्ड-पहले जमीनपर घुटने टेककर बैठे। 
पैरोंके पंजे जुटे हुए हों | घुटनोंसे एक हाथ, एक वित्ता 
ओर चार अंगुल आगे दोनों हाथोंके पंजे जमीनपर 
टिकावे | दोनों हाथोंके Teas एक फुटका अन्तर रहे, 
कमर ऊपर-नीचे न हो ओर सारा शरीर आड़े डंडेके समान 
एक रेखामें सरल और सीघा रहे | इसी हालतमें सारे शरीरको 
खूब धीरे-धीरे ( सावकाशतासे ) हाथोपर ऊपर-नीचे करे | 

_साथकाशता और सरलता ही इस दण्डका मुख्य रहस्य है । 


शरीरको नीचे ले जाते हुए छाती नीचे न ले जाय और 


ऊपर उठते हुए भी छातीको पहले ऊपर न करे | मतलब ' 


यह कि सारा शरीर एक साथ, बीचमै बिना लचकाये, 
नीचे-ऊपर करे | एक मिनटमें ऐसा एक दण्ड--इतनी 


सावकाशताके साथ दण्ड करनेसे यह दण्ड करना बहुत 
कठिन है | रोज जो पाँच सौ मामूली दण्ड करता हो वह 
ऐसे पाँच दण्ड भी सावकाशतासे नहीं कर सकता | पर जल्दी- 
जल्दी यह दण्ड करना हो तो इसमें कुछ भी कठिनाई 
नहीं है, बहुत सुगम है | आरम्भमें ऐसा एक ही बाहुदण्ड 
सावकाश, और ४-५ दण्ड जल्दी-जल्दीसे करना अच्छा है। 
इस वाहुदण्डसे भुजाओंके स्नायु अत्यन्त वलवान्‌, पुष्ट, 
निर्दोष और घुमावदार॒ बनते हैं | यह दण्ड करनेके बाद 
घुटनोके बल बैठ-बैठे ही आराम कर ले और भुजाओकी 
सूखी मालिश कर ले | 

२ भुजंगदण्ड--इस दण्डमें टिकाये हुए घुटनोंसे 
एक हाथ, एक वित्ता ही आगे दोनों हा्थोके पंजोकी 


# उपयुक्त पिटके व्यायाम? और “खायुबलसंवर्धन? शीर्षक विवरण हमने पूज्य श्रीमत्खामी शिवानन्दतीर्थ, आश्रम-वरुढ 


( अमरावती ) की योगिक व्यायामपद्धतिसे लिये हें । साथमै उ 


सीखने-समशनेमें बहुत कुछ सहायता मिल सकती हे । 
AIAG, राष्ट्रोद्धार-कायालय, श्रीशिवाजीमन्दिर, 
'छापनेकी आज्ञा प्रदान की । 


न्हीके यहाँके चित्रपट भी दिये हैं, जिनसे इन व्यायामोंको 
हम उक्त चित्रपट तथा विवरणोंके प्रकाशक श्रीयुत आबासाहेब 
बशेदाके हृदयसे कृतज्ञ हैं जिन्होंने angin हमें इस उपयोगी सामग्रीको 


सम्पादक 
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संख्या २ | 


जमीनपर टिकावे | हाथोंमें अन्तर पूर्ववत्‌ ही हो । पर 
पाँवोंके तळवे जमीनपर पूरे टिके हुए हों। इस दबण्डमें 
कमर आप ही पदाड़की चोटी-सी ऊँची हो जाती है। 
फिर नीचे जाते हुए पहले छाती नीचे ले जाय और ऊपर 
उठते हुए साँपकी तरह छाती ऊपर करके उठे और 
जतक हो सके, सीधे आकाशकी ओर ताके । फिरसे 
पहलेकी तरह कमरको ऊपर उठाकर और पैरोंके तल्वोको 
जमीनपर टिकाकर पूर्ववत्‌ ( आरम्भमें दस-बारह ) दण्ड 
करे | ये दण्ड शीघ्रतासे करने होते हैं और बड़ी आसानीसे 
होते है । इस सुजगदण्डसे बढ़ा हुआ पेट पचक जाता हे; 
पेटके सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यलाम होता है। दण्ड 
करनेके वाद किञ्चित्‌ विश्राम करे, तत्र हाथों और कलईकी 
मालिश करके उठे । 

३ ( अ ) केहुनीमराइ- हाथ नीचे छोड़ दे । सामने 
दोनों मुद्ियोंको कसकर घुमा ले । दाहिने हाथको केहुनीसे 
उमाकर ऊपर समकोण उठावे और se as हुए हाथकी 
केहुनीको उसी हालतमें ऊपर उठाकर सिरतक ले जाय | 
पीछे उस दायें हाथको नीचे लाते हुए, बायाँ हाथ केहुनीसे 
JAR सिरतक छे जाय | इस प्रकार, JEIJEN, चार- 
पाँच बार a) इस व्यायामसे सुजदण्डके सांसपिण्ड 
अच्छे सुडोल बनते हैं | 

३ (आ) एक साथ दो--पूर्वोक्तवत्‌ मुद्टियोंको बाँध- 
कर घुमा ले | दोनों हाथ केहुनियोसे मोड़कर एक साथ at 
ऊपर-नीचे चढ़ावे-उतारे | 

४ (अ) केहुनीमरोड़, बगरु--दोनो हाथ कंधोके 
दोनों ओर सीधे फैलाकर और मुद्धियौको आकाशकी ओर 
करके, मुध्ियोंको कसकर और घुमाकर दायाँ हाथ समकोण 
कंधेतक ले आना | अनन्तर दायाँ हाथ पूवेवत्‌ सीधा 
करते हुए बायाँ हाथ कंधेतक समकोण ले आना | इस 
“कार एकके बाद दूसरा हाथ, मुद्टियोको कसे और घुमाये 
रहकर, घुमाना | 

. ४ (आ) एक साथ दो--पूर्वोक्ततत्‌ कंधोंके दोनों 
आर सीधे फैलाये हाथ, एक साथ ही समकोण घुमाकर 
कषोतक लाना और फिर सीधे करना | ऐसा चार-पाँच 
बार करे | इससे सुजदण्डोके मांसपिण्ड और प्रकोष्ठके 
स्नायु उत्तम बनते हैं । 

५ (अ) आगे-पीछे हाथ--ऊरु-प्रदेशोंके दोनों ओर 
हाथ नीचे लटके हों और मुद्ियोंको पीछेकी ओर कसी 
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रखकर, कमरसे जरा झककर, दायाँ हाथ सामने और 
बायाँ हाथ पीछे रखकर दोनों हाथ जितना ऊपर उठाते 
बने, उठावे। पीछेका हाथ ऊपर उठानेकी अधिक 
सावधानी रक्खे | इसके वाद बायाँ हाथ सामने और दायाँ 
हाथ पीछे करे । 

५ (आ) एक साथ दो--इसी प्रकार दोनों हाथ एक 
साथ, कमरसे थोड़ा झुककर, आगे-पीछे करे | इस व्यायाम- 
से हाथोंके स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, पसलियाँ निदो 
होती हैं, फेफड़ों और पेटको भी ब्यायाम और आरोग्य 
प्रास होता है । 

६ ( अ) Som हाथ-पूर्वोक्तवत्‌ छाती आगे 
निकालकर सीघे तनकर खड़ा हो और दायाँ हाथ ऊपर और 
वायो हाथ नीचे रखकर, जहाँतक बन पड़े हाथोंकों पीछेकी 
ओर ले जाय । अनन्तर दायाँ हाथ सीधा तना ( केहुनी में 
बिना मोड़े ) नीचे छाकर बायाँ हाथ ऊपर ले जाय । 
इस प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ नीचे-ऊपर करे । इससे 
उपयुक्तवत्‌ ही लाम होते हैं । 

६ ( आ) एक साथ दो--दोनों हाथ एक साथ, छाती 
आगेको करके, ऊपर करे, फिर नीचे लावे और as हॉतक 
बन पड़े पीछे ले जाय । इससे भी वे ही लाम होते हँ] 

७ हाथ-आडी--दोनो हाथ सामने सीधे तानकर, 
चित्रमे दिखाये अनुसार, हाथोकी केंची बनाकर, ae 
बन्द्कर दोनो हाथ एक दूसरेकी विरुद्ध दिशामे ले जाय | 
हाथौको अदल-बदल कर ले | 

७ (आ) हाथफेरू-अनन्तर इन्हीं हाथोंको AS 
छोड़कर TSS ही जितना पीछे ले जाते बने, ले जाय | 
इस प्रकार हाथोको शीघ्रतासे सामने ले आवे और पीछे 
ले जाय । इससे छातीके सब दोष दूर होते हैं और छाती 
चौड़ी होती है | 

८ PRG, पीछे हाथ--चित्रमे दिखाये अनुसार, 
पीछेकी ओर नीचे सरल सीधी रकखी हुई ऊष्वमुख हथेलि- 
याँकी उंगलियोको एक दूसरेमे अटकाकर “एक” कहनेके 
साथ ariel नितम्बसे जितनी दूर बने ले जाओ और “दो” 
कहनेके साथ फिर पहलेकी जगह ले आओं । इस प्रकार 
दूर ले जाना और पास ले आना करे | इससे खासकर 
पीठके स्नायु मजबूत बनते हैं । 

५ पृष्ठ-स्नायु, ऊपर हाथ--पूववत्‌ हाथोंकी उँगलियो- 
को एक दूसरेमें अटकाकर, पर इृथेलियोंको भूमिकी ओर 
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करके, हाथोको सामनेसे सीधे ( बीचमें विना मोडे ) 
बने जितना ऊपर ले जाय । ऐसा करते हुए हथेलियाँ 
आकाशकी ओर खुली होंगी । ( अथवा बायें हाथकी 
उँगलियोंको प्रष्ठभागकी तरफसे दायें हाथसे पकड़कर 
हाथौंकों ऊपर ले जाय | ) हाथ ऊपर ले जाते समय पैरोंकी 
एड़ियोंको बने जितना ऊपर उठा रक्खे और पेरोंके केवल 
यंजोपर खड़ा रहे और सम्पूर्ण शरीर सीधा और ऊँचा करे। 
अनन्तर हाथोको फिर पूवस्थानमें ले आवे और एडियोंको 
भी भूमिपर टिकावे । इस प्रकार बार-बार करे। इससे 
पीठके स्नायु विकसित होते हैं, छातीके दोष दूर होते हैं 
और ऊँचाई बढ़ती 2 | 


१० (अ ) ऊपर हाथ-बगरुमरोइ--दोनो हाथ ऊपर, 
afeat कसी aN और एक दूसरीकी ओर मुड़ी हुई । 
पहले दायाँ हाथ ऊपरसे नीचे बगळमें ले आना; अनन्तर 
दायें हाथको ऊपर, जितना बने, ले जाते हुए, बायाँ हाथ 
GRE नीचे बगलमे लाना | इससे पसलियाँको, पेट और 
"छातीको अच्छा व्यायाम मिलता है | 

१० (आ) एक साथ दो--दोनों हार्थोको एक साथ 
-ऊपर-नीचे करना | 

११ (अ) नीचे हाथ--बगरुमरोड--दोनों हाथ नीचे | 
(feat ऊरुप्रदेशोंकी ओर कसकर मुड़ी हुई । ' एक? 
कहनेके साथ दायाँ हाथ केहुनीमें मोड़कर, मुट्टीको नीचेसे 
ऊपर बगलमे जितनी बने ले जाना और “दो?” कहनेके 
साथ हाथोको नीचे ले जाना | यह कमर और पेटका 
ब्यायाम है | 

११ (आ) एक साथ दो--ऊपरकी तरह ही “एक? 
कहनेके साथ दोनों हाथ एक साथ केहुनियोंमें मोड़कर, 
aedini जितना बने ऊपर बगलमें लाना और दो? कहनेके 
साथ हाथोंकों नीचे ले जाना। इससे हाथो और पसलिर्योको 
अच्छा व्यायाम मिलता हे । 

१२ (अ) सामने हाथ-मन्थन-दोनों हाथ कन्धोंके 
सामने सीधे रखकर दायाँ हाथ जितना बने पीछेकी ओर 
छे जाकर, मुट्टीको amet ले आना; और बायाँ हाथ 
जितना बने सामने लाना। अनन्तर दायें हाथको 
पूववत्‌ सामने छाते हुए बायाँ हाथ पीछेकी ओर करके 
सुढीको बगलमै लाना । इस प्रकार, स्त्रिया जैसे at 
मथती हुई मथनी चलाती हैं बेसे ही हायोको शीत्रतासे 
आगे-पीछे करना । इससे छाती और पेटको अच्छा 


` 


व्यायाम मिलता है, बाहु पुष्ट और फेफड़े वलवान्‌ होते है 
अन्नपाचन होता है और ठीक तरहसे मलोत्सग होता 

९२ (आ) एक साथ दो--दोनों हाथ एक साथ आगे- 
पीछे करना | 

११ कंधे उठाव--दोनो हाथ पीछेकी ओर कमरपर 
बैँघे रखकर, सामनेसे कमरसे थोड़ा झुक्ने; अनन्तर 
दोनों हाथौको ( हाथौकी पकड़ बिना छोड़े ) एक साथ 
नितम्बके नीचे सीधे ले जाय | इससे कंधे आप ही 
ऊपर उठेंगे, Gar कि चित्रमें दिखाया है । इससे Hath 
स्नायु बहुत पुष्ट और सुडौल होते हैं । 

१४ गर्दन दार्ये--उपयुक्त रीतिसे कन्धे उठे होनेकी 
हालतमें ही सिरको दायें घुमाना और उसी प्रकार 
FIÑ JAT | 

१५ (अ) गर्दैन नीचे--ऊपरकी स्थितिमें ही सिरको 
यथासम्भव नीचे झुकाकर ठोड़ीको कण्ठकूपमें लगाना, 
और फिर-- 

१५ (आ) ऊपर--इस संकेतके साथ सिर ऊपर 
उठाकर यथासम्भव ( दृष्टि आकाशकी ओर सीधी हो 
इतना ) पीछेकी ओर ले जाय | 


१६ गर्दनझुकाव दाये ( या बायें )--उपयुक्त स्थितिमें 
ही, पर गर्दनको विना घुमाये अर्थात्‌ Heat सामने रखकर, 
केवल गर्दनको पहले दायीं ओर, फिर बायीं ओर लटकाना 
और सिरको बगळसे FAN लगानेका प्रयत्न करना | 


१७ गर्दनढकेल--दोनो हथेलियोंको ललारपर 
रखकर, सिरको जितना बने पीछे ढकेलने और सिरसे 
प्रतिशक्ति लगाकर सिरको पीछे न जाने देनेका यथासम्भव 
पर सावकाश प्रयत्न करना | 


१८ गर्दनदबाव--दोनो पंजोंकी पकड़ नीचे gat 
TRAN रख गर्दनको नीचे दबानेका और दत्री हुई गर्दनको 
भरसक ऊपर उठानेका सावकाश प्रयत्न करना | 


१० गर्देनचक्र--केवल सिरको दायीं ओरसे वारी 
ओर और फिर बायीं ओरसे दायीं ओर चक्राकार 
शुमाना | गर्दनके इन सब व्यायामोंसे गर्दन बहुत 
मजबूत, पुष्ट और दोषरहित स्वस्थ होती है। मजबूत 
गर्दनवाले मनुष्य प्रायः दीर्घायु होते हैं | थायरॉइड ग्लेण्डके 
आविष्कारसे भी यह बात प्रमाणित हुई है | 
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२० पीठ-बगक-हाथ-चक्र--एक हाथ पीछेसे कमरके 
पीछे और दूसरा हाथ सिरके पीछे गर्दनपर, एकके बाद 
दूसरा इस क्रमसे, फेरना । दायाँ हाथ जब सिरके पीछे 
हो तब वायाँ ओर झुकना और वाया. हाथ जब सिरक 
पीछे हो तब दायीं ओर लटकना । छाती, पेट और 
पसलियोंकों इससे अच्छा व्यायाम मिलता है | 
२१ मुदरूवतू--सिरके चारों ओर जैसे मुद्गर घुमाते हैं 
चेसे दोनों हाथ, मुडियोको बाँधकर और घुमाकर, एकके 
बाद दूसरा इस क्रमसे सिरके चारों ओर घुमाना । शरीरको 
झकानेकी क्रिया ऊपर लिखी-जेसी ही | इससे भी छाती, 
पेट और पसलियाँकों अच्छा व्यायाम मिळता है | 
२२ (अ) अणीदार आगे-पीछे--सीधे तने हाथाँसे 
जेसे वर्ठुलाकार मुद्र घुमाते हैं वैसे ही केवल हाथ ही, 
'एकफे बाद दूसरा इस क्रमसे, gel बाँधे, सामनेसे पीछे 
adar घुमाना (और 'पीछे? कहते ही पीछेसे 
सामने घुमाना ) | इससे भुजदण्ड बलिष्ठ होते हैं, छाती 
चौड़ी होती है और ऊँचाई भी बढ़ती है | 
२२ (आ) एक साथ दो आगे-पीठे--एक साथ दोनों 
हाथ तने हुए सामनेसे पीछे और 'पीछे? कहनेके साथ 
पीछेसे सामनेकी ओर घुमाना | 
२३ कमरतान बाहर-भीतर--दोनों पॉबोके बीच एक 
हाथका अन्तर रखकर सीधे खड़ा रहे। अनन्तर कमरसे 
डककर दोनो हार्थोंकी उँगलियाँ पेरोंसे जहाँतक दूर आगे हो 
सके, जमीनपर टिकावे | घुटनोको मुड़ने न दे । पीछे दोनों 
हाथ दोनों पेरोंके बीच अन्दर जितना ले जाते बने ले 
जाय और भूमिको स्पर्श करे | इससे कंधे, ऊरु, जङ्घा 
ओर बगळे मजबूत और विकाररहित होती हैं, ऊँचाई भी 
चढृती है | 


२४ कमर झुक, एड़ी ळू--पूववत्‌ कमरसे झककर एक 
आय दोनों हाथ पहले दायें पेरकी एड़ीके पीछे जितना 
वन घुमाना । इसी प्रकार बायीं ओरसे भी घुमाना; इससे 
भी जङ्घा, ऊरु, वाहु और पेटको अच्छा व्यायाम मिलता है। 


33 भगरपकड़--चित्रमें दिखाये अनुसार उँ गलियोंमे 
उगछियाँ अटकाकर और अँगूठोंको ASNN Faraz, 
RK विरुद्ध दिशाओंमें खींचे | इसी खींचनेकी हाळतमें 
पेदे पकड़ क्रमसे नाभि, छाती, गले, ललाट और गर्दनपर 
© जाय | फिर बिलोमक्रमसे नामिपर ले आवे | इससे 
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उँगलियाँ और वाहु वहुत मजबूत होते हैं । यह पकड़ 
बाहु पकड़कर खींचनेवाले आठ-आठ आदमी भी नहीं 
छुड़ा सकते | 

२६ ऊपर-गुठन सिर-टेक--कमरके पीछे हाथ are 
खड़ा रहे | पहले दायाँ पेर घुटनेमें मोड़कर, घुटनेको 
जितना वने कपर उठाकर उसमें सिर टिकाना । इससे 
यकृत, प्लीहा-जैसे रोग दूर होते हैं । 

२७ हनुमानध्वज--दायाँ पेर सामने घुटनेके स्थानमें 
मोड़ रक्खे और वार्या पेर पीछे सीधा wa | दोनों हाथ 
जोड़कर उन्हें Ta इतना पीछे ले जाय कि दृष्टि 
आकाशकी सीधमें हो । इसी प्रकार पैरौको उस स्थानसे 
बिना हटाये, पेरोंको वेसे ही घुमाकर, बायाँ पेर घुटनेके 
स्थानमे मोड़कर और दायाँ सीधा रखकर हाथोंकों पीछे 
ले जाय | इससे सम्पूर्ण शरीरको, विशेषतः कमर और 
पेटको, उत्तम व्यायाम मिलता है | 

२८ (अ) कमर-झुकाव आगे- चार उँगलियाँ आगे 
और अँगूठा पीछे इस प्रकार कमरपर हाथ रखकर, सीधा 
खड़ा रहे और सामने झुककर, घुटनोंको बिना झुकाये, 
JAN सिर लगावे । अभ्याससे यह व्यायाम सघेगा | 
इसके वाद तुरत-- 

२८ (आ) पीछे--'पीछे' कहतेके साथ सिर ऊपर 
उठाकर ओर पीछेकी ओर कमान-सा झुककर इतना पीछे 
ले जाय कि दृष्टि बिल्कुल भिन्न दिशामें हो । ऐसे आगे- 
पीछे करे | इससे खासकर कमर और पेट रोगरहित 
ओर मजबूत होते हैं । 

२५ उड्डीयान- दी घुटनोंपर दो हाथ रख खड़ा रहे 
ओर श्वासको बिल्कुल वाहर छोड़कर, खालो पेट, पेटको 
शीम्रतासे भरसक अन्दर-बाहर करे । श्वासके पूर्ण होते ही, 
पुनः श्वास अन्दर लेकर और पुनः बाहर छोड़कर 
उड्डीयानबन्घ करे | यह एकमात्र व्यायाम पेटके सब दोषोंको 
दूर करनेमें समर्थ है । यह सबके करने योग्य है | 


३० कमर-चक्र ( अ, आ, इ, ई )--कमरके पीछे हाथ 
बंधे रखकर, पहले नीचे घुटनोंतक झुककर दायीं ओरसे 
सिरको ऊपर ले जाते हुए कमानकी तरह पीछे लटकाकर 
बायीं ओरसे मोड़कर सिरको पूर्ववत्‌ नीचे ले आवे । इस 
प्रकार कमरके चारो ओर शरीरको JAI) इसो प्रकार बायीं 
ओरसे दायीं ओर करे इससे कमरके सब दोष दूर होते 
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हैं । यह व्यायाम चतुर्विध दै । इसके करनेमें बहुतोंको 
gazt आ जाता है। इसलिये ऐसे लोग एक-एक ही 
व्यायाम करके आगे बढे | 

२९ सीघी कलाई दबोच--पहले दायौँ हाथ, मुट्टीको 
आकाशकी ओर करके, समकोण रक्खे ओर दायीं ओर जरा 
झुककर बायं सीघे हाथसे दायें हाथकी कछाईपर भरसक जोर 
दे और दायाँ हाथ नीचेसे ऊपर उठानेका प्रयत्न करे | इसी 
प्रकारसे बायाँ हाथ भी । इसके अभ्याससे कलाईम बड़ी 
ताकत आती है और द्वथोंके सब स्नायु बहुत ही मजबूत 
और सुन्दर बनते हैं । 

३२ उल्टी कलाई दवोच--ऊपर लिखे अनुसार, पर 
मुष्टो जमीनकी ओर बुमाकर एक हाथसे दूसरे हाथकी 
कलाईपर पूरा बोझ डाल दे और नीचेका मारावनत हाथ, 
प्रतिशक्ति लगाकर, भरसक ऊपर उठानेका यत्न करे | 
इसी प्रकार दूसरा हाथ भी । इससे विशेषकर बाहु और 
प्रकोष्ठके स्नायु बहुत ही सुन्दर और मजबूत बनते Ë | 


२९ बाहुर्खींच--चित्रमें दिखाये अनुसार दायाँ हाथ 
शरीरसे जुटा हुआ नीचे सरल सीधा रखकर केहुनीके 
स्थानसे AA हाथसे जोरसे खींचे और दायाँ हाथ, प्रतिशक्ति 
लगाकर, शरीरसे भरसक दूर ले जानेका प्रयत्न FÌ | 
इसी प्रकार बायाँ हाथ भी । इससे बाहुओंके स्नायु सुन्दर 
और बलवान्‌ होते हैं | 


२४ हथेकीढकेक--चित्रमें दिखाये अनुसार पहले 
दायाँ हाथ समकोण सरल सीधा wa | अनन्तर arg 
हाथकी हथेलीसे दायें हाथकी हथेली भरसक पीछे ढकेलने- 
का प्रयत्न करे और दायें हाथसे प्रतिशक्ति लगाकर एतद्वि- 
रुद्ध यत्न करे । उसी प्रकार बायाँ पंजा दार्ये पंजेसे पीछे 
ढकेले | इससे भी हाथोंके सब स्नायु बहुत बलवान्‌, पुष्ट 
और सुन्दर होते हैं । 

२५ कठाईमोच-चित्रमै दिखाये अनुसार दायें 
हाथकी सीधी मुठ्ठी बायें हाथकी मुद्दीसे आमने-सामने 
पकड़कर, परस्परविरुद्ध शक्ति लगावे और दायी कलाई 
अन्दरकी ओर छुमानेका प्रयत्न करे । इससे कलाई बहुत 
मजबूत होती है | 


२६ कलाईमंरोड--ऊपर लिखे अनुसार, पर इस फर्वके 
साथ कि दार्ये हाथकी उलटी मुद्दे, बायें हाथकी मुद्दीमे 
पकड़कर, परस्परविरुद्ध शक्ति लगाकर, दार्यी कलाई 
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बाहरकी ओर घुमानेका यल करे । इसी प्रकार बार्यी 
कलाई भी | इससे कलाई बहुत मजबूत होती है | 

३७ पंजाकड़ंत--दार्ये हाथके अँगूठेके समीपबी 
उंगली बायें हाथके अँगूठेके समीपकी उँगलीपर रखकर 
सब उँगलियौको एक दूसरीसे बाँध छे और परस्परविरुद्ध 
शक्ति लगावे | इसी प्रकार दायाँ हाथ समकोण रखकर बरगे 
हाथकी तजनी दायें हाथकी तजनीपर रखकर पंजा ले | 
इससे पंजा अत्यन्त बलवान्‌ होता है । कुदतीमें मजबूत 
पंजा होना बहुत जरूरी है । 

३८ पेजार्खीच--सब उँगलियोंको परस्परमें अटकाकर 
परस्परविरुद्ध बलपूर्वक खींचे । इससे पंजा और 
उँगलियोंके मूल बहुत मजबूत होते हैं | 

३५ सटी उँगलीदवोच--दसों उँगलियोको एक दूसरीसे 
सटाकर परस्परविरुद्ध दयावे | i 

४० पोळी उँगहीदबोच--दसों उँगलियोंके केवल 
अग्रभाग परस्पर मिलाकर परस्परविरुद्ध दबावे । 

४९ उँगहीढकेल--एक हाथकी चार उँगलियाँ मोड़- 
कर उन्हें दूसरे हाथकी हथेलीसे पीछे ढकेल उन्हें सरल 
करनेका प्रयत्न करना | 
-R उँगढीर्खीच- प्रत्येक उँगली दूसरे हाथकी तत्सम 
उगलीमें अटकाकर परस्परविरुद्ध खींचना | इन सब 


व्यायामौसे उंगलियाँ बहुत मजबूत होती हैं । कुत्ती, 


करनेवालोंके लिये ये व्यायाम बहुत ही उपयोगी हैं । 

४३ (अ) बैठक धीमे--दोनों पाँवोंके बीच एक विचा 
अन्तर रखकर, एंडियांको उठाकर, सामने बिना Bi 
बहुत धीरे-धीरे नीचे जाय और जङ्घाओपर न बैठ जङ्घा 
और ऊरुके बीच एक या दो अंगुल फासला wa! 
अनन्तर उठते हुए-- 

४३२ (आ)- इस चित्रके अनुसार घुटनोको मिलाकर 

४३ (ई) इस चित्रके अनुसार तुरा उठे और 
एड्योको भूमिपर टिकावे | इस वैठकसे ऊ ..अदेशका बहुत 
जल्दी और बहुत सुडौल गठन होता है । यह बैठक 
सावकाश करना बहुत कठिन है, इसलिये aege 
२-३ बैठकें ही काफी हैं । १ 

४४ बैठक चटसे--पॉवोके तळवे भूमिमें टिकाये रख” 
कर, चटसे याने फुरतीसे बैठे और उठते हुए ( नं० ४१ 
-आ चित्रके अनुसार ) घुटने जोड़कर, एंडियोको बित 
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उठाये, AS ही उठे | इनसे कमर और पैर मजबूत होते 
हैं, वीर्यकी शुद्धि और वृद्धि होती है । 

४५ आगे पॉव--छाती आगेकी ओर करके सीघे खड़ा 
रहे और दायाँ पेर सावकाश (पीछे “चरसे? कहनेपर 
जब्दीसे ) ऊपर समकोण उठावे। अनन्तर दायाँ पैर नीचे 
करके बायाँ पैर ऊपर उठावे । 

. ४६ पीछे पॉव--इसमें प्रत्येक पैर, एकके बाद दूसरा, 
पीछेकी ओर समकोण उठावे, पहले सावकाश (ATA), 
पीछे चटसे | 

४७ बगलुपॅव--प्रत्येक पैर बगलमें समकोण उठावे | 

४८ पेटगूठन---प्रत्येक पैरको घुटनेसे मोड़कर ( पहले 
धीरे, पीछे जल्दीसे ) ऊपर उठावे | इन सब ब्यायामासे 
पैर दोषरहित और मजबूत होते हैं। रज-वीर्यकी शुद्धि 
और बृद्धि होती है । आवालबद्ध सव स्री-पुरुषाके करने 
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योग्य है | 

४९ हनुमानबैठक--पॉवोपर बैठे-बैठे दोनों पाँव एक 
साथ आगे-पीछे करके बैठक करे । घुटने भूमिमें न लगें । 
इससे ऊरु और जङ्घा रोगरहित और मजबूत होती हैं । 

५० आगे-पीछे फरलग--एक पेर घुटनेसे मोड़कर 
आगे रक्खे और दूसरा पीछे सीधा फेलावे | इस प्रकार 
एक साथ दोनों पेरोंको आगे-पीछे करे | 

५९ रेगड़ी-एक पेर भरसक ऊपर उठाकर दूसरे 
RS अगले भागपर सारा शरीर तौलकर, जहाँ-का-तहाँ 
ही कूदे | इससे जङ्घाएँ पुष्ट एवं बलिष्ठ होती हैं | 

५२ एक ठौर दोड--एक-एक पेर नितम्बतक उठाकर 
दूसरे पेरके अग्रभागपर सम्हलकर दौड़नेका व्यायाम करे | 
इससे जडता और मेद झड़ जाता है, हृदय और फेफड़े 
निर्मल और सबल होते हैं । 


०--२०>)०<>००->- 
समाधि ओर संयमतत्वसार 


( श्रीश्रीभागव शिवरामकिङ्कर खामी श्रीयोगत्रयानन्दजीके उपदेश ) 


भूमिका 


यम या निरोधशक्ति ही धर्मका मूल हे | 
मन्वादि धर्मशास्रोंके अध्ययनसे यह जाना 
जा सकता है कि धृति, क्षमा, दम, 
अस्तेय ( अविधिपूर्वक परस्वग्रहणप्रवृत्ति- 
निरोधशक्ति )) शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी 
( पदार्थतस्वविनिश्चयसाक्ति )) विद्या ( जिस- 

Y केद्वारा परमात्माको जाना जा सकता है), 
सत्य और अक्रोध, यही दस मानवधर्मके खरूप हैं! । 
इत्यादि दस प्रकारके धमाका संयम या निरोधशक्ति ही 
शूल अथवा कारण है। ये दस प्रकारके धर्म मनुष्यमें 


१, चतुमिरपि चैवैतेनित्यमाश्रमिभिदिजेः । 
दशलक्षणको धर्म: सेवितव्यः aT: ॥ 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 
थीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते । 
अधीत्य चाजुवतंन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 

( मनुसंहिता ) 


cA) 


ही विद्यमानः रहते हैं, अन्य जीवोंमें नहीं । यही 
दस प्रकारके धर्म मनुष्यका मनुष्यत्व हैं, इनके अभावसे 
मनुष्यमें मनुष्यत्व नहीं रह जाता | वैराग्य, भक्ति, 
श्रद्धा, प्रेम, सन्तोष, सहानुभूति इत्यादि सबका ही मूल 
निरोधशक्ति है | भगवान्‌ याञ्चवस्क्य कहते हैं कि योग- 
द्वारा आत्मदशन ही परमधर्म है! | आत्मदर्शन ही जीवका 
चरम लक्ष्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 

संकीर्ण चेतनराज्य प्रधानतः व्युत्थानशक्तिके शासनमेँ 
रहता है, विशिष्ट चेतनराज्य अधिकतः निरोध या संयम- 
शक्तिद्वारा परिचालित होता है । संकीर्ण चेतनराज्य 
संस्कारशक्तिकी प्रेरणाके वशीभूत होकर कार्य करता हि 
विशिष्ट चेतनराज्य संयम वा निरोधशक्तिकी प्रेरणासे 
विवेकके वशीभूत होकर कार्य करता है । संयम या निरोध- 
शक्ति जिस मनुष्यके अन्दर जिस मात्रामै विकसित होती है 
उसे उसी मात्रामें मनुष्यत्वकी प्राप्ति होती है। महर्षि 
पतञ्जलि कहते हैं कि धारणा, ध्यान और ससाधि, इन 
तीनोंकी परिभाषा 'संयम? है, अर्थात्‌ संयम कहनेसे धारणा, 


कक. 


२. अयं तु परमो धर्मों ययोगेनात्मदशनम्‌ l 
(amaa ) 
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ध्यान और समाधि इन तीनोंका बोध होता है | 


किसी देशमें, किसी आन्तर या ara विषयमै चित्त- 
को वाघे रखना, अन्य विषयसे प्रतिनिव्नत्तकर किसी एक 
विषयमें चित्तको स्थिर करनेका नाम “धारणा? है | धारणा- 
का परिणाम “ध्यान? है। किसी विषयमै चित्तका धृत 
होना, स्थिर होना, उस विषयमे प्रत्यय या चित्त- 
इत्तिकी एकतानता होना, सदृ प्रवाह, ध्येय आलम्वनसे 
भिन्न अन्य विषयमै चित्तवृत्तिका न जाना, भ्येयाकारमें 
चित्तवृत्तिका एकतान प्रवाह “ध्यान? कहलाता है । ध्यानका 
परिणाम समाधि है । ध्यान ही जव ध्येयाकारमें भासमान 
होकर ग्रत्ययात्मक वत्तिखरूप ज्ञानको त्यागकर अवभासित 
होता है तब उसे 'समाधि? नामसे पुकारते हें । जपा- 
कुसुमके सन्निधानसे बिशुद्ध स्फटिकके शुभ्र रूपका जिस 
मकार अवभास नहीं होता, उसी प्रकार विषयाकारमें 
सर्वथा लीन हुई चित्तवृत्ति एथगूभावमें अनुभूत नहीं होती । 


अभ्यासपूर्वक संयमको जय करने, संयमशक्तिकों 
खायत्त कर सकने, इच्छामात्रसे संयम कर सकनेका 
सामथ्यं हो जानेपर--समाधिजनित प्रशाका, ज्ञानशक्ति- 
विशेषका विकास होता है # । इतस्ततः विक्षिक्षशक्तिको 
निरोधपूर्वक एकाग्र कर सकमेसे जो उसकी qafa होती 
है, उसे सभी खीकार करेंगे, इसमें सन्देह नहीं । हम 
देखते हैँ कि रेलगाड़ी अत्यन्त दुतगतिसे, अल्पकालमें ही 
बहुत दूर जा सकती है, और यह भी हम जानते हैं कि 
वाष्पबल ही रेळगाड़ीका एकमात्र बल है । बाष्प जलकी 
सकष्मावस्था है, जलको बहुत गरम करनेसे वह वाष्परूप 
धारण करता है । यदि हम एक बड़े कड़ाहेकों जलसे 
भरकर चूल्हेके ऊपर रखकर ताप देते रहे तो थोड़े ही समयमें 
समस्त जल वाप्पावस्थामै परिणत होकर उड़ जायगा, 
यह निश्चय है | किन्तु उस वाप्पबलके द्वारा जैसे बड़े-बड़े 
अद्भुत कर्म निष्पादित होते हैं, वेसे इस बाष्पके द्वारा कुछ 
भी नहीं होगा । इधर-उधर फैली हुई और उड़ती हुई 
भाफको यन्त्रविशेषके द्वारा निरोध करनेसे ही उससे नाना 
प्रकारके काय होते हैं | कलाशासत्रनिपुण व्यक्ति इस 


- ~= 9 स ७-0 
३, त्रयमेकत्र संयमः?। दिशबन्षश्चित्तस्य धारणा? | 'तत्र प्रत्ययेक- 


तानता ध्यानम्‌। 'तदेवा्थमात्रनिर्भासं खरूपशून्यमिव समाधि: |? 
~ 
( योगदशंन वि qro ४-१-२-३ ) 
# तञ्जयाप्रश्षालोकः | ( योगदर्शन बि० qro ६) 
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रहस्यको जान भाफका निरोध कर अनेकों कार्य सिद्ध क्र 
लेते हैं | शुक्राचार्य अपने नीतिसार नामक + ग्रन्थमे कहे 
हैं कि जल, वायु, ath, इनके संयोग और निरोधके द्वारा 
जो कार्य सम्पादित होते हैं उनका वर्णन कलागाखमै हुआ 
है । वायु आदि जड शक्तियोके निरोधसे जिस प्रकार उनकी 
aerate होती है, चित्तशक्तिका निरोध कर सकनेपर उससे 
भी उसी प्रकार उसकी अत्यन्त बलवृद्धि होती है। 
मनस्तच्वविद्‌ योगीगण विक्षिप्त चित्तशक्तिको निरोध 
करके अनेकों अद्भुत कार्य सम्पादन करते हैं। अतएव 
भगवान्‌ पतञ्जलिका उपदेश न तो अतिप्राकृतिक है, और 
न कल्पनाका बिजुम्भण ही है । मनुष्यत्वकी पूर्णता 
योगाभ्यासके विना नहीं हो सकती । संयमशक्ति ही मनुष्य. 
को मनुष्य बनाती है, संयम या निरोधशक्ति ही मनुष्यका 
मनुष्यत्व है | अतएव संयमशक्तिकी बृद्धिसे मनुष्यत्वकी 
बृद्धि होती है, और उसके ह्वाससे हास होता है, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । संयमझाक्तिका संवद्धन ही 
योगाभ्यासका उद्देश्य है, संयम या निरोधशक्तिका 
संवर्द्धन ही योगसाधन है | उपासना भी संयमशक्तिके 
संवद्धनकी एक विशिष्ट क्रिया है | 

शान ही शक्ति है ( Knowledge is power ) तथा 
संयम ही सव प्रकारके ज्ञानकी अथवा शक्तिकी श्रेष्ठ कुञ्जी है- 
( Samyama is the master-key to knowledge 
and power.) | संयम-कुञ्ञिकाके द्वारा ही वैज्ञानिक लोग 
विज्ञानराज्यका द्वार उद्घाटित करते हैं, संयमके द्वारा 
WT लोग सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हो गये हैं । वाष्प 
यन्त्र, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि प्राकृतिक नियमशान 
(Knowledge of Laws of Nature) से ही आवि- 
ष्कृत हुए हैं, तथा प्राकृतिक नियमों की ज्ञानोसत्तिका एकमात्र 
कारण गाढ़ संयम (Intense concentration )ही है | 
जिसका चित्त जितना ही निर्मळ होता है, जिसके चित्तके 
रजः और तमोगुणका प्राबल्य जितना ही कम होता है 
प्रकृति उसी मात्रामें उसे ( अधिकारी मानकर ) अपन 
कोषागारकी निधियाँ प्रदान करती है | 

सर्वज्ञताने विशेषतः इसी वैदिक आर्यभूमिको अलङ्कृत 
किया था, दूसरे देश तो अभी यही बिश्वास नहीं कर 
सकते कि सवता भी हो सकती है | समाधि और संयमः 


का स्वरूप यथार्थ ज्ञात न होनेके कारण ही ऐसा अविश्वास 
होनेके कारण ही ऐसा अविश्वास 


1 शुक्रनीतिसार ४। ३ 
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हो गया है | इसके वाद अब समी प्रेक्षावान्‌पुरुष यह जानने- 
की इच्छा करेंगे कि संयमद्वारा किस प्रकार सर्वज्ञताका 
आविर्भाव होता है, किस प्रकार समाधिद्वारा वस्तुतच्वका 
प्रकृष्टरूपसे वोध हो सकता है | अगले परिच्छेदोमे-अंशोमे 
इस विषयके--समाधितत्त्वके सम्बन्धमें पूज्यपाद स्वामीजीके 
कुछ उपदेश संक्षेपमै लिखे जायेंगे । एक-एक परिच्छेदर्मे 
क्रमशः एक-एक तत्त्व अभिव्यक्त किया जायगा । बहुतेरे 
लोग समाधिको रहस्यमय ( mystic) कहते हुए उसे 
दूरहीसे त्यागनेकी चेष्टा करते हें । पाश्चात्य छोगोंने जो 
उन्नति प्राप्त की है) महत्त्व लाभ किया है, प्रथिवीके अनेकों 
देशोंपर स्वामित्व प्राप्त किया है, सूक्ष्मतः विचार करनेपर 
ज्ञात हो जायगा कि “संयम” अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और 
समाधि ही उसका कारण है | अवश्य ही अभी उन्हें इसका 
स्वरूप भलीभाँति हृदयङ्गम नहीं हुआ है, इसी कारण यह 
SÄ बहुतोंके लिये gia, रहस्यमय हो गया है | 


समाधिका प्रयोजन-मनुष्य क्या चाहता है १ इस प्रश्नका 
सहज अविसंवादित उत्तर है-आनन्द (Happiness) | 
और क्या चाहता है ? सत्ता ( Existence )| अर्थात्‌ उसकी 
सत्ता किसीके द्वारा खण्डित या बाधित न हो क्या वह 
और भी कुछ चाहता है £-हॉ, वह चाहता है चित्‌ वा ज्ञान 
( Consciousness, Intelligence) | ज्ञानका अभाव 
मनुष्यके लिये बहुत ही दुःखप्रद होता है। इस सत्ता, चित्‌ 
एवं आनन्दको मनुष्य किस परिमाणमें चाहता है ? अल्प 
या अधिक !-मनुष्य अल्प नहीं चाहता, अधिक ही चाहता 
है; क्योंकि अल्पमे सुख नहीं है । अल्प लाभ करके मनुष्य 
कभी तृप्त नहीं हो सकता, वह अधिककी आकांक्षा करता 
है | अतएव स्पष्ट हो गया कि अखण्डित सत्‌, अखण्डित 
चित्‌ एवं अखण्डित आनन्द ही मनुष्यको ईप्सित है | 
वस्तुतः, अखण्ड सत्‌ और अखण्ड चितूकी चाहना ही 
अखण्ड आनन्दकी चाहना है | मनुष्य इन्हें चाहता ही 
क्यों है £-इसीलिये कि ये ही उसके ( आत्माके ) स्वभाव 
दै । इसी कारण मनुष्य उन्हे चाहता है, पदार्थमात्र ही 
अपने खभाव या खस्पमें प्रतिष्ठित होना चाहते हैं । बे 
3 कहा मिळते हैं, केसे मिलते हैं ? देखा जाता है कि संसार- 
में तो ये नहीं मिलते, संसारमें जहाँ जो कुछ प्राप्त होता है) 
नह सब इनका परिच्छिन्न मलिन रूप है | तब वे किस 
मकार मिल सकते हैं ?--समाधिद्वारा । इसी कारण 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते है-'अयं तु परमो धर्मों यद्‌ 


# समाधि और संयमतृत्वसार % 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६९३ 


AAA 


AAS AAAI 


~ 


योगेनात्मदशनम्‌" | समाघिद्वारा मनुष्य अपने सव प्रकारके 
अभौष्टको सिद्ध करनेमें समर्थ है, भगवान्‌ पतञ्जलि अपने 
योगदशनमें यही बतलाते हैं । रजोगुणप्रधान चित्त शक्ति 
और ऐश्वर्यकी कामना करता हैः विभूतिपादम लिखा है 
कि समाधिद्वारा ऐश्रर्यकी चरमावस्था प्राप्त हो सकती है | 
सत्त्वगुणप्रधान चित्त ज्ञानकी कामना करता है | पतञ्ञलि 
कहते हें कि पूर्ण-सर्वविषयक तथा संशयहीन ज्ञान 
समाघिद्रारा ही प्राप्त होता है। आनन्दकी चरमावस्था भी 
समाधिके द्वारा ही पास होती है; श्रुति कहती है कि 
समाधिद्वारा जो आनन्द प्रास होता है उसका वर्णन नहीं 
हो सकता, उसकी केवल अपने अन्तःकरणमें अनुभूति- 
मात्र होती है-- 


Ç 


समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि aged छभेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गुह्यते ॥ 
( मैत्रायण्युपनिषद्‌ ) 
अतएव समाधितत्व मनुष्यमात्रके लिये श्रोतव्य और 
मन्तव्य है | समाधिका अभ्यास प्रेक्षावान्‌, यथार्थ कल्याण- 
कामी और सर्वे प्रकार अभ्युदयाकांक्षी पुरुषमात्रके लिये 
कतव्य है | 


किसी विषयका प्रकृत तत्त्व सुन लेनेपर भी साधन- 
विधिका यथार्थं ज्ञान नहीं होनेसे मनुष्य उसका व्यवहार 
या प्रयोग नहीं कर सकता । यह विधि उऱ्हींसे जाननी 
चाहिये जो उस तत्त्वको स्वयं व्यवहारदशामें लाकर 
उसकी सफलता प्रत्यक्ष कर चुके हैं । वे ही यथार्थभावसे, 
पूर्णभावसे, मधुरभावसे; जिज्ञासु सहज ही बिना ही केशके 
उसे समझ सके ऐसे रूपमै उसको समझा सकृते और 
सिखा सकते हैं। अतएव सर्वाभीष्टप्रद समाधिमार्ममें 
विचरणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये खामीजीके कहे 
हुए समाधिके तत्व और अभ्यास दोनों विषयके उपदेश 
परमोपकारक होंगे, इसमें सन्देह नहीं 
प्रथम प्रकाश 


सम्प्रज्ञात समाधिका विज्ञानः सर्वज्ञत।तच्य; संशय- 
हीन ज्ञानका आविभांब | 


जिजञासु-सुनते हैं, ऋषि लोग घारणा-व्यानपू्वेक 
समाधिके द्वारा सर्वज्ञ हो गये थे; भगवान्‌ वेदव्यास 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


६०४ 


Vinay Avasthi san BREEN rust Donations 


_ - .. 


3 


[ भाग १० 


योगसूत्रके भाष्यमै कहते हैं क समाहित ( सम्प्रशात 
समाधि-प्रात्त ) चित्तका प्रशाविवेक उपावृत्त होता है, और 
उससे योगी समस्त वस्तुओंको उनके यथार्थ खरूपमै जान 
सकता है । यह कैसे होता है, मैं जानना चाहता हूँ। 
पाश्चात्य देशोंके लोग तो मनुष्यके लिये सर्वज्ञता प्राप्त हो ने- 
की बातपर विश्वास ही नहीं करते | 


वक्ता-आत्मा ज्ञानमय है, “मै सब जानता हूँ? 
यह बात सत्य है | तथापि हम जो ऐसा समझते हैं कि 
“मैं यह नहीं जानता, वह नहीं जानता?--इसका कारण 
यह है कि कर्मसंस्कारके द्वारा हमारा ज्ञान आवृत हो 
गया है, किसी पदार्थके असली खरूपको जाननेकी इच्छा 
करनेपर भी हम उसे नहीं जान सकते | इसका कारण 
कर्मसंस्कारको बाधा ही है | साधारणतः किसी वस्तुतत्त्वका 
चिन्तन करने लगनेपर हमारे चित्तकी एकतानता भंग 
हो जाती है । चिन्तनकी सरल गति ( Rectilinear 
Motion ) नहीं रहती, मार्गमें वह वक्रीभूत हो जाती है | 
कमसंस्कार जब आकर बाधा देते हैं तब यदि हम 
उनका पुनः-पुनः त्याग कर सकें, यदि अबाधित प्रत्यय 
रख सके, यदि हमारी एकतानता भंग (Concentration 
broken ) न हो, तो हम क्रमशः एक ऐसी अवस्थामें 
पहुँच जायेंगे जहाँ फिर 'हाँ? या “ना? नहीं रह जायगा, 
किसी प्रकारका संशय नहीं रहेगा, तथा एक प्रकारका 
अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होगा | वस्तुका यथार्थ स्वरूप 
समझमें आने लगेगा, उसका एक निर्दिष्ट ( Definite ) 
स्वरूप देख सकेंगे | और फिर उसका संशयरहित ज्ञान 
प्राप्त हो जायगा | हमारे चित्तकी वर्तमान अवस्था क्या 
है £--जैसे मेघाच्छन्न आकारा; अनेकों अयथार्थ संस्कार 
हमारे चित्तक्षेत्रमे लगे हुए हैं । एकतानताके द्वारा 
क्रमशः जब मेघरूप ये अयथाथ संस्कार दूर हो जाते हैं, 
तब निमळ प्रकाशका आविर्भाव होता है, और तब सब 
वस्तुओंका यथाथ संस्कार ही प्रकाशित होता है | जो 
वस्तु जेसी हे उसे ठीक वेसा ही देखा जा सकता है, जाना जा 
सकता दें । श्रद्धः [अथात्‌ जा वस्तु जसी द्‌ उसको वेसा ही 
जाननका याक्त) तथा स्वाभाविक या प्राकृतिक पदार्थ, इनको 
ऋतकी प्रथम उत्पन्न सन्तान कहते हैं; पश्चात्‌ कमसंस्कार 
(जगतमै आनेपर हमारे चित्तमें जो नाना प्रकारके कर्म- 
संस्कार जमा हो गये हैं, चे) आकर इस आदिभूत 
श्षद्वाका आटत कर देते हं | साधनके द्वारा इस परदेको 


== = क्क ्क्क्क्क्त्क्क्क्क्क््य्य्य्य् य्य 
हटाना पड़ता है | समाधि करते-करते पहले aD 
आदि अवस्थाएँ होती हैं । उदाहरणार्थ, “यह बात ऐसी है 
या नहीं? इस प्रकार संशयापन्न होकर किसी एक वस्तुके 


तच्वको जाननेकी इच्छा करनेपर “यह थह हैया वह है? 


इस प्रकारका प्रश्‍न--वितक पहले मनमै उठता है । तब . 


तुम ध्यानद्वारा विचार करने लगते हो । तुम्हारा ध्यान- 
प्रवाह यदि अवाधितरूपसे चलता रहे तो क्रमश; 
'सविचार' अवस्थाका अतिक्रम करके तुम निर्विचार 
अवस्थामै पहुच जाते हो | उस समय एक अध्यात्म- 
प्रसाद--नेमंस्य आ जाता है। तव वस्तुका यथार्थ-- 
अविसंवादित तत्त्व तुम्हारे चित्तमें प्रतिभात होता है, 
तुम संशयदीन होकर वस्तुके TAS जान जाते हो। 
चिन्तन या ध्यान करते-करते साधारणतः ऐसा होता है 
कि किसी एक विषयमें हमारा चित्त लग जाता है | हम 
पहले वस्तुका केबल वाह्य रूप देखते हें । ऐसे समयमै 
हमारा चित्त किसी दूसरी ओर चला जाता है । इस प्रकार- 
से वस्तुका अल्प या असम्पूर्ण ज्ञान ही होता है । इतनेसे ही 
सन्तुष्ट न होकर यदि हम कुछ और जानना चाहें तो 
हमें उसी विषयमे चित्तको लगाये रखना पड़ेगा, चित्तकी 
एकतान अवस्था प्राप्त करनी होगी, और ध्यान रखना 
होगा कि वह एकतानता टूटने न पाबे । 


चिन्तन भी एक विशेष गति (Motion) है। 
सभी गतियाँका एक विशिष्ट लक्षण ( Characteristic) 
होता है; पहले रजोगुणकी एक क्रिया होती है, उसके 
पश्चात्‌ तमोगुणके द्वारा उसमें बाधा ( Resistance) प्राप्त 
होती है | उदाहरणार्थ, तुम्हारा पहले चिन्तन या ध्यान 
प्रवर्तित होता है, उसके बाद ही कर्मसंस्कार बाधा 
(Resistance ) देता है । यदि बाधित होनेपर भी 
तुम लगे रहते हो, मनको लोटाकर ध्येय विषयः 
में पुनः संल करते हो, प्रत्ययको बारंबार अवाधित 
रखते हों तो तुम्हारा एकतान प्रवाह चलता रहेगा; तुम्हारी 
ध्यानगति बाधाप्रद वस्तु (Resisting substance) को 
क्रमशः हराती जायगी | यह बात उसी प्रकार होगी जिस 
प्रकार कोई किरणाभेद्य वस्तु ( opaque body ) स्वच्छ 
( transparent ) की जाती 2 | पहले ही कहा जा 
चुका है कि मनन, निदिध्यासन या चिन्तन, सभी गति 
है; तपस्या भी गति ( Motion ) ही है । यही स्पन्दनाः 
त्मक गति ( Vibratory Motion ) के प्रयोगका दृष्टान्त 
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है । किसी वस्तुके अणु ( Molecules ) घनभावसे सन्नि- 
वेशित हों तो उसमें आलोकररिम प्रवेश नहीं कर सकती; 
इसी कारण वह किरणामेद्य (opaque) हो जाती है। 
यदि उसके अणु परस्पर विकृष्ट कर दिये जायें, वह 
वस्तु पतली कर दी जाय, तो उसके अन्दर प्रकाश प्रवेश 
कर सकता है, उसका आभ्यन्तर देश प्रकाशित हों 
सकता है | हमारे चित्तकी अवस्था भी इसी प्रकारकी 
है । कर्मसंस्काररूप मलको ताप या तपस्या ( aaa- 
निदिध्यासन-चिन्तनरूप स्पन्दनगति ) द्वारा हटा सकने- 
पर वह भाखर ( Transparent ) हो जाता है | भीतर 
तो आस्मञ्ञानका प्रकाश है ही, वही प्रकाश प्राप्त करेगा | 
ताप देनेका अर्थ है अणुओंको परस्पर विप्रकृष्ट करना | 
तुम्हारे बारंवारके अघातसे अणु क्रमशः हटते जायेगे 
और उनके अवयव छिन्न-भिन्न हो जायेगे । 
जिस कारणसे कोई ठोस (solid) वस्तु तरल (liquid) 
या वायवीय (Gaseous) अवस्थासें परिणत होती है, उसी 
कारणसे अज्ञानाइत चित्त ज्ञानालोकसै आलोकित a 
जाता है । वारंवार आस्फालनक्रिया ( motion ) के द्वारा 
तमोगुण (resistance) दूर करो; तब सत्त्वका प्रकाश 
होगा (क्योंकि सभी वस्तु त्रिगुणमयी हैं )। सत्त्व सब 
वस्तुआंमें है; रजके द्वारा तमके हटनेपर सत्त्व प्रकाशित 
हो उठता हे, तब किरणामेद्य वस्तुका किरणाभेद्यत्व 
(Opacity) दूर हो जाता है और उसमें खच्छता 
(Transparency ) का अविर्भाव होता है | किसी एक 
कार्यके सिद्ध होनेके लिये निर्दिष्ट शक्तिका अबाधित गतिसे 
उछ कालतक क्रियाशील होना आवश्यक है । शक्ति यदि 
निरन्तर समानरूपसे सरल गतिसे क्रिया करती रहे, उसमें 
दिकृपरिवर्तन (Change of Direction) न हो तो कार्य- 
सिद्धि होगी | स्थूल भौतिक जगतूर्मे (1 the physi- 
cal world ) जो नियम काम करते हैं, मानसिक जगतूर्मे 
भी वही नियम कार्यशील हो रहे हैं, - अवश्य ही वे 
सुईमभावसे (in a subtle way) हो रहे हें । तपस्या- 
दारा- आणायामादिद्वारा रजोगुणसे तमोगुणको हटा 
देनेपर ( अभिभूत करनेपर ) ध्यानकी योग्यता होती है, 
TAR प्रकाश होता है । जिस साधनसे अखच्छ वस्तु 
aque body) को स्वच्छ (transparent) 
किया जाता है उसी साधनसे बुद्धिको भी निर्मल किया 
जाता है। एकतान गति होनेपर ही ( चित्ततत्त्वकी ) 
WS (purity) सम्पादित होती है, इतस्तत; विक्षिप्त 
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गति (Divergent Motion) होनेपर वह मलिन हो 
जाती है। समाधि होनेपर सच्चगुणका समधिक प्रकाश 
हो जाता है । 


द्वितीय प्रकाश 
प्रथम AJIRA 


सवितक, सविचार, सानन्द और सास्मित--- 
चतुर्विध सम्प्रज्ञात समाधितत्त्व; तथा ग्रन्थिवेधतत््व | 


जिश्ञासु-आज सम्पज्ञात समाधिकी विभिन्न अवस्थाओं- 
के खरूपके सम्बन्धमे कुछ उपदेश करनेकी प्रार्थना हे | 
आप यदि अपनी समाधिकी अवस्थाओंके विवरण 
उदाहरण लेकर समझावेंगे तो शायद सहज ही समझमें 
आ जायेंगे | 


वक्ता-पातञ्जल AAT चार प्रकारकी सम्पज्ञात- 
समाधिका उलेख है | समाधिके wat अवस्था ध्यान ह्‌ 
और उसके पूर्वकी अवस्था धारणा है । किसी देशमें, किसी 
आन्तर या बाह्य विषयमें चित्तको धर रखनेका नाम घारणा 
है--धारणाका यह लक्षण स्मरण रक्खो | मान लो कि तुम्हें 
भगवानके किसी निर्दिष्ट रूपका ध्यान करना हे । ध्यान 
करनेके लिये प्रवृत्त होते समय पहले भगवानके किसी 
स्थूलरूपमें जब चित्तको धृत किया जाता है तब प्रथम बा 
सवितर्क अवस्था होती है। “विशेषेण तर्कनम्‌ इति वितर्कः? 
मान लो, तुम भगवानकी किसी चतर्भुजमूर्तिको धारणा- 
का विषय बनाते हो; तुम विचारते हो, भगवानके चार 
भुजाएँ हैं, छः भुजाएँ या आठ भुजाएँ नहीं हैं । तुम जो 
इस प्रकार भगवानके रूपको विशेषित करते हो, इसीका 
नाम वितर्क है । इस प्रकार किसी विशिष्ट स्थूलरूपमें 
चित्तको कुछ क्षणोंके लिये स्थिर कर रखनेपर ही विचारका 
प्रारम्भ होता हे । (विशेषेण चरणम्‌ इति विचार: ।? 
कार्यके कारणकी खोजका नाम ही चिन्तन है, विशेष- 
विशेष भावोंकी सहायतासे चिन्तन करना होता हे । पहले 
सामान्यसे ही विशेषकी ओर जाना पड़ता हे& | तत्पश्चात्‌ 
कार्य-कारण-सूज्रको पकड़कर क्रमशः कारणकी ओर 
अप्रसर होना होता है । जैसे स्थूल भूतोसे पञ्च सम्मात्राओं- 
की ओर, उनसे अहङ्कारतत्वकी ओर, ओर उससे 
महत्तत्वको ओर--इसी प्रकार क्रमशः मूळक[रणतक पहुँचना 


= e 
* सापान्यकी ओरसे Ra जानेका स्वरूप परत्रती 
प्रकाशमें वर्णित हुआ है । 
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पडता है।। इसीका नाम 'विचार'# (सविचार अवस्था) 
है । इस, प्रकार धीरेधीरे रज-तम मन्द पड़ जाते हैं 
और एक सत्वगुणप्रधान अवस्थामें साधक पहुँच जाता है | 
प्राथित तत्वको प्राप्ति होती है, भीतर आत्यन्तिक आनन्द 
अनुभूत होता है, उस समय जान पड़ता है कि इससे 
अधिक प्राप्तव्य मेरे लिये कुछ भी नहीं है । यही “सानन्द? 
अवस्था है | इसके बाद ही 'सास्मिता? अवस्था आती है, 
अपना प्रथक्‌ अस्तिच्वज्ञान Sa हो जाता है और साधक 
भगवानके साथ [मल जाता है । 


' पहले जब वितर्क और विचारकी अवस्था रहती है, उस 
समय चित्तका एक विशिष्ट भाव होता है | मुखपर भी वही 
भाव प्रतिफलित होता है | चित्र नं० १ भी इसी भावका 
प्रकाशक है, यह अपेक्षाकृत कुछ कठिन भाव है । फिर 
दूसरे चित्रमें देखो, मुखका कैसा विकसित, केसा आनन्द- 
मय भाव है। यह आनन्द-अवस्थाका परिचायक है-- 
भीतर परमानन्द अनुभूत हो रहा है, मुखपर भी बह प्रस्फुटित 
हो रहा दै | अन्तरके भावके अनुसार ही बाहरका भाव भी 
होता है | 

जिज्ञासु—प्रथमको कठिन भाव क्यों कहते हैं ! 

बक्ता--“कठिन? शब्द्से क्या बोध होता है, विचारो | 
जहाँ संसर्गशक्ति (Attractive Force) अधिक परि- 
माणमें क्रिया करती है, वहीं काठिन्य अनुभूत होता है। जहाँ 
अणु(संसर्गदाक्तिकी अधिकताके कारण) घनभावसे सन्निविष्ट 
होते हैं, वहीं संकोच दिखाई देता है, काठिन्य उपलब्ध होता 
है।। और जहाँ आकर्षण नहीं दै,भेदवत्तिशक्ति (Repulsive 
force) बढ़ी हुई है, वहीं विकास (Expansion) 
दिखायी देता दै। उस समय साधक भगवानके | दशन प्राप्त 
कर कृतां हो चुकता है, उसके चरणोंमें आत्मसमर्पण कर 
चुकता है | उसने अपना एथक अस्तित्व ही नहीं wer, वह 


# इसे ही व्यासदेवने योगसूत्रभाष्यमें ge बिचार? 

इस व्याख््याद्वाए संशेपमें व्यक्त किया है । 
| जिज्ञासु-इस समय संकोच क्यों होता है ? 

_ वक्ता-वाहरसे भीतर प्रवेश करते हो या नहीं ! 
जीवात्मा. स्थूळ शरीर त्याग करके आनन्द अन्वेषण करनेके लिये, 
आत्माका दर्शन प्राप्त करनेके लिये किसी अन्तःप्रदेशमें जाता है। 
इसी कारण मानो सब संकुचित हो जाता है । 

$ अथवा किसी तच्चका; तस्र भगवानूके ही रूप हे । 


तो भगवचरणसमुद्रमें उसे विलीन कर चुका है | उसकी 
सत्ता गळ गयी (Dis solved) | यह चित्र (Ho २ ) 
इसी निमजितभावका बोधक है | किसी वस्तुके गळ जाने 
का अर्थ क्या है? उसके अणुओंका परस्पर संश्लेषमाव 
त्यागकर परस्पर विप्रकृष्ट हो जाना, अन्य वस्तुमें विलीन हो 
जाना; पहले जो अपना एक पृथक अस्तित्व था उसका 
अन्तर्हित हो जाना | यहींपर काठिन्य बिल्कुल अन्तहिंत हो 
जाता है | श्रुति कहती है-- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछियन्ते सवसंशयाः | 

क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ 


ग्रन्थिमेद क्या वस्तु है, इसको अब बहुत कुछ समझ 
गये होगे । उनको देख लेनेपर फिर अभिमान--अपनी प्रथक्‌ 
सत्ताका शान--काठिन्य-ही नहीं रह जाता । अभिमानके 
बिल्कुल Aga हो जानेपर “मैं? नामका जो एक बन्धन, 
अवरोध,परिच्छेद था, जिसने तुम्हें एक प्रथक सत्तावाली वस्तु 
बना रक्खा था, वह भी विनष्ट हो गया। तुम्हारे गल जाने- 
पर तुम फिर “तुम'नहीं रह गये, तुम तो उन्हींमें घुलमिल गये। 
यही भाव “सानन्द? भाव है। इसीकी गाढ़ अवस्था 
सास्मिता नामसे अभिहित होती है | उस समय साधकको 
अपने प्रथक्‌ अस्तित्वका कोई ज्ञान ही नहीं रहता, 
वह ध्येयमै मिल गया | एकीभावसे उसमें स्थित हो गया। 
उसका द्वेतज्ञान विछ॒प्त हो गया | इसके पश्चात्‌ अथवा 
इसकी We अवस्था असम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था है |# 
(चित्र do ४ देखना चाहिये.) | 


RS 


% जिशासु--सानन्द, सास्मित एवं असम्प्रज्ञात समाधिकी 
अवस्थाका स्वरूप हमें ठीक-ठीक समझा दीजिये | 

वक्ता--“सानन्द? अवस्थाके वाद ही 'सासिता' अवस्था आती 
है । सानन्द-अवस्थामें कुछ क्षण रहते ही सास्मिता-अवस्था आ 
जाती है, तथा सास्मिता-अवस्थामें कुछ समयतक रहते a 
असम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था आविभू'त हो जाती है । सानन्द 
अवस्थाके प्रथम भागमें द्वेतशान रहता है, अपने पृथक्‌ अस्तिलका 
शान रहता है, साधक आनन्दका भोग करता है । भोक्ता और मोग्य 
इन दोनोंके न रहनेसे भोग नहीं हो सकता | क्रमशः यह AAC 
तिरोहित हो जाती है, तब फिर ( भोक्ता-भोग्य, द्रष्टा-दृइय, ध्याता 
ध्येयरूप ) द्वेतशान नहीं रहता, ध्याताका अपना पृथक्‌ अस्ति 
ध्येयके मध्य विलीन हो जाता है । इसीकी गाढ अवर्खी 
असम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था दै । उस समय और कोई शात 
रह ही नहीं जाता । केवळ अविशेष बोधखरूप सत्ता रह जाती है | 
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सानन्द और सस्मित अवस्था 
ne dss चित्र Ho २ 
चित्र नं० १ 


1 


आह 208006... सानन्द 


अवस्थाका द्योतक हे, शङ्करका भावहे सस्मितावस्थासे असम्पज्ञात अवस्थामें जा रहे हैं | 
चित्र ao ३ रारीरसे ज्योति निकल रही है । रातके 
समय चित्र लिया गया है | 
8186 


संख्या २ ] 


योगका नियम क्या है! मैं यदि यथार्थमावसे महादेव- 
का चिन्तन करू, तो मेरे बाहरके भाव, आकृति इत्यादि सब 
ठीक महादेवके समान हो MAÑ | 

मेरी एक और समाधिकी अवस्था है, जिसे आविष्ट 
(Inspired) अवस्था कह सकते हैं | कोई विषय 
किसीकों समझाने लगनेपर यदि बीचमै कोई बाधा न आवे 
और मेरा चित्त यदि उसी विषयमें दृढ़भावसे प्रविष्ट हो 
जाय तो कुछ ही क्षणके पश्चात्‌ मुझे समाधिकी अवस्था 
प्राप्त हो जाती है । फिर मैं कुछ भी नहीं समझाता, न कोई 
बात ही करता हूँ । अपने आप ही जो कुछ भीतरसे बोलना 
होता है वह निकलता जाता है। 


द्विती 
[ समाधितस्व--द्वितीय प्रकाश | 
द्वितीय अनुप्रकाश 
“वितर्क? का स्वरूपः “तर्कः और “वितर्क “धारणा? 
और “वितक' ! 
जिज्ञासु-“तर्क' शब्दका मुझे बहुत कुछ परिचय है, 
साधारणतः इसका बहुत प्रयोग दीख पड़ता है । 
पातञ्जलोक्त वितर्कके साथ तर्कका कैसा सम्बन्ध है, 
यह जाननेकी इच्छा होती है। 


वक्ता तर्क किसे कहते हैं ! जब कुछ सुना जाता है 
या देखा जाता है; तब यह क्या सुना, क्या देखा; 
जो कुछ सुना या देखा उसका कारण या तत्त्व क्या है, 
इस प्रकार जो प्रश्न मनमें उत्पन्न होता है, उसे ही तर्क 
कहते हैं । अविज्ञात तत्त्वमे कारणकी उपपत्ति ही तर्कका 
उद्देश्य हैं । तर्क या तत्त्वजिज्ञासा मनुष्यके लिये खाभा- 
विक है । किसी वस्तुके इन्द्रियगोचर होते ही हमारे मनमें 
उसका तत्त्व जानमेकी इच्छा उत्पन्न होती है । सामान्यः 
रूपसे तर्कद्वारा विशिष्ट ज्ञानका उदय नहीं होता; जब 
चित्त एकाग्न होता है, तभी वितर्क अथवा विशेष 


भावसे तर्क हो सकता है। एक विषयमै लगनेके बाद 


तुरन्त ही यदि चित्त विषयान्तरमें चला जातां हैतो 
वितर्क नहीं होता | 'यह क्या है ?? सनमै इस जिज्ञासाका 
उदय होते ही यदि चित्त अन्यत्र चला जाय, तो फिर 
(-तच्वनिर्णयसे ) तके किस प्रकार होगा ! विषयकी कुछ 
देरतक धारणा न होनेसे बह हो नहीं सकता । धारणाकी 
गाढ़ अवस्था ही ध्यान हे। जिस विषयका ज्ञान प्रास 
करना दै, उसी विषयमे मनको धृत करना होगा, उसे 
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छोड़कर यदि मन अन्यत्र जायगा तों धारणा ही नहीं होंगी । 
धारणासे ही वितर्ककी उत्पत्ति होती है। उस समय वैखरी 
अवस्थाका त्याग करके चित्तका क्रमशः अन्तःप्रवेश होता 
है। चित्तके दो धर्म हैं, सर्वार्थता और एकार्थता; जब 
सर्वार्थता-धर्म अभिभूत होता है, तब भावतः एकार्थता- 
धर्मका उदय होता है | 

जिशासु-वैखरी अवस्था किसे कहते हैं ! 

वक्ता-जिस अवस्थामै विखर--विशिष्ट खर वा प्रकाश 
अर्थात्‌ इन्द्रियद्वारा प्रकाश होता है; उसे ही वैखरी 
अवस्था कहते हैं । जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुसि, चित्तकी यही 
तीन अवस्थायें हैं । इन्हीं तीनोंमेंसे किसी-न-किसी 
अवस्थामै चित्त सर्वदा स्थित रहता है | जाग्रत्‌ अवस्थामै 
नाना विषयोंका ज्ञान होता है, खप्नावस्थामें चित्त एक 


ही विषयमै आबद्ध रहता है; उससे अतिरिक्त अन्य 


“विषयमै गमन नहीं करता | जब एकाग्रता होती है, अन्य 


विषयोसे चित्त जब एक विषयमै धृत होता है, तभी 
वितक होता है । 


तृतीय प्रकाश 
घारणा-ध्यान-समाधि; “जप”, 'मनन' और “ध्यान”, 
इनका परस्पर सम्बन्ध दृष्टान्तद्वारा सम्प्रशात समाधिकी 
सवितक और सविचार अवस्थाकी व्याख्या; सविचार 
समाधिद्वारा किस प्रकार किसी विषयका तत्त्व या पूर्णज्ञान 
प्राप्त होता है १ 


जिज्ञासु-जप और ध्यानका खरूप क्या है, तथा 
“(आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इस 
भुतिके उपदेशमे मनन और निदिध्यासन क्या हें १ कृपा 
करके बतलाइये; एवं सम्प्रज्ञात समाधिकी Baas और 
सबिचार अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है, यह भी मेंने 
अभी ठीक नहीं समझा है, इसे एक उदाहरणद्वारा 
खुलासा करके समझा देंगे तो में कृताथ हो जाऊँगा। 


बक्ता-अच्छी तरह विचारनेपर समझमे आ जायगा 
कि जप, मनन और भ्यान मूलतः एक ही वस्तु हैं । ध्यान 
जपकी ही गाढ़ अवस्था है, मानस जपको ही ध्यान कहते 
हें । एवं निदिध्यासन समाधिबोध्य पदाथके सिवा और 
कुछ नहीं है । आत्माको जाननेके लिये श्रुतिवाक्यद्वारा 
आत्माका स्वरूप श्रवण करना होगा, तत्पश्चात्‌ उसका 
मनन करना होगा, एवं तदनन्तर उसका निदिध्यासन 
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करना होगा | “मनन? शब्दका अर्थ होता है श्रुत विषयकी 
उपपत्ति बा युक्ति-विचार--वह कैसे और क्यों होता हे | 
मान लो, तुम विष्णुमन्त्रका जप करोगे, विष्णुका रूपध्यान 
करोगे । गुरुमुखसे सुननेपर उनका चत॒भुज-ध्यान करना 
होगा, तथा उनके चारों TAA क्रमशः शङ्ख) चक्र, गदा 
और पदकी भावना करनी होगी | GE TT करते समय 
ऐसा विचार करना होगा- अच्छा, भगवान्‌ चतुभुज क्यों 
हैं ! उनके जो चार हाथ बतलाये गये हैं, इसकी युक्ति 
क्या है ! इस युक्तिःविचारका नाम ही मनन है | तुम 
यदि ठीक जप करते हो, अपनेको ठगते नहीं हो तो तुम जप 
करते रहोगे और जिसका जप करते हो; उसके विषयमे 
तुम्हारे मनमै विचार चलता रहेगा | इस प्रकार क्रमशः 
चित्तकी एक एकाकार वृत्ति हो जायगी, उसे ही ध्यान 
कहते हैं । पतञ्जलिदेव चार प्रकारकी सम्प्रज्ञात समाधि 
बतळाते हें-सवितर्क) सविचार, सानन्द और सास्मित। 
पहले सवितर्क अवस्था आती है वितर्का अर्थ है विशेष 
भावसे तर्कना, अर्थात्‌ सामान्य भावसे विशेष भावमें 
जाना । पहले जिस विषयका ध्यान करना होता है, उसके 
अतिरिक्त अन्य सब विषयोंको त्यागकर केवल उसे ही 
धारण करना होता है। इस प्रकार उसीमें कुछ समयतक 
चित्त स्थिर करनेपर सविचार अवस्था आती है। विचार- 
का अर्थ है--विशेष भावसे चरण--विशेषके मार्गसे अग्रसर 
होना, सामान्यसे क्रमशः विशेष-विशेष भावमें उपनीत 
होना | मानलो, तुम किसी वृक्षके खरूपका ध्यान करते 
हो | पहले तुम्हारे मनमै वृक्षकी सामान्य सत्ताकी बात 
अर्थात्‌ वृक्ष एक सत्‌ वस्तु है उठेगी । इस दृष्टिसे वृक्ष 
भी सत्‌ है और मनुष्य भी सत्‌ दै। मनुष्य देश और 
कालमें अवस्थान करता है । za भी देश और कालमें 
अवस्थान करता हे । यह हुआ सामान्यभावसे चरण | 
इसके बाद तुम sah खरूपका और भी चिन्तन करने 
लगते हो । देखते हो कि बह भूमिको भेदकर उठा है, 
उसके नाना शाखा-प्रशाखा, पत्र-पछ्लब और फलादि हैं | 
तब विशेषभावसे चरण आरम्भ होता है। ये सब गुण 
मनुष्यम नहीं हैँ । इस प्रकार सामान्यसे विशेषमें गमन 
करनेसे ही पदार्थके खरूपकी अवगति होती है । अब फिर 
पूव दृष्टान्तका अनुसरण करो | तुम विचारते हो, भगवानके 
चार हाथ क्यों दे ! शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये क्या वस्तु 
हँ ! क्यों हैँ ! तुम इस विषयका चिन्तन करने लगते हो | 
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चिन्तनका यदि विल्कुल ही अभ्यास नहो तो पहले ही 
तत्त्व जान लेना सम्भव न होगा | पहले गुरुके मुखसे कुछ 
जान लेना बहुत सहायक होगा | 

प्रथम यही विचार आता है कि शंख भगवानके हाथमें 
क्यों होता है ! शंखमें हम क्या देखते हैं ! पहले हम देखते 
हैं कि यह एक बजानेका यन्त्र है तथा इससे एक विशेष 
प्रकारका शब्द होता है, शंखकी ध्वनिमें एक विशिष्टता 
है। तब विचारते हो कि शंखकी ध्वनिके साथ दूसरे किस 
शब्दका MEM है । कुछ विचार करनेपर ज्ञात हो जायगा 
कि उँ«कारकी ध्वनिके साथ इसका विशेष सादृश्य है । दीघ 
प्रणवोञ्चारका शब्द ठीक शांख-ध्वनिके समान होता हे | 
तुम दीधस्वरसे ताल्युक्त प्रणवका उच्चारण करो, देखोगे 
कि शब्द तुम्हारी नाभि ( केन्द्र ) से उठता है और फिर 
तरगों (Waves) के आकारमें चतुर्दिक्‌ प्रवाहित 
( propagated ) होता है। शंखकी ध्वनि मी इसी प्रकार- 
की होती है । शंखकी नामिसे पहले शब्द उठता है, 
और पश्चात्‌ तरंगाकारमें चतुर्दिक्‌ प्रवाहित हो जाता है | 
प्रणवकी ध्वनि ही वेद है, इससे विश्व जगत्‌की उत्पत्ति 
होती है | प्रणवरूप मूलसे ही विश्व जगत्‌ विवर्तित होता 
है। इस सत्यको बतलानेके लिये ही भगवानके हाथमे 
शंख रहता है | 

इस प्रकार विचारके द्वारा तत्वका अनुसरण करना 
पड़ता है । इस प्रकार चिन्तन करते-करते वह गाढ़ भाव 
धारण करता है, निःश्वास मन्द हो जाता है, रज और तम 
हीन हो जाते हैं, प्राणायाम स्वयं ही होने लगता है। 
इस प्रकार कुछ दिन जप करते-करते चित्त क्रमशः एकाग्र 
होगा और तव भगवान्‌ भीतरसे ही सब कुछ जाननेकी 
शक्ति देंगे, भीतरसे ही वह बतला देंगे कि शंख और 
चक्रका क्या अभिप्राय है । तब फिर दूसरेसे पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी | ज्ञान दो प्रकारका होता है-- 
औपदेशिक और अनोपदेशिक | जिज्ञासाके बाद किसी 
उपदेष्टाके मुखसे कुछ सुनकर जो ज्ञान होता है वह 
औपदेशिक ज्ञान है, तथा भीतरसे ही साधनाद्रारा जिस 
जानका प्रकाश होता है उसे अनोपदेशिक कहते हैं। 
अवश्य ही गुरुके मुखसे सुनकर साधना करनेसे शीघ्र 
फलकी प्राप्ति होती है। हाँ, जिन्होंने ya जन्ममें ही इसे 
कर लिया है, वे खयं ही ध्यानद्रारा भीतरसे ही सब 
कुछ जान लेते हैं। (शेष आगे) 
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योगद रहस्यवु 


(कर्नाटकी# भाषा ) 


( ढेखक--श्रीरङ्गनाथ दिवाकर, एम० Te) 


Tat यावदोंदु साध्यवन्न साधिसुव शीघ्र, 
शास्त्रीय, मत्तु योग्य उपायवु | इदु ईं शब्दद 
E सामान्य अथवायितु । इन्नु ई संचिकेगे 
ध्योगांक' एंव हेसरन्निडुबाग संपादकरु “योग” एंबुदके 
“परमपदवियन्नु दोरकिसुंव मार्ग! एंव daa कल्पिसि 
आ शब्दवन्नु उपयोगिसिरुवरु । 


परमात्मप्राप्ति अथवा मोक्षप्रासि इदु अनादिकालदिंद 
आर्यर ध्येयवागिदे । इदे परम पुरुषाथवेंदु एछ ऋषिमुनि 
गळ हेळत्त tease | ई अमृत स्थानवन्नु दोरकिसुव मागक्के 
कठोपनिषत्तिनल्ि “योगविधिः cq tae कोडल्पट्टि | 
अछि “योगविधि’ एंबुदर अथवु “ध्यानयोग? एंदु इरुवदु | 
अद्र विवरवादरू आ उपनिषत्तिनल्लि स्वल्प सट्टिगे 
कोडल्पट्टिदे | 


ई ध्यानयोगबन्ने मुख्यवागि हेव्ठ व eg उपनिषत्तुगळु 
zaag | अबुगखिगे “योग उपनिषत्तगळु' एंदु हेळवहुदु | 
wae कठोपनिषत्तिनष्टु प्राचीनविरुववेदु हेळलिक्कागुव- 
fas | आ याव उपनिषत्तुगछल्ियू ई विषयद Big पूर्ण 
प्रतिपादनेयु कंडु बरुवदिल्ल । सुंदे गीतेयलियू ई विषयवु 
बंदिदे । आदरे ई विषयद ओळछे शास्त्रशुद्ध मत्त तकंबद्ध 
सांगोपांग विवेचनेयु पातंजल्योगदशनदछलि बंदिदे | 


आदरे, परमपदप्रासिगे पातंजलयोंगदशनदलि हेळिद 
चित्तबृत्तिनिरोधरूप योगवेंबुदोंदे मार्गवु tg are तिळिय 
कूडदु | याकंदरे ata पूर्विकक आ पदवन्नु पासमाडिको- 
ळळलिके VE मागगळु इरुबवो अवेळवुगळचु परिशोधिसि 


WE पंचयोगगळन्न अथवा योगपंचकवन्नु प्रतिपादिसुत्त 


बंदिह्दारे | मनुष्यनछिरुव प्राऐसक्ति, मनःशक्ति, क्रिया- 


शक्ति, भावनाशक्ति) मत्तु बुद्धिशक्ति ई पंचशक्तिगळ झुद्धी- 
करण, एकाग्रीकरण, संग्रह, बलिष्ठीकरण, घारणे AT 
कोनेगे, परमात्मनछि समर्पण इबुगळिगनुसरिसि हठयोग) 
ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, AT ज्ञानयोग एंब Te 
योगमागंगळु सिद्धवागिवे | ई te मार्गगळन्नु प्रत्येक 
वागि अनुसरिसुव अनेकानेक साधकरु ई भरतभूमिय लि 
AIS कंडुवरुवरू | 


Za हलर्वरु हठ ag ध्यानयोगगळु बेरे अल UT 
Zgaga | अदे रीति भक्तियोग, कर्मयोग, इवु आत्यंतिक 
निष्ठेगळल tg tease | अवादगळलि नावु zim 
RE | 


आधुनिक seas श्री अरविंद घोषरवरु 
योगसमन्वयवन्नु प्रतिपादिसुत्तिरूवरु | तन्न यावदौदु विशिष्ट 
शक्तियन्नष्टे अवलंबिसदे प्राणादि सबेशक्तिगळन्नु ओम्मेळे 
परमात्मनि समर्पिसि याव साधकनु तन्न साधनवच्नु 
प्रारंमिसुवनो अवनु योगसमन्वय मार्गवन्नु हिडिदिरुव- 
नेन्नबहुदु | 


ई एल मार्गगळ मुख्य aaa, तिरुळेनु, cox 
तिळिदुकोळ्ळुवदु अत्यवश्यकबु | याव परमस्थितियन्नु नाचु 
पड़ेयबेकेन्नुवेबो अदु नम्म चित्तद aig स्थितियु । अछि, 
आ स्थितियलि नमगे चिर, स्थिर, निराळं, निर्मल, आन द्‌- 
द्‌ अनुभववागलिक्केबेकु | इदु याव साधनदिंद साधिसुवदो 
अदे योगमागबु | 


सामान्यवागि नम्स सर्वशक्तिगळ प्रवाहवु बहिसुख- 
विरुवदु | नम्म एछ इंद्रियगळु बाह्यवस्तुगळकडेगे ayaa | 
अर्थात्‌ ई बाह्य बस्तुगळिद नावु आनंदवन्नु अपेक्षिसुवेबु । 
आदरे निजवाद आनदस्थानबु बाह्य वस्तुगळिल, आत्मने 


१ हेसरन्निहु 
कुछ लोग । ५ ओम्मेले 
८८--८९. 


= एकदम | 


# एकलिपिविस्तारके उद्देश्यसे कल्याणमें कनाडीभाषाका यह Sa छापा गया है । 


¬ सम्पादक 


= नामकरण करना । २ दोरकिसु = प्राप्त कर लेना । ३ कोडब्पद्धिदे = दिया गया हे । ४ हरूवरु= 
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आनंदोद्रमद yes, एंव मनवरिकेयागि नम्म शक्तिगळु 
अत्त हरियलारंभिसिदवेंदरे नाडु योगमारवन्नु आक्रमिसल 
प्रारंभ माडिदंते आगुवडु | हीगे आगवेकादरे नम्म 
जक्तिगळेल शुद्ध ey निर्मळवागलिकेवेकु | IRR 
अवुगळ बहिःप्रवृत्तियु कडिमेयागलारढु | ओसम्मे ग्रुद्धवाद्‌ 
aza नाडु अबुगळन्नु नम्म ध्येयदछि एकाप्रमाडलिके 
रेकु । अंदरे शक्तिसंग्रहवागि Agia बलवु वेळेयुबढु | 
मुंदे अबु आत्मनलि, TH Aaa, आत्मानंदद्ि 
खिरवाग तोडगिदवेंदरे परमस्थानबु नमे दोरकुवडु | इदे 
योगसिद्वियु | 
आ स्थितियु सवपुण्यपापातीतवु, सुखदुःखातीतवु, 
निराल्यवु, आनंदपूर्णवु, BBA, शांतवु, शिववु, Fara, 


= 


ada, सत्यवु, शब्दातातवु | अद्‌ मोक्षवु | 
हेन्दीमं साराथ 
योगका रहस्य 

किसी ध्येयको प्राप्त करनेका ala, शास्त्रीय और 
योग्य उपाय “योग? कहलाता है । यह है “योग? शब्दका 
सामान्य अथ । यहाँपर सम्पादक महाशयने “योगाङ्क 
ऐसा जो इस अङ्कका नाम war है वह “परमपद प्राप्त 
कर लेनेका माग” ही “योग” है, इस खयालसे रक्खा है । 

अनादिकालसे परमात्मप्राप्ति या मोक्ष ही आयाँका 
ध्येय है । आजतक सब ऋषि-मुनिगण इस ध्येयकों ही परम 
पुरुषार्थ मानते आये हैं । इस ध्येयकों प्राप्त करनेका जो 
माग है उसको कठोपनिषद्में “योगविधि? नाम दिया 
गया दै । वहाँ “योगविधि? का अर्थ है ध्यानयोग | उस 
मागेका कुछ विबरण भी उस उपनिषद्में है | 

इस “ध्यानयोग? का ही प्रतिपादन जिनमें है ऐसे 
आठ-दस उपनिषद्‌ हैं; उनको हम “योग उपनिषद? कह 
सकते हूँ । हम नहीं कह सकते कि वे सत्र कठोपनिप्रदके 
समान प्राचीन हैं । यह भी नहीं कह सकते कि उनमें इस 
विषयका प्रतिपादन सम्पूणतासे आ चुका है । श्रीगीता- 
ग्रन्थम भी इस बिषयका कुछ उल्लेख दै । फिर पातञ्जल- 
योगदशनमें इस ध्यानयोगका--इसको राजयोग भी कहते 
इ-प्रतिपादन साङ्गोपाङ्ग ओर पूर्णतासे हुआ है | 

परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि परमपद प्राप्त 
कर ठेनेका यह ध्यानयोग ही एकमात्र साधन है । क्योंकि 
हमारे पू्वजेनि इस विषयमे बहुत परिश्रम किया है और 


—0<0C — 


| भाग १० 


TS 


आखिरकार योगपञ्चक या पाँच योगमागोंका प्रतिपादन 
किया है । हम देखते हैं कि मनुष्यमें माणशक्ति, मनः शक्ति, 
क्रियाशक्ति, भावनाशक्ति ओर बुद्धिशक्ति, ऐसी पाँच 
शक्तियाँ हैं | उनमेंसे एक-एक शक्तिका शुद्धीकरण, एकाग्री- 
करण, संग्रह, वलिष्ठीकरण, धारणा और परमास्मामें समर्पण 
करनेसे एक-एक योग सिद्ध होता है । क्रमसे उनके नाम हैं 
हठयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग | 
इनमेंसे एक या अधिक मार्गोका साधन करनेवाले साधक- 
गण इस मारतभूमिमें अनेक आज भी हैं । 

कोई कहते हैं कि हठ ओर ध्यानयोग भिन्न नहीं हैं, 
दसरे कहते हैं कि भक्तियोग और कर्मयोग ये आत्यन्तिक 
निष्ठा नहीं हो सकते | परन्तु इन वादग्रस्त प्रश्नौका बिचार 
यहाँ करना उचित नहीं है | 

आधुनिक कालमें श्रीअरविन्दजी योगसमन्वय- 
मार्गका प्रतिपादन कर रहे हैं | किसी एक विशिष्ट शक्ति- 
का अवल्म्वन न करते हुए सर्वशक्तियौका पूर्ण समर्पण 
जिस मार्गमे किया जाता है और जो साधनमार्ग उस 
समर्पणसे ही प्रारम्भ होता है उसको समन्वययोग कहते हैं | 

इन पञ्च योगमार्गोका मूलतत्त्व क्या दै, और उनका 
रहस्य क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है | जिस पदको 
हम प्राप्त कर लेनेकी इच्छा रखते हैं वह है एक चित्स्थिति | 
उस स्थितिमें हमें चिर, स्थिर, AUSA, निर्मळ आनन्दका 
अनुभव होना चाहिये । यह जिस मार्गसे प्राप्त हो सकता 
हे वही योगमार्ग है | 

सामान्यतः हमारी सर्वशक्तियाँ बहिसुख होकर बहती हैं । 
हमारी सवे इन्द्रिया बाह्य वस्तुओकी ओर भागती हैं । हम 
आशा रखते हैं कि उन वस्तुओसे हमें कुछ आनन्दप्रासि 
हो । परन्तु सत्य बात तो यह है कि आनन्द वस्तुओँमें 
नहीं है, वह है आत्मगत | इस तरफ जब्र हमारी शक्ति बहने 
लगती है वही है योगका प्रारम्म । यह क्रम पूर्ण होकर 
सवसमपणके द्वारा पूर्णानन्दकी प्राप्ति होनेके लिये ad- 
शक्तियोंका शुद्धीकरण इत्यादि होना आवश्यक है 
अन्तमे योगसिद्धि होगी | 

वह अन्तिम स्थिति है । उसका शाब्दिक वर्णन कौन 
कर सकता है। वह है पुण्यपापातीत, सुखदुःखातीत; 
निरावलम्ब, आनन्दपूर्ण, अमृत, शान्त, शिव) सुन्दर, 
नित्य, सत्य और शब्दातीत । यही मोक्ष है । 
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नाथ-पन्थम योग 


( लेखक--श्रीपीताम्वरदत्तजी बड्थ्वाल, एम० To, एल-एल० qlo, Sto लिट) 


नाथपन्थ शुद्ध साधनाका माग है | अपने सिद्धान्ताँकी 
साथकता उसमें यही मानी जाती है कि उनका इसी 
जीवनमै अनुभव किया जाय । नाथपन्थका तास्विक 
सिद्धान्त है कि परमात्मा “केवल” है, बह भाव और अभाव 
दोनोंके परे है, उसे न “बस्ती” ( भाव) कह सकते हैँ न 
‘ar ( अभाव); यहाँतक कि उसका नाम भी नहीं 
IFAT जा सकता-- 
वस्ती न शुन्य शुन्यं न बस्ती अगम अगोचर ऐसा । 
गगन सिखर महि बाळक बाराहि वाका नाँच घर्हुगे कैसा ॥ 
( गोरखसवद ) 


इसी केवलावस्थातक पहुँचना जीवका मोक्ष है। 
साधकको दृष्टिसे उतना महत्त्व सिद्धान्तका नहीं है जितना 
उस सिद्धान्तको अनुभूत सिद्धितक पहुँचाने- 
वाले मार्गका, जिसके विना सिद्धान्तकी कोई सार्थकता 
नहीं । ` आत्मा-परमास्माका सिद्धान्तरूपसे चाहे जो 
सम्बन्धं माना जाय, व्यावहारिक दृष्टिसे व्यक्तिका मोक्ष 
उन दोनोका सम्मिलन, ऐक्य अथवा जोड़ ही कहलायेगा | 
इंसी कारण केबल्यमोक्षं भी योग कहलाता है# | नाथपन्थ 
इसी योगांनुभूतितक पहुँचानेवाला “पन्थ? है। उसका 
एकमात्र ध्येय योगकी युक्ति बताना है, जिसको जाने बिना 
जीव पिंजरेमेंके सुएकी तरह पराधीन है-- 

सप्त धातुका काया AAT ता माहि 'जुगति बिन TAT । 

सतगुर मिळे त sa बाबू नहिं तौ परके gary 

(गोरख ) 

इस. “गति” में स्वभावतः सबसे प्रथम दृष्टि कायाकी 
ओर जाती है, क्योंकि बही जीवकी पराधीनताका प्रत्यक्ष 
कारण है | कायाकी विनश्वरता ही सत्रसे पहले मनुष्यकी 
परवशताको प्रकट करती है। एक बृहत्‌ प्रश्नके रूपमै 
खड़ी होकर वही मनुष्यकी अन्वेषणवृत्तिको उत्तेजित 
करती है | अध्यात्मकी ओर प्रेरणा करनेवाली जिज्ञासाका 
आरम्भ इसी प्रश्नको लेकर होता है-- 


ऋ मूलतः केवल्यानुभूति ही योग कहलाती है। किन्तु लक्षण- 
से इस अनुभूतितक पहुँचानेवाले साधन भी योग कहलाते हें । 
जनसाधारणमें योगका यही लाक्षणिक प्रयोग रूद हो गया है। 


आवै संगे जाइ अकेला । aa गोरख राम रमेळा ॥ 
काया हंस संगि ह्वै आवा । जाता जोगी as न पावा॥ 
जीवत जग में मुआ मसाण । प्राण पुरिसकत किया पयाण॥ 
जामण-मरण बहुरि वियोगी । तार्थे गोरख भेला योगी ॥ 


अतएव शरीरविचारसे योगका आरम्भ होना 
स्वाभाविक ही है-- 

आरम्भ जोगी कर्थीका एक सार। 

बिण षिण जोगी करे सरीर बिचार ॥ 

बहुत-सी आध्यात्मिक ग्रणाल्योंमें शरीर Taqwa 
देखा जाता है ओर उसे नाना प्रकारसे कष्ट दिया जाता 
है। परन्तु वस्तुतः शरीर हमारा शत्रु नहीं । आत्माने अपनी 
अभिव्यक्तिके लिये उसे धारण किया है | यह हमारा दोष 
है कि हम अपने मूल उद्देश्यको भूलकर साधनकों ही 
साध्य समझ बैठे हैं जिससे तामसरूप होंकर काया 
तमसादृत हो गयी है | परन्तु है यह शरीर वस्तुतः 
सत्यस्वरूप आत्माका मन्द्र 

यह तन साँच, साँचका घरवा, रुभ्र  परुट अमीरस भरवा | 
> (गोरख ) 

इसका सदुपयोग होना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । जो 
केवल उसे पालने-पोसने ओर सुख देनेमें लगे रहते = 
तथा जो केवळ उसे कष्ट ही दिया करते हैं, दोनो ही 
शरीरका उपयोग नहीं जानते । इसीसे गुरु गोरखनाथ 
कहते हैं--- 


केद्पै रूप कायाका मंडण अबिथौ कांड उसो । 
गोरख कहे सुणो रे भोंदू , ote अभी कत साँचो ॥ 


इसी ठुरुपयोगके कारण आत्मभूपका यह गढ़ शत्र 
कालके हाथमें पड़ गया है और जीव अपने ही घरमै 
बन्दी हो गया है । अतएव आवश्यकता यह है कि काया- 
Teal TAS हाथसे लेकर उचित उपयोगे लिये उसके 
स्वामीको ata दिया जाय-- 


We गोरखनाथ काया गढ़ हेदा, 
काया गढ़ रेवा, जुणि जुणि जीवा । 


पसन स्य ल O O 
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कायापर कालका प्रभाव जरा और मत्युसे प्रकट 
होता है । समय बीतनेके साथ झरीरमें भी परिवतन 
होता जाता है और अन्तमें बूढा होकर मनुष्य मर जाता 
है । शरीरको कालके प्रभावसे बाहर तब समझना चाहिये 
जब वह जरा, मुत्यु आदि विकारोसे रहित होकर सदैव 
बाल्खरूप रहे | इसी बालखरूपको नाथ योगियोंने 
अपना लक्ष्य बनाया | इसी दृष्टिसि रसेश्वर योगियोने रस 
(पारा) आदि रसायनोंका आविष्कार किया था । उनका 
विश्वास था कि शरीरमें जिन रासायनिक परिवतनोसे 
जरा आती है, रसायनोंके प्रयोगसे वे रुक जाते हैं और शरीर 
अजर हो जाता है। परन्तु रसेश्वरोका दावा सर्वाशमें 
सत्य नहीं था । रसायनोका प्रभाव स्थायी नहीं होता था | 
इसलिये नाथ AAI उन्हे सिद्धि-प्राप्तिमें असमर्थ 
बतलाया-- 
रूपे सीझै काज । तौ कत राजा ठाडै राज॥ 
बूटी aa मत कोई । पहली रँड बेदकी दई ॥ 
बूटी अमर जे करे । तो वेद धनंतर काहे RÈN 
(गोरख) 
परन्तु उन्होंने रसेन्द्रोके मागका सवथा त्याग नहीं 
किया । सर्वदाके लिये न सही, कुछ कालके लिये तो वह 
शरीरको रोग और जरासे बचा रखतें हैं । अतएव जड़ी- 
बूटी इत्यादिकोंके द्वारा कायाकल्प करना उन्होने योगकी 
युक्तिमें सहायक माना है और यम, नियम आदि आरम्मिक 
बातोके साथ-साथ उसका विधान किया है-- 
अदघू अहार तोडी, निद्रा मोडो, कबहुँ न होइबो रागी । 
छठे ठमासे काया पर्काटेबा नाग बंग बनासपती जोगी॥ 


सोने 
जड़ी 
जड़ी 


यही काम नेति, घौति, बस्ति, नौलि आदि षटकर्मों- 
से होता है । कायाशुद्धिका लक्षण यह है-- 
बड़े बड़े कूल्हे मोटे मोटे पेट । नहीं रे पूता 
खड़ खड़ काया निरमळ नेत । भई रे पूता गुरुसों भेंट ॥ 


`N 


TRA मट ॥ 


fe) 


शरीरकी चञ्चलताके लिये आसनोंका विधान है | 
योनियोके अनुरूप आसनोंकी भी संख्या चौरासी लाख 2, 
बरन्तु प्रधान आसन दो हैँ-पद्मासन और सिद्धासन | 

काल-विजयकी इच्छासे बहुत प्राचीन कालसे योगार्थी 
शरीरपर विचार करते चले आ रहे हैं, जिससे एक विलक्षण 
सूक्ष्म शरीरविज्ञानका निर्माण हुआ है, और शरीरमें नौ 
नाडी, बहत्तर कोठे, चौसठ सन्धि) घट चक्र, घोडशाघार, 
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दशा वायु) कुण्डलिनी आदि महत्त्वपूण तत्वोंका पता लगा 
है | इस छोटेसे लेखमें इस विज्ञानके बिस्तारको स्थान 
नहीं | साररूपमें इतना ही कहना अलम्‌ हागा कि उसके 
अनुसार eae स्थित गगनमण्डळ ( ब्रह्मरन्ध्र ) में 
aia मुँहका अमृतकूप है ( यही चन्द्रतत्व भी कहलाता. 
हे), जिसमेंसे निरन्तर अमृत झरता रहता है। जो इस 
अमृतका उपयोग कर लेता है वह अजरामर हो जाता èl 
परन्तु युक्ति न जाननेक्रे कारण मनुष्य उसका उपयोग नही 
कर सकता और यह चन्द्रसाव मूलाधारस्थित सूयतच्वके 
द्वारा शोष लिया जाता है-- 
गगन-मँडलर्में औंधा Fat Tel अमृतका बासा । 
सुरा हाई सू मरमर पीया निगुरा जाइ पियासा ॥ 
(गोरख ) 


योगियोंकी सब युक्तियोका विधान इसी एक अमृत- 
तच्चके आखादनको उद्देश्यमें रखकर किया जाता है | 

ऐसा जान पड़ता है कि रेत इस सूक्ष्म तच्वका व्यक्त 
रूप है । ब्रह्मचयमें स्थित होनेवालेके लिये बिन्दुरक्षा 
इतनी आवश्यक है कि बिन्दुरक्षाका नाम ही ब्रह्मचर्य पड़ 
गया है | शरीरकी दृढ़ताके लिये भी रेतोधारणकी बड़ी. 
आवश्यकता है | यह तो स्पष्ट है कि बिन्दुनाशसे शरीरके 
ऊपर कालका प्रभाव शीघ्र पड़ने लगता है और वह. 
जराग्रस्त हो जाता हे । नाथ योगियोंने भी बिन्दुरक्षापर: 
बिशेष जोर दिया है-- 


व्यंदहि जोग, व्यंदहि भोग । व्यंदहि हरे जे चोसठि रोग hi 

या व्यंदका कोइ जाणे भेव । सो आप करता आणे देव ॥. 
सांसारिक भोग-लिप्सा हमारे नाशका कारण है ।' 
कामिनीके निकट पुरुष वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे नदी- 


किनारेका पेड़ | अपने योगभ्रष्ट गुरु MAKII 
उद्दिष्ट कर गोरखनाथने कहा था-- 


गुरुजी ऐसा करम न कीजे । ताथै अमी महारस छीजे ॥ 
नदी तेरे बिरिखा, नारी संगे पुरखा, 


ड अरूप जीवनकी आसा |. 
मन थें उपजी भेर सिसि weg 
& ara कंद बिनासा॥' 
We भये डगमग, पेट भया ढीला, 
सिर बगुलाकी HR 


अभी महारस बाघणि सोख्या | 
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इसीसे बिन्दुपातसे योगी अत्यन्त दुखी होता है-- 
कंत गर्यो कूँ कामिनि A बिंद गयौँ कूँ जोगी ॥ 
जिस एक बूँदमें नर-नारी पच मरते हैं उसीके द्वारा 
सिद्ध अपनी सिद्धि साधते हैं--- 
एक बुँद नरनारी रीधा । ताहीमे सिथ साधिक सीधा ॥ 
जो बिन्दुरक्षा नहीं करता, वही योगकी दृष्टिमे 
सबसे नीच है-- 
ज्ञानका छोटा, काठका AEN 
इंद्रीका कड़बड़ा, जिह्वाको फूहड़ा । 
गोरख कहै ते पारतिख चहड़ा ॥ 
अतएव योगीको शरीर और मनकी चञ्चलताके कारण 
नीचे उतरनेवाले रेतको हमेशा ऊपर चढानेका gaa 
करना चाहिये | योगीको ऊध्वरेता होनेकी आवश्यकता 
है | नाथपन्थमें ऊध्वरेताकी बड़ी कठिन परीक्षा है-- 
अगि मुखि बिंदु अगिनि मुखि पारा। जो राखे से गुरू हमारा॥ 
बजरि करंता अमरी राखे, अमरि करता बाई । 
मोग करंता जे व्यॅद राखे, ते गोरखका भाई॥ 
अमृतके आस्वादनके लिये योगने कई युक्तियोका 
आविष्कार किया है । विपरीतकरणीमुद्रा, जालन्धखन्ध, 
IA जिह्वा पलटना, कुण्डलिनी-जागरण, सत्र 
इसी उद्देश्यसे किये जाते हैं । परन्तु ३वासक्रियाका बिन्दु- 
स्थापन और अमृतोपमोगमें विशेष महत्त्व है । मनुष्यका 
जीवन इयासक्रियाके ऊपर अवलम्बित है | जबतक सॉस 
चलती रहती है तभीतक आदमी जीता है, प्राण रहते ही 
तक वह प्राणी है | इवासक्रियाके बन्द हो जानेपर मनुष्य 


. मर जाता है | अतएव इवासक्रियाका बन्द होना हमारे 


-ऊपर कालकी सबसे बड़ी मार दै । 

बायू अध्या सयरू जग, वायू Bag न बंध । 

बाइ बिहूणा ae पड़े, at कोइ न संघ ॥ 

परन्तु यदि इवासक्रियाके बिना भी हम जीवित रह 
सके तो कहना चाहिये कि कालकी मारका हमारे ऊपर 
कोई असर नहीं है | इसीसे योगी प्राणविजयको sE- 
कर प्राणायाम करता है । पूण प्राणविजय “केवल” कुम्भकके 
द्वारा सिद्ध होती है | “केवल” कुम्भकमें शवासक्रिया एकदम 
रोक दी जाती है । पूरक और रेचककी उसमे आवश्यकता 
नही रहती | इससे प्राण सुषुम्णामें समा जाता है और 
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प्राणायामके द्वारा प्राणवायुमात्र नहीं, दशौ वायु 
वशमें आ जाते हैं । परन्तु इसके लिये शरीरमें वायुके आने- 
जानेके सब मार्ग बन्द कर देना आवश्यक होता है | शरीर- 
के रोम-रोममें नाडी-मुखोका अन्त है, जिनके द्वारा शरीरमें 
पवन आता-जाता है | इसी कारण कुछ योग-पन्थामे भस्म 
धारण आवश्यक बताया गया है | किन्तु वायुके याता- 
यातके प्रधान द्वार नौ हैं | इन नो द्वारोको बन्द 
रखना नाथपन्थी भाषामें 'वायु-भक्षण' के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है-- 
अवधू नव घाटी रोकिके बाट । बाई बणिजे चौसठि sex ॥ 
काया We अविचरु Ra । छाया विवरजित AN सिध ॥ 

सास उसास बायुकों मळिबा, रोकि लेड नव दारे । 

छठे छमासे काया WA, तब उनमनि जोग अपारं ॥ 


इस प्रकार जब वायु शरीरमें व्याप्त हो जाता है तो 
बिन्दु स्थिर होकर अमृतका आस्वादन होता है और 
अनाहत नाद सुनायी देने लगता है, तथा स्वयंप्रकाश 
आत्मज्योतिके दर्शन होने लगते हैं-- 
अवधू सहस नाडी पवन चलेगा कोटि झमका नादे ६ 
EWM चंदा बाई सांख्या किरण sad जब आदे ॥ 


परन्तु योगसाधन केवल शारीरिक साधन नहीं है । 
बहिसुख इत्तिसे योगसिद्धि प्राप्त करना असम्भव है | 
वृत्तियोंका अन्तमुख होना योगकी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है । अन्तःशुद्धि तथा स्थिरताकी योगमै प्रधानता है) 
कायाशोधनकी सार्थकता इसीमें है कि वह उन्हे प्रात करने- 
में सहायक हो | अतएव बिना मनको वशमे किये ade 
को वशमें करनेका कोई अथ नहीं | 


मन कायाका केन्द्रित चेतनखरूप अथवा बृहत्‌ 
चेतन इन्द्रिय है जो शरीरकी विभिन्न बाह्य इन्द्रियोपर 
शासन करता है | मनके चञ्चल होनेपर शरीर भी चञ्चल 
हो उठता है और इन्द्रियां विषयोकी ओर लपकने लगती 
हें । अतएव इन्द्रियोको विषयोसे हटानेके लिये मनके 
बहिः प्रसारको समेटकर उसे आत्मतत्त्वकी ओर प्रेरित 
करना चाहिये 


गोरख बेरे, सुणहु रे अभू, पे पसर निवारी । 
अपर्ण आतमा आप बिचारे, साबो पाँच पसार ॥ 


सूर ° न्द्र्क ~ = c ~~ 
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आत्मचिन्तनका सबसे बड़ा सहायक अजपा-जाप है । 
इवासोच्छवासकी क्रियापर मनको एकाग्र करनेसे मनका 
अत्यन्त निग्रह होता है | नाथ योगियोंका विश्वास है कि 
रात-दिनमें मनुष्यके २१६०० इवास चलते हैं | इनमेंसे 
प्रत्येक श्वासमें अद्वेतभावना करना “अजपा-जाप? 
कहलाता है । अजपा-जापका अभिप्राय यह है कि बिना 
ब्रह्ममावनाके एक भी श्वास व्यर्थ न जाय । कुछ अभ्यास 
हो जानेपर बिना किसी प्रयत्नके गुप्तरूपसे मनमै यह भावना 
निरन्तर अपने आप हुआ करती है, यहाँ तक कि ब्रह्म- 
भावना उसकी चेतनाका स्वरूप ही हो जाता है-- 
एसा जाप जपो मन लाई। सोऽह सोऽह अजपा माई ॥ 
आसन (AS करि घरो वियान । अहनिसि सुमिरो ब्रह्म गियान ॥ 
नासा अग्र निज ज्यों बाई । इडा प्यंगुका मधि समाई N 
छ सै सहंस इकीसो जाप । अनहद उपजे आपे आप ॥ 
बंक mt St सूर । रोम रोम धुनि बाजे तूर ॥ 
उलट कमर सहस्र दरु बास । भ्रमरगुफामै ज्योति प्रकास ॥ 
साधकके इस प्रकार आत्मनिरत हो जानेसे घट- 
अवस्था सिद्ध होती है-- 
घरही Teal मन न जाई दूर । अहनिसि पी जोगी वारुणि सूर ॥ 
स्वाद बिस्वाद वाइका कछीन | तब जाणिबा जागी घटका ade ॥ 
इस प्रकार जब मनकी बहिमुख बृत्ति नष्ट हो जाती 
है ओर साधक आत्मनिरत हो जाता है तब वह कायिक 
मनसे ऊपर उठ जाता है और उन्मन-दशाको प्राप्त a 
जाता है | योगसाधनाके द्वारा उसे समस्त सिद्धियाँ प्रास 
हो जाती हैं, वह इच्छारूप धारणकर जहाँ चाहे वहाँ 
विचरण कर सकता है और उसे आत्मदेवके दर्शन 
प्राप्त हो जाते हैं-- 
काया गढ़ भीतर देव देहुरा कासी । 
सहज सुभाइ मिले अबिनासी॥ 
यह “परिचय? अवस्था कहलाती है-- 
परिचय जोगी उन्मन खेळा। 
 अहनिसि इक्या करे देवता सूँ मेळा ॥ 
पिन धिन जोगी नाना रूप । 
तब जानिया जागी परिचय सरूप ॥ 
( गोरख ) 
सबसे अन्तमें “निष्पत्तिः अबस्था आती है, जिसमें 
योगीकी समदृष्टि हो जाती है, उसके लिये सब भेद मिट 
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जाते हैं; सब तत्व उसकी आज्ञापर चलते हें, सिद्धियोका 
लोम उसे नहीं gar और कालके प्रभावसे मुक्त होकर 
वह frees विचरण करता है--जिस कालका त्रेलोक्यके 
ऊपर शासन है और जो सबको ललकारता फिरता है-- 


ऊमा मारू, बैठा मारूं, मारू जागत सूता। | 

तीन लोक मग जाळ पसाण्या कहाँ जायगे। पुता ॥ 

निष्पत्ति-योगीका निर्भय उत्तर है-- 

ऊभा खंडो, वेठा Bi, a जागत सूता । 

तिहूं होकमें रहो निरन्तर तो गोरख अवधूता ॥ 

गोरखके नामसे प्राप्त सबदग्रन्थमें निष्पत्ति-योगीके 
लक्षण यो लिखे हैं-- 

निसपति जोगी जाणिवा कसा। 
अगनी पाणी AEI 

समकरि देख | 
तब जानिवा जोगी निसपतिका भेख ॥ 


~ 
जैसा ॥ 
राजा परजा 


इस सिद्धिको देनेवाले समस्त अभ्यासौका वर्णन 
यहापर नहीं किया जा सकता | यहाँपर केबल एक अभ्यास- 
का उल्लेख कर देना काफी हे, जिसका नाथपन्थमें गोरक्षके 


नामके साथ सम्पर्क है । 

जिस राज्यमें धर्मशासन हो, सुभिक्ष हो, प्रजा सुखी 
हो, किसी प्रकारका उपद्रव न हो, वहाँ योगाथी निर्मल 
जलखोतके पास एकान्तमें अपने लिये मढी बनावे, जिसमें 
आने जानेके लिए एक छोटेसे द्रारको छोड़कर कोई 
छिद्रतक न हो | घटकर्मोंसे अपनी देहको झुद्धकर 
साधक वहाँ सिद्धासनमें वेठकर खेचरी मुद्राके साथ “केवल” 
कुम्भकका बारह वर्षतक अभ्यास करे। कहते हैं कि 
गोरक्षनाथने विशेषकर इसी अभ्याससे योगसिद्धि प्राप्त 
की थी । 

योग युक्तिके प्रधानतया दो अङ्ग हैं--एक “करनी” 
और दूसरा हनी? | ऊपर जो कुछ कहा गया है,बह “करनी? 
अथवा क्रिया है। उसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
Tama हठयोग प्रचलित है | बल्कि यह कहना चाहिए 
कि हटयोगका पूर्ण प्रवर्धन नाथपन्थके द्वारा ही हुआ et 
परन्तु दठ्योगके सम्त्रन्धमे जनसाधारणमें गलत घारणा 
फली हुई है, वे उसे हठधर्मी समझते हैं और बहुघा 
हेय | । परन्तु किसी भी साधनामार्गमें हठ सबसे 
पहली आवश्यकता है । योगसू aH दी हुई योगकी 
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( योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ) । निरोध बिना हठके सम्भव 
नहीं । परन्तु साथ ही इस बातका ध्यान भी aT जाता 
है कि मन तथा इन्द्रियोंके साथ यह हठ बड़ी आसानीसे 
किया जा सके | 

करनीका यह सोकर्य रहनीके द्वारा सम्भव होता है | 
नाथपन्थकी रहनी मध्यम मार्ग कही जा सकती है। 
मन तथा शरीरको अधिक कष्ट देना नाथपन्थमें विधेय 
नहीं है । जहाँ इन्द्रियांका दास बनकर योगसाधन 
असम्भव है, वहाँ भौतिक आवझ्यकताओंके प्रति एकाएक 
आँख बन्दकर भी योग-सिद्धि नहीँ हो सकती | शरीर नष्ट 
किये जाने योग्य नहीं है | उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, 
परन्तु इस रूपसे कि वह हमें धर न दवावे | इसीलिये 
गोरखनाथने उपदेश दिया है-- 

देवकला ते संजम रहिवा, भूतकका आहारं । 

मन पवन के उनमन धरिया, ते जोगी ततसारं ॥ 

“भूतकला? और 'देवकला?, भौतिक और आध्यात्मिक 
आवश्यकता दोनोका सम्यक संयोग ही नाथ योगीकी 
“रहनी? का सार-तच्व है | उसके विना योगसिद्धि असम्भव 
है । उसीके अभावसे साधकके लिये नगर और कानन 
ANA कोई-न-कोई समस्या उपस्थित रहती ही है-- 

अवधू बनखँड जाउँ तो खुध्या वियापै, 

नगरी जाउँ a 
भरि भीर खाउँ त बिंद वियापे, 
क्यूं सीझत जक ब्यंबकी काया ॥ 


माया \ 


इन्हीं समस्याओको हल करनेके उद्देश्यसे मत्स्येन्द्रने 
गोरखको उपदेश दिया था-- 

अवधू रहिबा हाटे बाटे रूख विरखकी छाया। 
तजिबा काम क्रोध तिसा और संसारकी माया ॥ 
खाये भी मरिए अणखाये भी मरिए | 

गोरख कहे पूता संजमि ही तरिए॥ 
चाये न खाइबा, भूखे न मरिबा 

अह AA Sat ब्रह्म अभिनि का Ha) 
हठ न करिबा, पड़े न रहिबा 

भूँ बोल्या गोरख देबं ॥ 
जलन्धरनाथने भी कहा है-- 
थोडो खाइ तो करुपे, AVI घणे खाइ छे रोगी । 


Se पर्खाकी साधि RS Lath दि जे, BJP. 


हँ meres ~ v & 
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परिभाषामें योगका हठत्व स्पष्ट स्वीकार किया गया है योगसाधनके लिए किसी स्थानविशेषका महत्व 


नहीं; महत्त्व है मानसिक समस्थितिका, जिसके द्वारा संयम 
सम्भव होता है और साधक मध्यम रहनीसे रह सकता 
है और शरीरकी अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताओंकों पूरी 
करता हुआ मनको वशमें रखता है | 
मनको TTA रखना योगकी रहनीकी सबसे बड़ी 
आवश्यकता है । योगका बनना-बिगड़ना उसीपर निर्भर 
है | मनकी अनन्त साम्य है। द्रोही होकर जो मन 
जीवको चौरासीके फन्देमें डालता है सम अवस्था प्रास 
होनेपर बही उससे बाहर भी निकालता है 
यहु मन सकती, WE मन सीत । यहु मन पंच तत्वका जीव ॥ 
यहु मन कै जो उन्मन रहै । तो तीनों लोककी बाश कहें ॥ 


अतएव जब चोरंगीनाथने कहा था-- 

मरिबा तो मन मीर मारिबा, Qa पवन भण्डार | 

तब उनका अभिप्राय मनके ट्रोहित्वसे था । द्रोही 
मनका मारण तभी हो सकता हे जब हम उसकी रक्षाको 
अपना उद्देश्य बनाकर चले, एकाएक उसे कुचल ही 
डालनेका प्रयत्न न करें | नहीं तो जगत्के आकर्षणसे उसे 
खींच लेना आसान काम नहीं है 

जोगी सो जो मन जोगवे, 

( परम सुनि) बिन Beet राज भोग्छ । 

मनकी इस द्विविध रक्षाके लिये यह आवश्यकता है 
कि उसे खाली न रहने दिया जाय | खाली मन ही द्रोही 
होकर अन्तमें बुराई करता है-- 

सुन्न देवक चोर पइसे, चेतो रे चेतणहारं । 

( चुणकरनाथ ) 


इसलिये मनको सतत किसी-न-किसी कामपर लगाये 
रखना आवश्यक है । नाथपन्थियोके लिये आदेश है-- 
कै aw पंथा । के aa कंथा ॥ 
कै ata ध्यान । के कथिबा ज्ञान ॥ 
मनको अचञ्चल रखनेके लिये योगीको अपने आहार- 
विहारमे सदेव सावधान और संयत रहना पड़ता है-- 


BUS न बोलिबा, TF न चिब, थोरे घरिबा पादं । 
गरब न कारंबा, सहज रहिबा, भणेत गोरख राद ॥. 
mE कह, WE रे अवघ, जगमे ऐसे रहणा | 
Jam छल णा सुपात सुख à कळू न कहणए 0 
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नाथ कहे, तुम आपा राखी, हठकरि वाद न करणा | 
यहु जग है Seat बाडी, देखि दृष्टि पग ATTN 


इस जगतूर्मे रहते हुए भी योगीको उसमें लिप्त न 
होना चाहिये, ज्ञानेन्द्रियौपर बाह्य घटनाओंके आघातसे 
योगीके मनमै विकार न होना चाहिये | क्योंकि यह विकार 
संसारके बन्धनका मूल है | अतएव योगीको इन विकारोसे 
दूर आत्मनिविष्ट होकर रहना चाहिये--- 

FAA रहणा, भेद न कहणा, बोरिबा अमृत बाणी \ 
आसिका अभिनी होइबा अवधू, आपण होइना पाणी ॥ 
यदि asa कहना चाहें तो कह सकते हें कि नाथ- 
पन्यकी रहनी युक्ताहारविहारकी रहनी है, जिसके साहचर्य- 
से, गीताके अनुसार, योगकी युक्ति इस संसार-दुःखका 
नाश करनेवाली होती है-- 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य 
granada योगो भवति 


कमसु | 
दुःखहा ॥ 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि योगीकी rela 
विरक्तिकी रहनि है । वह ग्रहस्थाश्रमियोंके लिये नहीं है | 
सांसारिक अभ्युदयकी प्राप्ति और आध्यात्मिक निःश्रेयसकी 
सिद्धि दोनों एक साथ नहीं हो सकतीं । सांसारिक अभ्युदय- 
के लिये इतना समय देनेकी आवश्यकता है कि पूण 
निःश्रेयसके लिये यथोचित अवकाश नहीं मिल सकता 
और निःश्रेयसके लिये इतनी एकाग्रताकी आवश्यकता 
है कि सांसारिक घर्मोके पालनकी ओर पर्याप्त ध्यान 
हीं जा सकता | अतएव MELAR त्यागे बिना योग- 
साधनमें sad होना नाथपन्थियोंके लिये योगकी 
विडम्बनामात्र है-- 


ककजुग मध्य कोण जोगी बोलिए ९ 
परजा जोगी । रहे कहां ? गृहे गृहे \ 
au कहा १ अन्न पाणी, बोळे कहा ९ 
में ते. बाणी। ॐ नमो दैत्याय । 
(मुकुन्द भारती ) 
zah लिये भी कतिपय योगसाधनोंका विधान हे 
सही; परन्तु बह उतना निःश्रेयसके लिये नहीं जितना 
अभ्युदयके लिये क्योंकि, जैसा कृष्णमगवाननें कहा है; 
धयोगः कर्मसु कौशलम्‌ | इसीलिये “योगस्थः कुरु कर्माणि? 
का आदेश eels लिए भी समझना. चाहिए | परन्तु 
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त्याग अत्यन्त आवश्यक है | इसी बातको —— दी तो न रखकर, रखकर 
वर्णाश्रमधर्ममे संन्यस्ताश्रमकी व्यवस्था हे । परन्तु 
संन्यस्ताश्रम जीवनके सम्ध्याकालमें आता है जब कि 
इन्द्रियसंयम सामर्थ्यका नहीं, निबलताका सूचक होता 
है । वार्धक्यके कारण गल्तिन्द्रिय शिथिलाज्ञ व्यक्तिका 
योगी होना नाथपन्थमे उपहासकी बात समझी जाती है-- 

पहली कीये लड़का TSH, अवर्हि पंथ में पेठा \ 

बूढ़ै चमंड भसम amg वज्र जती है बैठा॥ 
(वालानाथ ) 


वास्तविक यती वही कहा जा सकता है जिसने 
आरम्महीसै संयत जीवन बिताया हे” 

बाहे जोबन जे नर जती । काळ हु कालां ते नर सतो \ 

फुरतें भोजन, अरप अहारी | कहे गोरख सो काया हमारी ॥ 

इसीसे बुद्धभगवानने अपने भिक्षुसंघको जन्म दिया 
था और इसीसे नाथपन्थने भी सब आश्रमोकी अवहेलना 
कर पूर्ण विरक्तिकी व्यवस्था की है| हौँ, यह नहीँ कहा जा 
सकता कि जो बूढ़े हो गये हैं, अथवा ग्रहस्थमें रह चुके हं 
उनके लिये नाथपन्थ कैवल्यका मार्ग नहीं खोलता | वह 
बाल, वृद्ध, सबको केवल्यकी ओर ले जाता है | हॉ, इसमें 
सन्देह नहीं कि जो जितनी जल्दी आवेगा वह उतनी ही 
आसानीसे उसपर चल सकेगा | क्योंकि आत्मिक स्वस्थता- 
के लिये शारीरिक खास्थ्य भी आवश्यक है | 

यद्यपि योगीको सामाजिक धर्मसे अलग रहना होता 
है, फिर भी उसकी योगसिद्धिके लिये यह आवश्यक है 
कि अन्याँके द्वारा उसका यथोचित पालन होता रहे | 
बिना उसके उनका “भूतकला आहार? भी प्राप्त नहीं हो 
सकता और योगसाघनके लिये जिस विप्न-बाधाहीनता 
तथा शान्तिकी आवश्यकता है उसकी तो बात ही अलग 
है । यही कारण है कि जो राजाओंके राज्यविभवको भी 
कुछ नहीं समझते उन योगार्थियोंके लिये भो धर्मानुसार 
शासित राज्यमें रहना प्रारम्भिक आवश्यकता है | 

यह संक्षेपमें सब विद्या आंमे श्रेष्ठ नाथोकी 'कालवञ्चणी? 
विद्या है, जिसके द्वारा साधक नौ द्वारोंको बन्दकर दशम 


द्वार ( ब्रह्मरन्ध्र ) में समाधिस्थ हो अमृतका पानकर फिर 
बूढेसे बालक हो जाता दै-- 


SN मर > 5 
सुणो छ देवरू ! तजो जजाछ \ 


पूर्ण निःश्रेयस अथवा AR al Sha गाह सका, BJP, JS. पिक देहर ॥ 
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सख्या २ | 
स्स्स्स्य्स्य्य्स्स्स्स््य्स्स्प्य्प्प्प्प््प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्फप्प्फ्फ्फ्फ्फ्फ्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्स्स्प्फ्फ्प्य्प्प्प्य्य्प्प्प्प्य्प्प्य्प्प्य्प्यप्य्प्प्यि 
ब्रह्म अभिनि (तें) सीचत मूळं । 
फूल्या फूछ कली फिर ES ॥ 
इस प्रकार नव-नाथ और चौरासी सिद्ध होकर वह 
अजरामर हो जाता है | सिद्ध योगी कमी मरता नहीं है, 
उसकी काया अमर है; इसीलिये वह समाधिस्थ किया 


% गीतान्तर्गत अष्टादशाङ्गयोग + 


७०७ 


जाता है, जलाया नहीं जाता । छोगोंका विश्वास है कि 
भाग्यशालियोको अब भी बूढा बाल” “गोरख गोपाल? 
दशन दे जाता है, यद्यपि इसका ज्ञान दर्शन पानेवालोको 
बहुत देरसे होता है । 


— 0 ON 


गीतान्तर्गंत अश्षदशाङ्गयोग 


( लेखक--पं ० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दै ) 


मद्भगवद्गीता त्रझविद्यान्तगत योगशास्त्र 
JA है और इसका प्रत्येक अध्याय एक-एक 
योग अथवा सम्पूर्ण योगका एक-एक 
अङ्ग है, यह बात प्रत्येक अध्यायके 
अन्तमें कहे जानेवाले “इति श्री- 
इत्यादि 
tel न Y वाक्यसे सूचित होती है | इसी वाक्‍्यमें 
`. प्रत्येक अध्यायमें वर्णित योग या 
योगाङ्गका नामकरण भी हुआ है, जैसे पहला अध्याय 
“विषाद? नामक योग है और अन्तिम अध्याय “मोक्षसंन्यास? 
नामक योग है | गीतान्तगत योगशास्रके इन योगाङ्गोके 
जो ये नाम हैं इन्हीके सहारे हम इस लेखमें इन योगाज्ञो- 
का परस्पर सम्बन्ध देखना चाहते हैं | 
(१) पहला विषादयोग है | इसमें क्षत्रियकुलावतंस वोर- 
शिरोमणि और परम धर्मज्ञ अजुन, संसारसे मुख मोड़कर 
शिखासूत्रको उतारकर संन्यास ग्रहण करनेवाले मुमुक्षुके 
समान, युद्धसे Fe मोड़कर ( साथ ही राज्य और सांसारिक 
सुखमात्रसे मुंह मोडकर ) धनुष-बाण उतारकर रख देता 
.है ओर अपने क्षात्रधर्मसे संन्यास ले लेता है | पर इस 
समय वह शोकसंविम्ममानस है अर्थात्‌ बद्ध है । इसलिये 
अजुनका यह शोकाकुल होकर धनुष-बाण उतारकर रख 
देना 'बद्ध संन्यास’ कहा जा सकता है। गीतामें, आगे 
चलकर, “संन्यास' और समर्पण” शब्द समान अर्थमें 
अयुक्त हुए हैं, जैसा कि “मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या ध्यात्म- 
चेतसा? इत्यादि इलोकांसे विदित होता है | इस विषादयोगमे 
भी धनुषबाणका जो संन्यास किया गया है वह भगवानकों 
ही समपण किया गया है और इसीलिये यह विषाद होनेपर 
भी--भगवानके साथ योगसाधक होनेसे--गीतान्तर्गत 


योगशास्त्रका प्रथम योगाङ्ग है | संसारसे दुखी होना-- 
Rangs होना और भगवानकी ओर सुख करना ही 
तो भगवानके योगका प्रथम साधन है। इसी विषादसै 
ज्ञानका अधिकार प्राप्त होता है। 

(२) दूसरा सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानयोग है। पहले अध्याय 
में जो बद्ध संन्यास है उसका बन्ध यहाँ काटना है। ज्ञानके 
बिना--आत्मखरूपके बोध बिना बद्धता और तजन्य 
दीनता; दुर्बलता और शोकाकुलता दूर नहीं हो सकती, 
इसीलिये ज्ञानोपदेश करते हैं । यह बतलाते हैं कि तुम आत्मा 
हो, हम आत्मा हैं और ये सब लोग भी आत्मा हैं । 
आत्मा कभी मरता नहीं; वह अमर, अजर, अज; अव्यय 
और अविनाशी है और यह मरना-मारना जो कुछ है 
वह केवल बाह्य शरीरका है और शरीर हम, तुम या ये लोग 
नहीं हैं | शरीर दूसरी चीज है, शरीरके साथ वस्जका 
जैसा सम्बन्ध है वेसा ही आत्माके साथ शरीरका 
सम्बन्ध हे | शरीरसे जैसे gar किया जाता 
है वेसे ही आत्मासे देहान्तर किया जाता èl 
देहका यही स्वरूप है, यही धर्म है। इसको समझो और 
अपने-आपको, हमको और इन सत्रको अमर, अजर, अज, 
अव्यय, अविनाशी आत्मा जानो । तुम जो कहते हो 
कि धनुष वाण तो मैं रख चुका, अब मैं इन्हे फिरसे उठा- 
कर लडू गा नहीं, तो यह तुम्हारा अहङ्कार | अहङ्कार 
ही बद्धता है और इस बद्धताको अपने खधर्मसे ही मुक्त किया 
जाता है, MS पालनसे ऊर्ध्वगति होती है | अहङ्कारका 
अधिकार तो केवळ कर्म करनेका है, फलाफलका विचार 
करना नहीं; किसी कारणसे अकर्ममें उसका जाना केवळ 
तमस्‌ , शोक ओर नाशको ग्रास होना है । इसलिये फलाफलके 
विषयमे निश्चिन्त--सम होकर अपना घर्म पालन करो | 


# इससे यह CHINA) Gehman hora, ओरासकालिदोका Coenen भास/१ 


| 
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ॐ कल्याण कॅ 


७०८ 


इसीसे अपने ब्रह्मनिर्वाणस्वरूपकों प्राप्त होकर शोकसागरसे 


तर जाओगे । परन्तु अजर, अमर, निर्विकार, निष्कर्म 
जो अपना आत्मस्वरूप है उसका इस TAS ( और धर्ममें 
मी ऐसे भीषण संहार-कर्मसे ) क्या तालुक है, यद TST 
बुद्धिको स्वभावतः ही होती है | इसलिये 


of 


(३) तीसरा योग कर्मयोग | बुद्धिको यह विदित हो 
गया कि हम आत्मा हैं; पर इससे न तो बद्धात्माका बन्घ 
ही कटा, न यह माळूम हुआ कि यह कम क्या है और 
इसका हेतु क्या है । इसलिये कमखरूप बतलाते हें 
कि यह ब्रह्मकर्म है, तुम्हारा कर्म इसका अंशमात्र ह 
इसका अनुगमन करना ही तुम्हारा धर्म हैं; इसे न तो 
तुम्हें छोड़नेका अधिकार हे, न कोई नया मनमाना कर्म 


करनेका ही अधिकार है । तुम्हारा जो नियत कम है 
वहीं तुम्हें करना होगा | तुम यदि उसमें अपनी 


अहंता-ममताप्रयुक्त इच्छा मिलाओगे तो वह तुम्हारे अधः- 
पतनका कारण होगी | इसलिये इस इच्छाका नाश करना 
होगा | यह इच्छा कामरूप HATA है | आत्माका कर्मके 
साथ यही सम्बन्ध है कि उनके वीचमें कामरूप प्रबल शत्रु 
उत्पन्न होकर खडा है | इसको मारकर आत्माको पाना 
होगा । इन्द्रिय, मन और बुद्धिमें इसका अधिष्ठान है; 
इसलिये इन तीनों क्षेत्रौमै इससे युद्ध करके कामसे सर्वथा 
शुद्ध होकर ब्रह्मकममें अपने अंशका कर्म पूरा करना 
होगा | यह कर्मयोग है | विषाद दुःखमय संसारसे 
प्रस्थान है, ज्ञान भगवानके धामकी दिदाकी ओर देखना 
है और कम उस ओर रास्ता चलना है । प्रत्येक कममेंसे 
ममत्वकों निकालनेके रास्तेपर जब मनुष्य आता है तब 
भगवान्‌ ही उसके पथप्रदर्शक होते हैं | 

(४) चौथा ज्ञानकमसंन्यासथोग है | यहाँ मनुष्यरूपमें 
भगवान्‌ उसके सामने प्रकट होते हैं अथवा उसके चित्तमें 
अवतरित होते हैं और यह बतला देते हैँ कि में ax 
उद्धारके लिये आया हूँ | किस समय क्या करना चाहिये 
ओर क्या नहीं करना चाहिये; यह योगकी इस अवस्थामें 
उसे भगवान, दी बतळाते | तत्ते कम ( अहं ) प्रवक्ष्यामि | 
हैं । उसके सारे कर्मोका पाप-पुण्यरूप बोझ भगवान्‌ अपने 
सिरपर उठा लेते हैं और उसका प्रत्येक कमं भगवन्नििष्ट 
तथा जानाग्निदग्ध और “जञाने परिसमाप्यते? होता है-- 
ज्ञानके तेजोमय रूपको प्राप्त होता है । यही ज्ञान-(ज्ञानमें) 


संन्यास (समर्पण ) है । 
का ( ) CC-O. Nanaji Deshmukh Library 


(५) पाँचवाँ कर्मसंन्यासयोग है | ज्ञानकमंसंन्यासकी 
योगसाधना पूण aaa कममें 'अह करोमि -रूप जो 
धन है, जिसे काटनेके लिये AAA कमका न्यासरूप योग- 
साधन हुआ, वह कट जाता है और 'नेव किञ्चित्‌ करोमि 
इति? ज्ञान उदय होता है। तब सब कर्माको करते हुए भी 
साघकके चित्तकी अवस्थाका इस प्रकार वणन करते हँ-- 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ 
उसको यह बोध प्रास होता है कि यह सब अपने- 
आप हो रहा है (“स्वभावस्तु प्रवर्तते?) | उसका मन समत्वमें 
स्थित रहता है और उसीके विषयमें यह कहा गया है कि 
“इव तेजितः सर्गः? अर्थात्‌ त्रिगुणके चक्करको उसने यहीं, 
इस शरीरमें रहते, जीत लिया | उसमें अब कोई Zar या 
द्वन्द्व नहीं रह गया--उसका ज्ञान और कर्म सम हो गया | 
ज्ञानमें उसकी tet स्थिति है कि कर्मके होते हुए भी उसे 
कर्मका कोई बन्धन या लगाव नहीं है । यह जो कमका 
इस रूपसे छूट जाना है बही यथार्थ 'कमंसंन्यास' है और 
इसीलिये यह कमसंन्यासयोग है, यहाँ ज्ञान-कर्मका समत्व 
सद्ध होता ह्‌ | 


(६) छठा आत्मसंयमयोग है | मन-बुद्धिका समत्व सिद्ध 
होनेपर आत्मसंयम ( समाधि) का आसन लगता है। इसके 
लिये एकान्तसेबन FAB कहा है | एकान्तमें करनेका 
यह अभ्यास करनेसे अतीन्द्रिय आत्यन्तिक सुख प्राप्त होता 
है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, वहाँ दुःखके संयोगका 
वियोग हो जाता है । इसी स्थितिको योग कहते हैं, यह 
ब्रह्मसंस्पशंकी स्थिति है, इसमें स्थित सर्वत्र समदर्शी योगी 
सम्पूर्ण चराचर MÄ अपने आपको और अपने अन्दर 
सम्पूर्ण चराचर जगत्को देखता है | पर इन सब 
योगसाधनोंमें मुख्य बात “मद्गत? मनसे अर्थात्‌ अत्यन्त 
“श्रद्धावान्‌? होकर “मेरा” भजन करना है | 

गीताके ये छः अध्याय हुए, जो प्रथम घटक कहाते हैं | 
इस घटकके छ; योगाङ्ग संक्षेपमे ये हैं--( १ ) संसारसे 
वैराग्य, (२) आत्मखरूपका ज्ञान, (३) कर्मके स्वरूपका 
ज्ञान और आत्मज्ञानका कर्ममें कामनाझार्थ अवतरण, (४) 
कममात्रम फलके स्थानमें ज्ञानका ध्यान और ऐसे भ्यानी- 
के चित्तमें या बाहर मनुष्यरूपमे भगवदवतरण; (५) 
कमका अपने-आप होनेकी स्थिति और ज्ञान कमंकी समत्व- 
BB AACS, VERSA AAR अपने अन्दर और 
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संख्या 2 | 


सबके अन्दर अपने-आपको अनुभव करना और यह सत्र 
मद्दत मनकी अटल श्रद्धाके साथ मेरा ध्यान करते हुए 
करना | इन छः योगोसे समन्वित योगको श्रीअर्डुनने 
“साम्येन? योग अर्थात्‌ समत्वयोग कहा है | (श्लोक ३३) 
(७) सातवा ज्ञानविज्ञानयोग है | समत्व-सिद्धि करके 
भगवान्‌को आश्रय मानकर उन्हींमें चित्तका योग करनेसे 
परमात्माका समग्ररूप प्रत्यक्ष होने लगता है । ज्ञान परोक्ष 
ज्ञान है और विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है । जैसा सुना है वैसा 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । इसीलिये इसे ज्ञानविज्ञानयोग 
कहा है | पहले, aoe प्रकृति मगवानकी ही प्रकृति है,यह 
अनुभूति होती है; पीछे मगवानकी परा-प्रकृति ही जीवमात्र- 
को घारण करनेवाली भगवानकी चेतन्य प्रकृतिके रूपमें 
अनुभूत होती है ओर पदार्थमात्रमें इन दोनोंका संयोग 
देख पड़ता है और इनके पीछे भगवान्‌ देख पड़ते हैं । 
इस प्रकार संसारके पदार्थमात्रमें बीजरूपमें भगवान्‌ हैं, 
ऐसा अनुभव होता है । पर भगवत्सत्ताका यह पूर्ण 
अनुभव नहीं है | अपरा प्रकृति क्षर है, परा प्रकृति जीव 
है और भगवान्‌ तो अक्षर ब्रह्म हैं । भगवानुकी az जो 
अक्षर सत्ता है इसका विषय आगे बतलाते हैं | इसलिये-- 
(८) आठवा अक्षरत्रह्मयोग है | इसमें“मस्यर्पितमनोबुद्धि? 
होकर ऐसे अनन्य, अचल, भक्तियुक्त चित्तसे कि मनके साथ 
प्राण भी भ्रूमध्यमें आकर स्थिर हों, सृष्टिके मूल ॐ इत्ये- 
काक्षर ब्रह्मके जप और ध्यानमें लीन होनेका साधनरूप 
योग बताया है | यह योग बड़ा ही कठिन है; पर अनन्य 
चित्तसे नित्य “मत्स्मरण” करते रहनेसे “३० पदवाच्य जो 
अक्षर ब्रह्म है उसकी प्राप्ति होती है, यह संकेत किया गया है | 


($) नवा राजविद्याराजगुद्ययोग है । पूर्वोक्त साधनोंसे 
सम्पन्न होकर जब साधक इस परम गुप्त विद्यासहित परम 
गुह्य योगमे प्रवेश पानेका अधिकारी होता है तत्र 
वह TAA भगवानको प्रथक-प्रथकरूपमें देखता है; 
विश्वमें व्याप्त भगबान्‌कों देखता है और विश्वके परे भी 
भगवानको देखता है और यह देखता है कि भगवान्‌ 
भूतभृत्‌, भूतस्थ और भूतभावन हैं । गीतामें इसे Tar 
योग कहा है | इस योगकी अवस्थामै साधक भगवानको 
देखता हुआ अनन्य मनसे उनका भजन करता है, उर्न्ही- 
का सतत कीर्तन करता दै, सतत प्रणाम करता और सतत 
भगवानक्रे समीप रहता है | अब योगीकी यहाँ यह अबस्था 


* गीतान्तर्गत अष्टाद्शाङ्कयोग ॐ 


७०२. 


भगवान्‌ ही करते हैं (“योगक्षेमं वदाम्यहम्‌?) | यह ज्ञान और 
योगकी परम गुह्य स्थिति है । 

(१०) दसवॉ विभूतियोग है | भगवानका पूर्वकथित 
जो परम गुह्य त्रिविध ऐश्वरयोग है, उसमें प्रवेश हो नेपर 
भगवान्‌की जो अनिवचनीय महिमा है az साधकपर 
प्रकट होती है और यह प्रत्यक्ष होता है कि भगवान्‌ ऐसे हैं 
कि केवल भगवान्‌ ही भगवानको जानते हैं, और कोई 
नहीं जानता | विभूतियोगमें प्रवेश करनेपर साधक यह 
देखता है कि यह भगवानका जो त्रिविध ऐश्वरयोग है बह 
तीन स्थानोमें नहीं सवत्र भिन्न-भिन्न भाव और रूपसे 2 । 
भगवान्‌ इन अदोष रूपोसे उसे चारों ओरसे घेर लेते हैं, 
तब उसकी यह अवस्था होती है ( भगवान्‌ ही उसकी 
यह अवस्था कर देते हैं कि-- 

केघु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया | 

“अब हम आपका किस-किस भावसे चिन्तन करें ? 
तब भगवान्‌ अन्य भावोको समेटकर केवल दिव्यभाव 
सामने रखते हैं; पर वे भी अनन्त हैं, इसलिये sade 
चुनाव करके यह बतलाते हैं कि जो-जो कुछ विभूतिमत्‌ ; 
श्रीमत्‌ और शक्तिमत्‌ है वह मेरा asia है--तेजका पूरा 
एक अंश भी नहीं, क्योकि एक अंशसे ही सारा जगत्‌ 
वना है | इस अबस्थाको जत्र साधक प्राप्त कर लेता है 
तत्र वह दिव्य दृष्टिका अधिकारी होता है | 

(११) ग्यारहवाँ विश्वरूपदशनयोय है। पूर्वोक्त साघनरे 
दिव्य इष्टि प्रास होनेपर ( यह दिव्य दृष्टि उसे प्रत्यक्षे 
भगवान्‌ ही देते हैं तब ) परम गुह्य ऐश्वरयोगका जो 
आश्चयंमय दुनिरीक्ष्य तेजोरूप है बह दिखायी देता है, 
जिसका वर्णन गीतामें ही बार-बार पढ़कर मनन करनेकी 
चीज है । यह सवभाव-सर्वकर्म-सवेरूपसमन्वित एक ही 
कालानलसन्निम विराट भगवन्मूर्ति देखकर साधक 
दिव्य भयसे युक्त होता है और प्रणाम करके स्तुति करने 
लगता है । वह प्रणति और स्तुति भी दिव्य होती है । 
यहाँ भगवान्‌ उसे अपने दिव्य करोंसे सान्त्वना देकर 
इसके भी परे जो भगवानका सोम्यरूप है उसके दर्शन 
कराते हैं--जेसे ग्रीष्मकी “घोर? तपनके बाद श्याममेघसे 
वर्षो होती है । केबल भक्तिसे ही साधकको यह 
अवस्था प्राप्त होती है, और किसी साधनसे नहीं | 
(१२) anei भक्तियोग है। अनन्त कोटि सूर्योके 
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आमरवानके सुघावषणकारी सौम्य मेघश्यामरूपको साधक 
ma कर लेता दै, यह उसकी भक्तिका प्रताप है; 
अन्यथा कालानलसे कौन बच सकता है £ “काल काहि 
नहिं खाय ? इसका यथार्थ उत्तर यही हो सकता है कि 
काल भक्तिको नहीं खा सकता । इसीलिये भक्तिको यहाँ 
“अमृत? कहा है | इस भक्तिके एक-एक लक्षण अमृतबिन्दु 
दें-मक्ति अमृतकी घारा है जिसकी परीक्षा विश्वरूप दर्शनमें 
हुई | जो उस कालानलसन्निम तेजके भी पार पहुँचकर 
अक्ति सिद्ध हुई । 


प्रथम षटकमें ज्ञान-कर्मसमस्वसिद्विपूर्वक आत्मसंयम 
हुआ और द्वितीय घटकमें ज्ञानविज्ञानपूँवेक भक्ति सिद्ध 
हुई | अब इस घट्कमें ज्ञानविज्ञानसिद्ध भक्तिसे आत्माका 
झारीरके साथ और परमात्माका जगतूके साथ जो योग है 
चह अनुभूत होता दै | 

(१३) तेरह क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग है | “महाभूतान्य- 
Ze: आदिसे युक्त जो क्षेत्र है वही शरीर और जगत्‌ है। 
इस क्षेत्रमै ही क्षेत्रज्ञका वास है ओर इन दोनो विभागका 
योग करानेवाला अमानिस्वादि २० BAT युक्त ज्ञानसेतु 
-बीचमें है । संसारमें प्रत्येक पदाथ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका या प्रकृति- 
घुरुषका संयोग है । 

(१४) चौदहर्वा गुणत्रयविभागयोग है । प्रकृतिके जितने 
कमे हैं सब प्रकृतिके तीन गुणोंके द्वारा होते हैं, जिनमें सत्वगुण 
ज्ञान-विज्ञानका साधक है, आत्मा अकता है, गुण ही कर्ता 
हैं । यह जानता हुआ भक्त “अव्यभिचारी भक्तियोग” से 
डून गुर्णोके परे रहता है | 

(१५) पन्द्रहवाँ पुरुषोत्तमयोग है | प्रकृति और पुरुषका जो 
संयोग दै वह भगवानकी ही दो शक्तियोका संयोग है | प्रकृति 
क्षर पुरुष दै और पुरुष अक्षर पुरुष है | भगवान्‌ इन दोनोंके 
परे हैं और दोनोंका समावेश भगवानमें होता है, इसीलिये 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम कहाते हैं । शास्त्रोमें यह गुह्यतम शास्त्र 
दै | इस यास्को जानता हुआ भक्त भगवान्को सब 
arate भजता है | 

(28) सोलहवाँ देवासुरसम्पद्विभागयोग है। संसारमें दो 
अकारके मनुष्य हैं-देव और असुर | अभयादि छब्बीस 
way देव मनुष्योके हैं । और दम्भादि छः लक्षण agè 
Z| असुर-लक्षण दुःखके कारण हैं और देब-लक्षण मुक्त- 
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Se EEE 
आनन्दके कारण हैं । असुर जगत्‌का अहित और नाश 
करते हैं और अधमगतिको प्रास होते हैं । 

(१७) सत्रहवाँ श्रद्धात्रयविभागयोग है । सबकी अपनी- 
अपनी श्रद्धा दै | जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वेसा ही वह 
होता है--भूत-प्रेतौपर श्रद्धा रखनेवाला भूत-प्रेत ही हो 
जाता दै | भगवानके दिव्य भावोपर जो श्रद्धा रखता दद 
यह देव हो जाता दै | यह श्रद्धा मुख्यतया त्रिविध है, पर 
सात्त्विक श्रद्धा ही भगवानका माग दै | 


इस प्रकार इस घटकके इन पाँच योगोमें परमात्माका 
जगतूके साथ त्रिविध योग और त्रिगुणात्मक त्रिविध 
जगतका द्विविध देवासुरविभाग बताकर आसुरका त्याग 
और तजन्य युद्ध सूचित करते हैं । यही क्रम आगे 
अठारहवें अध्यायके पचपनवें तलो कतक चलता है और तब-- 

(१८) अठारहवाँ मोक्षसंन्यासयोग है, जिसमें ज्ञान- 
विज्ञान-भक्तिकी पूणता होनेपर भगवान्‌ अजुनको छातीसे 
लगाकर, उसका सिर सूँघकर उससे कहते हैं-- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 

अपना हृदय अजुनको देकर कहते हैँ-- 

सर्वधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

अब अजुन भगवानसे युक्त, सब्र Wala मुक्त अर्जुन 
है | अब उसे अपना कोई काम नहीं करना है, भगवस्कर्म 
करना है, भगवस्संकल्पको पूरा करना है | भगवानकी 
इच्छा और उसकी इच्छा एक है। बह कृतकृत्य है, उसे 
अव मुक्त-आनन्दके साथ भगवद्वचनका पालन करना है | 
घनुष-वाण उठाकर वह अव कहता है--“करिष्ये वचनं aa’ 

अहंता-ममताकी वद्ध अवस्थामें शोकाकुल होकर 
घनुष-त्राणका जो संन्यास किया गया था बही बद्ध 
संन्यास) अब अपनी बद्धतासे मुक्त होकर घनुष-बाण धारण 
करके मुक्त-संन्यासमें परिणत हो गया | यह मुक्त-संन्यास ही 
जीव ओर जगतका परमोत्कर्ष है | यही योगेश्वर श्रीकृष्ण 
और योगी अर्जुनका परमानन्दमिलन है | यही श्री है । 

दी विजय है । यही भूति है । यही ध्रुवा नीति है । 
/ प्रकार गीताके अष्टादशाङ्गयोगका यह जो 

जुट्पूण संक्षिप्त विवरण है वह श्रीमगवान्‌की दया और 


भक्तोकी प्रेमदृष्टिसे परिमार्जित होकर ॐ तत्सत्‌ श्रीकृष्ण- 
चरणापित हो । 


te | — 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Sy 


ey 
Gi 


y: 
A 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


समाधियोग 


( लेखक--बाबा श्रीराघवदासजी ) 


भगवान्‌ बुद्धदेव संसारके TAIT पुरुषोमेसे एक हैं | 
उनके द्वारा स्थापित बौद्धधर्ममें मनुष्यका ध्यान शीलनिर्माण 
करनेकी ओर विशेषरूपसे आकर्षित किया गया है। 
पर शीलनिर्माण करना, निर्वाण प्राप्त करना, यह कोई 
साधारण कार्य नहीं है | उसके लिये साधनाकी आवश्यकता 
है। इसीलिये बौद्धधर्ममें “योग” की महत्ता विशेष है। 


“भगवान्‌ बुद्धदेव तो स्वयं महान्‌ योगी थे ही; परन्तु उन्होंने 


अपने अनुयायियाँको भी योगाभ्यासके लिये कई साधन बताये 
हैं, जिससे उनके श्रेष्ठ योगसाधनकी ओर कितनी अभिरुचि 
थी, इसका परिचय मिलता है | यहाँ उनके समाधिमार्गका 
संक्षेपमें परिचय दिया जा रहा है | 

अंगुत्तरनिकायाके सत्तकनिपातके ६३ वें सुत्तमे 
भगवान्‌ बुद्धदेवने भिक्षुओंको सम्बोधन करके कहा-- 
‘HAA ! राजाके सरहदपर स्थित नगरके सामने जिस 
प्रकार मजबूत स्तम्भ रहता हे उसी प्रकार आर्यश्रावक 
श्रद्धासे समन्वित रहता है | उस नगरके चारों ओर जिस 
प्रकार खाई रहती है उसी प्रकार बह हीमान्‌ रहता èl 
उस नगरके चारों ओर किलेपरसे भ्रमण करनेके लिये 
जैसे रास्ता रहता है वैसे आर्यश्रावक लोकापवादमयसे 
बचता है । वहाँ जेसे अनेक आयुधोंका संग्रह रहता है 
वेसे आर्यश्रावक बहुश्रुत होता है । वहाँ जैसे सैन्य सदा 
तैयार रहता है वैसे आयंश्रावक पूर्ण उत्साही होता है। 
यहाँ जेसे द्वारपाल रहता है बैसे आर्यश्रावक स्मृतिमान्‌ 
रहता है | उस नगरका जिस प्रकार प्राकार रहता है वैसे 
आयंश्रावक प्रज्ञावान्‌ रहता है । वहाँ जिस प्रकार दाना- 
घासकी विपुलता रहती है वेसे आयंश्रावक प्रथम ध्यानसे 
युक्त होता है | वहाँ जैसे चावल, जौका संग्रह किया जाता 
है उसी प्रकार आर्यश्रावक द्वितीय ध्यानसे युक्त होता है। 
यहाँ जैसे तिल, मूँग आदि अन्नका संग्रह किया जाता है 
वेसे आयश्रावक तृतीय ध्यानसे युक्त होता है। वहाँ 
जैसे ge, मक्खन आदि पौष्टिक और ओषधि-पदाथौंका 
संप्रह किया जाता है वैसे आयंश्रावक चतुर्थ ध्यानसे युक्त 
होता है ।? 

इस सम्यक समाधिकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
चतुर्थ ध्यान, यह चार सीढ़ियाँ हैं । वितर्क, विचार, प्रीति, 
सुख और एकाग्रता, इन पाँच चित्तवृत्तियोका प्रथम 


ध्यानमें प्राधान्य रहता है। दूसरे ध्यानमै वितर्क, विचार 
नहीं रहता | प्रीति, सुख ओर एकाग्रता, इन तीन ही मनो- 
वृत्तियोंका प्राधान्य रहता है | तीसरे ध्यानमें प्रीति नहीं 
रहती, केवल सुख और एकाग्रताका वेशिष्टय रहता है| 
चौथे ध्यानमें सुख न रहकर उपेक्षा और एकाग्रताका 
प्राधान्य रहता है | 
यहाँ वितक, विचारादिका थोड़ा-सा स्पष्टीकरण 
अनुचित न होगा | समाधिविषयमें चित्तके प्रथम प्रवेश- 
को वितर्क कहते हैं । उस विषयमै अनुमजन 
करनेको विचार कहते हैं.। उससे जो आनन्द उत्पन्न होता 
है वह ही प्रीति, उसके कारण मनमें जो समाधान होता 
है वह है सुख | और उस विषयमै चित्तकी जो एक- 
वाक्यता है उसका नाम एकाग्रता और उस विषयके अत्यन्त 
परिचयसे उत्पन्न होनेवाली जो बेफिकरी या निष्कम्पता है 
उसको उपेक्षा कहते हैं । इस बातको ठीक-ठीक 
अनुभव करनेके लिये साइकिलका उदाहरण यहाँ देना 
अच्छा हांगा | जब हम पहले-पहल साइकिलपर चढ़ना 
सीखते हें तब समतोल साधना ही बहुत कठिन हो जातः 
है । इस समतोलको वितक कहा जा सकता है | एक बार 
समतोल प्राप्त हो जानेपर साइकिल किस प्रकार चलती है, 
इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। साइकिलकी was 
हमारा मन अनुमजन करता है | यही ‘aR’? है। वित 
और बिचारके द्वारा साइकिलपर प्रभुत्व सम्पादन करने- 
पर अपने मनको एक प्रकारका विलक्षण आनन्द प्रास 
होता है, बही प्रीति है AER शरीरको समाधानका 
अनुभव होने लगता है, वही है सुख । और एक प्रकारकी 
तन्मयता प्रास होती है, बही है एकाग्रता । साइकिलपर 
चढ्नेका अभ्यास जैसे-जैसे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे समतोल 
रखनेकी किवा साइकिलकी गतिका निरीक्षण करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती | अर्थात्‌ वितर्क ओर विचार हट 
जाते हैं । केवल प्रीति, सुख और एकाग्रता, इन इत्तियाँका 
प्राधान्य रहता है | बादमें उसमें विशेषरूपसे आनन्द भी 
नहीं रहर, केवल शारीरिक सुख रहता है। और अन्तग 
वह भी नहीं रहता; केबल उपेक्षा और एकाग्रता, इन दो ही 
दृत्तियौका मराघान्य रहता È प्राणीमाजपर मित्रताका ध्यान 
करना) कोई प्रकाश-जैसा Tea विषय लेकर उसपर 
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ध्यान करना, अथवा अपने ही श्वासोच्छ वासपर ध्यान करना, 
इनमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे भी इसी प्रकारके होते हैं । 
उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि समाधि कितने महत्त्व- 
की है और उसके विभाग क्या हें | किन्तु पाठकोको 
स्मरण रहे कि समाधि कितने भी महत्त्वकी क्‍यों न हो, फिर 
भी उसमें अतिरेक नहीं होना चाहिये । राजव्यवस्थाकों 
व्यवस्थित ढंगसे चलानेके लिये अध्यक्ष या राजाकी 
आवश्यकता रहती है। किन्तु यदि उसका अधिकार 
अपरिमित बढ़ गया तो उससे देशका कल्याण न होकर 
प्रजामें अत्यधिक असन्तोष फेल जायगा, जिसका अनिवार्य 
परिणाम क्रान्ति होगा | इसीलिये समाधिका महत्त्व मर्यादाके 
बाहर न जाय, इसलिये उत्साहद्वारा उसको कावूमे रखना 
चाहिये | समाधिपर उत्साहका ब्रेक लगानेसे समाधि 
अपायकारक नहीँ हो सकती । 
श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये पाँच 
मानसिक शक्तियाँ हैं; परन्तु उनमें सामञ्जस्य किस प्रकार 
WA जाय, इसका विवेचन विशुद्धिमार्गादि बौद्धग्रन्थामे 
बहुत सुन्दरतासे किया गया है | आचार्य कहते हैं कि 'श्रद्धाका 
अतिरेक होनेसे और प्रज्ञाके मन्द होनेपर मनुष्य सारहीन 
बातौपर विश्वास करने लगता है | प्रज्ञा बलशालिनी हुई और 
श्रद्धा मन्द हुई तो मनुष्य स्वार्थसाघक हो जाता है | इसमें 
FAL SHH क्या, इस प्रकारके विचारोंसे परोपकारादि धार्मिक 
कृत्यास उसका विश्वास नहीं रहता, वह तो केवल पेटपुजारी 
चन जाता है | अतः इन दोनों मनोवृत्तियोमें समतोळ रखना 
जरुरी है | समाधि मन्द हुई और केवल उत्साह ही बढ़ा तो 
मनुष्य ्रान्तचित्त हो जाता है | एक अमेरिकन प्रोफेसर कहा 
करते थे कि हम लोगोंको घंटेमें ८० मील चालसे 
चळनेवालो रेलगाड़ी तो चाहिये; परन्तु इष्ट स्थानपर पहुँचने- 
पर क्या करना दै, इसपर विचार करनेका अवकाश बहुत 
थोड़े छोगोंकों है | इसका अर्थ यह हे कि समाधिके बिना 
केवल उत्साहसे मनुष्यको सुख प्राप्त नहीं होता । इसके 
विरुद्ध समाधि वलवती हुई और उत्साह मन्द हुआ तो 
मनुष्य आलसी बन जाता हे, निद्रामें सुख मान लेता है और 
इससे उसके हाथों कोई भी इष्टकार्य सफल नहीं होता | 
अतः समाधि और उत्साह, इन दोनों मनोवृत्तियोंमें समतोल 
रखना अत्यन्त आवश्यक है । स्मृति यानी जागति 
सवत्र होनी चाहिये | उत्साहकी वृद्धि हुई है, समाधि मन्द 
हुई है, आदि बातोंकी जानकारी रखनेके लिये स्मृतिकी 
बहुत ही आवश्यकता है | 


स्मृति, धर्प्रविचय, वीय, प्रीति, प्रखब्धि) समाधि 
और उपेक्षा, इन सात # कुशल मनोइत्तियोको बोध्यंग 
कहते हैं | स्मृतिका अर्थ पहले कहा ही गया है, धर्म- 
प्रबिचय माने विवेचक बुद्धि) वीर्य माने उत्साह, 
प्रलब्धि माने शान्ति | इन मनोवृत्तियोके अयोग्य और 
योग्य कालके सम्वन्घमे भगवान्‌ बुद्धदेव कहते हैं, 
“भिक्षुओ | जिस समय चित्त जडतापूर्ण हो उस समय 
प्रलग्धि, समाधि और उपेक्षा, इन तीन बोध्यंगोंकी भावना 
करना उपयुक्त न होगा । जैसे जो मनुष्य आग जलाना 
चाहता है पर यह गीली लकड़ी, या कंडे या घासंको 
काममें लाता है तो क्या आग जलेगी ? इसी प्रकार यदि 
उसका चित्त जड है और वह saa, समाधिं और 
उपेक्षा, इन तीन संबोध्यंगोंकी भावना करना चाहे तो 
उसके चित्तको प्रोत्साहन न मिलेगा | क्योंकि चित्त तो 
पहलेसे ही जड है और उसको इन तीन वोध्यंगोंके लिये 
कावूमे रखना सम्भव नहीं; पर उस अवसरपर घर्म- 
प्रविचय, वीर्यं और प्रीति, इन तीन संत्रोध्यंगोंकी भावना 
बहुत हितकर है, क्योंकि उससे जड चित्तको जीवन प्राप्त 
होता है | दूसरे स्थानपर भगवान्‌ कहते हैं-- 

‘Mae! जिस समय चित्त भ्रान्त हुआ हो उस 
समय धर्म-प्रविचय, वीर्यं और प्रीति, इन तीन संतर ध्यंगोंकी 
भावना उचित नहीं । क्योकि इन भावनाओंके कारण 
चित्तश्रान्तताका उपशम न होकर वह और मी भ्रान्त हो 
जायगा | यदि कोई पुरुष चाहता है कि प्रज्वलित हुई 
आगको बुझा दे तो उसको बुझानेके लिये सूखी लकड़ी, 
घास और Gear उपयोग करनेसे वह अभि शान्त 
न होकर अधिक प्रज्वलित हो। जायगी । इसी प्रकार 
चित्तके श्रान्त हो जानेपर धर्म-प्रविचय, वीर्य और प्रीति 
इन तीन संबोध्यंगोंकी भावना करनेसे बह प्रशान्त न होकर 
अधिक उत्तेजित हो जायगा । ऐसे अवसरपर प्रस्नब्धि, 
समाधि और उपेक्षा, इन तीन संवोध्यंगोंकी भावना करना 
योग्य है| ` 

भव रहा स्मृतित्रोध्यंग । भिक्षुओं | हमको 
चाहिये कि इस संबोध्यंगका उपयोग हम सर्वत्र करें। 
तात्पय, समाधि कितनी भी उपयुक्त क्यो न हो, फिर भी 


उसके ~ es ST 
। सवथेव प्राधान्य देना अपायकारक हे । देशामें 
See SURES GRIE 


५९५ टो > ७ 
“छार दो प्रकारकी है--कुशल और पाक का 
मूलक, प्रेममूलक और शानमूलक प्रवृत्ति कुशल, और लोभमूलक, 
>> ~< 
देषमूलक, मोहमूलक प्रवृत्ति अकुशल कहलाती है । 
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झगड़े-टंटे न हो, इसलिये शासककी बड़ी आवश्यकता 
है । परन्तु वह शासक प्रजाके हितकी ओर ध्यान न 
देकर अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करने लग जाय तो 
उसका उन झगडाँसे भी अधिक नुकसान हो जाता 
21 इसी प्रकार कुशल मनोंवृत्तियोँमें केवल समाघिको 
आधान्य दिया जाय तो आलस्य्रादि शत्रु अन्तःकरणमें 
अवेश करके मनुष्यके AAA कारणीभूत हो जायेगे | 


इसीलिये अशोकादि राजागण आराम--विलासिताकी 
और हुकूमतकी इच्छा दूर रखकर प्रजाको सुख पहुँचाने- 
में अधिक दक्ष रहा करते थे । इससे यह आवश्यक जान 
पड़ता है कि समाधिका यह वास्तविक कर्तव्य है कि 
उत्साहादिकी सहायतासे सर्व कुशल मनोवृत्तियोमे समाधान 
रखनेके लिये तत्पर रहे | (प्रो० कोसंबीद्वारा लिखित 
“समाधिमार? नामक मराठी पुस्तिकासे ) 


--१३१२७०७७६६।--- 
योग-तत्त 


( लेखक--श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया ) 


“योग” शब्दका अनेक प्रकारके उद्देश्यों ओर भावों में प्रयोग 
किया जाता है | इस शब्दके आदिमें यदि कोई विशेषण 
आ जायं तो उस विदोषणके अनुसार इसका अर्थ होता है, 
जैसे श्रीमद्भगवद्गीता में “योग” शब्दसे कई प्रकारके विषयोंका 
वर्णन किया गया है | यथा--सांख्ययोंग, कर्मयोग, भक्ति- 
योग, ध्यानयोग, अष्टाङ्गयोग, ऐश्वरयोग आदि | दुः खोकी 
आस्यन्तिक निवृत्तिको भी योग कहा है | 

(क ) संख्ययोग--अहंता-ममताका नाश | करके 
सच्चिदानन्दघन सव व्यापी परमात्मामे एकीभावसे स्थित होना! 

( ख ) कर्मयोग-फल और आसक्तिको त्यागकर 
ईश्वर-अर्थ या कतंव्यबुद्धिसे, समत्व भाव रखते हुए विहित 
BHA करना अर्थात्‌ निष्काम कर्म | 

( ग ) भक्तियोग--साकार भगवानको स्वामी समझकर 
'अनन्य श्रद्धासे युक्त होकर चित्तको तन्मय करना | 

( घ ) ध्यानयोग--एकाग्रचित्तद्वारा शुद्ध, पवित्र ओर 
एकान्त स्थानमै योग्य आसनपर बेठकर संसारके चिन्तनका 
सवंथा अभाव करके एक ईश्वरका ही चिन्तन करना | 

(=) अद्टांगयोग--गीता अ० ८, छोक १२ अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंको रोककर मनको हृदयमें स्थिर करके, प्राणोंको 
सस्तकमें स्थापन करके योगधारणामें स्थित होना इत्यादि 
तथा अध्याय ४, छोक २९ में 'अपानवायुमें प्राणवायुको 
हवन करते हे तथा अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपान- 
वायुको हवन करते हैं तथा अन्य योगीजन प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणायाममें परायण होते हैं? 
इत्यादि वचनोंसे अष्टाङ्गयोगका वणन आया है | 

(च) ऐश्वरयोग--गीता ate ९ छोर ५ में 
Rasm है--'पश्य मे योगमैश्वरम्‌? | तथा ae 
२० Blo ७ मै-- 


एतां विभूतिं योगां च मम यो वेत्ति तत्त्वतः | 

(छ) आत्यन्तिक ga निवृत्तिरूप योग गीता 
Bo ६ BiH २३-- 

तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

अर्थात्‌ दुःखके संयोगसे जो रहित है उसकी योग- 
संज्ञा है, उसको जानना चाहिये | i 

योगके कई ग्रन्थोंमें 'योग? शब्द्से मन्त्रयोग, हठयोग, 
राजयोग, लययोगका भी वर्णन है | 

मन्त्रयोग---“सन्त्रजपान्सनोलयों. मन्त्रयोगः?---मन्त्र- 
जापसे जो मनका लय करना है उसको मन्त्रयोग कहते हैं | 

हृठ्योग--ह से सूर्य, 'ठ? से चन्द्र अर्थात्‌ इडा- 
पिङ्गला नाडी | इनके संयोगसे सुषुम्नाके उत्थानका 
साधन, तथा मूलाधार, स्वाधिष्ठान,मणिपूर,अनाहत;विझुद्ध, 
आज्ञा आदि षटचक्र भेद करनेको हठयोग कहते हैं । 

राजयोग---किसी खिर आसनसे और शाम्भवी आदि 
किसी मुद्राद्वारा चित्त एकाग्र करके सुखपूवक आत्मसत्ता- 
का अभाव होकर एक परमात्ममावके रह जाने 
तथा इसी अभ्याससे अर्थात्‌ मनोनिरोधसे प्राणोंके निरोध 
होनेको राजयोग कहते हैं । 

रूययोग--यह अनेक प्रकारका हे । स्थिर आसनसे 


वेठकर सनको अनहद्‌ शब्द, दिव्य प्रकाश या 
IARAA लय करनेका नाम लययोग है | 

और भी अनेक प्रकारके योग azar और 
योग-ग्रन्थोमें मिलते हैं । पातञ्जलयोगदशन, जो योग- 
शास्त्रोंमे प्रधान मान्य ग्रन्थ है, उसके मतानुसार योगशब्दकी 
परिभाषा है--“योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः” | अर्थात्‌ चित्तवृत्तिके 


निरोधका नाम योग हे । यहा “निरोध' शब्दको समझनेके 
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लिये चित्तकी पाँच अवस्थाओंका जानना आवश्यक है, 
क्योंकि योगशास्त्रकार चित्तको निरुद्धावस्थाको ही योग 
मानते हैं। अन्य अवस्थाओंकों योग-भूमिमें नहीं अङ्गीकार 
करते, पर योगके साधनयोग्य जो चतुर्थावस्था अर्थात्‌ 
एकाग्र अवस्था है उसको ल्या है | शेष तीनों अवस्था 
साधनके योग्य भी नहीं हैं | 

चित्तवृत्तिकी पाँच अवस्थाओंके नाम-मूढ़ क्षिप्त, विक्षि, 
एकाग्र और निरुद्ध | 

मूढ़ अवस्थाका स्वरूप-तमोगुणप्रधान, पूर्वापर, हानि- 
लाभके विचारसे रहित, अपने तुच्छ भोगके लिये परपीड़न 
और हिंसापरायण काम, क्रोध आदि डुराचारसे पूर्ण वृत्ति | 
यह स्वरूप नीच पापी पुरुघोंका होता है | 

क्षित अवस्था-रज और तमप्रधान केवल स्वार्थ-भोगकी 
बृत्ति, जेसे साधारण भोगी संसारी पुरुषोंकी होती है | 

विक्षिप्त अवस्था-रजोशुणप्रधान संसारी पुरुषोंका चित्त 
कभी विषयोंकी तरफ दौड़ता है तो कभी परमार्थकी तरफ, 
चित्त अव्यवस्थित और चञ्चल रहता हे । यह अवस्था 
जिज्ञासुओंकी होती है | 

एकाग्र अदस्था--सत्त्वगुणप्रधान साधक पुरुषोंकी होती 
है, जिनकी चञ्चलता नष्ट हो गयी है, साध्यविषयमें चित्त 
लगा हुआ है | 

निरुद्धावस्था--सम्पूर्ण चित्तवृत्तियोंका पूर्णतया शान्त 
हो जाना, इस प्रकारकी निरुद्धावस्थाको योग कहते हैं । 

योग? शब्दसे लोग मेल या सम्मिश्रण अर्थात्‌ दो या 
अधिक पदार्थों या जीवोंका मिलनरूप अथ ही ग्रहण 
करते हैं | पर योगदशनमें चित्तवृत्तिके निरोधको योग कहा 
है और श्रीमद्धगवद्गीतामें “दुःखोंके संयोगके वियोग”का 
नाम योग! है । इस. प्रकार साधारण प्रचलित अथर्मे 
आर गाता तथा यांगदशनर्क पारभाषक अथम वपरातता 
प्रतीत होती दै, परन्तु विचारपूवक देखा जाय तो वास्तवमें 
ऐसा नहीं है । शब्दोंका प्रयोग कहीं वाच्याथमे ओर कहीं 
लक्ष्याथम होता है | सभी स्थळोंमें वाच्यार्थ नहीं लिया जाता | 
जेसे कोई दुःखसे पुकारता है कि “में मारा गया”, तो 
इसका अथ यह नहीं कि वह सचमुच मर गया, बल्कि 
इतना ही अभिप्राय होता है कि उस पुरुषकी अर्थ, पुत्र या 
अन्य किसी प्रकारकी ऐसी हानि हुई हे जिसे वह मृत्यु- 
तुल्य मानता है | 

गीता अ० 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे 

gi चेव इवपाके च qea: 


९; छोक १८ में लिखा है-- 
रावि इस्तिनि। 


anza: ॥ 


# कल्याण ॐ 


[ भाग १० 


“ज्ञानीजन विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमें, गौ) हाथी, 
कुत्ते और चाण्डालमें समदर्शी होते हैं ।” यदि कोई 
इलोकके अनुसार दूधके लिये गौ न लाकर कुतिया लाता! 
है और सवारीके लिये हाथीके बदले विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
जोतता है तो वह ज्ञानी नही; उन्मादी है | तात्पर्य, लक्ष्या 
ही मुख्यतः देखना होता है । योग-शब्दकी परिभाषा 
गीता और थोंगदर्शनके मतसे उसी प्रकार लक्ष्यसे सम्बन्ध 
रखनेवाली है | योग-दाब्दके सरलाथके अनुसार देखें तो यही 
अध निकलता है कि जीव ओर ईइवरका संयोग वा मिलन ही 

[ग है| परन्तु ईदवरके संयोगमें अनेक प्रकार हैं । जेसे कही 

तो एकीमावसे सम्मेलन है, अर्थात्‌ आत्मसत्ता परमात्मामें 
लय होकर केवळ परमात्मा ही अवशेष रह जाता है । जैसे 
गीता अ० ६, छो० ३१-- 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 

सर्वथा चतंमानोऽपि स योगी अयि ada ॥ 

“जो पुरुष एकीमावमें स्थित हुआ सम्पूण भूतोंमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ (परमात्मा) को भजता हे वह 
योगी सब प्रकारसे वतता हुआ मी मेरेमें ही बतता हे ।? 
यही संयोग कहीं स्वामी सेवकभावका, कहीं सखाभावका; 
कहीं पुत्रमावका योग है | कहीं सर्वत्र आत्मभावसे परमात्म- 
प्राप्तिरूप संयोग भी योंग है | जसे-- 

O सवभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदर्शनः ॥ 
“योगसे युक्त, सर्वत्र समदर्शी पुरुष आत्माको 

सम्पूर्ण भूतोंमे अनन्यरूपसे स्थित देखता है और सम्पूर्ण 

भूतोंको आत्मामें देखता है । कहीं अत्यन्त सुखकी प्रास 

अर्थात्‌ नित्य शाश्वत, अखण्ड सुखका संयोग भी योग हे । 
प्रशान्तमनसं di योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 


उपात शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥ 
Jaa at सदात्मानं योगी विगतकछ्मषः | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्त॑ सुखमइ्नुते ॥ 


“जिसका मन अच्छी तरह शान्त है और जो 
पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है 
ऐसे इस साचचदानन्दघन ब्रह्ममें एकीभूत हुए योगीको 
अति उत्तम आनन्द प्राप्त होता है। और वह पापरहित 


यागा इस प्रकार निरन्तर आत्माको षरमात्मास लगाता 


हुआ सुखपूवक परब्रह्मप्रातिलण अनन्त आनन्दको; 
अनुभव करता है ।? 
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E त्यादि प्रमाणोसे'योग? शब्दसे ईश्वरप्रास्ति या मिलन 
किसी मी रूपम समझ ले तो ai शब्दकी परिभाषा 
ठीक समझमें आ जाती है | 
यागदशनक अनुसार भी “योग”? शब्दका लक्ष्यार्थ 
देखिये-- 
'तदा द्रष्डुः खरूपेडवस्थानम्‌!ः--तब द्रश्राकी AEN- 
स्थिति भी होती है । 
ततः प्रत्यक्‌चेतनाधिगमोऽप्य् तरायाभावइ्च | 
“उससे स्वरूपज्ञान और विज्नोंका नाश होता है ।? 
atng चिष्टानादशुद्धिक्षये शानदापघराववेकख्यातेः | 
यागक AGH अनुष्ठानसे अज्जाद्धका क्षय हानपर 
आत्मज्ञानतक ज्ञानको दीप्ति होती हे ।? 
सत्त्वपुरूषयोः शुद्धिसाम्ये कचल्यम्‌ | 
और पुरुषकी झुद्धिकी समता होनेपर अर्थात्‌ 
स्वच्छता होनेपर केवल्यावस्था होती है |? 
अतएव “योग” शब्दके सरलार्थ और लक्ष्यार्थमें भेद 
नहीं रहता | इस दृष्टिको सामने रखकर जब हम पूर्वोक्त 
परिभाषाका विचार करेंगे तो पता लगेगा कि योग अर्थात्‌ 
परमात्माका संयोग ही सब दुःखोंके संयोगका अभाव 
करनेवाला है | 
Saat आत्यन्तिक निवृत्ति और परमात्माकी 
| प्राप्ति दोनों ही अन्योन्य सम्बन्ध रखनेवाली हें । इसलिये 
शि इसका यांग कहा हे । चित्तवृत्तिनिरोध अर्थात्‌ चित्तकी 
; सम्पूण इत्तियोंका निरोध होनेसे शान्तरूप, आनन्दरूप, 
| शानरूप परमात्माका संयोग होता हे; चित्तमें जबतक 
| विजातीय after प्रवाह होता है और जत्रतक किसी 
| भी प्रकारकी बृत्ति रहती हे तवतक स्वरूपमें स्थिति नहीं 
दाती | यहातक कहा हे कि-- 
तस्यापि निरोधे सरवेनिरो घान्निर्बीजः सभाधिः | 
“उस साधनत्रृत्तिका मी निरोध होनेपर अथात्‌ 
सब इत्तियोंका निरोध होनेपर निर्बीज समाधि होती है 
अथात्‌ केवल्यस्थिति होती है ।? 
Ward दिखलाया है-- 
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ओरसे अच्छी प्रकार वशमें करके गनैः-शनेः ( अभ्यास 
करता हुआ ) उपरामताको प्राप्त हो ओर घेययुक्त बुद्धि 
द्वारा मनको परमात्मामें स्थिर करके कुछ भी चिन्तन न करे |? 

न ह्यसंन्यस्तसङ्करपो योगी भवति FAT | 

aga न त्यागनेवाळा कोई भी पुरुष योगी नहीं 
होता । “योगारूढस्य तस्यैव दामः कारणमुच्यते?--उस 
योगमें आरूढ़ हुए पुरुषके लिये सर्व सङ्कल्पोंका अभाव ही 
कल्याणमें हेतु है | 


सवंसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते | 


(सव सङ्कल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता 
है।' और भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह भी कहा हैं कि चित्तइत्तिके 
निरोधके बिना योगकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जैसे--- 

असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में aa: । 

वऱ्यात्मना तु यतता राक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ 
मनको वशमै न करनेवाले पुरुषद्वारा योग 
gra ह अथांत्‌ पात होना कठिन हे और स्वाधीन 


मनवाले प्रयलशीळ पुरुषद्वारा साधन करनेसे प्रास होना 
सहज ह, यह मेरा मत हे ।? इन्हीं सब हेतुओंको लेकर 
रिका लक्षण चित्तवृत्तियोंका निरोध कहा है | 

योगशास््रमें दृत्तिके पाँच भेद कहे हैं 

INT! पञ्चतय्यः THING: । क्लिए-अक्लिष्ट भेदोंवाली 
पांच प्रकारकी वृत्तियाँ होती हैँ- प्रमाण; विपर्यय, 
विकल्प, निद्रा आर स्मृति | ये पाँचों इत्तियाँ fee भी 
होती हैं ओर अङ्किए भी । 

प्रमाण--योगशास्त्रमे तीन प्रकारके माने गये हैँ— 
सत्यक्षी अनुमान, आगम Cara) | जब्र चित्तगृत्ति 
सांसारिक विषयोंको प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा शास्त्र-जत्य 
प्रमाणाद्वारा अपना विषय करती है तब इस चित्तदरत्ति- 
को SRNA कहा है ओर जब Rah पारमा- 
थिंक-कल्याणसम्बन्धी विषयोंका प्रत्यक्ष, अनुमान या 
शास््र-जन्य प्रमाणोद्वारा चिन्तन करती है तब उस वृत्तिको 
अक्लिष्टप्रमाणवृत्ति कहा हे, क्योंकि यह कल्याणमें सहायक हे । 

विपयेय--- 


| सङ्क्पप्रभवान्‌ कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः | विपर्ययो सिध्याज्ञानसतद्र्‌ पप्रतिष्ठम्‌ । 
i | मनसैबेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ विपयय [मथ्याज्ञानको कहते हैं, जो उसके रूपमै 
शनेः शनेर्परमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया । प्रतिष्ठित नहीं है--जैसे wae सर्प, सीपमै रजत और 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ स्थाणुम मनुष्यका शान विपययज्ञान है | 
सङ्कस्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओं “सव खल्विदं ब्रह्मः, धत्तः परतरं नान्यत्‌ 
को पूणतासे त्यागकर मनके द्वारा सब इन्द्रियोंको सत्र किञ्चिदस्ति? a 
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इत्यादि श्रुतिःस्मृति-वचनोंसे जब एक ईश्वरके 
विना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भासता है ओर जिसको भासता 
है बह सत्र कुछ ईश्वर ही हे, तब ऐसी अवस्थामै ईश्वर 
मय चराचरके स्थानमै अन्य मायिक पदार्थांकी सत्य 
भाबनाकी जो इत्ति है वह ङ्किष्टविपर्ययवृत्ति दै) और 
जत्र किसी एक स्थानमै, एकदेशमात्रमें ईश्वरमावनासे 
जो उपासना है और अन्यत्र ईश्वरबुद्धि नहीं दै, यह यद्यपि 
विपर्यववबृत्ति है तथापि अक्लिष्विपयय है । कालान्तरमें 
एकदेशीय ईंश्वरमावना सर्वदेशीय ईश्वरभावमें परिणत 
हो जायगी | इसलिये यह अङ्किष्टविपर्यय दै | 

विकरप-- शब्द ज्ञाना न॒ुपाती वस्तुून्यो विकल्पः 
शब्दज्ञानके अनुसार होनेवाली वृत्ति जिसमें वस्तु कोई 
नहीं है, उसका नाम विकल्प है। समीपमे प्रत्यक्ष वस्तु 
नहीं है, पर शब्दोंकों सुनकर उससे मनःकल्पित वस्तुका 
ज्ञान जिस ब्रत्तिसे होता है उसको विकल्पवृत्ति कहते हैं-- 
जैसे मनोराज्य । यह वृत्ति जवर सांसारिक स्त्री-पुत्रादि 
पदार्थाकों विषय करती है तब क्लिष्टविकल्पव्रत्ति कहलाती 
है । और जब ईश्वरके खरूपको, चाहे वह साकार हो या 
निराकार; वेद या शास्त्रांके शब्दोंके आधा रसे मनमै भावना- 
द्वारा अनुभव किया जाता है तब उस वृत्तिको अङ्किष्टविकब्प- 
afa कहते हैं | 

निद्रा--सांसारिक विष्रयोंका चिन्तन करते-करते जब 
निद्रा आ जाती है तत्र उसको क्किष्टनिद्रादत्ति कहते हैं 
और जब ईश्वरका ध्यान करते-करते अथवा योगाभ्यासमे 
निद्रा आ जाती है तब यह अक्किष्टनिद्रावत्ति है | 

स्मृति--जत्र चित्तद्वत्ति सांसारिक अतीत विप्रयोंका 
चिन्तन करती है तव वह क्किष्टस्मृतिवृत्ति है और जब 
भगवद्विषयकों स्मरण करती है तव वही वृत्ति अङ्किए- 
स्मृतिवृत्ति हे । इस प्रकार चित्तवृत्ति क्लिएट-अक्लिष्टके भेदसे 
पाँच प्रकारकी वर्णित हुई | 

योगकी aad योगशास्त्रानसार आठ सोपान वर्णन 
किये गये हं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि | 

योग वास्तवमै निर्बीज समाधिको ही कहते हैं, और 
सब अङ्ग उस चरम पदको प्राप्त करमेके साधन हैं | 

यम-नियमके, योगी याजवल्क्यके मतानुसार, दस-दस 
भेद किये गये हैं । पर पतञ्जलि ऋषिके अनुसार पाच-पाच 
भेद हैं | अहिंसा; सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह 
यम हैं | शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान 
नियम हैँ | 
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आसन--सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन आदि 
daw चौरासी आसन कहे गये हैं | जिसको जो आसन 
अनुकूल हो उसी आसनसे वह अभ्यास करे | 

प्राणायाम 

बाह्याभ्यः तरस्तम्भवृ त्तिर्देशकालसंख्याभि : परिदृष्टो 
दी घंसूक्ष्मः | s ae 

यहींसे खास योगसाधनका काय आरम्भ होता हॅ 
इस विप्रयकों लेखके द्वारा पूरा समझाना कठिन है । पर 
संक्षेपमै कुछ समझानेकी कोशिश की जाती दे । जो सजन 
इस विप्रयको अभिज्ञ योगीद्वारा समझकर प्राणायामका 
अभ्यास करते हों वे सुगमतासे समझ सकेंगे | प्राणायाम 
शब्दका अर्थ दै--'प्राणस्य आयामो गतिरोधः? इति | 
अर्थात्‌ प्राण प्राणवायु या श्वास-ग्रश्वासकों कहते हैं, उसकी 
गतिको रोकना, उसका नियमन करना प्राणायाम है | 
कहा है-- 

तस्मिन्‌ सति श्चास्रश्वा सयोर्गतिविच्छेः प्राणायामः | 

(आसन सिद्ध होनेपर श्वास-प्रश्वासकी गतिको रोकने- 
का नाम प्राणायाम दे ।? गतिको रोकनेका विधान 
साधनपादके TATA GAH कहा है | 

प्राणायामके चार अङ्ग हैँ पूरक, रेचक, आन्तर कुम्भक 
और वाह्य कुम्भक | वायु बाहरसे खींचने अर्थात्‌ श्वास लेनेका 
नाम पूरक है । वायु त्यागना अर्थात्‌ प्रश्वासका नाम रेचक 
है | वायुको भीतर खींचकर रोकनेका नाम आन्तर कुम्भक 
है | वायुको बाहर त्यागकर श्वास न लेने अर्थात्‌ ठहरने- 
को बाह्य कुम्भक कहा जाता है। मूल सून्नमें बाह्याभ्यन्तर 
स्तम्भवृत्ति’ बाळा प्राणायाम कहा हें | यहॉपर “बाह्म” दब्दसे 
रेचक, आम्यन्तर' शब्दसे पूरक और “स्तम्भ? शब्दसे कुम्मक- 
का अभिप्राय है | इस प्रकारका प्राणायाम देश,काल) संख्या- 
के अनुसार दीघं ओर सूक्ष्म होता है । यहाँ देशसे अभिप्राय 
यह है कि श्वासके लेने और त्यागनेमें श्वास जितना लंबा भीतर 
जाय उतना ही लंबा बाहर जाय । इस दीर्घताको देश 
कहते हैं | अभ्याससे श्वासकी दीर्घता क्रमसे बढ़ती है | 
कालसे यहाँ यह उद्देश्य है कि पूरकमें जितना समय लगे 
उससे AGU समयतक कुम्भक करना चाहिये | फिर रेचक- 
के लिये पूरकसे द्विगुण समय लगाना चाहिये, अर्थात्‌ यदि 
१५ सेकण्ड पूरकमें लगे तो ६० सेकण्ड कुम्मक और 
३० सेकण्ड रेचकमें लगाना चाहिये | इस प्रकारसे 
१०५ सेकंडमें एक प्राणायाम हुआ । यह १०५ 
सेकंड प्राणायामके लिये = निर्दिष्ट काल 
नहीं हे | नियमको समझानेके लम उदाहरणसे समयका 
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विभाग दिखाया गया है । प्रारम्भिक अभ्यासमें १५ प्राणायामकै नामसै एक और प्राणायामका बर्णन किया 
सेकंडसे FAA भी पूरकका अभ्यास आरम्भ किया जा गयाहै। 

सकता है और अभ्यासके वाद १५ सेकंडसे अधिक (बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः?-अर्थात्‌ बाह्म, आभ्य- 
समय पूरकमें लग जाता है । पर विधि यह है कि पूरकसे न्तर आदि बिषयोंके नियमका उल्लंघन करके एक चौथा प्राणा- 
चौशुना कुम्भकका और दुगुना रेचकका काळ होना चाहिये। याम होता है । यहाँ मनके निरोधसे प्राणोंका निरोध है | 
“संख्या? शब्दसे यहाँ यह अभिप्राय है कि पूरकमें जितनी प्राणावामके और भी अनेक प्रकार हैं, जिनका वर्णन विस्तार- 
संख्या नाम-जपकी हो उससे चतुर्गुण संख्या नाम- भयसे नहीं किया जाता । प्राणायाममें वायु खींचनेकी 
जपकी कुम्भकमें होनी चाहिये और द्विगुण संख्या ओर त्यागनेकी विधि साधारण श्वास-प्रश्वासकी विधिसे कुछ 

रेचकमें | उदाहरणस्वरूप यदि सोलह प्रणवमन्त्रसे भिन्न है और नाक दवाकर रोकना भी युक्त विधि नहीं है | 
पूरक हो तों चौसठ प्रणवमन्त्रसे कुम्भक और बत्तीस प्रणव- बन्धद्वारा वायुको रोकना चाहिये । यह सब क्रिया समझने- 
मन्त्रसे रेचक होना चाहिये | प्राणायामके अभ्यासीको यह की है, लिखकर प्रकट करना कठिन है | 

ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि देश-काल-संख्याका उपयुक्त बहुत-से सजन योगकी महिमाको देखकर योगाभ्यासी 
नियम ठीक रखते हुए, प्राणायामका अभ्यास करे सत्र बनना चाहते हैं और योग-साधनके प्रथम सोपान प्राणा- 
प्राणायाम एक समान होने चाहिये, अर्थात्‌ यदि प्रतिदिन यामसे आरम्भ करते हैं| उसका परिणाम, मेरा जहॉतक 
पचास प्राणायामका अभ्यास कोई करता हो तो सभी अनुभव है, यही होता है कि थोड़े काळ बाद वे लोग 
प्राणायाम समान होने चाहिये । कोई भी प्राणायाम अभ्यास छोड़ देते हैं ओर साधनसे उनकी रुचि हट 
छोटे-बड़े, अल्प-अधिक काल या संख्याके न हों । जाती है । इसका कारण मेरी समझसे यही है कि जो लोग 
प्राणायाम प्रारम्ममें सूक्ष्म होते हैं, आगे चलकर दीर्घ हो यम, नियम और आसनके अभ्यासको अच्छे प्रकार 
जाते हैं | नियमानुसार प्राणायाम करनेसे क्रमशः किये विना ही प्राणायामकी तरफ दोड़ते हैं उन्हे प्राणा- 
श्वास-प्रश्नासके रोकनेकी शक्ति बढ़ती है। पारमार्थिक याममें सफलता मिलनी कठिन है। क्योकि जिसका आसन 
लाभके अतिरिक्त स्वास्थ्यसम्वन्धी लाभ भी अनेक प्रकार सिद्ध नहीं हुआ वह प्राणायांमके लिये त्रैठनेपर चञ्लछ 
का इससे होता है । ही रहेगा, स्थिर होकर सुख-शान्तिसे अभ्यास नहीं 
| | योगाभ्यासी जन कुम्भकके दो भेद मानते हैं कर सकेगा । और जिन्होंने यम-नियमका साधन नहीं किया 


और दोनों ही करनेयोग्य हैं। एक बाह्य कुम्भक दूसरा उनका चित्त सांसारिक विषयोंमें विक्षित रहेगा | सांसारिक 
आभ्यन्तर कुम्भक । जिस प्रकार आन्तर कुम्भककी चिन्तन और काम, क्रोध, लोभादिसे जो विशक्षिप्तचित्त 
विधि ऊपर वर्णन की गयी है उसी प्रकार और उन्हीं है वह प्राणायामकालमें देश, काल, संख्याके नियमौको 
Pea अनुसार काल और संख्याका ध्यान रखते हुए ठीक SAN रखकर तन्मय होकर अभ्यास नहीं 
५1 बाह्य कुम्भक भी किया जा सकता है | अवश्य प्रारम्ममै कर सकता, यह स्पष्ट है । अभ्यासकाल्मे विजातीय किसी 
इसके अभ्यासमें कुछ कठिनता माळूम होती है, पर प्राणा- प्रकारका चिन्तन आनेके साथ ही देश, काळ, संख्याका 
यामका कुछ अभ्यास हो जानेके बाद बाह्य कुम्मकको भी नियम गड़बड़ हो जाता है। और भी कारण हूँ, ऊपर 
साथमै जोड सकते ह । यह बाह्य कुम्भक wen बाद कुछ एकका दिग्दशन करा दिया गया हे | आहार, विहार, 
किया जाता है और इसके बाद फिर पूरक आरम्भ हो जाता शयन आदिके नियमनको भी आवश्यकता रहती है । 
है अर्थात्‌ प्राणायामका इस प्रकार एक चक्र बन जाता है) प्राणायामके वाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाथिका 
पूरक, फिर आन्तर कुम्भक, फिर रेचक, फिर बाह्य कुम्भक; विषय आता है । ये सब विषय गहन हैं, लिखनेसे विस्तार 
फिर पूरक, क्रमशः इसी प्रकार चक्रवत्‌ चलता रहता है। अधिक हो जाता है | इसलिये Sa यहीं समाप्त किया 
अनियमित प्राणायामके अभ्याससे लाभ नहीं होता और जाता है । जो कुछ लेखमे त्रुटि हो उसे पाठकगण क्षमा 
हानिकी भी सम्भावना है | पातझल योगदरशनमें चतुर्थं करे | 
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योग क्या है ! 


( ढेखक- श्रीमूपेन्द्रनाथ सान्याल ) 


JIN > चीन भारतमें जितने मुमुक्षु-सम्प्रदाय थे, उनमें 
7 प्रा 44 जो लोग तपः, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान- 
क्रियायोगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
करते थे, उन्हीं लोगोंका सम्प्रदाय योगसम्प्रदाय कहलाता 
था | इस योगके पुरातन या आदिम वक्ता हिरण्यगर्भ 
AM अथवा शङ्कर हैं | समस्त दरशनशास्त्रोमें योगदर्शन 
ही प्राचीनतम दशन है | प्राचीन मुनि पतञ्जलि इस योग- 
दर्शनके रचयिता हैं | इस योगके द्वारा समस्त तत्त्वोंका 
ज्ञान जिस प्रकार सूक्ष्मतम रूपमै परिस्फुटित होता है उस 
प्रकार अन्य किसी साधनाके द्वारा सम्भव नहीं | क्योंकि 
चित्तको संयत करनेपर जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उस 
एकाग्रताका अभाव होनेपर हम जागतिक किसी पदार्थ या 
विषयका भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते | और जिस 
समय चित्त विषयासक्ति प्रश्ति अवेराग्यके द्वारा अभिभूत 
नहीं होता, उस समय वह जिस एकाग्र भूमिपर आरोहण 
करता है, उसके द्वारा निरोधरूप परमोपझान्ति नित्य 
प्रतिष्ठित होती है | इसके समान श्रेष्ठ बल और कुछ भी 
नहीं हो सकता | आत्मसाक्षात्कार-प्रा्ति ही साधनाका 
चरम उद्देश्य है; क्योंकि उसके अतिरिक्त दुःखनिवृत्तिका 
कोई दूसरा सुगम पथ नहीं है । अयं ठु परमो धमों यदू 
योगेनात्मदशनम?--योगके द्वारा आत्मदशन प्राप्त करना 
ही परम घमं है । हमारे समस्त हुःखभोगका मूल चित्तका 
स्पन्दन ही है | चित्तके स्पन्दनकी निवृत्ति होनेपर दुःखकी 
निबृत्ति at जाती है; अन्यथा लाख विचार करें, आलोचना 
करें, या श्रवण करें, उससे कुछ भी नहीं हो सकता | 
हमारे देशकी या अन्य देशोकी भी समस्त साधनाओमें 
जो प्रणालियाँ बतलायी गयी हैं, उनमें चित्तको न्यूनाधिक 
HAN निरुद्ध करनेका उपदेश सब सम्प्रदायोंमें प्रचलित 
है, ऐसा देखा जाता है | वास्तवमें चित्तको स्थिर किये 
बिना कोई दुःखसे मुक्ति नहीँ प्राप्त कर सकता | इसीलिये 
चित्तका चरम स्थैय जो समाधि है, उसके द्वारा त्रिताप- 
उवालाकी एकदम निवृत्ति हो जाती है | इन्द्रियजनित 
हमारा जो ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान नहीं है; क्योकि विक्षिप्त 
चित्तमें जो ज्ञान प्रास होता है उस ज्ञानसे आत्मदर्शन नहीं 
होता | समाधिजनित ज्ञानके बिना कोई आत्मज्ञान अथवा 


आत्मसाक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता | कठोपनिषद्मे 
कहा है-- 

नाविरतो दुश्ररितान्नाशान्तो नासमाहितः | 

नाञ्चान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌॥ 

“जो व्यक्ति पापसे निवृत्त नहीं हुआ है, अथवा जो 
केवल इन्द्रियरायण है एवं जो असमाहित अर्थात्‌ 
एकाग्रतारहित,चञ्चलचित्त है--वहृ कभी आत्माको प्राप्त 

नहीं कर सकता; अथवा जो व्यक्ति अशान्त मनबाला है 
अर्थात्‌ फल-कामनामें आसक्त चित्तवाला है, वह केवल 
विचारके द्वारा आत्माको नहीं प्राप्त कर सकता |? 
उपनिषदूमे आस्माकी प्रासिके विषयमै कहा है-- 
एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
द्यते त्वग्रधया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्म दिभिः ॥ 

“समस्त भूतोके अन्दर आस्म-चैतन्य गुप्तरूपसे निहित 
है, यह सबके सामने प्रकाशित नहीं होता | किन्तु ध्यानः 
निश्चला सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा सूक्ष्मदर्तियोको यह आत्मा 
दिखायी देता है अर्थात्‌ वह उनके सामने प्रकट होता है)? 

आत्मदर्शन करनेके लिये बुद्धिको अत्यन्त सूक्ष्म करना 
होता है | साधारणतः विषयव्यापारसंलम चित्त अत्यन्त 
स्थूल अर्थात्‌ चञ्चल होता है | उस स्थूल चित्तमें सूक्ष्मतम 
AAG होना असम्भव है | इसीलिये चित्तको खिर 
करते-करते उसे इतना स्थिर कर देना होता है कि उसका 
सारा स्पन्दन शान्त हो जाय | इस अवस्थाका वर्णन 
उपनिषद्मै यों मिलता है-- 

यदा पञ्चावतिष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 

aaa न विचेष्टते ame: परमां गतिम्‌॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्ट्रियधारणास्‌ | 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ tl 


जिस अवस्थामै पञ्चजञनेन्द्रिय मनके साथ स्थित रहते 


हे जयात इन्द्रियाँ वहिविषयका त्यागकर अन्तर्मुखी हो 
जाती हैं, और बुद्धि भी चञ्चल नहीं रहती अर्थात्‌ विषय- 
हा उसमे नहीं लगता, योगी उस इन्द्रिय-मनो- 
इदको स्थिरताको आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी AZ साधना 


कहते हें | उसी स्थिर इन्द्रियधा रणाको ( अर्थात्‌ इन्द्रियौकी 
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निश्रलताको) योगीलोग योग नामसे पुकारते हैं । चूँकि 
योग हित और अहित दोनोंका कारण होता है, इसलिये 
इस बातके लिये सावधान रहना चाहिये कि चित्तकी 
परम स्थिरता प्राप्त होनेके पहले प्रमाद न आ जाय | 
अर्थात्‌ उस समयमें योगीको अनेक विभूतियाँ प्राप्त होती 
हैं, अगर वह प्रमादवश उनमें आसक्त हों गया तो समस्त 
अभ्यासका परिश्रम नष्ट हो जायगा | जिस वस्तुके प्रति 
चित्तका आकर्षण होता है उसी वस्तुकी ओर चित्तकी 
स्वाभाविक गति होती है। चित्त जब बार-बार उस 
वस्तुका भोग करता है तव उसमें तदनुरूप संस्कार 
उत्पन्न होते हैं, संस्कारसे यासनाका उदय होता है, 
वासना बढ़ते-बढ़ते इस विराट्‌ संसारकी रचना कर 
बैठती है । यदि उन सब वासनाओं और भोगादिके 
परिणाम-नीरसताका विचार किया जाय तो उन सत्र 
वस्तुओको पानेका आग्रह मनमै फिर नहीं आ सकता | 
जबतक वस्तुके लिये चित्तमें आग्रह रहता है तबतक उस 
चित्तको मल्युक्त कहा जाता है और वह समल चित्त 
भगवत्‌-चिन्तनका बाधक है इसीसे सब कालमें साधकोंने 
भगवद्भावनाके विरोधी विषय-वासनाको हेय कहा है। 

हमारे अन्दर वैराग्यबुद्धिका उदय क्यो नहीं होता ! 
वैराग्यके प्राप्त AAN विषयकी ओर चित्त आकृष्ट नहीं 
होता ओर मन सहज ही स्थिर होकर आत्मानुसन्धानमें 
प्रवृत्त हो सकता है | वेराग्य अनायास नहीं आता, यह 
समझनेपर ही विषयके प्रति प्रतिकूल भावका पोषण किया 
जा सकता है, ऐसा नहीं है । अन्तःकरणके अन्दर जो अंश 
चित्तके नामसे प्रसिद्ध है, उसमें जीवके जम्मजन्मान्तरके 
संस्कार एकत्रित रहते हैं; जत्रतक यह चित्त क्षीण ad 
होता तबतक अनादि संसार-वासना क्षयको प्राप्त नहीं 
होती | हजारो-लाखो जन्मोके संस्कारोसे चित्त भरा हुआ 
होता है, इसलिये चित्तको जीतना सहज काम नहीं है | 
चित्तके मूल कारण दो हैं-- 

हेतुद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः | 

“चित्तके अन्दर बृत्तिप्रवाहके केवल दो हेतु हैं । एक 
तो है वासना अर्थात्‌ भाबनामय संस्कार और दूसरा है 
प्राणप्रवाह |? प्राणके अन्दर वासनाका बीज और संस्कार 
ग्रथित रहते हैं | प्राणके स्पन्दनसे मन स्पन्दित होनेपर 
बृत्तिप्रवाहरूप उत्ताल RASI उठना आरम्भ करती 
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हे | इसीलिये प्राण और मनके स्पन्दनका नाश करनेकी 
व्यवस्था योगशास्रमै बार-बार दी गयी है | निरन्तर 
नाड़ियोंसे होकर प्राणधारा जीवशरीरसें प्रवाहित हो रही 
है और वही इवासके रूपमै स्थूलतः दिखायी देती है । 
यह श्वास ही जीवका जीवन है। परन्तु श्‍वासकी इस 
प्रकारकी गतिको योगीलोग संसार-वासनाका मूल कारण 
समझते हैं | इसीलिये योगियोके किसी-किसी सम्प्रदायने 
ऐसी चेष्टा की कि इवासका ही निरोध किया जाय | क्योंकि 
पवनो ढीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते । 
“प्राणवायु स्थिर होनेपर मन स्थिर हो जाता है ।? 
अवश्य ही मन स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर होता है | 
इसीलिये योगियोमें एक सम्प्रदायने प्राणका और दूसरे 
सम्प्रदायने मनका निरोध करनेकी ओर विशेष ध्यान 
दिया है | इन्द्रियविकारादि दोषसमूह प्राणनिग्रहके द्वारा 
दूर होते हैं, यह बात Hels मनुके उपदेशमें भी देखी 
जाती है। 
दह्यन्ते ध्मायसानानां धातूनां हि यथा सलाः । 
तपेन्ट्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 


“अय्निके द्वारा उत्तप्त AAN धातुके मल जिस प्रकार 
जल जाते हैं उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहके द्वारा इन्द्रियोंके 
भी समस्त दोष दग्ध हो जाते हें ।? 


योगदशनमै लिखा है, महामोहमय इन्द्रजालके द्वारा 
जव प्रकाशशील सत्त्व ढक जाता है तब अन्य गुण कार्य- 
शील होकर जीवको अकायमें नियुक्त करते हैं । उस 
प्रकाशको THATS कर्म प्राणायामके द्वारा नष्ट होते S— 
“ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ।? जबतक रज-तमके कार्य 
चलते रहते हे तवतक बुद्धिका विकार नष्ट नहीं होता | 
अविद्या; अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशादि पञ्च क्लेश 
कार्यकारण-लोतको उत्पन्न कर कमेविपाककी सृष्टि करते हैं। 
इसी कारण समाघि-साधनद्वारा बुद्धि स्थिर करने और 
सब क्लेश' क्षीण करनेके लिये योगी क्रियायोगका अनु- 
छान करते हैं | क्योंकि जबतक सब 'क्लेश? क्षीण नहीं हो 
जाते तबतक वे अप्रसवधमा नहीं होते | “क्लेश? की प्रबल 
अवस्था रहनेपर THE दूर नहीं होती । परन्तु क्रियायोग 
( प्राणायामादिक्रिया ) के द्वारा agie नष्ट हो जाती 
है । wake दूर दोनेपर सब क्लेश भी क्षीण हो जाते है | 
सब क्लेशोके क्षीण हुए बिना अशुद्ध बृत्तियोको नष्ट करना 
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सम्भव नहीं होता । अशुद्ध इत्तियोंकी प्रबळ अवस्थामै 
उनको कोई संभाळ नहीं सकता। पहले ऐसी चेष्टा 
करनेकी आवश्यकता है जिससे सब क्लेश? क्षीण हो 
जाय; क्लिश' समूहके क्षीण हो जानेपर 'क्रतम्भरा? प्रज्ञाका 
उदय होता है ओर ऐसी 'प्रज्ञा के द्वारा “क्लेश? समूह 
अप्रसवधर्मो हो जाता है क्लेशसमूहकी फिर वृत्ति उत्पन्न 
नहीं होती | 


इसीलिये वसिष्ठदेवने कहा है-- 
संसारविषवेगविपू्चिका । 


पावनेनोपश्ाम्यति ॥ 


दुःसहा राम 


योगगारुड सन्त्रेण 


हि राम | यह संसाररूपी विषवेगविषूचिका अत्यन्त 
दुःसह है | केवल परमपावन योगाभ्यासरूप गारुड मन्त्रके 
द्वारा ही उसका उपशमन किया जा सकता हे ।? 


साधारणतः हमारा चित्त जत्र संसारसुखी ( जैसा 
अधिकांश लोगोंका होता है ) होता है तब खास भी बाहरकी 
ओर विचरण करता 21 इस इवासकी गतिकी ओर 
योगियोंने ध्यान दिया है | जत्र श्‍वास हमारी बायीं अथवा 
दाहिनी नासिकासे चलता हे तब संसार-वासना स्पन्दित 
होती है | सब जीवोंका इवासप्रबाह इन्हीं दो नासापुर्टोसे 
प्रवाहित होता दै, अतएव संसार-वासना किसी तरह निवृत्त 
नहीं होती | इसी कारण योगियोने ऐसी चेष्टा की है कि 
रवास बाहरकी ओर गमनागमन न करे | बाहरकी ओर 
गमनागमन करयेका पथ इडा और पिङ्गला नाडी है और 
साघारणतः अज्ञानीकी जञाननाडी--सुपुस्रा-पथ बन्द रहता 
है | योगी इसीलिये इडा ओर पिंगला-नाडीका द्वार बन्द 
करके ATMA प्राणको चलानेकी चेष्टा करते हैं, 
अन्यथा मनुष्यक्रे अन्दर वास्तविक ज्ञानका उदय होना 
सम्भव नहीं | हमें समख ज्ञान नाडी-पथसे होता है । 
त्रहज्ञान भी नाडी-पथसे होता है; वह त्रहमज्ञानप्रवाहिका 
नाडी सुषुम्ना दै । उसीसे प्राणको चलाना होगा | योग- 
शास्त्रमे कहा है-- 

विधिवत्माणलंयामेर्नाडी चक्रे विशोधिते । 

ggaazi भिस्वा सुखाद्विशति area: ॥ 

Met अध्यसत्वारे war प्रजायते । 

यो सनःसुस्थिरीभाव; सैवावस्था मनोत्मनी ४ 


“विधिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा माडीचक्रके विशुद्ध होने- 
पर सुपुम्नाका सुख खुळ जाता है और उसके अन्दर प्राण- 
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वायु सहज ही प्रवेश कर जाता है । मध्यनाडी अर्थात्‌ 
सुपुम्राके अन्दर प्राणवायु सञ्चालित होनेपर मनको जो 
स्थिर भाव प्राप्त होता है उसी स्थिरावस्थाका नाम “उन्मनी? 
अबस्था है ।' 

इस उन्मनी अवस्थाको प्राप्त योगी देवताओंके भी 
पूजनीय होते हैं | इस योगाभ्यासके द्वारा कालको भी 
ठगा जा सकता है | बोधसारग्रन्थमे लिखा है-- 

गोरक्षचपटिप्राया हठ्योगप्रसादतः । 

वञ्चयित्वा कालरण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति हि ॥ 

"गोरक्षनाथ, चर्परि प्रति योगी हृठयोगके अनुष्ठानके 
द्वारा सिद्धि प्राप्तकर, मृत्युको ठगकर त्रझाण्डम विचरण 
करते हैं ।? 

बहुत-से लोग हठयोगसे घृणा करते हैं और राजयोगका 
विशेष आदर करते हैं | परन्तु AINA कहा है-- 
हठयोगके बिना राजयोग और राजयोगके बिना हठयोग 
किसीको भी वास्तविक सिद्धि नहीँ दे सकता । 

वास्तवमें सब योगोंके अन्दर एक प्रकारकी एकता है 
और परस्पर सापेक्षता है | जो इस वातको नहीं समझते 
वे योगी नहीं हैं । बोधसारग्रन्थमें लिखा है-- 

लये मन्त्रे हठे राज्ञि भक्तौ साङ्ख्ये हरेमंते । 

मतैक्यमस्ति स्वेषां ये gar मोक्षमार्गगाः ॥ 

“लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग, सांख्ययोग 
और भक्तियोग, इन सत्र योगोंके अन्दर मतैक्य है। जो 
मोक्षमारंगामी हैं, उन सत्र gaia देखा है कि सबका 
उद्देश्य मोक्षप्राप्ति है |? 

हृठिनामघिकस्थ्घेकः प्राणायामपरिश्रमः | 

प्राणायासे सनःस्थेय॑ स तु कस्य न सम्मतः N 


“हृठयोगियोका मुख्य साधन है श्रमसा ध्य प्राणायाम-- 
यह अन्यान्य योगियोकी साधनासे अधिक है । परन्तु वह 
प्राणायाम सिद्ध हो जानेपर चित्त स्थिर हो जाता दै, यह 
कोन स्वीकार नहीं करेगा ?? 


Weare भी लिखा है कि प्राणायामके द्वारा 


ARNE च योग्यता मनसः!'---मनको धारणाविषयक 
योग्यता प्राप्त होती है | 


प्राणकी क्रिया हे निःइघास, और अपानकी क्रिया है 
प्रश्वास | इस इवास-प्रश्‍वासकी गति रुद्ध होनेका नाम है 
इम्भक | इसप्रकार निग्रहीत प्राणवायुसें समस्त इन्द्रियाँ 
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लीन हो जाती हैं । प्राणायाम अन्य प्रकारका मी है; 
जिसमें जबरदस्ती वायुको रोकना नहीं पड़ता; वहिक 
प्राणापानको दीर्घे करके निरन्तर ग्रहण करने और त्यागने- 
का जो कौशल है, उस कौशलका अभ्यास करते-करते 
अपने-आप वायु रुद्ध हो जाता है | इसका नाम 'केवल 
कुम्भक? 

रेचकं पूरकं त्यवस्वा सुखं यद्‌ वायुधारणम्‌ | 

प्राणायाम-साधनका यह एक अत्यन्त आश्रयंजनक 
फल है । जो विधिवत्‌ प्राणायामका अभ्यास करते हैं उनके 
इवासकी ऊध्व-अधः गतिका शेष हो जाता है | प्राण उस 
समय सुपुम्नाके मध्यसे होकर मस्तकमें जाकर स्थिर हो जाता 
है | प्राणायामके द्वारा जब BTA प्राणकी गति होती है 
तब “सहजावस्था” प्राप्त होती है और उसके वाद निर्विकार- 
स्वरूपमें स्थिति हो जाती है | इसीलिये योगियोंने चित्त- 
स्थितिक्रे लिये प्राणायामको सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है | 

योगी गोरक्षनाथजीका कहना है कि जितने दिनोंतक 
प्राणवायु सुघुम्नामे प्रवेश नहीं करता उतने दिनोंतक 
मौखिक ज्ञानकी बात कहना दम्भ और मिथ्याप्रलाप- 
मात्र है-- 

यावन्नेव प्रविशति चरन्मारुतो मध्यमारों 

यावक्विन्दुने भवति दृढः प्राणवातम्रबन्धात्‌ | 

यावद्धयानं सहजसहृशं जायते नेव avd 

तावञ्ज्ञानं वदति तदिदं द्म्भमिथ्याप्रलापः॥ 

BIA अन्दर प्राणवेग सञ्चारित होनेपर मन झूल्यके 
अन्दर प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ AUSA होकर खिर 
हो जाता है; उस समय योगीके सब कमे निर्मूल हो जाते 
हैं | यद्यपि सुषुम्नाके अन्दर प्राणकी स्थिति निस्य है, तथापि 
इडा-पिङ्गलाके अन्दर जो प्राणका प्रवाह चल रहा है, वह 
बन्द हुए बिना उसका अनुभव नहीं होता; इसीलिये इडा- 
पिङ्गलाके प्रवाइका अवरोध करनेकी आवश्यकता हे | 
योगी गोरखनाथने कहा है- 

सुषुञ्नायां सदैवायं वहेत्‌ प्राणससीरणः | 

uaig ARIAN aang: प्रमुच्यते u 

यह प्राणवायु ajar नाडीमें सर्वदा ही प्रवाहित 
होता है । परन्तु जो योगी इसे जान जाते हैं वे समस्त 
THR मुक्त हो जाते हैं । 
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प्राणकी चञ्चछताके कारण ही जीव संसारचक्रमें 
परिभ्रमण करता है, अतएव सब प्रकारसे इस प्राणको ही 
स्थिर करना आवश्यक है । प्राण स्थिर हो जानेपर कामादि 
रिपुगण फिर नाडियाँको दूषित नहीं कर पाते | पहले कहा 
गया है कि हमें समस्त ज्ञान नाडीद्वारा ही होता है, अर्थात्‌ 
मनमें कोई विचार (अच्छा या बुरा) आनेके पहले 
[डी-प्रवाहिकाके अन्दर कम्पन होता है ओर वही सङ्कत्प- 
विकल्प आदिके TI ऊपर उठता है--उस अवस्थाको 
ही मन कहते हैं | अतएव नाडीका शोधन आवश्यक है | 
गोरखनाथजी इसीसे कहते हैं-- 

तेन संसारचक्रेऽस्मिन्‌ भ्रमतीत्येवः RART 

azi ये mada योगिनः प्राणधारणे ॥ 

तत एवाखिला नाडी विरुद्धा चाष्टवेष्टनस्‌ । 

इय कुण्डलिती शक्ती रन्ध्रं त्यजति नान्यथा ॥ 

प्राणवायुके कारण ही जीवसमूह इस संसार चक्रमें 
निरन्तर भ्रमण करता है | योगी लोग दीर्घ जीवन 
प्रात करनेके लिये इस वायुको स्थिर करते हें । इसके 
अभ्यासे नाडिया पुनः कामादि अष्ट दोषसे दूषित नहीं 
हो पाती । नाडी विशुद्ध हो जानेएर कुण्डलिनी शक्ति 
अपने रन्त्रको छोड़ देती है, अन्यथा नहीं छोड़ती ।' वह way 
मूलाधारसे लेकर ब्रह्मरस्त्रतक विद्यमान है | योगसाधनके 
बलसे कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्ना-विवरसे होकर aes 
जाकर जब स्थित होती है तब शिवशक्तिसंयोगरूप परस- 
योग प्राप्त होता है । 


मूलाधारसे सहस्तारपयन्त जानेके पथमे छः पद्म हैं; 
TAAA प्रत्येकके ध्यानसे अतुल फल प्रास हो सकता है | 
सब पदकी शक्तिका विशेष वर्णन देनेके लिये यहाँ स्थान 
नहीं R | केवल आज्ञाचक्रके ध्यानके ar योगीके समस्त 
कमेबन्धन नष्ट हो सकते हैं । केवल यही नहीं, योगजशाखमै 
कहा है-- 

यक्षराक्षसगन्धचौ अप्सरोगणकिन्नरा | 

सेवन्ते चरणं तस्य सर्वे तस्य वशाबुगाः y 


“जो इस आज्ञाचक्रका ध्यान कर सकता है, उस 
साधकके चरणयुगलकी यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, अप्सरा और 
किन्नर अनवरत सेवा करते हैं और वे सत्र उस साधकके 
बशमें रहते हैं ।? 


—- ate — 
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( प्रेषक- स्वामी श्रीसवजीतपुरीजी ) 


भोगी-संसारबन्धो सुविचारासिन्धो 
सुरन्धर्भानी यादि आप चाहे | 
तो आप मेरा यह पुष्पसार 
स्वीकार काजे कृपया अवश्य ॥ ? ॥ 


S 


योगी- निरिच्छ प्राणेन्द्रिय है हमारी 

सुगन्धर्का चाह हमें नहीं है। 

इसीलिये गन्ध समेत पृथ्वी 

स्वयं हुई है at हमारे ॥ २ ॥ 
भोगी--जो आप चाहें कि विषादहारी 

सुस्वाद कोई रस प्राप्त होवें | 

तो आप स्वीकार अवश्य कीजे 

विशुद्ध द्राक्षारस जो यहाँ है ॥ ३ ॥ 
योगी लोभी नही है रसना हमारा 

हमें समुद्रोदक भी सुधा èl 

इसलिये स्वाद समेत पानी 

स्वयं हुए हैं WT हमारे ॥ ४ ॥ 
भोगी--जो आप चाहें कि स्वदेशहीमें, 

विदेशके जंगम एश्य देखें | 

तो देखिये बायसकोप लीला 

होती यहाँ है नित जो निश्ञामें ॥ ५ ॥ 
योगी- निर्लित हैं लोचन मी हमारे 

हमें नहीं कोतुक-हर्य भाते | 

इसलिये रूप समेत तेज 

स्वयं हुआ है RA हमारे ॥ 5 ॥ 


भोगी- हँ NHA ये दिन तापकारी 

तपा हुआ भूतल हे तवा-सा | 

जो वायुका सेवन आप चाहें 

तो हैं यहाँ अस्तुत वायुयान ॥ ७ ॥ 
योगी--बिलासिनी है न त्वचा gan? 

निरोधते हैं हम ग्राण-वायु | 

इसीठिये स्पर्श समेत वायु 

स्वयं हुआ है RA हमारे ॥ ८ ॥ 
भोगी--जो आप चाहें कि विनोदकारी 

सुनें कहीं गान सुयायकोंके | 

तो मन्दिरोंगें जब रासलीला 

होगी कहूँगा तब आपसे मैं ॥ ९ ॥ 
योगी--हैं कर्ण भी निस्पृह ही हमारे 

हैं शब्द सारे हमको समान | 

इसीलिये शब्द समेत व्योम 

स्वयं हुआ है RÄ हमारे ॥ Poll 
भोगी--निष्कामता ही यादि योग्य होवे 

तो भूमिमें क्यों नर बीज बोवे | 

हैं त्याराते जो सुख-वासनाएँ 

पाते स्वयं हैं नित यातनाएँ ॥ pe 
योगी--जो चाहते हों gana पावे 

दुःखातं होके जगसे न जावें | 

तथा वृथा जीवनको न खोवे 

वे स्वसमे भी विषयी न होवें ॥ ?२॥ 
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यागाग्न 


ततः स्वभदुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुराश्चिन्तयती न चापरम्‌ | 
ददश देहो हृतकल्मषा सती सद्यः प्रजज्वाल समाधिजाग्निना ॥ 
( श्रीमद्भा० ४। ४ । २७ ) 
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` योग तथा योगाविभूति 


( छेखक--महामहोपाध्याय to श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० ) 


age nfa प्रणालीका 
अवलम्बन कर दीर्घकालतक 
अनवच्छिन्नरूपसे श्रद्धा और 
सत्कारके सहित योगक्रियाका 
अभ्यास करनेपर चित्त शुद्ध 
होता है और क्रमशः संसारके 
निदानभूत समस्त क्लेशोंका शमन 
Leal होता है । चित्तकी आत्यन्तिक 
शुद्धिका फळ है विवेकख्याति और पुरुषकी केवल्य- 
सिद्धि | aaga उच्च अवस्था प्राप्त होनेपर योगीको 
नाना प्रकारकी विभूतियाँ प्राप्त होती हें । आत्मा 
वास्तवमै ईश्वरस्वरूप है--अविद्याके आवरणके कारण 
उसका ईश्वरत्व प्रकट नहीं हो पाता; परन्तु जब्र तीव्र योगा- 
भ्यासके फलस्वरूप प्रज्ञाका उन्मेष होता है और अविद्याकी 
निवृत्ति होती है)--जिस समय सत्त्वगुण प्रबल होना आरम्म 
करता है--उस समय उसका स्वाभाविक ऐश्वर्य अभिव्यक्त 
होता दै | ऐश्वर्यकी अभिव्यक्तिसे लेकर आत्मस्वरूपमें 
उपसंहृत होनेतक ही आत्मा ‘Sav कहा जाता है-- 
उसके बाद केवल्य है | 


जीवकी eee विचार करनेपर, विभूति या tar 

और केवल्यमै क्रम है, ऐसा मालूम होता है; परन्तु 
अवस्थाविशेषमें ऐश्वयेका विकास हुए बिना भी केवल्यकी 
प्राप्ति असम्भव नहीं | परन्तु ईश्वरकी दृष्टिसे ऐश्वयं और 
केवल्य समकालीन हैं--आत्माका सगुण और निर्गुणमाव 
एक समयमें ही वर्तमान war है । एकको छोड़कर 
दूसरेको ग्रहण नहीं करना पड़ता | योगभाष्यकार व्यास- 
देवने इसीसे ईश्वरको “सदैव मुक्तः, सदैव ईश्वरः? कहा 
है। विशुद्ध aa ईश्वरकी नित्य उपाधि है--इसमें रजोगुण 
और तमोगुणका संस्पड न होनेके कारण ईश्वरमै ज्ञान, ऐश्वर्य 
प्रभृति घमोंका विकास सवदा ही रहता है। जीवकी 
उपाधि मलिन aa है-वह भी जब साधनाद्वारा शुद्ध 
हो जाता है तब ऐश्वर्यको प्रस्फुटित करता है | परन्तु यह 
ra कितना भी शुद्ध क्यों न हो, वह कभी रजोगुण और 
' तमोगुणके स्पशेसे सम्पूर्णरूपमै विमुक्त नहीं होता । इसीसे 

९१ 


जीयका साधनलब्ध ऐश्वर्य उसकी प्रकृति-सम्बन्घहीन 
केवल्यावस्थामें नहीं रहता । यही कारण है कि योगी इस 
ऐश्वर्य अथवा विभूतिको कैवल्यपथमें विन्न वतलाया करते 
हैं | परन्तु अप्राकृत, विशुद्ध सत्व्जनित ऐश्वर्य परमात्माका 
सभाव है--भगवत्कृपासे जीवके अन्दर विशुद्ध सच्चका 
सञ्चार होनेपर इस ऐड्वयका स्फुरण होता हे | यह सुक्तिमें 
प्रतिबन्धक नहीं, वरं बद्धावस्थामें इसका आविर्भाव ही 

नहीं होता | जीव जब अपने विशुद्ध परमात्मभावकी 
उपलब्धि करता है, तत्र अपने-आप ही उसके खभावभूत 
इस अलौकिक Carat अभिब्यक्ति होती है । भगवान्‌ 


०७ 


शङ्कराचार्यके शिष्य सुरेश्वर 'मानसोछास? में कहते हैं-- 


ऐशवयंसीशवरस्वं हि तस्य नास्ति एथकूस्थितिः । 
पुरुषे धावमानेऽपि छाया ë angaa ॥& 


योगविभूतिको वर्तमान समयके शिक्षित-समाजके 
कोई-कोई पुरुष “चमत्कार! ( Miracle ) कहा करते हे । वे 
कहते हैं कि जगतूमें “चमत्कार” नहीं हो सकते) क्योकि 
प्राकृतिक नियसके विरुद्ध कोई घटना नहीं घट सकती । 
वात एक तरहसे बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जगत्‌मै जहाँपर 
जो कुछ घटित होता है बह सत्र नियमके अधीन है-- 
अतएव नियम वा नियतिका sega कहीं भी सम्भव नहीं, 
इसमें सन्देह ही क्या है १ डाक्टर हर्नाकने अपने ‘Das 
Wesen des Christentums ° नामक प्रन्थमे स्पष्ट 
ही कहा है कि यह बात भ्रुव सत्य है कि “चमत्कार? 
( Miracle ) हो नहीं सकते-जो कुछ देश और कालमे 
घटता है वह क्रिया-संक्रान्त व्यापक नियमके अधीन है। 
प्रकृतिको अविच्छिन्नताके भङ्ग होनेकी कल्पना नहीँ की 


जा सकती; अतएव इस अर्थमे “चमस्कार? ( Miracle ) 


ear खभात ही Ret Read आत्माका 
आगन्तुक धर्मं नहाँ। जिस तरह छाया न चाइनेपर भी 
दोइनेवाले मनुष्यका पीछा करती है, उसी प्रकार न 
चाहनेपर भी अवियाके दूर होनेपर खतः ही ऐश्वर्यका स्फुरण 
होता है । वास्तवमै eat विकास ही परमात्माकी स्वरूप- 
स्फूत्ति या खभावका विकास है! 
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po 
या amga घटना असम्भव है (९० १७) # । 


दार्शनिकप्रवर स्पिनोजा कहते हँ Nothing happens 
in nature, which is in contradiction with 
its universal Jaws.’ अर्थात्‌ प्रकृतिमै ऐसी कोई 
घटना सम्भव नहीं जो उसके व्यापक नियमके विरुद्ध हो | 
फिर भी हर्नाकने विशदरूपसे इस वातका निर्देश किया है 
कि जगतूमें अप्राकृतिक घटनाको स्थान न होनेपर भी 
अलौकिक घटनाको स्थान है | ऐसी घटनाएँ देखनेमें 
आती हैं जो अत्यन्त आश्रयंजनक दौती हैं--जिनका 
कारण निश्चित करना अत्यन्त कठिन है | वास्तवमै प्रबल 
विश्वास तथा दृढ़ इच्छा-शक्तिके प्रभावसे अनेक असाध्य 
ब्यापार भी सुसिद्ध होते हैं--संसारमें क्या और कितना 
सम्भव है, इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं कर सकता] | 

जो लोग निरपेक्षभावसे भारतीय और बिदेशीय 
धमंप्रन्थोका अध्ययन और मद्दापुरुषोंके जीवनचरितोंकी 
आलोचना करते हैं, वे विभूतिसम्त्रन्धी बहुत-सी बातें 


X 


जानते हैं | प्राचीन काळ, मध्ययुग और वर्तमान समयके 


* किन्तु बॉनेट ( Bonnet ), यूलर ( Euler ), हॉलर 
(Haller), इमीट (Schmidt) प्रभृति आचायाँकी 
दृष्टिमै “चमत्कार? ( Miracle) प्रकृतिमें पहलेसे यतमान 
रहते हें । यथासमय बाझालोकमें उनका प्रकाशमात्र होता है। 
इनकी वात भी टीक है । प्रकृति शब्दका अर्थगत भेद स्वीकार 
करनेपर दोनों AA कोई अन्तर नहाँ दिखायी देगा । 

f“Weseethata firm willandaconvinced 
faith act even on the bodily life and cause 
appearances 
miracles. 


which to us 95 
Who has hitherto here with 
measured the realm of the 
possible and the real? Nobody. Who 
can say how far the influences of one 
soul on another soul and of the soul on 
the body reach? Nobody. Who can still 
affirm that all which in this realm appears 
as striking rests only on deception and 
error? Certainly no miracles occur, but 
there is enough of the wonderful and the 
inexplicable.” 


appeal 


certainty 
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विभूतिसम्पन्न योगियो था भक्तोके अनेक erage बे 
परिचित हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, gata, अगस्त्य, 
विश्वामित्र, वसिष्ठ; शंकराचार्य, महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य, 
वीरचन्द्र, कवीरदास, नानक साहब, तुलसी दास, जगजी बन, 
पलटू साहब, दरिया साहब, बुद्धदेव, महामौद्गल्यायन, 
TANI महावीर, समन्तभद्र, नागाजुन, असङ्ग, 
मिलारेपा, साधक कमलाकान्त, तेलंगस्वामी, रामदास, 
(काठिया बाबा) प्रभृति नाम भारतमें सुप्रसिद्ध हैं । पाश्चात्य 
देशोमें ऐपोलोनियस ( टायनाके ), ईसा, मूसा, इजकारेल 
इत्यादिका नाम कोन नहीं जानता 1 ! सूफी और 
अन्यान्य मुसलमान फकीरोंके tajar वर्णन बहुत-से 
्रन्थामें मिळता ह$ | आज भी भारतमें बहुत-से लोकोत्तर 
क्षमताशाली योगी विद्यमान हैं | किसी-किसीने सौभाग्यवश 
उनमेंसे किसी-किसीके अचिन्तनीय ऐश्वयाँको अपनी 
आँखों प्रत्यक्ष देखा भी है | जो लोग ऐसा समझते हैं कि 
विभूति या सिद्धि विकृत मस्तिष्ककी कल्पनामात्र है, वे 
यदि इस विषयमै सरळ मनसे खोज करें तो उन्हें बहुत-से 
रहस्पोंका पता मिल सकता है | 


यहूदियोँके प्राचीन धमंग्रन्थ ( Old Testament ) 
में लिखा है कि मूसाने समुद्र ( Red Sea ) में मार्ग बना 


| डाक्टर ब्रूअरने भपने ‘Dictionary of miracles’ 
नामक बृहद्‌ ग्रन्थमें बहुसंख्यक प्राचीन और मध्ययुगके ईसाई 
महापुरुपोंकी अलौकिक शक्तिके प्रमाण संग्रह करके प्रकाशित 


किये हैं । पाठक अपनी उत्सुकता दूर करनेफे लिये उस अन्धको 
देख सकते हें । 


§ वंगळाकी “तापसमाला”, imera (Nicholson) कृत 
‘Islamic Mysticism’ आदि पुस्तके देखनी चाहिये । 


X उक बार एक विख्यात प्राच्य पण्डितने योगसूत्र और बृत्तिका 
अंगरेजी अनुवाद और व्याख्या करते हुए नास्तिक और अविश्वासी- 
की तरह विभूतिके विषयमै कटाक्ष किया था । आजकल बहुत-से 
लोग उन्हीके मतावलम्बी हे, इसमें सन्देह नहं । इन लोगोंकी 
धारणा हे कि शास्रवणित विभूति या सिद्धि कल्पित वस्तु दै । 
साधारण लोग ठोके हाथों प्रतारित होकर इस बातपर सरलता- 


पूवक विश्वास कर हेते है । वैज्ञानिक लोग समझते हैं कि वह 
असम्भव हे, इत्यादि । 
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लिया था, अमृतकी वषी करायी थी | एलिक्षा#ने एक 
मृत वालकको पुनर्जीवित किया था | | ईसामसीहने अपने 
प्रचार-जीवनमें बहुत-सी आश्चर्यजनक घटनाएँ दिखायी 
थीं--उन सबका वर्णन प्रसंगवञ्च “न्यू टेस्टामेण्ट' ( New 
Testament ) मै किया गया है | उन्होंने, जब कि 
गेलिलीके अन्तर्गत कानामें बिवाहोत्सव हो रहा था, 
निमन्त्रित व्यक्तियोके लिये विशुद्ध जलको मदिराके रूपमें 
परिवर्तित किया था { और केवल करस्पर्सके द्वारा कुष्ठ- 
रोगको दूर किया था; जन्मान्धको मिट्टीका स्पर कराकर 
दृष्टि प्रदान की थी§ और पाँच जोकी रोटियो तथा दो छोटी- 
सी मछलियोंके द्वारा पाँच हजार मनुष्यौंको भोजन कराकर 


* ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक विधवा स्त्रीने महात्मा 
एलिक्षाके We आकर आत्तखरमें निवेदन किया कि ऋणशोधके 
लिये महाजन मुझको और मेरी सन्तानोंको बेच देनेका भय दिखा 
रदा है; कृपा कर ऐसा कोई उपाय कर जिससे हमारी रक्षा a 
महात्माने उससे पूछा--तुम्हारे घरमै अपनी कोई सम्पत्ति है 
या नहीं ! उसने उत्तर दिया कि एक छोटे-से ada केवल 
थोड़ा-सा तेल है । महात्माने कहा--'जाओ, अपने पड़ोसियोंके 
घरोंसे माँगकर, बड़े-वड़ो जितने वरतन मिल सकेँ, ले आओ 
और अपने उस तेलके बरतनसे तेल ढाल-ढालकर उन सब 
वरतनोंको भर दो । देखोगी, जितना ढालोगी उतना ही तेल 
बढ़ता जायगा | सब वरतन भर जायेंगे | फिर उस तेलको बेच- 
कर ऋण चुका देना ओर जो कुछ बच रहे उसे अपने निर्वोहके 
लिये रख लेना ।' ऐसा हीं हुआ था । (Kings IV. 1-7) 


ओर एक समय वाल शालिशा ( Baal Shalisha ) से 
Stat बीस रोयियाँ लेकर एक आदमी एलिक्षाके पास आया । 
एलिक्षाने उन बीस रोटियोंसे सात सौ मनुष्योंको भरपेट भोजन 
कराया और फिर भी रोटियाँ बच रहीं । ( किंग्स ४ । ४२-४४ ) 
† सुप्रसिद्ध औपन्यासिक ख० वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायके 
पिता यादवचन्द्र चद्टोपाध्यायको कई वार सृत्युके बाद इमशान- 
घाटपर अलौकिक ढ'गसे आविभूंत होकर एक महापुरुषने कृपा- 
कर पुनजींवन प्रदान किया था | 
| जॉन २। १-११॥ ईसाकी उम्र उस समय ३० वषंसे 
कुछ ऊपर थी । 


§ जॉन ९। 
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पूर्ण सन्तुष्ट किया था» | वह समुद्रके ऊपर पैदल चले थे + 
उन्होंने मृत व्यक्तिको प्राणदान दिया था| | इस प्रकार 
और भी उन्होंने कितने ही अद्भुत कार्य किये थे $ | 
फारिसी लोग ( Pharisees) इन सब अलौकिक कार्योर्मे 
विश्वास नहीं करते थे; इसी कारण यह सब झूठ है, ऐसा 
किसीको नहीं मान लेना चाहिये । एपोलिनियस भी ईसाके 
समकालीन एक श्रेष्ठ योगी थे । उन्होंने भारतवषमें आकर 
सद्गुरुसे योग-शिक्षा प्राप्त की थी । उनके साथी शिष्य 
उनकी यात्रा और शिक्षासम्बन्धी विवरण लिखकर रखते 
जाते थे । एपोलिनियसके बहुत-से जीवनचरित लिखे गधे 
हैं, उनसे बहुत-सी बातें माळूम हो सकती हैं । इन्होने भी 
मृत व्यक्तियौको जीचित किया था । बह भूत और भविष्य- 
की घटनाओको स्वच्छ दर्पणके प्रतिबिम्बकी तरह देख 
सकते थे । वह कहा करते कि संयत जीवन ही इसका 


# मेथू. १४। १३-२३; मार्क. ६1 ३०-४६; लूक. ९। 
१०-१७; जॉन ६। १-१५। 


† मैथू. १४ । २४-२६; मार्क: ६ । ४७-५६; 
जॉन ६। १६-२१ । 


{ यहूदी शासक जयरासकी वारह सालकी एकलौती कन्या, 
एक विधवाके पुत्र, एबं लाजेरस-इनको ईसाकी कृपासे पुनर्जीवन 
प्राप्त हुआ था | गो०तुलसीदासजीने भी एक मृतकको जीवनदान 
दिया था । 


$ एक वार ईसामसीह काना नगरमें गये । act 
केपरनॉम (Capernaum ) प्रायः १६ या १८ मील द्र 
था। एक सेठका लड़का वहाँ मुमूषु-अवस्थामें था । ईसाने 
कानामें रहते हुए ही, इतनी दूरीपरसे, रोगीका रोग दूर कर 
दिया था । जिस समय उन्होंने रोगनिवृत्तिकी बात कही, ठोक 
उसी समय रोग दूर हुआ था । घर लोटकर जाते समय रास्तेमें 
नौकरोंसे सेठकी सुलाकात हुई; नौकरोंने जिस समय रोग दूर 
हुआ था, उसे वतलाया--वह ईसाके बतलाये हुए समयसे मिल 
गया । जॉस. ४। ४३-५४ | 

उसी खान (Capernaum) में उन्होंने साइमनके घर 
जाकर उसकी सासका ज्वर स्पशेमात्रसे दूर कर दिया । 
उसी दिन और भी बहुत-से लोगोंके रोग दूर किये । मेथू. ८। 
१४-१७; मार्क. १।२१-३४; लूक. ४। ३३-४१ | 
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हेतु दै» | ए० विल्डर (4. Wilder) ने अपने 


‘Neo-Platonism and Alchemy’ नामक ग्रन्थमै 
इसको ‘Spiritual photography’ कहा दै । स्पेन 
देशकी राजधानी As नगरके अधिवासी महात्मा इसी- 
डोरकी असाधारण विभूतिका वर्णन उनके चरितलेखक 
एडबड किनेसमैन ( Edward Kinnesman ) ने किया 
है। ( देखिये-- [१11९ Miraculous Life, etc. of St. 
Isidore, patron of Madrid, lately canonised 
by Gregory XV”) यह महात्मा एक किसान थे | एक 
बार उन्होंने सारे दिन परिश्रम करनेके बाद शामको अपनी 
कुटीमें आकर देखा कि एक दरिद्र मुसाफिर अन्नकी 
आशासे द्वारपर बैठा है । महात्माने अपनी oe उस 
आदमीके लिये कुछ खानेको लानेके लिये कहा, परन्तु 
घरमै कुछ भी नहीं था | इसीडोरने स्रीसे कहा--'जाओ; 
घरमै जाकर अन्नपात्रको अच्छी तरह देखो कि कुछ है या 
नहीं । स्त्रीने उत्तर दिया कि में उसे अभी तो धो-मॉज- 
कर रख आयी हूँ, वह एकदम खाली है | तब उन्होंने 
SAA कहा कि उस बर्तनको तुम मेरे पास ले आओ | 
त्री जब घरमें वर्तन लाने गयी तो छूते ही वह उसे बहुत 
भारी मालूम पड़ा | जब उसने उसका ढक्कन उठाया तो 
देखा कि पात्र तुरन्त पके हुए उष्ण और उपादेय खाद्य- 
पदाथसे परिपूर्ण है | उसने उसके द्वारा भूखे अतिथिको 
भर पेट भोजन कराया--फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ | 


# शांकराचार्यने दक्षिणामूर्तिस्तोत्रमें स्पष्ट ही कहा दै कि 
विश्व दर्पणदृश्यमान नगरीसदृश? है । वाक्यपदीयकार भर्दृहरिने 
कहा है-- 

आविभूतप्रकाशानामनुपट्रतचेतसाम्‌ | 
अतीतानागतशानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ 

अर्थात्‌ ‘aa चित्त-सच्च तमःशून्य होकर प्रकाशमान होता 
है और रज:शुन्य होकर स्थिर (aaga) होता है तव भूत 
और भविष्यके विषय प्रत्यक्ष दिखायी देते हें? ^. Wilder 
ने इस रहस्यकी व्याख्या इस प्रकार की है--- 

“The soul is the camera in which 
facts and events,—future, past and present 
are alike fixed, and the mind becomes 
conscious of them. Beyond our everyday 
world of limits, all is as one day or 


state, the past and future comprised in 
the present.” 
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कहते हैं, छठी झाताब्दीमें oad फ्रिडियन नामक 
एक उच्च कोटिके साधु रहते थे । उन्होंने एक बार औसर 
(Auser ) नामक नदीकी धाराको अपने सिद्विबलसे बाढ़- 
के समय परिवर्तित कर दिया था। अगर यह ऐसा न 
करते तो बढ़ी हुई नदीके भीषण प्रवाहसे समस्त देशका 
विध्वंस हो जाता# | महात्माने २८ उपासनालय बनवाये 
थे | एक बार ऐसे एक घरके वनवाते समय एक बहुत 
बड़ी शिलाको ऊपर उटानेकी आवश्यकता हुई । जव 
बहुत-से लोगोंके मिळकर चेष्टा करनेपर भी वह ऊपर न 
उठ सकी तो पीछे महात्माने अनायास उसे ऊपर उठा 
दिया It 

gia (Agnes) नाम्नी एक साधिकाकी असाधारण 
योगविभूतिकी कथा ईसाई घमे-साहित्यमै अत्यन्त प्रसिद्ध 
है | एक दिन दो साधु उसकी क्षमताकी बात सुनकर 
उससे मिळनेके लिये आये | बहुत देरतक तीनो आदमियों- 
ने आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी 
आलोचनाएँ कीं | अन्तमें साधिकाने दोनों आगन्तुक 
साधुओंको भोजनके लिये बैठाया | भोजन परोसनेसे पह 
ही साधुओंने देखा कि अकस्मात्‌ एक थाली ATR ऊपर 
आ गयी--उसमें एक सुन्दर खिला हुआ गुलाबका फूल 
था । साधिकाने कहा 'बावाजी, प्रभु ईसाने दया करके 
भयंकर शीतकालमें, जब कि अन्यान्य पार्थिव पुष्प अति 
शीतके कारण नष्ट हो गये हैं, स्वर्गे बगीचेसे इस गुलाब- 
को ह्म लोगोके पास भेज दिया है | आप लोगोंक्रे साथ 
वात्तालाप करनेसे मेरे हृदयमें जो आनन्द और तृसिका 
सञ्चार हुआ है, यह उसीका निदर्शन VL) दोनों साधु 
इस विचित्र घटनाको देखकर बड़े विस्मित हुए और अपने- 
अपने खानको लोट गये | इस साधिकाने पल्कियानो 
(Pulciano ) नामक पर्वत-शिखरपर एक रमणीय विहार 
वनवाया था | उस जगह बीस तपखिनी साधिकाएँ उसके 
साथ रहती थीं । एक बार तीन दिनतक घरमें अन्न नहीं 


* देखिये-- (122010: Dialogues, Book III 


(अध्याय ९ ) । कहते हैं, शङ्कराचार्यने भी अलवाई नदीकी गति 
परिवर्तित कर दी थी। 


t देखिये--]१८८16510511091 History of Lucca 
(1735 ). 


{ देखिये--1 ॥6 of St. Agnes’, by Raymond 
of Capua. 
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था । सब ANA उपवास किया था । एभिसने प्रार्थना 
की) प्रभु) तुम्हारे ही आदेशसे मैंने इस विहारको बनाया 
था | अब तुम क्या यह चाहते हो कि तुम्हारी सैविकाएँ 
अन्न बिना प्राण त्याग दें १ प्रभु | हमारे लिये अन्नकी 
व्यवस्था करो, अन्यथा हम सब मर जाथँगी | हम लोगोंके 
लिये पाँच रोटियाँ भेज दो । खामिन्‌! हमारी आवश्यकता 
बहुत ही साधारण है; परन्तु तुम्हारी शक्ति तो असाधारण 
है, और तुम्हारा प्रेम भी अनन्त है।? उसी समय एक 
साधिका घरम जा रही थी । एग्निसने उससे कहा-- 
“बहिन, जाओ, ऊपरके घरमेसे रोटी ले आओ । उन्हे 
अभी प्रभु ईसाने भेज दिया है।? रोटी लाकर मेज़पर 
रक्खी गयी । वह एक विचित्र वस्तु थी--उसमेंसे जितनी 
ही खाई जाती थी, उतनी ही द्रुत गतिसे अलक्ष्य 
रूपमै वह बढ़ती जाती थी । बहुत दिनोंतक 
आश्रमके सब लोगोंकी भूख उसीसे निवृत्त होती रही |x 


पौलानिवासी महात्मा फ्रान्सिसकी अलोकिक क्षमता- 
का वणन उनके जीवनचरितमें|. मिलता है | उनकी 
इच्छाशक्ति एक प्रकारसे अपरिमित थी; भौतिक द्रव्यके 
स्पर्शके बिना ही केवल उनके मुँहसे निकली हुई बाणीके 
प्रभावसे टेढ़ा पेड़ सीधा हो गया था, कठोर लोहा कोमल 
होकर दूर देशमै चला गया, गभीर गत्ते तालाब बन गया | 
एक बार उन्होंने बिल्कुल न चल सकनेवाले एक पंगु 
व्यक्तिको एक बहुत बड़ा पत्थरका टुकड़ा छतपर ले जाने- 
की आज्ञा दी और साथ-ही-साथ उसमें शक्तिका सञ्चार 
किया । पत्थर इतना भारी था कि दो बैल भी उसे हिला 
नहीं सकते थे । वह आदमी अनायास उसे उठा ले गया 
और नीरोग हो गया | एक दिन एक लकवेसे पीड़िता 
स्त्री aatar नामक स्थानसे उनके पास आयी | वह at 
तीस age बीमार थी । उस समय महात्मा आधश्रम-गुह 
बनवा रहे थे । उन्होंने उस NI एक बड़ा पत्थर उठाकर 
राजमिञ्जीके पास पहुँचा देनेके लिये कहा । at ऐसा 
करते ही रोगसे मुक्त हो गयी | कहते हैं, एक बार--जब 
वह अपना कालाव्रियाका आश्रम बनवा रहे थे-- समीपवर्त्ती 
पर्वतका एक बहुत बड़ा हिस्सा eax बडी तेजीसे नीचे- 
की ओर खिसक पड़ा, ऐसा माळूम हुआ कि आश्रमके 


* देखिये--1,१ Viergede Sienne: D ialogucs, 
149. 


t Le P. Giry: Life of St. Francisof Paula. 
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ही ऊपर आकर गिरेगा । आश्रम और काय करनेवाले 
आदमियोंके उस बड़े पत्थरकी चोटसे नष्ट होनेकी आशङ्का 
हुई--एक प्रकारका करुण आत्तनाद चारों ओर छा गया | 
परन्तु महात्मा फ्रान्सिसके स्थिर होकर शक्तिका प्रयोग 
करते ही पाघाणकी गति बन्द हो गयी | उन्होंने वहाँ जाकर 
अपने डंडेसे पत्थरपर प्रहार किया और पत्थरको आदेश 
दिया कि वह नीचे न गिरे। पत्थर वहीं रह गया । बहुत- 
से silt इस घटनाको प्रत्यक्ष देखा था | इस प्रकारकी 
असंख्य बातें उनके जीवनचरितसे मालूम होती हैं | 


हमारे देशमै भी ऐसी असंख्य घटनाएँ महापुरुर्षोके 
जीवनमें देखी जाती हैं | श्रीकृष्णकी बात हम छोड़ देते 
हैं--क्योंकि बह “भगवान्‌ खयं? कहकर सम्प्रदायविशेषके 
द्वारा पूजे जाते हैं# | बालब्रह्मचारी ऊध्वेरेता शुकदेवकी 
कथा चिर प्रसिद्ध है | उन्होंने योगबलसे सूर्यमण्डलमे प्रवेश 
किया था । महाभारतमें वर्णन है कि नारदका उपदेश 
सुनकर उन्होंने मन-ही-सन सोचा-- 

तत्र यास्यामि यत्रास्मा saa मेडघिगच्छति | 

अक्षयश्चाव्ययञ्चैव यत्र स्थास्यामि शाश्वतः ॥ 

न तु योगरुते शक्या प्राप्तुं सा परमा गतिः | 

अववन्धो हि बुद्धस्य कमंभिनोपपचते ॥ 

तस्माद्योगं समास्थाय त्यक्तवा गुहकलेवरम्‌ | 

वायुभूतः प्रवक्ष्यासि तेजोराशिं दिवाकरस्‌॥ 


उन्होंने सोचा कि चन्द्रमामें हास-बृद्धि होती है, 
अतएव वहाँ जाना उचित नहीं । सूर्य 'अक्षयमण्डल? 
हैं--बह अपने उज्ज्वल रश्मिबलसे सब स्थानोसे नित्य 
तेजको खींचते हैं । इसीसे शुकदेवने सूर्यलोकमें निःशङ्क 
होकर वास करनेका निश्चय किया--स्थूल देह त्यागकर 
सूयमण्डलमें क्रषियौके साथ जानेकी इच्छा की | उसके 
बाद सूर्योदय होनेपर fiers निर्जन और समभूमिमें 


३ परन्तु जो लोग उन्हें मनुष्य मानते हे, उनको भी उनकी 
अचिन्त्य लीलाओंको समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये । दुःखका 
विषय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर इंसाको जो लोग मनुष्य 
मानते हैं, वे लोग उनके जीवनके अलौकिक अंशको छोड़ देते et 
रेनन (Renan), बकिमचन्द्र प्रभति कुछ AIA इसी प्रकारके 
भावुक हैं । ये समझते हैं कि मनुष्यके जीवनमै अलौकिक शक्तिका 
विकास होना सम्भव नहीं। पीछेसे ये सब बातें भक्तोद्रारा उनके 
जीवनमें आरोपित कर दी गयी हैं । 
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ज 
बैठकर उन AA आत्माको 
ब्रेठकर उन्होने पाद mI समस्त शारीरम आर 
e `~ त्म ९ 

घारण किया तथा पूर्वमुख होकर आत्माका दशन किया । 
तत्पश्चात्‌ > 

स पुनर्यागमास्थाय मोक्षमागांपलव्धये | 

महायोगेश्वरो yar सोऽत्याक्रामद्‌ विहायसम्‌ ॥ 


नारदकी प्रदक्षिणा करके उन्होने उन्हें अपना योग 
दिखाया | फिर नारदकी आज्ञा लेकर “पुनयाँगमास्थाय 
आकाशमाविशत्‌ पुनः योगबलसे आकाशमार्गमें प्रवेश 
किया | वह कैलासरिखरसे उड़कर देवलोकमें गये । 
वह 'अन्तरिक्षचर' और “वायुभूत' थे--एकाग्र मनसे उडते 
जा रहे थे; ऐसी अधस्थामें मनुष्य, देवता, गन्धर्व, 
अप्सरा, ऋषि, सिद्धमण्डली सत्र लोग उन्हें देख रहे थे, 
और देखकर सब विस्मित हो रहे थे | 


श्रीशङ्कराचार्यके असाधारण योगत्रलकी कथा 
आजकल FETA लोग जानते हैं | परकायप्रवेश, 
नमंदाके जलस्तम्भन, आकाशमागैसे गमन% प्रभति 
arate aa परिचित हैं | महाप्रभु श्री चैतम्यदेवके जीवनकी 
जिन्होंने पर्यालोचना की है, वे जानते हैं कि उसमें बहुत 
स्थानोमे उनके योगेश्वर्यका परिचय मिलता है । सार्वभौम 
भट्टाचायके सामने षडभुजमूर्ति धारण करके आविर्भूत 
होना उनकी योगशक्तिमच्ताका सामान्य निदर्शनमात्र है | 
बुद्धदेवकी ऋद्धि-सिद्धि अलौकिक थी । बौद्ध साहित्यके 
अन्तरगत बुद्धदेयके जीवन-ृत्तान्तकी पयौलोचना करनेपर 
इसका सविस्तर विबरण माळूम हो सकता है। षडभिज्ञ) 
दावल इत्यादि नाम भी उनकी ऋद्विमत्ताके ही सूचक 
हैं। । मौद्गल्यायन { और पिण्डोल भारद्वाज § भी 
ऋद्धिसम्पन्न थे । घम्मपदके १८० ( १४। २) ोककी 


# कल्याण % 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


% माहिष्मती नगरीमें जाकर मण्डनके घरके किंवाड बन्द 
देखकर शक्करने योगबलसे आकाशमार्गसे मण्डनके अन्तःपुरमें 
प्रबेश किया । ‘arma व्योमाध्वनावान्तरदङ्गनान्तः V 
( माथवकृत शङ्करदिखिजय ८ । ९) । 

† श्रीकृष्णकी तरह बुद्धदेवके भी अलौकिक योगेश्वर्यका 
उल्लेख यहाँ नहीं किया गया । 

| मौद्गल्यायन और सारिपुत्र संजय नामक एक विभूति- 
सम्पन्न युरुके शिष्य थे। पीछे उन्होंने बुद्धदेवका आश्रय ग्रहण 
किया था । 

§ दिव्यावदानके मतसे पिण्डोल भारद्वाज अति दीर्घजीवी 
थे । वह राजा धर्माशोकके राज्यके अन्त समयतक जीवित थे । 


[ भाग १० 


व्याख्यामें FANT पिण्डोल भारद्वाजके आकाशगमनका 
एक विचित्र इतिहास दिया है। कहते हैं, एक बार 
राजगहके एक सेठ गङ्गामें जलकेलि करनेके लिये गये | 
उन्होंने अपने बहुमूल्य आभूषण और वस्र इत्यादि 
सुरक्षितरूपमे गङ्गातटपर एक पात्रमें रख दिये । कुछ 
दिनों पहले नदीतटसे एक रक्तचन्दनका वृक्ष जड़से 
उखड़कर नदीमें गिर गया था और नदीके तीव्र खोतमें 
पत्थरसे धिस-घिसकर टूट गया था । उस वृक्षका घड़ेके 
बराबरका एक टुकड़ा जलमें निरन्तर घिस-घिसकर गोल 
और चिकना हो गया था और बहते-बहते सेवारसे ढक 
गया था । वह काठ सेठके भूषणपात्रसे आकर लग गया। 
सेठने काठके ठुकड़ेको काटनेपर पहचान लिया कि यह 
रक्तचन्दन है | वह उसे घर लेते गये और उसके द्वारा 
उन्होंने एक कमण्डल बनवाया । एक दिन उन्होंने 
बाँसके दण्डौको जोड़कर ६० हाथ ऊँचा एक दण्ड 
बनाया और उसे जमीनमें गाड़कर उसके ऊपर उस 
कमण्डलको टाँग दिया | उसके वाद उन्होने चारों ओर 
घोषणा कर दी--“यदि कहीं कोई अहत्‌ हाँ तो शून्यमार्गसे 
आकर इसे ग्रहण करें |? वहॉपर बहुत-से साधु एकत्र हो 


# शुन्यमागंसे चलनेका सामर्थ्यं ही अर्हतूका बाह्य लक्षण 
है । मलसम्वन्धके कारण जीव जडखको प्राप्त होता है और 
ऊपर उठनेकी शक्ति खो बैठता है । धम्मपदमें ( इलोक १७५ 
१३ । ९ ) लिखा है क्रि हंस atk ate जाता है, जो 
विभूतिशाली हैं वे आकाशमार्गसे चलते हें । इम छोककी वुद्ध” 
घोषकृत अत्थकथामें ३० भिक्षुओंका आख्यान है। ये लोग 
विदेशसे जेतवनमें galad दर्शनके लिये आये थे। उस समय 
बुद्धके परिचारक आनन्द नामक स्थविर वहाँ उपस्थित थे । 
बुद्ध समागत भिक्षुओके साथ वार्तालाप करके सन्तुष्ट हुए और 
उन्होने उन्हें उपदेश प्रदान किया--फलखरूप वे अहत्‌-पद 
आपकर शूत्यपथसे चले गये। किन्तु आनन्द उस समय भी 
बाहर रास्ता देख रहे थे- सोचते थे, भिक्षुओंके कार्य समाप्तकर 
बाहर चळे जानेपर मैं बुद्धदेवके पास जाऊँगा । बहुत देर वाद 
भी उन्हें बाहर होते न देख वह घरके अन्दर गये और वहाँ भी 
उन्होंने उन लोगोंको नहीं देखा । उस समय बुद्धदेवसे कारण 
पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया, वे लोग शून्यपथसे चले गये । 
उन लोगोंने मलशूत्य होकर adage प्राप्त कर लिया था । उस 
समय कितने ही हंस शून्यपथसे जा रहे थे । उन्हें देखकर 
बुढदेवने कहा, जो लोग चतुर्विध ऋद्धिका विकास करते हैं, वे 
इसकी नाई शून्यमार्गसे जा सकते हैं ।' 
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संख्या २ | 


गये | प्रथम छः दिन छः साधुओंके प्रयलक्रे लिये निर्दिष्ट थे | 
वे सब विफलमनोरथ हो गये | सातवें दिन महामौ दूगल्यायन 
और पिण्डोल भारद्वाज राजणहमें मिक्षाके लिये आये । वे 
लोग एक समतल पहाड़के ऊपर खड़े होकर कपड़े पहन रहे 
थे | वहाँपर कुछ शिकारी आपसमें बातें करते थे-- 
“आजकल कोई अहत्‌ नहीं,--सेठके कमण्डलको शून्य- 
पथसे आकर कोई भी ग्रहण न कर सका | आजकल जो 
लोग अपनेको अहत्‌ बतलाते हैं वे झूठे और कपटी हैं ।? 
शिकारियोंकी बात सुनकर मौद्गल्यायन और पिण्डोळने 
aaa सोचा कि बुद्धधर्मका अपमान हो रहा है | अतएव 
वे समाधिविशेषमें समाहित होकर व्युत्थित हुए और तीन 
योजन समतल शेलकी पदांशुलिद्वारा प्रदक्षिणा करके 
आसमानमें उठ गये-साथ-ही-साथ पहाड़ भी रुईकी 
तरह हलका होकर उठ गया | फिर उस पहाड़के साथ 
राजगह नगरके ऊपर झूऱ्यपथसे उन्होंने सात बार परिक्रमा 
की । राजण्ह तीन योजनमें फैला हुआ था | ऐसा माळूम 
हुआ, मानो नगरके ऊपर -कोई ढक्कन आ पड़ा है। 
समस्त नगरवासी भयभीत हो गये | सातवीं बार प्रदक्षिणा 
करते समय पहाड़ फट गया और उसके बीचसे भारद्वाज 
लोगोंके सामने प्रकट हो गये । उन्होंने पदाघात करके 
पहाडको वहाँसे हटाया--पहाड़ पूर्वस्थानमें जाकर स्थिर 
हो गया | पिण्डोछ, सेठके अनुरोधसे, उनके घर उतरे 
और उनके दिये हुए आसनपर वेठ गये | शून्यसे भिक्षा- 
पात्र ग्रहण करके जब वह आश्रमकी ओर वापस जाने 
लगे तब बहुत-से छोगोंने--जिन्होंने उस आश्चर्यजनक 
घटनाको देखा नहीं था--उसे पुनः दिखानेके लिये 
बार-बार अनुरोध किया। पिण्डोलने उनके अनुरोधके 
अनुसार कार्य किया | उसी समय उस पथसे मिक्षाके 
लिये बुद्धदेव आ रहे थे, चारों ओर सबके द्वारा पिण्डोलकी 
ऋद्धिकी प्रशंसा हो रही थी । बुद्धदेवकों आनन्दसे पूछने- 
पर सब बातें माळूम हो गयीं | उन्होंने पिण्डोलको बुला- 
कर सब बातें पूछीं ओर कहा--भारद्वाज ! इस प्रकारका 
काम तुमने क्‍यों किया ?? यह कहकर रक्तचन्दनके पात्रको 
उन्होंने टूक-टूक करके सब भिक्षुओको चन्दन घिसनेके 
लिये दान दे देनेका आदेश किया और यह नियम बना 
दिया कि भविष्यमें और कोई शिष्य इस प्रकार छोकिक 
कारके विषयमें कभी योगेश्वर्यको प्रकाशित न करे | 
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महाप्रभु नित्यानन्दके पुत्र वीरचन्द्र सिद्धिसम्पन्न थे | 
नित्यानन्ददासक्कत 'प्रेमविळास? ( चौबीसवें विलास ) में 
कहा गया है कि एक दिन वह गौड़के बादशाहके पास 
गये । बादशाहने उन्हें उसलमान रसोइयेद्वारा बनवाकर 
मांस खानेको दिया | वीरचन्द्र वैष्णव थे; अतएव 
निरामिषभोजी थे । भोजन जिस थालमें छाया गया था 
वह सफेद कपड़ेसे ढका था । बादशाहने बीरचन्द्रकी 
परीक्षा करनेके लिये ही ऐसा किया था । बीरचन्द्र भी 
इसे जानते थे | जिस समय थालीसे कपड़ा हटाया गया 
उस समय देखा गया कि वहाँ मांस नहीं है; नाना 
प्रकारके सुगन्धित खिले हुए Hs सजाकर रक्खे गये हैं | 
बादशाहने और भी दो बार इसी प्रकार स्वयं सांस 
दिलवाया | दोनों ही बार सत्रके सामने पात्र खोलकर 
देखा गया; उसमें मांस नहीं था, पुष्प थे |# 


ऐसी किंवदन्ती है कि g साहबको जीवित 
अवस्थासे ही जलाकर मार डाला गया था | परन्तु उन्होने 
उसी शरीरसे ओर उसी समय पुरुषोत्तमकषेत्रमें आबिर्भूत 
होकर अपने लोकोत्तर सामथ्यका परिचय दिया था-- 


अबधपुरीमे जरि मुए, दुष्टन दिया जराइ । 
जगन्नाथकी गोदमें, परुटू प्रगटे जाइ ॥ 


महात्मा दरिया साहब ( मारवाड़ी ) मारवाड़ान्तर्गत 
मेड़ता परगनेके अधीन रेन गाँवमें निवास करते थे | 
उन्होंने राजा बख्तसिंहको उनके असाध्य रोगसे इच्छा- 
शक्तिके बलपर मुक्त किया था, ऐसा प्रसिद्ध है | 


~ > A A a e 

जन सन्यासी काञ्चीवासी स्वामी समन्तभद्र आचार्य- 
को पण्डितवर TARUS MIRAR, गन्धहस्तिमहामाष्य, 
युक्तानुशासन, जिनशतकालकार, विजयधवलटीका और 


* बादशाहने सन्तुष्ट होकर उन्हें कुछ माँगनेके ल्यि 
कहा । वीरचन्द्रने दो बातें माँगी--( क ) मेरे जन्मस्थान 
खड़दामें सुसल्मानोंके द्वारा मन्दिर और मूतियाँ नष्ट न की 
जायें । ( ख ) राजमहल्में एक काले र गका पत्थर है, वह मुझे 
दिया जाय । 


उसी पत्थरके द्वारा खड्दाके प्रसिद्ध श्यामसुन्दरकी qÑ 
निमित हुई ओर उनके पुत्र अच्युतानन्दद्वारा स्थापित a 
खामिवनके नन्दलाल और TAA aawa मूर्वियाँ भी 
उसी पत्थरसे बनायी गयी aT । 
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तत्वानुशासनके रचयिताके रूपमै जानता है# | परन्तु बह 
एक विशिष्ट कोटिके योगी थे, यह सम्भवतः बहुत-से 
लोग नहीं जानते । कहते हैं, एक बार काशीमें रहते समय 
बहाँके राजाने उन्हें किसी देवमूर्तिको प्रणाम करनेके लिये 
कहा | उनका प्रणाम वह मूर्ति सहन नहीं कर सकती; 
ऐसा कहकर वह पहले प्रणामके लिये सम्मत नहीं हुए | 
परन्तु उन्होंने जब देखा कि मेरी बातपर किसीको विश्वास 
नहीं है, तब अन्तमें उन्हें बाध्य होकर प्रणाम करना पडा | 
देखा गया कि प्रणाम करते ही मूर्ति टूट गयी| और उसके 
अन्दरसै अष्टम तीर्थङ्कर चन्द्रप्रभ भगवानका प्रतिबिम्त्र 
प्रकट हो गया । देखकर सब लोग आश्चर्यान्वित हो गये | 


इस प्रकारके दृष्टान्त बढ़ानेसे कोई लाभ नहीं | 
वर्तमान समयमै भी और पाश्चात्य जगतूमे भी अलौकिक 
घटनाका अभाव नहीं है। ये सभी निर्मूल हैं, ऐसा 
कोई न समझें | जगत्मे asan प्रवञ्चना आदिका भी 
अमाव नहीं; बहुत-से धूत्तै अपने स्वार्थसाधनके लिये सरल, 
विश्वासी जनताको अनेक समय कृत्रिम ऐश्वर्य दिखाकर 
मोहित करते और ठग लेते हैं-तथापि उससे सत्यका 
गौरव कभी क्षुण्ण नहीं हो सकता | अवश्य ही यह भी 
टीक नहीं कि अलौकिक विभूतिमात्र ही योमकी विभूति 
है | क्योंकि योगके बिना भी अलौकिकरूपमें खण्डः 
विभूतिके अनेकों कार्य दिखाये जा सकते हैं । साधारण 
लोगौके लिये दोनोंका भेद समझना सहज नहीं | साथ-ही- 
साथ यह भी भ्यानमें रखना चाहिये कि वास्तविक योग- 
विभूति तुच्छ बस्तु नहीं दै | जिनके अन्दर इस प्रकारकी 
विभूति उत्पन्न नहीं हुई, वे यदि इसे तुच्छ समझें तो 
अधिकांश wat “अंगूर खट्टे हैं! (Grapes are 
sour ) की कहावत ही चरितार्थ होती है, ऐसा समझना 
होगा | विभूतिका उदय होना जैसे योगीके लिये स्वाभाविक 


# “गन्धहस्तिमहाभाष्यः तत्त्वाथंसूच्रके ऊपर विशाल टीका- 
अन्ध (१४००० @ोकोका ) था--यद अभी सम्पूर्णरूपमें 
उपलब्ध नहीं हुआ है । इसका केवल मङ्गलाचरणमात्र मिलता 
है---उसका नाम है 'देवागमस्तोत्रः या “आप्तमीमांसा? । इसी 
अंशके ऊपर अकलंककी अष्टशती, विथानन्दकी अष्टसाहस्री, 
वसुनन्द सिद्धान्तचक्रवतीकी देवागमबृत्ति नामक टीका है । 

+ इस प्रकारकी घटना प्रसिद्ध तान्त्रिक योगिवर भास्कर 
qah जीवनमै भी हुई थी । “गुरुपरम्पराचरित्र' में इसका 
उल्लेख दै । 
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है, वेते ही उसका उपसंहार भी परमावस्थाके लिये अत्यन्त 
आवश्यक है | अवश्य ही इसे द्वेतदृष्टिसे ही समझना होगा। 
क्योंकि मायाशक्तिकी डपलब्धि जिस समय योगमाया या 
स्वरूपशक्तिके रूपमे की जाती है, उस समय योगविभूति- 
का उदय या अस्त, आविर्भाव अथवा तिरोभाव, दोनों 
अलीक वाक्यमात्र हो जाता दै । कारण, स्वरूपका जैसे 
उदय-अस्त नहीं होता वैसे ही स्वप्रकादा स्वरूपशक्तिका 
भी वस्तुतः आविर्भाव-तिरोभाव नहीं होता । श्रीभगवान्‌ 
मंगलमव हैं, उनकी दिव्य विभूति भी मंगलमयी है | 
पातज्ञलदर्शन प्रश्नात seat जो विभूतिको अन्तराय 
(fan) कहा गया है, उसे केवल्य या आत्माकी 
स्वरूपावस्था-प्रात्तिकी प्रतिबम्धकात्मक विभूति समझना 
चाहिये | क्योंकि श्रीमगबानकी दिव्य बिभूति शुद्ध सत्त्वका 
कार्य है, वह कभी हेय नहीं समझी जा सकती । विश्वः 
व्यापी प्राचीन और नवीन महापुरुषौकी विभूतिसे यही 
प्रमाणित होता है | 

वास्तवमे सर्वात्मता या पूर्णाहंता ही महाविभूति है-- 
अणिमादि सिद्धियाँ उसका अति क्षुद्र आंशिक विकासमात्र 
हैं। यह बात शंकर और सुरेश्वरने स्पष्टरूपसे कही है | 
बोद्धाचायोंका कहना है कि खोत-आपन्न, सकृदागामी 
और अनागामी अवस्थाके बाद जब अहदू-भावका 
आविर्भाव होता है तब अर्थ, धर्म, निरुक्ति और प्रतिभान 
इस चार प्रकारके प्रतिसंवित्‌ एवं ऋद्धि, दिव्य श्रोत्र) 
परचित्तज्ञान+ अपने और दूसरेके पूर्वजन्मकी स्मृति और 
दिव्यदृष्टि, इस पाँच प्रकार#की अभिज्ञाका उदय हो जाता है | 


ae किसी-किसी स्थानमै 'आश्रग्रक्षयकर शान? नामक एक 
छठी अभिश्ञाके उदयकी बात भी पायी जाती है। यही 
झेशनिवारक यथार्थ ज्ञान या बोधिं हे । इन्हीं छः अभिशाओंके 
होमेके कारण बुद्धका नाम “पडभिश' पड़ा था । योगावतारोपदेश' 
नामक ग्रन्धमें ( इलोक ७ में ) लिखा हे कि संज्ञावेदितनिरोध 
नामक अवस्थाका सम्यक्‌ स्पर्श होनेपर इन प्रथम पाँच 
अभिज्ञाओंका आविर्भाव होता है । योगी इनके द्वारा जगतका 
कल्याण करते हें-“तदभिव्यक्तो योगी जगदर्थ साधयत्यपरि मेयाम्‌ । 
अभिषम्मत्वसंगहमें अभिज्ञाके नाम दिये हुए हें । धम्मसंगनिमें 
अभिशञाको विद्या! या ‘sar से अभिन्न वतलाया गया है । दिव्य- 
श्रोत्र मानुपिक या अतिमानुषिक, सन्निहित और दूरवत्ती समस्त 
झब्दोंको हण करनेवाला है। दिब्यनक्षुद्वारा विशुद्ध और 
अतिमानुपिक तथा च्यत्रमान और उत्पद्यमान समस्त प्राणियोंको 
देखा जा सकता है । 
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पहली पाँच प्रकारकी अभिज्ञा ध्यानचतुष्टयसे उत्पन्न 
f है--ध्यानकी प्राप्ति होते ही अभिज्ञा उत्पन्न हो 
जाती है । साधक स्वयं जिस भूमिपर स्थित होता है 
उस भूमिके और उससे नीची भूमिके विषयोंको वह 
अभिज्ञाद्वारा प्राप्त कर सकता है। परन्तु अपनेसे ऊँची 
भूमिमे अभिज्ञाका प्रयोग नहीं चलता । साधारणतः दीर्घ- 
कालतक किये जानेवाले अभ्यासके फलस्वरूप अभिज्ञा 
उत्पन्न होती है । परन्तु बुद्धशण केबल वैराग्यके द्वारा 
ही अभिज्ञा प्राप्त कर लेते हैं | उनके पूर्वजन्मके 
अभ्यासजनित संस्कार सञ्चित रहते हैं, इसलिये उन्हें 
वर्तमान जन्ममें अधिक अभ्यासकी आवश्यकता नहीं 
होती | ऋद्धि दो प्रकारकी है--आकाशगमन और निर्मित 
(या सङ्कल्पवलसे विषयनिर्माण ) । “बहनगति', 
“अधिमोक्षगति' और 'मनोवेगर्गात', इन तीन प्रकारकी 


[ यह वात स्मरण रखना चाहिये कि दिव्यचक्ष की अपेक्षा 
प्रशाचक्षु श्रेष्ठ है । प्रशाचक्षुके खुलनेपर ही अर्हदूभावका विकास 
होता है और सवंदुःखोंकी निवृत्ति होती है ('इति gam G ६१)। 
वास्तवमै अहंतका शान प्रशाचक्षुका ही दूसरा नाम है । 
आनन्दको दिव्यचक्ष प्राप्त था, परन्तु प्रज्ञाचक्ष नहीं खुला 
था । वोधिमण्डलमें प्रवेश करनेका नाम धर्मचक्षु-प्राप्ति हे । यह 
दीक्षा या शक्ति-प्राप्तिसे अभिन्न है । इसका फल निर्वाण है ]। 

परचित्तशानको बौद्धलोग “चेतःपर्यायज्ञान' कहते हैं । 
श्सके द्वारा सवके चित्तकी सब प्रकारकी अवस्थाएँ प्रत्यक्ष जानी 
जा सकती हैं । पूर्वजन्मस्ट्ृति सुखबोध्य है । ऋद्धि आदि पाँच 
प्रकारकी अभिशाके द्वारा जीव संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण नहीं हो 
सकता । इसके लिये तारकशान आवश्यक है । यही आश्रवक्षय- 
शान नामक छठी अभिश्ञा है । जिस समय जीव कामाश्रव, 
भवाश्रव और अविद्याश्रवसे छूट जाता है,उस समय “विमुक्तोऽस्मि? 
इस प्रकारके शान-दर्शनका उदय होता है । इन छः अभिश्ञाओंमें- 
से प्रथम पाँच अभिज्ञा सभीको प्राप्त हो सकती हेँ- साधना 
तथा वेराग्यके फलखरूप इनका आविर्भाव होता हे । परन्तु 
छठी अभिज्ञा सबको नहीं होती--जो आर्य हें, उन्हौंको होती 
है, पृथक्‌ जनको नहीं होती । अनुसन्धित्सु पाठक इस प्रसञ्गमें 
जैनाचायौके “मनःपर्यायश्ञान', 'अवधिज्ञान' और 'केवलज्ञान? के 
खरूपकी पर्यालोचना करके देख सकते हैं । स्थानाभावके कारण 
इस सम्बन्धमें वतमान sat कुछ नहीं लिखा जा सका । 
कुलकुण्डलिनीका तत्त्व समझे बिना इस सूक्ष्म विषयका रहस्य 
स्फुटित नहीं हो सकता | 

९२-९३ 
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गतियोंका वर्णन बौद्ध योगियोंके arate मिलता है । 
आकारशचारी पक्षी जैसे अपने शरीरको आकाशमार्गमें 
वहन करके ले जाता है, वैसे ही योगी भी ऋद्धिके बळसे 
आकाशमै आरोहण और विचरण करते हैं | यह प्रथम 
प्रकारकी गति है । श्रावक और प्रत्येकबुद्ध इस गतिको 
प्राप्त करते हैं | यह अपने देहकी गति है |# 

योगीकी सङ्क्पशक्तिसे दूरकी चीजें उसी क्षण उसके 
समीप आ जाती हैं । इसका नाम 'अधिमोक्षयति? हे । 7 


# पातञ्ललदशंनमें आकाशगमनके SARÀ sa गतिका 
वर्णन दै । इसका पृथक्‌ साधनक्रम पातज्ञलदर्शनमै और योग- 
वारिष्ठरामायण आदिमं बतलाया गया है । 

+ पातज्ञलदशनमे इस गतिका प्रथक्‌ रूपसे वर्णन नहीं है । 
यह गति “भूतजयः से ही उत्पन्न होती है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । प्राप्ति! से इसमें कुछ विलक्षणता हे । जन्मान्तरे 
अभ्यातजनित संस्कारकी प्रबलतासे वर्तमान जन्ममें बिना ही 
साधनके बाल्यावस्थामें ही किसी-किसीमें इञ्च शक्तिका विकास 
देखा गया है । Dr. Von Schrenk Notzing नामक 
प्रसिद्ध पण्डितने जर्मनीके म्युनिक नगरमे Willy S. नामक 
एक अद्भुत शक्तिशाली बालकको देखा था । यह बालक किसी 
वस्तुको स्पश किये बिना ही उसे दूसरे स्थानमें पहुँचा सकता था ! 
ओर अपनी दृष्टिसे परेकी जगहमें भी किसी भी वस्तुको दूरसे हीः 
शुन्यमें उठा सकता था । परीक्षा करनेके समय वेज्ञानिको ने; 
वालकको किसी स्थानविश्ञेषमें वन्द करके भी परीक्षा की थी, 
Sir Oliver Lodge अपने Phantom Walls’ नामक 
HAÑ (१० १७१ ) इस घटनाका उल्लेख किया है । साधारणतः 
वेशानिकगण व्याख्या करते समय कहा करते हैं कि इस प्रकारे 
शक्तिसम्पन्न पुरुषकी देहसे एक तरहकी भौतिक रश्मि निकलकर 
चारों ओर बिखर जाती है ।इस विकीणे तेजको Ectoplasm, 
Teleplasm अथवा Bioplasm कहते हें । इसका प्रसार 
जितनी दूरतक रहता है, उतनी दूरत बिना ही स्पर्शके क्रिया 
हो सकती हे । परन्तु इस तेजोमण्डल्से बाइरके पदार्थको 
सञ्चालित करना या उठाना सम्भव नहीं हे । कहना नहीं होगा. 
कि यह भी अत्यन्त परिच्छिन्न 'अधिमोक्षयतिः का ही निदर्शन 
है। साधक साधनबलसे अपने चित्तसत्तको ge करके जब 
विशुद्ध और व्यापक जगत्‌-सत्त्के साथ उसे युक्त कर देता है, 
तत्र वह किसी भी स्थानसे जगतूके किसी भो खानमै जानेकी 
शक्ति ( गति) उत्पन्न कर सकता है । यहाँ जिस तेजोनिज्ञेपके 
विखरनेकी बात कही गयी है, वहृ तेज वस्तुतः faa 
ही उत्पन्न होनेबाली एक प्रभा है । 
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तीसरे प्रकारको गति* केवल Gan लिये ही सम्भव छे, 
साधारण योगीके लिये नहीं | निमित या विषयनिमांण 
भी दो प्रकारका है--'कामघाठुगत” और 'रूपघाठुगत ।? 
कामधाठुसे जो निर्माण होता है, उसमें रूप, रस, गन्ध 
और स्पर्श, ये चार अंश रहते हैं । यह अपने और पराथे 
दोनों ही शरीरोके सम्बन्धमें सम्भव है | रूपधाठुके निर्माणमें 
केवल रूप और स्पर्श ही रहता है, और कुछ नहीं रहता | 
निर्माणचित्त t अभिज्ञाका फल है और बह चौदह 
प्रकारका हो सकता है | चार प्रकारके भ्यानोमें प्रत्येक 
ध्यानमें ही कामावचर निर्माणचित्त और तत्तद्‌ ध्यानानुरूप 
और उसके नीचेके ध्याना नुरूप निर्माणचित्त उत्पन्न हो सकता 
है, अतएव प्रथम ध्यानमें कामावचर और प्रथमध्यानभूमिक, 
द्वितीय ध्यानमें कामावचर और भ्यानद्वयभूमिक, तृतीय 
ध्यानमें कामाव चर और ध्यानत्रयभूमिक और चतुर्थ ध्यानमें 
कामावचर और ध्यानचदुष्टयभूमिक, इस तरह चोदह 
( २+३+४+५ ) प्रकारका चित्त सम्भव है | हीनध्यानज 
चित्तके द्वारा ऊध्वेध्यानज चित्तकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
ध्यानप्राप्त साधक ध्यानके MARISA भ्यानके फलस्वरूप 
निर्माणचित्तको प्राप्त होता दै | वैराग्यसे भी निर्माणचित्त- 
का आविर्भाव हो सकता है | निर्माणचित्तरूप यह ऋद्धि 
केबलमात्र भावना या ध्यानसे ही उत्पन्न होती हो, सो 
बात नहीं है । जो भावना या ध्यानसे उत्पन्न है, 
उसमें 'कुशल” या "अकुशल? कर्माशय नहीं रहता; 
इसलिये वह अव्याकृत है। देवता और नाग आदिकी ऋद्धि, 
न्मसे ही प्राप्त होनेके कारण, सहज या उपपत्तिज कहलाती 
है | यह कुशल, अकुल अथवा उभय-भावदीन अव्या- 
इन तीनों ही प्रकारोंकी हो सकती है | | मन्त्र, ऋषि 

और wae भी सिद्धिका आविर्भाव हुआ करता है। § 


# पातज्जलद्दानमें इसका नाम 'मनोजवित्व' है । यह 
“प्रधानजय? का फल है और “मधुप्रतीकसिडि? के अन्तर्गत है । 
myriad भी “मनोजवित्व'-सिडिका विशेष वर्णन 
मिलता दै । भासर्वश्वक्रत “गणकारिका? और उसकी टीका देखनी 
चाहिये । 

+ mazai “निर्माणचित्तः की उत्पत्ति 'असिता' 
के द्वारा बतलायी गयी दै । 


{ “तत्र ध्यानजमनाशयम! aad pelt पत्जलि भी इस वात- 
को स्वीकार करते हैँ । 


§ पातअळदर्शन, त्रिपुरारहस्य (mamaw ), अभिधर्म- 
कोश आदि अन्य देखने चाहिये। ' 


CC- 


महापरिनिर्वाणसूत्र' आदि ग्रन्थौमें ऋद्धिके अनेकौ भेदों- 
का उल्लेख मिलता है । एकसे अनेक होना, अनेकसे एक 
होना, आविर्भूत होना, तिरोहित या अदृश्य होना, प्राचीर- 
पर्वतादि कठिन बस्तुओंके अन्दरसे स्थूल शरीरसमेत 
उस वस्तुको स्पर्श किये बिना ही निकल जानेका या 
चलमेका सामथ्यं, जलकी तरह WANA उन्मजन-निमजन 
करना, AHA पक्षीकी तरह सञ्चार, हाथोके द्वारा चन्द्र 
और सूर्यको स्पर्श करनेकी शक्ति, ब्रझलोकतकके समस्त 
लोकोंका वशीकार-यह सभी ऋद्विके ही अन्तंगेत है | 
ऋद्धिकी शक्तिका परिमाण ब्रतलाना कठिन है | 
बोद्धोके महासंघिको और स्थबिरवादियोमें इस विषयमे 
कुछ मतभेद दै | महासंघिकगण कहते हैं कि ऋडद्धिके 
प्रतापसे कल्पान्त? तक जीवित रहा जा सकता है | परन्तु 
स्थविरादि इस वातको स्वीकार नहीं करते | उनका मत 
यह है कि आयु पूर्व कर्मके फलखरूप होती है, यह ऋद्धिः 
का फल नहीं है | ऋद्धिद्वारा केवल अकालमृत्यु रोकी 


जा सकती है | कालमृत्यु ऋद्धिद्वारा भी नहीं रुक सकती | 


परन्तु चित्तकी भूमिके अनुसार कालका मान होता है | 
चित्त यदि योगबलसे अपेक्षाकृत शुद्ध भूमिमें स्थापित या 
क्रियाशील कर दिया जाय तो, एक हिसावसे आयुबृद्धि 
न होनेपर भी, दूसरे हिसाबसे असम्भब प्रकारसे आयुका 
परिमाण बढ़ जाता है | नेत्तिक प्रकरणमें बुढ़ापा रुकने 
और मृत्युकालतक जवानी वनी रहनेकी सम्भावना 
बतलायी गयी है । किन्तु स्थविरवादियोंका कहना है कि 
जन्मान्तर, जरा, रोग और मृत्युका ऋद्धिके द्वारा निवारण 
नहीं किया जा सकता । पञ्चस्कन्धोमेंसे कोई-सा भी स्कन्ध 
ऋद्धिके द्वारा स्थिर नहीं हो सकता | जरा, मृत्यु आदि 
चारों अपरिहाय हैं, यह बुद्धने कहा है XX | ब्रह्मा, मार, 
श्रमण, ब्राह्मण-सभीके लिये यह समरूपसे सत्य है | यहाँ 
भी वस्तुतः कोई मतभेद नहीं हे | कारण, देहका उपादान 


X टीकाकारके मतसे कल्परमहाकल्प हे । महासंधिकोंका 
प्रमाण gaa हे । बुद्धदेवने कहा हे फि ऋद्धिकी प्रासिके 
चार सोपान हें, उन चारोंकी प्रतिष्ठा होनेपर योगी इच्छानुसार 
एक ही देहसे कर्पान्तकाळ या अवशिष्ट कल्पतक जीवित रह 
सकता है । बुद्धके वचनोंमें करप? शब्द आया है--स्धविरगण 
इसकी 'आयुःकल्प' और महासंधिकगण “महाकल्प? व्याख्या 
करते हें । 


XX 'अयुत्तरनिकाय' २ ge १७२ 
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शोधित होनेपर जरा आदि उसमें विशेषरूपसे अनुभूत नहीं 
होते | उपादानके अत्यन्त ax होनेपर अर्थात्‌ विशुद्ध 
सत्त्वरूप उपादानकी प्राप्ति होनेपर मलिन सच्वके सहभावी 
चर्म जरा आदि नहीं रह सकते | क्योंकि जरा शुद्ध aa- 
का धर्म नहीं है । इसीलिये agaa देवतागण निर्जर 
और अमर कहे जाते हैं । परन्तु जगतूमें यह शुद्धि आपे- 
क्षिक होनेके कारण जरा और मृत्युसे रहित अवस्थाको भी 
आपेक्षिक ही समझना चाहिये | x 


“विनयपिटक' (२ | ६५) में लिखा है कि 'पिलिन्द- 
ae’ की इच्छाशक्तिके प्रभावसे राजाका महल सोनेका 
हो यया था] | इस बातको देखकर अन्धकगण विश्वास 
करते थे कि इच्छामात्रसे ही सर्वदा और सर्वत्र ऋद्धिका 
विकास किया जा सकता है । परन्तु स्थविरवादी कहते 
हैं कि ऋद्धिकी शक्ति अचिन्त्य होनेपर भी उसके द्वारा 
सत्र कुछ हो सकनेकी वात सत्य नहीं है । ऐसी कई बातें 
हैं जो असाधारण ऋद्धिके प्रभावसे भी नहीं हो सकतीं | 
संसारकी क्षणिकता, जीवनकी दुःखमयता, अनात्ममाव 
और अन्यान्य स्वाभाविक नियमोंका उल्लङ्घन ऋद्धिके द्वारा 
नहीं किया जा सकता क्रद्विके प्रभावसे ' जात्यन्तरपरिणाम? 
सिद्ध हो सकता है अथवा ख-सम्तानमें ख-भाव रक्षित at 
सकता है। AAAA भोजन कराते समय जलको दूध 
और मक्खनके रूपमें परिणत कर दिया गया था, यह 


# अपाम सोमममृता अभूम'--इस सोमपानजनित 
अमरत्वसे यहाँ 'कल्पान्तस्थायित्व' समझना चाहिये । “रसेश्‍वर- 
दर्शन'में अठारह संस्कारोंसे संस्कृत पारदके प्रभावसे “अभ्रक? का 
संयोग होनेपर जिस 'हरगौरीतनु? या सिद्ध देहके विकासकी 
बात कही गयी है, वह देह भी जरा और सृत्युके अधीन नहीं 
मानी गयी है । वह देह देवदेहकी अपेक्षा भी निर्मल है, इसमें 
कोई सन्देह नहा । हठयोगिगण--खास करके गोरख, जलन्धर 
आदिके शिष्यगण---'कायासाधन? की प्रक्रियाके द्वारा इस प्रकार- 
की शुद्ध देहकी प्राप्तिके लिये चेष्टा किया करते हें । महायान- 
सम्प्रदायके “मान्त्रिकः, वज्रपन्थी! और “सहजिया? लोग भी 
स्कन्धसिद्धिके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे । वेष्णवोंका भाव- 
देह? भी जराहीन और अमर है, परन्तु वह अग्राकृत देह है, 
विशुद्ध aaa बिलासमात्र है । 

1 भामतीमें त्र० सू०२। १। ३३ तथा ४ ४। २२ ) 
चाचस्पति मिश्रने राजा नृगके असाधारण योगैश्वर्यकी बातका 
इशन्तरूपसे और प्रसंगतः एकाधिक बार उछेख किया है। 


“जात्यन्तरपरिणाम? मात्र है | पिलिन्दवच्छने मी जो 
पत्थरके महलको सोनेका बना दिया था, वह मी जात्यन्तर- 
परिणाममात्र ही है । इससे ऋद्धिका सर्वशक्तिमान्‌ होना 
सिद्ध नहीं होता । | 


पातञ्जलदशनके विभूतिपा दमें बहुत-सी खण्डसिद्धियोंका 
खरूप और उनका उत्पत्तिक्रम बतलाया गया È | 
श्रीमद्भागवत, योगवाशिष्ठरामायण, महाभारत, पुराण, 
तन्त्र,$ नाथसम्प्रदायके ग्रन्थ, बौद्ध और जैनसाहित्य, 
ज्ञानेश्वर, कबीरदास आदिकी रचनाएँ--इन सभीमें सिद्धि- 
की आलोचना न्यूनाधिकरूपमें देखी जाती है । बहुत-से 
उपनिषदोंमें भी योग और योगसिद्धिका वर्णन मिलता है। 
तच्वान्वेधी साधकके लिये प्रत्येक सिद्धिका स्वरूप, प्रकारभेद, 
अभिव्यक्तिकी मिक्न-भिन्न प्रक्रियाएँ, सिद्धिप्रदर्शनके 
निद्शन आदि बातें प्राच्य और पाश्चात्य प्रामाणिक 
aAA भलीभाँति देखनी और विचारनी चाहिये । 
वस्तुतः ये सब खण्ड सिद्धियो अखण्डविभूतिके अनुदय- 
तक साधारण होनेपर भी अलौकिक कार्यकारण- 
भावके अनुसरणद्वारा मी प्रास हो सकती हैं । स्वातन्त्रय- 
बल अथवा इच्छाशक्तिका स्थान अवश्य ही सर्वोच्च है | 
जो यथार्थ भक्तिसम्पन्न पुरुष है, वह अकिञ्चन और दीन 
दोनेके कारण अपनेको सर्वदा ही भगवदाभ्रित उपलब्ध 
करता हे | इस प्रकारके भक्तकी इच्छा सवातिशायिनी 
होती है। वस्तुतः ऐसे भक्तकी शक्ति अपरिमेय है। 
( क्योकि उसमें भगवान्‌की अपरिमेय शक्ति ही कार्य 
करती है ) ‘Faith can work mirdcles’ यह यथार्थ 
ही सत्य है | अभिके सम्बन्धसे लोहेमे भी दाहिका शक्ति 


{ पातज्ञलसम्प्रदायमें भी सवेसामर्थ्यके सम्बन्धमें at 
मत हं । पदार्थविपयोस सम्भव है या नहों, इस विषयमें किसी- 
किसी आचार्यका कहना है कि वह सम्भव होनेपर भी योगी 
उसे करते नहों । कारण, वे अनादिसिद्ध परमेश्वरके संकल्पके 
विरुद्धाचरण नहीं करते । कोई-कोई आचार्य कहते हे कि पदाथे- 
विपर्यास हो ही नहीं सकता । विभूतिके बर्से जो कुछ होता 
हो वह 'जात्यन्तरैपरिणाम? मात्र अथवा धर्मविकल्पसंघटन? है । 


$ देत ओर अद्वेत दोनों ही प्रकारके तन्त्रे सिद्धियोंका प्रसंग 
मिलता है। काइ्मीर-सम्प्रदाय और दक्षिणके सिद्धान्त-सम्प्रदाय- 
के मूल और प्रकरण-अन्थ देखने चाहिये। शाक्ततन्त्र, विशेषतः 
Pe सम्पदायके a अनेकों sista विभूतिका वर्णन है । 
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उत्पन्न हो जाती दै | इसी प्रकार सवेंश्वरके साथ योग 
प्रतिष्ठित होनेपर जीव भी अपने आधारकी घारणाशक्तिके 
अनुसार ajad लाभ कर ले तो इसमें आश्चर्य ही क्या 
है! वस्तुतः जीवकी साधना नतो ऐश्वर्यादिकी प्रासिके 
लिये है, और न ऐश्वर्यादिके त्यागके लिये | जीवकी 
साधनाका लक्ष्य तो है (आत्मखरूपकी उपलब्धि । इस 
ani पहले ऐश्वर्यका उदय होता दै, और फिर उसका 
उपसंहार होता है । पहले भोग, फिर संन्यास--अन्त 
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भोग और त्यागका अद्वेतभाव दै | आ जा, फिर भोग भी 
नहीं रहता और त्याग भी नहीं रहता; जो रहता हे, वह 
अनिर्वचनीय) अनाविल, अक्षुब्ध, अक्षोभ्य, आत्मस्वरूप 
है । पूणिमाके पश्चात्‌ जैसे अमावस्या अपने आप ही 
आती है, वैसे ही ऐश्वयंके पूर्ण विकासके पश्चात्‌ क्रमशः 
ऐशश्वयका पूर्णरूपसे विसर्जन अपने-आप ही हो जाता है। 
यही आत्मसमर्पणयोग है । यह प्रकृतिका स्वाभाविक 
व्यापार दै । 


-“<<(>०<>०८-- 


भारतीय प्रस्तरकला और योग 


( छेखक--पं ° श्रीवासुदेवजी उपाध्याय, एम० ए० ) 


भारतवर्षम योगका प्रचार वेदिक कालसे ही देखा 
जाता है । पर इस लेखमें यह विचार 
करना है कि भारतीय ललितकलामें योग- 
का प्रादुमाव किस समयसे हुआ तथा शनैः-शनेैः इसका 
प्रचार केसे बढ़ता गया । भारतीय कलाका धर्मसे अधिक 
सम्बन्ध है । जेसे-जेसे धमकी भावना बढ़ती-घटती गयी 
घेसे ही कलापर भी उसका प्रभाव पड़ता गया | JARS- 
से पूर्व भागवत धर्मका उदय हुआ | इसके प्रभावसे बौद्ध- 
घर्ममे महायानकी उत्पत्ति हुई | महायान-धमने बोद्धकलामें 
एक नया युग पैदा किया | महायान (ईसवी सनकी 
प्रथम शताब्दी ) के जन्मसे पूर्व मौर्य, ङ्ग तथा आन्त्र 
कलाओंमें बुद्ध भगवानके प्रतीक ( बोधि-वृक्ष, चूडा तथा 
घर्म-चक्र आदि Par ही पूजा होती थी । साँची, वरहुत 
तथा अमरावतीकी वेष्टनी और तोरणोंपर इन्हीके पूजा-प्रकार 
तथा भगवान्‌ बुद्धकी जन्म-कथाओं ( जातकों ) काही 
दिग्दशन देखनेमै आता है । महायानके प्रचारसे 
उत्तरपश्चिमी भारतमें एक नवीन कलाका जन्म हुआ, 
जिसे “गान्धार? का नाम दिया जाता है | ईसाकी पहली 
सदीसे गान्धारकलामें बुद्धकी मूर्तियों बनने लगी, जो 
उन्हें Bergen और योगी समझकर तैयार की जाती थीं। 
गुप्त-कालमे त्रा्मणधमके एुनरुस्थानके कारण हिन्दूमूतियाँ 

बनने लगी | 
भारतमै सबसे प्रथम बुद्ध भगवानकी मूर्ति गान्धार- 
कहा गठरी से मास होती है। अतएव प्रथम 
उ शताब्दीके पहले भारतीय कलामें योगके 
प्रचारके विषयमे कुछ नहीं कहा जा 


उपक्रम 


सकता । बुद्ध सर्वोत्कृष्ट योगी थे, अतः उनकी मूर्तियाँ 
योगासनों तथा मुद्राओंसे युक्त मिलती हैं । बौद्धकलासे 
हिन्दूप्रस्तरकलापर्यन्त योगका प्रचार बराबर मिलता है। 
प्राचीन समयमै मूर्तिकला धर्मप्रघान होनेसे देवताओंकी 
ही प्रतिमाएँ यौगिक आसनों तथा मुद्राओंसे युक्त मिलती 
हैं। योगी खयं सिद्ध महात्मा हुआ करते थे, अतएव 
मृति-पूजाकी उन्हें विशेष आवइयकता न थी-- 

शिवमात्मनि पह्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः । 

अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमा परिकहिपता ॥ 

( जाबालोपनिषदू ) 

(योगी शिवको अपने अन्दर देखते हैं, प्रतिमाओंमें 
नहीं । प्रतिमा तो अज्ञलोगोंके भावना करनेके लिये 
निर्माण की गयी है ।? 

यही कारण है कि योगियोंकी विभिन्न भावनाओंसे युक्त 
प्रतिमाए प्राचीन कालमें नहीं बनती थीं | देवताओकी 
मूर्तियां उन भावांके साथ मिळती हैं । इस लेखमें संक्षेपः 
से योगसम्बन्धी (१) आसन (२) मुद्रा तथा (३) चक्र 
आदिका वर्णन किया जायगा तथा बोद्ध तथा 
हिन्दू प्रतिमाओंमें इनके रूपोंका समन्वय करके पाठकोंके 
सम्मुख रखनेका प्रयत्न किया जायगा | 

योगियांको समाधिस्थ तथा एकाग्रचित्त होनेके लिये 
यह आवश्यक होता था कि वे समयानुकूल 
आसन मारकर बेठे | मुख्यतः योगशास्त्रमे 
पद्मासन, वीरासन) भद्रासन, पर्यक्लासन, आदि तेरह 
आसनौका वर्णन मिलता है । परन्तु प्रस्तरकलामे सब 


( १ ) आसन 
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संख्या २ ] Vinay “जग उपति ख) एक्का ओरसो ७२५ 
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आसनोका प्रयोग नहीं किया जाता था | कलामें सबसे 
अधिक पद्मासनका प्रयोग मिलता है | इसके अतिरिक्त 
Taga, Aiea तथा ललितासनकी अवस्थामें भी मूर्तियाँ 
मिलती है । समवान्तरमें (आसन! झब्दका प्रयोग साधारण 
पीठके अर्थमै किया जाने लगा । सुप्रभेदागममै बिभिन्न 
आकारके पीठोंका वर्णन है | तदनुसार अनन्तासन 
( त्रियुजाकार ), सिंहासन ( चतुर्भुज), विमलासन 
( ससभुज ),योगासन (अष्टभुज) तथा पद्मासन (वृत्त) विभिन्न 
आकारके होते थे [देखिये गोपीनाथ राव-- एलेमेंट्स ऑफ 
हिन्दू आइकॉनोग्राफी Jo १९-२० ] | यौगिक seats 
सिद्धान्तको कहीं-कहीं समूल नष्ट कर दिया गया है, 
जिसका कारण शिल्पकारोंकी अनभिज्ञता ही है । दक्षिण 
भारतके इलोरा नामक स्थानमें नवी शताब्दी की कुछ afat 
कमल, मकर तथा FAR खड़ी मिली हैं | इन वाहनोंको 
पासन, मकरासन तथा कूर्मासन कहा गया है (बही Fz 
६) | अस्तु | यथार्थ आसनो, मुद्राओं और चक्रोको 
अब देखें | 


(अ ) पद्मासन 


इस आसनमें दाहिने चरणको बार्यौ जाँघपर तथा बायें 
चरणको दाहिनी जॉघपर रक्खा जाता है। इसके अतिरिक्त 
समाधिस्थ होनेके लिये योगीलोग हाथोसे अन्य पैरके 
अंगूठेको पकडते थे, जो हाथ पीछेकी ओरसे जाते थे | 
ऊपर यह बतलाया गया है कि योगियोंकी मूर्तियाँ कम 
संख्यामें बनती थीं; परन्तु इसी आसनमें देवताओंकी 
मूर्तियां मिलती हैं । देवलोग erst अन्य चीजें धारण 
करते या उनका हाथ किसी मुद्रामें होता था, इसलिये 
साधारण पझासनका ही शिल्पियौने प्रयोग किया है | 
Te तथा हिन्दूमूर्तिकलामे भी पद्मासनका बहुत अधिक 
प्रयोग पाया जाता है | भगवान्‌ बुद्ध परम योगी थे; 
अतएव उनकी मूर्ति पञ्मासन-अवस्थामें बनती थी, चाहे वह 
किसी मुद्रामें क्यों न हो [सहानी-कैटलॉग ऑफ सारनाथ 
म्यूजियम नं० B (b ) 170-180 ] | भगवान्‌ विष्णु तथा 
गणेशकी मो मूर्तियाँ इसी अवस्थामें पायी जाती हें [गोपीनाथ 
राव--एलेमेण्ट्स ऑफ हिन्दू आइकोंनोप्राफी, To ५८ और 
Bery faa १]। जैन तीर्थङ्करोंकी जितनी भी बैठी मूर्तियाँ 
मिलती हैं बे सभी पद्मासन मारे हुए हैं। मथुराकी 
कंकाली टीलेकी खुदाईसे अनेक तीथङ्कराकी मूर्तियाँ मिली 
हैं, जो लखनऊ म्यूजियममें सुरक्षित हैं । 
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(ब्र) परयंङ्कासन 

इस आसनका भी शिल्पमै प्रचार दिखलायी पड़ता 
है। इसमें एक पेर (बायाँ) नीचे लटका रहता है 
तथा दाहिने पेरको ऊपरकी ओर समेटे रहते हैं । कभी- 
कभी दोनों पेर समेटे हुए दिखलाये जाते हैं | बायाँ पेर 
पीठ ( आसन ) पर अवस्थित रहता है तथा दाहिना 
पसारा हुआ बनाया जाता है । गोपीनाथ राव इसे “सिंहासन? 
का नाम देते हैं [ बही ge ८७, ८९ ], परन्तु यौगिक 
“सिंहासन? का भाव इसमें पूर्णरूपसे नहीं पाया जाता । 


(स॒) योगासन 

पञ्मासनके पश्चात्‌ योगासनका भाव ठीक-ठीक 
योगशास्त्रमे वणित योगासनके सहर कलामें पाया जाता 
है । इसमें दोनों पेरोंको जाँधापर रक्खा जाता है तथा 
हाथोको उत्तानभावसे आसनपर wear जाता है | इस 
आसनसे युक्त मूर्ति समाधिस्थ ज्ञात होती है । प्रस्तरकलामें 
इसे पद्मासन तथा ध्यान (ज्ञान ) मुद्रामें स्थित प्रतिमा कहेंगे | 
दक्षिण भारतमै विष्णुकी ऐसी मूर्तियाँ पायी जाती हैं [ बही 
छेट २४ ] | भगवान्‌ विष्णुकी बिभिन्न प्रतिमाएँ योगासन, 
भोगासन और बीरासनयुक्त बनी मिलती हैं इनका सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष योगशास्त्रसे नहीं है, परन्तु इनकी पूजासे मनुष्य 
योगकी तरफ आकृष्ट होता है | 


शरीरके ऊपरी अङ्गोके प्रयोगको मुद्रा कहते हैं | योग- 
Wet अनेक प्रकारकी मुद्राओके नाम 
मिलते हैं--जैसे नभोमुद्रा, मूलबन्ध, 
महावेध, खेचरी, विपरीतकरणी आदि- 
आदि | परन्तु इन मुद्राओका प्रयोग शिल्पमे नहीं किया 
जा सकता था या कलाकारोंने अनभिज्ञताके कारण इनका 
प्रयोग नहीँ किया, इस विषयमे कुछ निश्चितरूपसे नहीं 
कहा जा सकता | नाट्यशास्त्रमे भी भरत मुनिने करीब 
साठ विभिन्न प्रकारकी हस्तमुद्राओका उल्लेख किया 2 
[ नाट्यशास्त्र, नवम अध्याय १७--२०० |, परन्तु न तो 
यौगिक मुद्राओका और न नाट्यशास्त्रमे वर्णित हस्तविन्यास- 
का ही प्रयोग प्रस्तरकलामें पाया जाता है। प्रस्तरकलामे 
भिन्न-भिन्न भावोको शिल्पियोने मूर्ति योंके हाथोसे दर्शाया है। 
मूतिविज्ञानके ज्ञाता इसीको मुद्राके नामसे पुकारते हैं । 
HAT पाठकोकी जानकारीके लिये उनका उल्लेख करना 


समुचित प्रतीत होता 2 | इसके विषयमै कुछ ज्ञात नहीं है 


(२) मुद्राएँ 


७३६ 
कि इन सुद्राओंका प्रयोग शिल्पियोने किस आधारपर 
किया है | मुख्यतः पाँच प्रकारकी मुद्राए मिलती है 


(१ ) ध्यान या योगशुद्रा 
इस मुद्राका प्रयोग जेन, बौद्ध तथा हिन्दू मूति- 
कलामें पाया जाता है । प्रतिमा पद्मासनकी अवस्थामें 
बैठी रहती है | उसपर एक दृथेलीपर दूसरी हथेली रक्खी 
रहती है, जिनमें अंगुलियाँ प्रतिकूल दिशाओमें दिखलायी 
जाती हैं | 
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(२) अभयमुद्रा 
इसमें हाथसे अभय देती हुई प्रतिमा दिखलायी 
जाती है । मूर्तिके दाहिने हाथकी अगुलियाँ ऊपरी दिशामें 
सीधी रहती हैं तथा हथेली बाहरकी ओर ( देखनेवालेकी 
तरफ ) बनायी जाती है । 


(३) aagal 

वरद शब्दसे ही प्रकट होता है कि प्रतिमा आशिष 
या वर देती हुई दिखलायी जाती है । गोपीनाथ रावका 
' मत है कि aa हाथकी अँगुलियाँ नीचेकी ओर लटकी 
हती हैं और हथेली बाहरकी ओर खुळी रहती है [वही 
Jo १४, ऐट ५, qo ४, ५ |; परन्तु सवत्र ऐसी अवस्था 
नहीं होती । हिन्दू तथा बोद्ध मूर्तियाँमै दाहिना हाथ 
यरदमुद्रामें पाया जाता है । बौद्ध मूर्तियाँ अभय तथा 
बरदमुद्रामें खड़ी रहती हें | सारनाथके संप्रहालयमें ऐसी 

सैकड़ों मूर्तियाँ सुरक्षित हैं 


(४) चीन या व्याख्यानमुद्रा 
इस मुद्रामें प्रतिमा शिक्षा देती हुई दिखलायी 
जाती हैं । इसमें मूर्ति पद्मासन मारे बैठी रहती 2 | 


दाहिने दाथकी तजनी अंगूठेको gat हुई बनायी जाती 


है, जिससे एक वृत्त बन जाता है । बौद्ध-मूर्तियोंमें घम- 
चक्र-परिवर्तन ( सारनाथमें पाँच भिक्षुओंको बौद-घमेका 
उपदेश करते समयका ) करनेके भावको प्रकट करनेके 
लिये ऐसी प्रतिमा बनायी जाती दै । अतएव वे इस 


मुद्राको घभ-चक्र-परिवतन (मुद्रा) का नाम देते हैं | 
(५) ज्ञानमुद्रा 


हिन्दूप्रतिमाओमे इसका प्रयोग मिलता है | बेठी 
हुई मूतियोमे अँगुलियाँके अन्तिम भाग ATSR CT 
करते दिखलाये गये हॅ । ये अँगुलियौँ gaa? समीप 
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अवस्थित रहती हैं तथा हथेली वक्षःस्थलको ओर दिखलायी 
जाती है | 
ट्र c 
(६) भूमिस्पशमुद्रा 
इसका सम्बन्ध केवल बौद्धमूर्तिकलासे ही है 
भगवान्‌ बुद्धने बोधगयामें बुद्धत्वप्रात्तिके पश्चात्‌ भूमि- 
देवीको साक्षीके लिये बुलाया था, यह शिल्पी दिखलाते 
हैं | बुद्धदेव पद्मासन मारे बैठे रहते हैं तथा दाहिना हाथ 
नीचेकी ओर लटका रहता है । हाथकी हथेली भी भूमि- 
की ओर बनायी जाती है | 
हिन्दू PTAs ज्ञाताओंने मुद्राके कारण ही 
विष्णु भगवानकी मूतिको साच्विकी, राजसी तथा तामसी 
प्रकारका बतलाया है । भगवान्‌ विष्णुके दो हाथ अभय 
तथा वरदमुद्रामे दिखलाये जाते हैं तथा अन्य दो 
हाथोंमें शङ्क, चक्र रहता है | ऐसी मूरति सात्यिकी कही 
जाती है [गोपीनाथ राव--ताल्मान, ४०४१, A. S. 
I. Memoir No. 3 ] । इन उपयुक्त विभिन्न मुद्राओंसे 
यही ज्ञात होता है कि इनमेंसे एक भी योगीके काम 
नहीं आती । जैसा ऊपर कहा गया है, यौगिक 
मुद्राओका समावेश प्रस्तरकलामें नहीं पाया जाता | 
योगियोके अनुसार जितनी शक्तियॉ इस विश्वका 
परिचालन करती हें वे सब-की-सब इस नर- 
(२) चक्र देहमें पायी जाती हैं । मनुष्यशरीरका आधार 
मेरुदण्ड अथवा रीढ़की हड्डी है । इस 
मेरुदण्डक्रे खोखले-मध्यभागसे होकर ब्रह्मनाडी जाती है; 
जिसमें पिरोये हुए छः कमलोंकी कल्पना की गयी है । ये 
ही कमळचक्रोके नामसे पुकारे जाते हैं । इन seam 
तथा सहृखारचक्रका महत्त्वपूर्ण स्थान है । परन्तु भारतीय 
प्रसरकलामें इन सबका प्रयोग नहीं मिळता । मूलाधार) 
स्वाधिष्ठान आदि चक्रोंको तो कलाविद्‌ दिखला ही नहीं 
सकते थे, परन्तु आज्ञाचक्रकी कल्पनाको हम कुछ अंशोमे 
समझा सकते हूँ | भगवान्‌ बुद्धको भी महायोगी मानते 
थे, अतएव शिल्पकारोंने कुछ योगमुद्राऔ तथा चक्रोका 
भी यत्र-तत्र प्रयोग किया था | बुद्धकी प्रस्तर-मूर्तियोंमें 
दोनों Heals मध्यभागमें ऊर्णा भी बनायी जाती थी। 
गा भ्रमध्यम आज्ञाचक्रका स्थान मानते हैं, जिसके कमल 
दवेत होते हैं तथा ऊपर बिन्दु स्थित रहता है | यदि ध्यान- 
पूवक विचार किया जाय तो ऊर्णाकी आज्ञाचक्रसे समता 
करनेमें कुछ भी अनुचित नहीं प्रतीत होता । 


०००. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


aa 


संख्या २ ] 


इन चक्रोंके बाद मेरुद्ण्डके ऊपरी सिरेपर सहखदल- 
वाला सहलारचक्र रहता हे । कलाकारोंके द्वारा बुद्ध- 
प्रतिमाके सिरपर घुँघराले बाल बनाये जाते थे। साधारण 
लोगोंके लिये ये तो वस्तुतः बालके द्योतक हें, परन्तु योग- 
शास्रमें उन्हे सहखारचक्रके दलोंका द्योतक मानते हें । 
मूर्तियोंमें इन्हीं दो चक्रोंका अर्थात्‌ आज्ञा तथा सहखारका 
समावेश मिलता है । सम्भव है कि इन्हीं दोनौंका 


न योग यो ग 
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प्रयोग प्रस्तरकछामें सुगम हो | प्रायः हिन्दूमू्तिकलामें 
इसका सर्वथा अभाव ही है | हिन्दू देवताओंको कहीं योगी 
नहीं माना गया है | परन्तु बौद्धौके यहाँ बुद्धको सिद्ध योगी 
मानते हैं; यही कारण है कि यौगिक बातोंका थोड़ा 
समावेश बुद्धप्रतिमाओंमें ही पाया जाता है । योग- 
सिद्धान्तोंका प्रयोग प्रस्तरकलामें बहुत कम मिलता है, 
अतएव इतने विवरणसे ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा । 


नन SRS re 
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यागका प्रयाग 


( लेखक--काका कालेलकरजी ) 


योग एक कला है | इसका उपयोग जसा अध्यात्मके 
लिये सम्भव है, dar ही व्यवहारके किसी मी क्षेत्रमै इस 
कलाको काममें छाया जा सकता है | हर आदमीके लिये 
इसकी शङ्क न्यारी ही होती हे । मनुष्यकी जैसी जीवन- 
धारा होगी वैसे ही योगमें वह लगेगा | 


किसी भी धम्धेमें जिसके पास पहलेसे पूँजी मौजूद है 
और सब REET योजना-तन्त्र--सङ्गठन मौजूद है बह 
खूब काम कर सकेगा | कहीं ऊंचाईपर अगर पानी भर- 
पूर जमा हो और वहाँसे ढंगसे पानीकों बहाया जाय तो 
उस बहायमेंसे बड़ी ताकत पैदा की जा सकती है और कई 
तरहसे उसे काममें लाना आदमीके लिये आसान होता 
है | इसी तरह--और विल्कुल इसी तरह अपनी शारीरिक 
शक्ति; प्राणशक्ति; बुद्धिशक्ति, संकल्पराक्ति और आत्म- 
शक्तिका भण्डार भरकर उसे एकाग्रताके साथ किसी खास 
तरफ लगाना आदमीके लिये सम्भव है । इसी कलाको 
योग कहते हें | 


इसका अनुभव बहुतोंको है कि किसी बड़े शहरके 
खास रास्ते या चौराहेसे साइकिलपर चढ़कर गुजुरते हुए 
जानको बिल्कुल मुद्ठीमें लेकर जाना पड़ता है । एक ओर 
ट्राम जा रही है, दूसरी ओर दो मोटर जा रही हैं, उनमें 
कौन-सी मोटर मुड़कर बगलके रास्तेसे जानेवाली है और 
वह बायीं ओर मुड़ेगी या दाहिनी ओर, इसका कोई 
अन्दाज नहीं होता | मोटर रास्तेके कायदेके मुताबिक 
जायँगी qz मान लेते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार कितनी 
ज्यादा या कम होगी इसका अन्दाज होना चाहिये, और 
उसी बीचमै एक मजदूर सिरपर लंबे-लंबे बॉसोंका एक 


गद्दा लिये जा रहा है, जो कहीं पीछे घूम जाय तों पूरी 
कपाल-क्रिया ही हो जाय | उससे परे एक आया दो बच्चोंकी 
अँगुलियाँ पकड़े weds बीचमें सुरक्षित पटरीपर जानेकी 
घुनमें है । इन सब हालतोंमें और दूसरी सब दिक्कतोंको 
SISÄ रखकर रास्ता निकालने और आँखोंकी फुर्ती 
और कैमरेके अचूकपनेसे पूरी परिस्थितिका एकबारगी 
अन्दाज लगा लेने और इस हालतमें क्या-क्या होना 
मुमकिन है, यह लहमे भरमै सोचकर, सारी चालका 
झटपट हिसाब लगाकर मनसे फैसला कर डालने और 
उस फैसलेपर लचकीला लेकिन दृढ़ विश्वास रखकर पैडल 
चलानेवाले पॉवोसे और हैंडल पकड़नेवाली मुडी और 
गट्टोसे एकमेक होकर और तो क्या, गद्दीके नीचेकी 
साइकिलसे भी एक जी होकर रास्ता तै करनेकी हालतमें 


. कोई भी साइकिल-बहादुर मानेगा कि सनुष्यका सारा 


मन पूरा एकाग्न हो जाता है। 


द्रोणाचार्यजीने जब अपने शिष्योंकी परीक्षा ली तो 
उन्होंने हरेकसे पूछा कि सामने क्या नजर आता है १ 
ओर जब अजुनने कहा कि सामने लक्ष्यकी सिर्फ आँख- 
भर दिखायी देती है, और कुछ नहीं दिखायी देता, तब 
द्रोणाचायंजीको निश्चय हुआ कि अब अर्जुनको 
योगसिद्धि हो गयी और बोले कि “बाण छोड़ अब ।? qe 
योग-बिद्या हरेकको हर रोज साधनी पड़ती है। और यह 
जितनी सधी उतनी ही जीवन-सिद्धि समझनी चाहिये | 
बड़े-बड़े सेनापति, बड़े-बड़े व्यापारी, बड़े-बड़े आविष्कारक 
ओर राजनीति-घुरन्धर, agi यह शक्ति विशेषरूपसे 
दिखायी देती है। 
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यहाँ यह ख्यालमै रखना चाहिये कि एकाग्रताके 
माने एकाङ्गिता नहीं है । ख्याल एक तरफ लग गया 
और बाकी सब बिसर गया; ऐसी दशा तो हरेक तरंगी 
आदमीकी होती है | छोटे बच्चोंके एक हाथमें एक खिलौना 
दीजिये कि बहुत बार उसके दूसरे हाथमेंकी चीज अपने- 
आप गिर जायगी | दोनों ओर उसका अवधान नहीं 
पहुंचता | कुछ लोग राह चलते बड्बडाते रहते हँ, 
उनका भी अपने मन और इन्द्रियोपर साधारण काबू 
नहीं होता | सपनेका कारण भी ऐसा ही है । 


योगी सारी परिस्थितिका पूरा-पूरा आकलन करता है 
और इस आकलनको एकाग्रभावसे एक ही दिशामे ले 
जाता है । जैसे सूयकान्त-मणिका कॉच सूर्यकी सब 
किरणोंकों एकत्र करके तेजस्वी बनाता है और केन्द्रमें 
पढ्नेवाले ज्वालाग्राही पदार्थोकों जलाता है, वेसे ही 
योगविद्याके योगसे मनुष्यकी सामान्य शक्ति असाधारण 
भावसे एकत्र होती है और उसमेंसे अलौकिक 
शक्तिका निर्माण होता है । और फिर मनुष्य अतिमानुष 
पराक्रम कर दिखाता दै । और इसी वजहसे अशजनोंने 
योगविद्याकी शक्तिके सम्त्रन्धमें मनमाने विधान गढ़ डाले 
हैं। वह सब सच नहीं है, तथापि योगविद्याके बलसे आदमी 
FRAR क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता; 
इसकी मर्यादा अभी किसीने कायम नहीं की है | 


योगकलाके योगसे शारीरिक शक्ति बेहद बढ़ायी जा, 


सकती है; प्राणशक्ति दुर्दमनीय हो जाती है; बुद्धिशक्तिकी 
प्रतिभा चमकने लगती है; स्मरणशक्ति भी हजारों गुना बढ़ 
जाती है । इसके सिवा पूरी योगकलाका उपयोग जब 
anaga करके आत्मविकासमें किया जाता है तब 
सत्यसंकल्प आत्मा जो चाहे कर सकता 2 | 

जिन्हें आत्मा अथवा परमात्मा ही एक 
सत्य जान पड़ता है और जग क्षणिक तथा परिवतनशील 
Aas कारण मिथ्या जान पड़ता दै) वे आत्मवान्‌ 
दोनेके लिये, आत्मप्रासिके लिये, एक प्रकारसे योग करेंगे | 
जिन्हें जान पड़ता है कि faa और ब्रह्म एक ही है; 
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शरीर भी आत्माका ही एक रूपान्तर है; इस समस्त 


बिश्वमै एक ही आत्मा दै, एक ही हृदय है, एक ही 
मन है और इस विश्वका मूल मसाला भी एक ही तत्त्वका 
है; थोडेमे यों समझिये कि यह सारा स्थिर और अस्थिर, 
जड और चेतन जिनकी जानमै एक ही चीज दै, उनकी 
योगविद्या अथवा योगसाघना निराले ही प्रकारकी होगी । 
दृष्टिभैद्से दर्शन-मेद अवश्य होगा। और जेसा दर्शन वैसी 
साधना, यह निर्विवाद है | जीवन-विषयक कल्पना बदली, 
आकलन वदला कि साधना बदल जाती हैः योगविद्या 
एक ही पद्धतिकी नहीं है, अनेक पद्धतियोकी 2 | 


पाश्चात्य देशवालोने भौतिक पदार्थों और उनमें 
विद्यमान शक्तिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तथा ऐहिक 
मनोरथ पूरे करनेमें यथासम्भव उनका उपयोग करनेके 
लिये प्रयोगपद्धतिका उपयोग किया है | और इसके लिये 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्म औजार बनाये हैं । अपने यहाँ योगपद्धतिमें 
बाह्य साधनोंपर जोर नहीं दिया जाता था, बल्कि संयमाके 
साधनोसे मानबशक्तिको समेटकर उसका जत्रदेस्त भण्डार 
भरना और सब इन्द्रियौको नयी दीक्षा देकर--उन्‍्हें 
द्विज बनाकर उनकी माफत उस केन्द्रीभूत शक्तिका 
बिल्कुल सुरंगकी भाति उपयोग करने और जी चाहे जहाँ 
कठिनाइयाँका पहाड़ उड़ा देनेकी रीति थी | प्रयोग- 
पद्धति आज अपनी सोलह कलासे प्रकाशित है । और 
योगपद्धतिके Aw समाजमें देख पड़ता है कि लोग सिफ 
उसकी प्रशंसाके गीत गाये चले जाते हैं और उसके बारेमें 
अंट:संट कल्पना किये बेठे हैं । अब योगकी पुरानी 
प्रशंसा और कहानी-किस्से दोहरानेकी जरूरत नहीं 
है; अब योगमे भी 'प्रमोग-वीर? निकलने चाहिये | 
योग-विद्याको भी प्रयोग-पद्धतिके बराबर ही सशस्त्र प्रगति- 
शील करके आगे बढ़ना चाहिये | 


प्रयोग-पद्धातके नीचे सदाचारकी नींव होनेकी 
जरूरत नहीं है, इसीलिये संसारपर भारी संकट आया 
हुआ है | पर योगपद्धतिका विकास सदाचारके बाता- 
वरणमें ही हो सकता है, यह Lace कृपा ही है | 
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प्रणवोपासना 


( लेखक--सरदार श्रीमन्त रामराव कृष्ण जटार, मुमताजुद्दौला बहादुर ) 


नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मैचिन्महसे नमः | 

यदेतद्विञवरूपेण राजते गुरुराज ते ॥ 
(श्रीमदाचार्य ) 
“ओमिव्येतदक्षरमिद (सवं तस्योपव्याख्यानं भूतं 
सवद्भविष्यदिति सवंमोङ्कार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकाला- 
ated तदप्योङ्कार एव w सबं द ह्येतद्‌ ब्मायमात्मा बरह्म 

सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ 

( माण्ड्क्योपनिषद्‌ ) 
ओम! अक्षर अखिल जगदाकार है, अर्थात्‌ ओंकार 
और जगतूर्मे अभेद है | ३० जगम्मूल है | जिस तरह बीजसे 
अंकुर, स्कन्ध, शाखा, पर्ण, पुष्प और फल प्रादुर्भूत होते 
हैं और तब बीज अदृश्य हो जाता है, नष्ट नहीं होता, 
चही बीज वृक्षका रूप धारण कर लेता है और इस तरह 
IRA जो एकरूप था वह असंख्य फलोंके रूपमै प्रकट 
होकर भी अपनी बीजरूपता अनन्त रूपसे सिद्ध रखता 
है | उसी प्रकार जगदाधार परमात्म-ब्हममें सृष्टिका आरम्भ 
करनेवाली “एकोऽहं बहु स्याम्‌? इस ऊर्मिका स्फुरणमात्र 
होते ही इषट-श्रुत-मनोवेद्य नामरूपात्मक अखिल जगन्मात्र 
अतीत होने लगता है, नामरूपके सिवा जगत्‌ और 
कोई वस्तु नहीं है | यदि इस नाम-रूप उपाधिको त्याग- 
कर कोई विचारवान्‌ पुरुष अन्वेषण करने लगे तो जगद- 
घिन परमात्म-त्रह्मको गुरुकृपासे सहज ही प्राप्त कर 
सकता है। जो सृष्टि आज विद्यमान है, इसके पूर्व जो 
अनन्त सृष्टियाँ हो चुकी हैं और आगे भी जो अनन्त 
सृष्टियाँ होनेवाली हैं, उन सबका अधिष्ठान ब्रह्मके 


'सिवा दूसरा नहीं है और न हो सकता है; इतनी शक्तिका 


दोना ओर किसीमें सम्भव नहीँ है | जगन्निर्मात्री, जगदा- 
कार होनेवाली, प्रचण्ड महाशक्ति, जगन्माया, मूलशक्ति 
भी उस परब्रह्म परमात्माका मूलाधार अधिष्ठान लिये 
बिना कुछ नहीं कर सकती | उस आद्या शक्तिने अधि- 
छान ब्रझकी “एकोऽहं बहु स्याम्‌? इस ऊर्मिसे उत्पन्न होकर 
जो अपना प्रभाव फेळाया, बही नामरूपात्मक जगतके 
रूपमें हमें दृष्टिगोचर हो रहा है; ओर केवल सब मनुष्य 
ही नहीं, ai जीवमात्र इस नामरूपके आघारसे ही 
व्यवहार कर रहे हैं । मुख्य जगदाधारको कोई नहीं 


देखता, यहाँतक कि वस्तुमात्रके आघार-तत्वकी ओरसे 
भी व्यवहार करते समय दृष्टि हटी-सी रहती दै । भला, 
घट-परादिके साथ व्यवहार करते समय कौन मृत्तिका और 
कपासको भ्यानमें रखता है ? घर, नगर आदिकी शोभा 
देखते समय पत्थर, चूना, काठ, लोहादि तच्वोंकी ओर 
किसका ध्यान जाता है? किसीका नहीं | केबल बाह्याकार- 
में दृष्टि wea हुई रहती है और अन्धाधुन्ध प्रपञ्च-व्यवहार 
अखण्डरूपसे चलता रहता है। इष्ट पदार्थका निर्माण 
करते समय हम जिन भौतिक adler उपयोग करते हैं, 
कार्य समास होते ही उनका हम त्याग कर देते हैं । ऐसी 
जो हमारी संकुचित दृष्टि है, वह जगतका आधार क्या 
है, जगन्नि्मात्री शक्ति कौन-सी है, किन तत्त्वासे जगत्‌ 
बना है, इसका स्वामी कौन है, इसका हेतु क्या है, इन 
विषयोतक नहीं पहुंचती | और यह भूल यदि केवल 
प्रापश्चिक बहिसुंख जीबोकी ही होती तो वह क्षम्य भी 
होती । परन्तु विचारवान्‌ पुरुषोके लिये ऐसी बड़ी भूल 
करना परम अकल्याणकारी है । उन्हें अन्तर्मुख होकर 
प्रणवोपासनाद्वारा आत्माभिमुख होकर अपना परम कल्याण 
कर लेना चाहिये; इसीसे जन्म सार्थक हो सकता है | 


ऊपर दिये हुए उपनिषद्के प्रथम मन्त्रमें इस बातका 
प्रतिपादन किया गया है कि भूत, वर्तमान और भविष्य-- 
त्रिकालमें वर्तमान रहनेवाला जगत्‌ उँ“काररूप है | परन्तु 
यहाँ कोई यह शंका कर सकता है कि जगत्‌ 3“काररूप 
होगा, उससे हमारा क्या आता-जाता है १ हमको इसका 
विचार करनेकी क्या आवश्यकता ! हमारा जीवन ही 
इस संसारमे कितना है ? कहावत मशहूर ही है कि “आप 
डूबा तो जग gar हमें महाप्रलयतक तो जीना नहीं 
है । जबतक देहभान है तबतक हमारा WTS सम्बन्ध है | 
प्रलयकी तो बात दूर रही, सुषुसि-अवस्थामें भी जगत्से 
हमारा सम्बन्ध छूट जाता है । जागे तो जगत्‌, नहीं 
तो कुछ भी नहीं ऐसी स्थितिमे इतने गूढ विचारमे 
पड़नेकी आवश्यकता ही क्या है ? परन्तु ऐसा समझना 
भूल है । मृत्यु हो जानेमात्रसे ही इस जगत्से हमें छुट्टी 
नहीं सिल जाती । यदि मृत्यु हो जानेपर ही छुट्टी मिल 
जाती या नींद न टूटनेपर ही हम कृतकृत्य हो जाते तो 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


७४० 


श्रुति, शास्त्र, गुरु आदिसे मी छुट्टी मिल जाती और उद्धार- 
की चिन्ता और उपाय करनेकी मी आवश्यकता न रह 
जाती | हम येन केन प्रकारेण जीवन-यापन करते हुए 
केवल उसी अन्तिम दिनकी बाट जोहा करते और फिर 
निश्चिन्त रहते | परन्तु निद्रा तो परिश्रम दूर करनेके 
लिये क्षणिक विश्रान्ति-स्थल है और मृत्यु जीर्ण वस्त्र 
त्यागकर नयी पोशाक पहननेके समान है | अवश्य ही 
हम उस नयी पोशाकसे छब्ध होकर अपने पूर्वरूपको 
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एकदम भूळ जाते हैं, yaaa कमाँकी हमें तनिक भी 
स्मृति नहीं रहती; परन्तु हमारे भूल जानेसे ही वे कर्म 
हमें नहीं भूल जाते । उनका फल हमें भोगना ही पड़ता 
है । हम प्रत्येक जन्ममें शुभाशुभ कमे करते रहते हैं और 
वे भी सर्वदा हमें जन्म-मरणके चकरमें घुमाते हुए अनन्त 
कालतक हमारा पीछा किया करते हं । इस अपरिहाय 
सिद्धान्तको कभी भूलना नहीं चाहिये । (शेष आगे) 


— Se ey 
पातित्रतयोग 


( रेखक--पं ० श्रीप्रेमवछभजी त्रिपाठी शास्त्री, धर्माचार्य ) 


अनादि संस्तिपारावारमें मायानिर्मित सुख-दुःख- 
मोहात्मक प्रपञ्चके बन्धनसे परवशा हुआ जीव AAAF 
स्वतन्त्र और अनन्त सुखी कदापि नहीँ हो सकता, जब- 
तक कि वह अनन्तकोरिब्र्माण्डाधीश्वर, निराकार, निर्विकार 
परब्रह्मका साक्षात्कार न कर ले | उसके साक्षात्कारके लिये 
यज्ञ, तपस्या, दान, यम, नियम, स्वाध्यायादि अनेक 
उपायोमें योग एक सर्वश्रेष्ठ उपाय Èl धर्मशास्त्रके 
उपदेशक-दिरोमाण योगिराज श्रीयाज्ञवल्क्यजी आत्म- 
साक्षात्कार करनेके लिये अनेकानेक धर्माका निरूपण करते 
हुए योगमार्गद्वारा आत्मसाक्षात्कार करना RATA बतला- 
कर योगकी सर्वभ्ेष्ठता प्रदर्शित करते हैं-- 

अयं तु परमो wal यद्योगेनात्मदशंनम्‌ । 

तत्तद्‌ अधिकारियाँकी तत्तद्‌ भावनानुसार वेदशास्त्रोमें 
योगके नाना प्रकारके भेद वणन किये गये Z| अतः 
प्रत्येक पुरुष अपने-अपने वर्ण, आश्रम और भावनानुकूल 
अधिकारोंके अनुसार योगका आश्रय लेकर उस परमपद 
( मोक्ष ) को प्राप्त करता है । 

fadis लिथे इसी परमपदको प्राप्त करनेका एकमात्र 
साघन 'पातित्रत? (योग) है, बास्तूबमें पातिव्रत योग ही 2 | 
बिचार करनेपर पता लगता है कि योग और पातिब्रतमें और 
उनकी साधनप्रणालीमें किञ्चित्‌ भी अन्तर नहीं दै | क्योंकि 
'योगश्चित्तबृत्तिनिरोधः'~चित्तकी चञ्चल वृत्तियाँकों 
असन्मार्ग ( विषया ) से हटाकर भगवानूकी किसी सगुण 
या निर्गुण afd उसे स्थिर करना ही योग है | तब क्या 
चित्तव्रत्तिसहित, akaa इन्द्रियाँको असन्मार्गसे हटाकर 
अपने पतिदेवमे ही स्थिर करना, यह स्त्रियोंका पातित्रत 
योग नहीं दै! 


जिस तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रस्या- 
दारादिद्वारा चित्तको भगवत्परतन्त्र रखना ही पुरुघोंके 
योगका साधन कहा गया है, इसी तरह पतिके ही निमित्त 
अपनी सब कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाएँ करते 
हुए सर्वथा पतिके परतन्त्र रहना ही स्त्रियोके पातिव्रत- 
योग का परमसाधन बतलाया गया È | 


बाल्ये पितुवंशे fata पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां wale प्रेत” ****** ०००१००"|| 
(ago ५। १४८ ) 
अतएव स्त्रीकी खतन्त्रताका सवथा ही निषेध 
किया है-- 
न भजेत्‌ at स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 
बाळ्या चा युवत्या वा बृद्ध्या वापि योषिता | 
न rato कतंब्यं किञ्चित्‌ कार्य गरृहेष्वपि ॥ 
( मु ५। १४७) 
पुरुषोके लिये साकार तथा निराकारमेदसे दो 
तरहकी gaa उपासना कही है, किन्तु स्त्रियोके लिये 
स्वतन्त्र रीतिसे इस उपासनाकी आज्ञा न देकर केवल एक 
पातित्रतरूप सगुणोपासना ही वेद-शास्रौमै कही गयी दै । 
यद्यपि गार्गी, मेत्रेयी आदि विदुषी खियौने भी ज्ञानमार्ग- 
द्वारा निगुण await, और गोपियाँ, मीराबाई mata 
RAA भक्ति-मार्गका अवलम्बन करके, सगुण ब्रह्मकी 
उपासना करके, पुरुषोके समान स्वतन्त्र रीतिसे आत्म- 
साक्षात्कार किया; परन्तु ये सब ज्ञानाधिकार और 
भक्त्यधिकार असाधारण कोटिके हैँ । गार्गी, मैत्रेयी, 
गोपीजन, मीरा safe स्त्रिया साधारण कोटिकी नहीं थीं | 
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इनमें कोई तो श्रुति और कोई देवियाँ और कोई ऋषि 


“ थीं, जिन्होंने किसी कारणवश ही स्री-शरीर ग्रहण किया 


था । अतः उनके लिये ही यह असाधारण धर्म सम्भव था; 
सत्रीजातिमात्रके लिये नहीं | इस दृष्ट्रिसै गार्गी, मैत्रेयी 
प्रभृति स्त्रिया सत्री-जातिकी आदर नहीं हो सकतीं | स्त्रियोके 
आदर्श अनसूया, सीता, सावित्री, गान्धारी हैं, जिन्होंने 
अपने पतिभगवान्‌को ही स्वात्मसमर्पण करके, उपास्य- 
उपासकभावसे आजन्म उन्हींकी सेवामें रहकर, अप्रतिहत 
शक्तिको पाकर उस परमपदको प्राप्त किया | 

यह सर्वथा निर्विवाद है कि अष्टाङ्गयोगके सिद्ध 
होनेसे बहुकालमें पुरुषकों जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी 
शक्तिको स्त्री अपने पातित्रतयोगसे अल्पकालमें सहज 
ही प्राप्त कर छेती है। इस पातित्रतयोगकी शक्तिका 
दिग्दर्शन संक्षेपमें कराया जाता है-- 

(क ) जब महाभारतके युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्रौमै केवल 
एक दुर्योधनके शेष रह जानेपर वीर भीमसेनने दुर्योधनको भी 
मारनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन अपनी जीवन- 
आशाको छोड़कर अपनी माताके अन्तिम दर्शन करके रोने 
लगा | तब पतित्रताशिरोमणि माता गान्धारीने उसके अमर 
होनेका उपाय उसे सूचित करानेके लिये धर्मराज युधिष्टिरके 
पास भेजा तो धमराजने उसे यही उपदेश दिया कि “भाई | 
तू सर्वाङ्ग नग्न होकर अपनी माताके अभिमुख जा, और 
यदि वह तुझे एक बार अपनी Ea देख ले तो फिर तुझे 
ऐसे हजारों भीमसेन भी नहीं मार सकते |? 

धर्मराजके इस उपदेशके अनुसार जब्र दुर्योधन aa 
होकर माताके पास जाने लगा, तब पाण्डवप्राण श्रीकृष्णजी- 
ने अपने किये हुए, कार्यको निष्फल समझकर, उसको 
अपनी योगमायासे समझाकर, Talal लंगोटी पहना- 
कर गान्धारीके पास भेजा | माता गान्धारीने पूछा कि 
पुत्र ! धर्मराजने तुम्हें जैसा उपदेश दिया, क्या तुम ठीक 
उसी तरह यहाँ आये हो ! भगवन्मायावञ्चित हतभाग्य 
दुयांधनके मुखसे निकल पड़ा कि हो, ठीक वेसे ही आया 
हू | तब माताने अपनी आँखोंकी पट्टीको खोलकर जब 
उसे देखा तो उसे वञ्चत समझकर अपनी पातिब्रतशक्तिसे 
सत्र वृत्तात जानकर कहा कि 

मार्गे स्वया सम्मिलितोऽधुना किं 

कृष्णः किमूचे वचनं वदस्व । 

हे पुत्र ! मागेमें क्या तुम्हें श्रीकृष्ण मिले ! और उन्होने 

तुमसे क्या कहा, (सो) कहो ।” आँखोंपर पट्टी बंधी रखने- 


Me = Se. M 
Vinay “9515 Shan hi Trust Donations 


——$— $$ $$ 


७४१ 


वाली माताकी इस प्रकारकी अद्भुत ज्ञानशक्तिको देखकर 
जब दुर्याधनने चकित होकर इस दाक्तिकी प्राप्तिका कारण 
पूछा तो पतिव्रता गान्घारीने कहा--- 
योगेन शक्तिः प्रभवेन्नराणां 
पातित्रतेनापि कुळाङ्गनानाम्‌ | 
अर्थात्‌ 'पुरुषोंको योगसे शक्ति प्रात होती है और 
कुलाङ्गनाओंको अपने पातिब्रतसे ।” ओह ! केसा पातित्रत- 
योग कि गान्धारीने तत्काल अतीव कुपित होकर उन 
परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी झाप दे दिया कि 
कृष्ण त्वया से निहताश्च gar 
नञ्यन्लु ते यादवयूथसङ्घाः | 
है कृष्ण ! तुमने मेरे पुत्रौका नाश किया, अतः इसी 
तरह तुम्हारे यादवगण भी सव नष्ट हो जाय |? 
क्या ath पातित्रतकी यह शक्ति पुरुषक्रे उस 
अशङ्गयोगशक्तिसे कुछ कम है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी 
सृष्टि) स्थिति और संहार करनेवाले- कर्ठुम्‌, अकर्ठम्‌ ; 
अन्यथाकतुंम्‌ समर्थ श्रीकृष्ण मी-- 
अस्यास्तु शापं पतिदेवताया 
न चान्यथा करतुंमधीश्वरोऽभूत्‌ । 
--इस पतित्रताके शापको अन्यथा करनेके लिये समर्थ 
न हो सके | 
(ख) चक्रवर्ती महाराजा भोज एक दिन प्रजाकी 
स्थिति देखनेको रात्रिके समय अपने नगरमें घूम रहे थे 
तब उन्होंने किसी मकानकी खिड्कीसे अन्दर देखा कि 
एक स्त्री अपने पतिभगवान्‌की पादसेवा कर रही 
निद्रावश होनेसे पति उसके घुटनेपर ही सिर रखकर सो 
गया था। उसी BAH एक दूसरे कोनेमे उनका छोटा-सा 
बच्चा सोया था | बीचमै एक असिकुण्ड था, जिसमें असि- 
की प्रचण्ड ज्वालाएँ लहलहा रही थीं | उसी समय सोय! 
हुआ बचा उठकर चिल्लाता हुआ उस अमिकी ओर आने 
लगा । माता यह सब देख रही थी; किन्तु उसने अपने 
घुटनेपर सोये हुए पतिदेवको जगानेसे अपने पातित्रतके 
नियममें बाधा समझकर, पुत्रकी प्राणरक्षा न कर उसकी 
उपेक्षा ही कर दी | बहुत छोटा और अनभिज्ञ होनेके 
कारण वह बालक उस अझ्िमे गिर गया | 
इधर महाराजा भोज निश्चय ही कर चुके थे कि बच्चा 
अवश्य भस्म हो जायया, किन्तु उस पतित्रताके शापसे 
भयभीत हुआ अभि चन्दनके पङ्के समान शीतल बन रया | 
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उस पतिव्रता ath पातिव्रतयोगकी अतक्य सिद्धि-शक्तिसे 
चकित होकर कविराज महाराजा भोजने-- 
"हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतळः? 
यह श्ठोकका चतुर्थ चरण बना कर शेष तीन पादोंकी 
पूर्तिक लिये कविचक्रवर्ती श्रीकालिदासजीको आज्ञा दी | 
उन्होंने अपनी अलौकिक बुद्विद्वारा उसी घटनाके अनुरूप 
समस्यापूर्ति कर दी-- 
सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके 
न वोधघयामास पर्ति पतिव्रता । 
पतित्रताशा पभयेन पोडितो 
हुताशनश्रन्दनपङ्कशीतलछः u 
अहा ! क्या स्त्रियीका यह पातित्रतयोग पुरुषोंके 
उस अश्टाङ्गयोगसे कम है ? इसीलिये तो वेदिक-स्मार्वधर्म- 
प्रवतक, धर्मशासत्रके आदि उपदेष्टा, आदि राजा भगवान्‌ 
मनुजी इस पातिव्रतकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए 
कहते हैं-- 
नास्ति स्रीणां एथग्‌ यज्ञो न व्रत नाप्युपोषणम्‌ | 
परति शुश्रुषते येन तेन ail महायते ॥ 
(मनु० ५। १५५) 
अर्थात्‌ ब्लियोंके लिये अलग यज्ञ, व्रत, उपवास नहीं 
हैं | केवल एक पतिकी सेवा करनेसे वे परमपदको प्रास 
दोकर देवताओंद्वारा पूजित होती हैं । 
अहा ! इसी एक सहज उपायसे जिस स्त्रीने इस 
पातित्रतयोगको प्राप्त कर लिया, फिर उसके लिये कौन- 
सा कर्तव्य शेष रह गया ? वह तो फिर अपने मनुष्य- 
भावको ही त्यागकर, देवभावको प्राप्त होकर जगत्पूज्या 
लक्ष्मी बन जाती है | 
तमाम वेद, Ara उसकी क्या ही अच्छी स्तुति 
गा रहे ह~ 
यस्य भार्या gaar भर्तारमनुगासिनो । 
नित्यं मधुरवक्त्री च सा रमा न रमा रमा ॥ 
इस पातिव्रतयोगकी महिमाका वणन कौन कर 
सकता हे-जिसके प्रतापसे इस भारतवर्षेमे ऐसे वीर पैदा 
हुए जिनक्रे मन इन लौकिक विपयोंसे मुग्ध न होकर अपने 
लक्ष्यसे किञ्चिन्मात्र भी बिचलित नहीं हो सकते थे। 
महाराज श्रीरामचन्द्रजीने एक समय श्रीलद्ष्मणजीके 
बझचर्यकी परीक्षाके लिये उनसे प्रश्न किया कि “लक्ष्मण | 
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पुष्पं दृष्टा फलं दृष्टा दृष्टा यौपितयौवनम्‌ । 
त्रीणि watt Fa कस्य Aas मनः ॥ 
सुन्दर पुष्प, फल और Sat यौवन, इन तीन 
Talal देखकर किसका मन विचलित नहीं होता ? क्या 
नीतिका यह वचन मिथ्या हो सकता है जो तुम अपनेको 
अखण्ड ब्रह्मचारी समझते हो १?” वीर लक्ष्मणने तत्काल 
इसका उत्तर देते हुए कहा कि-- 
पिता यस्य शुचिभूतो माता यस्य पतिवता। 
ताभ्यां यः सूनुरुत्पन्नस्तस्य नोञ्चलते Aa: ॥ 
“जिसके पिता पवित्र आचरणवाले और माता पतिव्रता 
हो, उनके रज-वीयेसे उत्पन्न पुत्रका मन चलायमान नहीं 
हो सकता ।? 
यही योग और पातित्रत तो इस भारतवर्षकी 
अलौकिक सम्पत्ति हैं जिनके प्रतापसे ath स्री-पुरुषोने 
ATR, सांसारिक आधिभौतिक विषर्योका उपभोग न 
करके आध्यात्मिक विषयोकी ही खोजमें अपना तन, मन; 
घन समर्पण करके उस अखण्ड पदको पहुँचकर "दिवौकसां 
मूर्धनि तैः कृतं पदम? उस देवपदको भी ठुकरा दिया | 
घन्य है भारतभूमिको, जिसमें जन्म लेनेवाले स्री- 
पुरुष पातित्रत और योगको ही अपनी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति 
समझकर उसके द्वारा इस मनुष्यदेहको सफल करके इसको 
इतनी पवित्र कर देते हैं कि खर्गलोकनिवासी समस्त 
देवगण भी इस भारतभूमिके लिये तरस-तरसकर मुक्तकण्ठसे 
हम भारतवासियाँकी उत्तम महिमा गाया करते हैं-- 
अहो अमीषां किमकारि mad 
प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः | 
येजन्म रब्धं नृषु भारताजिरे 
सुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः॥ 
( श्रीमद्भा० ५। १९। २१ ) 
धन्य | जिसके प्रतापसे यहाँकी स्त्रियांके उदरसे ऐसे 
योगिराज उत्पन्न हुए कि जिन्होंने यहॉकी खियौंका नाम 
वीरजननी धराकर भूमण्डलमै यह घोषणा कर दी कि-- 


नारी नारी मत कहो, नारी नरकी खान | 
नारीसे सुत उपजे, Ja प्रहाद समान ॥ 
ee | कितने खेदकी बात है और कैसा दुर्भाग्य है 
कि इसी पातिव्रतयोगको आज हमारी माताओं, बहिनों और 
कन्याओने सुधार, स्वातन्त्र्य तथा उन्नतिक्े नामपर नाश 
करना प्रारम्भ कर दिया है !! 


——“<>0 
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( लेखक--थोगी श्रीनारायण स्वामीजी महाराज ) 


मद्भगवद्गीताके माहात्म्यमें लिखा 
कि प्राणायामपरायण पुरुषके 
à क्या पूर्वजन्मोंके 


aw 


इस लोकके तो 
किये पाप भी नहीं रहते । तब भला 
प्राणायाम प्राप्त करनेकी इच्छा 
७३ किसे न होगी ! जिधर देखिये उधर 

। ही सत्र प्राणायामके उत्सुक दिखायी 
देते हैं किन्तु प्राणायाम क्या है यह पहले समझ 
लेना चाहिये | आजकल तो लोग प्राण” का भी अर्थ 
न समझनेके कारण श्वासकी द्रुत आदि गतियोंके 
प्रसारपर ही योगसिद्धिर्योकी आशा करते हुए ठगे-से जा 
हे हैं । यदि “प्राण? शब्दकी समुचित व्याख्या कर दी 
जाय तो “प्राणायाम? कठिन नहीं रह जाता | 


भगवान्‌ पिप्पलादसे एक शिष्य प्रश्‍न करता है “कुत एष 
प्राणो जायते? महाराज ! यह प्राण कहाँसे पैदा होता है ! 
ऋषि उत्तर देते हैं “आत्मन एव प्राणे जायते? आत्मासे 
ही प्राण उत्पन्न होता है | तात्पये यह है कि प्राणका जो 
महत्त्व महर्षि पिप्पलाद समझे हुए थे वह अप्रमेय था। 
याणका इतिहास वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि 
सबसे प्रथम प्रजापतिने “रयि? एवं प्राण” को उत्पन्न किया। 
सूर्य ही प्राण है एवं चन्द्रमा ही रयि (भोग्यान्न) है। 
उन्होंने सब्र कुछ मूर्तं एवं अमूतको प्राणरूपी सूर्यके 
तेजका भक्ष्य बताया है । कहा है-- 

स एप वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणो$भिरुदयते । 


अर्थात्‌ ‘az ही यह प्राण सर्वगत अग्निरूप उदय 
होता है ।? 

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयेंण wea विद्ययात्मानमन्वि- 
ष्यादिव्यमभिजयन्ते wag प्राणानामायतनमेतदस्त॒तम- 
भयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोधः***॥ 

अर्थात्‌ “जो तपसे, ब्रह्मचयसे, श्रद्धा एवं विद्याद्वारा 
आत्माको खोजकर सूर्यलोकको प्राप्त होते हें वे पुनः 
जन्म नहीं धारण करते | कारण यह कि वह सूय ही प्राणोका 
आश्रय है, वही मोक्ष है, वही अभय पद है इसलिये 
कर्म करनेवालोको यह परमाश्रय मिला हुआ है |? इस 
ऋचाका अर्थ यही है कि प्राण ही सूर्यका रूप है। अपने 


| 
Za 


रूपको सूर्य जत्र खींच लेता है तब प्राणी रूप आदि 
गुणविशिष्टोंसे हीन होकर मुक्त हो जाता है | कारण, 
प्राण ही शरीरबन्धनमें मुख्य है । अतः प्राणोंका आश्रय 
सूर्य इनको खींचकर प्राणीको मुक्त कर देता है | 

उपनिषदोंकी प्रख्यात कथा है कि एक बार शरीरके 
समस्त अभिमानी देवताओंने अपने-अपने वश की हुई 
इन्द्रियोद्वारा विचार कराया कि हम समे श्रेष्ठ कौन है| 
आकाश), वायु, अग्नि, geat, वाणी, मन; चक्षु; 
श्रोत्र-इन समीने ही अपने-अपने माहात्म्यका 
वर्णन किया एवं कहा कि हम ही इस शरीरको 
धारण किये हुए हैं । तब प्राणने उनसे कहा "मा 
मोह्मापद्यथ' अरे मूर्खो ! अज्ञानको प्राप्त मत हो, में ही 
इस आत्माके लिये पाँच रूपसे विभाजित होकर शरीरको 
धारण कर रहा हूँ । उन सबने विश्वास नहीं किया, तब 
प्राण अभिमानसे शरीरको छोड्नेके तुल्य होने लगा | 
उसके छोड़नेसे पहले ही सब नष्ट-से होने लगे एवं विनय- 
कर उसे स्थिर किया । प्राणके स्थिर होनेपर पुनः सब 
ऐसे ही स्थिर हो गये जैसे मधुमक्खियोंकी रानीके उड़नेपर 
सब मक्खियाँ उड़ जाती हें एवं बैठनेपर बैठ जाती है । 
इस प्रकार हारकर मन, भोत्र आदि इन्द्रियोने प्राणकी 
स्तुति की | 

प्राणकी महिमाका वर्णन करते हुए ऋषियों ने लिखा है-- 

एषोडझिस्तपत्येष सूयं एष पजन्यो मघवानेष वायुः 
एष पृथिवी रयिर्देवः agami च aan 

“यही प्राणं अमिरूपसे तपता है, सूये, मेष, इन्द्र, वायु, 
एथ्वी, रयि ( चन्द्रमा वा भोग्य ) यही है, सत्‌ एवं असत्‌ 
भी यही है एवं यही अमृत है ।? 

इस मन्त्रका प्रत्यक्ष आदेश है कि यद्यपि वेदान्त 
सूत्र “नेकस्मिन्नसम्भवात्‌? के अनुसार दो विरोधी शुणोंका 
एक जगह होना असम्भव है तथापि प्राणमें सत्‌ एवं असत्‌ 
दोनों संज्ञाओका अस्तित्व दै । यह प्राण अनुपम है | कहा 
हे कि जैसे रथके TEAR “अरे” ( Spokes ) लगे रहते हैं 
इसी प्रकार प्राणमें सब कुछ ऋक , यजु, सास, यज्ञ, क्षत्र 
एवं ब्रह्म आदि हैं । यह प्राग दी बिराट्रूप होकर गर्भमे 
रहता है, उत्पन्न होता है एवं अन्य प्राणोंसे स्थित रहता 
है, देवादिको बलि प्राण ही पहुँचाता है, प्राण ही इन्द्र 
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है, तेजस्वी होनेके कारण प्राण ही रुद्र है, यही रक्षक है, यही 
सूर्यका रूप धारण किये हुए आकारामें विचरता है, यही 
सक्षत्रोका पति है, यह प्राण ही मेघरूप होकर वर्षा करता है 
एवं प्रजाके प्राणोंकी रक्षा करता है । 

प्रश्‍नोपनिषद््मे प्राणको व्रात्य कहा है । व्रात्य शब्दका 
अर्थ है जो स्वतः शुद्ध हो, जिससे परे कोई न हो, आगे 


कहा है | i AA 
प्राणस्येदं वशे सव॑ त्रिदिवे यत्प्रतिष्टितम्‌ः। 


सातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ 

“यह सब प्राणके बशमें है और स्वर्गमे जो कुछ है वह 
भी हे प्राण ! तेरे वशमै है । हे प्राण! माताके समान पुत्रोंका 
पालन कर | लक्ष्मी एवं सरस्वती वा श्री एवं प्रज्ञाको हमें दे |? 

प्राणके विषयमें कहा है कि जैसे सम्राद अपने 
अधीन राजाओको छोटे-छोटे राज्यौका शासन बॉट देता 
है इसी प्रकार यह प्राण दूसरे प्राणीको अलग-अलग 
उपदेश देता है । औपनिषद विषयमै अपान आदि चार 
चायु भी प्राणके नामसे ही पुकारे जाते हैं | वहाँ लिखा 
है 'मुखनासिकाभ्यां प्राणः? मुंह एवं नाकमें प्राणवायु 
हता है । इस प्राणको सप्ताचिष कहा है क्योंकि दो 
कान; दो नेत्र, दो नासिकारन्त्र एवं एक मुख-यह सात 
प्राणके अम्चिखरूपकी ज्योतिया कही जाती हैं | 

मृत्युके समय पुरुष जिस प्रकारके प्राणकी चिन्तना करता 
है उस चिन्तनाके विषय-प्राणको ही प्राप्त करता है | इस 
प्राणको जो जानता है उसकी प्रजा# नष्ट नहीं होती, वह 
अमर हो जाता 2 | लिखा है-- 

उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा | 

अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञाया्टृतमइ्नुते॥ 

“प्राणकी उत्पत्ति, प्राण केसे AH आता है, 
शरीरमें कहाँ रहता दै, उसका पाँच प्रकारका व्यापकत्व 
एवं उसके अध्यास्मको जाननेसे मोक्ष हो जाता हे |? 

इसी प्राणके नियन्त्रणका नाम प्राणायाम 2 | प्राणा- 
यामकी अति सरल विधि यह दै । सत्त व्याह्ृति-( १ भूः 
२ भुवः ३ स्वः ४ महः ५ जनः ६ तपः ७ सत्यम्‌) 
सहित गायत्रीमन्त्रको मनसे चिन्तन करता हुआ नेत्रोको 
बन्द करके पूरक करे एवं इसके उपरान्त उपयुक्त मन्त्रकी 
३ आवृत्ति करता हुआ कुम्भक करे, पश्चात्‌ १ बार स्मरण 

करता हुआ रेचक करके इवासको बाहर निकाल X 


ऋ सन्तान | 


Vinay Avasthi san किया Van? rust Donations 


किन्हीकिन्ही आचार्योका मत है कि सस व्याहृतिका 


[ भाग १० 


प्रथम तो अर्थ समझना कठिन है पुनः सात प्रकारका 


ध्यान असम्भव होनेके कारण अर्थसहित प्रणवका जाप 
करनेसे ही प्राणायामसिद्धि हो जाती है । योगसूत्रोमे भी 
लिखा है “तस्य वाचकः प्रणवः? “तजपस्तदर्थमावनम्‌' 
इत्यादि | अतः सर्वसुगम प्राणायाम प्रणवके द्वारा ही होता 
है। प्रणबकी एक संख्या निश्चित कर उससे पूरक करे, उससे 
तीन गुना जपता हुआ कुम्भक करे एवं फिर उतना ही 
रेचक करे। केवल इसी अभ्यासकी उत्तरोत्तर वृद्धि करनेसे 
यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं 
एवं पश्चात्‌ प्राणीको जीतनेसे समाधि भी प्राप्त हो जाती 
है । दृत्कमलका विकास होना आरम्भ हो जाता है एवं 
परम ज्योतिके दशन इसी ALS प्राप्त हो जाते हैं । बह 
सुख अपण्य है | 
प्राणपूजा स्वात्मपूजा है अतः परमात्माकी एबं चेतन- 
की पूजा है इस पूजामें तनिक-सा मन लगानेवाला भी इस 
संसारजालके जडवादमें मोहित नहीं हो सकता । प्राणवायु 
ही पञ्चमहावायुओमें मुख्य है अतः मुक्तिका कारण है | 
वैदिक ब्राह्णग्रन्थामें लिखा है “मौनी प्राणायामत्रयं 
कुर्यात्‌? मौन होकर तीन प्राणायाम करे । इस विषयमै 
कुछ मतभेद है | किन्ही विद्वान्‌ आचायोंका कथन है सूक्ष्म 
प्राण, प्राण एबं महाप्राण--इन तीनौका आलोडन ही 
प्राणायामत्रय कहा जाता है | 
प्राणायामके विषयमै अधिकारकी कोई ख्यात 
भूमिका नहीं है । प्रत्येक प्राणी प्राणायामसरोबरमें सान 
करता हुआ अपनेको धन्य बना सकता हे | किसी wI— 
विशेषकी आवश्यकता नहीं है | हॉ, अजपा गायत्रीके साथ 
जो प्राणायामका बिधान है बह क्लिष्टतासे भरा हुआ है | 
केवल सात्विक श्रद्धामयी वृत्ति ही प्राणायाममें 
सफलताकी कुञ्जी हो जाती है | रि 
` शुद्ध एवं युक्त आसनपर स्थित होकर ही प्राणका 
व्यवहार करना उचित है अन्यथा रोगादि होनेका भय 
हो जाता 21 इस प्राणायामकी आसनविधिपर किसीने 
कहा है-- 
तन डिढ' मन Re बचन Re और आसन डिढ होय । 
गुरू कहे सुण चेरुक्या मरै तो सही पिण बृढ नी होय 
प्राणायाम करनेवालोंमें ईइबरभक्त एवं सो भी 
सगुणोपासक श्रद्धाछ पुरुष बहुत जल्दी सिद्धि प्रास करते 
XI कोतुक समझकर करनेवालोंको प्राणायाम इतना 


१ दृढ़ । २ वृद्ध । ३ नहाँ। 
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सुखद नहीं होता | वस्तुतः प्राणकी महत्ता एवं उसकी 
रक्षा करनेको मनुष्य नहीं जानते, यही कारण है कि 
संसारमै चकर खाते हुए फिरते हैं | प्राणके महत्त्वका 
दिग्दशन कराते हुए पिप्पलादने सुकेशा भारद्वाज ऋषि- 
को कहा हे कि ये प्राण आदि जिससे उत्पन्न हु 

इसी शरारम अद्धुष्ठमाच होकर हृत्कमलमें निवास 
करता है | 


सृष्टिविषयमे उसने विचार किया कि में किसके 
आविभावपर अपना आविर्भाव करूँगा एवं किसमें स्थिति 
करूगा, सबका आश्रय तो में हूँ, मेरा आश्रय क्या होगा, 
तब उसने प्राणकी उत्पत्ति की । प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की; 
आकाश), वायु; तेज, जल, Tat, दशौ इन्द्रियाँ, मन, 
अन्न, वीय, तप, मन्त्र, कम एवं लोकप्रसिद्ध नामादि रचे । 


इस सब रचित प्राणियोमे व्याप्त प्राण उसी महाप्राणके 
आश्रित हैं। जेसे चलती हुई समुद्रगामिनी नदियाँ समुद्रको 
प्रास होकर नामरूपादि गुणविशिष्टोसे अस्तित्वहीन हो 
जाती हैं केवल “समुद्र? ऐसा नाम रह जाता है। इसी प्रकार 
उस महाप्राण समुद्रपुरुषमें परायण ये प्राणसरिताएँ 
उस पुरुषको पाकर नामरूपसे परे हो जाती हैं एवं तब 
महाप्राण ऐसा नाम ही रह जाता है, इस महाप्राणको 
एवं इसके महत्वको जो जानता है वह अमर हो जाता 
है। लेखके पूर्वभागमें हम कह आये हैं कि 'रथके पहियेके 
अरेके समान प्राणमें सब कुछ व्याप्त है? उसी प्रकार यह 
आण वा महाप्राण उस परमपुरुष ईश्वररूपी पहियेमें अरेकी 
भाति स्थित हैँ, उसे जाननेसे मृत्युका भय नहीं रहता | 


प्राणायामपरायण पुरुषको यह पाठ अवश्य देखना 
चाहिये ।.प्राणायाममे प्रणवका जो स्थान है वह इलाच्य 
एवं स्पृहणीय है, वह स्थान किसी अक्षर वा बीजमन्त्रको 
नहीं मिला । प्रणबकी--ॐ की ३ मात्राएँ हैं | १ अ, २ 
उ) २ म्‌ वा ( ओरेम्‌ ) हस्व, दीष, प्लत आदि भेदोंके 
अनुसार त्रिमात्र है अतः प्राणायामपरायण पुरुष यदि 
एक मात्रावाले प्रणबका ध्यान करता है ( वा 'अ'अक्षरकी 
उपासना करता है) तो वह निश्चय करके ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है एवं मृत्युके उपरान्त तुरन्त ही संसारमै 
मानुषी जन्म धारण करता है, पूर्वसंस्कारोंस उसकी बुद्धि 
आणायासपरक विषयोमें ही प्रवृत्त होती है । उसे wach 
भन्त्रोद्वारा मनुष्ययोनि मिलती है एवं संस्कारवश होकर 


— बनिन जति 
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वह पुरुष तपस्या एवं ब्रह्मचयसे श्रद्धापूण होकर ऐश्वयका 
अनुभव करता है | 


यदि कोई दो मात्रावाले प्रणवसे (अ, उ इन दो 
अक्षरोंवाली मात्राओंसे ) मनमें प्रणबको धारण करता है 
तो वह यजुबंदके मन्त्रासे अन्तरिक्षमें चन्द्रलोकको प्रात 
होता हे । वह वहाँ ऐश्वयमोग करके पुण्यक्षीण होनेपर 
फिर इस छोकमें जन्म लेकर केवल्यपद प्राप्त कर लेता है | 

किन्तु जो पुरुष तीन मात्रावाले पूर्ण प्रणव उँ» इस 
अक्षरसे उस परमपुरुषकी प्राणायामपरायण होकर 
उपासना करता है वह तेजखरूप सूर्यमें निवास करता है 
और जेसे साँप पुरानी केँचुली ( त्वचा ) से स्वतः मुक्त 
हो जाता हे इसी प्रकार वह पापसे मुक्त हो जाता है एवं 
सामवेदके मन्त्रोसे ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है | पश्चात्‌ इस 
परमसे भी परम उत्कृष्ट अर्थात्‌ शरीररूपी नगरके राजासे 
भी श्रेष्ठ पुरुष परमात्माको देख लेता है क्योकि 3>कारकी 
प्रथक-प्रथक तीन मात्राएँ मनुष्यको संसारमें फँसानेबाली ही 
हैं । ये आवागमनसे रहित नहीं कर सकतीं ( तीनो मिलकर 
करती हैं, अलग-अलग एक-एक मात्रा आवागमनके* 
बन्धनको नष्ट नहीं कर सकतीं ) किन्तु केवल उपासनासे 
ही काम नहीं चलता वहाँ यथायोग्य विचार कर लेनेपर 
बाहरी एवं भीतरीके बीचकी क्रियाऔमे बुद्धिसे युक्त वा 
परिपूर्ण होकर एक दूसरेके आश्रित एवं एक होकर ये भक्तकी 
रक्षा करती हैं एवं इस प्रकार वह त्रिमात्रसाधक अपने 
पथसे नहीं डिगता किन्तु लक्ष्यनिर्दिष्टको प्रास हो जाता है। 
इस प्रकार वह साधक ऋग्वेदसे मनुष्यलोकको, यजुवेंदसे 
चन्द्रलोकको ले जाया जाता है किन्तु जो साधक ऋषियोंके 
जाने हुए सामवेदके मन्त्रौसे ब्रह्मतोकको ले जाया जाता है 
ऐसा विद्वान्‌ साधक प्रणवप्राणायामके द्वारा ही जरा 
अर्थात्‌ इद्धावस्थासे रहित हो जाता है, मृत्युसे रहित हो 
जाता है ( मृत्युसे रहितका तात्पर्य यह है कि यद्यपि 
शरीरका नाश होता है किन्तु ज्ञान एवं स्वप्रकाशबिभूति- 
की विस्मृति नहीं होती ) एवं भयसे रहित होकर शान्तिको 
पाता हुआ परमपुरुषको प्रात होकर उसीमें लीन हो 
जाता है । उस प्राणन्रझके विषयमै हम यही कहकर 
समाप्त करते हैं-- 


एतावदेवाहमेतत्परं Aa बेद। नातः परमस्तोति ॥ 


a 
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~ 
यांगका यांग 
[ गायन ast लावणी | 
( रचयिता-म पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी, ताजीमी सरदार ) 


जव यह विश्व कई तत्त्वोका योगमात्र कहलाता है-- 


~ A, x af > 
तव सब भोगी योगी हैं यह विश्वेश्वर बतलाता है । टेर । 


जन्म-बेरमै मित्रभाव क्‍यों देखो उसकी अद्भुतता !! 
योग वाडवाप्नलका केसे नदीनाथको पाता है?... १। 
महा चपलताक्ा भी होता धीरपनासे मञ्जुल मेळ 

चपळाका नभ-धीर मेघसे क्यों सुयोग हो जाता है?... २। 
पत्थरके भी ain हृदयका जिसमें प्रेम, पिघळना है ; 
चन्द्रकान्तको चारु चन्द्र क्यों कलपाता, चमकाता है ?... ३। 
जाति-पाँति कुछ नहीं, हो रहा जब वियोनि-संयोग यहाँ ; 
अलि-जाया अलिनी-मनमें Fat नलिन-प्रेम सरसाता है ?... ४। 
कान्त सुकोमलतामे रहता Fat काठिन्य-योग पूरा ? 
लळनाका लावण्य हृदयपर केले बाण चलाता है?... ५। 
कैसे रखते योग एक ही युगल रंग वन लाल-हरा ? 
हरी-हरी . नास्तिक-मेंदीमे दरि लाली दर्साता है ।... ६। 
है सतीत्व-सौन्द्य-गुणोंको क्यों विकलङ्की योग मिला ? 
श्रीसीताको पति-वियोगका सन्तत रोग सताता 21... ७। 
पाप-पुझले पावन पदका योग किंस तरह आ मिळता ? 
क्यों चह रावण है विमुक्त जो मदमें मौज उड़ाता है ?... ८। 
व्याध अजामिळ-शवरी-गणिका भक्ति-सुक्तिके भागी हैं ; 
तब निरोध क्यों चित्त-वृत्तिका पूरा योग कहाता है ?...९ | 
समदर्शी-सम्मुख जब दोनों पातक पुण्य बरावर हैं-- 
निगमागमका योग ALAA तब केसे वहकाता है ?...१० | 
मायामयकी AAS माया कभी न जानी जा सकती 


जो उसको पा जाता वह फिर खये आप खो जाता है ।...११। : ' 


> e+ 
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सूः (Yon 
यावक्ञांन 
( ठेखक-महामहोपाध्याय आचार्य पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम० go) 


(क ) उपक्रम 


हुत दिनों पहलेकी बात है | 
| जिस दिन महापुरुष परमहंस 
१ श्रीविशुद्वानन्दजी महाराजका 
A पता लगा था, तत्र उनके सम्बन्ध- 
| बहुत-सी अलौकिक शक्तिकी 
श बातें सुनी थीं। बातें इतनी 
१५ असाधारण थीं कि उनपर सहसा 
कोई भी विश्वास नहीं कर 


: सकता | अवश्य ही “अचिन्त्यमहिमानः खळ योगिनः? इस 


शास्रवाक्यपर में विश्वास करता था | और देश-विदेशके 
प्राचीन और नवीन युगोमे विभिन्न सम्प्रदायाँके जिन विभूति- 
सम्पन्न योगी ओर सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ ग्रन्थोंमें पढ़ता 
था; उनके जीवनमै संघटित अनेकों अलौकिक घटनाऔपर 
भी मेरा विश्वास था । तथापि, आज भी हमलोगोके बीचमें 
ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान हैं, यह बात प्रत्यक्षदर्शी- 
के मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक हृदयङ्गम नहीं कर पाता 
था । इसीलिये एक दिन सन्देह-नाश तथा ओत्सुक्यकी 

निइत्तिके लिये महापुरुषके दशनाथ मैं गया । 
उस समय सन्ध्या समीपप्राय थी, सूयौस्तमै कुछ ही 
काल अवरिष्ट था | मैंने जाकर देखा, बहुसंख्यक भक्तों 
ओर दशकोसे घिरे हुए एक प्रथक आसनपर एक सौम्य- 
मूर्ति महापुरुष व्याप्र-चर्मपर विराजमान हें । उनके सुन्दर 
लम्बी दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेत्र हैं, पकी हुई 
उम्र है, गलेमें सफेद जनेऊ है, शरीरपर काषायवस्न 
हैं, ओर चरणोंमें भक्तोंके चढ़ाये हुए पुष्प ओर पुष्प- 
मालाओंके ढेर लगे हैं । पास ही एक स्वच्छ काइमीरोपल- 
से बना हुआ गोळ यन्त्रबिशेष पड़ा है। महात्मा उस 
समय योगविद्या और प्राचीन आर्षविज्ञानके गूढ़तम 
रहस्पोंकी, उपदेशके बहाने, साधारणरूपमें व्याख्या कर 
रहे थे । कुछ समयतक उनका उपदेश सुननेपर जान 
पड़ा कि इनमें अनन्यसाधारण विशेषता है । क्योंकि 
उनकी प्रत्येक बातपर इतना जोर था; मानो वे अपनी 
अनुभवसिद्ध बात कह रहे हैं, केवळ शास्त्रवचनोकी 
आइत्तिमात्र नहीं है। इतना ही नहीं।--वे प्रसङ्गपर ऐसा भी 
कहते जाते थे कि शास्त्रकी सभी बातें सत्य हैं, आवश्यकता 
९ --९५ 


पड्नेपर किसी मी समय योग्य अधिकारीको में दिखला भी 
सकता हूँ | उस समय 'जात्यन्तरपरिणाम? का विषय चल 
रहा था । वे समझा रहे थे कि जगत्में सर्वत्र ही सत्तामात्र- 
रूपसे सूक्ष्मभावसे सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं । परन्तु 
जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होती है, वही अभिव्यक्त 
और इन्द्रियगोचर होता है; जिसका ऐसा नहीं होता, वह 
अभिव्यक्त नहीं होता--नहीं हों सकता । अतएव इनकी 
व्यञ्जनाका कोशल जान लेनेपर जिस किसी भी स्थानसे 
किसी भी वस्तुका आविर्भाव किया जा सकता है । 
अभ्यासयोग और साघनाका यही मूल रहस्य है | हम व्यवहार- 
जगतूमें जिस पदार्थको जिस रूपमें पहचानते हे,-वह उसकी 
आपेक्षिक सत्ता है, वह केवल, हम जिस रूपमें पहचानते 
हैं, वही है यह बात किसीको नहीं समझनी चाहिये | 
लोहेका ठुकड़ा केवल लोहा ही है सो बात नहीं है » उसमें सारी 
प्रकृति अव्यक्तरूपमे निहित है; परन्तु लौहभावकी प्रधानतासे 
अन्यान्य समस्त भाव उसमें विलीन होकर अदृश्य हो रहे 
हैं किसी भी विलीन भावको (जैसे सोना ) प्रबुद्ध 
करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो पूवभाव स्वभावतः ही 
ब्यक्त हो जायगा, और यह सुवर्णादि प्रबुद्धभाव प्रबल 
हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम और रूपमै परिचित 
होगी | सवत्र ऐसा ही समझना चाहिये । वस्तुतः लोहा 
सोना नहीं हुआ--बह अव्यक्त हो गया, और सुवर्णभाव 
अव्यक्तताको हटाकर प्रकाशित हो गया | आपातदृष्टिसे 
यही समझमें आवेगा कि लोहा ही सोना हो गया है-- 
परन्तु वास्तवमै ऐसा नहीं है ।# कहना नहीं होगा कि यही 


# योगियोंने Gea कहकर अव्यक्तमावसे बीज- 
निष्ठ रूपमें भी एथक्ताकी सत्ता स्वीकार की हे, ऐसा न करनेसे 
सृष्टिविचित्र्यका कोई मूल नही रह जाता । व्यासदेवने कहा है 
'जात्यनुच्छेदेन सव सर्वात्मकम्‌? इससे यह जाना जाता हे 
कि जातिका उच्छेद प्रल्यमें भी नहों होता, प्रल्य ओर अव्यक्त- 
अवस्थामै भी जातिमेद रहता हे--परन्तु वह अधिष्ठानके लोप- 
के कारण अव्यक्त रहता दै । सष्टिफे साथ-ही-साथ उसकी स्फर्ति 
होती है । प्रल्यक्षी परमावस्थामें समस्त प्रकृतिपर ही आवरण 
पड़ जाता है, इसलिये उसमें विकारोन्सुख परिणाम नहौ रहता 
साधारणतः जिसको सृष्टि कहा जाता दै, वह आंशिक सृष्टि 
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योगशाल्रका “जात्यम्तरपरिणाम’ है । पतञ्जलिजी कहते हैं 
कि प्रकृतिके आपूरणसे ‹जात्यन्तरपरिणाम’ होता है, 
एकजातीय वस्त अन्यजातीय वस्ते की होती है 
( “जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरातः ) | यह केसे होता 
है, सो भी योगशास्त्रमें बताया गया है 

कुछ देरतक जिज्ञासुरूपसे मेरे पूछताछ करनेपर उन्होंने 
मुझसे कहा-- त॒म्हें यह करके दिखाता हूँ ।? इतना कहकर 
उन्होंने आसनपरसे एक शुलावका फूल हाथमें लेकर 
मुझसे पूछा-“बोलो, इसको किस रूपमै बदल दिया जाय १ 
यहाँ जवाफूल नहीं था; इसीसे मैंने उसको जवाफूल बना 
देनेके लिये उनसे कहा । उन्हाने मेरी बात स्वीकार कर ली, 


और आंशिक प्रलय होता है--आवरण जहाँ नहीं है, 
निरन्तर विकार पैदा होता रहता है; जहाँ है, वहाँ कोई 
विकार नहीं होता । जहाँ कोई आवरण नहीं होता वहाँ प्रकृति 
सर्वतोभावसे मुक्त होकर अखिल परिणामकी ओर उन्मुख हो 
जाती है । युगपत्‌ अनन्त आकारोंका स्फुरण होता है, इसलिये 
किसी विशिष्ट आकारका भान नहीं होता, उसको निराकार 
स्फूति कहते हैं, वही अहा है । 


ज्यु 
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+ पतज्ञलिका सिद्धान्त है--निमित्तमप्रयोजकम्‌? आदि । 
निमित्तकारण उपादानखरूपा प्रकृतिको प्रेरणा नहीं कर सकता | 
बह प्रकृतिनिष्ठ आवरणको दूर करता है । आवरण दूर होनेपर 
आच्छत्न प्रकृति उन्मुक्त होकर अपने आप ही अपने विकारोंके 
रूपमै परिणत होने लगती है । A जो सुवणे-प्रकृति है, वह 
आवरणसे ढकी है,--और लोह-प्रकृति आवरणसे मुक्त है, इसीसे 
लोहपरिणाम चल रहा है; किन्तु यदि सुवर्ण-प्रकृतिका यह 
आवरण किसी उपायसे (योग या आर्षविशानसे यह उपाय 
जाननेमें आता है ) हटा दिया जाय तो छोह-प्रकृति ढक जायगी 
और सुवर्ण-प्रकृति परिणामकी थारामें विकार उत्पन्न करेगी । 
यह स्वाभाविक है, ae कौशल दी प्रकृत विद्या हे । परन्तु 
इसके द्वारा असत्‌को सत्‌ नहीं किया जा सकता । केवल अव्यक्त- 
को व्यक्त किया जा सकता है । वस्तुतः सत्कार्यवादमें सृष्टिमात्र 
ही अभिव्यक्ति है । जो कभी नहीं था, वह कभी होता भी नहीं 
( नासतो बिद्यते भावो नाभावो विद्ते सतः)। इसीसे ऋषि कहते 
हैं कि निमित्त प्रकृतिको प्रेरित नहीं कर सकता--प्रदृत्ति नहीं 
दे सकता । प्रकृतिमें विकारोन्मुखताकी ओर खाभाविक 
प्रेरणा विद्यमान है । प्रतिबन्धक रहनेके कारण वह कार्य कर नहीं 

पाती । पूर्वोक्त कोदाळ या निमित्त ( धर्माधम और इसी प्रकारका 
निमित्त ) इस प्रतिबन्वकको केवळ हटाभर देता है । क्रान्तदशीं 
कविने कहा दै 
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और बाये हाथमें गुलाबका फूल लेकर दाहिने हाथसे उस 
स्फटिकयन्त्रके द्वारा उसपर विकीर्ण सूर्यरश्मिको संहत 
करने लगे | क्रमशः मैंने देखा, उसमें एक स्थूल परिवर्तन 
हो रहा है। पहले एक लाल आभा प्रस्फुरित हुई--धीरे- 
धीरे तमाम गुलाबका फूल विलीन होकर अव्यक्त हो गया 
और उसकी जगह एक ताजा हालका खिला हुआ झमका 
जवा प्रकट हो गया । कौतूहलबश इस जवापुष्पको मैं 
अपने घर ले आया था |# 


शमप्रधानेपु तपोवनेषु गूढ हि दाहात्मकमस्ति तेजः । 

स्पर्शानुकूला अपि सूर्यकान्तास्ते ह्यन्यतेजोऽमिभवाद्‌ दहन्ति॥ 

इससे जाना जाता है, जो शीतल ( शमप्रथान ) है उसमें 
भी “दाहात्मक तेज? या ताप है; परन्तु वह "गूढ? है । अर्थात्‌ 
सभी जगह सभी वस्तुएं हें, परन्तु जो गूढ हे ( छिपी है ) वह 
देखनेमें नहीं आती । उसकी क्रिया भी नहीं होती । जो व्यक्त 
है, उसीकी क्रिया होती है; वही दृश्य है । “गूड? धर्मकी 
क्रिया न हो सकनेका कारण “ब्यक्त? धर्मकी प्रधानता है । यदि 
व्यक्त धर्म वाह्य तेज ( अन्य तेज) के द्वारा अभिमूत कर दिया जाय 
तो विद्यमान धर्म जो अभीतक गुप्त था, वह अनभिभूत होनेके 
कारण प्रकट हो जाता है ओर क्रिया करने लगता है । 


% घर लानेका कारण यह था कि आँखोंद्वारा देखनेपर भी 
उस समय में यह धारणा नहीं कर पाता था कि ऐसा क्योंकर हो 
सकता है। मुझे अस्पष्टरूपसे ऐसा भान होता था कि इसमें कहां 
मेरा दृष्टिभ्रम तो नहीं है, मे कहो सम्मोहनी विद्या (सेस्मेरिज्म ) 
के वशीभूत होकर ही जवाफूलकी कोई सत्ता न होनेपर भी 
जवाफूल तो नहीं देख रहा हूँ 1 लोग optical illusion, 
hallucination, hypnotism आदि झब्दोंके द्वारा इसी 
प्रकार ऐसी सुष्टिक्रियाको समझानेकी चेष्टा किया करते हें । ये 
लोग अश हैं; क्योंकि सम्मोहनविद्याके प्रभावसे अथवा तज्जातीय 
अन्य कारणोंसे जिस सृष्टिका प्रकाश होता है, वह प्रातिभासिक 
होती है, स्थायी नहीं होती | बह लौकिक व्यवहारमें भी नहीं 
आ सकती | परन्तु व्यावहारिक सृष्टि इससे अलग है । स्वप्न और 
जाग्रत्‌ अवस्थामै जैसे भेद है, वेसे ही प्रातिभासिक ओर व्यावहारिक 
सत्तामें भी प्रथकता है । वेदान्तियोंकी जीवसृष्टि और इश्वर सृष्टिका 
भेद भी इस प्रसङ्गमै आलोचनीय है । वस्तुतः मैंने अशानवश ही 
सन्देह किया था । वह जवापुष्प जागतिक जवापुष्पोंकी तरह ही 
व्यावहारिक सत्तासम्पन्न पदार्थ था, द्र्टाके दृष्टिभ्रमसे उत्पन्न 
SARAT नहीं था । इस फूलको Ha बहुत दिनॉतक अपने 
पास पेटीमें बड़े जतनसे war और लोगोंको दिखाया था, बहुत 
दिन बीत जानेपर ae सूख गया । 
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स्वामीजी ने कहा-“इसी प्रकार समस्त जगत्में प्रकृतिका 
खेळ हो रहा है; जो इस खेलके तत्वको कुछ समझते हैं, वही 
ज्ञानी हैं | अज्ञानी इस dee मोहित होकर आत्मविस्मृत 
हो जाता है | योगके विना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं होती । इसी प्रकार विज्ञानके बिना वास्तविक योग- 
पदपर आरोहण नहीं किया जा सकता |? 

मैंने पूछा, “तब तो योगीके लिये सभी कुछ सम्मव है ? 
उन्होंने कहा-“निश्चय ही है, जो यथार्थ योगी हैं, उनकी 
सामर्थ्यकी कोई इयत्ता नहीं है; क्या हो सकता है, और क्या 
नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं है । परमेश्वर 
ही तो आदर्श योगी हैं; उनके सिवा महाशक्तिका पूरा 
पता और किसीको प्राप्त नहीं है, न प्राप्त हो ही सकता है। 
जो निर्मल होकर परसेश्वरकी शक्तिके साथ जितना युक्त हों 
सकते हैं, उनमें उतनी ही ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है । 
यह युक्त होना एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है | 
इसीलिये शुद्धिके तारतम्यके अनुसार शक्तिका स्फुरण भी 
न्यूनाधिक होता है। शुद्धि या पवित्रता जब सम्यकप्रकार- 
से सिद्ध हो जावी है, तब ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है । 
तब योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती | उसके लिये 
असम्भव भी सम्भव हो जाता है । अघटनघटनापटीयसी 


माया उसकी इच्छाकों उत्पन्न होते ही पूर्ण कर दिया 
करती है ।? 


मैंने पूछा इस फूलका परिवर्तन आपने योगक्लसे 
किया या और किसी उपायसे Y स्वामीजी बोले- “उपाय- 
मात्र ही तो योग है | दो वस्तुआँको एकत्र करनेको ही 
तो योग कहा जाता है | अवश्य ही यथार्थ योग इससे 
प्रथक्‌ है । अभी मैंने यह पुष्प सूर्यविज्ञानद्वारा बनाया 
। योगबल या शुद्ध इच्छाशक्तिसे भी सृष्टि आदि सब 
कार्य हो सकते हैं, परन्तु इच्छाशक्तिका प्रयोग न करके 
बिज्ञानकौशलसे भी सृष्ट्यादि कार्य किये जा सकते हैं ।? 
मैंने पूछा “सूर्यविज्ञान क्या है! उन्होंने कहा, ‘ad ही 
जगतूका प्रसविता है । जो पुरुष सूयकी रश्मि अथवा 
यणमालाको भलीभॉति पहचान गया है और वर्णोंको 
शोधित करके परस्पर मिश्रित करना सीख गया है, वह 
सहज ही सभी पदाथाँका संघटन या विघटन कर सकता 
है । वह देखता है कि सभी पदार्थोंका मूल बीज इस 
रश्मिमालाके विभिन्नप्रकार संयोगसे ही उत्पन्न होता है | 
वर्णभेदसे, और विभिन्न वर्णोंके संयोगभेदसे विभिन्न पद 
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उत्पन्न होते हैं, वेसे ही रश्मिभेद और विभिन्न cage 
मिश्रणभेदसे जगत्‌के नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं | अवश्य 
ही यह स्थूलइृष्टिमे बीज सृष्टिको एक रहस्य है । सूक्ष्म 
इृष्टिमें अव्यक्त गर्भमें बीज ही रहता है | बीज न होता तो 
इस प्रकार संस्थानभेदजनक रश्मिविशेषके संयोग-वियोग- 
विशेषसे, और इच्छाशक्ति या सत्यसङ्कल्पके प्रभावसे भी, 
सृष्टि होनेकी सम्भावना नहीं रहती । इसीलिये योग और 
विज्ञानके एक होनेपर भी, एक प्रकारसे दोनोंका किञ्चित्‌ 
TESTA व्यवहार होता है। रदिमयोंको झुद्धरूपसे 
पहचानकर उनकी योजना करना ही सूर्यविज्ञानका प्रति- 
wa विषय हे । जो ऐसा कर सकते हैं, वे सभी स्थूल 
ओर सूक्ष्म कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । सुख, दुःख, 
पाप, पुण्य, काम, क्रोध, लोभ, प्रीति, भक्ति आदि सभी 
चैतसिक बृत्तियाँ और संस्कार भी aah संयोगसे ही 
उत्पन्न होते हैं । स्थूळ वस्तुके लिये तो कुछ कहना ही 
नहीं है । अतएव जो इस योजन और वियोजनकी 
प्रणालीको जानते हैं, वे सभी कुछ कर सकते हे- निर्माण 
भी कर सकते हैं ओर संहार भी; परिवर्तनकी तो कोई 
वात ही नहीं | यही सूर्यविज्ञान है |? 

मैने पूछा, “आपको यह कहाँसे मिला ? मैंने तो कहीं 
भी इस विज्ञानका नाम नहीं सुना ।? उन्होने हसकर 
कहा, तुमलोग बच्चे हो; तुम लोगोका ज्ञान ही कितना 
है १ यह विज्ञान भारतकी ही बस्तु है--उच्च कोटिके 
ऋषिगण इसको जानते थे, और उपयुक्त क्षेत्रमै इसका 
प्रयोग किया करते थे | अब भी इस विज्ञानके पारदर्शी 
आचाय अवश्य ही वर्तमान हैं। वे हिमालय और 
तिब्बतमें garnd रहते हैं । मैंने स्वयं तिब्वतके उपान्त- 
भागमें ज्ञानगज्ञ नामक बड़े भारी योगाश्रममै रहकर एक 
योगी और विज्ञानवित्‌ महापुरुषसे दीर्घकाल्तक कठोर 
साधना करके इस विद्याको और ऐसी ही और भी अनेकों 
wa विद्याओंको सीखा है । यह अत्यन्त ही जटिल और 
दुर्गम विषय है--इसका दायित्व भी अत्यन्त अधिक है। 
इसीलिये आचायंगण सहसा किसीको यह विषय नहीं 
सिखाते ।? 

मैंने पूछा, “क्या इस प्रकारकी और भी विद्याए हैं १? 
उन्होंने कहा, हैं नहीं तो क्या ? चन्द्रविज्ञान, नक्षत्र- 
विज्ञान, वायुविज्ञान, क्षणविज्ञान, शब्दविज्ञन, मनो- 
विज्ञान इत्यादि बहुत विद्याएँ हैं । केबल नाम सुनकर 
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ही तुम क्या समझोगे ! तुमलोगोने शास्त्रोमे जिन fara- 
के नाममात्र सुने हैं, वे और उनके अतिरिक्त और भी 
न माळूम कितना क्या हे ? 

इस प्रकार बातें होते-होते सन्ध्या हो चली । पास ही 
घडी रक्खी थी; महापुरुषने देखा, अब समय नहीं है, 
वे तुरन्त नित्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए और क्रिया- 
ged प्रविष्ट हो गये । हम सब लोग अपने-अपने स्थानोंकों 
लोट आये | 

इसके बाद में प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता 
और उनका सङ्ग करता | इस प्रकार क्रमशः अन्तरङ्गता 
बढ़ गयी | क्रमशः नाना प्रकारकी अलौकिक बातें में 
प्रत्यक्ष देखने लगा । कितनी देखी, उनकी संख्या 
बतलाना कठिन है । दूरसे, नजदीकसे, स्थूलरूपसे, 
सूक्ष्रूपसे, भौतिक जगत्में, दिव्य जगतरमे,--यहाँतक 
कि आत्मिक जगत्‌में भी--में उनकी असंख्य प्रकारकी 
लोकोत्तर शक्तिके खेलको देख-देखकर स्तम्भित होने लगा | 
केवल मैंने निजमें स्वयं जो कुछ देखा और अनुभव किया 
है, उसीको लिखा जाय तो एक महाभारत बन सकता 
है । परन्तु यहाँ उन सब बातोौको लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं है । और सारी बातें बिना विचार सर्वत्र प्रकट करने 
योग्य भी नहीं हैं । में यहाँ यथासम्भव निरपेक्षरूपसे 
केवल *कल्याण-सम्पादक? महाशयके अनुरोधके सम्मा- 
नार्थ स्वामीजी महोदयके उपदिष्ट ओर प्रदर्शित विज्ञानके 
सम्बन्धमें दो-चार बातें लिखूँगा | 


(ख ) परमहंसजीकी कुछ बातें 


परमहंसदेवके जीवनचरितके सम्बन्धमें इस sud 
बिस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । तथापि gd- 
विज्ञानके साथ ज्ञानगञ्ज आश्रमका और परमह॑सदेवका 
सम्बन्ध होनेके कारण पाठकोंकी कोतूहलनिवृत्तिके 
लिये दो-चार बातें कहकर सूर्यविज्ञानके सम्वन्धमें 
कुछ लिखा जायगा । आपने ८० वर्षसे कुछ अधिक 
समय पूर्व बंगालके वर्दवान जिलेके बंडल नामक गाँवके 


कै स्वामीजीके सम्बन्धमँ इस लेखकके द्वारा सम्पादित 
'श्रीश्रीविशुडानन्दप्रसङ्गः नामक एक saat ग्रन्थ है । यह 
अन्य पाँच भागोंमें विभक्त है । उसमें खामीजीकी चरित-कथा, 
aama और लीलाकथामें खामीजीके सम्बन्धमें बहुत-सी 
बातोंका बर्णन किया गया है । 
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प्रसिद्ध चट्टोपाध्यायबंशामे जन्म ग्रहण किया था | इनके 
पिताका नाम स्वर्गीय अखिळचन्द्र चट्टोपाध्याय एवं माता- 
का नाम राजराजेशवरीदेबी ar) लड़कपनमें ही इनके 
जीवनमै बहुत-सी अलौकिक घटनाएँ हुई थीं | चरित्रवल, 
चैयं, अध्यवसाय) मानसिक संयम एवं भगवानपर निर्भरता 
आदि सद्गुणोंके कारण छोटी उम्रमें ये अपने समवयस्क 
बाळकोंमें विशिष्ट बन गये थे । आप लड़कपनमें सेलनेके 
बहाने भगवान्‌की ओर देवताओंकी पूजा करते, और 
मौका मिलते ही निजन ओर एकान्त स्थानमें जाकर ध्यानस्थ 
हो रहना आपको बहुत अच्छा लगता | बाकसिद्धि और 
अन्यान्य अनेकों प्रकारके Vat बहुत बार इनकी विना 
जानकारीमें ही लड़कपनमें इनके चरित्रमें देखे जाते थे | 
एक वार खेलमै ये HAS शिवजी बनाकर उनकी पूजा 
कर रहे थे, उसी समय इनके एक साथीने अरिष्ट आचरण 
करके पूजामें विन्न किया, जिससे इनके चित्तमें क्रोध आ 
गया और अनजानमें ही अकस्मात्‌ इनके Feds निकल 
गया कि 'शिवजीका अपमान करनेके कारण रिवजीका 
साँप तुम्हें डसेगा ।' वास्तवमें यही हुआ | उसको सपने 
डस लिया, परन्तु पीछेसे डसे हुए अङ्गपर इनके हाथ फेरते- 
फेरते देहसे विषकी क्रिया दूर हो गयी और बालक जी उठा | 

एक बार इनकी पूजनीया माताजीको हैजा हो गया। 
चिकित्सकोंने इनके जीवनकी आशा छोड़ दी | ये दिथु- 
पनसे ही असाधारण मातृभक्त थे । स्नेहमयी जननीके 
परलोकगमनकी ARIS बालकका हृदय आच्छन्न हो 
गया । ये अपने गहदेवता श्रीइयामसुन्द्रसे माताकी जीवन- 
रक्षाके लिये प्राथना करने लगे | परन्तु निरन्तर प्रार्थना 
करनेपर भी माताकी अवस्था क्रमशः बिगड़ती गयी | 
तब तो ये रूठकर एक लोहेकी सावळ हाथमें लेकर 
MUSH ऊपरके मचानपर चढ़कर वहीं छिप गये | 
इन्होंने मनमें सङ्कल्प कर लिया कि यदि झ्यामसुन्दर मेरी 
माताके प्राणोंकी रक्षा नहीं करेंगे तो में इस लोहेकी छड़- 
से उनकी मूर्तिको तोड़-फोड़ डाळूंगा | भगवानपर अत्यन्त 
निर्भरता तथा विश्वास होनेके कारण ही वालकके कोमल 
हृदयमें ऐसा मान पैदा हो गया था | कहना नहीं होगा 
कि इ्यामसुन्द्रने अपने इस मानी भक्तको मना लिया | 
उस अवसरपर इनकी माताजीके प्राण बड़ी ही अलौकिक 
रीतिसे बच गये । 

इस प्रकारकी घटनाएँ इनके बास्यजीबनमें अनेकों 
हुई | छोटी ही उम्रमें इन्हें नाना प्रकारके देवताओंके 
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दर्शन होने लगे | कई बार तो उनके साथ इनकी बात- 
चीत भी होती । उपनयनसंस्कारके बाद इस ' अवस्थाका 
विशेष विकास हुआ था। यह सब पूर्वजन्मकी तपस्याका 
फळ था; इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है । परन्तु जिस 
घटनाने इनके जीवनको पलट दिया और इनके असाधारण 
योगशक्ति और ज्ञान-विज्ञानपासिके अधिकारकी सूचना 
हुई, वह घटना इनकी किशोर अवस्थामें हुई थी । किसी 
पारछ कुत्तेके काट खानेसे इन्हें जलातंक रोग हो गया था 
और बहुत तरहके इलाज करनेपर मी अच्छे होनेकी कोई 
आशा नहीं रह गयी थी | ऐसी अवस्थामें ये भीषण यन्त्रणा 
भोगते हुए मोतकी बाट देख रहे थे | इसी समय एक 

हापुरुषने अपने योगबलसे बहुत ही थोड़े समयमें इन्हे 
आसन्न मृत्युके मुँहसे बचा लिया | इन महापुरुषका नाम 
श्रीश्रीनिमानन्द परमहंस था । ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आश्रम- 
में नहीं रहते थे । अधिकांश समय हिमालयके ज्ञानगञ्ज 
नामक विराट योगाश्रममें ही निवास करते थे | इनकी 
उम्र इतनी अधिक थी कि आजकलके समयमें साधारण 
मनुष्य उसपर बिश्वास करना नहीं चाहेंगे | कुछ दिनोंके 
बाद यही महात्मा इन्हें अलौकिक उपायोसे अपने साथ 
आकाशमार्गके द्वारा बंगालसे बहुत दूर हिमालयमें ले गये 
और मानसरोबरके समीप अपने गुरुदेवके चरणोंमें उपस्थित 
कर दिया | मानसरोवरके समीप निवास करनेवाले श्री- 
निमानन्दजीके ge हजारसे भी अधिक वर्षोकी उम्र 
होनेपर भी आजतक स्थूल शरीरसे विद्यमान हैं । इन्होंने 
बालकको यथाविधि शक्तिसञ्चारपूर्वक दीक्षा देकर योग- 
शिक्षा और ब्रह्मचरयत्रत-पालनके लिये ज्ञानगञ्ज आश्रममें 
भेज दिया | इस विराट आश्रममें योगशिक्षाके साथ-ही- 


साथ झाना प्रकारके प्राकृतिक विज्ञानशिक्षाकी मी. 


व्यवस्था है | “विज्ञान? शब्दसे साधारणतः हम जो कुछ 
समझते हैं ओर जिसका समुन्नत रूप आजकल पाश्चात्य 
जगतूमें दिखायी पड़ता है, द्यानगञ्ज आश्रमका विज्ञान 
ठीक उसी प्रकारका नहीं है । यहाँ वे विज्ञान हैं जो प्राचीन 
कालके ऋषियोको अवगत थे और आवश्यक होनेपर 
जिनके द्वारा वे अनेकों प्रकारके कार्य साधन करते थे | 
शानगञ्ज-आश्रममें श्रीमत्‌ श्यामानन्द परमहंस नामक एक 
महापुरुष इस विज्ञान-विभागके अधिष्ठाता थे । बाबाजीने 

हायोगी faa परमहंसदेवसे योगके समस्त अंगोंका, 
ओर विज्ञानविद्‌ श्रीश्यामानन्द परमहंससे प्राकृतिक 
विज्ञानका रहस्य MAM यथासमय ब्रह्मचयब्रतका 


DO III 


उद्यापन किया था । ब्रह्मचर्य अवस्थाके बाद दण्डी 
और संन्यासी अवस्थामें तत्तत्‌ साधनभूमिके अनुसार 


सब साधनांका अभ्यास करके और नियमपूर्वक 
परीक्षामें उत्तीर्ण होकर गुरुदेवकी आज्ञासे आपने पुनः 
लोकालयमें लौटकर जी वौके कल्याण-साधनका व्रत लिया। 
दीधसमयतक लगातार ज्ञानगञ्ज आश्रममें रहनेके बाद 
आपने भारतवषके बहुत-से तीर्थोंमे पर्यटन किया | यह 
लंबी कथा है, यहाँ विस्तारकी आवश्यकता नहीं । यहाँ 
आकर तीर्थस्वामी अवस्थामै आपने बदेवान जिलेके 
गुष्कारा नामक Waa निवास किया | तदनन्तर अपने गाँव 
बण्ड्ूलमें एक आश्रम बनाया और वहाँ इनके गुरुप्रदत्त 
शिवलिज्ञकी बण्डूलेश्वरके नामसे स्थापना की गयी» | इसके 
अनन्तर वर्दवान, काशी, झालदा, पुरीघाम और कलकत्ता 
आदि स्थानोमें भी उन-उन प्रदेशोंके भक्त और साधकोंकी 
साधनसुकरताके लिये आश्रमौकी स्थापना की गयी | 
परमहंसदेव साधारणतः अशिक्षित और अर्डशिक्षित 
समाजमै 'गन्धबाबा? के नामसे विख्यात हैं । जिनका 
इनसे बहुत दिनोका परिचय है वे जानते हैं कि इनके शरीरसे 
कैसी एक अपूर्व दिव्य गन्ध सदा निकलती रहती है | 


' यह मूलतः विशुद्ध पद्मगन्घके समान होनेपर भी मर्त्यलोकसें 


इस गन्धकी कोई उपमा नहीं है | इसी गन्धसे इनके 
अनजानमें वायु और भार्वोके स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, 
कभी खस, कभी गुलाब और कभी अन्य किसी प्रकारकी 
दिव्य गन्धका आविर्भाव हो जाया करता है । ब्रह्मचर्यके 
परिणामस्वरूप देहके सम्यक प्रकारसे शुद्ध होनेपर झरीरसे 
इस प्रकारको दिव्य गन्ध स्वाभाविक ही निकला करती 
है । पहले परमहंसदेव जहाँ बैठते, बहाँसे बहुत दूरतक-- 


# यह शिवलिङ्ग अलौकिक झक्ति-सम्पन्न है । हिमालये 
वहुत-से योगी वर्षोतक इसका आश्रय लेकर योगक्रिया किया 
करते थे। परमहंसदेवपर प्रसन्न होकर इनके gets 
अपनी इच्छासे यह लिङ्क इन्हे उपहाररूपमै दिया था। ये इसे 
मस्तकमें रखते थे । केवल उपासनाके समय मस्तकसे सुख आदि 
दारोसे बाहर निकाल लेते ओर उपासनाके बाद फिर मस्तके 
यथास्थान रख लेते थे । गुरुदेवके आदेशसे SSH आश्रम 
स्थापित होनेके बाद उक्त शिवलिङ्ग भी वहीँ स्थापित कर दिया 
TH । इस समय परमहंसदेवके मस्तकमे जो शितरलिङ्ग है, वह 
वण्ड्छेश्वरसे भिन्न है । यह भी अत्यन्त ज्योतिःसम्पन्न ओर प्रबल 
शक्तिशालो है । 
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यहाँतक कि सारे आश्रममें उनके शरीरको सुवास Fat 
रहती थी +! 

इनकी योगशक्ति और विज्ञानशक्तिका वर्णन करना 
असम्भव है | जिनका इनके साथ थोड़ा-बहुत अन्तरङ्ग 
सम्बन्ध हुआ है, वे हजारों प्रकारसे इनके अलौकिक ज्ञान, 
विभूति, करुणा और वात्सल्यगुणोसे परिचित हें । इस 
निबन्धके लेखकने इनसे बहुत दूर रहकर, और इनके 
निकट बेठकर जिन लोकातीत कार्योको अपनी आँखाँसे 
देखा है, उनको एक-एक करके लिखनेसे साधारण पाठक 
उनमेंसे किसीको भी सम्भव नहीं मानेंगे और सहसा उनपर 
विश्वास करनेमें भी समर्थ नहीं होंगे | ये सारी बातें इतनी 
अधिक संख्यामें और इतने विचित्र ढंगसे इनके जीवनमें 
प्रकट हुई हैं कि घीरजके साथ विचार करनेपर अत्यन्त 
कठोर शुष्क नास्तिक-हृदयमें भी भगवान्‌की मङ्गलमय 
विभूति और अहैतुकी अपार करुणापर विश्वास हुए विना 
नहीं रह सकता । परन्तु इन सब व्यक्तिगत बातोंकों लेकर 
लोगोके सामने प्रकट होना अशोभन माळूम होता है, 
इसीलिये विशेष विवरण न देकर NJA कुछ खास- 
खास बातें लिखी जाती हैं | 

परमहंसदेव अपने मस्तकके भीतर झालग्रास और 
शिवलिङ्गको धारण किये रहते हैँ | साथ ही वहाँ १०८ 
स्फटिक मणियोंकी एक माला भी है | पूजा आदिके समय 
उक्त Wess ओर शिवलिङ्गको मुख आदि द्वारोसे बाहर 
निकाळकर यथाविधि पूजा कर चुकनेपर पुनः यथास्थान 
उन्हें रख देते हैं। एक वार एक भक्त जमाये हुए पारेसे 
बना हुआ एक शिवलिङ्ग लाये और उसे बाबाको दिख- 
लाया | बाबाने कहा, “तुम कहो तो में इस पारदसे बने 
इए ।शर्वालङ्गको निगल जाऊ |? शिष्य घबरा उठे | 
लगभग एक पाव पारा खा लेनेपर कहीँ ऐसा न हो कि बाबा- 
का शरीर न रहे | उनको यह डर हो गया | इसीलिये वे 


# परमह सदेवका स्थूल देह किसी एक निर्दिष्ट स्थानमें रहते हुए 
ही जब कमी वे अलौकिक रूपसे दूर देशमै भक्तोंके सामने उपस्थित 
होते हें, तब सबसे पहले उनकी इस सुगन्धिका ही स्पष्टरूपसे 
भक्तोंको अनुभव होता हे । इस गन्धमें ऐसी पवित्र मादकता शक्ति 
है कि जिसको यहद एक बार भी प्राप्त हुई है वह कभी इसे भूल 
नहीं सकता । इनके भक्तगण जानते हैं कि दूरसे इनका चिन्तन 
करनेपर भी थोड़ी ही देरमें इनकी दिव्य गन्ध चारों ओर छा 
जाती है । 


[ भाग १० 


इधर-उधर ताकने लगे। आखिर अन्यान्य गुरुमाइयाँके 
उत्साह दिलानेपर वे राजी हो गये । तब परमहंसजीने 
सबके सामने उस डिवलिङ्गको मुखमै लेकर मस्तकपर 
चढ़ा लिया ओर उसे वहीं स्थापन कर दिया । फिर एक 
बार उन्हाने इस पारेके झिवलिङ्गको भी मुखसे निकालकर 


उसकी पूजाचना करनेके बाद पुनः मस्तकमें चढ़ा 


लिया था | 


इनके शरीरमें इतना अधिक तेज है और बिजलीकी 
इतनी अधिक क्रिया होती हे कि मच्छर, मधुमक्खी, es, 
भवरे आदि जीव इंशन करते ही उसी क्षण मरकर राख 
हो जाते हैं। अवश्य ही दंशन न करें, हिंसाभाव न 
Rasi तो उनकी कोई हानि नहीं होती | हिंसा करने- 
पर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती है। मामूली 
कीड़ोंकी तो बात ही क्या है, वाबाके शरीरको डसना 
चाहनेवाले साँप भी उसी क्षण मर जाते हैं | ऐसी घटनाएँ. 
बहुत बार देखी गयी हैं | इस तीक्ष्ण तडित्‌ ( बिजली )के 
प्रभावसे ही बाबा यदि सिंह-बाधोकी ओर कहीं ताक लेते 
हैं तो वे भी उसी क्षण सिर झकाकर HE बन जाते हे% 
परमहंसदेवके शरीरमै बहुत-से 
(Crystal balls ) हैं | तीब्र योगक्रियाके प्रभावसे जब 
दारीरमें बहुत अधिक गरमी बढ़ती है, तब इन स्निग्ध 
वस्तुओके संसर्गसे वह बहुत कुछ शान्त हो जाती है | इन 
स्फटिकोके अतिरिक्त, मोती, हीरा आदि वस्तुएँ भी इनके 
इके अन्दर स्थानविशेषमें रक्षित हैं। शीतके समय 
शरीरके सङ्कोच होनेके कारण कभी-कभी दो एक स्फटिक 
अपने-आप ही लोमकूपके द्वारा शरीरसे बाहर निकल पड़ते 
हैं । कई बार प्रसज्ञवश वे स्वयं ही किसी तत्त्वकी व्याख्या 
करते समय देहसे स्फटिक निकालकर दिखाया करते हैं । 


'रोमछिद्रोसे स्फटिकोके बाहर निकलते समय न तो किसी 


# इस प्रसङ्गमैँ यह उल्लेख करना अप्रासङ्गिक नहीं होगा 
कि बाबाजी जब गुष्कारामें रहते थे तब कई विषधर सर्पाको 
अपने साथ रखते थे । गरमीके दिनोंमें क्रियाके समय साँपोंको 
शरीरपर लपेटे रहते थे, जिससे इनका शरीर ठंडा 
रहता था । फिर झालदामें रहनेके समय कुछ दिन बाघ आपके 
पास रहे थे । मीपण fee जीव होनेपर भी बाघ आपके समीप 
शान्त और स्थिरभावसे ही रहते थे । जाड़ेके दिनोंमें रातको 
कई बार आप बाघसे लिपटे रहते थे, जिससे शरीर खूब गरम 
रहता था । 
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स्क्लक क्क क्क य्यक क्क 


प्रकारका कष्ट होता है ओर न खून ही निकलता है । 
शरीरसे निकलते ही स्फटिकोमै अति पवित्र दिव्य गन्ध 
आती है। आप शरीरके अन्दर भी एक जगहसे दूसरी 
जगह स्फटिकादिको ले जाते हैं । साधारण लोगोकी तो 
बात ही क्या है, देहतच्वके पण्डित भी अपने अपूव ज्ञानसे 
इस वातको नहीं समझ सकते कि यह सब कैसे होता है | 
योगीकी देह वाह्यदृष्टिसे साधारण देहकी तरह प्रतीत 
होनेपर भी उसमें निश्चय ही एक अचिन्स्य वैशिष्टय रहता 
है। एक बार परमहंसदेयने अपने विभिन्न अङ्ग-प्रत्यङ्गोको 
एक-दूसरेसे अलग करके दिखलाया था, और आश्चर्य यह 
कि उसी समय वे अहश्यरूपसे झन्यमेंसे बोलते हुए शिष्यको 
समझा भी रहे थे। फिर किसी अपूर्व शक्तिके प्रभावसे 
वे सब अलग-अलग हुए अङ्ग-्रत्यङ्ग पुनः अपने-आप ही 
परस्पर जुड़ गये और शरीर पूर्वपरिचित आकारमें 
प्रकट हो गया । 


एक दिन कुछ जिज्ञासु भक्तोको आपने अपने हाथका 
एक परत चमड़ा अलग करके फिर उसे हाथसे ज्यो-का-त्या 
लगाकर समझाया था कि पाश्चात्य शारीर-विज्ञानियोंकी 
लौकिक विद्याके द्वारा योगियोंके स्वरूपका निरूपण सम्भव 
नहीं है। एक बार आपका शरीर नवजात शिझुके AFR- 
में बदल गया था । इसको कई लोगोंने अपनी आँखों 
देखा था । इस लेखकको एक दिन आप पुराणवर्णित 
श्रीविष्णु भगवानके नाभिकमले ब्रह्माजीके उत्पन्न होनेकी 
बात समझाते हुए कहने लगे कि “पुराणोका यह वर्णन “रूपक? 
नहीं है, किन्तु अक्षर-अक्षर सत्य है | कुण्डलिनी-शक्तिका 
विकास होनेपर जब्र योगके अन्तराकाइामें परमादित्य- 
स्वरूप ज्योतिर्मय तेजपुञ्जका उदय होता है, तब सूर्योदय- 
के समय कमलकी भाँति उसका नाभिकमल अपने-आप ही 
प्रस्फुटित हो जाता है । जो वास्तव योगी दै, उनको ऐसा 
अवश्य होता है | हाँ, परन्तु जो नाभिधौति आदि डुरूह क्रिया- 
ओंमें पूर्णरूपसे निष्णात नहीं हैं, उनके कमलका विकास 
नहीं हो सकता |? इतना कहकर वे फिर बोले कि (साधारणबद्ध 
जीवीकी नाभिमें ग्रन्थि लगी है, इस ग्रन्थिका मोचन न 
होनेतक ऊर्ध्वरति असम्भव है ।? इसके बाद दोनों हाथोसे 
नाभिप्रदेशे दो-चार बार सञ्चालन करते ही नाभिप्रदेश 
एक गड़हेके रूपमे परिणत हो गया । उपस्थित भक्तगण 
यह देखकर चकित हो गये । क्रमशः उस गड़हेमेंसे एक अति 
सुन्दर नालका आविर्भाव हुआ और उसके ऊपर अत्यन्त 
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लावण्ययुक्त दिव्य कमल दिखलायी पड़ा | हालके खिले 
हुए कमलकी पवित्र गन्धसे सारा घर और आँगन 
सुगन्धित हो उठा । यहाँतक कि उस समय जो लोग 
दशनके लिये बाहरसे आ रहे थे, उनको भी घरमै प्रवेश 
करनेके पूवसे ही सुगन्धि आने लगी । कुछ क्षणोंके बाद 
नाभिको हिलाते ही कमल नालसहित संकुचित होकर भीतर 
प्रवेश करके ERT हो मया | 

परमहंसदेवकी शक्तिकी तुलना नहीं है, यह बात 
पहले ही कही जा चुकी है। मनुष्यकी शक्ति कहाँतक 
विकसित हो सकती है, इस बातको परमहंसजीके साथ 
अन्तरङ्गमावसे परिचित होनेपर ही जाना जा सकता है | 
उनके वस्तुनिमाणकी बात कहनेकी तो विशेष आवश्यकता 
ही नहीं है | कारण, इस बातको तो बहुत लोग जानते हैं। 
हमारे अपने घरमै अत्यन्त कठिन रोगके समय, उनको 
किसी तरहकी खबर न देनेपर भी, बहुत बार उन्होंने 
स्थूल या सूक्ष्म शरीरसे आविभूत होकर रोगीको उपदेश 
दिया है और औषध देकर भी अथवा न देकर भी तत्काल 
ही उसे रोगमुक्त कर दिया है । पाच-सात मील दूरसे 
क्षणभरमै आविभूत होकर स्थूल और पञ्चभूतास्मक 
औषध प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धिके अगोचर 
हैं । कभी-कभी तो ऐसी घटना हुई है कि एक सेकंड 
असावधानी को जाती तो भयङ्कर परिणाम हो जाता) 
परन्तु उस एक सेकंडके बीतते-बीतते ही उन्होने 
आविभूत होकर अपनी मङ्गलमयी रक्षाशक्तिका प्रयोग 
किया । ऐसी घटनाओंका विस्तृत वर्णन मेरे पास है, परन्तु 
यहाँ उसके प्रकट करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


एक बार मेरी जपकी माला टूट गयी । मैं उसको 
ठीक शास्त्रीय ढंगसे यूथ देनेके लिये बिखरे हुए रुद्राक्षके 
दाने और थोड़े-से रेशमको लेकर बाबाके पास पहुँचा 
और उनसे मैंने प्राथना की । उन्हाने र्द्राक्षके दानोको 
और रेशमको गोमुखीमै रखकर उसे अपनी as vig 
लिया । फिर दो-तीन बार उसपर हाथ फिराकर गोमुखी 
मुझे दे दी। ऐसा करनेमे तीन-चार सेकंडसे अधिक 
समय नहीं लगा था । मैं गोसुखीसे निकालकर देखता 
हूँ तो माला बड़ी सुन्दरतासे गुंथी हुई है adas कि 
सुमेरुतक विधिपूर्वक लगा है । गाँठे भी शास्त्रीय प्रक्रियाके 
अनुसार ही लगी हैं । पूछनेपर उन्होंने कहा कि ‘gz 
वायुविज्ञानका कार्य है । जिसको तुसलोग अत्पसमय 
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कहते हो, वह वास्तवमें अल्प नहीं है । सूक्ष्म स्तरमे चले 
जानेपर उसीमै दीर्घकालका भी कार्य हो सकता है। 


परमहंसदेवर्मे ऐश्वर्य और माधुर्यं इन दोनों भावोका 
अत्यन्त अपूर्व सम्मिश्रण है | योग अथवा बिज्ञान किसी 
भी दिशामें उनकी शक्तिकी सीमा नहीं बाँधी जा सकती | 
इसके सिवा योगज्योतिष, देवज्योतिष, स्वरोदय आदि 
विद्याओपर पूर्ण अधिकार होनेके कारण वे योग और 
विज्ञानकी इाक्तिके बिना ही एक प्रकारसे सर्वज्ञान- 
क्तिपर अधिकार किये हुए हैं | परन्तु इतनी शक्तियोके 
होते हुए भी उनमें जिस अपूर्व संयम और माधुयंगुणका 
विकास देखा जाता है, वह अतुलनीय है । ज्ञानका 
विकास होनेपर पराभक्ति ओर प्रेमकी गम्मीरतामें 
giana रसतत्त्वका आविर्भाव होता दै, उससे करुणा, 
स्नेह, वात्सल्य आदि दिव्य गुणोंकी स्फूर्ति होकर अपने- 
आप ही कार्य होता रहता दै | कतव्यनिष्ठा, संयमशी लता; 
उद्यम, अध्यवसाय), गुरुभक्ति और निर्भरता आदि 
गुणोंके समन्वयसे उनका जीवन योगमार्गमें अप्रविष्ट 
साधारण मनुष्यके लिये भी आदश है | परमहंसजीका 
प्रधान उपदेदा यह दै कि 'प्रेमके विना भगवत्प्रासि नहीं 
हो सकती, शुद्धाभक्तिकी परिंणतिसे ही प्रेमका उदय होता 
2 | जिस भक्तिकी इष्टि खार्थसाघनकी ओर है, जिसकी 
जड़में कामनाका बीज है वह कभी प्रेमके रूपमें परिणत 
नहीं होती | वस्तुतः उसको भक्ति कहना ही उचित नहीं 
है | ऐसी भक्तिसे तो यथासम्भव दूर रहना ही साधकका 
कतव्य है | झुद्धाभक्तिके उदयके लिये ज्ञानका विकास 
आवश्यक है | केवळ ग्रन्थोके अध्ययनसे जिस ज्ञानकी 
प्राप्ति होती 2, वह तो शुष्क ज्ञान है । उसे असली ज्ञान 
नहीं कहना चाहिये | यथार्थं ज्ञानका उद्धव चित्तशुद्धि 
हुए बिना नहीं होता और चित्तशुद्धि कर्मसापेक्ष है। 
अतएव यथाविधि सद्गुरुके आदेशको सिर चढ़ाकर 
उनके दिखलाये हुए मार्गसे निष्ठा, संयम और श्रद्धाके 
साथ अपने चरित्रवलको पवित्र बनाये रखते हुए जो अग्रसर 
हो सकता दै, उसको अवश्य ही असली ज्ञान प्राप्त होता 
है । इस कमको ही योगीगण योग कहते हैं, इसके विपरीत 
अन्य कमाँको योग नहीं कहा जाता और वे चित्तशुद्धिमें 
सहायक भी नहीं होते | अतएव नीति और चखिशुद्धिकी 
ओर लक्ष्य रखकर wages उपदिष्ट मार्गसे निरन्तर 
योगाम्यासलूप दीघकालव्यापी कर्म कर सकनेपर ही 
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चित्तशुद्धि और आत्मज्ञानका विकास होता है | तब हृदय- 
ग्रन्थि खुल जाती है, समस्त संशय छुट जाते हैं ओर 
जन्म-जन्मान्तरकी सञ्चित कमराशिका क्षय हो जाता है | 
इस अवस्थामै अविद्याकी आंशिक निद्वत्तिके कारण उसीके 
अनुसार आत्मशक्तिका स्फुरण आरम्म होता है । यह 
योगविभूतिकी सूचना है । इसके वाद परमात्माके 
अहैतुक नित्य आकषणके प्रभावसे विशुद्ध जीव क्रमशः 
आगे बढ्ता हुआ उनके निकट पहुँचता रहता है और 
परम मङ्गलमय Cahn बिभूतिका आखादन प्राप्त 
करता है । ज्ञानका परिपाक अथवा भक्तिका विकास इस 
एक ही भूमिके नामान्तर हैं | इसके बाद आत्मसमर्पणके 
पूर्ण होते ही प्रेमका आविर्भाव होता है । इसीसे 
मगवस्माप्तिकी सूचना है । पूर्ण साधनमार्गके किसी भी 
अंशकी उपेक्षा करनेसे काम नहीं चलता | अवस्था और 
अधिकारमेदसे सभीकी उपकारिता है | अतएव साघना- 
मात्रका ही मूलमन्त्र कर्म है | कर्म या पुरुषार्थका आश्रय 
लेनेपर दैवबल अपने-आप ही आ जाता है। तब फिर 
भगवानके अनुग्रहके लिये प्रार्थना करनेकी आवश्यकता 
हीं रहती | अवश्य ही पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मके 
फलसे किसी-किसीके प्रथम अवस्थामै ही उन्नतभावका 
बिकास देखनेमें आता है | परन्तु इससे सिद्धान्तम कोई 
व्यतिक्रम नहीं होता | इतनी बात याद रखनी चाहिये 
कि भगवानकी इच्छा ही मूळ है | अतएव कर्मको मूल 
बतलानेपर भी प्रकारान्तरले कर्मके मूलमें भी उन्हींका 
अनुग्रह होता है, इसमें कोई सन्देह नहीँ है । परन्तु 
अज्ञान अवस्थामे अनुग्रहकी अनुभूति नहीं होती, इसलिये 
आत्मामिमान प्रबल रहता है; अतएव कर्मके भावको 
ही प्रबल मानकर चलना पड़ता है | ज्ञानका उदय 
होनेपर यह बात समझमें आ जाती है कि समस्त विश्व 
ही उनकी लीला है अर्थात्‌ उनकी इच्छाशक्तिका खेल 
है | जीव केवळ इस अभिनयका एक निष्क्रिय द्रष्टामात्र है |? 
( ग ) सरयविज्ञानका रहस्य 
यद्यपि कालघमेके कारण हम सौरविज्ञान या सावित्री 
बिद्याको भूल गये हैं, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन 
कालमें यही बिद्या ्राहमण-घमंकी और वैदिक साघना- 
की भित्तिखरूप थी । सूर्यमण्डलतक ही संसार i- 
मण्डलका भेद किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती | यह 
बात ऋषिगण जानते थे । वस्तुतः सूर्यमण्डलतक ही वेद 
या शाब्दत्रह्म है--डसके बाद सत्य या परब्रह्म है | 
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शब्दरह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । 
यह बात जो लोग कहा करते वे जानते थे कि शब्द- 
ब्रह्मका अतिक्रमण किये बिना या सूर्यमण्डलको लाँचे बिना 
सत्यमें नहीं पहुँचा जाता | श्रीमद्भागबतमें लिखा है-- 
य एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफळे प्रसूते ॥ 
È अस्य वीजे शतमूलखिनालः पञ्चस्कन्धः पञ्चरसम्रसृतिः। 
दशैकशाखो द्विसुपणनीडर्त्रिवल्कलो द्विफलो5क pce u 
(221221 २१-२२) 
“यह कर्मात्मक dasa है-जिसके दो बीज; १०० 
मूल, २ नाळ, ५ स्कन्ध, ५ रस, ११ शाखाएँ हैं; जिसमें 
२ पक्षियोंका निवासस्थान है; जिसके ३ वल्कल और २ 
फल हैं#-यह संसार-दृक्ष सूर्यमण्डलपर्यन्त व्याप्त है | 
श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ दोनोंने कहा है-- 
we प्रविष्टः सूयमण्डलपर्चेन्त व्याप्तः। तन्निर्सिद्य 
गतस्य संसाराभावात्‌ ॥ 
प्रकृतिका रहस्य जाननेके लिये यह सूर्य ही साधन है । 
श्रुतिमें आया है-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं JER | 
योऽसावादित्ये पुरुषः Asg ॥ 
( मैत्री-उपनिषद्‌ ६ । ३५) 
सूर्यसे ही चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह श्रुतिने 
स्पष्टरूपभे निर्देश किया है | मैत्री-उपनिषद्‌ (६। ३५ ) में 
लिखा है कि प्रसवधर्मके कारण ही सूर्यका 'सविता? नाम 
सार्थक हुआ है (सवनात्‌ सविता) ।] बृहत्‌ योगि- 
याज्ञवल्क्यमें स्पष्ट तौरपर लिखा है-- 
सविता सर्वभावानां gama सूयते । 
सवनात्‌ प्रेरणाच्चेव सविता तेन चोच्यते ॥ 
(९। ५५-५६) 


YS 
Vinay Avasthi Sah BRLVEXFRBFRTriSt Donations 


# बीज--पुण्य-पाप । मूल>वासना ( शतस्असंख्य ) । 
नाळयुण । स्कन्ध=भूत । रसर-शब्दादि विषय । शाखा= 
इन्द्रिय | फल=सुख-दुःख । सुपर्णं या पक्षी=जीवात्मा और R- 
मात्मा | नीड्वासस्थान | बल्कलस्थातु अर्थात्‌ वात, पित्त 
भोर इलेष्मा । 

t प्राणिप्रसवे इत्यस्य धातोरेतद्रूपम्‌ | सुनोति सूयते वा 
उत्पादयति चराचरं जगत्‌ स सविता । 

षु प्रसतरेवर्ययोः-सर्वतरस्तूनां प्रसवः उत्पत्तिस्थानं aJa- 
यस्य च । 
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सू्योपनिषद्में सूर्यके जगत्‌की उत्पत्तिका हेतु होनेका 
वर्णन आया है-- 

सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । 

सूर्य लयं पाप्नुवन्ति यः qa: सोऽहमेव च ॥ 

आचार्य शोनकने TAMA उच्च स्वरसे कहा है कि 
एकमात्र सूयंसे ही भूत, भविष्य और वर्तमानके समस्त 
स्थावर ओर जङ्गम पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसीम लीन 
हो जाते हैं । यही प्रजापति तथा सत्‌ और असतूके योनि- 
स्वरूप हैं-यह अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्रह्म हैं । ये तीन 
भागोमें विभक्त होकर तीन sath वर्तमान हैं-समस्त 
देवता इनकी ररिमिमें निविष्ट हैं-- 

भवद्‌ सूतं भविष्यञ्च जङ्गमं स्थावरं च यत्‌ | 

अस्येके सूर्यमेवैक प्रभवं प्रलयं विदुः ॥ 

असतश्च सतञ्चैव योनिरेषा प्रजापतिः | 

तदक्षरं चाव्ययं च यच्चेतट्‌ बरह्म MATA ॥ 

कृत्वैव हि त्रिधात्मानमेछु लोकेषु तिष्ठसि ॥ 

देवान्‌ यथायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्वेषु रङ्सिघु ॥ 


सूर्यसिद्धान्त नामक ज्योतिष-ग्रन्यमे लिखा है कि 
ये सव जगतूके आदि हैं, इस कारण ये आदित्य हैं; 
जगतको प्रसव करते हैं, इस कारण सूर्य और सविता हैं-- 
ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योतिःस्वरूप हैँ 

आदित्यो झादिभूतत्वात्‌ प्रसूत्या सूर्यं उच्यते | 

पर ज्योतिः तमःपारे सूर्योऽ्यं सवितेति च ॥ 


यह जो परम ज्योतिकी बात कही गयी, बह शब्द- 
ब्रह्ममय मन्त्रज्योति है--यही अखण्ड अविभक्त प्रणवा- 
त्मक वेदस्वरूप है--इसीसे विभक्त होकर ऋक , यजुः 
और सामरूप वेदत्रयका आविर्भाव होता है | सूर्य पुराण- 
में इसीलिये स्पष्ट तौरपर कहा गया है-- 

नत्वा सूर्य पर घास कत्ययजुःसामरूपिणम्‌ | 

इत्यादि | 

विद्यामाधवकारने भी इसीलिये सूर्यको “त्रयीमय? 
और ‘aight के ame निर्देश किया 2 और 
कहा है कि ये तीनों जगतके ARP हें । उन्होंने 
कहा है कि ah बिना 'स्दर्शित्वः सम्भव नहीं--- 
इसीसे मानो शङ्करने उन्हे नेत्ररुपसे धारण किया है । 
सूयंसे ही सब सूतके चैतम्यका उन्मेष और निमेष होता 
है, यह श्रृतिमे भी लिखा है-- 
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Asat तपन्बुदेति स सर्वेपां भूतानां प्राणानादायोदेति । 
असो यो$स्तमेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायास्तमेति । 

विष्णुपुराणके याञ्चवल्क्यक्गत सूर्थस्तोत्र ( अंश २, 
अध्याय ५ ) में सूर्यको 'विमुक्तिका द्वार, क्रग्‌रयजु;- 
सामभूत?, AIAT, (अम्मीषोमभूत', जगतूकै 
कारणात्मा” और “परम सौोषुम्रतेजोधारणकारी' कहकर 
क्यों वर्णन किया गया है; यह बात अब समझमें आवेगी । 
अभि और सोम मूलतः सूर्यसे अभिन्न हें, यह श्रुतिसे 
भी माळूम होता है | 

उद्यन्तं वादित्यमभिरनुसमारोहृति gga: सूयरश्मिः 
चन्द्रमा गन्धवः। 

्रुतिमें आया है कि सूर्य पूर्वाहमें ऋकद्वारा, मध्याहमें 
यजुःद्वारा और अस्तकालमें सामद्रारा युक्त होते हैं-- 

aia: पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते 

aga? , तिष्टति सध्य अह्नः । 
सामवेदेनास्तमये महीयते 
वेदैरसून्यखिभिरेति 

सूर्येसिद्धान्तकार कहते हैं कि ऋक ही सूर्यका 
मण्डल, और ag: तथा साम उनकी मूर्ति हें--यह 
कालात्मक, कालकृत्‌, त्रयीमय, भगवान्‌ हैं | 

Rasa wes सामान्यस्य मूतियजूपि च | 

त्रयीमयोऽयं भगवान्‌ कालात्मा HIGHT विभुः ॥ 

वस्तुतः प्रणव या San या उद्गीथ ही सूर्य हैं--ये 
नादब्रह्म हैं, ये निरन्तर रव करते हें, इस कारण रवि? 
नामसे विख्यात हैं| छान्दोग्य-उपनिघद्‌ (१ | ४। १-५) में 
है कि त्रयीविद्या या छन्दोरूप तीन वेदोने इस उद्गीथको 
आदृत कर रक्खा है | इसके बाहर मृत्यु-राज्य है | 
देवताओंने मृत्युभयसे डरकर सबसे पहले वेदकी शरण 
ग्रहण की और छन्दोंद्वारा अपनेको आच्छादित किया-- 
अपनेको गोपन या रक्षा ( गुपङ्रक्षा) की । तथापि 
मृत्युने उन लोगोंको देख लिया था--जिस तरह जलके 
अन्दर मछली दिखायी पड़ती है, उसी तरह । जलके 
दृष्टान्तसे मालूम होता है कि वेदत्रय जलवत्‌ स्वच्छ 
आवरण है । मधुविद्यामे भी वेदको “आपः? या जल 
कहा गया दै | एक दिसाबसे यही पुराणवणित कारणवारि 
है «| देवताओंने उस समय वेदसे निकलकर नादका 


सूयः ॥ 


# वेदसे ही सृष्टि होती दै, यह इस प्रसंगमें स्मरण रखना 
चाहिये । 
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आश्रय ग्रहण किया | इसीसे वेद-अन्तमें नादका आश्रय 
लिया जाता है | यही अमर अभय पद है। उसके बाद 
(छा० १ । ५ । १-५ ) स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीथ 
या प्रणव ही सूय हैं-ये सबंदा नाद करते हैं । इस 
प्रणव-सूयेकी दो अवस्था हैं | एक अवस्थामें इनकी 
रदिममाला चारों ओर विकीर्ण हुईं है|; दूसरी अवस्थामै 
समस्त रब्मियाँ dea होकर मध्यविन्दुमें विलीन हुई हैं। 
यह द्वितीय अवस्था ही प्रणवकी कैवत्य या शुद्धावस्था 
है । ऋषि कौषीतक प्राचीन कालमें इसके उपासक थे। 
प्रथम अवस्था प्रणव-सूर्यकी सृष्टयुन्सुख अवस्था है। 
उन्होंने अपने पुत्रसे प्रथम उपासनाकी बात कही | 
उद्गीथ वा प्रणव ही अधिदेवरूपमें सूर्य हैं, यह कहकर 
अध्यात्मदृष्टिसे यही प्राण है, यह समझाया गया है | 
प्रश्नोपनिषद्‌ ( ५ | १-७ )में लिखा है कि ॐ^कार- 
का अभिध्यान प्रयाणकाछतक करनेसे अभिध्यानके भेदके 
कारण भिन्न-भिन्न लोक अधिकृत होते हैं ( लोकजय ) | 
यह Some ही पर और अपर ब्रह्म हे । एक मात्राके 
अमिध्यानके फलस्वरूप जीव उसके द्वारा संवेदित होकर 
शीघ्र ही जगतीको यानी प्रथिवीको प्राप्त होता है | उस 


+ ये रश्मियाँ ठीक रास्तोके समान हें । जिस तरह रास्ता 
एक गाँवसे दूसरे गॉवतक फेला रहता है, उसी तरह सब 
रस्मियाँ भी इद्दलोकसे परलोकपर्यन्त फैली हुई हें । इनकी एक 
सीमापर सूर्यमण्डल है और दूसरी सीमापर नाडीचक्र । 
सुपुप्ति-कालमें जीव इस नाडीके अन्दर प्रवेश करता है--उस 
समय खप्न नहीं रहता, शान्ति उत्पन्न होती है । यह तेजःस्थान 
हे । देहत्यागके वाद जीव इन सब रश्मियोंका अवलम्वन लेकर, 
ॐकारभावनाकी सहायतासे ऊपर उठता हें । सद्गु्पमात्रसे 
ही मनमें वेग होता है ओर उसी वेगसे सूर्यपर्यन्त उत्थान 
होता है । सूर्य ब्रह्माण्डके द्वारखरूप ह--शानी इस द्वारकों 
भेदकर सत्यमें और अमरधाममें पहुँच सकते हे, अज्ञानी नहीं 
पहुँच सकते । हृदयसे चारों ओर असंख्य नाडियाँ या पथ 
फैले हुए हं--केवल एक सूक्ष्म पथ ऊपर मूद्धांकी ओर गया 
हुआ है । इसी सूक्ष्म पथसे चल सकनेपर सूर्यद्वार अतिक्रम 
किया जाता है । अन्यान्य पर्थोसे चलनेपर भुवनकोशमें ही आबद्ध 
रहना पड़ता है । यद्यपि भुवनकोशका केन्द्र सूयं होनेके कारण 
समस्त भुवन एक तरहसे सौरलोकके ही अन्तर्गत हैं, तथापि 
Head प्रविष्ट न हो सकनेके कारण सोरमण्डलके बाहर जाना 
असम्भव हो जाता है । 
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समय ऋक्‌ उसको मनुष्यलोकमें पहुँचा देते हैं । वहाँ 
बह तपस्या, ब्रह्मचय और श्रद्धाद्वारा सम्पन्न होकर महिमा- 
का अनुभव करता है । द्विमात्राके अमिध्यानक्रे फलसे 
मनःसम्पत्ति उत्पन्न होती है--उस समय यजुः उसको 
अन्तरिक्षमें ले जाते हैं । वह सोमलोकमें जाता है, और 
विभूतिका अनुभव कर पुनरावतन करता है । त्रिमात्राके-- 
अर्थात्‌ 3“-अक्षरके-द्वारा परमपुरुषके अभिध्यानके 


mae तेजः या सूर्यमै सम्पत्ति उत्पन्न होती है--उस 


समय साधक सूर्यके साथ तादात्म्य प्रात करता है । जिस 
तरह सॉपकी वाह्य त्वचा या केंचुल खिसक पड़ती है-- 
सूर्यमण्डछस्थ आत्मा भी उसी तरह समस्त पापों या मलसे 
विमुक्त हो जाता है %। वहॉसे साम उसे ब्रह्मलोके ले 
जाते हैं। साधक सूयसे--'जीवघन? से--परात्पर पुरें 
सोये हुए पुरुषका दर्शन करता है । तीनों मात्राएँ प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ यिनश्चर और मृत्युमती हैं; परन्तु एकोभूत होनेपर 
ये ही अजर और अमरभावको प्राप्त करानेबाली हैं | 

इससे माळूम होता है कि वेदत्रय प्रथक्‌ रूपमें लोक- 
त्रयको प्राप्त करानेवाले हैं--ऋक्‌ भूलोकको, यजुः 
अन्तरिक्षठोकको और साम खर्गलोकको प्राप्त करानेवाला 
है। ये तीनों लोक पुनरावर्तनशील हैं । ये ही प्रणवकी 
तीन मात्राएँ हैं । वेदत्रयको घनीभूत करनेपर ही Sear. 
रूप ऐक्यका स्फुरण होता है । उसके द्वारा पुरुषोत्तमका 
अभिध्यान होता है । वेदत्रय जत्र सूर्य हैं, एवं प्रणव जत्र 
वेदका ही घनीभूत प्रकाश है, तत्र सूर्य प्रणवका ही बाह्य 
विकास है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 

हमारे ऋषियोंका कहना है कि शुद्ध आत्मतेज अंशतः 
सूर्यमण्डल भेदकर aÑ उतर आता है | शुद्ध भूमिसे 
जगत्‌में अवतीर्ण होनेके लिये, और जगत्से शुद्ध घाममें 


# श्रीवैष्णव भी इसे स्वीकार करते हें 1 सूर्यमण्डलमें प्रवेश 
किये बिना जीवका लिङ्गशरीर नहों नष्ट होता । लिङ्गशरीरके 
युक्त हुए बिना staat मुक्ति कहाँ ! जीव रविमण्डलमें आनेपर 
ही पवित्र होता है और उसके सब छेश दग्ध हो जाते हें। ऐसा 
महाभारतमें भी कहा है | पिथागोरस ( Pythagoras ) के 
मतसे भी शुद्धिमण्डल wit स्थित है- सूर्य जगतके मध्यमें 
अवस्थित है । जीवमात्र ही यहाँ आनेपर अपने आत्मभावको 
प्राप्त करते और पवित्र होते हें । अरस्तू ( Aristotle) का भी 
कहना है कि पिथागोरसके ada शुद्धिमण्डल या Sphere of 
fire सूर्यस्थ हे--इसीका नाम Jupiter’s prison है | 


जानेके लिये सूर्य ही द्वारखरूप हैं | पिथागोरस (Pytha- 
goras ) ने कहा है कि सूर्य एक तेजोघारक lens HA 
--इसीमेंसे होकर आत्मज्योतिः जगत्‌मै उतरती हे | 
SA (Plato) का कहना है कि ज्योतिः Kabalist और 
अन्यान्य तत्त्वदर्शियोके मतसे परम पदार्थका प्रथम विकास 
है #| अपनी रदिमसे ईश्वरने जो तेज प्रज्वलित किया है, 
ही सूर्य है (देखों--1५718९0७ ) | सूर्य प्रकाश या 

तापकी प्रभा नहीं है, बल्कि focus है--यह एक lens 
मात्र है, जिसके प्रभावसे आदिम ज्योतिका रश्मिसमूह स्थूल 
(Material) बन जाता है, हमारे सौरजगत्में एकत्र 
होता है और नाना प्रकारकी शक्ति उत्पन्न करता है | 

adadi अनन्त हैं--जातिमें और संख्यामें 
अनन्त हैं। परन्तु मूल प्रभा एक ही है यह झुक्कुवर्ण 
है । यही मूल gaat लाल, नील प्रश्रति विभिन्न वर्णोंके 
रूपमें, एवं लाल, नील इत्यादिके परस्पर मिलनेके कारण 
और भी विभिन्न उपवर्णोंके रूपमें प्रकाशित होता है । 
Use सर्वप्रथम लाळ, नील प्रभ्नति प्रथम स्तरका आविर्भाव 
होता है । शुक्कसे अतीत जो वर्णातीत तत्त्व है, उसके 
साथ geal सङ्घ होनेसे इस प्रथम भूमिका विकास 
होता है | यह अन्तःसंघर्षका फल है | यह वर्णातीत तत्त्व 
ही चिद्रूपा शक्ति है। इस प्रथम स्तरसे परस्पर संयोग 
या बहिःसंसग होनेके कारण द्वितीय स्तरका आविर्भाव 
होता है। आपेक्षिक दृष्टिसे पहली ge सृष्टि हे, और 
दूसरी मलिन सृष्टि है । 

दूसरे ware भी यही बात मालूम होती हे । ब्रह्म 
एक ओर अखण्ड हैं । ये अविभक्त रहते हुए भी पुरुष 
और प्रकृतिरूपमें द्विधा विभक्त होते हैं--यही आत्मविभाग 
(Self-division) या अन्तःसंघषसे उत्पन्न स्वाभाविक 
सृष्टि है । निञ्नवत्तीं सृष्टि पुरुष और प्रतिके परस्पर- 
सम्बन्ध या बहिःसंघषसे आविभूत हुई है--यही मलिन 
मैथुनी सृष्टि है । 

सूर्येविज्ञानका मूल सिद्धान्त समझनेके लिये इस 
अवण, ash मौलिक विचित्र वर्ण और यौगिक 
विचित्र उपवर्ण--सबको समझना आवश्यक है--बिशेषतः 
अन्तके तीनोंको | 

ऊपर जो GEM वात कही गयी है, यही विशुद्ध 
सत्त्व है--इस सादे प्रकाशके ऊपर जो अनन्त बैचित्यमय 


% इसका नाम Sephira या Divine Intelligence 


हे 
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रंगका खेल निरन्तर हो रहा है, वही विश्वलीला है, वर्ह 
संसार 2 | जैसा बाहर हे वैसा ही भीतर भी एक ही 
व्यापार है। पहले गुरूपदिष्ट क्रमसे इस सादे प्रकाशके 
स्फुरणको प्राप्त करके, उसके ऊपर यौगिक विचित्र 
उपवर्णके विइलेषणसे प्राप्त मौलिक विचित्र बणोंको एक-एक 
करके अलग-अलग पहचानना होता है । मूल वर्णको 
जाननेके लिये सादेकी सहायता अत्यावश्यक है । क्योंकि 
जिस प्रकाशमै रंग पहचानना है, वह प्रकाश यदि स्वयं 
रंगीन हो तो उसके द्वारा ठीक-ठीक वर्णका परिचय 
पाना सम्भव नहीं । रंगीन चश्मेके द्वारा जो कुछ दिखायी 
देता है वह दृश्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं | योगशास्नमे जिस तरह चित्तशुद्धि हुए 
बिना तच्चवदशन नहीं होता, सूर्यविज्ञानमें भी उसी तरह 
वर्णशुद्धि हुए विना बर्णभेदका तत्त्व हृदयङ्गम नहीं हो 
सकता | हम जगतूमें जो कुछ देखते हें सत्र मिश्रण है-- 
उसका विइलेषण करनेपर संघटक शुद्ध वणका साक्षात्कार 
होता है । उन सत्र वणोंको अलग-अलग सादे वर्णके 
ऊपर डालकर पहचानना होता है । सृष्टिके अन्दर शुक्क- 
वर्ण कहीं भी नहीं है । जो है बह आपेक्षिक है । पहले 
कोशलसे विशुद्ध झुक्लवर्णको प्रस्फुटित कर लेना होगा | 
यह प्रस्फुटित करना और कुछ नहीँ है । पहले ही कहा है 
कि समस्त जगत्‌ सादेके ऊपर खेल रहा है--इस रंगोके 
खेलको स्थानविशेषमें अवरुद्ध कर देनेसे ही वहाँपर तुरन्त 
शुक्क तेजका बिकास हो जाता है | इस BHA कुछ काल- 
तक स्तम्भित करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णाका खरूप 
पहचान लेना होता है । इस प्रकार वर्णपरिचय हो जाने- 
पर सब वर्णोके संयोजन और वियोंजनको अपने अधीन 
करना होता है । कुछ वर्णोके निर्दिष्ट क्रमसे मिळनेपर 
निर्दिष्ट वस्तुकी सृष्टि होती है । क्रमभङ्ग करनेसे नहीं 
होती | किस वस्तुमें कौन-कौन वर्ण किस क्रमसे रहते हैं, 
यह सीखना होता है | उन सब वर्णौंको टीक उसी क्रमसे 
सजानेपर ठीक उस वस्तुकी उत्पत्ति होगी--अन्यथा 
Ul जगतूके यावत्‌ पदाथ ही जब मूलतः वणसङ्घष- 
जन्य हॅ, तब जो पुरुष वर्णपरिचय तथा वर्णसंयोजन और 
वियोजनकी प्रणाली जानते हैं, उनके लिये उन पदार्थोकी 
सृष्टि ओर संहार करना सम्भव न होनेका कोई 
कारण नहीं । 
साधारणतः लोग जिसे वर्ण कहते हैं, ae सूर्यविज्ञान- 
विदूकी दृष्टिमे टीक वण नहीं-वर्णकी छटामात्र È | 


~ DIDI DI ID I SST 


शुद्ध सत्तका आश्रय लिये बिना वास्तविक वणका पता 
पानेका कोई उपाय नहीं । काकतालीय न्यायसे भी 

~ ii ~ ०५ A a 
पाना कठिन है--क्योंकि एक ही वणसे सृष्टि नहीं होती, 
एकाधिक वर्णके संयोंगसे होती है; इसीसे एकाधिक 
शुद्ध वर्णाके संयोगकी आशा काकतालीय न्यायसे भी 
नहीं की जा सकती । भारतवषमें प्राचीन कालमें वैदिक 


लोगोंकी तरह तान्त्रिक लोग भी इस विज्ञानका तत्त्व _ 


अच्छी तरह जानते थे । इसे जानकर ही तो वे मन्त्रज्ञ, 
APART और मन्त्रमहेश्वरके पदपर आरोहण करनेमें 
समर्थ होते थे । क्योकि षडध्वञुद्धिका रहस्य जो जानते 
हैं, वे समझ सकते हैं कि वण और कला नित्यसंयुक्त हैं । 
वर्णसे मन्त्र एवं मन्त्रसे पदका विकास जिस तरह 


बाचक भूमिपर होता है, उसी तरह वाच्य सूमिपर _ 


कछासे तत्त्व और TAI भुवन तथा कार्यपदार्थकी उत्पत्ति 
होती 21 वाक और अथ नित्यसंयुक्त होनेके कारण 
जिन्होंने वर्णको अधिकृत किया है, उन्हाने कलाको भी 
अधिकृत कर लिया है। अतएव स्थूल, सुक्ष्म और कारण- 
जगत्‌में उनकी गति अवाधित होती है# | ऊपर BHAT 
या शुद्ध सत्वकी जो बात कही गयी है, वही आगम- 
area बिन्दु-तख है। यह चन्द्रविन्दु है। यही कुण्डलिनी 
और चिदाकाश है--यही शब्दमातृका है | इसके विक्षोभसे 
ही नाद ओर वर्ण उत्पन्न होते हें | अकारादि वर्णमाला 
इस झुद्ध सत्त्वरूप चन्द्रविन्दुसे ही- शुक्कवर्णसे--क्षरित 
होती है| । जो इन सब ants उद्भव और विस्तार-क्रम 


% दैवाधीनं जगत्‌ सवं मन्त्राधीनाश्च देवताः । 
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तसाद्‌ व्राह्मणदेबता ॥ 
समस्त जगत्‌ देवताओंद्वारा सञ्चालित है । जो कुछ जहाँ 
होता हे उसके ASA देवशक्ति है । देवता मन्त्रका ही अभिव्यक्त 
रूप ह । वाचक मन्त्र ही साधकके प्रयलबिशेषसे अभिव्यक्त होकर 
देवतारूपमें आविभूत होता हे । वीजके विना जिस तरह वृक्ष 
नहाँ, उसी तरह मन्त्रके बिना देवता नहीं। जो वणंतत्वविद्‌ 
पुरुष वर्णसंयोजनके द्वारा मन्त्रका गठन कर सकते हे, सुतरां जो 
मन्त्रेश्वर हैं, वे देवताके भी नियामक हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
समभ जगत्‌ इस प्रकार मन्त्रज्ञ, मन्त्रेश्वर ब्राह्मणके अधीन हो 
जायगा, इसमें संशय करनेका कोई कारण नहीँ | 
1 अ, आ प्रभृति वास्तवमै अक्षर नहीं--कक्‍्योंकि ये सब वर्ण 
या रश्मियाँ सहस्रारस्थ सादे चन्द्रबिम्बके पिघलनेसे क्षरित होती 
Cl मूलाधारकी aga aft क्रिया-कोरालसे उदूबुद्ध होकर ऊपर- 
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नहीं जानते, जो सब वर्णोके अन्योन्य सम्बन्धको नहीं 
समझते, जो सम्बन्ध स्थापित करने और तोड़नेमें समर्थ 
नहीं हैं, वे किस प्रकारसे मन्तरोद्धार कर सकते a? 
सूर्यविज्ञानके मतसे, सृष्टिका आरम्म किस प्रकार होता 
है, यह हमने वतला दिया । वैज्ञानिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं 
है, यह स्मरण रखना चाहिये । इसके बाद सृष्टिका विस्तार 
_ किस प्रकार होता है, यह बतलाना है | 
परन्तु विषयको और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्टा 
करें। दृष्टान्तरूपसे ले लें कि हमें कर्पूरकी सृष्टि करनी 
है । मान लीजिये कि सौरविद्याके अनुसार क, म, त, र 
इन चार रड्मियौका इस प्रकार क्रमबद्ध संयोग होनेसे कपूर 
उत्पन्न होता है | अब उद्बुद्ध श्वेत वर्णके ऊपर क्रमश; 
क) म, त और र, इन चार रब्मियांको डालनेसे कपूरकी 
गन्ध मिलेगी | परन्तु एक ही साथ चारों ररिमयाँ नहीं डाली 
जा सकती --डालनेसे मी कोई छाम नहीं। सृष्टि कालमें ही 
सम्पन्न होती है । क्रम कालका धर्म है | सुतरां क्रमलङ्खन 
असम्भव Èl इसलिये aada करके उसके ऊपर 
पहले “क” वर्ण डालनेसे ही खच्छ सत्त्व “क? के आकारे 
आकारित और बणमें रञ्जित हो जायगा | शुद्ध सत्त्व 
ही वास्तबिक आकर्षण-शक्तिका मूल है । इसीसे वह “क? 
को आकर्षित करके रखता है और स्वयं भी उसी भावमें 
भावित हो जाता है | इसके बाद 'म? डालनेपर वह भी 
उसमें मिलकर उसके अन्तर्गत आ जायगा | इसी प्रकार 
“त? और “र” के विषयमें भी समझना चाहिये । र? अन्तिज् 
वर्ण हे--इसीसे इसके डालते ही कपूर अभिव्यक्त 
हो जाता है | अव्यक्त कपूर-सत्ताकी अभिव्यक्तिका यही 
आदि क्षण है | यदि क, म, त और र, इन Tad उस 
संघातको-अक्षुण्ण रखा जाय तो वह अभिव्यक्ति अक्षुण्ण 
रहेगी; अव्यक्त अवस्था नहीं आवेगी । परन्तु Ai- 
कालतक उसे रखना कठिन है । इसके लिये विशिष्ट 
चेशा चाहिये, क्योंकि जगत्‌ गमनशील है । यहाँपर एक 
_गम्मीर रहस्यमय बात है । अव्यक्त कपूर ज्यो ही व्यक्त 
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हुआ त्यो ही उसको पुष्ट करनेके लिये--घारण करनेके 
लिये--यन्त्र चाहिये । इसीका दूसरा नाम योनि 
है । वह व्यक्त सत्ता लिङ्गमात्र है । योनिरूपा शक्ति 
प्रकृतिकी अन्तर्निहित लालिमा है | उसका आविर्भाव भी 
झिक्षासापेक्ष है । यद्यपि सारे वर्णकी तरह यह लालिमा भी 
विश्वव्यापी है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है । अन्तिम 
वर्णके संघर्षसे जिस समय कर्पूर-सत्ता केवळ लिङ्गरूपमें 
अलिङ्ग अव्यक्त सत्तासे आविभूत होती है, उस समय यह 
लालिमा ही अभिव्यक्त होकर उसको धारण करती है और 
उसको स्थूल कर्पूररूपमें प्रसव करती 21 विश्वसष्टिमे 
यवनिकाकी आड़में यह गभाघान और प्रसव-क्रिया निरन्तर 
चल रही है । सूर्यविज्ञानवेत्ता प्रकृतिके इस कार्यको देखकर 

उसपर अधिकार करनेकी चेष्टा करता है । संयोगकी 

तीत्रताके अनुसार सृष्टिविस्तारका तारतम्य होता है | कपूरका 

सत्तारूपसे आविर्भाव qualitative (विलक्षण, अभिनव) 

सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्राकी बृद्धि quantitative 

(pa पदाथकी मात्राविषयक ) सृष्टि है । मात्रावृद्धि 

अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूँद कपूर निर्माण कर 

सकते हैं, वे सहज ही उसे क्षणभरमै लाख aad परिणत कर 

सकते हैं | क्योंकि प्रकृतिका भाण्डार अनन्त और अपार 
है---उसके साथ संयोजन करके दोहन कर सकनेपर चाहे जिस 
वस्तुको चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा सकता है& | 

परन्तु वस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविर्भाव कठिन कार्य 

है । बही स्थूल जगतूकी बीजसुष्टि है | 


की ओर प्रवाहित होती हे और अन्तमें चन्द्रविन्दुको स्पझंकर 
गला देती हे । इसीसे ररिमयाँ विकीर्ण होती हैं । परन्तु मूलके 
साथ योगसूत्र अक्षुण्ण रहता है, इसीसे उनको अक्षर कहते है। 
सब बणोके मूलमें जो “अ कार रहता है, वही उस मूल वर्णका 
प्रतीक है । 


अकारः सबेबर्णाग्रःः प्रकाशः परमः रिवः । 


* शून्यको किसी भी बड़ी-से-बड़ी संख्याके द्वारा युणा करने- 
पर भी एक बिन्दुमात्र सत्ताका उद्भव नहीं होता । परन्तु 
अति क्षुद्र सत्ताको भी संख्याद्वारा युणा करनेपर मात्राबृद्धि होती 
है । किसीके भी हृदयमें सरसों बराबर भी पवित्रता होनेपर 
कृपाबल्से महापुरुषणण उसका उद्धार कर सकते है; क्योकि कुछ 
रहनेपर उसे बढ़ाया जा सकता है । परन्तु जहॉपर कुछ नहीं 
है-अर्थात्‌ अभिव्यक्तरूपमें नहो है--वहों वाहरकी सहायता 
बेकार है । उस समय साधकको अपनी चेष्टाके द्वारा उसे भीतर- 
से जाअत्‌ करना पड़ता है । यही पोरुषका क्षेत्र है । फिर बिन्दु- 
मात्र भी उद्बुद्ध होते ही बाह्यशक्ति BIR उसको बढ़ा देती 
है । इस पोरुपके बिना केवल कृपाद्वारा कोई फल नहीं होता । 
श्रोकृष्णने द्रौपदीके पात्रसे बिन्दुबराबर अन्न लेकर उसके द्वारा 
हजारों ऋषियोंको तुप्त कर दिया था। देश और विदेशमें महापुरुपों- 
के नरित्रोंसे ऐसे अनेक cord सिल जायेगे । 
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परन्तु यह बीजसृष्टि भी प्रकृत बीजकी सृष्टि नहीं है, 
मूल बीजकी सृष्टि नहीं है । ऊपर जो अव्यक्त कपूरसत्ता- 
की बात कही गयी है वही मूल बीज है | और जो लिङ्ग- 
रूपसे बीजकी बात कही गयी है वहीं गौण या स्थूल 
बीज है | स्थूल बीज विभिन्न रश्मियोंके क्रमानुकूल संयोग- 
विशेषसे अभिव्यक्त होता है | परन्तु मूल बीज अलिङ्ग, 
अव्यक्त, प्रकृतिका आत्मभूत और नित्य है । इस प्रकारके 
अनन्त बीज हैं । प्रत्येक बीजमें एक आवरण है--उससे 
वह विकारोन्छुख नहीं हो सकता, मूळ बीज स्थूल बीजके 
रूपमै परिणत नहीं हो सकता । सूर्यविज्ञान रश्मिविन्यासके 
द्वारा उस मूल बीजको व्यक्त करके सृष्टिका आरम्भ दिखा 
देता है | 

परन्तु उस बीजको व्यक्त करनेके और भी कौशल हैं | 
यायुविज्ञान, शब्दविज्ञान इत्यादि विज्ञान-बलसे, चेष्टापूर्वक 


[ भाग १० 


रश्मिविन्यास किये बिना भी अन्य उपायौसे वह अभिव्यक्ति- 
का कार्य संघटित किया जाता है | पूज्यपाद परमहंसदेवने, 
उन सब विज्ञानोंके द्वारा भी सृष्टि. sata प्रक्रिया किस 
प्रकार साधित हो सकती है, यह योग्य अधिकारियोंको 
प्रत्यक्ष दिखा दिया है। इन पंक्तियौके Sana भी 
सौमाग्यवश उसे कई बार देखा है । परन्तु उन सब गुह्य 
विषयोको अधिक आलोचना करना अनुचित समझकर, 
यहींपर हम छोड़ रहे हैं | जो ऋषि-मुनियोके हृद यकी बस्तु 
है, उसे सर्वसाघारणके सामने रखना अच्छा नहीं | 

सुष्टिकी आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकार- 
की सृष्टिकी बात कही जाती है | उनमें पहली परा सृष्टि; 
दूसरी ऐश्वरिक सृष्टि और तीसरी ब्राह्मी सृष्टि या वैज्ञानिक 
सृष्टि 2 | सू्यविज्ञानके बलसे जिस स॒ष्टिकी बात कही गयी 
हे उसे तीसरे प्रकारकी सृष्टि समझनी चाहिये । 


—>c< 0c 


सत्सङ्गयोग 


( लेखक--महात्मा श्रीवालकरामजी विनायक ) 


तात SN अपवर्ग सुख धारिय तुळा इक अंग | 
तुरे न ताही सकळ भिरि जो सुख रुव सत्संग ॥ 
( मानस ) 
ते दिन गय अकारथी, संगति भई न संत ! 
प्रेम बिना पसु जीवना, भक्ति बिना भगवेत॥ 
मथुरा भाबे द्वारका, AA जा जगनाथ | 
सत्संगति हरिमजन बिनु कळू न आदे हाथ ॥ 
(बीजक ) 


सावनका महीना है | Ho १५०९ का सलोंनो है | 
विप्रबन्द श्रावणी करके, यजमानांको रक्षा बाँधकर घर 
लोटआये | इतनेमें ही आकाश बाद्लोसे घिर गया | 
प्रथ्वीपर घोर अन्धकार छा गया | बिजली चमकने 
लगी | मूसळाधार पानी बरसने लगा । मालूम होता था 
कि बरसातके राजा “जलद? सूर्यपर अत्यन्त क्रुद्ध हो गये 
हैं | 'सूय बड़ा उपद्रवी है, इसने नदियोंको सुखा डाला, 
पेड़-पत्तोंको जला दिया, प्रथ्वीके अणु-परमाणुमें आग-सी 
लगा दी है%- यह कहते हुए वह बिजलीकी बत्ती हाथमें 
लिये हुए अपराधी सूर्यको कोने-कोनेमें ze रहे हैं। 
सूयको मेधराजके कोपका पता लग गया, तभी तो अपनी 
किरणौको समेटकर अपने रथको लौटा छे गया, सन्ध्या हो 


गयी । मेघराजका क्रोध शान्त हुआ,वृष्टि बन्द हुई | विहंगम 
अपने-अपने धोसलोमे चले गये | योगेश्वर गोरखनाथ 
चौरासी सिद्धोके साथ “गहिर-गम्मीर? “विजया? greri 
स्नान करनेके लिये प्रवेश कर चुके | तपखियाँकी धूनी 
चिती और योगिवनमें get गूँजने लगा । नक्षत्रोसे 
खगोल भर गया | पू्णकलासे उदय होकर चन्द्रदेवने 
अपनी ज्योत्स्नाको चारों ओर छिटका दिया | 

इतनेमें दक्षिण द्रविड़ एवं महाराष्ट्र, गुजरात, 
राजपूताना; मध्यभारत, पंजाब, सिंघ, आसाम, बंगाल, 
विहारोरकल, विन्ध्याद्रि, हिमाद्रि, अबुंदाद्रि, मानसरोवर, 
नेपाल, भोटान-खोटान आदि सभी प्रान्तौके सिद्ध योगी 
योरखपुरके उस योगिवनमें पहुंचे और उक्त कुण्डमें स्नान 
करके अमराईमें विराजमान चौरासी fests मध्यमें 
अबस्थित बाबा गोरखनाथजीको नमन करके आसन 
जमाकर वेठ गये | शिष्यवगने सुमधुर आम्रामृत पिलाकर 
सबका सत्कार किया | उस we अपूर्व प्रभाब था । 
भूख-प्यासको शान्त करके, रग-रगमें स्फूर्ति उत्पन्न करके, 


* गोरखपुरमें गोरखनाथजीके मन्दिरमे दर्शनको जाते हुए 
पहले एक पक्का तालाब मिलता है, यही उस समयका afer 
गम्भीर विजयाकुण्ड है । 
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दिव्यखगम्ब्रालेपरलाभरणभूषिता | 
fr x, ~ फे गे ~ ~ 
सिद्धचारणगन्धवरप्सरःकन्नरोरगेः | उपाहृतोरुबलिभिः स्तूयमाने" ` ` - ` 


घनुः यलेषुचर्मासिरंखचक्रगदाधरा || 
॥ 
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चित्तवृत्तिको समेटकर ऊध्वोन्मुख करना उसका स्वाभाविक 
गुण था । ऐसे उत्तम रसको पीकर सिद्धजन आनन्दम 
हो गये तब बावा गोरखनाथजीने भी एक प्याला रस 
सराह-सराहकर पीते हुए कहा--“इस एकान्त वनमें 
आज आपलछोगोंने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया । मेरे 
सङ्करप-संकेतमात्रसे प्रेरित होकर आप सब awit जो 
मुझे उपकृत किया है उसके उपलक्षयमें मुझे कया करना 
चाहिये, इस विचारमें ही ga रहा हूँ; आप ही इस 
गम्भीर कुण्डसे हाथ पकड़ मुझे निकालिये | मुझे आज्ञा 
कीजिये और उचित सेवा लीजिये । काशी-कब्रीरचौरेपर 
ूर्णयोगयुक्त कबीरदासजी अपने शिष्योंके साथ बैठे हुए 
हैं । वहीं बैठे-बैठे वे हमें देख रहे हें और अपने Aras 
हमारी वार्ता कह रहे हैं । अभी हमारा और उनका 
सत्सङ्ग आरम्भ होगा, वही आध्यात्मिक भोजन में आप 
महानुभावोंको अपण करता हूँ । इस नेवेद्यको स्वीकार 
कीजिये ।? 

याङ्किका मन्दपाल नामक कालीन योगीने कहा- “इस 
आध्यात्मिक भोजनके लिये ही इतने भिक्षुक आपके 
सकाइमें यहाँ एकत्र हुए हैं । देखिये, अपने परम भक्त 
उद्धवजीसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 

न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्मं एव च । 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा ॥ 

ब्रतानि यज्ञइछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 

यथावरुन्धे सत्सङ्गः सवंसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “आसन, प्राणायाम आदि अष्टाङ्गयोग, 
आत्मा और अनात्माका विवेककारक सांख्य, वर्णाश्रम- 
के अनुकूल धर्माचरण, वेदाध्ययन, कृच्छरचान्द्रायण आदि 
तप, संन्यांस, कूप, बाग एवं मन्दिर आदिका निर्माण, 
“अनेक प्रकारके दान, चातुर्मास्यादि नियमाके ब्रत, यज्ञ, 
तीर्थ, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम, 
यद्यपि ये सभी मेरे वश करनेके साधन हैं, परन्तु जैसा 
सस्सङ्गद्वारा में भक्तके वशीभूत हो जाता हूँ, वैसा उपयुक्त 
साधनोद्वारा मैं वशीभूत नहीँ हो सकता | अस्तु, इस दुर्लभ 
उपहारको प्रस्तुत करके आपने हमें उपकृत किया है ।? 

श्रीगोरसनाथ-आपलोगोंकी जैसी रुचि होगी, जिस 
वस्तुको इच्छा होगी, वही वस्तु आपके सामने प्रस्तुत की 
जायगी | आपलोग संकोच छोड़कर ईप्सित पदार्थ प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करेंगे। इस वाङ्मय जेंबनारमें पतरी बिछाने- 


वाला में हूँ और परसनेवाले महात्मा कवीरदासजी हैं और 
आप सब लोग जेंवनेवाले हमारे अतिथि हैं | 
“जो चौसठ सुद्राओंकी सूक्ष्म चेतनासे सजग होकर 
WIR और सावधान हो गया है और उस 'निम्रान्ति- 
समाधिमें अचल हो गया हे वह महायोगी विश्वात्माके 
अति निकट पहुँच गया है, उसको राजाधिराजयोगका 
अधिकार ग्राप्त हो गया है, जिसको सम्यक ज्ञानी मी नहीं 
प्राप्त कर पाते, जहाँ कटी हुई मोहकी जड़ पनपती ही 
नहीं ओर जिसमें उस दिव्य घामकी आमा झलक जाती 
है, जो पूर्ण योगकी रहस्व-स्थली 21 जो बात कभी शास्रोमे 
लिपिबद्ध न हो सकी और जिसका, नाम ही केवल 
उल्लिखित एवं कथित है उस पूर्णयोगकी सम्पूर्ण कलाओं- 
को प्रकटित करनेवाले महायोगेश्वर साक्षात्‌ ब्रह्मभूत स्वामी 
रामानन्दजीके कृपापात्र शिष्य महात्मा कबीरदासजीकी 
परसी हुई दिव्य जेंबनारको इच्छापूर्वक पाइये | आप- 
लोग इस सत्संगसे लाभ उठावें । हरिः ॐ तत्सत्‌ ।' 
सिद्ध कण्हपा-- 
झोअइ गब्बु समुबुहइ हउ परमथे पीन । 
कोटिह माह एक जन होइ निरंजन-लीन ॥ 
आगम-बेअ-पुरणि ë Rs मान वहेति। 
पक्क सिरिफरु atte जिम, वाहेरित अमयति ॥ 
अर्थात्‌ जेसे पके हुए श्रीफलके बाहर-ही-बाहर भ्रमर 
भ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं--भीतर प्रवेश करनेकी 
शक्ति तो उनमें है नहीं, उसी तरह पण्डित आगम, 
वेद, पुराणके वचनोके जाननेका अभिमान करते हैं । 
उनसे लाभ उठानेकी उनमें कुछ भी सामर्थ्यं नहीं | अस्तु, 
लोक तो गर्वे समुद्दहन करता है । क्योकि परमार्थमे प्रवीण 
होकर, करोड़ोमे कोई एक व्यक्ति ही निरञ्जनमें लीन 
होता है | 
सिद्ध सरहपा-- 
अणिमिष ठोअण चित्त AN 
पवन णिरुह सिरि गुरु बोहें॥ 
पवन बहु सो Raq aed) 
जोइ काळु करड कि रे तब्बे॥ 
अर्थात्‌ यदि निनिमेष नेत्रोसे ही चित्तका निरोध होता 
है ( जो पातञ्जल योगका चरम फल है) तो वैसी दशा 
श्रद्धा और विश्वासके योगसे उत्पन्न की जा सकती है। 
मनुष्यकी कलाओंके अनुसार इसके सोलह प्रकार भी at 
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सकते हैं | श्रीगुरुदेवके बताये हुए मार्गसे यम-नियमादिका 
अनुष्ठान करते हुए हम पवनको निरोध करनेकी रीति- 
भाँति जान गये = | और जब प्राणवायुका सञ्चरण अबाघ- 
रूपसे, निश्चल एवं निश्चित मागसे होता रहे तब उस 
योगीका काल क्या ANg सकता है । यह जाने रहना 
चाहिये कि प्राणवायुका आधार अपानवायु है । अपान 
व्यानके अधीन है और व्यान उदानवायुपर अवलम्बित 
है और उदानका नेसगिक सम्बन्ध समानयायुसे हे। 
समानवायुकी समानता, एकरसता अखण्डरूपसे वनी रहे 
इसीमें कल्याण है, शान्ति दै, आनन्द 21 उसके भङ्ग 
होते ही, असमानता आते ही कालका अधिकार हो 
जाता है | 
नेत्रोका विषय रूप है | जबतक रूप अत्यन्त सनोरञ्जक 
एवं चित्ताकर्षक नहीं होगा तबतक निर्निमेष गति नेत्रांकी 
हीं हो सकती | अवश्य वह महारूप अलौकिक एवं 
दिव्य होना चाहिये | भक्तियोगमें इसीलिये सौन्दर्यनिधान 
भगवत्‌-स्वलूपके आश्रयणकी रीति है । यदि कहीं स्थिर 
चक्षुओंकी पुतलियाँ भीतरकी तरफ उलट गर्यी तो सम्पूर्ण 
संसारमं ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वे न देख सकें | 
सांख्य तथा गुरु-सांख्यके प्रपञ्चको बह स्पष्ट देख लेता है | 
उसके नेत्र भगवान्‌ कपिलके दिव्य चक्षुओंके समान हो 
जाते हैं | यह लोकालोककी खबर रखता है | 


इसमाइक योगी सिंधी-हम “तिल? का दास्तान सुनना 
चाहते हैं | इस तिलिस्मने हमें बहुत हैरान किया है |? 
वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाये थे कि घोर मेघ- 
गजन हुआ | अन्धकार छा गया | बिजली तड़पने लगो | 
बिजलीहीकी तरह चमकती हुई वज्रतारा, वज्रयोगिनी, 
विजया, वाराही ओर कुरुकुछा ये पञ्चदेवियाँ आकाश- 
मागसे सबके सामने अधरमें स्थित हो गयीं । हाथ जोड़कर 
नम्रतापूवक उन्होंने कहा-“आज हम महात्मा कबीरदास- 
जीकी आज्ञासे उनके शब्दोंकों मुखरित करनेके लिये, 
Se वणात्मक रूप देनेके लिये यहा आयी हें | सुधाका 
वितरण मॉहिनीरूपसे ही श्रीहरिने किया था । उसी तरह 
दात्माकी वाकसुधाकों आपलोगोंको पिलानेके लिये हमारी 
आवश्यकता समझी गयी । हम उन शब्दोंकों गाकर 
सुनायगी) भाव-भङ्गीसे उनका तात्पर्य सुझा देंगी |? 


उन देवियोंके दिव्य दशेनसे गोरखी-समाज महा- 
गोरखधंधेमें पड़ गया । ये वे ही देवियाँ हैं जो चौरासी 


सिद्धोंकी प्रिय देवियाँ कहकर पुजती हैं, जिनके प्रचार 
और विचारमें उन सिद्धोंने सारी आयु खपा दी । उन्हे वे 
सिद्ध अच्छी तरह पहचान गये और बिना कुछ ननु न च के 
नतमस्तक हो वे शान्तमुद्राको ora हो गये । जिनका 
ध्यान वे बहुत कठिन परिचयाँ और तपश्चर्याके बाद एक 
ुहूत्तके लिये RREA कर पाते थे, उन्हीं मधुर मूत्तियोंका 
एकत्र दर्शन; दिव्यमूसिमान्‌ स्वरूप, बहुत समयके लिये 
क्यौ न उनके नेत्रोंकों निनिमेष कर दे । उन सुन्दरियोंने 
कबीरदासजीका प्रसिद्ध पद, जिसका अर्थ किसीने नहीं 
समझा था; गाकर सुनाया । 

कर्षकि AS सजनी | सइयाँकी ओर १ 
छाडि नासूत, AHH, जबरूतको और लाहूत, हाहूत बाजी । 
ओर साहूत राहूत हो डारि दे, कूदि आहूत wea जाजी ॥ 
जाय जाहूतमे खुद्द खाविद जहेँ, वही मक्कान साकेत साजी । 
कहे कब्बीर al मिरत-दोजख थके, बेद कीताब काहत काजी ॥ 
सत मटकी, पटकी अटकी रहं, एकभतरी गइ रचनाकी छोर ॥ 

उन देवियाने उपयुक्त पदको जिस मुद्रासे गाया 
उसको RAA अच्छी तरह अनुभव किया । पूर्वाभिमुख 
पंक्तिवद्ध पाँचौ देवियाँ संकेतस्थलपर प्रस्थान करनेकी Bare 
खड़ी हो गयीं, आकाशकी ओर उनकी दृष्टि थी । खरके 
थिरकनमें आतुरता थी और उसका प्रभाव भी सब योगियो- 
पर पड़ा | भाव-भङ्गीसे उन्होने 'नासूत? (जाग्रत्‌-अवस्था) 
‘aaqa ( स्वप्नावस्था ), 'जवरूत? (aga), 'लाहूत 
( ठुयाबस्था ) ओर 'हाहूत? ( तुर्यातीतावस्था ) को अच्छी 
तरह समझा दिया, क्योंकि श्रृतिप्रतिपादित चारों अवस्थाओं 
और योगीश्वर दत्तत्रेयजी द्वारा प्रकटित 'हाहूत? (तुर्यातीता- 
बस्था)से सभी योगी परिचित थे | परन्तु शेष चार अवस्थाओं- 
‘ated’, 'राहूत? "आहूत? ओर 'जाहूत? के विषयमे वे 
कुछ नहीं जानते थे | इसलिये देवियोंके लाख समझानेपर . 
भी वे उनका अनुभव न कर सके | इनको तो नन्दिग्रामे 
विरहवंतसामंत संत शीभरतजीने चरितार्थ किया था 
और कलियुगमें भगवत्पाद खामी रामानन्दजीने प्रकट 
करके अपने कृपापात्र शिष्योंकों अनुभव कराया है । अस्तु, 
Walt इन तुयांतीत चारों अवस्थाओके मर्मको जानकर 
परमधाम “साकेत? का अनुभव प्राप्त करनेके लिये बड़ी 
उत्सुकता प्रकट को । सद्ध सरहपासे नहीं रहा गया । 
उन्होंने कहा-- 

घारे न्घरे चद्रमणि जिम उजाअ करेइ। 
परम HEE ware दुरिआ सेस हरेइ ॥ 
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“जिस तरह चन्द्रमणि घोर अन्धकारका नाश करके 
प्रकाश फैला देता है उसी तरह हासुख-स्थान परमधाम 
अशेष पापोंका हरण करके अपनी महिमामें प्रतिष्ठित 
होता है |’ 

सिद्ध भुसुकाचायं शान्तिदेवने कहा-- 

जइ तुज्झे भुसुक अहेड IRA मारिहस पंचजना । 

नठिनीवन पइसंते होहिसि एकुमणा ॥ 

जीवंते ofa eth मएरू रअणि। 

हण-विणु मांस भुसुक पद्मवन पइसहिणि ॥ 

मायाजार Tats उरे बाकि माआ-हरिणी | 
सद्गुरु Te बुझि रे कासू कदिनि। 
अघरात भर कमर विकसउ। 
बतिस जोइणी तसु अंग उप्हसि । 
चाहि उअ षषहर मागे अवधूई ॥ 
TANS परज कहेइ । 


चालिय षषहर गउ Aani 
AON कमर कहड TOE ॥ 
विरमानंद विलक्षण ga 
जो एथु बूझइ सो एथु बुध॥ 
मुसुक भणइ मह वृक्षिअ मेले । 
सहजानंद - महासुह ढक ॥ 


अरे “भुसुक?, यदि कामादि पञ्चजन तुझे निश्चय ही 
मारनेपर तुले हुए हैं तो तू कमळवनमें, प्रज्ञाकी सप्त- 
भूमिकामें, प्रवेश करके क्यों नहीं एकमना हो जाता और 
शान्तिको प्राप्त कर लेता, भूमिकाप्रविष्ट vant एवं 
भावनामयी प्रज्ञाके भेद-छेदनमें क्यों पड़ा हुआ है । अरे! 
जीते-जी बिहान (सबेरा ) हुआ, रजनी मर गयो | 


_नादानुसन्धान करते-करते ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रकट हुई । 


द्धिके 


कायशुद्धिके लिये मुक्तत्रिवेणीमें क्यो नहीं उतर पड़ता १ 
अह्मा-विष्णु-शिवकी बाँधी हुई ग्रन्थिको खोलनेका समय 
यही हे | बिना अन्थिमोचनके तू हाड-मांससे रहित कैसे 
हो सकेगा और कैसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म होकर कमलवनमें प्रवेश 
कर सकेगा ? अरे | मधुमती भूमिमें ही प्रज्ञा-पारमिताका 
वास है, जहाँसे योगमायाका जाल पसरा हुआ है | वह 
देख ! माया-हरिणी बँधी हुईं है । अरे भुसुक ! इन सब 
बातोका बोध तो सद्गुरु ही करा सकते है, व्यर्थमें किस- 
किससे पूछें-जाँचें, बक-बक करते फिरे । अवश्य ही 

९६ 


ब्रह्मानन्द (विरमानन्द) एक विलक्षण सुख है, जिसे 
योधिसत्वने दस भूमिकाओंमें पर्यवसित किया है । जो 
इसे समझ जाता है, वही बुद्ध हो जाता है। हे भुसुक ! मैंने 
सबसे मिलकर समझ-बूझ लिया है। तू सहजानन्द महा- 
सुखको क्‍यों नहीं प्रास करता Y 

उभयमप्येतदानन्दाप्रमेयमसंख्येयमचिन्त्यापयन्तं 
यदिदं तस्य भगवतोऽमिताभस्य तथागतस्य प्रभागुण- 
विभूतिः तथागतस्य चत्तातुर प्रज्ञा प्रतिभानम्‌ । 

इसी तरह ओर-ओर सिद्धोंने भी अपने अनुभवको 
प्रकट किया | अनन्तर उपर्युक्त देवियोंने यह पद गाया-- 
बिष ताजे राम न जपसि अभागे। का q रारचके लागे ॥ 
रामका नाम है विष्णु सुभिरन करे, रामका नाम शिव जोग ध्यानी | 
रामका नाम छै सिद्ध साधक बने शुक-सनकादि नारद्‌ सुज्ञानी ॥ 
रामका नाम कै कृष्ण गीता कथी, बाँबिया सेत तब मर्म जानी । 


इस भजनको सुनते ही सभी सिद्ध और साधक मन्त्र- 
मुग्ध हो गये । देवियोने सुरति-शब्दयोगके आनन्दक्षेत्रमें 
सबकी अन्तरात्माको निम्र कर दिया और यह कहती 
हुई अहस्य हो गयीं कि Sue जाना, स्वयं महात्मा 
कवीरदासजी यहाँ आ रहे हैं ।? 


इस सुसमाचारको सुनकर सब सिद्धोने यौगिक रूप 
धारण किया । कोई साँप बना तो कोई सिंह । और बाबा 
गोरखनाथजीने मछलीका रूप घारण करके विजयाकुण्डमें 
प्रवेश किया | जिस समय महात्माजी आये, उस समय 
गजेन और फुफकारसे ही उनका स्वागत किया गया । 
उस समय साहबने एक गम्भीर ध्वनिके साथ कुण्डे 
प्रवेश किया और बड़ी मछली बनकर गोरखनाथजी को 
पकड़ लिया। दोनों अङ्कमाली हुए । सिद्धोकी माया 
पहले ही ध्वनि करते ही निडत्त हो चुकी थी। अपूव 
सागत हुआ | कते हुए सूतको आकाशमै फॅंककर अधरमें 
स्थित उसके सिरेपर आसन जमाकर कबीरदासजी बैठ 
गये । नीचे गोरखनाथजीसमेत सब खड़े-खड़े उनकी 
अपूर्वे छटा निहारने लगे | फिर सिद्धोकी जिज्ञासा जानकर 
उसी कच्चे धागेके ऊपर चौरासी आसन, योग-व्यूइ आदि 
कठिन क्रियाओंका प्रदर्शन करते हुए महात्माजीने 
कहा 


“आपलोगोने अष्टसिद्धियोके फेरमे पड़कर और. 
किसीकी नहीं, अपनी ही हानि कर ली है। लोगोंने 
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वाममार्गके प्रचारमै ही अपना सवख खो दिया | 
लोकको रसातलको पहुँचाया और परलोककी चिदी- 
चिदी उड़ा दी । दैवी सम्पत्तिका गला घोंटकर आसुरी 
सम्पत्तिका बोलवाला प्रचण्ड किया । इमशानकी विभूति- 
पर गुणविभूतिको न्योछावर कर दिया | तब कैसे, किस 
Sed आप तुर्यातीत अवस्थाके परे उन चार अवस्थाओका 
भेद पूछ रहे हैं जिनको कोई नहीं जान सका; हिरण्यगर्भ 
भी जिनका मर्म नहीँ जान सके | भाई ! संसारमै चार ही 
महायोगेश्वर हुए हैं । गिरिजापति देवदेव, इन्दावनके 
कृष्णदेव, धर्मपुत्र नारायण ऋषि ओर रामानुज भरतजी | 
इन्हीं भगवान्‌ हृषीकेश श्रीमन्नारायणावतार विश्व-भरण- 
पोषणकर्ता रामानुज भरतजी% ने कलिमें हमारे श्रीगुरु 
महाराजके रूपमै प्रकट होकर हमें उस तच्वका उपदेश 
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किया है । गुरुके दिये हुए उस दुलभ रको हम कीचडमै 
Feat नहीं चाहते | आप लोग उसके पात्र नहीं हैं । 
हॉ, यदि आपमेंसे किसीकी उत्कट लालसा उसे प्रास 
करनेकी हो तो चोला बदलिये | हमारे सम्प्रदायमें वेष्णवी 
दीक्षा लीजिये । आणवी, झाक्ती, शाम्भवी आदि 
दीक्षाऔसै काम नहीं चलेगा ।? इतना कहकर महात्माजी 
अघरसै WAT उतर आये और कुण्डमें THAT होकर 
प्रविष्ट हुए | बाबा गोरखनाथने उसमें पेठकर बहुत खोजा, 
परन्तु पकड न सके । वे सच्चे योगी थे, बात लग गयी | 
उन्होने (बावा गोरखनाथने ) विप्रकुलमें जन्म लिया 
और तीर्थराज प्रयागमे श्रीसम्प्रदायमें दीक्षित होकर उस 
इप्सित तस्वको प्राप्त किया और आचार्य देवमुरारीजीके 
नामसे प्रसिद्ध हुए | 


RPS 


क्षमाय 
५ त वर्ष aay’ निकलनेके बाद, 
आगामी विशेषाङ्क किस विषयपर 
हो इस सम्बन्धमें विविध प्रकारकी 
सम्मतियाँ प्रेमी जनोंसे प्राप्त हुई । 
अन्तमें भगवान्‌ योगेश्वस्की प्रेरणासे 
यही निर्णय हुआ कि इस वर्ष 
‘ang? निकाला जाय जिसमें भगवानको प्राप्त करनेके 
बिविध योगोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन हो और साथ ही देशः 
विदेशके प्राचीन तथा अर्वाचीन योगियोंकी संक्षिप्त 
जीवनियाँ तथा उनके योगसम्बन्धी अनुभव भी हां । 
संस्कृतमें “योग” शब्द इतना व्यापक है कि उसके अन्दर 
सारे साधनाध्षेत्रका समावेश हो जाता है | ऐसी cara 
‘Tag की विषयसूची बनाना भी कोई साधारण 
कार्य नहीं था, जिसके लिये मलोग अपनेको सर्वथा 
अयोग्य एवं असमर्थ पाते थे। सौभाग्यवश गत वर्षकी 
भाति इस वध भी हमें विषयसूची तैयार aaa 
स्वनामधन्य महामहोपाध्याय पूज्य पण्डित श्रीयोपीनाथजी 
कविराज, एम० Lo, प्रिन्सिपल, गबर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, 
काशीसे बहुमूल्य सहायता प्रास हुई, जिसके लिये हम 
पूज्य पण्डितजी महाराजके दयसे कृतज्ञ हैं | आप सदासे 


चना 


ही हमलोगौपर विशेष कृपा रखते आये हैं और “कल्याण” 
को अपनी निजकी चीज समझकर “कल्याण? की सहायताके 
लिये स्वभावतः ही सर्वदा सन्नद्ध रहते हैं। विषय- 
सूची तेयार करनेके अतिरिक्त उसमें आये हुए भिन्न-भिन्न 
विघयोपर लेख, चित्र तथा अन्य सामग्री संग्रह करनेमें 
भी आपसे हमें विपुल सहायता प्राप्त gel यही नहीं) जिन 
विषयोंपर लेख प्राप्त होने कठिन जान पड़े उन विषयोपर 
संक्षेपम प्रकाश डालते हुए आपने एक विषयपरिचय" 
शीर्षक स्वतन्त्र लेख भी तैयार करके दिया, जिससे योगाङ्कके 
एक बहुत बड़े अभावकी पूर्ति हो गयी | 

पूज्य कबिराजजीकी ही भाति अन्यान्य अनेक सम्मान्य 
महानुभावोने भी सदाकी भाँति लेख, चित्र, ब्लॉक आदि 
सामग्री भेजकर अथवा भिजवाकर तथा सम्मंति देकर 
इस ज्ञानयज्ञमें पूण सहयोग दिया और इस प्रकार भगवान्‌ 
योगेश्वरकी कृपासे यह बृहदाकार ग्रन्थ बनकर तेयार 
हुआ जो उन्हींके करकमलोंमें सादर समर्पित है | 

योगाङ्ककी विषयसूची अन्य विशेषाङ्कीसे बहुत बढ़ 
गयी थी | उसी परिमाणमें योगाङ्कका कलेवर भी इस 
बार बहुत बढ़ गया, जिससे इस बार पोस्टेज-खचं भी 
बढ़ गया | फिर भी अबकी लेख इतने अधिक ओर इतने 
सुन्दर आये कि योगियौके चरित्र तो हम इन अङ्कौमें ad 


मूल भरत-तत्तत बह भगवत्तत्त्वविशषेप हे जो अखिल 


जगतुके परिपालन और लय-बिकासका कारण होता दै । 


जह्याण्डोंमें कारणाब्धिशायी श्रीमन्नारायणरूपसे प्रतिष्ठित होकर 
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न सके और योगसम्बन्धी लेखोंसे ही सारा खान भर 
गया | ARAS चरित्र बिना दिये “योगाङ्क अधूरा ही 
रहेगा, इस विचारसे हम योगियोंके चित्र-चरित्र आश्चिनके 
aga दे रहे हैं, जो योगाङ्कके साथ ही पाठकोकी सेवामें 
पहुँचेगा | और वह भी साधारणसे बहुत बड़ा हों गया 
है । इससे पाठकोको अवश्य ही एक महीनेतक 
कोई नयी सामग्री नहीं मिल सकेगी, परन्तु इसके बदलेसें 
उन्हें योगविषयक कई ऐसे उत्कृष्ट लेख पढ्नेको मिलेंगे 
जो अन्यथा योगाङ्कमें नहीं छप सकते Al ऐसी दशामें 
हमें विश्वास है कि पाठकाँको किसी प्रकारसे हानि तो 
होंगी ही नहीं, बल्कि उन्हें अनेक दृष्टियोंसे लाम ही 
होगा । फिर योगियौके चरित्र तो नित्य ही नवीन 
सामग्री हैं । आशा है, पाठकगण इससे प्रसन्न होगे । 


इतना होनेपर भी आये हुए लेखोंमेंसे आधेसे 
अधिक लेख सदाकी भोति विना छपे रह गये, जिनमेंसे 
बहुतसे अच्छे और छापने लायक भी थे और उनमेंसे 
कुछ तो प्रार्थनापूर्वक मँगवाये गये थे। बल्कि उनमेंसे 
दो-चार लेख तो कम्पोज हो गये थे, परन्तु पीछे बहुत 
अधिक मसाला हो जानेके कारण उनका कम्पोज तुड़वा 
देना पड़ा | इसके अतिरिक्त कुछ SAN स्थानसङ्को चके 
कारण इच्छा न होते हुए भी काट-छाँट भी करनी पड़ी 
और कुछ Sats इसी कारण केवल अंशमात्र छापे गये | 
जिन लेखकों और कवियोंके लेख तथा कविताएँ. नहीं छप 


सर्की उन्हें दुःख होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनमेंसे | 


अघिकांशने छपवानेके उद्देश्यसे ही इतना परिश्रम किया 
होगा | परन्तु उनसे विनयपूर्वक क्षमा माँगनेके अतिरिक्त 
हम और कर ही क्या सकते हैं ! आवश्यकतासे अधिक 
सामग्री -आ जानेपर agia निराश होना ही पड़ता 
है, क्योकि सारे लेख तो हम इच्छा होनेपर भी नहीं छाप 
सकते । आशा है, हमारी असमर्थता और लाचारीको 
ध्यानमें रखकर सभी सजन हमें कृपापूर्वक क्षमा करेंगे | 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारकी भी अनेक चुटियाँ 
हमसे अवश्य हुई हैं, उनके लिये भी हम कृपाल 
सजनोसे हाथ जोड़कर क्षमायाचना करते हें | 


जिन सम्मान्य महानुभावोने “योगाङ्क) के सम्पादनमें 
तथा विषयसूची तैयार करनेमें सत्परामश देकर, योगियों 
तथा लेखकोके नाम-पते बताकर, लेखकोंसे लेखके लिये 
अनुरोधकर, लेख लिखवाकर, योगियोके चरित्र भेजकर 


चित्र प्रदानकर, चित्रोंके ब्लॉक देकर, अन्य प्रकारकी 
सामग्रीके संग्रह BAH सहयोग देकर तथा अन्यान्य 
प्रकारसे कृपापूर्वक हमारी सहायता की है; उनकी पूरी 
सूची तो बहुत लंबी है । हम उन सभी महानुभावोंका 
हृदयसे आभार मानते हैं । उन सजनोंमेंसे विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय नाम ये हें 
हा० पं०श्रीगोपीनाथजी कविराज, श्रीभगवतीप्रसाद- 
सिंहजी एम० to, डिप्टी कलेक्टर, चौधरी श्रीरघुनन्दन- 
प्रसादसिंहजी, To श्रीजीवनराङ्करजी याज्ञिक, काका 
कालेलकरजी, बाबा राघवदासजी, श्रीमुनिलालजी;त्रह्मचारी 
श्रीप्रणवानन्दजी, श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय, एम० To, 
श्रीगणेश दामोदर सावरकर, स्वामी श्रीमोक्तिकनाथजी; 
स्वामी श्रीहरिनामदासजी उदासीन, पं०श्रीसाँवलजी नागर, 
श्रीमारतभानुजी, श्रीयुगलकिशोरजी बिड़ला, go s- 
दयाशङ्करजी Tt, LHe Qo, एल-एल० ato, स्वामी 
श्रीकुवलयानन्दजो, पुरोहित श्रीहरिनारायणजी शर्मा, बी० 
Qo, Go श्रीहनूसानजी शर्मा, स्वामी श्रीसंतदासजी, 
श्रीरामरतनजी खन्ना, रजिष्ट्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
Go श्रीगणेशदत्तजी गोस्वामी, पं०श्रीकाशीनाथजी शास्त्री; 
हाव्मा श्रीअञ्जनीनन्दनशरण श्रीशीतलासहायजी, ge 
श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, क्यूरेटर पटना म्यूजियम, 
सेक्रेटरी श्रीरामविश्रामघास, नायगाव, दादर ( बंबई ), 
विद्यामातंण्ड पं० श्रीसीतारामजी शास्त्री, स्वामी श्री- 
निगमानन्दजी, ब्रह्मचारी श्रीगोपाळचेतम्यदेवजी, go श्री- 
विश्वेश्वरनाथजी रेऊ साहित्याचाय, पेजीडेंट, श्रीअरुणाचल 
मिशन, देवघर, परम आनन्द भण्डार, श्री जे०सी०राय, 
श्रीसीतारामजी ga, श्रीजहाँगीर माणेकजी देसाई, श्री- 
उमेशचन्द्र भट्टाचार्य, श्रीविष्णु बालङृष्ण जोशी कन्नडकर, 
श्रीसोहनलालजी Masta, श्रीयोगसाधनाश्रम, लाहोर, 
श्रीजगदीशजी, To श्रीदुगोशङ्करजी नागर, श्रीसोतीलाल 
So मेहता, To श्रीज्यम्बक भास्कर शास्त्री खरे, श्री एस० 
एम० वैद्य, मुनि श्रीहिमांझुविजयजी, भीनाथजी पेढरीबाला, 
मियाँ श्रीबसन्तसिंहजी जागीरदार, श्रीसोमालालजी शाह, 
श्रीमारतधर्ममहामण्डल, अध्यक्ष श्रीभागीरथी पुस्तकालय, 
हरिद्वार, मुंशी लालताप्रसादजी, श्री के वी» सरंजासे, 
्रीचिदूघन झिवाचायंजी, श्री एस० जे० सोमवंशी, श्री जी० 
आर “राजे, श्रीविवेकप्रकाशजी ब्रह्मचारी, भक्त श्रीरामशरण- 
दासजी, Me माणिकरावजी, श्रीआबासाहेब आगदकर, 
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मुन्सिफ श्रीकृष्णचन्द्रजी, रायबहादुर श्रीसरदारसिंहजी, 
कलक्टर, बस्ती, स्वामीजी श्रीदिवानन्दतीथजी, 
सम्पादक “लोकमान्य? आदि-आदि । 


योगाङ्कके सम्पादनमें हमलोगोंको सम्मान्य मित्र Fo 
चिम्मनलालजी गोस्वामी शास्त्री एम० Lo, Fo भुवनेश्वर- 
नाथजी मिश्र एम» go और पं० चन्द्रदीपजी त्रिपाठीसे 
बड़े man सहायता मिली है, अँगरेजी लेखौके 
अनुवादमें और प्रफ-संशोधन आदिमै श्रीगोस्वामीजीने और 
बॅगलाके अनुवाद तथा RRES नं० २ के सम्पादनका 
शरीत्रिपाठीजीने ही प्रायः सारा कार्य किया है | ये अपने 
ही हैं, इसलिये इन्हें घन्यवाद देकर हम अपना ओछापन 
प्रकट करना नहीं चाहते । 

योगाङ्ककी सूची बहुत sat थी, और जहाँतक 
सम्भव हो सका है, उसमेंके अधिकांश विषय प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
Sais रूपमै न होनेपर भी जहाँ-तहाँ उनकी चर्चा की 
गयी है | फिर भी बहुत-से विषय ऐसे बच गये हैं, जिनपर 
कुछ भी नहीं लिखा गया है । हमारी इस त्रुटके लिये 
हम पाठकोंसे करबद्ध क्षमा चाहते हैं | 


अंक बहुत बड़ा करनेका विचार न होनेपर भी 
उपयोगी लेखांके प्रकाशित करनेके लोभसे और लेखक 
होदयोंके परिश्रमकी सार्थकताके विचारसे यह बड़ा हो 
ही गया | और ऐसा करनेमें “कल्याण? को आर्थिक हानि 
भी काफी उठानी पड़ी | परन्तु इससे एक बात हुई कि 
विभिन्न योगोंके सम्बन्धमें बहुत-सी आवश्यक सामग्री 
पाठकोंके लिये प्रस्तुत हो गयो | यह तो निर्विवाद बात है 
कि ऐसे ग्रन्थोको सभी लोग पूरा नहीं पढ़ सकते और न 
सबके लिये सभी लेख उपयोगी ही होते हैं । परन्तु 
संग्रहकी दृष्टिसे ऐसे ग्रन्थका विशेष महत्त्व है । आशा है, 
इस दृष्टिसे विशेषांकका वृहत्‌ कलेवर पाठकोंको सुखकर 
ही होगा । 
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योगपर कुछ भी लिखने-लिखानेकी योग्यता न 
होनेपर भी हमलोगोंने जो यह सम्पादनका भार उठाया 
इसके लिये योगी और विद्वान्‌ महानुभाव हमें क्षमा करें | 
हमने जो कुछ किया और या हमारे द्वारा जो कुछ भी 
हुआ है उसमें हम तो निमित्तमात्र हैं | यह सब भगवरप्रेरणा 
और संतौकी कृपाका फल है। मूल और त्रुटियाँ तो 
सब हमारी हैं ही । 

ams और परिरिष्टाङ्कमें विभिन्न योगॉपर विभिन्न 
विद्वान्‌ और योगी पुरुषोंके बहुत-से लेख प्रकाशित हुए हैं, 
इन लेखोको पढ़कर यथासाध्य पाठकोंको लाभ उठाना 
चाहिये | परन्तु एक यह प्रार्थना अवश्य है कि कोई 
भी सज्जन इनमें प्रकाशित हठयोग, कुण्डलिनीयोग, 
और प्राणायामसम्वन्धी क्रियाओंको किसी अनुभवी 
पुरुषके पास रहकर सीखे बिना केवल पढ़कर ही 
न करने ळगें। विना समझे-वूझे करनेसे इनसे 
शारीरिक हानि होनेका भय रहता है। एक यह 
और निवेदन है कि जिन लेखकोंके लेख प्रकाशित 
हुए है वे यद्यपि सभी हमारे सम्मान्य हैं, तथापि उन- 
में किनकी खाधन-सम्पत्ति कितनी है और वे किस 
स्थितिपर पहुँचे इए हैं, इस वातको हमलोग नहीं 
जानते | अतएव पाठकगण स्वतन्त्रतासे भली- 
भाँति विचार करके अपनी-अपनी अभिरुचि, 
विश्वास और अजुभवके आघारपर जिनसे ळाभ 
उठाना उचित समझ उन्हींसे लाभ उठावे | 

अन्तमें योगेश्वर भगवानसे यह विनीत प्रार्थना है कि 
वे हमलोगोको ऐसा बल दें जिससे हम उनके साथ 
योगयुक्त होकर मानवजीवनको सफल बना सकें । 

लक्ष्मण नारायण गर्दे 
हनुमानप्रसाद्‌ पोद्दार 
सम्पादक । 
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प्रेमी भक्त सूरदासजी निसदिन बरसत नेन हमारे 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
९, e 
एणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


तपसिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | कमिभ्यश्चाधिको योगी तसाद्योगी भवाजुन ॥ 


योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना | श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 


अरुख मिरा सब देखता, 
हम तो जोगी मनहिक, 
मनको जोग लगावत, 
भरम न भागा जीवका, 
सतगुरु मिलिया बाहरे, 


॥॥॥॥॥॥॥॥]] 9, | ॥॥1॥॥ र ॥॥॥॥॥ gi 
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NA 
सचा याणा 
तनका जोशी सब करे, मनको बिरका कोय। 
~ ८२ (५ 
सहज सब [साध पाइये, 
मन मारा, तन मेखला, 


जा मन जागी होय॥ २॥ 
भयकी करे भभूत। 
सो जोगी अवधूत ॥ २॥ 
~ ` 
we हें ते और १ 
दसा मई कछु और ॥ ३६॥ 
बहुतक धरिया भेष । 
अन्तर RU Buy it 


--कंबीर साहब 
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“योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌' 


योगेश्वर भगवान्‌ हरि और योगीश्वर भगवान्‌ शिव | 


श्रीभगवान्‌ विष्णु या श्रीकृष्ण और भगवान्‌ श्रीशङ्कर योग और योगियोके परमेश्वर एवं आदि और प्रधान 
योगाचार्य माने जाते हैं । सारे योग इनसे बनते हैं और समस्त योगी किसी-न-किसी योगसे इन्हींसे संयोग प्रासकर 
धन्य होना चाहते हैं । ये वास्तवमे एक ही हैं | इनके वियोगमें योग और योगमें वियोग है | ये विभिन्न होते हुए भी 
एक हैं और एक होते हुए ही विभिन्न हैं | योगके द्वारा इनके खरूपको जानकर इन्हें प्राप्त हो जाना ही परमयोग है। 
परन्तु यह योग साधन और साध्यरूपमें प्राप्त भी होता है, इन्हींकी कृपाके संयोगसे। ज्ञानतः इनका वियोग ही दुःखमय 
संसारका योग है, और समस्त संसारमे ज्ञानपूर्वक इन्हें देखना ही आनन्दमय खरूपका योग है | इस संयोग-वियोगका 
रहस्य भी इन्हींकी बाणीसे खुलता है । वे महापुरुष महायोगी भी इस रहस्यको खोळ सकते हैं जो इनके कृपापात्र 
होकर इन्हें जान gè और पा चुके हैं । उपनिघदोमें आता है कि भगवान्‌ श्रीविष्णु और भगवान्‌ श्रीशिवसे ही 
हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीने योग प्राप्त किया और उसी योगका विस्तार बादके आचार्योद्वारा किया गया | अतएव आरम्भमें 


——- a कि; ——— 


इन श्रीहरिहरकी वन्दना करके योगियौके कुछ चरित्र लिखे जाते 2 | 


भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 


योगसूत्रके प्रायः सभी भाष्यकारो तथा बृत्तिकारौका 
यह मत है कि पातञ्जल-योगशाख्न इैरण्यगर्मशास्रके 
आधारपर रचा गया था । इसके समर्थनमै उनका कहना 
है कि पतञ्जलिने पहला सूत्र 'अथ योगानुशासनम्‌? ( अब 
योगका उपदेश दिया जाता है ) रक्खा है; जिससे यह 
माळूम होता है कि योगसूत्रमै उनका साक्षात्‌ शासन नहीं, 
बरं अनुशासनमात्र है । फिर महाभारत तथा याञ्चवब्क्य- 
स्मृतिमे एक वचन यह मिलता है 


हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। 


--हिरण्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और 
कोई वक्ता नहीं है | परन्तु यह हिरण्यगभ महाराज कौन 
थे, इसका बणन कहीं कुछ नहीं मिलता | मद्दाभारतमें 
अवश्य ही यह शोक मिलता है-- 


हिरण्यगर्भा युतिमान्‌ य एप च्छन्दसि स्तुतः । 
योगैः सम्पूज्यते नित्यं स च ठोके विभुः स्मरतः ॥ 


अथात्‌ “यह द्युतिमान्‌ हिरण्यगभ वही हैं जिनकी वेदमें 

स्तुति की गयीं है। इनकी योगी लोग नित्य पूजा करते हैं 
और संसारमै इन्हें विभु कहते हैं ।' इससे माळूम होता है 
-यॉगॅके आदिप्रवत्तक हिरण्यगर्भ महाराज और कोई नहीं, 
साक्षात्‌ परमात्मा ही थे । परब्रह्म परमात्मासे योगसम्बन्धी 
जो ज्ञान योगाचाये पतञ्जलि महाराजको प्राप्त हुआ उसी- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


का विस्तार उन्होंने अपने योगसूत्रमें किया |. हिरण्यगर्भ 
शरीब्रझाजीका भी नाम हे इसलिये किसी-किसीके मतमै 
योगके आदिप्रवत्तक श्रीब्रझ्माजी ही हें । 


भगवान्‌ दत्तात्रेय 


एक बार अत्रिमुनिकी सहधमिणी पतित्रताशिरोमणि 
अनसूयाने यह वरदान माँगा था कि मेरे गर्भसे ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश तीनों जन्म ग्रहण करें इसीके फलस्वरूप विष्णु 
भगवान्‌ उनके गर्भसे दत्तात्रेयके नामसे उत्पन हुए । ये 


. बचपनसे ही विरक्त होकर ऋषिकुमारोंके साथ योगः ' 


साधनामें लग गये थे । अन्तमें ये एक बहुत बड़े सिद्ध योगी 
हो गये | एक बार देवताओको जम्भासुरने परास्त .कर 
दिया | तब बृहस्पतिकी आज्ञासे उन्होने दत्तात्रेयको प्रसन्न 
किया और भगवान्‌ दत्तात्रेयकी HIS राक्षसाँका नाश और 
देवताओंकी बिजय हुई | भागवतमे अबधूतके नामसे खयं 
दत्तात्रेयने अपने चौबीस गुरु बतलाये हैं जो इस प्रकार 
हैं-प्रथ्वी, बायु, आकाश, जल, अग्नि; चन्द्रमा, सूर्य) 
कबूतर, अजगर, सागर, पतङ्ग, मधुकर, हाथी, मधुहारी) 
हरिण, मछली, पिङ्गला वेश्या, गिद्ध, बालक, कुमारी 
कन्या, बाण बनानेवाला, सॉप, मकड़ी और तितली | 
इन्होने कितने ही राजाओं और ऋषियोंको यथार्थ धम और 
योगका उपदेश दिया था । इनके नामपर कितने ही 


अध्यात्मशास्त्र प्रचलित हैं, जिनमें कुछक्रे नाम इस प्रकार 
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| योगाचाय भगवान्‌ दत्तात्रेय ओर अलके 
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हैं--दत्तगीतायोंगशात्र, अद्भुतगीता, अवधूतगीता; 
सि N ~ ~ a A 
योंगरहस्य) दत्तात्रेयोपनिषद्‌ , दत्तात्रेयगोरक्ष, विद्यागीता 
इत्यादि | 


योगी याज्ञवल्कय 


ऋषि पतञ्जलिके अतिरिक्त योगके प्रचारक ऋषि 
याज्ञवल्क्य भी हुए हैं | इनके जीवनके विषयमै भी कुछ 
निश्चित रूपसे पता नहीं चलता | यह राजा जनकके दरत्रारमें 
रहते थे और पीछेसे इन्होंने विद्वत्‌-संन्यास ले लिया था | 
ग्रहस्थाश्रममें इनकी मैत्रेयी और गार्गी नामक दो घर्मपलियाँ 
थीं | कहते हैं, एक वार मुनिश्रेष्ठ याज्ञवस्क्यके पास बहुत-से 
विद्वान्‌, तपस्वी, योगमार्गे निष्ठा रखनेवाले, ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण 
तथा ऋषि आये | सभामें ब्रह्मज्ञानसम्पन्ना महाभागा 
मैत्रेयी और गार्गी भी आ उपस्थित हुई । तब गार्गीने 
याज्ञबल्क्यके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की 


भगवन्‌ amag सर्वभूतहिते रत। 
योगतरव॑ सम ब्रूहि साङ्गोपाङ्गविधानतः ॥ 


हे भगवन्‌ ! हे सर्वशाखज्ञ ! हे सर्व भूतहितैषिन्‌ ! हमारे 
सामने यथाविघि साङ्गोपाङ्ग योगतच्वका वर्णन कीजिये | 
इस प्रकार प्रार्थना करनेपर योगियाज्ञवस्क्यने योगशास्र- 
का उपदेश किया, जो “योगियाजवल्क्यम्‌? नामसे प्रसिद्ध 
है | इन्होने aman आदि मुनियोको वणाश्रमधसं 
व्यवहारशास्त्र तथा प्रायश्चित्त आदिका भी उपदेश दिया था। 
याञ्चवल्क्य-संहिताके भी प्रयत्तक यही माने जाते हैं 
इस संहितामें तीन अध्याय और एक हजार बारह 
-छोक हैं | इसमें राजधर्म, व्यवहारविधि और दायभाग 
आदि विषयौका वर्णन है । इसी दायभागके आधारपर 
विज्ञानेश्वर भट्टारकने मिताक्षरा? और जीमूतवाहनने 
“दायभाग? नामक ग्रन्थका सङ्कलन किया, जो आज भी 
भारतवर्षमें कानूनके रूपमै माने जाते हैं । बंगालमें 
“दायभाग? और अन्य भागोंमें “मिताक्षरा? का आदर है | 


' योगाचार्य पतञ्जलि 


योगाचार्य पतञ्जलि कौन थे और कब हुए, इस 
विषयमें कुछ भी निश्चितरूपसे पता नहीं चलता | भिन्नः 
भिन्न शा्त्रों और पुराणोंमें भिन्नभिन्न प्रकारके वर्णन 
मिलते हैं । किसी-किसीका यह भी मत है कि पतज्ञलि स्वरथं 


योगी याक्षकल्क्यःव्योपव्याध्येअपसरि "घेरण्ड श्रवि 9"थोगी नारद 


७६९ 


शेष भगवान्‌या अनन्त देव हैं | अस्तु, पतञ्जलिने सांख्यमत 
का समर्थन करके उसे प्रत्यक्षमूलक सेश्वरदशनमें परिणत 
करनेके लिये 'साँख्यप्रवचनयोगसूत्र' के नामसे अपना 
मत प्रस्थापित किया । उन्होने अपने पूर्ववर्ती योगियोंके 
मतका विशद रूपमै और नये ढंगसे प्रचार किया और 
इस कारण उनका मत 'पातञ्जलद्रन? के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | इस GAH ऊपर अनेक भाष्य और अनेक 
वृत्तिया रची गयी हैं | 

किसी-किसीका मत है कि इन्हीं ऋषि पतज्ञलिने 
पाणिनीय व्याकरणका महाभाष्य तथा वैद्यकका चरक- 
संहिता ग्रन्थ रचा था । ये दोनों ग्रन्थ अपने-अपने विषय- 


के अद्वितीय हैं । इसीसे कहा जाता है-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां 
सळ शारीरस्य च वैद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवर giai 
पतञ्जलिं प्राञ्ञलिरानतोऽस्मि॥ 
घेरण्ड ऋषि 


प्राचीन समयमें घेरण्ड नामक एक ऋषि हो गये हैं, 
जो हठयोगके आचार्य माने जाते हें | इनका 
'घेरण्डसंहिता? नामक एक योग-ग्रन्थ मिलता है | इसमें 
षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, 
समाधि आदिका विवरण दिया है | 


योगी नारद 


देवर्षि नारदका नाम हिन्दू-जनतासे छिपा नहीं है । 
हमारे प्रायः सब घमंग्रन्थोमें इनका कुछ-न-कुछ जिक्र 
आता है | इनका अस्तित्व प्रत्येक Que देखा जाता है 
और सब लोकोंमें इनका प्रवेश पाया जाता है | जब जहाँ 
किसी भगवत्कार्यके लिये इनकी आवश्यकता होती है 
तब तहाँ हम इन्हें उपस्थित पाते हैं । ओर सबसे बड़ा 
आश्रयं यह है कि केवळ दैवकाय करनेपर भी देवता 
और असुर दोनोके द्वारा समानरूपसे ये पूजित होते हैं 
और दोनोके एक समान विश्वासपात्र बने रहते हैं । इनके 


दो ही मुख्य काय हर समय देखे जाते हैं--भगवद्भक्ति 


# गीताप्रेस, गोरखपुरसे 'देवषि नारद? .नामक पुस्तक 
प्रकाशित हुई है, जिसमें भगवान्‌ नारदका पूरा जीवन-चरित 
दिया गया है । उसका मूल्य ॥।), सजिस्दका १) मात्र हे। ` 
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कि 


का प्रचार करना और येनकेनप्रकारेण भगवानकी लीला- 
में सहायक होना । यह नवधा भक्तिके बहुत बड़े आचाये 
माने जाते हैं । यह निरन्तर ईशगुणगान करते हुए तीनों 
लोकोंमें भ्रमण करते रहते हैं । हिन्दुओका विश्वास है 
कि नारद भगवान्‌ आज भी वर्तमान हैं और उसी तरह 
भक्तिका प्रचार और भगवत्‌-लीलामें सहायता कर रहे हें । 
पूर्वकालम जिस तरह ध्रुव, प्रहद, शुकदेव आदिको इन्होंने 
दीक्षा और उपदेश दिया था, साधन-पथमें सहायता दी 
थी, उसी तरह आज भी सच्चे साधकोंकों दशन देकर 
उन्हें साधन-मार्ग बतलाते हैं | नारद-भक्ति-सूत्न#, नारदः 
पाञ्चरात्र, नारद-गीता, नारद-स्मृति, नारदीय पुराण 
आदि इनके कई ग्रन्थ मिलते हैं । 


राजषि जनक 


भागवत, महाभारत, हरिवंश, रामायण तथा कई 
उपनिषदो और पुराणोमें राजा जनकका वर्णन मिलता 
। ये इक्ष्वाकुवंशज राजा निमिके पुत्र थे और इनका 
एक नाम मिथि भी था । इसीसे इनके द्वारा स्थापित देशका 
नाम मिथिला पड़ा । ये मिथिलाके राजा थे और अपने 
समयक्रे बहुत बड़े योगी थे । ये अपने योगबलसे संसारमै 
इस तरह निर्लिप्त रहते थे जैसे जलमें पद्मपत्र रहता है | 
इसीसे ये “राजि? पद तथा “विदेह? नामसे भी सुशोभित 
हुए । जनक केवळ योगी ही नहीं, वरं परम ज्ञानी और 
भगवद्‌भक्त भी थे | शुकदेव आदि अनेक ऋषियोने इनसे 
उपदेश लिया था । जगजननी श्रीसीताजीके पिता तथा 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ADL कहलाने- 
का गौरव इन्हींको प्राप्त हुआ था | गीतामें भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजीने कहा है कि राजा जनक आदि निष्काम 
कर्मयोगके द्वारा ही परमसिद्विको प्राप्त हुए | 


श्रीशुकदेव सुनि 


श्री शुकदेवजी महाराज भगवान्‌ वेदब्यासके पुत्र थे | 
ने देवगुरु बृद्दस्पतिको अपना गुरु बनाया और उनसे 


Ay 


* नारद-भक्ति-सत्न भी हिन्दी टीका तथा व्याख्यासहित 
“प्रेमदर्शन' amà गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित हुआ है । 
इसका मूल्य ।-) पाँच आनामात्र हे । 
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वेद-वेदाङ्ग, इतिहास, राजशास्त्र इत्यादिका अध्ययन 
किया | फिर पिताकी आज्ञासे इन्होने समस्त योगशास्त्रांका 
अध्ययन किया और राजा जनकके पास जाकर मोक्षप्रास्ति- 
की साधना सीखी | उसके बाद हिमालय-पर्वतमें जाकर 
कठोर साधना की। ये जन्मसे ही संन्यासी थे। ये 
एक बहुत बड़े ज्ञानयोगी माने जाते हैं | नारदजीने इन्हें 
भक्तिमार्गका उपदेश दिया था | इन्हींने राजा परीक्षितको 
शापकालमें श्रीमद्भागवतको पवित्र कथा सुनायी थी | 
ये जीवन्मुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते हैं और 
कहते हें, आज भी साधकोंको समय-समयपर दशन देकर 
मुक्तिमार्गका उपदेश करते हैं | 


भक्त प्रद्‌ * 


भक्त प्रहाद असुरराज हिरण्यकशिपुके पुत्र थे | नारद्‌ 
भगवानकी कृपासे गर्भमै ही इनके हृदयमें भगवद्भक्तिका 
वीज पड़ा था ओर राज्यकी एक कुम्हारिनके द्वारा उसका 
विकास हुआ था | हिरण्यकशिपु जहाँ त्रिलोकको अपने 
वशमें करके इंइवरत्वका दावा कर रहा था, वहाँ उसीका 
प्रिय पुत्र उसके शत्रु विष्णु भगवानका अनन्य भक्त हो 
रहा था | बालक प्रह्माद दिन-रात निरन्तर भगवानके 
नामका जप-कीतन करते रहते थे और उनसे जो मिळता 
था, उसे उसीका उपदेश देते थे | हिरण्यकशिपुने बहुत 
समझाया, मृत्युका भय दिया, फिर भी प्रह्माद अपने 
ब्रतसे विमुख न हुए | लाचार होकर राजाने पुत्रको मार 
डालनेकी आज्ञा दी, पर्वतपरसे गिरवाया, समुद्रमें डुबाया) 
हाथीके पाँवतले डाल दिया, सपाँसे डसाया, जहर पिलाया, 
अग्निम जलाया, फिर भी भक्त प्रहादका एक बाल भी 
वॉका न हुआ और इन कठोर परीक्षाओंके कारण उनकी 
भक्ति और भी बढ़ती गयी | अन्तमें राजाने स्वयं उन्हे 
GAH बाँधकर तलवारसे मार डालना चाहा; परन्तु उस 
समय भक्तभयहारी भगवानने नरहरिके रूपमै खंभमेसे 
प्रकट होकर उनकी रक्षा की और असुरराज हिरण्यकशिपु 
का काम समाप्त किया | उसके बाद प्रह्लाद हजारो वर्ष 
राज्यकर अपनी भक्तिके बलसे परमधामको प्राप्त हुए | 


# 'भागवतरल प्रह्माद? नामक पुस्तक गीताप्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित हुई हे, जिसमें प्रहादका बिस्तृत जीवनचरित दिया 
हुआ है । मूल्य अजिल्दका १) तथा सजिल्दका १।) मात्र है । 
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भक्त धुव 


प्राचीन कालमें मथुराके राजा उत्तानपाद थे | 
दो रानियाँ थीं--सुरुचि और सुनीति | सुरुचिके प्रेममें 
पड़कर राजाने सुनीतिको वनवास दे दिया | कुछ काळ 
बाद सुरुचिके गर्भसे उत्तम और सुनीतिके गर्भसे धुवका 
जन्म हुआ । पाँच Wat seh एक बार बालक aq 
खेलते-खेलते राजाकी गोदीमें जा वैठा | उसकी विमाता 
सुरुचि भी वहाँ मौजूद थी । उसने झट ध्रुवको गोदीसे 
नीचे उतार लिया और कहा कि 'तू इस गोदीका 
अधिकारी नहीं | जा, तपस्या कर और फिर मेरे गर्भसे 
जन्म ग्रहण कर; तत्र तू इसका अधिकारी होगा । जबतक 
हीना सुनीतिका तू पुत्र है, तब्रतक तू भी हीन है ।? 
विमाताकी बात बालकके हृदयमें तीरकी तरह चुभ गयी 
और वह तुरन्त रोता हुआ माताके पास पहुँचा । माताने 
जत्र सब हाल सुना तो पुत्रको सान्त्वना देते हुए कहा-- 
विटा | सुरुचिने ठीक ही कहा है | इसमें दुःख माननेकी 
कोई बात नहीं | तपस्या किये विना कोई ऊँचा पद नहीं 
पा सकता | यदि तुम उस गौरवको प्राप्त करना चाहते 
हो, इस संसारके Gea’ छूटकर आनन्दमय जीवन 
प्रास करना चाहते हो तो ईश्वरको प्रसन्न करो | सच्चे 
हृदयसे भगवान्‌की पूजामें लग जानेसे वह बहुत शीघ्र 
प्रसन्न होते हैं |” माताका उपदेश सुन वालक REE) 


~ 


इनके 
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आंसू सूख गये और वह उसी क्षण तपस्याके लिये 
जङ्गलकी ओर चल पड़ा | 


पाँच qh कोमल बालकको AEF वनमें अकेले 
भटकते हुए नारद भगवानने देखा | उन्होंने उससे बातचीत 
RAR जब उसकी अपूर्व लगनका परिचय पाया तब 
उसे मन्त्रसहित भक्तिमार्गका उपदेश दिया और मधुवनमें 
जाकर तपस्या करनेकी आज्ञा दी | बालक ध्रुवने प्रसन्नता 
और उत्साहके साथ उनकी आज्ञाका पालन किया और 
उनके उपदेशके अनुसार साधना आरम्भ कर दी | 
भुवने सारे विश्न-बाधाओंका सामना करते हुए अनन्य मन- 
से ऐसी कठोर तपस्या की कि भगवान्‌का आसन डोल ही 
गया और वह उसके सामने प्रकट हुए बिना नहीं रह 
सके | हरिको सामने देख ga चरणोंपर गिर गया और 
भगवानने अपना शङ्क स्पर्श कराकर उसे अपना सारा 
शान प्रदान कर दिया | अन्तमें घर जानेकी आज्ञा देते 
हुए यह वरदान दिया कि तुम सब लोको और ग्रह- 
TAF ऊपर उनके आधारखरूप होकर अचल भावसे 
स्थित wit और वह स्थान भुवलोकके नामसे प्रसिद्ध होगा | 


वाळक भुव तपस्या पूरीकर घर आया । भगवत्‌- 
कृपासे माता-पिताका प्रेम और राज्याधिकार उसे प्रास 
हुआ । प्रायः छत्तीस हजार वर्षे राज्य करनेके बाद RGI 
अन्तर्मे उस भगवप्पदत्त लोकको प्रास हुए । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


७७२ 


RN 


_श्रीश्रीशंकराचार्य 


अट्वैतमतके प्रवत्तक जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीराङ्करा- 
चार्यका नाम आज दिन किसीसे छिपा नहीं है। आप 
केरल प्रदेशके कलादी नामक गाँवमें एक वेदशासतरपारङ्गत 
धर्मनिष्ठ ब्राह्मणके घरमै अवतीर्ण हुए थे । आप साक्षात्‌ 
देवाधिदेव शङ्करके अबतार माने जाते हैं । आपके जीवनकी 
अलौकिकताको देखते हुए इस बातमें कोई सन्देह भी 
नहीं रह जाता | आप एक वषकी उम्रमें ही अपनी 
मातृभाषामें बातचीत करने लगे; दो वर्षकी उम्रमें ही 
माताद्वारा कथित पुराण-कथाओको कण्ठस्थ करने लगे | 
पाँच वर्षकी SHA उपनयन-संस्कार करके आपको गुरुके 
पास पढ़नेके लिये भेज दिया गया और दो वर्षमे ही 
षडंगसहित वेदका अध्ययन कर आप प्रकाण्ड पण्डित हो 
गये | इसी समय इन्होने संन्यास लेनेका विचार किया 
और मातासे आज्ञा मॉगी; परन्तु माताने आज्ञा नहीं दी | 
आखिर एक दिन माताके साथ स्नान करने गये, और 
पानीमें डुब्ने लगे | आपने मातासे कहा कि यदि तुम 
संन्यासी होनेकी आज्ञा दे दो तो शायद मैं बच सकता 
हू | माताने पुत्रकी आकस्मिक मृत्युके ATS आज्ञा दे दी | 
बस, आप उसी समय मातासे विदा ले श्रीगोविन्द्स्वामीके 
पास आये और दीक्षा ले ली । 


कुछ दिनौतक श्रीगुरुदेवकी सेवामें रहकर आपने 
साधना की | एक दिन गुरुदेव जत्र समाधिमें थे, तब बड़े 
जोरकी वर्षा हुई, जिससे सारा आश्रम पानीसे घिर गया | 
श्रीशङ्करने अपने कमण्डलमें सारे पानीको रोक लिया; 
जिसमें आश्रमको कोई हानि न हो और न गुरुदेवकों कष्ट 
हो | जब गुरुदेवकी समाधि भङ्ग हुई और उन्होंने आपकी 
यौगिक सिद्धि देखी तो बड़े प्रसन्न हुए और काशी जाकर 
ब्रह्मसूत्रकी टीका करनेकी आज्ञा दी । तदनुसार श्रीराङ्कर 
काशी आये और ब्रह्मसूत्रपर भाष्यकी रचना की । कहते 
हैं, विइवेश्वर विश्वनाथ साक्षात्‌ चाण्डाळरूपमें आपके 
सामने प्रकट हुए और आपसे वाद-विवाद किया | 
चाण्डालके MHA चकित होकर आपने आत्मदृष्टिसे 


विचार किया और साक्षात्‌ भगवानको सामने देख वन्दना 
की | भगवान्‌ शाङ्करने प्रसन्न होकर धमंप्रचार करनेकी 
आज्ञा दी | इसी तरह वेदव्यासने आपके सामने प्रकट 
होकर आपसे Aes किया, पीछे जत्र आपने पहचान- 
कर उनका स्तवन किया तब व्यासजीने अद्वेतवादका 
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प्रचार करनेकी आज्ञा दी और आपकी आयु १६ बसे 
३२ वर्ष होनेका वरदान दिया । 


तत्पश्चात्‌ काशीमें अपने विरोधियोको हराकर आपने 
सारे भारतका भ्रमण किया और सर्वत्र सनातनधर्मका 
प्रचारकर चारों कोनोमें चार विभिन्न मठ स्थापित करके 
अपने चार प्रधान शिष्यौको धर्मप्रचारके लिये जगद्गुरुके 
पद्पर वैठाया | एक बदरिकाश्रमको छोड़कर बाकी तीन 
मठ आज भी बतेमान हैं | आपने ब्रह्मसूत्र, दशोपनिषद्‌ 
तथा गीतापर अपूर्व भाष्य लिखे तथा अन्य कितने ही 
ग्रन्थ और स्तोत्र रचे, जिनसे आज भी मनुष्यजातिका 
हान्‌ कल्याण हो रहा है | परकायप्रवेश, भविष्यकी बात 
जान लेना आदि कितनी ही योगसम्बन्धी सिद्धियाँ 
भी आपमें देखी गयीं। आपकी मगवद्भक्ति तो अपूर्व 
थी ही, जिसका प्रमाण आपके स्तोत्र दे रहे हैं । आपने 
अपनी भक्तिके वलपर एक दरिद्र AANA धन-जन- 
सम्पन्न किया था, केरलके राजा राजशोखरको पुत्रकी प्राप्त 
करायी थी तथा अपनी वृद्धामाताको उनकी इच्छाके 
अनुसार विष्णुलोककी प्राप्ति करायी थी | इस तरहके अनेक 
चमत्कार दिखाये थे | इस तरह धर्मप्रचार और लोकः 
Hea अपना जीवन व्यतीत कर आपने ३२ वर्षकी 
saa श्रीकेदारनाथ पर्वतके समीप अपनी इहलीला 
समाप्त की । 


an 


श्रीशंकराचार्यके कालके सम्वन्धमें बहुत मतभेद है, 
प्रोफेसर बिल्सनने लिखा है कि शंकराचाय ईसाकी आठवीं 
या नवीं शताब्दीमें हुए । श्रीयुत पाठक आदि अन्वेषकोने 
सातवी शताब्दी बतलाया है, परन्तु मठोंकी परम्परा देखने- 
पर यह निश्चय होता है कि शंकरका काल इंसासे लगभग 
चार शताब्दी पूर्व था । उनका जन्मदिन युधिष्ठिरसंयत्‌ 
२६३१ वैशाख BH ५ माना जाता है, जिसको अब्र २४०४ 
वषे हो जाते हें । पीछेके कुछ विशिष्ट विद्वानौंका भी 
लगभग ऐसा ही मत है | 


-> श्री श्रीरामानुजाचार्य 


श्रीश्रीरामानुजाचार्यका जन्म दक्षिण भारतके कर्नाटक 
प्रदेशके भूतपुरी नामक गाँवमें वेददाख्रबिशारद धर्म- 
परायण महात्मा केशव सोमयाजी नामक ब्राह्मणके घरमै 
हुआ था । कहते हें, माता-पिताके सन्तानके लिये भजन- 
पूजन करनेपर सन्तुष्ट होकर wa शेष भगवानने 
श्रीरामानुजके रूपमै अबतार लिया था । श्रीरामानुजने 
पाँच वषके SHH उपनयनःसंस्कार होनेके बाद अपने 
पितासे ही विद्या पढ़ना आरम्भ किया । सोलह वर्षकी 
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उम्रमें आपका विवाह कर दिया गया और उसके बाद आप 
यादवप्रकाश नामक संन्यासीसे पढ़ने लगे | आपकी 
प्रतिभा अछोकिक थी । आपको विद्या पढ़नेमें बहुत समय 
नहीं लगा | आगे भी आप जिन गुरुओंके पास गये, 
आपकी प्रतिभा देखकर उनकी ऐसी कृपा हुई कि आपकी 
विद्या स्वयं बढ़ती गयी | एक दिन वेदान्तकी व्याख्या 
करते समय यादवप्रकाशके साथ आपका वाद-विवाद हो 
गया, जिससे यादवप्रकाश कुछ नाराज हो गये | फिर 
कुछ दिनों बाद आपने एक शब्दकी व्याख्या गळत करते 
देख Ted वास्तविक अर्थ निवेदन कर दिया | इसपर 
यादवने कहा कि तुम तो पारङ्गत हो गये; मुझसे पढ्नेकी 
अव तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं । 
युरुकी आज्ञासे आपने पढ़ना बन्द कर दिया; पर 

उनके पास आना-जाना जारी रहा । यादवके मनमें 
पहलेसे जो द्वेष हो गया था, उसके कारण उन्होंने आपको 
एक समय HFSS होकर जाते समय मरवा डालना चाहा | 
परन्तु यह बात आपको मालूम हो गयी और आप साथ 
छोड़कर लौट आये | उस समय स्वयं भगवान्‌ श्रीवरद- 
राज और जगजननी श्रीलक्ष्मीजीने भील-भीलनीका रूप 
धारणकर आपको काञ्चीपुरी पहुँचा दिया | 

इन्हीं दिनों स्वामी श्रीयामुनाचायंजीने अपने शिष्य 
श्रीमहापूर्ण स्वामीको आपको बुलानेके लिये भेजा; परन्तु 
आपके पहुंचते-पहुँचते श्रीयामुनाचार्यका देहावसान हो 
गया | कहते हैं, यासुनाचार्यजीके हाथकी तीन अँगुलियाँ 
मुड गयी थीं | इसे देखकर आप उसका मतलब ताड़ गये 
और आपने तीन प्रतिज्ञाएँ कीं कि (१) मैं श्रीवैष्णव- 
सम्प्रदायमें रहकर उसका प्रचार और रक्षा करूँगा; (२) 
FRAR श्रीमाष्य रचूँगा तथा (३ ) पुराणोंके गूढार्थको 
समझानेके लिये अभिधान बनाऊँगा । यह कहते ही उनकी 
अगुलियाँ पूर्ववत्‌ हो गयीं | 

तदनन्तर श्रीरामानुजने भगवान्‌ वरदराजकी आज्ञाके 
अनुसार श्रीमहापूर्ण स्वामीको गुरु बनाया और उनसे 
वेदान्तसूच तथा अन्यान्य बहुत-सी चीजें पढ़ीं। उसके 
बाद आपने संन्यास ले लिया और आपका नाम यतिराज 
पडा | इन्हीं दिनों श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामीने आपको एक 
मन्त्र दिया और साथ ही आदेश कर दिया कि इस कल्याण- 
कारी मन्त्रका उपदेश किसीको कभी मत देना | परन्तु 
छोककल्याणकी दृष्टिसे आपने खुले आम सबको वह 
मन्त्र बता दिया । जब श्रीगोष्ठी स्वामीने इस आज्ञाको 
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तोड़नेका कारण पूछा तो आपने कहा कि 'गुरूआज्ञा भंग 
करनेके कारण मैं भले ही नरकमें पड़, आपकी FTA 
और सब लोग तो परमपद प्राप्त अवश्य करेंगे !? यह 
उदारता देखकर श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुए | 

कई गुरुओंसे वेद-शास्त्रका अध्ययन तथा भक्तिमार्गका 
साधन कर लेनेके बाद श्रीरामानुजाचाय घर्मप्रचारमें 
संलग्न हुए । आपने कन्याकुमारीसे हिमालयतक और 
अटकसे कटकतक कई बार यात्राएँ की और भगवद्‌- 
भक्तिका सर्वत्र प्रचार किया । आपने भारतके प्रधान- 
प्रधान तीर्थख्ानोंमें अपने मठ स्थापित करके अपने 
शिष्यौंको नियुक्त किया, जिसमें उनके द्वारा बराबर भक्ति- 
गङ्गा देशमें प्रवाहित होती रहे | साथ ही आपने वेदान्त- 
सूजपर श्रीमाष्य, वेदान्तप्रदीप, वेदान्तसार, वेदान्तसंग्रह, 
गीता-भाष्य आदि अनेक ग्रन्थोंकी रचना की। एक 
समय आपको माळूम हुआ कि दिल्लीपतिके घरमै रामप्रिय 
नामक नारायणकी मूर्ति है। आप तत्काल वहाँ पहुँचे और 
फिर अपने भक्तिभरे अन्तःकरणसे आपने उस मूर्तिको 
स्मरण करके अपने पास बुलाया | कहते हैं, सबके देखते- 
देखते बह aR आपके पास आ उपस्थित हुई । आपने 
उस मूत्तिकी स्थापना बड़े उत्सवके साथ की और उसकी 
बराबर पूजा करते रहे | 


इस तरह १२० वर्षकी आयु पूरी होनेतक आपने 
=~ a AS ति 
लोककल्याणकारी काय करते हुए माघ सुदी १० सं० 
११८४ को श्रीरंगपुरीसँ इहलीला संवरण की | 


श्रीश्रीवज्ञभाचारयं 


श्रीश्रीवलमाचायंका जन्म तैलंगदेशके आम्बलि 
( वर्तमान अरैल ) नामक गाँवमें लक्ष्मण भट्ट नामक एक 
विद्वान्‌ और धार्मिक ब्राह्मणके घरमै संवत्‌ १५३५ सें 
हुआथा | इनके माता-पिता देश छोड़कर तीर्थयात्राके 
लिये काशी आये और फिर कुछ दिन वहाँ रहकर मधुराके 
पास यमुनाके उस पार WEST जा बसे । बास्यावस्थामे 
वलभाचार्यकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी | फलस्वरूप आप 
थोड़े ही दिनोंमें विभिन्न शाखोके प्रकाण्ड पण्डित हो गये | 
कहते हैं, चार मासमें आपने संस्कृत-साहित्य और दर्शन- 
MA WT ज्ञान प्राप्त कर लिया था | 


ग्यारह वर्षकी SAA आपके पिता स्वर्गवासी हुए | 
इससे आपके मनमै बड़ी उदासी हुई और आप भगबदू- 
भक्तिकी ओर झुके | साथ ही किसी कल्याणकारी नवीन 
घमेमतकी स्थापना करनेकी भी आकांक्षा आपके हृदयमे 
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जाणत हो उठी। कहते हैं, इन्दावनमें आपकी भक्तिसे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आपके सम्मुख प्रकट हुए, 
और बालगीपाल-स्वरूपकी उपासना करनेकी आशा देते 
हुए उपासनाकी विधि भी बतलायी | तत्र आपने बाल- 
गोपालकी ही उपासना आरम्भ कर दी और उसीका 
प्रचार अपने सम्प्रदायमे किया |. 
आपने छः वर्षक्रे भीतर प्रायः तीन बार समस्त 
भारतका भ्रमण किया; अपने विरोधी मतबादियोँको 
grad हराया और अपने मतका प्रचार किया | 
पहळे-पहल आपको अपनी आदि मातृभूमि तैलङ्गदेशमे 
जाना पड़ा था | उसी यात्रामें विजयनगरके राजा कृष्ण- 
रायकी सभामें आपने पण्डितौको शाख्रार्थमै हराकर 
राजाको अपना शिष्य बनाया और यहींपर आपको 
आचार्यपद प्राप्त हुआ । दिग्विजय करनेके बाद आप 
कभी गोकुलमें और कभी काझीमें रहते थे | काशीमें रहते 
समय आपने श्रीमद्धागवतपर सुबोधिनी टीका, व्यास- 
सूत्रपर भाष्य, गीतापर टीका तथा अन्यान्य अनेक 
yeast रचना की | आपने कुछ दिन उजेनमें क्षिप्रा 
नदीके तटपर एक पीपलके test नीचे निवास किया 
था; जो स्थान आज भी महाप्रभुकी बेठकके नामसे प्रसिद्ध 
है । चुनारसे एक कोस पूर्व आपके नामपर एक मठ और 
मन्दिर है और उसके आँगनमें जो कुआँ दै, वह आचार्य- 
कुआँ कहलाता दै | और भी कई बैठकं आपकी प्रसिद्ध हैं। 
आप अन्तसमयमें काशीमें ही आ गये थे और 
यहींपर आप संवत्‌ १५८७ में श्रीकृष्णखरूपमें लीन हो 
गये । कहते हैं, आप हनुमानघाटपर खान करने गये और 
गोता लगाते ही अदृश्य हो गये | कुछ क्षण बाद ही 
एक उज्ज्वल प्रकाश वहाँ प्रकट हुआ ओर उसमे लोगोने 
देखा कि दिव्य शरीर घारणकर आप ऊध्वलोकमें गमन 
कर रहे हैं | आपके सम्प्रदायक्रे लोग विशेषकर गुजरात, 
मारवाड, मथुरा और ब्ृन्दावनमें पाये जाते हैं | 


श्रीश्रीनिम्बाकाचाय 


AAs वेष्णवसम्प्रदायकी निमात्‌-शाखा 
अथवा दवता ट्वैत-मतके प्रवत्तेक थे | आपके पिताका नाम 
जगन्नाथ था और आप बृन्दावनके समीप ध्रुव पहाड़पर 
रहते थे । यद्दॉपर आपकी गद्दी स्थापित है । बचपनमें 
आपका नाम भास्कराचार्य था | आप अपने समयके एक 
विख्यात विद्वान्‌ और साधु पुरुष थे | आप श्रीकृष्णभगवा नके 


अनन्य भक्त थे | आपके सिद्धपुरुष होनेका प्रमाण एक 
कथामें मिलता है । कहते हैं; एक समय एक जेन संन्यासी 
आपके पास आये और दोनों आदमियाँमें बहुत देरतक 
शास्त्र-विचार होता रहा | अब सूर्यास्त होने लगा और 
भास्कराचार्यने अतिथिकी सेवा करनी चाही । परन्तु वह 
महात्मा सूर्यास्तके बाद भोजन नहीं करते थे | अतएव 
भास्कराचार्यने अपने तपोबलसे सूर्यकी गति तबतक रोक 
रक्खी जत्रतक रसोई न बन गयी और उन महात्माने भोजन 
न कर लिया | उस समय सूर्यदेव आपकी प्रार्थनासे सन्तुष्ट 


होकर एक निम्बद्रक्षपर छिपे रहे | इसी कारण आपका नाम . 


तबसे निम्बाक या निम्बादित्य पड़ गया | आपके रचे हुए 
भी कई ग्रन्थ मिलते हे । आपका आविभांवकाल आजकल- 
के अन्वेषक १२ बीं शताब्दी मानते हैँ । परन्तु भक्तोका 
विश्वास है कि आपका प्राकस्य द्वापरके अन्तमें हुआ था | 


A A Q 
_्श्रासभ्वाचायं 

वेष्णब-सम्प्रदायकी माध्व-शाखाके प्रवत्तक श्रीश्री- 
मध्वाचायजीका जन्म दक्षिण भारतके gga नामक 
स्थानमें हुआ था | आपके पिताका नाम मधिजी भट्ट 
था । पहले आपका नाम वसुदेवाचार्यं था | आपने नौ 
वषकी saù दीक्षा छी ओर तभीसे आपमें वेराग्यका 
प्रादुभाव हो गवा । विद्याभ्यास पूरा होने तथा भक्तिः 
साघनमें पारङ्गत होनेपर आपने गीताभाष्यकी रचना की 
और बदरिकाश्रम गये | कहते हैं, वहाँ आपने अपनी 
पुस्तक श्रीव्यासदेवको उपद्दाररूपमें दी और व्यासदेवने 
भी आपको तीन शालग्राम-शिलाएँ प्रदान कीं । उन तीनों 
शिलाओकी प्रतिष्ठा आपने बड़े आदरके साथ सुब्रह्मण्य, 
उदिपि और मध्यतलके मन्दिरमे. की | उदिपिमें आपने 
एक श्रीकृष्णमूत्तिकी भी स्थापना की थी | कहते हैं, वह 
मूत्ति कहीं जलमें डूबी पड़ी थी और उसका पता आपको 
दिव्य दृष्टिसे लगा | फिर उसे निकालकर आपने स्थापना 
की | तभीसे उदिपि माध्व-सम्प्रदायका प्रधान तीथ 
समझा जाने लगा | 

श्रीमध्वाचार्यजीने उदिपिमें कुछ समय रहकर मूल और 
भाष्य सब मिलाकर प्रायः ७५ से भी ऊपर ग्रन्थौकी रचना की | 


इसके बाद आप दिरिबजयके लिये निकले | विभिन्न स्थानोमें 


भ्रमणकर आपने विद्वान्‌ पण्डितो तथा अन्य सम्प्रदायके 
आचायाँसे meat किया और अपने मतका प्रचार 
किया | अन्तमें आप बदरिकाश्रम आये और यहीं 
११९९ ई० में आपने अपनी इहलीला संवरण की | 
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७७५५ 


a 


श्रीमध्वाचायंजीके पाण्डित्यपर मुग्ध होकर थोड़े ही 


RAA आपके अनेक शिष्य हो गये | आपने अपने 
'मतके प्रचारके लिये उदिपिके अतिरिक्त और आठ 


मन्दिरोंकी स्थापना की और अपने दिष्योको get बैठा या | 
आपने विष्णुकी भक्ति करनेका उपदेश दिया था | 


Pail A 
“स्वामी औरामानन्दजी 

स्वामी श्रीरामानन्दजीका जन्म प्रयागमें एक कान्य- 
कुब्ज ब्राहाणके घर सन्‌ १३०० ई० के प्रारम्ममै हुआ 
आ | पहले यह रामानुज-सम्प्रदायके वेष्णब थे | एक बार 
यह तीर्थयात्रा करने गये। विभिन्न स्थानोमे भ्रमणकर 
जब यह अपने मठपर बापस आये तो इनके सम्प्रदायके 
अन्य AWA कहा कि दूसरेके सामने भोजन करना 
रामानुज-सम्प्रदायकी रीतिके विरुद्ध है । तीर्थयात्रामें तुमने 
इस नियमका पालन नहीं किया होगा; अतएब हमलोग 
तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकते | इस प्रकार बहिष्कृत 
होनेसे इन्हें बड़ा दुःख हुआ और यह उसी समय काझी 
चले आये | काशीमें इनके लिये शिष्याने एक मठ बना 
दिया, जिसे पीछे किसी मुसलमान राजाने नष्ट कर दिया। 
उस स्थानपर एक adhe रह गयी है, जिसपर खामी 
रामानन्दका पदचिह्न अङ्कित है। | 


यह श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य भक्त थे और उन्हींकी 


भक्तिका उपदेश दिया करते थे। यह एक सिद्ध भक्त - 


थे | इनके अनेक शिष्य हो.गये और पीछे इनका स्वतन्त्र 
सम्प्रदाय ही चल पड़ा, जो रामानन्दी या रामात्‌ सम्प्रदायके 
नामसे विख्यात हुआ | यह सब जातिके AR उपदेश 
देते थे, परन्तु वर्णाश्रमकी मर्यादाको भी मानते ये | 
अनन्दानन्द, कबीर, नरहरि, रेदास, करमचन्द आदि 
इनके प्रधान शिष्य थे। युत्तप्रान्तमें आज भी इस 
सम्प्रदायके हजारो मनुष्य मिलते हैं । 

श्रीरामानन्दजी बड़े पराक्रमी और areata भी 
थे। इन्होंने जेनियो, मुसलमानों तथा अब्वैतवादियोंके 
साथ कई स्थानोंमें aera किया था | 


A A 
श्रीमाद्विद्यारण्य महामुनि 
. जिस तरह छत्रपति श्रीशिवाजी महाराजके पीछे समर्थ 
गुरु-श्रीरामदास खामीका षवित्र आध्यात्मिक बल था; 
उसी तरह दक्षिणके हिन्दूराज्य विजयनगरके संस्थापक 


हुकराय और बुकरायके पीछे श्रीमत्‌ विद्यारण्य महामुनिका 
तप-बल था | इस हिन्दूसाम्राज्यकी स्थापना करके उन्होंने 
दक्षिण भारतमें हिन्दूधम और संस्कृतिकी रक्षा किस तरह 
की, यह बात इतिहासप्रेमी पाठकोंसे छिपी नहीं है | परन्तु 
वह हिन्दूधर्मरक्षक महात्मा खयं कौन थे, इसका पूरा 
पता नहीं लगता | अनुमानतः वह सन्‌ १३०० और 
१३९१ ई०के बीचमै इस भौतिक संसारमै विद्यमान थे | 
उन्होंने स्वयं पाराशरस्मृतिके अपने भाष्यमें जो अपना 
परिचय दिया है उससे मालूम होता है कि वह तैत्तिरीय 
शाखाके ब्राह्मण-छुल्में पैदा हुए थे | उनके पिताका नाम 
भायणाचाय और माताका नाम श्रीमती था । उनके at 


: भाई थे-सायण और सोमनाथ | यही सायण वेदभाष्य- 


कर्ता सायणाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हैं | सोमनाथ भी 
संन्यासी होकर श्रंगेरीपीठके जगद्गुरु हुए थे। ऐसा 
प्रतीत होता है कि विद्यारण्य खामीने भी थोड़ी उम्रमें 
ही संन्यास लेकर तपस्या झुरू कर दी थी । अपने भाईके 
बाद श्टंगेरी-मठके जगद्गुरुके आसनको भी उन्होंने सुशो- 
मित किया था। वेदान्तसम्बन्धी “पञ्चदशी' पुस्तकके 
रचयिता वही थे । इसके अतिरिक्त इनके ऋग्वेद-भाष्य, 
यजुवेद-भाष्य, सामवेद-भाष्य, अथववेद-भाष्य, चारों 
वेदोके ऐतरेय, तैत्तिरीय, ताण्ड्य, शतपथ इत्यादि ब्राह्मण- 
अ्रन्थोके भाष्य, दशोपनिषद्दीपिका, जैमिनी यन्यायसाला- 
बिस्तर, अनुभूतिप्रकाश) ब्रह्मगीता, मनुस्मृति-व्याख्या, 
सर्वदशनसंग्रह, भ्रीशंकर-दिग्विजय इत्यादि अनेक अन्थ 
मिलते हैं, जिनसे उनके महत्‌ ज्ञान और पाण्डित्यका पता 
चलता है | इस तरह उन्होंने खयं त्यागमय संन्यासीका 
तथा तपोमय योगीका जीवन यापनकर अपना सारा 
जीवन और शक्ति. निःखाथेभावसे हिन्दूध्मके संस्थापन 
और रक्षणमें लया दी | 
A ~ 
श्रीश्रीङृष्णचेतन्यदेव 

भीश्रीकृष्णचेतन्यदेवका जन्म झाके do १४०७ Ñ 
नबद्वीपमें हुआ था । बचपनमें इनका नास 
निमाई था । बचपनसे ही इनमें अलौकिकता देखी 
जाती थी | प्रायः २४ वर्षतक यहस्थाश्रममै रहकर इन्होंने 
संन्यास ले लिया ओर सारे बंगाल तथा भारतमै भीकृष्ण- 
भक्तिका प्रचार किया । इनकी मुख्य साधना हरिनास- 
संकीर्तन थी । इन्हीने त्रजभूमिसे भ्रीकृष्णडीलाके मुख्य- 
मुख्य स्थानोका निर्णय किया था | इनके नामपर quqi- 
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का एक सम्प्रदाय ही चल पड़ा दै; जिसे श्रीगौड़ीय वेष्णव- 
सम्प्रदाय कहते हैं | इस सम्प्रदायके लोग RË साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मानते हैं और इन्हींकी आराधना करते हैं | 
इनके जीवनकी बहुत-सी अद्भुत Store हैं । श्रीगीता- 
प्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 'श्रीश्रीचैतन्यचरितावली? 
नामक पुस्तकमें पाँच भागोंमें इनकी लीलाओं तथा जीवन- 
सम्बन्धी घटनाओंका विस्तृत वर्णन दिया गया है। 
जिशासु पाठक उस पुस्तकसे समुचित लाभ उठा सकते 
हैं। अन्तमें यह पुरीमें रहते थे और हरिकीर्तन तथा अपने 
अमूल्य उपदेशोंसे सवंसाधारणका कल्याण करते À | 
उनके जीवनमें उनके असंख्य भक्त सारे भारतमें हो गये 
थे, जिनमें श्रीअद्वेताचाय , श्रीनित्यानन्द, श्रीरूप गोखामी) 
श्रीसनातन गोखामी, श्रीरामानन्द राय, श्री गदाघर, श्री- 
सार्वभौम vera, श्रीजीव गोस्वामी, श्रीप्रबोधानन्द, 
यवन हरिदास इत्यादि सबसे प्रसिद्ध हो गये हैं। 
पुरीमें ही प्रायः ४८ वर्षकी उम्रमें शाके सं) १४५५ में 
महाप्रभु श्रीजगन्नाथजीकी मू्तिमे विलीन हो गये ! 


श्रीचैतन्यमहाप्रभुके प्रधान उपदेश आठ इलोकोमें 
संग्रहीत हुए हैं जो झिक्षाष्टकके नामसे प्रसिद्ध हैं । पहले 
इलोकमें वह श्रीकृष्ण-नाम-संकीतनकी महिमा बताते हैं | 
कहते हैं, जो चित्तरूप दर्पणका मार्जन करता है, संसार- 
रूप महादायाभिका शमन करता है, AART कुमुदको 
बिकास करनेवाली चन्द्रिकाका प्रकाश करता है, विद्या- 
वधूका जीवन है, आनन्द-सिन्धुको बढानेवाला है, 
प्रतिपदमें पूर्णामृतका आस्वादन देता है एवं आत्माको 
सवे प्रकारसे faa करता दै, ऐसा श्री कृष्ण-नाम-संकीर्तन 
परम विजयको प्राप्त हो । दूसरे इळोकमें भक्तिसाधनकी 
सुलभता प्रदर्शित करते हुए भगवानसे निवेदन करते हैं- 
हे भगवन्‌ ! आपकी तो इतनी कृपा है कि आपने अपने 
अनेक नाम प्रकाशित कर उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
समर्पित कर दी है और उनके स्मरणका भी कोई काल 
नियत नहीं किया है; परन्तु मेरा दुर्देव ऐसा है कि उनमें 
मेरा अनुराग ही नहीं होता | तीसरे इलोकमें भक्ति-साधन- 
की रीति बताते हैं--अपनेको तृणसे भी अति नीच मान, 
बृक्षके समान सहनशील बन, अपने मनकी वासना त्याग- 
कर दूसरोंका सम्मान करते हुए सवदा हरिकीतेन करना 
चाहिये | चोथे इलोकमें भगवानकी प्रार्थनाके रूपमै यह 
बतलाते हैँ कि भक्तकी वाञ्छा क्या है । कहते हैं-दे जगदीश, 


ie BN 
न मैं घन चाहता हूँ, न जन चाहता हूँ, न सुन्दरी चाहता हूँ, 
न कविता चाहता हूँ--चाहता हूँ केवल, प्राणेश्वर | आपके 
quia मेरी जन्म-जन्ममें अहैतुकी भक्ति हो । पाचवे 
salad भक्तके खरूपका दिग्दशन करते हैं | कहते हैं, 
हे नन्दतनुज | विषय-संसार-समुद्रमे पड़े हुए सुझ किंकर- 
को कृपाकर अपने पादपंकजकी धूलिके सदृश जानिये | 
छठेमे प्रार्थनाद्वारा भक्तिसिद्धिके बाह्य लक्षणोका निरूपण 
करते हैं--तुम्हारा नाम ग्रहण करते समय मेरे नेत्र अश्रु- 
धारासे, मुख गद्गद्‌ गिरासे एवं शरीर पुलकावलीसे कत्र 
युक्त होगा ! सातवेंमें विरहकी पराकाष्ठा दिखाते हुए 
भक्तिसिद्धिके अन्तरंग लक्षण सूचित कराते हैं-गोविन्द- 
विरहमें मेरा निमेषकाल युगके समान व्यतीत होता है, 
मेरी आँखोने वर्षाऋतुका रूप घारण कर लिया है और 
समस्त जगत्‌ मुझे झून्य-सा प्रतीत होता है | अन्तमें आठवें 
इलोकमें महाप्रभु प्रेमनिष्ठाकी पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हैं | 
कहते हैं--वह लम्पट wa चरणदासीको चाहे आलिङ्गन 
करे, चाहे पैरोंसे कुचले और चाहे दर्शन न देकर मेरे 
मनको दुःख दे-जो चाहे सो करे; किन्तु मेरा तो प्राण- 
नाथ उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं दै ! 


महात्मा कबीरजी 


कहते हैं, कब्रीरजीका जन्म काशीमें स्वामी रामानन्दः 
जीके आशीर्वादसे एक ब्राह्मणीके गर्भसे हुआ था | माताने 
किसी कारणवश पुत्रको रातके समय एक तालाबमें बहा 
दिया | सबेरै नूरअली जुलाहेने देखा और अपने घर लाकर 
पोसा-पाला | इसीसे कबीर जुलाहा कहलाये और जन्मभर 
जुळाहेका ही काम किया | परन्तु यह जन्मसे ही सन्तभाव 
लेकर आये थे | इन्होंने खामी रामानन्दजीको अपना गुरु 
बनाया और साधनाद्वारा बहुत अच्छी गति प्रास की | यह “ 
काशीमें ही रहकर सत्संग कराया करते थे । यह बड़े दी 
निर्भीक सन्त थे | इन्होने बड़े कड़े शब्दोंमें उस समयकी 
सामाजिक quater खण्डन किया और सच्ची शिक्षा दी | 
इनकी ऊँची गति और अनूठी शिक्षा देखकर असंख्य हिन्दू: 
मुसलमान इनके शिष्य बन गये थे। आज भी इनके 
पन्थके साधु प्रायः भारतके सब भागोंमें मिलते हैं । इनकी 
वाणियोका अनुबाद अङ्गरेजी और फारसीमें भी हुआ दै 
और ये अन्य देशोमें भी बड़े आदरके साथ पढ़ी जाती है । 
यह अन्त समयमै काशी छोड़कर मगहर ( जिला बस्ती ) 
में चले गये, पण्डितोके aad जहॉपर मृत्यु AAI गदहदेका 
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जन्म होता है । कहते हैं, जव इन्होंने चोला छोड़ा तो 
हिन्दू-सुसलमानोमें झगड़ा हो गया, हिन्दू समाघि देना 
चाहते थे और मुसलमान कब्र | इसी बीच कत्रीरसाइबका 
शव लापता हो गया और उसकी जगह कफनके नीचे 
थोड़े फूल पड़े मिले । इन्हीं फूलोको हिन्दू-मुसलमान 
ais बॉट लिया और अपनी-अपनी रीतिके अनुसार 
अलग-अलग समाधि और कत्र बनायी । दोनों आज भी 
मगहरमें मौजूद हें | इनका जीवन-काल संवत्‌ १४५५ से 
१५७५ तक माना जाता है । इनके कुछ उपदेश नीचे 


` दिये जाते हैं-- 


गुरू बड़े गोविन्द तें, मनमें देखु बिचार। 
हरि सुभिरे सो वार है, गुरु सुमिरै सो पार ॥ 
यह तन बिषकी बेकरी , गुरु अमृतकी खान। 
सीस दिये जो गुरु मिळे, तो भी सस्ता जान॥ 
जाकी गाँठी नाम है, ताके है सब सिद्धि । 
कर जेरे ठाढ़ी सबे, अष्ट सिद्धि नव निद्धि ॥ 
ठेनको सतनाम है, देनेको अन दान। 
तरनेको आधीनता , बूडनको अभिमान ॥ 
सुभिरनकी सुचि यां करे , जैसे दाम कगार । 
कह कबीर बिसरे adi, पर परु & सँभारू ॥ 


लहरीं शताब्दी भारतवषके इतिहासमै एक 
बहुत बड़े परिवर्तनका समय 2 | इतिहास 
१ बतलाता है कि सोलहवीं शतान्दीमें हिन्दू- 
g जनता किंकतंब्यविमूढ हो रही थी। 
महमूदके आक्रमणोंकी हृदयवेधक घटनाएँ 
लोग अभी भूले न थे, गोरीकी ठूटके कारण 
देशकी दरिद्रता अभीतक दूर न हुई 
थी, खिलजीद्वारा agama गये देवमन्दिरोंकी मरम्मत 
अभी न होने पायी थी कि बाबरके आक्रमणोकी दुन्दुभी 
बजने लगी | इधर देशके शासनकी बागडोर लोदियोंके 
हाथमें थी । वे भी मनमाने अत्याचारोंपर तुले हुए थे | 
देशके क्षणिक सौभाग्यसे, राणा संग्रामसिंह चित्तौड़के सिंहा- 
सनपर विराजमान हुए । पर दुर्दैवात्‌, यह हिम्दू-शक्ति भी 
विपक्षियोंके साथ टकराकर शीघ्र ही छिन्न-भिन्न हो गयी | 
संक्षेपतः यह कहा जा सकता है कि उस समय देशभरके 
लोगोंपर विधरमियोंका ऐसा आतङ्क छा गया था कि कोई भी 


रात tag सोय करि , दिवस गँदायो खाय । 
हीरा जनम अमोल था , कौड़ी बदले जाय ॥ 
Meas तो ठूटि के सत्त नाम मैडार। 


काळ कंठतें पकरिहे , रोके दसो दुवार ॥ 


गुरु नानकदेवजी 


गुरु नानकदेवजीका जन्म प्रायः संवत्‌ १५२६ में तलबंडी 
(जिला लाहौर ) नामक गाँयके एक बेदी खत्री-परिवारमें 
हुआ । कहते हैं, इन्हें नारदमुनिने उपदेश दिया था। 
यह बड़ी उच्च स्थितिके सन्त हुए ओर इन्होने सिख-पन्थ 
चलाया | यह संवत्‌ १५५६ से शुरू कर प्रायः २४ वर्षोतक 
देशाटन करते रहे | इस बीच इन्होंने सारे भारत, लङ्का, 
अरब, ईरान, बगदाद, रूम, कन्धार, बलूचिस्तान आदि 
देशौमें भ्रमण किया और अपने उपदेशका प्रचार किया | 
उसके बाद १२ वष कतारपुरमै सत्संग कराकर संवत्‌१६९५ 
में परलोक सिधारे | इनके कुछ उपदेश ये हैं-- 

सबद न जानउ गुरूका , पार WS कित बाट । 

ते नर डूबे नानका , जिनका बड़ E ॥ 

बरतु नेमु तीरथु अमें , बहुतेर ath कूड \ 

अन्तरे तीरथु नानका , सोधन नाहीं मूड ॥ 


- योगिराज श्री श्रीचन्द्रजी 


शक्ति उनके विरुद्ध चूँतक भी करनेका साहस न कर सकती 
थी | देशकी इतनी भयङ्कर स्थितिमें भी, समय-समयपर, 
हिन्दूजातिका कोई-न-कोई महापुरुष योगिराज अपने पवित्र 
चरित्रके बलद्वारा और अपनी अद्भुत योगशक्तियोसे हिन्दू- 
धमकी रक्षाके साथ-साथ योगविद्याकी परम्पराको पुनर्जीबित 
करता ही रहा है | उन महापुरुषोंमेंसे एक महापुरुष प्रातः- 
स्मरणीय भगवान्‌ भीचन्द्रजी महाराज सोलहर्वी शताब्दी 
हुए । आप गुरु नानकजीके सुपुत्र और उदासीन सम्प्रदाय- 
के आचायं हैं । ऐसी घत्रराहटके समयमें और ऐसी 
मुसीबर्तेके अन्धकारमें हम विद्युत्‌की तरह देदीप्यमान 
योगिराज महाराज श्रीचन्द्रजीके योगके अद्भुत चमत्कारोसे 
हिन्दूजातिमे नवजीवनका सञ्चार देखते हैं। आपके 
जीवनकी घटनाओसे यह पता चलता है कि आफैं योग- 
की अनेकौ शक्तियोंका पूण बिकास था । हिन्दू-घमेकी 
नैयाको इस्लामसिन्धुमें इते देखकर आपका कोमल ETT 
द्रवित हो उठा। भारतके जिन भागोमे घमेकी अधिक 
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हानि हो रही थी, उन्हीं भागोंमें आपकी यात्राए अधिक 
हुई । उन दिनों पीरलोग अपनी कृत्रिम योग-शक्तियाँ 
दिखाकर भोली हिन्दू-जनताको धगंभ्रष्ट कर रहे थे | उनकी 
प्रतिद्वन्द्वितामै योगिराज श्रीचन्द्रजीने अपनी योग-शक्तियाँ 
दिखाकर हिन्दुऔंको विश्वास दिलाया कि वास्तविक योग- 
शक्तियाँ तुम्हारे ही धर्ममें विद्यमान हैं | 


~ ~ 


अव आपके पवित्र जीवनकी कुछ इतिहासप्रसिद्ध 
घटनाएं, हम यहाँ संक्षेपतः लिखते हैं-- 


हिन्दू-घर्मका प्रचार करते-करते, एक बार आप 
पेशावरसे काबुल पहुँचे, उन दिनों वहाँका शासक 
कामरान था । योगिराजजीने शहरसे बाहर ही अपना 
आसन लगा दिया । प्रेमी जनता दर्शनार्थं आने लगी | 
JAZAR अधिक आग्रहपर आपने भगवत्‌-भक्तिपर 
उपदेश देने आरम्भ किये | उपदेशाँमें यवन जनता भी 
आया करती थी | आपके उपदेशोंमें एक अलौकिक प्रभाष 
था । उपदेश सुनते-सुनते लोग ईश्वर-भक्तिके आनन्दमें 
मस्त होकर झूमने लग जाते थे | एक वजीर खाँ नामक यवन- 
पर तो आपके पवित्र उपदेशोंका इतना गहरा प्रभाव पड़ा 
कि वह प्रतिपल भगवत्‌-भत्तिमें मस्त रहने लगा ! दिनभर 
aaa खड़तालोंको लेकर वह गलियों और कूचोंमें राम और 
कृष्णके पवित्र नामकी महिमा गाता रहता था | कभी- 
कभी तो वह ऐसे मधुर एवं आकर्षक स्वरसे हरि-कीर्तन 
शुरू करता था कि सुननेवाले तमाम लोग उसीके साथ-- 
“भज मन राम राम सियाराम*--की रट लगाने लग जाते 
थे | परन्तु उसकी भक्ति स्थानीय यवन घर्मोपदेशकोकी 
आँखोंमें खटकने लगी | उन्होंने इसके विरुद्ध लोगांको 
भड्काया | परिणाम यह हुआ कि एक दिन, जब्र कि 
श्रीमक्तजी एक मसजिदके पास ही खड़े-खड़े हरि-कीर्तन 
कर रहे थे, सहसा सैकड़ों आदमी जमा हो गये और उन्हें 
पकड़कर मारनेकी चेष्टा करने लगे | इसी बीच उनके 
किसी प्रेमीने उन्हं इस विपत्तिमें देखकर किसी-न-किसी 
तरह शहरसे बाहर श्रीयोगिराजजीकी कुटीमें पहुँचा 
दिया । सब लोग झट उसी तरफको दौड़ पड़े । जब 
वे कुटीमें घुसकर भक्तजीको पकड़ने लगे तब वहाँ 
ही सब-के-सव स्तम्भित हो गये | सबके हाथ-पॉव जकड़ 
गये | किसीमें दिलनेतककी भी ताकत न रही । अब तो वे 
श्रीयोगिराजजीसे क्षमा-प्राथना करने लगे | श्रीयोगिराजजी- 
ने कहा-'भाई, यह सब कुछ तुम्हारे ही प्रमादका कटु 
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फल है । अन भी यदि सुक्त होना चाहते हो तो भक्तजीसे 
क्षमा मॉगो | यह सुनकर वे भक्तजीसे क्षमा मॉगने लगे | 
थोड़ी देरमे, खड़ताल बजाते-बनाते-'भज मन राम राम 
सियाराम” गाते-गाते श्रीभक्तजी उनके आगे आ उपस्थित 
हुए। श्रीभक्तजीके पवित्र दर्शन करते ही वे सब बन्धनमुक्त हो 
गये | श्रीयोगिराजजीके तथा श्रीभक्तजीके चरणोंमें प्रणाम 
करके वे शहरको लौट गये । उक्त घटनाके कुछ दिन बाद 
श्रीयोगिराजजी तो वहाँसे कन्धार चले गये ओर भगवद्धक्त 
वजीर खाँने अपना सारा शेष जीवन उसी षर्णकुटियामे# 
भगवानके ध्यानमे विताया | 


कन्धारमें भी श्रीबोगिराजजीकी सेवामें लोग आने 
लगे, और अपने mada जीवनके वास्तविक रहस्यको 
समझकर अपने जन्मको सफल करने लगे। उन दिनों 
यहाँ भी मौलवी लोगोका अधिक जोर था । यहाँतक कि 
शासकगण भी sth कथनानुसार कार्य करते थे। 
अतएव दरतारकी ओरसे हिन्दूधर्मके विरुद्ध प्रतिदिन नमे- 
नये फतवे निकलते ही रहते थे | यही कारण था कि 
हिन्दू प्रातः-सायं भगवरपूजाके शुभ अवसरपर भी शंख- 
तक नहीं बजा सकते थे | इसीसे अनुमान लगाया जा सकता 
है कि उस समय वहाँकी दिन्दूजनताको किन-किन विपत्तियो- 
का सामना करना पड़ता होगा । 


श्रीयोगिराजजीके कन्धार-निवासी प्रसिद्ध श्रद्धाल 
WHA एक भक्त पण्डित लक्ष्मणदत्त थे । ये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने घरमै ही एक छोटा- 
सा मन्दिर बनवा रक्खा था । वहींपर ये प्रतिदिन प्रातः 
सायं बिना age बजाये भगवान्‌की पूजा कर छिया 
करते थे | एक दिन किसी कार्यके लिये इन्दे gerd बाहर 
जाना पड़ा | पीछेसे उनका सुपुत्र रामरल खेलता-खेळता 
मन्द्रमें जा पहुँचा | उसने वहाँसे शद्ध उठाकर ऊचे 
स्वरसे बजाना शुरू किया | निर्दोष बचेको इस बातका 
क्या पता था कि वह स्थानीय शासनके विरुद्ध कार्यं कर 
रहा है । दुर्दैवात्‌ पड़ोसमें एक मौलवीका घर था। 
वह UMA आवाज सुनकर भागता हुआ आया और उस 


# काबुलमें वह छप्पर अब भी विद्यमान है । स्थानीय 
जनता उसे बड़ी श्रद्धासे पूजती है । बहाँके व्गेगोंका विश्वास है 
कि यदि कोई उस छप्परकी शरण चला जाम तो उसपर बहाँ 
प्रहार करनेवाला तत्क्षण जड़ हो जाता है । 
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अबोध वालकको पकड़कर कामरानके दरबारमें उसे दण्ड 
दिलानेके लिये ले गया। इघर Go लक्ष्मणदत्तजी भी 
वाहरसे लौट आये | घर पहुँचते ही उक्त हृदयवेधक 
समाचार सुनकर वह शोकसागरमें निम्र हो गये । उन्हे 
तब और तो कोई उपाय न सूझा, झट श्रीयोगिराजजीकी 
तरफ चळ पड़े | श्रीचरणोमें प्रणाम करके सव हाल कह 
सुनाया | श्रीयोगिराजजीने कहा, “कोई बात नहीं, 
घबराओ मतः प्रभु अवश्य कृपा करेंगे |? यह कहकर 
श्रीयोगिराजजीने अपने अग्िकुण्डसे कुछ विभूति देकर 
कहा कि जाओ, रामरलके मस्तकपर इसका तिलक कर दो | 
विभूति लेकर पण्डितजी दरवारमें पहुँचे | वहाँ रामरल्के 
लिये-इस्लाम स्वीकृति या मृत्यु-दण्ड नियत हो चुका 
था । रामरल अभीतक चुप था। पण्डितजीने दरत्रारसे 
प्राथना की कि उसे उसके त्रेटेको समझानेके लिये कुछ 
समय दिया जाय । प्रार्थना स्वीकार हो गयी और बह 
रामरल्लको दरत्रारसे बाहर लाकर बोले, बेटा, लो, इस 
विभूतिका तिलक कर लो--अब तुम्हें कोई भय नहीं है ।? 
तिलक करते ही रामरलमें एक अद्भुत आत्मबल आ गया | 
वह WANA पहुँचकर बोला, “मुझे इस्लाम स्वीकार नहीं 
है, अतः जैसा चाहें करें !' यह सुनकर मौलवी लोग 
उत्तेजित हो उठे और वे रामरलको दण्ड देनेके लिये 
पकड़ना चाहते ही थे कि सवके हाथ-पॉव स्तब्ध हो गये | 
दरवारके सभी मनुष्य पत्थरकी मूर्तियौकी तरह जहाँ-के-तहाँ 
ही रह गये | इस विचित्र घटनासे नगरभरमें हलचल-सी 
मच गयी | कामरानका मित्र गुळ अकबर, जो महात्माओँ- 
का सत्संगी था, झट ताड़ गया कि यह सारी करामात 
उसी योगिराजकी है, जो शहरसे बाहर कुछ दिनसे ठहरे 
हुए हैं | वह झट दरवारमें पहुँचा और कहने लगा, “यदि 
तुम छुटकारा चाहते हो तो उस फकीरसे क्षमा-प्रार्थना 
करो जो शहरसे बाहर ठहर रहे हैं | ऐसा करनेपर वे सत्र 
मुक्त हो गये और अपने FRAR पश्चात्ताप करने लगे | 
दूसरे दिन स्थानीय प्रतिष्ठित हिन्दुओको साथ लेकर 
कामरान श्रीयोगिराजजीके दशनाथ गया | श्रीयोगिराजजी- 
ने कहा, “देखो कामरान, शासकको किसीपर अन्याय 
करना अस्वन्त अनुचित है । उसे अपनी प्रजासे सम 
व्यवहार करना चाहिये | पक्षपाती शासक अधिक दिनतक 
नहीं टिक सकता ।? यह उपदेश सुनकर कामरानने हिन्दू- 
धर्मपर जो पात्रन्दियाँ थीं, सब उठा दीं । 

५ एक दिन श्रोयोगिराजजी एक सघन वनमें, एक 
पवेतकी चोटीपर बैठे हुए थे । कामरान भी शिकार 

खेलता-खेळता वहाँ आ पहुँचा | वहाँ नजदीक ही उसने 


एक हरिनको मारकर उसकी आँखें निकाल लीं । यह 
देखकर श्रीसोमदेवजीने कहा, “यह स्थान श्रीयोगि- 
राजजीके यहाँ ठहर जानेसे पुण्याश्रम बन गया है; अतः 
यहाँ हिंसा मत करो ।? पता चलते ही, कामरान श्रीयोगि- 

राजजीके चरणोंमें जा उपस्थित हुआ । उन्होंने कहा; 
“कामरान; निदोंष जीवोंको मत मारो | तुमने इस निर्दोष 
पशुकी निदयतापूर्वक आँखें निकाल ली हैं; तुम्हें पता 
नहीं है, तुम्हारी आँखें मी तुमसे बलवान्‌ किसीके द्वारा 
इसी तरह निकाल ली जा सकती हैं ।? यह सुनकर कामरान 
थर-थर कॉपने लगा ओर उनसे क्षमा-प्राथना करने लगा | 
श्रीयोगिराजजीने कहा, “अच्छा, कामरान, जाओ ! 
जत्रतक प्रमादसे बचे रहोगे, तवतक सुखसे राज्य करोगे |? 
कामरानने उस मृत मृगको पुनर्जीवित देखनेकी इच्छा 
प्रकट की । श्रीयोगिराजजीकी ware पड़ते ही वह 
मृग उठकर जङ्गलमें भाग गया | 

कुछ समयतक तो कामरान श्रीयोगिराजजीके उपदेशोँ- 
के अनुसार कार्य करता रहा | अन्तमें फिर प्रमादी होकर 
अत्याचार करने लगा । श्रीयोगिराजजीकी भविष्य- 
वाणीके अनुसार बावरके बेटे हुमायूँने काबुलपर घावा बोल 
दिया । कामरान पकड़ा गया ओर केदमें उसकी आँखें 
निकलवा दी गयीं | उक्त घटना १६११ बि० की है । 

श्रीयोगिराजजी देशभ्रमण करते-करते एक बार सिन्घ- 
के प्रसिद्ध नगर ANSE पहुँचे | वहाँका शासक मिर्जा- 
वाकी था | इसके मनमाने अत्याचारोंसे वहाँकी हिन्दू 
जनता बहुत तंग थी | श्रीयोगिराजजीके उपदेशोसे वहाँके 
हिन्दुओमें कुछ नवजीवन सञ्चार होने लगा | यह बात 
वहाँके यवनोंको असह्य-सी हो उठी । अतः परस्पर सङ्घर्ष 
शुरू हो गया | carat ओरसे तमाम हिन्दुओको 
मुसलमान हो जानेकी घोषणा निकाल दी गयी । इन्कार 
करनेवालेको मृत्युका आलिङ्गन अनिवार्य था । नगरभरमें 
हाहाकार मच गया | तमाम हिन्दूजनता श्रीयोगिराजजी- 
के चरणोंमें जा उपस्थित हुई । श्रीयोगिराजजीने कहा कि 
“डरो मतः प्रभु तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे ।? दूसरे दिन 
मिज़ाबाकीने दिन्दुआँको बुलाकर कहा, “तुम उस पागल 
फकीरके कहनेमें आकर क्यों व्यर्थ ही तलवारके घाट 
उतरते हो; शीघ्र ही मुसलमान बन जाओ ।? उक्त बातें 
श्रीयोगिराजजीके पास भी पहुँच गर्यी | उन्होंने कहा, “कोई 
बात नहीं, शीत्र ही पता चल जायगा कि पागल कोन हैं !? 
इसके दूसरे ही दिन मिज्ञों पागल हो गया ! उससे 
अपनी ही कटारसे अपना अन्त कर लिया । उक्त भरमा 
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१६४२ वि० की है | इस तरह श्रीयोगिराजजीकी कृपासे 
वहाँके हिन्दुओंके दुःखोंका अन्त हो गया | नगरठद्वामे 
आज भी योगिराज श्रीचन्द्रजीका एक मन्दिर है, जिसकी 
पूजा लोग बड़े भक्तिभावसे करते हैं । 
इसी तरह काइमीरकी हिन्दूजनताकी रक्षा भी श्री- 
योगिराजजीकी कृपासे हुई थी | वहाँकी ब्राह्मणजनतापर 
अत्याचारोंकी आँधी-सी आ रही थी । उन दिलनोंमें 
काइमीरका शासक aga था | श्रीयोगिराजजी यहाँ पहुँचे । 
यह शुभ समाचार मिलते ही, स्थानीय ब्राह्मणजनता 
दशनाथ आने-जाने लगी | वहाँके भूदेबोंकी अनन्य श्रद्धा 
एवं अटल विश्वासपर प्रसन्न होकर श्रीयोगिराजजी प्रति- 
दिन उपदेशामृतकी वर्षा करने लगे | विपक्षी धर्मोपदेशकों- 
ने इस ज्ञानयजमें विन्न डालना चाहा | शासककी सहायतासे 
सङ्कीण-ह्ृदय यवनोने धमग्रेमी ब्राह्मणोके नाको दम कर 
दिया | वे सब मिलकर श्रोयोगिराजजीकी सेवामें उपस्थित 
हुए | उन्होंने कहा, “मत डरो, प्रभु तुम्हारी परीक्षा कर 
रहे हैं याद WH, वह भी समय आनेको है, जत्र यहाँ 
शुद्ध हिन्दू राज्यङ स्थापित होगा | धर्मरक्षाके लिये यदि 
सवख भी देना पड़े तो अपना अहोभाग्य समझो | जाओ 
शासकोसे कह दो--हमारे गुरु महाराज आजकल यहाँ 
पघारे हुए हैँ । आप यदि उन्हें इर्लाममें ले आवें, तो 
हम सत्र अनायास ही मिल जायेगे ।? यह सुनकर ब्राह्मण- 
मण्डने वैसा ही किया | दूसरे दिन यकूबने श्रीयोगिराज- 
जीको अपने दरबारमें ले आनेक्रे लिये अपने मन्त्रीको 
भेजा | श्रीयोगिराजजीके पवित्र दर्शन करते ही मन्त्रीके विचार 
ARS गये | वह उन्हें बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगा | 
उसके देखते-देखते श्रीयोगराजजीने अपने प्रज्वलित 
अग्निकुण्डमेंसे एक जळती हुई लकड़ीको उठाकर जमीनमें 
गाड़ द्या । वह तत्क्षण एक हरे-भरे एवं बड़े सुन्दर gaa, 
THEA बदल गयी | यह अचम्भा देखकर चकित हुआ 
मन्त्री दरबारको लौट गया | उक्त घटनासे प्रभावित होकर 
aga खयं श्री योगिराजजीके चरणमै उपस्थित हुआ और 
भूलोके लिये क्षमा-प्राथना करने लगा । उन्होंने कहा, 
क वर्तमान काइमीर हिन्दू-राजय श्रीयोगिराजजीकी कूपाका 
TERI 
ta यही पेड़ हे जो आज श्रीनगरके प्रसिद्ध प्रताप- 
बागमैं--श्री चन्द्रचुनार नामसे प्रसिद्ध हे । वह वृक्ष वहाँ अब 
भी मौजूद है । श्रीनगरकी जनता इसे बहुत पूजती है । यह 
वृक्ष लेखकने खयं अपनी आँखों देखा है । 
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‘aga, अब पश्चात्ताप करनेसे क्या लाभ है? प्रभुके 
दरवारमें तुम शासनके अयोग्य ठहराये जा चुके हो। 
अतः यहाँका शासन अब अधिक दिन तुम्हारे हाथमे 
नहीं रह सकता# | 


एक बार श्रीयोगिराजजी चम्बाके पहाड़ोंमें भ्रमण कर 
रहे थे। एक दिन प्रातःकाल वे रावीके दूसरे तटपर 
जाना चाहते थे । जब उन्होने अपने शिष्यसे एक नौका 
बुलानेकी कहा, तव वहाँ किसीने कहा, “महाराज, 
महात्माओको नावकी क्या आवश्यकता है ! वे तो खय- 
मेव नावरूप होते हैं । आपके पूर्वज श्रीरामने तो पानीपर 
पत्थर तैरा दिये थे; क्या आप एक शिलाकी नावसे 
पार भी नहीं जा सकते ? श्रीयोगिराजजीने अपने पूवजकी 
प्रसिद्ध घटनाओंको सत्य सिद्ध करनेके लिये एक बड़े भारी 
पत्थरको उठाकर पानीमें फॅक दिया | पत्थर तैरने लगा | 
श्रीयोगिराजजी उसपर बैठकर पार चले गये । l 


अन्तमें हम इन शब्दोंके साथ यह लेख समास करते 
हैं कि श्रीचन्द्रजी महाराजका पवित्र जीवन योगकी समस्त 
सिद्धियोंसे परिपूर्ण था । यवनाक्रान्त हिन्दूधमकी रक्षाके 
लिये ही आपका अवतार हुआ था । आपके आदश 
जीवनकी अधिक एवं पूर्ण घटनाएँ अन्य प्रन्थौमै लिखी 
हैं । पाठक वहाँ खेच्छानुसार पढ़ सकते हैं। अपनी 
अद्भुत योगसिद्धियोद्वारा आपने जो हिन्दूधर्मकी रक्षा की 
है उसके लिये हिन्दूजाति यावच्चन्द्रदिवाकरी आपकी ऋणी 
रहेगी | वैसे तो आपके मन्दिर सहस्रो नगरौं और गॉयांमे 
विद्यमान हैं; पर आपके प्रसिद्ध स्मारक स्थान हें-काइ्मीर- 
में श्रीनगरस्थ चुनारमन्दिर, सिन्धमें नगरठडा, सीमाप्रान्तमे 
पेशावर-नगरस्थ प्रसिद्ध श्रीचन्द्रमन्दिर, काबुलमै बतमान 
श्रीचन्द्रछप्पर और पंजाबमें बारठमठ | इनस्थानोकी यात्रा 
करना इर एक हिन्दूका परम कतंव्य दै | यदि श्रीयोगिराज- 
जी चाहते तो हिमालयकी एकान्त गुफाओंमें अपना सारा 
जीवन frat सकते थे; लेकिन उन्हाने ऐसा न करके अपने 
योगके अद्भुत चमत्कारौद्वारा हिन्दूधमंकी प्रशंसनीय रक्षा 
की । अत; हम सबका यह परम कतेव्य है कि हम उनके 
पबित्र चरणोमें श्रद्धाके फूल आजीवन चढाते रहें hae 
* दैवात्‌ उसी वर्ष अकवरकी सेनाने काइमीरको जीत लिया 

और उसे देहलीके राज्यमें शामिल कर लिया । 
+ इस लेखके लेखक मदोदबका नाम लेखके साथ लिखा 
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योगिराज स्वामी देवचन्द्रजी और 
योगिवर श्रीप्राणनाथजी महाराज 


( लेखक--श्री रणछोड़वी रजी ) 
श्रीनिजानन्द सम्प्रदाय ( प्रणामी मत ) के संस्थापक 
महान्‌ योगिराज श्रीदेवचन्द्रजीका पुण्य जन्म मारवाड- 
की सीमापर सिन्ध देशमै उमरकोट नामक गाँवमें विक्रम 
do १६३८ के आश्विन BH १४ को हुआ था । इनके 
पिताका नाम मवु मेहता और माताका कुँवरबाई था | 
आप जातिके कायख थे | 


सत्रह वर्षकी अवस्थामै आपको वैराग्य हुआ और 
आप कच्छ देशकी तरफ चल पड़े | उस समय कच्छ 
देव-मन्दिरो और उच्च कोटिके साधु-महात्माओंका केन्द्र: 
स्थान था। 


सिन्ध और कच्छके बीचका रेगिस्तान पार करते एक 
दिन रातके समय आँधीके कारण पगडण्डीके निशान कहीं 
नहीं मिले | उस समय देवचन्द्रजी बहुत चिन्तामें पड़े | 
अकस्मात्‌ इन्हें एक अलौकिक खरूपके दर्शन हुए, उसने 
इन्हें साहस दिलाकर इनकी Tat उठा ली और राह 
दिखाते हुए आगे-आगे चलना शुरू कर दिया । कुछ ही 
समयमें कच्छ नजदीक दिखलायी देने लगा और वह 
‘eer गठरी सॉपकर कहीं अहृइय हो गया | उसके 
अदृश्य होते ही इनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वेराग्यके 
साथ ही.प्रेम और आशाके भाव भी मनमै उत्पन्न हो गये | 


कच्छमें अनेक वषाँतक साधुसङ्ग BAH बाद इन्होंने 
*राधावल्लमी? महात्मा श्रीहरिदासजीसे दीक्षा ली और 
मेमाभक्तिके प्रभाबसे अन्तमं भगवान्‌ श्रीकृष्णके साक्षात्‌ 
दशन प्राप्त किये | 


कच्छसे आप जामनगरमें आ गये और वहाँ प्रेमा- 
भक्तिके सिद्धान्तोंका प्रचार करने लगे | जामनगरमें 
SIT जातिके श्रीकेशवरायके सबसे छोटे पुत्र महेराज 
ठाकुरको सर्वथा अधिकारी पात्र पहचानकर अपना शिष्य 
बनाया | इन्हींका नाम आगे चलकर महात्मा श्रीप्राणनाथ- 
जी हुआ । 


देवचन्द्रजीके परम घाम पघारनेके वाद प्राणनाथजी 
महाराजने प्रेमाभक्तिका प्रचार किया | प्रायः समस्त भारत- 
में आपने दौरा किया | मुसलमान शासकोंपर भी आपका 
बहुत प्रभाव पड़ा | संवत्‌ १७४० में आप पन्ना TAR | 
उस समय प्रसिद्ध महाराजा SAMS TAA राज्य कर रहे 
थे। उत्रशालजीने आपको सद्गुरु मानकर आपका शिष्यत्व 
स्वीकार किया । प्राणनाथजी पन्नामें छः वर्षतक रहे | आप- 
का खान-पान और पहराव बहुत ही सादा था । fas 
दो घण्टे आप जमीनपर सोते थे | शेष समय रात-दिन भजन- 
कीर्तन करने-करानेमें लगाते थे | 


संवत्‌ १७५१ आषाढ़ कृष्ण ४ को आप परम धाम 

` ~ e A 
पघारे | आपके प्रचारित प्रणामीधर्मकी भक्ति श्रीकृष्ण 
परमात्माके ११ वषके अक्षरातीत खरूपकी मानी जाती है । 
तीर्थस्थान-जामनगर उर्फ श्रीनौतनपुरी नगरी, तथा पन्ना 
उफ भ्रीपद्मावतीपुरी माने जाते हैं । भ्रीब्रह्मविज्ञानभास्कर, 
आनन्दसागर, आत्मबोध आदि कई ग्रन्थ भी छप चुके हैं | 


जेनयोगी आनन्दघतजी 
(लेखक--श्रीअनेकान्तीजी ) 


ईसाकी सतरहवीं सदीमें श्रीआनन्दघन नामक एक 
महान्‌ जेन अध्यास्मयोगी हो चुके हैं | इनका जीवन बाह्य 
प्रवृत्तियोसे सर्वथा पराङ्सुख और विलक्षण था | योगके 
विविध अज्ञोंके सेवनसे इनका आत्मा समुत्थित और ससु- 
उज्वल हो गया था । बाह्य विषयोसे इन्हें gor हो गयी, 
तब कहा जाता है कि ये एकान्त जङ्गलमे निवास करने 
लगे | इनके वेश, नाम, आकार, भाषा और विचारोंमें 
किसी सम्प्रदायविशेषका कोई आग्रह नहीं रह गया था | 
यही कारण है कि जेनयोगी होनेपर भी इनके सैकड़ों 
पदो और भजनोंको सभी धर्मवाले साघु-सन्त और RA 
सम्प्रति गाते हुए देखे जाते हैं । बंगालके एक विद्वान्‌ने 
इनके जीवनपर बहुत कुछ प्रकाश डाला है | यहाँ हम 
इनका जीवन-चरित लिखनेमै असमर्थ हें । इनके आध्या- 
त्मिक विचारांके प्रतिबिम्बस्वरूप १०८ पद और 'जिन- 
चोबीसी? आदि ग्रन्थ मिलते हैं, इनके ce योगियोकी 
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परिभाषा है | कत्रीर आदिकी भाँति इनके अनेकों पद 
बहुत ही गम्भीर और अस्पष्टर्थवाे हैं, जिन्हें समझनेके 
लिये विशिष्ट अनुभव और गुरुकी आवश्यकता èl 
अध्यामप्रेमी श्रीमान्‌ बुद्धिसागर सूरिजी एवं श्रीमोतीचन्द- 
भाई सालीसीटरने इनके पदोपर विवेचन लिखे हैं। 
कल्याणके पाठकोंको यहाँ हम इनके एक पदका ART- 
स्वाद कराना चाहते हे 


अवधू क्या सेवे तन-मठम | A 

जाग विलोक न घटमें ॥ अव'घू० ॥ 
तन मठकी पतीत न कीजे, ढाहि परे एक TAA | 
हरुचरु मेट खबर के GEM चीन्हें रमता जरमें ॥ अवधू ० ॥ 
m पंच भूतका बासा, सासा धूत खबीसा । 
छिन छिन तोरि चकनको चाहे समझे न बोरा सीसा अवधू ० ॥ 
सिरपर पंच बसे परमेसर वर्मे सूच्छम बारी । 
आप अभ्यास रखे कोइ बिरका निरखे war तारी ॥ अव घू० ॥ 
आसा मारि आसन AL बैठे अजपा जाप जगावे । 
आनँदघन चेतनमय भूरति नाथ निरंजन पवे ॥ अवधू० ॥ 


महात्मा इसा 


ईसामसीह ईसाई aah आदिसंस्थापक थे | इन्दे 
ईसाई लोग जगतका त्राणकत्ती (Savior ) तथा ईदवरका 
पुत्र (Son of God) मानते @ | इनका जम्म-बृत्तान्त 
अत्यन्त WAT है । इनकी माता मेरी कुमारी ही थी 
जिसके mia इस पवित्रात्मा (Holy ghost) ने 
अबतार लिया । 


बचपनसे ही ईसा बड़े प्रतिभासम्पन्न थे | धम-ग्रन्थोंके 
अध्ययन तथा इंदवरप्रातिके साधनमें ही इनका सारा 
समय व्यतीत होता था | माता-पिताके प्रति इनकी अगाध 
भक्ति थी । इनके सत्तर शिष्य हुए, जिन्होंने इनके मतका 
प्रचार किया | दीक्षाके अनन्तर ईसा भगवत्प्रासिके हेतु 
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AFSA जाकर एकान्तमें ध्यानमम ` रहने लगे। इस 
अवधिमै योगाभ्यास करते हुए इन्हें पापो ( Powers of 
Evil) से घोर संग्राम करना पड़ा, जिसमें ये aa 
विजयी हुए । 


यहूदियोसे मत-भेद होनेके कारण तथा उनके आक्रमण- 
से ऊबकर ये जेरुजेलम भाग गये जहाँ JAR इनपर 
वार किये गये | इन्होंने अन्धेको दृष्टि दी. तथा वेश्याओं 
और पतिताँका उद्धार किया । एक दिन fara यहूदियो- 
को स्पष्टरूपमें दम्भी ( Hypocrite ) कहा, जिसके परिणाम- 
स्वरूप वे लोग इन्हें मार डालनेको मन्त्रणा करने st | 
उन Bia इन्हें पकड़कर बन्दी कर लिया | अम्तमें ईसा- 
को कॉटोका मुकुट पहनाकर इन लोगोंने सूलीपर लटका 
दिया | ईसाके हाथ और पेरमें जब निर्देयतापूर्वक कीलें 
ठोंकी जा रही थीं उस समय भी ये हत्याकारियाकी मुक्तिः 
के लिये प्रार्थना कर रहे थे--'हे पिता ! इन्हें क्षमा कर दो 
क्योकि ये अबोध हें ।? मरते समय भी महात्मा ईसाके 
चेहरेपर प्रसन्नता खेळती रही और वे अखण्ड श्रद्धा और 


, प्रेमके साथ परमास्माकी प्रार्थना कर रहे थे | महात्मा 


ईसाने अपने उपदेशोंमे सेवा, प्रेम, दया, सहानुभूति और 
सरलतापर बहुत अधिक जोर दिया है | 


महात्मा जरशुस्न 


महात्मा sga पारसी घर्मके आदिसंस्थापक थे | 
पारसी ध्ममें इन्हें असाधारण देवातीत गुणसम्पन्न ईश्वर 
तुल्य व्यक्ति बतलाया गया है| ईसासे एक हजार वर्ष 
qa इनका जन्म माना जाता है | महात्मा SA एकेश्वर- 
बादी थे । जन्दाअवस्ता पारसियोंका आदि धर्मग्रन्थ है | 
पवित्र चिन्तन) पवित्र वाक्य और पवित्र कार्य-इन तीन 
नियमौका ये esas पालन करते हें | 


ITENS 
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श्रीमत्स्येन्द्रनाथ 


हठयोगके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ आदिनाथ श्रीराङ्कर 
माने जाते € । इनके दो प्रधान शिष्य हुए--मत्स्येन्द्रना थ 
और जालन्धरनाथ | कहते हैं, भगवान्‌ शङ्कर जब 
श्रीपावतीजीको योगविद्या समझा रहे थे तब वह सुनते- 
सुनते समाधिस्थ हो गर्यी | तत्र विष्णुभगवानने मत्स्यके 
SRA प्रवेशकर श्रीपावतीजीकी जगह हुँकारी भरने लगे 
जिसमें श्रीशङ्करभगवान्‌ योगविषयक चर्चा बन्द न कर 
दें। श्रीशङ्करमगवान्‌का ध्यान जब इस ओर गया तब 
विष्णुभगवान्‌ बालकरूपमें सामने प्रकट हो गये । कहते 
हैं, यही मत्स्येन्द्रनाथके नामसे प्रसिद्ध हुए । स्कन्दपुराण 
तथा बृहन्नारदपुराणमें इनकी उत्पत्तिके विषयमै दूसरी 
ही कथा लिखी है । उनके अनुसार एक मछलीने एक 
बालकको, जिसे अशुभ नक्षत्रमें उत्पन्न होनेके कारण मॉ- 
बापने फेंक दिया था, निगल लिया | फिर शिव-पार्वतीका 
संवाद सुनकर वह बालक “आदेश” आदेश” चिला 
पड़ा । माता पार्वतीने उस बालकको उठा लिया | और 
MARTA नाम रक्खा | शाङ्करभगवानसे योगविद्या 
सीखकर इन्होंने फिर संसारमै इसका प्रचार किया | 
इन्हींको मछिंदर या मछंदरनाथ कहते हैं । 

“मत्स्येन्द्र-संहिता' नामक एक योगविषयक ग्रन्थ 
इनका मिळता है | इनके मुख्य शिष्य श्रीगोरक्षनाथजी हुए | 


कहते हैं, एक बार नेपालके राजा श्रीवसन्तदेवजी 
राज्यच्युत होकर श्रीगुरु मत्स्येन्द्रनाथजीकी शरणमें आये | 
श्रीगुरुके आशीर्वादसे उन्हें पुनः राज्यकी प्राप्ति हुई और 
उन्होंने श्रीमत्स्थेन्द्रनाथनीकों शिवखरूप मानकर उनके 
मन्दिरकी स्थापना की और नेपालके घर-घरमें उनकी 
पूजाका प्रचार किया | चित्रमें राजा श्रीमत्स्येन्द्रनाथकी 
प्राथना कर रहे हैं। नैपालके भोगमती नामक गाँवमें 
श्रीमत्स्येन्द्रनाथका प्रधान घाम है, जहाँ प्रतिवर्ष वैशाखमै 
तीन दिनतक उत्सव मनाया जाता है । श्रीमतस्मेन्द्रनाथकी 
सवारी बड़ी सज-घजके साथ निकाली जाती है। 


श्रीजालन्धरनाथ 


कहते हें, शिव-पार्वतीने एक बार एक शिशुको 


समुद्रमे बहते हुए देखा और उसे उठा लिया l 


श्रीशिवजीने कृपाकर उसे ओगकी दीक्षा दी और वही 
३--४ 
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बालक जालन्धरनाथके नामसे विख्यात हुए । यह बड़े 
ही सिद्ध महात्मा हुए । कहते हैं, राजा गोपीचन्दने एक 
वार रंज होकर कुआँ खोदवाकर उसमें इन्हें डाल दिया 
ओर ऊपरसे मिट्टी और लीद भरवा दी | बरसों बाद 


जब इनके शिष्यके आनेपर गोपीचन्दने इन्हें बाहर 
निकळवाया तव यह पहलेसे भी सतेज होकर निकले | fst 
आर ळीदका शरीरमें कहीं स्पश भी नहीं हुआ था । 
इनके सम्प्रदायमें गोपीचन्द, UE आदि कितने ही 
योगी तथा मनावती (गोपीचन्दकी माता), लीलावती आदि 
अनेकों योगिनियाँ हो गयी हैं | 


“योगिराज श्रीगोरखनाथ 


एक बार गुरु मस्स्येन्द्रनाथ घूमते-फिरते अयोध्याके 
पास “जयश्री? नामक नगरमें गये | वहाँ वह भिक्षा मागते 
हुए एक ब्राह्मणके घर पहुँचे। ब्राह्मणीने बड़े आदरके 
साथ उनकी झोळीमें भिक्षा डाल दी । ब्राह्मणीके मुखपर 
पातिब्रतका अपूव तेज था | उसे देखकर मप्स्येन्द्रनाथको 
बड़ी प्रसन्नता हुई | परन्तु साथ ही उन्हें उस सतीके 
चेहरेपर उदासीकी भी एक क्षीण रेखा दिखायी पड़ी । 
जब उन्होने इसका कारण पूछा तो उस सतीने निस्संकोच- 
भावसे उत्तर दिया कि सन्तान न होनेसे संसार फीका 
जान पड़ता है | ससस्येन्द्रनाथने तुरन्त झोलीसे योड़ी-सी 
मभूत निकाली और ब्राह्मणीके हायपर उसे रखते हुए 
कहा, “इसे खा लो, तुम्हे पुत्र प्रात होगा ।? इतना कह 
वे तो वहाँसे चले गये । इधर ब्राह्मणीकी एक पड़ोसिन 
स्त्रीने जब यह बात सुनी तो उसने कई तरहके डर दिखा- 
कर उसे भभूत खानेसे मने कर दिया | फलस्वरूप उसने 
भभूत एक गडढेमै फेक दी। बारह वर्ष बाद मत्स्थेन्द्रनाथ 
उधर पुनः वापस आये ओर उन्होने उस घरके द्वारपर 
जाकर “अलख? AMAT । ब्राह्मणीके बाहर आनेपर उन्होंने 

कहा कि अब तो तेरा बेटा बारह बषका हो गया होगा 

देखू तो, वह कहाँ है १ यह सुनते ही वह St घतरा गयी 
ओर उसने सब हाल कह दिया । मस्स्येन्द्रनाथ उसे साथ 
ले उस गडढेके पास गये ओर यहाँ 'अळख' शब्द किया | 
उसे सुनते ही बारह वधका एक INS बालक वहाँ प्रकट 
हो गया और मस्स्येन्द्रनाथके चरणोपर सिर रखकर प्रणाम 
करने लगा। यही बालक आगे चलकर गोरक्षनाथके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । मस्सयेन्द्रनाथने उस समयसे बालकको साथ ही 
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रक्खा और योगकी पूरो शिक्षा दी । गोरखनाथने गुरूपदिष्ट 
मार्गसे साधना पूरी की, और स्वानुभवसे योगमार्गमे और भी 
उन्नति को । योगसाधन और वेराग्यमें वे गुरुसे भी आगे 
( बढ़ गये | योगबलसे उन्होने चिरञ्जीव-स्थितिको प्रात किया | 
गोरखनाथके दो प्रधान शिष्य हुए--गेनीनाथ या 
गैबीनाथ और चर्पटीनाथ | इनके नाथ-सम्प्रदायमें 
निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर आदि और भी कई सिद्ध-महात्मा 
हो गये हैं | 
गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे, at बड़े विद्वान्‌ 
और कवि भी थे। उनके गोरक्षकल्प, गोरक्ष संहिता, 
गोरक्षसहलनाम;, गोरक्षशतक, गोरक्षपिष्टिका, गोरक्षगीता 
तथा विवेकमातेण्ड आदि अनेक ग्रन्थ संस्कृत-भाषामें 
मिलते हैं | हिन्दीमें भी उनकी बहुत-सी कविताएँ 
मिळती हैं | 


श्रीमत्स्येन्द्रनाथकी तरह श्रीगोरखनाथको भी नेपालक 
लोग बड़े आदरकी दृश्सि देखते हैं ओर इन्हें श्रीपञुपतिनाथ- 
जीका अवतार मानते हैं । नेपाळके भोगमती, भातगाँब, 
mad, चोघरा, स्वारीकोट, पिडठान इत्यादि कई 
खानौमै उनके योगाश्रम हैं । आज भी नेपालराज्यकी 
मुद्रापर एक ओर 'श्रीश्रीश्रीगोरखनाथ' लिखा रहता है। 
गोरखनाथजीके शिष्य होनेके कारण ही नेपाली “गोरखा? 
कहलाते Sl गोरखपुरमें, कहते हैं, उन्होंने तपस्या की थी | 
यहाँ उनका बहुत बड़ा मन्दिर है | जहाँ दूर-दूरसे नेपाली. 
यात्री बहुत आया करते हें । गोंडा जिलेके mad 
नामक स्थानमें भी उनका योगाश्रम तथा महाराष्ट्र -प्रान्तमें 
Mea नागनाथके पास उनकी तपस्थली है | 


Aint गोरखनाथजी 


[ कहानी ] 
( लेखक--श्री सवनाराइन चित्रगुप्त ) 


` एक घनघोर घटाटोप जंगलमें, एक वरगदके नीचे, 

योगी गोरखनाथजी बैठे थे। उस समय उनकी वृत्ति 
अन्तजगतूमे विचरण कर रही थी और बह अपने-आप 
अपने आपेसे बातचीत कर रहे थे | तबतक भारतसम्राट. 
नवयुवक महाराज भरथरीजी (Adee) एक काले हिरनके 
पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए उधर आ निकले | योगी गोरखके 
पीछे खड़े होकर महाराज उनकी खुदमस्तीकी बातें 
सुनने लगे । 

गोरख-दुआ माँग ! दुआ कर ! दुआसे जमीनतक 
फट जाती है और आसमानतक उड़ जाता है। जिस 
कामको कोई नहीं कर सकता उसको दुआ कर सकती 
है ! प्रार्थना कर प्रार्थना ! ! 

मस्थरी-( मनमें ) कोई महात्मा मालूम पड़ता है | 

गेरख-अगर तू उसको देख लेगा तो उसके परदेमें 
परदा ही क्या रह जायगा ? विचित्र परदा तो इसीलिये 
बनाया गया दै कि उसको कोई देख न ले! 

मरथरी-कोई तत्त्वज्ञानी जान पड़ता है | 


| एड-सब जगत्‌ परमात्मामें हे । परमात्मा मुझमें 
@ तो महात्मा बड़ा हुआ न परमात्मासे ! 


भरथरी-अबकी दफा दूनकी मसकी ! जीवात्मा और 
महात्मा दोनो ही परमात्माके भीतर रहते हैं, जैसे तारे 
और चाँद आसमानके भीतर रहते हैं । 

गेरख-ाक्तिकी उपासना करनेवाले “रावण” बन जाते 
हैं ओर शिवकी उपासना करनेवाले “राम? बन जाते हैं | 


भरथरी-इस हिसाबसे में एक “रावण? हूँ १ क्योंकि 
राजा होता है शक्तिका उपासक | 


ao Van 


गोरख-इस विशाल मूगोलमें सब खियाँ-ही-ख्रियाँ 
हैं। उनकी इच्छा है कि जमीनपर जो रहे सो एक औरत 
बनकर | 

भरथरी-यह बात समझमें नहीं आयी । यह आदमी 


कुछ ‘easy भी माळूम पड़ता है | 


गोरख-इस विशाल भूगोलमें सब पागल-ही-पागल 
रहते हैं । अगर कोई होशमें आने लगता है तो उसे पागल 
लोग पागल कहने ळगते हैं, क्योकि वे खुद पागल हैं ! 

मरथरी-समी पागल हैं १ अबकी फिर इसने 'जकंद” 
भरी ! माल्म होता है कि विचार करते-करते यह आदमी 
“पागल? हो गया है | 
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संख्या २] 


गोरख-जमीन कहती है कि मैं बड़ी और आसमान 
कहता है कि मैं बड़ा । औरत कहती है कि मैं बड़ी और 
मर्द कहता है कि मैं बड़ा | वास्तवमें न जमीन बड़ी और 
न आसमान बड़ा । बड़ी हे--मूल--कि जो दोनोंकों 
“अहमक? बनाये हुए है | 

भरथरी-क्यों जी १ तुमने इधर कोई काला हिरन 
देखा था? 


हैं, वहाँ मैं नहीं रहूँगा | जहाँ सब पागल-ही-पागल छ) 
q 


हैं, उस गाँवमें मेरा गुजारा कैसे होगा? नहीं-नहीं, औरतो- 


भरथरी-क्यों जी ! तुम कौन हो! मेरी बात नहीं 
सुनते ? 


गोरख-आपकी अप्रकाशित 'विधान? नामक नाटक- 
पुस्तकमें दो भाग हैं? एक-'दुःखान्त नाटक? और 
दूसरा ‘gala नाटक? | दुःखान्त नाटक पहले खेला 
गया और Bara नाटक वादको खेला जायगा | 
परन्तु इस दुखान्त नाटकका अन्तिम परदा कत्र उठेगा ? 
इसकी समाति किस dà होगी! ऐसा न हो कि 
आप 'सुखान्त' का समय भूल जावें ! आपमें चाहे कोई 
अवगुण न हो, किन्तु भूलका अवगुण तो है ही १ 

भरथरी-क्यों जी ! यहाँसे कोई गाँव नजदीक हे ! 

गोरख-यह धरतीका देश बहुत बड़ा है । यह विशाल 
धरतीका देश, पानीके देशके वीचोबीच सो रहा है और 
पानीका देश-आगके देशमै हिलोर भर रहा है, तो भी 
इस धरतीपर रहनेवाले समस्त “कीटाणु? बेफिक्रीके इन्तजाम 
सोच रहे हैं--निधड़क घूम रहे हैं सब निशाचर | 

भरथरी-पूरा पागल माळूम होता है। मैं पूछता हूँ 
आगरेकी बात और देता है दिछीकी खबर | शाम हो रही 
है और उस हिरनका पता नहीं | 

x x x x 


तबतक गोरखनाथजीका वह पालतू काला हिरन 
वहाँ आ पहुँचा जिसके पीछे महाराज परेशान हो रहे 
थे। महाराजने एक तीर चला दिया और हिरन मरकर 
Fe योगिवर गोरखनाथजीकी Was गिर पड़ा | उनकी 
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चित्तवृत्ति अन्तजंगतूसे हटकर इस बाहरी जगतूमें आ 
गयी | हिरनको मरा हुआ देख गोरखनाथजीने महाराजसे 
कहा 

गोरख-तुम कोन हो ? 

भरथरी-भारतके उदय-अस्तका मैं राजा हूँ । 

गेरख-भारतका उदय जब होगा तव होगा--तुम्हारा 
अस्त तो आज हो जायया | 

भरथरी-क्यो १ 

गेरख-इस निरपराध और पालतू हिरनको क्यों मारा ? 

भरथरी-में राजा हूँ ! जिसको चाहूँ माझूँ | 

गोरख-मैं नहीं मानता कि तुम राजा हो ! शूर नहीं, 
कूर हो । 

भरथरी-तुम्हारे न माननेसे क्या होता है ? 

गोरख-इमारे न माननेसे तुम राजा रह केसे सकते हो १ 

भरथरी-अच्छा १ 

गोरख-और नहीं तो १ 

मरथरी-क्या करोगे सेरा--तुम ? 

गोरख-जो तुमने हिरनका किया--ठीक बही ! 

भरथरो-तुम्हारे पास हथियार तो कोई है ही नहीं । 
फिर मुझको मारोगे केसे १ 

गोरख-हथियारसे मारा करते हें fas लोग | 
हमारी दुआ ही हमारी तलवार 21 दुआसे जमीनतक 
फट जाती है, तुम्हारा फट जाना कौन बड़ी बात है? 

मरथरी-क्या मैंने कोई अपराध किया हे १ 

गोरख-बड़ा भारी । 

भरथरी-क्या १ 

गोरख-मार बही सकता है कि जो जिला भी सकता 
हो | जो जिलाना नहीं जानता उसको मारनेका हक नही 
है-- हुक्म नहीं है-कानून नहीं है । 

भरथरी-मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता । यह 
बात प्रकृतिके नियमसे विरुद्ध है । 

गोरख-प्रृतिके नियमोंको नुम बया जानोगे १ 
प्रकृतिका नाम ही सुन लिया या उसे कभी देखा मी? 
विष खानेसे आदमी मर जाता है, परन्तु शङ्करजी विष 
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खाकर अमर हो गये | विना जड़का कोई पौधा नहीं होता; 
किन्तु अमरवेल ब्रिना मूलके ही फूलती है | सम्भव और 
असम्भव दोनों नियमोंकी नियमावलीको माला जो प्रकृति 
पहिने है उसका नाम ही सुन भगे हों या कुछ जानते 
भी हो? 

भरथरी-मुझे फुरसत नहीं जो ज्यादा बकवाद करू | 
हिरनको लेकर राजधानी लौटना दै | 


` गोरख-हिरनको लेकर ! हिरनको छोड़कर ही राजधानी 
चले जाओ तो में जानू ! बिना इसको जीवित किये तुम 
एक “डग” नहीं रख सकते | राजधानीमै नहीं जाओगे तों 
कुरवानीमें जरूर जाओगे | हजार बातकी एक बात यह 
कि इसे जीवित करो या मरनेको तैयार हो जाओ ! 

मरथरी-तुम हो कोन ! 

गोरख-पबलिकको बनाने ओर बिगाड़नेका खेल 
राजा लोग खेला करते हैं | हम योगी वह लोग हैं 
जो UMA वनाने-बिगाड़नेका खेल खेला करते हैं | 
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भरथरी-क्या तुम इस-हिरनको जीवित कर सकते हो! 
गोरख-अगर जीवित कर द तो ! 


भरथरी-तो भारतका सम्राट तुम्हारा गुलाम हो 
जायगा । 

गोरख-काञ्चन, कामिनी और कीर्तिकी आपात- 
कमनीय त्रिमूर्ति राजपाटको छोड़कर नम्रता, ब्रह्मचर्य 
और त्यागकी -आपात-भयावनी त्रिमूति भक्तिमार्गमें आ 
जाओगे ? 

भरथरी-जरूर आ जाऊंगा | 

अमरविद्या या प्राणकळाके एक आचार्य गोरखनाथजीने 
उसी क्षण मरे हुए हिरनको सचमुच जिला दिया | 

गोरख-राजा भरथरी ! 

भरथरी-वाबा भरथरी कहो--बावा ! 

गेरख-राजा बड़ा कि योगी ? 

भर्थरी-राजा केवल मार सकता है, पर योगी मार 
भी सकता है और जिला भी सकता 2 !! 


—§- Go 
~ CN 
योगी भतृहरि 
ये उजेनके प्रसिद्ध राजा महाराज विक्रमादित्यके सौतेले भाई थे | पहले यही उजैनके राजा थे । एक समय 
विक्रमादित्य नाराज होकर घरसे निकल गये थे | इधर पीछेसे भर्तृंहरिने अपनी रानीकी दुश्नरित्रताकी बातें देखीं? 
तब इन्हें संसारके भोर्गोसे बेराग्य हो गया । कहते हैं, इन्होंने काशीमें आकर गुरु गोरक्षनाथजीसे संन्यासकी | 
दीक्षा छी ओर आगे चलकर महान्‌ सिद्ध योगी हुए। इनके श्रज्ञारशतक, नीतिशतक और वेराग्यशतक- 
नामक'सौ-सो छोकोंके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हें । ऐसा ही एक विज्ञानशतक और है । पहले तीन ग्रन्थोंका अनुवाद 
भच, लेटिन, जमन और अङ्गरेजी भाषामें भी हो चुका है | व्याकरणके भी आप बड़े पण्डित थे । इनका वाक्यः 
पदीय और हरिकारिकासूत्र प्रसिद्ध दै । महाभाष्यदीपिका और महाभाष्यत्रिपदीव्याख्या नामक दो ग्रन्थ - आपके 
और बतलाये जाते हैं | कोई-कोई इन्हें योगबलसे अमर मानते हैं | 
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खाकर अमर हो गये | बिना जड़का कोई पौधा नहीं होता; 
किन्तु अमरबेल बिना मूलके ही फूलती है | सम्भव और 
असम्भव दोनों नियमोकी नियमावलीको माला जो प्रकृति 
पहिने है उसका नाम ही सुन भगे हो.या कुछ जानते 
भी हो ! , ज 

मरथरी-मुझे फुरसत नहीं जो ज्यादा बकवाद करू | 
हिरनको लेकर राजधानी लौटना है | 


` 


AERAR लेकर ! हिरनको छोड़कर ही राजधानी 
चले जाओ तो में जानू. ! बिना इसको जीवित किये तुम 
एक “डंग? नहीं रख सकते | राजघानीमें नहीं जाओगे तो 
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भरथरी-क्या' तुम इस-हिरनकों जीवित कर सकते हो! 

गारख-अगर जीवित कर दें तो! . wi 

मरथरी-तो भारतका सम्राट तुम्हारा गुलाम हो 
जायगा । | 


गोरख-काञ्चन, कामिनी और कीर्तिकी आपात-' 


कमनीय त्रिमूर्ति राजपाटको छोड़कर नम्रता, ब्रह्मचर्य 
और त्यागकी आपात-भयावनी त्रिमूति भक्तिमागमे आ 
जाओगे ! 

मरथरी-जरूर आ जाऊंगा । 

अमरविद्या या प्राणकलाके एक आचा यं गोरखनांथजीने 


`~ Ooo faar लिया | 


तब इन्हें संसारके भोगासे इन्हें संसारके भं रप रा प्क | 


दीक्षा छी और आगे चलकर महान्‌ सिद्ध योगी eal इनक 2 


LEE 


नामक'सौ-सौ aa तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं | ऐसा ही एक विज्ञानशतक और है | पहले तीन ग्रन्थोंका अनुवाद 
फ्रेंच, लेटिन, जमन और अङ्गरेजी भाषामै भी हो चुका दै । व्याकरणके मी आप बड़े पण्डित थे | इनका बाक्ष्यः 
पदीय और हरिकारिकासूत्र प्रसिद्ध दै । मद्दाभाष्यदीपिका और महाभाष्यत्रिपदीब्याख्या नामक दो yea. आपके 
और बतलाये जाते हैं । कोई-कोई इन्हें योगबलसै अमर मानते हैं | 
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योगिवर श्यामाचरण लाहिड़ी 


( लेखक--पं ° श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्या ) 


काशीके परम श्रद्धास्पद श्रीश्यामाचरण लाहिड़ी 
महाशय एक उच्च कोटिके राजयोगी हो गये हैं | श्रीमद्धग- 
बद्गीतामे योगी और भक्तके जितने लक्षण वर्णित हैं, वे सत्र 
उनमें पूर्ण विकसित दिखायी देते थे! उनकी बातचीत, वेश- 
भूषा, आचार-व्यवहारमें कहीं छेशमात्र भी आडम्बर नहीं 
था। वे संन्यासी नहीं थे, स्त्री-पुत्रःपरिवारके साथ 
संसारमै रहते थे, जीविकाके लिये कार्य करते थे और 
फिर भी जलस्थित पद्मपत्रके समान सदा पूर्णरूपसे निरि 
दिखायी देते थे । कोई दुःख, कोई कष्ट, कोई विपत्ति 
उन्हें स्पझ नहीं करती थी--उनका हृदय, जो देवताके 
साथ घनिष्टतासे मिला हुआ था, उसका अतुल आनन्द 
उनके मुखमण्डलको बराबर मधुर प्रभासे आलोकित रखता 
था | उनके चारों ओर यद्यपि सेकड़ो कार्मोकी घटा लगी 
रहती थी, कर्मरूपी वर्षा हुआ करती थी, बिजली तड़का 
करती थी, फिर भी उनका अन्तःकरण अभ्रभेदी गिरि- 
शिखरकी तरह ज्ञानकी प्रभा और शान्तिकी eee किरणौ- 
से निरन्तर समुज्ज्वल रहा करता था । अहङ्कार और 
आत्मगोरवकी भावना तो उन्हें छूतक नहीं गयी थी । 
वह इतनी नम्रतापूर्ण वाणीसे अपनेको सदा ढके रखते 
कि लागोंको उनके महत्त्व अथवा अपूर्व योगैश्वयंका पता 
ही नहीं लगता था। वे अपने शिष्योको सदा यही 
उपदेश दिया करते कि 'अपनेको सबसे अधिक छोटा 
समझो |? वे बड़े ही अल्पमाषो थे; परन्तु जो दो-चार 
बातें उनके मुँहसे निकलती वे उनके अन्तनिहित गभीर 
जानकी परिचायक होती थीं | उनका प्रेम विश्वव्यापी था; 
ये भी अन्यान्य महापुरुषोकी भाँति लोककल्याणकी 
चिन्ता किया करते थे, परन्तु उनकी विचारधारा अम्य 
| SSE Se थी । वे चुपचाप घरके एक AAA बैठकर 
आत्मध्यानमे मग्न रहा करते थे और जो कोई उनके पास 
आता उसे बिना किसी विचारके कल्याणमार्गका उपदेश 
देते थे | भक्तोके सामने कभी-कभी गीताके Ws रहस्यकी 
व्याख्या किया करते थे । इस तरह उन्होंने विभिन्न 


स्थानोसे आये हुए सैकड़ों पथशभ्रान्त जीवांको सुपथपर 
छगाया, कितने ही व्ययित, रोगपीड़ित व्यक्तियोंको रोग दूर 
करनेका उपाय बतलाया, कितने कठिन IAF उत्तर 
देकर असंख्य प्राणियोकी झंकाका निवारण किया | फिर 
भी उन्होंने कभी किसीसे कुछ चाहा नहीं ! 

उनका जन्म नदिया जिलाके घुरनी नामक गाँवमें 
हुआ था । परन्तु बचपनमें ही वे माता-पिताके साथ 
काशी आ गये और यहीं उनकी सिक्षा-दीक्षा हुई तथा 
यहीं सरकारी नौकरीमें लग गये | एक बार प्रायः ३४-३५ 
वर्षकी उम्रमें सरकारी कामसे रानीखेत गये.। यहींपर 
उनकी मुलाकात अपने गुरुसे हुई । गुरुकपासे उन्हे अपने 
पूवजम्मकी स्मृति हो आयी और थोड़े दिनोंमें ही उन्होने 
साधनासम्बन्धी सारी बातें जान ही नहीं लीं, वरं 
योगियोंकी बहुत ऊँची स्थिति प्रास कर ली । जब गुरुने 
देखा कि झिष्यका काम पूरा हो गया तब उन्होने कहा 
कि अब तुम इस स्थानसे चले जाओगे | वास्तवमें उसी 
दिन उन्हे अपने अफसरका पत्र सिला | श्रीश्यामा चरणजी - 
ने चाहा कि नौकरी छोड़कर सदाके लिये शुरुचरणोंमे 
आश्रय SA, परन्तु गुरुने कहा कि ऐसा करनेकी 
आवश्यकता नहीं । अब मेरा काय समास हो गया । 
मेरे साथके इन साधकोंका भी भार अब तुम्हींपर है | 
नोकरी करते हुए साधनपथपर लगे रहो और ऐसे मुमुक्ष 
साधकोको इस योगमागकी शिक्षा देकर लोककल्याण करते 
रहो । गुरु-आज्ञाको उन्होंने शिरोधार्य किया और तदनुरूप 
ही कार्य करते रहे । नौकरीसे पेन्शन मिलनेपर बे पुनः 
काशीमें ही आकर रहने लगे | यहींपर लगभग ७०-७२ 
वर्षकी SAA उन्होंने सं० १८९५ में ब्रह्मनिर्वाण ora 
किया | बंगाल, विहार, उड़ीसा, युक्तप्रान्त इत्यादि भागोसे 
इनके बहुसंख्यक शिष्य पाये जाते हें | 
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* औसान्याल महोदयका यह ढेख बहुत बड़ा था। 
स्थानाभावके कारण उसका केवल सारांशमात्र यहाँ दिया गया 
है ।--सम्पादक ह 
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परमहस श्रीरामकृष्णदेव 


परमहंस श्रीरामकृष्णदेव बंगालके एक बहुत AS 
महात्मा हो गये हैं । उनका जन्म १८ फरवरी) सन्‌ १८३६ Zo 
को हुगळी जिलेके कामारपूकुर नासक MIA एक 
सत्यपरायण धर्मनिष्ठ ब्राह्मणक्रे. घरमै हुआ | माँ-बापने 
उनका नाम गदाधर TT | वालक गदाधरमें जन्मसे ही 
बहुत सुलक्षण देखे जाते थे | उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी; 
Dale श्रवण, साधु-सेवा और सत्संग आदिमे उनका 
बड़ा मन लगता था | प्रायः नौ वर्षकी SAA यज्ञोपवीत- 
संस्कार होंनेके बाद उन्हें कुलके इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीकी पूजाका भार सोंपा गया । वे बड़े प्रेम और श्रद्धासे 
पूजा किया करते | पूजाके समय बह यही समझते कि में 
साक्षात्‌ भंगवान्‌की पूजा-अर्चा कर रहा हू और इस तरह 
वह घंटों ध्यानमें बैठे रहते | धीरे-धीरे उनका मन,पूजा- 
पाठ ओर भजन-कीतनमें इतना रम गया कि उन्होंने पढ़ना- 
लिखना भी छोड़ दिया । उनकी यह दशा देखकर उनके 
बड़े भाई रामकुमार उन्हें अपने साथ कलकत्ते ले आये | परन्तु 
यहाँ भी गदाधरका मन पढ्ने-लिखनेमें नहीं लगा | भाई- 
के बहुत कहने-सुननेपर एक दिन उन्होंने स्पष्ट ही उत्तर 
दे दिया, “दादा ! मुझे ऐसी विद्या पढ़नेकी इच्छा नहीं 
जो केबल पेट भरनेके fea ही काममें आवे; में तो वह 
विद्या प्रास करना चाहता हूँ जिससे निस्य तृप्तिकी प्राप्ति 
हो |! निदान भाईने उन्हें कुछ कहना-सुनना छोड़ दिया | 
रामकुमार पीछे कलकत्तेकी रानी .रासमणिके दक्षिणे- 
aa काळी-मन्दिरमें पुजारी नियुक्त हो गये । गदाधर भी 
उनके साथ ही वहाँ रहते थे | रानी रासमणिके जामाता 
मथुराबाबूकी दृष्टि इनपर पड़ी | उनकी इच्छा हुई 
कि ये भी पूजा-कार्यमें सहायता दें। अतएव उन्होंने 
गदाघरको “मा काली” की पूजाके लिये नियुक्त कर दिया | 
यसे गदाधरकी मुख्य साधना शुरू हुई । वे बड़ी 
्रद्वा-भक्तिके साथ पूजा करने लगे । वे मूर्तिको मूर्ति 
नहीं, वरं साक्षात्‌ चिन्मयं आद्या-शक्ति समझते थे | 
वे उनकी सेवा-पूजामे इतने निमझ्च हो जाते थे कि कभी- 
कभी उन्हें वाह्यज्ञान बिल्कुल नहीं रहता था । कभी-कभी 
पूजाका क्रम भी भूछ जाते, आरती करनेमै समयका कुछ 
भी ध्यान न रहता, कभी पूजा-पाठ छोड़ घण्टों ध्यानमें 
पड़े रहते । यतक नौबत आ गयी कि लोग उन्‍हें पागल 
समझने लगे; परन्तु रानी रासमणि और मथुरावावू उन्हे 


खूब समझते थे; उन्हाने कभी उनकी साधनामें बाधा 
नहीं दी, वल्कि यथासाध्य अपनी ओरसे बराबर सहायता 
पहुचानेकी ही चेष्टा करते रहे | अतएव गदाधरकी साधना 
दिन-पर-दिन विकसित होती गयी । वे माँ कालीके दर्शन- 
के लिये व्याकुछ हो उठे | रात-दिन भूख-प्यास और 
निद्राकी कोई परवा न कर वह निरन्तर ध्यानमें ही रहने 
लगे और माके, भगवानके विरहमें छटपटाने लगे | 
उन्होंने भगवद्दशनमें जिन-जिन वातोको बाधक समझा, 
उन्हें कठोर तपस्या करके अपने अन्दरसे निकाल दिया | 
हर तरहके अभिमानको दूर किया; धनकी कामनाको इस 
तरह अपने अन्दरसे दूर किया कि द्रव्ये छू जानेपर 
उनके शरीरका BAST समाधि-अवस्थामें भी सङ्कचित हो 
जाता था; इसी तरह काम-वासना आदि समस्त विकारोंको 
नष्टकर शरीर शुद्ध कर लिया | फिर भी जब माताके दशन 
न हुए तो उनके हदयकी वेदना असह्य हों उठी और 
एक दिन अत्यन्त कातरखरमें माताके सम्मुख जाकर 
रोते हुए बोले--'माँ ! तू मेरे सम्मुख क्यों नहीं 
आती ? तेरे दशन बिना यह जीवन ही व्यर्थ है। उस 
जीवनसे .ही क्या लाभ जिसमें तेरी दिव्य ज्योतिके 
दशन न हौँ !! इतना कहते-कहते उनकी दृष्टि अचानक. 
मन्दिरमें रक्खी हुई एक तलबारपर जा पड़ी । उन्होंने झट 
उसे उठा लिया ओर अपना सिर काटकर माताके चरणोमें 
चढ़ानेहीबाले थे कि aan माँ भगवती प्रकट हो.गर्यी 
और उन्होंने अपनी दिव्य ज्योतिसे उन्हें आच्छादित कर 
लिया | गदाघर बेहोश होकर गिर पड़े ! 

गदाधरके पागलपनकी बात सवत्र फेल गयी | बड़े 
भाई और माको बड़ी चिन्ता हुई | अतएव उन्होंने 
गदाधरको संसारमै जकड़नेके लिये सन्‌ १८८५ ई० में 
शारदामणि नाम्नी एक पञ्चवर्षीया बालिकाके साथ उनकी 
शादी कर दी | परन्तु गदाधर माताके भक्त थे और स्त्रीमात्रको 
माताके BIA ही देखते थे । उन्हाने झारदामणिके साथ 
भी वह भाव रक्खा । परमसौभाग्यवती देवीस्वरूपिणी 
शारदामणिने भी पतिके भावमें कोई बाधा नहीं खड़ी 
की और पीछे वे भी उन्हीके मागपर आ गयौं | 
पतिदेवकी आज्ञा और उपदेशके अनुसार चलकर वे भी 
अच्छी गतिको प्रास हुई । 

रादाधरने अपने जीवनमें प्रायः सभी शास्त्रोक्त साधनः 
qatar अनुसरण किया, यहॉतक कि मुसलमानघर्म और 
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CRN भ  ् PPP 


ईसाईधर्मके अनुसार भी साधना की और सब साधनाओंमें 
सिद्धि प्रास को | जब उन्होने वेदान्त-िक्षा प्राप्त करनेके 
लिये संन्यासकी दीक्षा ली तब उनका नाम “रामकृष्ण? 
पड़ा और पीछे उसी नामसे विख्यात हुए । उनके 
जीवनकी बहुत-सी विचित्र घटनाएँ. सुनी जाती हैं, जो 


| स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं दी जा सकतीं | 


रामकृष्ण ज्यो-ज्यो साधनामें अग्रसर होने लगे त्यो- 
ही-त्यो उनकी ख्याति भी बढ़ती गयी और चारों ओरसे 
लोग उनके दशनो और उपदेराश्रवणके लिये आने लगे | 
उस समयके अधिकांश विद्वान्‌ और प्रसिद्ध लोग भी उनके 
पास आंते और उनके उपदेश सुनते थे | उनके रिष्योंमें 
सबसे प्रधान स्वामी विवेकानन्द हुए, जिन्होंने देश-विदेशमें 
उनके सन्देशको फैलाया और उनके नामपर एक साधन- 
सम्प्रदाय ही चला दिया । आज भी देश-विदेशमें अनेकों 
ऐसी संस्थाएं श्रीरामकृष्ण परमहंसके नामपर चलती हैं, 
जिनका उद्देश्य ही सब तरहसे लोककल्याण करना है | 


श्रीरामकृष्ण परमहंस १५ अगस्त, सन्‌ १८८६ Fo को 
कलकत्तेमें “माँ काली? का नाम जपते हुए महासमाधिमें 
लीन हो गये ।% 


पागल वामा 


बंगालके वीरभूमि जिलेमें द्वारकानदीके तीरपर तारापुर 
नामक एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इसीके पास नदीके 
उस पौर आटला नामका एक छोटा-सा गाँव है । इसी 
गाँवमें एक बड़े घामिक और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणके घरमें वि० 
सं० १८९१ में वामा क्षेपा(पागल)का जन्म हुआ था। इनका 
बचपनमै नाम था बामाचरण । लड़कपनसे ही बालक 
वामाचरणकी रुचि विशेष देबी-देवताओंकी पूजाकी ओर थी। 
धीरे-धीरे माता तारादेवीके यह अनन्य भक्त बन गये और 
“तारा? नामका ही निरन्तर जप करने लगे | छोटी उम्रमे ही 
पिताके मर जानेके कारण परिवारका भार इनपर पड़ गया; 
परन्तु लाख चेष्टा करनेपर भी ताराकी उपासना छोड़कर 
घनोपाजनकी दृष्टिसे ये कोई काम न कर सके । फलस्वरूप 
| दृष्टिमे ये पागल हो गये ओर इसीसे वामा 


ae श्रीरामकृष्ण परमहंसका बिस्तृत जीबनचरित गीताप्रेस, 
गोरखपुरसे प्रकाशित हुआ है । उसका मूल्य ।2) सात आना- 
मात्र है । 
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क्षेपाके नामसे प्रसिद्ध हुए | बॅगलामें पागलको क्षेपा या 
खेपा कहते हैं । 


माता. तारादेवीका दशन करना और उनके चरणोंमें 
लोटना इनका प्रायः नित्यका काम था | तारापीठके प्रधान 
कौलकी दृष्टि इनपर पड़ी और वह तुरन्त इनकी महान्‌ 
स्थितिको ताड़ गये । उन्होंने इन्हें अपने पास ही रखना 
शुरू कर दिया और अपने प्रधान झिष्यके रूपमे इनसे 
प्यार करने लगे | पीछे उनकी मृत्युके बाद अठारह वर्ष 
की उम्रमें ही ये उनके स्थानपर वहाँके प्रधान कौल 
नियुक्त हुए | 


कहते हैं, वामा क्षेपाने प्रकटरूपमें किसीको गुरु नहीं 
बनाया था; वे केवल “तारा? माताकी ही उपासना बचपनसे 
करते थे | निरन्तर “तारा? नामकी रट लगाया करते और 
कभी-कभी घण्टौ समाधिस्थ हो जाते थे | इनका स्वभाव 
एकदम शिश्ुवत्‌ हो गया था | वे मानो “तारा? माताकी 
गोदीमें ही सदा खेला करते | खाने-पीने, आराम करने, 
शौच-अशौच इत्यादि किसी बातका मानो उन्हे ज्ञान ही 
नहीं था | कहते हैं, अपने इस पागल प्यारे पुत्रपर माता 
तारादेवीकी भी अद्भुत कृपा थी । वामा क्षेपा उनकी FAT- 
से एक अत्यन्त उच्च कोटिके सिद्ध योगी हो गये थे और 
उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्रास थीं, जिनके बलपर इन्होंने 
संसारके कितने ही दुखी जीवोका कल्याण किया । परन्तु 
खयं वे मान-अपमानसे परे थे; भरसक लोगोंसे बह सदा 
दूर ही रहनेकी चेष्टा करते थे । अन्तसमयमें वे पहलेकी 
अपेक्षा कुछ अधिक शान्त हो गये थे और पास आनेवालोसे 
Sagas बातें किया करते थे । उनका सिद्धान्त था कि 
जपसे ही सिद्धि मिलती है। ये सबसे यही कहते--“साँ 
( भगवान्‌ ) का नाम लो ओर हृदय खोलकर उसके लिये 
रोओ। वह अवश्य तुम्हें गोदीमे उठा लेगी । जिसके 
हृदयमें विश्वास ओर भक्ति है; उसके लिये उसे पाना कोई 
कठिन नहीं | परन्तु सावधान | भक्तकी साधना बड़ी TE 
है; लोगोको दिखाकर साधना नहीं करनी चाहिये, अन्यथा 
कोई लाभ नहीं होता ।? 


कहते हैं, इन्होंने अपने एक भक्तको अपनी मृत्युतिथि 
पहले ही बता दी थी और उसके अनुसार fre Ho १९६८ 
में इन्होंने साताके चरणोमे लोटकर, उसका नाम जपते 
हुए उसके अन्दर अपनी आत्माको विलीन कर दिया | 
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अभी हालमें बंगालमें जगद्वन्धु नामक एक महापुरुष 
हो गये हैं, जिन्होंने चैतन्य महाग्रभुके आदशपर ही बंगालमें 
हरि-नाम-संकीतनका बहुत प्रचार किया | इनके भक्तोंका 
तो विश्वास है कि जगद्वन्धु साक्षात्‌ भगवानके अवतार 
थे--राम-कृष्ण और चेतन्य महाप्रभुके समष्टि-स्वरूप थे | 
कहते हैं, स्वयं जगद्वन्धुने भी इस आशयकी वात कई बार 
अपने भक्तोंके सामने की और स्वमादिमें उनके सामने 
“घड भुज-मूत्ति में प्रकट हुए, जिस मूत्तिकी दो भुजाएँ 
श्रीरामचन्द्रकी, दो भुजाएँ श्रीकृष्णकी और दो भुजाएँ 
श्रीगौराङ्गकी थीं । इन छोगोंका यह भी विश्वास है कि 
भगवानका अवतार जिस उद्देश्यसे जगद्वन्धुके रूपमें हुआ 
था, वह अभी पूरा नहीं हुआ; अतएव उनका जो तिरोधान 
अभी हालमें हुआ है, वह सम्पूर्ण तिरोधान नहीं, अस्थायी 
समाधि 21 इस अवस्थामें वह “त्रयोदश दशा? का उप- 
भोग कर रहे हैं, वह पुनः इसी देहमें प्रकट होंगे, 'महा- 
प्रकाश? फैलेगा और उनकी 'भहोद्धारण-लीला?, जो 
अवतारका उद्देश्य है, पूरी होगी । कहते हैं, जगदरनधुने 
स्वयं भी इस बातके लिये प्रश्न करनेपर हामी भरी थी | 
इसी विश्वासके आघारपर उनके प्रसिद्ध स्थान 'ग्वालचा 
मठ श्रीअंगन' ( फरीदपुर स्टेशनके पास ) में उस स्थान- 
पर, जहाँ जगद्वन्धु सोया करते थे, जमीनके अन्दर उनका 
शरीर सुरक्षित दशामें रख दिया गया दै | और “हरिनामसे 
देह बनती है-संकीर्तनसे कृष्णकी उत्पत्ति है?-जग- 
aya इस वाणीके अनुसार उनके परमभक्त श्रीमहेन्द्रजीने 
१८ अक्तूबर, सन्‌ १९२१ ईस्वीसे लेकर प्रभुके 'महाजागरण? 
तक निरन्तर उस स्थानपर महानाम-संकीतन करनेका ब्रत 
छिया है | आज भी वह संकीर्तन दिन-रात चल रहा है | 
कुछ त्यागी भक्त श्रीमहेस्द्रजीको इस कार्यमें सहयोग दे 
रहे हैं | ये लोग भिक्षा करके अपना पेट पालते हैं और 
कीतन करते हैं । ५ 

जद्वन्ढ॒का जन्म सन्‌ १८७१ fo Ñ डाहापाड़ा 
( सुशिदावाद ) नामक गाँवके एक ब्राह्मण-कुलमे हुआ 
था | बचपनसे ही इनका झुकाव पूजा-पाठ, एकान्त- 
सेवन और सदाचारकी ओर था। धीरे-धीरे इनका भाव 
बढ़ता ही गया। १६-१७ वर्षकी उम्रमें ही इनकी 
भगवद्भक्ति, वैराग्य, दयाभावका इतना बिकास दो गया 
कि लोग इनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके । 


सैकड़ों-हजारोंकी संख्यामें लोग इनके कीतेनमें शामिल 
होने लगे और इनके अमूल्य उपदेशोंसे लाभ उठाने लगे ये 
भी घूम-घूमकर बंगालभरमै हरि-नाम-संकीर्तनका प्रचार करने 
लगे | इन्होंने आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र कितने ही अद्भुत 
चमत्कार भी दिखाये, जिससे लोगोंको इनके सिद्ध पुरुष 
होनेमें विश्वास होने लगा, छोगोंकी श्रद्धा-भक्ति प्रगाढ होती 
गयी, यहाँतक कि इनके विरोधी भी भक्त बन गये | कहते हैं, 
इनके शरीरमें एक प्रकारका दिव्य तेज था, जिसे सब लोग 
सहन नहीं कर सकते थे । इसीसे ये सर्वदा अपना शरीर 
ढका रखते थे और यह आदेश कर रक्खा था कि कोई कभी 
छिपकर भी न देखे | दो-एक आदमियोंने जब इस आज्ञाका 
उल्लङ्घन किया तब इनके दशनमाज्ञसे वे बेहोश हो गये | 

पिछले दिनों इनका शरीर बड़ा रुग्ण हो. गया था; 
फिर भी उनका तेज ज्यों-का-त्यो था और निरन्तर हरि-नाम- 
संकीर्तन इनके चारों ओर होता रहता था । इस तरह 
सारे जीवनभर भक्तिमागेका स्वयं अनुसरणकर और सर्व- 
साधारणमें इसका प्रचारकर इन्होंने अपनी कुटी श्रीअंगनमें 
१७ सितम्बर, सन्‌ १९२१ को महाप्रस्थान किया | इसके 
९ दिन बाद उसी स्थानमें इन्हें समाधि दी गयी थी। 
इनके कुछ उपदेश इस प्रकार हैं-- 

( १ ) सदा सत्य बोलना चाहिये; झूठ कदापि नहीं 
बोलना चाहिये । जो सत्य-मार्गपर विचरण करता है, 
उसका कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता । ० 

( २ ) जीवहिंसासे मनुष्यकी कभी उन्नति नहीं हो 
सकती | हिंसासे तो कष्ट ही होता है। सब जीवांको 
नित्यानन्दका खरूप समझो | 

( ३ ) वाक-संयम करों--मौनी बनो । क्रोध, मान) 
अभिमान, घृणा, लजा, भय, अश्रद्धा--इनकों सदाके 
लिये छोड़ दो । 

( ४ ) कभी समय व्यर्थ मत नष्ट करो | आलस्यमे 
कलिका आक्रमण होता है | 

( ५ ) मन स्वभावतः ही चञ्चल है; कदापि इसका 
लाड़-प्यार नहीं करना चाहिये | आलस्य छोड़कर प्राण” 
पणसे हरिसाधनमें जुट जाना चाहिये | _ 

( ६ ) सुख, सौभाग्य और आयुका कारण भजन- 
साधन है । मानवजन्म पाप करनेके लिये नहीं, वरं 
श्रीकृष्णसेवा करनेके लिये मिला हे। | 
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श्रीमहानन्दगिरिजी ( पिताजी 
महाराज ) 


( लेखक--श्रीभवानन्दजी पिताजी तथा “मातुशरणजी' ) 

अभी दालमें कनखलमें एक उच्च कोटिके महात्मा हो 
गये हैं, जिनके हजारों शिष्य और भक्त आज भारतभरमें 
पाये जाते हैं। इनका नाम श्रीमहानन्दगिरि ( पिताजी 
महाराज ) था । आप बंगाली ब्राह्मण थे और पहले एक 
रेलवे अफसर थे | एक समय आप नयी निकळनेवाली 
रेलवे लाइनके मार्गका निरीक्षण करने गये, जहाँ इन्हें 
एक संतकी कुटी मिली | उन दिनों इनमें श्रद्धाका अभाव 
था ओर साधु-महात्माओंकी महत्ता इन्हे माळूम नहीं थी | 
अतएव इन्होंने उन संतको बड़े कड़े शब्दोमें वहॉसे चले 
जानेको कहा | परन्तु संतने बड़े कोमल और शान्त 
शब्दोमें कहा कि “मुझे यहीं रहने दो, तुम्हारी लाइन 
दूसरी ओरसे निकालनेमें लाभ है। अगर मेरी बातपर 
विश्वास न हो तो अपने अफसरसे पूछ सकते हो |? एक 
महीने बाद वास्तवमें इन्हें इसी आशयकी आज्ञा मिली | जब 
यह पुनः उस कुटियाके पास पहुँचे तो उस दिनकी सारी 
बातें इन्हें स्मरण हो आयां और संत-जीवनकी महिमा 
और अपने जीवनकी तुच्छताका भान हो आया | फल- 
स्वरूप इन्होंने उसी क्षण इस्तीफा लिख भेजा और उन 
संतकी शरण ली | पीछे उन संतकी apace अनुसार 
इन्होंने “योग्य गुरुसे दीक्षा ली और हिमालयमें साधना 
करनेके लिये चले गये | कई वर्ष वाद ये हरिद्वारमें 
वापस आये | उक्त समय इनका शरीर कुन्दन-जेसा 
दमक रहा था । रोम-रोममें मानो शान्ति विराज रही 
थी । ये रात-दिन भगवती श्रीतारादेवीकी अर्चनामें 
तल्लीन रहते थे | कुछ दिन बाद भत्तोने इन्हें कनखलमें 
युत भारामळजीके बागमें ठहराया । कहते हैं, यहीँपर 
२० मईको इन्हें भगवतीका सकल साक्षात्कार हुआ था | 

इन्हें भगवतीकी कृपासे अपूव शक्तियाँ प्राप्त थीं, 
जिनके बलपर यह दुखी-दीनोंके रोग, शोक, अभाव 
आदि दूरकर उन्हें सुखी बनाते थे; भविष्यकी बातें जान 
जाते थे; किसीके भी मनकी बात ताड़ जाते थे | धीरे- 
धीरे इनका नाम चारों ओर फेल गया, शिष्यौंकी संख्या 
बढ़ने लगी और कनखलमें उस स्थानपर एक आश्रम 
बेन गया जो आज भी महानन्द-सेवासदनके नामसे चल 
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रहा है । इसमें एक मन्दिर, अस्पताल, संस्कृत-विद्यालय, 
प्राइमरी पाठशाला और पुस्तकालय है । इसके अतिरिक्त 
ओर भी कई स्थानोमें इनके आश्रम और सेवासदन हैं जो 
मनुष्यसमाजकी सेवा कर रहे हैं | इन आश्रमोंमें २० मई- 
को बड़ा उत्सव मनाया जाता है | 


आप अन्तिम समयमें काशी आकर श्रीवेणीलालजी 
पाईनके यहाँ रहने लगे थे | पाईन महाशय एक धनी 
व्यवसायी थे; परन्तु महानन्दजीकी सेवा बड़ी सावधानी- 
से करते थे | इनके यहाँ यह प्रायः बारह वर्षतक रहे और 
इस बीच पाईन महाशयको अधिकारी समझकर अपनी 
सारी शक्ति प्रदान कर दी | अब वही पाईन महाशय 
स्वामी श्रीमवानन्दजीके नामसे इनके आश्रमका बड़ी 
योग्यताके साथ सञ्चालन करते हैं | काशीमें ही १ अप्रैल, 
सन्‌ १९२८ Fo को आप महासमाधिमे लीन हो गये । 


श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी 


विजयकृष्ण गोखामी शान्तिपुर ( नदिया ) के प्रसिद्ध 
गोखामी-बंझमें पेदा हुए थे । इनका जन्म २ अगस्त, सन्‌ 
१८४१ ई० को अपने ननिहालमे हुआ था। बालक 
विजयकृष्णमें आरम्भसे हो कितने ही देवी गुण दिखायी 
पड़ते थे, जो इनके भावी महान्‌ जीवनके द्योतक थे | 
इनकी बुद्धि तीत्र थी, जिससे पढ़ने-लिखनेमें अपनी श्रेणीमे 
प्रथम रहते थे | जो बात एक बार ठीक समझकर पकड़ 
लेते, फिर उसे कभी न छोड़ते । इनका हृदय बड़ा कोमल 
था; दूसरेका दुःख देखकर ये कातर हो उठते । अपनी 
मातासे भोजन-वस्र आदि माँगकर भूखे-दीन लोगोंको 
दे आते | प्राणमात्रसे इनका स्नेह था--पशु-पक्षी; 
कीड़े-मकोड़े, सबको बड़े प्रेमसे खिलाते | यह सरलताकी 
मूत्ति थे । छल-कपट क्या कहलाता है, इतना भी नहीं 
जानते थे | किसीकी बुराईकी बात ani भी नहीं सोचते 
थे। सदा सत्य बोलते थे। कोई गलती हो जानेपर उसे 
तुरंत स्वीकार कर लेते थे। जैसे सत्यप्रिय थे, वैसे ही 
निर्भीक भी थे । भक्ति तो उनके वंशकी विशेषता ही थी। 
इनके घरमै नित्य श्यामसुन्द्रकी मूत्तिकी पूजा हुआ 
करती थी । अतएव भगवान्‌, देबी-देवता और शास्रमै 
इनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा थी । यज्ञोपवीतके बादसे 
ये नियमपूर्वक सम्ध्या-वन्दन, देवपूजन और धार्मिक nex. 
पाठ किया करते । कुल-परम्परानुसार गढेमै माला धारण 
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करते, ललाटपर तिलक लगाते | अपने इन JF कारण 
ये सबके प्रेमपात्र हो रहे थे । 

इनके घरमै गुरु-पुरोहितीका कार्य था । अतएव इनके 
माता-पिताने संस्कृत पढ्नेके लिये इन्हें एक पाठशालामें 
बिठाया । फिर यौवनावस्था प्राप्त करनेपर ये कलकत्तेके 
संस्कृत-कालेजमै मत्ती हुए । इन्हीं दिनों इनका विवाह 
भी योगमाया देवीके साथ हुआ । कलकत्तेमें आनेके बाद 
इनके जीवनमै एक बड़ा जबर्दस्त परिवर्तन आया | 
इन्होंने संस्कृतकी पढ़ाई छोड़कर डाक्टरीके बंगला विभाग- 
में नाम लिखाया और ब्रह्मसमाजक्रे व्याख्यानोंमें भाग 
लेने लगे । अन्तमें इन्होंने डाक्टरीकी पढ़ाई खतम 
होनेपर भी परीक्षा न दी और ब्रह्मसमाजके प्रचारक बन 
गये | 


ब्रह्मसमाजक्रे प्रचारकके नाते इन्हें बंगाल तथा उत्तरी 
भारतमै घूमनेका अवसर मिला । इसमें इनकी मुलाकात 
बहुत-से साधु-संतों और योगियाँसे हुई | फलस्वरूप इनके 
अन्दर भक्तिकी प्रबळ धारा उमड़ पड़ी | फिर तो यह 
ब्रझसमाजसे अलग हो गये और गेंडरिया नामक स्थानमें 
एक आश्रम बनाकर रहने लगे | भगवद्भजन और कीर्तन 
इनकी मुख्य साधना थी ओर इसी साधनाके बलपर, 
कहते हैं, थोड़े ही दिनोंमें ये एक सिद्ध महात्मा हो गये। 
इनके संस्पशमें आकर कितने ही लोग इस मार्गकी ओर 
आकृष्ट हो गये और इनका शिष्यत्व ग्रहणकर साधना 
करने लगे। आज भी बंगालमें इनके कितने ही 
शिष्य साधक हें, इनके जीवनमें भी कितने ही चमत्कार 
देखे गये । 

पिछले दिनों इनका शरीर बहुत रुग्ण हो गया था । 
फिर भी शिष्यांके आग्रहसे यत्र-तत्र जाते थे और लोगोंको 
उपदेश दिया करते थे। अन्तमें इन्होने पुरीकी यात्रा 
की । यहाँ ये प्रायः दो वर्ष रहे । इनके कीतन और 
उपदेशसे वहाँ लोगाँको बड़ा लाभ हुआ | इनमें दान- 
zigan सेवा-भाव तो gee ही देखा जाता था; परन्तु 
पुरीमं इनका विशेष रूप देखा गया । रुपया, वस्त्र; 
भोजन इन्होंने मुक्तहस्त होकर बाँटा; कोई इनके पाससे 
निराश नहीं लौटा । किसीके बार-बार आनेपर भी वापस 
नहीं भेजते थे । कहाँसे धन आयेगा, इसका कोई विचार 
इन्हें नहीं होता था । एक उत्सवमे प्रायः १९ हजार 
रुपये खच हुए थे और इसके अतिरिक्त दो वर्षमे प्रायः 
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५० हजार रुपये इन्होंने केवल दानमें खचे किये। 
भगवानकी कृपासे अनायास यह सब धन इनके पास 
आता गया। पुरीसे अब लौटनेकी ही तैयारी हो रही थी 
किसन्‌ १९०६ में इन्होने वहींपर इहलीला समाप्त कर दी | 
नरेन्द्रसरोवरके पास इन्हें समाधि दी गयी | 


हुजूर पुरनूर 
( लेखक---श्री अब्दुल गफ्फार ) 


बंगालमें एक बहुत ही प्रसिद्ध मुसलमान संत हो 
गये हैं, जिनका नाम था हजरत अली अब्दुल कादिर 
शम्सुलकादिर सैयद शाह मुरशेद अली अल-कादिरी 
अल-जिली अल-बगदादी अल-हसनी उल-हुसैनी । यह 
हुजूर या हुजूर पुरनूर भी कहे जाते थे | इनका जन्म 
मेदिनीपुरमे १६ जुलाई, सन्‌ १८५८ ईस्वीमें हुआ था । 
इनका परिवार बगदादसे भारतमें आया था और इनके 
पिता तथा अन्य सब पूर्वज अपने समयके संतोके प्रधान 
नेता थे । हुजूर जन्मसे ही संत थे। ये बचपनमें ही 
RÀ बहुत दूर जंगलमें निकल जाया करते और एकान्तमें 
बैठकर घंटों गूढ़ बिचारोमें निम्न रहते | इनमें उसी 
समय मनुष्यके कष्ट दूर करनेकी शक्ति देखी जाती थी 
और इस कारण बहुत-से लोग इनके पास आया भी करते 
थे । इनके पिता अपने शिष्योंसे कहा करते--'मैं एक 
ऐसा व्यक्ति sis जाऊंगा जिससे तुमलोंग मुझे बहुत 
शीघ्र भूल जाओगे ।? वास्तवमै उनकी भविष्यवाणी 
एकदम सत्य निकली | 


हुजूरकी बुद्धि बड़ी तीब्र थी और स्मरणशक्ति बहुत 
स्वच्छ थी | यह किसी बातको बड़ी आसानीसे ग्रहण कर लेते 
थे और फिर उसे ऐसी सरल भाषामे स्पष्ट रूपमै समझा देते 
थे कि उसे देखकर बड़े-बड़े मौलवी भी दंग रह जाते 
थे | फलत; यह बहुत शीघ्र अरबी, फारसी तथा उदूके 
बहुत बड़े विद्वान्‌ हो गये | इन्होने इन भाषाओंमें कई 
पुस्तकें लिखीं जां सूकी-धर्मके प्रधान ग्रन्थोमें गिनी जाती 
हैं । यह अन्ततक बड़े विद्याप्रेमी रहे। इन्होंने शिक्षा- 
प्रचारमे बड़ी सहायता की और स्वयं अपने घरमें अच्छा 
पुस्तकालय खड़ा कर लिया, जिसमें अत्यन्त बहुमूल्य ग्रन्थ 
और अप्राप्य हस्तलिखित ग्रन्थ एकत्रित थे | 

जब हुजूर १६ वर्धके थे तब इनके पिताका देहान्त 
हो गया | इसके बाद इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या at! 
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तपस्या पूरी हो जानेपर प्रायः सारे भारतकी इन्होंने 
यात्रा की और अन्तमें कलकत्तेमें आकर रहने लगे | यहाँ 
बरावर इनके यहाँ दुखी लोग आने लगे और यह अपनी 
शक्तिसे उनका दुःख दूर कर देते | यह कहा करते 
- अगर मैं लोगोंका भाग्य नहीं पलट सकता, तब भला 
कोई क्‍यों यहाँ आवेगा ?? इनके अनेक चमत्कार देखे 
गये, जिनसे लोगों का बड़ा उपकार हुआ । ये संकीर्ण बिचारके 
नहीं थे--इनके यहाँ सब तरहके और सब जाति तथा 
धर्मके छोग आते थे और सबके साथ ये एक समान व्यवहार 
करते थे । धनी-गरीब, हिन्दू-सुसलमान, ईसाई-पारसी, 
सब एक समान इनके कृपापात्र थे और इनके उपदेशोंसे 
लाभ उठाते À | 
इतने समथ होनेपर भी यह एक गरीबका जीवन 
बिताते थे । दो-एक लंगी और एक कुरतेके सिवा दूसरा 
कोई वस्त्र नहीं था । ये मिट्टीक्रे वर्तनोमें भोजन करते 
थे | दिन-रातमें कभी एक झपकी भी नहीं लेते थे | 
शामकों एक गिलास शरवत और कुछ भीगे हुए चने 
तथा रातमें दो-एक ग्रास साधारण भोजन लेते थे। 
यह भी लगातार कई दिनोंतक नहीं लेते थे और न 
एक बूँद जल पीते थे। फिर भी इनका शरीर बड़ा 
सुन्दर और मुखमण्डल सतेज था | आवाज ऊँची 
थी, पर जत्रान बड़ी मुलायम और मीठी थी । इनके 
समीप आनेपर ही मनुष्य एक प्रकारके अलौकिक 
THUG अनुभव करता था | यह मनुष्यके हृदयकी TA 
बातें जान लेते थे--प्रस्थेक मनुष्यके आदि, अन्त और 
जौवनकी ग्रन्थियोंका पता इन्हें था | इनके चारों ओर 
दिव्य प्रेमका मानो समुद्र लहराता था और इनका हृदय 
प्रत्येक प्राणीके हृदयके साथ एक हो जानेकी अपूर्व शक्ति 
रखता था, जिससे यह दूसरोका gage अपना ही 
Saga बना लेते थे । इसी कारण जो इनके पास 
आता, वह पूर्णरूपेण अपनेको इनके चरणोंपर समर्पित कर 
देता । यह अक्सर कहा करते--प्यारे शिष्यो ! इतना 
जो मैं कष्ट सहन करता हूँ, यह केवल तुम्हारे लिये; 
अन्यथा इन रियाजतोकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं |’ 
वाखवमें ये दूसरोंके लिये ही जीते थे । 
इनके अन्दर अनोखा भ्रातृभाव था, ये अपने तुच्छ 
सेवकको भी सेवक नहीं समझते थे। वे कहा करते, 
“इस संसारमै कौन दूसरोंका नौकर है? अवश्य ही मेरेद्वारा 


कुछ साथी saat कुछ मिल जाता है और यह भगवानः 
की मेरे ऊपर कृपा हे | मैं उन्हें तनख्वाह नहीं देता, 
ARF वजीफा देता हूँ |? एक बार इनका एक नौकर 
सफरमें हैजेसे बीमार हो गया | इन्होंने उसके मना करने- 
पर भी स्वयं उसकी सेवा की और मलमूत्र साफ किया । 
ये किसी भी प्राणीका दुःख देख नहीं सकते थे । 
दूसरेके मामूली दुःखको भी देखकर यह अत्यन्त द्रबी भूत 
हो जाते थे। ये दूसरेके हृदयपर तनिक भी आघात 
पहुंचाना बड़ा भारी पाप समझते थे | इनकी गैरहाजिरीमें 
इनके यहाँ किसीने एक बार कुछ चुरा लिया | लोगोंने 
उसे चीज वापस करनेके लिये मजबूर किया, उसे गाली 
दी और पीटकर निकाल दिया | जब इसकी खबर ERR 
लगी तो ये बहुत रंज हुए और इन्होंने कहा--'अवश्य 
ही चोरी करना पाप है, परन्तु किसीका अपमान करना 
अक्षम्य है |’ 


हुजूरकी दानशीलता असीम थी | कितने ही लोगोंको 
मासिक सहायता इनकी ओरसे दी जाती थी | Raani, 
यतीमों और विद्यार्थियोंकी ओर इनकी विशेष दृष्टि रहती 
थी । अपने शिष्यौके तो ये माँ-बाप ही थे । उनके कष्ट 
सब तरहसे दूर करनेका प्रयत्न किया करते थे | फिर भी 
अपने लिये दूसरोंसे एक पैसा भी नहीं लेते थे । एक बार 
मेसूरकी महारानीसाहबाने जमींदारी देनी चाहीं; परन्तु 
इन्होने अस्वीकार कर दिया | 


अपने शिष्योसे ये कहा करते--'खर्ग-नरकका बिचार 
कभी अपने मनमै न आने दो; क्योकि एकमे इनामकी 
भावना है और दूसरेमें दण्डके भयकी | भगवानकी सेवा 
स्वयं भगवानके लिये करो, उन्हे ही खोजो, उन्हें ही 
प्राप्त करनेकी इच्छा करो ।--उस अमर प्रियतमके . साथ 
नित्य मिलनकी इच्छा करो ।? 

तुम्हारी सांसारिक इच्छाएँ भी भगबानके लिये ही 
होनी चाहिये | इससे तम्हें शक्ति प्राप्त होंगी, तुम्हारे 
अन्दर आशाका सञ्चार होगा | 


“चाहे जिस तरह हो, अपने अन्दर अनन्यता बढ़ाओ; 
क्योकि इसके विना न तो तुम Wars सेवामें सफलता 
प्रात कर सकते हो, न मनुष्यकी Bard | मुरीद पत्नीके 
समान है | पत्नी विश्वासपात्र, अनन्य होनी चाहियेः उसे. 
एकको, केवल एककी हार्दिक भक्ति करनी चाहिये । इसी; 
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तरह मुरीदमै केवळ एकके प्रति दृढ़ भक्ति होनी चाहिये; 
क्योंकि पीर-वली कभी मरते नहीं ।' 

हुजूर पुरनूरने इस तरह असंख्य प्राणियोका भौतिक 
और आध्यात्मिक कल्याण करते हुए कलकत्तेमें ही १७ 
फरवरी, सन्‌ १९०१ को इहलीला समाप्त कर दी । कहते 
हैं, इन्होंने पहले ही अपने अवसानका ठीक-ठीक समय 
gaat दिया था और अन्तिम संस्कारकी विधि भी बतला 
दी थी | तदनुसार मेदनी पुरमै इनका शव ले जाकर इनके 
पूर्वजोंकी कब्रोंके पास ही दफनाया गया | उस स्थानपर 
दुक बहुत ही सुन्दर कब्र बनी दै और यहाँ प्रतिषष इनकी 
पुण्यतिथिपर मेला लगता है | इन्होंने मरते समय अपने 
शाष्यांसे कहा था--“मृत्युके बाद भी मेरे हृदयमें तुम्हारे 
कल्याणकी चिन्ता वतेमान रहेगो ।! आज भी इनकी 
भक्ति करनेवाले दीन-दुखी मनुष्योंकी मनोकामना पूरी 
होती है | 


आसामके प्रसिद्ध भक्तयोगी 


( लेखक- बाबा श्रीराधवदासजी ) 


भारतवर्षमें पन्द्रहरवी-सोलहृवीं सदीमें वेष्णवधर्मका 
साम्राज्य-सा था | पंजाव+राजपू ताना, अवध,बंगाल, उत्कल; 
कर्नाटक) महाराष्ट्र, गुजरात तथा आसाम आदि सब 
प्रान्तोंमि अनेक महाभागवत उत्पन्न हुए और उन्होंने 
भारतीय संस्कृतिकी बड़ी दृढ़ताके साथ रक्षा की। यहाँ 
हम आसामक्रे कुछ ऐसे महाभागवर्तोंका परिचय “कल्याण” 
के पाठकोंको देना चाहते हैँ । 


आसामकी जनताके जीवनपर ऐसे जितने महाप्रुरुषोंका 
प्रभाव दै, उनमें श्रीशङ्करदेव तथा श्रीमाधयदेव विशेष 
प्रसिद्ध हैं | इनके उपदेशों तथा आचरणोसे हजारों AT 
नारी भगवत्‌-शरणमें जानेके लिये प्रवृत्त हुए और आज 
भी हो रहे हैं | यों तो आसामपर शासन करनेवाले अनेक 
दैदा हुए और नष्ट भी हो गये; परन्तु इन महापुरुषोंका 
प्रभाब आज भी उसी तरह अक्षुण्ण बना हुआ दै । शस्त्रके 
खाम्राज्यकी अपेक्षा प्रेमका साम्राज्य बहुत अधिक दृढ़ 
और चिरस्थायी होता है, यहद सदुक्ति यहाँपर अक्षरशः 
xq प्रमाणित हुई दै. । ऐसा महान कार्य योगकी 
अलौकिक शक्तिके बिना नहीं होता, इसी लिये इन महा पुरुषों- 
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श्रीशङ्करदेव 


श्रीशङ्करदेवजीका जन्म सन्‌ १४४९ ई० में हुआ 
था । बचपनमें ये बड़े खिलाड़ी थे--कुश्ती लड़ना, 
तेरना इत्यादि इन्हें अधिक प्रिय था । इस कारण इनका 
शरीर खूब गठीला और मजबूत हो गया था । पिताने 
इन्हें संस्कृत पढ़नेके लिये पाठशालामें बैठाया | आरम्भमें 
इनका मन पढ्नेमै नहीं लगा । परन्तु पीछे ऐसा मन 
लगा कि ये बहुत शीघ्र एक अच्छे विद्वान्‌ हो गये | 
पढ़ने-लिखनेके बाद इनका विवाह हुआ, जिससे एक 
पुत्री हुई ओर उसके बाद ही स्त्रीका देहान्त हो गया ! 
इससे खिन्न होकर ये तीर्थयात्राके लिये निकल पडे | 
१२ वर्ष बाद घर लौटकर दादीके आग्रहसे इन्होंने पुनः 
शादी की और उसके कुछ दिन बाद पुनः पुरीकी ओर 
तीर्थ करने चले गये । इस तरह तीर्थयात्रा करनेके बाद 
इनकी वृत्ति कुछ बदल गयी और ये शाक्तसे वेष्णव हो 
गये | अव इन्हे हरिनामस्मरणमें बड़ा रस मिलने लगा | 
इधर गीता तथा भागवतका अध्ययन करनेसे इन्हें वेष्णव- 
घर्मका मर्म भी माळूम हो गया । अब यह घरपर दादी 
और प्नीके साथ भगवद्भजनमें लग गये | इनके साथ 
इनके आसपासके लोग भी भजनमें भाग लेने लगे | 


पुरीमें श्रीजगदीश मिश्र नामक एक विद्वान्‌ भगवदूभक्त 
थे। उन्हें एक दिन स्वप्न हुआ कि तुम कामरूप जाकर 
श्रीशङ्करदेयको भागवत सुनाओ | निदान श्रीजगदीश 
मिश्रने वहाँ आकर इन्हें भागवत सुनायी । श्रीशङ्करदेवको 
भक्ति और यश साथ ही बढ़ने लगे | शाक्त पण्डितौने 
इनके भक्तिप्रचारमें बाधा भी डालनी चाही; परन्तु 
इन्होंने सबको शास्त्रार्थमे हरा दिया और fara कीर्तनः 
भजन करते रहे | इन्होंने आसामी भाषामें कितने ही ग्रन्थ 
लिखे, जिनमें भागवतके दशम, एकादश तथा द्वादश 
स्कन्धके अनुवाद, गुणमाला, सरूक्मिणीहरण, कीर्तन 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं | इस तरह आचरण तथा ग्रन्थौ 
द्वारा भगवद्भक्तिका प्रचार करते हुए प्रायः १२० वर्षकी 
आयुमे सन्‌ १५६९ में ये भगञ्चरणोमें छीन हुए | 
इनके भजनका एक नमूना देखिये-- 


बरु हरि राम मुकुन्द मुरारि \ 
बिना हरि नामे भव तरिते न पारि॥ 
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शुक मुनि बदति शुनियो पशेक्षित । 

कहे रासक्रीडा कथा कृष्णर चरित ॥ 
शरत कार रात्रि अति वितोषन । 

रासक्रीडा करिते कृष्णर भैरू मन ॥ 


श्रीमाधवदेव 


श्रीमाधवदेवजी श्रीशङ्करदेवके ही शिष्य थे । इनका जन्म 
आसामके नौगाँब जिलेके बालिजा गॉँवमें सन्‌ १४८९ ई० 
में हुआ था | बचपनमें इनके माता-पिताको राजाके 
अत्याचारके कारण इधर-उधर भरकना पड़ा; फिर भी 
इनको बुद्धि तीव्र थी और इस कारण इन्होंने कुछ घार्मिक 
पुस्तकोंका अध्ययन कर लिया | इनके पिता एक बार 
इनके साथ रंगपुर गये, जहाँ इनके सौतेले भाई रहते थे | 
वहाँ जानेपर पिताका देहान्त हो गया और यह वहाँ नौकरी 
करने लगे । कुछ दिन बाद ये मातासे मिलनेके लिये 
अपने वहनोईके घर आसाममें आये । रास्तेमें इन्होने 
सुना कि माता सख्त बीमार हैं | अतएव इन्होंने कामाक्षा- 
देवीकी मनौती की कि यदि माँ जीती मिली तो दो बकरे 
चढ़ाऊँगा | घर पहुँचनेपर माता स्वस्थ हो रही थीं | 
अतएव इन्होने अपने बहनोईसे दो बकरे ला देनेको कहा | 
परन्तु इनके बहनोई श्रीशङ्करदेवके शिष्य वैष्णव थे | 
उन्होंने इन्हें वेष्णव-धर्मका मम समझाया और हिंसा 
करनेसे मना किया | ब्रस, इनके मनमें भी वेष्णव-धर्मपर 
आस्था हो गयी और इन्होंने भी झाङ्करदेवकी शरण ले ली | 


Aga एक योग्य शिष्य देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए | श्रीमाधवदेव बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ गुरुदेवकी 
सेवा करने लगे और उनके बतलाये मार्गसे साधना करने 
लगे | फलतः यह भी एक परमभागवत हो गये और 
इनके तप, त्याग, भक्तिकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी । 
श्रीशङ्करदेवजीने प्रयाणकालमें इन्हें ही अपना उत्तराधि- 
कारी घोषित किया । इन्होंने भी उनके चलाये धर्मका 
स्वयं पालन करते हुए उसका खूब प्रचार किया | 
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इन्होंने भी कई ग्रन्थ आसामी माघामें लिखे, जिनमें 
“नामघोष? सबसे अधिक प्रसिद्ध है | 


कुज्ञविहारके राजा श्रीलक्ष्मीनारायणने श्रीमाघवजी की' 


तपस्या, त्याग, हरिभक्ति और विद्या देखकर इनसे दीक्षा 
देनेकी प्राथना की । परन्तु इन्होंने राजाको शिष्य बनानेसे 
इन्कार कर दिया। राजाने बहुत आग्रह किया, तक 
इन्होंने उन्हें उपवास करनेको कहा । परन्तु दूसरे दिन 
इनकी तबीयत खराब हो गयी और ये ध्यानस्थ होकर, 
भगवन्नामस्मरण करते हुए प्रायः १०७ वर्षकी उम्रमें 
इस असार संसारसे चल दिये । इनका एक पद ze 
प्रकार है-- 

देन mig कृष्ण कृपार ठाकुर | 
अनु एक करा दया माया होक दूर ॥ 
जय जय कृपामय देव यदुपति ६ 
तोमार चरणे मागो अमूल्य भकति॥ 
दे दे परमानन्द कृष्ण कृपासघु । 


walt आनन्द रस मागो एक बिंदु ॥ 


पतित Ru रेलो ए भवसागरे । 
पतितपावन नाम भैरू किवातरे ॥ 
अरुण चरणे मई पापीक तारियो ६ 


पतितपावन नाम सफल करियो ॥ 
आतुर भैलो हो हरि विषय विकरे! 
करियो उद्धार मोक चरणकमले ॥ 
हे कृष्ण कृष्ण नाथ करा परित्राण ६ 
तनु नाव TS आसे नाहिके गियान ॥ 
नाम धन दिया मोरे किना बनमाझी । 
दास पाई न छरा कयन ठाकुरारि ॥. 
निज दास करि हरि मोक किना Bary 
आन धन न रागय नाम धन बिना); 
जय जय राम कृष्ण शरण तोमार । 
कृपार सागर कृपा करा एक बार ॥ 
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धरनीदासजी 


घरनीदासजीका जन्म माँझी ( जिला छपरा ) गाँवके 
एक कायस्थ-कुलमें संवत्‌ १७१३ में हुआ था । ये अपने 
ही गाँवके बाबूके दीवान थे । गहस्थाश्रममें रहते हुए ही 
इन्होंने एक साधुसे दीक्षा ली ओर शब्दका अभ्यास करते 
रहे । कहते हैं, एक दिन काम करते समय कागज और 
अस्तेपर ही एक लोटा पानी डाल दिया और पूछनेपर कहा 
कि जगन्नाथजीके वस्त्रमें आग लगी थी, उसीको बुझाया 
है | किसीको इनकी बातपर विश्वास न हुआ; परन्तु ये 
तो यह कहते हुए काम छोड़कर चले गये-- 
Rett नाहि करों रे भाई । मोहि राम नाम सुधि आई ॥ 
पीछे कहते हैं, उनके मालिकने उस घटनाकी जाँच 
करायी और बात सच्ची निकली । तब उन्हें बडी लजा 
माळूम हुई और उन्होने धरनीदाससे क्षमा माँगते हुए 
FAR लौटनेको कहा | परन्तु उन्होने कहा कि अब मुझे 
अजन ही करने दीजिये | फिर मालिकने उनके गुजारेके लिये 
नकद रुपया और जमीन माफीमें देनी चाही, परन्तु उसे 
भी उन्हाने अस्वीकार कर दिया | 
उस दिनसे धरनीदासजी उसी गाँवमें एक कुटी 
बनाकर रहने लगे और उपदेश देते रहे | इनके जीवनकी 
भी बहुत-सी करामातें मशहूर हें | इनके गुप्त होनेके विषय- 
में प्रसिद्ध है कि समय आनेपर इन्होंने अपने शिष्योंसे कहा 
पक अव में बिदा होता हू और इतना कहकर गंगा और 
'सरयूके सङ्गमपर आये | वहाँ जलपर चादर बिछाकर 
आसन जमाकर बैठ गये | थोड़ी देरतक बहते हुए नज्ञर 
आये | उसके बाद उनके शरीरसे एक लहर आकाइामें 
उठी ओर वे गुप्त हो गये । 
घरनीदासजीकी गद्दी अबतक मौजूद है और भारत- 
भरमै इनके अनुयायी मिलते हैं । इनके दो ग्रन्थांका पता 
चलता है-- सत्यप्रकाश और प्रेमप्रकाश | 
घरनीदासजी अपने एक राब्द्में बतलाते 
किसका जीवन aia है-- 
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जगमें सोई जीवनि जिया । 
, जाके उर अनुराग sua, प्रेम प्याला पिया ॥१॥ 
` कमरु उल्टो, भरम Fat, अजण जप जपिया \ 
जनु अधारे भवन भीतर, बारि राखा दिया ॥ २॥ 


TITIAN 


काम क्रोध समोधियो, जिन्ह TSH घर किया \ 
मायाके परिपंच जेते, सकळ जानो छिया ॥ ३॥ 
बहुत दिनको बहुत अरुझो, सहज हाँ सरुझिया | 

के को ना 
दास घरनी तासु बलि बि, HEA जिन्ह बिया ॥ ४॥ 


दरिया साहब (बिहारवाले) 


जिन दिनों मारवाड़के दरिया साहब मौजूद थे, उन्हीं 
दिनों बिहारमें भी एक दरिया साहब हुए थे । इनका जन्म 
प्रायः संवत्‌ १७३१ में धरकंधा ( जिला आरा ) नामक 
गाँवमें हुआ था | कुछ लोगोंका कहना है कि ये मुसलमान 
थे; परन्तु दरियापन्थी इनकी जाति क्षत्रिय वतलाते हैं | 
कहते हैं, स्वयं परमपुरुषने साधुवेशमें इन्हें दशन देकर 
दीक्षा दी थी | इनके अनुयायी इन्हें कवीरका अवतार 
मानते हैं । प्रायः १०८ वर्षकी उम्रमें इन्होंने अपनी 
इहलीला समाप्त की थी | इनकी वाणीका नमूना 


दरिया दिर दरियाव हे, अगम अपार बेअन्त | 
BARE तुम, तुममे सबै, जनि मरम कोइ सन्त ॥ 
जगम जोगी सेवड़ा, पढ़े काळके हाथ ।\ 
कह दरिया साइ वाचिहै,(जो) सत्त नामके, साथ ॥ 


स्वामी श्रीमस्तरामदेव उत्तराखण्डी 


( लेखक--स्वामी श्रीपरमानन्दजी ) 


सदगुरु श्री श्री १०८ समथ मस्तरामदेव उत्तरावण्डाका 
जन्म द्रभंगामें एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकुलमें हुआ था । AF 
पिता दरभंगा-महाराजके राजगुरु तथा प्रधान मन्त्री थे | 
जव श्रीमस्तरामजी १८ वर्षके हुए तब इनके , पिताका 
देहान्त हो गया | तबतक ये वेदःवेदान्त तथा अन्य 
धार्मिक ग्रन्थो और राजनीति आदिके अच्छे जानकार हा 
गये थे | अतएव महाराजने इन्हीँको इनके पिताके स्थानपर 
नियुक्त किया । कुछ ही समय वाद महाराजका भी 
स्वर्गवास हो गया | पिता और महाराज दोनोके बियोगसे 
मस्तरामजीके चित्तको बड़ा धक्का लगा और ये TA 
परमानन्दकी खोजमें निकल पड़े | ये वर्षा हिमालयर्क 
उत्तराखण्डमें कठोर तपस्या करते रहे ओर यहीपर एक 
दिन अनायास एक महास्माने इन्हें दशन देकर अष्टांग 
योगकी दीक्षा दी | गुरूपदिष्ट मागेसे फिर कई वर्षातक 


ये साधना करते रहे और अन्तमे एक सिद्ध महात्मा a ; 
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itt बो = । इन्हें अनेक यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके बलपर 
ये संसारमें आकर दीन-दुखी प्राणियोका कल्याण करने लगे | 
हिमालयसे लौटकर ये बराबर भारतवषभरमें भ्रमण किया 
करते थे और पास आने-जानेवाछे भक्तोका भौतिक और 
आध्यात्मिक कल्याण किया करते थे | पंजाबमें इन्होंने एक 
चार एक मनुष्यके ललाटपरके भीषण घावको केवल नेत्रोसे 
देखकर अच्छा कर दिया और कहा कि संवत्‌ १९८१ में 
जब काशीमें मुझसे मिलोगे तब इसका स्थायी उपाय कर 
दूंगा | परन्तु इसी बीच सं० १९७८ मे हरद्वारमे लोगोने 
एक पेड़के नीचे इनका प्राणविहीन शरीर पड़ा हुआ 
देखा | भक्तोने बड़े आदरके साथ शवको गङ्गाजीमें 
प्रवाहित कर दिया । जब यह समाचार उन सजनको मिला 
तो उन्हें बड़ी निराशा हुई | परन्तु देवसंयोगसे वे घूमते- 
फिरते सं० १९८१ में काशी पहुँच गये और वहाँ उनकी 
पीड़ा पुनः Sus आयी | Sat समय उन्हें बात्रा 
सस्तरामदेवजीका बड़ा स्मरण हुआ । कहते हें, बाबाने 
वहाँ प्रकट होकर उनका रोग बरावरके लिये ठीक कर 
दिया और इस तरह अपना वचन पूरा किया | 


उत्कलके भक्तयोगी 
( लेखक--बाबा राघवदासजी ) 


भारतवर्षमें उत्कल-प्रान्त भी अपना एक वेशिष्ट्य 
रखता है । प्रसिद्ध पुरी-तीर्थके होनेके कारण उसका जो 
कुछ महत्त्व है, उसे सब लोग जानते ही हैं । प्रसिद्ध 
अवतारी महापुरुष श्रीचैतन्य महाप्रभुने अपना कार्यक्षेत्र 
पुरीको ही बनाया था, इसलिये पुरीकी महिमा और भी 
बढ गयी | और उन्दीके संसगसे पुरीमें अनेक उत्कल- 
Wel महाभागवत पैदा हुए, जिनके कारण उत्कल-प्रान्त 
आज मी गौरवान्वित हो रहा है | जब भारतके अन्य 
MAÈ लोग विदेशी संस्कृतिका मुकाबिला PAN कटि- 
बद्ध हो रहे थे, उस समय भी उत्कलपप्रान्तके संत हरिः 
कीतेन करते हुए सवसाधारणके लिये सुलभ आध्यात्मिक 
साहित्य निर्माण करके भारतीय संस्कृतिको रक्षा करनेमें 
रगे हुए थे । उनमेसे कुछ महापुरुषोंका संक्षिप्त परिचय 
रेम “कल्याण? के पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ दे 
WE 
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महाभागवत श्रीजगन्नाथदासजी 


उत्कल-उद्धारक महाभागवत श्रीजगन्नाथदासजीका 
जन्म पुरी RSN कमलेइवरपुर ग्राममें हुआ था । आपके 
पिताका नाम था श्रीनारायणदास ( कोई-कोई श्रीभगवा- 
नरास भी कहते हैं ) और माताका नाम था श्रीपद्मावती | 
आप पुरीके राजा श्रीप्रतापरुद्रदेवक्रे समय (संवत्‌ १५०६ 
से १५२८ तक) में थे। आपन्ने १ ३-१४ वषकी आयुमें 
ही अनेक संस्कृत-ग्रन्थोका अध्ययन कर fear A | 
व्याकरण, काव्य, वेदान्तादि पढ़कर आपने भगवानका 
चिन्तन आरम्भ किया, जिससे WA आपके अन्दर 
वैराग्य बढ़ने लगा और साथ ही आपका कीर्तिपरिमल 
भी चारों ओर फैलने लगा । आपके पिताजीने चाहा कि 
आपका विवाह कर दिया जाय । किन्तु इसपर आप राजी 
न हुए | आपने कहा--'यह शरीर भगवदर्पण हो चुका 
है, फिर इससे दूसरा कार्य लेना कहाँतक ठीक होगा ? 
मुझे आशीर्वाद दीजिये कि में भगवानके चिन्तन, मनन 
और कीर्तनको ही सर्वस्व समझ और भगवच्चर्चामँ अपना 
समय व्यतीत करू । केवल भगवद्धक्तिमें मेरी आसक्ति 
हो और सभी सांसारिक विषयांसे मैं मुक्त रहूँ ।? इसके 
अनन्तर कुछ दिनोंके बाद पिताजीकी आज्ञासे आप घर 
छोड़कर वैष्णवधर्ममै दीक्षित होकर पुरी चले आये | 
खर्गद्वारके पास जो सातलहरी-मठ है, उसीमें आपने 
पहले-पहल वास किया | वहाँ आज भी आपकी प्रतिमूर्ति 
विद्यमान है । बहींपर आपने भगवदुपासना की और 
भगवञ्चरणोमै लीन हुए | आपके यहाँ आनेके थोड़े ही 
दिनों बाद प्रसिद्ध अवतारी महापुरुष श्रीचैतन्यदेव पुरीमें 
आये । श्रीचेतम्यदेवने श्रीजगन्नाथदासजीका निर्मल भक्तिः 
भाव देखकर बड़ा आदर किया | यह देख श्रीराजा प्रतापः 
रुद्रदेवजी आपकी ओर आकृष्ट हुए और उन्होने आपके 
रहनेके लिये एक मठका निर्माण करवा दिया । बही मठ 
आज ओड़ियामठके नामसे प्रसिद्ध है | 


श्रीजगन्नायदासजी भागवतके बड़े मर्मज्ञ थे | आपने, 
भगवद्णुणानुवाद करनेके निमित्त तथा साधारण जन भी 
उसका रसास्वादन कर सके इसलिये, उस्कल-भाषामें 
पद्यमें भागवत निर्माण किया । इस अन्थका SRN _ 
बड़ा आदर है । लोग बड़ी भ्रद्धा-भक्तिसे इसका Ree 
पाठ करते हैं । लोगोंका विश्वास है कि इस भागवतका 
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पाठ करनेसे हर तरहके आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
कष्टोंका निवारण हो जाता है | 


कर्म आदरि सहि दुःख के तोहे तोहिब बिमुख । 
कम सहिके फरुधषये say HA मात्र Ve ॥ 
gén मानव शरीर नरक निस्तारण द्वार \ 


उत्कल-प्रान्तके कुछ भक्तोंका कहना है कि श्रीराधिका- 
का श्रीकृष्णमें जैसा शुद्ध सरल भाव था, वैसा ही श्रीजग- 
न्नाथदासजीका भगवच्चरणोंमें प्रेम था । पॉच प्रकारके 
dala ( शान्त श्रीसनकादिकोंका, दास्य श्रीहनुमानजीका, 
सख्य श्रीअर्जुनादिका, वात्सल्य श्रीयशोदादिका और 
माधुर्य श्रीराधिकाका ) माधुये-भावमें ही श्रीजगन्नाथदासजी 
रहते थे | इसीलिये आपने भगवद्रुणानुबाद करनेवाले 
भागवतका उत्कल-प्रान्तमे प्रचार करके आबाल-वनिता 
सबको श्रीकृष्ण-प्रेममें निमजित कर दिया | आपके मनमै 
तनिक भी अहङ्कार नहीं था | आप अपनेको जन-जनार्दन- 
का दास समझते थे । आपकी एकमात्र इच्छा यही थी कि 
सभी भागवतरूप सुधा पान करके संसारसागरे पार हो 
जाय | 


महात्मा श्रीवलरामदासजी 


महाभागवत श्रीबलरामदासजीका जन्म पुरी जिलेमें 
हुआ था | इनके पिताजीका नाम था श्रीसोमनाथ ओर 
माताजीका नाम था श्रीजम्बूदेई | ये जातिके शूद्र थे । 
ये भी राजा श्रीप्रतापरुद्रदेवके समयमै हुए थे और प्रसिद्ध 
भागवतकार श्रीजगन्नाथदासजीके समकालीन थे | इनको 
मी श्रीचैतन्यदेबजीकी सत्संगतिका अपूर्वं लाभ प्राप्त 
हुआ था | 


ये परम भगवद्भक्त थे | कहते हैं, एक समय रथयात्राके 
दिन ये भगवानके रथपर चढ़ने लगे । सेवकोंने इनका 
तिरस्कार करके इनको वहसि हटा दिया । ये aera 
चले आये | इन्होंने बाँकी मुद्दाण-स्थानपर जाकर बालळूका 
रथ बनाया और उसमें बेठनेके लिये श्रीभगवानका स्मरण 
किया । श्रीभगवान्‌ रत्रजटित रथ छोड़कर वाळके WH 
आकर विराजमान हुए | इधर हजारों आदमी रथको 
--खींचते ही रह गये, पर रथ टस-से-मस नहीं हुआ | 
“सब लाग हताश होकर अपने-अपने घर लौट गये | मध्य 
uma राजाको खप्न हुआ कि "मेरे भक्तका सेवकोने 


अपमान किया है, इसलिये मैं रथ छोड़कर उसके पास 
चला गया हुँ । उसने मुझे WAH WA बाँध रक्‍खा है | 
यदि तुम मुझे ले जाना चाइते हो तो यहाँ आकर मेरै 


भक्तसहित सम्मानपूर्वक ले आओ; तभी तुम्हारा रथ चरू 


सकता है । दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजा वाहनादि 
लेकर बाँकी मुहाण-स्थानपर पहुँचे और 


Fe 


श्रीबळरामदासजीको ले आये | तब कहीं रथ चलने लगा । 

इनके जीवनकी एक और भी घटना सर्वश्रुत है | 
एक दिन इन्होंने श्रीलक्ष्मीको गरीवौका तिरस्कार करते 
देख “काणी? कह दिया | इसपर श्रीलक्ष्मीजीने क्र होकर 
शाप दिया कि तुम्हारा अन्तिम ara aaa नहीं होगा । 
ऐसा ही हुआ । कुछ दिनोंके वाद श्रीवलरामदासजीको 
पुरी-क्षेत्र छोड़कर पुरी जिलेके अन्तर्गत An ग्राममें 
जाना पड़ा | मृत्युकाल समीप देख इन्होंने भगवानसे 
दर्शन देनेकी प्रार्थना की | भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीके साथ वहाँ 
पधारे | श्रीदासने कहा--*क्योँ काणी ! अत्र क्या हुआ P 
श्रील्ष्मीजीने उत्तर दिया कि क्या हुआ ! यह क्या क्षेत्र 
2? इसपर श्रीदास बोले, “माता ! क्षेत्र किसको कहते 
हैं १ जहाँ तुम हो और भगवान हौ, बही तो क्षेत्र कहलाता 
है ! और क्षेत्र किसको कहते 2? यह सुनकर श्रीलक्ष्मीजी 
निरुत्तर हुई | 

उसी दिनसे एरवबंग-स्थानपर श्रीजगन्नाथ, श्रीबलभद्र 
और श्रीसुमद्राजी तीनोंकी मूर्ति स्थापित हुई और उनकी 
पूजा होने लगी । आज एरबंगकी गणना क्षेत्रमै है। 


आज भी वहाँ श्रीबलरामदासजीका मठ है और नियमित- : 


रूपसे भगवानकी पूजा होती है | 


श्रीबलरामदासजीका जीवन तपोमय था । उनका 
सारा समय भगवद्धजन और जन-कल्याणमै व्यतीत 
हुआ करता था । इन्होंने श्रीरामायण, महाभारत, श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता, श्रीविराट-गीता तथा बच्चोंके लिये श्रीकमल 
लोचन और श्रीपञ्चमी नामक ग्रन्थीका सरल उत्कल 
माघामै निर्माण किया । इन्होंने गुप्तगीता नामक एक 
योगसम्बन्धी प्रन्थकी रचना की है | इसमें इन्होंने अङ्गन्यास) 
आसन, शरीरभेद, तत्त्वज्ञान और ब्रह्माण्ड-रहस्या आदि“ 
का वर्णन किया है। यह ग्रन्थ भागवत-बृत्तमें है। 
इनके adler अध्ययन करनेसे पता चलता है कि ये 
वेद-बेदाङ्गादि घटशाओंमें पारङ्गत थे । इनकी इस 
विद्वत्ताको देखकर कई शुष्क विद्वान्‌ ब्राह्मण इनपर करड 
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आदरसहितः 


YZ 


हुए और उन्होंने पुरीके राजा श्रीप्रतापरुद्रदेवके पास 
जाकर फरियाद की कि यह Uz होकर भी वेदान्त, भक्ति 
आदिकी चर्चा करता है और उपदेश देता है | इसपर 
राजाने ब्राह्मणोंसे इनसे शास्त्रार्थ करनेको कहा; पर इनकी 
दिव्य मुखाकृतिकों देखकर वे लजित हो गये और 
वापस चले गये | 


इनके अन्थोंका अवलोकन FAR मालूम होता है 
कि इन्होंने वच्चोंके पढ़ने योग्य JAR लेकर महान्‌ 
विद्वानोंके लिये भी कठिन ग्रन्थोकी रचना की 
है | यह भगवानक्े प्रगाढ़ मेममें इतने मस्त रहा करते थे 
कि लोग इन्हें मत्त वलरामदास? के नामसे पुकारते थे | 


महाभागवत श्रीअच्युतानन्ददास 


श्रीअच्युतानन्ददासजीका जन्म माघ THT ११, संवत्‌ 
१५५४ को कटक जिलेके अन्तर्गत रचना परगनेमै 
तिलनुणा ( त्रिपुर ) नामक MAÑ हुआ था । ये जातिके 
शूद्र थे | इनकी माताका नाम श्रीपञ्ावती और पिताका 
नाम श्रीदीनवन्धु घुटिया था | वाल्यावस्थासे ही ये 
सांसारिक विषयोसे उदासीन थे | धीरे-धीरे यह भाव बढ्ता 
गया और वेराग्यमें परिणत हुआ । अन्तमें एक दिन 
पातःकाळ ये घरसे निकल पड़े और पुरीमें आकर श्री- 
चैतन्यदेवजीकी शरणमें पहुँचे | उन्होंने इनकी सात्विक 
भावमयी स्थिति देखकर इनपर अनुग्रह किया | इस तरह 
भ्रीअच्युतानन्ददास अब वैष्णव हो गये और कंठी-माला 


ahib Bhuvan Vani Trust Donations 


Vinay A शभच्युतानन्ददास 


ATT ~ AER Re SSNS PIII ASIST A Re 


TIR भगवत्‌-कीत॑नमें छीन रहने लगे | शीघ्र ही 
हाभागवत प्रसिद्ध उत्कलभागवतकार श्रीजगन्नाथदास- 
जी तथा संत कवि श्रीवछरामदासजीसे इनका परिचय at 
गया और इन्होंने भी उन संतोंके साथ उत्कलमे वेष्णव- 
धर्मका प्रचार करना आरम्भ कर दिया । इनके द्वारा 
स्थापित श्रीगोपाल-मठ आज भी पुरीमें विद्यमान है । 
पुरीमें आनेके कई वर्ष बाद अपने माता-पिताके 
आग्रहसे इनको घर वापस जाना पड़ा । वहाँ जानेपर 
स्थानीय राजाने इनकी दिव्य मूर्ति देखकर अपनी 
भक्तिमती कन्याका पाणिग्रहण इनसे करा दिया | तवसे 
यह अपनी जन्मभूमिके पास St Sears ग्राममें रहने लगे । 


इनकी भक्त-संख्या ३००० से अधिक थी, जिनसे 
मायः ५०० योग्य भगवद्धक्त थे | was Az होनेपर 
भी इनका पाण्डित्य, संस्कृत भाषापर प्रभुत्व, तपोसय 
जीवन और भगवद्धक्ति देखकर अनेक ब्राह्मण भी इनके 
शिष्य हो गये थे । इन्होंने सवसाधारण में भक्तिधमकः 
प्रचार करनेके लिये अनेक अन्थ लिखे, fais थोडे-से 
प्रकाशित हुए हैं और शेष अप्रकाशित हैं | संहिता २६. 
श्रीयीता ७८ खण्ड, हरिवंश तथा भविष्यपुराण १०० 
खण्ड, शानो दय, सप्ताह भागवत तथा सेकड़ो भगवद्धजन 
इन्होने लिखे हैं । इनकी भाषा सरळ है । ये गीताधई- 
जेसे जटिल विषयोंको भी सरल भाषामै लिखनेसें 
सिद्धहस्त थे । इन्होंने वर्तमान समयमें प्रचलित कई 
शब्दोका प्रयोग अपने ग्रन्थौमें किया है। 


— & 
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“भक्त सूरदासजी 


भक्त सूरदासजीका जन्म संवत्‌ १५४०में ब्रह्ममद्ट कुलमें 
हुआ था। इनके पिताका नाम था रामदासजी | सूरदासजी 
जन्मान्ध थे | इनके पिताने ही इन्हें संगीतबिद्या, 
फारसी और मातृभाषाकी शिक्षा दी थी | पिताकी 
मृत्युके वाद इनमें भजन लिखनेकी प्रवृत्ति हुई और घीरे- 
बीरे दृदयमें श्रीकृष्णमक्ति उत्पन्न होने लगी | अन्तमें इन्होंने 
श्रीवळभाचा यका शिष्यत्व ग्रहणकर वेष्णवघर्मको अपनाया | 
इन्होंने श्रीमद्धागवत-पुराणका मातृभाषामें बहुत सुन्दर 
पद्यानुवाद किया, जो 'सूरसागर? के नामसे प्रसिद्ध है । 


yA 


“इृष्टकूट” में खयं सूरदासजीने अपने विषयमै लिखा 
है कि मुसलमानोंके साथ मेरे पिताका जो युद्ध हुआ उसमें 
भेरे सिवा मेरे छः माई मार डाले गये । मैं एक कुएमें 
गिरकर ६ रोज उसीमें पड़ा रहा । अन्तमे सातवें दिन 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने आकर मुझे बाहर निकाछा और 
दिव्य दृष्टि देकर कहा) “वत्स ! जो इच्छा हो वर माँगो ।? 
तब मैंने उनसे निवेदन किया कि 'ऐसा बर दीजिये कि 
मैं अनन्य मनसे बराबर आपकी आराधना कर सकूँ और 
मेरे नेत्र आपके सिवा कभी किसी दूसरेको न देखें ।? 
उसके बाद में त्रजधाम चला आया | 


कहते हैं, इनके साथ बराबर एक लेखक रहा करता 
था। इनके Aes जो भजन निकलते थे, उन्हें बह लिखता 
जाता था । कई बार लेखक वहाँ नहीं रहता था; 
परन्तु सूरदासजीकों यह बात माळूम न होनेके कारण 
कविता उनके मुँद्रसे निकछती रहती थी । ऐसे अवसरपर 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके लेखकका काम किया करते 
थे | एक दिन सूरदासजीने अनुभव किया कि जो बात 
मेरे मुंहसे निकलती है उसे लेखक पहले ही लिख लेता है, 
यह कार्य भगवानके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता । 
बस, उन्होंने लेखककी are पकड़ ली । परन्तु श्रीकृष्ण 
भगवानने हाथ छुड़ा लिया और तुरन्त अन्तर्घान हो गये | 
उस समय सूरदासजीके मुँहसे यह दोहा निकल पड़ा-- 
ae gaa जात हो, निब जानिके मोहि । 
o हिर्दैतँ जब जहुगे, मरद बदौंगे। तोहि ॥ 


इसे तरह e रहकर और श्रीकृष्णगुणगान 
६७ करते हुए इन्होंने सन्‌ १५६३ ई में इहलीला समाप्त 


की | लोगोंका विश्वास है कि स्वयं उद्धवजी ही किसी 
शापवश सूरदासजीके रूपमै अवतरित हुए थे | 


गोस्वामी तुलसीदासजी 


संत-महात्माओंमें गोस्वामी तुलसीदासजीका नाम 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इनका जन्म लगभग सं० १५८९ 
में राजापुर (जिला बाँदा ) गाँवमें एक कान्यकुब्ज ब्राह्मणके ' 
घर हुआ था। इनका युवावस्थामे अपनी स्रीके प्रति अत्यन्त 
गाढ़ा प्रेम था | एक दिन जब इनकी स्त्री नैहर चली 
गयी तो ये भी उसी दिन रातको शवके सहारे नदी पार- 
कर वहाँ पहुँचे और अजगरके सहारे पलीके कमरेमे पहुँचे । 
यह देखकर पत्नीकों बडा संकोच और दुःख हुआ । उसने 
कहा-- 
जैसी रति मम देहम, तैसी हरिमे होय | 
चेक जाव बैकुंठमें, de गहे ना काय ॥ 
बस, उसी क्षण तुलसीदासकी आँखें खुळ गर्यी और 
स्रीके प्रति जो प्रेम-घारा इनके हृदयमें तीव्र गतिसे प्रवाहित 
हो रही थी वह मानो भगवानकी ओर मुड़ गयी। ये 
तुरन्त आकुल चित्तसे भगवानकी खोजमें लग गये | 
नरहरिदासको उन्हाने गुरु बनाया | जिसकी लगन प्रचण्ड 
हो और जिसे age प्राप्त हो उसे भला सिद्धि क्यो न 
मिले ! तुलसीदासजी बहुत जल्द एक उच्च कोटिके महात्मा 
हो गये | उनकी कीर्ति दिगूदिगन्तमें फेल गयी और 
हजारा लोग उनके दशन और सत्संगके लिये उनके पास 
आने लगे | इनके जीवनकी कई अद्भुत कथाएँ प्रसिद्ध 
हैं, जिनसे इनकी सिद्धिका पता चलता है। इन्होंने 
कितने ही भक्तिप्रधान ग्रन्थ लिखें, जिनमें रामायण) 
विनयपत्रिका आदि बहुत प्रसिद्ध हैं | रामायणकी गणना 
तो बहुत उच्च कोटिके सद्ग्रन्थोंमें है और यह आज न 
केवल भारत वरं विदेशोंमें भी असंख्य प्राणियोंका जीवन 
उच्च बनानेमें सहायक हो रहा है | इसी रामायणके कारण 
इन्हें लोग वाल्मीकिजीका अवतार मानते हैं | इन्होंने काशीके 
अस्सीघाटपर संवत्‌ १६८० में शारीरत्याग किया था | 
ठुलसी दासजीके कुछ उपदेश नीचे दिये जाते हे 
राम नाम मनि दीप घर, जीह देहरी द्वार । 
तुरुसी भीतर बहिरहु, जो चाहसि उजिआर ॥' 
aN मथे बरु होय बुत, सिकताते बरु A N 
बिनु हरिमजन न मब तरिय, यह सिद्धांत अपेक॥ 
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तात स्वरग अपबरग सुख, धीरेय तुला इक अंग । 
तूळ न ताहि सकर मिलि, जो सुख कव सतसंग ॥ 
तात ! तीन अति प्रबळ खळ, काम क्रोध अरु लोभ। 
मुनि बिग्याननिधान मन, HUE निमिष महँ छोभ॥ 
आपु आपु कहँ सब भलो, आपुन कहूँ कोइ कोइ | 
तुरसी सबकह जो भलो, सुजन सराहिय सोइ ॥ 
संत रेदासजी 
जिन दिनों काशीमें कबीरदास थे, उन्हीं दिनो काशीमें 
ही एक बहुत बड़े चमार भक्त रेदासजी भी थे। इनका 
नाम भी देश-विदेशामें बहुत प्रसिद्ध है । कहते हैं, पूवजन्म- 
में ये स्वामी रामानन्दजीके शिष्य और जातिके ब्राह्मण 
थे | गुरुने एक ऐसी दूकानसे खानेका सामान खरीद 
लानेके कारण, जहाँसे चमार खरीदा करते थे, इन्हें चमार 
होनेका शाप दे दिया । इसीसे UY चमारके घर इनका 
जन्म हुआ । परन्तु पूर्वजन्मके योगवलसे इनकी स्मृति नष्ट 
नहीं हुई थी, इसलिये इन्होने तबतक माताका दूध नहीं 
पिया जवतक स्वयं खामी रामानन्दजीने दूध पीनेकी आज्ञा 
न दी । गुरुने ही उनका नाम रविदास रक्खा जो बिगड़कर 
पीछे रेदास हो गया | 


रैदासजीका मन झुरूसे ही भक्तों और साधुओंकी 
सेवामे लगता था। इनके पास जो कुछ होता उसे 
साधुओको खिलाने-पिलानेमें खर्च कर डालते | इससे 
दैनके पिताने इन्हें घरसे निकाल दिया | उसके बाद ये स्री- 
सहित अलग रहते थे और जूते बनाकर अपना पेट पालते 
थ | उससे जो समय बच जाता, उसमें भजन-पूजन करते | 
फहते हैं, इनकी तंगी देखकर भगवान्‌ खयं समय-समय- 
पर इनकी सहायता किया करते थे | भगवानके दिये हुए 
TRY वचाकर इन्होंने पीछे एक धर्मशाला और मन्दिर 
बनवाया, जिसमें पूजाके लिये ब्राह्मण पुजारी रख दिया । 


_ इनकी महिमा भी बहुत फैली और बहुत-से लोग इनके 
शिष्य हो गये | समय-समयपर कई चमत्कारीद्वारा इन्होंने 
अपनी भगवद्धक्तिका परिचय भी दिया। एक बार तो 
sas तंग करनेपर इन्होने कंधेका चमड़ा हटाकर जनेऊ 
एखा दिया और कहा कि सच्चा जनेऊ यह भीतरका है । 

` थे प्रायः एक सौ बीस वर्षकी उम्रतक लोगोंको भगवद्‌- 
भक्तिकी शिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे | इनके पंथवालोका कहना 


. A sf oF ॥ 
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है कि यह भी सशरीर गुप्त हो गये थे । इनके पंथके लाखों 
आदमी गुजरातमें मिलते हैं । इनके उपदेशका नमूना-- 


हरि-सा हीरा छाड़िके, करे आनकी आस । 
` जम जि! SS 
त नर जमपुर जाहगे, सत भाषे ‘Ware ॥ 
Te कहे जाके हंदै, रहै रैन-दिन राम । 
सो भगता भगवंत सम, क्रोध न व्यापे काम ॥ 
fae राति न ag, दिवस न करिये स्वाद । 
an: हरिज A AAS A A 
अह-निसिं हरिजी सुमिरिये, छाडि सकल प्रतिबाद ॥ 


योगी पलटूजी 


योगिवर पलट्ूजीका जन्म फैजाबाद जिलेके नग पुर- 
जलाळपुरमें हुआ था । ये जातिके ate बनिया थे | 
इनके वंशके लोग आज भी उस गाँवमें मौजूद हें | लोगो- 
का अनुमान है कि ये आजसे प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पहले 
हुए थे | 

TE साहब अपने पुरोहित गोविन्दजी महाराजके 
साथ अपने गाँवमें ही रहते थे। पीछे जगन्नाथपुरीके 
रास्तेमें गोविन्दजीने भीखा साहबसे दीक्षा ली और वापस 
आकर TSE साहबको उपदेश दिया | 

पलटू साहब बराबर गहस्थाश्रममै ही रहे और गुरूपदिष्ट 
सुरत-शब्द-योगका अभ्यास कर अच्छी गति प्राप्त की | 
आगे चलकर इनका एक पंथ ही चल गया, जिसके 
अनुयायी आज भी प्रायः भारतवषके प्रत्येक भागमे पाये 
जाते हैं । इन्होंने बहुत समयतक अयोध्यामै रहकर अपना 
सत्सङ्ग कराया | कहते हैं, इनकी महिमा और कीत्तिको 
देखकर वहाँके बेरागियोंके मनमै बडा द्वेष उत्पन्न हुआ 
और उन्होंने इन्हें जीते-जी जला डाला | परन्तु शरीर 
जलनेसे ही महात्मा नहीं जल जाते । उसके बाद उसी 
शरीरसे पलटू साहब जगन्नाथपुरीमै प्रकट हुए और फिर 
तुरन्त भगवत्स्वरूपमे लीन हो गये | इनके जीवनके भी 
बहुत-से चमस्कार प्रसिद्ध हैं । 

पलट, साहबने अपनी वाणीमे नाम-जपपर बड़ा जोर 
दिया है । वे नामकी महिमा बताते हुए कहते हैं-- 

देखो नाम प्रतापसे सिरा तिरै जर बीच॥ , - 


सिरा तिरै जळ बीच, सेते कटक उतारी |. नक 
नामहिके परताप वानरन केका atin 
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नामहिके परताप जहर मीराने खाई । 

नामहिके परताप बाळ पहलाद बचाई ॥ 
WE हरि-जस ना सने, ताको कहिये नीच) 
देखे नाम-प्रतापसे सिका तिरे जर बीच॥ 


महात्मा जगजीवनजी 


जगजीवन साहबके जीवनके विषयमै बहुत मतभेद 
है । इनके सत्तवामी पंथवालोका कहना है कि इनका 
जन्म माघ Fal सप्तमी, मङ्गलवार, संवत्‌ १७२७ को हुआ 
था और dara बदी सप्तमी, मङ्गलवार, संवत्‌ १८१७ को 
इन्होंने इहलीला समाप्त की | इनका जन्म जिला बाराबंकी- 
के aza गॉवमें चंदेल क्षत्रिय-कुलमें हुआ था और 
ये उसी जिलेके कोटवा Waa बराबर सत्सङ्ग कराया 
करते थे | ये जन्मभर Bea ही रहे | ये अच्छी 
गतिके महात्मा हो गये 21 इनके पंथवाले दाहिनी 
कलाईपर काळा और सफेद धागा बाधते = । इन्होंने 
“ज्ञानप्रकाश,? महाप्रलय? और “प्रथम ग्रन्थ नामक 
प्रन्थोकी रचना की थी । इनके उपदेशके दो-एक नमूने 
यहाँ दिये जाते हे-- 
सत समरथतें राखि मन, SRA जगतको काम । 
जगजीबन यह मंत्र है, सदा सुक्ख बिसराम ॥ 
सत्त नाम ay जीयरा, और बृथा करि जान । 
माया तकि नहिं भूरुसी, समुझि पाछिला ग्यान ॥ 


“महात्मा भीखाजी 


महात्मा भीखा सावका जन्म संवत्‌ १७७० के लगभग 
जिला आजमगढ्के खानपुर बोहना नामक गाँवमें ब्राह्मणके 
घरमै हुआ था । इनका पहला नाम था--भीखानन्द 
चौबे । बचपनमें ही परमार्थ साधने और साधुसङ्ग करनेकी 
लालसा इनके मनमें उत्पन्न हुई ओर ये प्रायः बारह वर्षकी 
SHA घर-बार छोड़कर सचे गुरु और कल्याणकारी मतकी 
खोजमें निकल पड़े । पहले काशी गये; परन्तु वहाँ उनकी 
मनोकामना पूरी न हुई | फिर गुलाछ साहबका नाम सुनकर | 
. उनके स्थान भुरकुड़ा गाँचमै आये । यहाँ आकर प्रायः 
“Cate वधतक निरन्तर गुरुसेवामे लगे रहे । उसके बाद 
५ गुरुके स्वग सिधारनेपर प्रायः पचीस बर्घेतक वहीं उपदेश 
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देते रहे और इस तरह लोक-कल्याण RAR | उसी 
स्थानपर प्रायः ५० ATH SHH, Ao १८२० से उन्होने 
अपना चोला बदला । जहापर इनकी तथा इनके गुरु 
और दादागुरुकी समाधि है, वहॉपर विजयादशमीके 
दिन हर साल भारी मेला लगता है | 


भीखा साहब एक पहुँचे हुए महात्मा थे । इन्होने 
कई ग्रन्थ भी लिखे हैं जिनमें 'राम-जहाज? बडा हे | इनके 
जीवनके बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हे । क एक बार 


एक औघड़ उनके पास आये और पीनेको शराब माँगी । 
भीखा साहबने उत्तर दिया कि यहाँ शराबके लिये कहाँ 
स्थान है | औघड़ सिद्ध थे, उन्होंने एक खेल दिखाया | 
भीखा साहबके स्थानमें जहॉ-जहॉ पानी था, सत्र मदिरा 
हो गया | थोड़ी देर बाद जत्र भीखा साह बने पानी 
पीनेके लिये माँगा तो एक सेवकने डरते हुए कहा कि 
सब मदिरा हो गया हे | भीखा साहबने डॉटकर कहा 
कि लाओ, सब पानी है । वास्तवमें उनके पास आनेपर 
पानी ही रहा । 
भीखा साहवके पंथके आज भी बहुत-से लोग अनुः 
यायी हैं, जो विशेषकर गाजीपुर और बलियाके जिले 
पाये जाते हैं | इनकी वाणीका नमूना देखिये 
प्रभुजी करहु AGA चेर \ 
मं तो सदा जनमको रिनिया, Be लिखि मोहि केर UA 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यह करत सबहिन जेर | 
सुर, नर, मुनि, सब प्ति पचि हारे, परे करमके फेर ॥२॥ 
“सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, ऐसे ऐसे ढेर। 
खोजत सहज समाधि BMT, प्रभुको नाम न नेर ॥३॥ 
अपरंपार अपार हे साहब, होय अधीन तन हेर । 
गुरु परताप साघको संगति, छुटे सो काळ अहेर ॥४॥ 
IRAR, सरनागत आयो, प्रभु दरवो यहि बेर \ 
जन भीखाके! उरिस कीजिये, अब कागद जिन हेर lalt 
भीखा साहब अपने मनको समझाते हैँ-- 


राम सों करु प्रीति रे मन, राम a करु प्रीति ॥९॥ 
राम बिना कोउ काम न आवे, अन्त ढहो जिमि भीति ॥२॥ 
बूझि-निचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं कोउ हीति ॥३॥ 
गुरु गुरारूके चरनकमळरज, घरु Aer उर चीति ॥४॥ 
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बुल्ला साहब 


बुला साहबका पहला नाम बुलाकीराम था । ये 
जातिके कुनत्री थे और अपने शिष्य गुलाल साहवके यहाँ 
हल जोतने आदिके कामके लिये नौकर थे | ऐसा मालम 
होता है कि ये अपने गुरु यारी साहबसे दीक्षा लेकर 
सुरत-शब्दका अभ्यास भी किया करते थे और जीवन- 
निर्वाहके लिये नौकरी भी करते रहे | यद्यपि वें एक अच्छे 
सहात्मा हो गये थे, फिर मी दुनियाको इसका पतातक न 
था । एक दिन उनका चमत्कार देखकर उनके मालिक 
gars साहबकी आँखें खुलीं और उन्होंने इनका शिष्यत्व 
ग्रहण किया | तवसे ये गाजी पुरके भुरकुड़ा गाँवमें रहकर 
सत्संग कराने लगे । इनके प्रधान दो शिष्य हुए गुलाल 
साहब और जगजीवन साहब | इन तीनों संतोंकी समाधियाँ 
WES गाँवमें मौजूद हैं | वे सम्भवतः To १७५० और 
१८२५ के बीच हुए थे । 

बुला साहबकी दृष्टिमे “qe जग जैसे सुपन हे? और 
“यह माया जस डाइनी? है, “जो हरहि लेति है gra’ | 
अतएव इनका उपदेश है-- 

इतकी आसा SSA भजि ठोजे निजु नाम । 

उबेर कोई संत जन Gre सुमिर्यो हे नाम ॥ 

फिर सावधान करते. हें-- 

आठ पहर चोंसठ घरी जन बुझा धर ध्यान । 

नहि जानो कौनी घरी आइ मिलें भगवान ॥ 

जंग आये जग जागिये we हरिके नाम। 

बुझा कहे बिचारिके छोडि देहु. तन-धाम ॥ 


महाराज गुलालजी 


_ गुलाल साहबका जीवनकाल १७५० और १८०० 
संबतूके बीच माना जाता है । ये जातिके क्षत्रिय थे और 
जमींदार थे | इनके गुरु बुला साहब इनके यहाँ नौकर थे | 
जब वे हळ चलाने या और किसी कामसे खेतमै जाते तो 
उनका कुछ समय-भजन-ध्यानमें लग जानेसे बहुत देर हो 
जाती | इसके लिये गुलाल साह बने उन्हें कई वार डॉटा- 
फटकारा | एक दिन बुला साहब हल जोतने गये, ओर 
Tel जाकर भगवानके ध्यान और मानसिक साधुसेवामें 
चग गये | उसी समय वहाँ गुलाळ साहब पहुँच गये | 
उन्होंने बैलोंकों हलके साथ फिरते और बुला साहबको 


आँख बन्द किये मेड़पर AS देखा । वे बड़े क्रोधित हुए, 


| और जाकर जोरसे बुझा साहको ळात मारी | डुछा साहब 
' चोंक पड़े और उनके हाथसे ददी छलक पड़ा । दही 
! देखकर गुलाल साहब AAJA पड़ गये; क्योंकि पहले 
: उन्होने erat दही नहीं देखा था | बुल्ला साहबने बडी 


दीनताके साथ Tare साहबसे कहा--' मेरा अपराघ क्षमा 
कीजिये, में साधु-महात्माओंकी सेवामें लग गया था | 
भोजन पूरा हो गया था, केवल दही परोसना बाकी थाः 
परन्तु आपने लात मारकर दही गिरा दिया | साधुसेवामें 
इतनी कसर रह गयी |” 

इतनी बात सुनकर गुलाल साहब अपने नोकरके चरणो- 
पर गिर पड़े और फिर शिष्यस्व घारण किया | ये बराबर 
ग्रहस्थाश्रममें ही रहे और गुरूपदिष्ट मागसे साधन-अभ्यास 
करते रहे । इनकी बानियोसे ऐसा मालूम होता है कि इनमें 
वैराग्य और भक्ति भरपूर थी | सत्संगतिकी महिमा बतलाते 
हुए एक शब्दमै ये कहते हैँ-- 

सोई दिन रेख, जा दिन संत मिराप ॥ टेक ॥ 

संतके चरनकमरुकी महिमा, मोरे वृते बरनि न जाहि ॥ १ ॥ 
FHI जळहीते उपजे, फिर जरू Ale समाइ ॥ २ ॥ 
हरिमे साध, साधम हरि हें, साधसे अन्तर नाहि ॥ ३॥ 
ब्रह्म-बिइनु-महेस साध सँग, TS लागे जाहिं॥४॥ 
दास गुराक साधकी ante, नीच परमपद पाहि ॥ ५ ॥ 


दूलनदासजी 


दूलनदासजीका जन्म लखनऊ जिलेके समेसी नामक 
गाँवमें एक सोमवंशी क्षत्रिय जमींदारके घरमै हुआ था | 
इनके जीवनका भी प्रामाणिक वृत्तान्त नहीं मिलता । ये 
जगजीवन साहबके चेले Al इन्होंने अपना अधिकांश 
समय कोटवामें और उसके बाद रायबरेलीके धमे NITA, 
जिसे इन्होने ही बसाया था, त्रिताया । कहते हैं, इन्होने 
एक मुसलमान फकीरकी मृत्यु टाल दी थी | 


दूलनदासजी बराबर ग्रहस्थाश्रममे ही रहे और 

जमीदारीका काम कभी नहीं छोड़ा | दूलनदासजी अपनी 

बानियोंमें बतळाते हैं कि हमारी जीवनरूपी नौका नामका 

सहारा नहीं होनेसे ही डगमगा रही है। इसलिये बे 
उपदेश देते हैं कि 

रहु मन नामकी डोरि समारे x x - 

यदि कहिकार उपाइ अवर नहिं, बनिदे नाम पुकारे (ता: 


~ 
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यह ऐसा क्यों कहते हैं ! क्योंकि उनकी दृष्टिमें-- 
दूरून एक गरीबके हरिसे हितू न और । 

ज्यों जहाजके कागको सूझ आर TST I 

और नामकी महिमा ऐसी है कि 

दुरूनदास जिनके हृदय नाम बास जा आय! 

अष्ट सिद्धि नो निद्धि बिचारी ताहि छाडि कहे जाय ॥ 

राम पुकारत रामजी ame भगत Tale 

दूरून नाम सनेहकी गहि TS डेरि सँभारि॥ 

रसना We जहि AT चाखि भयो मस्तान । 

दूरुन पायो परमपद निरखि भयो निरवान ॥ 


Q A 
महात्मा धर्मदासजा 
घर्मदासजी बॉधोगढ़ नगरके एक भारी महाजन थे | 
इनके जन्म और मुत्युक्रे समयका ठीक-ठीक पता नहीं | 
कहते हैं, कबीर साहबने इन्हें संत-मतका उपदेश किया 
ओर चमत्कार दिखाया, जिससे इनका उनपर पूरा 
विश्वास हो गया और ये उनके पूरे भक्त हो गये | इन्होने 
अपना सारा घन Set दिया और काशीमें आकर गुरु- 
चचरणोंमे रहने लगे | गुरु-कृपासे ये भी अच्छी स्थितिके 
महात्मा हो गये | कबीरदासजीके परमधाम पधारनेपर आप ही 
उनकी TAR बैठे और बहुत वर्षोतक सत्संग कराते रहे | 
घर्मदासजीके शब्दका नमूना-- 

घडा एक नीरका फूटा। पत्र एक डारसे za 

ऐसहि नर जात जिंदगानी | अजहु नहिं चेत अभिमानी ॥ 

भूलो जनि देख तन गोरा | जगतमे जीवना थोरा ॥ 

निकस जब प्रान जांचेगा। कोई नहिं काम अविगा ॥ 

सजन परिबार सुत दारा। संबै एक रोज होइ न्यारा ॥ 

तजो मद-लोभ-चतुरई । रहा निरसंक जग माही ॥ 

सदा ना जान य देही\ळगावो नामस नही॥ 

कहे धर्मदास कर जोरी। चलो ae देस हे तोरी॥ 


// A A 

बाबा मलूकदासजी 
बागा मळूकदासजीका जन्म कड़ा (जिला इलाहाबाद) 
नामक गांवमें वेशाख बदी ५, संवत्‌ १६३१ को 
लाला सुन्दरदासजी खत्रीके घरमै हुआ था । इनके 
ग्ीवनचरित्रसे ऐसा माळूम होता है कि ये जन्मतः योगी 
थे ॥ ये आजानुबाहु थे, जिसे देखकर बचपनमै ही एक 
semi इनके पितासे कहा था कि या तो यह बालक 

क्रषर्ती राजा होगा या कोई बड़ा महात्मा होगा। 


Vinay Avasthi ggiihhuvan Vani Trust Donations 


RRR RIED RPL SP LPI 
AIL PP PDI LP LL 
TTT NS 


[भाग १० 


मळूकदासजीके पिताजीने दस-ग्यारह वर्षकी उम्रमें 
इन्हें व्यापारमें लगाना चाहा | उन्होने कंबळ खरीदकर 
ला दिये और कहा कि वाजारमें इन्हें ले जाकर बेंच 
आया करो | परन्तु मळूकदासका अधिक भ्यान ag- 
गरीबोमे कंबल बॉट देनेकी ओर ही रहता था । एक 
दिन विक्री कुछ नहीं हुई और न कोई मँगता ही मिला । 
पूरा गद्दर लादे बाजारसे आप वापस आ रहे थे । WAH 
थककर एक नीमके teh नीचे बेठ गये | इसी समय एक 
मजदूर आया और बोला कि दो पेसेमै में गद्दर तुम्हारे घर पहुँचा 
दूँगा | मळूकदासने ग्र उसे दे दिया और आरामसे भजन- 
ध्यान करते घरकी ओर चले | मजदूर जल्दी-जस्दी पहले 
घर पहुंच गया | माताजीने मजदूरको अकेले देख, इस 
asia fe कहीं इसने कंब्रल निकाल न लिया हो, उसे 
भोजन देकर एक HAV बन्द कर दिया | मळूकदासके 
आनेपर उनसे कहा कि मजदूरको अकेले नहीं छोड़ना 
चाहिये, कंबळ गिन लो, मजदूरको उस कमरेमें बन्द 
कर दिया है । बाबाजीके कोमल हृदयको दुःख हुआ; 
बह तुरन्त कमरेकी ओर बढ़े । किन्तु कमरा खोलकर 
देखा तो मजदूर गायव, सिर्फ एक रोटीका 
टुकड़ा पड़ा था | मळूकदासने प्रसाद समझकर उसे उठा 
लिया और माताके चरणोपर गिरकर कहा--ठुम बड़ी 
भाग्यवान्‌ हो, भगवानने तुम्हें दशन दिये और मुझे 
बहका दिया |? इतना कहकर वह उसी कोठरीमें बेठ 
गये और मातासे प्रार्थना की कि “जबतक में स्वयं न 
FA तबतक कमरा न खोलना और न हल्ला-गुछा 
मचाना ।? कहते हैं, तीन दिन लगातार भ्यान-भजन 
करनेके वाद भगवानूने See प्रत्यक्ष दर्शन दिये । 


इसके बाद धीरे-धीरे मळूकदासजीका नाम चारों 
ओर फैलने लगा और सत्संग तथा उपदेशकी प्रासिके लिये 
लोग हजारोंकी संख्याम आने लगे | इस तरह भगवद्धजन 
करते हुए और अपने धर्मोपदेशद्वारा संसारका कल्याण 
करते BL इन्होंने १०८ वर्षकी TAH संवत्‌ १७३९ में 
शरीर छोड़ दिया | यौ तो इनके जीवनके अनेक चमत्कार 
मशहूर हैं, किन्तु उनके प्रयाण करनेका ढंग और भी 
विचित्र था । कहते हैं, मृत्युसे प्रायः छः मास पूर्वं इन्होंने 
अपने भतीजेको अपनी गद्दीपर बिठाया और अपनी 
निज शक्तिसे, बिना साधनाके, उसे अच्छी स्थितिमें पहुँचा 
दिया | मृत्युके दिन शिष्यो तथा कुट्रम्बियौसे कहा कि 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


दोपहरको जब तुम लोगोंको शंख-घंटेकी आवाज सुनायी 
दे तब समझ लेना कि मैंने शरीर छोड़ दिया । उसके बाद 
मेरा शरीर गङ्गाजीमें प्रवाहित कर देना | ऐसा ही हुआ | 
उसके बाद, कहते हैं, इनका मृतक शरीर त्रिवेणी-घाटपर 
जा लगा और वहाँ उन्होंने एक घाटियेसे जळ माँगकर 
पिया | फिर वहाँ डुबकी लगायी और जाकर काशीमें 
निकले । वहाँ भी पानी माँगा और कलम, दावात, कागज 
माँगकर यह लिख दिया कि मळूका काशी पहुँचा | वहॉसे 
चलकर शव जगन्नाथपुरीसे पहुँचा । जगन्नाथजीने पंडोंकों 

म दिया कि समुद्र-किनारे एक लाश पड़ी है, उठा 
लाओ । शव मन्दिरमें लाकर रक्खा गया | सत्र लोग 
बाहर हुए और फाटक अपने-आप बन्द हो गया । कहते 
हैं, मळूकदासजीने भगवानसे प्राथना की कि मुझे 
अपने पनालेके पास स्थान दिया जाय और भोगके 
चावल-दालकी कनीकी रोटी और सागके छिलकेका 
साग मुझे मिला करे | भगवानने भक्तकी बात स्वीकार 
कर ली और कहा कि मेरे भोगसे अधिक खाद तेरे भोगमें 
होगा। आज भी जगन्नाथपुरीमें मलूकदासका भोग उसी 
तरहसे लगता है और भगवानके भोगके साथ वह यात्रियोंकों 
प्रसादमें मिलता है | 


मळूकदासजी ग्रहस्थाश्रममें थे और उनके एक कन्या 

` n an vn नौं ~ हो 
हुई था । परन्तु पीछे मा-वेटी दोनों मर गयीं । इन्होंने 
गुरु भी किया था, जिनका नाम था विठ्ठलदास, जो 


` द्रविड देशाके एक सिद्ध महात्मा थे | 


मळूकदासजीकी समाधि भी कड़ा गाँवमें बनी है। 
इनके पंथकी बहुत-सी गद्वियाँ भारतके विभिन्न स्थानोंमें हैं। 


मळूकदासजी अपनी एक साखीमें कहते हैं-- 


| प्रमुताहीको सब मरे, प्रभुको मेरे न कोय। 
: जो कोई प्रभुको मरे, तो प्रभुता दासी होय ॥ 


फिर बतलाते हैं कि प्रभु केसे रीझते हैं-- 


“ना वह रीझे जप तप कीन्हे, ना आतमको जारे । 
ना वह रीझै घोती टँगे, ना कायाके पखारे॥ १ ॥ 
दाया करे, धरम मन राखे, घरमें रहे उदासी । 
अपना-सा दुख सबका जाने, ताहि मिळे अनिनासी॥ २॥ 
सहे कुसब्द, बाद हू सांगे, छोड़े गरब-गुमाना | 
यही रीझ भरे निरंकारकी, कहत मळूक दिवाना ॥ २ ॥ 
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श्रीपवहारीवाबा 


जौनपुर जिलेके प्रेमपुर गाँवमें अयोध्यानाथ नामके 
एक निष्ठावान्‌ वैष्णव रहते थे | उनके सन्‌ १८४० में 
रामभजन नामका होनहार पुत्र उत्पन्न हुआ । सन्‌ १८५६ 
ई० तक ये अंधे संन्यासी पितृव्यकी सेवामें रहे । उनके 
हवाससे इनकी सांसारिक कायसे उपरामता बढ़ने 
लगी । पारिवारिक बन्धन तोड़कर ये योगसाधनके लिये 
एकान्तमें कुरिया बनाकर रहन लगे | शनेः-शनेः अन्ना- 
हार छोड़कर ये पत्तोके रस और पवनपर ही सन्तोष 
करने लगे | लोग इसीसे उन्हें पबहारीबाबा कहने लगे | 
बहुत समयके वाद थोड़े क्षणोंके लिये ये कुटीका द्वार 
खोलकर लोगोंको दशन देते थे। १८९८ ई० के ज्येष्ठ मासकी 
सातवीं तारीखको भक्तों और दशकोंके देखते-देखते उनके 
कपालको फोड़कर प्राण देहसे निकल गये और ध्याना- 
वस्थित शरीरको सामनेके अधिकुण्डकी लपटोंने जलाकर 
खाक कर डाला । एक बार स्वामी विवेकानन्दजीने इन्हें 
TATAR RAB अनुरोध किया | इसपर उन्होंने कहा 
कि मैं संसारमै “नकटे? संन्यासियोंके दलकी सृष्टि करना 
नहीं चाहता । 


स्वामी भास्करानन्दजी सरस्वती 


स्वामी भास्करानन्दजीका जन्म सं १८९० के 
आश्विन मासमें BARA पास एक गाँवसें एक कान्य- 
कुब्जब्राह्मण-वंशमें हुआ था | इनका नाम पहले मतिराम 
था | शादीके प्रायः ५ वर्ष बाद सत्रह वर्षकी GUY इनके 
मनमें वैराग्यका उदय हुआ और ये घर छोड़कर भाग 
गये | कई जरह घूम-फिरकर ये मालवा गये और प्रायः 
सात वषतक वहाँ रहकर इन्होने वेदान्तका अध्ययन 
किया | वहाँसे उजेनमें जाकर इन्होने परमहंस स्वामी 
ूर्णानन्दजी सरस्वतीसे संन्यासकी दीक्षा ळी और यहींपर 
इनका नाम भास्करानन्द पड़ा | इसके बाद इन्होने कुछ 
दिन काशीमें रहकर साधना की और फिर भारतके विभिन्न 
dat घूमते रहे | इस बीच अनेक साधु-महात्माओँसे 
इनको सुलाकात हुई और इन्होंने योगविद्या सीखकर 
उसका अभ्यास किया | कहते हैं, इन्हें योगकी कितनी ही 
सिद्ध्यां प्राप्त थीं । अन्तमें यह बिल्कुल दिगम्बर रहते 
थे और श्रद्धा तथा भक्त लोगोंको उपदेश दिया करते 
थे । कितने ही साधकोंका इन्होने अपने जीवनमै कल्याण 


किया | सं? १९५६ के आषाढ मासमें इन्होंने | 


संवरण की | ite 


ia 
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सद्गुरु परमहस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज 


( लेखक--वावा श्रीराघवदासजी ) 


श्रीसाकेतवासी योगिराज परमहंसजी महाराजने 
कार्तिक कृष्ण २; सं० १९७४ विक्रमीको अपने १२९ वषको 
aga इस पाञ्जभोतिक शरीरका त्याग किया | 
आप योगाभ्यासमें पूर्ण कुशल थे | योगकी छोटी-छोटी 
सिद्धियोको प्रा्त करनेकी इच्छा करनेवाले साधकोंको 
योगाभ्यास करनेसे रोकते थे | शिथिलीकरण तथा ओकार- 
को उन्होंने सिद्ध करलिया था । अपने शरीरको शिथिल 
करनेमें इनको इतनी सफलता प्राप्त थी कि ये वर्षों निद्रा 
लिये विना भी पूर्ण स्वस्थ बने रहे | मृत्युके बाद भी उनके 
तेजस्वी शरीरको देखकर यह कोई नहीं कह सकता था 
कि यह मृत शरीर है । केवल उनके नखोसे ही जो काले 
पड़ गये थे, जाना जा सकता था कि शरीर प्राणहीन है | 
इस शिथिलीकरणके प्राप्त करनेका कारण था उनका 
निरन्तर ओंकारका निदिध्यास | कोई भी क्षण ऐसा नहीं 
जिसमें मैंने उनको नामस्मरणसे रहित देखा हो । वे बात 
करते तब भी उनकी अंगुलियाँ स्मरणका काम एक विशिष्ट 
प्रकारसे करती रहती थीं | इस सदेव ईइवर-चिन्तनका 
परिणाम उनके गारीरपर स्पष्ट दिखायी देता था | उनके 
प्रसन्नवदन तेजस्वी तथा स्वस्थ शरीरको देखकर देखने- 
IAR हृदयमें यह भाव आ जाता था कि इनका भोजन 
बहुत अधिक होगा, पर उनके सहवासमें रहनेवाले जानते 
थे कि बरहजके चौदह गंडाके IA तीन पाव दूध 
प्रातःकाल और तीन पाव सन्ध्याको लेते थे, यही उनका 
भोजन था । 


उनके अहिंसा-व्रत-पालनका यह परिणाम था कि 
दो चिड़िया सदा उनके भंगीका काम करती थीं । उनके 
पाखानेके पास एक शीदामका पेड़ था | उसपर दो चिडिया 
आकर बंठा करती थीं ओर समयपर पाखाना साफ कर 
देती थीं । उनकी अन्तिम अवस्थामै भी सभी ज्ञानेन्द्रियाँ 
शक्तिसम्पन्न थीं । इस लेखकको उन्होंने अपने हायसे 
सीकर एक द्दा दिया था । कान तो इतने तेज थे कि 
साते हुए नाक बजानेवालोंको वे अपनी गुफाके आस-पास 
सोने नहीं देते थे । घ्राणशक्तिके सम्बन्धमें एक घटना 


_ ge है कि एक सेवक पेड़ेके लिये चासनी बना 


पु था, मैं भी वहीं था । श्रीपरमहंसजी महाराज गुफाके 


सामने दूर बैठे हुए थे । उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि 
“देखो, चासनी तैयार हो गयी है, श्रीसाहुजीसे कह दो कि 
यह उतार दें ।! इसके STA साहुजीने चासनी विना 
देखे ही कह दिया कि “अभी नहीं हुई है ।” उन्होंने कहा, 
“मुझे कुछ सुगन्ध आ रही है और आप उसके पास बैठकर 
भी नहीं समझते £ तव साहुजीने चासनी निकालकर 
देखी | और उसको तैयार देख उनके आश्रयंका ठिकाना 
नहीं रहा | 

वृद्धावस्थामे भी उनकी स्मरणशक्ति इतनी तीव्र थी कि 
लेखकको उन्होंने श्रीभागवतका एकादश स्कन्ध कण्ठस्थ ही 
पढ़ाया था, जिसकी श्रीधरी टोका मी उन्हें सम्पूण स्मरण थी | 
यह तो प्रसिद्ध ही था कि उनको भागवतके १८००० शोक 
कण्ठस्थ A) इतना ही नहीं, शेखर, मनोरमा, महाभारत, 
न्याय, वेदान्त आदि अनेक शास्त्र भी उन्हें कण्ठस्थ थे । 
ईसाइयोंके अनेक ges सैकडौं उद्धरण भी उनके 
मुखसे निकलते लेखकने सुने हैं । एक दिन एक 
थियॉसॉफिस्ट आये, उन्होने मुझसे पूछा कि “परमहंसजी 
वेदान्त जानते हैं ? 'मेंने कहा कि जरूर जानते होंगे | 
दशनके बाद उन्होंने इस विषयका प्रश्‍न किया | तब श्री- 
परमहंसजीने श्रीशाङ्कराचायंका तच्ववोध सम्पूर्ण सुनाकर 
उसकी व्याख्या कर दी | उक्त महोदय इनकी स्मरण-शाक्तिः 
को देखकर दंग रह गये | श्रीपरमहंसजी महाराजने अपनी 
योगसिद्धिका उपयोग सांसारिक लाभके लिये कभी 
नहीं किया | वे जब्र भगवानका नाम लेकर किसीको 
भिक्षा माँगते देखते तो दुखी होकर कहते थे--6 ंम्हारा 
विश्वास अभी दृढ़ नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हें चिन्ता न 
करनी पड़ती ।? 

उन्होने अपनी सारी शक्तियोंका उपयोग भगवदाः 
राधनामें ही किया था | वे कहा करते थे--“रातके बारह 
बजेके बाद बीजमन्त्रका जप खूब ठिकानेसे होता है; 
क्योकि उस समय सारा संसार सोया रहता दै, खूब 
एकान्त मिलता है ।' रातके समय उनको सदैब रोते, 
हसते, भजन गाते, डमरू बजाते हुए ही लोगोंने देखा | 
वे सदा अपनी मस्तीमें रहते थे,फिर भी समयका ध्यान सदेव 

हृता | उनका प्रत्येक कार्य ठीक समयपर होता था | 
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जिस प्रकार उनका भोजन परिमित था, उसी प्रकार उनका 
लोगोंसे मिळना आदि भी ठीक समयपर होता था | 
अगयवच्चिन्तनसे उनकी बृत्तियाँ बड़ी कोमल हो गयी थीं | 
इतने वृद्ध शरीरको देखकर भी मनुष्योंके हृदयमें यही 
भावना उठती थी कि हम मानों खस्थ प्रसन्नमुख 
चालकके सामने खड़े हैं | बालकके समान उनकी हृदय- 
शुद्धता मुखमण्डलपर स्पष्ट झळकती थी | मुझे तो उनको 
देखकर बारंबार श्रीमगवान्‌ रामकृष्ण परमहंसका स्मरण 
हो आया करता था । उनकी निःस्पृहता भी पराकाष्ठाकी 
थीं। एक वार जब वे अस्वस्थ हुए, तब उन्होंने मुझे 
बुलाकर कहा कि 'राघवदास ! यदि श्रीवेचू साहु ( उस 
चगीचेके मालिक, जिसमें श्रीपरमहंसजी महाराज रहा 
करते थे और उनके लिये इसी श्रीसाहुजीकी ओरसे गुफा 
बनवायी गयी थी और दूधका प्रबन्ध था ) मेरे बाद गुफामें 
भूसा भी रखना चाहे तो मने न करना । गुफा तो उनकी 
है । मैं तो केवळ बगीचेका रखवाला हूँ ।? मझौलीके 
श्रीमान्‌ राजा कोशलकिशोरमलजी उनके पास आये और 
उनके लिये गौके दूधका प्रबन्ध कर देनेका उन्होंने स्वयं 
1 प्रय्न कया, पर श्रीपरमहंसजीने यह कहकर कि 
मुझे तो श्रीवेचू साहु दूध देते ही हैं, और लेकर क्या 
करूरा, टाल दिया |’ 
योगाभ्यास और बिद्वत्ताके साथ भक्तिका मेल बहुत 
कम मिलता है, पर श्रीपरमहंसजी इसके अपवादस्वरूप थे। 
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खाका बाव 


इनमें दोनों बातें थीं । भारतवर्षके सभी प्रान्तोसे योगा- 
म्यासी उनके पास आते थे । एक बार एक तेजस्वी साठ 
वषके संन्यासी आये | कहने लगे कि “मैंने सुना है कि आप 
कल्प कराते हैं, कृपाकर मुझे इसका रहस्य बतावें, मैं भी 
इसको करू |? इसपर वे मुसकराये और कहने लगे कि 
“साँप भी केंचुल ब्रदछ देता है, पर इससे वह भगवानका 
भक्त तो नहीं कहलाता | कल्पसे काम नहीं चलेगा | 
भगवद्धजनमें ही मन लगाना चाहिये | यही शास्त्रोका 
सार है ।? 

श्रीपरमहंसजी महाराजका हृदय दयासे भरा था; जब 
कभी वे किसीको दुखी या चिन्तित देखते थे तो उसके 
दुःख दूर करनेका प्रयत्न करते थे | परन्तु मुकहमेमें जीत 
चाहनेवाले तथा पुत्रप्रातिकी इच्छा रखनेवाले स्त्री-पुरुषोसे 
वे सदव दूर रहते थे | श्रीपरमहंसजी महाराज उच्च कोटिके 
योगी, विद्वान और भगवद्धक्त थे। काशीके प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ स्वगीय श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, प्रो० श्रीराममूति 
आदि पुरुषोंने उनकी विद्वत्ता तथा शारीरिक स्वास्थ्यकी 
प्रशंसा की थी | अनेक सम्तोंने उनकी अनन्य भक्तिको 
देखकर अपना पूज्य भाव व्यक्त किया है | 

श्रीपरमहंसजी महाराज गुदड़ीके लाल थे । श्रीराम- 
कृष्ण परमहंसके समान ये भी पहेंचे हुए संत थे। 
न्हॉने भगवद्धजन ओर ANA ही अपना सारा जीवन 
व्यतीत किया । 


गोरखपुरके खाकी बाबा 


( छेखक--म० श्रीबालकरामजी विनायक ) 


कुसुमीके FAFSA खाकी बाबाका आसन जम गया 
६ | वह बड़ा ही निजन खान है। उसमें भयङ्कर जन्तु 
भी रहते हैं । अतः मृगयाके रसिक बीर और भद्र पुरुष 
भी कभी-कभी आ जाते हैं । एक दिन भट्टमयूरवंशीय 
उपति मध्यावली ( मझौली )-नरेश आखेटके निमित्त 
भावे | उन्होंने उस वन्य प्रदेशकी सुषमापर कहा 
इत गो चरति अघाय, उतै मृगराज विराजत । 
झूमत हाथी चरे, महिष-बृष-शूकर छाजत ॥ 
वेरभाव नहिं AH, एक सँग जहुँ GE SM । 
सुख समीर सां सॉस लेत, निज बोली बोरूत ॥ 
अवसि रहत कोउ मुनि इते, तिसु प्रभाव अति संघटन । 
अहो, हेरि दर्शन करें, संत-दरस सुख-निधि-सदन ॥ 


राजाने मृगयासे पराङ्मुख हो संतके दर्शनके लिये 
घोड़ा बढ़ाया | आगे चलकर एक सुन्दर तड़ाग दीख 
पड़ा | इक्षावली समासत होनेपर उन्होने उस तड़ागसे 
सटे हुए एक वदद्वक्षके नीचे Jò हुए एक संतको 
देखा । घोड़ेसे उतर पड़े । एक ww अश्वको बाँध 
दिया | मन्दरतिसे पाँव बढ़ाते हुए राजा सहात्माके सामने 
गये । प्रणाम किया । संकेत पाकर दूवावलीपर बेठ गये | 
वहाँ बेठनेसे उन्हे राज्यासनसे भी अधिक सुख प्राप्त 
हुआ | संतने राजासे पूछा--'तुम्हारी प्रजा gad है न १ 
राजाने उत्तरमे कहा-*आपकी दयासे प्रजाको कोई कष्ट 


नहीं हे । हॉ, एक वातकी चिन्ता है कि राज्यका Sea. - | 


घिकारी अभीतक पैदा नहीं हुआ । श्रीचरणकी कृपाः 
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मुझे बलवती आशा है कि मेरी यह चिन्ता भी दूर हो 
जायगी ।? संतने कहा--0तम्हारे भालमें तो पुत्रकी रेखा 
नहीं मालूम होती | sath दरवारमें तुम इस योग्य नहीं 
समझे गये |” राजाने हाथ जोड़कर कहा--“कृपानिधान, 
जो वात ईश्वरके दरवारमें बिगड़ जाती है वह संतोंके 
यहाँ सुधर जाती है ।? Gat कहा--“अच्छा, जा तुझे एक 
पुत्र होगा, परन्तु वह गद्दीपर नहीं वेठेगा, उसका पुत्र 
अर्थात्‌ तेरा पौत्र राज्य करेगा और उसीसे तेरे वंश-पर- 
म्पराको इतिश्री हो जायगी | अब इस वनमें फिर मत 
आना |! 
इतना कहकर और विभूति देकर राजाको विदा 
किया | राजाके चले जानेपर सिंहपर सवार एक आलिया 
फकीर आया । ज्यों ही वह सिंहपरसे उतरा, त्यो ही 
खाकी बाबाकी दृष्टि ऊपर उठी और उसपर पड़ी । यवन 
सिद्ध और सिंह दोनों देवतुल्य रूपको प्राप्त हुए। 
औलियाने अत्यन्त विनीतभावसे प्रणाम किया और कहा 
संतशिरोमाणि | नमरो सुनि प्रभु! तोर । 
SHAS पद-रज-हेतु सहज मन RRI 
रिधि-सिधि मन बडरादरु रचि रुचि साज । 
छमब-छमब यह अबिनय हो महराज ॥ 
“तेयद रोसन अवाधिया’ कह सब लोग । 
हृदय निपट अधियार कवन उतयोग ॥ 


खाकीजीने उस फुकीरको उठाकर हृदयसे लगाया, 
अपने पास बैठाया और कहा-- 


थमे, AGH, नभम मन छितराय। 
पियको सुंदर andi बिसरि न जाय॥ 
जनि अझुराहु सयान रिधि-सिधि मॉहि \ 


ag जियत gë जहेँ सतजन जाहिं॥ 
फुकीरने कहा--“महाराज ! यह मायामृगराज 


सिराजउद्दीन नामक मेरा शिष्य है। आपकी कृपाकी 
यह भी अभिलाषा रखता था | इसलिये यह भी खिदमत- 
शरीफमे हाजिर हुआ दै |? 


योगिराज खाकी बाबाने उसकी तरफ देखा । बह 
तुरन्त अपने असली स्वरूपको प्राप्त हो गया और चरणोंपर 
गिरा | उसे भी बाबाने छातीसे लगाया और सैयद रोशन- 
~~ कल्लीशी।हके प्रति कहा--'यह तुम्हारा गुरु है, शिष्य नहीं 
WP इस वचनको सुनकर शाह साहब आश्चर्यान्यित दो 
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अवाक, हो गये | उधर गाँजेका चिलम, जो धूनीके पास 
पड़ा था, आप-से-आप खड़ा हो गया | मला-मलाया 
तैयार गाँजा उसमें भर गया | चिमटेने धूनीसे आग 
उठाकर उसपर रख दी । इस प्रकार गॉजेका तैयार 
चिलम बाबाजीके हाथमें चला गया । उन्दने एक दम 
खींचा और रख दिया | शाह साहब ध्यानपूर्वक यह लीला 
देख रहे थे | ज्यों ही योगिराजने चिलम प्रथ्वीपर रख 
दिया त्यो ही उन्होंने प्रसादके लिये हाथ बढ़ाया । खाकी- 
जीने कहा--“तुम इसके पात्र नहीं | हॉ, सिराज एक दम 
खींच सकता है |’ और उस चिलमको उठाकर सिराजको 
दे दिया और उपदेदाके तौरपर फ्रमाया-- 
नाम-गॉजा पियो, मतवारो | 

जाके पियत ज्ञान दढ उपजत, सिद्ध होत सब कारो । 
केहु बेसाहि कायागढ हटिया, दुर्मतिदर चुनि डारो॥ 
दया-घरम-जर मेलि HG भल, सुरती-सुरतिं सँवारा । 
सतको चिरम aye सत करनी, प्रेम जमाय सुधारो ॥ 
दस्तपनाह भक्ति उर धारो, गुरुको वचन उँगारो । 
दम पर दम भरि पिअहु, शाहजी | कोक-काज करि न्यारो ॥ 

उधर सिराज दम लगाकर मस्त हो गया | आनन्द- 
fase gq गया | उसकी दशा देखकर सैयद रोशन- 
अली शाह दंग रह गये । मनमें यही इच्छा होती कि 
एक दम मुझे भी पीनेको मिला होता । परन्तु अपनी 
अपात्रताका विचार करके वह अधोमुख हो रोने लगे | 
वह कह उठे 3 

TT धन्य तुव भगिया aa सिराज । 

कपटी aa अधम मोहि आवत ळाज॥ 

उनकी ऐसी दशा देखकर बाबाजी दयार्द्र हो, बोले 
“अच्छा, तो शाहजी, तुम भी पियो | अब तुम श्रीरामः 
पासे इसके पात्र हो गये ।? इस मधुर वाणीको सुनकर 
शाह साहब निहाल हो गये | चिलम उठाया, पीकर 
छक गये | ऐसा सरूर चढ़ा कि उतरनेका नाम नहीं | 
वे दोनों भी उसी जंगलमें रहने लगे | अहोरात्र सत्सङ्गही- 
में बीतता | बाबाजीने अपने इन यवन झिष्योको विदा 
करते हुए कहा--“अपने धर्ममें स्थिर रहना | भिन्न-भिन्न 
धर्मसम्प्रदायोंके आचार्य ईश्वररूप हैं । वे श्रद्धा और 
भक्तिके पात्र हैं | उनकी निन्दा करना और सुनना महा" 
पाप है । जो कोई तुम्हारे पास परमार्थका पथिक आवे 
उसे उसीके AÀ प्रदत्त करना | तभी उसे शान्ति 
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मिलेगी | नहीं तो नहीं | शान्ति-सुख प्रदान करना ही 
रामोपासकका कर्तव्य है | 
आचारज सब पंथके ईश स्वरूप बखान । 
तात सब ही मानिये, करि निज पर अभिमान ॥ 
दृढ़ता निज धर्महिं भरो, बोरे श्रीमगबान । 
शान्तिदायिनी रहनि यह, जानत सन्त सुजान ॥ 


जिहि मगुको पंथी कोउ, आवे तिहि मगु ताहि करो | 
प्रिति प्रतीत जहाँ जाकी तहँ ताको काज सरो॥ 


पठइय शान्ति सुधाम HE, जहाँ सन्त सब जाहिँ । 
राम-दासको धरम यह, चाम-दासको नाहिँ॥ 
सप्तद्वीप नव खंड अरु, तीन लोकके माहि | 
'तुरुसी? शान्ति समान सुख अपर दूसरे नाहिं ॥ 


अनन्तर रोशनअळी याहने गोरखपुरमें आकर धूनी 
जमायी | आप आमिषभोजनका पूर्णरूपसे त्यागकर हिन्दूके 
हाथका बनाया हुआ प्रसाद पाते थे । कुछ दिनोंक्रे पीछे 
मुगळराज्यसे जागीर मिली, वड़ा भारी इमामवाड़ा बना | 
सोने-चाँदीके ताजिये wa गये | मोहरमके उत्सवमें एक 
लाख दीपक भी जलने लगे | यह सब विभूति एक भजनके 
प्रतापसे प्रात हुई । यह भजन प्रभातीकी ध्यनिमें है और 
गोरखपुर, बनारस, पटना और मुजफ्फरपुरकी कमिश्नरियों- 
में आमतोरपर गाया जाता है। सर्वसाधारणमें इसका 
खूब प्रचार है, इस भजनके बननेकी यह कथा है कि 
शाहसाहबकी कुटी जिस जमाींदारकी जमींदारीमें थी 
उसकी वेटीको जिन्न ( प्रेत) सताता था । उसने जिन्न 
छुड़ानेके लिये शाहसाहबसे बड़ी प्रार्थना की | परन्तु 
उन्होंने उसपर भ्यान नहीं दिया | तव उसने अपनी 
जमीनमेंसे कुटी गिरा देनेकी धमकी दी । वह स्थान 
आपको प्रिय था, अतः रात्रिमें आपने यह प्रसिद्ध भजन 
बनाया ओर गाया । दूसरे ही दिन मुगल बादशाह झाह- 
आलम आकर चरणोंमें गिरा और उसने वहाँकी सब 
जमीन उस जमांदारसे छीनकर मियाँ साहबको दे दी | 
उसका नाम मियाँब्राजार पड़ा | वहाँ बहुत बड़ा इमाम- 
UST बनवा दिया और बहुत जायदाद माफी दी | वह 
भेजन नीचे बाँचिये-- 

प्रभु तुम, कहाँ न प्रभुता करी । 
अब्घपुर नृपति दशरथ तासु गृह अबतरी। 
SHI असुर मारेउ सुरनकी दुख हरी॥ 
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बीच बन मारीच मारेउ बालिसो छक करी । 
मध्य जरु गजराज राखेउ नारि गौतम तरी॥ 
कागको प्रभु भगति दीन्ही माह खगपति हरी \ 
ताइकाको निधन कीन्हो जज्ञ मुनिवर करी॥ 
जनकपुरमे जज्ञ जा दिन सोचमें सिय खडी । 
चाप हर रघुनाथ dies सकळ जय जय करी ॥ 
हाथ हथकड़ि तोडके प्रभु गोडी बेडी झरी । 
बासुदेव जु ऐसे स्वामी गोकुळा पग घरी ॥ 
कुंडिनपुरमें भूप भीषम तासु गृह. रुचरी । 
मातु पितु परिवार पुरजन बन्धु बरबस atin 
साजि दरु सिसुपार आये सोके सुभ घड़ी १ 
TS Ae गोबिन्द घाये TR wa an 
WEN घन घर आयो इन्द्र आज्ञा करी ५ 
बुडत ब्रजको राखि लीन्हा नखप गिरिवर घरी ७ 
भारतमें भरदूठ अंडा छोहनी दळ परी । 
राम रट wie Be वापर घरी ॥ 
सैयद रोशन? पड़े गाढे जपत है हरि हरी । 
हमरि बार विलंब लायो का भयो नरहरी ॥ 


सिराजुद्दीन शाह विहारमें चळे गये और वहीं कुटी 
बनाकर रहने लगे | विहार-शरीफमें वह हंसगतिको पहुँचे 
हुए मजजूब ( तळीनदझामें प्राप्त फक्तीर हुए हैं । केवळ 
एक कपीन पहनते ओर सागपात खाते थे | उनकी कही 

एक उदूको कविता बहुत प्रसिद्ध है। उसे पाठकोंक्रे 
मनोरञ्जनाथ नीचे देता हूँ--- 


खबर तहउर -इठक सुन न जने रहा न परी रही । 
नता मे रहा नतो तू रहा जो रही सो बेखबरी रही ॥ 
शहे -बेखदीने अता किया मुझे जब लिबासे'-बरहनमी हनगी १ 


न खिरदकी बखिचागरी रही न जनँकी परदादरी रही ॥ 
AGL सिमत -शेबसे इक हवा कि चमन सरू्रका जर गया। 
सिफ एक शाख निहारे -गम जिसे दिर कहें सो हरी रही 1 
१. तहेउर-इश्क=प्रेमकी पराकाष्ठा । २ Wag दी= 
आत्म-विस्मरणरूपी राजा । ३. अता किया=दिया । ४. लिबासे 
बरहनगी=रिझुवसनम्‌। ५. खिरद-चुद्धिमत्ता । ६. बस्रियागरी= 
बनाव, फटे हुए कपड़ेको ऐसी युक्तिसे सी देना कि दोनों इकड़े 
सदाके लिये मिल जायें । ७. जनृं=उन्मत्त दशा । ८. परदादरी= 
परदा फाइना | ९. सिम्त-येव=अलख-दिशा। १०. Taart 
बारा। ११. सरूरस्मस्तो । १२. निदाडे-यम>शोक- A 


RR 


जरे! तगाफुर यारका गिला” किस sate बाँ करूँ । 
कि शराब सदकए आरजु GA -दिठमें थी सो भरी रही 0 
वह अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दस नुस्खए - इठकका[ 
वह किताब अक्की ताकर्मे जा पडी थी याँ ही पडी रही N 
किया हार आतर? et दिले -वेनवा य “सिशज'को | 
हजर WAG रहा जो रही सो वेखतरी I 
तेरे जोश -हेरत-इट्क़्का असर इस कदरसे अया हुआ) 
न तो आइनेमें जिका रहा न परीमे जिरबागरी रही ।। 
उपयुक्त युगल फुकीरोके चले जानेपर खाकी बाबा भी 
-श्रीचित्रकूटको चले गये । वहाँ श्रीतुळसी-शुफामें एक 
टेकसे बारह aan रह गये । इस बीचमै आपने 
“श्रीरामचरितमानस? पर छः हजार पद्योका “मानस- 
-कलोलिनी? नामक टिप्पणीग्रन्थ निर्माण किया । खेद है 
कि अब उस प्रन्थका कहीं भो पता नहीं । श्रीतुलसी- 
साहित्यका एक उज्ज्वल रल हमारे दुर्भाग्यवश नष्ट हो 
“गया | उस ग्रन्थके कुछ दोहे साकेतवासी पं० शेषदत्तजी 
-रामायणीके संग्रहमं पाये जाते दै | 
SR जरू पावक गगन समीरा । पंचरचित यह अघम शरीरा ॥ 
किष्किन्धाकाण्डान्तरीत इस चोपाईपर वह टिप्पणी 
है | टिप्पणीके गृढ़ार्थको रोप्रदत्तजीने सरल गद्यमें प्रकट 
कर दिया है । अतः शेषदत्तजीके किये हुए अथसहित 
उन्हीं दोहोंकों उदाहरणस्वरूप “कल्याण? के पाठकोंके 
सन्तोषके लिये नीचे उद्धुत करता हूँ | 
अथ Fo शेषदत्तकृत मङ्गलाचरणम्‌ 
श्रीजके पदपंकजे बन्दि नवेन्दु मयुष। 


tar wert ae सबै अदूख॥ 
श्रीतळसीकृत AEA काशी रजत WA 
वाक्य want कहे तारा प्रति विश्राम॥ 


१३. नजरे-तगाफलस्बेपरवा दृष्टि । १४. गिला=रिकायत | 
१५. सदक्रए-आरज्,=मनोराजरूप पवित्र उपहार | १६. gÀ- 
दिर=दिलका घडा | १७.दसे=दिक्षा-दीक्षा। १८. नुस्खए-इइक्र= 
प्रेम-पुस्तक। १९. आतया-इदक्र=प्रेमाग्नि। २०. दिले-बेनवा=दी न- 
Sa मन। २१. हज्जर=परहेज, छिपाव। २२. खतर=भय। २३. 
बेखतरी-निभंयता । २४, जोशे-हरत-इइक्क=प्रेमका आश्चय- 
जनक SAS । २५, अर्यास्प्रकट । 

२६. काशी=किष्किन्था । इसीसे इस काण्डके आदिमें 


Fett और शिवजीके वर्णनसे मानसकारने मङ्गलाचरण किया 


॥ । मानसमयङ्कू देखिये । 


रक 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 
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श्रीमानस-कछोतिनी विरे अल्प-फ़क्कीर । 
दत्त फणीन्द्र कठोर Sra टिप्पण कियो सहीर ॥ 


NON 
अथ मानसकछालनीं 
नभ जक महि हरि आझ्नि ये पंचभूत विख्यात । 
नीळ, श्वेत अरु पीत हरि अरुण रंग दरसात ॥ 
आकारा, जल; पृथ्वी, वायु ओर अमि- यै पञ्च- 
महाभूत कहाते हैं, उनका रंग क्रमशः नील, श्वेत) पीत, 
हरित एवं अरुण दृष्टिगोचर है | 
उभय उभय भागे किये, अर्थ अर्थ इक जानु । 
अर्ध भागके चारि भे, चतुर ATE मानु ॥ 
एक-एक aah दो-दो भाग श्रीरसिकशिरोमणिने 
किये, पुनः प्रथमार्ध मुख्य रखकर द्वितीय अधभागके फिर 
चार-चार भाग किये । 
महिको जा दुइ भाग इक अस्थि भये इक चारि। 
मांस रोम नाड़ी त्वचा प्रियतम करे खरारि॥ 
पृथ्वीतच्वके जो दो भाग हुए, उनमेंसे प्रथम भागसे 
अस्थि ( हाड ) और दूसरे भागसे मांस, रोम, नाड़ी ओर 
त्वचा ( चमड़ा ) हुए | 
मांगे नीरे अर्धके रेत भये ओ आध। 
पित्त स्वेद रभि लार ag तेज भाग भू बाघ ॥ 
पुनः जलतच्वके प्रथम भागसे वीर्यं और दूसरे भागसे 
पित्त, पसीना, रुधिर और लार ये चार चीजें हुई । और 
अग्नितच्वके आधेसे gar हुई | 
अथ पिपासा आसा, निद्रा कन्ता वेद । 
जो वायूको भाग दुइ, घावन अन्य अखेद ॥ 


ओर आधेसे प्यास, आलस, निद्रा और कान्ति, - 


ये चार वस्तुएँ हुई । पुनः वायुतच्वके अर्धभागसे 
घावन हुआ। 

पसरन उछरन WALT संकोचन अघकेर | 

खं के दुइ मो aià लोम किहे हो हेर ॥ 

और पवनके द्वितीयार्घसे पसरन, sew, चलन 
ओर agian ये चार उत्पन्न हुए | इसी तरह 
आकाशतत्त्वके अधभागसे लोभ हुआ | 


‘Ch 
१. अस्प-फ़क्रीर=अल्पदास योगीन्द्र । खाकी बाबा अपनेको 


अल्पू कहते थे । घरका नाम अल्पदत्त था और वेष्णवी नाम 
अल्पदास | 
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आधे ते मत्सर अवर, काम क्रोध अरु मोह । 

ना पेचीकर कर मही मुख्य शुद्ध सन्दोह ॥ 
आकाशके द्वितीयार्घसे मत्सर, काम, क्रोध और 
मोह ये चार उत्पन्न हुए । अपञ्चीकरण पृथ्वीका अर्ध- 

भाग मुख्य रहा; ( और आधेसे जो चार भये ), 

मासे जोरी जल विषे तेजे नाडी जान। 

तुचे बात तनरुह नमसि अध अध जक मान ॥ 


मांसको जलमें, नाड़ीको तेजमें, त्वचाको वायुमें 
ओर रोमको आकाशमें मिलाया । पुनः जलका अर्धभाग 
मुख्य रक्खा, ( ओर आधेसे जो चार भये ), 

पित्त तेज A हरी, कार अकाश प्रकास । 

भू रुधिरे तेजे अरघ मुख्य मुख्य ही गास ॥ 

पित्तको अभिमें, स्वेद (पसीना ) को वायुमें, 
लारको आकाइमें ओर रुधिरको प्रथ्वोमै मिलाया । पुनः 
अमिका मुख्य भाग रखकर ( दूसरे आधेसे जो चार 
भये ); 


तृषा अञ्नि, निद्रा पवन, आळस आकस सान । 
मुख्य वायु आधे रहे, पसरन नभ जिय जान ॥ 
तृषाको अग्निमें, निद्राको पवनमें, आलसको आकारा- 
में और कान्तिको जलमें साना अर्थात्‌ मिलाया | पुनः 
वायुका मुख्य भाग रखकर ( दूसरे आधेसे जो चार 
भये रहे ) सो पसरन ( पसारना ) आकाइामें मिलाये | 
छाकन AÙ ABA चंचळ जोरी नीर । 
संकोचन महि नभसिके आध मुख्य रूखु धीर ॥ 
उछरन अभिमें, चञ्चलता पानीमें, संकोचन पृथ्वीमै 
मिलाया | पुनः आकाशका मुख्य भाग रखकर 
( दूसरे भागसे जो चार रहे ), 
मत्सर महि जक मोह रखु, बोध अरी सुनु तात। 
हरी सीत योगे छरी, हरी जगत यह ख्यात ॥ 
मत्सरको प्ृथ्वीमें, मोहको जलमें, क्रोधको अभिमें 
और मदको बायुमें मिलाया | 
इति श्रीमानसकल्लोलिन्यां किष्किन्धाकाण्डे 
पञ्चभूतपञ्ची करणसमाप्तम्‌ | 
एक बार श्रीठुळसी-जयन्तीके दिन खाकी बाबाने बड़े 
समारोहके साथ उत्सव मनाया | अयोध्या, काशी, मधुरा, 


चारों धामोंके सन्त एकत्र हुए थे | आषाढ़की पूर्णिमासे ही 
सन्तसमाजका झुभागमन होने लगा थां | और श्रावणकीः 
अमातक सब लोगोंने श्रीरामगिरिपर आसन जमा छिया 
था | अपने तपके प्रभावसे योगीन्द्रने सन्तौकी ऐसी अच्छी 
पहुनई की कि सबको महर्षि भरद्वाजद्वारा श्रीमरतकुमारके 
आतिथ्यकी याद आ गयी । श्रावणशुक्ला तीजको समूह- 
वेषका भण्डारा हुआ । चार दिनोंतक लगातार सबकोः 
भोजन-वस्त्र वेटता रहा । माळूम होता था कि साक्षातः 
अन्नपूर्णा बैठी हुई दानव्यवस्था कर रही हैं | श्रावणशुक्का' 
सप्तमी को, श्रीगोस्वामिचरणकी जयन्तीके दिन प्रातःकालः 
श्रीतुलसीघाटपर बड़ा भारी हवन हुआ | अभी हवन समास 
भी नहीं हुआ था कि बड़े समारोहके साथ श्रीरामायणजी का 
विमान राजापुरसे आया तोने स्वागतपूवक उरु 
बिमानको राजापुरकी मृत्तिकासे बनायी हुई वेदिकापर 
पधराया | वहींसे आये हुए यमुना-जलसे पूजन हुआ | 
इतनम जन्मसुहूत आ गया | आरती हुई | बधाईके गीतः 
गाये गये | अस्तु, यह उत्सव आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ | 
श्रावणीतक सत्र लोग विदा होकर अपने-अपने स्थानको 
गये | परन्तु श्रीपरमद्दंस रामप्रसादजी, जो राजापुरसे. 
विमानके साथ-साथ आये थे, वहीं कुछ दिनोतक रुक 
गये । उनको अधिकारी जानकर खाकी बाबाने स्वरचित 
मानसकल्रोखिनी नामक ग्रन्थ उन्हे दिया और पढ़ाया । 
कुछ दिनोके अनन्तर सैयद रोशनअली गाइने महावीर 

नामक एक वेश्यको श्रोचित्रकूट भेजा | उसके साथ एक 
प्राथनापत्र भी भेजा, उसे नीचे बाँचिये-- 

कोटि कोटि नति विनती करि कर जोर । 

चरनकमरुरज जाँचत मनब मोर ॥ 

धन वैभव प्रभु dea जिय घबराय । 

BCAA तजि मनवो बहकि न जाय ॥ 


इस प्राथनाको बांचकर खाकी बाबाका हृदय द्रवीभूत 
हो गया, वे उसी वेश्यके साथ गोरखपुर आये | मियाँ- 
साहबने यथोचित स्वागत करके अपनी गुरु-भक्तिका अच्छा. 
परिचय दिया | नगरके बाहर उनके लिये कुटी बनवा 
दी | उसमें वे रहने लगे । रात्रिमें झाइ साहब पीरसुशिद 
( सतगुरु ) की ज़्यारत ( दर्शन ) करने कुटोरपर आते, 
सत्सङ्ग करते-करते सवेरा हो जाता | 

खाकी बाबाने जीते-जी समाधि ले ली ( उदकी 


माया) ssa, द्वारावती, जगन्नाथ आदि पुरियों और समाधि कलक्टर साहबकी कोठीमें है। बराबर qe 
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होती है। लोग कहते हैं कि खाकी बावा अमरहें । 
इस भावकी परिचायिका एक घटना मी प्रसिद्ध है। 
कलक्टर साहबकी HAT “हट्टीमाईका थान? और खाकी- 
जीकी समाधि’ ये दोनों स्थान कोठी बननेके पहलेसे 
प्रतिष्ठित चले आते हैं | जनता बिना रोक-टोक चढावा 
चढ़ाने वहाँ जाती थी । परन्तु जत्र डाक्टर होई साहब 
९ जिनके नामसे “होईपार्क' प्रसिद्ध दै) कलक्टर हुए तब 
न केवल उन्होंने लोगोंकी यात्रा रोक दी किन्तु उन दोनों 
स्थानोको खोदकर फेंक देनेकी आज्ञा भी दे दी । gét- 
माईका थान? तो वहसे हटाकर अलग मिर्याँाजारमें 
प्रतिष्ठित हुआ पर जिस दिन खाकी वाबाके , समाधिभवन- 
पर आघात हुआ उसी रातको चिमटा लिये हुए खाकीजी 
कोठीमे पहुँचे और साहबका पलंग उलट दिया | दूसरे 
दिन साहबने मन्दिरको ज्योँ-का-त्यो बनवा दिया और 
स॒दाके लिये नियम कर दिया कि ,जब कोठीकी मरम्मत 
या सुफेदी हो तत्र समाघिमन्दिरकी भी हुआ करे ! 


स्वामीजी श्रीहीरादासजी 


( छेखक--भक्त श्रीरामरारणदासजी ) 


स्वामीजी महाराज बड़े महात्मा थे। आपके सम्बन्धमें 
जो कुछ इनीगिनी बातें पूज्य० स्वामो श्रीशात्रानन्दजोके 
भ्रीमुखसे सुनेको मिली हैं, उन्हींको यहाँ लिख रहा हूँ | 

आप कौपीनमात्र TA रखकर अवधूतवेषमें इधर- 
उधर विचरते थे। ब्राह्म शरीरको तो आपने शरीरी रहनेपर 
भी ज्ञानद्वारा मानो अपनेसे एथक ही कर दिया था | 
एक बार आपके पेरमें कोई पीड़ा हो गयी। 
चिकित्सा करनेपर भी जब पीड़ा दूर नहीं हुई तब सेवकोने 
आपसे ऑपरेशन करानेकी प्रार्थना की । आपने कहा, 
जेसी तुम्हारी इच्छा | ऑपरेशनके समय डाक्टरने आपको 
HUTA सुं घाना चाहा | आपने इन्कार कर दिया। 
डाक्टरने विना ही क्लोरोफार्म सुँघाये ऑपरेशन किया, 
परन्तु आपके मुखसे Shas नहीं निकली | 

आप अधिकतर त्रजमें हो भ्रमण करते थे, वहाँ 
आपकी बड़ी प्रसिद्धि थी । मद्दात्मालोग आपको बडी 
4 Bsa नामसे पुकारते थे । शरीरपतनके ya आपको 
À ar रोग हो गया था; जिससे विचरण असम्भव हो 
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गया | तब आप भगवानपुर (जिला बुलन्दशहर) में गङ्गातट- 
पर निवास करने लगे । कुछ दिन बाद गठ्मुक्तेश्वर तथा 
कलकत्तीके बीचमें श्रीगङ्गाजीमें नौकापर आपने निवास 
किया | अग्तसमय आपने हरद्वारमे शरीर छोड्नेका 
agen किया और राजघारसे ब्रह्मकुण्ड (हरद्वार) पहुंचकर 
शरीरको त्याग दिया । | 

आप विद्या; तेज तथा मननशीलताकी मूर्ति थे | वेराग्य 
और उपरामता तो आपका स्वरूप-सा ही था | 
आप बड़े कुशळ उपदेशक भी थे । अनेकों पण्डित 
तथा साधु-संन्यासी आपसे अपनी शङ्काएँ मिटाया 
करते थे । पूज्य श्रीडड़ियाबाबाजी तथा पूज्य श्री हरिवाबाजी 
भी आपकी कई बार प्रशंसा किया करते हे | 

आप अधिकतर गोमुखासनसे बैठते थे। जो कोई 
जो कुछ दे देता उसीसे अपनी उदरपूर्ति कर लेते थे। 
जीवमात्रको अपना स्वरूप समझना तो आपका मुख्य 
ध्येय था | 


आजकल जिस कुटियामें स्वामीजी श्रीशास्त्रानन्दजी 

हाराज रहते हैं, उसको बुगरासीके लाला फुन्दनलालजीने 

बनवाया था | इसमें स्वामी दीरादासजी महाराज भी कुछ 
दिनोंतक रहे थे | 


LA श्रीदर ` of A 
श्रीद्ल्देबाबाजी 
( छेखक्र--श्री ० मु शी लालताप्रसादजी ) 


श्रीदूल्हेबावाजी एक उच्च कोटिके सिद्ध महात्मा हो 
गये हैं | अपनी आयुके अन्तिम भागमें आप अलीगढ़ 
प्रान्तके अन्तर्गत अतरौली नामक कस्बेमै रहा करते थे | 
आपके जन्म, जाति, शिक्षा-दीक्षा आदिके सम्बन्धमै कुछ 
भी पता नहीं । बड़े-बड़े महात्मा आपके दशनाथ आया 
करते थे | डाक्टरोका अनुमान था कि आपकी आयु SF 
सौ वर्षके लगभग थी | कई बार आपके मुखसे सौ-सौ वर्षकी 
पुरानी घटनाएं सुनी गयी थीं । आपकी प्रकृति अत्यन्त 
सरल थी । आपसे कोई आदमी अपने घर या ग्रामे 
चलनेके लिये प्राथना करता तो वे बिना किसी प्रकारकी 
आपत्ति किये तुरन्त उसके साथ हो लेते | स्थानीय भक्त 
गण उन्हें अन्यत्र ले जानेसे रोका करते थे । इसलिये 
बाहरवाले कई बार उन्हे चुरा भी ले जाते थे। वे 
निःस्पृहताकी तो साक्षात्‌ मूर्ति ही ये । अतरौलीम पच्चीस 
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वर्ष रहे, किन्तु कभी किसीसे जल भी नहीं माँगा । भक्तगण 
कभी-कभी आपका वेष दूल्हाके समान बना देते थे | 
इसीलिये आप दूल्हाबाबाके नामसे प्रसिद्ध हो गये थे । 
आप सर्वदा एक अलौकिक भावमें स्थित रहते थे | 
व्यवहारकी ओरसे सर्वदा अन्यमनस्क दिखायी देते थे | 
खाने-पीने और उठने-बेठनेमें भी आपकी उदासीन 
वृत्ति रहती थी। आपसे किसी प्रकारका प्रश्‍न किया 
नाता, उसका उत्तर अद्वेतनिष्ठामें ही देते थे । आपके 
जीवनमें ऐसी कई घटनाएँ देखी गयी थीं जिनसे आपकी 
उदासीनता) समता, सहनशीलता, त्रिकालज्ञता और 
चाक्सिद्धि आदिका परिचय मिलता था । एक बार 
अतरौलीसे चार कोस दूर वरळा नामक ग्रामके छोग आपको 
चारपाईसमेत चुरा ळे गये । वहाँ उस चारपाईमें नीचेसै 
आग लग गयी और वह धीरे धोरे गद्देमें होकर आपकी 
Sidas पहुँच गयी । किन्तु जाँघके झुलस जानेपर भी 
आप अविचलमावसे ब्यों-के-त्यों बैठे रहे । 
नाथूराम नामक एक वेश्यका नियम था कि यह 
नित्य सायंकालको कुछ पराठे और दूध आपको दे आया 
' करते À | एक बार जब वह दूध और पराठे देकर घरको 
जाने लगे तो आपने उन्हें रोक लिया. | दो-तीन बार 
आज्ञा मॉगनेपर भी आप रोकते ही रहे | जब रात्रिके 
ग्यारह बजनेका समय हुआ तो स्वयं बोले, “अरे, वहाँ तो 
इसको स्त्री दरवाजेपर बैठी वाट जोह रही है, तू मार्ग रोके 
क्यों बैख है ? पीछे आपकी आज्ञा पाकर जब नाथूरामजी 
लोटे तो देखा कि सीढ़ियोंके ठीक नीचे एक भयङ्कर काला 
सर्प बैठा हुआ हे । 
इसी प्रकार आपके जीवनकी सैकड़ों विचित्र घटनाएँ 
लिखी जा सकती हैं, परन्तु स्थानाभावसे उन्हें देना 
असम्भव हे | देहावसानसे आठ दिन पहले आपकी बड़ी 
विचित्र स्थित हो गयी थी। निरन्तर आठ दिनतक 
आप निरचेष्टभावसे पड़े रहे । शरीरसे किसी प्रकारकी 
पष्टा नहीं होती थी। यहाँतक कि इन दिनोमे आपने 
अल-मूकत्याग भी नहीं किया । आपका शरीर सवथा 
जडवत्‌ प्रतीत होता था, किन्तु नाडीकी गति बिल्कुल 
ठीक थी । इस प्रकार आठ दिनतक देहानुसन्धानरहित 
उरीयावस्थामे स्थित रहकर संवत्‌ १९६० विक्रमीकी 
चिबराजिक्रे दिन आपने परमपद प्रास किया | अतरौली में ला० 
भगन्नाथदास खत्रीके बगीचेमें आपकी समाधि बनी हुई है। 


आपने अतरोलीनिवासी भक्तोंको अन्तिम उपदेश 
इस प्रकार दिया था-- है ब्राह्मणों तुम निश्चय ब्रह्मस्वरूप 
हो | ब्रह्म सचिदानन्द्घन है । वह व्यापक, नित्य, युद्ध 
ओर निर्विकार है; वह सम्पूर्ण संसारमै व्यास है । संसारी 
पदार्थ उसीमें बिना हुए ही भास रहे हैं | बह सबका अपना- 
आप है। जीव wad अपनेको शरीर मान रहा है । वर्ह 
तुम्हारा स्वरूप है | तुम ऐसा निश्चय करके अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जाओ ।? 


श्रीनारायण स्वामी 


सन्‌ १७८० ई० में अयोध्याके निकटत्र्ती चूपिया 
नामक नगरमें नारायण स्वामीका जन्म हुआ । दस वर्षकी 
अवस्थामें इनके हृदयमें वैराग्यका उदय हुआ और ये 
भगवत्प्रेमसे उन्मत्त होकर घरसे निकल पड़े । १९ वर्षकी 
अवस्थामै इन्होंने रामानन्दजीको अपना गुरु बनाया | 
इनका नाम अब सहजानन्द पड़ा । इनका आध्यात्मिक 
मुक्ति-तत्वका उपदेश सुनकर इनके अनेक रिष्य बन 
गये | इनकी अलौकिक भक्तिके प्रभावसे श्रद्धाल भक्तोंको 
इनके शरीरमें श्रीकृष्णकी मूर्ति आविर्भूत दीखती थी | 
अनेक स्थानोंमें इन्होने लक्ष्मीनारायणजीके मन्दिर स्थापित 
किये | इनके शिष्यौकी संख्या लाखसे अधिक हो गयी 
थी | १८२९ ई० में इन्होने देहका त्याग किया । इन्होने 
“शिक्षाक्रम? ओर “सत्सङ्ग-जीवन? नामके दो ग्रन्थ बनाये । 
“सत्संगजीवन? २४००० AFİF एक बृहद्‌ ग्रन्थ है | 


„परमहंस रामदासजी 


( लेखक--श्रीकेशरी नन्दनप्रसादजी ) 


परमहंस रामदासजीका जन्म छपरा-जिलेसे एक 
ब्राह्मण-कुलमे हुआ था | इन्होने बहुत थोड़ी उम्रमें बैराग 
ले लिया । श्रीरडुनाथदासजी नामक एक age दीक्षा 
लेकर इन्होने चारों धामकी पैदल यात्रा प्रायः बारह वर्षमै 
पूरी की । उसके बाद अयोध्यामे आकर शरीगुरुसेवामै 
लग गये | पुनः योगकी रिक्षा प्राप्तकर चित्रकूट चले गये 
और वहाँ अभ्यास करने लगे । इन्होने परमहस लक्ष्मण- 
दासजी, परमहस रामङष्णदेवजी, स्वामी विद्युद्धानन्दजी 
आदि अपने समयके कितने ही बड़े-बड़े योगियौ और 
महात्माओसे भेंट की और उनके उपदेशोंके अनुसार 
साधना की । इन्होने अनरुथा-आश्रममें तीन मारू नीमके 
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पत्ते खाकर तपस्या की और बारह वर्ष फलाहार किया | 
फिर बृन्दावनमें यमुना-किनारे तीन वर्षतक दिगम्बरः 
Sai रहे। सरदी-गर्मी और वर्षा तीनों BIA आप 
एक खानपर ही रहते और जो कुछ कोई लाकर दे देता 
उसे खा लेते | इसके बाद इन्होंने पुनः वस्त्र और कंठी- 
माला धारण कर ली और बिहारके विभिन्न स्थानोमे 
निवास किया | यहाँ इन्होंने अपने योगबलसे कितने ही 
दुखी प्राणियोका कल्याण किया और संसारसे तक्ष मुमुक्षु 
साघकोंको साधनःमार्गमें लगाया | विद्र और युक्त- 
प्रदेशमे अब भी इनके बहुतसे शिष्य पाये जाते हैँ | 
परमहंस रामदासजी केवल योगी ही नहीं थे, वरं 
एक प्रकाण्ड पण्डित तथा वैद्यकके भी जानकार थे | 
इन्होंने कितनी ही बार मिथिळाके प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानोंसे 
area किया था । एक विद्वानने तो इनकी महत्ता 
देखकर एक-सौ-एक इलोंकोंमें इनकी स्तुति भी की थी। 


इनके जीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते हैं । एक 
बार एक विषधर सर्प इनके पेरके अंगूठेमें आकर काटने 
लगा । ये चुप खड़े हो गये और सर्पको दूसरोंको भी 
मारने या भगाने न दिया । अपनी इच्छाके अनुसार सप 
अंगूठेमे काटकर चला गथा; परन्तु उसका कुछ भी असर 
इनपर न हुआ | कहते हैं, fake महाराज श्रीरावणेश्वर- 
प्रसादसिंहको उनकी प्रार्थनापर इन्होंने श्रीशियजीका दशन. 
कराया था | 

अन्तसमयमें प्रायः तीन वर्षतक लगातार ये 
अयोध्यामें रहे और यहीं संवत्‌ १९९२ में इन्होंने अपनी 
इहलीला समाप्त की | 


स्वामी गोमतीदासजी 


स्वामी गोमतीदासजीका जन्म पंजाब प्रान्तमें किसी 
सारस्वत ब्राह्मण-परिवारमें हुआ था । प्रारब्धवदा बाल्या- 
वस्थार्मे ही इनको घर छोड़ना पड़ा और ये किसी 
साधुके साथ अमृतसरके SAAT नामक गुरुद्वारेम आकर 
सम्मिलित हो गये । यह्दॉपर बहुत दिनतक साधुओंकी 
सङ्गति और सेवामे रहे । जब योवनावस्थामे इन्होंने 
पदापंण किया aq ANA इन्हें मठाधीश बनानेका 
बिचार किया । परन्तु यह बात इनके वेराग्यपूर्ण मनको 
न भायी और ये चुपकेसे एक दिन वहाँसे चल पड़े । 
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वहाँसे चलकर कुछ दिनोतक ये तीर्थाटन करते रहे और 
इसी बीच कई सिद्ध महात्माओसे योगविद्या सीखकर 
अभ्यास भी करते रहे | अन्तमें चित्रकूट आये और यहाँ 
१२ वर्षतक मौन रहे । वहाँसे चलकर ये अयोध्या आये 
और यहाँ भी मणिपर्बतपर १२ वर्षेतक मौनी रहे । 
वहासि 'सन्तनिवास’ में आये और वहाँ कुछ दिन रहकर. 
लक्ष्मण-किलेमें आये | यहाँ जहॉपर आप रहे, उसका नामः 
इन्होंने 'श्रीहनुमन्निवास” war और अन्ततक यहीं रहे | 

गोमतीदासजीके इष्टदेव श्रीहनूमानजी थ और कहते 
हैं, इन्हें ्रीहनूमानजीका प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ करता 
था । फिर भी इनकी प्रधान साधना “श्रीसीताराम कः 
युगलनाम-कीर्तन ही थी । ये प्रायः १२ बजे रातको 
सोते थे और तीन बजे उठकर ६ बजेतक श्रीसीताराम- 
नामका जप, भजन और ध्यान करते थे । फिर स्नानादिसे' 
छुट्टी पा श्रीरामजी और श्रीहनूमानजीकी विधिवत्‌ पूजा 
करते थे और हवन आदि धार्मिक कृत्य पूरा करते ये | 
फिर १०-११ बजे भजनमण्डलीके साथ श्रीसीतारामकी मधुर 
नामश्वनि करते हुए सरथू-तटपर जाते और स्नानकर 
पुनः एक घंटे भजन-कीर्तनमें लगे रहते थे | फिर मध्याह- 
हवन समाप्तकर अपने सामने संतोको भोजन कराते; 
फिर दरिद्र-नारावणकी सेवा करते और अन्तमे आप खयं 
फलाहार करते । प्रायः रोज इनके यहाँ सोसे भी अधिक 
आदमियोको भोजन दिया जाता । इसके बाद पुनः 
एकान्त कोठरीमें चार बजेतक ध्यानस्थ रहते | फिर 
स्नानादिसे निद्गत्त हो सन्ध्या-फूजा और ध्यानमें रहते |. 
फिर शामकों श्रीरामचन्द्र और श्रीहनूमानकी पूजा-अचाकिर 
रामायणकी कथा करते तथा उपदेश देते | आश्रमकी 
गौओंकी सेवा भी खयं करते और बरावर दिष्योको गो- 
सेवाके लिये उत्साहित करते । इस तरह इनका यह Gaa 
अन्तसमयतक रहा । प्रायः सौ वर्षसे अधिककी ॥ JHH 
इन्होंने शरीर छोड़ा, परन्तु कभी इनके इस नियम बाघा 
नहीं पड़ी । 

सं० १९८७ के चैत्रमासमें गोमतीदासजीने अयोध्या” 
के अपने आश्रममें शरीर छोड़ा । प्रायः ७-८ दिन पहल 
आपको अतिसार हो गया था । भक्तौने जब दवाके लिये. 
पूछा तो इन्होंने कहां-- 

इदं शरीरं शतसन्धिजजरं रै " 
पतत्यनऱ्यं परिणामहुबहस्‌ । 
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बाबा गोमतीदासजी 


श्रीपस्महंस रामदासजी, प्रमोदवन, अयोध्या श्रीअनन्त महाप्रभुजी महाराज 
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संख्या ३ ] 
TTA 

किमीषधि पृच्छसि मूढ दुर्मते 
निरामयं amagi fqan 


फिर भी आग्रह करनेपर इन्होंने आयुर्वेदिक ओषधि 
ली और रोग कुछ कम हुआ | परन्तु भावीको कौन 
टाल सकता था । स्वामीजी अन्ततक सारे FAF होते 
हुए भी श्रीरामचन्द्रके ध्यानमें मग्न रहे और इनका 
मुखमण्डल अपूर्व तेजसे भरा रहा। अन्तिम उपदेश 
पूछनेपर इन्होंने कहा-- 


यह कलिकाक न साधन दूजा । मन क्रम बचन रामपद-पूजा ॥ 
रामि सुमिरिय गाइय रामहि । संतत सुनिय राम-गुन-ग्रामहि ॥ 


महात्मा श्रीरूपकलाजी 


श्रीरूपकलाजी अयोध्याके एक प्रसिद्ध भक्त हों गये é | 
इनका जन्म बिहारमें एक कायस्थ-कुलमें हुआ ar | 
बचपनमें आपका नाम भगवानप्रसाद था | ये बचपनसे 
ही बड़े कर्मनिष्ठ और भगवद्भक्त थे । ये प्रायः तीस 
वर्घतक विहारके शिक्षाविभागमें दायित्वपूर्ण पदपर रहे | 
अपने कामको सुचारुरूपसे करते हुए, आश्रमके नियमों- 
का सम्यकरूपसे पालन करते हुए ये निरन्तर अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति भी करते रहे । वैराग्य मानो इनमें 
कूट-कूटकर भरा था | इनका अपना खर्च तो बहुत थोड़ा 
था, परन्तु धमार्थ अन्य कामोंमें व्यय अधिक होनेके कारण 
इन्हें बराबर ऋण रहा करता था | कभी-कभी इस कारण 
इन्हें कष्ट भी उठाना पड़ता | ऐसे कई अवसरोंपर, कहते 
हैं, भगवान्‌ इनकी सहायता किया करते थे | कई बार 
आवश्यकतानुसार घन इनके तकियेके नीचे पड़ा मिला | 
एक बार ये अत्यन्त Farad थे, महाजनका कड़ा तकाजा 
था । उसी दिन शामको एक अपरिचित आदमीने एक 


लिफाफा इनके हाथोंमें रखकर कहा--“आपसे कुछ बातें 


करनी हें; इसे अपने पास रखिये, में अभी लघुशंका करके 
आ रहा हू |” बह लघुशंका करने गया; परन्तु फिर वापस 
न आया । तीन दिन बाद उसके आनेकी कोई सम्भावना 
न देख इन्ह।ने जब लिफाफेको खोला तो उसमें ठीक 
उतना ही रुपया मिला, जितनेकी इन्हें आवश्यकता थी । 
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बचपनसे ही अनेक अद्‌भुत घटनाएँ इनके जीवनमें 
देखी गर्यौ; परन्तु अन्तमें ५४ वर्षकी उम्रमें जो घटना हुई, 
उसने इनका जीवन ही पलट दिया | एक दिन ये स्कूल 
देखने विहिटा स्टेदानसे कई मील दूर देहातमें गये थे । 
उन दिनों झिक्षाविभागके डाइरेक्टर पटना आये थे | 
इन्स्पेक्टरने इनके पास पत्र भेजा कि डाइरेक्टर साहबके 
कलकत्तेके लिये रवाना होनेके पूव मिलिये, जरूरी सलाह 
लेनी है | पत्र मिळनेके बाद समय केबल १५-२० मिनट 
और बाकी था । इतनी देरमें पटना पहुँचना असम्भव 
था | इसी विचारमें पड़े थे कि आँख लग गयी । कुछ देर 
बाद जब आँख खुली तो अपनेको जरूरी कागजोंके साथ) 
कपड़े-लत्तेसे दुरुस्त पटना स्टेशनके वेटिंगरूममें देखा | 
इन्होंने डाइरेक्टर साइबसे बातें कीं। जब उनकी गाड़ी 
छूट गयी तब इन्होने विचार किया कि मैं यहाँ कैसे आ 
गया । इसी सोचमें पुनः इनकी आँख लग गयी और थोड़ी 
देर बाद इन्होंने अपनेको उसी देहातके स्कूलमें पाया । 
इस बातका इनके हृदयपर बड़ा असर पड़ा । इन्होंने 
सोचा; मेरे कारण भगवानको इतना कष्ट उठाना पड़ता 
है | बस, उसी समय इन्होने इस्तीफा दे दिया और सब 
कुछ छोड़-छाड़कर अयोध्या आ गये । 


आप प्रायः ४० वर्षतक अयोध्याजीमें रहे | इनके पास 
बराबर जिज्ञासु लोग आया करते थे और आप उनके 
श्रमको दूर कर, उन्हें सत्‌ शिक्षा और उपदेश देकर सत्पथ- 
पर छगाते थे । इनके संसगमे आकर कितने ही कट्टर 
नास्तिक भगवद्भक्त बन गये । इन्होंने जन्मभर नास- 
माहात्म्य तथा भक्तिकी महिसाका प्रचार किया | अयोध्या- 
में भी इनकी अलौकिक महिमा देखी गयी । ये किसीके 
भी मनकी बात जान जाते थे । दूरमै या भविष्यमै होने- 
बाली बातें बता देते थे । अपनी मृत्युतिथि इन्होने बीस 
वर्ष पूर्वं एक डायरीसें लिख रक्खी थी | स्त्युसे तीन-चार 
दिन पहले इन्होंने अपने प्रेमियों और भक्तोको सिलनेके 
लिये gear लिया था । ६ जनवरी, सन्‌ १९३२ को इस 
असार संसारको छोड़कर इन्होंने साकेतवास किया | 
इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थीं। इनके उपदेशौको 
इनके शिष्याने संकलित कर wear है | 


कह 
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महात्मा चरनदासजी 


चरनदासजीका जन्म संवत्‌ १७६० में राजपूतानाके 
मेवात देशके SEU नामक गाँवमें हृसर-कुलमें हुआ था | 
इनका बचपनका नाम रनजीतसिंह था। इनके पिता 
मुरलीधरजीकी sata सुमिरन-ध्यानकी ओर ही थी; 
अतएव वे एक दिन घर छोड़कर कहीं चले गये | उस 
समय चरनदासजो केवल सात ATH थे | तब इनके नाना 
इन्हें मातासहित अपने घर दिल्ली ले आये | तबसे जन्मभर 
ये दिल्लीमें ही रहे और संवत्‌ १८३९ में अपना शरीर 
छोड़ा | वहॉपर अभी भी उनका स्थान मौजूद है | 
चरनदासजीका बचपनसे ही परमार्थकी ओर झुकाव 
था । कहते हैं, करीब १९ वर्षकी उम्रमें एक दिन आप 
भगवानके fared जंगलमें रो रहे थे, उस समय प्रसिद्ध 
शुकदेव मुनिजी वहाँ प्रकट हुए और उन्होने शब्दमार्गका 
उपदेश कियौ । इसके बाद चरनदासजीने १२ वर्षतक 
अभ्यास किया और तदनन्तर लोगोको उपदेश देना 
आरम्भ किया | इनके ५२ शिष्य थे, जिनकी afeat आज 
भी विभिन्न स्थानौमें चल रही हें । इनकी दो प्रधान 
शिष्याएँ सहजोबाई और दयाबाई थीं, जिनकी बानियाँ 
बहुत प्रसिद्ध हैं । इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार 
प्रसिद्ध हैं । कहते हैं, इन्होंने अपनी माताको भगवानके 
दर्शन कराये थे | एक बार ये बन्द जेलसे निकल आये थे | 
चरनदासजी एक दाब्दके द्वारा उपदेश देते हैं-- 
अक्ति-गरीबी कीजिये, तजिये अभिमाना। 
दो दिन जगर्म जीवना, आखिर मर जाना॥१॥ 
rga लेखा fe, जम बैठे थाना। 
कहा हिसाब तुम देहुगे, जब जाहि दिवाना ॥ २॥ 
मात-पिता कोइ ह नही, सबही बगाना। 
द्रब्य जहाँ पहुँचे नहीं, नहिं मीत-पिछाना ॥ २॥ 
एक सो vate होयगी हाँ साच-तुळाना। 
काहूकी चारे नहीं, छने दूध अरु पाना ॥ ४॥ 
साहबकी कर बंदगी, दे भूल दाना। 
aga सुकदेबजी चरनदास अयाना ॥ ५॥ 


दरिया साहब (मारवाइवाले ) 


दरिया साहब मारवाड़के जैतारन गाँवमें भाद्र Fo ८, 
Ho १७३३ को पैदा हुए । जब ये सात वर्षके थे, तब 


इनके पिताका देहान्त हो गया | उसके बाद इनका लाळन- 
पालन रेन नामक गाँवमें इनके नानाके घर हुआ | जन्म- 
भर फिर आप इसी स्थानपर R | 


दरिया साहबके गुरु प्रेमजी थे । वे एक सिद्ध 
महात्मा थे | कहते हैं, उन्होंने मारवाड़के महाराजा 
बख्तसिंहजीको एक असाध्य रोगसे मुक्त किया था | प्रायः 
८२ वर्षकी उम्रमें इन्होंने चोला वदला था । इनके पंथके 
हजारो आदमी मारवाड़में हैं | 


दरिया साहब अपनी एक वानीमें यह बतलाते हैं कि 
सच्चा अमृत क्या और कहाँ रहता है-- 
aya नीका कहे सब FE | 
ay बिना अमर नहिं होई an 
कोइ कहै, अभृत बसे पताळ । 
नरक अन्त नित आसे काळ ॥२॥ 
कोइ कहै, अमृत समुंदर माहि | 
बडवा. अभिन क्यो सोखत ताहि॥३॥ 
कोइ कहे, अमृत ससिमे बास । 
घटे-बढ़े क्यो AÑ 
।इ कहे, अमृत सुरगां माहि । 
देव पियें क्यो खिर खिर जाहिं॥५॥ 
बातोंका बात | 
अमृत है संतनके साथ ॥६॥ 
दरिया अमृत नाम अनन्त । 


A 


जाको पी-पी अमर भये सन्त ॥७॥ 


नास ॥ ४॥ 


सब अमृत 


SS 


सहजोबाई और दयाबाई 


सहजोबाई और दयाबाई बहिनें थीं और महात्मा 
चरनदासजीकी शिष्याएँ थीं । ये भी gaz जातिकी 
ग्रहस्थ feat थीं और चरनदासजीके गॉवकी ही रहनेवाली 
थीं । दोनों बहिनें ऊँची स्थितिकी महात्मा श्रेणी की देवी मानी 
जाती हैं । इनकी बानियोंके नमूने नीचे देते हैं-- 

सहजोबाई 

“सहजो? wages मिळे, भये और सूँ और । 

काग WE गति हंस हे, पाई A ठोर॥ 

REA भज हरि नामकूँ, तजो जगतसूँ HE | 

अपना ते कोइ है नहीं, अपनी सभी न देह॥ 
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संख्या ३ ] 
द्याबाई 
सतगुरु ब्रह्मसरूप हें, मनुषभाव मत MAN 
देहभाव मनें दया), ते हैं पसूसमान॥ 
‘aap सुपन संसारमें, ना पचि मरिये बीर । 


बहुतक दिन बीते वृथा, अब भजिये रघुबीर॥ 


जे जन हरिसुमिरन-बिमुख, तासूँ gag न बोळ । 
राम रूपमे जे पगे, TA अन्तर AG Il 


श्रीजाम्भोजी महाराज 


~ 


( लेखक--श्रीसदासुखजी विशनोई ) 


श्रीजाम्भोजी महाराजका जन्म संवत्‌ १५०८ में पीपासर 
(जोधपुर) में राजपूत-घरानेमें हुआ था | ये प्रायः २७ वर्षः 
तक किसीसे कुछ बोले नहीं, बराबर गाय चरानेका काम 
करते रहे | लोग समझते थे कि ये गूगे हें; परन्तु वास्तवः 
में ये गूगे नहीं थे। ये जन्मसे ही योगी थे और अपनी 
अलौकिक Rafat मस्त रहते थे। गाय चराते समय 
मेवाड़के महाराणा दूदाजीको, जो राज्यसे निकाल दिये गये 
थे, एक लकड़ी देते हुए आशीर्वाद दिया कि तुम अपने 
राज्यमें वापस जाओ, तुम्हारा राज्य वापस मिल जायगा; 
इस लकड़ीको पवित्र खानमै सुरक्षित रखना । कहते हैं, 
co इनकी वाणी सत्य हुई | He १५४२ में इनके पिता इसलिये 
नागोरकी देवीकी पूजा एक ब्राह्मणसे कराने लगे कि 
जाम्भोजीका गूँगापन दूर हो जाय | ब्राह्मणने १२ दीपक 
देवीके सामने जलाये | यहींपर जाम्भोजं।ने पहले-पहल 
ब्र।क्षणकों उपदेश दिया और दीपकोंको बुझाकर उनमें 
बिना बत्तीके जलसे दीपक जला दिया । aaa ये 
बराबर लोगोंको उपदेश देते रहे | इन्होंने विशनोई 
( वैष्णव ) सम्प्रदाय चल।या, जिसे माननेवाले आजकल 
पंजाब, राजपूताने और संयुक्तप्रान्तके कई स्थानोंमें पाये 
जाते हैं । इन्होंने तालया ( बीकानेर ) में समाधि ली थी, 
जहाँ सालमै दो बार बड़ा भारी मेला लगता है । मेलेके 
दिन १०० मन घीका हवन होता है | 


स्वामी श्रीहरिपुरुषजी महाराज 


( लेखक--वेष्णब-साधु श्रीदेवादासजी ) 


स्वामी श्रीहरिपुरुषजी महाराजका जन्म सोलहवीं 
शताब्दीमें मारवाड़के डीडवाने परगनेके कापड़ोद गाँवमें 


ATV महाराज, ALAR RN ba, योगी मावजी 


८१७ 


APS TTF 


क्षत्रिय-कुलमें हुआ था | इनका नाम पहले हरिसिंह था | 
ये पॅतालीस वषतक गृहस्थाश्रममें रहे | कहते हैं, एक 
वार दुर्भिक्ष पड़ जानेके कारण यह जंगलमें साथियोंके 
साथ जाकर एक यात्रीको लूटने लगे | उस समय स्वयं 
भगवानने प्रकट होकर इनको उपदेश दिया और तत्रसे 
इन्होने बेराग ले लिया | ये एक पहाड़ीपर जाकर 
भजन करने लगे और भक्तिके प्रभावसे ही अन्तमें एक 
सिद्ध महात्मा हो गये तथा इन्हें कितनी ही सिद्धियाँ 
प्रास हुई | इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध 
हैं | जब ये पहाड़ीपर भजन कर रहे थे तो भगवानकी 
आज्ञासे एक सेठ इनको भोजन-पानी पहुँचा आते थे। 
उन सेठजीको इनके आशीर्वादसे पुत्र हुआ था | 
रेखावाटीमें इन्होंने एक सेठके एकलोते मृत पुत्रको पुनः 
जीवित कर दिया था | डीडवानेके पास एक पडु ब्राह्मणको 
चळनेकी शक्ति प्रदान कर दी । ये बराबर भ्रमण किया 
करते थे ओर इस तरह लोगोंका दुःख दूरकर तथा 
उपदेश देकर उनका कल्याण किया करते थे | इन्होंने 
डीडवानेमें संवत्‌ १७०० में शरीर छोड़ा | तबसे वहाँ 
मेला लगा करता है | इनके पदका एक नमूना देखिये 


मन सन | एक बात घात या TAG कहिये । 
तजि काम-क्रोघ-अभिमान राम राखे तहा रहिये ॥ 
राम राखे तह रहिये, सिर जुरा-जम चोट न लागे । 
आत्मके अस्थान जोग जरणा लू जाशे॥ 
जन हरिदास निरभे बस्तु अगह अभिअन्तरि MEA | 
मन सजन | एक बात घात या तुमसे कहिय ७ 


A A 
योगी मावजी 
(लेखक--श्री भवानीशझूरजी उपाध्याय ) 


राजस्थानके दक्षिणमें SMT नामक एक छोटी-सी 
रियासत है, जहाँके नृपति बाप्पा रावलके वंशज हैं; इसी 
रियासतके अन्तर्गत सावला नामका एक छोटा-सा गाँव है | 
मावजीका जन्म इसी गाँवमें एक औदीच्य ब्राह्मणके घर 
संवत्‌ १७७१, माघ शुक्ला पञ्चमीको हुआ था । इनके 
पिता कतंव्यनिष्ठ. एवं भगवद्भक्त ब्राह्मण थे | 
मावजीपर भी उनके पिताका प्रभाव पड़ा और बारह 
वर्षकी आयुमें घर छोड़कर सोम और माही नदीके 
सङ्गमपर एक गुफामें तपस्या करने लगे | तपस्याके पश्चात्‌ 
इन्होने धर्मोपदेश देना शुरू किया | मावजीने पाँच ग्रन्थ 
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एवं पचासों छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी थीं १ जिनमे इन्होने 
भूत, वर्तमान और भविष्यसम्बन्धी बातें लिखी | 
उनमेसे एक ग्रन्थ पेशवाको दिया तथा शेष जाणावस्थास 
सावठेके मन्दिरमे मौजूद हैं और थोड़ी-सी पुस्तकें इन्होंने 
भक्तोको वाँट दी थीं | 


मावजीके दो चमत्कार विशेष प्रसिद्ध हैं; मावजी 
बड़े योगी ये | इनके विषयमें कहा जाता है कि मावजी 
पानीके ऊपर नंगे पैर चल सकते थे । एक बार ये TUR 
राजघानीमें पघारे | वहोँके तत्कालीन महारावल साहबने 
इन्हें तालाबपर चळमेके लिये प्रार्थना की, परन्तु मावजीने 
उत्तर दिया- जन्‌ | इसपर मैं क्या चळू, सव 
चळेंगे? ऐसा कहकर मावजी चले गये | थोड़े ससयक्रे 
बाद सचमुच वह विशाल तालाब जिसपर चलनेके लिये 
मायजीसे कहा गया था बिल्कुल सूख गया और इस 
प्रकार मावजी महाराजकी वाणी सच्ची हुई । 
wast महाराजके पहले बिवाहकी कथा बडी 
आश्चर्यजनक है | मावजीने एक राजकुमारीसे aaa 
विवाह किया । जब राजकुमारी प्रातःकाल सोकर उठी 
तो उसने अपने हाथमै विवाहकंगन देखा और उसकी 
साड़ीपर लिखा था कि तुम्हारा विवाह मावजी महाराजसे 
हो गया है; तदनुसार राजकुमारी अपने माता-पिताकी 
आज्ञा ले मावजी महाराजके निवासस्थानकी ओर चली | 
रास्तेमे प्रतापगढ़ स्टेट पड़ता था, मावजीने राजाको 
स्वप्न दिया; राजाने राजकुमारीसे आतिथ्य स्वीकार करनेके 
लिये आप्रह किया और राजकुमारीकी डोलीमें पचास 
कहार लगा दिये; परन्तु डोली न उठी; राजाने 
उनसे क्षमा मॉगी तथा See पहलेके चार कहारोंद्वारा ही 
डोळी उठवाकर मावजीके पास भेज दिया | 

मावजी महाराजमें दैवी कला विद्यमान थी | मावजी 
बड़े ज्ञानी और योगी थे | इन्होंने अनेको शिष्योंको 
घर्मोपदेश सुनाया और दीक्षा दी । आप भगवद्धक्ति 
और भजनपर विशेष जोर देते थे | 'वागड़” प्रान्तके 
सर्वश्रेष्ठ योगी माबजी महाराज संवत्‌ १८०१ में परमधाम 
सिधारै । 


_  माबजी महाराजकी सन्तानका ठीक-टीक पता नहीं 

है, परन्तु आजकल भी उनके भक्त Saas? के नामसे 
A k 

गद्दीपर बैठते हैं । मायजी महाराजकी पुण्यमयी तपस्या- 


MR रक: 


भूमिमें प्रत्येक वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है | यह 
वर्णन स्व* श्रद्धेय दुवेजी कृत E गरपुर राज्यका इतिहास? 
के आधारपर किया गया है । 
महात्मा दादूजी 

महात्मा दादूदयालजीके जन्मके विषयमै बहुत 
मतभेद है । दादू पन्थिय्रोके कथनानुसार इनका जम्म 
गुजरातके अहमदाबाद नगरमें फाल्गुन सुदी अष्टमी, बृहस्पति- 
वार, संवत्‌ १६०१ को व्राह्मणकुलमें हुआ था । उनके 
विश्वासानुसार पूर्वजन्ममै ये योगी थे और उन्होंने 
भगवानकी आज्चासे लोकहितार्थ अवतार लिया था | कहते 
हैं, ग्यारह वर्षकी उम्रमें इन्हें परम पुरुषने बूढ़े साधुके 
Raa दशन दिये और उपदेश दिया । इसके बाद ये 
कई स्थानोंमें घूम-फिरकर लोगोको उपदेश देते रहे और 
अन्तमं जैपुरसे २० कोसकी दूरीपर नराना गाँयमें आये | 
यहीं Go १६६० में इन्होंने शरीर छोड़ा | यह दादू- 
पन्थियौका मुख्य तीथ है । यहाँ दादूद्वारा नामक मन्दिर 
है । adie दादूजीके उठने-वैठनेके स्थान, कपड़े और 
पोथियाँ हैं, जिनकी पूजा होती है | यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन 
सुदी ४ से (जिस दिन पहले-पहल यहाँ वे आये थे) 
द्वादशीतक ९ दिन भारी मेला लगता È | 


~ 4 


इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैँ | 


यद्यपि ये पढे-लिखे नहीं थे, फिर भी कई भाषाओंके 
ज्ञाता थे, जैसा कि इनकी वानियांसे मालूम होता है । 


आप एक पहुँचे हुए बहुत उच्च कोटिके महात्मा थे | इनके 
सम्प्रदायके प्रायः ५२ प्रसिद्ध अखाड़े विभिन्न स्थानोमें 
हैं | इनकी बानीका नमूना-- 


सब ही ग्यानी पंडिता, सुर-नर रहे उरझाइ । 
दादू गति गेबिंदकी क्यो. ही लखी नजाइ॥ 
जीव ब्रह्मसेवा करे, ब्रह्म बराबरि होइ । 
दादू जाणें ब्रह्मो, ब्रह्म सरीखा सोइ 0 
(दादू) एक सगा संसारम, जिन हम सिरजे सोइ। 
मनसा वाचा कमणा, ओर न दूजा कोइ॥ 


साहिब मिल्या त सब मिरे, HE भटा होइ N 
साहिब रह्मा त सब रहे, नहीं त नाहीं कोइ ॥ 
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महात्मा सुन्द्रदासजी 


पहले समयमै साघुलोग अपने TS लिये गृहस्थोंके 

। घरसे सूत माँग लाते थे और उसे gaar लेते थे। कहते हैं, 

एक बार दादूदयालजीके एक शिष्य सूत माँग रहे थे और 

, र्ट लगा रहे थे--दे माई सूत, ले माई पूत? | जव ये एक 

//०- सटाजनके घरके सामने पहुँचे तो इनकी आवाज सुनकर 

। महाजनकी एक कारी लड़की यह कहती हुई सूत छे 

 आयी--लछो बाबाजी सूत ।' बाबाजीके मुँहसे भी उसी 
gat निकल पड़ा--“लो माई पूत ।? 


जत्र सूत लेकर बावाजी अपने गुरुके पास पहुँचे तो 
अन्तर्यामी महात्माने कहा--“आज तो तू ठगा गया | 


। उस लड़कीकी शादी जब AR राज्यकी पुरानी राजधानी 

| 4 द्यौसामे हुई तो उसके miè इन्हीं बावाजीने चेत्र सुदी 

९, Ho १६५२ को जम्म लिया, और सुन्द्रद।स कहलाये | 
छः वर्षकी उम्रमें दावूदयालजीने इनके घर जाकर इनका 
नाम रकखा और १६६० तक अपने साथ रक्खा | इतने 
ही दिनोंमें गुरुकी कृपा तथा पूर्व जन्मके संस्कारके कारण 

j ० होंने कामकी पूरी बात जान ली | यही कारण है कि 
इन्हें बालसाधु ओर बाळकवि भी कहते हैं | आठ वर्ष- 
को उप्रमें ही इनकी कविता, ईस्वरमेम, वैराग्य आदि 
देखकर छोग चकित हो जाते थे | 


दादूद्याळजीके शरीर छोड्नेके बाद ये दो-तीन 
वर्ष इधर-उधर अपने गुरुभाइयोंके साथ रहे और ११ 
वर्षकी उम्रमै काशी आये | यहाँ इन्होंने संस्कृत भाषा, 
वेदान्त, दर्शन, पुराण और योग-प्रन्यौंका अध्ययन किया 
ओर साधुसंग तथा साधन किया | इसके बाद फतहपुर- 
शेखावाटी और डीडवानेमें रहे । यहाँ उपदेश करते रहे 
ओर कई ग्रन्थ लिखे । ये कई भाषाओंके असाधारण 
विद्वान्‌ थे | WAG, सुन्द्रविलास आदि ग्रन्थ तथा 
Etat साखियाँ और पद इनके मिलते हैं | इनके सभी 
मन्थ उपादेय और शिक्षाप्रद हैं | 


$ ये बराबर देशाटन ही किया करते थे । अन्तमें 
सांगानेरमै कार्तिक सुदी ९, बृहस्पतिवार, do १ ७४४ को 
इन्होंने शरीर छोड़ा | 


संख्या ३ ] पह RTE TMNT भी शी भी न सिहजी ८१९ 
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सुन्दरदासजी पतित्रता स्त्रियोंके बढ़ने अनन्य ईश्वर- 
प्रेमी भक्तके लक्षण बतलाते हैँ 
पति ही सूँ प्रम होइ, पति ही सूँ नेम होइ, 
पति ही सूँ छेम होइ, पति ही सूँ we 
पति हा हे जग्य-जोग, पति ही है T-AM, 
पति ही सूँ HE साग, पति ही को जत है ॥ 
पति ही है ग्यान-ध्यान, पति ही है पुन्न-दान, 
पति ही है den, पति ही को मत है । 
पति बिनु पति नाहिँ, पति बिनु गति नाहि; 
सुंदर सकळ बिधि एक पतित्रत है ॥ 


योगप्रेमी महाराजा मानसिंहजी 


( लेखक--सा हित्याचार्य पं ०श्रीविस्वेश्वरनाथजी रेऊ ) 


इनका जन्म वि० Ho १८३९ की माघ सुदी ११ को 
हुआ था। ये मारवाड़नरेश महाराजा विजयसिंहजीके 
पौत्र थे और अपने चचेरे भाई भीपसिंहजीके बाद विक्रम 
संवत्‌ १८६०के मार्गशीष मासमे जोधपुर आये | इसके बाद 
° ` ~ 

इसी वर्षकी माघ सुदी ५ को ये गद्दीपर बैठे | इनके 
पिता महाराजकुमार गुमानसिंहजीका स्वगवास अपने पिता 
महाराजा विजयसिंहजीकी जीवित अवस्थामै ही हो गया था। 


हाराजा मानसिंहजीके गद्दी बैठनेके बाद ही जसवंत- 
राव होल्कर अगरेजोंसे हारकर अजमेरकी तरफ आया | 
इसपर महाराजने कुछ दिनके लिये उसके कुटम्बको अपनी 
क्षामें रख लिया | यद्यपि इससे मारवाड़ और गवनमेण्ट- 
के बीचकी ई० सन्‌ १८०३ की सम्धि रह हो गयी, तथापि 
महाराजने शरणागतवध्सछताका त्याग नहीं किया | 
इसी प्रकार वि० सं० १८८४ में महाराजने नागपुरके 
राजा मधुराजदेव भौसलेको भी शरण दी थी; ओर 
गवर्नमेण्टके उसे सॉगनेपर भी शरणागतके देनेसे साफ 
इन्कार कर दिया था। हाँ, रावर्नमेण्टको सन्तुष्ट रखनेके 
लिये उसकी तरफसे होनेवाळे उपद्गवकी जिम्मेदारी अपने 
ऊपर ले ली थी । 


जिस समय आप मारवाड़ राज्यके प्रसिद्ध डुर जालोरमें 
घिरे हुए ये, उस समय आयस देवनाथ नामक एक योगी ने 
आपको कुछ बातें कही थीं । शीघ्र ही उन वातोके अस्तित्वमें 
आ जानेके कारण आपको योगियांके इस सम्प्रदायपर 
पूर्ण आस्था हो गयी; और आप नाथोंका बड़ा आद्र-मान 
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करने लगे । जोघपुरकी गद्दीपर बैठते ही आपने आयस 
देवनाथको बुलाकर अपना गुरु बनाया और उसके 
निवासके लिये महामन्दिर नामका एक da जोध पुरके 
पास ही बसा दिया | यहाँपर अब्रतक उनके उत्तराधिकारी 
रहते हैं और राज्यकी तरफसे मिली हुई एक बडी जागीर- 
का उपभोग करते हैं | 

महाराजा मानसिंहजी आयस देवनाथका बड़ा आदर 
करते थे । इसीसे इन्होंने उसके कहनेसे वागी सरदारो- 
तकको माफी दे दी थी | fao Go १८७२ के आश्विनमें 
लोगोंके भड़कानेसे अमीर खाँके आदमियोंने इसे मार 
डाला | इस घटनासे महाराजा मानकों बड़ा क्रोध चढ़ 
आया | परन्तु अन्तमें आयस देवनाथके छोटे भाई आयस 
भीमनाथके बहुत कहने-सुननेपर आपने षड्यन्त्रकारियो 
और हत्यारोको क्षमा कर दिया | 

महाराजा मान विद्वानों और गुणियोके आश्रयदाता 
होनेक्रे साथ ही खयं भी संस्कृत और भाषाके अच्छे 
विद्वान. थे। इनके बनाये. कहे जानेवाले प्रन्थौके नाम 
इस प्रकार दूँ 

१ नाथचरित्र-संस्क्रत; ( गद्यात्मक काव्य ) २ विद्वः 
जञनमनोरञ्जनी-संस्क्कत, ( सुण्डकोपनिषद्की टीका | अपूर्ण) 
३ क्रष्णविलासँ-भागव तक्रे दशम स्कन्धका भाषामें पद्यात्मक 
अनुवाद, अपूर्णः ४ टीको-भागवतकी मारवाड़ी भाषाकी 
टीका, अपूर्ण; ५ चौरासीपदार्थनामावली-भाषा 
पद्यात्मक, इसमें न्याय, साहित्य संगीत, वैद्यक आदि 
अनेक विषय हैं | ६ जळन्बरचरित, ७ नाथचरित, ८ जलन्धर" 
जन्द्रो दय) ९ नाथपुराण, १० नाथस्तोत्र, ११ सिद्धगंगा, 
मुक्ताफल, सम्प्रदाय आदि, १२ प्रश्नोत्तर, १३ पदसंग्रह, 
१४ amet कविता, १% परमार्थविषयकी कबिता, 
१६ नाथाष्टक (भाषाकी स्फुट कविताका बड़ा संग्रह), 
१७ जलम्धरज्ञानसागर, १८ तेजमज्ञरी, १९ पञ्चावली, 
२०स्वरूपौके कवित्त, २१ खरूपोंके दोहे, २२ सेवासार, 
२३ मानविचार) २४ आरामरौशनी और २५ उद्यानवणन । 

इन्हीं महाराजा मानसिंहजीने “नाथचरित', “नाथः 
पुराण? और गोरक्षनाथक्रत 'सिद्धसिद्धान्तपद्धति' की कथाओ- 


१. जोधपुर दरबारकी आशासे इसके २२ अध्याय 
प्रकाशित किये जा चुके हे । 


२. इस समय इसका तीसरा और पोचतो स्कन्ध ही 
उपलब्ध है । 
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जोधपुरके राजकीय अजायबघरमें सुरक्षित < | 


आगे महाराजा मानसिंहजीके समय बने अन्य ग्रन्थौके 
नाम आदि दिये जाते हैं-- 

१ नाथचन्द्रोदय 

२ जळन्धरस्तोत्र 


कवि शाम्थुदत्तक्रत 
इराजकुमारप्रबोध 


४ अवधूतगीताको संस्कृत टीका । 

५ गीताकी सिद्धतोषिणी संस्कृत टीका । 

६ जलन्धराष्टककी आत्मदीति नामकी 

संस्कृत टीका । 

७ गोरक्षसदसनामकी संस्कृत टीका 
--पं० विश्वरूपक्कत 

८ मेघमाला संस्कृत पद्यात्मक | 

९ बिवेकमारतण्डकी योगितोषिणी 


पण्डित 
सदानन्द 
त्रिपाठीकृत 


संस्कृत-टीका 
--भीष्म भट्ट कृत 
१० मानसागरीमहिमा --मूलचन्द्र यतिकृत 
११ जलन्धरगुणरूपक --सेवग दौलतरामक्कत 
१२ जलम्धरजसवर्णन --दिवनाथकविक्रत 
१३ जलन्घरजसभूघण - सेवग वागीराम गाड़रामकरूत.. 
१४ मानसिंह जसरूपक I ye र) 
१५ नाथस्तुति --कवि बाँकी दासक्ृत 
१६ जलन्घरस्तुति --चारण चैनाकृत 
१७ जलन्घरस्तुति --मीर दैद्रअलीक्त 
१८ नाथ-आरती --सुकालनाथकृत 
१९ नाथ-उत्सवमाला --सेवग ' Tala 
२० नाथस्तुति चारण सेणीदान और भण्डारी 

पीरचंदकृत 


२१ भागयतके दशम स्कन्धके ४९ से ६१ तकके अध्यायी" 
का भाघा-पद्यानुवाद्‌ --बिप्र garaged 
२२ नाथानन्दप्रकाशिका --व्यास तारा*चंदकूत 


इनके अलावा अन्य कवियोंने मी महाराजा मानसि 
जीको प्रसन्न करनेके लिये अनेक नाथाष्टक, जलन्धराष्ट्क) 
और फुटकर गीत, कवित्त, दोहे आदि बनाये थे । ई 
aa नामोंसे ही यह पता ळग जाता है कि महारा 
श्रीमानसिंहजीको योग और योगी कितने प्रिय थे | 


ANGST RIOT आश्रम प्लाजीणी UR गिप्ती भीतीबाई 
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श्रीफूलनारायण-आश्रमके स्वामीजी 


( लेखक- कुँवर श्रीअमृतटालजी अवस्थी ) 


मारवाड-प्रान्तके अन्तर्गत सोजत नामक एक शहर 

है | इसीके जोधपुरी दरवाजेके बाहर सूकड़ी नदीके किनारे 
यह आश्रम वना हुआ है | इसकी स्थापना सं० १८५१ में 
| परमहंस स्वामी नारायणजी महाराजने की थी | स्वामीजी 
महाराजका जन्म इसी गाँवमें श्रीमाली-ब्राह्मण-कुलमें हुआ 
था | उनका नाम Fo श्रीनारायणलालजी द्विवेदी था | 
खामीजीने संन्यास SAR वाद जन्मभर मौनब्रतका पालन 
किया । गर्मी, जाड़ा और बरसात तीनों मौसिमोंमें वे 
रातःदिन आश्रमके पास नदीकी रेतमें पड़े रहते थे और 
आगन्तुक दीन-ढुखी भनुष्योंकी सत्र तरहसे रक्षा किया 
करते थे । कहते हैं, १२ वर्षतक लोकसेवा और कठोर 
IÈ कारण, स्वामीजीका तेज इतना बढ़ गया था कि जब 


वे सोते थे, तत्र एक काला नाग उनपर छत्र किया करता 
था | उनके बाद आश्रमके मठाधीश उनके शिष्य परमहंस 
खामी फूलनारायणजी महाराज हुए | उनका जम्म 
ZSE नामक गाँवमें हुआ था, बह भी श्रीमाली ब्राह्मण 
थे | वे बचपनसे ही श्रीनारायण स्वामीजीकी सेवामें रहने 
लगे थे और योगाभ्यास करते थे । अन्तमे वे भी त्यागी 
और सिद्ध महात्मा हुए | उनके जीवनमै योगसम्बन्धी 
कितने ही चमत्कार देखे गये | उन्होंने सं) १९१९ में 
जीवित ही समाधि छे ली थी | इनके अतिरिक्त परमहंस 
स्वामी मुकननारायणजी महाराज आदि कितने ही प्रसिद्ध 
तपस्वी योगी इस मठके अधीश्वर होते आये हैं । 


< योगिनी मोतीबाई 


( लेखक--पुरोहित श्रीहरिनारायणजी, वी० ए० ) 


पुरुषोंमे तो बहुत योगी हो गये और हैं । परन्तु 
BAA भी योगिनी पहले हुई हैं और अव भी हैं, यह 
विशेषता है । भारतभूमि घर्मभूमि है, इस कथनमें बहुत अर्थ 
मरा हुआ है | wa घर्मके साधन भी अन्तित हैं । 
साधनेंमें योग, योगाङ्ग और योगमेद समाविष्ट हैं | पुरुष 
और oad प्रकृति और प्रबृत्ति तथा निवृत्तिमें अधिक 
अन्तर नहीं होता । नर और नारी ईश्वरने समान-से 
दी बनाये हैं । बुद्धि, आकार, खभाव आदि बहुत 
थोड़े अम्तरसे एक-से बनाये है । यद्यपि कई कारणोंसे 
भारतीय feat इस समय निम्न दशाको प्राप्त हैं, फिर भी 
समय-समयपर नारियोंने अपनी आत्माके बलका प्रकाश 
दिखाया है । पञ्चकन्याएँ-अनसूया, मैत्रेयी, सीता, 
दमयन्ती आदि प्राचीन कालमें और वर्त॑मानमें अनेक 
विदुषी, तेजस्विनी, तपस्विनी, चतुरा माताएँ हुई और 
आज भी हैं । ज्ञान, भक्ति और योगपक्षमें भी नामी खियाँ 
हैं गयी हैँ । मीराबाई, सहजोबाई, कनकावती, करणीजी 
आद अनेक देवीसमान नारीरलोंने अपनी ज्योतिसे जगत्‌- 
की जगमगा और जगा दिया है | 

आज हम राजस्थानके अन्तर्गत ढुंढाहड़ ( जयपुर ) 


की निवासिनी एक योगिनीका थोड़ा-सा बृत्त उपस्थित 
करते हैं | 


जयपुरे सुप्रसिद्ध पारीक ब्राह्मणबिभागमें कॉथड़िया 
खॉपके सिरसी के पुरोहितोंमें पर्वतजी नामक एक महात्मा 
आँबेरके महाराजा प्रथ्वीराजजीके पुरोहित थे, जो महामति 
रामानन्दजीके पोता-चेला विख्यात कृष्णदासजी पयहारीके 
प्रिय शिष्य थे। उन्हीं प॒वेतजीके वंशमें मन्नालालजी पुरोहितके 
घर 'मोतीबाई' का जन्म संवत्‌ १८९९ में हुआ था | 
ये एक होनहार चमत्कारसम्पन्ना कन्या थीं | छोरी-सी 
अवस्थामै ही इन्होने अपनी प्रखरबुद्धि, शील और 
आत्मिकताका परिचय दिया था। कोई ११ वें वर्षमे 
इनका विवाह व्यास चतुसुँजजीके पुत्र कृतविद्य रामकुमार- 
जीके छोटे पुत्र गोपीनाथजीसे हुआ । गोपीनाथ संस्कृतके 
अच्छे विद्वान्‌ थे | मोतीबाईने अपने पीहरमे तो पढ़ा सो 
पढ़ा ही था, उनके पतिने उन्हें संस्कृत अधिक सिखाया । 
दोनोका प्रेम अगाध था । दैवदुर्गतिसे संवत्‌ २७ भै 
गोपीनाथजीका अकालहीमें झरीरपात हो गया । पति- 
वियोगका दारुण दुःख कोमलाङ्गा लड़कीसे सहा नहीं 
गया | सती होनेकी प्रथा तो बन्द ही थी | उन्होंने A- 
तीन विधिसे अपने शरीरका अन्त करना चाहा; परन्तु 
जीवन अभी शेष था) प्रारब्धके भोग भोगने थे । तीनों 


बार बच गयीं । मृत्यु समीप नहीं आयी । मोतीबाईको 
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एक सुमधुर सुन्दर वाणीने धीमेसे कहा कि आत्महत्या 

महापाप है, अपने शरीरसे अपना और पराया कुछ उपकार 
कर; अन्त जव आवेगा तब आप ही यह नश्वर काया 
गिर जायगी |? बुद्धिमतीको तुरन्त सावधानता प्रास हुई 
और इस देववाणीको ईश्वरकी आज्ञा मान वे भगवद्धजन- 
में लग गयीं | सती साध्वी faa सत्सङ्ग और 
ग्रन्थावलोकनमें निरत हो गयीं | होते-होते एक वृद्ध योगी 
और फिर एक तपिनी योगिनी का सत्सङ्ग प्राप्त हुआ । योग- 
मार्गकी कुछ बातें योगिनीसे और कुछ योगीसे प्राप्त हुई | 
तत्वज्ञानके साथ स्वरोदय, योगकी साधनाएँ, योगासन, 
प्राणायाम, नेति, धौति, नौलि, वज्रोली, ध्यान-धारणा 
करते-कराते त्राटक और समाधिका साधन विधिपूर्वक 
यथावत्‌ होने लग गया । पूर्वपुण्य और सत्कृतिके सुफल 
्रारब्धके बलसे शीघ्र ही अभ्यास और तल्लीनता होने लगी | 
माता और दादी भी तो भगबद्भक्तिपरायणा थीं | उन्होंने 
पुत्रीकी इस निष्ठाको देखकर कुछ मनमै समाधान और 
कुछ दुःख माना | जिस wut, चातुर्यशीला नव- 
यौवनाको अपने सुयोग्य सुन्दर पतिके साथ संसारका सुख 
भोगना था वही आज यह कष्ट भोग रही है। परन्तु 
सत्कुलको महिलाओंने अपनी कुळपरम्पराके सदूव्यवहारोंसे 
सम्पन्न सुपुत्रीका इस सम्मागेमें, सत्यनिष्ठासे, प्रदत्त होनेका 
भी तो अभिनन्दन किया । सुयोग्य भागवत पिताकी 
भी मानसिक यही दशा थी, वह भी अपनी प्यारी पुत्री की 
इन सत्क्रियाओको कुछ मनःक्लेशकी मात्रासे मिश्रित 
कुलाभिमानके साथ झान्तिसे अनुभव करते थे | कभी-कभी 
AAA SAA लाकर कहते, “मोती | इतना भारी परिश्रम 
करते करते तेरा शरीर बहुत दुर्बळ हो गया FP फिर 
गद्गद्‌ हो जानेसे उच्चारण अबरुद्ध हो जाता था । माता 
और प्रमाताके कलेजोंका हाल न पूछिये | ख्रियाँ तो Se 
ही कोमलहृदया होती Z| फिर यह दशा देख वे मन-ही- 
मन सन्तप्त हो जाती थीं | पुत्रीके उग्र तप और योग- 
क्रियाओंको देख-देखकर वे दुःखित, चकित और सन्तापित 
होकर रह जाती थीं | फिर सत्परिणाम और कुलीनताका 
विचार आ जानेपर सद्भावका हृदयमें उदय हो जाता कि 
संसारमै अन्य पतिविहीना युवती ख्नियोमें ऐसी भगवन्मार्ग- 
में चलनेवाली कहाँ दिखायो देती हें । मोतीबाईको 
योगसाघन और तच्वज्ञानके अभ्याससे बढ़कर पैतृक निधि-- 
भक्तिमददाराणीकी प्रास्त थी | वे नित्य श्रीबालमुकुन्द्जीकी 
षोडशोपचार पूजा करतीं, एक समय अल्प भोजन भगवान्‌: 
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को भोग लगाकर कर लेती थीं । दिनमै भजन, पठन 
और रात्रिको रामायण, भागवत, प्रेमतागर, व्रजविहास 
आदिका पाठ वा कथा करतीं | मगवानूने गाना भी ऐसा 
सिखा दिया था कि उनके भजनों और कथाओंको श्रवण 
करनेको अड़ोस-पड़ोस और दूरसे खियाँ प्रायः नि 
आरती । भजनके गायनसमय और कथाकीर्सन करते 
अश्रुधारासे ब्राईजीके वस्त्र और पुस्तक भींग जाते थे। 


श्रोताओंका भी यही हाल हो जाता था | कभी-कभी माताः ' 


पिता, दादी आदि भी यह चमत्कार और भक्तितरोके 
प्रवाहको देख और सुनकर सुखी और तुष्ट होते । कभी 
वही स्थूळ सांसारिक प्रकृति उनको रुला देती | मोतीत्राई 
सदा ब्राह्ममुहूतमें उठकर नित्यके देहिक कमाँसे निवृत्त हो 


प्रथम नेति, धोति आदि कर फिर प्राणायामपरायण होती 
थीं | उनकी प्राणायामशक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि घं | 


समाधिस्थ रहती थीं । “चैलाजिनकुशोत्तरम्‌” की विधिका 
उनका आसन था । प्रथम डामकी चटाई, उसपर 


कस्तूरियामुगकी लंबे बालोंकी भृगछाला, उसपर अपने | 


हाथकी बनायी रूईसे भरी सुथरी गद्दी बिछाती थीं | सौम्य 
और स्नेहमूर्ति पिताने उनके इच्छानुसार - सब सामग्री 
जुटा रक्खी थी | लाळ रंगकी बनातकों ऊपरसे ढाँपकर 
रेशमी पीली पीताम्बरी पहने दिव्यतासे सम्पन्न वह युवती 
योगिनी अपने सुसजित आसनपर आसीन होकर जब 
योगसाघनामें प्रत्रत्त हो जाती थीं तब घरका वातावरण 
सुगन्धिमय और दैवी प्रभासे आच्छादित और सुदीप्तःसा 
प्रतिभासित हो जाता था | किसीकी मजाल नहीं थी कि 
देवी मोतीत्राईके चौवारेकी तरफ जा सके बा आहट भी 
कर दे | सबा पहरके लगभग समय इन aaa लग जाता 
था | समाधि उतर जानेपर वे भगवानका पूजन 
मन्दिरमे आकर करतीं | फिर पाक तैयार हो जानेपर भोग 
धरती | प्रथम मोतीबाई भोजन कर लेती, तब अन्य लोगौ- 
को भोजन मिलता था । वे किसीको स्पर्श नहीं करती थीं | 
भोजनके उपरान्त ग्रहस्थक्रे बस्न धारण कर Sat, पीताम्बर 
परिधानको उतार देती थीं। और कभी राधाकृष्णकी 
शृत्तिकाकी मूर्तियाँ बनाकर उनपर रंग चढ़ातीं) कभी 
पुष्प-श्रङ्गारके लिये पुष्पोंके गहने और माला और जालिया 
गूथती, कभी भगवानकी पोशाक सीतां, कभी आभूषण 
बनातीं | सीने-पिरोने और गोटे-कलाबत्तूकी उनमें इतनी 
कारीगरी थी कि दजियों और कारीगरोंको इस्छाह और 
सलाह देती थीं | मूर्तियाँ इतनी ठीक और सुन्दर बनातों 


Er 
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कि चितेरे और मूर्तिकार देखकर चकित हो जाते | उन- 
की बनायी हुई भगवानकी पोदाकें और चीजें अब भी 
हमारे घरमै सुरक्षित हैं | भगवानके लिये कागजकी कुट्टीका 
सिंहासन ऐसा सुन्दर अपने eae बनाया था कि देखकर 
खातियोंको रंगीन काठका बना हुआ होनेका श्रम हुआ । 
उनके पूजनके बालमुकुन्दजी अब भी हमारे गह-मन्दिरमै 
विराजमान हें और निस्य उनकी विधिसे अर्चना की जाती 
है और वह मोतीवाईके ठाकुरजी कहे जाते हें। उनके 
दर्शनोंसे उस योगिनीकी स्मृति जाणत हो जाती है। 
उनके सुन्दर दशनोंका सौमाग्यप्राप्त, एक यह मन्दभागी 
लेखक बच रहा है, जिसपर उनकी परमस्नेह और वात्सब्य- 
. भरी कृपा थी और यहीं एक बालक ऐसा घरमै था 
- जिसको कभी-कभी ( मर्जी हुई तो ) उनकी पवित्र गोदीमें 
बैठनेका सौभाग्य मिल जाया करता था | उनके गायनका 
अभ्यास मैने पाया था | उनके बताये हुए या बनाये हुए कुछ 
भजन म॑ने सीखे थे | उनकी चतुराईका कुछ प्रसाद भी मुझे 
मिला था | उनकी भक्ति, उनके ज्ञान, उनकी योगध।रणा- 
की स्म्रतिसे मेरी स्मृति सदा पवित्र रहती है | कुछ उन्हींकी 
दिव्य झाँकी और दैवी शक्ति तथा पावन प्रमाका प्रभाव 
था जिससे मेरे छोटे-से अन्तःकरणमें उस बाव्यावस्थामें ही 
किञ्चित्‌ संस्कार-से जम गये थे। उनको निष्ठा और क्रियाओं 
और उपदेशोंका अन्य खरी-पुरुषोंपर भी प्रभाव पड़ता 
था | वे अपने समयकी “बाईंजी? या “मीराब्राई? कहलायीं | 


स्वरोदयका अभ्यास उनका बहुत चढ़ा-बढ़ा था | 
मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रारम्भिक अवस्थामें वे 
पाँच रंगकी पाँच गोलियाँ लाखकी बनी अपने पास 
रखती और पञ्चतच्वकी धारणा उनपर किया करती थीं | 
फिर उनको छायापुरुषकी सिद्धि हो गयी थी | अनामिका 
उनकी उठने लग गयी थी । सुषुम्ना नाडीकी सिद्ध भी 
उनको हो चली थी । वे सदा नासिकाग्रपर दृष्टि रखती 
थीं । केवळ ३-४ घण्टेके करीव ही भूमिपर विस्तर बिछ।कर 
सोती थीं। दिनमें कभी न सोती । दोनो वक्त स्नान 
करती | एक वक्त १०-११ बजे करीब भोजन करतीं | 
भोजन जमीनको asa धोकर, ÅR या पत्तलपर 
फुलको या चाँवल आदिको रखकर केवल एक झाकसे 
करती थीं | लवण बहुत थोड़ा खाती, लाल मिरच ग्रहण 
न करतीं | भोजनके प्रारम्भमें पञ्चप्रास मन्त्र बोलकर 
त्यागी, भगवन्नामोचारण कर कुछ पढ़कर भोजन 


करतीं | चुल्लू भर लेनेपर श्रीक्रष्णार्पणमस्तु ऐसा 
उच्चारण करती और नामसंकीतेन करती हुई अपने 
आसनकी ओर चली जातीं | कभी-कभी लोंग या सुपारी- 
का टुकड़ा AAA धर लेतीं | 


योगिनी मोतीबाई हठयोग और राजयोग तथा भक्ति- 
योग साधकर ब्रह्मानन्द और कृष्णानन्दमे BA रहा करतीं | 
उनका मुखमण्डल सदा प्रसन्न ओर प्रफुलित रहा करता । 
सांसारिक दुख-सुख उनको बहुत कम व्यापते | भगबद्भजन 
और कृष्णगुणसंकीर्तनमें अवशिष्ट समय ल्गातीं | उनके 
सत्सङ्ग और उपदेशसे घरभरमें भगवद्भक्ति, वेष्णबता, 
सदाचार और शान्ति फेडी रहा करती । अनेक 
नर-नारियोंको उनसे परम लाभ होता | साधु-महास्मा, 
पण्डित-ज्ञानियोंका भी समय-समयपर सत्सङ्ग रहा करता | 
पण्डित जयनारायणजी दूदूबाले, जो RAÄ ननिहालके 
सम्बन्धसे बड़े भाई होते थे और वयोवृद्ध और योगी तथा 
भगवद्भक्त थे, बाईंजीको उनके योग और भक्तिके आनन्दमें 
बहुत सहायता देते | और परस्परके संलाप और सस्सङ्गसे 
वड़ा आनन्द रहता । ये महात्मा षट्शास्त्रके ज्ञाता थे | 
न्याय और वेदान्त तथा भक्तिदर्शनका इनको बड़ा भारी 
अभ्यास था | श्रीमद्भागवत इनको अच्छी तरह ब्याख्या- 
सहित याद थी । ये परमप्रसिद्ध रामानन्दी सम्प्रदायके 
अप्रदासजीके उपसम्प्रदायमें थे | श्रीसीताचरण-चञ्चरीक 
श्रीमहात्मा “मनभावन? जीके प्रपौत्र थे तोताद्री य स्वामी के 
शिष्य थे | इस क्षुद्र लेखकने भी उनसे विद्याका लाभ 
पाया था | इनको महात्माओंके पद-संग्रह और प्रन्थोकी 
अवतरणिकाओं ओर फकिकाओका बड़ा प्रेम था । इनके 
हाथके लिखे सैकड़ों पद और अनेक खरें हमारे संभहसें 
तथा दूदूयामके श्रीसीतारामजीके सन्दिरमें र्षित है | 
इनको भी खरोदयका पूण अभ्यास था । हठयोगका 
तो मानो इनको हस्तामलकवत्‌ अभ्यास था । ये 
अपनी जिह।को नासिकाके अग्रभागके ऊपरतक लगा देते 
थे और बहुत देरतक प्राणायाम कर सकते थे। अनेक 
योगासन बड़ी सुन्द्रतासे सरल Fas कर लेते थे । सदा 
रह्मतृत्तिमे गम्भीरतासे मस्त से रहा करते थे। ये सिद्ध 
योगियोकी खोज ओर प्रकाण्ड न्यायके पण्डितोंकी प्रासिके 
अर्थ विचर गये सो फिर लौटकर नहीं आये । इनकी 
ऐसी संलम्रता और सच्ची निष्ठा थी । इसी प्रकार जयपुरके 
प्रसिद्ध शास्त्री श्रीबालमुकुन्दजीकी परम विदुषी पुत्री 
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जानकीबाई इन मोतीबरईकी सत्सङ्गतिके लिये आया 
करती थीं | ये माजी साहिबा श्री बड़े राठौड़जीके यहाँ 
aratat कथा किया करतीं और फिर तीसरे राठौड़जीके 
यहाँ इन्होंने यही काम जीवनपर्यन्त किया | 


योगिनी मोतीबाईकी योगशक्ति यहाँतक बढ़ गयी थी 
और स्वरोदयका इतना प्रभाव हो चला था कि वे दूसरोके 
मनकी बातें जान लेती थीं और भावी होनहारको भी 
कभी-कभी कह देती थीं । कई बोर देखा गया कि किसी स्त्री 
या पुरुष्रके सामने जाते ही वे उनके विचार वा कामना- 
को प्रकट कर देती थीं और अमुक काम होगा या नहीं 
होगा, अमुक ब्रात केसे और कब हुई, यह भी कह देती थीं | 
परन्तु वे इन चमत्कारी AAA अपने समयको अधिक 
नहीं खोती थीं | इनमें उनका ध्यान कम ही था । अपनी 
मृत्युका समय इन्होंने कोई दस महीने पहले मुझे बता 
दिया था और कह दिया था कि किसीसे मत कहना | 
मैंने आज्ञाका पालन किया और उनकी मृत्यु हो जानेके 
पीछे तो उसका सारा हाल मैंने घरमै कह ही दिया । 
परन्तु एक बार कौतूद्रलसे मेरे Aza अपनी माताजीके 
सामने बात निकल गयी | इससे माताजीको बड़ा रंज हुआ 
और उन्‍होंने बाईजीको कहा, “मोती ! तू ऐसी बातें क्यों 
कहती है ! यह तेरे मनमै क्या आयी १? इसपर उन्होंने 
कहा, मैंने वैसे ही हंसीमें कह दिया था | तुम इसका कुछ 
भी ख॒श्राल मत करो ।? 
कुछ महीनो पीछे श्रीजगदीदायात्राकी तैयारी हुई | 
माताजी और मेरी दोनों बहिने--मोतीबाई ओर सूजाबाई-- 
यात्राकी तेयारीमें लग गयीं । पुरोहित शिवप्रसादजी 
झालाणेवालोंके संघ्रमे कोई चालीस-पचास आदमियोंकरे 
साथ ये लोग गये थे । श्रीजगदीदाके दशन कर लेनेके 
उपरान्त कलकत्तेसे श्रीगङ्गासागरके टापूमें श्रीकपिळदेवजी- 
के दर्शन और पूजनको सत्र गये । वहाँ पूजन करके मोती- 
बाईने कपिळदेवजीसे wafers होकर प्रार्थना की कि 'हे 
कपिलमुनिजी ! आप सच्चे ज्ञानदाता हैं. और आपने अपनी 
मात।को जैसे मुक्ति दी aa ही मेरी भी सद्रति शीघ्र ही 
कर दीजिये ।? इस ब्रातको सुनकर माताजीने अश्रपूर्ण 
होकर कहा, “मोती ! यह क्या प्रार्थना तूने की ! da 
यह क्या वात कही !! इसपर बाईजीने कुछ भी नहीं 
कहा | गङ्गासागरसे जद्द।जुर्म बेठकर सब चल दिये | कुछ 


` समय बीत जानेपर अकस्मात्‌ मोतीबाईकी तबीयत कुछ 


बिगड़ी और उन्होंने अपनी माताकी गोदमें सहारा लेकर 
कमलासन लगाकर प्राण चढ़ा लिये | थोड़ी ही Bw 
स्तब्ध हो गयीं । माताजीने सिरपर हाथ धरा तो कपाल 
मानो उबल रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ | थोड़े-से ही any 
बाईंजीके नेत्र खुले और वे खुले-के-खुले ही रह गये । 
उनकी पवित्र आत्माने इस नश्वर शरीरको त्याग दिया | 
उस समय एक शरणाटेकी आवाज हुई, जो उपस्थित सब 
यात्रियाँने सुनी | इससे उन लोगोंने यह अनुमान किया 
कि वे विमानमें चढ़कर परमधामको गयीं । कुछ भी हो, 
परमभागबत योगिनी श्रीमोतीवाईंका देहावसान योगियोकी 
तरह उस पवित्र स्थलपर मिती माघ सुदी ४ चतुर्थी, संवत्‌ 
१९३२ को समुद्रतलपर जहाज॒में हो गया | उनके इस 
बियोगसे जो दुःख माता और बहिनिको और फिर सत्रको 
हुआ बह अकथनीय है । 
g ~ A A 
महात्मा प° गणशर्जी 

सिद्ध परमहंस महात्मा गणेशजीका जन्म जयपुर- 
राज्यके बुगाला WAH खंडेलवाल ब्र।ह्मण-बंशमें हुआ 
था | इनके पिता Fo घड़सीरामजी ( घनदय्रामदासजी ) 
पीछे नवलगढ़ आकर बस गये; अतएव इनकी शिक्षा 
यहींपर हुई | मेधावी और परिश्रमी होनेके कारण इन्होंने 
अल्पकालमें ही व्याकरण, ज्योतिष और वेदोंमें अच्छी 
योग्यता प्राप्त कर छी । अध्ययन-कालमै ही इनका विवाह 
हो गया था, परन्तु ग्रइस्थी होनेपर भी ये सदा” विरक्त 
रहकर अवधूत परमहंसकी अवस्थामें रहते थे | कुछ दिनोके 
बाद घर छोड़कर ये चिड़ावा चळे आये | आप बराबर 
नीला वन्न घारण करते और एक लाठी तथा हाँडी सर्वदा 
साथमें रखते थे । इनकी भविष्यवाणी सदा सत्य होती 
थी और दूसरोके मनकी बात आप अनायास जान लेते 
थे | आप सिद्ध योगी थे । “ड' मन्त्रका जप किया करते 
थे, जो मन्त्रमहोदधिमे शिवजीका बीज माना गया है | 
प्रसिद्ध विडलाबन्धुओमें श्रीयुत युगलकिशोरजी ब्रिडलापर 
इनका बड़ा स्नेह था ओर श्रीबिड़छाजीकी भी इनपर 
बड़ी श्रद्धा-भक्ति थी | श्रीबिडलाजीने इनकी भविष्यवाणी 
तथा मनकी बात जाननेकी शक्तिका स्वयं कई बार 
अनुभव किया था । इनके विषयमें किन्हीको विशेष 
जानना हो वे श्रीमान्‌ युगलकिशोरजी fears मिलकर 
जान सकते हैं । इन्होने अपने शरीर छोड़नेकी बात पहले 
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बाबा श्रीरामनाथजी 


ही बतळा दी थी। शरीरत्यागसे कुछ ही समय पूर्व 
इन्होंने दुर्गा ब्र।ह्मणसे, जो इनके समीप प्रायः रहा करता 
था, कुछ SSS मँगवाये और उनसे हवन किया । पश्चात्‌ 
आसन लगाकर शिवाळयमें बैठ गये, और सत्र लोगोंको 
वहसे हटा दिया । उस समय उनका शरीर बिल्कुल 
स्वस्थ था । लोगोंको जरा मी सन्देह नहीं था कि महात्मा- 
जी अभी निर्वाणको प्राप्त हो जायँगे; परन्तु कुछ ही समय 
उपरान्त, जत्र लोगोंने मन्दिरमें जाकर देखा तो आप नश्वर 
शरीरको त्याग चुके थे और शरीर पूर्ववत्‌ आसनयुक्त 
अवस्थामै अचछ--स्थिर विराजमान था । आपने अपने 
देहावसानकी सूचना कुछ दिनों पूव ही अपने प्रेमियोंको 
दे दी थी। श्रीरामेश्वरदासजी बिड्लाको पिलानीमें ही 
सँदेशा मिळ गया था कि “अत्र महात्माजी शीघ्र ही प्रयाण 
करनेवाले हैं, मिलना हो तो मिल सकते हो ।? परन्तु 
श्रीरामेश्वरँदासजी यह अनुमान नहीं कर सके कि इतना 
शीघ्र आप शरीर छोड़ देंगे, अतएव वे नहीं मिल सके | 
इस तरह पौष GAT ९ सं १९६९ को इन्होंने योंगमार्ग- 


` द्वारा अपने नश्वर शरीरको त्याग दिया | इनकी समाधि 


चिड़ावेमें गूगाजीके टीत्रेपर बनी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष 
इनकी निर्वाण-तिथिपर बड़ा मेला लगता है | 


“बाबा श्रीरामनाथजी 


( लेखक--श्रीयुगलकिसोरजी विड़ला ) 


इस पवित्र भारतमूमिमें, इस गिरी हुई cart भी 
TAAA प्रकट या JASTA संत-महात्मा देखनेमें आते हैं, 
जिनमें त्याग और तपक्रे कारण अलौकिक ज्ञान और 
शक्तियाँ. पायी जाती हैं | राजस्थानके ऐसे ही एक महात्मा 
बावा रामनाथजीकी संक्षिप्त जीवनी और उनके कुछ 
उपदेश यहाँ दिये जाते हैं । 

UAT रामनाथजीका जन्म सं० १९२० में जोधपुर 
रियासतके डीडवानेके पास एक छोटे से गाँवमें राजपूत- 
घरानेमें हुआ था। आप छोटी saa ही साधुओंके 
सत्सङ्ग और Sa गुलाबदासजी नामक साधुके 
उपदेशसे संसारको असार समझकर परमार्थे-चिम्तनमें लग 
गये । आप बालब्रहचारी ये! आपने १५ वर्षकी 
MIA ही एकान्तसेवन करते हुए भगवानका जाप 
पारम्भ कर दिया था | कहते हैं कि अनेक वर्षोतक आप 
“जैंलमें बैठकर रात-दिन नामके ही जापमें लगे रहते । 


SAS 2... AAAS SSS 


किसीसे किसी प्रकारका वार्तालाप नहीं करते थे | वहीं 
जो कुछ मिल जाता था, खा लेते थे । छगभग २० वर्षतक 
ऐसी ही स्थिति बनी रही । पश्चात्‌ एक स्थानसे दूसरे 
स्थानको आने-जाने लगे । इनकी तपस्या और भजनकी 
ख्याति दूर-दूरतक फेल गयी थी; इसलिये बहुत-से जिज्ञासु, 
आत्तं और दुखीजन इनके पास एकत्र होने लगे | 
उस समय भी बाबाजीका समय जापमें ही व्यतीत होता 
था; रातमें भी कमी सोते हुए नहीं देखे गये | रातसें 
बहुधा बैठे रहते थे, कभी-कभी उठकर टहलने लग जाते 
थे । इतने जोरसे जाप करते थे कि कभी-कभी तो बहुत 
दूरसे सुनायी पड़ता था । इतना होनेपर भी आने-जाने- 
वालोकी बातें थोड़ी देरके लिये सुन लेते थे । बीच-बी चसे 
कुछ-कुछ उपदेशपूर्ण बातें कह जाते थे । उनकी कही हुई 
जानकी वे बातें बड़े तच्वकी होती थी | सांसारिक कामना 
लेकर आनेवालोको भी वे जो कुछ कहते या आशीर्वाद 
देते थे, वह ठीक निकलता था | जानेवालेके मनकी बातें 
तो वे इस तरह जान जाते थे मानों कोई अन्तर्यामी 
बनकर बैठा हो | मुझे पहले-पहल उनके दर्शन सं७ १ ९७५ 
में जयपुरके रामनिवासब।गमें ठाकुर हरिसिहजीके--जो 
उस समय वहाँ नजरकेद हो रहे थे डेरेपर हुआ था । 
प्रथम वार ही, बिना कुछ पूछे मेरे मनकी बातें उन्होने 
बतला दी थीं | 


वे प्रायः स्पष्टरूपसे किसीसे वात्तालाप नहीं करते थे, 
फिर भी अपने-आप वे जो बातें करते रहते थे, जानेवालो- 
को Sal सत्र पता लग जाता था । धनी-गरीब, नीच- 
ऊंच और पण्डित-मू्ख सभी उनके लिये समान थे | आप 
एक स्थानमें नहीं रहते थे। कभी एक गाँव रहते थे, 
कभी दूसरी जगह चले जाते थे। उनकी कई एक 
अलौकिक बातें देखने और सुननेसें आती यीं | रामनिवास- 
वारमें sto हरिसिंहजीके डेरेके पास एक शेर Fass 
बन्द था | रातको बह बड़ा शोर सचाता था | एक दिन 
बाबा रामनाथजी कितने ही मनुष्योंकी उपस्थितिमें पिंजड़ेमें 
बन्द शेरके मुंहपर हाथ फेरते हुए बोले, इतना शोर मत 
मचाया करो । कहते हैं कि सिंहने इसके बाद कभी शोर 
नहीं मचाया । कुछ वर्षों पहले पिलानीमै भी उनका एक 
बार शुभागमन हुआ था। उस समय एक सुनारका 
लड़का--जिसकी उम्र लगभग २० सालकी थी--सख्त 
बीमार बेहोशीकी दश। ( सन्निपात ) में पड़ा हुआ था। 
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डा० गुलजारीलालजी और दूसरे वैद्यौने उसके बचनेकी 
आशा त्रिल्कुल छोड़ दी थी | लड़केकी माँ बावाजीके पास 
जाकर रोने लगी | उसे बहुत रोते-कलपते देख वावाजी 
उसके साथ हो लिये और बीमार लड़केके पास पहुँचकर 
थोड़ी देरतक जप करते रहे | बादमें बोळे कि--“यह तो 
भूखों मर रहा है | इसे खानेके लिये बाजरेकी रोटी और 
दाल दो ।? उस समय यह देखकर सबको वड़ा आश्रय 
हुआ कि लड़का होशमें आ गया और खानेके लिये शोर 
मचाने लगा । यद्यपि डाक्टरोने इसके कई दिन पीछे 
उसे खानेको नहीं दिया, फिर भी लड़का भला-चंगा 
हो गया । 

इस सुनारिनकी देखा-देखी एक वनियाइन भी-- 
जिसका लड़का शीतलासे पीड़ित था-बात्राजीके पास 
पहुँची और पैर पकड़कर रोने लगी | किन्तु बाब्राजीने 
उत्तर दिया-- 


हानि-लाभ जीवन-मरन, जस-अपजस बिधि हाथ 
तात्पर्यं यह कि वह लड़का अच्छा नहीं हुआ | 
दिछीमें एक बार पूज्य पण्डित माळवीयजी ओर 
पादरी ves भी उनके cate लिये गये थे। 
वावाजीने पूज्य माळवीयजीके मनकी कई ऐसी बातें कहीं 
जिन्हें सुनकर वे दंग रह गये । पादरी एंड जसे तो 
अद्वतज्ञानकी उन्होंने इतनी-सी वात कही थी-- 
आपा खोजो, आप Tal, आप-आपमें देख । 
आप महि पूरण ब्रह्म हरिजी विराजे, आपहि रूप अळेख ॥ 
सन्‌ १९३० मे, जिस समय कांग्रेस-आन्दोलन जोरोंपर 
था, तब कुछ लोगोंक्रे बार-बार आग्रहके साथ पूछनेपर 
कि “बाबाजी | क्या खराज्य मिळनेबाला है !? बावाजी ने 
उत्तर दिया था-- 
तप बिन मिलै न राज, बाह बिन हंटे न दुजन | 


इसी तरह उनका क्रम आखिरतक बना रहा | खेद 
है, ऐसे महात्माका सं १९९० में, लगभग ७० वर्षकी 
aqati, डीडवाना ( जोधपुरराज्य ) के पास देहावसान 
हो गया । अपने प्रयाण-कालकी सूचना उन्होंने कुछ 
लोगोंको पद्दळे ही दे दी थी। 
उनके कुछ उपदेश नीचे दिये जाते हैं--- 
हर भज रे हरदासिया, तू मनका दरा निवार \ 
राम बिना सरसी नहीं, तू काम बिना ही सार ॥ 
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माया बेटी रामकी, माया जायो राम 
राम बिनाकी वात करे, (सो) सारी वात निकाम ॥ 
भोग करंत भूखो मर्यो, AEA तिरपित होय । 
जाने है यह तत्त्व ने, (ता) पाळे ओर न पळी कोय ॥ 
तुङसी या संसारम भाँति तिके छोग । 
सबसे हिरुमिरु चालिये, नदी नांव संजोग ॥ 
सर्वर, TAL, संत जन, चोथा बरसत भेह \ 
WANA कारण, इतना घारी 
नमो नमो सर्वव्यापी, सर्वजाती सबेगामी ; 
सवे नक्षत्री, नमो नमस्ते, नमस्कारम्‌ | 
सतोधम बिना कोई, नहीं पार उतारम्‌॥ 
साहब AN साहवीने सरादों कि थारी सावदानी \ 
थारी कळमने सराव कि थारी कलमदानी ॥ 
कुछ करनी, कुछ करमगति, कुछ पूरबळा लेख । 
जाग्या भाग कबोरका सत गुरू सिल्या विवेक ॥ 


देह ॥ 


हाथ काम, मुख राम, हिरदय साँची प्रीति । 
के जोगी, के भोगी, साँची याही रीति॥ 
चोर घर चोरी हुई, ठगिया गया ठ्गीज । 


घातीडापर चात होसी, तो छलिया जासी छळीज ॥ 

कंचन तजबो सहज हे, ओर त्रियाको नेह 

(पण) मान, बड़ाई, इरपा, ANA FHA यह॥ 
इत्यादि | 


वास्तवमै आप बहुत ऊंचे TAH महात्मा Àl यह 
ध्यान रहे कि आजकल बहुतसे मुसलमान फकीर आर कुछ 
हिन्दू ठग भी साधुका स्वॉग बनाकर लोगोंको ठगते-फिरते हे) 
इन पाखंडियोंके चंगुलमें किसीकों नहीं फसना चाहिये | 
० 0 A A ey TS A 
योगिवर श्रीकुशलानन्दजा उफ AAS 
( लेखक--श्री युगलकिशोरजी अग्नवाल ) 


प्रातःस्मरणीय श्रीकुशालानन्दजी मौनीका जन्म 
बीकानेर स्टेटके UA नामक क्षुद्र गॉवमें हुआ था | 
आप बचपनमें NAAS चराने जाया करते थे | एक 
दिन आप रास्ता भूल गये ओर घूमते-घूमते रामपुरासे तीन 
कोस दूर एक तलेयापर पहुँचे । अकेले भूखे-प्यासे रोने 
ळगे । रोते-रोते नींद आ गयी । आधीरातको आपकी 
आँखें खुली तो देखा कि सभी गौं-बछड़े आपको घेरे 
aS हैं और एक योगिराज आपके सामने विराजमान हैं | 
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TA ज RS 

योगिराजने इन्हें खानेको आधी रोटी दी और पानी 
sind aN ` ~ A ~ 

पिलाकर चल दिये | इनके मनमें तभीसे ईश्वरपर विश्वास 


जम गया और वृत्तियाँ संसारसे हटकर भगवान्‌की ओर - 


झकने लगीं | वारद-तेरह वर्षकी उम्रमें आपका विवाह कर 
दिया गया | परन्तु वेराग्यवश आप घरमै नहीं रह सके । 
एक दिन खेतसे ही चळ दिये। चार-पाँच वष बाद 
पकड़े गये । और माताके वड़े आग्रहसे घरमै रह गये | 
माताने कहा कि एक पुत्र हो जानेपर तुम चले जाना | 
इन्होंने कहा, “मेरे सन्तान या तो होंगी नहीं, और होगी तो 
वचेगी नहीँ |’ यही हुआ, कुछ दिनों वाद एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ और शीघ्र ही पुत्र अपनी माताको साथ लेकर चल 
बसा | घरपर केवल माता और बड़े भाईकी एक लड़की रह 
गयी | छड़कीका विवाह सोरवा नामक ग्राममें कर दिया 
गया और वृद्धा माताको साथ लेकर आप बदरिकाश्रम 
चले-मे | ब्रझकपाली नामक स्थानमें माताजीका शरीरपात 
हो गया | तव आप घर लौट आये और अपनो सारी जमीन- 

जायदाद कुडम्बके दूसरे भाइयोँको सोंपकर पूर्ण विरागी-- 
त्यागी हो गये। कुछ दिनों बाद आपको एक दीर्घायु सद्गुरु 

योगी मिले | इनका नाम महात्मा RAR था और ये 

सहारनपुरसे उत्तर झाकम्भरी देवीजीके स्थानमें रहा करते 

थे । इन्हीं सद्गुरुकी कृपा और उपदेशसे आप सफल 

हुए । संवत्‌ १९७६ में गुरुजीका समाधिस्थ होना 

सुनकर आप वहाँ गये और कुछ दिन रहकर लौट आये | 

संवत्‌ १९९१ में आपने पुनः तीर्थश्रमण किया | 

आपने ७५-७६ यपकी AAA इस नश्वर शरीरको 

त्याग देनेका दृढ़ निश्चय कर लिया | हमारे agar गाँवमें 

वे सदैव, आया-जाया करते थे | इस बार भी आये और 

छः सात दिन ठहरकर बीकानेर स्टेटके राजगढ़ नामक 

शहरें चले गये | वहाँ एक दिन Wed बाहर छतरियोंमे 

बैठे हुए थे। आप उपदेश कर रहे थे। अनेकों भक्त 
श्रोता सुन रहे थे इन्होने इस दिन बातौ-ही-बातोंमें 
ANA कह दिया और लिख भी दिया, 'आज तो 
रामगढ़ जाऊंगा? | राजगढ़से कुछ ही दूरपर जयपुर 
| रामगढ़ है, लोगोंने समझा कि आप सम्भवतः 
उसी रामगढ़ जायेगे | परन्तु इनका राम-गढ़ तो दूसरा ही 
था । उपदेश करते-करते आप वैद्य पण्डित महादेवप्रसादजी- 
को किसी एक दवाका नुस्खा बताने लगे । इतनेमें ही. 
बड़े जोरका धड़ाका हुआ | लोग सत्र चोक गये और 
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सबकी आँखें मुँद गयीं | आँखें खुलनेपर लोगोंने देखा, 
मौनीजी महाराजका शरीर Aga छतरीके चबूतरेपर पड़ा 
है । आपके भक्त पण्डित वद्रीप्रसादजी पास ही भजनमें 
मस्त बैठे थे | वे भी शब्द सुनकर AF आये और उन्होंने 
मौनीजीको उठाया | देखा तो लगभग डेढ़ इञ्च गोलाकार 
छेद ठीक ब्रह्माण्डमें हो रहा है | पण्डितजीने समझ लिया 
कि मोनीजी महाराजने योगत्रळसे प्राणवायुको एकत्र करके 
ब्रह्माण्ड भेदकर ब्रह्मलोककों प्रयाण किया है | लोगांने 
अव समझा कि उनका “राम-गढ़' यह था | 

मोनीजी महाराजका जीवन अत्यन्त सादा और 
बैराग्यपूर्ण था । आप केबल एक कौपीन रखते थे और 
लगभग तीस सालसे मौन रहते थे। आपकी अनेकों योगिक 
विभूतियाँ भी लोगोने प्रत्यक्ष देखी थीं | 


~ ~ 
योगी महाराज चतुरसिहजी 

( लेखक--श्रीनाथूछाल भागीरथजी व्यास, अजमेर ) 

ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सुप्रसिद्ध चित्तौरदुग | 
बदके स्वामी सीसोदियावंशके नरेशाँको न जानता हो १ 
इसी वंशमे बप्पा रावळ, खुमान, हमीर, कुम्भा, संग्राम- 
सिंह, प्रतापसिंह, राजसिंह इत्यादि वीर नरेशोंने जन्म 
लेकर संसारको स्वदेश और स्वधर्मके लिये वलि होनेका 
पाठ पढ़ाया था । इसी वंशकी महाराणी पढिनी आदि 
वीर नारिया थीं, जिन्होंने स्वघर्मकी रक्षाके लिये जीते-जी 
जौहरकी अझिमें प्राणाहुति देकर संसारके सामने आत्मो- 
त्सगंका ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया था | इसी 
विख्यात वंशमै हमारे चरितनायक महाराज चतुरसिहजीका 
जन्म हुआ या | आपका जन्स माघ बदी १४, संवत्‌ 
१९३६ वि० को करजालीके महाराज सूरतसिंहजीके यहाँ 
उदयपुर नगरमै हुआ था। आपके मातापिताकी प्रवृत्ति 
घामिक होनेके कारण बाल्यकालमै ही भक्ति, ज्ञान और 
APA आपकी आस्था हो गयी थी । बचपनमें आपको 
रामायण, महाभारत और भागवत आदिके उपाख्यान 
सुनाये गये और बड़े होनेपर संस्कृत, हिन्दी और अँगरेजी- 
का शिक्षा दी गयी। आगे चलकर आपने बंगला, 
गुजराती और मराठी भाषाका भी अभ्यास कर लिया था | 

आप बचपनसे ही शान्त, गम्भीर और मितभाषी थे | 
भगवद्धक्तिका सञ्चार तो आपके हृद्यमें बचपनमें ही हो गया 
था, बड़े होनेपर आपका झुकाव योगकी ओर भी हुआ । 


AAAS 


आपने तत्सम्बन्धी ग्रन्थौं का अध्ययन किया और उससे आपमें 
आत्मसाक्षात्कार करनेकी भावना जाणत हुई । आपकी 
स्थिति देखकर आपके पिताजीने आपका विवाह कर दिया 
और पीछे आपको बागोरके महाराज सोहनसिंहने गोद ले 
लिया | इस तरह आप गृहस्थीके बन्धनमे पड़ गये । 
परन्तु थोड़े ही दिन बाद आपकी पलीका देहान्त हो गया 
और आप सद्रुरुकी खोजें तीर्थाटन करने लगे । नमंदाके 
किनारे एक महात्माने आपसे कहा कि वाठर्डेके अधिपति 
द्लेलसिंहके छोटे भाई गुमानसिंह एक अच्छे योगी हैं, 
उन्हींसे जाकर दीक्षा लो | अतएव आपने सीधे seats 
पास आकर दीक्षा ले ली । बहुत दिनोतक आपने गुरू- 
पदिष्ट मागसे एकान्तमें योगाभ्यास किया और अन्तमें 
सिद्धि प्राप्त की | कहते हैं, आपको आत्मसाक्षात्कार हुआ 
था और दूरकी बातें जान लेना इत्यादि योगकी कितनी 
ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं | आपको अपनी मृत्युकी वात भी 
पहले ही माळूम हो गयी थी । 


योगी होनेके साथ-ही-साथ आप बहुत वड़े विद्वान्‌ 
और कवि थे | आपने श्रीमद्भगवद्गीता, योगसूत्र, सांख्य- 
कारिका आदि कितने ही ग्रन्थाकी मेवाड़ी तथा हिन्दी- 
भाषामै टीका लिखी तथा कितने ही स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे। 
कुल १७ पुस्तकें आपकी मिळती हैं, जिनमें कुछ प्रकाशित 
हैं और कुछ अप्रकाशित | 


साधना समाप्त होनेके बादसे आपका अधिकांश 
समथ लोंकसेवामें बीतता था । आप सदा साहित्य तथा 
योगसम्बन्धी चर्चामै छो रहते थे। पास आगेवाले 
लोगोंकी शङ्काओंका समाधान करते थे और उन्हें उचित 
कल्याणकारी उपदेश दिया करते थे। आपने मेवाड़में 
शिक्षाप्रचारके लिये भी बहुत यत्न किया | आपको अन्तमें 
संग्रहणीका रोग हो गया और उसीके कारण आषाढ़ 


बदी ९, संवत्‌ १९८६ वि० को आप भगवस्स्वरूपको 
प्राप्त हो गये | 


< 00 
-“योगीन्द्र श्रीगीलनाथ महाराज 
( लेखक-श्रीबाल्मुकुन्दजी ब्यास, उज्जैन ) 


इस देशमै नाथ-सम्प्रदाय बहुत कालसे प्रसिद्ध दै । 
इसके प्रवतक आदिनाथ श्रीशंकर महाराज कहे जाते हैं । 


इसी - सम्प्रदायमें श्रीसद्गुर शीलनाथ महाराज, भी 
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हुए हैं | आप जयपुर राज्यके अन्तर्गत किसी सूर्यवंशीय 
क्षत्रिय जागीरदारके सुपुत्र थे । आपने जन्म लेकर जत्रसे 
सुध संभाली, तभीसे आपका चित्त जन्मसिद्ध अधिकारके 
कारण योगकी ओर आकर्षित होने लगा था | आप 
खेलते-खेलते जङ्गलमें चले जाते और वहाँ कई घंटौतक 
बैठे रहते थे | ज्यों-ज्यों अवस्था ote होती गयी, त्या-त्या 
जङ्गल-वास बढ़ता ही गया | यहाँतक कि दो-दो तीन- 
तीन दिन बिना खाये-पिये जङ्गलमें सुखसे रहा करते थे | 
इस प्रकारके रहन-सहनसे विना किसीके बताये आपको 
द्‌ शब्द सुनायी देने लगा । ज्यों ज्यों शब्द बढ़ता था, 
त्यौ-त्यो आपके शरीरकी आकृति बदलती जाती थी-- 
प्रफुल्लित वदन रहने लगे; शान्ति, उत्साहकी वृद्धि होने 
लगी और आखोपर मस्ती छाने लगी | इस प्रकारकी 
स्थिति देखकर पिताने अपने वागमें एक बंगला बनवा 
दिया ओर anda आनन्दपूर्वक रहनेको कह दिया | 
तबसे आप बँगलेमै रहा करते और वहीं आये हुए 
साधुओसे वार्तालाप किया करते थे | इस समय आपकी 
अवस्था आठ-नौ वर्षकी हो गयी थी । आपके जीमें 
आता था कि किसी साधुका शिष्य हो जाना चाहिये; 
जिससे घरके लोगोंका झगड़ा चुक जाय | इसी प्रकारकी 
शुभ भावनाएं आपके हृदयाकाइमें उठा करतीं और 
लय हुआ करती थीं | कुछ समय बाद संयोगसे आपको 
एक महत्पुरुष fas गये | उन्होंने आपको योगका माग 
बतलाया ओर साधुको रहनी गहनी सिखायी | आप उस 
हत्युरुषके समीप एक मासपर्यन्त रहकर चल दिये | 
सत्पुरुषके सद्बचन आपने अपने हुदयपटलपर लिख 
लिये और सदेव उनपर वे आरूढ़ रहने लगे | फलस्वरूप 
आपकी योगविद्या झुक्रुपक्षके चन्द्रकळाकी भाँति टिनों 
दिन बढ़ती ही गयी | आपमें अनेक योगप्रासत सिद्धियोने 
वास कर लिया | इस कारण आपका उत्साह, श्रद्धा और 
आनन्द बढ़ने लगा | आपके चित्तमें इच्छा हुई कि देश: 
देझान्तरोंमें पर्यटन किये बिना भ्रम नष्ट नहीं होता | इस 
हेतु आपने पेशावर, काबुल, कंधार, Gar, बुखारा, चीन) 
ब्रह्मा तथा सारे भारतवषकी प्रायः दो बार यात्रा की 
और सब स्थानोंका अनुभव प्राप्त किया | 


भ्रीशीलनाथ महाराजको अनेक योगसिद्धियाँ, 
जसे गुप्त होकर प्रकट हो जाना, आकाशमै उड़ना, एकः 
से अनेक हो जाना, संकल्प करते ही जी चाहे जहाँ 
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श्रीकुशलानन्दजी महाराजा श्रीमानसिहजी जोधपुर 
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स्वामी श्रीशिवसागरपुरीजी 


स्वामी श्रीमुक्तानन्दजी 


श्रीमान्‌ माधवजी महाराज, रूपाळ 
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योगीन्द्र श्रीशील 


| megs २२ अन्दर चले जाना, जलादिके 
ऊपर चलना, जो कहें सो अर्वदय हो जाय- इत्यादि 
मास थीं; परन्तु आप कभी भी सिद्धियोंका एहसान 
अपने ऊपर नहीं लेते भे | Was आगे सिद्धियोंको 
उच्छ तथा आवागमनका कारण बताते थे । प्रथम आप 
एक कोपीनमात्र चारणकर धूनी तापा करते थे | आपकी 
धूनी सदेव प्रज्वलित रहा करती थी और उसे तीनों ऋतु ओंमें 
एक-सी रखते थे | नितान्त मैदानमै धूनी लगाते थे | 
इक्षादिका भी सहारा नहीं लेते थे । आपकी धूनीमें सदेव 
बड़े बड़े कुन्दे जळा करते थे और जहाँ बेठते थे वही 
अन्त पवित्रता और सुन्दरता वास करती थी | आफ्ने 
आश्रममें पॉव रखते ही चिन्ताएँ दूर हो जाती थीं । 
अन्तर्यामी ऐसे थे कि कोई मनुष्य अपनी कल्पनाएँ प्रकट 
-करनेमे असमर्थ होता था--अपनी कत्पना-वाहुस्य प्रकट 
करनेमें यथायोग्य शब्दोंका व्यवहार नहीं कर सकता, तो 
आप शीघ्र उसके मनकी कह देते थे। जव कोई अपरिचित 
मनुष्य आता और तटस्थ लोग उससे पूछते कि तुम कहाँसे 
और क्यों आये हो, तो आप प्रथम हौ कह देते थे कि 
अमुक स्थानसे, अमुकके पाससे और अमुक कामक्रे लिये 
- अथवा अपने पास रहनेवाले अमुक मनुष्यके लिये आया 
है । जब कभी आप बड़े अरण्यमे धूनीपर बेठते थे 
तो आपकी धूनीपर सिंहादि हिल पशु आ जाया करते थे 
और सब भक्तमण्डली मी बैठी रहती थी । ढोग जब ऐसे 
अरण्यमे जाते तो सिंहादि फिरते मिल जाते थे; पर कभी 
भी किसी भक्तकी ओर आँख उठाकर नहीं देखते थे | आप 
स्वयं कह दिया करते थे कि यहाँ नाहर, चीते फिरते रहते 
हैं और,तुम भी फिरते रदो; डरनेका कुछ भी कारण 
नहीं है, 'आनन्दसे चाहे जहाँ फिरो, बेठो और सोओ । 
आप कभी किसीपर अप्रसन्न नहीं होते थे | कोई 
ही बड़ा अपराध करता अथवा कोई हानि कर 
तो कभी नहीं झिड़कते थे, कभी अपशब्द भी 


कितना 
aA 
बेठता 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libra 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


माथ महाराज 


मुंहसे नहीं निकालते थे, कभी भी किसीकी निन्दा नहीं 
करते थे | किसी भी धर्मका माननेवाला कुछ पूछता था, 
तो उसे उसी धर्मके अनुसार उद्बोधित कर दिया करते 
थे | बड़े-बड़े विद्वान्‌ बड़े-बड़े जटिल प्रश्‍न किया करते 
थे; परन्तु आप एक-दो वचनमें ही उन्हे सन्तुष्ट कर दिया 
करते थे। आपकी सेवा हिन्दू तो करते ही थे; पर सुसलमान, 
अगरेज, ईसाई और आयं-समाजी लोग भी बड़े प्रेमसे 
आपको मानते थे | आप पढ़े-लिखे तो कुछ भी नहीं थे, 
परन्तु सबकी भाषा जानते थे | अँगरेज लोग अंगरेजीमे 
आपसे भाषण किया करते थे, परन्तु आप उन्हें हिन्दी में 
यथोचित उत्तर दिया करते थे | 

आपके भाषणमें बड़ा ही माधुर्यं था | उसे सुनकर कभी 
भी जी नहीं ऊबता था | वरं यही जी चाहता था कि ये बोलते 
ही रहें ओर हम सुनते ही रहें । जो जिस योग्यताका होता 
था उसे उसी प्रकार सन्तुष्ट कर दिया करते थे | आपमें 
नशा भीँ अपि केसा ही घोर 
और निन्दित कर्म कर शरण पुकारता था तो उसे 
बड़े प्रेमपूर्वक वाळचाळ बचा देते थे l 

संवत्‌ १९७७ विक्रमीमें, देवाससे, 
मास पूर्व ऋषिकेश चले 
बिक्रमीके चैत्रमास कृष्णपक्ष 
समाधि ले ळी | 
आप उज्जैनमै भी त्रिवेणीसंगमपर कई साल रहे थे, 


एकाएक एक 
गये । वहीं संबत्‌ १९७७ 
तयोदशी गुरुवारको आपने 


x आपकी ससाधिक्रे 
वहा एक घमशाला तथा समाधि- 
मन्दिर है | 
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सिन्धुप्रदेशके प्रसिद्ध योगिराज 


; ` हिन्दूधर्मं हामी हरि fla, महन्त श्रीसाघुबेलातीर्थ, सक्छ I 
( लेखक- श्रीमान्‌ परमहंस परित्राजकाचाय हिन्दूधर्मरक्षक श्रीखामी हरिनामदासजी उदासीन, मन्त श्रीसाधुबेलातीथ, सक्छ ., थि) 


सिद्धेश्वर सद्गुरु TAGS महाराजजी उदासीन, संस्थापक श्रीसाधुवेळातीथ, पूण योगिराज थे। आप योगप्रक्रियामै 


सिद्ध और पहुँचे हुए, अद्वितीय महात्मा थे । आपके पास देश-देशान्तरके अनेक साधु योगक्रिया सीखनेके निमित्त आया 
करते थे । आपने अपने चेले श्रीहरिनारायणदासजीको कृपा करके योगकी प्रक्रिया सिखानेके निमित्त अपने पास बुलाकर 
साङ्गोपाङ्ग शास्त्र-विधान समझाया था | 
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““* महात्मा गरीबदासजी 


हात्मा गरीबदासजीका जन्म वैशाख सुदी पूर्णिमा 
संवत्‌ १७७४ को मौजा छुड़ानी (जिला रोहतक ) में एक 
जाटपरिवारमें हुआ था । कहते हैं, कबीरदासजीने 
ami इन्हें दर्शन देकर उपदेश किया । ग्हस्थाश्रमममें 
रहकर ही इन्होंने साधना की और अन्तमें बड़े सिद्ध 
हात्मा हो गये । पीछे अपनी जमींदारीका काम 
करते हुए ये अपने गाँवमें ही सत्संग भी कराया करते 
थे । बाईस वर्षकी उम्रमें ही इन्होंने एक ग्रन्थ लिखा था | 
प्रायः ६१ वर्षकी उम्रमें इन्होंने शरीर छोड़ा | इनके 
पंथवालौंका एक बड़ा मेला फाल्गुन get दशमीको 
छुड़ानीमें लगता है | इनके चमत्कार भी बहुत-से सुने जाते 
हैं | इनकी बानीका नमूना-- 

SSA मंजन कीजिये, रे नर बारंबार । 
SEA कर दोसती, बिसर जाय संसार ॥ १॥ 

अंत समयको, बात सुन, तेरा संगी कोन । 
माटीमें माटी मिळे, पवनहि भिलिहे जैन ॥ २॥ 

निरबानीके नामसे हिरूमिक रहना हंस । 
उरमें करिये आरती, कधी न ae बंस ॥३॥ 

धन AA तो सीरका, दूजा परम सँतोख । 
ग्यान-रतन भाजन भरो असळ खजाना रोक ॥ ४॥ 

दया-धरम दो मुकुट हें, बुद्धि बिबेक बिचार । 
हरदम हाजिर हूजिये सौदा ALA त्यार ॥ ५॥ 


यारी साहब 


यांशी साहबके जीवनके विषयमें कुछ:विशेष पता नहीं 
चलता | ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे सं० १७२५ 
ओर १७८० के बीच हुए थे। वे जातिके मुसलमान थे 
और fests गुरु बीरू साहबकी सेवामें रहते थे । गुरुके 
परलोक सिधारनेपर उसी जगह ये भी अपना सत्संग 
कराया करते थे। दिल्लीमें इनकी समाधि अबतक मौजूद है। 


R 


सारी साहबके कई शिष्य थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 
E साहब हुए | इनका कोई अलग पंथ नहीं | परन्तु 
इनकी बानियोसे ऐसा माळूम होता है कि वे भी एक 
अच्छे शब्दमार्गी योगी थे | उनके पदोमें भक्ति कूट-कूट- 


कर भरी है। आत्माकी एकरसता, सर्वव्यापकता और 
९-१७ 
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~ e `~ हें 
नित्यताका वर्णन करते हुए यह कहते हैं-- 
गहनेके Wed कहीं सोनो भी जातु हे, 
सोनो ~ ~ ` n ~ 
सोनो बीच गहनो ओर गहना बीच सोन है ॥ 
भीतर भी सोनो और बाहर भी सोन दीसे, 
सोनो तो अचळू अंत गहनोको मीक्त है ॥ 
सोनको तो जानि लीजै, गहनो बरबाद कीजे, 
“यारी” एक सोनो तामें Sa कवन नीच है ॥ 


उस आत्माका रूप क्या है और वह कहाँ मिलता 2, 
इस विषयमें कहते हें 


जोति-सरूपी आतमा, घट-घट रहो समाय । 
परम तत्त मनभावनो, नेक न इत उत जाय ॥ 
sete बरनों कहा, कोटि सूर परगास । 
अगम-अगोचर रूप है, (कोउ) पावे हरेको दास ॥ 
आठ पहर निरखत रहो, सनमुख सदा हजूर । 
कह “यारी” घर हीं सिरे, काहे जाते दूर॥ 


महात्मा मथुरादासजी 
( ठेखक--श्रीहरिदत्तजी शास्त्री पत्ञतीथे ) 


बाबा मथुरादासजी पंजाबके रहनेवाले बड़े तितिक्षा- 
सम्पन्न, तपस्वी ओर वैराग्यमूर्ति साधु थे; आप प्रायः 
TER पञ्चपुरीमें ही अपनी wa मस्त कौपीनमात्र 
पहनकर घूमा करते थे | श्री १०८ स्वा० आुद्धबोघती भजी 
महाराजकी कुटियापर प्रायः आकर बैठ जाया करते 
और थोड़ी देर मायाकी चर्चा कर रमते-विचरते 
चल देते थे । जब कभी हरद्वारमे मेलेके दिन होते 
तो आप चंडीपहाड़्के भी परली तरफ चले जाते और 
वहाँ पत्ते खाकर और झरनोंका पानी पीकर दिन बिता 
देते थे | क्योकि यदि वे मेलेमें रह जावे तो उन्हे भक्तगण 
बहुत तंग करें । उनके पीछे लोग फल लिये घूसा करते 
ओर चाहते थे कि यह हमारा फल अहणकर हमें कृतार्थ 
कर दें । साधु-संतोके अखाड़ोके भंडारोरे आप प्रायः 
सम्मिलित नहीं होते थे, कभी किसीने पकड़ fear और 
मौज आयी तो पहुँच भी जाया करते थे । आप जाड़े और 
RANA नभ ही रहा करते थे | जाड़ोमे भी आपकी बगलसे 
पसीना निकला करता | sito प० रविशङ्करजी शर्मा वानप्रस्थ 
( श्रीविदेहजी ) ने अपनी आँखों देखा है। हरद्वारका 
जाड़ा केसा होता है, यह भुक्तभोगी ही जान सकते हैं | 
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एक बार आप चंडीपहाडपर चढ गये और वहाँसे 
ऐसा पैर रपटा कि आप नीचे आ गिरे और आपकी रानमें 
एक लकंड़ी घुम गयी--वह पक गयी | आप वहीं पड़े रहे, 
क्योकि उठमेकी साम्यं न थी । आपके . भक्तगण zgd- 
हते उधर पहुँचे तो आपको उठाकर ले आये । RER- 
में रामकृष्ण-सेवाश्रममें आपका इलाज हुआ; चीरा दिया 
गया | घाव इतना बड़ा हो गया था कि मबाद निकालनेके 
लिये डाक्टरने अपना पूरा हाथ डाल दिया | फिर भी देखने- 
वार्लोने आपके चेहरेपर दुःखकी रेखा भी न पायी । सच है, 
“सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता’ | रामायणका 
यह पद्य उस समय . रह-रहकर याद आ रहा था; जो 
. भगवान्‌ रामचन्द्रको वन भेजनेके प्रसज्ञपर कहा 
गया है- 
आहृतखाभिघेकाय विसृष्टस्य बनाय व| 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोउप्याकारविभ्रमः ॥ 
आप घीरे-घीरे अच्छे हो गये । जिस दिन आपने 
अपना भौतिक नश्वर देह छोड़ा उससे एक दिन पूर्वे ही 
आपने कह दिया था। आप उस दिन जगजीतपुरमें “सती- 
कुण्ड? पर जो मन्दिर है उसमें जा सोये और अन्दरसे कुंडा 
बन्द कर दिया और प्राणोंको देहसे निकाल दिया | आप 
बड़ी ही ऊंची .स्थितिक्रे महात्मा थे | 


“स्वामी श्रीरामदास काठियाबाबाजी 


(स्त्रामी श्रोसतदास वाबाजीकी पुस्तकसे ) 


सामी श्रीरामदास काठियाबाबाजी व्रजविदेही महन्त 
महाराज दृन्दायनके एक परमसिद्ध महात्मा हो गये हैं । 
इनका जन्म अमृतसरसे २० मील दूर एक गॉबमें हुआ 
था | बचपनमें ही इनके मनमै साधु-जीवनकी ओर 
आकषण हो गया था । एक महात्मासे इन्होंने पूछा कि 
(लोग क्‍यों आपको इस तरह पूजते हैं १ आप केसे इतने 
बड़े व्यक्ति हो गये Y बालकके प्रश्नपर हंसते हुए, उन्होंने 
कहा--मैं सवदा राम-नाम जपता रहता हूँ। रामनामने 


ही मुझे इतना बड़ा बनाया है ।? बस; उसी समयसे ये 
राम-नाम जपने लगे । ये पढ्ने-लिखनेमें बड़े तेज्ञ थे । 
इन्होंने खारस्वतव्याकरण, होडाचक्र आदि ज्योतिषके, कुछ 


स्मृति, विष्णुसहलनाम तथा गीता आदि शास्त्रीक ( अध्ययन 
किया । गीतापर इनकी विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई और 
उसे वह निरन्तर अपने साथ रखने लगे । 


विद्या पढ़ BAH बाद माता-पिताने इनका विवाह 
करना चाहा; परन्तु इन्होंने अस्वीकार कर दिया | एक 
बार इन्होंने गायत्री-मन्त्र सिद्ध करना चाहा | एक लाख 
जप हो जानेके बाद शेष २५ हजार जप पूरा करनेके लिये 
ये ज्वालामुखीके लिये रवाना हुए । मगर रास्तेमें एक 
अत्यन्त तेजस्वी साधुसे इनकी मुलाकात हो गयी और 
उन्हीसे इन्होने संन्यास ले लिया | घरवालौको जब इसकी 
खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए ओर इन्हें घर ले 
गये । परन्तु ये अपने adda डिगे और संन्यासीकी 
तरह ही कुछ दिन गाँवमें रहे | उसके बाद ये पुनः 


उत्तराखण्डमें गुरुदेबके पास आ गये और उन्हें दी साक्षात्‌+ 


भगवान्‌ मानकर बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे उनकी सेवामे लग 
गये तथा उनकी आज्ञाके अनुसार साधन करने लगे | 
बड़ी कड़ी तपस्या गुरुने करायी और एक काठकी लॅगोटी 


n> 


पहना दी । इसीसे ये पीछे काठियावावा कहलाये | 
अन्तमे कई तरहसे गुरुने 
जान feat कि ये सिद्ध हो गये तब एक दिन कहा 
“बेटा, तुम भी अब सिद्ध हो गये, तुम भी अब शेर हो 
गये$परन्तु दो शेर एक ठौरपर नहीं रह सकते ।' इसके 
कुछ दिन बाद गुरुदेवने इन्हें -द्वारकाधाम यात्राके लिये 
भेज दिया और आप स्वयं ब्रह्ममें लीन हो गये | जब ये 
यात्रापरसे लोटे और श्रीयुरुदेवके विषयमै समाचार सुना 
तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ । इनका विश्वास था कि 
गुरुदेव एक सिद्ध जीवन्मुक्त महात्मा हैं | उनकी सत्य 
नहीं हो सकती | इस कारण ये उनके वियोगमें बढ़े 
व्याकुल हो गये और प्राणतक दे देनेपर उतारू हो गये | 
छः रोजतक लगातार रोते-कलपते और उपवास करते 
रहनेपर सातवें दिन गुरु महाराजने इन्हें दर्शन दिये और 
कह्दा- बेटा | तुम शोक मत करो | उठो, तुम्हारा मंगल 
होगा । मेरी मृत्यु नहीं हुई है, यह तो एक लीलामात्र 
है | किसी कारणवश मुझे आत्मगोपन करना पड़ा है । 
समय-समयपर मैं तुम्हें दशन देता रहूँगा ।? 


इनकी परीक्षा ळी और जब यह 


~ 
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> गर रामदासजीको सन्तोष हुआ और इन्होंने 
खतन्त्र विचरण शुरू किया | इन्होंने कई बार सारे भारत- 
वर्षकी पैदल यात्रा की | कहते हैं, इन्हें योगसम्त्रम्धी 
कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके TSK इन्होंने कितने 
ही चमत्कार दिखाये | अन्तमें बरजधाममें आकर ये रहने 
लगे | इनके अलौकिक Weal देखकर, श्रीवृन्दाबनमें 
जब एक बार कुम्मका मेला लगा तत्र समस्त साघु-मण्डली- 
ने इन्हें AINAR महन्त बनाया | इस पदपर रहकर 
कितनी ही अलौकिक लीलाएँ करते हुए और कितने ही 
साधु-महात्माओं और ग्रहस्थोंको अपने उपदेशोंसे कल्याण- 
मार्गपर लगाते हुए इन्होंने बंगला सन्‌ १३१६ के माघ 
मासमें इहलीला समाप्त की | 


~ स्वामी श्रीआत्मस्वरूपजी 
युरुमण्डलाश्रम, हरद्वारके उदासीनाचार्य स्वामी 
श्रीआत्मस्वरूपजी महाराज एक अच्छे योगी और ara- 
वेत्ता हो गये हैं । ये प्रायः भारतमरमें भ्रमण किया करते 
थे और सनातनधर्मका प्रचार किया करते थे । इन्होंने 
सूरत आदि अनेक स्थानोंमें धर्मविरोधी दलके लोगोंसे 
शास्त्रार्थ किया और उन्हे कर्म, ज्ञान, उपासना, मूत्तिपूजा, 
अवतारवाद, श्राद्ध इत्यादि समस्त धार्मिक यिषयोको 
समझाया । इन्होंने अबोघध्वान्तमातण्ड नामक एक ग्रन्थकी 
रचनाः को जिसमें नास्तिकमतका खण्डन करते हुए 
सनातनधर्मका रहस्य समझाया गया È | यह जहाँ जाते, 
वहाँ घर्मका प्रचार करनेके उद्देश्यसे गीता आदिका 
अवचने भी किया करते । इन्होंने पातञ्ञलयोगद्शनप्रकाश 
नामक एक भाष्य भी .हिन्दीसें लिखा है तथा अपने 
श्रीगुरु स्वामी श्रीबालारामजीके अनेक ग्रन्थोकी रीका 
लिखी. है | काइमीरके स्व० महाराज सर प्रतापसिंहजी 
REU दरभङ्गाके स्व» महाराज सर रामेश्वरसिंहजी 
बहादुर तथा अनेक राजा-महाराजा और साधारण लोग 
E परमभक्त तथा शिष्य थे | | 


इन्हें कितनी ही योगिक सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके 
दारा ये छोगोंका कल्याण किया करते थे । इनके 
ARINA इनके कितने ही निःसन्तान भक्तोको सन्तानकी 


प्राप्ति हुई, कितने ही असाध्य रोगियोंके रोग दूर हुए । 
कहते हैं, इनके तेजःपुञ्ज शरीरके दर्शनमात्रसे एक 
प्रकारकी विचित्र पवित्रता और झान्तिका अनुभव 
होता था | 


महात्मा बह्मप्रकाशजी 


( एक महात्माजीसे प्राप्त ) 


AAA LI I IS 


महात्मा ब्रह्मप्रकाशजीका जन्म पंजाबके एक गाँवमें 
हुआ था | कहते हैं, ये एक गाँवके चौधरी थे | एक 
दिन ये एक FAN बाजार करने गये । वहाँ किसीने 
इनके साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसपर उनके 
मुँहसे एकाएक निकल पडा- /ओफ | इतना अनर्थ !? 
वहीं पासमें खड़े एक डोमने कहा--“जा, साधु हो जा ।? 
बस, उसके ये शब्द इनके हृदयमें जाकर बैठ गये और 
सब कुछ छोड़-छाड़कर ये साधु हो गये । 


साधु होनेपर ब्रह्मप्रकाशजी ने बहुत बड़ी तपस्या की | 
कुछ दिनोतक ये एक दिन भोजन करते थे और एक 
दिन उपवास; फिर एक महीना भोजन और एक महीना 
उपबास और अन्तमें छः महीना भोजन और छः महीना 
उपवास किया । भोजन भी बहुत सादा भीख साँगकर 
किया करते थे | उपवाससें अल, सडा या ठंडई लेते 
थे | भोजन-वस्त्रके fle ये बराबर ही लापरवाह 
रहते थे; मिळा तो भोजन किया, नहीं तो उपवास; 
मिला तो वस्त्र धारण किया, अन्यथा दिगम्बर रहे | 
इन्होंने पैदल ही चारों घामकी यात्रा की थी। इस तरह 
बहुत दिनोतक पूर्ण वैराम्यके साथ साधन करते-करते ये 
अन्तमै एक सिद्ध महात्मा हो गये | ये कुछ पढे-लिखे 
नहीं थे, परन्तु जिज्ञासुआको अपने अनुभवके बलपर 
उपदेश देकर सन्तुष्ट करते थे । जीव और ATH स्वरूप 
समझाते हुए ये कहा करते--५जिस मकार चबन्नी, 
अठन्नी और रुपया ये आकार, मूल्य ओर तौलमें तो 


-मिन्न-मिन्न हैं, परन्तु चाँदीको इष्टिसे एक हैं; उसी प्रकार 


जीव और ईश्वर उपाधिइश्सि तो भिन्न-भिन्न हैं, Ra 
चैतन्यरूपसे एक ही हैं।? ये प्रायः इधर-उधर घूमा 
करते थे और अपना सरमय ईश्वर-चर्चासें ही बिताया 
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करते. थे । इसको योगकी खेचरी-मुद्रा सिद्ध थी | इनका 
स्वमाव था कि ये अपने लिये भरसक लोगोको कष्ट नहीं देते 
थे। ये दौलताबाद (जिला गुरगाँब) में ब्रह्मलीन हुए थे, 
जहाँपर इनकी समाधि है और चरणपाडुका रक्खी 2 | 


स्वामी रामतीथे 


( लेखक--श्री माधव? ) 
स्वामी रामतीर्थका जन्म पंजाब प्रान्तके गुजरॉवाला 
जिलेके अन्तर्गत मुरालीवाळा गाँवमे, एक उत्तम गोस्वामी- 
कलमें २२ अक्टूबर सन्‌ १८७३ Fo A हुआ था। 
लोगोंका कथन है कि यह वही वंश है जिसमें रामचरित- 
मानसके सुप्रसिद्ध रचयिता प्रातःस्मरणीय गोस्वामी 
श्रीठलसोदासजी महाराज हुए थे | वालक तीथरामके जन्मके 
कुछ ही कालके अनन्तर इनकी माताका स्वगवास हो गया 
और इस कारण इनके पालन-पोषणका सारा भार इनको 
बुआपर आ पड़ा । बुआ परम आस्तिकद्ददयकों थी । 
कथा-सत्सङ्गमे उनकी अपार श्रद्धा थी । बालक रामको 
वह गोदमें लेकर कथा-कीत्तनमें तथा मन्दिरोंमें जाया करती | 
बचपनमें जो संस्कार दृढ़रूपसे पड़ जाते हैं वे कभी 
हीं मिटते ! 

गॉवकी शिक्षा समाप्तकर तीथराम गुजराँवाला गये | 
वहाँ भगत घन्नारामजीकी देख-रेखमे उनकी शिक्षाके 
साथ-साथ उनके आध्यात्मिक विकासका क्रम भी चला 
और सुन्दरतापूवक चला । विद्यार्थी-अवस्थामें महीनों 
केवल तीन पेसे रोजकी रोटी खाकर और बडी 
मस्ती और प्रसन्नताके साथ अध्ययन करते थे । दरिद्रता 
तो बहुधा महापुरुषोके जीवनको चमकानेके लिये ही 
आती है ! तीर्थराम इतने परिश्रमी, मेघाबी तथा प्रतिभा- 
सम्पन्न थे कि विद्यार्थी-अवस्थामे ही एक बार जिस कालेजमें 
पढ़ते थे वहीं प्रोफेसरी करने लगे । अभावपूर्ण विद्यार्थी- 
अवस्थामें तीथरामकी सहायता करनेवालोमें इनके कालेजके 
प्रिसिपल तथा ag इलवाई मुख्य 
परीक्षामें ये यूनिबर्सिटीमें प्रथम आये, इस कारण ६०) 
मासिक छात्रबृत्ति मिलने लगी ! प्रारम्भसे ही इनका व्रत 
था कि अपने जीवनका एक-एक श्वास परमात्माकी सेयामें 
अषेण करू । वे बराबर कहा करते थे--1 wish to 
be either teacher or preacher. में यातो शिक्षक 
होना चाहता हूँ अथवा उपदेशक | वास्तवमें ये शिक्षक और 


हैं । बी० ए० की, 
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उपदेशक दोनों हुए--प्रभुने इनकी दोनों ही eat पूर री 
कीं। एम० go पासकर ये गणितके अध्यापकं sat 
कालेजमें हुए जहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी | 

प्रेमका नशा अपना रंग जमाने लगा । श्रीकृष्णप्रेमका 
मतवाला हृदय रावीके किनारे प्रातः-सन्ध्या घंटो 
वंशीकी मोहक ध्वनिपर नाचा करता था। बीच-बीचमें 
कृष्ण-विरहकी तीव्रतामें इन्हें मूर्छां आने लगी--जब ये 
होशमे आते तो हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! कहकर रोने-तड़पने 
लगते ! छुट्टियोंमें मथुस-दृन्दावन जाते ओर श्रीकृष्णभक्तिमें 
डूबे रहते | इन्हीं दिनों इन्हें जगद्गुरु श्रीशङ्कराचायजी 
महाराजके दर्शन हुए और प्रेमका पारावार उमड़ा--ऐसां 
उमड़ा कि संसारमै उस “एक” के सिवा कुछ रहा ही नहीं | 
उपनिषदो, ब्रह्मसूत्रो ओर वेदान्तके अन्यान्य ग्रन्थोके 
अनुशीलनके साथ-साथ उत्तराखण्डमें जाकर एकान्त- 
सेवनका चसका लग गया । कर 

दृढ़ वैराग्य और अपार प्रेम ! संसारसे आँखें फेरकर 
आत्मामें ड्बना--आत्माके आनन्दमें ड्बकर आनन्द- 
स्वरूप हो जाना- यही तीथरामकी लालसा थी ! यही 
तो सच्ची मस्ती है। इसी मस्तीमें वे बोल उठते--मैं 
स्वतन्त्र हूँ, में स्वतन्त्र हँ । संसाररूपी बुढ़ियाके aat 
zal और हावभावसे में नितान्त मुक्त हूँ; परे हूँ ! मैं सूर्य 
हूँ | मे सूय है) ओर सव पदाथ मुझहीसे चमक-दमक 
पाते हैं ! 

जिधर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ ! 

में अपनी ही ताव और शॉ देखता हूँ 1! 

उत्तराखण्डकी मस्तीने “राम? के जीवनकी 
पलट दी ! उमड़ते हुए इस दिव्य प्रेमको संसार HA बाघ 
रखता ! सन्‌ १९०० में वे नौकरी आदि छोड़कर वनको 
पघारे और तीर्थराम अब “स्वामी रामतीर्थ' हो गये! 
यहीँसे “राम? राममें एक होकर “राम बादशाह” बन गये! 
उत्तराखण्डके पर्वत, निर्झर तथा वनमें राम उन्मुक्त होकर 
ॐ | ॐ» | गाते फिरते और अपनेको “आप! में 
खोये रहते !! 

छोगोंके विशेष आग्रह और प्रार्थनापर स्वामी राम 
विञ्वधर्मपरिषद्में सम्मिलित होनेके लिये जापान गये 
और बरही टोकियोमे सरदार पूरणसिंह इनसे मिले, जो बादर 
इनके शिष्य बन गये | इसके पश्चात्‌ स्वामी राम अमेरिका 
गये । जो भी स्वामी रामकी मस्ती देखता बही इनकी 
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SOR वन जाता | अमेरिकाके समाचारपत्रोने इनका 
चित्र छापकर उसके नीचे इनका परिचय-- एफए 
Christ’ ( जीवित ईसामसीह ) कहकर दिया ! इनके 
व्याख्यानोंकों सुननेके लिये लोग हजारोंकी संख्यामें आते 
और इनकी बातोंका उनपर इतना प्रभाव पड़ता कि वे 
लोग इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानने लगते थे। 
अमेरिकाके कितने पुरुषों और ख्ियोने स्वामी रामसे 
प्रभावित होकर संन्यासधर्म ग्रहण किया | इस प्रकार ढाई 
वर्ष विदेयोंमें व्यतीतकर स्वामी राम स्वदेश लोटे और 
पुनः उत्तराखण्डके वसिष्ठ-आश्रमसें आत्मानुभूतिमें ग़र्क 
हने लगे | 
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१९०६ की दिवालीका दिन था | आज स्वामी रामके 
महाम्रयाणका मङ्गल मुहूत्त था । बे बहुत ही प्रसन्न और 
ASAT हो रहे थे । प्रातःकाल ही उठकर वे कुछ गाने 
लगे--मस्ती उमड़ आयी । मस्तीमें उन्होने मृत्युको 
चुनौती देते हुए अपनी अमर सनातन दिव्य सत्ताकी 


श्रीहँडिया बाबा 
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सर्वव्यापकताका तराना छेड़ा ! आज महामिलनकी 
परमपावन वेळा है! आजकी खुशीका क्या कहना ? 
नववधू आज अपने “सर्वस्व? में मिलकर एक हो जायगी !! 

गङ्गा-लानके लिये स्वामी राम घारामें उतरे ! लहरोंने 
meat ळी ! आज तो भीतर-वाहर Se | ॐ | की अजस 
वर्षा हो रही है ! ॐ ॐ” की इस दिव्य ah रामने 
डुबकी लगायी--'राम? राममें मिलकर एक हो गया-- 
गङ्गाको पवित्र धारामें अपने अलौकिक जीवनकी धारा 
एक कर दी ! रामका शरीर गङ्गाकी प्रखर घारामें बहा 
जा रहा है और राम अपनी मस्तीसें डूबा हुआ-शरीरसे 
वेसुध हुआ--3“ | ॐ | की ध्वनि कर रहा है !!! 

‘water की खुशी मनानेके लिये प्रकाशसे 
जगमगाती हुई दीपावली आयी और सर्वत्र उस परम 
तेजःपु्की प्रभा बिखेर गयी !! “राम? का पार्थिव 
शरीर हमारी स्थूल आँखोंसे ओझल हो गया- परन्तु 
स्वामी रामतीर्थ? तो अब भी मस्तीमे ॐ ! अ |! ॐ !!! 
कूज रहा है । मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकती | 


श्रीहँडिया बाबा 


( लेखक--श्रीमातृशरणजी? ) 


ARRA वाबाका जन्म पंजाब-प्रदेशमै वीर क्षत्रिय- 
कुलमें हुआ था । बचपनमें इन्हें उदू, फारसी पढ़नेके 
लिये मदरसेमें भेजा गया; लेकिन जव उस्तादने अलिफ, 
बे, पेश" 'पढ़ाना आरम्भ किया तो इन्होंने इसके बदले 
अ, ब, प इत्यादि उच्चारण किया और मास्टरके रज 
होने्र कहा कि मुझे इसी तरह बोलना अच्छा मालूम 
होता हे । निदान माँ-वापने इन्हें संस्कृत पढुनेके लिये 

ठा दिया | बुद्धि तीक्ष्ण होनेके कारण थोड़े ही दिनो 
संस्कृतके अच्छे विद्वान्‌ हो गये | इसी बीच इनके 
येवाहकी चर्चा शुरू हुई और ये घर छोड़कर भाग 
निकले | अन्तमें ये नमेदा-तटपर पहुँचे और एक महा- 
WH इनकी भेंट हुईं | इन्हीं महायोगीसे दीक्षा लेकर 
ये साधनामें रत हो गये | यहाँ प्रायः १५ वर्षतक घोर 
LE की । यहाँ ये नित्य भिक्षा माँगकर हॉडीमें 
पकाया करते और उसीमें खाया करते । इसीसे इनका 
नाम हंड्या बाबा ve गया। यहाँसे चलकर ये कुछ 


दिन हुंड्या ( जिला प्रयाग ) में भी रहे थे । कहते हैं, 


Aly 
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अभीतक इनमें क्षात्रमाव बहुत प्रबल था और एक दिन 
सरकारी कमचारियोसे इन्होंने मारपीट कर दी । तुरन्त 
वहाँ इनके शुरु प्रकट हुए और हिमाल्यमें जाकर 
तपस्या करनेकी आज्ञा दी । तदनुसार कठोर साधना 
करनेके बाद ये एक परम क्षमाशील, अत्यन्त झान्त 
प्रकृतिके सिद्ध महात्मा हो गये | इनका स्वभाब सरळ-सुकुमार 
नन्हे-से शिश्वुके समान हो गया था | बराबर आनन्दमे 
मस्त रहते थे और कभी-कभी मस्तीसै भजन गाया करते थे। 
ये योगकी बहुत-सी क्रियाओंमें सिद्ध थे और इन्हें अनेक 
विभूतियाँ प्रास थीं । परन्तु शीघ्र किसीको कोई क्रिया 
ये बताया नहीं करते थे; इसीसे लोग इन्हे “कजूसिया 
बाबा? भी कहते थे । ये ख्यातिसे बहुत दूर रहते थे; बड़ी 
मुरिकलसे हमने उनका एक फोटो हरद्वारमै fear था | 
इन्हें दो वाक्योसे बड़ा प्रेम था, जिनकी व्याख्या 
ये अक्सर अपने भक्तोके आगे किया करते थे । वे वाक्य 
हैं--“वीरभोग्या बसुन्धरा और SRIF: समाचर’ | 
ये दोनों सूत्र फोटोमें आगे रक्खी हुई पुस्तकपर अङ्कित हैं । 
इन्होने प्रयागमें सन्‌ १९३३ So में इहलीला संवरण की । 
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संत सियारामजी महाराज 


संत सियारामजी महाराजका जन्म बाँदा जिलेके 'साथी? 
गॉवमें हुआ था । जन्मसे ही इनके संस्कार अच्छे मालूम 
होते थे | संसारके दुःखोंको देखकर इनका हृदय द्रवीभूत 
हो जाता था और ये बराबर इसी चिन्तामे रहते थे कि 
इससे मुक्ति केसे हो । एक बार तो ये एक साधुके साथ 
RÀ भाग गये; मगर फिर इस शतेपर बापस आये कि 
इन्हें विज्ञानकी उच्च शिक्षा दी जायगी | फलतः इन्होंने एम० 
ए० तककी पढ़ाई समाप्त की और कुछ दिनोतक कपूरथला- 
कालेजमें प्रोफेसर रहे । यहींपर इनकी ख्रीका देहान्त 
हुआ । स्त्रीके देहान्तपर जब मित्रमण्डली शोक प्रकाश 
करने आयी तो इन्होंने कहा-“यहाँ दुःख तो हुआ ही नहीं, 
आपलोग कयो व्यथ अपना समय नष्ट करते हैं १? 
इसके बाद कपूरथलासे काम छोड़कर दो वर्ष ये 
गुरुकुल काँगडीमे रहे इसी बीच माताका देहान्त हो गया | 
अतएव सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त होकर ये परमहंस- 
IRA रहने लगे और अपना समय लोकोंपकारमें बिताने 
लगे । इनकी जो कुछ साधना थी वह ग्रहस्थाश्रममे ही 
पूरी हो चुकी थी । अब इनके पास जिज्ञासुओका ताँता 
बंधा रहता था और इन्होंने बहुतोंकों अपने सतूपरामदो- 
द्वारा कल्याणमार्गपर लगाया | संवत्‌ १९८६ वि० में ये 
केलास-यात्राके लिये निकले और रास्तेमें ही इनका 
देहावसान हो गया | 


इन्होंने अपने एक पत्रमें लिखा था--'मेरा यह 
लक्ष्य था कि मैं स्री-पुरुषोंके अन्दर यह बात मजबूतीसे 
बेठा दूँ कि यदि वे अपने व्यवहारको झुद्ध कर लें, सात्त्विक 
आहार ग्रहण कर शरीरको ठीक VS और मनको विषयोसे 
हटाकर अन्तर्मुखी कर लें तो उन्हें अपने भीतरके खजानेका 


~ 


पता लग सकता दै |? ये एक दूसरे पत्रमें लिखते हैं कि 


कल्याण 


विषय-भोग कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि भोगनेसे, 


उनकी वासना अधिकाधिक बढ़ती ही जाती हे | यदि 
वासनाओंके रहते प्राण छूट जाय तो ये अगले जन्ममें भी 
चक्करमें डालती हैं और बहुत नाच नचाती हैं । अतएव 
GHAR इनकी ओरसे एकदम मुँह मोड़ लेना चाहिये | 
मेरी समझमें वैराग्यके विना कभी शान्ति नहीं मिल सकती | 


बाबा भगवान्‌ नारायणजी 


( लेखक--श्रीजिज्ञासानन्दजी शर्मा ) 


बाबा भगवान्‌ नारायणजीका जन्म पंजाब प्रान्तमें 
गुरुदासपुरसे १२ मील दूर कानुवान गाँवमें हुआ था | 
कहते हैं, इनके पिताजी एक महात्माकी सेवा बहुत दिनों- 
तक बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ करते रहे, जिसके फलखरूफ 
महात्माजीने उन्हें पुत्रप्राप्तिका आझीर्वाद दिया और 
पुत्रका नाम भगवान्‌ रखनेकी आज्ञा दी । बालक 
भगवानमें जन्मसे ही अलोकिकता देखी जाती थी | आठ 
वर्षकी उम्रमें इनका यज्ञोपबीतसंस्कार हुआ और तभीसे 
ये योगसाधनामै लीन हो गये । इन्होने कई स्थानोंमें 
रहकर विभिन्न गुरुओंसे दीक्षा लेकर ईश्वरोपासना तथा 
योगसाधना की ओर अन्तमें एक सिद्ध महात्मा हुए । 
इनके जीवनकी भी कई विचित्र घटनाएँ प्रसिद्ध हैं । १६ 
वर्षकी उम्रमें इन्होंने एक मृत नवयुवकको जिला दिया और 
उसे अपना शिष्य बनाया । इन्हीं शिष्यको जदाँगीर 
बादशाहने नाराज होकर सात प्याले जहर पिलाया | 
गुरुको इपासे शिष्यका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा; परन्तु 
बादशाहकी-बड़ी हानि हुई और अन्तमे उन्हें महा/माकी 
शरणमें आना पड़ा । कहते हें, बादशाहने उस आश्रमके , 
नाम जागीर लिख दी, जो आज भी आश्रसके पास है । 
आजकल इस आश्रमका नाम पिंडोरी-धाम है, जो गुरु 
दासपुरसे ६-७ मीलकी दूरीपर है । यहाँपर वैशाख 
और ala सालमै दो बार मेला लगता है | 


=y 
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A 
“भक्त नरसा महता 


नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बड़े श्रीकृष्ण-भक्त 
हो गये हैं | उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरात 
बल्कि सारे भारतमें बड़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये 
जाते हैं । उनका जन्म काठियावाड़ प्रान्तके जूनागढ़ 
TRA बड़नगरा-जातिके नागर-ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। 
वचपनमें ही उन्हें कुछ साधुओंका सत्सङ्ग प्रास हुआ, 
जिसके फलस्वरूप उनके हृदयमें श्रीकृष्ण-भक्तिका उदय 
हुआ । वे बराबर साधुओंके साथ रहकर श्रीकृष्ण और 
गोपियौकी लीलाके गीत गाने लगे। धीरे-धीरे भजन- 
कीतनमें ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा | यह 
वात उनके परिवारवालोंको पसन्द नहीं थी । उन्होंने 
बहुत समझाया, पर कोई छाम न हुआ | एक दिन उनकी 
भौजाईने ताना मारकर कहा कि “ऐसी भक्ति उमड़ी है तो 
भगवानसे मिलकर क्यों नहीं आते ?? इस तानेने नरसीपर 
जादूका काम किया, वे घरसे उसी क्षण निकल पड़े 
और समुद्रतटपर एक एकान्तस्थानमें जाकर तपस्या 
करने लगे । उनके कुलमें श्रीमहादेवजीकी पूजा परम्परासे 
प्रचलित थी | उन्होंने उसी विधिसे श्रीमहादेवजीकी 
भद्धा-भक्तिपूवंक उपासना की | कहते हैं, उनकी तपस्यासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर उनके सामने प्रकट हुए और 
उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके गोलोकमें ले जाकर गोपियोंकी 
रासलीलाका अद्भुत दृश्य दिखलाया | 


तपस्या पूरी कर व घर आये और अपने त्राल-वच्चोके 
साथ अ (ग रहने लगे । परन्तु केवल भजन-कीतंनमें लगे 
रहनेके का एण बड़े कष्टके साथ ग्रहस्थीका काम चलता । स्त्रीने 
कोई काम करनेके लिये बहुत कहा, परन्तु नरसीजीने 
कोई दूसरा काम करना पसम्द नहीं किया | उनका दृढ़ 
विश्वास था कि श्रीकृष्ण मेरे सारे दुःखो और अभावोको 
अपने-आप दूर करेंगे। हुआ भी ऐसा ही । कहते हैं, 
उनकी पुत्रीकी शादीमें जितने रुपये और अन्य सामग्रियों 
Es जरूरत पड़ी, सव भगवान्ले उनके यहाँ पहुँचाया 
ओर स्वयं मण्डपर्म उपस्थित होकर सारे कार्य सम्पन्न किये | 
इसी तरह पुत्रका विवाह भी भगवत्‌-कृपासे सम्पन्न हो गया | 


कहते हैं, नरसी मेहताकी जातिके लोग उन्हें बहुत 
तेग किया करते थे । एक बार उन्होने कहा कि अपने 


पिताका श्राद्ध करके सारी जातिको भोजन कराओ । 
नरसीजीने अपने भगवानको स्मरण किया और उसके 
लिये सारा सामान जुट गया । sah दिन अन्तमें 
नरसीजीको माळूम हुआ कि कुछ घी घट गया है । बे 
एक बर्तन लेकर बाजार घी लानेके लिये गये । रास्तेसें 
उन्होने एक साधुमण्डलीको बड़े प्रेमसे हरिकीतन करते 
देखा । बस, नरसीजी उसमें शामिल हो गये और अपना 
काम भूल गये | घरमें ब्राह्मणभोजन हो रहा था, उनकी 
पत्नी बडी उत्सुकतासे उनका बाट जोह रही att कहते हैं, 
उस समय सूर्यकी गति रुक गयी, जिससे HIZA ही नहीं 
हुआ कि नरसीजीको कितनी देर हुई | और उधर भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ नरसीका रूप घारणकर घी लेकर घर 
पहुँचे । ब्राह्मणमोजनका कार्य सुचारुरूपसे पूरा हुआ | 
बहुत देर बाद कीतन बन्द होनेपर नरसीजी घी लेकर 
वापस आये और अपनी स्त्रीसे देरके लिये क्षमा माँगने 
लगे | सत्री आश्चयेसागरमे निमग्न हो गयी | 

Seta विवाह हो जानेपर नरसीजी बहुत कुछ 
निश्चिन्त हो गये ओर अधिक उत्साहसे भजन-कीर्दन करने 
लगे । कुछ वर्षो बाद एक-एक करके स्त्री और पुत्रका 
देहान्त हो गया | इससे नरसीजी बड़े प्रसन्न हुए और 
उनके मुँहसे ये उद्गार निकल पड़े 

‘ag ag भांगी जंजाळ, सुखे भजी झु गोपाळ? 

अच्छा हुआ, ANS छूट गया;अब Tad श्रीगोपाळ- 
को भजूगा । तबसे वे एकदम विरक्त-से हो गये और साधुओ- 
की तरह घूम-घूसकर कीतन करने लगे और लोगोको भगवद्‌- 
भक्तिका उपदेश देने लगे । वे कहा करते--प्मक्ति तथा 
प्राणिमात्रके साथ विशुद्ध प्रेम करनेसे सत्रको मुक्ति सिल 
सकती है ।? ऊँच-नीच सब जातिके लोगोंके घर जाकर 
वे भक्तिका उपदेश देते | इससे उनके जातिके लोगोने 
उनके साथ बैठकर खानेसे इन्कार कर दिया । जब वह 
पंक्तिसे उठा दिये गये तब सब ब्राह्मणोने अपने साथ 
एक-एक डोमको बैठा पाया। इससे ब्राह्मणोंको बड़ा 
आश्चर्य हुआ और उन्होंने फिर नरसीजीका आदर करना 
शुरू कर दिया | 

कहते हैं, एक बार जूनागढ़के रावने उन्हे बुलाकर 
कहा कि “यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मन्दिरमे जाकर मूर्तिके 
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गलेमे फूलका हार पहनाओं और फिर भगवानकी मूर्तिसे 
प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर यह माला 
तुम्हारे गलेमें डाल दें, अन्यथा Ge प्राणदण्ड मिलेगा |” 
नरसीजीने रातभर मन्दिरमें बैठकर भगवानका गुणगान 
किया | दूसरे दिन सवेरे सरके सामने मूतिने अपने स्थानसे 
उठकर नरसीजीको माला पहना दी । इस तरह उनके 
जीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते = | 


श्रीमनमनबाईजी 


Fo आई० आर?» के काशी-स्टेशनके पास एक प्राचीन 
किलेका AMAN अबतक मोजूद है । इसी किलेके ठीक 
उत्तर वरुणा नदीके उस पार आनन्दगुहा' नामक एक 
प्राचीन स्थान है | सन्‌ १७५० में परमहंस परित्राजक 
स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती इस गुहामें आकर रहने ठगे 
और एक कुटिया बनाकर उसमें योगाम्यास करने लगे । 
इन्हीं स्वामीजीकी श्रीमनमनबाई उपनाम माजी महाराज 
शिष्या थी, ये बनारसके तपोनिष्ठ वेदान्ती श्रीरामेश्वर- 
देवकी कन्या थीं | माजी अच्छी गतिकी योगिनी थीं | 
आयंसमाजके प्रवत्तक दयानन्द सरस्वती इनसे कई वार 
मिले थे और इन्हें गार्गी कहा करते थे । स्वामीजी इनके 
तप, विद्वत्ता ओर त्यागके कायल थे। स्वामीजीके मुँहसे 
इनकी प्रशांसा सुनकर उदयपुरके महाराणाने इन्हें अपने 

यहाँ बुलबाकर बीस दिनौतक वेदान्तपर प्रवचन कराया था | 
थियाँसाफिकल सोसाइटीकी संस्थापिका मैडम ब्लेवेटरुकी, 
कर्नेल आल्कट, श्रीमती एनी बेसेंट आदि भी अक्सर 
माजी महाराजसे मिलकर वेदान्तके तत्त्योंकी चर्चा किया 
करती थीं । माजीके कितने ही योग्य शिष्य थे । विलखा 
आश्रमके स्थापनकता गुजरातके प्रसिद्ध योगी श्रीनत्थूरामजी 
आपके ही शिष्य थे | 


गुजरातके तीन योगी 


( छेखक--साथु श्रीगोमतीदासजी ) 


१ योगिराज श्रीनत्थूरामजी 


योगिराज श्रीमन्नस्थूरामजीका प्रादुर्भाव लिम्बड़ीके 
मोजदड़ नामक ग्राममें शुक्क-यजुर्वदीय माध्यन्दिनीशाखास्थ 
MASA ब्राह्मण-दम्पतिसे संवत्‌ १९१४,आरिविन शुक्ला ४, 
रविवारको हुआ था आप हठयोग; लययोग, मन्त्रयोग 
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और राजयोग चारोंके नियमानुकूल अभ्यासी और सिद्ध 
पुरुष थे । आपका प्रगाढ़ ज्ञान और चमत्कारपूर्ण जीवन 
सर्वथा आदर्श था | आपकी नियमित दिनचर्या मुमुक्ष 
पुरुषोंके लिये पथप्रदशक थी । आपने अनेकौ ग्रन्थ भी 
लिखे हैं, जो आनन्दाश्रम, पो० विलखासे प्राप्त हो सकते 
[fio सं० १९८७, आश्विन शुक्ल ११, शुक्रवारको प्रातः 
काल आप नश्वर शरीर छोड़कर परमधाम पधार गये | 


२ योगीन्द्र श्रीत्रिकमाचार्यजी 

आप विक्रम संवत्‌ १९२० के पोष मासमें पोरवंदरके 
कृणवदर राणासाहेबके पुरोहित श्रीहरिदास शर्माजीकी 
धर्मपत्नी लाछबाईकी Mad खेळनेको प्राडुसूत हुए थे | 
आपने कभी स्कूलमें जाकर विद्याध्ययन नहीं किया था 
तथापि आप सस्संगमें बहुत बड़े-बड़े शास्री और पौराणिकौ- 
को भी चकित कर देते थे। आपका योगाभ्यास भी स्वयं 
स्फुरित था । आपने “ज्ञानप्रकाश? नामक एक ग्रन्थ भी 
अपनी भाषामें लिखवाया हे, जिससे मुमुक्षुआँको अनायास 
ही सहज माग मिल सकता है | 

३ जैनयोगीन्द्र श्रीराजचन्द्रजी 

विक्रम संवत्‌ १९२३ में मोरब्री स्टेटके ववाणिया नामक 
ग्राममें आपका जन्म हुआ था | चौदह वर्षकी आयुमें ही 
आप अष्टाबघानी थे और उन्नीसवै वर्षमै तो भारतके शताव- 
घानी कवि प्रसिद्ध हो गये थे। बीस वषको अवस्थामें 
उस मोहदायिनी स्थितिमें परिवर्तन हो गया । तत्पश्चात्‌ 
दस वघतक आपने अपना जवाहिरातका व्यापार किया 
ओर साथही आप अध्यात्मज्ञानोदयमें भी लगे रहे । प्रत्येक 
चातुमासमें आप काम छोड़कर गुजरात का (बाइक 
जंगलोमै जाकर एकान्तवास करते | जाते समय' दूकानके 
कमचारियोको कह जाते कि जबतक मेरा पत्र न मिले, 
तबतक मेरी खोज न करना | मोक्षमाला, आत्मसिद्धिः 
शास्त्र तथा पञ्चास्तिकाय नामक आपके तीन गुजराती 
काव्यग्रन्थ हे । आपकी कविताओं और पत्रोंका संग्रह 
श्रीमदूराजचन्द्र नामक गुजराती ग्रन्थमें मुद्रित है | 


श्रीमाधवजी महाराज 
( लेखक-_श्रीरामचन्द्रजी रघुवंशी “अखण्डानन्द? ) 


श्रीमाधवजी महाराज गुजरातके रूपाल ग्राम ( बड़ोदा” 
राज्य ) के रहनेवाले थे | वे एक उच्च कोटिके योगी थे | 
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श्रीरेवाशकरजी 
श्रीआत्मखरूपजी ब्रह्मचारी (टोकरास्वामीजीके प्रमुख शिष्य और नृसिहशर्मा- 
इनको योगके द्वारा कालीका साक्षात्कार हुआथा , जीकेपिता) टोकराख्वामीकी द्वारका गद्दोके अधिकारी | 
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कल्याण ~ द 


महाराज श्रीनृसिंहस्वामीजी 
( महात्मा नत्थूरामजी तथा माजीके शिष्य ) 


महाराज श्रीत्रिकमाचायेजी 
fa 


BJP, Jammu 


संख्या २ ] 


य उ 2210 AS 


ES 


काशीमें एक बार इन्होंने सात दिनकी समाधि ली थी, 
उसी समय इनके एक शिष्यने इनका फोटो उतरबा लिया 
था, जो अन्यत्र छपा है। ये केवल योगी ही नहीं, बलिक बहुत 
बड़े विद्वान्‌ और वेदान्ती भी थे | योगवा रिष्ट, विचारसागर, 
वृत्तिप्रभाकर, योगदर्शन प्रभति वेदान्त और योगके कई 
मुख्य-मुख्य ग्रन्थ इन्हें कण्ठस्थ थे । ये कथा भी बाचा 
करते थे, इनकी कथा इतनी मधुर और रोचक होती थी 
कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे । इन्होंने भारतके विभिन्न 
स्थानोमें भ्रमण करके योगका प्रचार किया था । आज भी 
सारे भारतमै इनके अनुमानतः छः हजार शिष्य हैं। 
इन्होने अपना मृत्युकाल पहले ही बता दिया था । मृत्यु- 
कालके पूर्व इन्होंने ब्रह्मजित्‌-यज्ञ किया और इसके बाद 
यह नश्वर शरीर त्याग दिया । ये राष्ट्रभाषा हिन्दीके भी 
अच्छे जानकार थे | 


स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराज 


( लेखक-श्रीमोतीलाल जे. मेहता ) 

हात्मा स्वामी श्रीनित्यानन्दजीके शरीरका जन्म संवत्‌ 
१९२३, ज्येष्ठ कृष्ण १ को मेरठके पास परीक्षितगढ़में 
एक महाराष्ट्र ब्राह्मणके घर हुआ A | इनका पूर्वाश्रमका नाम 
रामप्रसाद था । दस वर्षकी उम्रमें इनका देहान्त हो गया 
था, परन्तु शीघ्र ही प्राण पुनः लौट आये थे । तब इन्होने 
बतलाया था कि मुझे चार दूत एक दिव्य तेजोमय मूतिके 
सामने ले गये । उस दिव्य पुरुषने दूतोंसे कहा--इसे क्यों 
लाये ! तुरन्त वापस पहुँचाओ | इसके घरकै समीप ही 
रामसाद नामक दूसरा बाळक है, उसे लाओ | कहते हैं, 
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१०००२२० PAPA 


इधर ये जीवित हुए और उधर वह दूसरा वालक मर 
गया था | 


अठारह वर्षकी उम्रमें आपको वैराग्य हुआ और आप 
घरसे निकल पड़े | जगन्नाथजी और द्वारकाजी होते हुए अन्त- 
में काठियावाड़में आकर रहे । ये संकल्पसिद्ध महात्मा पुरुष 
थे; इनकी सेवा और चरणामृतसे लोगोको भाँति-भाँतिके 
लाभ हुए थे, परन्तु ये अपनेको उसमें कभी कारण नहीं 
मानते थे | इनका यही कहना था कि जो कुछ होता है, 
सब अपने-अपने भाग्य और पुरुषार्थसे होता है । इन्होंने 
स्वयं किसीको शिष्य नहीं बनाया, परन्तु अनेकों लोग 
इन्हें अपना गुरु मानते हैं । काठियावाड़में लगभग ४२ 
वर्षतक निवासकर, अनेकौ जिज्ञासुओंकी आपने परमाथके 
मार्गपर चढ़ाया | लगभग ६८ वर्षकी SHH मादरनदीके 
ARK पीठड़िया Was फाल्गुन TH १५ ता० १९-३-३५ 
को आपने समाधि ली | अन्तकालमें देखा गया था मानो 
स्वामीजीके प्राण उपनिषदोंके कथनानुसार ALAR ब्रह्ममे 
समा रहे थे | स्वामीजीके कुछ उपदेशबाक्य ये हैं--- 


१--आस्मसाक्षात्कारमें निस्यप्रासिकी पासि हे; और 
नित्यनिवृत्तिकी fata है | 

२--अज्ञानियोंको जो वस्तु जगद्रूप दीखती है, 
वही ज्ञानीको भगवद्रूप दिखायी देती है | 

३--पूर्ण वेराग्यवान्‌ पुरुष ही ब्रह्मानन्दको प्राप्त 
होता है | 

४--जो बृत्ति आत्मखरूपमें लय होती हो, उसे 


सत्संग, स्वाध्याय या अन्य किसी भी कामके 
लिये बाहर नहीं निकालनी चाहिये । 
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श्रीनर्मदातटके कुछ महात्मा 


श्रीरामजी बाबा 

करीब २०० वर्ध पूवं महात्मा श्रीरामजी बाबाका जन्म 
एक गूजरवंशम हुआ था । आपके पिता होशंगाबाद जिलेके 
घानावाड़ गाँवमें रहते थे ओर खेती करते थे | श्रीरामजी 
लड़कपनसे ही भगवानके भक्त थे और संत-महात्माओ- 
के सत्संगमे अपना अधिक समय विताते थे। 
एक समय जब आप Gad इल चला रहे थे तब 
अकस्मात्‌ चरचराहटका शब्द हुआ । इन्होंने पीछे फिर- 
कर देखा तो जमीनको खूनसे तर पाया | इस प्रकार खेती- 
द्वारा stakar होती देखकर आपने खेती करना छोड़ 


दिया | फिर ये तंबाकू बेचकर अपना जीवननिर्वाह 
करने लगे । ये अपना सारा समय भगवानके भजन और 


नामसंकीतेनमें ही व्यतीत करते | दूकानपर तंबाकू और 
तराजू रख देते और आप अलग बेठकर भजन किया करते | 
ग्राहक दूकानपर आकर अपने हाथों तंबाकू तोलकर 
ले जाते ओर उसकी कीमतके पेसे वहीं रख जाते | एक बार 
कुछ चालाक Shits बाब्राजीकी असावघानीसे अनुचित 
लाभ उठाना चाहा | उन्होंने अपनी इच्छानुसार तंबाकू 
तोल ली और उसकी कीमत आधेसे भी कम रखकर अपने 
घरको चले गये | घर जाकर उन्होंने तंबाकूको तोला 
तो उसका वजन भी आधेसे कम हो गया | इस चालाकीसे 
उनको कोई लाभ नहीँ हुआ और वे बहुत लजित हुए । 
उन्होंने आकर बावाजीसे क्षमा मागी और उनके शिष्य 
हो गये | ऐसी घटनाओंका लोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा 
और घीरे-धीरे बाबाजीके भक्तोंकी संख्या बढ़ गयी और 
उन्हें भजन तथा नामसंकीर्तनका लाभ मिलने लगा | 
एक समय नमंदाजीमें बाढ़ आयी | गाँवके लोग 
अपनी जान वचानेके लिये दूसरी जगह भाग गये | 
श्रीरामजी बाबा अपनी झोपड़ीमें ही भजन करते रहे । 
होरांगाबादमें इस समाचारसे व्रात्राजीके शिष्योंकों बड़ी 
चिन्ता हुई और वे घानावाड़ आये । उन्होंने देखा, बाबाजी 
ध्यानमें मग्न हैँ | उनकी झोपड़ीके चारों ओर श्रीनमंदाजीका 
जल भर गया है, परन्तु उनकी झोंपड़ी सुरक्षित है | 
ब्राबाजीकों कई सिद्धियाँ प्राप्त थीं और इन्होंने उनके 
द्वारा असंख्य दीन-दुखियोके दुःख दूर किये | इस प्रकार 
लोगाँका कल्याण करते हुए अनेकों वर्ष बीत जानेपर 
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बाबाजीने जीवनसमाधि लेनेका निश्चय किया । हजारे 
भक्तांके सामने आपने भजन करते हुए समाधिमे प्रवेश 
किया और उसे बन्द कर देनेकी आज्ञा दी | आप ध्यानस्थ 
होकर बैठ गये । इस समय भी धानावाड़में वाबाजीकी 
समाधि मौजूद है | भक्तौने होशंगाबाद नगरमें दो स्थानोपर 
तथा सुहागपुर तहसीलके हतवॉस और खापरखेडा iN 
भी समाघिकी स्थापना कर दी । आज लगमग ३५० 
वष बाद भी इन समाधियोके पास प्रतिदिन एकत्रित 
होनेवाले सेकड़ों दुखियोंके दुःख दूर होते हैं और उनके 
मनोरथकी सिद्धि होती हे | 


श्रीकमलभारतीजी 
आप नमंदाजीके तीरपर रहते थे और हठयोगकी 
सारी क्रियाए भलीभाँति जानते थे । आपको अन्नपूर्णा- 
सिद्धि प्राप्त थी । आपने १०० वर्षसे बहुत अधिक आयुमें 
सन्‌ १९१२ में शरीरको छोड़ दिया । 


श्रीगोरीशंकरजी महाराज 


आप श्रीकमलभारतीजीके शिष्य थे | आपने गायत्री- 
के कई अनुष्ठान किये । कहते हैं कि एक समय आपको 
शूलपाणिकी झाड़ी में चिरञ्जीवी अश्वत्थामाके दशन हुए थे | 
आपकी बड़ी जमात थी । विश्वासपात्र लोगोके द्वारा 
यह सुना गया है कि जिस समय इस जमातके लिये फिसी 
वस्तुकी कमी पड़ जाती थी तो श्रीनर्मदाजीका जल 
घीका काम देता था । आपने संवत्‌ १९४४ में adan 
किनारे सचेत समाधि ली | 


श्रीनमंदानन्दजी 


श्रीगौरीरांकरजी महाराजके समाधि लेनेके बाद 


आप समाजके महंत हुए | आप झिवजीके बड़े भक्त और 
महात्मा पुरुष थे | 


श्रीकृष्णानन्दजी 


बड़वाहसे करीब पाँच मील श्रीनमंदाजीके उत्तरतटपर 
श्रीविमलेशबर महादेवका प्राचीन मन्दिर है | इस मन्दिरके 
पास एक टीलेपर आपकी gea थी, आप बड़े 
भजनानन्दी महात्मा थे | 
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संख्या ३ ] 


जवळपुरमंडला-सड्कपर' चिरई डोंगरी नामक 
श्रीनमंदाजीका एक तट है | इस 


दाजीका स स्थानपर मोनी महाराज- 
ने कई वर्षांतक 


निवास किया था । दीर्घकाल 
मौनत्रत रहनेके कारण लोग आपको मोनीबाबा कहने 
लगें | आप सदाचारी, सत्यनिष्ठ, परोपकारी, सहनशील 
और निरभिमानी विद्वान्‌ पुरुष थे; आपको कागकी भाषाका 
भी ज्ञान था । एक समय खच्छ और निर्मल आकारमें एक 
कोएके बोलनेपर आपने शीघ्र ही बृष्टि होनेकी बात 
कही और एक घंटेके अन्दर ही Wear दृष्टि होने 
लगी थी | आपने सन्‌ १९१२ में शरीर छोड़ा । 


श्रीसती रमाबाई 


आप मोरटक्का स्टेशनके पास श्रीनर्मदाजीके दक्षिण- 
तट खेड़ी घाटपर करीब २० वर्षोतक रहीं | आप दिन-रात 
भजन-कीतनमें तल्लीन रहती थीं | सन्‌ १९३० में आप 
परलोक सिघारीं | 


~ 


TTT Te TIS 


चन्द्रशेखरानन्दजी महाराज 
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शरीनर्मदातटके कुछ महात्मा 


मोरटका स्टेशनके पास श्रीनर्मदाजीके किनारे 
खेड़ीघाटपर आप निवास करते थे | आप संस्कृतके 
अच्छे विद्वान्‌ थे । हमेशा आनन्दमें रहते थे । योगकी 
क्रियाएं आप अच्छी तरहसे जानते थे । सन्‌ १९२८ में 
आपने शरीर छोड़कर परमधाममें प्रयाण किया | 


श्रीत्रह्लानन्दजी महाराज 


आप aga दी ब्राह्मण थे | आपका जन्मस्थान कुरुक्षेत्रके 
पास बालगाँव नामक स्थान था | पहले आप पंजाबकेसरी 
महाराज रणजीतसिंहजीकी फौजमें काम करते थे । युद्ध 
समाप्त होनेपर आपने संन्यास. ले fear | फिर आपने 
चारों घाम तथा प्रधान तीर्थोंकी यात्रा और नमंदाजीकी 
परिक्रमा की | फिर आप श्रीनर्मदाजीके तटपर २५ वर्ष 
करनालीमै ओर ६० वषे नदरिया गाँवके पास गंगनाथ 
स्थानमें रहे | आपको अन्नपूर्णाकी सिद्धि प्रास थी | 
संवत्‌ १९६२ सै आप परमधामको सिधारे । उस समय 
आपकी आयु करीब १२५ वर्षकी थी |ऋ 


% श्रीदयाशङ्करजी दुबे एम०ए०, एल-एल० बी० लिखित 'नर्मदारहस्यः नामक पुस्तकसे यह विवरण उनकी आशासे लिया 


गया है । पुस्तक “पर्मग्रन्थावली? दारागंज, प्रमागके पतेपर मिल सकती दै । धर्मअन्वावलीकी सभी पुस्तकें उत्तम हैं । 
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बरारके कुछ योगी 


( लेखक-श्री to गो० सप्रे) 


“कल्याण” का योगाङ्क' निकालना अपने देशका 
प्राचीन इतिहास अर्वाचीन जनताके सामने आदशरूपसे 
रखना है । देशकी इस महत्सेवाके लिये सम्पादकजीकों 
अनेकानेक धन्यवाद हैं | आपके इस ARRAN अपने 
अल्प-से अंशके तौरपर, मैं जिस प्रान्तमें रहता हूँ उस 
प्रान्तके ऐसे योगियों और संतौका परिचय यहाँ लिखता 
हूँ जिनका वर्णन 'भक्तविजय? और 'संतलीलामृत? 
अन्थोमें नहीं है | 


उमरदेव 
यह खान जलगाँवसे पाँच कोसपर है | रास्ता कुछ 
कठिन है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है और फिर वहाँसे उतरकर 
एक चकरदार रास्तेसे इनके स्थानमें पहुँचना होता है | 
यहाँ एक महान्‌ योगी हो गये हैं । वे शिवभक्त थे। एक 
बड़ी विकट कन्दरामें बैठकर ये त्रिकाल शिवलिङ्गपूजन 
किया करते थे । इनकी विभूतिमात्रसे सब्र रोग अच्छे 
हो जाते थे । लोग इनके गुण गाया करते हैं | इनके स्थानमें 
पहुंचना अक्केले-दुकेलेका काम नहीं, क्योंकि रास्तेमें बड़ा 
डर लगता है । इन्होंने जहाँ बेठकर तप किया था वहाँ 
अब शिवलिङ्ग स्थापित है | उसके चारो ओर ia- 
तीस मनुष्योके बैठने योग्य स्थान है | यहाँकी वायु बड़ी 
पवित्र दै । 
सुपेनाथ बुवा 
सुपे पळशी स्थान जलगाँवसे छः मीलपर है, यहीं ये 
महात्मा हुए | इनकी विशेषता यह है कि RAS प्राणियाँ- 
का विष यहाँ आनेसे उतरता है | साप, श्हगाल, कुत्ते आदि: 
का विष तो उतरता ही है; पर, कहते हैं, गरमी-सुजाकके रोग 
भी यहाँ एक सप्ताह रहनेसे अच्छे हो जाते हैं | सपदंश जिसे 
हुआ हो उसपरसे इनका नाम लेकर एक पत्थर उतारा जाता 
है | इससे विष उतरता दै, तब तुरंत इनके दशनार्थ उसे 
ले जाते हँ और उतारे हुए पत्थरके बराबर सिरनी बॉटी 
जाती है | इन महात्माको हुए दो पुस्त बीत गये हैं | 


~ A 
फतपुरा बुवा 
कोई ७५ वर्ष पूव ये महात्मा हुए । इनका स्थान 
यहाँसे छः मील दूर पहाड़के नीचे है । पशुओंके सब रोग 
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इनके नामकी विभूति लगानेसे अच्छे होते हैं । रोग अच्छा 
होनेपर इनके स्थानमें दशनाथ जाना होता है | 
वहाँका प्रसाद और विभूति सीमापर नदीके समीप पोंछनी 
होती 2 | स्त्रियोके लिये यह खान वर्ज्य है । इससे थे 
स्वामिकार्तिकेयके अंशावतार-से लगते हैं । एक वार एक 
लड़कीको यहाँ छे जा रहे थे; पर इस खानकी सीमापर 
पहुँचते ही लड़की खो गयी, लौटनेपर फिर सीमापर 
मिल गयी । 
महासिद्ध बुवा 

घानोग गाँवमें इन महात्माकी समाधि है | इनके 
माता-पिता बड़े पुण्यात्मा थे जो उनके महासिद्ध बुबा आदि 
पाँचौं पुत्र योगी हुए । इनमें सबसे बड़े महासिद्ध बुवा 
थे। इनका बचपन मौनत्रतमै बीता, पीछे कुछ काल 
अज्ञातवासमें रहे और फिर अपने स्थानमें आकर बोलने 
लगे | इनके दशनमात्रसे रोगियोंके रोग अच्छे होते थे | 
माघ शुक्ल १५ को यहाँ बड़ा मेला लगता है | इनके 
अन्य भाइयोँमेंसे प्रत्येकका यथाप्राप्त परिचय नीचे दिया 
जाता है | : 


लोकेबा 


यंहॉसे चार मील दूर एक पहाड़ीपर एक पश्थर दै, 
जिसका व्यास दो फीट और ऊँचाई पाँच फीट है | इसे 
घेरे हुए एक फुट चौड़ी पगडंडी हे, इसीसे परिक्रमा 
की जाती है। पत्थर पकड़े ही परिक्रमा करनी होती है; 
किसीकी हिम्मत नहीं जो बिना पत्थरके सहारे परिक्रमा 
करे | वह पत्थर यों तो हिळता है । पर आँधी-पानीसे 
उसकी स्थिरतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता । भील और 
कोरकू आदि वनवासी लोग यहीं परिक्रमा करके अपने 
सब रोग अच्छे करते हें | 
आवंजी बुवा 
हासिद्ध gah ये द्वितीय बन्धु सुनगाँवमै रहते 
थे । यह स्थान यहाँसे तीन मीलपर है । वैश्योंमें इनकी 


बड़ी मान्यता है। इनकी मानता माननेसे कामना पूरी 
होती है | प्रति सोमवारको यहाँ मेला लगता है | 


Y 


| 
. 
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Oe 


बालगोविन्द बुवा 
यहसि छः मीलपर एक बड़े घने जंगलमें इनकी 
समाधि है | यह समाधि ऐसे स्थानमें हैं जहाँसे एक झरना 
निकला है | जंगली लोग इन्हें बहुत मानते हैं | इस 
झरनेपर काले कपड़ेकी छाया पड़नेसे वहाँका जळ सूख 
जाता है; चन्दन, फूल चढ़ानेसे जल फिर आ जाता है | 


सावजी बुवा 
बस्ती खेडके ये महात्मा महासिद्ध बुवाके तीसरे 
भाई थ। यह स्थान यहाँसे चार मीलपर है। इनकी 
मानता मानी जाती हे । सोमवारको दर्शनोंकी भीड़ 
रहती है | स्थान रमणीक है | 


छोटे महासिद्ध बुवा 
ये जलगाँवके महात्मा महासिद्ध बुवाके चौथे भाई 
थे। प्रति रविवारको लोग इनके स्थानमें जाते हैं, जो बस्तीसे 
आध मील दूर जंगलमें है । यहाँ भी मानता मानी जाती 
है और वह पूरी होती है | 


वीरोबा 


जलगाँवके इन महात्माकी गणना भी महासिद्ध बुवाके 
aay भाईके तौरपर की जाती है । इन्होंने बहुतोंका 
उद्धार किया और गरीबोके लिये बड़ा कष्ट उठाया | 
चैत्रमासमें यहाँकी यात्रा होती है। 


> सोनाजी बुवा 

ये योगी यहाँसे १८ मीलपर सोनाला स्थानके रहनेवाले 
थे । एके बड़े दुर्मिक्षके समयमै इन्होंने एक अन्नागार खोला 
था और रोज एक रोटी जोआता था उसे देते थे। जबतक 
दुभिक्ष था तबतक इनका यही नियम था। वह रोटी 
बड़ी स्वादिष्ट होती थी । उस रोटीको खाये हुए आज भी 
बहुत लोग हैं | उनके समाधिस्थ हुए पचीस वर्षसे अधिक 
काल बीता है | कार्तिकी पूणिमाके दिन यहाँ मेला लगता है। 


नरसिंगदास बावा 
आकोटके ये महात्मा आजसे ५० वर्ष पहले थे । 
बड़े प्रेमी थे और सदा ध्यानमें मग्न रहते थे। एक बार 
इन्होने निजाम सरकारके एक ऑफिसरके सामने पत्थरके 
नन्दीसे तृण भक्षण कराया था। उसी खानमै उनका 
समाधि-मन्दिर बना है | 


देवनाथ ( १७५४- १८२१ ) 

ये खुरजी अज्ञनगाँवमें रहनेवाले नाथसम्प्रदायी 
महात्मा थे । इनका बचपन कुस्ती, पटेबाजी आदियमें बीता | 
योवनमें किसी प्रसङ्गसे इन्हें वैराग्य हो गया और ये तप 
करने लगे | इन्हें प्रसाद प्रास हुआ | कवित्व-स्फूर्ति हुई । 
हिन्दी और मराठीमै इनके अनेक पद हैं, जो भक्तिरससै 
भरे हुए हैं, पढ़नेसे हृदय गद्गद्‌ हो जाता है। इनकी 
बहुत-सी कविता अप्रकाशित है । प्रपञ्चमें रहते हुए इन्होंने 
परमाथसाधन किया | बरहाणपुरमें इनकी समाधि है | 


दयालनाथ ( १७८८--१८३६ ) 
ये महात्मा देवनाथके शिष्य थे, ये भी शुरूसहश 
भक्त कवि थे । इन गुरुशिष्यने मिलकर उस समयसें 
भक्तिका बड़ा प्रचार किया । इनका चरित्र प्रकाशित 
हो चुका है । अज्ञनगाँवमें इनकी समाधि है | 
झिंगरा 
ये कुनबी थे, इलिचपुर-कुप्हाके रहनेवाले | बचपन- 
से ही विरक्त थे | कुछ काल पिशाचवृत्तिसे रहे। अपने 
ध्यानमें मझ रहते थे । पूर्णानदीके तटपर इन्होंने समाधि 
ली । आजकल भी अनेकोसे इनकी मेंट हुई है । 


खटिया बुवा 

अमरावती जिलेके एक जङ्गलमै ये महात्मा थे । ये 
“खटिया? बेलोको दुरुस्त करते थे, जहाँ कहीं ऐसे बैल 
देखते वहींसे माँगकर या कहकर ले जाते । इनकी दृष्टिसे 
बेळ अच्छे हो जाते थे । और किसी मतलबसे इनसे कोई 
मिल नहीं सकता था, मिलने कोई आता तो यह उसे 
पत्थर फेककर मारते थे। पर इस मारसे न डरकर कोई 
उनकी शरणमै जाता तो उसका कल्याण होता था । पूणी- 
नदीके तटपर इनकी समाधि है । 


गुलाबराव महाराज 

ये जन्मसे अन्धे थे, पर अपने गुणोंसे सबके प्रिय 
थे । पहले अमरावतीमे एक चबूतरेपर रहते थे । पीछे 
नागपुर गये । ये कात्यायनत्रतधारी थे। नागपुरमै अनेक 
विद्वान्‌ इनके भक्त बने । इनके उपदेश बड़े मार्मिक होते 
थे । एक बार एक प्रसिद्ध डाक्टरने इनसे कई प्रश्न किये; 
उन WAS उत्तर इन्होंने उनकी आलमारियोमे GA हुए 
उन खास अन्धौंके नाम और उत्तर जिन पृष्ठॉपर सिलते थे 
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उन gal अङ्क बताकर दिये | तबसे इनकी बडी प्रसिद्धि 
हो गयी | इनके भक्तोंमें उपाधिधारी लोग बहुत हें | अब ये 
समाधिस्थ हो चुके हैं, भक्तलोग इनके गुण गाया करते हैं | 


आप्पाजी महाराज ( स्थान वणी ) 

इनका पहला नाम श्रीनिवासराव सरमुकद्दम इजारदार 
था | ऐन जवानीमें इनको भगवद्धक्तिकी धुन सवार हुई, 
विवाह होनेपर भी इनका वेराग्य बढ़ता ही गया । वणी- 
ग्राममें श्रावण मासमें होनेवाले नामसंकीतनके स्थानकी 
धूल प्रतिदिन झाड्कर इकडी करते हैं । महीनेभरकी 
धूल कार्तिक BH १५ के दिन रथमें रखकर वधानदीके 
किनारे ले जाकर वहाँ AGU उसका बड़े समारम्मके साथ 
काँदो होता है। यह इन्हींकी चलायी प्रथा है | वृद्धावस्था- 
में भी आप्पाजी महाराज केवल एक रामनामी ओढ़कर 
६ मील पैदल चलकर वहाँ जाते थे | ये बढ़े संत थे | 
आसपासके लोग इनके दशन करने आते थे । अनेकोंपर 
इन्होंने कृपा की है | 


रामकृष्ण बुवा ( खान वाशिन ) 

ये बड़े कमनिष्ठ ब्राह्मण थे | जगदम्बाके बड़े भक्त À | 

पर इनके कोई सन्तान नहीं थी । इसलिये इन्होंने तप 

किया | जगदम्बाने प्रसन्न होकर कहा कि सखारामको 

पुत्र मानो | सखाराम इनके पास पढ़ने आया करते थे | 

भगवतीकी आज्ञासे इनका मोह दूर हुआ । पीछे ये 

हायोगी हुए | इनकी विभूतिसे अनेकोंकी onfa- 

व्याधियाँ दूर हुई हैं । वाशिनके समीप ही इनकी 
समाधि है | 


विष्णुदास (स्थान MEWE) 


नाथसम्प्रदायकी दूसरी शाखामें ये महात्मा हुए | 
गहस्थीमें रहते हुए इन्होंने परमात्माको अपनाया । बड़े 


समदी और परोपकारी ये | बहुतापर इन्होंने अनुग्रह 
किया । 


लाल महाराज ( लोणी ) 
वचपनमें इन्हें पढ़ानेका बहुत यत्न किया गया, पर ये 
पढ़े नहीं | घरको दूकान थी, दूकानपर इन्हें बेठाया गया | 
जो ग्राहक आता उसे यह जो मागता बिना मूल्य दे 
डालते | इससे इनके पिता बढे दैरान हुए । वारिनमें 
कोई रामकृष्ण बुवा थे, उनके पास रहनेके ळिये यह भेजे 
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गये | वहाँ एक ठाठ गाय थी, ये उसके पास गये और 
बड़े प्रेमसे उसका स्तनपान करने लगे | लोगोको बड़ा 
आश्रर्यं हुआ और इनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई । लोणी 
ग्रामके पटेलका एक आमका पेड़ था, वह कमी फलता 
नहीं था । वह इन्हें अपने यहाँ ले आया । इन्होंने उससे 
कहा कि आमके पत्तोंका एक पत्तठ ले आओ । . पत्तठ 
आया । इसपर पाँच आमाका रस छोड़ो । रस छोड़ा 
गया । यह रस उन्होंने भगवतीको चढ़ाया और आप 
चले गये । उस वर्ष उस बृक्षमें दस हजार आम FÈ | 
इन्होंने बहुत लोगोंपर अनुग्रह किया और आज भी भक्ति- 
पूर्वक इनका स्मरण करनेसे उनकी इच्छा पूर्ण होती है। 
इन्हें समाधिस्थ हुए २० वर्ष हो गये । कार्तिक कृष्ण 
(अगहन वदी) ३० को यहाँ बड़ा मेला लगता है, मेलेमे 
सदावत रहता है । यात्री प्रसाद लिये बिना नहीं छौटते | 
=~ Lat ot ७०५ 
गोसाबीनन्दन ( सिंदखेड ) 
ये नाथसम्प्रदायकी दूसरी शाखाके संत थे fi 


भाषी ओर बड़े विरक्त थे । स्थान-स्थानमें इनकी मठियाँ 
~ wis A 
हैं । इसी गाँवमै इनकी समाधि है | 


रंगनाथ महाराज ( सिंदखेड ) 

बचपनसे ही ये पूर्ण ज्ञानी थे। इन्हें रंगनाथ खामी- 
का अशावतार कहते हैं । राजयोगीकी-सी इनकी 
जीवनचर्या थी। उसमें कोई असम्बद्धता नहीं थी | 
इन्होंने भक्तिका बड़ा प्रचार किया । ऐसे-ऐसे महात्माऔँके 
कारणसे ही निजामराज्यके हिन्दुओंका हिन्दुत्व बना हुआ 
है। कितनोंके रोग इन्होंने हाथ फेरकर अच्छे किये | 
ऋतुस्नात हुए १५ बर्ष बीत चुकनेके बाद एक स्त्रीको 
इन्होंने प्रसादमें नारियल दिया । उस प्रसादका सेवन 
करनेसे उसको ठीक समयमै पुत्रलाम हुआ । agia 
इन्होंने उपकृत किया, बहुतोंपर अनुग्रह किया) अनेक 
चमत्कार किये । सिंदखेडमें ही इनकी समाधि है | 


खामी अवधूतानन्द ( चांगेफल ) 

_ ये ब्राह्मण थे) यौवनके उत्तराधमें इन्हें वैराग्य हुआ | 
परोपकार करने लगे | सब तीथौंकी यात्रा की और लोटे | 
फिर बद्री-केदार जाकर वहाँ तप किया, अनन्तर संन्यास” 
दीक्षा ली । ये कभी एक जगह नहीं रहे, तीन घरोसे 
अधिक भिक्षा नहीं ली । कभी भिक्षाके लिये भी न जाकर 
हरि-इच्छार्म रह जाते। इन्हें ब्रह्मीभूत हुए ६-७ वर्ष a 
गये | समाधिका दिन उन्होंने पहलेसे बता रक्खा था | 


RAR AAAS ISS 


वाळाथाऊ महाराज ( मेहेकर ) 


इनके कुलपर श्रीनरहरिकी कृपा है | वैशाखमासमें 
होनेवाली उसिंह-जयन्तीके अवसरपर इनके शरीरमें नृसिंह 
भगवानका आवेश होता था | इन्होंने परोपकारके बहुत 
काम किये | पीछे संन्यास लेकर काशीमें रहने लगे | 
काशीमे ही समाधिस्थ हुए | 

शिवचरणगीर महाराज ( अकोला ) 

लड़के खेल रहे थे, एकको साँपने काटा | सब 
लड़के इनके पास गये | इन्होंने जल इधर-उघर Že- 
कर सॉपको बुलाया और उससे विष खिंचवाकर उसे विदा 
किया | इससे इनकी प्रसिद्धि हुईं । दूर-दूरसे लोग दर्शनके 
लिये आने छगे। भक्तोक्रे मनोरथ पूर्ण होने लगे । इनके 
एक भक्त थे, उनकी स्त्रीसे किसी ज्योतिषीने कहा कि आज 
रातको तुम्हारे पतिकी मृत्यु होगी । स्त्री घवरा गयी; 
अपने आपको सम्हाल महाराजके पास गयी । कुछ काल 
बैठनेके बाद महाराजने उसका मनोगत जानकर उससे 
कहा, तुम जाओ और अपने पतिको भेज दो, आज रातको 
बह यहीं रहे । महाराज रातको अपने पलंगपर लेट गये 
और इनसे बोले कि तुम हमारे पेर दबाओ और यहाँसे 
कहीं भी मत जाओ | रातभर भक्त पेर दबाता रहा | 
उषः्कालमें आरती लिये उसकी स्त्री आयी। पढंगके 
नीचे एक भयानक चोजपर उसकी नजर पड़ी | ‘ata! 
साँप !? करके वह चिल्लायी | महाराजने उस सॉपसे कहा-- 
चले -जाओ।? साप चला गया ! भक्तका काल टल 
गया ! महाराजने उस स्त्रीको सौभाग्य-दान दिया l 
ऐसी अनेक बातें इनके जीवनमै हुई । इन्होंने जहाँ 
समाधि ली वह स्थान वस्तीके बाहर है । 


नमेदागीर बुवा 

MANGEN इनका जन्म हुआ था | बचपनसे ही इन्हें 
ईशासेवाका मार्ग मिला | यौवनकालमें इन्होंने विन्ध्य- 
पबेतपर एक गुहामें बैठकर तप किया | तप पूरा होनेपर 
पैदल ही सब तीयाँकी यात्रा की | सदा मिक्षाइत्तिसे रहते 
ये । एक घर भिक्षा माँगते तो दूसरे घरसे पानी । यही 
इनका क्रम था | तीन घर भिक्षा माँगकर लाते और उसके 
चार भाग करते, जो कोई और वहाँ होता उसे तीन भाग 
दे देते और एक भाग आप पा लेते थे । एक स्थानमें नहीं 
E थे । आज एक गाँवमे हैं तो कल दूसरे गाँवमें । समग्र 
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बरार प्रदेश इस तरह इन्होंने छान डाला | इर जगइ कोई 
` ~ ~ x 
न-कोई चमत्कार दिखाकर जाते | एक सरकारी नौकर 


"इनके भक्त थे | उन्होने महाराजको एक बार २-३ दिन 


अपने यहाँ ठहरा लिया | इन्हें दफ्तरसे २-३ दिन गैरहाजिर 
होनेकी बातसे यह भय था कि हाकिमोंकी अब, न जाने, क्या 
मर्जी होगी । महाराजने इनके मनकी चञ्चलता जानकर 
इन्हें विदा किया; पर वहाँ दफ्तरमें कागज-पत्र देखते हुए. 
यह किसी दिन भी गेरहाजिर नहीं थे, हाजिरी-बुकमें इनकी- 
सी सही बराबर होती चली आयी थी | यह महाराजका ही 
काम है, यह जानकर मक्तका हृदय कृतज्ञतासे भर गया | 
पीछे जल्दी ही यह नौकरी छोड़कर महाराजके दास बन- 
कर रहने लगे | महाराजकी समाधि पूर्णानदीके तपर È | 


गोविन्द बुवा ( बाशी टाकली ) 

ये ब्राह्मण À | बचपनमें पूजा-अर्चामें ही इनका समय 
बोतता था। इन्होंने अपना कोई नित्य-नैमित्तिक कर्म 
कभी नहीं छोड़ा | उन दिनों यह प्रान्त निजाम राज्यसें था | 
इनके जिम्मे पटवारीका काम था | एक बार एक मुसल्मान 
अधिकारी इनके दफ्तरकी जाँच करने आये । उस समय 
गोविन्द बुवा पूजामें थे । अधिकारीने “बुलाओ पटवारीको? 
कहकर गोविन्द बुवाके पास चपरासी दौड़ाया । चपरासी 
यह संदेसा लेकर लौटा कि, 'आते हैं? | कब आते हैं ? 
हाकिम गुस्सा होकर पैर पटकने लगे और फिर उठे, “कहाँ है 
गोविन्दराव ? कहकर उनके डेरेकी ओर चले। एक कदम 
न चले होंगे कि सामने देखा, गोविन्द्राव खड़े हैं और खड़े 
हैं ऐसी दिव्य तेजखी और शान्त स्थिर गम्भीर मुद्राके साथ 
कि हाकिम उनके पेरोकी ओर देखने लगे और पेरोपर लोट 
गये । गोविन्दरावने बड़े विनयके साथ उन्हे उठाया । 
अधिकारीने कहा, मैं आपकी या आपके दफ्तरकी क्या 
जाँच करूँ; आप मेरी और मेरी हालतकी जाँच कीजिये 
और उबार लीजिये | बह अधिकारी तबसे उनका भक्त ही 
बना रहा । ऐसे कितने ही भक्त गोविन्द बुबाके थे | इनको 
समाधिस्थ हुए बहुत काल बीत चुका है, तथापि भक्तोको 
इनके अब भी दशन मिलते हैं । एक भक्तको उपदेशका 
पात्र जानकर ये खयं ही उपदेश देने उसके पास चले 
आये थे । 

गजानन महाराज ( शेगाव ) 

ये ams थे। एक जगह भंडारा था | बहुत 

लोग इकडे हो गये, इस कारण जलकी कमी हो गयी] 


००-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


८४६ 


Vinay Avasthi sáb Ran Vani Trust Donations 


[ भाग १० 


PP PPAR 
SSIS 


बड़ी चिन्ता हुई--जलके विना केसे काम चले ! गजानन 
महाराज एक कुएँके जगतपर वेठे थे । उन्‍हें बड़ी दया 
आयी | उन्होंने एक कपड़ा जगतपर बिछा दिया और 

हा कि देखो, पानी तो भरपूर है। लोगोंने देखा कि कुमे 
पानी भरा हुआ है | इस चमस्कारको देख लोग उन्हे 
मानने लगे | गजानन महाराज अवघूतदृत्तिसे रहते à l 
अकोलामें शहरके बीच एक चबूतरेपर बैठा करते थे । 
पीछे श्रीबच्चूलालजी इन्हें अपने घर ले गये | इनके 
आनेसे बच्चूछालजीके कुडम्ब-परिवारमें सबको आनन्द हो 
गया | ये बीच-बीचमें मौनत्रत धारण कर लेते थे | तब 
कभी-कभी रामनाम इनके मुखसे सुन पड़ता था; और 
कुछ नहीं । देहधमके विषयमै वे निश्चिन्त थे--चाहे 
जहाँ चाहे जो काम हो जाता था । इनके दशनौंके लिये 
सदा भीड़ लगी रहती थी । कोई कुछ इनसे प्रश्न करता 
तो उसका उत्तर सदा चुने हुए गूढार्थव्यञ्जक शब्दोमें मिलता 
था | अकोलासे वह दोगॉव चले गये ओर वहीं उन्होंने 
समाधि ली । वहाँ एक बड़ा-सा मन्दिर बना और वहाँ 
यात्रियोंके ठहरनेके लिये भी प्रशस्त स्थान 2 | 


गोमाजी महाराज ( नागझरी ) 


नागझरी स्टेशनसे इनका खान एक मीलपर दै | 
मन्दिरके महाद्वारके समीप ही एक कुण्ड है, उसमें गोमुख- 
से जल गिरा करता है | कहते हें, इनकी समाधिके नीचे- 
से ही यह जल आता है | इनका वेष खेतिहरका-सा और 
भाषा भी देहाती थी । दूर-दूर देहातांसे रोगी इनके पास 
आकर अच्छे होकर लोटते थे । इन्होंने कमी किसी- 
को दुखी नहीं होने दिया | सबको धर्ममार्गे बताते थे । 
एक किसानके मृत बालकको इन्होंने जिलाया था | 
इनको समाधिस्थ हुए ४० वर्षसे अधिक समय बीता है | 


_ / सैयद अम्मा साहिबा ( अकोला) 

यह योगिनी थीं | इन्होंने विवाह नहीं किया। 
ब्रह्मचारिणी थीं । यौवन-काल इन्होंने हिमाळयमें व्यतीत 
किया । पीछे अकोलामे आयीं | अकोला नगरमें दो-तीन 
घरोमे दी यह रहती थीं | जिस घरमै रहती उसके दरवाजे 
बन्द करनेपर भी यह वहाँसे अदृश्य हो जाती थीं । 
श्रीगोविन्दराव सप्रे महादययपर इन्हींकी कृपादृष्टि थी | 
कभी महीनों स्नान न करतीं, पर उनके दारीरसे कपूरकी- 
सी गन्ध निकलकर TOA भर जाती थी । थीं gaz- 


मीन) पर साखिक अन्नके सिवा और कुछ ग्रहण न करती 
थीं । भक्तोंसे कभी कुछ द्रव्य माँग लेती थीं, पर वह 
गरीबोंको बॉट देती थीं | जिस घरमै ये ६-७ महीने रहीं 
उस घरकी sa वमे चूआ करती थीं । पर जब ये 
उस घरमै आयीं तबसे मूसलाघार वृष्टिमं भी कहींसे एक 
बूँद नहीं टपका । बहुत-से हिंदू और मुसलमान इनकी 
सेवा करते थे । इन्होंने आजसे १०-१२ वर्ष पूव जब 
शरीर छोड़ा तब हिंदू और मुसलमान दोनोंने मिलकर 
उस शरीरको मिट्टी दी | इनकी कब्र रेलवे पुलके पास है, 
जो एक हिंदूकी ही वनायी हुई है | 


सादवरू बली ( सादचल ) 

ये मुसलमान थे, पर कन्दमूल ही इनका आहार 
था । ये समदर्शी थे । सदा मौन रहते थे | जिसपर प्रसन्न 
होते उसे खप्न देते थे । इनका स्थान सादवलकी पहाड़ी- 
पर है | समाधिके समीप एक चमेलीका वृक्ष है; जिसके फूल 
ठीक समाघिपर ही गिरा करते हैं । 

अमृतराय (१६९८-१७५६ ) 

फते खेर्डामे इनका जन्म हुआ, औरंगाबादमें शिक्षा 
हुई | इनका भक्तिज्ञानपरक काव्य सुप्रसिद्ध है । इन्होंने 
हिंदुओको ज्ञानामृत पिलाकर हिंडुत्वकी रक्षा की और 


मुसलमानोको चमत्कार दिखाकर चुप किया | इनकी 
समाधि औरंगाबादमें है | 
श्र RCC राज 
../श्रीचांगदेव महा 
( लेखक--पं० श्रीनरहर शास्त्रीजी खरशीकर;) 
तापी और पयोष्णिके सङ्गमके समीप किसी स्थानमें एक 

पवित्र ब्राह्मण-कुलमें श्रीचांगदेवका जन्म हुआ | बचपनसे 
ही ये बड़े कुशाग्रबुद्धि थे। उपनयन-संस्कार होनेपर 
थोड़े ही कालमे इन्होंने वेद, न्याय, व्याकरण, मीमांसा? 
ज्योतिष, वैद्यक, घनुर्विद्या, गायनशासत्र इत्यादि 
नानाविध area सम्यक्‌ अधीत कर लिये और फिर 
गुरुसे पूछा कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिये | शुरु 
चांगदेवसे बड़े प्रसन्न रहते थे । उन्होंने उत्तर दिया कि; 
अब तुम्हारे लिये दो ही विद्या सीखनी बाकी हैँ-णक 
योगविद्या और दूसरी वह अध्यात्मविद्या जिससे श्रीसदूएुरु 
नाथकी कृपासे आनन्दघन परमात्माका साक्षात्कार होता 
है । तब श्रीगुरुसे चांगदेवने यह प्रार्थना की कि ये दोनों 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


si ae 3 i A नागुः 
इचा < ] Vinay ० Rai HRA ni Trust Donations eee 


—== 
विद्याएँ हमें बताइये । पर श्रीगुरुने कहा कि योगविद्या 
सीखनेके लिये तुम्हें काशी जाना होगा | और अध्यात्म- 
विद्या कब प्राप्त होंगी, यह जाननेके लिये चांगदेवजीने 
ज्योतिषशास्त्रके अनुसार गणना करके देखा तो यह माळूम 

. हुआ कि श्रीसद्गुरुद्शन और अद्वयानन्दलामका योग तो 
अबसे चौदह सौ वर्ष बाद आता है | इसका मतलब तो यह 
हुआ कि चौदह जन्मके बाद श्रीसद्गुरु मिलेंगे; पर यह तो 
ठीक नहीं; इसी शरीरसे चौदह सौ वर्ष बने रहनेका कोई 
उपाय करना होगा | ऐसा उपाय तो योगशास्त्रसे ही 
मिल सकता है | इसलिये चांगदेव योग सीखनेके लिये 
काशी गये | काशीमें एक सिद्ध योगी एक गुहाके अन्दर 
रहते थे, वह निविड़ अरण्यमें थी और रास्ता व्याप्र-सपादिके 
कारण मनुष्यके आने-जाने योग्य नहीं था। काशीके 
पण्डितसमाजने, जिन्होंने चांगदेवका बड़ा सत्कार किया 
था; ऐसे स्थानमें जानेसे रोका । पर मनस्वी चांगदेव कब 
माननेवाले थे | वे एक दिन उस गुहामें पहुँच ही तो 
गये--दिग्वन्धनादि मान्त्रिक प्रयोग करके श्रीगुरुके समीप 
पहुँचे | शिष्यका साहस और निष्ठा देखकर गुरु परम 
प्रसन्न हुए | चांगदेवने उस गुहामें सात वषे रहकर भिन्न- 
भिन्न आसन, भूचरी-खेचरी आदि मुद्रा, हठयोग, छायाः 
पुरुष साधन, लययोग, राजयोग, मन्त्रयोग इत्यादि 
सांगोपांग सम्पूर्ण योगशास्त्र सप्रयोग प्राप्त कर लिया | 
इस प्रकार समस्त योगसिद्धियोको प्रास करके सात वर्ष बाद 
उस गुहासे निकले । और गुप्त मार्गसे ही काशीके मणिकणिका- 
घाटपर आकर प्रकट हुए । काशीके पण्डितसमाज और 
सर्वसाधारणने उनका बड़ा आदर किया । उनके अङ्गः 
अङ्गपर योगका दिव्य तेज चमक रहा था; सब सिद्धियाँ 
भी उन्हे प्राप्त थीं, इससे उनका कीति-परिमल सवत्र 
फैल गया था । बड़े-बड़े राजा-रईस) साहूकार उनके 
अनुग्रहकी प्रतीक्षामे हाथ जोड़े उनकी सेवामें उपस्थित 
रहते थे । उनके दरबारमें बड़े-बड़े विद्वान भी विद्यार्थी 
होकर आते थे और जो जिस विषयमै प्रश्न करता था उसी 
बिषयका वे अध्यापन करते थे, सब शास्त्री और कलाओँ- 
का यहाँ अध्यापन होता था । कुछ काल इस रूपमें काशी- 
में रहकर चांगदेव महाराज तीर्थाटन करते हुए, विद्याओ- 
का प्रचार करते हुए बड़े ठाटसे तापी-नदीके तटपर आये 
और वहाँ मठ स्थापनकर रहने लगे | वे कभी समाधि 
लगाते, कभी अदृश्य हो जाते, कभी cath साथ दौड़ते, 
इस प्रकार चाहे जिस स्थितिमें रहते थे और अपनी सिद्वियो- 


WER 


FT 


के द्वारा दूसरोकी भी कामना. पूरी करते थे । जो लोग 
योगविद्या सीखने आते उन्हें योगविद्या भी सिखाते थे | 
ऐसे उनके सैकड़ों शिष्य उनके साथ ही रहा करते थे । 

इस प्रकार कई वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ वह समय आया 
जब योगके द्वारा उन्हें यह मालूम हुआ कि अब मेरा 
मरणकाल समीप है | तब उन्होंने एकान्तमें बैठकर 
समाधि लगायी और ब्रह्मरन्प्रमें स्थिर होकर बेठ गये । 
इस अवस्थाका वर्णन हठयोगप्रदीपिकामें इस इलोकसे 
हुआ है-- 

सूर्याचन्द्रमसौ धत्तः काळं रात्रिं दिवात्मकम्‌ | 

भोक्त्री सुषुञ्जा कालस्य गुद्यमेतठुदाहृतस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रात और दिन जिसका स्वरूप है वह काळ 
सूर्यनाडी और चन्द्रनाडी है; सूये और चन्द्रमाके द्वारा 
होनेवाले इस रात्रि-दिनरूप कालको सुषुम्ना भक्षण कस्ती 
है; यह गुह्य रहस्य है जो यहाँ प्रकट किया गया | 

इसका अभिप्राय यह है कि जब सूर्यनाडी चलती है 
तब बह दिन है और जब चन्द्रनाडी चलती है तब बह 
रात है | ढाई-ढाई घड़ी एक-एक नाडी चला करती है 
अर्थात्‌ पाँच घड़ीका रात्रि-दिनरूप एक काल होता है | 
पर जब BIRTH मार्गसे वायु ब्रझरन्त्रम लीन होता है तब 
राजि-दिनरूप काल वहाँ नहीं रहता | जितने कालतक 
योगी वायुको ब्रहारन्ध्रमे लीन रखता है उतने कालतक 
वह कालके अधिकारके परे रहता है । मरणकाल निकट 
जान जब योगी इस प्रकार अपने प्राणको ब्रह्मरन्भ्रमे स्थिर 


करता È तब नियत समयपर काल आकर मी खाली हाथ 


लौट जाता है । चांगदेवजी महाराज दस दिनतक 
लगातार ऐसी समाधि लगाये as रहे | इस बीच स्थूल 
शरीरपर कालकी जो सत्ता थी बह समास हो गयी और 
सॉपके केंचुली त्यागनेके समान नवीन आयु, नयी शक्ति 
और नयी कान्ति लेकर चांगदेबजी बाहर निकले | काल- 
को चांगदेवजीने परास्त किया । इससे उनकी कीति 
दिगदिगन्तमें फैल गयी । इस प्रकार कालको लोटाने 
और नया जीवन लेकर प्रकट होनेका अद्भुत चमत्कार 
उन्हें चौदह बार करना TST | 

जब alee सौ वषे पूरे हुए, तब एक दिन उन्होंने 
सुना कि आलंदीमें श्रीनिइत्तिनाथ, श्रीज्ञानेश्वर, श्रीसोपान- 


देव और श्रीमुक्ताबाई नासके कोई भाई -बहिन प्रकट हुए हैं, . 


जिन्होंने Nad वेदमन्त्र कहल्याये, पितृश्राडमे भाडकतोके 
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पितरांको ही अपने योगबलसे बुला लिया इत्यादि और जो 
बड़े ज्ञानी और भक्त हैं, और अभी बच्चे ही हे सुनकर 
चांगदेवजीकी इच्छा हुई कि ऐसे सत्पुरुषोके दशन करने 
चाहिये; पर इतने बड़े सिद्ध गुरु इतने बड़े शिष्यस सुदायके 
रहते हुए इन छोटे बालकोंके पास, श्रद्धा होनेपर भी, सहसा कैसे 
जा सकते थे ! उन्हाने एक कोरा कागज ही श्रीज्ञा नेश्‍वरादिके 
पास; अपने Areas हाथ भेजा, यह तजवीजनेके लिये 
कि देखें कि ये बालक कितने गहरे पानीमें हैं । उस कोरे 
कागजपर श्रीज्ञानेश्वर महाराजने पैंसठ ओवियाँ लिखकर 
चांगदेवजीको ब्रह्मज्ञानका उपदेश भेजा। वह चांगदेवजीने 
पढ़ा, बार-बार पढ़ा, श्रीज्ञानेश्वरादिकी ओर उनका 
ध्यान qa; पर प्रत्यक्ष श्रीमुखसे सुने बिना बोध नहीं 
होगा; यह जान श्रीज्ञानेश्वरादिके पास चले | उनके साथ 
उनके चौदह at शिष्य थे। चांगदेवजी अपनी योगसिद्धियौके 
' पूरे वैभवके साथ चल रहे थे । व्याप्रपर सवार थे, हाथमें 
सॉपकी चाबुक थी और पीछेसे उनका जय-निनाद होता 
जा रहा था । जब चांगदेवजी स्थानके समीप पहुंचे तब 
श्रीनिवृत्तिनाथ; ज्ञानेशवर, सोपानदेव ओर मुक्ताबाई अपने 
स्थानकी एक भीतपर बैठे बातचीत कर रहे थे | श्री चांग- 
देवजीके इस ठाटको देखकर श्रीज्ञानेश्वर महाराजने ऐसे 
योगीका स्वागत वेसी ही सिद्धेसि करना उचित जानकर 
वहीं बैठे-बैठे भीतसे ही कहा, “चल री दीवाल ! चांगदेवकी 
अगवानीमे जरा आगे चल ।? भीत चली । चांगदेवने 
देखा, में सिंहपर सवार हूं, पर इसमें कुछ भी करतब 
नहीं । सिंह है तो सचेतन प्राणी ही । ये बच्चे जड भीतपर 
सवार चले आ रहे हैं | जडको चलाना तो मेरा पुरुषार्थ 
नहीं ! इनके सामने में कुछ भी नहीं हूँ । ये बच्चे हैं, पर 
मेरे गुरु हैं। चांगदेवजीका सम्पूर्ण अभिमान विगलित 
हो गया | वे सिंहपरसे नीचे उतरे और सीधे श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजके चरणमै गिर पड़े और फूट-फूटकर रोने लगे | 
श्रीज्ञानेश्वर महाराजने See आलिङ्गन किया | इस प्रकार 
चौदह सौ वर्ष बाद श्रीसद्गुरुके दशन हुए | 
पीछे श्रीज्ञानेश्वर महाराजने अपनी बहिन श्रीपुक्ताबाई 
(जो उस समय तेरह वर्षकी थीं) से श्रीचांगदेबको 
gaa दिलाया | श्रीचांगदेवके चौदह सौ वर्षका तप और 
सम्पूर्ण योगबळ श्रीमुक्तामैयाके चरणोंमे अर्पित हुआ और 
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श्रीचांगदेव शिशु बनकर मातृक्पाकटाक्षमात्रसे कृतार्थ 
हुए % | पे 


श्रीज्ञानेधर महाराज 


श्रीज्ञानेश्वर महाराजका जन्म संवत्‌ १३८५ में दक्षिण- 
के आलन्दी नामक गाँवमें एक महाराष्ट्र ब्राह्मण-परिवास्में 
हुआ था | इनके पिताका नाम fase पन्त ओर माताका 
रुक्माबाई था । ये चार भाई-बहिन थे, जिनका नाम क्रमशः 
इस प्रकार दै- निद्वृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और 
सुक्ताबाई | काल पाकर ये चारों भाई-बहिन बड़े उच्च 
कोटिके संत हुए थे | 

इनके पिता पुत्रोंके जन्मके पूर्व कुछ दिन संन्यासी रहे 
थे, इस कारण ब्राह्मणोंने उन्हें जातिच्युत कर दिया था | 
जब पुत्र उपनयन-संस्कारके योग्य हुए और उन्होने 
ब्राह्मणोंसे प्राथना की कि प्रायश्चित्त कराकर जातिमें ले लो 
तो ब्राह्मणोने इसका प्रायश्चित्त प्राणत्याग बताया | निदान 
विद्ठलपन्तने प्रयाग जाकर त्रिवेणीमें अपना शरीर विसर्जित 
कर दिया और सती-साध्वी रुक्माबाईने मी पतिका 
अनुसरण किया | माता-पिताको इस प्रकार खोकर चारों 
भाई-बहिन अकेले घरकी ओर वापस चले । रास्तेमें निदृत्ति- 
नाथ कहीं भूल गये और वे भटकते भटकते अञ्जनी 
नामक पहाड़की एक गुफामें जा पहुँचे | वहाँ सोमाग्यसे 
उनकी मुलाकात प्रसिद्ध योगी श्रीगोरखनाथजीके शिष्य 
मुनि श्रीगैनीनाथजीसे हो गयी | निवृत्तिनाथ संतके ,चरणौ- 
पर गिर पड़े । गुरुदेवने योग्य पात्र समझकर निदृत्तिनाथको 
ब्रह्मोपदेश और योगसाधनकी शिक्षा देकर बिदा किया | 
निवृत्तिनाथने घर आकर वही उपदेश अपने देष तीन भाई- 
बहिनको भी दिया | 

भगवद्धक्ति और योगसाधनवलसे वे लोग बड़ी 
ऊंची स्थितिको प्राप्त हुए उन AA भी पुनः ब्राझणौसे 
जातिमे ले लेनेका अनुरोध किया । ब्राह्मणोंने कहा, यदि तुम 
परमात्माकी अनन्य भक्ति करो और अपनी भक्तिका प्रमाण 


#पं० श्रीनरहर शास्त्रीजीका यह लेख बहुत विस्तृत विवेच न- 
पूर्ण है । स्थानाभावसे सम्पूर्ण लेख नहीं छप सका | यहाँ केवळ 
सारांशमात्र दिया हे । श्रीशानेशवर महाराजका सम्पूर्ण चरित्र 
तथा श्रीचांगदेव महाराजका इतिवृत्त जाननेके लिये गीताप्रेससे 
प्रकाशित “श्रीश्ञानेइवर-चरित्रः देखना चाहिये | 
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दो तो जातिमें लिये जा सकते हो । चारों भाई-बहिन बड़े 
प्रसन्न हुए और श्रीज्ञानदेवजी चमत्कार भी दिखाये। 
इससे वे लोग जातिमें ले लिये गये | श्रीज्ञानेश्वरजी ने अपने 
जीवनमै और भी कई चमत्कार दिखाये | गीतापर 
इन्होंने “ज्ञानेश्वरी? नामक एक टीका लिखी, जिसका 
महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानोमें भी बड़ा आदर है | इनका 
अम्रृतानुभव' नामक एक वेदान्तका भी ग्रन्थ है | 
श्रीज्ञानेश्वरजी महाराजने Fo १४०७ में प्रायः २२ वर्षकी 
आयुमें जीवित ही समाधि ले ली | लोगोंका विश्वास है 
कि वे एक जीवन्मुक्त सिद्ध योगी थे और आज भी 
जीवित ही हैं ।# 


श्रीएकनाथ महाराज 


श्रीएकनाथजी महाराजका जन्म लगभग संवत्‌ १५९ off 
महाराष्ट्र-प्रान्तके पैठण नगरमें हुआ था । अत्यन्त छोटी 
अवस्थामै ही इनके मॉ-बाप मर गये | इनका लालन- 
पालन दादा-दादीने किया । बचपनसे ही इनकी वृत्ति 
भगवद्धजनकी ओर थी । आठ वर्षकी उम्रमें ही सद्गुरु- 
की मासिके लिये इनका मन वेचेन हो उठा | एक दिन एक 
'शिवालयमें ये अकेले हरिगुणगान कर रहे थे | उस समय 
अपने हृदयमें इन्होंने यह आकाशवाणी सुनी कि ag- 
'पर जनार्दनपन्त नामक एक सत्पुरुष रहते हैं, उनके पास 
जाओ; वे तुम्हें कस्याणपथ दिखावेंगे ।? बस, बिना 
'किसीसे कहे-सुने भगवानका नाम लेकर आप देवगढ़की 
ओर चल पड़े और Test शरण ली | उस समय इनकी 
अवस्था करीब बारह वर्षकी थी । इन्होंने प्रायः छः वर्षतक 
गुरुको अपूर्व सेवा की | दिन-रात अथक परिश्रम करके 
ये geal सेवामें आनन्दके साथ लगे रहते थे | सेवासे 
इनका मन कभी अघाता नहीँ था | इनका विश्वास था 
'कि “गुरु; साक्षात्परब्रह्म’ | फलस्वरूप गुरुने भी उन्हें बड़े 
प्रेमसे कल्याणकारी उत्तम शिक्षा दी और अन्तमें प्रसन्न 
होकर अपने गुरुदेव भगवान्‌ दत्तात्रेयके प्रत्यक्ष दर्शन 
करा दिये। जब इन्हें दत्तमगवानका आशीर्वाद प्राप्त 
हो गया तब जनार्दन खामीने इन्हे श्रीकृष्णकी उपासना- 
को दीक्षा देकर एकान्तमें साधना करनेकी आज्ञा दी | 


x श्रीज्ञानेश्वरजी मद्दाराजका विस्तृत जीबनचरित गीताप्रेस, 
गोरखपुरसे श्रीज्ञानेश्वर-चरित्र' के नामसे प्रकाशित हुआ है। 
मूल्य ॥>) मात्र है । 


Vi nafaa E R aay पुरू रमिति 


कस्य 


श्रीएकनाथजीने गुरूपदिष्ट मार्गसे अनन्यमन होकर 
साधना की ओर अन्तमें सिद्धि प्राप्त की | कहते हैं, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन मी साधनकालमें इन्हें हुए | 
उसके वाद इन्होंने गुरुकी आज्ञासे भारतवर्षभरके प्रायः 
सब RAN भ्रमण किया | 


साधना और तीर्थयात्रा पूरी हो जानेपर गुरुकी आज्ञा- 
से एकनाथजीने ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश किया । ऐसे सिद्ध 
महात्माका यहस्थाश्रम कैसा होगा, यह सहज ही अनुमान 
किया जा सकता है | इन्होंने अपने आचरणद्वारा संसारके 
सामने उच्च आदश रखकर लोगोंका बड़ा उपकार किया । 
इनके जीवनकी ऐसी अनेक घटनाएँ हैं जो हमें बड़ी 
अमूल्य शिक्षाएँ देती हैं । कितने ही चमत्कार भी इनके 
जीवनमें देखे गये | इसके अतिरिक्त अपने प्रवचन, कीर्तन 
और उपदेशके द्वारा मी इन्होंने लोगोका बड़ा कल्याण 


किया | चत॒ःछोकी भागवत, रुक्सिणी-खरयंवर, चिरज्ञीव- 


पद, भावार्थरामायण और एकनाथी भागवत नामक इनके 
कई ग्रन्थ मिलते हैं । इस प्रकार नाना प्रकारसे संसारका 
कल्याण कर ये Ho १६५६ में भगवचरणोंमें लीन हो 
गये | इनका विस्तृत जीवनचरित “्रीएकनाथचरित्र se 
नामक युस्तकमें देखा जा सकता है | 


समर्थ गुरु रामदास 


हिन्दूधमरक्षक, गो-ब्राझणपालक छत्रपति श्रीशिवाजी 
हाराजके गुरु समर्थ स्वामी भ्रीरामदासजीका नाम कौन 
नहीं जानता १ महाराष्ट्रमे इनके नामकी बहुत बड़ी धाक 
है और आज भी वहाँ इनकी गैरिक पताका बड़े सम्मानकी 
दृष्टिसे देखी जाती है। इनका जन्म सन्‌ १६०८ इ में 
रामनवमीके दिन गोदावरी-तीरस्थ जम्बूक्षेत्रम एक 
ब्राह्मणकुलमें हुआ था । बचपनमें इनका नास नारा- 
यण था । कहते हैं, आठ वर्षकी उम्नमें भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने मनोहर वेशमें इन्हें दर्शन देकर कहा, 
“धर्मकी दुर्दशा हो गयी है और शास्र लोप होता जा रहा 
है; अतएव तुम कृष्णानदोके किनारे जाकर धर्मका पुनः 
स्थापन करो और यवनोका दमन करनेमै शिवाको मदद 
दो ।? तमीसे ये परम रामभक्त हुए और “रामदास? 
नामसे विख्यात हुए । 


* यह पुस्तक “गीताप्रेस, गोरखपुर” से ॥) में मिळती हवे 
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बचपनसे ही इनमें बैराग्यके लक्षण दिखायी दे रहे 
थे । अतएव माताने इनके विवाहका प्रबन्ध किया; 
जिससे वे संसारमै फंस जाये । परन्तु विवाहमण्डपमें 
जव ब्राह्मणाने मङ्गलाष्टक पढ़ते समय (सावधान) शब्दका 
उच्चारण किया तो उन दब्दौने सीधे रामदासके हृद यमे 
पैठकर सचमुच उन्हें सावधान कर दिया | ये विवाहः 
मण्डपसे किसी बहाने उठे और एकदम लापता हो गये | 
इस तरह संसारको त्यागकर वे एकान्त साघनामें छग 
गये । कहते हैं, इनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर पुनः 
श्रीरामचन्द्रजीने इन्हें दर्शन दिये और बही पुराना आदेश 
दुहराया | निदान, कई तीर्थस्थानोंमें भ्रमण करते हुए; 
स्थान-स्थानमें श्रीराममन्दिर बनवाते और श्रीरामभक्तिका 
प्रचार करते हुए. अन्तमें कृुष्णानदीके किनारे आकर 
रहने लगे | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके अनुसार श्रीशिवा- 
जी महाराजसे उनकी मुलाकात सर्वप्रथम सन्‌ १६४९ Eo 
में हुई | कहते हैं; झिवाजीको बड़े कष्ट और परेशानीके 
बाद श्रीगुरुके दशन हुए. । गुरुदेवने कृपाकर श्रीशिवा- 
जीको दीक्षा दी और उपदेश किया । श्रीरिवाजीने दृढ़ 
भ्रद्धा-विश्वासके साथ गुरु-आज्ञाका ठीक-ठीक पालन 
किया और इनकी कृपासे वे एक बार पुनः हिन्दूराज्य स्थापित 
करने और गौ) ब्राह्मण तथा घर्मकी रक्षा करनेमें समर्थ 
हुए । शुरु रामदासजी बराबर ही शिवाजीके पास घूमते-फिरते 
आ जाया करते थे और उचित उपदेश देकर चले जाया 
करते थे । शिवाजी भी उनके वैसे ही अनन्य भक्त थे | 
एक दिन तो भिक्षामें उन्होंने सारा राज्य ही गुरुदेवको 
दान कर दिया । दानपत्र देखकर स्वामी रामदासने 
द्रिवाजीको बुलाया और कहा, “तपस्या करना ब्राह्मणका 
तथा राज्यमारम्रहण और प्रजापालन करना क्षत्रियका 
चर्य दै । अतएव क्षत्रियको भिक्षाव्ृत्ति अवलम्बन करना 
उचित नहीं | परन्तु जब तुमने मुझे राज्य दान कर दिया 
तब मेरे प्रतिनिधिरूपमें रहकर ही तुम राज्यशासन करो ।? 
शिवाजीने गुरुकी आज्ञा शिरोधार्यकर वैसा ही किया | 
तभीसे महाराष्ट्रमे गुरु रामदासजी का गेरुआ झंडा फहराया | 

एक तरहसे स्वामी रामदास राजा ही थे; परन्तु 
इन्होने राज्यसे अपने लिये कभी कुछ नहीं लिया। ये 
स्वयं मिक्षाटन करते थे और देशभरमें घूम-घूमकर धमका 
प्रचार किया करते थे | एक बार तीर्थयात्रामें श्रीदिवाजीने 


` 


बड़े आग्रहके साथ अपना एक आदमी इनके साथ कर दिया 
और खर्चके लिये एक लाख रुपये दिये। परन्तु उस घनको 
इन्होंने छुआतक नहीं और सब दान-घममै गरीबोको 
wer दिया | 

कहते हैं, श्रीशिवाजीके मार्ग दिखानेके लिये इन्होंने 
“दासबोध? नामक ग्रन्थ लिखा था। इसके अतिरिक्त, 
“मनाचे sale’, 'इलोकबद्ध रामायण”) गुरुगीता", 
Corea’ और "पञ्चीकरण? आदि ग्रन्थ भी इनके 
मिलते हैं | इस प्रकार जीवनपर्यन्त भगवान्‌की आज्चाके 
अनुसार ये धर्मसंस्थापन, शास्त्रमर्यादारक्षण तथा हिन्दू: 
घर्गसंस्थापनर्मे शिवाजी मद्दाराजको सहायता देनेमें ही 
लगे रहे। add सन्‌ १६८२ ई० में एक दिन 
“जय-जय रघुवीर समर्थ? शब्दका उच्चारण करते हुए 
रछुवीरखरूपको प्राप्त हो गये | इनके महाप्रस्थान करनेके 
बाद श्रीशिबाजीके पुत्र Manisa, जो उस समय 
राजा थे, परेलीमें इनको खड़ाऊ नीचे रखकर उसपर 
श्रीरामचन्द्रजीका एक मन्दिर बनवा दिया) जहाँ प्रतिवर्ष 
श्रीखामीजीके स्मरणार्थ मेळा लगता है । महाराष्ट्रमे समर्थ 
रामदासजी श्रीहनूमानजीके अवतार माने जाते हैं | 


श्रीतुकाराम महाराज 


श्रीतुकारामजी महाराज महाराष्ट्रके एक बहुत बड़े 
संत हो गये हैं । इनके अभंग महाराष्ट्र-प्रान्तमें बड़ी श्रद्धा 
और प्रेमके साथ गावे जाते हैं । इनका जन्म संवत्‌ «१६६५ 
में इन्द्रायणी नदीके तटपर स्थित देहू ग्राममें हुआ था | 
प्रायः तेरह वर्षकी आयुतक इन्होंने अपने माता-पिताकी 
सुखद छत्रछायामें अपना जीवन बिताया | बारह वषकी 
Sati माता-पिताने इनकी शादी कर दी, परन्तु इनकी 
aia दमेकी शिकायत थी और रोग असाध्य हो गया 
था; अतएव माता-पिताने इनकी दूसरी शादी att 
तेरह वर्षकी sae माता-पिताने ग्रहस्थीका भार इनपर 
डाल दिया और खयं शान्तिपूर्वक भजनमै समय बिताने 
लगे | चार वर्षोतक इन्होंने णहस्थीका कार्य सुचारुरूपसे 
चलाया और माता-पिताकी खूब सेवा की । इनर्क 
व्यवहारसे केबल माता-पिता ही नही, वरं पास-पड़ोंस 
और गाँवके लोग भी इनकी खूब प्रशंसा करने लगे | 
परन्तु उसके बाद ही इनके माता-पिताका देहान्त हो गया 
और एक-एक करके अनेक विपत्तियाँ इनपर टूट पर्डी । 
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न्स य्य “मनमानी : 


भक्ति तो इनकी पैतृक सम्पत्ति ही थी; विपत्तिके कारण इनके 
मनमें संसारके प्रति प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ और इस 
वैराग्यरूपी जलसे इनके हृदयका भक्तिरूपी qar पनप 
उठा । ठुकारामजीने स्वयं अपने अभंगोमें अपना संक्षिप्त 
चरित्र लिखा है, जिसका सारांश इस प्रकार है-- 


में जातिका शूद्र हूँ, पर व्यवसाय मैंने वैश्यका किया | 
मेरे कुलस्वामी पाण्डुरंग हैं, उन्हींकी उपासना हमारे 
Bea परम्परासे चली आती है । पिता-माताका स्वर्गवास 
होनेके वाद संसारके दुःख मैंने बहुत उठाये | अकाल पड़ा, 
उसमें घरमें जो कुछ था वह सब खाहा हो गया और साथ ही 
प्रतिष्ठा भी धूलमें मिल गयी | एक स्त्री 'अन्न-अन्न? पुकारती 
हुई मरी, व्यबसायमें नुकसान उठाया, इससे बड़ा कष्ट 
हुआ, मुझे आप ही अपनी war आने लगी | इस प्रकार 
संसारसे मुझे असह्य ताप हुआ । ऐसी हालतमै मन बहलानेकी 
एक वात dal, श्रीविश्वम्भरवाबाका बनवाया श्रीविद्धल- 
मन्दिर टूटा पड़ा था; उसका जीर्णोद्धार करनेका विचार 
मनमै उठा | दिन-रात परिश्रम करके यह कार्य पूरा 
किया | साधनपथमें पहले एकादशी-त्रत रहने लगा 
और नाम-संकी्तेन करने लया । आरम्भमें अभ्यास न 
दोनेके कारण उसमें मन नहीं रमता था । तब संतोके 
ग्रन्थ देखे, उनके कुछ बोधवचन कण्ठस्थ किये | संत- 
वचनोंपर पूर्ण विश्वास रक्खा और आदरसे उन्हें हृदयमें 
धारण किया, अर्थका मनन करते हुए अभ्यासमें मन 
रमाया | कोई भगवद्भक्त हरिकीतन करते तो में उनके 
पीछे खड़ा होकर भजनका स्थायी पद गाया करता था और 
भक्तिभावसे मनको शुद्ध करके मनको मननमें लगा श्री- 
हरिप्रेमको मनमें भरने लगा | कीर्त न-भजन करनेवाले 
कोई भी संत मिल जाते तो उनके चरणोंमें गिरकर उनका 
चरणामृत ले पान करता था | ऐसा करनेमें मुझे कभी 
लजा नहीं मालूम हुई । शरीरसे कष्ट करके जो भी 
परोपकार बन पड़ता, उसे करता था । इस प्रकार RATA- 
की साधना मैंने आरम्भ की | कथा-कीर्तन, संतसमागममें 
बड़ा आनन्द आने लगा | परहितसाधनमें शरीरको a 
डाळनेमें बड़ा मजा आने लगा | परन्तु मेरी यह अवस्था 
मेरे स्वजनोसे न देखी गयी । वे लोग मुझे प्रपञ्चमें खींच ने- 
की चेष्टा करने लगे । परन्तु मैंने अपने कलेजेको कठोर 
बना लिया । उनकी एक न सुनी | मेंने सत्यस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही पथ अनुसरण किया और प्रपञ्चको 
तिलाञ्जलि दे दी । इस प्रकार जब में श्रीहरिचरणप्रासिके 


लिये कृतसङ्कल्प हुआ तब सद्गुरु श्रीबाबाजी चैतन्यने 
खम्ममें दशन दे “श्रीराम कृष्ण हरि? मन्त्रका उपदेश किया | 
मैंने दृढ़ विश्वासके साथ श्रीहरिनामका ही सहारा पकड़ 
लिया | अखण्ड श्रीहरिनामस्मरणमें जव चित्त लीन होने 
लगा तव कविता करनेकी स्फूर्ति हुई । श्रीहरिकीर्तन 
करते हुए श्रीहरिप्रसादरूपसे अभंगवाणी निकलने लगी | 
मैंने जाना, यह मेरी बुद्धिका प्रकाश नहीँ) यह भगवानका 
ही प्रसाद है । उन्हीकी वात उन्हींसे मेरे द्वारा निकलती 
है, यह जानकर कृतज्ञतासे गद्गद हो श्रीविद्ठळनाथके चरण 
मैंने हृदयमें धारण कर लिये | परन्तु इसी बीच शीरामेश्वर- 
भट्टके द्वारा “निषेध? का “आघात” हुआ | इससे मेरे 
चित्तको दुःख हुआ ओर मैंने अभंगौकी बहियाँ इन्द्रायणी- 
में Sal दी | उसके बाद भगवानके द्वारपर धरना दिया 
और उन्हीके ध्यानमें ga गया | तत्र उन्होंने खयं दर्शन 
देकर मेरा समाधान किया और बहियाँको भी जलसे निकाल 
लिया ।? 

ठुकारामजी प्रायः जीवनभर महाराष्ट्रमे निरन्तर 
भक्ति-गङ्गाको बहाते हुए लोगोंका कल्याण करते रहे | 
इनके जीबनमें कई चमत्कार भी देखे गये | अन्तमै संवत्‌ 
१७०६ की चेत्र कृष्णा द्वितीयाको कीर्तन करते-करते ये 
अदृश्य हो गये । मानो ये इस स्थूल झारीरके साथ ही 
भगवानसें छीन हो गये । तीन दिनतक लोग इनकी 
प्रतीक्षा करते रहे; परन्तु तीसरे दिन उनका केवल करताल, 
तंबूरा और कम्बल ही मिला । इन तीन दिनोंको प्रति- 
साळ RÄ ठुकारामजी महाराजका प्रयाणमहोत्सव सनाया 
जाता है | x 


भक्त नामदेवजी 


भक्त नामदेवजी महाराष्ट्रके ही एक संत थे | इनका 
जन्म १४ वीं शतान्दीमें हुआ था । इनके माता-पिता 
बड़े भक्त थे। इनके घरमे नित्य भगवायकी पूजा-अचो 
होती थी और हरिकीतन होता था । इस कारण बचपनसे 
ही ये भी नामसङ्कीतन किया करते थे | एक दिन इनके 
पिता कहीं बाइर गये और जाते समय बालक नामदेवको 
Sos कते ae 


* भ्रीतुकारामजी महाराजका ६६६ पृ्ठोंका बिस्तृत जीवन- 
चरित्र उनके उपदेशोंसहित 'श्रोतुकारामचरित्र' नामसे गोताप्रेस, 
गोरखपुरसे प्रकाशित हुआ है। मूल्य अजिल्द १७) ओर 
सजिल्द १॥) मात्र है। 
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सावधान करते गये कि 'जबतक मैं वापस न आ जाऊ 
तबतक तुम नित्य भगवान्‌की पूजा-अर्चा करना और 
भोग लगाये बिना भोजन न करना |” अपनी बुद्धिके 
अनुसार सरल बालकने भगवानकी पूजा बड़ी भक्तिके 
साथ की और बालमोग तैयार होनेपर उसे भगवानके 
सामने रख दिया । वह समझता था कि भगवान्‌ नित्य 
आकर कुछ खाते होगे; अतएव वह इसके लिये 
बहुत देरतक प्रतीक्षा करता रहा । परन्तु भगवान्‌ नहीं 
आये । इसपर उसे बड़ा दुःख हुआ; समझा, पूजामें कोई 
भूल हो जानेके कारण भगवान्‌ Be गये हैं, इसीसे आज 
भोजन नहीं कर रहे हैं। मृत्तिके सामने जाकर बड़े 
विनीतभावसे उसने प्राथना की, ‘mit! मैं बालक 
नादान हूँ; अज्ञानवश आपकी पूजा ओर भोगमें जो त्रुटि 
रह गयी हों, उसे क्षमा कीजिये और भोग स्वीकार 
कीजिये | जबतक आप भोजन न कर लेंगे तबतक मैं भी 
भोजन नहीं कर सकता ।? इतनी प्रार्थना करके नामदेव 
चुपचाप भगवानकी प्रतीक्षामें बैठ गया । कई dat बाद 
आखिर भगवानने बालक भक्तके प्रेमवश प्रकट होकर 
भोग स्वीकार किया । माताने जत्र भोगकी सामग्री थोड़ी 
देखकर कारण पूछा तो नामदेवने कहा कि भगवान्‌ 
आकर खा गये हैं । माताकी समझमें कुछ न आया। 
आखिर भोग इसी तरह नित्य लगता रहा | कई दिन 
बाद जब नामदेवके पिता आये तो सब हाल सुना | 
उन्होने अपने सामने भोग लगानेके लिये नामदेवसे 
कहा । भगवान्‌ आकर भोजन करने लगे; परन्तु नामदेवके 
माता-पिताको नहीं दीखते थे । अन्तमें नामदेवने 
बड़ी प्रार्थना करके उन्हें भी दशन दिलाया | 

नामदेवजी आगे चलकर भगवानके बहुत बड़े भक्त 
हुए । अपने भक्ति-त्रलसे इन्होंने जीवनमै अनेक चमत्कार- 
पूण कार्य fa) एक बार तो स्वयं भगवानने आकर 
इनके घरका छप्पर छा दिया । इनका सारा जीवन 
भगवद्भक्ति करने और उसका प्रचार करनेमें बीता । 


इन्होंने प्रायः पचहत्तर वषकी SAA इहलीला संवरण की | 
उनका मठ श्रीक्षेत्र पंढरपुरमें हे | 


/ योगी सोहिरोबानाथ आंबिये 
सोहिरोबानाथ आंबियेका जन्म शाके १६३६ में aie 


` गाँवमें एक सारस्वत ब्राह्मण-परिवारमें हुआ था । इनके 
पूवज गोआ ग्रान्तसे काम-काजकी खोजमें सावन्तवाडी राज्य- 


में आये और इस स्थानमें रह गये | सोहिरोबानाथ भी प्राय 


बीस qsar उस गाँवके पटवारी रहे । कहते हें, एक 


दिन ये घने जंगलमें अकेले dò थे कि एकाएक इनके 
कानोमें यह * ‘arg | हमको कुछ देता है !? 
इन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि एक तेजस्वी सिद्ध महात्मा 
खड़े हैं सोहिरोबा उस समय एक कटहल फोड़कर 
कोआ खाने जा रहे थे । इन्होने तुरन्त सारा कटहल 
महात्माके चरणोमें रख दिया | महात्माने उससेंसे चार 
कोआ निकालकर सोहिरोवाको खानेको दिया । कोआ 
खाते ही सोहिरोवाकी वृत्ति बदल गयी | तब महास्माने 
इन्हे मुमुक्षु देखकर उन्हें योगकी शिक्षा दी | कुछ दिनोमें 
गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना करके सोहिरोवा सी योगसिद्ध 

त्मा हो गये | कहते हैं, इनके शुरुका नाम गेवीनाथ 
या गहनीनाथ था | दीक्षित होनेके कुछ दिनों बाद इन्ह 
पट्वारीगिरी छोड़ दी ओर एकदम भगवद्धजनम हा 
अपना सारा समय विताने लगे । 


सोहिरोवाके जीवनकी भी कई विचित्र घटनाएँ सुनी 
जाती हैं | कहते हैं; साबन्तवाडीका राजा नाबालिग था 
और उसकी जगह उसका चाचा राजकार्य देखता था | 
परन्तु वह बड़ा अत्याचारी और दुर्व्यसनी था | प्रजा 
और नौकरोको वह बराबर तंग किया करता art 
सोहिरोवाको भी उसने कई प्रकारसे तंग किया । एक 
दिन उसने सोहिरोबाको अपने घर बुलाकर कहा-*भरवान्‌ः 
को दिखाओ, अन्यथा जानसे मरवा डाळूंगा | सोहिरोबा- 
ने भगवानका आह्वान किया । अकस्मात्‌ एक ज्वाला 
उत्पन्न हुई, जिसे देखकर राजाकी आँखें चोंधिया गर्थी | 
सोहिरोवाने कहा-- ईश्वरी कोपकी मू्तिस्वरूप यह ज्वाला 
शीघ्र ही कोई अनर्थ ढाहेगी ।? उसके कुछ ही दिनों बाद 
एक समथ राजा एक शराबके पीपेपर बैठा था । उसमें 
आप-से-आप आग लग गयी, जिसमें वह जल मरा | 
शाके १६९६ में सोहिरोबा यात्राके लिये रवाना हुए | 
उस समय इनके घरमें एक पतोहू थी, जो इनकी सेवा 
किया करती थी । यात्रामें जानेका हाळ सुनकर उसे बड़ा 
*ख हुआ । उसने कहा-'आप तो जा रहे हैं, परन्तु मे 
अनाथा क्या करू? मेरा एकलोता पुत्र भी मरणासन्न 
अवस्थामें पड़ा है |? पतोहूकी दीन वाणी सुनकर सोहिरोबा- 
को दया आ गयी । इन्होंने उसे सान्त्वना देते हुए बीमार 
लड़केकी पीठपर हाथ फेर दिया | बस, लड़का चंगा हो 
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गया | उसके वाद ये असन्नतापूर्वक यात्राके लिये रवाना 
हुए | इन्होंने कीत्तेन करते हुए उत्तर भारतके प्रायः सब 
तीर्थो और क्षेत्रोका भ्रमण किया और शाके १७० १ में ये 
ग्वाल्यिर आये | यहाँ इनकी ख्याति खूब बढ़ी । ये 
कविता करनेमें भी बड़े पड़ थे। अतएव साधु कविके नामसे 
विख्यात हुए | उस समयके राजा महदाजी शिंदेकों भी 
कविताका कुछ शोक था | उन्होने वडे आदरसे सो हिरोवा- 
को दरवारमें बुलाया । दरत्ारमें जाते समय दीवानने 
RQA कहा कि वहाँ राजाकी कविताकी आप तारीफ 
कोजियेगा | परन्तु सोहिरोवा तो सच्चे त्यागी साधु और 
योगी थे; उन्हें राजाकी खुशामदसे क्या काम ! उन्होंने 
दरवारमें स्पष्ट कह दिया कि इस कवितामें तनिक भी 
प्रसाद नहीं, और जिस कवितामें सञ्चिदानन्द परमात्माका 
गुणवर्णन नहीं वह तो तुच्छ और हेय है ।? इस स्प्टोक्ति- 
को सुनकर राजा बड़े क्रोधित हुए | तव तुरन्त सोहिरोबाने 
एक पद रचकर सुना दिया, जिसका आशय था, (तुम्हारे 
Rata मैं भूल नहीं गया हूँ | अरे पागल ! जरा मेरे 
ऐश्वर्यको तो देखो, मैं खेच्छाचारी योगी कभी शहरमें 
रहता हूँ ओर कभी gian | छत्तीस नौकर% निरन्तर 
मेरी सेवामें रहते हैं । मेरे घोड़े मन-पबन हैं; मेरी जगह 
सोऽहं हाथीसार है; मेरा कारखाना कर्म है और मेरा 
खजाना मेरा भाग्य है | में जिस समय अपने तख्तपर 
बैठता हूँ उस समय सारी दुनिया मेरे लिये तुच्छ है ।? 

ग्लालियरसे चलकर घूमते-फिरते सोहिरोबा उज्ेन 
आये और यहाँ एक मठ बनाकर रहने लगे । यहाँपर 
इन्होंने बहुत-से लोगोंको योगमागकी शिक्षा दी | प्रायः 
दस वष यहाँ रहकर एक दिन एकाएक आप गायब हो 
गये । इसके दो-तीन वध बाद, शाके १७१४ के चेत्र मास- 
में ये ब्रह्मखरूपकों प्राप्त हुए | 

ऊपर कहा जा चुका है कि सोहिरोवा कवि भी थे | 
ये साधारण वात-चीत करते समय ही कविता करते जाते 
थे । इन्होने 'अक्षयबोध', 'महदनुभवेश्वरी?, 'पूर्णाक्षरी?, 
“अद्वयानन्द?, सिद्धान्तसंहिता’ आदि योग और परमार्थ- 
सम्बन्धी कई पुस्तकें तथा बहुत-सी फुटकर कविताएँ 
लिखीं । कहते हैं, इनकी एक बहिन इनके साथमै रहकर 


* छत्तीस नोकर ये हें--पन्नमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, 
प्रकृति, दस इन्द्रियाँ, दस विषय, मन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 
संघात, चेतना और धृति । 
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योगसाधन करती थीं । वही इनकी सारी कविताओंको 
लिखती जाती थीं | 


A A 
श्रामाणक्य प्रभु 

श्रीमाणिक्य प्रभुका जन्म दक्षिण भारतके हैदराबाद 
नामक स्थानमें शाके १७४३में एक ऋग्वेदी ब्राह्मणके घरमें 
हुआ था । इनके पिता हरिहर नामक स्वयं वेद-वेदाङ्ग- 
के उद्‌भट विद्वान्‌ और बड़े अच्छे योगी थे | माणिक्य 
प्रभुमे भी बचपनसे ही उनके भावी अलौकिक जीवनके 
द्योतक लक्षण दिखायी देने लगे थे। अन्तमें ये एक 
बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो गये । कहते हैं, सन्‌ १८५७ 
के गदरके जमानेमें निजाम रियासतके होसंगाबाद नामक 
खानम एक मुसलमान अधिकारी रहता था, जो महाम्रभुसे 
बड़ा द्वेष रखता था | इसने एक आदमीको समझा- 
JAIR AZIYA मार डाळनेके लिये भेजा | परन्तु 
जव वह आततायी इनके पास पहुँचा तो उसपर इनका 
अलौकिक प्रभाव पड़ा । उसका अन्तःकरण ही बद्ल 
गया और वह महाप्रभुका भक्त बन गया | कुछ दिन 
हाप्रसुके संस्गमें रहकर जव वह वापस गया तो उसकी 
स्थिति देखकर उस अधिकारीको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
वह खयं महाप्रभुक्े पास गया ओर वह भी उसी तरह 
भक्त बन गया | महाप्रसुके तपोबलके सामने वहाँके तमाम 
हिंदूधर्मके विरोधियोको नतमस्तक होना पड़ा | इनका 
प्रभाव यहाँतक बढ़ा कि निजाम रियासतके तमास Ra- 
उसलमान एक समान उनके भक्त बन गये | इन्होने 
प्रायः पचास वर्षोतक निरन्तर निजाम रियासतमें भक्ति- 
गङ्गाको प्रवाहितकर लोगोंको तार्थ किया | और अन्त- 
में भगवद्घामको प्रस्थान किया । वे एक अच्छे कवि 

भी थे। 


श्रीमतरमहंस वासुदेवानन्द सरखती 


( लेखक--डा० ato म० वैद्य, एल० एम० एस०% ) 


बम्बई प्रदेशके सावन्तवाडी संस्थानके साणयाँव 
नामक ग्राममे संवत्‌ १८७१ की भाद्र कृष्ण ५ के 
दिन टेभ्ये नामक महाराष्ट्र ब्राह्मणकुलमें आपका जन्म 
हुआ । उपनयनके पश्चात्‌ वेदाध्ययनके साथ-साथ 


+ सम्पूर्णे लेख खानाभावसे नहीं प्रकासित हो सका। 
यहाँ सारांझमात्र प्रकाशित किया जाता है । 
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यस्स = 
ज्योतिषञ्ा्र और वैद्यकशात्रका भी आपसे अध्ययन कराया 
गया | बचपनसे ही आप श्रीदत्तात्रेय भगवानके उपासक 
थे | अधिकांश समय ये श्रीदत्त प्रभुके ही ध्यान-घारणा और 
मजन-पूजनमें बिताते थे । श्रीप्रभुके दशनकी व्याकुळतासे 
आप कृष्णा और IANS GHA बसे हुए “TT 
वाडी? नामक श्रीदत्क्षेत्रमे कुछ काल रहे | वहां श्रीदत्त 
भगवानने इन्हें प्रत्यक्ष दशन दिये और दूसरे ही दिन 
राह्मुहूतमे इन्हें aaa मम्त्रोपदेश भी किया | इस प्रकार 
प्रभुका अनुग्रह ओर सगुण साक्षात्कार प्रास करके आप 
अपने गॉवको लौट गये | वहाँ दत्तभगवानूने स्वयं ही 
इन्हें अष्टाङ्गयोग-मागे बताया । जहाँ स्वयं भगवान्‌ ही 
गुरु हों वहाँ ज्ञान और योग और सिद्धिमें विलम्ब ही क्यो 
होने लगा १ महाराज पूर्ण ज्ञानी और पूण योगी हुए 
और सब सिद्धियाँ इनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहने 
लगीं ! श्रीगुरु दत्तमगवानकी आज्ञासे महाराजने २१ वें 
वर्ष गृहस्थाश्रम स्वीकार किया | इसके वाद सात वर्ष माण- 
गॉवमे रहे | वहाँ अपने हाथसे श्रीदत्तमगवानका मन्दिर 
बनाया और श्रीमूति स्थापित की | कुछ दिन बाद श्रीदत्त- 
भगवानूने दशन देकर कहा कि, “जो भक्त तुम्हारी शरणमें 
आउँ Ste तुम जो चाहों वरदान दो । में तुम्हारा संरक्षण 
कर रहा हूँ।? तब माणगॉवको अलौकिक शोभा 
प्रास हुई । नित्य Beal मनुष्य दशनाथ आने लगे और 
उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होने लगी । अनेक प्रकारके 
चमत्कार होने लगे | सबको महाराज वर्णाश्रमधममें लगाते 
थे | संवत्‌ १९४७ में आपने श्रीदत्तमगवानकी आज्ञासे 
अपनी माताको ब्रह्मोपदेश करके कृताथ किया और समस्त 
तीर्थोंकी यात्रा की । पीछे श्रीनसिंद्ववाडी (प्रसिद्ध नाम 
नरसोबाकी वाडी ) में आकर एक वर्ष रदे । इसी समय 
इनके एक पुत्र हुआ, पर वह थोड़े ही festa कालवश 
हो गया | इससे इनकी पल्ली अत्यन्त दुखी हुई; महाराजने 
उन्हें ब्रह्मज्ञानका उपदेश करके परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार 
कराया | पीछे महाराष्ट्रके पुण्यक्षेत्रीका परिभ्रमण 
करके नर्मदातटवर्ती श्रीगरुडेश्वरस्थानमें आये । यहाँ 
इनकी पत्नीका देहान्त हुआ, तब उनका ओध्वदेहिक कर्म 
करके ova दिन मह्दाराजने श्रीदत्तमगवानकी आज्ञासे 
उजयिनीके श्रीमत्परमहंस नारायण स्वामीसे संन्यास ग्रहण 
किया | इस समय इनकी अवस्था ३८ वष थी । संन्यस्त होकर 
.महाराजने दो वषे हिमालय-प्रदेशकी यात्रा की और फिर 
तीन-चार वघ दक्षिणके सब क्षेत्रोमे विचरण किया । नमदा, 
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गोदावरी और कृष्णा इन देवनदियोंने मानुषरूपमें प्रकट 
होकर महाराजको अपने दशन दिये | महाराज मध्यम 
कदके और शरीरसे कृश थे, पर कान्ति अत्यन्त तेजखिनी 
थी; नेत्रौमै तो बड़ा ही विलक्षण तेज था । ये चातुर्मास्य- 
को छोड़ कभी किसी खानमे तीन दिनसे अधिक नहीं 
रहते थे | महाराज पैदल ही चलते थे । पवनवेगसे चलते 
थे अथवा मनोवेगसे चलते थें | देखते-देखते अदृश्य हो 
जाया करते थे । एक साथ कई स्थानोंमें आप भिन्न-भिन्न 
शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं | महाराज जहाँ जाते 
वहीं धर्मोपदेश करते थे | वर्णाश्रमध्मका मानो जीणोंद्वार 
करनेके लिये ही उनका अवतार था | 


महाराजके अनेक ग्रन्थ हें । संस्कृतमें गुरूचरित्र, 
दत्तपुराण और द्विसाहली नामक ग्रन्थ इन्होंने लिखे हैं । 
ब्रह्मावतमें इन्होंने “गुरुसंहिता’ लिखी | asad 
इस ग्रन्थके समीप न रहते हुए भी इन्होंने उसपर 
चूणिका लिखी | इन ग्रन्थाके अतिरिक्त कुमार-युवा-बृद्ध 
ओर ख्रीशिक्षा, षटपञ्चादिका, वेदपाठस्तुति तथा अनेक 
स्तोत्रादि इनके संस्कृत भाषामें हैं | मराठीमें ‘ea 
माहात्म्य? आदि ग्रन्थ हैं । इस ओवीबद्ध ग्रन्थके ३९ वें 
अध्यायके आगेके अध्यायोकी रचना ऐसी है कि प्रत्येक 
ओवीका तीसरा अक्षर पंक्तिबद्ध पढ़नेसे माण्डूक्य और 
ईशावास्योपनिषत्‌ तथा पुरुषसूक्तके 'अतो देवा ०? आदि छः 
मन्त्र निकलते हैं । इनका एक ग्रन्थ “सप्तशती गुरुचरित्र 
है | इसमें प्रत्येक पंक्तिके प्रथमाक्षरोंकी पंक्तियोंसे गीताका 
१५ वा अध्याय निकलता है | २४ श्छोंकौका एक 
“श्रीदत्तात्रेय-अध्ोत्तरशातनाम स्तोत्र है | इसमें १५ 
वेदमन्त्र हैं | इसके सिवा और अनेक फुटकर ग्रन्थ हैं | 
श्रीगरुडेश्वरमै ही आपका शेष जीवन व्यतीत हुआ | 
आपने असंख्य दीन-दुखियाँको दुःखसे छुड़ाया, TA- 
मागम saat किया और अनेक प्रकारसे लोकोपकार 
किया | इस प्रकार जगढुद्धारका कार्यं करके साठ वषकी 
अवस्थामै संवत्‌ १९७१ में, आषाढ शुक्ल १ को आपने 
इहलीळा समाप्त की । श्रीगरुडेश्वरमें इनका बड़ा ही भव्य 
समाधिमन्दिर बना हुआ है । वहाँ त्रिकाल पूजा-अर्चा 
आदि हुआ करती है | इनकी पुण्यतिथिके अवसरपर 
Seal भक्त एकत्र होते हें । अन्नसत्र है । रहनेके लिये 
घमंझालाएँ हैँ | इंदौरकी महारानी साहिबाकी तरफसे 
नमंदातटपर पक्का घाट बन रहा है । इस श्रीदत्तक्षेत्रमे बी० 
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बी० सी० आई रेलवेके अंकलेश्वर Saad होकर राज- 
पिप्पला स्टेट रेलवेसे राजपिम्पला जाकर बहाँसे मोटरके 


द्वारा जाना होता है । 


महाराजके लाखों शिष्य हैं। पर उनके पट्ट शिष्य 
नरसाबाका वाडीके ब्रह्मज्ञानी योगी श्री० qo प० नृसिंह 
सरस्वती स्वामी थे | लकर (ग्वालियर) के eo 
maa राव पण्डित महाराज भी पट्ट झिष्योंमेंसे थे, 
जन्दाने बहुत लोगोंको सन्मागमें प्रवृत्त किया और योगकी 
क्रियाएं सिखाकर कितनोंको रोगमुक्त किया | हालमें ही 
उनका देहावसान हुआ है | गुजरातके गाण्डेबुवा भी 
उनके प्रधान रिष्योंमेंसे हें और अच्छे योगी हैं | 

भ्रीगुरुचरणापेणमस्तु । 


श्रीसिद्वारूढ स्वामी महाराज 


अभी हालमें दक्षिण भारतके हुत्रली नामक स्थानमें 
श्रीसिद्धारूढ़ स्वामी नामक एक सिद्ध महात्मा रहते थे । 
उनके शिष्योंका विश्वास है कि ये भगवान्‌ शङ्करके 
अवतार थे | इनका जम्म निजामस्टेटके वंशदुगे नामक 
Tad सन्‌ १८३७ fo की रामनवमौको एक धार्मिक 
ब्राझणपरिवारमें हुआ | माता-पिताने इनका नाम सिद्ध 
रक्खा | बचपनमें ही सिद्धके अन्दर कई अलौकिक बातें 
देखी गर्यौ | इन्हें स्कूली शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा 
सकी | क्योंकि जब्र इन्हें स्कूलमें भेजनेका विचार होने 
लगा तो इन्होंने कहा कि “मैं इस समय भगवानके महान्‌ 
विद्यालयका एक छात्र हू, मुझे संसारके उस स्कूलमें भेजना 
व्यथ है जहाँ 'जीव? सदा “शिव” को yer रहता है ।? 
इन्हें सात वर्षकी SAA गुरु प्राप्त करनेकी आकांक्षा हुई 
ओर एक दिन ये घरसे निकलकर घूमते-फिरते एक 
गुफामें पहुँचे | वहाँ ये कुछ समयतक समाधिमें रहे ओर 
उसीमें इन्हें गुरुका पता मिला | उस पतेपर तुरन्त आकर 
ये गुरु श्रीगजदण्ड महाराजसे मिले और कुछ दिनो 
उनकी सेवामें रहे | कहते हैं, ये बड़ी प्रसन्नता ओर लगनके 
साथ Taal सेवा करने लगे | झाड़ू लगाना, पानी भरना, 
जंगलसे लकड़ी लाना, गोशाला BWR करना इत्यादि 
गुरुदेवके जितने काम थे, प्रायः सब ये अपने हाथों 
किया करते थे | फिर भी युरु-आश्रमसे भोजन भी नई 
लेते थे। सब्र काम समासत करके फुरसतके समय आसपासके 
गाँवोंमें मीख'माँगकर अपना पेट पालते थे । इस तरह 


गुरु सेवा करते-करते और उनके उपदेशोंका पालन MA- 
करते ये खयं मी एक सिद्ध महात्मा हो गये । इन्हें पूण 
आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और योगकी सारी सिद्धियाँ प्रात 
हो गयीं | अन्तमें एक दिन गुरुदेवने कहा कि “तुम पूणं 
ज्ञान प्राप्त कर चुके, में तुम्हें ‘ares’ नाम देता हूँ । 
जाओ, तीर्थ-यात्रा करो और अपने ज्ञानके द्वारा दूसरे 
लोगोंकी मुक्तिका प्रय्न करों | तभीसे इनका नाम 
सिद्धारूढ़ स्वामी पड़ गया ।? 

गुरु-आज्ञाके अनुसार श्रीसिद्धारूढ़ स्वामी तीथयात्राके 
लिये निकले और एक-एक करके इन्होने तंजोर, मदुरा, 
रामेश्वर, पंढरपुर, गोकर्ण, नासिक, उजेन, मधुरा, 
ARAN, अमृतसर, aR, काशी और गया आदि 
स्थानौकी यात्रा की | यात्रामें जिन लोगोँसे इनकी 
मुलाकात हुई, उन लोगोको इन्होंने वास्तविक धर्मका 
रहस्य समझाया और उनके Bal तथा शङ्काओंको दर 
किया । अन्ते ये हुबली आये और यहीं बराबरके 
लिये रह गये । शिष्योने इनके रहनेके लिये एक मठ 
बनवा दिया, जो आज भी वर्तमान है और सम्भवतः 
भारतके सबसे बड़े मठोमें इसकी गणना है । यहाँपर 
प्रतिवर्ष महाशियराजिके अवसरपर एक बहुत बड़ा मेला 
लगता है, जिसमें प्रायः भारतके सत्र भागोंके हिन्दू यात्री 
आते हैं | 

BAGH आनेके बाद बहुत शीघ्र खामीजीकी ख्याति 
चारों ओर फेल गयी और दूर-दूरसे लोग इनके पास आने 
लगे | खामीजीमें बड़ी दया थो, ये किसीका दुःख नहीं 
देख सकते थे । अतएव अपने भक्तोके हर तरहके दः 
और अमाव दूर करनेका ये प्रयत्न करते रहते ये । अपनी 
सिद्धियोके बलपर इन्होने बहुत-से रोगियोका रोग दूर 
किया, निःसन्तानको सन्तान दिया, गरीबको घन दिया, 
संकटापन्न व्यक्तियौकी रक्षा स्वयं सूक्ष्म शरीरसे उपस्थित 
होकर की ओर संसारके दुःखोसे दरध मुमुक्ष साधकोको 
कल्याणमा्गपर लगाया | इनके कारण हुबली शहर 
दूसरा काशी बन गया | “७० शिवाय नमः, Ù शिवाय 
नमः, ॐ शिवाय नमः, ३” नमः शिवायः मन्त्रकी ध्वनिसे 
सारा शहर नित्य यूँजता रहता है | 

इस तरह मनुष्यजातिकी भौतिक और आध्यात्मिक 
सेवा करते हुए स्वामीजी महाराज ९२ वषकी उम्रमें २१ 
अगस्त, सन्‌ १९२९ को भगवद्रूपको प्राप्त हो गये । 
हुबली मठमें ही इनकी समाधि बनी हुई है । 
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_ श्रीमत्सरमहंस खामी नारायणानन्द 
सरखती 


( ढेखक- श्रीकेशवसुतजी, काशी ) 


स्वामी श्रीनारायणानन्दजीका जन्म श्रीक्षेत्र गोकणके 
एक ब्राह्मणपरिवारमे हुआ था । कहते हैं, आलंदी-क्षेत्रके 
श्रीमत्परमहंस स्वामी नरसिंह सरस्वती महाराजके आशीर्वादसे 
इनका जन्म हुआ था ओर माता-पिताने अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार इन्हें बचपनमें ही खामीजीके चरणोंमें समर्पित कर 
दिया था । इनका लालन-पालन खामीजीकी एक शिष्याने 
किया । ५ वर्षकी उम्रमें ही खामीजीने इन्हें संन्यास दे 
दिया और तभीसे ये आध्यात्मिक साधनामें छीन हो गये । 
२८ वषकी उम्रतक इनकी मुख्य साधना थी निरन्तर 
गुरुकी सेवामें रहना, अत्यन्त संयमपूबक जीवन ब्रिताना, 
सात घरसे मधुकरी मॉगकर नदीमें डुबाकर भोजन करना, 
और मनमै सतत प्रणवका जप करना | इस अवस्थातक 
इनका कण्ठ बंद रहा, अतएव ये किसीसे कुछ बातचीत 
नहीं करते थे | शुरुका उपदेश सुनना और उसका मनमै 
मनन करना यही इनका वातोलाप था | 
इसके बाद गुरुदेवने योगाभ्यासकी शिक्षा दी और 
नर्मदाके तटपर ॐकारेश्वर ज्योतिलिंगके पास एकान्तमें 
इकर साधना करनेकी आज्ञा दी । साथ ही अपने यहाँसे 
अलग करते समय आवश्यक जान इनका गूंगापन भी 
दूर कर दिया | यहाँ आकर यह ८-९ मासतक एक 
धर्मशाळामें रहे और मधुकरी मॉगकर पेट भरते रहे | एक 
दिन <“कारेश्वरके राजा दौलतसिंहने इन्हें देखा और 
कोई महात्मा समझकर सेवा करनेकी आज्ञा मांगी । 
इनकी आज्ञासे राजाने नमंदातटपर एक एकान्त कुटिया 
बनवाकर इनके भोजन आदिका प्रवन्ध कर दिया | इनके 
आशीर्वादसे राजाको एक सत्पुत्रकी प्राप्ति हुई | इस स्थानमें 
इन्होंने ७ वर्षतक अत्यन्त लगनके साथ योगाभ्यास किया | 
कहते हैं, प्रतिदिन पद्मासन लगाकर १२ से लेकर १८ 
घंटेतक ये अभ्यास करते थे | इतने feats इनको योगसिद्धि 
प्राप्त दो गयी | फिर ये आलंदीमे गुरुक्रे पास आ गये | 
कुछ दिन बाद गुरुदेवने पुनः श्रीनमंदादेवीकी 
_ परिक्रमा तथा भारतवर्षका भ्रमण करनेकी आज्ञा दी। 
तदनुसार इन्होंने तीन बार नमंदाकी परिक्रमा की, vo 


वर्षतक रेवा-तटपर निवास किया और सारे भारतवर्षका 
भ्रमण कर आळंदी गुरुके पास लोट आये । इस बीच 
श्रीतैळंगस्वामी, श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती,स्वामी विवेकानन्द 
आदि उस समयके अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध महात्माओंके साथ 
इनकी मुलाकात भी हुई | भ्रमणसे लोटनेपर उपयुक्त 
अवसर देख गुरुदेवने २१ दिनतक इन्हें आत्मज्ञानका 
उपदेश दिया | जब शुरुदेवने देखा कि नारायणानन्दजी 
योगसिद्व ओर जीवन्मुक्त आत्मदर्शी महात्मा हो गये, तव 
उन्होने कहा--'हे सच्छिष्य ! अब में सातवें दिन शरीर 
छोड़ दूंगा | तुम किसी अपरिचित स्थानमै जाकर निवास 
करना | एक ब्ृक्षके नीचे दूसरा वृक्ष नहीं बढ़ता, इसको 
याद रखना | जो सत्पात्र अधिकारी झारणमें आवे उसे 
मोक्षमागमें लगाना ।? इसके ठीक सातवें दिन स्वामी 
श्रीनृसिंहसरस्वतीजी महाराज १७५ वर्षकी उम्रमें अपना 
शरीर त्यागकर AAA लीन हो गये | 


गुरुको समाधि देकर उनके उपदेशानुसार स्वामी 
नारायणानन्दजी अपरिचित स्थानकी खोजमें निकले और 
कई स्थानोंमें घूमते-फिरते सुंगेरमें आये | फिर Fo आई 
आर?” को गया-क्यूळ-ब्रांच लाइनके शेखपुरा स्टेशनसे 
६ मील दूर गव्य-लोदीपुरमें आकर इन्होंने डेरा डाला | 
पीछे भक्तीने एक आश्रम बना दिया जो “योगाश्रमधाम? 
कहलाता है | यहाँ प्रायः ४० वर्षतक निवास कर लगभग 
१४० वर्षकी अवस्थामै १५ फरवरी, सन्‌ १९३४ ई० को 
इन्होंने इस नश्वर शरीरका विसर्जन किया | यहाँऽजबतक 
आप रहे तवतक बराबर भक्तो और जिज्ञासुओका हर 
TET कल्याण करते रहे | “ 

ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्मापणमस्तु | 


भागवतयोगी श्रीबालशाख्री दातार 


काशीस्थ महाराष्ट्रत्राह्षणसमाजके भूषणभूत श्रीमत्‌ 
बाळशास्त्री दातार अपने समयके सुप्रसिद्ध भागवत-वक्ता 
ओर ज्ञान-कर्म-भक्तिनिष्ठ योगी थे । इनका जन्म संवत्‌ 
१९१० विक्रमीमें हुआ ओर निर्याण संवत्‌ १९७३ में । 
इनको आयुके छठे aaa ही इनके पिताका देहान्त हो गया | 
सुप्रसिद्ध मल्लविद्याविद्‌ कोणभट गोडत्रोलेके भाई चिन्तामणि 
भइ गोडबोलेके पास इन्होंने वेदाध्ययन किया था | बालः 
सरस्वती श्रीमत्‌ बाळशास्त्री रानडेके पास इन्होंने षट्शास्र 
ओर उस समयके अद्वितीय भागबतवक्ता श्रीमत्‌ भाऊ 
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शास्त्री डोकमारेके पास भागवतका पाठ छिया | इनके 
अध्यात्मशुरु श्रीपूर्णाश्रम स्वामी महाराज थे | श्रीबाल- 
शासत्रीजीको विद्वत्ता और अन्तःस्फूर्ति इस उच्च कोटिकी 
थी कि स्वर्गीय म० म० पण्डित गङ्गाधरशासत्री तैलंग इन्हे 
अपना आत्मा" कहा करते थे। ब्राह्मणोचित नित्य- 
नैमित्तिक सब कर्म इनके द्वारा नियमपूर्वक होते थे। 
अध्यात्मचिन्तन तो मानो इनका श्वासमप्रश्वास ही था | 
जव ये श्रीमद्भागवत या योगवासिष्ठ कहते थे तब शान्त- 
रस छा जाता था | अपनो भारतीय संस्कृतिके बड़े पक्के थे, 
पर विदेशी संस्कृति और विदेशी भाषा तथा विदेशी चाल- 
ढालसे इन्हें घृणा थी | इनके ( योग्य पिताके ) योग्य पुत्र 
To श्रीमाधव शास्त्री दातार एक वार इनसे छिपकर अँगरेजी 
पढ़ने लगे थे | किसी ज्योतिषीने कुण्डली देखकर यह 
बताया था कि इनके ग्रह ऐसे हैं कि ये जज मुन्सिफ-जेसे 
किसी बड़े पदके अधिकारी हो सकते हैं | कर्मघमसंयोगसे 
माधव झास्त्रीजीकी कोठरीमें इन्होंने एक अंगरेजी पुस्तक 
देख ली | उसी क्षण इन्होंने उस पुस्तकको फेंककर पुत्रसे 
कहा, “परभाषाके रास्ते WIT जाकर तुम्हारा धनवान्‌ 
और मान्य होना मुझे प्रिय नहीं है । भिक्षा माँगकर रहना 

पड़े तो भी व्राह्मणधर्मसे रहो और अपना ब्रत निबाहों, 

यही aa प्रिय है ।? भगवान्‌ और धर्में इनकी पूर्ण 

निष्ठा थी । इनका वचन कभी मिथ्या न हुआ । दूर 

देशमै हुई घटनाको ये अपने स्थानमें बैठे जान सकते थे, 

ऐसा अनुमान इस बातसे होता है कि माधव शास्त्री जीकी 

साता प्रसूतिके समय एक बार प्रयागमे थीं | जिस समय 

उनके कन्या हुई, ठीक वह समय, उसी क्षण उन्होने 

काशीमें बैठे लिख रक्खा था । एक बार पूजा आदिसे 

उठे और बोले कि वह आ रहा है, आने दो। माधव 
शास्त्रीजीने पूछा, कौन आ रहा है! यहाँ बेठे आप किस- 

का आना देख रहे हैं ? शास्रीजीने कहा, खिड़कीसे बाहर 
झाँककर, देखो वह रुपये लिये आ रहा है । सुप्रसिद्ध 
कीतनकार रामचन्द्रबोवा आ रहे थे। उन्होने आकर 
शास्त्रीजीकी सेवामें एक थैली रक्खी | उन दिनो काशीसे 
कुछ दूर कच्चे बाबा नामके एक योगी रहते थे। वे 
बालशास्त्रीजीको बहुत मानते थे । शास्त्रीजी कभी-कभी 
भावी भी बतला देते Al इन्होंने अपनी मृत्युका दिन 
बता दिया था और ठीक उसी दिन इन्होंने प्रयाण किया। 
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प्रयाणके समयका दृश्य अलौकिक था । मृत्युका क्षण 
निर्कट जान इन्होंने श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्ध, द्वितीय 
अध्यायके १९ वें छोकमें वर्णित रीतिसे-- 
स्वपाष्णिनापीड्य गुदं ततोऽनिळं 
स्थानेषु षट्‌ सून्नमयेज्नितऊुस: ॥ 


एकादश स्कन्धका ३१ वॉ अध्याय पढ्नेको कहा | एकाग्र 
चित्त होकर उन्होने सुना और जिस समय यह झोक पढ़ा 
गया-- 


सौदासन्या यथाकाशे यान्त्या हिस्वाञ्रमण्डलस्‌ | 

गतिन लक्ष्यते मत्येस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥९॥ 

“अम्रमण्डलको छोड़कर दामिनी जेसे आकाशसै लीन 
हो जाती है पर कोई देख नहीं पाता, वैसै ही श्रीकृष्णकी 
( निर्याण- ) गतिको देवता देख नहीं सके ।? 

उसी क्षण बाळशास्त्री ( इनका भी नाम कृष्ण था ) 
अलक्ष्य हो गये। उनका प्राणोक्तमण नहीं हुआ, जेसी कि 
श्रुति है कि-- 

नास्य प्राणा झुत्क्रामन्ति aa समवलीयन्ते, विसुक्तश्व 
विसुच्यते । 

प्राण शरीरमै लीन हो गये और जो मुक्त 
सब बन्धन छूट गये | 

अब बाळञास्त्रीजीके पुत्र पण्डित साधवशास्री दातार 
तथा माधवशास्त्रीके बड़े भाईके पुत्र पण्डित रामशास्त्रीजी 
दातार हैं जो श्रीमद्भारवतका ब्रत आगे चला रहे हैं | 


योगिराज श्रीसदाशिवेन्द्र सरस्वती 


( लेखक--आचार्य To श्रीहरिदत्तजी शास्त्री, पञ्चतीर्थं ) 


AN 


ही थे उनके 


आपका प्रादुर्भाव १६ वीं सदीमें दक्षिणमें हुआ था | 
आपने वेदान्तसूचो तथा योगसूजोंपर वत्तियाँ बनायीं, जो 
गज भी विद्वानोमें जिस-जिसके हाथमें पड़ीं, बही 
उनका भक्त हो गया । आप जीवन्मुक्त थे, सिद्ध योगी थे, 
आपके विषयमै अनेक कथाए' प्रसिद्ध हें | एक बार 
आप घूमते-घूमते किसी यवन बादशाइके रनवासमें पेच 
गये। राजाको यह देखकर क्रोध आ गया और उसने पीछे- 
पीछे जाकर उनके कंधेपर तलवारका एक प्रहार किया | 
हाथ ASS कटकर दूर जा गिरा; परन्तु वे उसी अवस्था- 
में, उसी मस्तीमें झमते हुए चले जा रहे थे | यह सब 
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काण्ड देखकर राजा चकित हो गया, और उनके पीछे- 
पीछे हो लिया, ताकि कब ये मुझे देखें और मैं इंनसे 
अपने अषराघकी क्षमा माँगू | महात्मा सदाशिवेन्द्रको 
घूमते-घूमते कई दिन बीत गये, उन्होंने पीछे नहीं देखा | 
घाव सड़ने लगा । एक दिन पीछे मुड़कर जो देखा तो 
राजा उनके पैरोपर गिर पड़ा ओर कहा कि मुझसे यह 
अपराध हो गया है । योगी सदाशिवेन्द्रने कंघेपर हाथ 
फेरा तो बाहु ज्योंकी त्यो थी और उसे क्षमा कर दिया | 
उनका जीवनचरित इस प्रकारकी अनेक लोकोत्तर 
घटनाओंसे परिपूर्ण है | उनका एक पद्य आजकलके परम 
त्यागियोपर भी बहुत ही फिट बैठ रहा है-- 
तृणतुलिताखिळजगता करतलकलिताखिळाथतच्वानाम्‌ | 
इछाघावारवधूटीघटदा सस्व॑ सुदुनिरसम्‌ ॥ 


“संसारको तृण समझ तिरस्कार करनेवाले 
करतलामलकवत्‌ सब पदार्थोके तच्चको जाननेवाले भी 
महात्मा इलाघा, आत्मप्रशंसाके रोगसे- “मै” के दुरभि- 
मानसे--कठिनतासे ही छुटकारा पाते हैं ।? 

( योगसूत्रवृत्तिकी भूमिकाके आधारपर ) 


सिद्ध योगी श्रीजनार्दन स्वामी 


लेखक--ज्योतिःकाव्यालङ्कार भूप्रण पं ° श्रीविष्णु वालकृष्णजी जोशी 
HASH ) 


८ द योगी श्रीजनार्दन स्वामीका जन्म 
TH ae do १४२६ में पाटणके पास 
चालीसगाँवमें हुआ था । ये वहाँके 
F देशपाण्डे थे | ये एक विद्वान्‌, az, 
3 सम्पन्न, श्रद्धावान्‌, कर्मठ, भक्तिज्ञान- 
सम्पन्न ब्राह्मण थे । ये यवन-राज्यकी 
— नोकरी करते थे। नौकरीका कार्य 
सुचारुरूपसे करते हुए अपने घर्मका पालन करते थे और 
स्वदेशवासियौँके कल्याणके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करते थे | 
आप बड़े दानी भी थे । इस तरह अपने ऊंचे जीवन और 
कायमें दक्षता और ईमानदारीके कारण आप देशवासियों 
तथा राज्यके द्वारा एक समान श्रद्धा और प्रेमके पात्र थे | 
नौकरीमें इनकी बरावर उन्नति होती गयी और अन्तमें 
ये देवगिरि या दौळताबादके किलेदार हो गये | 

एक बार ये किसी राज्यकार्यसे कृष्णा नदीके तटपर 
“अंकलखोप नामक Wiad गये और वहाँ योगिबर 
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श्रीनृसिंह सरस्वतीके जागत स्थानपर ठहरे । वहा रातको 

state सरस्वतीने इनके सामने प्रकट होकर इन्हें दिव्य 

ज्ञानका उपदेश दिया | उस समय जनादन स्वामी प्रायः 

३५ qua थे । इसीके बाद ये देवगिरि भेजे गये ओर 

वहाँ जाकर राज्यकायसे जो समय मिळता उसमें योगाभ्यास 

करने लगे | थोड़े ही दिनोमें ये एक सिद्ध योगी हो गये 

और इन्हें योगकी सिद्धियाँ भी प्राप्त हुई, जिनके कारण 

इनके जीवनमै कितने ही चमत्कार देखे गये । ये भगवान्‌ 
दत्तात्रेके उपासक Àl कहते हैं, इन्हें बराबर अपने 

उपास्यदेवके दशन होते थे | 


श्रीजनादन स्वामीका जीवन लोकोपकारमय था | 
इन्होंने 'योगगीता? नामक एक ग्रन्थ लिखा और फाल्गुन 
बदी ६ को इन्होने त्रतका नियम चलाया, जो आज भी 
“नाथ-घष्ठी’ के नामसे महाराष्ट्रमें प्रचलित है । ये फाल्युन 
कृष्ण ६ सं १४९७ (शाके ) को योगमागसे अदृश्य हो 
गये | इनके अनेक शिष्य हुए, जिनमें एकनाथ महाराज 
सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं | 


श्रीयोगानन्द मानपुरी बाबा 


(लेखक- ज्योतिःकाव्यालक्कारभूषण पं ० श्रीविष्णु बालकृष्णजी जोशी 
कन्नडकर ) 


श्रीयोगानन्द मानपुरी बाबा कोन थे और कहाँ, कब 
पैदा हुए थे, इसका पता नहीं | कहते हैं कि ये कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे और हिमाळयमें सरस्वती नदीके तीरपर योगसाधन 
करते थे। शाके सं १५०५ में तीर्थयात्राके लिये घूमते- 
फिरते देवगिरिमें आये और वहीं रह गये | उस समय 
ये प्रौढ़ अवस्थाको प्राप्त हो चुके थे, काली दाढ़ी और 
जटाजूट्से युक्त एक तेजस्वी पुरुष थे, शरीर खूब गठीला 
ओर खस्थ था और इसी रूपमै ये समाधिकालतक रहे | 
कभी कोई रोग नहीं हुआ | इन्होंने योगबलसे मानो जरा, 
मरण और व्याधिको जीत लिया था । यहाँ आनेपर भी ये 
कठोर तपस्या करते रहे, किसीके हाथका अन्न-जल नहीं 
ग्रहण करते थे | बहुत दिनतक केवल पानी और दूधपर 
रहकर, कुछ दिन नीमकी पत्तियां खाकर और अन्तमें कुछ 
दिनोतक निराहार रहकर इन्होने योगाभ्यास किया | इनके 
योगेश्वर्यको देखकर अधिकारियोने इनके लिये एक मठ 
बनवा दिया, जो आज भी जीर्णावस्थामें विद्यमान है | 
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संख्या ३ | 


क्या य 

बाबाजीने अपने योगवलसे देवगिरिके सह्याद्रिके 
गर्भम तप करनेवाले कितने ही तपस्वियों और योगियोंका 
दर्शन लोगोंको कराया । कहते हैं, आज भी उनकी 
समाघिके दिन रातको उनके मठमें श्रद्धा भक्तोको कितने 
ही संत-महात्माओंके दर्शन होते हैं और कभी-कभी aa 
बाबाजी भी हरिभक्तोको aad दशन देते हैं | इनके मठसे 
देवगढ़ किलेका एक भाग दिखायी देता है। कहते हैं, 
प्रतिदिन उस पर्वतभागपर दोपहरको बाबाजी श्रीज्ञानेश्वर 
महाराज ओर श्रीजनार्दन खामीके दर्शन करते थे | बावाजी 
भी श्रीज्ञानेश्वरके नाथपंथके योगी थे | 


वाबाजी जन्मभर न तो बूढ़े हुए और न साधारण 
मनुष्योकी तरह मरे ही । इन्होंने जीवित समाधि ली । 
इन्होंने एक योग्य Waa समाधि खुदवायी और समाधिपर 
लगानेके लिये यह शछोक बनाकर दे दिया-- 


पाहा देवगिरी qaqa अघवी साधूजनीं सेविली 
तेथे मानपुरी पवित्रनगरीं समाधि सम्पादिळी । 
सोळासं चरि बावनातिळ वरा साधार संवत्सरी 
ज्येष्टीं शुद्ध हि पञ्चमी रवि दिनीं हें बोलिलों उत्तरी ।। 


यह सत्र प्रबन्ध पहले ही करके बाबाजीने समाधि ली। 
कहते हैं, उसके बाद ये AIM प्रकट हुए और वहाँ 
बहुत दिनोंतक रहकर इसी भाँति जीवित समाधि ले ली | 
इसके बाद पुनः ये काशीमै प्रकट हुए और वहाँ लीला- 
कर योगसमाधि ली | इसके बाद पुनः लगभग १०१ 
वर्षपर देवगिरिके मठमें आकर इन्होंने सबको दशन दिये। 


बाबाजी एक अच्छे गायक थे | देवगिरिमें रहते समय 
उन्होने अपनी मातृभाषा हिन्दीमें परमार्थं और भक्ति- 
विषयक प्रायः एक हजार कविताएँ. भी बनायी थीं, जो 
अभीतक अप्रकाशित हैं । उनमेसे दो-एक नमूनेके तोरपर 
हम यहाँ देते हैं-- 

(१) 
( सारंग-दरबारी ) 
क्यों बन बन ढुँढत साईं ! साई घरमाही \ 
अकख खळकमें यों कर देखी, ज्यों द्रपनमां छाहां॥१॥ 


कोइ, पूरब कोइ पच्छिम घावे, गुरु बिन उपजत नाहीं ॥२॥ 
कहत मानपुरी साचो साहेब, फेरु रह्यो सब ठाई ॥३॥ 


Vi nalar Aman भवश्यं महा शिमे21015 


“oS 


(र) 
( गौड़ सारंग ) 


मज मन निसदिन सीताराम । 
प्रममगन होय हरिगुन गायो, तिन पायो आराम ॥१॥ 
सुगम उपाय महासुखदाई कलिजुग तारक नाम ॥२॥ 
मानपुरी हरिनाम गाइकें हो रहिये निहकाम ॥३॥ 


राजयोगी श्रीटीकाराम नाथ महाराज 


n 


(लेखक- ज्योतिःकाव्यालङ्कारभूपण प ° श्रीविष्ण बालक्कष्णजी जोश 
कन्नडकर) 

राजयोगी श्रीटीकाराम नाथ महाराजका जन्म नासिक 
जिलेके डोगराळे गाँवमें शाके do १६८२ में हुआ था । 
ये राजपूतानेके रहनेवाले सोमवंशीय राजपूत थे । इनके 
पूवेज किसी कारणसे श्रीशिवाजी महाराजके समयभें 
दक्षिणमें आकर बस गये थे । पूर्वजन्मके संस्कारवश 
जन्मसे ही इनका झुकाव भक्तिमागकी ओर था ये 
गाळणा किलेपर गालवऋषिकी समाधिपर जाकर एकान्तमे 
ध्यान लगाया करते थे और घर-द्वार जहाँ रहते मानस- 
पूजा करते रहते थे | उन्हीं दिनों आलंदीके त्रिलोचननाथ 
तीर्थयात्रापर जा रहे थे । इन्होंने टीकारामजीको ज्ञान- 
भक्तिका उपदेश और मन्त्र दिया एवं आप तीर्थयात्रा- 
के लिये चले गये | ये उनके बताये मागसे साधना करने 
लगे | उस समय ये पेशवाकी ओरसे तोरखेड़ा नामक 
गाँवके सरदारके पदपर Al राज्यसेवा और ईश्वरभक्ति 
दोनों साथ-साथ चलने लगे । यात्रासे लोटनेपर पुनः 
त्रिलोचननाथने इन्हें दशन दिया और राज्यसेवा करते 
हुए राजयोगका कैसे अभ्यास हो सकता है, इंसका 
उपदेश किया | इन्हीं दिनों टीकारामजीने शादी की और 
गहस्थाश्रममे रहकर भी साधनपथपर पूर्ववत्‌ डरे रहे | 
सौभाग्यसे पत्नी भी इनके योग्य ही सिल गयी थी । वह 
बड़ी सती-साध्वी, परोपकारी, पराक्रमी और परमार्थसे 
प्रेम रखनेवाली थी । एक दिन शामको टीकारासजी जब 
ध्यानस्थ थे, उसी समय सरकारी भवनपर Tater 
हमला हुआ | उस areata पतिको उठाना उचित न 
समझ स्वयं इनकी पोशाक पहन ली और घोड़ेपर सवार 
होकर उनसे अकेले ही शत्रुऔको मार भयाया | 

टीकारामजीका योगाभ्यास निरन्तर बढ्ता गया | 
इनका चित्त बैराग्य और भक्तिसे भर उठा । इन्होने. 
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शरीज्ञानेश्वरकी समाधिपर जाकर अनुष्ठान किया | वहाँ 
AMAR महाराजने इन्हें दशन दिया और ग्रन्थ लिखने- 
को आज्ञा दी । अब इन्होने नोकरी करना उचित न 
समझ त्यागपत्र दे दिया और वहाँसे डोंगराले चले आये | 
यहाँ अब इनका सारा समय सत्सङ्ग, भजन-कीर्तन 
आदिमें बीतने लगा | इनके पास जिज्ञासु भक्त आने लगे, 
जिनमेंसे कितने ही लोगोंको इन्होंने योगमार्गमें लगाया | 
इन्होने मराठी पद्यमें “परमानन्दवेभव? “गीता-सत्‌प्रबन्ध- 
लहरी”, तथा अन्य कितने ही ग्रन्थ और फुटकर पद्य 
बनाये | हिन्दी भाषामें भी इनके कई ग्रन्थ तथा बहुत-से 
पद्य मिलते हैं । यहाँपर हम एक पद्य नमूनेके तौरपर 
देते इ 
बिराजे रोम रोममे राम, नहिं कहुँ दूजो घाम IÈR 
अगम, अपार, अनादि, अगोचर, सजन-मनोभिराम ॥९॥ 
आगम-निगम जहाँ पार न पावे, सच्चित-सुख विश्राम ॥२॥ 
टीकाके गुरु नाथ निरञ्जन, पावन पूरन काम ॥३॥ 


कल्याण 


श्रीटीकाराम नाथके जीवनमें योगसम्बन्धी कितने ही 
चमत्कार देखे गये | एक बार एक स्थानमें यै 
भजन-कीतन कर रहे थे। वहाँ इन्हें मालूम हुआ कि 
यहाँ नीचे समाधि है | जब उस स्थानको खोदा गया तो 
वहाँ श्रीज्ञानेश्वरकी समाधि निकली | उस स्थानपर इन्होंने 
श्रीज्ञानेश्वर-मन्दिर बनवाया और वहाँ ही रहने छगे। 
एक बार अकालके समय दूरसे बहुतसे आदमी इनकी 
शरणमें आये | इनके पास अपना कुछ भी रुपया-पेसा 
हीं था | फिर भी कहते हैं, इन्होंने सबके लिये अन्न- 
वल्लका पूरा प्रवन्ध कर दिया । एक बार एक जङ्कलमे 
नदीके तटपर भजन-कीतेन हो रहा था | इसी बीच 
एकाएक वहाँ दो वाघ आ गये । सब लोग घबड़ा गये; 
परन्तु टीकाराम महाराजने उन दोनोंके कान पकड़कर 
चुपचाप उन्हें बेठा दिया । कुछ देर बाद वे उठकर चले 
गये | इस तरह नाना प्रकारकी लीलाएँ करते हुए और 
संसारका कल्याण करते हुए ये चेत्र JET १२ सं० १७६७ 
( शाके ) को दिव्यचैतन्यरूपको प्राप्त हुए | 


महात्मा तेलंग खामी 


प्रायः ५० वर्ष पूर्व काशीमें तैलंग स्वामी नामक एक 
महात्मा रहते थे | आप एक परमसिद्ध योगी और जीव- 
न्मुक्त पुरुष थे । ये दिगम्बरवेशमै रहा करते थे और बहुत 
कम बातचीत करते थे | ये भूत-भविष्य-वर्तमानकी बातें 
जानते थे ओर किसीके आनेपर बिना कुछ कहे, उसके 
मनके प्रइनका उत्तर दे दिया करते थे | जल-थल, शीत- 
उष्ण, मान-अपमान उनके लिये समान था | इन्हें प्रायः 
सब “तरहकी सिद्धियाँ प्रास थीं और उनके द्वारा बे 
शरणमें आये दुखी प्राणियोका कल्याण किया करते थे | 
परदुःख दूर करनेका मानो उन्होंने ब्रत ले लिया था | अपने 
जीवनमें इन्होंने कई बार स्वयं जाकर कितने ही लोगोको 
aged उबारा, कितनेहीको प्राणदान दिया | इतना 
सब होनेपर भी ये मनुष्योंसे दूर ही रहनेकी चेष्टा करते, 
प्रसिद्धि होते देख तुरन्त उस स्थानसे खिसक जाते | 
इन्होंने प्रायः २८० वर्षतक जीवन धारण करके स्वयं 
साधना की और कितने ही मनुष्योंका भौतिक और 
आध्यात्मिक कल्याण किया | परन्तु इतनी लंबी aga 
किसीने कभी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा । ये सदा एकभाव 
प्रसन्नचित्त रहा करते । जातिके ब्राह्मण और हिन्दू-घर्मके 


समर्थक होनेपर भी सब धर्मोके प्रति उदार-भाव रखते-- 
किसी धर्म या जातिके साथ उनका द्वेष नहीं था । एक 
गब्द्मै हम कह सकते हैं कि ये समस्त दैवी गुणौंकी एक 
जीवन्त मूत्ति थे और इन्होंने अपना जीवन निष्कामः 
भावसे लोककल्याणके लिये समर्पित कर दिया a | 
इनका जन्म दक्षिण भारतके होलिया नामक 
TRÄ एक सुसम्पन्न ब्राह्मण-परिवारमें हुआ.” था | 
इनका नाम पहले तैलंगघर था | बालक तैलंगघरकी बुद्धि 
अत्यन्त तीत्र थी और स्वभाव बड़ा ही शान्त था। 
इनकी स्मरण-शक्ति ऐसी थी कि एक बार जो बात 
ये सुन लेते, उसे कभी न भूलते | धीरे-धीरे वयोबदिके 
साथ-साथ इनमें और भी गुणोंका विकास होता गया | 
परदुःख देखकर ये कातर हो उठते | समय-समयपर 
एकान्तमें बैठकर कुछ सोचा-विचारा करते । युवावस्या 
आते-आते संसारके प्रति इनकी उदासीनता स्पष्ट दिखायी 
पड़ने लगी | इनका किसी विषयमें मी मन नहीं लगता । 
न माळूम, किस अमूल्य धनका अभाव इन्हें बुरी तरह 
खटक रहा था | इनकी इस स्थितिको इनकी तपस्विनी 
माता खूब गौरसे लक्ष्य कर रही थीं | उन्हाने जब देखा 
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कि तैलंगधरका मन किसी परमधनके लिये अत्यन्त 
व्याकुल हो उठा है, संसारके पति लेशमात्र भी ममता 
नहीं है, तब उपयुक्त अवसर जानकर उन्होंने इन्हें उपदेश 
देना आरम्भ किया | तेलंगधरके व्यथित हृदयको माताके 
उपदेशसे बड़ी शान्ति मिली, यह बड़ी तत्परताके साथ 
उस उपदेशके अनुकूल साधना करने छगे | परन्तु कुछ 
दिनों बाद इनके पिताका देहावसान हो गया और उसके 
प्रायः १२ वर्ष बाद मातृवियोग भी हो गया । इससे इन्हें 
बड़ा कष्ट हुआ और उसी दिन इन्होंने संसार त्याग 
दिया | जिस स्थानपर माताका अग्निसंस्कार हुआ था; 
उसी स्थानपर आकर ये बैठ गये | ये अपने लिये उसे 
ही परम पवित्र भूमि मानकर माताद्वारा उपदिष्ट मार्गसे 
साधना करने लगे | इनके सौतेले छोटे भाई श्रीधरने 
R चलनेके लिये बड़ा आग्रह किया । परन्तु इन्होंने साफ 
इनकार कर दिया | पीछे छोटे भाईने उसी स्थानपर 
'एक मकान बनवा दिया ओर इनके मोजनादिका प्रबन्ध 
“कर दिया | 

उस स्थानमें प्रायः २० वर्षतक तैलंगधरने साधना 
की | तत्पश्चात्‌ उन्हें किसी महापुरुषसे मिलनेकी इच्छा 
हुईं । भगवत्कृपासे भगीरथ स्वामी नामक एक महात्मा 


Seal दिनों इनके आश्रममें आये, जिनसे मिलकर इन्हें 


बड़ी प्रसन्नता हुई । भगीरथ खामीके साथ ही ये पुष्कर- 


'क्षेत्रमे आये और यहीं उनसे दीक्षा छी। गुरुने इनका 


नाम गणेश स्वामी wear । परन्तु गुरुकी सेवा भी वे 
अधिक दिन न कर सके | प्रायः दो वर्ष बाद गुरु भी 
इहलीला समाप्त कर इनसे अलग हुए | तब गणेश स्वामी 


“तीर्थयात्राके लिये निकले । कई स्थानोंमें घूम-फिरकर 


अन्तमें रामेश्वरम्‌ पहुँचे । यहाँ कुछ दिन साधन-भजन 


-करनेके उपरान्त सुदामापुरी, नेपाल, मानसरोवर, नर्मदा- 


तीर और प्रयाग आदि स्थानोमें बहुत दिनोतक साधन- 
पूजन करते रहे | इन स्थानोमें इनके कई चमत्कार भी 
देखे गये | जब इनके अपूर्व त्याग और अद्‌भुत महा- 


-शक्तियोका पता लोगोंको लगता और लोग इनके पास 


अधिक संख्यामें आने लगते तो ये वह स्थान छोड़कर 
दूसरी जगह चले जाते | इस तरह नाना स्थानोमें घूम- 
फिरकर, कितने ही व्यक्तियोंका उपकार कर अन्तमें 
"काशीधाम पधारे । यहॉपर ही इनका नाम न जाननेके 
“कारण तथा तेलंग देशके होनेके कारण लोग इन्हें तेलंग 
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स्वामीके नामसे पुकारने लगे | काशीमें भी इन्हें कई स्थान 
बदलने पड़े | किन्तु काशी छोड़कर फिर अन्यत्र कहीं 
नहीं गये । अन्तिम समयमें ये पञ्चरङ्गाधाटपर रहते À l 
यहीं प्रायः २८० वर्षकी दीर्घं आयु Wax 
wad लीन हो गये | इन्होने पहले ही अपने ust 
से अपने महाप्रस्थानकी बात कह रक्खी थी | यथासमय 
सब भक्तोने एकत्र होकर गुरुका आशीर्वाद लिया और 
इनकी आज्ञाके अनुसार इनके शवको बक्समें बन्द करके 
गङ्गाजीके बीच IRA डुबा दिया । जिस स्थानमें ये रहा 
करते थे, वहाँ इनकी एक भव्य मूर्ति विराजित है, 
जिसकी नित्य पूजा होती है और उसके दर्शनके लि 
बहुतेरे यात्री आया करते हैं | 

पहले हम कह चुके हैं कि इनके बहुतेरे चमत्कार 
नाना स्थानों तथा काशीमें भी देखे गये । उनमेंसे दो- 
एकका वर्णन हम संक्षेपमें देते हैं । 


( १ ) प्रयागमें एक बार इन्होंने एक आदमीके 
देखते-देखते आँधी-पानीके कारण आदमियोंसे भरी हुई 
एक नावको Wes डूब जानेपर पुनः बाहर निकाल 
लिया और किसीको माळूम भी नहीं हुआ कि नाव किस 
तरह घाटपर पहुँच गयी | नौकारोहियोके चले जानेपर 
स्वामीजीने उस आदमीसे कहा-“इसमें आश्चर्यकी कोई 
वात नहीं । ऐसी शक्ति सब मनुष्योमें है । परन्तु प्रायः 
सब लोग अनित्य संसार-सुखके पीछे पड़े रहते हैं, अपनी 
उन्नतिकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते | भगवान्‌ यह 
मनुष्य-शरीर वनाकर स्वयं इसमें विराजते हैं; प्रत्येक 
मनुष्यके अन्दर ईश्वरी शक्ति ओतप्रोत हो रही है। मन्जुष्य 
जितना संसारके लिये परिश्रम करता है, उसका शतांश 
भी यदि बह भगवानके लिये प्रय्न करे तो वह उसे प्राप्त 
कर सकता है और उस समय उसके लिये संसारमें कुछ 
भी असम्भव नहीं रहेगा ।? 


( २ ) काशीमें एक बार एक अँगरेज अफसरने इन्हें 
नंगा WAS कारण CAST बन्द कर दिया | सवेरे देखा 
गया कि हवालातका ताला बन्द है और स्वामीजी हँसते हुए 
बाहर टहल रहे हैं । TAR इन्होने कहा, 'ताला-चाभी 
बन्द कर देनेसे ही किसीका जीवन नहीं बाँधा जा सकता | 
अगर ऐसा हो सकता तो मृत्युकालमै हवालातमें बन्द कर 
देनेसे मनुष्य मोतके मुहसे ही बच जाता ।? 
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( ३ ) एक बार स्वामीजी बीच गङ्गाजीमें खान कर 
रहे थे ओर उजेनके राजा नावसे माणकर्णिकाघाटपर आ 
रहे थे | खामीजीका परिचय पाकर वह नाव उनके पास 
ले गये | खामीजीने राजासे कुछ बातें BAR बाद वह 
तलवार दिखानेकों कहा जो उन्हे पुरस्कारखरूप सरकारसे 
मिली थी । राजाने जब तलवार स्वामीजीके हाथमें दी तो 
उन्होंने इधर-उघर उलट-पुलटकर उसको गङ्गाजीमै फेंक 
दिया | इस घटनासे राजाको बड़ा दुःख और क्रोध हुआ । 
परन्तु जब नाव घाटपर आ ठगी तब खामीजीने पानी मेंसे 
दो तलबारें एक-सी उठा लीं और राजासे कहा कि अपनी 
तलवार पहचानकर ले लो | परन्तु राजा पहचान नसके | 
तब खामीजीने कहा-- जिस चीजको तुम पहचान भी 
नहीं सकते उसे तुम अपना क्यों कहते हो ? अगर तुम्हारी 
चीज होती तो ठुम जरूर पहचान लेते | जो चीज तुम्हारी 
नहीं है, उसके लिये तुम्हें इतनी ममता क्यों ? तुम्हारे 
समान अहङ्कारी ओर मूख दूसरा कोई संसारमै नहीं है ।? 
यह कहकर खामीजीने एक तलवार राजाको दे दी और 
आप चलते बने । 


इसी प्रकार खामीजीने नाना स्थानांमे अनेक व्यक्तियों- 
को रोगमुक्त किया, प्राणदान दिया और सांसारिक तथा 
आध्यात्मिक कल्याणं किया । ये प्रायः उपदेश दिया 
करते कि केवल आहार-विहार और विषय-भोगके लिये ही 
मनुष्यकी सृष्टि नहीं हुई है | मगवानकी जितनी शक्तियाँ 
हैं वे सब-की-सब मनुष्यमें भी हैं | मगवानूने मनुष्यको 
अपने मनके अनुसार रचकर उसे अपनी समस्त दाक्तयाँ 
देकर सत्र जीवोमै श्रेष्ठ बनाया है | यही क्‍यों! वे खयं 
इस भनुष्यशरीरमें वास करते हैं | बही मनुष्यके हृदयमें 
आत्मरूपसे और मस्तकमें TERE निवास करते हैं । 
वास्तवम यह जो देह है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, कुछ 
भी नहीं है | सव कुछ वही है और उन्हींका है। परन्तु 
कोई इस ब्रातकों नहीं समझता, न तो उन्हे देख पाता है 
ओर न उन शक्तियोंको जानकर उनसे समुचित कार्य लेता 
है । जो नित्य हमारे साथ हैं, जो वास्तवमें हैं, उन्हे कोई 
जानने या देखनेकी इच्छा भी नहीं करता--बल्कि कितने 
ही उनकी सत्ताको भी अखीकारकर नास्तिक बन जाते 
द्‌ । परन्तु जो अन्तःकरणसे उन्हें पानेकी चेश करते हैं, 
वे अवस्य उन्हें प्राप्त करते हैं । ईश्वरकी कल्पना झूठी 
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नहीं--वह निश्चय ही हैं और सर्वत्र व्यास हैं । उन्हे प्राप्त 
करनेके लिये साधना करनी चाहिये, उनकी भक्ति करनी 
चाहिये, गुरूपदिष्ट मागका अनुसरण करना चाहिये | इस 
संसारमै एक भक्ति ही सवश्रेष्ठ वस्तु है | भगवानको प्राप्त 
करनेका यही सबसे उत्तम माग है | 


AR स्वामी 
( हेखक--श्री “माठृशरण? ) 


श्रीशेषाद्रि स्वामीका जन्म आर्काट प्रान्तके aay 
नामक ग्राससें सन्‌ १८७० Fo में अष्टसहखम्‌ ब्राह्मण- 
कुलमें हुआ था | बचपनमें इनकी बुद्धि बडी तीक्ष्ण 
थी | इन्होने थोड़ी उम्रमें ही संस्कृत-साहित्य, ज्योतिष, 
तन्त्र, पुराण तथा अन्यान्य शास्त्रोका अध्ययन कर लिया 
और गानविद्यामें भी प्रवीण हो गये । विद्याभ्यास “पूरा 
हो जानेके बाद प्रायः १७ वर्षकी उम्रमें इन्होंने एक 
योग्य गुरुसे बाळा-मन्त्रकी दीक्षा ली और तन्त्र-साघनामें 
लग गये | कुछ दिन काञ्चीके इमशान और कुछ दिन 
अरुणाचलम्पर इन्होने साधना करके अन्तमें सिद्धि प्राप्त 
की । कहते हैं, श्रीदेवीने इनके सामने प्रकट होकर दर्शन 
दिया था । अपनी सिद्धिके बलपर ये किसीको देखते 
ही उसके विषयमै सब्र कुछ जान लेते थे और लोगोंके 
मनोरथ पूरे कर देते थे । किन्तु इनमें एक विशेषता यह 
थी कि भौतिक कामना एं पूरी नहीं करते थे; आध्यात्मिक 
साधनाके इच्छुक साधकोंको ही शिक्षा देते थे और 
साधनामें सहायक माळूम होनेपर geet भौतिक 
अभावोको दूर करते थे। ये अपनी ख्यातिसें बहुत 
डरते थे; इस कारण प्रायः पागलके Tas रहा करते थे, 
जिसमें कोई इनके पास न आवे | 


~ 


ये मन्त्रशास्त्रके बहुत बड़े ज्ञाता थे । प्रत्येक व्यक्तिः 
के खभावके अनुकूल साधना करनेके लिये उसका इष्टदेव 
तथा बीजमन्त्र बतला देते थे | इसके अतिरिक्त राजयोगादि 
के साघकोंको भी आवश्यकता पड़ जानेपर अपनी दिव्य- 
दृष्टिसे मागप्रदशन कर दिया करते थे। सिद्ध महात्मा 
होनेपर भी इन्होंने कभी मन्त्र-पूजन और नामजपको नहीं 
छोड़ा | इन्होंने १४ जनवरी सन्‌ १९२९ ई० को 
इहदलीला संबरण की | 


i 
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हिमालयके महापुरुष 


A 


हिमालयप्रदेश सच्चे योगी महात्माओका चिरकालसे 
खास केन्द्र है। इस पुण्यप्रान्तमे जैसे महान्‌ योगी हो चुके हैं 
वैसे अन्य oral बहुत ही कम हुए | अव भी वहाँ बड़े- 
बड़े महात्माओंके वर्तमान होनेकी बात सुनी जाती है | 
सुना जाता है तिब्बतका ज्ञानगंज योगाश्रम योगियोंका एक 

दान्‌ शिक्षालय है, जिसमें सैकड़ों महान्‌ योगी अब भी 
वर्तमान हैं । हिमाल्यमें कई योगियोंके दर्शन भाग्यवान्‌ 
पुरुषोंको हो जाते हैं । स्वामी माधवतीर्थजी दण्डी गत वर्ष 

हाँ गये थे । उन्हें एक महात्मा मिले। आपने उस घटनाको 
काशीके “पन्था? नामक बंगला पत्रमें लिखा है । उसका मर्म 
इस प्रकार है-- 


“इस शरीरने गौरीगिरिकी परिक्रमा करनेके लिये 
अक्षयतृतीयाके दिन काठगुदामसे यात्रा की | शेलपुत्री- 
तीर्थका दर्शन करते समय वहाँ भी कतिपय महापुरुषोंके 
दर्शन हुए | 

यह शरीर गोरीतीर्थमें जिस पर्वतपर गया, वह 
हिमाचल-प्रदेशका एक उत्कृष्ट स्थान है | खय॑ गौरीने इस 
पर्वतपर शिवकी आराधना की थी । जगतूमें ऐसा कोई 
कवि या कलाविद्‌ पैदा नहीं हुआ जो हिमाचलके सौन्दर्यको 
व्यक्त कर सके | केवल यह सौन्दर्य ही तीर्थ-यात्रियोंकी 
पथकी सारी क्लान्ति दूर कर देता है | 

और भी दो-एक पहाड़ी गौरीके दर्शनके लिये जा रहे 
थे | उनसे मुलाकात होनेपर इस शरीरने पूछा कि यहाँ 
कोई,साधु-महा्मा हैं कि नहीं ! अगर हैं तो कहाँपर ! 
उन लोगोंने अँगुळीसे इशारा करके तीन-चार स्थान दिखा 
दिये | वे सब प्रायः ३-४ कोसकी दूरीपर थे । फिर 
पासमें एक स्थान दिखाकर उन्होंने कहा कि उस पहाड्पर 
कभी-कभी एक महापुरुष आकर रहते हैं । जो स्थान 
समीपमें दिखाया वह भी बहुत ऊँचा था। परन्तु 
महापुरुषके दर्शनकी आकांक्षा अत्यन्त बलबती AAR 
कारण इस शरीरने उस पहाड़पर चढ़ना शुरू कर दिया | 
वहाँ पहुँचनेपर महात्माके दर्शनमात्रसे ऐसा मालूम हुआ 
कि आप कोई महापुरुष हैं, दिव्य-दर्शन हैं | 

एक छोटी-सी गुफामें वे महात्मा पद्मासन लगाकर 
बैठे थे । नेत्र बन्द थे, श्वास भी शायद बन्द था । सामने 
पॉच-छः हाथकी दूरीपर एक सूखा हुआ वृक्ष पृथ्वीपर 
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पड़ा था | उसमें आग धरा दी गयी थी | इस शरीरकी 
उपस्थितिकी बात महात्माजीकों शायद मालूम नहीं हुई | 
परन्तु झोला-कम्बल रखकर “नमो नारायणाय? का उच्चारण 
करते ही उन्होंने नेत्र खोलकर इस शरीरको देखा और 
उसी क्षण पुनः नेत्र बन्द कर लिये | 
उस समय HANQA समय प्रायः बीत चुका था | 
सूर्यदेव पश्चिम आकाशमें ढल चुके थे | प्रातःकाले पर्वत- 
पर चढ़ते-चढ़ते यह शरीर भूख-प्याससे gra हो रहा 
था । qian पहाड़ियोंके घर हैं; परन्तु शरीर बरहा जानेमै 
अशक्त था | झोला-कम्बल वहीं रखकर झरनेमें हाथ-मुँह 
धोकर दो अँजुली पानी पीते ही शरीर बहुत-कुछ स्वस्थ 
हो गया । कम्बल बिछाकर गुफाके बाहर आसन लगाकर 
यह शरीर आराम करने लगा । महात्माजीके यहाँ 
भोजनादिका कोई बखेड़ा किसी समय नहीं होता, यह 
बात उनके सामानको, जो वहाँ था, देखनेसे ही माळूम 
होती थी । अतएव मेरी यह सहज ही धारणा हो गयी कि 
ये भोजन नहीं करते । दशन तो हुए; परन्तु दर्शनका 
आनन्द नहीं मिला, क्योकि वे मौन थे । 
अन्य दिनों इस शरीरके झोलेमें चनेका सत्त और गुड़ 

रहता था | देवसंयोगसे वह भी आज नहीं था । अतएव 

यह निश्चित था कि आज भोजनादिकी कोई व्यवस्था न 
हो सकेगी | सोचा, सन्ध्याके पहले बस्तीमें जानेपर जो 
होगा सो होगा । नारायणका स्मरण करते हुए समीप बैठ- 
कर महान्माके दशन करनेमें समय बिताने लगा । उस 
समय शरीर भूखके मारे व्याकुल था । ; 


जहाँपर यह शरीर था वहाँसे बहुत दूरतक दिखायी 
देता था । घास चरती हुई गाय जिस तरह स्वाभाविक 
ढंगसे घूमती है, उसी तरह घूमती-फिरती एक सफेद गाय 
महात्माको गुफाके द्वापर आकर, पीछेके दोनों Wey 
थोड़ा फैलाकर खड़ी हो गयी | उस समय महास्माने नेत्र 
खोलकर मुस्कराते हुए गायकी ओर देखा | गायके एक्‌ 
थनसे खूब बारीक ARV दूध झरने लगा । यह शरीर जैसे 
TARRI चालित हो, इस तरह अपने आसनसे उठ खड़ा 
हुआ | महात्माके आसनके पास काठका एक बड़ा-सा 
जलपात्र उलटकर रक्खा था। उसे उठाकर इस शरीरने 
गायके थनके नीचे रख दिया; उस समय गायके चारों 
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थनोसे दूध अवाध रातिसे उस पात्रमै झरने लगा । देखते- 
देखते वह भर गया । प्रायः ४-५ सेर दूध होगा; महात्मा 
के सामने वह रक्खा गया । इस शरीरके साथ जो जलपात्र 
था, वह भी थनके नीचे रक्खा गया । तब महापुरुषने 
“माई ! माई!” कहकर दो बार उच्च खरसे पुकारा | उसके 
क्षणभर बाद हवाका शब्द सुनायी पड़ा; मानो दूरसे आँधी 
आती हो । वह शब्द कहाँसे आ रहा दै, कुछ समझमें 
नहीं आया | क्षणभर बाद मालूम हुआ कि महापुरुषकी 
नासिकासे सवास बाहर निकल रहा है। देखते-देखते 
उनका स्थूल शरीर अत्यन्त कृशा हो गया | उसके बाद 
उन्होंने दूधका पात्र AeA लगाया और सारा दूध चढ़ा 
गये । इस बीच दूसरा पात्र भी भर गया और वे उसे भी 
खाली कर गये | पुनः उनका पात्र स्तनके नीचे रक्खा गया 
और दूघसे भर जानेपर बे उसे भी पी गये। इस प्रकार तीन 
` पात्र दूध वे पी गये । अब दोनों पात्रोका दूध पीनेके लिये 
महात्माजीने इस देहकों इशारा किया । आदेश होते ही 
कमण्डलका दूध पी लिया गया । महापुरुषके पात्रका भी 
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कुछ दूध पिया गया । पेटमें और स्थान न रहा | अपूव 
खाद था; दूघके ऐसे रस-माधुयका अनुभव आर कभी 
नहीं हुआ था | असीम तृसि हुई | महात्माके दशनसे जो 
तृप्ति आज हुई, उससे शरीरघारण करना पूण साथक हो 
गया | उनके मुँहसे निकली हुई कोई बात खुननेको नहीं 
मिली | बहुत देरतक इस आशामें यह शरीर बैठा रहा | 
सन्ध्यासे पहले वे आसनसे उठकर झरनेको ओर गये । 


'जहाँपर यह शरीर था, वहाँसे झरनेतक अच्छी तरह 


दिखायी पड़ता था । वहासि वे अदृश्य हो गये । किसी 
ओर जाते हुए दिखायी न पड़े | बहुत खोजनेपर भी फिर 
दर्शन नहीं हुए । सन्ध्यासमय वस्तीमें जाकर इस देहने 
आश्रव लिया । दो-तीन दिन और दशनकी चेष्टा की गयी । 
पार्वतीय AÑA कहा, वीच-बीचमें वे महापुरुष वहाँ आते 
हैं । कभी-कमी दूसरे पहाइपर उनका आसन पड़ता है 
जो दर्शन करता है उसका जीवन धन्य है । नारायणका 
स्मरण करते हुए बहुत खोज की गयी; परन्तु फिर दशन 
नहीं हुए |! 
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तिब्बतके लामा. योगी 


( लेखक--श्रीविश्वामित्रजी वर्मा ) 


pee रतवघके समान तिब्बत भी योगियों- 
ES Aa i > 

af शा इ का आश्रम है। वहाँ भी बहुत-सी 
i भा We आध्यात्मिक और योगसम्बन्धी 
oe se (se घटनाओंका अनुभव विदेशी 
Se यात्रियांको हुआ करता है । 
मनुष्यको अपनी झाक्तियोंकें विषयमै अभी बहुत कम ज्ञान 
है और शक्तियोंका जितना भी ज्ञान अबतक हुआ है, वे 
सत्र अभीतक कार्यरूपमें प्रकट नहीं हुई हैं । बहुत कम 
शक्ति अभीतक विकसित हुई दै । मनुष्य भौतिक सृष्टिमे 
इस प्रथ्वीपर सर्वश्रेष्ठ सशक्तरूपधारी है--एक द्वितीय ईश्वर 
ही दै । शक्तियोंका अभ्यास करनेसे बे प्रकट होती और 
बढ़ती हैं । रूपधारियाँमें जन्म-मरण अवश्यम्भावी तथा 
स्वाभाविक दै । जन्म-मरण--हृश्य होकर फिर अदृश्य 
होना और फिर दृश्य होना--विश्वरचनाका मुख्य और 
अजीव रहस्य दै | “परिबर्तन? विचित्र और अटल नियम 
है । जीबन और मृत्यु, अथवा जीवित और मृत शरीरमे 


उतना ही अन्तर दै जितना तराजूके एक पलड़ेपर वज़न | 


और दूसरे THER कुछ न होनेमें है । मृत शरीर शक्ति- 


शून्य हो जाता है, वह केबल एक जंग लगी पुरानी, g- 
फूटी घिसौ हुई मशीन-सा वेकाम हो जाता है | यत्न करनेपर 
भी कुछ नहीं हो सकता, चाहे जितनी बिजली उसमें कयो 
न डाली जाय | योगियोंने इस विषयमै क्या कियः है यह 
निम्नलिखित अनुभवसे पाठकगण बहुत कुछ विचार सकेगे । 
लेखरूपमें हमारे सामने एक अंगरेज यात्रीका अजीब तथा 
साधारणबुद्धिसे अविश्वसनीय वृत्तान्त उपस्थित दै | उस 
यात्रीको यह अनुभव तिब्बतम हुआ था । 

डाक्टर अलेकलेण्डर कैनन हाङकाङ्‌ (चीन) में 
नाइट-पदवीधारी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा गुप्त 
विद्याओके रहस्योंके गम्भीर अन्वेषक हैं | एक लामा योगी- 
ने उनको निमन्त्रण दिया था । अत; वे अपने एक साधु 
मित्रके साथ लामा योगीके यहाँ जा रहे थे । उन्हें इस 
यात्रामें तथा जीवनभरमें आध्यात्मिक तथा योगके सम्वन्धः 
में जो अनुभव हुए उनको Invisible Influence 
नामक पुस्तकमें उन्होंने लिखा दै । उपयुक्त यात्राके 
बृत्तान्तमे एक स्थानपर बे ळिखते E— 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


+ 


= 


संख्या ३ ] Vinay Avasthi Rerata AR Donations ८६ 4 


“जहाँ लामा. रहते थे उस मन्दिरके पास ह पहुँच रहे 
थे । मन्दिर कुछ ही दूर सामने था । परन्तु रास्तेमें हमारे 
सामने एक बडी खाई थी जिसे हम पार कर ही नहीं सकते 
थे | वह खाई पचास गज चौड़ी और बहुत गहरी थी । 
समझदार और agait लामाने हमारी सहायताके लिये 
अपना एक दूत भेजा था जो खाईके किनारे हमें उपस्थित 
मिला | उस दूतने खाई पार करनेके लिये प्राणायाम, 
शिथिलीकरण, तथा कुछ और ऐसे ही योगक्रे साधन 
चतछाये | यद्यपि योगके साधनोंसे हम अभ्यस्त थे 
तथापि खाई पार करनेके लिये ऐसे साधन करनेमै उस 
समय मन-ही-मन हंसी आयी और आश्चर्य हुआ, तथा 
खाई पार करनेके लिये वे साधन हमें वैसे ही प्रतीत 
इए जैसे कि मनके लड डुओंसे पेट भरना | दूतने हमें एक 
TERE प्राणायाम तथा Autohypnosis करनेको 
कहा । आदेशानुसार हमने खाई पार करनेकी तैयारी इसी 
साधनद्वारा की | फिर एक क्षणमें ही हम दोनों ( मैं और 
मेरे साथी साधु मित्र ) खाईके उस पार Fass पहुँच 
गये । परन्तु हमारे साथ जो बच्चे थे वे इसी पार रह गये । 
हमने SE लौट जानेको आज्ञा दे दी थी | हमने देखा 
कि हमारा सामान भी उसी पार पड़ा हुआ था ।? 

फिर जब डाक्टर केनन लामा योगीके यहाँसे कुछ 
सप्ताह पश्चात्‌ लौटे तो खाई पार करते समय पुनः वैसी 
ही घटना हुई । 

जब झरी सभामें लामाने डाक्टर साहबका स्वागत किया 
उस समयका उनका अनुभव और भी अजीव है | लामा 


: बैठे हुए ये और उनके शरीरके चारों ओर तीन फौटके 


BY नीले रंगका तेजस्‌ था | फिर कफनमें लपेटा हुआ 
एक मृत मनुष्यका शरीर लाया गया | डाक्टर साहब- 
को उस शरीरको देखने-जाँचनेकी अनुमति दी गयी | 
परीक्षा करनेपर डाक्टर साहबको मालूम हुआ कि उस 
मनुष्यको मरे चौबीस घण्टेसे अधिक काल बीत चुका है | 

इसके पश्चात्‌ लामाके आज्ञा देते ही उस मरे हुए 
मनुष्यने आँखें खोली, फिर बह उठकर खड़ा होगया और 
दो साधुओंकी सहायतासे लामाकी eey अपनी दृष्टि 
मिलाये हुए लामाके पासतक गया और प्रणाम करके 
तापस आकर पुनः कफनमें जाकर “मरा? हो गया | 

इस आश्चर्यको देखकर डाक्टर साहबके मनसे यह 
अक्ष उठा कि यह प्राणायाम और राजयोगयुक्त साधनकी 


TTT EE UN या SSIS 


a 
कोई घटना है अथवा और कुछ है? उन्होंने प्रश्न 
किया ही नहीं कि इतनेमें बिना कुछ पूछे या सुने ही, मानो 
Telepathically विचारोंद्वारा ही लामाको डाक्टर साहब- 
के मनके विचार माळूम हो गये हों, लामाने उत्तर दिया कि 
यह मनुष्य सात TIS मरा हुआ है तथा अगले सात वर्षोतक 
भी इसी प्रकार सुरक्षित मृत अवस्थामें रह सकता है | इसकी 
आयु कई सौ वर्षकी है तथा और मी कई सौ वर्षतक 
यह इसी प्रकार जिन्दा रह सकता है । 


तब डाक्टर साहवने प्रश्न किया कि इसके शरीरके 
गुप्त मन ओर आत्मा कहाँ हैं १ जाँच करनेसे तो यह मरा 
हुआ AGA पड़ा | 

लामाने उत्तर दिया कि इसका आत्मा और सन खास 
कामोके लिये प्रथ्वीपर सर्वत्र ( Special Missions ) 
भेजा जाता है | खाई पार करनेमें जिसने आपको सहायता 
दी थी बह यही दूत था । 

लोटते समय भी जब्र दूत खाईपर उपस्थित था तब 
डाक्टर साहबने प्रश्न किया, “मुझे जीवनमै ऐसे अजीब 
अनुभव क्यों हो रहे हैं १? 

दूतने डाक्टर साहबकी AFAR त्राटक करते हुए. 
प्रेमसे उत्तर दिया, “We take you not at your 
present value but because of your capabili- 
ties; it is what you will be that concerns us. 


You are fated for this and no man can 
deter you from your faithful following.” 


अर्थात्‌ हमछोग आजकलकी आधुनिक स्थितिके अनुसार 
आपका मूल्य नहीं आँकते, हम तो आपकी निगूढ़ 
शक्तियोंके अनुसार आपकी जाँच करते हैं । हमे तो आपके 
भविष्यसे प्रयोजन है | आपके भविष्यमै यह बात अङ्कित 
है और आपको AKAT इस मार्गका अनुसरण करनेसे 
कोई रोक नहीं सकता । 

इसके अतिरिक्त डाक्टर साइवने और मी कई अजीब 
घटनाए देखी | 

विकसित शक्तियौकी कई अबस्थाएँ हे | Raa 
(Hypnotism) आदि नाससे प्रचलित विद्याएँ सभी योगके 
अङ्गे ह | शक्तिका सदुपयोग करनेव 
और दुरुपयोग करनेवाले black 


A 


SS . . . 
[छ white magicians 
Magicians कहे जाते 


| विकसित शक्ति सप, य 
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s कल्याण 


जैसा aga अच्छा या बुरा--दूसरोपर भेजा जायगा 
Sa ही उसका प्रभाव और कार्य होगा | इन दोनों 
प्रकारके अभ्यासियो और उनके कायोंमें वही अन्तर 2 जो 
देव और असुरोमें, तथा देवी और आसउसुरीग्रकृति तथा 
कार्योंमे दै । इस प्रकार संसारके सेवक और विनाशक 
(white and black magicians ) में सर्देव देवासुर- 
संग्राम मचा रहता है | 


इन घटनाऔंको, देखकर यह सार निकलता हवकि 
मनुष्य न जाने केसी और कितनी झक्तियोका भण्डार है, 
भाभ्यन्तरिक शक्तिकी कितनी गहरी तह हें | मनुष्यका भविष्य 
कुछ समयमै क्या होगा तथा दृश्य और अच्श्यरूपी अनन्त 
और असीम यात्रामै जीवनका विकास होते-होते आगे क्या 
होगा--कल्पनातीत समयमै यह विश्व केसा होंगा-- 
आश्वर्यके मारे विचारको कुछ खान ही नहीं मिलता | हम 
अगणित रूप घारण करके अगणित लोकोंको सैर कर चुके 
तथा करते ही रहेंगे | हमारी यात्रा अनन्त और असीम 
है । अभी मनुष्यरूपमें ही हमें अपनी शंक्तियोका पूरा ज्ञान 
नहीं है, तथा आज जितना भी ज्ञान है उसका भी पूर्ण विकास 
नहीं हुआ है फिर अनन्त भविष्यजीवनमें तो न मालूम 
हम क्या हो जायेगे ! हम तो इंश्वरके अंश हैं | अपने ही 
भविष्य और शक्तिके विषयमै जब हमें आज कल्पना करते 
आश्चर्य होता है, तब ईश्वरका स्वरूप, उसकी शक्ति तथा 
सत्ता कितनी अपरिमेय और विचित्र होगी, यह कोन 
कह सकता है ! 

A 


तिब्बतके सन्त योगी 


डॉन-टॉन-पा ( Don-ton-pa ) 


तिब्बतमें ग्यारदवीं झाताब्दीमें बहुत बड़े सन्त हो 
। ये अतीशके प्रमुख शिष्याँम थे। इनकी मृत्यु 
सन्‌ १०६३ में हुई | चित्रमें इनके गुरुधाम नेथाङ्ग 


किचन व E e 


५९ 


का तारामन्दिर मी है जहाँ सन्‌ १०५ 
इनके गुरुकी मृत्यु हुई थी | 
पो-टो-पा ( Po-to-pa ) 
ये भी तिब्बतके एक बहुत बड़े सिद्ध योगी हो चुके 
हैं | ये Don-ton-pa ( डॉन-टॉन-पा ) के शिष्य थे ओर 
इनकी मृत्यु सन्‌ १०८१ इंसवीमे Wg (Re-grang), 
नामक ASH हुई | 


2 


_ DS 
बोद्धयोगी 
~> J 
अवलोकितेश्वर 
ये ही दयामय बोधि-सत्व हें जिनके अवतार तिब्बतके 
लामा कहे जाते हैं । 
भव्य 
ये पॉचवी शताब्दी ( ई० स० ) में हुए । ये भारत- 
वषे बड़े ही पारदर्शी पण्डित और अपूर्व दार्शनिक महात्मा 
थे | इन्होंने ही नागाजुन ( ई० स० दूसरी शताब्दी ) की 
लिखी हुई मध्यमककारिकापर सुबृहद्‌ भाष्य लिखा था L 
ऊपरके बायें कोनेमें नागाजुंनका भी चित्र हे | इस चित्रमें 
एक नास्तिकसे विवाद हो रहा है परन्तु अन्तमे वह परास्त: 
होकर बौद्ध-सम्प्रदायमे सम्मिलित हो जाता है | 
अहेत सुभूति 


ये बुद्धके प्रमुख पट्ट-शिष्योमे थे और महायान सम्प्रदाय-- 


में इनकी बडी प्रतिष्ठा है । 
क शा ~ 
रलाकर शान्त 
` ~ x ` ९८ A 
ये दसवीं शताब्दीमें भारतके प्रख्यात दार्शानक BS 


थे और उस समयके चौरासी संतोमें इनका प्रमुख खान: 


था । दवी शताब्दीके अन्तम ये ही विक्रमशिला विथ 
विद्यालयके कुलपति तथा आचाय थे । 
is ~ 
सञ्जुल कीर्ति 


ये मारतवर्षके बहुत बड़े सन्त योगी हो गये हैं ॥ 


कालचक्र सम्प्रदायकी संस्थापना इन्होंने ही की थी | 
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AAAS 


कर्नल ऑलकॉट 


थियोसोफीके जन्मदाताओंमें मैडम ब्लेवेत्स्कीके साथ- 
साथ कर्नेल हेनरी स्टील ऑलकॉटका नाम बहुत आदरसे 
लिया जाता है । कर्नल ऑलकॉटका जन्म अमेरिकामें 
हुआ था | बहुत वचपनसे ही ऑलकॉटका जीवन प्रेम, 
Mere तथा आध्यात्मिकतासे पूण था | अपने आदर्शकी 
'पूत्तिके लिये उन्होंने किसी भी त्यागको बड़ा नहीं समझा। 


OREN 


एक समय रातको बड़ी देरतक कनेल ऑलकॉट 
अपने पढ़नेके कमरेमें बैठे-बैठे कोई पुस्तक देख रहे थे | 
अचानक उनके दाहिने हाथकी ओरसे कोई व्यक्ति आता 
दिखायी पड़ा जिसका प्रकाश ऑलकॉटकी आँखौपर 
जाकर पड़ा । पुस्तकपरसे जब उन्होंने दृष्टि उठायी तो 
देखा कि कोई भारतीय व्यक्ति खेत वस्त्र धारण किये 
ओर RR सफेद पगडी बाँधे हुए, बड़ी-बड़ी आँखें, 
SAA कद ओर चम-चम चमकता हुआ दीसिमय- 
शरीर, उनके सामने आकर उपस्थित हो गया ! उसकी 
TMS रुम्बे-लम्बे AMIS बाल लटके हुए उसकी गर्दन- 
'पर फहरा रहे थे। उसे देखकर कर्नल ऑलकॉटकी क्या 
स्थिति हुई सो उन्हीके शब्दोमें प्रकट है-- 

“He was so granda man, so imbued 
with the majesty of moral strength, so 
lumingusly spiritual, so evidently above 
the average humanity that I felt abashed 
in his presence and bowed my head and 
bent on my knee as one does before a god 
or a godlike personage. A hand was lightly 
plaecd on my head............” 


“वह व्यक्ति इतना महान्‌, आध्यात्मिक तेजसे इतना 
जगमगाता हुआ, साधारण व्यक्तिसे इतना ऊँचा था 
कि उसके सामने मेरा मस्तक आदरसे झुक गया और 
मैंने घुटने टेक दिये जैसे किसी देवता अथवा देवतासद्दश 
व्यक्तिके सम्मुख सिर झुका लिया हो | मैंने ऐसा अनुभव 
किया जसै किसीने अपना हाथ मेरे मस्तकपर रख दिया 
हो |” इसके पश्चात्‌ कर्नल ऑलकॉट लिखते हैं--'उस 
दिव्य सत्ताने मुझे बैठ जानेके लिये कहा । उसने कहा 
कि वह मेरे सभी कष्ट और कठिनाइयोंमें सहारा दिये हुए 
६ | उसने यह भी कहा कि वह मेरे द्वारा एक महान्‌ 


कार्यका सम्पादन कराना चाहते हें । उसने मेरे लिये 
योग्य साथीका सङ्केत भी किया ! मुझे स्मरण नहीं है कि 
वह मूक्ति कवतक कमरेमें बनी रही, अन्तर्मे वह उठी 
और घीरे-धीरे बाहर निकलने लगी | उसके लम्बे कद; 
दिव्य तेज, शीतल अथच मधुर स्मित हास्यकी ओर में 
सन्त्रमुग्ध-सा निनिमेष दृष्टिसे देखता रहा ।? 


न्यूयाकमें FAS ऑलकॉट बराबर मैडम ब्लेवेत्स्कीके 
स्पर्शमें रहने लगे और धीरे-घीरे ब्लेवेत्स्कीके रहसयपूण 
चमत्कारीँसे परिचित होने लगे । मैडम ब्लेवेत्स्कीमे एक 
बड़ी विलक्षण शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छानुसार 
जब चाहे अपना शरीर छोड़कर अन्यत्र जा-आ सकती थी 
तथा अपने झरीरमें दूसरी आत्माको आहूत कर सकती 
थी । कभी-कभी उसके शरीरमे एक भारतीय योगीका 
आवेश होता था जिसे वह गुरुरूपमे मानती थी ! 


ऑल्कॉट और ब्लेवेत्स्की अपने घर्सके प्रचार एवं 
प्रसारके निमित्त भारतवर्षमै आये | यहाँ स्पर्मात्रसे ही 
कर्नल ऑलकॉट कई रोगोंको छुड़ा देते थे | कभी-कभी 
स्पर्श किये बिना ही बस एक शब्दमात्रसे भारी-से-भारी 
रोगको वे छुड़ा देते थे । इसलिये कनल ऑल्कॉटके पास 
लोगोंकी बड़ी भीड़ लगी रहती थी | अठारह महीनोतक 
यह क्रम चलता रहा | अन्तर्मे मैडम set और 
कनल aisa दोनो सीलोन गये और वहाँ जाकर 
उन्होने बौद्ध, धसका ग्रहण किया | सब धोके मूल त्वो - 
का समन्वय स्थापित करते EC. कर्नल ऑलकॉटने 
थियोसोफी मतके प्रचारमें मैडम ब्लेवेस्स्कीकी बहुत अधिक 
सहायता की | थियासोफिकल सोसायटीके प्रथम अध्यक्ष 
कनल ऑलकॉय ही थे और वे आजीवन इसके अध्यक्ष- 
पदको सुशोभित करते रहे | उच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व, 
EG लगन, अतुल उत्साह, अपूव लगन तथा उद्देश्य- 
प्रा्िको अनवरत चेष्टाकी प्रतिमूति साधुमना कर्नल 
अलिकॉटका नाम थियोसोफी-समाज तथा उसके बाहर 
भी aga आदरके साथ लिया जाता है #। 


* FATA टाउनडालमें २७ वीं माच सन्‌ १९०७ को 
दिये हुए ख० श्रीमती एनी बेसेन्ट्के एक भाषणके आधारपर । 
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SO कक्कर ०४0२ 000 


मेडम ब्लेवेत्स्की 


सन्‌ १८३१ इंस्वीर्मे रूसके दक्षिणी भागमे कुमारी 
हेलेनाका जन्म हुआ | विबाहके अनन्तर यही मेडम 
ब्लेवेत्स्की नामसे प्रख्यात gel कुमारी हेलेनाका बहुत 
बचपनसै ही यह विश्वास था कि कोई महान्‌ आत्मा हर 
समय और हर अवस्थामे उसकी रक्षा कर रही है जिसे 
वह ‘protector’ कहती थी । वह महान्‌ आत्मा जो 
कुमारी हेलेनाकी रक्षा अथवा सँभाल कर रही थी, 
हेलेनाके लिये सर्व दा प्रत्यक्ष और अत्यन्त समीप थी । कुमारी 
हेलेनाका यह भाव आजीवन बना रहा और बद्र सदैव 
अपने Divine Guardian की fara, शीतल, मधुर 
aaa अपनेको सदा सुरक्षित समझती थी | 
कुमारी हेलेना जत्र १७ वघकी हुई तो उसका विवाह 
. जनरल ब्लेवेत्स्कीसे हुआ और इसी समयसे वह मेडम 
wah कहलाने लगी | इसी समय एक बड़ी ही 


मनोरञ्खगक घटना हुई | ब्लेवेत्स्की एक दिन सम्ध्या समय, 


लन्दनके एक बगीचेमें बैठी हुई थी | उसने देखा कि एक 
बहुत लम्बे कदका भारतीय पुरुष किसी राजकुमारके साथ 
आ रहा है | उसे देखते दी वह पहचान गयी कि उसके 
संरक्षक ( protector ) यही हैं | उसी व्यक्तिने व्लेवेत्स्की- 
से पूर्व जन्मकी बहुत-सी बातें बतलायीं तथा यह कहा कि 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये हम दोनोके पूणे सहयोगकी बड़ी 
आवश्यकता है । इसके लिये उसने यह भी बतलाया कि 
ब्लेवेत्स्कीकों बढी बडी कठिनाइयोका सामना करना 
पड़ेगा तथा कुछ वर्ष तिब्बतमें जाकर साधना करनी पड़ेगी। 
दो वर्धके बाद मैडम ब्लेवेत्स्की अमेरिका छोड़कर 
भारतवर्षमें अपनी साधनाको पूर्ण करनेके निमित्त आयी 
और सन्‌ १८५५ में कठकत्ता पहुँची | वहाँसे वह तीन साथी 
लेकर तातार Aaa ( Tartar Shaman ) नामक यतिक्रे 
संरक्षणमें काइमीर होकर तिव्वतकी ओर चली | शैमन था 
तो निपट निरक्षर परन्तु वह तम्त्रयोगको बहुत कुछ जानता 
था । ये लोंग कठिनाईसे तिब्त्रतम १६ मील जा पाये थे 
कि और सब लोग भाग गये और शेमनके साथ केवल 
न्लेवेत्स्की रह गयी । ब्लेवेत्स्कीने कुछ दिनोतक उसके 
साथ रहकर कई तरहकी अपूर्व शाक्तियाँ प्राप्त कीं । फिर 
अमेरिका TEAR उसने लोगोंको आत्माकी मध्यस्थताकी 
बात समझायी और कितने ही चमत्कार भी दिखाये । 
ALA लोगोंका बिश्वास भी उसपर होने लगा | परन्तु 
- न्लेवेत्स्कीको केवल इतनेसे ही सन्तोष न हुआ | वह इन 
चमत्कारोंसे मुंह मोड़कर आध्यातिमिकताकी ओर मुड़ी | 


agarki सन्‌ १८७५ के १७ वीं नवम्बरको कर्नल 
ऑलकॉट ( Colonel Henry Steele Olcott) के 
सहयोग तथा सहानुभूतिको पाकर मेडम व्लेवेस्स्की ने 
थियोसाफिकल सोसायटी नामकी संस्थाको जन्म दिया | 
फिर १८७८ ईखीमें कर्नल ऑलकॉट तथा मैडम ब्लेवेरस्की' 
भारतवर्धमें अपने मतके प्रचारके लिये आये | पहले-पहल 
बम्बईमै इन लोगोने अपने मतका प्रचार किया तथा घीरे- 
धीरेसब जगहौँमें जाकर अपने सन्देश और विचार सुनाये । 

अपने मतके प्रचार-कालमें इन ANA जनताको आक्रष्ट 
करनेके लिये सब प्रकारके SUA काम लिया | ऑलकॉट 
साहब सूचना तथा मेस्मेरिङ्मद्वारा ANA रोग अच्छे 
करने लगे और इस कारण इन लोगोकी बड़ी शोहरत 
हुई । ये जहाँ भी जाते रोगमुक्त होनेवाले प्राथियौकी भीड़ 
लग जाती | कर्नल ऑलकॉटने wa लिखा है कि हजारों- 
की संख्यामें लोग उनके पीछे पड़े रहते | ऑलकॉट 
साहब लोगोंके सिरपर हाथ फेर देते और कुछ आशीर्वाद- 
के वचन कह देते । तात्पर्य यह कि इन चमत्कारों तथा 
योगिक विभूतियौने थियोसाफिकळ सोसायटीके प्रचार और 
प्रसारमें बहुत सहयोग दिया और सच कहा जाय तो 
आरम्भमें लोग इन चमस्कारोंके कारण ही थियोसफीकी 
ओर विशेष आकृष्ट हुए । १८८२ ईस्वीमें अदयार Adyar 
स्थानको चुना गया और आज काल पाकर बह स्थान 
यियासफीका सुदृढ़ किला बना हुआ है | 

मैडम ब्लेवेत्स्कीकी दो पुस्तकें प्रख्यात @—The 
Secret Doctrine और Isis Unveiled; लोगोका' 
विश्वास है कि इन पुस्तकौका प्रणयन मैडम ब्लेवेत्स्की ने 
अपने दिव्य देवताओं (Divine Masters) की प्रेरणासे 


किया था और वस्तुतः उन देवताऔने मैडम ब्लेवेत्स्कीकों , 


मध्यस्थ बनाकर अपनी RA बातें इनमें प्रकट की हैं । 

वृद्धावस्थामें मिसेज एनी बिसेण्ट मैडम ब्लेवेत्स्कीसे 
मिलीं और बहुत उत्साहके साथ उनके धर्म-प्रचारमें 
सहयोग दिया । लछोगोंका यह भी विश्वास है कि मेडम 
ब्लेवेत्स्की अपनी सारी शक्ति और चमत्कार डा० बेसेण्टमें 
डाल गर्यी । आज भी सर्वत्र थियासोफीकी जननीके रूपमें 
मेडम ब्लेवेत्स्कीका नाम बहुत आदर और श्रद्धासे लिया 
जाता है और थियोसाफिस्ट लोगोंका विचार है कि अपने 
मतके पुनरुद्धारके लिये मेडम ब्लेवेत्स्की पुनः शीघ्र जन्म 
लेनेवाली हैं । 
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योगी te सुब्बाराव 


( लेखक---पण्डित श्रीसवानीराङ्करजी महाराज ) 


= गी श्री टी० सुब्बारावका जन्म मद्रास 

प्रान्तके गोदावरी जिलेमें स्मार्त 
` ब्राह्मणोंकी नियोगी श्रेणीमें सन्‌ 
१८५६ ई० में हुआ था । इन्होंने 
X | BA सन्‌ १८७६ में, केवल बीस वर्षकी 
f अवस्थामें बी० ए० की परीक्षा पास 
` की और सारे प्रान्तमें ये सर्वप्रथम 
आये | उसके बाद इन्होंने बड़ौदा-राज्यके हाईकोटमें 
एक वर्ष काम करके वकालतकी परीक्षा ( बी० एल० ) 
पास की । इस परीक्षामें भी इनका स्थान ऊँचा रहा | 
उसके बाद ये सन्‌ १८८० ई० से मद्रास-हाईकोटेमें 
वकालत करने लगे | इनकी असीम बुद्धिका प्रमाण तब 
पाया गया जब यह स्टेव्युअरी सिबिल सर्विस परीक्षामें 
सन्‌ १८८५ fo में केवल 'एक-दो सप्ताह पढ़कर 
जिऑलोजीमें उत्तीण हुए, जत्र कि वह विषय इनके 
लिये बिल्कुल नया था । इस परीक्षामे भी ये सर्व- 
प्रथम हुए | 


जिन दिनो ये बड़ौदा-राज्यकी नोकरीमें थे, उन्हीं 
दिनों. इनका चित्त वेदान्त और योगके अनुशीलनमें 
प्रवृत्त हो गया | इन विषयोंके चिन्तन ओर अनुशीलनमें 
ये ९ agian इतने निमम रहे कि रातको इन्हें नींदतक 
नहीं आती थी और दिन-रात इनका मस्तिष्क मनन- 
निदिभयासनमें ही व्यप्र रहता था । अन्तमै अकस्मात्‌ 
एक अदृद्य महापुरुषने सूक्ष्मरूपमें इन्हें दर्शन दिये और 
उपदेश किया, जिससे इनकी व्यग्रता दूर हुई । उन 
महापुरुषने इनकी गलतीको सुधारकर इन्हें ठीक पथ 
बतला दिया | तबसे इन्होंने उस पथका अनुसरण कर 
अन्तमे शान्ति प्राप्त की | इस प्रकार इन्होंने अपने पूर्व- 
जन्मके सद्गुरको पाया ओर फिर अन्य सिद्धोसे भी 
सम्बन्ध स्थापित किया । तबसे इनका ज्ञान अत्यन्त विस्तृत 
हो गया, मानो पूर्वका पठित सारा ज्ञान प्रकाशित हो 
गया । इनको अपने पूवजन्मकी भी स्मृति हो आयी । 

लोगोका अनुमान है कि जिन महापुरुषने इन्हे 
दरशन दिये, वे खयं श्रीदत्तात्रेयजी थे । क्‍योंकि ये 
श्रीदत्तात्रेयको बडी पूज्य दृष्टिसे देखते ये ओर उन्हें 


(त्रिमूर्ति आत्मकाम’ कहा करते थे; जिसका भाव यह है 
कि वे त्रिदेवके अंशसे थे और तीन आत्मकाम ऋषियोंमेंसे 
एक थे। जबसे इन्हें अपने सद्गुरु महापुरुषका साक्षात्कार 
हुआ तबसे ये सिद्धपुरुष और योगके विषयमै विल्कुल 
चुप रहते थे, इनकी चर्चा कदापि नहीं करते थे। ये 
कहा करते थे कि सिद्ध सद्गुरुका स्थान बहुत ही ऊंचा है, 
इनका रहस्य समझना कठिन है | अतएव उनकी चर्चा 
नहीँ करनी चाहिये | ये सब गोप्य विषय हैं | यहाँतक 
कि अपनी पूज्या माताजीके पूछनेपर भी इन्होने यही उत्तर 
दिया था कि मैं अपने waged बताये हुए ga विषयको 
आपसे भी नहीं कह सकता । 


थियोसोकिकल समाजकी संस्थापिका योगिनी मैडम 
ब्लेवेट्स्की और इनमें परस्पर बड़ी मैत्री थो । इनका 
एक लेख द्वादश राशिके चिह्वोके रहस्सके विषयमें 
“थियोसोफिस्ट? में प्रकाशित हुआ था; उसको पढ़कर 
उक्त मैडम चकित हो गयी और तभीसे इनको बड़ी 
श्रद्धा ओर सम्मानकी दृष्टिसे देखने लगीं। ये मी 
थियोसोफिकल समाजमें सम्मिलित हो गये । अनेक 
प्रकारसे मजबूर किये जानेपर इन्होने उक्त समाजके एक 
वार्षिकोस्सवमें श्रीमद्धगवद्वीतापर चार व्याख्यान दिये, 
जो समाजकी ओरसे प्रकाशित हुए हैं और आज भी 
अपने ढंगके अद्वितीय हैं । इनकी स्मरण और घारणा- 
शक्ति अद्भुत थी | किसी उपनिषदूका सन्त्र सुनानेपर 
यह तुरन्त बता देते थे कि यह अमुक उपनिषदमें अमुक 
MAR अमुक प्रकरणें है । अपने अन्तरङ्ग प्रेमियोको 
ये प्रायः कुछ उपदेश दिया करते थे। ये चाहते थे 
कि उपनिषद्‌ त्रह्मसून और भगवद्गीताके आधारपर एक 
बहुत बृहद्‌ ग्रन्थ wei जाय जिसमें सनातन -हिन्दूघसेका 
रहस्य स्पष्टरूपमें समझाया गया हो । किन्तु इनकी 
अकालमृत्यु हो जानेके कारण वह कार्य न हो सका | 


इनकी मृत्यु योगियोके समान ही हुई | इन्होने मृत्युके 
समय कहा कि मेरे गुरु अब सुझे बुला रहे हें, इसलिये 
अब मैं शरीर-त्याग करूँगा | इतना कहकर ये ध्यान- 
मम हो गये और सबके देखते-देखते ब्रह्ममें लीन हो गये ns 
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स्स्स 


A 

मद्रास-हाईकोटके भूतपूर्व चीफ जस्टिस सर सुब्रह्मण्य 
ऐयर इनके बड़े प्रेमी ये । इन्होंने श्रीमान्‌ ऐयरको उपदेश 
दिया था कि सर्वप्रथम आप सन्ध्योपासनाद्वारा गायत्रीकी 
उपासना कीजिये | ऐसा करनेसे उन्हे बड़ा लाभ हुआ | 


इनके जो लेख समय-समयपर “थियोसोफिस्ट! में 
प्रकाशित हुए, वे एकत्रित करके पुस्तकाकार Esoteric 
Writings by T. Subba Rao के नामसे प्रकाशित 
हुए हैं, जिसके दो संस्करण हो चुके हैं । यह पुस्तक तथा 
गीताव्याख्यान दोनों थियोसोफिकल बुकडिपो, काशीमें 
मिल सकते हैं | 


~ ` रीचे ~ sw 
इनके मुख्य उपद्श न दिये जाते दँ 


परम अब्यक्ताव्यक्त अज्ञेय परब्रह्मसे महेश्वर प्रकट 
_ होते हैं, जिनकी सात कलाएँ होती हैं | ये कलाएँ सात 
दोनेपर भी यथार्थमें एक ही हें | Sarat चिन्मय ज्योति 
उनकी दैवी ( परा ) प्रकृति ( शक्ति ) है। इस शक्तिके 
तीन दिव्य गुण हैं--जीवशक्ति, ज्योति और बोध | 
ईश्वरकी इन सात कलाओंका प्रतिबिम्ब जीवात्मा है, 
जो दैवीप्रकृतिद्वारा प्रतिबिम्बित कारण-शरीरमें रहता है 
और इस कारण जीवात्माको दैवी प्रकृतिकी ही किरण 
समझना चाहिये | जो जीवात्मा जिस ईश्वर-कलासे उत्पन्न 
हुआ दै, उसका वही “इ! है और उसीसे सम्बन्ध 
स्थापित करना और मिलना उसके जीवनका मुख्य लक्ष्य 
दोना चाहिये | अपने इष्टके साथ मिलन हो जानेपर 
अन्य zè साथ भी मिलन हो जाता है; क्योंकि वे सब 
यथार्थम एक ही हैं । सवितृ-नारायणकलाकी दैवी 
प्रकृतिको गायत्री कहते हैं | यह आदिकला होनेके 
कारण इनको आदिपुरुष और गायत्रीको आद्याशक्ति 
कहते हें । श्रीमद्भगवद्वीता अध्याय ८ इलोक ९ में 
आदित्यवर्ण कहकर इन्डीका वर्णन किया गया 2 | 
अतएव AMARA सन्ध्योपासनाद्वारा गायत्रीकी उपासना 
करना योगका सबसे प्रथम अंग है, जो राजयोगमें 
परमावश्यक है | अपने इष्टकी दैबीशक्तिकी कपा प्राप्त 
करनेपर, उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेपर, उनके 
प्रकादाकी सहायतासे इष्टकी प्राप्ति होती है, अन्यथा 
कदापि नहीं । गीताके अध्याय ९ के इलोक १३ में इसी 
` देवी प्रकृतिका वर्णन है; जिनके आश्रयसे महात्मागण 
“भक्ति लाभ करते हैँ | 
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मनुष्य-शरीर भी पिण्ड है अर्थात्‌ एक छोटा ब्रह्माण्ड 
है | अतएव बाहर अन्वेषण न कर अपने भीतर ही 
पिण्डके मूल केन्द्रका अन्तर्मुखी वृत्तिके द्वारा अनुसन्धान 
करना चाहिये । 

इस शरीरमै इडा और पिङ्गलाके बीचमै सुपुम्ना नाडी 
है, जो मेरुदण्डके बीचमें मूलाघारसे प्रारम्भ होकर सिरमें 
सहखारतक जाती है । इस नाडीके अन्दर विद्युत्‌के 
समान एक प्रकारका तेज है । इस सुपुम्ना नाडीमें 
मूलाधारमें सर्पाकार कुण्डलिनीशक्ति प्रसुप्तावस्थामें रहती 
है । यह कुण्डलिनीशक्ति, ज्योतिरूप शक्ति व्यष्टिजीवके 
समान है और कारण-शरीरसे सम्बन्ध और उसमें प्रवेश इसी 
शक्तिके द्वारा होता है । इस शाक्तिके निकल जानेपर 
जीबात्माका सम्बन्ध स्थूल्शरीरसे टूट जाता है | 
कुण्डलिनीके प्रसुप्त रहनेके कारण कारण-दारीर भी एक 
प्रकारसे सुप्त रहता है; उसकी यह सुस्तावस्था साधारण 
निद्रा नहीं, योग-निद्रा दै । अतएव कुण्डलिनी शक्तिको 
सुघुम्राके द्वारा जाएत करना ओर ठीक तरहसे इसका 
निग्रह करना परमावझ्यक है। 

हठयोगमें इडा और पिङ्गलाकी गतिको रोककर, 
कुम्भक प्राणायामके द्वारा मूलाधारकी अभिकी बृद्धि 
करके कुण्डलिनी जाग्रत्‌ की जाती है, जो BTA नाडौसे 
होकर छः चक्रोंको बेधती हुई और उनकी शक्तियोंको 
लेती हुई अन्तमें सहखारमै जाकर ऊर्ध्वं कुण्डलिनीसे 
युक्त हो जाती है । उस समय मस्तिष्कमें ज्वालाका 
अनुभव होता है, जो मूलाधारसे उठकर सहस्तारतक जाती 
है । इस अवस्थामें साधकका सम्बन्ध भुवलाकसे हो जाता 
है | वहाँ वह वहाँके विकराळ रूपवाले देव और देवियाको 
देखता है, जो विघ्नकर्ता हैं और जो उसके दोषको बढ़ाकर 
उसका पतन करवा देते हैं । इनसे वे ही साधक बचे 
रहते हैं जिनके लिये भुवलोकका द्वार बन्द रहता है । 
राजयोगमें सद्गुरुसे सम्बन्ध होनेपर साधकको दैवी 
प्रकृतिका आश्रय मिलता है और सद्‌गुरुद्वारा प्राप्त दीक्षाके 
द्वारा सुषुम्ना और कुण्डलिनी जाग्रत्‌ की जाती है | 
अतएब सद्गुरु भुबलोकके Awaits साधककी रक्षा 
करते हें तथा स्वयं साथककी पवित्रता और भक्ति उसकी 
विशेष रक्षा करती है । इस तरह राजयोगमें सद्गुरप्रदत्त 
योगदीक्षाके द्वारा इस शक्तिको जाप्रत्‌ किया जाता है | 

सद्गुरुओंकें मण्डल अथवा सङ्घ (जमात) का 
मुख्य काय यही है कि वे योग्य साधककी सहायता करें 
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और योगकी दीक्षासे दीक्षित कर साधकका सम्बन्ध देवी 
प्रकृतिके साथ स्थापित कर दें और उसे अपने इष्टके साथ 
युक्त कर दें | जो लोग केवळ धर्म और सदाचारके मार्गका 
अनुसरण करेंगे, उन्हें देरसे लक्ष्यकी प्राप्ति होगी । 
किन्तु जो सद्गुरु प्राप्तकर राजविद्याकी दीक्षा लेंगे और 
तदनुकूल मार्गका अनुसरण करेंगे, वे शीघ्र ही लक्ष्यको 


- प्राप्त कर लेंगे | साधक तबतक न तो मागके fase 


बच सकता है और न सद्गुरुकी प्राप्ति कर सकता है 
जबतक कि वह शम-दमका अभ्यास कर, निःस्वार्थ और 
निष्काम होकर अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य केवल 
सनुष्यजातिमै ज्ञान-भक्ति-प्रचाररूप ईश्वरसेवाकों ही नहीं 
बना लेता और इसकी सफलताके लिये अपनेको योग्य 
बनानेकी चेष्टा नहीं करता तथा प्रारम्भसे ही जो कुछ 
उसे श्रेय प्राप्त होता है उसे छोकहिताथ वितरण नहीं 
करता जाता । जो ऐसा करता है उसे आप-से-आप 
सद्गुरु मिल जाते हैं । saam सद्गुरु विशेषकर 
चतुर्थ तुरीयावस्थामे रहते हैं, जो देवीप्रकृतिका क्षेत्र है | 
गायत्रीके भीतर नामातीत दिव्य परम नाद-शक्ति है । 
सप्तशतीमें इसीको अनुचाय और प्रणवकी अद्भमात्रासें 
स्थित नित्यशक्ति कहा है | जंब्र साधक मार्गमे बहुत कुछ 
अग्रसर हो जाता है तब यह परमनाद जीवनमै केवळ एक 
बार स्पष्ट शब्दोंमें यह वतला देता है कि साधकका इष्ट 
कौन-सी कला है ओर वह उसे कैसे प्राप्त कर सकता है | 
जो इस आदेशकी अवहेलना कर देता है उसकी उन्नति 
रुक जाती है | नक्षत्र और जन्मकुण्डलीसे भी इष्ट-कलाका 
पता लग सकता है | उत्तम पक्ष तो यह है कि जिसको 
जो इष्ट प्रिय माळूम हौ ओर जिनका खरूप और लीला 
हृदयको. आकर्षित करती हो, उन्हींको इष्ट मानकर, किसी 
योग्य व्यक्तिसे मन्त्र छेकर उपासना करनी चाहिये, 
जिसमें मुख्य मन्त्र-जप और हृदयमें रूपका ध्यान 
है । सद्गुरुद्वारा यथार्थ योगकी दीक्षाकी प्रासिके लिये 
चारों योगोका अभ्यास करना चाहिये--( १ ) कर्मयोग 
अर्थात्‌ शरीर, वचन और मनसे जितने कम किये जायें, 
उन AIR इष्टका काम समझकर, उन्हीके निमित्त 
निःसङ्ग ओर निष्कामभावसे करना चाहिये | (२) अभ्यास- 
योग--विषयोंसे वैराग्य और चित्तकों जप और ध्यानके 
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द्वारा इष्टपर एकाग्र करना और अन्य भावनाओंको आते 
ही हटा देना अभ्यासयोग है | ( ३ ) ज्ञानयोग- बुद्धिको 
कुशाग्र बनाकर वेदान्तके सिद्धान्तांको पठन; श्रवण, मनन 
और निदिध्यासनके द्वारा हृदयङ्गम करना और आत्मामें 
स्थित होकर परमात्माके साथ मिलनके निमित्त तीव्र अनुराग 
उत्पन्न करना ज्ञानयोग है | ( ४ ) भक्तियोग अपने इष्टके 
प्रति परम प्रेमकी उपलब्धिको कहते हें | परम अनुरागकी 
वृद्धि होनेपर निष्काम नवधाभक्तिके द्वारा इष्टकी कृपासे 
भक्तिकी प्राप्ति होतो है । इस नवधाभक्तिमें इश्का सतत 
स्मरण, हृदयमें प्रेमपूर्वक ध्यान ओर जीवदयासे प्रेरित 
होकर जनसेवाको प्रधान ZVI समझकर करना मुख्य 
है । इसके बाद श्रीसद्गुरुकी प्राप्ति हृदयमे होती है, 

जिनके द्वारा दैवीप्रकृतिका प्रकाश प्राप्त होनेपर सद्गुरुके 

हृदयमें इष्टके दशन होते हैं। तब राजविद्याकी चार 

योगदीक्षाएँ सद्गुरु शिष्यको देते हें । खलोंकके ऊपर . 
अविद्याका कठिन घोर तम है, जिसे पार करना बहुत 


कठिन है | सद्गुरु शिष्यके अन्दर दैवीप्रकृतिका प्रकाश 


प्रदानकर स्वयं उसे तमसे पार करके इष्टमे मिला देते हैं । 
राजयोगकी इस साघनाके समय ध्यानमें हृदयके अन्दर 
अष्टदळकमल दिखायी पड़ता है, न कि द्वादशदलकमल, 
जिसे हठयोगी देखते हैं | हठयोगी वास्तविक ह्ृदयमें नर्ह 
पहुँचते, जहाँ ईश्वरका वास है | लिखा है-- 


हृदि स्थितं पङ्गजसष्टपत्र 
सकेशरं कणिकसध्यनारम्र्‌ | 
agsia सुनयो वदन्ति 


ध्यायञ्च विष्णुं पुरुष पुराणस्‌ ॥ 


स्मरण रहे कि इस राजयोरके aN केवळ gaq- 
चक्रसे जप-ध्यान प्रारम्भ होता हे और इसके नीचेके 
चक्रोसे सम्बन्ध नहीं रक्खा जाता । हृदयके नीचेके 
चक्तोमें तमोयुण-रजोगुण प्रधान हैं, जिनको प्रारम्भमें 
कुसमय जाग्रत्‌ करनेसे भुवलोकसे सम्बन्ध हो जाता है; 
क्योंकि वह लोक भी रज-तमसे आच्छन्न है | ऐसा करनेपर 
भुवलोकके बिश्वकर्ताऔका आक्रमण प्रारम्भ हो जाता है 
और वे मिथ्या दशन और कथनके द्वारा साधकका 
अधःपतन कर डालते हें । 
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( लेखक-श्रीउपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 


योगका अर्थ है जीवात्माके साथ परमात्माका योग । 
यास्तवमें जीवात्मा परमात्माके अन्तर्गत है और उनके साथ 
सर्वदा ही युक्त है | अंगके साथ प्रत्यंगका या अंगीके साथ अंग- 
का जो सम्बन्ध दै, वही सम्बन्ध ईश्वरके साथ जीवका भी 
है । परन्तु देही जिस प्रकार कितने ही अंगोंकी केवल 
समष्टिमात्र ही नहीं है, बह उसके अतिरिक्त कुछ और भी 
है, उसी प्रकार ईश्वर भी जीबसमष्टिके अन्दर होनेपर भी 
बाहर है । जीव और ईश्वर दोनों चैतन्यमय होनेपर भी 
उनके ज्ञान और शक्तिमें अन्तर है, वद्ध जीवकी तो कोई 
बात ही नहीं, मुक्त जीव भी ईश्वरकी तरह सृष्टि, स्थिति 
और प्रलयका कार्य करनेमें असमर्थ है । कार्यतः जीव 
. इदवरके साथ युक्त होनेपर भी ज्ञानतः युक्त नहीं R | 
जीवके अन्दर एक अज्ञानका पदों है, यथाविधि ज्ञान, 
भक्ति, कर्म और राजयोगकी सहायतासे उस अज्ञानको दूर 
करना पड़ता है । अज्ञान या जडत्व नष्ट होनेके साथ-साथ 
जीवके अन्दर ईइवरी शक्तिका क्रमशः विकास होता है । 
ईश्वरकी शक्तियाँ अर्गाणत हैं | इनमें एक शक्ति जीव और 
दूसरी एक जड है | जडशक्ति सर्वदा जीव-शक्तिको. ढक 
रखनेके लिये अज्ञान या अविद्यारूपमें प्रकट होती है; 
बाहर आवेष्टन और रूप-रसका जगत्‌, और भीतर काम- 
क्रोध, क्षुधा-पिपासा, जरा-मृत्यु आदि जडके रूप हैं, ये 
जीवके विकासमें बाधक हैँ | दूसरी ओर जीव जडको पद- 
दलित कर आत्मप्रकादाके द्वारा विजय-घोषणा करता हे | 
जीव “और जडका यह देवासुर-संग्राम नित्य है और यह 
सुष्टिके रहस्यकी एक विशेष दिशा है | आश्रय यही दै कि 
एक ही महाशक्तिकी दो विभिन्न शक्तियाँ परस्पर एक- 
दूसरेको ध्वंस करनेमे लगी हैं, माळूम होता है मानो कोई 
बड़ा भारी जादूगर ताली बजाकर अचिन्त्य और सीमाहीन 
इन्द्रजालकी धृष्टि कर रहा दै । किन्तु क्या इसका कोई 
उद्देश्य दै १ हॉ, अवश्य है । यह द्वन्द्व ही जेव शाक्तिके 
विकासका एकमात्र उपाय है | सृष्टिकी गति या लीलामय 
छन्द इसी इन्द्रके ऊपर निर्भर करता है और यही जीवको 
ब्यक्तित्व प्रदान करता दै । जड-शक्तिको जीव जितना 
वाम ळा पाता है उतना ही उसके अन्दर व्यक्तित्वका 
बिकास होता दै; यह व्यक्तित्व ही मनुष्यका ad, 
` जीवन-संप्रामका विजयमुकुट, या योगफल है | 


जितने दिनौतक जीव जडके अधीन रहता है, उतने 
दिनांतक वह वहिमुखी रहता है; ज्यौ-ज्यो जडपर विजय 
प्राप्त करता है त्यो-ही-स्यों अन्तर्मुखी होता जाता है और 
अन्तमं लययोगके द्वारा सर्वशक्तिसान्‌ ईश्वरके साथ युक्त 
होनेके साथ-ही-साथ मनुष्यके अन्दर भी बहुत-सी शक्तियाँका 
सञ्चार होता दै । मिन्न-मिन्न स्तरमें भिन्न-भिन्न शक्तिका 
विकास होता है; बौद्ध, जेन और हिन्दू योगशास्त्रोमें इन 
सब स्तरोके विशेष नाम-धाम और वर्णन मिलते हैं ओर 
यह भी माळूम होता है कि किस उपायसे किस प्रकारकी 
शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया जाता है । जो योगी हैं या 
योगशास्रम पारंगत हें, वे ही इन सब बातोको व्याख्या 
कर सकते हें । में अबोध इसपर क्या लिख सकता 
हूँ । कुछ महापुरुषोंके संसगमें आनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ था और उनमेंसे किसी-किसीकी शक्तिका असाधारण 
विकास देखकर मुझे चकित होना पड़ा था । इस छोटे-से 
लेखमें उन महापुरुषोंमेसे कुछके जीवनकी दो-एक 
घटनाओं या विशेष अनुभवोंका संक्षिप्त वणन करना चाहता 
हूँ । इन महात्माओके अतिरिक्त और भी कई योगियोको 
मैं जानता हूँ, जिनमेंसे कोई तो कुम्भकके द्वारा अरन्यमें 
उठ सकते हैं; कोई १३-१४ वर्षोसे बिना अन्न या दूष 
ग्रहण किये कठोर साधनामें रत हैं; कोई इच्छानुसार एक 
चीजको दूसरी चीज बना सकते हैं; किसीके साजिध्यमें 
आते ही आसन, मुद्रा और योग-क्रियाएँ अपने-आप, होने 
लगती हैं; ओर किसीके सिद्ध मन्त्रकी शक्तिसे दूसरोंके 
अन्दर आसन, प्राणायाम आदि क्रियाएं बिना चेष्टाके होने 
लगती हैं | 

अधिकांशमें नाना प्रकारकी सिद्धियाँ साधनामें विन्न 
होती हैं, इनके कारण साधक लक्ष्यश्रष्ट हो जाता है। 
अतएव अपने चरम लक्ष्यको सामने रखकर ही चलनेकी 
विशेष आवश्यकता है । अन्तरमें विचार और दीनताका 
अभाव QAR “होम करते हाथ जलने? की कहावतके अनुसार 
हितमें अहित हो जाता है। अस्तु ! 


(१ ) एक मह्दापुरुषको मैं जानता था। प्रायः ३५ 


वष हुए उन्होंने देहत्याग किया था । बहुत बड़े घरके 
लड़के थे, गृहस्थ थे, अँगरेजी पढ़े-लिखे थे । वे ब्रह्मानन्द 
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केशवचन्द्र सेन तथा भक्तवर विजयकृष्ण गोस्वामीके विशेष 
मित्र थे । 
साधारण लोग उन्हें पागल समझते थे; क्योंकि 
अधिकतर वे पेड़के नीचे पड़े रहा करते | एक दिन 
उनके परिचित कोई सजन उनसे मिलनेके लिये आये; 
आगत सजनसे उन्होंने उनके लड़के-लछड़कियोंका कुशलः 
मङ्गल पूछा | उन सजनके कोई पुत्र न था | उन्होंने 
हा--“लड़का तो नहीं दै; लड़कियाँ मजेमै हैं |” महापुरुष 
आश्चर्यान्वित हुए, बोले-“दयामयने मेरे qed यह बात 
क्यों कहलायी ? यह कहकर वे ध्यानस्थ हो गये | ध्यान 
zan बोले, ‘ga होगा | तुम आगामी शनिवारको 
आना, मैं एक मन्त्र बतला दूँगा SA सजनने See 
पागल समझकर उस ओर जाना छोड़ दिया | परन्तु 
घरकी स्त्रियाँ कब माननेवाली थीं; यह खबर सुनकर 
उन्होंने उन सजनको पागलके पास जानेके लिये बाध्य 
किया | सम्भवतः पुत्रप्रातिकी आशा उनके भी मनके एक 
कोनेसे झॉक रही थी । वे सजन एक शनिवारको उन 
पागळसे मिले | पागळने उन्हें एक मन्त्र लिख दिया और 
कहा कि आपकी स्त्री इस मन्त्रका यथारीति जप करके, 
एक केला पेटसे छुआकर TSA फेक दें | किसी कारणसे 
उस जगह उन दिनों केला नहीं मिलता था । केलेके 
अभावमें बेरकी व्यबस्था हुई | प्रतिदिन प्रातःकाल वह 
सजन पासके दशभुजाके मन्दिरमे दशन करने जाया करते 
थे । «एक दिन मन्दिरके सामने उन्होने दो केले पड़े देखे | 
बहुत खोज करानेपर भी जब केलोंका कोई मालिक नहीं 
मिला, तब मन्दिरके मालिकने दोनों केले उन्हे दे दिये | 
उसके बाद यथाविधि मन्त्र जप करके केला पेटमें छुआकर 
wed विसर्जित किया गया और उसके बाद सन्तानकी 
सम्भावना हुई | 


जत्र उन सजनकी स्त्रीका गर्भ नौ मासका हुआ तो 
उनके विश्वास और आनन्दकी सीमा न रही 
उन महापुरुषके दशन करने गये | महापुरुषने देखते ही 
पूछा--क्या पुत्र हुआ है १? उन्होंने उत्तर दिया--'अभी 
तो यही नबाँ महीना आरम्भ हुआ है ।? “दयामयने मेरे 
मुँहसे यह बात क्यों कहलवायी ? यह कहकर महापुरुषने 
ध्यान लगाया; भ्यान भङ्ग होनेपर बोले--(इसी महीनेमें 
पुत्र होगा | आगामी शनिवारको होना ही अच्छा है ।? 
आश्चर्य है कि उसी शनिबारको पुत्र उत्पन्न हुआ | 
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[पुरुष उस बालकको देखनेके लिये आये और 
बोळे, बच्चेको सूतिकाग्रहसे बाहर लानेकी जरूरत नही 
मैं आ गया, इतनेसे ही काम हो गया । 

वचपनमें वह लड़का जब सो जाता तब भगवानके 
नामका जप करता-वहुत वार एक प्रकारके भावावेशमे 
रहता; परन्तु उम्र बढ़नेके साथ-साथ संसगदोधक कारण 
वे सब बातें फिर नहीं देखी गयीं । भविष्यमें क्या होगा? 
यह कहना कठिन है | 
एक दिन खबर मिली कि महापुरुषने बतलाया है कि 
मैं अमुक तारीखको देहत्याग Heat | चारों ओरसे बहुत- 
लोग आये | सचमुच उन्होंने उसी दिन देहत्याग 
किया | केबल इतना वे कह गये कि तीन दिनतक देहको' 
समाधि न दी जाय | तीन दिन बाद इसका अर्थ सब 
लोग समझ गये | उसी दिन उनकी सहधर्मिणी अपना 
नश्वर शरीर छोड़कर उनके साथ जा मिलीं । दोनोको एके 
साथ ही समाधि दी गयी | इस युगल-समाधिके ऊपर एक 
विशाल मन्दिर बना है । बहुत दूर-दूरके यात्री उस मन्दिर- 
के आँगनमै एकत्र होते हैं । यह जिनकी बात है उनके 
पिता और पुत्र भी दोनो महापुरुष थे । तात्पर्य यह कि 
ये तीनों पुरुष योगी थे और सभी गृहस्थ थे | इन तीनो- 
के जीवनकी बहुत-सी असाधारण घटनाएं हैं; में जो कुछ 
स्वयं साक्षात्रूपमें जानता हूँ, उसे ही मैंने लिखा है | 


( २) अष्टाङ्गयोगकी परिसमास्ति समाधिमें होती हैः 
समाघिमें जीवात्मा और परमात्माका योग होता है । 
जीवात्मा मनके पाशसे अपनेको मुक्तकर चिदाकाशे 
विराजमान होता है; बोधस्वरूप होकर दिव्य आनन्दसे डू 
जाता है | जीवनमें समाधि देखनेका सौभाग्य कई बार 
प्रास हुआ है। किन्तु एक योगीको जैसी समाधि देखी है, 
बेसी समाधि साघारणतः नहीं देखी जाती | इसीसे उसका 
वणन करनेके लिये बाध्य हुआ हू | 


माताजीका भाव अद्‌भुत है; सदा मानो आनन्द्झे 
डूबी रहती हैं । शिशुको भाँति सरल हैं | उनका चेहरा 
शान्त, प्रदीप्त, Para और स्थिर है | 


एक दिन प्रातःकाल सुना कि वे सारी रात योगासन- 
में थीं, भोरके समय समाधिस्थ हुई हैं--सुखपर दिव्य 
भाव है, कभी-कभी निःश्वास बन्द हो जाता है । घंटेके- 
बाद घंटा बीतने लगा, अवस्थामै कोई परिवर्तन नहीं $ 
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बारह aah बादसे लोग Ag घत्रडाने लगे; समाधि 
तोड़नेके लिये कानमें भगवानके नामका उच्चारण आरम्भ 
हुआ । कुछ समय बाद दोनों नेत्रोसे धारा बहने लगी-- 
सानो उसका अन्त ही नहीं | उसके बाद सारा मुखमण्डल 
आनन्दसे SHS हो उठा । मेरे मनमै आया, अश्रुपात 
और रोमाञ्च तो हुआ, अब शायद कम्प होगा । इतनेमें 
हो उनके VASA कम्प शुरू हो गया | इस तरह अश्रुपात 
पुलक और कम्प एकके बाद एक होने लगा । श्रीचेतम्य, 
श्रीरामकृष्ण और श्रीज्ञानानन्द आदि प्रमुख महापुरुषोंके 
अन्दर इन सत्र सात्विक sanh होनेकी वात सुनी थी; 
साताजीकी अवस्था देखकर उन सत बातोपर विश्वास 
करना पड़ा | उसके वाद अन्तर्वाह्मदशा होने लगी, 
qaaa हो आता था और फिर वह अचेतन हो जाती 
थीं । इस प्रकार कुछ समयतक द्वन्द्व चळनेके बाद हठात्‌ 
सुख खुल पड़ा | उदात्त और अनुदात्त छन्दमें वेदमन्त्र 
अबाधगतिसे मुँद्रसे निकलने लगे | बगलमें एक महा- 
महोपाध्याय पण्डित थे; उनसे पूछनेपर मुझे MAA हुआ 
कि वे सत्र मन्त्र वेदसे भी ga हो गये हैं, ऋषिमुखसे पुनः 
निकल रहे हैं | यहाँपर यह जानना जरूरी है कि माताजी 
विशेष पढ़ी-लिखी नहीं थीं--वेद उन्होंने कभी नहीं पढ़े 
थे । पीछे उनसे पूछनेपर माळूम हुआ कि उन्होंने जो कुछ 
कहा; उसका ज्ञान उन्हें नहीं था, सव अनजानमें हुआ | 


ALAN वह साधारण अवस्थामें आयो और तत्र 
उन्होने सबको पहचाना | माताजीकी दो अवस्थाए हँ-- 
एक आनन्दमय, आनन्दमें ही हसती ओर रोती हॅ; दूसरी 
अबस्था अनिवचनीय है--वह बतला नहीं सकतीं, देषो क्त 
अवस्था वीच-बीचमें होती है | 

(३) एक बात्राजी यान्तरसाश्रित हैँ, सभी समय 
उनकी अवस्था अचञ्चल रहती है, एक आदमी न पहचाननेके 
कारण उन्हें बड़े जोरसे AAI उतारू हो गया, फिर भी 
उनकी अवस्थामे कोई अन्तर नहीं आया । अनाहत 
ध्वनि या नाद वह सदा सुना करते हैँ | वह नाद जब 
ज्योतिम और ज्योतिरूपमें पर्यवसित होता है तत्र 
साधक अपने प्रत्येक रोमकूपसे निरवच्छिन्नरूपसे नाम 
उच्चारित होता हुआ सुनता है | एक Hea चेष्टा करनेपर 
कितनी बार नामजप हो सकता है ? देव, देवी, योगी और 
| वे उन सत्र 
भध्मे विभोर हो जाते हैं । अलौकिक पुरुषांके संस्पशमें 
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कर वे उनका वार्तालाप; स्तव-स्तुति इत्यादि सुन पाते 

वे उन सब स्तुतियो और भजनौंको लिखकर रख लेते 
। उच्च Aè साधकों और सिद्ध पुरुषोंके इस तरहके 
बहत-से मजन उनके पास लिखे हैं ओर प्रतिदिन उन 
भजनोंकी संख्या बढ़ती जा रही है । विक्षिप्त मनको किसी 
विशेष उपायसे देहके विशेष केन्द्रमे स्थिर कर लेनेपर सुरति 
शब्द सुनायी पड़ता है । उसके बाद भगवानकी कृपासे 
लीलादिके ददन होते हैं । नाद, ज्योति और रूपादि 
एक ही वस्तुके भिन्न-भिन्न विकास हैं । महात्मा कबीर- 
दासजी इसी रास्तेको बतला गये हे । योगी अपने पिण्डके 
अन्दर ही ब्रह्माण्डको देखते हैं, इसी कारण देहतत्त्व 
सर्वोच्च तत्त्व है | चौदह सुवन, लोकालोक, जड-चेतन, 
नित्य लीला सभी इसके अन्दर मिल जाते हैं । कुण्डलिनो- 
योगमें जिस प्रकार घट्चक्रको भेदकर सहखारमै जाकर 
पूर्णता प्राप्त की जाती है उसी प्रकार अनाहत-योगमें 
भी नाद और ज्योतिके साथ युक्त होकर चरम अवस्था 
प्राप्त की जाती है। 


y% £ 5 
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(४) एक महास्माकी शक्ति असाधारण है । बारह 
वकी Sua किसी महात्माकी कृपासे उन्हें एक अद्भुत 
शक्ति प्रात हो गयी, जिसके बलसे वे स्थूल देहसे सूक्ष्म 
देहको प्रथक्‌ करके विश्वके विभिन्न स्थानोमें, ग्रह-उपग्रहोंमें 
इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं | मृत देहकी तरह हारीर 
पड़ा रहता है, देही सूक्ष्म और कारण-शरीरका अवलम्बन 
कर स्थूळ, सूक्ष्म आर कारण जगतूमे आते-जाते है | दूरवती 
स्थानको खबर पूछनेपर अपने योगके द्वारा वे ठीकःठीक 
खबर ला देते हे--ऐसा देखा गया है । सूक्ष्म जगतूमें 
घूमते समय एक ही साथ बहुत-से शरीर धारण किये जा 
सकते हैं | बहुत बार दसौँ दिशाओमें दस शरीरं चले 
जात CTR एक साथ आकर मिल जाते हूँ | स्थूल CEH 
किसी दुःख या आइङ्काका कारण दोनेपर सूक्ष्म देह 
तुरन्त स्थूल देहमें प्रवेश कर जाती है। दोनों देहोमें गूढ़ 
सम्बन्ध है | वे अपने पूव और पर-जन्मको जानते हैं 
ओर दूसरोंके भी जान सकते हैं | 


स्थूलके अन्दर सूक्ष्म और सूक्ष्मके अन्दर कारण-जगत्‌ 

| स्थूल, सूईम और कारण तीनों जड हैं, महाकारण 
चेतन्यमय है-महाकारण सर्वव्यापी है, जड जगतोंको 
आच्छादित किये हुए है । कारण-जगत्‌ मानो बीज है, 
सूक्ष्म वृक्ष है और स्थूल उसकी छाया है | समग्र जगतका 
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| मिमी 
नियामक और आधार महाकारण, महाशक्ति या चित्‌शक्ति है; क्योंकि ब्रह्म ही जीव-जगत्‌ बने हुए हेः वे अखण्ड 
हे | जिस स्थूलको हम नितान्त आवश्यक और एकमात्र सचिदानन्द हँ, अंश या खण्डका Ta द 
सत्य मानते हैं, उसका मूल्य सबसे कम है, परन्तु यह कल्पनामात्र है, इस काल्पनिक मति अंशम और अपरम 
मोटी-सी वात भी इस मोटे जगतूके बाहर गये विना समझमें मै aa पूर्णरूपसे विद्यमान है) किन्तु विकासका च 
नहीं आती । स्थूल सीमाको पार करनेपर ही बहुत-से जीव a E 


तारतम्य है । ब्रह्मशक्ति और G 
TONS s = ~ दोनोमें आकाश-पातालका भेद है; यहातक कि अवतार 
महापुरुषों और अवतारी पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त होता है । वे 3 : र 
महात्मा इस विषयमै बहुत-सी जानकारी रखते हैं | 


पुरुषोंकी शक्तिकी भी सीमा है । वे कारणजगतूके अन्त- 
अवतारपुरुष ' कारणजगत्‌मै भावघनविग्रह-रूपसे 


Ay x ~N बद्ध x ~ 
गत हैं और करुणाके वन्घनसे आबद्ध El एकमात्र F 
> 3 aie ही कारणातीत हैं और साथ ही स्थूल, सूक्ष्म और कारणके 

रहते हैं | विश्वके जिस स्थानमै जिस भावका अत्यन्त अभाव 
। हो जाता है, उस स्थानमें उसी भावका अवतरण होता है | 


अन्तर्गत हैं । ( God the Father )--निर्गुण ब्रह्म और 
| a थू 5 वाला होता है 2 टि प $ 
| अवतारी पुरुषोंको जब स्थूल जगतूर्मे आना होता दै तब विश्येष विकास अवतारकी वात बाइबिलमें भी स्पष्ट शब्द 
| 
| 


(God the son )--संगुण ब्रह्म या ईश्वर या उनके 
उन्हें सूक्ष्म जगत्से होकर नहीं आना होता | कारणसे से मिलती है | इसी प्रकार यदि विचार करके देखा जाय 
| स्थूलमें आनेका रास्ता अलग है | तो द्वैत और अद्वैतवादके बीच कोई झगड़ा नहीं, बल्कि 
i वैचित्र्यमयी सृष्टिचातुरीके पीछे एक अनन्तशक्ति एक प्रकारका सुनिश्चित सामज्ञस्य है | जीव-जीवमें, जीय- 
शाली ज्योतिर्मय पुरुष हैं; वे ही वेदान्तके ब्रह्म, भक्तके अवतारमे और जीव-ईश्वरमें व्यक्तित्व विकासका अन्तर 
भगवान्‌ और योगीके परमात्मा हैं । उन्हींकी इच्छासे है | व्यक्तित्वके विकासके लिये ही सृष्टिकी आवश्यकता है, 
सृष्टि, स्थिति और संहार-कार्य चल रहे हैं; जीव और जगत्‌- अन्यथा सृष्टिकी कोई सार्थकता नहीं थी | जिसका व्यक्तित्व 
की सृष्टि हुई है तथा जीवका दुःख दूर करनेके लिये ज्ञान; किसी कारणसे नष्ट हो गया है, उसका मनुष्य-जन्स विफल 
भक्ति, कर्म और योगरूपी साधनमार्गोका विधान हुआ हो गया, सृष्टि व्यर्थ हो गयी | व्यक्तित्वके विकासके साथ- 
है । जलती हुईं अग्निसे जिस प्रकार दीपक जलाया जाता साथ जीव विश्वात्मा और विश्वके साथ योगका अनुभव 
है, उसी प्रकार ब्रह्मशक्तिका आश्रय करके जीव अपने करता है, इस योग-बोधकी पूर्णता ही जीवत्वकी परिणति 
व्यक्तित्वको प्रस्फुटित करता है । वास्तबमें सब कुछ समान दै । आशा है; यथासमय उनकी ङृपासे विश्ववोघसम्पक्ष 
है, तत्त्वतः अगर देखा जाय तो जीव और ब्रह्ममें अभेद अनेक योगियौका आविर्भाव sare | 


A c 
एक [सड पुरुषका दशन 
[मेरी 'नोटबुक'के कुछ पृष्ठ | 
( लेखक---चतुवेदी पं ° श्रीद्वारकाप्रसादजी शर्मा ) 


यद्यपि न तो मैंने कभी योगाभ्यास किया है और न 
कभी योगसम्बन्धी कोई ग्रन्थ ही पढ़ा है तथापि पूर्व 
जन्मके संस्कारवश मेरी रुचि योगविद्याकी ओर बचपन- 
से ही रही है । योगविद्यापर आरम्महीसे भेरी पूर्ण 
आस्था है और योगियोंके पवित्र दशेनकी लालसा जैसी 
मेरी बचपनमें थी, वैसी ही आज भी बनी हुई है । 

इसी लालसासे प्रेरित हो मैंने सच्चे योगियोके दशन 
प्राप्त करनेके प्रात करनेके लिये अपनी गाढ़ी कमाईंका बहुतःसा घन यल करनेपर तो नही, HG अनायास सुझे दो बार गाढ़ी कमाईंका बहुत-सा घन 


व्यय किया है | अनेक बार विकट स्थानोमें अपने जीबन- 
को सङ्कटमें डाला है, और तीन-चार वार धूत्ते-कपटी एक 
प्रवञ्चक साधुवेश और नामधारी sith चकरमसें पड़ 
केवल अपना बहुमूल्य समय ही नहीं गॅलाया किन्तु बड़ी 
कठिनाईसे उपाजित अपनी आध्यात्मिक झक्तिके एक बड़े 
अंशसे भी मुझे हाथ धोने पड़े हें । पाठकोको मेरी बातपर 
भले ही विश्वास न हो, किन्तु सच बात तो यह है कि 
प्रयत्न करनेपर तो नहीं, किन्तु अनायास मुझे दो बार 


SRR 
% पाठकोसे मेरा अनुरोध है कि वे कृपाकर, इस लेखमें जिन महापुरुषोंका जिक्र आया है, उनके सम्बन्धमें कोई पूछ-ताछ 


न करे । नयोंकि उत्तर पानेकी कोई सम्भावना नहीं ।->लेखक 


= 
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सिद्ध पुरुषौके दशन करनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ हे | यह 
fea तरह, निम्न पंक्तियोमै इसीका संक्षिप्त वणन लिपिबद्ध 
किया जाता है | 

जिस घटनाको लिखनेके लिये लेखनी उठायी है, 
बह घटना उस समयकी हे जिस समय मेरी उम्र लगभग 
१७ वर्षकी थी और मैं इटावेके “ह्युमस्‌ हाई स्कूल” के 
दूसरे ( आधुनिक नवें ) दजंमे पढ़ता था | उस समय 
fio सी० छ्लेंटस हाई स्कूलके हेडमास्टर थे । वे क्रिकेटके 
बड़े शौकीन थे ओर उनका क्रिकेटका शौक यहाँतक 
चढ़ा-बढ़ा था कि उन्होंने एक नामी खिलाड़ीको प्रयाग- 
से इटावे बुलाया ओर पढ़नेमें नितान्त अपटु होनेपर भी 
बड़ी इज्जतके साथ उसे हाई स्कूलमें भर्ती किया | उसका 
“नास था काजिम हुसेन | जाड़ेके मौसममै स्कूलमें क्रिकेट- 
की धूम रहती थी । प्रत्येक बुधवार ओर शनिवारको 
हाफ-डे-स्कूळका नियम-सा हो गया था | जिस स्कूलके 
हेडमास्टर इतने क्रिकेटप्रिय हो, उस स्कूलके छात्रौका 
क्रिकेटका व्यसनी होना स्वाभाविक ही था | अतः भिन्न 
भिन्न छासोके छात्रोमे क्रिकेट-मैचोंका चैलेंज हुआ करता 
था ओर स्क्रूलके प्रायः समस्त छात्र क्रिकेटके व्यसनमें gÀ 
हुए थे । क्रिक्ेट-फील्ड शहरके बाहर था | वहीं AS होती 
थीं | उन दिनो इन orate लेखकके कुटुम्त्रके एक 
'पिठृव्य इटावेक्े रेलवे TAN तारब्राबू थे | उनका नाम 
था wa मदनमोहनजी | उनका वैकुण्ठवास लगभग 
<o वषकी अवस्थामै गत वष ही हुआ है | 

डाकगाड़ी शासकों इटावेके स्टेशनपर पहुंचा करती 
-थी | अतः फील्डसे लोटते समय में अपने संगी-साथियोंके 
साथ कभी-कभी स्टेशानपर, ट्रेनके समय जाया करता 
था | उस समय इटावेके, बुकिंग आफिसमें एक बंगाली 
बाबू काम करते थे। उनके पास एक बंगाली साधु 
आकर Set | एक दिन अचानक मेरा परिचय उन साधु- 
से हों गया | साधु महाराजके चेहरेपर शान्ति ओर 
प्रसन्नता सदा विराजती थी । जब में उनसे कोई प्रश्न 
पूछता तब वे मुस्कराते हुए एक ऐसी वात कह देते थे, 
जिसको सुन मुझे विवश हो पुनः उनसे अनेक प्रश्न 
पूछने पड़ते | 

उनकी मुखाकृतिसे ऐसा जान पड़ता था कि वे मेरे 
'जिजञासापूर्ण sale अप्रसन्न नहीं होते थे । किन्तु मुझे 
ज्ञानोपदेश देनेकी उनकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
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जाती थी । में नित्य तो स्टेशनपर जाता नहीं था, किन्तु 


ई दिनोके अन्तरपर जव जाता और उन साधुसे मिलता 
तत्र वें मुझे देख सन्तुष्ट-से जान पड़ते थे और कभी-कभी वे 
भावावेशमें ऐसी दो-चार बातें भी कह बैठते, जिनका 
मेरे प्रश्‍नोसे अथवा मुझसे कुछ भी सम्वन्ध न होता था | 

एक दिन में उन बंगाली साधुके पास अपने दो 
सहपाठियोसहित बैठा था कि इतनेमें बंगाली बुकिंग 
छुकने बंगला भाषामें उन age कुछ कहा | बंगाली 
बावूने जो कुछ कहा यह तो में न समझ सका किन्तु 
उनके कातर स्वरसे कही हुई UTI यह में जान गया 
के वाबूपर कोई भारी सङ्कट 

बङ्गाली बाबूकी बातें सुन साधुजी सुस्कराये और 
बंगला VS कुछ कहा । बङ्गाली वावूको कातर 
वाणी सुन में विचलित हो उठा था । अतः दिष्टाचारका 
विचार त्याग मैंने aye पूछा-- बङ्गाली बाबू दुखी हो 
क्या कह रहे हैं ? साधुने उत्तर दिया--इनके एक पाँच 
वर्षका पुत्र है। वह आज बसन्त (चेचक ) रोगसे 
अत्यन्त पीडित है | इसीसे बाबू आज अत्यन्त कातर 
हो रहे हैं।? इसपर मेंने विना कुछ सोचे-विचारे झट कह 
दिया--'आप साघु हें, आपका व्रत परोपकार है । ऐसे 
सङ्कटके समय आपको अपने अनुरक्त भक्तका सङ्कट दूर 
करना ही होगा |’ यह सुन साधुजी खिलखिलाकर हँस पड़े 
और बोले--'अच्छा, चल | देख, में अभी सङ्कट दूर करता 
हू ।? साधुके पास एकमात्र कम्बल था। उसे ले वे चल खड़े 
हुए । बङ्गाली बाबू, में ओर मेरे दो सहपाठी साधुके 
पीछे हो लिये | रेलवे Hea बङ्गाली बाबू रहते थे, 
कारके द्वारपर पहुँचकर, उन साधुने हमको साक्षी 
बनानेके उद्देश्यसे हिन्दीमें बङ्गाली बाबूँसे कहा--“सिंघी 
देख ! तेरा बालक अभी अच्छा हो जाता है, किन्तु तुझे 
एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी | बोल प्रतिज्ञा करेगा !? 

सिंघी बाबूने कहा--“महाराज ! आप जो कहेंगे, मैं 
वहां करूगा | साधुने कहा-- तुझे ऑर कछ नहीं करना 
हांगा, केवल यही कि में सामनेके पीपल-वृक्षके नीचे तीन 
दिन कम्बल ओढे पड़ा ca | तीन दिनोंतक न तो तू 
और न कोई अन्य जन मुझे छेड़े ।? 

सिंघी बाबूने कहा--बहुत अच्छा ।? इसपर साधु 
काटरके द्वारके भीतर घुसे और हाथके संकेतसे हमलोगों 
को पीछे आनेके लिये कहा | हमलोग भी कार्टरके भीतर 
चले गये । 
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भीतर जाकर देखा एक खटोलेपर बालक अचेत 
अवेस्थामें, नेत्र बन्द किये पड़ा है । उसके सारे शरीरपर 
बड़े-बड़े फफोले थे, यहॉतक कि दोनों नेत्रोंके पलकोपर भी 
बड़े-बड़े फफोले थे। और कानोंपर भी फफोले थे जिनमें 
मवाद पड़ गया था । उसकी माता अविरल अश्रुधारा 
बहाती खटोलेके पास बेठी पुत्रस्नेहयश नीमके झोरेसे 
मक्खियौँको उड़ा रही थी । साधुको देखते ही वह उनके 
चरणोंपर सिर रख करुणोत्पादक अस्फुट Weald कुछ 
कहने छगी । उस साथुके चेहरेको देखनेसे जान पड़ा कि 
साताके आत्तक्रन्दनका साधुके मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा 
है। साधु बोले कुछ नहीं | वे मन-ही-मन बड़बड़ाते 
बालकके खटोलेके चारों ओर घूमने लगे | एक-दो बार 
नहीं, कम-से-कम दस मिनटोंतक वे खटोलेकी परिक्रमा 
करते रहें | तदनन्तर वे द्रुत वेंगसे पीपछ-बरक्षकी ओर 
चले | हमलोग भी उनके पीछे लगे हुए थे | 
gaa नीचे पहुँच हमलोग साधुकी दशा देख 
आश्वर्यमें ga गये | देखा उनके सारे दारीरपर वेसे ही 
बड़े-बड़े फफोले Gar हो गये हैं, जैसे कि हमने कुछ ही 
क्षण पूव बालकके शरीरपर देखे थे । साधुने हाथसे 
हमलोगीको चल देनेका संकेत दिया ओर खयं कम्बल 
aie एवं दक्षिणको ओर सिर करके पीपल-बृ क्षके नीचे 
खेट रहे | 
हमलोग वहासि चल दिये | रास्तेमे देखा कि काटरके 
द्वारपर सिंघी बाबू अपनी स्त्रीके साथ प्रसन्नवदन खड़े 
हैं। यह देख मैंने उनसे पूछा--“कहिये बाबूजी ! बालक 
अब केसा है ? इस प्रश्नके उत्तरमें वे मेरी बॉह पकड मुझे 
काटरके अन्दर ले गभे, जहाँ यह बालक पड़ा था | 
उसकी दशा देख मेरे आश्रयकी सीमा न रहो | देखा 
बाळकके शरीरपर फफोलोंको कहीं गूततक नहीं रह गयी 
है । किन्तु निबेळता उसके शरीरमै अबश्य है | बालकने 
विस्फारित नेत्रौसे ओर क्षीण सरसे अपने पितासे खानेके 
'लिये कुछ माँगा । 
मैं यह देख अपने साथियोके साथ वहाँसे घरकी ओर 
चल दिया और रास्तेभर अंपने साथियोसे इस योगके 
चमत्कोरपर वार्तालाप करता रहा | इसपर मेरे एक 
दास्यप्रिय सहपाठीने कहा “हम तो साधुको तब करामाती 
समझते, जब वे बिना मेरे पढ़े-लिखे मुझे एण्ट्रेंसमें प्रमोशन 
दिला द्‌ ।' अस्तु। हमलोग अपने-अपने घरौंको चले गये | 


किन्तु मेरे चित्तपर उन.साधुके अद्भुत कृत्यका बड़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा और अब मैं नित्य स्टेशनपर जाने 
लगा | तीन Radas साधु विना मुँह खोले सुर्दाकी 
तरह चुपचाप उसी पेड़के नीचे पड़े रहे । चतुर्थ दिवस 
झामको जव मैं स्टेशन गया तब देखा स्टेशन-छेटफार्मकी 
एक बेंचपर साधुजी पूर्ववत्‌ प्रसन्नवदन बैठे हैं । ओर 
मुझे देखते ही वोले-*आओ बच्चा आओ l तीन दिन 
पूर्व जिनके शरीरपर भयङ्कर माताके HAS देखे थे, आज 
वे ही शान्त धीर बने हुए बेंचपर बेठे पूर्ववत्‌ हसकर 
मुझसे बातें कर रहे थे | यह देख मेरा मन आश्रयंसागरमें 
faa हो गया और विचारोंकी ऊहापोहसे में कुछ क्षणोतक 
स्तब्ध हो खड़ा रहा । मुझे इस दशामें देख साधु उठ 
खड़े हुए और उन्होने मेरे सिरपर हाथ फेरा तथा बैठ 
जानेके लिये कहा । में प्रकृतिस्थ हो साधुके समीप चुपचाप 
बैठ गया और मुझमें उस समयतक यह साहस न हुआ कि 
मैं उनपर पहलेकी तरह, शृष्टतापूर्वक प्रश्नौकी बौछार करता । 
साधुने जत्र मुझमें ऐसा परिवर्तन देखा तब उन्होने 
कामरूप कामाक्षाका वर्णन करना आरम्भ किया । उस 
वर्णनको सुन मेरे मनपर जो पीछे प्रभाव पड़ा और उसका 
जो फळ मुझे कालान्तरमें मिला, वह प्रसङ्गान्तरकी बात 
है । अतः उस विषयको यहाँ लिपिबद्ध नहीं करता | 


आजके दिनसे में बिना नागा उन साधुके पास जाने 
लगा और अब उनसे प्रश्‍न न कर उनकी बातें चुपचाप 
सुनने लगा | घीरे-घीरे माघी मौनासावस आयी । सूर्यास्त 
हानेको लगभग दो घण्टे शेष थे | साधुने कहा-'चलो ! 
काली माईके दर्शन कर आवें ।' इटावेमें यसुनाके 
तटपर निर्जन वनमें कालीका एक स्थान है जिनको 
लोग कालीबापी कहा करते थे.। चैत्रकी नवराजिमै 
यहॉपर  दशनार्थियोंका मेला-सा लगा करता ae 
श्रीबेष्णव होनेपर भी मैं संगियोंके आग्रहसे दो-चार बार 
मेला देखनेके लिये उस स्थानपर पहले हो आ चुका था | 
यह स्थान स्टेशनसे कम-से-कम ३-४ सीलके फासलेपर 
निविड़ वनमें है । पहले तो मनने कहा--साघुसे कह दो 
नहीं चलेंगे? किन्तु न माळूम किसको प्रेरणासे वाणीसे 
निकल गया--अच्छा चल्िये ।? 
जिस समय मुझसे साधुने दर्शनाथे चळनेको कडा उस 
समय स्टशनका एक कायस्थ बाबू भी संयोगवश हमलोगोंकी 
बात सुन रहा था। वइ आस्तिक विचारोबाला था | 
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उसकी भी इच्छा दर्शन RAF हुई । उसने वडे आग्रह- 
के साथ कहा-बाबाजी ! मैं भी चल !” इसपर साधु 
चुप रहे और ऐसा भाव दिखाया मानो उन्होंने 
इस बाबूकी बात सुनी ही नहीं | यह देख बिना aÈ 
कई बार बाबूने अपना प्रश्‍न दोहराया | किन्तु साधुको 
इसपर कुछ उत्तर न देते देख, मुझसे न रहा गया। 
मैंने अनखाकर बावूसे कहा “अरे भाई ! इसमें पूछनेकी 
बात क्या है ! तुम बाबाजीके कन्धोपर तो चलोगे नहीं, 
चलोगे अपने पैरोसे | चलो तुम भी दशन कर आना |! 
मेरी इन वातौको सुनकर भी साधु चुप रहे और चल 
दिये | में और बाबू उनके पीछे हो लिये | 

चलते-चलते हम उस समय देवीजीके मन्दिरके 
निकट पहुँचे जिस समय सूर्यदेव अस्ताचलगामी हो चुके 
थे और पक्षी बसेरा SAR वृक्षांका आश्रय ग्रहण कर रहे 
थे । उस स्थानपर केबल पक्षियोक्रे कलरवकों छोड़ 
और किसीका शब्द कर्णगोंचर नहीं होता था | वह स्थान 
एकदम नीरव था और एक प्रकारकी विलक्षण शान्ति 
वहाँ देख पड़ती थी । बाबू और साधु तो सीधे देवीजीके 
मन्दिरमें घुसे चले गये किन्तु में मन्दिरके समीप बने हुए 
एक चवूतरेपर पाल्थी मारकर बेठ गया और भगवानूकी 
स्तुतिके लिये कतिपय Bis उच्च स्वरसे देवीजीको सुनाने 
लगा | इतनेमे निशाके अन्धकारने उस स्थानपर चारो 
AW अपना साम्राज्य जमाना आरम्भ किया | इतनेमें 
'परिक्रमाकर बाबूजी मेरे निकट चबूतरेपर आ बैठे। 
हम दोनों साघुजीके दशनकर लौट आनेकी प्रतीक्षा करने 
लगे | किन्तु देखा, साधुजीकी परिक्रमाका अन्त होना 
सम्भव नहीं | यह देख और स्थान एवं समयकी भयडूरताके 
विचारसे हस दोनों उतावळे तो हुए; परन्तु बोले नहीं 
और चुपचाप साधुके KÄR देखने लगे | कुछ देरकी 
प्रतीक्षाके बाद साधुजीकी मन्दिर-परिक्रमाकी क्रिया पूण हुई; 
किन्तु दूसरे क्षण ही वे मन्दिरके पश्चिममें खड़े एक पीपलके 
वृक्षकी परिक्रमा करने लगे | इस बार कोरी परिक्रमा ही 
न थी बल्कि परिक्रमा करते हुए साधु उळूक-जेसी बोली भी 


उच्च कण्टसे बोल रहे थे | इससे मुझे बड़ा भय मालूम पडा; 


किन्तु वश क्या था; में मन-ही-मन -- 
ASR 'णपरायणः स भगवान्‌ नारायणो में गतिः | 
--की aah करने लगा । अमावसकी रात तो थी 
ही, इतनेमें काफी AAT छा गया था। हम दोनोने मन्दिरके 
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पीछे यमुनाके कछारमें देखा कि जैसा नाटकके रंगमञ्च- 
पर राळ उड़ानेपर प्रकाशका भभूका उठता है वेसा'ही 
प्रकाशका भभूका रह-रहकर उठता है | उस समय हम 
दोनौंकी कल्पना यह हुई कि यमुनातटपर मुदी जल रहा 
है, उसका प्रकाश पवनके APRÈ कारण रह-रहकर हो 
रहा है | हम दोनों इसी ऊद्दापोहमें थे कि इतनेमें 
मन्दिरके पीछे देखा कि एक साधु खड़ाऊं पहने 
मन्द्गतिसे चले आ रहे हैं | उनके शरीरसे उत्पन्न 

उनका शिर और मुख aR 


प्रकाशमें हमने देखा कि : 

केशराशिसे आच्छादित हैं । शरीर मुट्टीमर हड़ियोका 
समूहमात्र है | दोनो भौंहोंके ही नहीं प्रत्युत नेत्रोकी 
बन्नियोके बाल भी चाँदीकी तरह सफेद हैं । ऐसी अद्भुत 
और अद्ृष्टपूरव मूर्सिको देख, मेरी तो बोलती बन्द हो गयी 
और शरीर पसीनेसे भींग गया | किन्तु मेरे साथी बाबू 
साह बने मेरे शरीरको झकझोरकर जोरसे कहा--देखो 
देखो वह साधू ।? बाबूका यह कहना था कि वह मूर्ति 
aaa हो गयी | फिर बही अन्धकार और सन्नाटा छा 
गया । इस सन्नाटेकों भङ्ग करता हुआ हमारे साथी साधु- 
का क्रन्दन-खर सुन पड़ा । जैसे कोई अबोध बालक रोता 
हो वैसे ही वह साधु रो रहे थे | हम दोनों वहाँसे चल 
दिये | कुछ दूर चलनेपर साधुका क्रन्दन बन्द हुआ किन्तु 
वे हमलोगाँसे बोले कुछ नहीं | चळते-चलते जब हमलोग 
टिकसी महादेवके मन्दिरके पास, चुङ्गीकी चौकीके सामने 
पहुँचे तब मुझीको सम्बोधनकर साधुने कहा-- बच्चा देखा! 
मैंने क्यों इसे चलनेकी सम्मति नहीं दी थी । भें आजके 
दिनको प्रतीक्षामे गत दो माससे इटावेमें ठहरा हुआ था | 
आज उन महात्मासे भेंट होनेकी बात थी | किन्तु इसने 
ऐसी बाधा दी कि मेरी समस्त आशाओपर , पानी फिर 
गया |” यह कह वे साधु फिर फूट-फूटकर रोने लगे,। मैं 
क्या कहकर उन्हें आश्वासन देता । मैं चुपचाप उनके पीछे 
चला जाता था । जब हमलोंग बज़रियाके निकट पहुँचे 
जहॉसे मेरे घरका रास्ता स्टेशनके मार्गसे अलग होता 
था, तब मैंने साधुको प्रणाम किया और कहा-'महाराज ! 
कल शामको फिर आकर दर्शन करूँगा ।” फिर साथ ही 
पूछा--“महाराज ! ये कौन महापुरुष थे १? 


x 
3 
| 


SMH इच्छा न रहते भी साधुने कहा ये एक 

सिद्ध पुरुष हैं ! एक सिद्ध पुरुषके कहनेहीसे मैं इनके 
७ N ~ e ~ 

दशनार्थ इटावे आया था | अव इनके दशन होना मुझे 
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संख्या २ ] 


ज ~ 
असम्भव जान पड़ता है। तू अपनेको बड़ा भाग्यवान्‌ 
समझ कि तुझे इनके दर्शन तो हो गये नहीं तो इनके दशन 
होना ही सम्भव नहीं ।? यह कहकर वे और बाबू 
स्टेशनकी ओर चले गये और में अपने घर चला गया | 

दूसरे दिन जव सें नियत समयपर स्टेशन गया तव 
पता चला कि वे साधु रातसे ही गायत्र हैं | कहाँ गये, 


८ 
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कुछ पता नहीं । मेरे यह पूछनेपर कि उन साधुका कहाँ 
स्थान है? बङ्गाली वाबू बोले--'मेंने स्वयं तो इनका 
स्थान देखा नहीं । एक दिन यहाँ स्टेशनपर ही उनसे 
भेंट हुई थी । वे अपना स्थान कहीं हरिद्वारके पास बतलाते 


~X 


थे? यह सुन में मन-ही-मन पछताकर रह गया | 


— <0€$-eg>-— 
नग्न निवेदन 


भारतवष अनादिकालसे ही योगियोंका और योगका 
केनद्रस्थल रहा है । यहाँ कव कितने योगी हुए, इस 
वातका पता लगाना असम्भव हे | यहाँकी संस्कृति ही 
ऐसी है जिसमें साधन करनेपर सभीके लिये योगसिद्धि 
प्रात करनेका अवसर है | आजके इस जडवादपूर्ण और 
प्रायः सभी क्षेत्रोमें दम्भसे भरे हुए gua भी यहाँ ऐसे 
अद्भुत सिद्ध महात्मा योगो वतमान हैं जिनके होनेकी 
कल्पनातक अन्य देशोंको नहीं हुई । योगाङ्कमें योगियोके 
कुछ चित्र-चरित्रौका रहना आवश्यक था, यही समझकर कुछ 
संग्रह किया गया । पूरा संग्रह तो कर ही कोन सकता है | 
जितने योगियोंके चित्र-चरित्र उपलब्ध हैं उन सबका भी 
संग्रह किया जाय तो योगाङ्क-जेसे कई ग्रन्थ हो सकते हैं | 
फिर योगाङ्कके एक अंदामात्रमें सबका दिया जाना तो 
असम्भव ही था । जो कुछ संग्रह हुआ वह भी aime 
और उसके परिशिष्ट भाद्रपदके अङ्कमें नहीं दिया जा 
सका + लेख इतने अधिक आ गये कि उनमेंसे कितने 
ही उपयोगी लेखोंको छोड़ देने, कितनोंका कलेवर बहुत 
घथ देने और कई केवल अंशमात्र छापनेपर भी योगाङ्क- 
में नहीं छप सके | गतवर्षके झक्ति-अंककी अपेक्षा इस 
वर्ष योगाङ्क बहुत बड़ा हो जानेके डरसे उसके प्रष्ठ और 
चढ़ानेकी इच्छा न AI भी कई फार्म बढ़ ही गये और 
परिशिष्टाङ्क तो सारा-का-सारा लेखोंसे ही भर गया । इस 
लिये योगियोंके चित्र-चरित्र योगाङ्कके परिशिशंक नं० २ के 
रूपमै आश्चिनके AEA छापे जा रहे हैं | आश्विनका अङ्क 
भी नियमितरूपसे co gsm होना चाहिये था परन्तु 
वह भी बढ़कर ११६ पृष्ठका हो गया | इतनेपर भी 
योगियोंकी जीवनियाँ दो-एकको छोड़कर शेष सब केवल 
परिचयके रूपमे ही दी जा सरकी । लेखक महानुभावोंके 
जीवनीसम्बन्धी बड़े-बड़े लेख हमारे पास waz | उनमें- 
से कई लेख समय-समयपर “कल्याण” के आगामी साधारण 
१५ 


अङ्कोसें प्रकाशित करनेका विचार भी है | हमारी परिस्थिति 
देखकर लेखक महोदय कृपापूर्वक हमें क्षमा करेंगे | गतवर्ष 
परिरिष्टाङ्कसहित विशेषाङ्कके ७०४ पृष्ठ थे, इस वर्ष ७६६ हैं 
और आश्चिनके aga ३८ पृष्ठ अधिक हैं, कुल मिलाकर 
१०० पृष्ठ इस साळज्यादा दिये जा रहे हैं । चित्र तो बहुत 
ज्यादा हैं ही | ऐसा करनेमें संग्रह, छपाई और कागजोमें 
जो खर्च हुआ सो. तो हुआ at) डाकखचे भी हजारों 
रुपये ज्यादा बढ़ गया । Santa, जिनके लेख 
योगाङ्कमें नहीं छप सके या आंशिकरूपमे छपे हैं 
इस परिस्थितिपर विचार करके सन्तोष करना 
चाहिये ओर पाठकोंको अपने इस प्रिय 'कल्याण? 
के नये ग्राहक वनानेकी ओर विशेष भ्यान देकर 
इसे बड़े घाटेसे बचाना चाहिये | i 


एक निवेदन और है, Stang? प्रकाशित होनेके बादसे 
कई अनिवार्य कारणोसे “कल्याण? में जीवित पुरुषों के 
चित्र-चरित्र न प्रकाशित करनेकी नीति-सी खीकार कर ळी 
गयी थी | परन्तु “योगाङ्क' में जीवित योगी सहास्साओंके 
चित्र-चरित्र प्रकाशित करनेके लिये कुछ प्रेमी महानुभावोने 
कृपापूर्वेक प्रेरणा की । उनकी प्रेगणानुसार ऐसे चित्र- 
चरित्र संग्रह करनेका TAT आरम्भ कर दिया गया, 
ओर उसके फलस्वरूप महात्मा पुरुषा, उनके भक्तों और 
“कल्याण'पर निःस्वार्थ प्रेम करनेवाले महोदयोकी कपासे 
कुछ MaaR प्राप्त भी हो गये | परन्तु बीचमे a 
देवयोगसे एक ऐसी घटना हुई कि जिससे पुनः पुरानी 
नीतिके अनुसार बाध्य होकर जीवित महात्माओंके चित्र 
चरित्र न छापनेका ही निश्चय कायम रखना पड़ा । 
इसांलिये 'योगाङ्क) में प्रसंगवश किसी* aÀ किसी 
जीवित महात्माके सम्बन्धमै कुछ चर्चा हो जानेई अलिरिक्त 
चीवनी के रूपमे किम्हींका चित्र-चरित्र नहीं छापा गया है... 
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परन्तु चित्र-चरित्र मॅगवाकर न छापना हमारे मन एक 
गुरुतर अपराघ-सा मालूम होता है | इस अपराधके लिये 
इम विवश हो उन कृपाल महात्माओं और हमारे प्रेमी 
महानुभावोसे जिन्होंने परिश्रम करके कपा पूर्वक हमें सामग्री 
भेजी 2, करबद्ध होकर क्षमा चाहते हें । नीतिके बन्धनमें 
होनेके कारण ही हमसे यह अपराध बन पड़ा है। जिन 
महापुरुषोके प्रति हमारी श्रद्धा है, वह तो हमारे हृदयमें हे 
ही; चित्र-चरित्र न छपनेसे वह कदापि घट नहीं सकती | 
उनके जो चित्र हमारे पास आये हैं, उनसे हमारे निवास- 
स्थान पवित्र होंगे और उनके लिखित चरित्रोके पठन और 
मननसे हमारे चित्तकी शुद्धि होगी और हम उनकी कृपासे 
पारमार्थिक मागमें आगे बढ़ सकेंगे । कागजोंपर काली 
स्याहीसे न छपकर उनके चित्र-चरित्र हमारे हृदयोंपर पवित्र 
मानसिक aaa अङ्कित होंगे । आशा है, हमारी परिस्थिति 
और जिम्मेवारी समझकर कपाल महानुभाव हमें क्षमा 
` प्रदान करेंगे | 

पाठकोंसे एक विनीत प्राथना यह है कि महात्मा 
पुरुषांके जीवन-चरित्रमें चमत्कारोंकी बातें पढ़कर उन्हें 
किसी प्रकारसे विपरीत भावना नहीं करनी चाहिये | यह 
सत्य है कि भौतिक सिद्धियाँ न तो बहुत बड़ी चीज हैं और 
न सच्चे महात्माओंका वे लक्ष्य ही हैं परन्तु सिद्धयोगी 
महात्माओंकी सेवा करनेके लिये स्वाभाविक ही सिद्धियाँ 


—°<> 0 


उनके चरणोंमें उपस्थित होती हैं और न चाहनेपर भी वे 
उनसे सेवित होते हैं | समय-समयपर कोई-कोई महात्मा 
लोकोपकाराथ उनका उपयोग भी कर लेते हैं | परन्तु 
महात्माओंकी दृष्टिमे--जो सर्वथा भगवानसे अभिन्न स्थिति 
प्राप्त कर चुके होते हैं-सिद्धियों और चमत्कारौका कोई 
खास महत्त्व नहीं होता | अतएव पाठकोंकी न तो ऐसे 
प्रसंगपर कभी भूलकर भी दोष-दृष्टि ही करनी चाहिये और 
न केवल किसी वाह्य सिद्धि--विशेषपर आकर्षित होकर 
वास्तविक परमार्थ-साघनसे वंचित ही होना चाहिये । 


इस परिशिष्टांक नं० २ में जिन 
चरित्र दिये गये हैं बे केवल हठयोगी ही नहीं हैं । 
सभी प्रकारके योगियांका इसमें समावेश किया गया हे | 
इसलिये आशा है कि यह सभी लोगोको सुखकर और 
लाभप्रद होगा | 


योगियोके चित्र ठीक प्रान्तके हिसाबसे छपकर यथा- 


स्थान नहीं लग सक्ने हैं, कुछ इधर-उधर लग गये हैं । 
पाठकगण इसके लिये क्षमा करेंगे | 


लक्ष्मण नारायण गदे 
हन्ुमानप्रसाद पोद्दार 
सम्पादक 


चित्र-परिचय 


बहुरगे 

,१-योग ( मुखपृष्ठ ) प्रणवसंयुक्त सच्चिदानन्द 
घनविग्रह योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और योगीश्वरं 
भगवान्‌ शङ्करसे मूल थोंगकी धारा हिरण्यगर्भ श्रीब्रह्माजीमे 
आती है | हिरिण्यगर्भसे उक्त योगघारा विविषमुखी होकर 
विभिन्न योगमागोंमें जाती है | विभिन्न योगियोंके चित्रो 
और बार्डरमें अनेकों योगासनोंके चित्रोंसे यह चित्र बहुत 
ही सुन्दर बन गया है । 

२-योगीश्वर श्रीशिव ( प्रष्ठ १ ) पवित्र हिमालयमें 
योगीश्वर भगवान्‌ शिव पद्मासनसे निश्चल समाधियुक्त 
विराजमान हें दो महान्‌ योगी आपकी मूकस्तुति कर 
रहे हैं | ध्यानके लिये विशेष विवरण पृष्ठ ४५९ में पढ़ना 
-_ चाहिये | 


३-ध्यानममा सीता ( पृष्ठ २४) लङ्काकी अशोकः 
बाटिकामें अशोकन्रक्षके नीचे जगजननी महारानी 
सीताजी अपने 'प्राणोंके प्राण” के ध्यानमें डूबी हुई हैं | 


४-अष्टाङ्गयोग (पृष्ठ ४८) पातञ्जल योगदशनमै वर्णित 
योग अष्टाङ्गयोग कहलाता है | इसमें यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम और प्रत्याहार ये पाँच बहिरङ्ग और धारणा; 
ध्यान और समाधि ये तीन अन्तरङ्ग साधन माने गये हैं | 
ाणायामसे कुछ-कुछ अन्तर्गता आरम्भ हो जाती दै, 
इसलिये चित्रमें यम, नियम और आसन ज्योतिमण्डलसे 
बाहर दिखलाये गये हैं । प्राणायामका कुछ अंश ज्योति" 
मंण्डलमें आ जाता है और प्रत्याहारके बाद अगले 
ज्योतिमण्डलसे इस मण्डलको प्रथक्‌ करनेके लिये बीचमें 
एक घुँघली गुलाबी रंगकी-सी रेखा आ गयी है | इसके आगे 
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'घारणासे क्रमशः ज्योति उज्ज्वल होती जाती है और 
सम्प्र्ञात-समाधिमें उज्ज्वलता बहुत बढ़ जाती है | इसके 
आगे असम्पज्ञात-समाधिमें प्रणवरूप परमात्माके स्वरूपमें 
योगीकी स्थिति दिखलायी गयी है । अष्टाङ्गयोग और 
समाधियोंगका वर्णन इन शीषकोके Sa पढ़िये | 

५-ज्ञानयोगी झुकदेव ( पृष्ठ ७२ ) ज्ञान-विज्ञानकी 
मूर्ति अवधूत श्रीशुकदेवजी अपनी मस्तीमें डोल रहे हैं । बच्चे 
आपको पागल समझकर विनोदके उद्देश्यसे पीछे हो रहे हैं | 

६-ज्ञानयोगी राजा जनक (9s ८८ ) ज्ञानमूर्ति 
विदेहराज श्रीजनक परम अधिकारी श्रीशुकदेवजीको 
ज्ञानोपदेश कर रहे हैं | महाराज जनकको कर्मयोगी भी 
कह सकते हैं, क्‍योंकि इन्होने निष्काम कर्मयोंगक्रे साधनसे 
ही सिद्धि प्राप्त की थी | 

७-योगेश्वरका योगधारणासे परम प्रयाण ( पृष्ठ ११२) 
विवरण इसी एृष्ठमें पढ़िये | 

८-योगाश्रम ( पृष्ठ १६० ) योगसिद्ध महात्माके 
आश्रममें परस्पर वेर रखनेवाले जीव भी AR होकर 
आनन्दसे विचर रहे हैं । 

९-नवधघाभक्ति (पृष्ठ १८८ ) भगवानके श्रीअंगसे 
आनन्द और प्रेमका ज्योतिमंय प्रवाह बहकर भक्ति 
महारानीके रूपमै परिणत हो जाता है और फिर भक्ति- 
देवीसे उक्त प्रवाह विभिन्न दिशाओंमें बहकर साघक भक्तोको 
at waa परिणत कर देता है। नवघा भक्तिका विशेष 
विवरण इसी प्रष्ठमें पढ़िये | 

१०&विविधयोग (प्रष्ठ २०८) भगवान्‌ एक ही हैं, उनके 
मास करनेके अनन्त माग हैं, वे सभी योग हैं | श्रीभगवान्‌: 
के दिव्य बिग्रहसे उन्हीं अनन्त योगमार्गोकी धारा निकल 
रही है, इनमेंसे किसी भी धाराका अवलम्बन करके साधक 
भगवानको प्राप्त कर सकता है | 

११-महायोग ( पृष्ठ २३३) शेषशायी श्रीलक्ष्मी- 
नारायणको सुन्दर दिव्य मूर्तियाँ हैं । भगवानके नाभि- 
कसलपर ब्रह्माजी विराजमान हैं, इसी महायोगसे संसारका 
सुजन होता है । 

१२-ध्यानस्थ भगवान्‌ बुद्धदेव ( पृष्ठ २८०) अति 
सुन्दर चित्र हे | 

१२-ध्यानमम भरत ( पृष्ठ ३२८) नन्दिग्राममें श्री- 
भरतजी भगवानकी चरणपाढुकाके सामने बैठे भगवान्‌ 
शरीसीतारामके ध्यानमें मस्त हैं । पाढुकाके पीछेकी ओर 
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श्रीसीताराम भरतजीके ध्यानुनेत्रौंके सामने प्रकट हैं | 


१४-सप्तज्ञानभूमिका ( एड २४४ ) विवरण इसी पृष्ठमें 
पढ़िये | 

१५-मर्यादायोग--श्रीसीतारामजी ( पृष्ठ ३६४ ) 
मयाँदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका जगजननी जानकीजी- 
सहित बहुत सुन्दर ध्यानयोग्य दशनीय चित्र है | 


१६-आधारचक्र ) 
१७-खाघिष्ठानचक्र | 


१८-मणिपूरकचक्र | (शठ २८८, ३८९, ३९२, ३९३) 
२१-आज्ञाचक्र | ग शीषक लेखमें पढ़िये । 
२२-झ्न्यचक्र | 
२३-षटचक्र मूर्ति J 

२४-गोलोकमें नरसी मेहता ( पृष्ठ ४२० ) परमभावसें 
स्थित नरसीजी भगवान्‌ गङ्करकी HITS गोछोकमें उनके 
परमप्रिय भगवानके रासमें सम्मिलित हो रहे हैं । चित्रका 
भाव बहुत ही मधुर है | 

२५-गोपियोंकी योगधारणा ( चार चित्र ) ( पृष्ठ४६७ ) 
सब समय, सर्वत्र, सब RAR श्रीकृष्णको सासने देखने- 
वाली प्रेमयोगिनी गोपियौकी योगधारणाके सुन्दर चित्र 
हैं | इनका वर्णन इसी प्रष्ठमें पढ़िये । 

२६-अनन्ययोग--राधाक्कष्ण ( पृष्ठ ४८४) योगेश्वरेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगेश्वरी भगवती श्रोराधाजीके साथ 
यमुनाके तटपर कदम्बके नीचे खड़े हैं। महाभाव और 
रसराजका यह अनन्ययोग सर्वथा दर्शनीय है | ध्यानके 
लिये यह चित्र बहुत ही सुन्दर है । 

२७-प्रेमयोगिनी मीरा (gs ४९७ ) अपने हृदय- 
वळभके ध्यानमें gat हुई मीरा Mariai निम हुई 
बेभान नाच रही और कीर्तन कर रही है । हरिजी अन्त- 
Rad उसके पीछे उसी अदासे खड़े मुरली बजा रहे हैं । 
चित्रका भाव दिव्य प्रेमोन्मादकी मधुर लीलाको प्रकट करता 
हुआ प्रेमीजनोके हृदयमै मिळनकी अमृतवर्षा करनेवाला 
है | कलाकी दृष्टिसे भी यह चित्र बहुत सुन्दर हुआ है । 
२८-संसारदशा-जाग्रत्‌-अवस्था } 
२९-वासनामयजयत्‌-स्वम्ावस्था | (3s ५२२, ५२२) 
३०-जगतूका अभाव-सुषुप्ति- | रन पाचो चित्रोंका 

अवस्था वणन, चिल्‌की दशाएँ 
३१-ज्ञानमाग-तुरीयावस्था साषक लेखस रेती TEA 
३२-भक्तियोग pest 
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३३--संकीतेनयोगी श्रीशी चैतन्य महाप्रभु (पृष्ठ ६०९) 
आनन्द और सौन्दर्यके निधि प्रेमावतार महाप्रभु प्रेमोन्मत्त 
हुए हरिकीतन कर रहे हैं। श्रीयुगलसरकारकी दिव्य, 
RATT, मधुर, शीतल, प्रकाशमय आभा उनपर बरस रही है। 

३४-जडयोग ( पृष्ठ ६२२ ) आधुनिक जडसभ्यताका 
और उससे पीडित मानवजातिका चित्र इसमें देखिये । 
विलासभोगपरायण जडसभ्यतापर शङ्करका कोप अभि 
वर्षा कर रहा है। लड़ाईके बादल यूरोपके सिरपर मंडरा रहे 
हैं ही और प्रकृतिका कोप तो आजकल प्रत्यक्ष हो रहा है । 
सबके नियामक लीलामय प्रभु, जिनके अपरिवतनीय नियम- 
से सृष्टिसंहारके समस्त कार्य विधिवत्‌ हो रहे हैं, लीलासे ही 
मुसका रहे हैं | विशेष वणन “जडयोग” शीर्षक लेखमें पढ़िये | 

३५-प्रेमयोंगी नारद (gs ६३९ ) प्रेमयोगी देवर्षि 
नारद वीणा और करताल बजाते और हरिगुण गाते तीनों 
ARA अबाघ गतिसे विचर रहे हें | 

३६-नित्ययोग-सह्तदळकमलमें दाव शक्ति--( पृष्ठ 
६४७ ) कुण्डालिनीयोगमें पढ़िये | 

२७-तपस्विनी ( प्रष्ठ ६५० ) प्रभुके स्मरण-ध्यानमें 
सब कुछ भुलाकर अपने-आपको भगवानमें-एक अनन्त 
अस्तित्वमे मिला देनेबाली उत्कृष्ट साधनाका सजीव परम 
मनोहर चित्र है । इस चित्रको अङ्कित करनेवाले श्रीसोमा- 
लाल शाह हैं, इनके पन्द्रह चित्रोंकी एक दशनीय झाँकी 
ava नामसे 'दक्षिणामूतिप्रकाशन मन्दिर? भावनगरसे 
प्रकाशित हुई है, उसीमें यह चित्र भी था | कलाकारकी 
आज्ञासे संशोधितरूपमें छापा गया है। इसके लिये कलाकार 
और प्रकाशकसंखा दोनोंके हम आभारी हैं | 


३८-योगाम्नि (प्रष्ठ ७२३ ) ध्यानस्था महासती भगवती 
सती योगासिके द्वार देइको दग्ध करती हुई ध्यानमें सर्वत्र 
श्रीशिवको देख रही है | 

३९-प्रणबयोग ( प्रष्ठ ७३९) ॐ^कारमें भगवान्‌ 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवके दिव्य ध्यानका बहुत सुन्दर चित्र 
है | वस्तुतः एक ही तीन रूप बने हुए हैं । 

४०-योगमाया ( प्रष्ठ ७६०) भगवती योगमायाका 
सुन्दर चित्र है । 

४१-ध्यानयोगी ध्रुव (टाइटल परिशिष्टांक नं०२)मधुवन- 
में oA श्वासको रोककर एक पेरसे खंभेके सदश खड़े 
अचल होकर CAAA भगवानका ध्यान करने लगे | उन्होंने 
बिषय ओर इन्द्रियासे मनको खींचकर भगवानमें लगा 
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दिया । इसी अवस्थामें भगवान्‌ विष्णु बालक yay 
सामने प्रकट हो गये । चित्र दशनीय है । ध्रुषजीका 
विशेष विवरण पृष्ठ ७७१ में पढ़िये | 
e Ə gy 

४२-श्रीशङ्कराचायं ( प्रष्ट ७६७ ) आचायदेव अपने 
शिष्योंसहित विराजमान हें | 

४३-श्रीसूरदासजी ( पृष्ठ ७६७) भक्त सूरदासजी 
इयामसुन्दरके विरहमें आँखोंसे आँसू वरसा रहे हैं, भक्त 
आपके आँसू पौछनेकी चेष्टा कर रहे हैं | 

वणन वहीं पढ़िये | 
) ) अवलोकितेश्वरका 
) ) बर्णन पृष्ठ २८६ में 

भी पढ़िये । 


४४-अबलोकितेश्वर ( ८६६ 
४५-भव्य (८६६ 


द्रगे 
४६-योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण ( प्रष्ठ ३०४) शारदीय 
पूणिमाके निशीथमै भगवान्‌ योगेश्वर करीलकुज्ञांमे 
योगमयी मधुर वंशीध्वनिसे समस्त साधकाँको योगस्थ कर 
रहे हैं | चित्रकलाकी दृष्टिसे भी यह चित्र उत्कृष्ट है | 
४७-समाधिस्थ शिव (पृष्ठ २६० ) गोरीरङ्करके शिखर- 
पर भगवान्‌ शिव समाधिमें लीन हैं । कलाकी व्यञ्जना 
बहुत ही सुन्दर हुई है | 
इकरंगे ० 
४८-प्राणायाम ( पृष्ठ ५६० )--यह प्राचीन चित्र 
बहुत सुन्दर हे । नाम मराठी भाषामें लिखे हैं । "ववरण 
नहीं मिला । सुन्दर संग्रहयोग्य चित्र देखकर लगा दिया 
गया है | प्रेषक महोदयके हम आभारी हैं a | 
४९-योगाचायं भगवान्‌ दत्तात्रेय और अलक 
( एड ७६८)-भगबान्‌ श्रीदत्तात्रेय अलक ऋषिको TET 
उपदेश दे रहे हैं । 
५०-योगाचार्य महषि याज्ञवल्क्य ( एष्ठ ७६९ )-आचाय 
अपने शिष्यौको योगका उपदेश कर रहे हें । 
_९१-गोरखनाथ-मन्दिर्‌, गोरखपुर ( पष्ठ ७८३ )-कहते 
हैं, यहा श्रीगोरखनाथजीने दीघकालतक तप किया था | 
\२-स्वामी गम्भीरनाथजी (yg ७८३) आप नाथः 
सम्पदायके सिद्ध योगी थे । गोरखपुरके श्रीगोरक्षनाथ 
मान्द्रम बहुत दिनोतक आपने निवास किया था | 
५३-गो०्टाक्ुर मक्तिविनोदजी (gg ७८६ )-आप 
गौड़ीय वैष्णवसम्प्रदायके आचार्य महात्मा पुरुष थे | 
५४-नरोत्तमबाबाजीके गुरुदेव ( प्रष्ठ ७८७ )-आप 
बड़े सिद्ध महात्मा थे । 


र 
आको मकर छनक? 


स्लट 


E 


संख्या २ | 


er PIII 


५५-श्रीमत्पूर्णानन्द स्वामीजी (पृष्ठ ७८७) आप 
विन्ध्याचलमें रहते थे, आपकी योगघारणा विचित्र थी । 
५६-योगिराज योगानम्दजी (az ७८७) आप 


“बङ्गालके एक विद्वान्‌ और सिद्ध महात्मा थे | 


५७-स्वामी विवेकानन्द (9g ७८८ )-परमहंस श्री- 
रामकृष्णके प्रधान शिष्य विश्वविख्यात महात्मा | 

५८-स्वामी शारदानन्द (gg ७८८ )-आप भी परमहंस 
श्रीरामकृष्णके अनुयायी महात्मा पुरुष थे । 

५९-स्वासी विशुद्धानन्द (पृष्ठ ७८९ )-काशीके स्वनाम- 
घन्य प्रसिद्ध महात्मा | 

६०-महात्मा मगनीरामजी ( पृष्ठ ७८९ )-काशीके 
बहुत उच्चश्रेणीके प्रसिद्ध महात्मा पुरुष | 

६१-गोस्वामी श्रीहितहरिवंशजी महाराज (प्रष्ठ ८१२) 
ga प्रसिद्ध महात्मा इनका जन्म वि० Go १५३० और 
तिरोधान do १६०९ में हुआ था । ये महान्‌ प्रेमी भक्त 
थे । कहते हैं, श्रीराधिकाजीने इन्हें मन्त्रोपदेदा दिया था | 

६२-स्वामी श्रीहरिदासजी (प्रष्ठ ८१२ )-ख्रजके उच्चः 
कोटिके प्रेमी भक्त | ये युगढसरकारके उपासक थे । प्रसिद्ध 
गायनाचार्य तानसेन seh शिष्य थे । इनका जन्म 
Ho १५६९ विण्में हुआ था | 

६३-गोस्वामी श्रीगोपाल भट्ट जी (93 ८१२) इनका 
जम्म दक्षिणमें हुआ था। ये श्रीचेतन्य महाप्रभुकी आज्ञाबुसार 
लड़कपनमें ही श्रीवन्दावन आ गये थे | इनके प्रेमके TAA 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं झालग्राममूतिसे अर्चाविग्रह- 
रूपमै प्रकट हुए थे, जो श्रीराधारमणजीके नामसे श्री- 
चुन्दावनमें विराजमान हें | 

६४-गोसामी श्रीचन्दुलालजी महाराज ( प्रष्ठ ८१२ )- 
आप श्रीहितहरिंबंशाजी महाराजके वंशज ओर परम विरक्त 
भजनानन्दी त्रजक्रे महात्मा थे | 

६५-श्रीयुगलानन्यशरणजी ( एड ८१४ )| अवधधामके 

६६-श्रीसीतारामशरणजी ( प्र ८१४ )! 

६७--श्रीजानकीवरशरणजी ( पष्ठ ८१४ )| 

६८-श्रीरामवल्लमाशरणजी ( पृष्ठ ८१४ ), 


प्रसिद्ध महात्मा 
पुरुष 


raoa 


N N 
प्रमयाग . 
तन है तुपक जीव गोली प्रीत दारू भर, मनका पलीता चाह प्यालेसों लगानेपें। | 
x A ७, ~ ~ ` A `A oe Sai 
सक्षम जो इष्टवेध ताही माझ दृष्टि राखे, सिस्तको लगाये te एक ही ठिकानेपे॥ 
~ [oe = > खर `A = aa a ey 
दया धर्म पग रोपे साधन सकल सिद्धि, चिक है सुचन्द ताको मन दे खिसानेपे) | 
> > न = 
सोई ast सूर जाको नेह भरपूर रहै, Bea ही देह प्राण लागत AMN 
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६९-परमहंस TAAA ( भुष्ठट८२४ )-आप AS त्यागी 
सिद्ध महात्मा पुरुष थे | अधिकतर बीकानेर, रतनगढ़ या | 
चूरूमें रहा करते थे | B, 

७०-स्वामी मङ्गलनायजी ( प्रष्ठ ८२४) हृषीकेशके 
प्रसिद्ध महात्मा | 

७१-ध्वामी उत्तमनाथजी ( प्रष्ठ ८२४ )-आप वेदान्तके 
बड़े भारी विद्वान्‌ और त्यागी महात्मा थे । अधिकतर 
जोघपुर, फलादी और बीकानेरमें रहा करते थे । 

७२-स्वामी श्रीअमृतनाथजी ( पृष्ठ ८२४ )-आप 
फतेहपुर ( जयपुर ) में रहते थे। प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा थे | 


Es? सक शा. 


७३-तिगरानेवाले महात्मा (98 ८२५ )-आप पाँचर्वी _ 
या छठी भूमिकापर पहुँचे हुए योगी थे । | 

७४-स्वामी श्रीशिवसागरपुरीजी ( एड ८२९ )-गयाजीके 
एक सिद्ध योगी | 

७५-स्वामी मुक्तानन्दजी ( पृष्ठ ८२९ )-गुजरातके एक । 
ऊध्वरेता योगो । 

७६-योगाचाय 
( प्रष्ठ ८३८ ) 

७७-श्रीआस्मस्वरूपजी ब्रह्मचारी. ( पृष्ठ |. 
८३८ )-जिनको योगद्वारा कालीका | गुजरातके . |. 


श्रीटोकराखामीजी १ 
| 
। 
क 

साक्षात्कार हुआ । | प्रसिद्ध महात्मा 
| 
| 
li 
J 


७८-श्रीरेवाशङ्करजी (पृष्ट ८२८) | और योगी 
७९-महाराज श्रीन्नसिहस्वासी जी 
( पृष्ठ ८३९ ) 
८०-खामी चिद्घनानन्दजी (as ८५४ )>गीताके ._ 
टीकाकार महात्मा । aa जा 
८१-डा° एनी Fz ( पृष्ठ ८७१ )-थियोसोफिकल 
समाजकी प्रधान संस्थापिका और योगविद्यामे निष्णात | 
अन्य सब चित्रोंका परिचय यथाथान छपा है। | 


We हितपरमानन्दजी 


oy 


ai 


संसारके साहित्यमें सर्वोत्कृष्ट, adha और प्रायः सभी 
देशोंके महात्माओं और विद्वानोद्वारा सम्मानित और 
सम्पूजित श्रीमद्धरावद्गीताका अध्ययन और उसकी 
शिक्षाका विस्तार किसको पसन्द नहीं होगा | भारतवषके 
प्राचीन आचाया और विद्वानोंने तो गीताकी मुक्तकण्ठसे 
प्रशंसा की ही है | आज भी सभी इसकी उपयोगिताके 
सामने सिर झकाते हैं | लोकमान्य तिलक महाराजने कहा 
_ है कि (प्रत्येक नवयुवकको चाहिये कि बह संसारका 
| कायमार अपने कन्धेपर उठानेके पहले गीताद्यास्र (जो 
23 जीवनशात्र है) का अध्ययन अवश्य करे ।? जर्मनी के 
^ प्रसिद्ध विद्वान्‌ जर्मन देशकै सवग्रथम गीताप्रचारक 
विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट ( Wilhelin Von Humboldt) 
नें कहा था कि “संसारमै जितने भी ग्रन्थ हैं, उनमें 
` मगवद्वीता-जेसे सूक्ष्म और उन्नत विचार कहीं नहीं 
मिलते | जिस समय मेंने इसे पढ़ा उस समय में विधाताका 
' सदाके लिये ऋणी बन गया क्योंकि उसने मुझे इस ग्रन्थका 
` परिचय प्राप्त करनेके लिये जीवित रक्खा |? 


a 


aa निराशामय जीवनको इस महान्‌ ग्रन्थराज- 
की शिक्षाओंद्वारा आशापूर्ण ही नहीं, सर्वथा सफळ बना 
| सकते R | इसीलिये इसके प्रचारका प्रयल किया जा रहा 
> है | और इसीलिये कलकत्ता हाईकोर्टक्रे जज महामान्य 
i > aes सर मन्मथनाथ मुखोपाध्याय के-टी० महोदयके 
सभापतित्वमें एक गीतासङ्घ (Gita Society ) बनाया गया 
दै) जिसका उद्देश्य देश-विदेशमें गीतासाहित्यका और 
` गीतशिक्षाका प्रचार तथा स्कूडठ-काळेजोके पाख्यक्रममे 
 गाताको-्याच्रः दिलाना है, जिससे कि विभिन्न जातियों, 
Wea और मर्तोके लोग अपने-अपने धर्गमे दृढ़ 
र रखते हुए ही गीताकी सावभोम अत्युच्च शिक्षाके 
गार अपना जीवन निर्माण कर सकें | इसे समयतक 
संमितिके सदस्योकी नामावली निम्नलिखित हि 
सर मन्मथनाथ मुकर्जी केटटी० जज, कलकत्ता 
हाईकोट, सभापति | 
a श्र श्यामाप्रसाद मुकर्जी एम० yo, बी-एल०, वार- 
, पिटला, वाइस AAR, कलकत्ता विश्वविद्यालय | 


aqra विश्वविद्यालय | 
की K 


K 
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. सर एस० राधाकृष्णन के-टी० १ वाइस चेन्सलर, - 


a ` `  गाताप्रेमियोंसे नग्न निवेदन को 


श्रीयुगलकिशोर विडला | 

सर बद्रीदास गोयनका के-टी० | 

श्रीजयदयाल गोयन्दका | 

श्रीगौरीशङ्कर गोयनका | 

डा० राधाकुमुद्‌ मुकर्जी एम०- qo, पी-एच० डी०। 


श्रीबसन्तकुमार चटर्जी एम० Wo, एकाउण्टेण्ट 
जनरल, बर्मा | 

प्रो० अर्नेष्ट dio हारविज, हन्टर कालेज, न्यूयार्क, 
अमेरिका | 


श्रीकृष्णलाल एम० झवेरी, भूतपूर्व जज, बम्बई। 

डा० महम्मद हाफिज सेयद एम० Wo, पी-एच० डी० | 

श्रीमती सोफिया वाडिया | 

Slo आइ० Fo एस०, तारापुरबाला, बी० wo, 

पी०-एच डी०, बार-एट-ला | 

श्रीज्वालाप्रसाद कानोडिया । 

श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार सम्पादक “कल्याण! | 

श्रीराघवदास, मन्त्री) | 

अतएव इस निवेदनद्रारा में सभी गीताप्रेमियाँसे 
प्राथना करता हूँ कि वे अपने शहर, गाँव या जहाँ कहीं 
जिस संस्था या व्यक्तिविरेषद्वारा श्रीगीताका अध्ययन, 
सत्सङ्ग, पठन आदि होता हो, उसका, तथी जहाँ 
श्रीगीताप्रचारके कार्यकी (खास करके झिक्षा-संस्था ओके 
अभ्यासक्रममें गीताको रखबाना ) आवश्यकता समझते 
हो; वहाँका, या उन संस्थाओका पूरा नाम, सञ्चाळकोके 
पूरे नाम, पूरे पते पोस्टआफिसक्रे नामसहित लिख 


भेजनेकी कृपा करें | जिससे यह पता लगे कि कहाँ: ९ 


गीताप्रचारंका कार्य किस रूपमें हो रहा हे और कहद 
विशेष आवस्यकता है | और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ 
चेष्टा की जा सके | 

जो संस्था किसी कमेटी या टस्टके अधीन हो, उसके 
प्रभावशाली सदस्यों या cheats नाम पूरे पतेसहित 
लिखनेकी कृपा करें जिससे उन महानुभावोंकों व्यक्तिगत- 
रूपसे इस कार्यके लिये लिखा जा सके । आशा है सभी 
गीताप्रेमी भाई-बहिन इस कार्यमें हमारी सहायता करेंगे | 


६ मन्त्री 'गीतासंघ' 
J गोरखपुर यू० पी० 
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